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< दथा बहम ज्यु जय; दद द्वन्ला क्तम्‌ जस जय (| 
(५ क न -- = 
कान्य सदश्व, सास्य षद्‌; लाल्य सद्र, चय कर्‌ | 
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हर्‌ इर शकर ईख्हरं दवम अकृ-तम-हर्‌ हद्‌ इर्‌ छक्र ॥| 


| ई रा प रे | क र ष्णा कन्छा सण्छा => = 

रे राम हरे रामं रामं राम हरे दरं | हर्‌ छ्य ठरे कृष्ण कृन्ण्‌ कर्म हरे हरे 
। र 

जय-जय दुगा, ज्यं या तारा | जय अणे, जयं दुख-भागारा 


| 
। छ , 
जयति शिवा-क्िद जाकिर । गोरी-ंखर सीता-राम 
जय॒ रघुनन्दन जय स्विया-राम्‌ । वज-गापी-प्रिय राधेत्यास्‌ 
यु राध राजा रास ¦ पतितपर्ठन सीताराम }; 


७, क पकम पे. कनी क9 चनप हव 1 वा व व व 1 थ व 1 1 व त त 1 + त 1 १ व त व 1 
ध | 
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ध्यान धरे प्रणव-खरूप व्योति वह्यका ज (्वम्तिक' मृग्द शिवसूप वह प्राना द 
ठर वीच सत्य आदि पोडद्या कृमल-दरु हाते रं प्रवद्र, चित्त शद्ध वन जानाद॥ 
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(मगवद्‌-धामः मे पिराम द प्रम गनि हिदू-संस्कृतिक्मा मव्य स्प यह भानादे। 
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|, शकुनय पमिकनणनकनन 2 # पु कु ५ पु नु ५ 9 क सु 19 ५ #॥ "+ छ [> नकन 4 ५ भ हि श्व ^ प ॥ 1 ५८ ्ु, ॥ (0 ॥ ॥, + 0) भ कु क 1 भनी) ॥ ॥ 





| 
=< 
` < 
व ठ 
- 
+ 
~ 
अवन 
< 
` + 
भ 
र 
| 
यः 
2 
1 
- < 
~ 
2 
का. 
4 
ह 
› 
(€ 
५५ 
| 
| 
गै 
य 
~+ 
<| 
1 


यय रमापते 


~ मिक कअप 
मि 
१2१, 





# 
1) 
) 


॥ 


\ 
५११ 
श्रै ॥ 


५१ ५५४४ 


५ 


४ 
1 
१६। 
५४१ 


८५५ 
| 
५ 1 ५ 





०९ 


कटयाण-प्रमया तथा श्रहछस । 


'हिद्-पंस्ङृति-अङ्म चित्रो समेत सथ भिराकर्‌ १०४६ पृष दिये मये हे । ' उपनिषद्ू-अङ्कः 
कर ८३० पृष्ट थ, इस अङ्कं पिष्टके अङ्कसे २१६ पृष्ठ अधिक दै । कई डे सुन्दर 
भी इसर्भदहे। 
सञ्जनेके रुपये मनीञआडंरारा आ मये दमे, उनके अङ्क जानेके शाद्‌ शेष ग्राहकोकि 
पी. भेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनादीका एक 
त डाठ दे ताकि वी. पी, मेजकर छर्याणः को व्यथका नुकसान न उठाना पड़ । उनये 
के खर्च॑से "कल्याण" के करै आने बच जारयेगे । आज्ञा हे पुराने सम्बन्धक नाते वे इतना 
स्य खीकार करगे । 
वेरोपाङ्का अलग मूर्प ६।।) है । जिन महानुमार्वोको वितरणादिके लिये जितने अङ्क अ 
वाने हो, उनके लियि शीघ्र आडर देनेकी कृपा करं । 
कल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे दं । इसलिये यदि किसी कार 
के अङ्क पूरे वषैतकं न भेजे जा सकं तो जितने अङ्क प्च, उतने ही मूल्य पूरा समः 
१ कर | 
आडर-करूपनमे अपना पता ओर ग्राहक-नंबर जरूर रिख । ग्रादक-नंबर याद न हाता क 
पुराना ग्राहक" अथ्छ्य रिख दं । नये ग्राहक हों तो (नया प्राहक' लिखनेको कृपा 
क-नंवर न खिखिनेसे आपका नाम नये ग्राहफो मे दज हो जायगा । इससे आपकी सेवामे 
एति-अङ्क' नये न॑बरोसे पहुंच जायगा ओर पुराने नंवरकी वी, पा, दुषारा जाघ्रमो । रेप 
षकता है कि उधरसे आपने रुपये मेजे दो ओर उनके दमारे पास परहुचनेके पटे दी 
वी, पी. चली जाय । दोनों ही घर्तम आपसे यह प्राथनादै किं आप कृप 
पी. लोटा नहीं, चेटा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साप 
मनेकी कृपा करर । अप एेसा करेगे तो आपका कल्याणः नुकसानसे बचेगा ओर 
याण' के प्रचारमे सहायता करके पुण्यके भागी बरन ` । अगर नया ग्राहक न म्रि तं 
नहीं ह्ृडानी चाहिये । 
-संस्छृति-अङ्क' सव ग्राहकोके पास रभिस्टडं पोरथ्से जायगा । सव अङ्के 3 
प्म दो महीने र्ग जातेः क्योकिपोस्ट-भाक्तिमकले प्रतिदिन अधिक संख्पासं रः 
ट नहीं छे पाते | इसलिये ग्रादणछ महादर्योष्ी सेवाम्‌ विरोषाङ्क नंवरार जायमा | परि 
य्रकर कृषाटु प्राहकाक हमं क्ष॒मा करना चाहिये आर धेयं रखना चाहिये | 
कट्याण-प्रमी महानुभावानि कल्याणः के नये ग्राहक बनाये ईं ओर बना रहे र, उनः 
ते क्रतज्न ह | इरः बार कस्याण-ग्रेमी सज्नाका 'कस्याणः ङे नये ग्राह वरनानेकी 
ख चेष्ठा करनी चाहिये | घमेपर इ मपय बड विपत्ति आथी इट इं । ठेस समयमे 
सेवा समञ्चकर 'कस्याण' का प्रचार बहानेम्‌ समीको सहायक हाना चाहिये | 
प्रेम पास्र-आफिसय अव "रिन्धेवगी आफिमः सो गया | अतः (कना) प्रत्या ति 








नेवारे सभी पत्र, पारसल, पेकेट, रजिस्टरी, बीमा आदिपरं केवर "गोरखपुर न 1 
< गीताप्रेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार छिखना चाहिये | 

[जिद्द विशेज्‌ बी, पी. दारा नहीं मजे जार्येगे । सजिद अङ्क चाहयेवारे ग्रा 
नर्द चाजेखहित ८।॥।) मनीआडरदारा भेजनेकी कपा करं । 

पके विज्ञेषाङ्के रिफाफेपर आपका जो भ्राहक-नंबर ओर पता ल्खिगयादह, उ 
वधानीपू्क नोट कर रं । रजिसटीयावबी, पौ, नवर भी नाट कर ठेना चाहिये 
1 कृ-विभागके नियमालुसार रजिस्टर तथा मनीञआडर यथाखान न पह चनेकी शिकायत ६ 
पतर ही होनी चाहिये, अन्यथा बे शिकातपर विचार नदीं करते । अतः रुपया भेजने 
दि दो मासक भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कायोलयकी सदीयुक्त वायसी सीद्‌ न 1 
ब्रते पोस्ट-आफिसये तुरत शिकायत कर देनी चाहिये | रूपया मेजनेकी रसीद मिलने 
माके भीतर आपक्रो करयागःकौ रजिस्टर न भि ता कार्यालयक ष्रूचना दनी च 
रोषाङ््‌ तो रञिस्टडं दानेसे पहुच ही जाता द । शेप अङ्क साधारण उाकसै जानेके 
सी-कभी रास्ते्मे खो जाते है । कायांटयसे अङ बहत सावधानीके साथ भेजे जा 
डवडी पोस्ट-आष्िसमं दी होनेकी सम्भावना है | अतः दा मासके भीतर अगना अङ्कः 
तो पोर्ट-आषिसमं कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । यसि जा उत्तर मिले, वह हः 
ना चाहिये । इर लोग चार-चार्‌, पोच-पाच अड्लकी शिकायत एक साथ टलिग्बतें 
0 हानेसे न तो पोस्ट-आफिसपर शिकायतोका प्रभाव पडता रई आर न खोये हए अङ्क 
{र पाते है । अतः इस विषयमे बडी सावधानी बरतनी चाहिये } जिनके अद्ध बराव 
ते रह, वे अपने डिवीजनके सुपरिरंडट ओ पोस्ट आफिसेज' का शिकायत टि खनेव 
र । थदि हर महीने रजिस्ट्रीसे अङ्क मेगाना चार्हे तो }) प्रति अङ्क रजिस्टरी-खचे अ 
जना चाहिये । 


व्यवस्थापक--कस्याण, गोर 
कस्याणके पुरान प्राप्य विदाषाङ्क ओर साधारण अङ्क 


प श्पर्वो-साघारण अङ ३, ४दो अङ्क पकः साध, मूल्य ॥) 

प १<्वो-साघारण अङ्क ६ डा, मूल्य ।) प्रति! 

१ शर्वो-संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क - पूर फक, पृष्ठ-संख्या ९.७८, रंगीन चिन्न २१, लड़ 

२४१, भूस्य ७८) 

प र््वा-साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८; ९, ११, १२ नौ अगुः पक साध, सूरय = 
पुराने वषकि साधारण अङ्क आघ मूल्यम-- 

! वैँ वपेकः साधारण अदु २ २, ४५, ९, १८. ११, १५ करट आर अङ्क पक साय, मः 

त्रच !) कुटः १।) 

२ वें चथके साघारण अदु २, २ ४, ५, ६, ©) ८, ९ १५, १३ क्ुस्टं दूस अदु पक्र 

~), रजिस्रीखन्चं ।) कुट १॥।-) | 

ग्यक दोना वकि कुर १८ अङ्क एक साथ रजिस्दरौषचंसष्टित मूल्य ३-) 


|| श्रीहरिः ॥ 


-संस्करति-अङ्की विषय-सूची 
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पृष्ठ-संख्या 
भना ८ श्रीमद्धागवत्‌ १० । १० । ३८ ) 4 
(क्‌ राष्ट्-गीत ( यजुवेद-संहिता २२। २२) 
7०-- भरामः ) प र 
दकं सूक्त ( भाषान्तरकता--पाण्डेय पं 
मनारयणदत्तजी शासन व्यम ) * '२-- १३ 


` * » नासदीय सूक्त (ग्वेद, १०) ४२९। १-७) र 
५ २ ) प्रथ्वी. सूक्त (अथर्ववेद १६२ काण्ड) ४ 
) संज्ञानसूक्त (ऋगवेद १०।१९१) १२ 
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श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवालः एम्‌० ए०; 
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सििट्‌० ) ५ -*१२-- १७ 
( १ ) संज्ञानस्क्तं (अथर्ववेद, पैप्पल्यद 
साखा; ५। १९) ~“ ३ 
(२) एवामेप्राणमा विभेः (अथर्ववेद, 
२। १५ ) 43 * = २८ 
ˆ ३ >) गद-मदिमा (अथववेद, पेप्पल्द 
शाखाः ३ । २६) (भि 
४ ) पवमान-सूक्त (अथर्ववेद; पैप्पखद्‌ 
संदिताः ९ । २२) ~“ ॐ 
दीषं-आयु ( अथववेद; पैप्पलाद 
दासा; ६ । १८ ) । १७ 
क सूक्तियां ८ संक्रलनकर्ता- 
श्रीदेवत्रतजी ) १८--२० 
१ ) ऋग्वेद व 
२) यजुवद ० 
६ ) अथववेद ० 
नधद्‌की सूक्तियां ˆ`. “` २. 


स्मीकीय रामायणकी सूक्तियां न 5 
भारतकी सूक्तियां ˆ ° ` 4 


दूमागवतकी सूक्तिरयो 
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बभूषित अगदूरुदं शंकराचार्य प्रमु 
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६ १-सनातन संस्कृति-रश्षा ( अनन्तभ्रीविभूपित 
परमहं सपरिव्राजक्राचायं पूल्यपाद श्रीशंकरा- 


चायं॑श्रीजगदूरुर्‌ स्वामी श्रीजभिनव- 
सचिदानन्दतीर्थजी श्रीद्ारकाशारदापीरा- 
घीद्वर महाराजा उपदे ) १ 


१२-संस्कृति-विमसं ( अनन्त श्री १००८ श्रीपूज्य 
स्वामी जी शीकसपात्रीजी महाराज ) १ 
१ ६-संस्छरति क्या है १ (एक महात्माका प्रसाद्‌ )" * 
{४-सास्छितिक्र परम्परा ( श्रीमजगदूगुरं 
श्रीरामानुजसथ्प्रदायाचायं जाचायपरीटाथिपति 
श्रीराघ्रवाचार्थस्वामीजी महाराजा उपदेद्‌ा +^“ 
-हिद्‌ संस्कृति ( श्रीभारतधर्म-महामण्डलवंः 
एक मह्‌स्माद्वासय टिशतित ) र 
१६-भारतीय संस्कृति सौर सूर्य ( परू° प्रागिराज 
स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) "*' 
६७-धघर्मकी सीमार्ण ( ग्रोगिराज श्रीञरविन्द )* 
१८-श्रद्धा ( श्रीजरविन्द्-आश्रसकी अध्यक्षा 
श्रीमाताजी ) म ५ 
५ ९-दिदू-संस्कृति ( श्रीमाधवरावि नषदाशिव 
गोलवलकर [ प° गुस्जी ]; सरमभरसश्चाल्यक; 
रा० स्व° सद्धु ) म, ॥ 
२०-क्या दिदुत्व साम्प्रदायिकता द 
(पृ° मदन्त श्रीदिग्विजियनाथजी महाराज) - 
२ कौन १८ मदाव्मा श्रीविनोयाजी भावे ) 
२२-र्हिदू-सस्छ्वि दही विद्व-सस्यति 
( महागद्धिम मवनरजनरट श्रीयत चक्छर्ती 
राजगोपाल्यन्वागी महोदय ) नी 
२३-श्ीमद्‌ भगवदगीता भीर कम्थूनिर्टयाद 
( ब्रह्कदेशके गवरनर दातरर श्रीकैलाशनाधर्जी 
काटजू मेद्य ) ~" क 
२४--दिदृ-षस्कृतिकी मता ( निहासपान्तके 
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मर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे ४१-दिदू-सस्कृतिकी कुक व्िनिषतां 
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नीं मद्येदयः उग्योगमन्त्रीः केन्द्रिय रामस्वामी चास्नी ) ४ 
र / `" 7" 8७ रे-मारतीव पम॑-सम्परदययरके तस 
तिकी जीवन-क्षमता ( माननीय श्रीयत ( श्रीमति्दाट राय सध्यक्च. प्रवर्तक भत ` 
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7 0 
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कोन १ ८ दाख्रार्थमदारथी 1 2 
श्रीमाधवाचा्र॑जी यास्नी ) "वः ५ ऋ ८. 
मीय संसरति ( परच.यिद्रान्‌ ४५-र्हिद्‌ सम्करति र (0 
वदारणजी ) **. 4 ( आचाय श्रीनरदवनी न्नी" दतीयं 
संस्कृतिका स्वरूप ( श्रीजपद्याटजी ८८" मालव सस्छनि ( प्ीनगत्रानदन त्री क 
दका ) ५ --* ७७ ८९ दिटू-सस्छि 2 (पर श्रीर्मा 
ज्यक्रा सरूप श्रीरामक्ृप्णजी पदर) ˆ` ९८५ उपात्त , न # 
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रच्‌० डी० ) ` त श्रीट्रप्णानन्देजी ) ४ 
गर सामाजिक आर रष्टय आदर्श ५ २-आध्याभ्मिक समाजत्राद्‌ { र्मी 
व्च श्रीक्नयक्ुमार वन्य्रपाध्याय्‌, श्रीद्ुद्धानन्द्जी भासती ) न 
, ए० ) १५५ - ९९ ५३-र्िदू सं्करतिः उपकी जवना स्रौ 
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| त म ^ ४" गरचादकरणजी सारदा ) 1 
लसतिके मूर्तिमान्‌ स्प [ धर्म ५६ भ 0 भारतीम , मनि 
मस्यति ( १० श्रीरामनिवामनी प ; 
{ मगान्‌ श्रीरामचन्द्र | ( प्राण्डेय ४ 
प्ररामनाराव्रणदततओी याच्रीः "रामः ) £ १६ , द° श्रहन्धानर्तर ) । ति 
(8 ह ( छर नात्यानायं ५८ -शास-सरकरतिक = स-चनात्मतः ५४ 
प्रीसाटत्राभजी शान्नी ) ०० २६ । भमृपौदरम 
पस्तरातिन दवर्रद्‌ ( शीव ८५. जर 7दुमक्छति श्रीधाय: 
7 वीर एमूसीर; व्री रः गुन दामः ) । 


१८५५ री षै ) च. न. ¢ ~ (९५५६, ‡ ना. ‡ ~, ८ 
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संस्कृति ओर सभ्यता 
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) आर्हत ( जेन-दरछन ) 


घ् ग 


[ आं 
7 # > 


) वेेषिक.दर्शन 
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० ) पूर्व॑मीरमासा-दर्ध॑न 
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१२) अद्ैतवाद ˆ` 
३ ) विधिाद्रैतवाद 
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) आस्िक-दशंन २ 
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९ ) पाश्ुपत-दर्शन 
प्रत्यभिज्ञा-दर्ान 


रान =+ ® 
अन्य दरन 
७४-दिदू-संस्ृति ओर उपनिषद्‌ ( वेदाचा्यं 
पण श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 
७५-रदू-संस्छृति ओर पुराण ( श्रीसुदर्वनः 
सिंहजी (चक्रः ) 
ऽ६-रामायणमं हिंदू -संस्छरति ( श्रीयान्तिङ्ुमार 
नानूराम व्यासः एम्‌ ए० ) । 
७७-दिदू-संस्कृति ओर श्रीरामचरितमानस 
( मानसराजदंस प° श्रीविजयानन्दजी 
त्रिपादी ) ०० ०० 
७८-रामायणमं हिदू-सस्कृति ( स्व° कविसम्राटू 
पं० श्रीजयोध्यार्सिहृजी उपाध्याय घ्टरिओधः ) 
७९-आत्मज्योति ( श्रीव्ाटक्रप्णजी व्रलदुवा ) ““" 
८०-अआर्य-संस्करति ओर श्रीमद्‌ भगवदगीता 
(प° श्रीजीवनथंकरजी याक्चिकः एम्‌०, ए०) 
हिदु-संस्कृति ओर सादित्य ८ सादित्यः 
वारिधि क्विार्बभौम कविरिरामणि देव 
मटर पर श्रीमथुरानाथनी सास््ी ) + 
८ २-दहिदुत्वका व्यापक स्वरूप ( वेदाचा्ं 
प० श्रीरामगाविन्द्रजी त्रिवेदीः वेदान्तदास्री ) 
८२३-दहिदू-सस्करृतिसम्बन्धी दस विपर्योपर विचार 
( प° श्रीदीनानाथजी सर्मा; णास्री सारस्वतः 
विन्रावागीयः विद्याभूषण; विद्यानिधि) ३४० 
(१) एक कल्प एत्र सुष्टि-संवतस्सर `" 
(२ ) शिखा तथा यकोपवीतक्रा वैशानिक रदस्य 
८ ३ ) यज्ञमे देवता्ओकी ओर श्राद्धमे पितसेकी 
तृत्तिका रदस्य ९ 
८ ८ १ दिंद-संस्वति ओर पररलोौकवाट **" 
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) कः 
) छ्कुटीरा पाञ्युपत-दर्शन ४ 
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६ ) नासकी महत्ता ५ "`" ४५१ ९८-देदत्व-विज्ञान ( प्रो ° श्रीक्षेत्रखन साहा, 


७ ) हिद्‌-संस्छतिमें देवतावाद व 2 एम्‌० ए० } 

८ ) अदषत्थ तथा तुरुषीका महत्व ˆ ˆ` ३५३ ,९-पुनजन्म ( डा° सदाशिव कृष्म कटके. 

९) सदाचार एवं शौचाचार *“ ३५४ डी° ओ० सी° ` त 
) प्राचीन साहित्ये स्िर्योका स्थान "ˆ` ३५७ १००-कमकी प्रतिक्रिया ( पूर्वादयः ) 

-संस्ृतिका स्वरूप ८ १० श्रीसूरजचन्दजी १० ६-गौत्र-प्रवर-महिमा ८ पूर्योदयः ) 

प्रेमी (डागीजीः ) ˆ“ २६० १०२-भक्ति-रदस्य ८ महामहोपाध्याय हार 

ग तथा भोगका समन्वय ( श्रीसत्यदेवजी भ्रीगोपीनाथजी कथिराजः एम्‌ एरगडीण्डिट 


६० १२३-प्राणायाम ८ स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी 
महाराजे ) भ 

२६५ १०४-मायातत्व-विज्ञान ( आचाय श्रीक्षेत्रराल 
माहा? एम्‌० ए० ) कौ 

१०५--मन्त्रः यन्त्र ओर तन्त्र ( सूर्योदयः ) 

१०६-िदू-संस्कृति ओर यजञानुप्रान ( भटम्न 
निरस्नन ) & 

१०७-आर्य.संम्करति मौर पीटवरिश्ञान ८ सूर्योदयः , 

१०८-भारतीय संस्कृतिका प्रतीक गायनीमन्तर 


प्ल्ङ्कार ) 

-धममे त्यागका खान (श्री एस वी° 

डेकर, एम्‌० ए० ) ९ 

-रान्दका लक्षण ओर रहस्य 
श्रीगोविन्दनारसयणजी आसोपाः 

' ए०; एम्‌० आर० एण एसृ० ) "ˆ" ३६९ 

-धर्मका व्यापक स्वरूप 

° श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌° एर; 


तायः शा्नी, साहिव्यरन ) ५ ७8 । । 
व थ ( महामहोपाध्यायप० श्री जोहरीरालजी सर्मा , 
4 
४ 1 १०९-गायत्रीका म्बरूप भौर मूरति 
[धिकारीजी ) # "* ३८० | 
क ( इा० श्रीमदानामव्रतद्यस व्रह्मचारी, पम 
क राज्यशाप्तन | हिदुभः प्राचीन व ४ 
ध र ] (१० व भ द 
ट्त [21 | (, ९ सन्ध स्वृ ^ ५ ५ 
ध, (पर पीश्वामनुन्दरजी ज्ञा न्याय नद ज, 
ङकार , ^ १११ दद्‌ संस्परति आर ननमनय 
शं राज्यानुशासन-विज्ञान । दा० वेतदालिव कष्ण कडृके 
श्रीरा जमङ्ख्ना < ४ न | 
पनी त्रिपादी; ११ २-पामसाय्य ( श्रीलानिद्कुमार नानूराम - प्न 
° ९०; एलूएद््‌ः वी° ) ^ (परऽ ४० ) र ४ 
राजक लक्षण ओर कर्तव्य ११३ -रामग्य ( ब्रीशानतधवीनी शर 
° `श्रीजानक्रीनाथजी दर्मा ) “““ ३०५७ १ १४. - चुम एनच तन कै आम्यार ( मुर 
तिकी मीमांसा ( डा० श्रीजयेन्द्रसय भ° ११५ दिद संसकरतिमे यिष्चारकं कु निपरम 
1कःएम्‌० ए०,डी ग्एस-सी °विद्यावारिषि } ३२५ ( प० श्रीरामनारायणनी भिर ) 


0 संस्कृति ( १० श्रीराजीवल्योचनजी १९१६ ममान विष्चार ( भुर 1 
| ५ १७--आाग-संस्टरतिकी श्रता 


महीव, एम्‌ ए०; एटू-एल० ब्री* ) 4० | ~ - 
॥ न र । \ प० श्रीमदनमहनमी दिमाग , 
ए] | ( द प्रस क स्क ६ १] क # 
५. ?१८-मर सस्कृति ( श्रीमद्रनवांपरर्जी निष 
1. न गान्ीः एम्‌ ए): ५१६ ११९-अआयुर्वेदीय चिकिनसप्रणालीकी भरेत 
य बेयक्तिक एवं भरामाजिकि रचना । यर्तेदान्या्यं वनिर्‌ म पिपाभा 


युव॑दीय चिकित्सा-प्रणाटीकी श्रेष्ठता 
आयुवेदाचाययं कविराज श्रीहरिवश्चजी जोगी; 
व्य-सांख्य-स्मृति-तीथं ) + 
चिक आहार-विवेक ( सखामीजी 
कृष्णानन्द्जी ) 

युवंदमे देवाचन ८ श्रीदीनदयाटजी वेद्यः 
पमन्युः ) । 
न्तःकरण-चिकित्सा ( डा० श्रीदुगांशङ्करजी 
गर 

युवेदोक्त मोतिक नाड़ी ८ डा० श्रीयुत बी° 
टाचायंः एम्‌० ए०ः पी-एच्‌० उी०; 
न्यरलः ज्ञानज्योति ४ 
क्षिया गणित ओर व्योतिषका मूरल्लोत 
रत ( पण श्रीद्युकदेवजी पाण्डेयः 

० एस्‌-सी ० ) 

यक्ष विज्ञानके कषेत्रम हिदुओंकी 

तकार्य॑ता ( महामदोपाभ्याय 

° भ्रीप्रसन्नकरुमार आचार्यः एम्‌० ८०; 
६५.९५ डी०; दी चिद्‌ ) 

क-दर्नमे मारतीय प्रभाव ( श्रीरासमोदन 
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एत्‌ शग्रघ्रतसख सकाश्लादग्रजन्सनः । 
स्वं स्वं चिं शिक्षेरन्‌ प्रिथिव्यां सवेमानवाः ॥ 
( मचुस्म्ति २।२०) 
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प्राथना 
वाणी गुणायुकथने श्रवणो कथायां 
हस्तौ च कर्म॑सु मनस्तव ॒पादयोनेः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
दृष्टिः सतां दशेनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
( श्रीमदद्धागचत १० | १० | ३८ ) 
भगवन्‌ ! मेरी वाणी आपके गुण-कातंनमं टमी रहे । मेरे कान आपकी 
ठीलकथा सुननेमे संलग्न रहँ । मेरे हाथ आपकी सेवके कायम ओर मन आपके 
चरणोके चिन्तने तत्पर रहे । मेरा मस्तकः आपकर निकसभूत जगतुको नमस्कार 
करनेके चयि मका रहे ओर मेर अरिं आपके खरूपभूत संतजनोके दशनम 








7 व्रह्मन्‌ व्राह्मणो ब्ह्मवचसी जायताम्‌ । 
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इपन्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 
गधी धेनुर्वोढानड्वानाद्युः सिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानसख वीर जायताम्‌ ` 
मेकामे निकामे नः पजेम्थो वषत 
फलव्या न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।॥। 
( य्ज्ु° सऽ २२२२) 
| 4 अनुवादं , 
भारतवषे हमारा प्यारा, अविल विश्वसे न्यारा; 
सवर, साभनसे रहै समुन्नत, भगवन्‌ ! देख हमारा । 
हों ब्राह्मण विद्यान्‌ रष्टूमे ब्रह्मतेज-क्त-परारी, 
महारथी हों यूर धनुर क्षत्रिय रक्ष्य-ग्रहारी | 
मौर भी अति मधुर दुग्धकी रँ व्रहाती घ्रारा |! 
सत्रे“ || १॥ 
भारतमे बल्वान ब्रषभ हों, बोद् उख्य भरी; 
अश्च आह्ुगामी हों, दुगम पथमे व्रिचरणकार्र ¦ 
जिनकी गति भवत्ठोक ठजाक्र्‌ हो समीर्‌ भा हारा | 
चिः ।॥९॥ 
महिना हं सती च्ुन्दरी मह्रणतती र्न, 
रर्द भारल-वीररगेक्ा क्रं पवनय अम्नरर्ना | 
जिनकी गुण-गाधासे सुंजित दिग-दिगन्न ह्य सारा | 
सनः. ॥ ३ || 
यक्ञ-निरत भारनके सुन हां, यूर घुक्रन-अननार, 
युवकः यहोकरि सभ्य सुरिक्नित सौम्य मटर घुविचामै. 
ना इमि उस पन्य राषटक भावी सुद सहारा ॥ 
सः" ॥ ¢ || 
समयप-समयपर्‌ अत्रस्यकतावक् रस चन वरमाये, 
अन्तौषधमे खगे प्रचुर शर ओर स्यं धकः नाये | 
योग॒ हमारा, क्षम हमार खनः सिद्ध हा सारा 





। भाषान्तरकतौ--एण्डेय पं० श्रीरामनारायणदन्तजी शाखी रम ) 
(१) 
नासदीय पक्त 
( ग्वेद १० । १२९ । १७ ) 


नसदासीन्नो सदासीत्तदानीं 

नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कृष्ट कसय शम॑न्नम्भः 

किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
हीं उस प्रख्यकालमे; (सत्‌" भी नहीं रहा कारणः 
म-पातार प्रथ्ति युवनोकी सत्ताका वारण। 
भी नही, नही वे खगं आदि रह गये प्रदेश; 
रणः करटाः किसके हितः गहन गभीर नीर था रोष ॥१॥ 


त॒ श्यत्युरासीदख्रतं न तहिं 
न॒ राच्या अद आसीत्‌ प्रकेतः । 
भानीदचातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यम्न परः किं चनास ॥२॥ 


¡ थी; नदीं अमरता; रात-दिवसका ज्ञान नदी; 

; बस; एक ब्रह्य ही; दै जिसके मन-प्रान मरही | 

कि साथ विराजित ब्रह्ममात्रे दी सत्तावान्‌ 

थी वसु यर्होपर उससे भिन्न न कोई आन ॥२॥ 


तम॒ आसीत्तमसा मृहममे- 
ऽप्रकेतं सखिरं सवमा इदम्‌ । 
दुच्छयेनाम्वपिष्टितं यदासीत्‌ 


तपसस्तन्मष्टिनाजायतेकम्‌ ॥ ३॥ 


{ अज्ञान-तिमिरपष पहले यह्‌ सव्र शरा तमरूप; 

म मिलित सलिख-सा अखिल विश्च अज्ञात अरूप | 
विद्यसे छादित जो तमसे एकीभूत दु, 

` विशुके तपते सहिमासे फिर उद्भूत हुमा ॥२॥ 


श्मस्तदमर सम्बतेताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
पतौ बन्धूमसति निरविन्दन्‌ 


टया सष्टि-र्चनाके पले ईश्वरके मनम संव 
क्योकि पुरातन कम॑रायि थी बीजरूपमे उदित ॐ: 
जानी पुरषोने मेधासे निज उरमे जव क्रिया चिः 
“सतः क साधनमूत कर्मका हुमा “अर्त्‌ साक्षाः 
तिरश्चीनो विततो ररिमरेषा- 
मधः स्विदासीदुपरिखिदासीत्‌ ` 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ । 
तना सष्टिका सूयरदिम-सा सहसा दही सव ओर चिः 
पके मध्यलखोकमेः ऊपर या नीचे--कुछ हुमा न ` 
कमकि कता-भोक्ता थे अगणित जीव हए उः 
मोग्य-खान महान्‌ भूत भी, भोक्ता उच, अधम दै 
को अद्धा वेद्‌ क इष्ट ग्र वोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः 
भववग देवा अस्य विसजेनेनाऽथा 
को वेद॒ यत आबभूव 
किस निमित्तः किस उपादानसे हृ प्रकट नानाविध स 
कीन जानता, कोन वताः किसकी वर्ह पर्टरचती 
पेदा हूर देवगण भीतो भूतसर्गः टी प 
फिर किससे सव ख॒ष्ट दई दैः यह्‌ रहस्य किसको दै 


दयं विमृष्य आबभूव 
यदि चा दधे म्रद वा न. 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो 
अङ्कु वेद॒ यदि वा न वेदं 


जिस विमुसे इस विविध सुष्टिका हुञा प्रकट अतिशय । 
वही इसे धारण करतादटैः स्खतायाकरिचिना अ 
जो इस जगका परम अघीदवर रहता परम ्व्योममय : 


( २) 
पृथ्वी-घक्त 
( अथवं० १२ काण्ड ) 


नयर्वेवेदके बारह काण्डके प्रथम सूक्तका नाम प्रथ्वी-सूक्तं दै | इसमे कुल &३ मन्त्रं: उन न्मम नः 


े प्रगाढ भक्तिका परिचय ऋषिने दिया दै । हिदू-लाख्नोकि अनुसार प्रल्ेक नदत चनन अधि 
उसका नियन्ता ओर संचालक दहै । हमारी इस प्ृश्वीका भी एकं चिन्मय स्वरूप द | यट उन स्थूलः 
है| इसीको श्रीदेवी ओर भूदेवी मी कहते हैँ । श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते परल््यौः उस मन्यन परी" पथः 
घ्मरण करिया गवा है । परे चिन्मथी देवी इस स्थूल प्रध्वीकी अधिष्ठात्री द| मेदी इत्काददयय्ं। म म 
न्मय है । जडतत्व ही मूृत्युका रास बनता दहै । अतएव परे मृ्युटोकसे परे परम व्योम प्रतिष्ठिनं ४: 
यस्या हदयं परमे व्योमन्‌ सत्येनावरृतमग्तं थिव्याः । 

ृषिने इस सूक्ते प्रथ्वीके आधिभोतिक ओर आधिदैविक दोनों रूपोका स्तवन क्रिया ३) कदी भ 
ॐ नैसगिक सौन्दर्यका चित्रण दै ओर कहीं पौराणिक वर्णनक्रा बीन भी उप््य होता दै | पुराणे 
कारूप्गौः बताया गया है । इस सूक्ते मी (क्रामहुघ्ाः, "पयस्वतीः; सुरभिः"; "प्रन: आरद पदादा 
यथार्थता सूचित की गयी हे । यर्दा सम्पूर्णं भूमि ही मतके रूपमे ऋषि दृष्टिगोचर दुर्‌ रौर > 
 व्रिश्वगर्मा बसुधकरे गुण-गौरवका गान किया है | यह मदेवी अपने सचे सवक्के श्ट वी द विधिः 
जाती है| इसके ह्यमी दवाय सवका जन्म ओर प्रान हाता धतः ऋषिने मानार्की दनम मदाः 
रके उसमे उत्तम बरके छियि प्रार्थना की द | 
यणान्वा्॑ने इस सूक्ते मन्तरौका अनेक लोक्रिक लमक स्यि मी चिनिवोल वाया > | “न 
† यही मत्‌ दहै । आग्रहायणी कर्मः पुष्टिकर्म; करप्रिकर्मं तथा पूत्र-घनादि सववस्तुक्री प्रामिक स्यि किव 
अन्नः सुवर्ण, मणि आदिकी प्रातिः प्राम-नगर आदिकी रक्षाः मकरस्य; प्रायध्िच्तः सख्यम्‌ नथा पिव भ 
मे मी इन मन्त्रोका प्रयोग क्रिया जाता द| प्रयोगविधि अधवेवेदी विद्रानौमि नाननी गा, 
-शियोस यह सूः वहत दी उपयोगी आर महतवपरण द | केव दसक्र पाठम मी बहून नम 


चरृहृदनसुध्रं दीक्षा तपो जिसपर दौन्ित्‌ ८. त अ 
बद्य यज्ञः प्रिधिवीं श्रार्यन्ति | भट शिर सपयित पतन्त क 
गी भूतस्य भव्य पन्यृरं प्र मृथि र ववि म विन | 
सोकं प्रथिवी नः क्रृणोतु ॥ 1 7... 
। र ॥ 
तः सत्यः ब्रटत्‌,तप ~ग्रःव्रह्मःमग्व उमः क्म्या सुद्ध उना परक 
सुधक्रे धारक द आधार अनुत्तम । व 0 
र भूत-भविषप्यतूरका प्रख्कः दुष्व-दाना यस्यामिदं लिन ए. 
दमो विम्तुन गर पे दिम मल; }| 2}; न नी (म "1 41 
वं सथ्यनः मानवानां 8211 11 
यस्या उद्नः प्रवलः ससं बरद मुरि वरत कद, कर {न प „४१ 
वीया स्रोपध्रीय्रः चितिं 0 (41. ~ ~ 
न 
प्रथिना नः प्रथतां रान्यर्ना न्‌ःप पूर तः. 2 ह । ~, 
न्त्‌ प्रदं {, उतद् < अतु सन्य {: प्रणि अगत मौ मः म्‌ स 
ची वसुन्धरा; नाचरं वहतं निद्रः नन्ता ज त ५ 1 ^4।.*' 


मे ४ नमे ## ~^ अ ॥)) 1 ५ ॥॥ 


रः प्रदिशः प्रथिव्या 
यस्यामन्न कृष्टयः संनमः | 
तिं बहधा प्राणदेजत्‌ 


सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधतु + ४॥ 


र दिद्यार्पं जदाः अन्नकी खेती 
ष्टायुत वहु प्राणि-जगत्‌कों सेती । 
न्म-भूमिः वहं भारत-भ अविभाजित 
-अन्नोमे दमकों केरे विराजित | ४ || 
अ पूच॑जना चिचक्रिरे 

यस्यां देवा असुरानभ्यवतेयन्‌ । 
7 वयसश्च विष्टा 


भर्ग वचैः प्रथिची नो दधातु ॥ ५ ॥ 


भ॒ प्रृवजोने था जरह स्वाराः 
र देवने अमुरोको संहारा, 
अर्धो, विहगकी आश्रयदाता-- 
तेज द दूमका वह मू-माता |) ५ । 
वसुधानी प्रतिष्ठ 
दिरण्यचक्चा जगना निवेक्ञा्नी 
विश्न भमिरभ्चि- 
भिन्द्र च्छपभा द्रविणनो दध्राततु) ; 
श सरण करनी दः चरती घनका. 
 वनकर प्ता निवा जगत्न. 
सान अहो निमा वक्षःस्थः. 
दश्रानरको जा निन अन्तसल. 
{ व्रपभ जिम प्नूमधरी धरणीकेः 
न दी द वमव धमो नकिः! £ 
(न्त्यस्य विश्वदानीं 
दता भृदि वृथ्यितरीमभ्रयादम्‌, ` 
मधु पिल बुदा 


न तुर प्रदान्‌ चम नदकरर 
न ^ ॥। 
1" प्राभि शिव्व त पर ~ |. < , 


 मण्निन्यमस्य भादर ग्रो 


व न ॥ ॥ = ५ ५ 


† + 
{५ 


यस्या हृद्यं परमे ब्योमन्त्सष्ये- 
नाच्रतमश्त प्रथिञ्याः 

ना भूमिस्त्विषिं 
बरं रष द्रधातूत्तः 
था प्रथम जलधिकरे जलम जिसका आसन. 
जिसपर मनीपियोक्रा मायरासे तासन. 
है परम व्योममें निहित शचि हदय जिसका 
उर सत्य-समाव्रत ओर अम्रतमय जिसका-- 
वह्‌ भूमि दीिदेः वरल देः सक्ति-सटाय 
दीप्तः प्षव्रल दा उत्तम राष्ट दमारा 


यस्यामापः परिचराः सरमानी- 

रष्टोराच्रे अप्रमादं क्षरः 
स नो भूमिभूंरिधार पयो- 

दहा मथो उश्च वखम 


सव्र जर जा गतिील सच्टिटि निदि-वासर 
तजकर प्रमाद वहता ममगयिम सन्वरर-- 
मुधा वह व्रहुचिधध धाराम मषिं 
द टमं दृगध-रम कर त्रन निश्िः 
पःमश्चिनावसिमातं चिप्णुयस्यां विचक्र 
इन्द्रा यां च्छ आत्पनैऽनमिच्रं चीप 
यानो मृभिवि सृजतां माता पुत्राय मे प्र 


-धिर्नक्ुमारान ~ क्ति अनाय 
जिसपर सन्ट्रने अना ववि वहाया. 
पर जि नकट स्वीकार्य सतनाता 

छ मुनक दृध विन्यय न नमाला 


{गर्थनम्न पयता शिमदन्नः 


दरणं 7 पृव्रेटि स्थानम 


1 र ¢ 1 9 भ 4५ "ती ( | 0 
{५ कन नदष, 14 


11110 1. 


श ॥ ॥ ण ॥, 
9 कैः £ न॑ कष नक ५ # { 4 नः भुः = ¢ १ क 
# {४ \ र, 2। + बः {५4 ) 141 ध, 

न 1) 1 1 

श ॥ भर फ त ४. र ॥। ॥ 

। #{{¶५ "न +^, # “^ ॥ ‰; 11; ए ५ 
भेष कन 1 
(प १ 1 
४ 


[पष्ट दमामन् सन्णाम्‌ भयु सनवह्वृल. 
रिप वहस्य धसका भश्च 


"0 





सयवा 


ए वा ` क अ 9 व ^ त 





द १ कमत. 





ध्यं प्रुथिवि यच्च नभ्यं 
यास्त ऊर्जस्तन्वः 
ए नो पेद्यभि नः पवस्व माता 
भूमिः पुत्रो अहं दृथिव्याः । 
पर्जन्यः पिता स उनः पिपतुं \५२॥ 


संबनूषुः । 


जे मध्य भागः जो नाभिदेश दं तेरेः 
तुक्चसे प्रकटित जो पोषक त्व ॒धनेरेः 
रख वहीं, उन्हीमि ममे, मोद उर भर दे; 
निज पुत्र अपावनको अतिपावन कर दे । 
हम सुत वदुधाके; वह्‌ हम सत्रकी माता; 
जीवन-दाता पजन्य पिताः हो त्राता ॥ १२ ॥ 
¶ वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां 
यस्यां यक्तं तन्वते विश्चकमाणः । 
१ मीयन्ते स्वरवः पूथिव्या- 
मूध्वीः छकरा आहुत्या; पुरस्तात्‌ । 
सा नो भुसिवंधंयद्‌ वध॑माना ॥१३॥ 


जिस भूतखूपर विद्वान बनाते वेदीः 

जिसमे करते मख अखिल-कर्मविधि-वेदी; 

आहुतिके परे जहो बनाये जते 

ऊचे, चमकीटे यज्ञ-सतम्भ सुदहाते-- 

वह॒ भूमि अन्नसेः वेभवसे बद जाये, 

हम सबको भी नित उन्नतिशीख बनाये || १२३ ॥ 

यौ नो द्वेषत्‌. एूथिवि यः पतन्याद्‌ 
योऽभिदासान्मनसर यो वधेन) 

तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४॥ 

सुपे { जो ठोग जगतूमे रखते दमखोगोसि देषः 

द आते सेन्य साजकर्‌ देनेके हित हमको क्टेश, 

नसे भी अदित चाहते; वध करमेको हँ तेयार-- 

पदारिणि ! पटले दी तूकर दे उन सव्रका संहार || 

व्वेनातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं 
विभषिं द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 

नवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमूतं 
मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रक्मिभिरातनोति ॥९५॥ 

¡ हौ उत्पन्न मत्यगण तुक्लपर दी कर रद विहारः 

= ययानया व्यनि मन्य = गायन्त । 








कि ना त का त 0 त 0 


[ग वा प ^ 1 त त त 


पञ्चविध तेरे दी द तन ३६ 
वि उदित रदिभयोर करता दे अग्रत! 
; प्रजाः सं दुहत सममा 
व्यो मधु पृथिवि वेदि मध्यस्‌ । 
व दिनमणि सवर्ण-रश्मिया द हमको सुन्धर संत 
ओर ज्ञान देँ सव वाड्धयका; मेदिनि तू ' कर मघरुका 
विश्वस्वं मातरमोप्रधीनां 
घवा ममि एथिवीं धर्मणा नाम्‌ । 
शिवां स्योनामु चरेम विद्वा ॥ १७! 
जिसे प्रा्तकर नग होता दै बहुविध वेभवमे सर 
ब्ीहि-यवादिक आपधि्यौक्रो जो करती रती उद 
मूदेवी वह अचरः धरम दरी हे जिसका टृटतर आधा, 
यसी शिवा सुखदा भूपर हम कर सदा सवर ओर पि 
महत्‌ सधस्थं महती बभूकथि 
महान्‌ वेग एजथुर्वेपथुष्टे । 
महास्स्वेन्द्रौ रक्षत्यप्रमादम्‌ । 
सानो भूमे भ्र रोचय हिरण्यस्येव । 
संदघ्यि मानो द्विक्षत कश्चन) 
तू मदतीःतू अखिट विश्वकाः वसुधे ! महानि वासर 
वेग-प्रगति, दषटचलट-कम्पन दँ तेरे अदधत ओर म 
मातृभूमि ! तेरी रक्चामं सावधान रदत भयः 
एसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करपाक ' 
दमे वना प्रियः खचिर स्वर्ण -समःसनत्रः नयनाय छविः 
कोह द्रप नमानि टमः टमा परम यद्द्‌ निज: 
सग्निभूस्यामापधीच्यग्निमाप) 
विश्रत्यरिनिररमसु 
सअग्निरन्तः पुरेषु 
गोच्वश्वच्यरनयः । 
मूते सव्र भार अनक ६. आपव वपाम्‌, ४ 
अल धारण करता व्रहवानष्टः पत्यरयमी पायक £ 
पुरप-देहकेः -यम्यन्तर मी जछरानदतन निष्यः 
गायो-घडोके भीतर भी अभिद्रव करते ई: 
भभमिर्दिव सा तपस्यम्ने- 
हुवस्योचन्तरिक्षम्‌ 
क्र्चि मतीस इन्धते 
हस्या पृतध्चिय 


तैितितभनये 


ऋ {दद्‌ शुः + 





र अनर स्व्ग॑मे भी तपता रहता सब का, 
(का आश्रय है अन्तरिश्च भी परम विशाल । 
बरसी मानव मी हव्यवाहको कर उदीस 
वाङे पावकको संतत करते रदते तृप्त}! 
वासाः एथिन्यसितन्त- 
स्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु ॥ २१५ 
मयसे आत्रेत जो, असित जानु जिसका भाता- 
अतिप्रखर दीप्तिमय करे हमे वह भू-माता ॥ 
रां देवेभ्यो ददति यक्त इव्यमरं कृतम्‌ 
धरां मनुष्या जीवन्ति स्दधयान्नेन मत्योः ¦ 
नो भ्रमिः प्राणमायुदधातु 
जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२५ 
ही नर अमरोको देते संस्कृत यन्ञ-हविष्यः 
ते अन्न-सछिरसे यदी मनुज डे भव्य भविष्य | 
री आयु ब्रदाये, भूमि हमं दे जीवन-प्रान; 
तक जीनेको करे हमे वह रक्ति-प्रदान ॥ 
। गन्धः प्रथिवि संबभूव 
यं वरिश्रस्योपधयो यसापः | 
7न्धवी अप्सरसश्च भेजिरे तेन 
मा सुर्भिषणुमानो द्विक्षत कश्चन ॥ २३ \ 
माता वसुन्धरे ! द वडा जो व्यापक गन्ध, 
> जलसदि जिस दह घारण करती निपप्रतिवन्धः 
वन करते हे गन्धर्व ओर अप्सा अद्धाप---- 
र सौरभित दमे नू? काह केरे न दमम द्रेप 
। गन्धः पुष्करमाचिवेश 
यं संजस्नुः सूयीया विवाहे । 
व्यः पुथिति गन्धमप्रे तेन मा 
सुरि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २४॥ 
 व्या्ठ दज? मा! जो तस द्ुचि गघ-प्रवादः 
या जि अमरोने जव सूर्या क्रा दुआ विवादः 
कर्‌ चुके पूर्वं ही जिस सुगन्धका देव अदोपर -- 
सौरभित हमे तू? कोट करेन दमस दष ॥ 
¡ गन्धः पुरुषेषु श्रीषु पुंसु भगो रचि; 
यरो अश्वेषु वीरेषु यो गेपूत हस्तिषु 
या वर्चा यद्‌ भूमे तेनस्मो 
अपि संसृजमानी द्विक्षत कथ्छन ॥ २५॥ 


[1 [1१ 


कन्या लछावण्यरूपसे उदित हु जो ओज विरो 
उन सवसे कर युक्त हमे तू; करे न कों इममे 
शिखा भूमिरस्मा पांसुः सा 
भूमिः संष्टता ता 
तस्थे ददिरण्यवक्षसे 
पूथिस्या अकरं नसः ॥ 
भूमि शितै भूमि धूल दैवह प्रस्तरः गिरि. शै अ 
तच रूपमे परिणत भू यदह टिकी धर्मके टट आ 
है घुवर्णकी खान मनोहर जिसका वक्षःस्थर अभिर 
उस प्रश्वी देवीको हम सव्र सादर दै कर रे प्रण 
यस्यां बृ्षा वानस्पत्या श्रुवाम्िष्ठन्ति विश्व 
फ्थिवीं विश्वघायसं छतामन्छावद्मरि 
अनवरः खड़े सर ओर जरहपर विविध वनस्पत्तिः व्रक्ष म 
इम उस विश्वम्भरा धराके करते गुण-गोरवका 
उ्ीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः ्रतऋमन्त 
पद्भ्यां दुक्षिणसन्यास्यां मा व्यभिष्महि भूम्याः 
निज दायं-वायं पेरोसे चले-फिरे या हौ आ 
अथत्रा ग्वद्धे रट हम भृपरः किन्तु व्यथकेटौन 3 
विश्रम्य पृथिवीमा वदामि 
क्षमां मूर्मि ब्रद्धणा वाच्रृधानाम्‌ | 
ऊज पुष्टं चिभ्रतीमन्नभां 
घतं त्वाभि नि पीदेम भरु ५ 
मो सवका ोधन कसती द ब्रह्मसक्तिः द्‌ + 
लेमामयी उत्त वसुन्धराक्रा करते दम प्रतिदिन यु 
शक्छि-पृषटप्रद अन्नभागः धृतः वसुधे | तू करती ५ 
नृक्षपर दम आसीन रदं नितः करू स्न्ट्लाका ६ 
शुद्धा न जापस्तन्ये क्षरन्तु 
यो नः सेदुरम्निये तं नि दभ्मः। 
पतिश्रेणा परथिचि मोत्मुनामि # 
धरम अनिद हमरे तनप्रर नीर नवः तिमन्छः र्न 
रिपुजनयपर हम उसे डाल्तेः हये कष्ट देता नो 
केर कमे भूदेवी ! मं दभविनिर्मित एक फ 
उनमे ही तवर पावन नट के अपनेको कर रदा ५ 
ग्रस्ते प्राचीः भ्रदिरते या उद्ीचीयपस्ते 


पके तमद शाश छरा ) 


\ वसुन्धरे ! मै जब करता होऊ विचरण 
क्षिण-पश्चिम दिक्‌ करं मुञ्चे नित सुख -वितरम । 
मध्य आश्रय टे स-सुखी हो मेरा तनः 
तिशील बनू मेः हो न कमी मम अधःपतन || 
` नः पश्चान्मा पुरस्तान्युदिष्टा 
मोत्तरादधरादुत । 
स्ति भूमे नो मव मा विदुन्‌ 
परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३२ \ 
; ऊपर-नीचेसे भी समुद्यपर हो न प्रहारः 
णकारिगी हो तू निज करुणाकरा करे प्रसार | 
न॒ पायं हिंसकः चोर, देर या वटमार; 
दे हत्यारोको; हो न कीं मीप्रण संहार | 
तेऽभि विपर्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । 
चुम मेष्टोत्तरायुत्तरां समाम्‌ ॥३२॥ 
देखता जवतक पां स्नेही रविका सहयोग 
हो नष्ट न तवतकर; हम प्रतिवर्षं रहं नीरोग । 
छयानः पर्यावते 
दक्षिणं खन्यमभि भूमे पादर्वम्‌ । 
१नास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ परृष्टीभिरधिदोमहे 
हिसीस्तत्र नो भूमे सवस प्रतिदीवरि ॥ ३४ ॥ 
ती-वायीं करवट बदद्धू या उत्तान द्रः 
्रष्ठमागमे पश्चिमक्रौ कर निद्रावान र| 
स्थामे मीः; वसुधे ! करन कभी मेरा संहारः; 
विस्तृत शय्या दैः तू सवका आश्रय-माधार ॥ 
| ते भूमे विखनामि 
क्षिप्रं त्रपि रोष्टतु ¦ 
ते ममं विमृग्वरि 
मा ते हृ्यमपिपम्‌ ॥ ३५॥ 
र कद-मूलः फल-ओषध आदि रहा जो खोदः 
` उग आये व्ह भी पाकर तरा स्नेह समोद | 
रेणि जननि | न तरे करू ममयर य आधात; 
तव दय व्यथित हो; करू न एेसी कोई सन | 
ष्मस्ते भूमे वषोणि 
शरद्धेमन्तः शिशिरे वसन्तः | 


गर्म-वर्षाः दरद हिमानी; सिदर्‌ ओर मोदक मधम 
भृदेवी ! तरे दिव विथुने छः ऋरदुजाक्ाश््वि 
दवसना? युग पक्षःमान-ऋठुः खयन बुगलःअभिः 


५५८ भ र ॥ भ क = ‡ तत = 
करं मनोरथं पणर दहृमारः दृव हम सतत : 


याप सपं विजमाना विश्रग्वरी 
यस्यामासन्नस्नयो येऽप्स्वन्तः । 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्दं 

वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 

शक्य दध्रे वृषभाय दृष्णे ॥ 

केप उख्ती जो पावन पए्रथ्यी रापनागकं कम्प 
जिसम ही वह्‌ अनट प्रतिष्ठितः जिसका स्थिति जलतः भ 
देवद्री दस्यु दुरकर वरण इन्द्रक्ा जा 
नही ब्रूचकाः उन्द्र-वपभम दहित जीविते धनुमयी 
यस्यां सदौ हविधाने यूपो सरस्यां निमीय 
नह्याभो यस्थामचंन््युरिभन : सास्ना यज्ु्विः 
युज्यन्ते यस्याग्लिजः सोममिन्द्राय पातत 
जदा यज्ञमण्डप-वेदी दैः खड़ा क्रिया जाता 
जदा विप्र ऋक्‌-साम-मन्त्रसे सदा पूजते प्रभरुका 
ग्रजर्वेदके क्राता ऋत्विज जदो क्र र्ट्‌ गरस-प 
रोर जट करत सुरपनिका नाम पित्यनका उशा 
यस्यां पूरं भनक्त ऋषयो गा उद्धान 
सक्च मव्रेण वधमो यज्ञन सपमा स 
ज्चारण बिक भन्न वदृ जदो प्रज्रापति 
शुधि करते यथ ब्रह्मसतःवष्यः तधम निरत द्ुए, दिन रा 
मा नौ भूमिर दिङ्चतु ग्रद्धनं कोमयाम 
भगो अनुप्रयुङक्मिन्द्र एतु पुरोगः 

^^ क #, * ५५, हन ५५, १1 ४५, 
वदी मुमि देव हम सयका. लिम घन-वंमवर्की ष 
भनाग्यदेवता वने सहायकः टन्द्र च्छे आर्कं 
यस्यं गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्या म्थैरुक 
युध्यन्ते यस्यामच्छन्दु चरां वदुति दुन्दु 
सानोभूमिःप्र णुदरत्तां सपक्नानसप ` मा ष्धिवी 
विजय-मुदित नर व्रत्यं मानरत ज्य युद्ध करत भर 
टादाकार कदी निनपर ट, कदी दिव्य दन्दरभिकरा 


मन्नं व्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः ! 
पजन्यपल्न्ये नमोऽस्तु वष॑तेदसे \॥७२॥ 
` जिस वसुघापर धान जर जो आदिक अन, 
सुधास दप सभी 
दा ट जिसका; जिसस पडा सदिनी नाम-- 
न्य-पाल््ति प्रथ्वीकां दहै यरा नित्य प्रभाम! 
पुरो देवताः क्षेत्रे यस्या विकुव॑ते । 
तिः पृथिवीं चविश्वग्मा- 
माशामाश्चं रण्यां नः कृणोतु ।॥४३॥ 
वपर देवविनिरमित योभित नगर ओर पुर-ग्रामः 
वपुर कषेत्रम क्रमदाः हाते विकृत दह-घन-घाम. 
रती सदा गभे जो वसुधा रह विश्च अदोप्र-- 
प्या-दिखा युभ-सुन्द्र करं हमारे स्यि प्रजे | 
` चिभ्रति बहुधा गुहा चसु 
मर्ण हिरण्यं प्रथिवी ददातुमे। 
न नो वसुदा रासमाना 
देवी दुध्रातु सुमनस्यमाना ४४५ 
7 धरती निज {रम मृद्‌ विविध र्नोकी स्वानः 
; मगि-रत्रः सवण ब्‌ ट्मको संतत कृरे प्रदान 
ह धन-रनर-दायिनी देवो वरदायिनी प्रसन्न 
आमित चम द; जसमदहा हम सख-सम्पन्न || 
बिश्रती बहुधा चिवाचसं 
नानाधमणं एधिवी यथौकसम्‌ । 
धारा दविणस्य मे दुहां 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती १४५४ 
धमकि पाटकः ब्रहुविध माषाके चिद्ानः 
रणको धारण करती जो देकर वासस्थान; 
जति शान्त-अचञ्चठ रन्विर धनु-सी दो साकार 
रि स्थ्यि बररसती धनकी रदं सद्यो धार॥ 
सर्पो वृश्चिकस्वष्टदंर्मा 
हेमन्तजन्ध्धो श्रमरो गुह्ये । 
िन्वत्‌ पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि 
तन्नः सपैन्मोप सेपद्‌ यच्छिवं तेन नो सड ॥४६॥ 
जो अदि-व्रश्चिकःजिनके दंयनम जगती प्यास, 
त हमन्त-समय जो गृ गुहाम करते वासः 
र कमि पावसमः सेवि ! विचस्द तरी गाद्‌ 
आयः नो यिव हीः क्र दमं उन्दीर सुस्री-समोष्र || 
र वर्णं ओर निभाद । 


ये पञ्च॑वर्ण्‌ मानव टत्पन्न. 


ये ते पन्थानो बहवो जनायना 
रथस्य चत्मांनस्श्च यातवे 
रेः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं 
जयेमानसित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो शङ 
मा ¦ जिनपर मानव चरते हः वे तेरे जो अध्व अन 
र्थके ओर शकटे पथ जोऽजिनपर्‌ चे बुरे ओ > 
जीते हम उस पुण्यप्रथकरो, ज्ो शच याचोर न 
मङ्गलमय जी मागः; सीसे सुम्वी हमं करः मात्र-महं 
मस्वं विभ्रती गुरुश्द भद्र 
पापस्य निधनं विति ष्षुः 
व्ररषहेण प्रथिवी संविदाना 
सूराय वि जिहीते खगाय 
नीच-ऊंचः लधरू-रुरु पदा्थको जो धारण करती धर 
पुण्या्मा-पापी जनक्रे मी चवक भार सहन कर 
स्योन रह्‌ थ महाभिन्धयुमं जिसक्रा श्रीभगवान वराह 
मृग-सूकर-तनुधारी हरि विली मूमि वद्‌ सदित उः 
गरे त आरण्याः पश्वो सगा चने 
हिताः भिदा च्पाघ्ाः पुहवरादरश्चररिः 
उरं वकं ष्रथिवि दुच्छुनामित 
ऋशक्षीकां रश्चो अप बाध्रास्मत्‌ 
नो तरेःभूदेवि! वन्य प्रद्यु -द्रिण-व्माच्रहविसिक मगर 
नर-भक्षी बह जन्तु चिपिनमं विचरण करत-णिरतिञ 
चीता मोर भेडियाः माद्ध-राक्चप्त आदि ज्रीव जो क्रूर 
उन सप्रक्रो पीडा देकरः दं जननि } भगा दै दमपे 
गन्धकं अष्परप्तो ये चारायाः किप्रीदिनः 
पिशाचान्त्सवा रक्षांसि तानस्यदू्‌ भूमे यवय 
नो गन्घवं-अप्तयारः जो दान.विघात्तक द्यनव क्रूर 
गश्षस-मूत-पिशाचे -भभीकोः भूमि [दिदाद्‌ हमसे प 


यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हसाः सुपणीः शक्रुना वयांसि 
बरस्यां बातो मातरिश्वेयते रजांसि 
क्रण्वंर्च्यावयश्च खक्षान 
वातस्य प्रचास्रुपवामनु वाल्यर्चिः 
जिभरपर दा पगार पं --दम-गषड्‌ भरसे उनः 
निसपर धूल उदाती पी आर गिरती वृत्र सदन 
जव समीपम वसुघ्राततखपर्‌ प्रष्छठर स्मरण द चः 
टपरसि अनुसरण उसीक्रा करता हु भा अनल जट 


¡ ष्णम च संहिते 
अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
[ भूरिः एथिकी कृताटरूता साने 
दधातु भद्रया प्रिये .धायनि धामनि ॥५२४ 
वरुन्धरापर जव होता परम मनोरम प्रातःकाटः 
श्यामरंग रजनीके संग दिवस दूठद-सा खल-- 
¡ शत-शत धाराते आरत ह वह भूमि महान 
रको प्रिय धाम-धाममे भद्र भावनास दे खान ॥ 
¡ महृदं परथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः। 
‡ सूयं आपो मेधां विवे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
भूमि ओौ अन्तरिक्षने दिया हमे विस्तृत मदान । 
, सूयं, जठ; विद्वदेवोने हं की सद्बुद्धि प्रदान ॥ 
पसि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
घाऽस्मि चिश्वापाडाश्षामाशां विपासदहिः ॥५४॥ 
पेग॒राक्नेवाया म॒ भृप्र्‌ वर वीर उदार | 
ड़ः सवपर्‌ विजयी ह दिशि-दियि कर्‌ं शन्रु-संहार ॥ 
यदू देवि प्रथमाना 
पुरस्ताद्‌ देवैर्त व्यसर्पो मत्वम्‌ । 
वा सुभूतमविश्चत्‌ तदानी. 
मकस्पयथाः 


। 


परदिशश्चतस्रः ॥५'॥ 
प्रथम जव पटी थी तुसरदेव्रन्दका कहना मान; 
था वह-- घु कायाको क्षणभरय॑ कर ट्टा महान । 
मय सुन्दर मृतान अद्र वुम्दरारे किमा प्रवेशः 
-शाकि विभागक्रा किया तु्धीन तव निद्रा | 
पामा यदरण्यं याः समा अधि भूभ्याम्‌ | 
वश्रामाः समितयस्तेषु चार्‌ वदेम ते ॥*५६॥ 
रजे ग्रामः गहन वनः) जनपद-सभाः समाजस्थान 
7 सम्राम-- व्हा हेम क्रतं तर्‌ गुणका मान | 
इव रजो दुधुवे वि ताञ्जनानू 

य॒ आक्षियन्‌ प्रथिवी प्राद्रुजाखरन | 
म्रन्यरी भुव्नस गोपा 

वनस्पतीनां गृमिरोपधीनाम्‌ ॥५७॥ 
धनिन ददे दिक धृट खाइेताः हुमा प्रसन्न; 
रातीति -नक्ला, जो नद्य स्थित. नद्यस उत्प्रे । 


यद्‌ वदामि मधरुसत्तद्‌ वदामि 
यद्रीक्चि तद्‌ वर्नन्ति म 

व्विद्रीमानस्मि जूतिमानवान्यान 
हन्मि दुश्रन 
म जाकटता, ठन व्रो्ता भीतर मधुकरा धाटमिटा 
म देखा कृरता, ज उम दनि सरको अभिर 
तेजम्वी षर; याक्तिमान ह. मुखपर्‌ परगध्षणको भा 
मुदो केपाने जो आताः कर्‌ देता यं -सक्रा सट 

रन्तिवा सुरभिः स्योना 
कीरखारोघ्नी पयस्वन 

भृमिरधि व्रवीतु म 
परथिवी पमा सा 
सीधी. यान्त सुरभि-पी जो हं जगकरो मुगवक्रा दी 
मरे यन्न थन जिमक्रः जादुग्यदपनी धनु नमाः 
न वसुधा द साध अन्नकर पप्र न 
सुस परटुचाय दम सोर दे मदा मानिक दुम सप 

यामन्धच्छद्धविपः चिश्व- 
कमौन्तरणत्र रजसि प्रचिष्मर 

सुजिप्यं पात्रं निहितं गुह 

यद्राचिमगि जमवन्‌ मानृमद्भ्य 
टुं चिश्वकर्माको दृविम नृक्ग प्रात करने ना 
रही समायी-सी सिक्तां जव द सायर वलि प्रथ 
आचसर आया मानृमात अव्रतः सर्म नुन 
प्रकट हा न्व लन्नवानना श्द्िव र दगिि मग 


व््सस्यावपरनी जनानामदितिः 
कामदुधा पश्रश्रान 


सने नल अनं नत त नरा 

पूरयाति प्रजाःप्रनिः प्रथमजा नसे 
अन्तोपधवी सत्र-मृमि. 2 तम अदु पानि अद 
नू जग्वण्ड विस्तेतःनू करली सथव्ते सनिमतकाम प्रः 
जा तक्ष न्पृनताकलो, भोक्त्रा जणयष्‌ 
स्य---सिष्णुकर दयष्ननव्‌ त सादि प्रतापन कर! 
जनमाव्रा अग्रम 


+ ट प 
व्रं पन्य 1 शद 


उपस्भास्तं 


| उत्संगरूप जो तेरे प्रकटित द्रीप-प्रदेशः 
हम सबके हितःक्षय-भयका दह वहा न ठा | 
आयु हमारी; सावधान हम जगे रहः 
वि कुछ बलि देनेके भ उन्यममं लगे रहं ॥ 


५२ 
गै 
ह { 


१ 


$ 


दिवा क्वे 
धिं मा पेष भूत्य 


स्थापित कर? हे मातृभूषि ! तू सुञषे भद्र भावोकि २ 
सर्वज्ञे ! स्वर्गीय गृतिकी प्रसि करया तू करे र 


संविदाना 


माति धे्ि मा पार्थिव सुख -सम्पत्ति-रारिमेःकरुणामयि ! दे मुञ्चको 
भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । ओर साथ हीः जननि ! मुञ्ञे कर मागवती विभूति 
(३) 
सज्ञान-षक्त 


( ऋ १०1 १९१ ) 


समिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने 
विश्वान्यर्य 
समिध्यसे 
स नो वसून्या 
» अभिमतफर्दाता ! तुम ईश्वरः तुम स्वामी; 
ठ्म॒ सव भूतम व्यापक अन्तर्यामी | 
}पर याज्ञिकजन कृरते दुग्है प्रदीपितः; 
मेः ज्ञान दो हमको; है तव रक्तिं असीमित ॥२॥ 
गच्छध्वं सं वदध्वं 
सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
भागं यथा पूर्व 
संजानाना उपासते ॥ २॥ 
पकर तुम एक रहय, हे धम॑-निरत विद्धानो ! 
; तुम ब्रोखो; मनसे अथं एक तुम जानो | 
हो देव पुरातन ग्गरौलेते निज भागः 
ममी खो; करके मिज विरोधका व्याम ॥२॥ 


प्पे 
भर ॥१॥ 


(४) 


समानौ मन्त्रः ससितिः समानी 
समानं मनः खह चित्तमेषाम्‌ 

समानं मन्मनि मन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि 
मन्य एकर-सा दहो इन्‌ सवका; होवे प्राति सः 
अन्तःकरण समान समीके; सम विचारः सम 
तम सव्के दित मै ममिमन्वित करतां मन्त्र सः 
सम॒ दृचिप्यय ल्य दुम्हरि कररता आहुतिः 


समानी व आकूतिः 

समाना दयान चः 
समानमस्तु म मना 

यथा वः सुसहासति 


तुम सवक्ी चेष्ठा समान हो; निश्चय एकस 
हदय ठण्दरि एक-दृस्यहोः हो न विषमता 
एक-सदश ही दही तुम सवके अन्तःकरण उ 
दो सुन्द्र सदयास वश्यः स्यो समता ना 


त्‌ 
( १० १९० ) 


च सस्यं चाभीद्धात्तपसोऽभ्यजाय्रत । 


रान्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 
दरणवादरभि संवत्सरो अजायत । 


प्रणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो कशी ॥ 
द्रमसा धाता यथापूव॑मकट्प्न्‌ । 
च प्रथि चाङन्तरिक्षसथो म्बः #१-३॥ 


वरह अनन्त जटरारि-संवलित लष्राता जा धिघर 
उसी विधाता इस्काभी प्रादुर्भाव दुभा 
जलसं भरे मदाधागस्का जवर द्‌ प्रादभ 
हु विधाता फिर संवत्सर्का धाविभषि 
प ब्रह; द्विवसराचिक्रा श्य धारण करने 
चत-चिप्रप्र चर सन्य विश्व्या मी वशम र्रमे 


( ^) 


धर्नान्नदानषक्त 
( ऋ० १० । ११०५) 


वा उ देवाः क्षुधमिद्षं 
दहुरूताक्ितसुप गच्छन्ति श्ष्यवः | 
रथिः प्रणतो नीप दरख- 
लयुताप्रणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ॥१॥ 
नहीं दीः वघ जीवोका देवाने कर ड्म; 
वही; अन्न देकर जो बुञ्ञा सके यद्‌ ज्वाला | 
क्षीणकी अवहेख कर जो खुद माक उड़ता; 
दिवस उसके प्राणोको भी अन्तक्र ठे जता | 
क्रा धने कभी न घटता, देता उस विधाता; 
क्रपणको कही न कोई सुख-दाता सिट पाना ॥ १ ॥ 
धराय चकमानाय पित्वोऽन्न- 
वान्त्सन्रफठितायोप जग्मुषे 
सनः कृणुते सेवते पुरोतो 
चित्‌ स महितारं न चिन्दते ॥२॥ 
ओर भूखते प्रीडित खयं द्वारपर आयः 
अन्तकौ चाहः विकर हो संमुख कर फलय -- 
पराचक्रके प्रति भीजोद्ृदय कोर वनात; 
न दैः क्रित नहीं देनेको हाथ बदाता; 
नही, तरसाकर उसको सयं सामने साता-- 
एता उख महाक्रूरको कदी नहीं मिल प्राता | २॥ 
इद्‌ मोजो यो गृहतर 
ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 
स्मै मवति यामहूता 
उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 
रौर दै माय रहा घर आक्र दाना-पानी; 
प्रतिग्रही याचको जो देताः बह दानी 
 प्रूरापूरा फट उस्कों दी मिल पाता, 
पण्डलीमे भी वह्‌ है सवको मित्र वरनाता | 
। सखा योन ददाति सख्ये 
सचाभुवे सखचमानाय पित्व | 
सस्परेयान्न तदोको अस्ति 
पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
अपना भगः सखा, जो रखता स्नेद सदी दैः 
मीजोञन्नन देताः वह्‌ तोमित्र नींद | 
ड हट जाव दूर नरः उसका गेह नीं वर 
सिमी दाताच्मा दगधक्राम कि यल्णा छं नः | "ल ॥ 


ओ दहि र्वन्मः रथ्येव 
चक्राऽन्यमन्यमरुप तिष्ठन र 
धनक्रा दान करे याचकको निश्चय धी भनया 
दिखायी देता दाताको श्युमका माग मदा 
आवत स्थकरे चकरौ-सा द्नेता विभव विन्ध्रर 
कमी एकर प्राम संप्रा) कभी अन्यके पाम 

मोघमन्नं चिन्दरतैे अप्रयेताः 
सत्य ववीमि चध इत्‌ खनः 

नायेमणं पुष्यति नो सखायं 
केवकाघ्लो भवति केवल 
व्यर्थं अन्न पदा करता वदुः निधक्नामनन दा 
सच कर्ता हः वृदं यंत्र द उसका य नत 
दरवत काम न धाता जा) न मित क्र. 
जा केवट निजपदं पालाः वह्‌ केवल अवधा 

करषन्नित्फारु आश्रितं कृणोति 
यन्नध्वानमप ब्रद्धन्े चरि 

वद्रन्‌ तद्या वदतो वनीयान्‌ 
प्रणन्रापिरप्रणन्तमभि ध्या 
त॒ जातकरर काद्ध क्रपककों सन्नदस्दा पकारं 
पृक्त करता भचरणोसि धथको पाथिगदच 
वक घ्राह्मण सट व्यं वटु्प्रर्‌ नाद्र "भ 
दाता पर्प कप्रणग उत्तम वन्धु सद्य धाना नान्‌ 

एकपाद भयौ द्विपदौ वि चक्रम्‌ 
द्विपानतरिपाद मभ्येति पश्चा 

चतुन्पा् द्विपदामभसिम्यरं 
संपश्यन्‌ प्डन्तीर्पतिष्टमा 
णक ञृदाकाधनीं द्विरुणके पौ करता एरकाः 
वेद्‌ मी तीन भंयाचारैक्रा अनुगम्‌ करता सवक 
न्रार अंशात्राद्म चच्ना ६ पीते भरकर धवत 
नः चिमव-अभिमान्‌ छोड घन्‌-दान करे सतत्‌ स 

समो चिद्धम्तौ न समं चिधिष्टः 
सं मातरा चिन्न समं दषा 

यमयोश्चिन्न समा ची्खणि ती 
चिन्‌ सन्त न समं प्रणी 
दानो दाथ समान यदपि करते कात्रन कितु 


त द #। {1 41 व [1 स दनी "3 प्र 


५) 
श्रद्धषप्क्त 
( क्रु° १० । १५१ ) 


ग्निः समिद्धयते श्रद्धया हूयते हविः) 
भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 

पे दी अग्निहोत्रकी होती दीपित आगः 

ते ही अर्पित होता उसमे हविकां भाग | 

दश्वयकिं मस्तकपर श्रद्धा रही विराजः 

-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते है आज ॥ १ 
श्रद्ध ददतः श्रि श्रद्धे दिदासत्तः। 
मोजेषु यज्वस्विदं मर उदितं कृधि ॥२॥ 

। दाताके हित कर तू अभिमत फलका दान; 

7 इच्छावालेको भी प्रिय वसु प्रदान | 

प्रा्निके अभिलाषी जो यारिक मेरे दष; 

1 भी पूर्वाक्त रूपसे कर दे पूणं अभीष्ट ॥२॥ 
देवा असुरेषु श्रद्धाघुयेएु चक्रिरे । 
भोजेषु यज्वस्वस्ाकलुदितं कृधि ॥३॥ 
चज हौगेः रेवौने की श्रद्वा-विश्वाक्तः 
ठ अर 1 न व- ~ 


वेसेद्ी श्रद्धा हमि जो ये याक्षिक खग 
मोगा है; इनको मी दोः श्रद्धे ! धाथित भो 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुरेएा 
प्रद्धां इदय्ययाऽऽद्व्या श्रद्धया 


उपासः 
दिन्दुते चर्‌ 
देव ओर यजमान मनुज सव; जिनके रक्षक वायु 
श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आ 
कुर्‌ उरकी संकल्य-क्रियासे श्रद्धाका आराधन 
्रद्ासि सवर घन प्राते हैँ; श्रद्धा धनक्रा साधः 


¢ टव (काप $ ७ [॥ 4 
द्रा श्रातहुवामद श्रद्धा सध्य्दुने पा 
¢ ये स्य क [कभ ८ १५ द्रापएपर ७ 
प्रदं सूर्ख नेन्न श्रुः श्रद्धापप्रेह न 
4 
र ५, ची 1 करार त = प्र्‌ च॒ (0. 
श्रद्धा देदीकौ पृक्ररदं टम प्रातः-पृचहं 
॥। शके, १ [च ॥। ०। क 
श्रद्धाः ही आावटनय वरिता रद मभ्याहं 
[। भो ।# ् र दाक | + 
द्रः ६ सूयास्त स्यद्‌ मः शदक्रा जहि, 
# 1 क # [ # क न ५ ॥ } क 
८ दत्र | चुत हम प्यर्‌ सकः ६;५ 


~ ^ ५ ६ (र = -{-- 


वैदिक सूक्त 


८ भाषान्नरकत- 


( 


--दट््‌?¬ श्रीवानुदवरररणकः अ 


४ | 
प्रवति लमू." ५. स^ (५ 


) 


सान्त 
[ अथववेद, पैप्यखदश्चाखा, ५ ¦ १९. | 


दृ सामनस्यमविद्वेषं ङणोसि वः | 

ऽन्यसभिनवत चत्सं जानसिवाध्न्या ॥ १॥ 
सदै मध्यमे विद्धेपका दटक्रर म॑ सदद्यताः 

का प्रचार करता रँ | जि प्रकार गौ अपन 

प्रेम करती दैः उसी प्रकार आप शय गक दुसरे 

|| £ | 

व्रतः पितुः पुत्रो माच्रा भवति संयतः । 

7 पत्ये मष्ुमतीं वाचं वदतु शन्तिवास्‌ ॥ २॥ 
पिताके त्रतका पाटन करनेवाला द्यौ तथा माताक्र 

¶ हौ । पल्ली अपने पतिसे शान्ति-युक्त मीठी वाणी 

दो ।॥२॥ 

ञाता शातरं हिष्षन मा स्तसारसत म्बसा । 


र्या न रवे | आप सव एकमत यौर समान तरतव 
मृटुवाणीका प्साग करे ॥३॥ 
यन देवः न वियन्ति नौ च विह्धिपत भिधः 
चन करण्मा च्य चो ये संदधानं पुस्पैन्यः 


जिम प्रम देचमम्‌ एक-दूरर प्रभव, नर्द्‌ 
सपमरः द्व करर हः उसी शानक वष्टि परित्रार 


करता ह । सव गुस्परामि परस्पर सटा || ४ ॥ 


उयायस्वन्तश्चिन्तिनि माचि यष्ट 


संराधयन्तः सषुरष्शरन्तः। 
अन्योन्यस्मै वल्गु वदन्तो यात 
समस्मास्थ सध्रीचीनान्‌ ॥ 


धरष्रला प्राश्न क्त दए सन लोर रनयः 


स्पर मृदु सम्मापण करते हए चले जर अपने अनुरक्त 
वदा म्बिदहुएसरी ॥ ५॥ 
प्रानी प्रपा सह वोऽल्लमागः 

समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि) 
प्यञ्चोऽगिनिं सप॑तारा 

नाभिभिवाश्ुताः ॥ £ ॥ 

ओर जककी सामग्री समान ह | एक दी बन्धनम 

युक्त करतां हरू । 
थ मिटकर्‌ अथिकी परिचथां करो; जिन प्रकार रथकी 
चारो ओर अरेल्गे रते हं। ६॥ 


( 


सप्रीचीनान्‌ वः समनसः छणोम्थे- 
करुन सवननेन महः । 
देवा इदशम्रतं रक्षमाणाः 
लायरातः सुसमितिर्वो अस्तु ॥ ` 
समान गतिवा आप सवरक्रो सममनस्क यर 
जिम आय पारस्परिक प्रेमभ समान मावे 
सग्रणीका अनुसरण करं | 
देये जिम प्रकार समान चित्त 
उयी प्रकार मायं ओर प्रानः 
समिति दहो ॥ ७॥ 


सम्ृतक्राम ग 
आपं सवक् 


र) 


एवामेप्राणमा मिभः 
( प्रार्णोकी अमयप्रा्धि ) 
[ जथववेद ८। २५ ] 


¡ द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः) 
(मेप्राणसा बविमेः एवासमे प्राणमारिपः॥ १॥ 
त प्रकार ब्रौ शौर प्रथिवीन दरते द ओर नक्चीणदोत हैः 
7 | उसी प्रकर तुममीमत डरो; मतक्षीणदो।|१॥ 
। वायुश्वान्तरिक्षं च न बिभीतो न रिप्यरतः। 
[मेप्राणमा बिभेः पवासे प्राण मासः ॥२॥ 
 प्रकःरवायु ओर्‌ अन्तरिश्चन उरः नक्नीमदहतरहैः 
7 | उसी प्रकार वमभीन व्यः न क्षीणदहो | २॥ 
' सूप्रश्च चन्द्रश्च न विमीतो न रिप्यतः। 
मेप्राणमा बिभेः एवासमेप्राणमारिपः॥ ३॥ 
प्रकार सूं ओर चन्द्रमानदरतें ह नक्षीण दतिः 
[| उसीप्रकरारतुम मीन उरः नक्णद्य॥ ३ 
हश्च रात्री च न बिमीतो न रिष्यतः 
मे प्राणमा चिः एवामे प्राण मारिषः ॥ ४॥ 
प्रकार दिन ओररनिन ठरतेदः नक्षीणदेते है, ट 
। उसी प्रकारतुम मीन उसःनक्षीण दौ || ४॥ 
धेुश्वानदववांश्च न बिभीतो न रिष्यतः | 
मे प्राणसमा रिभेः पएवामे प्राणसमा रिपः॥ ५१ 
प्रकार धेनु ओर इभ न इरतेनट न क्षीण होत 
! उम प्रकार त्रुम भीनडरोः नक्षीर ।५॥ 
मितश्च वरुणश्च न विभीतो न रिप्यितं 


( क 


[र 


हमं प्राण ! ~: 


निस प्रकारभिन्ने ओरवस्णनष्रत दन पष 
हमरे प्राण यी प्रक्ासतुम भीन रोः नक्रीष द | 
ग्रथाच्ह्यवच क्षन्नंच न ब्रिभीचो न रिप्यरलः 
पासे प्राणमा विभैः षक्रासेप्राण मा रिषः 
निम प्रकर व्रह्म आरक्षत्तनद्गतदहः न श्वीणः 


सर प्राण , <नाप्र प्र (ममान दगा. न ५. 
यथेन्द्रश्रेन्छियं च न विभीनो न गिप्िनः 


ण्वामप्राणमा विभः ण्वामं प्राणम रिषः 
प पार सन्या न्‌ दसा ८. नः 
म प्रर तुच माम्‌ दयु) लद 7 | 
रथा वीरश्च वीच ने तरिभीनो न रिप्यनः 
एवामे प्राणसमा चरिः पवा प्राण सा रिषः 
जिम प्रकार यार सौर वीर्थन दसत परर न ्ाष 
ट्ररेप्राण ! उसी प्रपर दुम मी नटरा ननाण | 
यधा प्राणश्चापानश्च न विभीतौ न ग्थ्यिनः 
ष्याम प्राणसमा किमः एकमे प्राण मा रषिः 
जिम प्रकर प्राण शौर अपानम्‌ रतेषु, ज श्रीण 
हमरे प्राण उनी प्ररत मान उरः जननम्‌ त | 
प्रथा सख्नुश्वागत्तं च न चिभीतो न रिष्यतः 
ष्याम भ्राण मा वरिभेः एवामे प्राण मा मिषः 
जिम प्रकार मृत्यु जौरमपनदसनदटं जरन्‌ प्न 


[जिग प्रर. 


सस्यं चानृतं च न बिभीतो च रिष्यतः । 
मे प्राण जा निमेः ण्वामेप्राण मा रिषः ॥१२॥ 


प्रकार सव्य ओौर धदरत न उस्ते है मोर न॑श्षीण होते हैः 
[| उसी प्रकारदुसभान उरःनक्षाणदही।|१२॥ 


मरे प्राण.! उसी प्रकारवुममीन डोः 


यथा सूतं च भव्यं चन्‌ चिभीतो न रिष्यतः 
एवामे प्रणम बिभेः एवामेप्रणमा रिषः 
जिस प्रकार मूत ओर मव्यन उरते द ओर न क्षीण 
क्रीण्‌ हे | 


५) 
गुह्‌ (~ म 
-महिम “ 
त ् १ 
[ अथचवेद, पेप्पखदकाखा, ३ । २६ | 
नेमि मनसा मोदमान जहा कोई न भूखा है न प्या दैः उन वरौमे कः 
ऊर्जं बिश्रद्‌ वः सुमतिः सुमेधाः । करारस्ञ्चारनदहो ॥३॥ 
रिण  चष्ुषा मित्रेण येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो ब 


गृहाणां परयन्पय उन्तरामि ॥ १॥ 

ˆ क्ति ) करो पृष्ठ करता हुआ; मतिमान्‌ सौर 
म मुदित मनसे ग्रमे आता हू | 
रणकारी तथा मन्री-मावमे सम्पन्न चुम इन 
देखत ह्ुभाः इनमे जो रस हैः उसका प्रहण 
|| ‡ || 

गृहा मयोञुय उजस्वन्तः परयस्वन्तः । 
¡ वामस्य तिष्न्तस्ते नौ जानन्तु जानतः ॥ २॥ 
प्रर सुकरे देनेवाट दः धान्य भरपूर हैः प्रदुघे 
| 

प्रकारके सौन्दर्यम्‌ युक्त ये धर हमरे साथ घरनिषएरता 
आर हम इन्दे अन्छी तरह समङ्ग | २॥ 
तावन्तः सुभगा ईइराचन्तो इसरासुदाः। 
ध्या अतृष्यासो गृह मासद्‌ विमीतन॥ ३॥ 

घरमे रहनेव प्रसर मधुर ओर शिष्ट सम्भाषण 
; जिनमें सव तरदका सौमास्य निवास करता हः जो 
सि संयुक्त हः जिनमे सवर रहसी-खुप्ीय रतेः 


गरृहानुपह्ययाम यान्‌ ते नौ जानन्त्वायत 
प्रवासमे रते ए हमै जिनका वरावर ध्य 
करता हैः जिनमे सटृदयताकी खान दैः उन भर 
आवादन करते हं । वरे बाहरमे आपे हुए हमको जानें 


उपहूता दह्‌ ग्र उषटूता अजाद 
अथो अचरस्य कीलाल उपद्रूलो गृहेु न 


ह; उनमें मड; ववं 
अन्नको अमृत-नुल्प 


द्मे इन वरा दुधार गी 
पशु मी प्रनुर संख्या द| 
वरनानेवाे रम मी वर ट| ५ 

उप्ता भूरिधनाः सखायः 

अरिः सवेपूहया गृहा नः 


1 
सन्तु सवः 
दन व्ररामं सीतं हः हः 
नना सम्मति हत 8 
म वरक्तनचाल सव्र प्राणा स 
मौर अर्भाष रैः किती प्रक 


६ । 


ई 


^ 


बरहूत धनव! 
साथ हरे सद्रस्वा 

ह्‌ हमारे ग्रहा 
अर्थाव्‌ रोगरदिव 
हासनदा ॥६॥ 


मिघ्र 
दि भ) 


(४) 
पवमान घक्त 


१ 
( अथववेदः 
पावनं कतम्‌ । 
पुनातु माम्‌ ॥ ५॥ 


दातधारस्रपिधिः 
पचमानः 


स्नाश्च 
7 सहस्रधरपरेण 
सदसा नेचरचादाः 


पुद्च पविन्नक्ररे | :॥ 


(न ५४ [९ इ 4 
सकडो धाराम व्रहनवाख 
पियेसि प्रविचर क्या गया हः उस सदख्ववार सामन 


पैप्पखादसंहिता, ९ ¦ २२) 


भिस" अन्तरिक्ष पर्चिन्र दभा हं; वायरु जिभमें 
ह; उस सटश्यधार भामम्‌ प्रषमान मुञ्चे पतरिन्र करे 

मरेन पूते द्याव्रापूथिवी अपः पूता अधो 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माः 


~ ५ ५ त 


पूते अहोरात्रे दिश्चः पूता उत येन प्रदिक्षः | 
7 सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ ॥ ४ ॥ 
से रात ओर दिनः दिशा-पदिगार्णँ पित्र हुई दः 
छधार रमसे पवमान मुञ्चे पवित्र करे | ४ | 
पूतौ सूर्याचन्द्रमसो नक्षत्राणि 
भूतकरृतः सष येन पूताः । 
( सहसखरधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ~^ ॥ 
सि सूर्यं ओर चन्द्रमाः नक्षत्र ओर मौतिक्र सष्टि 
पदार्थं पवित्र हुए दह उस सदक्षधार सोम 
तुञ्े पवित्र करे | ५॥ 
पूता वेदिरम्नयः परिधयः सह येन पूताः । 
सहखधारेण पवमानः पुनातु साम्‌ ॥:; ॥ 
र वेदी; अभथिर्यो ओौर परिधि पवित्र की गयी ह. 
धार सोमपे पवमान मु्चे पवित्र करे | ६ | 
पूतं व्रज्यमथो हविर्न पूतौ 
यस्तो वप्रटकार इताट्भातिः । 
सहस्रधारेण पचमानः पुनातु यापर ॥ ७} 
से कुशाः सव्यः दविः य॒द्च ओर वपय्कर्‌ तथा 
हुई आद्टुति पवित्रे हए है, उस सहखधार सोमर 
ले प्रविच्र करे! ७ ॥ 
पूतं; द्वीदियवौ याभ्यां यस्तो जधिनिर्मितः। 
सहखश्रारेण पचमानः पुनातु माम्‌ ॥ 
के द्वार व्रीहि ओर जौ (अथात्‌ प्राण़एान ` 
ए हः [जस्स यङ्क [नमा हः ट {ह सधूार 
पमान युक्ते पवित्र कर|} ८ ॥ 
पूता अश्रा गात्रो अथौ प्रूला अजावयः | 
सहस्रधारेण पवमानः पुनत मासम्‌ ¶#५॥ 
{ अश्वः गो, अजा) अवि यर पुरुपशश्क ` 
मत्रे हुए हः ठस सहार नामस प्रैवमान मुद्ध 
|} ९ || 
पूता ऋचः सामानि यसु्रद्यणं सह्‌ येन पूतम्‌ । 
सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥५०। 
के दारा च्चा सामः यजु ओर ब्राह्मणं पविचर हए 
टृक्वधारके दास पवमान सुञ्चे पवित्र करे | १५ || 
पूत अथवाङ्गिरमो देवता; ख येन्‌ पताः) 


सहखधार सोमसे पवमान मुस्षे पवित्र कर 


येन पूता तवो येनातवा 
येभ्यः संवत्सरो भधिनिमिः 


तेना सदखधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ ॥' 
जिसमे ऋतु तथा तुशा उत्पन्न नेवा 
हुए ह एव जिस सवत्सरका निमाण हमा ह; उस 
सोमस पवमान पुन्न परित कः | २९॥ 
येन पूता वनस्पतयो वानस्पत्या ओप्रधयो 
वीरघः सह प्रन पूते 
तेना सहस्रधारेण प्रमान: पुनातु मा 
जितत बनस्तिर्वाः पुष्यः पट दनेवा वरः 
सरि ला पवित ह. स सहस्रार मापन त 
पायत्र क्र | ६३ ॥ 
येन प्रूता 
सट यल्‌ तृत 
तेना सदुस्दधररिण प्र्सानः पुनान सया 
जिस सन्ध्यं दौर परप्यरुः गम शर न 


१ ¢ 
गन्धवोप्यर.रैः न्पपृष्टजनाः 


टे, उ शदृस्धधार सोमम पमान्‌ यद पथितं कर | 
तेन पूताः प्रता हिमवन्तो वैश्वानराः 
परि भध शह रम (1 
तेना सहुखशधारण पचमानः 


पुयानु भा 


भमः हिगण््ित्‌ पद्ध 


= ¢ ५१ न ५ 
च्त दु £ ~ सरदि सविन  नन्प्यु + 
मरे | १५ || 
| । ४ 1 


यन पूता नदः सिन्त समुद्राः सद यन पून 
निता सहस्रधारेण पदरमानः प्नानु माः 
स्रि मनः 


(न ष म्‌ (ण ^ „ % 
जिम नदशः 11 न्न 


दण, टः उ सयतार सामन ववसनि म पित क 
यन पला व्रिदनत्राः पग्मष्री प्रतापः 
तेना महुखधरेण पत्रमानः पुनान माः 


; सुरे ५ + ४] थं ॥ [^ ^ ५५ पृ ४ 1 नी च्‌ ४ १ प्रि ॥ 4 
जिसस विद्धदय भीर परी प्रनापमि परिः 


टस सटृस्तधार्‌ सोयम पवमान भृङ्ग पमिन्‌ कर || १८ 


येन पूः प्रजापतिरछकिं विडवं भरतं स्वगजभः 
तेना सहस्रधारेण प्रवमानः पनानु माः 


ॐ भ कथः ४ ४५५ ४ ॥॥ कषे 
वनन न णम क 46. 3 1 ४ ददः , + १.५१.१५१५ 


पूतः स्तनयित्नुरपामुरसः प्रजापतिः । 

सष्टसख्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१९॥ 
से विद्युत्‌ ओर जलोके आश्रय प्रनापाख्क मेध 
ए हैः उस सदखधार सोमस पवमान मुञ्चे पवित्र 
९ || 

पूतद्तं सतै तपो दीक्षां पूतयते। 

सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मास्‌ ५२०॥ 


निसपे ऋत ओर सत्य पवित्र हुए हैः जो 
दीक्षाको पवित्र करता हैः उस सदार सोमसे 
मस्मे पवित्र करे ॥ २० ॥ 

येन॒ पूतसिदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ 

तेना सहृ्धारेण पवमानः युनातु मार 

जिसमे जो कुछ मूत ओर भविष्य हैः सः 
टमा है उस सहखधार सोमसे पवमान मुञ्चे पवित्र क 


( । ५) 
दीषे आयु 


£ ५, ह 
| अथववेद पेप्पलाद्‌ शाखा ६ । 


मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पषासं ब्रृहस्पतिः, 

मायमिः सिञ्चन्तु म्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु से ॥ १ ॥ 

गण; प्रेषा, ब्रहस्पति ओर यह्‌ अश्रि सुज्चे प्रजा योर 

चः आर्‌ मरो आयुका ब्रद्धि कर | १॥ 

मा लिञ्चन्त्वादित्याः सं सा सिच्चन्त्वञ्यः, 

7: समस्ाच्‌ सिद्धत्तु प्रजया च धनेन च 
दीघैमायुः कृणोतु मे ॥ २॥ 

यृ; सधि ओर इन्द्र मृश्च प्रजा ओर धनध सीनचें 

दीष आघ प्रदान करे | २॥ 

मा सिञ्न्त्वरुषः समको क्पयश्च ये। 

। समस्ान्‌ सिच्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीधेमायुः कृणोतु मे ॥ ३ ॥ 

यरकी व्वालर्पः प्राणः क्रृपिगण ओर पूषा मुद्ध प्रजा 

स सींचे ओर मुञ्चे दीर्घं आयु प्रदान करं | ३॥ 

7 सिञ्चन्तु गन्धवौमप्रसः सं मा सिज्चन्तु देवताः, 

: समस्माच्‌. सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीघेमायुः कृणोतु मे ॥ ४ ॥ 

नर्व एवं अप्सरा; देवता ओर भग सृञ्चे प्रजा ओर 

चे, ओर दीर्थं आयु प्रदान करं ४} 

मा सिञ्चतु परथित्री संमा सिख्लन्तु या दिवः। 

तरिक्षं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च । 
दरीघेमायुः कृणोतु मे ॥ ५ ॥ 


र्वी; द्युखोक्र ओर अन्तरिक्ष मक्षे प्रन अ 
चे तथा मृश्च दीघ आयु प्रदान करं ॥ ५॥] 

सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः संमा सिद्छन्तुयादिद् 
आशाः समस्मान्‌ सिद्धन्तु अजया च घनेन : 
दीषमाुः द्रण्येतु मे 

दिशाः प्रदिदवार्प्‌ आओ ऊपरनीचेके प्रदे 
योर धन साच तथा भुञ्ं दीधे आयु प्रदान कर | 
पं मा सिच्छन्तु छप: सं सा लिञ्चन्त्वोपधी 
सोमः सरमस्माच्‌ सिदत पञजया च धनम्‌ 5 
दीर्घमायुः कृणोतु २ 

कपि उद्यन्त धान्यः आप्रधिर्यो ओर भोम 
आर धनसे समयन्न कर तथा दोघ अयु द॥ ४७ 
संमा सिञ्चन्तु नद्यः संमा सि्नन्तु सिन्धव 
समुद्रः समस्मान्‌ सिच्चतु प्रजया च धनेन्‌ 5 
दरीघमायुः कुणोनु २ 
नद; सिधु (नद्‌ ) ओर समुद्र मुद प्रजा धं 
सम्पन्न करः । वे मुदे दीघर आदु प्रदान कर्‌ | ८ | 
सं मा सिञ्चन्खापः सं मा सिञ्चन्तु कृष्य 
सन्यं समस्मान्‌ सितु प्रजया च धनेन : 
दीघंमायुः कृणोतु 3 
जल ओर कृष्ट ओप्रथिया तथा सत्य हम सवक 
धनम युक्त करं । व हमे दीघ आप्र प्रदान करे ॥ 


* द 


ऋग्वेद 


ग्ने सख्ये मा रिषामा व्यं तव। (९४) ४) 
श्वर [ हम तेरे मित्रभावमे दुखी ओर विनष्ट नदौ | 
कं सद्टिप्रा वहुधा चदन्ति। (?। १६४ । ४६) 
एक प्रभुकरो विद्वान्‌ छोग अनेक नासास पुकारतदं 
करो विद्वश्य भुवनख राजा । (६1 ३६1४) 
सव ठोकोका एकमात्र खामी दै । 
स्तन्न वेदं फिस्रचा करिष्यति । 
ठम व्रह्मकरो नही जानता; वह बरद म्या करेगा | 
छृभ्वे सचदुध्वम्‌ । (4014141. 1 
करर चलो र मिलकर वषं | 
ह्राः पता भवत यर्जिय्ासः | ) 
सौर पवित्र वनो तथा प्रपक्रारमय जीबननाछ दो | 
यमूदयुनेर एवा हि च्छ्रः । = (४।३३।६) 
( मद्‌ ) ने सयका दी प्रतिपादन करिया £ भौर 
चरण किया ६ 
स्स्खायोन दद्वाति सस्ये । (?०।११७। ४) 
मत्र ही क्याः जा जपने मिव्रक्रो सहायता नहीं दता | 
गणा ऋतस्य पन्थाः | (८।३२१। २३) 
का मागं सुखम गमन करे ्रोग्यः सदृ ह | 
तस पन्था न तरन्त दुष्कृतः । (५)! ५३।६) 
फ मागक्रो दुष्कर्मी पार नही कर पाति ¦ 
स्ति पन्थामुचरेम । 
कस्याण-मागके पथिक है | 
क्षणावन्तो अग्धुतं भजन्ते । ({। {२५।६) 
[ अमर-पद्‌ प्राप्त करते दै | 
नां सख्यमुपसेदिमा क्यम्‌ । 
र्वा ( विद्ाना ) की मत्री कर्‌ | 
पाना इृटयानि वः! (१० ।१९१। ४) 


(44124) 


( + | (2 | ॐ \ 


( ^ । ५६1 ५५ 


(६॥६१। ५) 


[ग्हार हदय ( मन , एककल | 

"९. चिद्व पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । : ‡ ¦ :: 

टन ग्रामं सव नीगोग आर ण्युट्‌ दा | 
१६. सरस्वतीं दुवयन्तौ हवन्ते ।  ¢५ { “ 
द्वपदके सभिन्यापी सरव्वताका आहन्‌ ऋतं 
१७. न ऋते श्रान्तस्य सष््याय दवाः । { ४) ६१ 
विना स्वयं परिम किदेव भती नदामि. 
१८. उप मप मानरं भृमिम्‌। ८:19; {८ 

मातृभूमिं ध्वा कर्‌ | 
१९. न देवानामति चत्त शतात्मा चन जव्रति। 
‡# | 
पतात निधमकरा वद्र क्र मौ बुष 
स्ना | 

२०, सत्यस्य नावः सुषूतमपीपरनच्‌ | ६५} ‹ 

परमामाकर सद्यकती सवि पर्‌ दगाधी व| 


२१. ग्रतमहि स्लराञ्ये। 0 
द म्वरप्मुत्र [द मदं बन्न कर | 
२२. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये | क. 


म्र आत्मा हूः मृद्धं (ड दया सदा चकं | 
२३. भुं भद्रु ऋलुमस्मासु प्रहि । । 
ट प्रभा! तम दोप मुल मौर कत्यणः 
सकुल्यः नान प्र्‌ कद धारण वगा | 
२४. उदन्ुध्यध्व समनसः स्वाय; \ ६" 1 ६" 
दक परिवार भौर एकर प्रकाग्यः कनि य्‌ 
जनीः उद्र ! जागा || 
२५. द्च्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्प्रहयनि 
॥ £ । 
देवता यर्कर्ताः पु्पार्थी तथा मत च 
आलशी प्रम नही करत | 


# ५ ५ | 
\ £ ¡ ६५३ 


यजुवद 


ट कर्णेभिः श्रृणुयाम । ( 
नाम सदा मद्र--मद्धटक्रारी वतरन ङ स | 


५ 9 श्न १५ ॥ 
२५। २१) 


३. शनः कुर्‌ प्रजाभ्यः । ( १४ 


| 11 क भैः 
पात! ग्व 0. एलदवन) „काका ५ + | 


[त्रस्य चक्चुषा समीक्षामहे । (३६। १८ ) 
सव्र प्रस्पर मित्रक दृष्टि देखं । 

यं राष्ट्र जागरयाम पुरोहिताः । (९।२३) 
अपने देदामे सावधान होकर पुरोहित (नेता) 
ने | 

स्मिन्‌ ह तस्थुसुवनानि चिश्वा। (३९१) १९) 
'परमात्मामे ही संप्र्णं लोक शित, दै | 


स्मकं सन्त्वाशिषः सत्याः | (२१०) 
री कामना सच्ची हौ | 

हमनृतास्सत्यमुपेमि । (२५) 
्रूटसे वचकर सत्यको धारण करता ह | 

शः श्रीः श्रयतां मयि । ( २९।४) 
ओर एेदवयं मुञ्च हं | 

सस्या; कृषीष्करृधि | (91. 
छे सस्यसे युक्त खेती कर | 

मेव विदित्वाति श््युमेति । (३१1 १८) 


ब्रह्म ( प्रमु ) का जानकर दी मनुष्य मृघ्युको छि 


१३. भूष्यै जागरणर्‌ अमूस्ये स्वपनम्‌ । (३ 
जागना ८ ज्ञान ) रेदवयंप्रद द । सोना ( 


दरिद्रताकां मूढ दै । 
१४. कु॑ननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । ( ` 
मनुष्य इस संसारम क्म करता हुआ दी सो व 
इच्छा करे | 
१५. ऋतस्य पथा प्रेत । ( ७ 
सत्यके मार्गपर चो । 
१६. अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । 
हम सो वपःतक दीनतारदित होकर जीवर | 
१७. परयेम शरदः शतम्‌ । ( ३४. 
हम सो वर्पोतक देखते रहं । 
१८. तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । ( ६ 
मरा मन उत्तम सङ्कत्पोवाल हो | 
१९. अश्र द्वामनृनेऽद धाच्छ्रद्धां सव्ये प्रजापतिः । 
4 
प्रसूनं टम अध्रदराक्रा जर्‌ सत्यमे शरद्राको र 


( ३४ 


अथववेद 


स्यते मक्ति्विंसः स्याम। (६। ७९) ३ ) 
पमो | हम तरे भक्त ह| 
[ एष एक पएकब्ृदेक एव | ( १३ ¡ ५। ७) 
खवर एक ओर सचमुच एक ही द | 
क एव नमस्यो विक्ष्वीडयः! (८२।२। 
; परमेदवर दी परूनके योम ओर प्रजां स्तुत्य दै 
। नो मुञ्चत्वंहसः । 

टृश्वर हमे पापम मुक्त करे | 
मेव विद्वान्‌ न बिभाय र्त्योः।( १० । < । ४४) 
आ्माको दी जान लेनेपर मनुष्य मृत्युमे नही डरता । 
` इत्‌ तद्िदुस्ते अग्धृतत्वमानङ्युः । (९। १०।१) 
उस ब्रह्मकमजान छेते ह प्रे मोक्षद पाति द । 
श्रुतेन गमेमहि । (1.1 
वेदोपदेशसे युक्त हो| 

मन्ता पुण्या रक्ष्मीयीः पापीमता अनीनदाम्‌ । 

( 9. {{{4 1 


9118251 


) 
| 
(४1२३१) 


"+ +~ 


५ ॥॥ 
गर्म कतार तमे नरन्मैी गमत नमि. 


£ परमात्मा ! नन ब्रह्मज्ञानी विद्राना्म प्यासा 
१०. मा जीवेभ्यः प्रमदः । (८ । 
प्राणिेकी ओरमे व्रैपग्याह्‌ मत द्री | 
५११. अयन्ति इतवचौ भव्ति । ({?२। 
यञहीनका तेज नष्टे जाता द 
१२. सर्वा आदा मम मित्रं भवन्तु! (८९ । 
मभी दिवार्णं दमरि च्वि दिवक्रारिणी हम | 
१३. वर्यं देवानां सुमता स्याम | 
ट्म विद्वान्‌ पुस्पोकी द्युभमतिमे ( उत्तम 
अनुसार ) रहं । 


-ॐ $ 


स + + 
4 
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१४. वयं सर्वेषु यशसः साम । (६) 
हम समस्त जीवाम ययम्बी हष | 
१८५. आ रोह तमसो ज्योतिः । (2 


अन्धकार ( अविद्या ) म निकल्कर ( ऊपर 
प्रकरा ( ज्ञान) की ओर वदो । 
१६. यज्ञो विस्य सुत्रनस नाभिः} (९। १० 


प ( मद॑ ) | तैरे ल्यि ऊपर उठना हैन किं नीचे 


[नो द्विश्चत कश्चन । (१२।१।२४) 
पे कोई भी देष करेवा न शे | 
म्यञ्चः सव्रता सूत्वा वाच वदत मद्या । 
(२३२०३) 
न॒ रत्ति; समान कर्म; समान ज्ञान ओर समान 
; बनकर परस्पर कल्याणी वाणीसे बोलो | 
¡ मा प्रापत पाप्मा मोत म्रत्युः । (१७। १।२९) 
पाप ओर मोतन व्यापे। 
भि वधेतां पम्रसाभि रष्टररण वधैताम्‌ । 
(६ । ७८।२) 
व दुग्धादि पदार्थे बहुं ओर सज्यम्‌ बहूं | 
रिः स्याम तन्वा सुकीराः। (५।३)1 ५), 
परीरसे नीयेग श ओर उत्तम धीर बनें 
नष्रणनाक्रप्रमं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ । 
(५।३५. । ७) 
त हाना ओर भगे वदना प्रत्येक अीवका खश्च ट | 
इचर्भेण तपसा देवा सल्युमपाल्नत । 
(६१९१२।७) ६९) 
चर्व तपोवब्रर्ये ही विद्वान लोगोनि मृत्युक्रो 
| 
तमे दक्षिणे हस्वे जयो मे सन्य आहितः। 
(७५२1८) 
दाने ह्यथ करम--पुस्षार्थं है सौर सफट्ता म्र 
वी हृद्‌ 
धरुमर्तां वाचमुदेयम्‌ । ( {६1२1६ ) 


मै मीटी वाणी बोट | 
२७. माता भूमिः पुत्रो अहं प्रष्याः ।! ( ६२। 
मूभिमेरी मातादहैओरमें उस मातरभूमिका 
२८. सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षिव्ेम । (६ | ६: 
हमलेग ऋछणरहित लेकर परटोकके सभौ गागं 


२९. बाच वदसि मध्रुमद्‌ । ( ? । ३ 
मर वाणीम माघरुर्ययुक्त दी बो्तार्र | 
२०. ज्योगेव ददोम सूययैम्‌ । १ । 3 


हम सूक बहुत काटतक द्रवते रहं । 
३१. मा पुरा जरसो खथाः। 
टे मनुष्यन्‌ बरुद्रापेन पटच मत मर्‌ । 
६२. दातष्टम्न समाष्टर सषवत सं कि 
सको दाम इक्द्या करो ओग दने तथो, 
३२. परैतु ग्रत्युरखतं न नु ।! (१८६१: 
गयु दम दूर्‌ द यर्‌ जअमृत-पद द्यं प्राम 
२४. समेव शमस्तु नः ( 
मरि लिय शमर वुद्ध कस्याणकररो दो) 
२५. त्रह्प्र्भरूण तपश्ना राजा राष्ट विरक्चनि 
\ “+ | 
धहयाचतस्य तपत्‌, दार सजा सषा सर्षप: 
म अस्त्वभयं म अस्तु | (( :" 
मृप््प्रणिक प्राति द व्प्रौः किन, 


[न्‌ 


३६. ई 

भुर 

मद्र | 

२७. शिवं सद्यं नद्रुमदस्त्वन्नम्‌ । (( ६ , ५ 
२ [दय सप्‌ क्याणक्रतरा जीर स्वाद 


~ 


[ति पा ८ 01 2 
| 


पपनिषदोकी सूक्तियां 


# 1 # 1 


्रदरवे्द्रथ सत्यमस्ति 
ने चंद्विहवेद्रीम्‌ महती विनष्टिः । 
ु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रत्यास्म्छोकाद््रता भवन्ति ॥ 
( फैन० २} ५) 
[वनम यदि परह्मक्रो जान चयाः; तव तो कुराल 


(५ 
डप कुन्तो शक न्क न= 0 +^) त, 7 8 । 0 


नाविरतो दुश्वरितान्ा्ान्तौ नामाद 
नाश्नान्नमानसो वापि प्रज्ञनेनैनमाप्नुया 


( कदर ? ¡ : 

जिधर मनुप्यने बुरे भ्व सामना कर 

जिस मन धान्त नहीं र्‌, भिधा चित्त एकाः 
तथा जिन्न मतव चलम 


प न ति ४ क्र श 
८ चय 172} 





पमान स त ~ ^ ~ ~~ ॥ न 


ह सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिताः । 
थ मरव्योऽखतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ॥ 


( कठ० २।६। १४) 


ब इसके हृदयम सित सारी कामनार्प नष्ट दहो जाती 
यह्‌ मर णधर्मां मानव अमर हो जता है ओर यहीं 


अनुभव करता है । 


५, त कमणि 47 प? ८ पेन विनदन प्मेषःकिरि केकि 0 


भिद्यते हदयम्रन्थिरिछदन्ते सर्वसंदाय 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दष्टे पराः 

( मुण्डकण० २। 

करार्य-कारणरूप परात्पर बरह्मका साक्षात्कार दे 
हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि टूट जाती दै; समस्त सं 
कट जाते है ओर समस्त शुभाद्ुभ कर्म नष्ट हो जारे 


09 क 6.99. 


श्रीवारमीकीय रा्रयणकी सूक्तियां 


यमेवेश्वरो रोके सत्ये धमः सदाऽऽभ्रितः । 
यमूानि सवांणि सव्यान्नासि परं पदम्‌ ॥ 
तमिष्टं हुतं चैव तक्चामि च तपांसि च। 
गः सव्यगप्रतिष्टानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 

( अयोध्या० १०९! १३-१४ ) 
तमे सत्य ही ईश्वर दैः सदा सत्यके ही आधारपर 
स्थति रहती है । सव्य ही सवकी जड दहै । सत्यसे 
सरी कोई उत्तम गति नदीं है । 

न; यज्ञ; होमः तपस्या ओर वेद-इन सवका 
सत्य दैः इसय््यि सवको सत्यपरायण होना 


न॒ विषादे मनः कायं विषादो दौषवत्त 
विषादो हन्ति पुरुषं बार क्रुद्ध इवोरग 

( किंष्किन्धा० ६ 

मनको विषरादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये; विषाः 

बड़ा दोष है | जसे क्रोधे भरा हुआ सोप वालव 
खाता है, वैसे ही विपाद्‌ पुरुपका नादा कर डालता 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपयाङुखात्मः 
स्वाथ व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगर्स्छा 
(ल्म 

जो पुरुष निरुत्सादऽदीन ओर शोकाकुल रहता दै? 

काम व्रिगड़ जाते दं ओर वह बहुत बडी विपत्तिमं पड़ = 


पहाभारतकी स्तयां 


६ चीण्यवदातानि चिद्या योनिश्च कमं च। 
नू सेवेत्तैः समास्या हि सासखरेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 

(व्न० १२ । २६) 
नके विद्या; कुर ओर कर्म--ये तीनों शुद्ध हौ, उन 
हषौकी सेवामे रहे । उनके साथ बैठना, उठना 
स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठ है| 
पतां दशनात्‌ स्पात्‌ सञ्जस्पाचच सषहासनात्‌ । 
बरन्ाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवाः॥ 

( वेन० १२।८) 
` मनुष्योके दर्य॑नसेः स्प्दसे, उनके साथ वातीखप 
[था एक आसनपर वैठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो 
ओर मनुष्य किसी कार्यम सपाट नहीं हो पाति | 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षित 
तस्माद्धर्मं न स्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधी 
( वन० ३१३. 
धर्म ही आहत ८ परित्यक्त ) होनेपर मनुप्यवें 
है ओर वही रक्षित (पाछित) होनेपर रक्षा कर्ता दै 
धम॑का त्याग नहीं करता--दस भयसे कि कहीं मार 
किया ) हुआ धमं हमारा दी वध न कर उलि । 
धर्मणेवर्षयस्तीण धर्मे रोका; प्रतिष्टित 
धर्मेण देवता ववृधुरधंमे चार्थः समाहित 
धर्मके द्वारा श्रुप्रिगण इस भवसागरसे पार हं 
सम्पूणं छोक ध्मके आधारपर दी रकि दए ह; ४ 
देवता बे हँ ओर धन भी धर्मके ही आश्रित दै । 


श्रीमद्ध! गवतकी सूक्त्या 


गमः सवकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
ण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरषं परम्‌ \ 


¢ व # (= | 9 ^ ५ 


मोक्षकी ही कामना रखता दै, सको तीव्र भक्तियोगः 
परम गुरुप भगवान्‌ श्रीदरिकी दी आयधना करनी = 


| क क) क (८... क ८. 
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अभिमानी ओर मेददर्णी हैः जिसने सम्पूरणं ्ाणि्ो- अंसमूत जीवके ल्पे प्रवे क्रिया दवौ माः 
र बोध रक्खा हैः अतएव जो दुसरे यारीरमे सित प्राणिर्योको अस्यन्तं आदर दैत द्ुए. सवकं मन-दी-म 


तयामी परमात्मासे द्वेष रखता दैः उसके मनको शसा चाब |. ध ‡ 
त हरिः सवेषु भूतपु मगवानास्त द्श्वर 
न्ति नहीं मिलती । ४ = न भः 
= ॥ दति भूतानि मनसा कामस्तं; साघु माचयेः 
सेतानि भूतानि प्रणेदुः समानयन्‌ । ; ७ | \ 
रो जीं || सग त हि क~ = ०४ ५ [११ {=  & 
वाः शीः "शितिः समस्त मूत-प्राणियोमे स्वैर भगवान्‌ श्रीदरि † 
(३।२५।३४८) दैः यो अपने मनने समक्षते हुए उन सवरकरो द्र 

त्र भू ( गमे न ४ ५८८ = भद“ (+ [न हिमे 

सव भूतद्राणियोमे स्वश्वर भगवान्‌ने दी अपने वस्तुं देकर मलीभांति सम्मानित करना चामरे | 


+न क्र 


स्तवन 
| देम चूड्पर सण रदिम प्रम 4 
/ ज्योति मुकुट जाज्वल्य शीषपर, ६॥ 
र दात खोजस्वल ङवलय कोमट ६ 
स्फुरत्‌ किरण माड़त मुख सुद्र ! ॥ ८ 
& नयन अक्रूर क्षमा गरिमामय ९ 
ज्योति प्रीतिकरे अतट सरोवर, ॥ 
् अघर प्रवालोप्रर चिर गुंजित ५ 
४ मोन मधुर स्ितिक्रे मुर्टी स्वर ! ५५ 
॥ सदय चक्ष विशार सिन्धुवत्‌ ६/ 
॥ विश्च भार भरत अंस धुरंधर र 
> करूणारविन बाहु; वरद्‌ कर, र 
५ सत्यु कट्टर हरः चारू धुप श्र ! ६ 
६ वढ़ते युग-गरुग चरण, ड्‌ निज ६॥ 
ध आश्रय चिह्न समयक्र पथरपर; र 
५ विश्व हृदय शइतदल्ट पर स्थित त॒म र 
‰ हदयदरवर, जगदीश, परान्पर. ! ९ 
६/ सृजन नृत्य उल्छास निरत नित ६# 
५ चिर चिभेगमय, रहस रतीश्वरः ५ 
् अभय  इ्खितसि , जीचनकी र 
६५ शाश्वत दभा पड्नी दरः द्र ! ५, 
/ जय पुर्पोत्तम, पणत प्राण मन ह+ 
९ नयनोमं भर रूप मनोहर, 
६# चिर श्रद्धा विण्वास भक्तिक्ा 
१ मंगलमय, निज जनको द्‌। वर !! 





---~अद्ै<+--- ---श्रीसुमित्रानन्दन पत 


हिद्-संस्छृति 
नगवत्पृज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगहुर्‌ राद्कुराचार्यं प्रभ श्रीज्योतिर््पीठाधीश्वर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वर्तीजी महार 
ञ्योतिमंठ वदरिकाश्चमका प्रसाद ) 


सूय॑मथाम्बिकां हरिहर रूपाणि पञ्ावहन्‌ 
र सगुणः कृतार्थयति सन्मागानुगाम्‌ साधकान्‌ । 
ृद्धेवरतेजसः क्रमगताच्छकतेश्चितः सत्सतः 
7दवधा्य॑ते स भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 
संस्छृतिकरे खसरूप ओर उसकी विशेषताओं आदि. 
र करलेके पूर्वं यह निश्चय कर लेना आवद्यक्र हे कि 
है यर संस्कृतका क्या अर्थं होता दै | ददु करन 
मश्चय करनेके ल्यि सर्वप्रथम जातिनि्णयका आधार 
जाना चाहिये | 
५ 

जातिनिणेयक। अधार 
न्यतया जतिनिर्णयकरे दो आधार प्रतीत होते दै 
मोर "्षर्म्न्थः । करु जातियोके नाम देशे 
धासर प्रचलित है जसे जर्मन; प्रच; वंगाटीः 
दि | ओर कुछ जातिेके नाम धर्मम्रन्थेफरे आधार- 
से बराहविकरो माननेवाली ईसाई जाति भर कुरानको 
# मुर्लिमिर्जा 
र करनेपर देशके आधाखर जातिक्रा निणंय पृं 
श द्योता । जैसे वंगाख्के निवासी मुस्लिम मी बंगारी 
दू भीवरंगाटी है; किंत दोनो बंगाली होति दए 
7 जातिके नदी माने जाते | उनकी जातिक्रा निर्णयं 
प्रन्थकि आधारपर्‌ ही होता दै ! करुरानक्रो माननेवाठे 
मौर वेदादि शाखो माननेवाले दद्‌ जातिके माने 
इसमे स्पष्ट होतादैकरि खान या देके नामके 
` जातिनिर्गयका कोड्‌ मूल्य नहीं रोता; अन्ततः 
फ ८ या राके ) आधार द्री जतिनिर्णय 
| 
¡ मनुप्य चाहे कोट-पट प्रहनक्रर मांस-मदिरा सवन 
भा विटाघ्रतं रदं या घोती-कुरता पटनक्रर शाका- 
ग भारतं र्‌ः किंनु यदि वह ब्रद्विद्को मानता 
दीक जःयगा ओर ग्रदि कुरानको मानता दै 
द्मे म्यप्र रै 


4 किनि न 4 # कैन क 
प्र तपं 2 (न्स गताया परा 


भूषा, खान-पान आदिमे किसीकी जातिका निर्णय नरं 
जा सकेता । यदह अव्य ह कि जिस देम जिस 
पराहुर्माव होता है, उस देशकरो वह जाति अपना दे 
है; किंतु स्पष्ट है कि जातियोकी भिन्नताका कारण देर 
न होकर शाखरमेद दी दै । 

किसी एक॒ जातिके लोगोके भिन्न-भिन्न देर 
जानेके कारण जल-वायु आदिकी भिन्नतासे उनके : 
खान-पानादिमे अवद्य अन्तर पड़ जाता ह जर देशकेः 
उनका नाम मी भिन्नो जातादटै; कितु ज्त्रतकंवें 
धर्मशास्रको मानते है, तव्रतक एक ही जातिके कर 
या एक ही जातिकी विभिन्न उपजातियोमे उनकी गण 
टे | जेसे देय या प्रान्ते आधार ईसाई जातिके 
जर्मन्‌; प्रच; इंगलिश; अमेरिकन आदि नामस ३ 
जातिके खोग ही वंगा; परजाबीः युजराती;, मयर 
विभिन्न नामोसे कट्‌ जते हं । इसचिगरि जातिनिर्भयमे 
ही प्रधानता सिद्ध होती ट । 

माना जाताद करि पहल एक दही ध्यायः जातिः 
वही विभिन्न देश्तोयं वसकर चिभिन्न जातिवि्ि प 
गयी | किंतु यदि विभिन्न देशि ब्रम हुए आ्थेछोय 
यास्को बरावर मानत रहते तो दूर-दूर देम : 
मी ओर जलवायु आदिके कारण वे्-भूमाः खान-पान 


भिन्नता रहते हुए भीवेषफरदही अवं यारु 


कदे जाते । वेदादि शासि भिन्न बाडवरिट ओर 
अपने धर्मग्रन्थ माननेके कारण ही ईसाई भौर मरि 
जति्वोकी ्दिदटू-जानिम भिन्न ग्थितिदै । इसि 
निणयका सृख्य आधर वर्षशत धर्मम्रन्ध ई 
रोता दै । 
हदु. कान ! 

भतिनिर्णयक्र उक्तं आधारम स्यप्र ही द 
या्नोको माननेषार्ी जतिदही र्िदू-जातिद। इ 
वरदादि दिदू-गाख्रेषिर विश्वसति करनेवाली रहिदू 


शै. ५ (न) (न क (कन (न 
॥ + 1 1 त 1 त, 0 
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खाः; ल्ाप्तन-व्यवस्था; धर्म-व्यवस्॒ आदिके दवारा 
)वनके समस्त क्षेत्रोमे लोकिक-पारखोकिक अभ्युद्यपर 
रखनेवाला दही दू कदाजा सकता ह| वादक 
नसार मानव-जीवनके समस्त ्॒ष्रोकी विभिन 
मका सक्रिय रूप वर्गाश्रम-धर्म-व्यवश्यामे प्राप्ठ दोता 
र्य व्णाश्नमरमनकूल आचारः विचारक दवाय जीबन 
करनेवात्म द्यी हिंदू माना जा सकता है । अथवा 
त्रिय, वैद्यः श्रुदर--इन वचार वणमि उत्पन्न होकर 
को अपना धरम्रन्थ माननेवास्र ही दिद दै । 


संस्कृति-शषब्दाथं 
म्‌ दपसग॑पू्वक (करः धुन मृपण-अर्थमे सुर्‌का 
मके (क्तिन्‌? प्रत्यय करनेसे (संस्कृतिः यन्द बनता है । 
थं होता दै--मृपणमृत रम्यक कुति । इसलिये 
सम्यक्‌ कृति या चाद सस्कृति कहौ जा सकती 
प्रकार भूषणम्‌त सम्यक्‌ इतियोका सम्पूर्णं क्षेत्र 
ग क्षेच दै | 
-पक्षी; कीर-पतंगादि भोगयोनियोमे जीवकी चेष्टं 
कही हया करती द । उनमें सम्यकरू-खसम्यकूका 
किया जा सकता । मनुष्ययोनिमे ही जीव कमं कसनेमं 
पाना गया है । मनुष्य सम्यक्‌-असम्य्‌ दोनें प्रकारकी 
रेमे समथं होता दे । दसि सम्यक्‌ चे या 
सस्करतिका प्रयोग मनुप्यके सम्बन्धरम ही किया जा सर्कता 
लये मनुप्यकी भू्रणम्‌त सम्यक्‌ कृति याचेष्टा दी 
हे । 
चेष्टति द्वारा मनुष्य अपने जीवनके समस्त क्षेत्रा 
तता हम सुख-शान्ति प्राप्त करे वे चेष्ट ही उसके 
गभूत सम्यक्‌ चे्टाए कही जा सकती हं ¦ अथवा 
आधिभौतिकः आधिदेविक एवं आभ्यात्मिक उन्नतिके 
चष्टाए्‌ ही उसकी मृषणभूत सम्यक्‌ चष्टए हं) या 
वेयक्तिकः सामाजिकः आर्थिकः राजनतिक; धार्मिक 
# क्ष्मं लोकिक-पारुटोकिक अभ्युदयक्रे अनुकूल 
मन-बुद्धिः चित्ताहङ्कास्की चष ही उसकी भूपणभूत 
श या संस्कृति दै । ( देदेन्द्ियकी समस्त चैर 
के क्षेचमे ओर मन-वुदधि-चिन्तादद्भयरकी चैर्णे 
ेत्रके अन्तगत की नती है; ससटिये ) संक्षेपे 
कता टै कि मनुप्यके टोकिक-पारटोकिक सर्वाभ्युदयकरे 


सुस्कृतिका आधार 

ऊपर 'संस्छतिः शब्दकी व्याख्या कर दौ २ 
उसमे स्पष्टदहैकि कोई जति अपनी लोकिक-पा 
उन्नतिका मार्गं जिस आधारपर निश्चय करी हैः उसीके 
पर उसकी संस्छृतिका निय ही सकता दं । 

किसी जातिके स्यि टोकिक-पारलोकिकं 
आधार उस जातिका दर्खन-शास्र होता दै। ददं 
सत्यासस्यचिवेचनात्मकः ज्ञानपरक होता दै | मं कीन 
आया दू, कहा जाऊँगा--इस नाना नाम-रूपमय जगत्‌ 
सरूप क्या दैः; इसका कर्ता कौन रैः वह्‌ जड हे य 
ओर परम सुख-शान्तिका क्या स्वरूप दै--आदिका 
दरशन-दाख्से होता दै । कोद जाति अपने दर्थन 
अनुसार इदटोक ओर परटोकका जो स्वरूप निर्णय 
उसीके अनुरूप लौकिकः प्रारखोकिक उस्तिका माः 
स जातिक्रा आचार्वास्र हाता दं ¦ आचार-यास्र 
शास्र विधि-निषेधात्सकः कर्तव्याकतव्य-सम्बन्धी आज्ञा 
करमपरक होता ३ । 

किसी जातिका धर्मदास अपने ददौनशा 
पादित टोकिक-पारटोकिक अभ्युदयं सद्टायक रि 
या आचार-विचारोका विधान करता हः वेक द्वी स 


स्यि कतव्य होतेह ओर रउर्न्दकेि दवाय वृह जानि 


लोकिकि-पारटोकिक उन्नति मानती | ठम २ 
किसी जातिकरे धमशास्रद्वारा प्रतिपादित आन्चार-ि 
उस जातिकां सस्क्रतिका स्वरुपद्टाता दै | अतएव सं 
आधार यासन मा धमम्रन्थद्वीदं। 


हिद्‌-संस्कृतिका स्वरूप 
दिद कोन टै संस्छरतिका क्या अर्थाद्‌ घौ 
क्या आधार दै--यरह निश्चयद्ये जानक पाष स्प 
वेदादिद्याक्नसम्मत आत्वार-विचार दी षिद्‌ संस्टतिका 


दै मनुष्यका सम्पूर्णं जीवन भचार-विचारमय द्री हे 


इसय््यि सस्कृत्कि क्षेत्रमे मानव-जीयनके समस क्षेत्र 
द । अत्य मानव-जीवन्के प्रत्येक शर्म बेदादि-शषाः 
आचार-विचार दी दिदू-ंस्करनि दै । जीवनके सभर 
वेदादि-यास््रानुकरूठ आचार-विचारकी व्यवस्धाका सा 
वरगाश्रमधम-व्यवस्धामिं प्रप्त होता| इसध्यि वरध 
आयार-चिचार धी दि संस्छरतिक्य प्रस्यक्षस्पदै सौर वं 


श्रीराधाङ्कष्म- दपेण-दशेन 
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चनत्रदोखी 4८ ची शनी [ भारतीय पुरातस्व-विभागक्रे र 


भूषाः उपाखना आदि-सम्बन्धी समस्त हख्चटे या 
वचार वर्णाश्रमघममानुक्रूल दौ--यदी ददु -संस्कृतिका 
, | 
दिद्‌-संस्कतिकी विशेषरवापे 

र इस बातपर पर्याप प्रकशचडाखाजा चुका है कि 
ते अपने दर्दानशाख्रके अनुसार लोकिकः पारो किक 
-विवेचनद्वारा परम सुख-शान्तिः मोक्षः आत्मा; वद्य 
7 जो स्वरूप निर्णय करती है, उसकी प्रा्िमे सदायकः 
पारटोकिक अभ्युदथप्रदः धर्मशास््न-प्रतिपादितः 
त्यक्‌ भूषणभूत चेष्टां ही उस जातिकी संस्कृति 
है । इसि किसी जातिकी सस्करृतिको सत्रसे बड़ी 

ओर उसकी समस्त विशेषताओंका मूड उस जातिका 
त्र होता है | 
दशन या वदिक दशन-शाख्र दी दहिंदू-संस्कृतिकी 
वेरोषताओंके मूल्ये सित दै । नानात्वमय समस्त 
पञ्चके प्रतयक्न बरहुत्ववादसे अर्य, अगोचरः प्रव्यक्ष- 

परे, निगुण-निराकार एक-त्ववाद, अद्रेत-सिद्धान्त- 
षा दी दिदू-दर्शनकी मौलिक विक्ेपता है । साकार 
का परणं मन्वय हिदू-दशनोमें दी पाया जाता है । 
रण दै करि दिदू-संस्छरृतिमै व्यावहारिक उत्तमता ओर 
क श्रेएता--दोनौ पूणताकरी सीमाप्रर प्रतिष्टित है| 
यदारम प्रतिपक व्यवहार करते हुए भी हू दत-प्रपञ्चे 

अद्रेतसखरूप-निषए्म--जीवन्मुक्तिकी अव्या प्रष्ठ 
समभरं होता हं} मनुप्यको मानव-विकाक्षके उच्चतम 
र परहुचाकर जावन्मुक्तिकौ अवमग्धति प्रतिश्रित कर देना 
सस्कृति सवक बड़ी विततेपता हे । 





द्रतनिए्रा या जोवम्मृक्तिकी अवगाक्रा सनय-जनौवनकरी 
अवधा इषि साया यपा फ्रि उ धिनि या 
प्रात्तिकरे माये दही मनुष्य अधिमािकः आगिदेविःः 
व्यार तेतर पूष पिकरातकरो प्रात्र दहो नाता ह| 
स्मर त्रम वड्‌ निग निरन्नन पसक एकव प्राप 
>; आर आधिरतिक एवं मायिमाधिक्र क्षेतत उम 
छ अप्राप्य नदर र्‌ नताः इच्छन्ते वर्‌ सव करु 
समर्थं हो जाता दै 
¡। यं रोक मनसा संविभाति 
चिगुदतस्वः कायय्रते योश्च कामान्‌ । 
[ त स्योकं जयते ताश्च कामान्‌" "“ 


न र्दकर संमत ब्रहमीण्डपर्‌ पडता ट । 


केवल विचारमत्रिसे सव्र कुछ कर स्कनेकी खाः 
अधिक सामर्थ्यं ओरहोद्ी क्या सकना दहै | इसदिये २ 
निष्ठा ही मानव-जीवनके विकास्की श्रेटतम अवस्था मारन 


है जर इसीकी प्राति दिदु-संस्छृतिका लश्च दै । 


पूर्णं स्वातन्व्यमय अनन्त ज्ञानके क्षेत्रमे समासीनकर परमाः 
अनुभव करा देनेकी सामर्थ्यं हिंदु-संस्कृतिभे ह है ! इः 
दिदू-संस्कृति सर्वलामरधयमय सर्वाङ्गीण पूरणं सस्कृति दे 

दति स्वाणकारिग ह इ यन 
अपने अनुयायिर्योके ल्व ही; अपितु समस्त ब्रह्माण्डः 
विद्वपोषक मङ्गलकारी प्राव उप्पन्न होता दै । दहिदु-खंसः 
इस विरवपोपकताका रस्य दृ्यज्ञम हो जनेप्र उसक्री 
विशचेषतांको समञ्चनेके स्वि एक आधर प्राप्न हो जः 
दरसखियि इमे स्पष्ट कर देना आवद्यक दै । 

जिस प्रकार सरोवरे जरम पत्थर फेकनेसे य] 
प्रकास्की दक्चल करत्नेसे उसमं उन्न हदं तर्ञे 
सरोवरमे फखकरर सम्पूणं जल-रारिको प्रभावित कप्ती ई 
प्रकार समस्त जीवां ओर पनुप्याको देदैनिद्रयं आदिकी 
हल्चनरौतरे वायु-मण्डलमे स्यन्दन उसन्न होत रो 
सक्मरूपते समस्त वाुमण्डल्मे फेल्कर सम्पू त्रः 
व्या्तद्यो जाते है ओर सम्पूणं नमोमण्डल; तेजो 
पृ्वीमण्डरू एवं सम्पूणं जलयाशिपर अपना प्रभाव डाः 
दस प्रकार प्राणीके प्रसेक कपक्रा प्रभाव कतातक्र ही 
रितु क्रिस 
किंस करका प्रमाब खश्टिके अनुक ओर करि कमक 
खट प्रतिकरूक पडता दे--रसका पूर्णरूय्ते निगणः 
मानवी बद्धे परे दै} मनुष्य अस्यज्ग टेः वह्‌ समस्त 
परिचित नदी दे य।२ अनन्त प्रागिषाकरौ अनन्द क 
भी परिचित नही ह; इसदिपे किम प्रीते कित कतेक 
प्रद्कतिकरे किम स्वरम 74 पदता टैः व्‌ निगय करना 
सामर्थ्ये वाहर द । इसन निर्य पवी कर सक्तारः: 
द्‌] विधते सधको रचनाक दैः जिक्ने तनत्तप्रा 
चनाप्रा ई र भिपत समस्त क्रराशि एवं कत्ल 
सुजन करियादः वदी सर्ब परमात्मा कके चम : 
प्मा्वाक्रा पू्णेया प्रकरण कर सक्ता दै] इलखपरि षः 
अलय निमधासनूत सनातन मद्‌ जिन कर्मा श्चुमव 
प्रतिपादन करते ट उनफ्न प्रभाव पूणता सु र-पाप्क 
मप एवं सवक्खयकतै दोगा दै र्‌ जिन क" 


व अमद्धलकारी होता है--च्समे सन्देह नहीं } उससे 
§ वेद-शाद्धसम्मत समस्त शुभकर्म कत्रि दिय सव 
याणग्रद पलोत्पादन करते दए समस्त ब्रह्माण्डपर 
; प्रमाव डालते हे; दसील्यि दिदू-संस्रति 
कारिणी मानी गयी दै | 


संस्छुतिके विभिन्न अङ्खोपर हष्टिपात करनेसे पद- 
की महती विशेषताए प्रत्यक्ष हती दं | हिद-सस्कृति- 
प्रमधगस्यवखाकी उच्छरृएताः स्बाद्धीण पृणता एवं 
के प्रत्पिदनमें अनन्त-रदस्यमय करोटिः विद्या 
म जा सकते हं । यह चार वणां जौर चार आश्रमोकी 
व्यवसा मनुप्य-योनिमे जीवकी क्रमोज्तिका सर्वे क्रट 
इसके अनुसार चटकर दद्‌ व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
व-विकासकणं गृणताके उद्टृष्ट शिदधरपर समासीन 
मर्यं प्राप्त करता हे | मनुप्यको अस्प शक्ति आौर 
मथ्य॑स अनन्त सत्ति आर अपरिमित सामर्यवी यार) 
वभावे ईदभाव या ब्रह्मभावकी आर स्वाभाविक- 
सर करनेवाटी दस वर्णाध्रम-व्यवस्धा या दिदू-सति- 
बात रदस्यपूर्णं विशेषतामय हे | 


चया्ममे रुद-सिप्वके व्यवहारकी उद्कषता ओर 
त-पालनद्वारा ऊध्वरेतस्वकौ प्राति दिदू-संसछरतिकी 
वरेषताएं हं । रटस्याशचमसे पतति-पद्ीः पिता-पुत्र 
भ्राता आदिके परस्पर आदर व्यवह्ार; पर्वीके ल्य 
धरम; सतीत्वकी श्रेष्टता यर परतिके टलिथि पद्वीका 
ग्रदटष्मी-स्सू्प तथा पचे ल्य मावे मव; 
परवःका उपदेश आदि एेसी विदेपवाप ह, जिनके कारण 
ति अन्य सस्छतियेके समक्ष सदा दी उज्म्यर-मुख 
तमारूरदीदहे।) 
घाश्रमके पश्चात्‌ तृतीय अवस्सं अधिकारानु्ार 
आध्रम ओर चुं अदासं संन्यास आश्रमकी 
द.। ग्रखाश्रममे नाना प्रकारः व्यवदार सम्पादन 
मनुप्यकी बुद्धि प्रायः संसारिक अधिके जाती टै; 
जगप्प्रपयर दटकर व्याग, चराग्य्‌ अमै चप्के हटरे 
ने बुद्धि-करमपको क्रमदाः दयकर अपना मन परमानन्द 
तपय या ईश्वरत्वं नियोजित करता दे | दस प्रकार 
यदस्था प्रवृति-धःः छर मिषरसि-धेः दानाय प्रण ह| 


प्रसथाश्चममे निव्रतन्ति सिखलमयी जाती है सौर संन्यासः 
नित्रेत्ति करायी जाती दै! इस प्रकार हिद्‌-गरश्चतिमें 


५ ष कम 


व्यावहारिक आर पमाथिक सामव्जरकी पृण सक्ति 
कारण ददि टौकिकि आर्‌ पारल्यैकिक दोन सुस्यर्या 
करनेमं समथ दयता ह) 


कण ता ० 


हिंहुजक्री उपासना-दकी परणता दू -संम्क्रपि 
बड़ी विशेषता दं | अधिकरारानुसार मन्त्रेवीगः टटमाः 
योग, रज्रोग एन भक्ति प्रत्रा मनुप्यवम सि 
गार ( मिद्धिसम्धन्न ) बनाकर उम नन्तानन्द्कं 
सिंटामनप्र समासीन करती दहै । दस्र तिरक 
जातकामं च्म हृष्‌ टोपाक्र स्वि ष्टम निष 
योगका द्पदेद देकर दगया समाप कानभन्कादी 5 
साधन वनादेती नमे मगयदतणनुद्धिषूत 
कराते दए उनक्र चयं लोक्िकिः पारटीफिकि सर्वोति 
यस्त करती द्‌ | टगत्र अतिरिक्त पेन, महायशा एव 
दवारा उपासना करके स्थूल जगत्‌ नियामक सद्म द्वी 
पदाधिकारी विभिन्न दैवी-देवता्भोको प्रसन्न कर हि 
वैयक्तिकः सामालिक एवं चिश्कस्याणके द्रि दबी; 
क्रमेम सयं होता | यट हिदू-संस्छरतिका दी विष 


[, 1. शा 2, । 


५{{र 


सामाजिक्रि सर्वामिति द्वि द्दि-सस्छतिम 
गुणानुसारी कसति आधारपरब्राह्मण- किध" +य 
दन चार वणि व्यवस्था ६। रमी म्य दू 

लृ वरह विपि, {नमतु ६ | ई 
जीव प्रधानस्पम जा कं 


[= 


; 24 [र रनद 


नृता 2, -मत सम्न् 


न्वितं अद्भि दा अत ए] न्दा संस्कारकं य 
थिम अन्म :न्द् सस्वरा, सरुषपं सरार धार्‌ 
ट ओर उन संस्कारः घनुभार दा उसकी आनद्ध 


स्वाभाविक प्रवर्ति धती | रम्ये ससिाक दा 
वकम यं संस्कारः आर वयथिता सशि |; सरथा 
ही कका ब्रीजय्‌ आर वदा सादि कारम ^| जः 
ही संस्कारोका दास ५ {वु ससन अल + 
निर्णय यसः जन्मः सधिरपर्‌ किव जत्र + | नि 
या वणं किय जीका ट्म वतका प्रमा 
ठसक संस्कारे स्सीवेण मा जातित सस्वर 

(त स 


[॥ 
भन्न 


# ५ # 
प? द; ५ णात र 


द्वारा उसमे विशिष्ट संस्कारोका अतिशयाधान करते 
¡ उसी जातिके कर्मोमिं नियोजितकर रद्‌ -संस्कृति 
के राजमार्गपर आगे बढती है । यही जन्मना व्ण 
7 रहस्य है । 
{ किसी मनुप्यको उसके खाभाविक संस्कारोसे भिन्न 
छे कमम लगाया जाय तो उसे समदने ओर करने 
दोष मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा 
परिश्रममे उसकी रक्तिका व्यर्थं हास होगा | उसकी 
राक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारौसे मिन्न नवीन 
सीखने दग जानेके कारण उसका आध्याप्मिक्‌ परतन 
जायगा । इस प्रकार शक्तिके हरसे समाजकरो वचानेके 
र अपे प्राङ्रत संस्कारोके अनुरूप जगतकायमे ट्गे 
ध्यास्मिक मागमे भी सब खोगोको अगे वदनेका 
रहे यही उद्य वर्णाश्रम-शरह्भुखके मूले निदित हे 
ने प्रकारके कार्यं समाज्म होते हैः वे सब करने ही 
जो करे । एक नदीं करेगा तो दृसरेको वही करना 
सयिये यदि सव मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारौके 
एम करं तो स्वाभाविकरूपसे सरठ्तासे दही सव कार्यं 
१ ओर मनुप्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोमे संघपं 
ओर कम॑-साङ्कयं न पले । संस्करोके संपरपसे अन्तः 
र हेता हैः जिसके कारण मनुष्यका आधिदैविक ओर 
क पतन होता है ओर कर्म-साङ्क्य॑से कर्मकी शक्ति 
) दं ( अर्थात्‌ कमं वठशाली नही होते ); जो आधि- 
क्तिके हासका द्योतक दै | इस प्रकार समाजके 
उनके प्राक्तन संस्कारोसे भिन्न प्रकृतिवाठे कमामें 


1) 


कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिभौतिकः आधि- 


ति ति मनाने १११. क न न 











वं आध्यासिक शक्तियोका हास होता जता है । इस 
त्तका सतत हास ही प्रीसः रोमन आदि जातियोके 
पतनका। कारण हुमा ओर इस प्रकारके हासे दद 
[चाये र्खनेके लिये ओर उसे सतत शक्तियाटी तथा 
बनाये र्खनेके लक्ष्यसे दिदू-संस्कृतिम जीवके 
संस्वारानुरारी कमक निश्चय करनके लिये जन्मना 
यवस्थाकी सखाप्ना है ओर यष्टी हिद्‌-नातिकै 
रहनेका एक प्रधान कारण दै | प्रत्यक्ष भी डनुभव 
ग है कि क्षचरियका बाट जन्मप्त ही वीर प्रञ्तिकाः 


[क 


4 
(न 04 | न क पु प चत ५ ^ 


वर्ण-व्यवस्थाये सामाजिक कायेका स्वामायिक सन्तु 


कक 


रहता है ओर अपने वक्रे काये मे प्रत्येक पदी उन्न 
जाती है । इस प्रकार समाजके प्रप्येकं वरगके चयि 


सखामाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्यपि प्रद्यस्त दो 


प्रकर वर्णं या जातिके स्यि निर्धारित शास्नोक्त 


विचचायेका विस्तारे विद्ेपण करके ओर उनके ूक्ष 
का उदघाटन करे यह स्पष्ट किया जा सकता हे 
व्यवस्था सवके दयि समानरूपसे उःम्युच्रतिकारी है ओ 
वगको सम्पूणं समाजकीं उतिके ¡खये सन्नद्ध रखता 
दद्‌ -संस्कृतिकी यद विदेपता ईं कि आधिभेि 
( अथात्‌ व्यवहार्यं ) वणं एवं आश्वम-धमानुसार 
ही मान्यता दते हए भी किसी मी वकर कोड र्भ 
भगवान्‌की प्रगाढ रागास्मिका भक्ति करके सवत्र अप 
दर्खान करता हआ आध्यात्मिक विकासकी उचातिञच 
प्राप्न कर्‌ सकता है } यह अवद्य टै क्रि जवतक इ 
बोध नदीं हयो जाता ओर जवतक सवत्र परमात्सदयन 
वृत्ति भगवत्‌-तस्वमे टीन नदी ह जातीः तवतक्र वणाश्च 
अवल्म्बन्‌ नदी छोड्ना चाहिये } परण बाध हरः व्रिनं 
वर्णाश्रमानुसारी कमको छोडना अपने उन्नतिके प्रर 
मार्गे भ्रष्ट होना दै । दिद्‌-संस्छरतिकी यह विदोषता दै 


अपने अनुयायियोको क्रमोन्नतिकरे सांस्कृतिक रजमाग प्र 


1 1 


हदं उनके लिये पूर्णोन्नतिकरा दार सदा खोटे रखती द 


वणं या जातिके अपरिवतंनका सिद्धान्त हिंदू-संः 
बहुत बड़ी विदोषता ई । दिदु-संस्छृति_व्णसंकरतामे 
एवं रष्का चिनार देखती टै | हिद्‌-सस्ठतिका यं 
वताता दं कि (४५३२००० वर्पक्रा एक कृटियुग हंता 
द्विरुणः बिरुणः चतुर्युण-क्रमदाः द्वापरः तरेता यर : 
होते हं । चार्यो युग मिटकरर एक महयायुम कट्लाता ` 
एेसे ७१ महायुगेका एक मन्वन्तर होता दै; एक म 
काटप्रमापकं मनु जौर देवराज टन्द्रादि बड़े-बड़े देवप] 
वदट जाते ह आर उनके सानपर नये पदाधिकारी 
ट; एम १४ मन्वन्दरोकरा एक कल्प होता द ) वर्तमान 
प्रारम्भ व॑वस्वत मनु नामक मनु आर भ्रुः अदिस 
क्रूपिगण रतपन्न हए थ जर उनके द्वार गोत्र तथाप 
सधि द्द्‌ शी | ठ्स समयम छैन्र अच्क श्दि-जानिरे 





गाधारपर विवाहादि सम्बन्धद्रारा रजवीयंकी शद्धि 


तिक्रे चिरजीवी दोनेका प्रघान कारण है । 
7युद्ध-विवेक यर्‌ स्पृद्यास्ृश्य-षिवेक हिंदू-संस्कृतिकी 
ग विदोपता दै । आत्मा अन्नमय कोषः प्राणमय कोष) 
गेषः विज्ञानमय कोपर जौर आनन्दमय कोपरसे आघत दै 
उसकी अभिव्यक्तिके लिये इन समस्त कोषोकी पवित्रता 
करनेके लक्ष्यते अतिगम्भीर रहस्योसे परिपू श्द्धा- 
सपृदयास्प्रदय-विवेककी मान्यता दै । 
के आवागमन-चक्र ओर जम्मान्तरवरादपर विश्वास 
तस्छृतिकी विशेषता दै । इसीके आधारपर प्रखोकः 
पका पथ सर रहे ओर सते करएन दो) इसके स्यि 
मत्तिकिश्राद्-त्पणादि कंम॑काण्डकी सुव्यवस्थाके रश्यसे 
†स्कृतिसें दायमागकी चिरोप व्यवस्था है मर दसी 
वित्र धर्मानि पूत्रकरी प्रि दीर्दिदू-सस्कृतिमे विवाई- 
] पवित्र उदेश्य है | 
-पूजा ददु-संस्ृतिकी ब्रहुत बडी विदोषता दै । 
तद्धान्त दै 
भवादुनद्मीटसय नित्यं वृद्धोपसेविनः, 
वारि तस्यं वधन्ते आयुर्विद्या यश्य बलम्‌ ॥ 
-नातिके महान्‌ गोरव्ी मान्यता दिद्‌-संस्करतिकी 
पताह । नारकी चक्ति प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
दू-जातिने दी स्वीकार क्रिया द| 

नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र रेदताः। 
््-संस्छतिका ह भिद्वान्त द| 
-संस्फ्रतिमे व्रणा चि स्थान न? | हाने - 
त चैव श्वपाके च प्रण्डिनाः समदनः 
त निद्रन्तं माना जाता द| ववम दुग्धकः 
दन्त िदू-गन्छरनिका ह द्रात 
विर्‌ व्रः की दि शतिक 
त्कारद्रास समागत प्रपाक ईश्र-लत्य समञ्यक्रर 
माध्य भ करना वि्‌ सनतक ही लिदोपना द| 

ग येर्‌ रनम दप्मतः क दष 
आद्या सिकरी धर मित्ता ह्‌ | 
धर्म निनं पग्धर्मो भयावहः । 


नद्धान्न 2 | 
र्य ३। 


ध्मः 


है । दिंदू-संस्कृतिमें संस्कारोका इतना मद दैवि 
अष्टचत्वारिदत्‌ आदि संस्कारोकरे सम्बन्धे प्रयुक्त 
८संस्कारः शब्द्‌ (संस्कृतिः का प्रावः समानार्धी माना: 
जेते विभिन्न प्रकरारकी मिदीको विधानानुमार संस 
शोधकर उसमे लोहा; वावा, साना आदि ब्रहम 
प्राप्त की जाती दः उसी प्रकार दू-जाति अपन 
सस्कारेद्रारा सनप्यका मल्टापनयन करके उसमें | 
क्लाचादि तेजोका यतिदायाधान करके रनर दी 
अवतरणानुकरूठ वनाती दै | पाटन, अष्यःवाःरयत्‌ 
संस्कार दिदू-संस्छतिकी महती विदावताप्‌ द| 

दिदि-संस्करति सर्वाम विपरायतामय ट} मव 
वि्ेपरतारप ओर उनके गम्भीर रदस्येका उद्धारः 
अगणित विशार ग्रन्थक सामग्री प्रयुक्त दा | 4 
केवल सूश्मस्पम्‌ टिम्दयनही छिमा यया र| पर 
रूपमे कहा जा सकतादकिरिदू.सन्क्रतितकी मभस 1 
ओर उनके टोकिक-पारटोकिकर रदस्य सिमः 
व्यक्त नहीं धि जा सक्ते; क्याकि विद-सम्करति 
सीमा मानव-विकारकी पृणताकी दस मामाम सम्ब 
भगवती श्रुत्ति-- 

यतो वाचो जित्रत॑न्ते अप्राप्य मनसा स 

कटुकर सनः वाकी सीमक्रे पे निरमा कनी 
यदरीकृदाजानक्ताद्‌ ति च [प्वादपत ए ~ 
पना टत्‌! 4 (रम 
पह्णिा  मर 


॥ ¶ ५1 र ^ १, 
न) 
टि । (क 
रद्‌-जातिकय कऋतव्य 
प्रयत आदिति मवामानितः कलन्वि ४1} 
सोमिकः पाण्वीणिक (चकन मन मु | 1: 
अवि 1 410 1 1: 
सपापतननतनुनाम्‌ तातन षव { 
मपर प्यति प्रप्नमे दशा भ सद्म + | 
पा छ स प्नीर्म | भध 
[न्मा चकर -स्नुती 


[दव रम्यः 


[॥ भ 1 
|  #¢ ‰ + ५ ॥ 
( १ 
। { { ६ ^ ५ | ध ॥ & ५ 
1५ 


| १५ ॥ 

सर सअुप्वाह्रपूणु च; 
| [ %? न 

[1 गत रप 1 


है; राजमार्गकि स्वि कभी भयक्नेका अवसर नहीं 
उसका मागं प्रशस है ओर निश्चित है कि वह अपने 
प्राप्ति करेगा । अपने दीनता-दरिद्रता-अव्प्ञतामय 

मिटक्रर सर्वज्ञ; सर्ब॑शक्तिमान्‌ अनन्तानन्दमय 
प्रसि करना दी जीवनका परम ठक दै । जीवनके इस 
यक प्राप्ति दद संस्छृतिके प्रशस्त राजमार्ग वरणा 
सारी आचार-विन्वार-के दारा ही हये सकती द । 
हिद्‌-जाहतिक परम कतव्य है किं दतर क्षुद्र संस्कृतियों 
चाकचिक्यसे विमीदित न होकर हृदतापूच॑क अपनी 
; सहारे अपने महान्‌ लश्यकी प्रापि करे | अन्य 


[1 1 1 ॥ 











को हमर सांस्कृतिक राजमाग॑की पगडंडियां इट्य 
[ ह कि उनका क्षे मनुष्यके एक जन्मतक ही सीमित 
। ददु संस्छृतिका क्षेत्र मलुप्यके अनन्त पिछटे ओर 
र प्राितकके अगिम अनिश्चितसंख्याक जन्मोसे 
खता दै | 





री नित्यः शाश्वतोऽयं 
न॒ हन्यते 


पुराणो 
हन्यमाने शरीरे ॥ 


-यह्‌ महान्‌ सिद्धान्त जिस संस्कृतिका हो, उसके अनुयायी 
¡ संस्छृति्योसे प्रभावित हौ, जो अपने अनुयायियोको 
बाद "कवभ सुखा देती हैः तो उनका दुर्भाग्य ही दै; 
कटा जा सकता दै | 


ओ ! ठम्दार सांस्कृतिक कोष अक्षय्य दै, दण्ट 
पका द्वार निहासेकी आवश्यकता नहीं है । अपने घर- 
खजाना काममे छो । अपने ग्रहे अनन्त मण्डार- 
टना कर जव तुम दूसररोका नेच निहारते हो? तब तुम्हारे 
प्रकी गरीवी देखकर हमे कष्ट ह्येता है । रर्ईसकी 
फ अपना गौरव ओर मर्यादा नष्ट नदीं करनी चाये । 

संसृति विश्चकी समसत संस्छृतियेमिं मूर्धन्य है । कोई 
विक-पारटकिक वस्तु नदीं हैः जो दग्र लिय अप्राप्य 
तु जब्र तुम ब्रहिथख द्येकर खोचेवाखकी टेरे मुग्ध 
ग तो अपने गक पवित्र मण्डारका रसाखादन कैसे 
त हय । ञेसे दमने वर्णाश्रम-धरका यथासाध्य दृट्ता- 
खन करते दए अप्रनी सर्वान्नत्तिके सांस्छतिक सजमागं 

तक सुरक्षित ख्खा दै ओर अनेको बाह्य स्छृतियों 

7 अक्तमर्णोको निष्फल बनाया दैः उसी प्रकार दृद्ता 


, बनाकर | 
निष्कण्टक बना ले । 


सर्वोन्नतिके राजमागमे उड़कर अयि हुए कण्टक २ 
उनसे बचते चलो | 


वत॑मान समयमे भी दिंदुओका वही कर्तव्य हैः, जं 
उनका कर्तव्य रहा है । प्रत्येक हिंदू अपने व्णाश्रमके : 
आचार-विचारः खान-पानः वेष-मूषा आदि रक्खे मौर अ 
नुसार ईश्वरोपासनामे अवद्य ही दरु समय ख्गाये । 
घमविरोधीः दिदू-संस्छृतिके घातक, सुधारवाद- 
वतमान श्रष्टाचाससे अपने ससाजको वचानेके दिये 
रूपमे सुसंघटित होना ओर इस प्रकारके असत्परचारे 





केम करनेके लिये यथासाध्य उनका खण्डन करना मी 


1 


समयमे दिदुआका कतव्य दं । गासनसत्ताका प्रमाव 
पडता दै; इसलिये अपने देयम हिद -संस्छतिपोपकः 


1 


धर्मानुकू शासन-व्यवस्था बनानेका प्रयत करना भी हिं 


का कर्तव्य है । आज भारतम जनतन्बात्मक शासन 


है; इसलिये हिंदू-समाजकरो अवसर है ओर उसका : 
परम कर्तव्य है किं अपनी संस्करतिके अनुकूल शासः 
अपनी _ लोकरिक-पारलोकिक _ उन्नतिक 


खतन्त्र भारतके शासनाधिकारिोको चेत 
दिदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताका तभी कं 
दो सकता दैः जव यदा हिंदू-जीवनकर अनुवूतल शासन 
हो तन्व भारतके शासनाधिकारि्योकरा यट कतं 
विदेरियोने हिदूजीवनकी स्वोन्नतिके मागं हिंदू 
विनष्ट करनेके ल्यि धम॑हीन रिक्षा आदिके प्रसा 
गम्भीर राजनेत्िक पड्यन्तर स्वे येः उन्द निर्म क 
मे विद्युद भारतीयं संस्ठृतिके अनुकृ शामन 
वनाय । दंदू-संस्छृति दी मार्तीय संस्छरति है; क्षे 
या दिदुखानः जैसा कि उसके नामे दी प्रत्यक्ष दैः 1 
दीदे दै। 
अन्य सस्छरतियेके अतुयायी, अन्य देशम 1 
भोति; अतिथिस्पमे यहा आकर रतो कौट दानिन 
सखतन्त्र भारतके शासनाधिकारि्योका यह कर्तव्य है 
बातपर ध्यान र्यं कि द्िहुजकी सर्वो्तिकरा र 
ाजमागं निष्कण्टक बना रहै; क्योकि किसी जात्तिकी 
पारलौकिक सर्वोन्नतिका मार्ग उसकी संस्क्तिद्टीहो 


7 के र "चम 





नकी उन्नति करली है तो िदु.जीवनप्रणालीः हद्‌ 
` या वर्णाश्रमघर्मव्यवस्थके अनुक्रूल शासन-व्यवद्या 


[वा 


नि 


क स्वतन्त्रताका अर्थं दी क्याओौर उसका मूल्य दही 


रह जाता है । 
दू-संसकृति या वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्थाके अनुरूल सासन- 





न न ५ 


तनेका यही तार्यं है करि राजकीय नियम एेसे हो 
नारी, गदस्थ, वानप्र ओर संन्यास--इन चार 
पं यौर बाह्मणः क्षतधिय, वेद्य, चुद्र--इन चार वणमि 


[1 [त 








फो स्वधर्मपालन करनेमे काई कानूली अड़चन न पड़े | 


+मान याजनेतिक नेत्रञ्रन्दको समञ्षना चाहिये कि 
अन्य देतो जौर अन्ध जाति तथा हमारी इस 
दिदुखान ओर रदू-जातिमे दिन-रात-जसा प्रबल 
है | जिन-जिन चिरोप्रताओंक्रे कारण रदिंदू-जाति 


 वपेमि अवतकं जीवित है ओर्‌ उनके मूलम जो 
विद्यमान है, उसको भटी प्रकार समञ्चक्रर तद नुतरूर 
णाली प्रयुक्तं करनेसे ही दिंदुश्धान ओर ददू-जातिका 
लेगा भौर सरकार मी दीर्घकाटतक स्थायी रदेगी जर 
तमे उस्रा सम्मान होगा । 
तमान राजनेतिक्र नेतागण यदि किसी कारणसे हिंदू 
पोषक श्ासन-व्यवस्था वनानेमे असमथ हौ तो 
कम-मे-कम इतना तौ अवश्य दही कर्तव्य दै कि 
पणाटीको दिदु-संस्कृत्करि प्रतिकूल न हने दू 
घातक नये-न्े कानून बनाकर वे खयं अपनं चरण 
राघात कर रहे द । उन्दै यद खमन्च ठेना चादिये कि 
नमे कथमपि यह सम्भव नहीं है कि ब्राह्मणः क्षत्रियः 


8.१ ए 


र शुद्र वकि मेदको मियकर समानताके आधारपर 


सत सजात + वोः कतिकति) नको मेणा ++ न 


) जातिदीन. समाजा निमाण किया जा सक । 
। साक्षा ह कि बड-बड दरद बौद्ध सम्राट्‌ अश्क 
दिके वदि जब अदूरदर्थीं परवन्त सोद्ध रजाभानि 
` समानता फैलनेक्ा प्रथन क्रियाः तय उत्तप्न फठ 
आ । बौदध-सम्राज्य नष्ट द्य गया ओर बौद्ध शा्क- 
रतसं भगा दिये गमे । अतः स्वतन्त्र भारत यामना- 





चतुष्पादपूर्ण॑वर्णाश्रम-व्यवसके सुहृद : 
सुप्रतिष्ठित एवं देवी सूक्ष्म जगत्‌से सम्बद्र हिंदू संस्र 
रक्षके द्यि फिसी श्चासन-सत्ताके पोपणकरी अपक्वा नही 
दात्रुओसे मोर्चा लेनेके ल्व उसका अपना बलः 
करि अनादि काठके मनुर्योकी निश्नगामिनी स 
प्रवरत्तियौका सतत संघं ओर सदयो वपःतकर 
संस्कृतिपोके भीषण आक्रमण तथा प्रतिकरूट दासन 
आन्तरिक ओर बाह्य प्रबल प्रदयन्त्र भमी उमे : 
कर सके । इस प्रकार सवसामर््यवान्‌ हीत हूए : 


संस्करति अपने स्वतन्त्र दिद स्यानकी गासन-सन्ताये क 


इतनी आधातो अवश्य दही स्खती टै करि कह वित 
भाति उसके स्वखूपपर्‌ आक्रमण न क्ररेगी । 


{ क 1 1 क 1 1 1 


स्वतन्त्र भारतके वतमान यासनाधिक्रारी 4 
र्खे कि वे अपनी अदुगदरितके क्रारण भारततीप्र २ 
विरुद्ध राजकीय नियम वनाकर व्णाश्रम-व्यवम्धाक्ा 
करनेक्रा प्रप्रलन कर सक्ते ह प्रर उसक्री महती उपः 
सवकरल्याणकरारितापर पानी न्दी डाल जा सकता 
शासनाधिक्रारीगण राजकीय कानूलेकि वटपर भगान 
विष्णु आदि देवताभकि पवित्र मन्दिरोमे अन्त्य 
वर्णब्ाह्योक्रा प्रवेद कराकर मन्दिररोको भ्रष्ट कर २ 
किंयु क्या बरे भगवान्‌ रङ्कुर ओर चिप्णुके प्रसन्न दः 
विधानमे परिवतन करके देवता्मकि स्वभावको वदः 
कीमी सामथ्यं रस्वते द| यङ्कर ओर विषरुक प्रस 
का जो उनके म्वभावक्रे अनुकृ स्नानन्‌ विधान ष 
द्वारा वे प्रसन्न दी सक्ते । भूतल समथ शानः 
कटिः कटार राजकीय नियम भी उन निम्र 

रगै | क्या गवनरके ण्टू प्रमया ऋर टनेमायमे 
उन सम्बन्धी या कृपापात्र मानाजा सकता? भम 
केलि दस प्रकारौ चश अज्ञानमू्क या भ्रष्राषे 
ही मानी जा कती ट। 

गवर्नर दमं वक्नूर्वक तुन आना कठिन क 
उसके परिणाममं रत्र्नरक अन्तःकरणं उलन दुष 
कारण जो राजकीय दण्ड सटून्‌ करना पया, य 
यन्नेका मी काद्‌ उपाय दए जा अपगधी 2, £ 
भिना स्वाभाधिकर दे | यदि सवर्र दभावप उम 
देता ता यासनमत्ताफा दृष्टि वह्‌ म्यं भ्रए्राचारक्ा 





गिनि 
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तिसे राजकीय नियमोका पाटन करते हए 
पकारियोको प्रसन्न करना पडता हैः टीकर उसी 
त्सञ्चाखिका सुक्ष्म देवी सत्ती कृपा प्राप्त करनेके 
राज्यपदाधिकारी विभिन्न देवी-देवता्ओंको प्रसन्न 
क्षसे उनके अनुकूल नियमोँका पालन करना 
होता है । विभिन्न देवी-देवताओंकी आराधनाके 
खमि इसील्यि कदे ग्ये है कि उनका सभाव 
उनके अनुकूढ उपासना करके मनुष्य उनकी 
[प्ति करके अपनी उश्नतिका मागं प्रशस्त कर सके 
कार्यं न करे, जिससे उनकी अप्रसन्नता होती दै । 


शाखरका अनुशासन दै कि अन्त्यज आदि जातियोके 








दिक मन्दिर दूषित हो जते दैः उनकी देव- 


नभ तज न न ~~~ ~क = ल 


पै देवकलाकी हानि होती ३ ओर इन देवत्व- 
तमाओमे मूत प्रेत आदि आसुरी शक्तियोका वास 
सौर इन भूत-पेतनिवासित प्रतिमाओंके प्ूजनसे 
क्त्या ष होती गध, द्वेष जं 











ओर कलह; क्रोध, देष आदि 


वोकी त्रद्धि होती हैतथा बीमारी, सजारी; यतितः 


कर) नूुकरस्म जाद्का प्रकराप हकर रजा-प्रजाक्र 


हे । क्या करिसी यासनसत्ताका बर दै करि इस देवी 
ब्रदल सके 
हो सकता है फि दिंदू-संस्कृतिके अभिमानी 
को शासन-सत्ताके बरपर जेरोमे बरद करके रक्खा 
यासनाधिकारी खच्छन्द रूपते हिदू-संस्कृतिः हू 
तकी प्राचीन परम्पराभकि विरद समानताके 
न्दिर आदि पवित्रे यानम ओर सर्वच भ्रष्टाचार 
कैत क्या इसके परिणाम्ने दए देवी प्रकोपको मी 
सकेगा १ रावण भारतीय थाः ब्राह्मण था; वेद्‌- 
ज्ञाता विद्धान्‌ था, वट्शाटी था ओर भगवान्‌ 
कृपापात्र भक्त था; कितु जब उसने हिदू-संस्छरुतिपर 
या, गो-ब्राह्मणोंको सताया;ः उनके धर्मम हस्तक्षेप 
पिवेके देवी यज्ञानुष्रानोफो भ्रष्ठ कियाः धार्भिकोका 
प्रचार नष्ट क्रियाः तब उसके परिणामे हए देवी 
का वह्‌ रोक सकरा ? रावण स्वपरं नष्टो गया; प्रर 
तिको 


[१ ॥ भ, १५५, ५ ७ भ (न 





प्रिनएर नही कर सकरा | इसदिभे स्वतन्त्र | 
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इसथ्यि इसमे छेड-छाड करनेका परिणाम उनके हि 
देके लि अच्छा नहीं होगा । उन्हें चिश्वव रखना 


करि इस प्रकारफे उनके व्यवहारसे देवी प्रोपर्निं 


ता 0 -9 





चादे वह जिस रूपमे ओर जत्र प्रकर हो । 


स्वतन्त्र भारतः भारतीय शाखन-सत्ता ओर 
प्रजके सवविध कस्याणकी दष्टिते वर्तमान राप्नाधिक 
इस धर्मपीटसे सक्षेपमे हमारा यही सरामं है कि- 
( १ ) खतन्त्र भारती शासनप्रणाली हि 


अनुक्रूढ रामराज्य-जेसी हो । यदि रेतानदहो: 


शाक्षननीति कम-से-कम रएेसी हो; जो ईिर-सरकृतिकी 
न हो । 

शासनाधिक्रारी यदि उपनिष्रदूछो सर्वौच्च दर्शः 
है ओर गीतापर गौरव रखते है तो उनके धिः 
सक्रिय रूप दिदू-संस्टछृति या वर्णाश्रम-घरमव्यवस्या 
होनी चाहिये । अन्यथा गोता आर उपनिषदुके ग 
गनेका क्या मूस्य दै । ओर-- 

स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः 


# ॐ = क # # क # # ® न $ & >¢ च 9 # # #@ @ # # # $ # क + # # # * #@ कनै 


यः शाख्विधिमुस्सृज्य वर्त॑ते कामकारत 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ 

तस्माच्छस्त्रं प्रमाणं ते कायौकार्थग्ग्रवस्थितं 

कात्वा शाख्विघानोक्तं कमं कर्तुमिहाहरि 

यह गीताक्रा ही उपदेश है । इसके : 
सासनाधिक्रारियोको यदि गीता ओर उपनिषदके 
मान्य नमीदह्य; तो भी जनतन्त्रात्मकर सिद्वान्तकर 
दष्टे उन्हं भारतदेदाके निवासी बहसंख्यक्र 1 
सास्कृतिक्र वणाश्रम-धसव्यवसाका सम्भानदही क्ररना 
उन्के द्वारा हिदू-संस्कतिपरर आघाते प्रपतन = 
छली बात दै । 

(२) रजश्रैय कानूनेद्रास अन्त्यज ञ 
वेदिक मन्दिरमे प्रवरेण कराकर देवर दवो योः 








-नव | 


(३) राजकीय कानूलद्रास गोव्रध यथार्थ 
कराकर देशम बहता दुभ दवौ प्रकोप रोका जाय । 
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द-वियेक ओर स्््यास्पध्य-विदेकको राजकीय कानृनो- 
कर दिदु-जातिको पतनोन्युख बनानेका प्रयल न किया 


५ >) सगोच्र-विवादह्‌ः असवर्ण-विवाह? तदाकादि पाप 
कृत्योको कानूनी प्रोसाटन देकर दिदू-सस्करतक 
-दुद्धिमट्क व्यवस्थाको भ्रष्ट करके देदामं वष।सकर्‌- 
ृदिद्धारा राषटके सव॑नादाका बीज न बोया जाय । 
६) देशम वर्गहीनः जातिदीन समाज-निर्माणके 
दिद -संस्छृतिको स्थिक करनेके स्यि दूटनीतिमय 
षडयंत्र स्वकर अपने चर्णोपर कुठाराघात न 
ध | 
७ ) प्रत्यक्ष रूपसे दिदू-सस्छरति-घातक , हिषकोड 
बरोको समापन कर दिया जाय ओर भविप्यमे एसी 
योजनाओंको राजकीय प्रोस्साहन न दिया जाय | 
एकी भलाई दे । 

हिंद्‌-संस्छृतिके रक्षक भगवान्‌ 
-संस्टृतिका मूर आधार सनातन अपौरपरेय वेद 
अद्करूप निः््वासमृत तच दै,वे दही कर्तुमकर्तु- 

समथं सवदाक्तिमान्‌ भगवान्‌ हिद्-संस्छुतिके 

ओरवेदही सदा इसके रक्षक रदे टै। जव-जच 
तिके धारकः पोपक एवं संवर्धक सनातन वेदिक 
स भारतखण्ड या दिदुखानमे हुमा तव-तव किसी- 
रूपमे प्रकट होकर उन्दने अपनी इसे प्रतिश्चका 
पराद्य दै 

यदा ष्ि धरस्य ग्लानिभवति भारत । 
त्थानमघम॑स्य तदाऽऽत्मानं दखजाम्यह्‌म्‌ ॥ 
त्राणाय साधूनां विनद्राय च दुष्छृतास । 
संस्यापनाथौय संभवामि युगै युग ॥ 
-ङकृष्ण-दरसिादि अवताराका इतिहास किरदार दिपा 


नदीं है । बौद्धकाल्ें हिंदू-संस्करतिका हास होनेपर श 
भाष्यकार मगवान्‌ आदि-शङ्कराचाय॑का प्रादुभांव 
ह । इसि दिद -संस्कृतिके रक्षक स्वयं भगवान्‌ 
निर्विवाद सिद्धान्त दै । दिदू-जाति अतीत क्राः 
अनुभव करती आ रही दै । अन्यं संस्छरतियेमि 
मस्िप्कामे यह बात भटे ही संगत प्रतीत न ई 
दिदु्के स्यि यह अनुगत सव्य हे | 

दसय्यि धार्मिके प्रति इस धर्मपीटमे दम 
कथन दहै कि वर्तमान समयमे सनातनधर्म-विष् 
सस्छ्तिघातक प्रवादो वदते हुए देखकर निराया > 
नचादिये । इस प्रक्रास्का आंधियां आया दी करती : 
द्वकं सनातनधमियेनि बहुत सदे द! यह प्रसन्नत 
दे कियद्‌ प्रवाद जिन खगो ( प्राघ्चाच्यो ) के सम्प 
ट्‌ उनकी आचोर-किचार्यालका प्रभाव देयम अः 
द्विथिल दहता जा रदा टं ओर राजनतिक्र नेत्रत्रनः 
किसी अंशम अपनी प्राचीन सस्छतिक्रा मौर्य स्न 
ख्गा दे । कुछ समयम व्यवसा युघरनेकी आया 
सकती दै; कितु जव ओधी अये; तथ सावधान 
चाहिये । जो सावधान नर्द होता, वह्‌ प्रवाहये उड 
जर कदी खारई-खदकय गिरकर नष्ट हे जाता | 
सावधान दोकर अपने वर्णं ओर आश्रमका गौरव 
रखकर चधात्ताभ्य तदनुक्रूट व्यवहार सम्पादम क 
ओर श्रद्धा-मक्तिपर्वक भगवान्मा भजन, पूजन, 
करत हुए समयक्रा वरिताना चादि । 

सपना कतव्य पाटन करत चलो | परिस्थितिनाके 
मयं स्वान्‌ सौर द्मप्र री 
सन स क्मान्‌) 
सस्द्स्कि प्राण धम्य स्तक द | र 
रक्षा ५ सीर अभे मौ 


(1 
अनुधायियाका नतविध्‌ कस्मा कया | 


विदमननता नभा ६ | 
सतस सार विदवम्मर्‌ दं ] वृह 
सदा 


करना दुधा 


----- ४ रस 


भगवार्क भक्तका रक्षण 


न चटति निजवणयम्ते यः 


सममतिरान्मग द्ध प्रश्रे | 


नह्रति न च हिति कि्िदुच्चः सितमनसं तम्बा विष्एभन्तम्‌ ॥ (विष्ण ३। 


प्मराज कहत द--भो पुरद्उपने दधधरे | 


९ 
[8 षि 7 ष 1 ए, । 0 ष # श [+ #) 


दत न्य हत अण्मु स्ह 


५ [५] २५, ९. अ; 


दिद्-भारतक् स्तुति 
( १) 


प हो देश्च भारत ! हमारे तुम प्यारे देव, महिमा सपार, तीन लोकसे उपरि हो; 
गोदमे तुम्ारी जन्म चाहते समोद्‌ खर, तुम भवसिन्धुसे उतारनेको तरि हो ¦ 
कारीमे वृषध्वज, पुरीमे गख्डध्वज हो; शीद्-पदतटमे भी धारे खरसरि होः 
राका-से खुगर-घाम, दयाम त्यो अमा-से तुमः जान पडता नहीं, हरदो [क हरि हो । 


(२) 


अमित-महिम हिमगिरिका सुककुट माथ, सागर पखारता चरण टहराता५ दैः 

हास काश्मीर, हीर-हार नदि प्रकी चार, पञ्चनद-रव पाञ्चजन्य-सा सुहाता" । 

नव वनमाटासे टंद्ृत विश्या वक्ष, गोरव गदाका लिये विन्ध्यगिरि भाता हैः; 

नक्र चित्रभातु, शक्र मस्तक छुकाता सदा, मारत अनूप विष्णुरूप छवि पाता. दै ॥ 
(३) 

शारद प्रदेश मुख, अवध-विहार उर, "दार्यो हाथ सिचः, वंग वायो हाथ..प्यारा दै; 

गङ्गा-गोमतीने, गंडकीने, गोतमीने जिसे निज नखूयार-हार देकर संवारा है । 


मन्यम प्रदेश्व नाभिदेश् दै सुहाता, कटि किद्किणी समान नर्भदाकी अभ्वुधारा दैः 
आन्ध्र ओ द्रविड, महार है चरणः विश्व-वन्दित अखण्ड यही भारत हमारा ३ ॥ 


( ४) 


नव॒ घन-मण्डरके भरित कमण्डलमे गङ्गवारि पास तम्हं छा नहखती है 
शरद पिन्दाकर प्रफुल्छ पंकजोके हार, चन्द्र-रदिमयोके चारू चन्दन चदढातती है 
पूजती हिमानी दिमविम्दु-माक्तिकोसे तुश्ट, शिशिर पदम प्य-पुप्पर वरसाती है 

मधु ऋतु आती, मघुरसका खगाती भोगः तच्च ्रीप्म ऋतु तु्दं तपसे! रिद्धाती दे ॥ 


॥ 


यम, अथै, काम तथा मोष्टका निधान तू दैः चार धाम, सक्च पु्यीकातृ सहारा है; 
तृ ही मात्तभमि, पिच्तममि अर तीथभमि; तने कितनाको यर्टातारा है, उवारा। 
तुद घम-क्ष्चःतू ही करक भी हः तरे अद्म जन्मा प्रसुने भी जन्म घायादहे; 
वन्दनीय दश्च ! नन्द्नन्दनका रूप मान तरे चरणोमं अभिवन्द्न हमास दहे ॥ 


४ © 


म्तश्रीविमूषित परमहंरुपरिवाजकाचाययं पूज्यपाद श्रीदंकराचायं श्रीजगहुरु स्वामौ श्राजमिनवसच्विदानन्दतीथजी श्रीद 
दारदापीटाधीश्वर मद्ाराजका उपदेद ) 


वेध हद्यं त्रिपुरहरमाद्यं चिनयनं 
जटाभारोदारं चर्दुरगहारं गगधरम्‌ । 
देवं देवं मयि सदयभावं पञ्ुपतिं 
चिदास्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि मजे॥ 
संसारसमुद्रतारनौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्याम्‌ । 
साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीरुरपादुकम्याम्‌ ॥ 


तन संस्कृति इतर समी संस्कृतियोमे श्रेष्ठ दै तथा 
ओर अनन्त भी है । दूसरी संस्कृतियों सनातन 
गि अंश केकर दी जीवित हँ । संस्कृतका जन्मसान 
प्रण भारतवर्षका मादास्य विश्वमे प्रख्यात है । 
्वाद्रणीय आयं भारतीय संस्छरतिकी रक्षा करना 
रक्तिका कर्तव्य है । वि्तेपतः आज तो उसक्री प्रशंसा 
अपेक्षा रश्चा करनेकी आवश्यकता ही अधिक्र है | 
प सनातन भारतीय संस्छृतिकी रक्षा करनेके सि 
मक्रस्याणके च्य निभ्नट्खित सिद्धान्तौपर ध्यान देना 
क्रा यथावत्‌ अनुसरण करना प्रसेक मारतीगकरे दय 
व्य ओर श्रेयस्कर है- 
स्वधर्मपर महान्‌ प्रेम ख्खो ओर यथाशक्ति धमक 
म्यो । धर्मका यथावत्‌ पाटन करनैसे सुख, स्वयं 
` ग्राप्त होते द । यह बातत निश्चय करके मानो | 
तुम्हरे धर्मा नाम (सनातन्‌ धर्मः है । यह धर्म 
नवकां चदय हुमा मत अथवा पंथ नही | यह 
न प्र्ुका सनातन घमं है| 
जगत्कतां परमेश्वरम सूय; चन्द्रमा; मेघ, जक; पवनः 
क्षः ओपयि) अन्नः परुः पक्षी; मनुष्य आदिको 
तथा साथ-साथ इनं सवका धमं भी बनाया । धर्मक 
पीका अस्तित्व दी रिक नहीं सकता | 
वेयः क्षमा, सत्मभापणः अर्हिसा; सर्वप्रकारसे पवित्रता 
छता? मन तथा इद्ियोका निमन्त्रण; भिनन-मिन्न 
ओर कटाओंका रिक्षण; चिरेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 
प्ताः अस्तेय ( चारी न करना ); मादक वस्तुर्जोका 
शरमाक्तः पररोकविपयमे ध्यानः माता-पिता; गुखं 
क्रा आज्ञापाटनः जन्म-भूमिक्री सवा; परत्नीमाचमं 
ये छव सामान्य्‌ धर्म हं । विद्ोप धर्मम खियोका 
मका धमः पित्रा घर्णः पुत्रका धर्मः राजान्न धम, 


ग्रजाका घर्म, गुरुक्रा घमं, शिष्यका धर्म॑, वर्णधम॑, 3 
युगधर्मः देशधर्म॑तथा अन्य भिन्न-मिन्न आयद्धमं 3 

५. धर्मको जाननेके स्थि धर्मवारखरोका अष 
अथवा सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वास ध्म॑-वार्तां श्रव 
चार वेदः दस उपनिषद्‌, छः दनः अठारह 
अठारह पुराणः; रामायण तथा महाभारत दइर्त्यां 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ हँ | 

६. गणे; दिवः विष्णुः सूयं ओर जगदम्बा- 
हमारे पूजनीय देवता है ओर पर्रह्य प्ररमाःमा सवं 
देवता है । ये सत्र देवता इन परन्रद्य परमात्मक्रे दी 
है । एवं इन परमात्माके भी अनक अवतार हेति दै 

७. जिन्न वुटमे परम्पराय जिम दैवता ट 
माना जाता दै, उस कख उसी देवता चिदाप 
होन चाहिये; प्रतु अन्य किसी भी दवताकी नि 
करनी चाहिये । प्रत्युत दृसर सम्प्रदायक्रे भर्ता 
प्रमकरा ही व्यवहार करना चाहिये । 

८, संसारके सव्र कायं एक आर रखकर 
मगवान्क्रा भजन करना आवदयक दै । यदि तुमः 
समस्त कायं कयि; किंतु भगवान्‌का भजन नही 
मानव-दारीर पाकर स्या टाम प्राप्त क्रि? कुछ 

९. आलस्य छोडकर आयं वदृनेक्ा करयं 
अप्रनी कमाहमेम अच्छे पाोक्रा दान कमो | 

१०. अपने अवनको पवित्र एवं मुर्वी मनाः 
मादक वस्नुमां तथा अन्य दुधममनेनि व्रनेरय 
सिगरेट; भागः गोजाः, भष्ीमः शाराव भादि धर्मः 
आम्र आद्दिका नाध करनैवाकछ ह; अतः नप्र 
कनेर दी ठम भगवान्‌ भक्त यन सक्राग | 

११. दृसराकी हानि न कराःपरतु दुम्द्रि दथः धं 
तथा सानक्रा यदि कराई दानि परहचातादावां उम 
धमस द्घत उपायम सन्मागपर लना प्रमन्नेकगे | भवेग ४ 
करना जितना पाप ईः उतनादी पपि दूरके द्वाः 
गये अत्याचार धटनेमं होता ट; अत्तः भीर दर 
करो | 

१२. स्रा दवनदर्यनः शस््निशरव्रण) ममवत 
पितृतपेणः अतिथि-सनकरारः भन्संग तथा स्ववा 
नन्प्या आद्र सच्छम कमरा फरो 
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( अनन्तश्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


न्त्रता-प्रधिके साथ मारतीय संस्छृतिकी रक्ता ओर 
परचारकी च्चा चछ पड़ी-यह बड़ी प्रसत्नताकी 
। वासवम किसी देश या राष्टका प्राण उसकी 
ही है; क्योकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति 
तो संसारम उसका अस्तित्व ही क्या | परत 
षन क्या अर्थं है गौर मारतीय संसृति क्या है--यह 
तखाया जाता । अंग्रेजी चन्द (कलचर'का अनुवाद 
किया जता दै । परव संस्कृतिः संस्कृतभाषाका 
१, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार दी इसका अथं 
हये । प्सम्‌? उपसर्गपूवक कृ" धाठुसे भूषण अथे 
गम-गूवंक “क्तिन्‌ प्रलय होनेमे प्सस्कृतिः शब्द सिद्ध 
| दस तरह लोकिकः पारटोकिकः धार्मिकः आध्यात्मिकः 
› राजनैतिक अभ्युदयके उपयुक्त देदेन्दरियः मनः 
अदङ्कारादिकी मूपणभूत सम्यक्‌ चेषं एवं दृचले 
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तिद । 
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सस्म्नात आर सस्कार 
स्कारः या स्संस्करणः का. मौ सस्कृतिसे मिरता- 
अर्थं होता है } संस्कार दो प्रकरे होते द 
यनः ओर 'अतिशयाधानः । किसी दर्पणपर 
र्णं धिसकर उसका मठ साफ़ करना (मलाप्रनयन- 
। है । तेटः रंगद्वास दस्तीके मस्तक या काष्टकी 
वस्तुको चमकील तथा सुन्दर बनाना (अत्िशयाधान 
› है | मेयायिकोकी दृष्टिसि मग; मावना ओर 
श्रापक--ये ही तरिविधं संस्कार है! अनुभवजन्य 
7 हेतु भमावनाः दै । अन्यत्र किसी भी िस्पादिमे 
( अभ्यास केसे उपन्न कोलकी अतिशयता दी 
मानी गयी ६ै-- 
तञ जाद्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना । 
शल्निद्याय्या या भावनेल्युच्यते हिं सा ॥ 
यायी परागुटू भूत भवस्थाके समान अवसखान्तसत्पादक 
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चाक्रम्य वरायद्‌ भतावस्थासमानाव्रस्थान्तरोत्पाद्को- 


आदिसे हीः अपितु देह; इन्द्रियः मनः लुद्धिः ई 
आदिकी सभी हल्च; चेष्ट्ओ, व्यापारोसे 
उघ्न्न होते है । अतएव "कर्वसंस्काः या ककर 
शब्दसे उनका व्यवहार होता दै । इस दष्टिते सम्पभू्‌उ 
सभी प्रकारके कमेसि संस्कार उसन्न होते है | 


संस्कारोका प्रभाव 

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरणं शुद्ध होत 
दसचिये उत्तम आर निङ्रष्ट संस्कार- इस रूपसे सं 
उक्षत या निङ्ताका भी ग्यवहार्‌ होता है ¦ प्रो 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारद्वारा आत्मा अथवा अन्तः 
संस्कृत करना चादिये--यरह भी गाल्लकरा आदेश है- 

यस्यैते अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा भवन्ति स 
सायुज्यं सरोकतां प्राप्नोति । 

यह 'सम्‌'की आत्रृत्ति करके ' सम्यक्‌ संस्कारः 
संति कडा जाता दे । इन सम्ब संस्करोकर ' 
मी मलापनयन एवं अतिशयाधानमे देता टै | करु 
द्वारा पराप, अज्ञानादिका अपनयन ओर्‌ कुखद्रास ' 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किरा जाः 
साधारणतः दादनिकेकरि यां यह सव्र आत्मायं ; 
पर वेदान्तकी दिम अन्तःकरण्मे । आत्मा ते 
असङ्ग ही रदता है । मोरे तौरपर कह सकते है 
खाने निकरे हुए दी ए मणि आदिमं सं 
चमक या दोभा ब्रायी जाती हैः वमे ही अविया-त& 
परपञ्चमय् स्वमविश्युद्ध अन्तरत्माकी गोमा संर 
व्यक्त की जाती है। तथाच आत्माकरी प्रक्रत निभः 
मुक्त करके क्रमण ऊपरी स्रो सम्बररिधित 
प्रतिक सभी स्तरोमे मुक्त करके उस सख्रामापिः 
आनन्दसाम्राग्य-शिहासनपर समासीन करमेमें 
संस्कार दै | देस संस्कारके उपयुक्त उरतिर्या दी ' 
ग्म कणी जा सक्ती है| जें मदोकत्त कमं ओर 
अद्र दोना दी व्पर्मैः छब्दमे व्यवहृत होते है 
संस्कार ओर संस्कारोपयुक्त तिर्या दोनो ही ' 
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संस्कृति ओर सभ्यता 
कृति अर सम्यतामे कोई भी खाक अन्तर नहीं है । 
ते ही संस्छरति है ओर समामे साधुता दी सभ्यता 
आचार-विन्वारः रहन-सहन ब्रोट-चार आदिकी 
या साधुताका निण्य शास्रसे ही हो सकता है ! 
शाख्रदारा निर्णीत सम्यक्‌ एवं साधु चेष्ठा ही सभ्यता 
ही सस्कृति भमी 


विभिन्न संस्छ्ियं 
तन्न ददो ओर जातिर्योकी विसिन्न संस्छृतिरया प्रसिद्ध 
स्कृति्योमे प्रायः सङ्घषं भी चल्ता है--कदी तो 
[की खिचड़ी बन जाती है ओर कटी एकर सव 
चट संस्कुतिका विनाद्य कर देती ह | संस्कृतका भूमिके 
न्ध होनेमे दी उसमे विभिन्नता आती दै } किसी देदाके 
प्न प्रभावं बहके निवासियेोके आनचार-वि्यारः 
भाषा-सादिव्य आदिपर पडता दी दहै) कुछ 
विद्धानोने तो इसी प्रभावो प्राधान्यदियादे। 
(नौका मत हे कि किसी राषटके किसी असाधारण 
गठ्को ही संस्छरति कहना चादिये । उदाहरणाथ- 
लोगोको सबसे वड़ा गवै अपनी प्पाङमिदी 
सीनके आविष्कारके ल्य दै) अमरीकाको गर्व 
टसने संसारम स्वतन्त्रताकी पताका फहरायी ओर 
दधोमे विश्वको स्तन्चताका वरदान दिया । हिय्ट्रने 
आस््वके विश्युद्ध रुधिरका गर्वं उत्पन्न किया) 
फी यह विदेषता दी उनकी संस्छरतिक्ा आधार दै | 
र्मे ये सव भाव ठीक हं; परु सस्छृतिकी एेसी 
अन्धोद्रारा किय गये हार्थीके वर्णन-जैसी दै | 
{£ क $ [क 
धूम अर्‌ सस्रत 
ओर संस्कृतम इतना दी मेद है कि धर्म केवट 
धिगम्य दै ओर संस्छतिये शास्रमे अविष 
म्म भी परिगणित द्यो सकता है । युद्ध-मोजनादिमें 
, अलौविक्ता--दोनें ही है । जितना अदा लोकप्रसिद्ध 
` लोकिकं दै; जितना शारकसमधिगम्य दैः उतना 
हे । अद्येकिक अंश धर्म टै, धर्माविस्द्ध लौकिक 
है । सं्छतिमे दोनोंका अन्तर्माव दै 
सस्कृतिका आधार 


पिरप 
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दिखलखाया जा चुका दै कि संस्कृतिका रक्ष्यं आत्माकं 
हे । जिसके दारा इसका मार्ग बतद्यया जायः व्ही 
का आधार हौ सकता दै । यह्‌ पिमिन्नं जातियेोके ४ 
दारा दी बतलाया जता टै । उनके अतिरिक्तं 
चेाजकी मृषणता-दषणता, सम्यक्ता या असः 
निणायक या क्सोटी आर हो ही क्या सकता दह 
सामान्यरूपसे सिन्न-भिन्न सम्प्रदायोकरे ध्मम्रन्थोके : 


वियिन्न संस्छतिर्या ग टे, तथापि 


निर्णत हेती दः 

भ ५, म = ~ 2 । 

अपोरुपेय म्रन्थव्द्‌ दही दं | अतः वेद एवं वैदानुस 
धम-अन्थेकिे अनुकूल 


त-प ` लोकिक-पारौकिक अभ्यु 
निःश्रेयसप्रयोगी व्यापार दी मुख्य संस्वरति हं ॐ 
हिंदू-संस्छृतिः चंदिक संस्कृति अ थवा मारय सरः 
सनातन परभात्मान अपने अंदायत सनातन जीवा 
सनातन अभ्युदय एवं निःश्रेयम--- परमपद प्रास ऋराः 
जितस सनातन माराका निर्दय क्रिया द्रः तदनुकृट संर 
सनातन वेदिक संस्कृति दै ओर बह वैदिक सनां 
संस्टरति ही सम्पूणं संस्करृति्ोकी जननी द | टद 
वर्पकी अर्वाचीन विभिन्न सं्रतिर्याो भी इयी 
संस्करतिके कतिपय मंयोको केकर उद्धत दददे यः 
हे कि चिभिन्न दे्योकी विभिन्न संस्छ्रतियेमे प्रेदिक > 
विक्रृत एवं अविकृत अनेक रूप्र उपलब्ध हात ; 
सनातन संस्छृतिकरा पूजक दै । मैस इम्त्मम सम 
मुर्टिम-जातिका आधार व्वुरानः दः त्रम दी तदधिके 
संस्कृति एं दू जातिक्रा आधार वैद एं तद्दनुस। 
धर्म-मरन्थ हे | 


भारतीय संस्करति 
दमं सन्द नदीं कि मारतम करटं 
ञी ओर वस गीं | भागतीय मनर्‌ विनः 
सट्न आद्र उनका वु परमाव मी पडा | पर? 
क्टाजा सक्ता कि भारर्ताव सस्नुषा आघार ; 
गया } मारतं शहा दय र; सतः उमम ४ 
भारताय सस्छातिः >; निरकरे मटस्यात्‌ प्रद्यादि श 
अतण्व दोकिक-पारषटौ षिकः आयक, राजक, म 
उन्नत वदादियास्रभम्यतत माग ही भारतीय संग्र 
ददानः भापाः सादिष्यः श्ान-विकानः इतिद्यास) क 
संस्छृतिके सभी अङ्खोपर वेदादिदास्मूटक सिद्धा 


की प्राचीन सस्कृतियोमे भारतीय संस्करृतिकी कितनी 
वेकृतरूपमे पायी नाती हं । उदाहरणाधथ--किसी-न- 
पथे वणेव्यवस्था समी जगह मिरती है । विमिन्न 
पराचीन म्रन्थौमे यज्ञ-यागादिकी मी चर्चां आती है। 
र तो व्यापकरूपमे फैला हुभा है । ये सव बातें व्ह 
वीः यह दसरा प्रहे । प्र इतना तोसिद्धदी है 


सव्रेका सम्बन्ध ॒हिद्‌-संस्कृतिसे दै--एतावता 
सिद्ध हो जाता दै कि वह दद्‌ संस्कृति दै । भारतकी 


(~ 
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परी उसका सम्बन्ध हं । जो बड्प्पनके गर्वकी बात 
#ी दैः उसका भी अनुमव उसी संस्छरतिमे होता दै । 
र॒ समी दश्ियसि यही मानना प्रडतादकिर्िदू 
दी भारतीय संस्कृति द । यह सान लिया जाय तो 

अवसर ही नदी रता; क्योकि दिंदू-सस्कृतिकी 
दू-धमशास््रोमं निधारित है | नके द्वारा हम उसके 
1 सिद्धान्तो ओर उसके विकमित रूपका सम्पूर्णं चित्र 


ता दै । 
हिद 

आजक्र वासतविकतामे दूर हय्कर अधिक्राधिक 
रनेकी दिम विदू शब्द्कौ परिमापा कौ जाती 
रव कृद दोग वेद न माननेवालको मी दिदूः सिद्र 
प्ये-- 

त्रन्ध्ोः ज्तिन्धुपयन्ता यस्य मारतभूमिका | 

मूः पुण्यमूकष्चेव स वै इन्दुरिति स्तः ॥ 
सी परिभाप्रा कर्ते हं परंतु इस परिमापराकी मौ 


ततद्ोतीदे। इसके अतिरिक्त भावनाकरी ृटृताक्रा 
बरार नरी रदता । । 

सक्तिभत्रे्यस्य प्रणवे च द्डा मतिः 
मन्मनि वरिश्रात्तः स्र नै दिन्दुरिति स्पतः॥ 
बद्र प्रिमापा अमष समनं अनुमत द जाती 
पुम भिनक्री मा दी) प्रणव सित्तक्ा पस्य मन्त 


स्तोः किक विन्रन दर--वदी दू ६। 
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रो तो उषम र्रर तमा वदृषौः 


कुरान; यनिर्र-मरे दरदः 
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विकास होता रहता है । ईशधररहित जडविकासवाद 
अनुसार जइयग्रकृतिते दी चेतन्यकरा विक्रास होता 
जिस विकासवादको इष्टि अमीतक सर्वज्ञ ईश्वर अं 
विक्रसित ही नहीं हज; वह सर्वधा अमा 
आध्यासमिफता ओर धार्थिकतासे विहीन साम्यवादः 
वाद अदि भी हिदू-संस्कृतिमे नहीं खेप सक्ते 


खिचडी सस्ति 

अ[जकर्के कुछ नैता कई संस्कृतियों; विदरौपत 
पुस्छिम-संस्करतिके मिश्रित रूपक दही भारतीय संघा 
ह । इसोको “हिदसानी संस्छृतिः का नाम मी दिया: 
कितु इसे भारतीय संच्छुति कदापि नईीक्दाजा 
न इसका कोर आधारदहै ओरन काई्‌ स्पष्ट रूप 
देखा तो यह गया है कि जरह -ज्ञे मास्तीय संद्कृति 
ङ्गपर विदेी प्रभाव पड़ा; व्ही उसमे निकर 
गयी । ददन, कख, साहित्य आदि सभीमे प्रह † 
जा सकता दै । नेताओंनि (्ण्डियन पूनियनः ( माः 
को मेक्युखर स्टेट ( धपरनिरपेक् राञ्च) वघ्रापि 
अनेक वार यदह आश्वासन भी दिया रै क्रि 
संस्छुतिकी रक्षाकरी जायगी; किसी सस्कतिपर दरं 
किप्रा जवगणा | करट नेताभनिवद्‌ मौ क्ट ईति 
विरे पुष्पो षाद्वीरद्राय जमे मारकौ यामा वदुर 
ही अनेक धर्मां ओर संस्छतिपका शरदि एक यत्स 
धटेषा नदीं 
क्रिसी पुष्यः हीरफ या उसके रगक्रे पिगःइनेको 
नहीं ।› देसी श्थितिने सरस्छरतिकी शिनचड़ी कर्ति 2 
िदू-नातिः रिृतस्छति, पिदू-धतः वदानः 
ओर साम-छष्ण आदि सतयं जा मश्च ई = 
कमान; मरिजनदः दस्यभः वसद भारत नव. 
सपनी ६) पर दन पदम विना दक 4 -दुदनः 

भरग्रद्-सन स्का 
िदुप्तानी स्कतिः (दुन्ताना माधा सादि कथनपि 
नत्र अपि | गद भा भन्छ्ः बुदा भा भन्द्‌ 
धरम्‌ वद्वा वतेम साती नह ] दीनारः ईमान 
यरा भुनस्मान-- राना ही =; वैद्धनः वदमान 4 
ववटस्नाक द्र नकते | अमनै-सन भूक धर्माः सं 
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एक्‌ संस्कृति 

दिनौस "एक संस्कृतिः का नाय ठ्गाया जा रहा 

मी वही प्रश्च होता है कि कोन संस्कृति-- 
` खिचड़ी या चिद्युद्ध द्िदु-संस्छृति १ तथाकथित 

संस्कृतिमे क्या सर्वसाधारण दिह्‌ या मुसल्मानको 
श्रद्धा हो सकती है १ तब फिर यदि एक संस्छरति 
ति दही मानी जायः तो यह कैसे आद्या की जा सकती 
द्मान उसे स्वीकार करेगे १ कुखखोग कहते हैं 
मान कलमा-ढुरान ओर मस्जिदका आदर ओौर 
घाः वेष-भृषा स्खते हए भी भास्तीय संस्करृतिके 
(-संस्कतिका पालन कर सकते हैँ ।; फिर आचचार. 
ए्टन-सहनः इतिदास-सादित्यः दश्चन-धमं आदिय 
कृति कोन-सी वस्तु हयेगी, जिति मानकर सुसव्मान 
प करेगा १ छु खोग तो यर्हौतक कते हँ कि 
{ति दिदू-सस्छरति दयी हैः वदी सबको माननी पदेगी । 
म करगे; उन्हे भारत छोड्ना ह्येगा ।' किंतु एेसा 
रहारा घोषित सेवयुखर ( धर्मनिरपेक्ष ›) नीतिके 
नही? िदूधम्‌ एवं हिदू-संस्छृतिके मूखभूत सिद्धान्तके 
त द | दिदु-धमं तो प्रवयेक जाति; प्रस्येक व्यक्तिको 
पार चलनेकी खतन्त्रता देता दै | "सधम निधनं 
तका सिद्धान्त है । अतः ससे केमी मी अभीष्ट 
येन-केन प्रकरण समी दद्‌ वना चयि जर्वै | 
ति दी भारतीय संस्छरतिहैः इस दण्ति एक संस्कृतिका 
> हे; पर इसका यह अमिप्राय कदापि नहीं कि 
ससख्यर्कोकी सस्कृतियोका संरक्षण न द्ये | यहं 
ही विशेषता हे कि वद्‌ भिन्नतामे भी एकता देखता 
सूतरमे २ये हुए मणियोकी मालका उदाहरण भी 
{ता ह 


कम॑णा वणेन्यवसखा 
कतिक प्रसङ्धमे ही “कर्मणा वग-व्यवस्थाग्वी बात उटती 
यह जाता दै कि "कर्म॑णा वर्णव्यवस्था मान छैनेसे 
[वटम्बियोको द्िदूसमाजमे लनेमे सुविधा हयगी | 
मुव्लाः अध्यापक आदि बबुद्धजीवी जाहद्यण बन 
निक आदि बटजीवी क्षत्रियः व्यापारी वेदय 
परायण श्ूद्रकोटिमे आ जयेये } वहूततोको इसका 
र्टेणा }; यद्यपि यह रीकटैक्रि भारते ददिव 


11 


वेदानुसारी आप्र धर्मम्रन्थोके अनुसार . आचार 
उपासना-कमं आदिका दिंदू-संस्करतिमे समावेद्य दं । 
सत्यः भगवद्‌-उपासनाः तत्वज्ञान आदि बीस घमं 
जिनसे प्राणिमाचका कल्याण दहे सक्रतादै) उन 
पाटन करनेवाला कोर मी दद्‌ कल्य सक्ता दै; 
ब्राह्मणः क्षत्रियः; वेदय आदि वर्णव्यवसखा जन्मना 
वर्णका कर्मणा उत्करं अवद्य होता दै; जसे बीज उ 
दोनों दी अङ्कुरे कारण होते हः रेस दी जन्म उ 
दोनों वणके मृ दहं । प्राक्तन गुण-कर्मातिरूप ज 
वर्णं ओर पिर समुचित रुण-करमस उसका उ्त्करपं दं 
गुण-कर्मविहीन अधम ओर गुणकभयुक्त उत्तम व्राह्मण 
६ | जन्मप्रापसिय म प्राक्तन कम अपाक्षतदहातद्यह्‌। जर 
सौर्यः क्रौर्यं आदि गुण-कमम युक्त मुख्य सिद 
जर राण-कम्कः यिना जन्ममाच्रः जाति-सट--अनः 
गुण-कम्मान्रसे मनुप्यको मी शौयादि युण-कः 
कटा जाता दैः पर्‌ वह्‌ गोण प्रयोग दै] उसी तर 
ओर कर्मसे मुख्य ब्राद्यणादिः गुण-कमके चिना केवट 
जाति-ब्राह्मणादि तथा जन्मके चिना गुण-कर्मादिः 
बाह्मणादिका व्यवहार होता दै ] जेस माताःमगिनी आदि 
करके उनके कतव्योका शासनम उपदेद्यदः वंसद्दीत्र 
 उदिष्ट करके उनके कतंस्योका | दसी तरट्‌ व्यव 
सकती है । अन्यथा पदीका कर्मं करनेम दुदितायाभ 
पल्ञी हो जायगी | दइसीय््यि ध्राह्यणौ येत्‌ आदि विध 
ध्यः ब्राह्यणो भवितुमिन्ेत्स यजेत्‌" या ध्यो यजेत्‌ स 
एेसा विधान नदी हं | पपत्री एवं कुयात्‌" यही वि 
ध्मा एव कु.यात्‌ सा प्रदा) एसा विधान सहा ६ 
वगव्यचस्था माननपर दिनभर दी अनका तरार बण 
रटेगे; फिर व्यवस्था क्या दयगी १ अवः उपनयनः चः 
अग्निद्येत्रादि कर्मानुष्ानः मजन-विवाह्यादि समीर 
क्म उन्मना ग्रादःाध्कि आप्समंदहीद्य स्तद्‌ । 
व्रादयाण ओर कमणा ब्राह्मण मुसल्मान आदिमं 
विवादाद्‌ सम्बन्ध तथा जन्मना वणस भिन्न 
उपनयनम्‌) अग्तिहोकादि कम.का सयिवमर सर्वथा शास 
संस्नरति-सम्पटन 
स एकर ० भां० संस्नुरति-सम्पःटन 
धरे । चष व्यानाः भ्वारस्या उप्र, गाः 


# देदा तथा संसारका कस्याण होगा । किंतु पटले यह्‌ 
कर ठेना चाहिये किं प्राचीन भारतीय संस्कृतिके मूखभूत 
¡ ओर उसका स्पक्यारै। निनारेसा विये केवर 
मटकना है-- जिसका समयः सम्पत्ति ओर शक्तिके हास- 
रक्त कोई परिणाम नदी । उसके प्रचारसे जनतामे प्रायः 
म फलता है । दाल्रीय विषयोपर सम्मेटनकरो आचार्या 
पण्डितोसे अपनी शङ्काओंका समाधान कर लेना 
। तब फिर सवके सहयोगसे काम चर सकता है ओर 
पफक्ता भी होगी । धार्मिक विषयोमे राल्र र 
गेद्वार उनकी व्याख्या दी प्रमाण है | 


एक सञ्च 
` समीको अपनी संस्कृतिक्री रक्षा, उन्नति भौर 
चार अमीष्ट ह । इसमे सभीका सहयोग अपेक्षित 


हे | यह तमी सम्भव है, जव पहठे यह निशित 2 
जाय कि भारतीय ओर दद्‌ संस्कृति क्या है । वसतः 
प्रमेय; फडः साधनादिपर तो विचार क्रिया जाता ` 
प्रमाणकी प्रवा नहीं की जाती | यदि उसके : 
विचार किया जाय तो सब बात स्पष्ट ददो जाय । 

संस्कृतिके सम्बन्धमे विभिन्न मतं रखनेवाठे विद्वानों 
साथ मिलकर या ठेखोद्रारा विचार-विनिमय करना : 
य॒दि भारदीय सस्छरतिके मूलभूत सिद्धान्त ओौर उ 
निथित दों जाय; तों वियादके द्यि अवकाश दी 
अतः सभी विद्धानोसे हमारा अनुरोध दै क्रि वे 
ध्यान द । यह प्रन टाला नही जा सकता; क्योतिं 
उचित समाधानपर हमारा भविप्य निर्भरह) जए 
इसका निर्णय कसनादही दैः तो फिर विलम्ब क्यो किय 
(शुभस्य शीघ्रम्‌ ॥ 


---न- ननु 


संस्कृति क्या हे? 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


तिक विधानके अनुरूप संस्कार की हई पद्ति ही 
है। उसी संस्कृतिके किसी एक अंशको सभ्यता 
। 
कति अनुभवजन्य ज्ञानके ओर सभ्यता बुद्धिजन्य ज्ञानक 
निर्भर दै । अनुमवजन्य ज्ञान नित्य भौर ुद्धिजन्य 
वर्तनदीट होनेके कारण संस्कृति नित्य ओर सभ्यता 
7 दोती हे । 
# देरा-काकी सभ्यता किसीके स्यि अहितकारी भी 
दै; किंतु संस्कृति सवदेश, सर्वकाले सभीके स्यि 
{तकार दी होती रै । सस्ति किसी मानवकी उपज 
त खोज दै | इसी चरण वह नित्य है। उसका 
पतनका मूढ हैः उसका आदर विकासका देतु है । 
एतिरूपी भूमिम धर्मरूप वृक्ष शोमा पातादै। 
२ वक्षं फलः; पूर, पत्ते शाखा आदि अनेक 
उसी प्रकार धर्मरूपी ब्रक्षके सभी सम्प्रदाय अङ्ख है। 
साव॑जनिकर साधनका नाम धर्म ओर व्यक्तिगत 
नाम सम्प्रदाय द| संस्छतियुक्त धर्म॑दी वास्तवमें 
› उस दिहित्वक्ने थपनानेवास ह है | 


धर्म-विज्ञानः अध्यात्मविज्ञान एवं योगचिज्ञान--तं 
हित्वके प्रधान उङ्क द| घर्मविज्ञानते प्राणीक। 
सुन्दर हयो जता टै अध्यात्मविन्ञानसे सब 

परतन्ता मिट जाती दै ओर योगविज्ञानसे श्चि 


होती दे । 


धमं प्राणीको हासे विकासकी तथा असत्ये 
सीमितसे असीमकी; जडतासे चेतनाकी ओर मूद्युसे अ 
ओर ठे जाता हे। 

धम अपने कर्तव्यते दुसरोके अधिकारोको सुरक्षित 
की प्रेरणा करता दै । इस कारण धर्मात्माकी माग सर्म 

अपनी-अपनी योग्यताक्रे अनुसार भिन्न-मिन साधः 
हुए एक दी साध्ये प्रास्त कयन घम समर्थदै। सा 
होनेपर भी प्रीति-मेद तथा क्ष्य-भेद नदी हता । यरद 
मदन्ता है | 

दो व्यक्ति मी सवौश्षमे समान योम्यताकरे न्द 
क्तु उनेक व्यक्तिरयोकी आवश्यकता अर्थात्‌ श्य 
होता है | इस कारण धर्मं साधनकी भिन्नता ओर , 
एकताका प्रतिपादन करता है । 
श 


निनि चनप जन्य उरी सापि अता ; 


ना निर्माण करनेके स्यि साधनका मेद ओर साध्यकी 
म अनिवार्यं है| 
के-निर्माण ही समाज-निर्माण ओर समाज-निर्माण ही 
तका मुख्यदेठ दै । व्यक्ति-निर्माण सस्कृतियुक्त 
त्‌ हिंदुस्वके बिना किरी मी प्रकार सम्भव नदीं है| 
त्व मानव-जीवनकी गुणका विकास, सीमित उपभोग; 
र त्याग-इन चार भागोमे विभाजित करनेके 
तकरता है | प्रथम माग ओर तीसरा भाग 
गिक है उपभोग-काट नदीं । दूसरा माग विष्रयानन्द 
थं भाग निजानन्द तथा प्रेमानन्दको प्रदान करता 
म मागमे मानव दीक्षा तथा शिक्षाद्रारा अपनेको 
नाता है अर्थात्‌ ्ञान-विक्ञान तथा कलओेंद्रारा 
करता दैः जिससे समाज उसको स्थान देता टै | 
गमे अर्थं ओर कामकी वास्तविकताका अन॒भव 
ख्ये धममानुकूक उपभोगे प्तरृत्त होता है-अर्थात्‌ 
° उपाजित अर्थते सेगी; बालक एवं सेवक तथा 
सेवा कृरता है तथा अपनेसे योग्य सन्तान उदयन्न- 
णते मुक्त होता दै । तृतीय भागे जितैन्द्रियता- 
द्वस समाजके ऋणसे मुक्त ह्य सत्यकी खोज करता 
धं भागम असत्यको व्याग अपनेमे ही अपने | प्रीतमका 
र कृत्व्य हो जाता है । 
तप (धर्माथं कठिनादयको प्रसन्नतापूर्वक सन करना); 
गत (अपने रक्यकौ प्रा्तिके चि दद संकल्प करना ) | 


२. प्रायश्चित्त ८ की हुई भूर पुनः न करना ) 

८. प्राना ( अपनी नित्रछताओंको मिटाने 
व्यथित हृदयते परेम-पात्रको पुकारना ) | 

--ये चारो ही हिदुत्वके मुख्य अङ्क है, जिनके 
भी प्राणी--चाहे वह किसी भी देयः जाति अथवा सं 
न हो--विकास नहीं पाता। इख दष्टिसे यद्‌ निर्विवादं 
जाता दै करि मानव-विकासत हंुत्वके चिना सम्भव न 

जिससे किंसीको मव न दहो अर्थात्‌ जिसके 
केवट प्रीतिकी गङ्गा रटराती हयौ तथा जित्करा दारी: 
काम गया हौ एवं जित्का अदं अभिमान 
ओर जिसको किसीसे भय न हो-भर्थात्‌ नित्य जी 
रस्त, नित्य प्यार सतत उपलन्ध हो, बही हिंद दै 

प्रत्येक अर्हिद्‌ दद्‌ दो सकता | क्योकि हि 
करनेके ल्य केवट प्राप्त योग्यताका सदुपयोग 
जिसके करनेन मानव सर्वथा सखतन्त्र है | 

प्राणी परिख्िति-परिवतैनमे भले दी परतन 
उसके सदुपयागमे लेशमात्रे भी परतन्त्रता नही 
कारण हिंदु-घ्मके अपना केनेमे किसीको मी कटि 
है। जो जिष अवसाम हैः उसके अनुरूप साधन 
करके हिदुत्र प्राप्तकर समव हो जाथौ--पही मानव 
व्यि हिदू-संसकृतिक्रा जयधोप हं | 

कमक्री भिन्नता एवं स्ने पक्ता दष ` 
गौरव दं । 


नअ 


सांस्कृतिक परम्परा 


( श्रामञजगदगुह श्रारामानुजपतम्प्दायाचाये आ वावपाठाधितनि धोरातवायचार्य लामामौ सरारानका सश 


एति दै मानव फी जीवन-यक्तिः प्रणति ताल सायनाप्ना- 
। विभूति, र्ट आर्यक गोसवनवा मर्पादा भौर 
क वास्तविक प्रति | इस तथ्यत्ा चिन्तन क्ते 
यर परम्यपने षदा सदछृति चिदरफरि मङ्क्नप्‌ सार्गक्रा 
। फरुस्म सस्कृति भर्तमूमिकर कग-फणमे व्वप्त 
य साहिन्करे पदपदे जनप्राने दै चौर मर्ताय 
५ प्रत्येक प्रष्पर अङ्कित दै । षक्र अधितरान एं 


मे अध्र्य चनानि उनतत निति विर 19 


द| ऋटृना 


न्‌ दगा फि भारकाथ सरक) रित 
सस्कातका अदर आशा पवन 
कर उसके द्वस अवनयः सम्कत फसमुक्रा ; 
क्रिया | दूमाकरा रुन्यद्र परिपाभ यर्‌ निकला क्रि 
दायानिक हफ्नणा प नद्धानि मनन र 
सारकतिक परमवदप्न अपिः 

अन्तर्‌ म्‌ पड सका । आप्त्वा सामना 
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( श्रीभारतधमेमहामण्डरके एक महात्माद्वारा लिखत ) 


आय॑-संस्कृति 
र प्रचलित भाषाओंमे अंग्रेजी "कल्वरः शब्दके 
स्कतिः शब्द व्यवद्यत होने खगा है| भपालिसीः 
तरह (करचरः शब्दका भी अर्थ बहूत व्यापक होनेपर 
; चि (संस्कृतिः शब्द अच्छा गदा गया है । सम्‌- 
करः धातुसे माव-अर्थ॑मे क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर 
” शब्द बनता दैः जिसका अर्थं होता दै परप्परागत 
। संस्कार । यह दर्॑न-राछ्रका सिद्धान्त है कि संस्कार 
जके दी अनुसार कर्म-रूपी बृक्ष उत्पन्न होता दै । 
से पूर्व-संस्कार दगिः वैसे ही हमारे कर्म बनेगे | 
प्राचीन रहन-सहनः आचार-व्यवहारः धर्म, कम॑ 
ओर धार्मिक व्यवसा, राख्रीय सिद्धान्तः रिक्षा- 
आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवलख्म्बन हँ, बदरी आर्थ 


कही जा सकती है । 


आयंजातिके क्षण 
चारोसे ही जाति मानी जाती दै! शाख कहते है 'माचार- 
तेः, अर्थात्‌ आचार देखकर जाति बनायी जा सकती 
यंजातिकी विशेषता यह है कि वह जीवन-यावा- 
रजोवीय-सुदधिमूटक वर्णव्यवस्था तथा प्द्रत्तिरोधक 
वृत्तिपोष आश्रम-व्यवसा मानती दै | रीसे 
सका लक्षण कहा गया है (उभयोपेता आ्य॑जातिः ! 
वम ओर आघ्रम-धरमके लक्षण जिस जातिमे पाये 


तिकि ोभा४ ग कपण 


से आर्यजाति कदते द॑ । आर्यजातिके शारीरिक-. 


रक आचार प्रथ्वीकी अन्य सब जातिर्योसे कुछ 
ह ! हमारी संस्कृतिका विचार करनेवाोको यह्‌ बात 





नम रखनी चाहिये कि जित मनुष्य-नातिमे रजो 


क _ जातिमेदका सिद्धान्तः _सतीत्वपम॑मूरुक _खी- 
पथित्रताः प्रतरृत्तिभुलक ब्रह्मचर्यं एवं गृहस्थाश्रम ओर 
खक वानप्रस्य एवं सन्यास आध्रम-देसे घमकि टक्षण 
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मे हो, वदी मनष्यजाति आर्यनाति कटाती दै । ये 
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आय॑ ( दद्‌ )-पस्छतिके मौखिक सिद्धान्त दै । 
र परुष-घमं ओर नारी-धम॑के अधिकार आर्य-घर्ममे 


पुरुष ओर स्के विभिन्न धमे 


मनुष्य-पृष्टिमे पुरुष ओर स्नी-ये दो विभः 
दोनोके धर्म भिन्न-भिन्न है । केवस्य-प्रािके सि पुर 
ह; परंतु खनी पुरुष होनेकी अपेक्षा रखती है । : 
तन्मय होक९ जर पुरुष होगी; तभी फेवस्य प्राप्त कर 
पुरुष खतन््र होनेसे उसका धमं यज्ञ-परधान दै, केवः 
करयैवाठे ज्ञानका यज्ञके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रै । 
कर्म, उपासना ओर श्ञान-इन तीन काण्डोमे विग 
स्मृतिशाख्मे कहा रै-- 


यज्ञप्रधानतासेति नृणां धसं इति श्रुति 

नारी-घर्मं एक विशेष ध्म है । आदिखष्टि जः 
पुरुष परमात्मा ओर प्रकृति महामायाके सम्बन्धे 
होती दैः तव जीवकी प्रथमोत्यत्तिमे भी वेदी द 
विद्यमान रदैगी-इसमे कोई सन्देद नदीं दै। 3 
जीवोमे भी पुरुष ओर नारीकी दो खतन्त्र शरि 
पड़ती ह । मनुप्य-योनिने पूर्हचकर जीव तक : 
प्राप्त नहीं कर छेताः तव्रतक नवीन संस्कार भी सं 
कूर सकता } सहज कर्म॑परिवतित भी नदीं होते, 8 
साधारण ल्ली स्री होकर ओर पुरुष पुष होकर्‌ दं 
होता है । अद्रैत-भावके बिना कैवस्यकी प्रापि नरद 
वह्‌ सितति परम पुरुषके ख-स्वरूपमे दी विद्यमान 
कारण कैवल्याधिगमके खयि पुदषको आ्म-ानके अ 
से ख-खल्पको प्राप्त करना देता दै ओर स्नीको 
तन्मयता प्राप्त करके पुर्प्रधारामे पटुचनेपर माः 
अवम्बनसे अद्वैत मावमय स-खरूपकी उपल 
पडती है | इस प्रकार जब सको अपनी धारा बरद 
है, तब उसके स्थि तपोधर्मका आश्रय लेना अनिः 
स्मृतिसाख्मे कदा दै-- 

तपःप्रधानतामेति नारीधर्मो यतः 


आदिष्ट दी खाभाविक संस्कार ओर सहं 
अनुसार पुरषधारा ओर ख्रीधारा दोनो प्रथक्‌ पथक्‌ 
हमा करती दै । परमपुरुष खाधीनः निःसङ्ग तथा 
सरूप दहै ओर मख्परकृति जडा, सङ्गकी अश्वा रर 


सदा 


पान रहनेसे नारीका पराधीन होना विज्ञानसिद्ध ३ । 
ण ह कि दिदू-जातिम कन्यावस्थासे ठेकर ब्दधावस्ा- 
> पति, पुत्र ओर आत्मीय खजनोके संरक्षणमे नारी- 
#ि विधि दहै ओर यदी आर्य-जातिकी प्रात्चीन 
¦ | 
क दनम यह मी सिद्धकिया है कि इस संसारके 
ग प्रपञ्चके सब अङ्गम दो प्रकारकी शक्तिर्या देखने- 
दै--एक आकर्षणदक्ति ओौर दुसरी विकर्षणराक्ति । 
पञ्चमे परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रहोतकमे आकर्षण 
कषणरूपी दोनो रक्तिका कार्यं स्पष्ट देखनेमे 
। प्रह-उपग्रहादिकी सष्टि-दामे परमाणु एकत्र होते 
प्रल्य-दयामे प्रथक्‌ पथक्‌ होकर ब्रह्माण्डका प्रल्य- 
करते हे । इसी स्थूल उदादरणके अनुसार सृष्ष्म अन्तः- 
त्तियोमे रागकी इत्तिर्याो आकर्षणजनित ओर द्वेषकी 
विकषणजनित होती दै ¡ राग-मूखक आकर्षणरक्ति 
युद्धत ओर दरेषमूढक बिकर्षणशि तमोराण- 
दै । इन्दी दोनों शक्तियोसे समस्त पिण्ड सौर 
आच्छन्न दै । दोन दक्तियोका विकास पुरुषशरीर 
शरीरम होता रहता दै । पुरुष विकर्षण-दाक्तिरूप 
आक्षण-शक्तिरूप है । अन्ततः दोनोके अधिकार 
मी खतन्तर है । आकर्षण-शक्तिसे सष्टिक्रिया होती 
विकषंणशक्तिसे ल्य-क्रिया । स्मृत्तिराख्र कहता दै- 
न्षिणखरूपं हि शरीरं योषितामिद । 
7 चिकू्षणं नृणां श्षरीरं स्यात्स्रूपतः ॥ 
। प्रकार अन्तर्जगतूमे राग ओर देष-- 
पमन्ययसे मुक्तिका उदय होता दै अर्थात्‌ साघक 
मृत राग ओर तमोगुण-संश्त दवेषको जीतकर सत्व- 
वरम्बनसे द्रनदरातीत हो जाता रै- रुक्त हो जता दै, 
र बहिजेगतमे ऊष्वैरेता होकर बह दाम्पत्य-सम्बन्धके 
आर विकर्षणदाक्तिकी जय करे द्न्द्रातीत मुक्ति- 
टच जाता दै । इसीसे वानप्रस्थाश्रमे सस्रीक रहकर 
7 कामका जय करके मुक्तिमाग॑मे अग्रसर होनेकी 
मे पायी जाती है । पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
स्री सुक्तिमार्गमे अग्रसर होती दै ओर पुरुष भी 
रा सुरक्षित रहकर सृक्तिमार्गपर विजय-लम करने 
7 है । दोनों शक्तियोकी जो सुन्दर समता होती 


चुका दै। चदे कोई दर्शनशास्र उसको मूलप्र् 
कों महामाया कटेः कोर ब्रह्मदक्ति कहे सव्र द 
प्रकृतिकी प्रधानता मानते है । यदी कारण हैकरिवे 
ओर तन्त्र आदि शास्र एकवाक्य होकर नारीका सम 
ओर उसको जगदम्बाका खरूप समन्चकर उसक्री पूज 
आज्ञा देते है ! आर्य-जातिके सदान्वारमे ओर उर 
प्रकार कुमारी-पूजा ओर सुवासिनी-पूजाकी सर्वम 
पायी जाती है । पश्चिमकी वर्तमान सम्य जाति 
सव दाशंनिकं सिद्धान्तोकी कल्पना भी नी पायी जाती 
जति स्लीजाततिको जगदम्ब्ाकी प्रतिकृति षमस्चकर ॐ 
करती है; परंतु पश्चिमी सम्य जातिर्यो ज्ञीरतिः 
भोगविासकी एक सामग्री समती द ओ९ उसकी 
ओर अपवित्रताका कुक भी विचार नदीं रखती । 
सष्टि-पकरणम स्री ओर पुरुष--इन दोनेकरि पृ 
अधिकारके विचारका स्थान सव्रसे प्रधान माना र 
क्या प्राचीन सादित्य ओर क्या नवीन सादित्यः क्य 
बेदिक शास्र-समूद्‌ ओर क्या नवीन अर्थादि-शाखरस 
क्या प्राचीन संस्कृतिकी विद्रन्मण्डली ओर क्य 
सस्कृतिके विद्वन्जन--उन सबोका एकमत दस विषः 
कि स्री ओर पुरुष--इन दोनोके अधिकारका प्रशन स 
सुशि-प्रकरणमे सव्से प्रधान तथा प्ररमावद्यक टै 
अज्ञानके कारण पेते बड़े आवद्यक विषगरपर ब्रहुत 
ध्यान दे रदे द । वर्तमान समयक्री राजनीतिक उथः 
सामाजिके उथर-पुथर तथा धार्मिक >थल-पुथलकी 
धवसे पहले स्री मौर पुरधके अधिकरार-दिश्ञानपर ध्या 
आवश्यकता है । 
वेद ओर वेदसम्मत शाख्र-समूह॒प्कवाक 
वताते ह किं स॒ष्टिकी आदि अवस्धामे सृष्टिकर्ता 
्रह्यर्जाने जव सिका प्रारम्भ क्रियाः चब स समं 
पठे सनकः सनन्दन आदि पूर्णाययव मनुष्यरूपी मह 
की सषि दुद } वे पणावयव होनेके कारण उनमें 
वासनातकका सम्बन्ध नदीं पाया गया ओरच उ 
बटनेका काय॑ दही हुभा | उसके बाद भगवान्‌ ; 
दुबारा खष्टिकी इच्छा कीः जिससे प्रजापततिमण पैर 
ये लोग एक प्रकारके देवता थे । उनको आश देने 
मानसिक सषि उत्पन्न टर्द-- यद मशि शसम उस 


खष्टिका प्रारम्भ हज । यही साधारण मधुनी (लोकिकी ) 
¶ पहली अवस्था है । दद्‌ दर्शन-शाख्र इसके पहटेकी 
प्रको देवी खष्टिकी अवशा मानते है । किकी 
# अवखमे खरी ओर पुरुष दोनेकि अधिकार समान 
र भी नारी-जातिका खान प्रधान माना गया दै। 
एण तौरपर देखा मी जता है कि खष्टि-प्रकरणे पुरुषः 
र्यं मिनटोका है, कतु नारी-नातिका वर्षका दै । क्योकि 
 गर्म॑पाटन ओर शिश्ुपाटन आदि कार्यं कसे पडते है । 
ग साइंसकी उन्नतिके साथ-ही-साथ विक्ञानके द्वारा इस 


[भी पृष्टि हो चुकी है कि उद्भिज स्वेदजः अण्डज ओर 


7-इन चारों प्रकारफी जीव-योनियोमे खरी ओर पुरुषका हयेना 
रूपे पाया जाता है । निग्नशरेणीके उद्भिज जीवोमे ख्र- 
}र पुं रेणु--इन दोनोके गमे सृष्टि हनेके प्रसयक्च प्रमाण 
गये है । स्वेदज; अण्डज ओर जरायुज पिण्डोकी 
तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोकी सृष्टि-समीमे इस 
की सिद्धि होती है । 
मण्ड तीन प्रकारका होना द--उद्मिस्जः स्वेदज; 
ओर जरायुज पञ्चका सहज पिण्ड, मनुष्योका मानव 
भौर देवताओंका देवपिण्ड । दद्यनशास्नः पदार्थविदयाक्रा 
पास्न ओर छौकरिक अनुभव-इन समसि प्रमाणित 
कि खष्टि-प्रकरणमे ख्ीजातिकी जिम्मेवारी सव्रते अधिक 
 भूमिरूपा दहै ओर पुरुष बीजरूप दै । थही कारण दै कि 
र शास्रौने एकवाक्य होकर ख्रीजातिके सिये यज्ञमूक 
का उपदेका दिया है । दोनेकि स्मि प्रथक्‌ पथक्‌ धमं 
भाचारका दोना खतःसिद्ध दै। इस विष्रथमे ददु 
ग एकमत हं हीः वितु प्रथ्वीके सब चिन्तादीक पण्डितो 
एकमत हना दौ पड़गाः; क्याकि सत्य सत्यदीदै 
षटिकायको पवित्र रखनेके चयि वेदः स्मृतिः पुराणः 
हैदुमोका न्योतिषशास्र ओर आयुेद आदि स्व 
पह एकवाक्य होकर स्ी-पुरषके प्रथक्‌ अधिकार 
) पुष्टि करते द॑ । इस अरौकिक ओर परमाचदयक 
ओर आधुनिक शिक्षित समाज्की दृष्टि आक्रृष्ट 


है । 
तिकी पक्रिता-रक्षा ओर आध्यात्मिक 


विज्ञानसम्मत विवाह-पद्रति 
ए-प्रकरणमे स्ीजातिकी पित्रताकी रक्षा ओर धर्मा. 


जातिकी पविच्रताकी रक्षाकी ओर विरोषर ध्यान ` 
उन जातियेमें जैसे युवकेकी खतन्त्रता दैः ेसे ही यु 
मी खतन्त्रता क्खी गयी है । वयःप्रा्त होनेप्र खिर 
इच्छसे मनमाने पुरम सम्बन्ध कर ठेती है ओर पीछे 
अपने-अपने धर्मानुदूख विवाह होता है । विवाह होते हं 
रीतितसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्छब मनानेके छि 
चे जाते है ओर यथेच्छा-विहार करते ह तथा पतिसे 
होनेपर एक दुसरेसे अदालतके ` द्वारा विवाह-विर 
करा ठेते है । स्रीके विधवा होनेपर उनके यहां विध 
ब्रार-वार्‌ पुनविवाह देता ध्वीके अन्यधमाँवल 
जन्मान्तरवादपर विद्यास न॒ रनैमे विवादित : 
लोकान्तर होनेपर पति-पलीका सम्बन्ध स्थायी नही 

ठ्न सव्र कारणोसि अन्य जाति्योमे स्री ओर 

सम्बन्ध परोकमे भी सथायी रहण दहै एेसा विद्वा 
है; किंतु वर्णाशरमी दिदू-जातिते जन्मान्तर ओर लोक~र 
वादका सम्बन्ध पूर्णरूपसे माना गया दै । आयं 

सतीत्व-धम॑का अधिक्रार सवौपरि माने जानेस उच 

आयं नारिेमिं विधवा-विवाहकी आज्ञा नहीदं} : 
तोवात दही क्या दैः मनै भी परपुरुपकरा सम्बन्ध 


क त क) 


आयं सिया गरहित समञ्यती ह । स्वेच्छामे चिवा 
विहार नदहोनेदेनादी वेद ओर स्म्निकी आदह 

जातिका विवाह एक व्रा भारी ध्म॑काथं है । दिका 

इन्द्िय-सुखमोगके चिये नही, बस्कि प्रोकरगत पि 
चिर-सदायता पद्वुचानेके स्थि माना गया दै । दिदू- 
अनुसार चिवाहकी आठ श्रेणियो बतायी गयी ह 
ब्राह्म; आर्ष, देवः प्राजापत्यः गान्धर्व, आसुरः राक्षर 
पराच । इन आठ श्रेणियेके विवाहेमैमे व्राह्मणजातिमे 
चार श्रेणियेके चिवाह उपादेय द ओर पीटेकौ चार श्रे 
विवाह देय हैँ । क्षत्रियजातिकरे चयि अन्य विवाौके उद 
भी करी-कदीं पाये जाते है; परंतु उनके द्वारा कन्याका 
होनेपर मी पीछेसे वास््नोक्त विवाह करनी विपि 
जेसे राजाओके य गान्धर्व-चिवाह दौ जनेपर मी ' 
राख्नोक्त विवाह-विधिकी प्रणताकी जाती थी | दू 
समूहका सिद्धान्त ग्रह दै कि कन्याम रजोधमं हो जने 
कन्यके चित्तको पतिदुगद्वारा सुरक्षित कर देनी चाह 


ए, 8, 


क्योकि रजोधरम पूर्णवयस्काका लक्षण है ओर पूर्णवयस्का 


सेते ही प्रचछित है ओर पूर्णवयस्का दोनेसे पहले 
चत्त पतिदुरगद्ासो सुरक्षित हो जनेपर उसमं अपवित्रता- 
न॒ बीज पैदा ही नदीं होने पाता ओर 
बीज सरक्षित रता दै । इस कारण स्ेच्छा- 
अनादर आर्ध-खंस्छृतिमे चिरकारुसे चल आता 
-संस्छृतिमे दग्पतिके भेदका छर दिण्दरन तन्त्र 
णेकि आधारपर नीचे कराया जाता है | त्रिगुण- 
मेदके अनुसार नर ओर नारी तीन प्रकारके होते 
चक्‌ गुणमोटित, राजसिक रूपमोदित ओर तामसिक 
काममोहित छेते है | नर-नारियोकी मिथुनी 
भी तीन दशां होती है-साचिककी प्राकृतदशाः 
ग विकृतदया आर तामसिककी उन्माददशा होती दं । . 
गा सुक्तिप्रद दै, विक़तदशा खर्गप्रद दै ओर 
रा नरकप्रद दै--यो समञ्चना चाष्टिये । सालक 
(नसेवी, राजसिक कामुक करतु विचारवान्‌ ओर 
नरनारी घोर कामासक्त तथा अविचारी हेते है । 
नरनारी ज्ञाननिसत तथा परस्परार्थी हेते ईहः 
भोगनिरत ओर सार्था होते रै तथा तामसिक 
विचाररष्ितः 
री शेते ह | साच्िक नर-नारी पवि ज्ञान-कुशरः 
अद्भुत क्रियाद्ीक ओर तामसिक पद्भावके 
पाती ह्येते दै ¦ सासिक सखभावतः धीरः राजसिक 
ओर तामसिके उन्मादी होते ह | साचिक्र निघ 
राजसिक बुटिठि ओर तामसिक निर्कल् होते ठै 
नर-नारीकी सङ्कम-द णामं अध्यात्मकी ओर लक्षय आर 
रेके आनन्दम तत्परता, राजसिकका एकमा क्रामज 
ओर रक्षय ओर भोगम तत्परता तथा तामसिकका केवट 
अपना लक्ष्य ओर प्रमाद-जनित सुखम तसरत रपी 
चिक नर-नारियेके चित्तम दी आत्मज्ञान ओर धर्मकां 
ख्प प्रकादित हो स्करता दै ल्ली ओर पुर यदि 
प्रकृति, प्रवृत्ति ओर धर्मवाटे होकर सास्तिकं रक्षणक 
कृर सके तो उनके दिग्रे अभ्युदयक्ी तो वरात ही क्या; 
ग अति सुल्म है ! यदि दोनो सखरी-पुरुष ज्ञानी भक्त 
जन्म ग्रहण करं तौ एणा छोकातीत यर हो सकता 
[धारणतः शास्रमे पुरु ओर स्रीकी जो चर प्रेगिय 
यी है, उनसे उनके शरीरके लक्षण ओर मापच्मा सिमा 


प्रनादी; कामभोगपरायण्र ओर - =-= ~^ 
ये आठ दही उत्तम गुणकदं ग्येहं। पुस्पेकि टिः 
 वर्णाश्रमाचारका सदा प्रतिपाठनदी उत्तम युण कटा गवा 


सौर पुराण आदि शाल्नौमे पुरुष ओर्‌ खरीके सोर 
मेद कटे गये है | शक्लः मृगः वराह ओर अश्व -ये' 
नवार श्रेणियां ह्यती दं । प्रत्येक श्रेणीम्‌ प्रस्येककरा अन्तमाव 
पुरुषकी सोहं श्रेणिर्यो ह्यत हं  पद्चिनीः चिधिमीः 
ओर हस्तिनी-ये चर श्रेणियो च्िर्भोकी होती द| इन 
प्रेकवमे प्रव्येकका अन्तर्भाव दोनेमे स्रीकी मी मारूं 
। य॒दि इन सोह प्रकारके पुरुप आर सोच प्रकारकी 
टीक-टीक समान श्रेणीमे दाम्पत्य-सम्वबन्ध स्थापित्त 
दोन के अभ्युदय ओर निःश्रेयसका कारण होता दै | दोनेरि 
परेणी यदि उच दहो तों सात भ्र. ण्योतक नारीर्की 
सामज्ञस्यकी रक्षा करती दै ओर अभ्युदयका क्रम व्रः 
दै । सात श्रेणीके अनन्तर अन्तिः रोग ओर दुः 
द । पुरपका यथाक्रम सामञ्ञस्य वना रता दै । ? 
सुष्टिकी सामञ्ञस्य-रक्नामे बाधा होती ट । निर्वो भी 
ग्रदि अपने-अपने धमस च्युतष्षे जागे ती स॒ष्रिकासामनज्नरः 
ठीक नहीं रने पाना । क्योकि नाधमं (तवःप्रधानः 
पुरपरधमं व्यनप्रधानः हं | नारौकेलियि दी श्रीः मधुर व्रचन 
पयिव्ताः स्वाभैरहितताः पातिव्रस्यः वाप्सस्पभावः सवाप 


ओर पुर्पेके उपयोगी भावम भावित हनम सदा 


ओर पुरुपाकी परीक्षा बहुन दी कटिन ट । ऋतम्भस 2 
ज्ञानी मक्र ही यथार्थं स्प स्री परीक्ना थौर प्रर 
करम समर्थं हति द | सामृटिकवियाः स्धमाद्यमि 
उ्योतिपचिश्रा आकि द्वासया मी दनो 
जाती टं) 

दाग्पत्य-सम्बन्ध कनके द्यि जिन्‌ पर्स 
ध्यान्‌ देना अभ्य ओर कवयी टछा र 
आवद्यकर ईःवेये हं---यधा कुः धरर गणः यू 
रारि; दिन, मानः खरी दीधः सखिका अधिपति 
वद्य; वध, वगवृटः नाड़ीमूतचिङ्गख्यकृटः, योगिन 
जातिः पक्षिकूट्कः तारा; भवरूटः प्रत्त; दमि 
बुद्धि ओरपचीसर्वा--भाव । यदि समानाधिकासं कः 
दाम्प्य-सम्बन्ध हो तो अभ्युद्यकी तै बत ¦ 
निःश्रेयस मी सुखम दै । रेसा दाम्पत्य-सम्बन्ध होनेष 
स्यति दमो नित्य चायामः नोति न नसि म 


1 # 
२ 


दार्मिक विक्ञान ओर सत्यपर वर्णाश्रम आर्य-जातिके 


+ =-= 


का विवाह-सस्कार प्रतिष्ठित हैः उसकी कस्पनातक 


= 


अन्य जातियमे नहीं है आरन उनक्रे आचार 
हो सकती हं | इस कारण प्रथ्वीकी इस वतमान 
































के दविनोमे केव इन्द्रिय-सुखको लक्ष्य करके 





2 नेवनदोको विना पूर्वापर-विचार कि विपथगामी 
चाहिये । उनको यह विचार लेना चादिये कि 
तका आघ्यात्मिक लक्षय कामि कर्टातक दै ओर आयक 
गोर पुरप्रधमके अधिकार निगम करनेमे हमारे पूवजेने 
य विचार ओर दूरद्भिताका काम किया है । 
स्थानके रदिदूखग स्री-पुर्परोके अधिकारविक्ञान 
वाह्‌-पद्धतिके सिद्धान्तको परम आवद्यकर धामिक 
वमस्ते ह; क्योकि ये सव मौखिक विचार ख्री-पु.-परोके 
करो सम्दालनेवटे रैः वंशाकी सस्कृति सिर रखने- 
गर जातिको पवित्र रखनेवछे हँ | कन्या ओर वर 
चेच्छाचारी होकर बिवाह करनेकी आज्ञा आय॑जातिमें 
यकि काम पडुमावका स्वाभाविक प्रेरक दहै । युवती 
र युवक-दन दोनोमे संसारका अनुभव नदीं होता। 
उनसे बड़ी-बड़ी मृ हो सकती हं । पिता-माता 
रेवारिक गुख्जनोमे अनुभव अधिक होता दै । अतः 
माद दोनेकी सम्भावना कम होती है । इस कारण 
परमे युवक ओर शथुवतिर्योको स्वाधीनता न देकर 
यन्वित किया जाय; यही आर्य॑-संस्छृति दे । कन्या- 
वाल्िकायोको देवीरूप समञ्चनाः उनके सामने 
म-चेष्टकी बाते करना भी पापजनक समन्चना 
रसे ही उन्दै धार्मिक रिक्षा देना ओर धार्मिक 
करानी; तुखसी-अन्नपूणां आदिकी पूजा करानाः 
(जस्रा होनेसे पटे दी उसका विवाहसंस्कार कर 
थम रजोददानमे गर्माधान-संस्कार करके देवता; 
†र पितरोका संवर्धन कराते हुए ग्भाधान-संस्कारकी 
ग्पन्न करना--ये सव व्रातं आध्यारिमिक उन्नतिं 
। प्रथ्वीकी अन्य जातियामे इस प्रक्रारकी पवित्रताके 
स्कारोक्रा नामतक्र नहीं है ! वहां विवाह पञ्युधर्मका 
यक मात्र दे | 


संस्कार 
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डाला जाता ह । साथ-ही-साथ खोककल्याण-बुद्धिसे दुः 
गवेषणा की जायगी । आय-जातिमे विवाह-संस्काः 
बड़ा शासनीय संस्कार दहै--जिसका सम्बन्धं केवः 
छोकतक नहीं, किंतु छोक-लखोकान्तरतक माना गय 
पथ्वीकी अन्य सभ्य जातियों ओर विमिन्नधर्माचटः 
विवाह स्थायी संस्कार नदी दहै ओर न उसका 


--- रारीयन्तके उपरान्त मानादही गया है । उनमे इन्दिय 


चरितार्थता भौर इस जन्ममे सामयिक सुख 
अतिरिक्त कुछ नहीं माना गयादै । उनके यहां 
विच्छेद साधारण-सी बात दै; कवु आ्य-संस्कृतिमें 
चिच्छेद हो ही नहीं सकता ! यही कारण है कि आय 





विधवाका विवाह होना अद्ाल्लीय मानादै। छोटी 3 
विघवाचविवाह प्रचलित है; परंतु वह “विवाहः नही; 
कटाता हे । द्विजौमे तो विधवाविवाह अधर्म समः 
ह; क्योकि विधवाविवाह प्रचलित होनेपर चिव 


1) 


कारी सती-घर्मपर आघ्रात पर्हेचता हे। आर्य-जातिे 


संस्कारका सव्रते बड़ा उद्य प्रह रक्खा गाद करि 


परलोकगामी पितरोके आवागमन्‌-चक्रमे श्राद्धादिसे 
सहायता करे ओर यही कारण दै करि इसी सिद्धान्तके 

दायमागकी व्यवसा बोधी गयीदै। हन क्षः 
विपर्योपर आजकर्के नवशिक्षित सजन कभी ध्यान 
देते ओर मनमाने चिधानोक्रो बनानेकी चेष्ठा करिया कर 
वे यह्‌ भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वाया सत्य 
काटना असम्भव है | सत्य सूर्यके समान स्त्य दी है 
कभी-कभी बरादर्छोसे ठक जाता दै; परंतु वह कना: 


होता दै । 


प्रथ्वीकी अन्य जातिगरोमे चिवादका काठ मिश्ि 
कियागयाहैओरन ल्ीसंभोगके ल्यि कोई आ 
ल्श्य दी र्वा गया दै । दनीमून-जसे वेषयिक आ] 
आचार उनमें किस प्रकार प्रचलित दैः सभी जानते ह 
संस्करतिमे रजोदर्दनसे प्रदं विवाहसंस्कारः करे 
आक्षा दै । यदि रेखा हये जाय कि विवासे पहले ह्य 
रजोदर्न होने खगे तो प्रत्येक रजोदर्शने पिताको 
करके शुद्ध हेनेकी आश दै | प्रथम रजोदर्धन हनेके 


पञा-धर्यके अनसार स्ी-सम्चन्ध न सरमे पधि-टेय 


न्तर काम-वृत्तिसे नदी, धर्म-वृत्तिसे स्रीसम्बन्ध करनेकी 
¡ आ्॑-शाल्न देते है । तदनन्तर पूर्णिमा, समावास्या आदि 
तिथियों तथा अशास्रीय वार कुयोगः पर्वदिन, आदोच- 
(न आदि दिनोको छोडकर ध्-बुद्धिसे युक्त होकर ली- 
` क्रनेकी आ्य-राल्न आज्ञा देते है । इसके विरुद्ध 
का धर्म॑शाघ्र निषेध करते है । अपनी उञ्नसे अधिक उम्र- 
न्यासे विवाह करना आर्य-शास्मे निषिद्ध दै । गोज ओर 
ग सम्बन्ध इस कल्पक प्रारम्मसे ही माना गयां है ओर 
गोत्र तथा प्रवरे सम्बद्ध कन्यासे विवाह करना मातासे 
करनेके समान समन्ञा गया दै । जन्मसे जाति मानना; 
नातिकी कन्यासे विवाह करना ओर रजोदर्शनसे पदे 
प्वन्ध॒ करना आर्यविवाहके लक्षण हे | कामज 
अन्य जातिकी च्ियोके साथ दुसरे युगम ह्ये सकता 
केतु वह भी अनुखोम विवाह हये सकता था; प्रतिरखोम 
अपनेसे निम्न जातिकी स्री विवाह करना अन॒खोम 
च जातिकी सख्रीसे विवाह कसना प्रतिरोम कदाता दै । 
प नरकका कारण होता दै ओर उसकी सन्तति 
पक्षी जाती है| अनुखोम सन्तति माताकी जातिक 
| ब्राह्मण यदि शरुद्रासे विवाह केरे; जेसा दक्षिणम 
तो उसकी सन्तति शुद्र ही मानी जायगी । रेसी 
क्षिण भारते विद्यमान मी है | प्ृथ्वीकी किसी अन्य 
तिमे विवाहके एेसे दूरदरितापूणं निग्रम नहीं पमे 
र स्मृति-शास्र तथा दर्शन-शाश्च एकमत होकर 
करते है कि इन्दीं सब मोलिकि कारणंसि आर्य-जाति 
भारग्भ-काटसे अबतक्र अपने खरूपमे जीवित दै । 
अन्य मनुष्यजाति््ा, जिनमे र्जोवीर्य-शयुद्धि ओर 
9 शृङ्खला नहीं दै, पतित हो गयीं ओर कारके 
रहच गयीं । प्राचीन इतिहास ओर आधुनिक इतिहास 
कर इसकी साक्षी दे रदे दै। 
य॑-संस्कृतिकरे अनुसार वेदः स्मृति ओर तन्त्रम सब 
४२ संस्कार पाये जाते द । उनमेसे'६ मुख्य है, जिनश्री 
वेदके (कम॑मीमांसाः दानमे की गयी दै} संस्कार 
)मांसा-शा््मे कर्मका बीज कहा दै । जसे भीजमे वृक्ष 
त होती दैः वेतसे ही सं्ारसे कम॑ प्रकर होता टे । 
पूणं उपायद्वारा ये १६ संस्कार एेमे ब्रौपि गये है 
[सक उनका अनुष्नहोतोये दी १६ संस्कार, 


८ संस्कारोद्वाय ृक्तिभूम्मि प्रैव देते है । : 
संस्कारोमे प्रथम संस्कार ग्भाधान-संस्कार 
अन्तिम संस्कार संन्यास-संस्कार है। आर्य-शाः 
मीति सिद्ध किया है क्रि यदि माता ओ 
दोनौ सात्तिक बुद्धिसे तथा अन्तःकरणसे इ 
ओर बिधिपू रक सावधान होकर संस्कार करं तो जै 
वसी सन्तान उतपन्न कर सकते ट | दम्पतिका 
सम्बन्ध देवी जगते बोधनेके स्यि गर्माषान-संस्का 
जाता दे । तदनन्तर कोई भी देवी कायं चिना स्री अं 
दोनोके एकच हए सम्पन्न नहीं हो सकता । इससे ग 
की प्रणाटी हिदू-जातिमे सवत्र प्रचलित दै । इस प्र 
एकत होकर दवी कार्यं करे तो वहो एक देवी पीठ 
दै। ये सिद्धान्त आर्य-संस्कृतिके मूलभूत है । प्रथ्वीकी 
अवेदिक जातिर्थो दै उनमें इन पवित्र सिद्धान्तोकी २ 
मी नदीं है । रेते गट रदस्यपूरणं शास्य विप्रा 
करके आजकल्के नेत्ररन्द जो पश्चिमी जातिर्योका अनु 
दु-जाति, दिद्‌-सं्छृतिः दिदू-घमं ओर हिदू-आाचार.; 
निष मचाना चाहते द--यद्‌ कितनी हानि ओर अदूर 
का कायं दैः इसे विचारी पुरुष सुगमताके साथ 
सकते है | 


ददू-शास्नौका यह सिद्धान्त दै कि जैसा धज प्रो 
दै, वेसा दी वृक्ष होता दै । अवद्य दी ्रक्षोत्प्तमं ओ 
कद बस्तुओंकी आवद्यकता होती टै--जे देथ, 
जठ, भूमि आदि; किंनु सव्रस अधिक महल ग्रीक 
वेदिकः पौराणिकः स्मार्त ओर तान्त्रिक संस्कारा 
यही है फ द्रव्यशुद्धिः प्रिया-ञुद्धि ओर मन्त्रः 
युकोशलपूरण रीतिपर इन वैदिक संस्कारोकि द्वारा अन्तः 
एेसी रक्ति उवन्न करी जाती ट कि बही शक्ति समम 
वेस दी इृक्ष ओर प्रल्की उयत्ति करती है, सी 
बीज-रोपणके समयमे सङ्त्पद्रारा ऋ मयी 
दादौनकर बिषर्योको समक्षनेके स्यि द॑नेकि आनः 
आवश्यक्रता है । इमीमे संस्ास्ुद्धिके अलः भारत 
( परथ्वीमे ) दहदुस्ान ( भारतद्धीप ) एक अः 
भूमि रः जहा "अर्थैः ओर ष्काम सपक्षा 
ओर भमोक्षको प्रधान माना जाता ह ओर मनुष्यजी 
आध्यात्मिक उत्ति ही श्रेष्ठ स्थान दिया गरा । 


एक राष्ट माना गया है, जिस राष्टूमे निदृत्ति- 
धन-रेश्व्यकी उपेक्षा करनेवाटी, तपःसाध्याय- 
ह्मणजाति स्वाभाविक नेता समञ्ची जाती दैः जिसके 
गकी राष्टभाषा संस्छैत है ओर जिसके सव ग्रन्थ 
क्ते संस्कृतम ही बने है, जिसके सब शासनीय 
्स्छृतमे ही होते ह । कोई कुक भी केः किंठु एेसी 
र अपरिवत॑नीय अवा संसारकी किसी जातिमे 
जाती | 

र होनेके सू्रपातकी दशाम ल्लीरूपी पीटमे देवी 
गर्माधानके दारा सम्बन्ध बाधा जाता है! तदनन्तर 
के द्वारा देवी जगत्‌को सामने रखकर ख॒ष्टि उत्पन्न 
हे । पुंसवन, सीमन्तोन्नयनः जातकर्म ओर नाम- 
दि संस्कार देवी जगतूसे सम्बन्ध-खापनके ल्यि ही 
पै ह । यथासमय व्चूडाकमंः तो हिंदू-जातिके सब 
ता दै । इसका कारण यह दहै करि बाकककी शिखा 
उसका देवी जगत्‌से सम्बन्ध कराया जाता हे ओर 
्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरफके रूपमे परिणत क्रिया 
¦ | द्विज-बार्कोका यथासमय धयज्ञोपवीतसंस्कारः 
उसे आध्यात्मिकः; आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
ख्ये तीन कडोका जनेऊ पहनाया जाता है ओर 
¡ व्रत धारण कराके उसको आध्यात्मिकं जीवनके 
तिज्चाबद्ध कराया जाता है | इसके अनन्तर बाख्ककरी 
था आरम्भ होती दहै, जिसमे रुखुका प्राधान्य रक्खा 
ओर गुरुका अधिक्रार सर्वोपरि माना गया दै | 
( विवाहसंस्कारः होता है, जो स्री-पुसष दोनोके स्यि 
्गका सव्रसे बड़ा संस्कार है । इस संस्कारे स्री 
रुषका पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तरदायित्व वरताया जाता दै 
; उत्तरदायित्व इसी जन्मतक्र सीमित न रहकर जन्म 
एतक्र बना रहता है । विवादित दम्पति दु -संस्कृतिके 
केव अपने दी गाहस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
तरदायरी नही; किंतु समस्त ब्रह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
तरदाग्री हेति द | यह महत्ता संसारी फिसी जातिमे 
री जाती । हिंदू जातिका पञ्चमहायज्च इसक्रा प्रघ्यक्ष 
र । यह स्थूढ संसार दैवी जगतूकी सदायतामे सुरक्चित 
}र परस्वरिटित होता दै । दबी जगत्‌के सञ्चालकरमे ज्ञान- 
[क षनेभे भरु, वदि ओर अकिरा आदि महर्पियो- 
न्‌ सव्रमे ऊँचा है | उनक्रे संवर्धनके चयि नित्य यज्ञ 


अष्ट वसुः एकादश स्द्रः द्वादश आदित्यः देवरा 
धर्मराज; यम आदिक संबधनके लिये प्रतिदिन निर्या 
देवयज्ञः करनेकी आज्ञा है; क्योकि क्म॑के दात 
पदघारी देवता ही समञ्च जति है । तीसरे मदायत्तका 
“पितृयज्ञः । पित्रगण एक प्रकारके देवता हैः जो 
कहलाते है । उनकी कृपासे कुरकु--व॑ा ओर मनुष्यः 
सुरक्षा हती दै ओर खीकी गर्भावश्यामे उन्दीकी 2" 
कै अन्तर्गत पूर्वकर्मानुसार देह बनता दे । नैमित्तिक 
कटाते है जो हमारे पितर शरीरान्तके पश्चात्‌ † 
प्ुचते हँ ओर आवागमनके नियमानुसार फिर लोट 
खोकमे आ जाते है । इनके संवर्धनके चयि जो यु 
जाता दै, बह "पितृयज्ञः कटाता दै ओर यह श्रा 
द्वारा भी होता है । तर्पणकी यर्होतकर महिमा है कि 
द्वारा साधक मिनो पञ्चमदहायङ्घका यजन कर स्र 
चतुर्थं महायज्ञका नाम हे “भूतयज्ञः । मनुष्यके : 
संसारी अन्य जो जीव-खष्टि दैः वह्‌ चार श्रेणिवोमे । 
यर बे चाये श्रेणिर्यो खतन्त्रह्पसे देवताओंद्रारा परिचा 
संवर्दित होती दैँ। जेमे वृष्षादिकी उद्धिज खष्टिः जोर 
करती ओर नीरोगता मी उत्पन्न करती दै 
बादकी स्वेदज-खष्टि-जेसे जू, खरमर इत्यादिः 
उत्पन्न होनेवाली अण्डज सषि प्रक्षी;ः मछ 
आदिकी खष्टि ओर चोधी खष्टिका नाम है जायु 
जसे मृगः गायः घोड़ा ओर हाथी आदि । मनुप् 
यद्यपि जरायुज दी हैः फिर भी वह उक्त स्वाभाविक ज 
भिन्न रै; क्योकि उसको धर्माधर्मका अधिकार प्रास 
दे । दिंदु-धर्मके मदच्वः उदारता ओर आचारकी व्यापत 
ज्वलन्त प्रमाण रै कि वह्‌ कृतन्ञतके वद्य होकर 
भूतसंघ्रके कल्याणके लिये प्रतिदिन भूतयक्ञका आं 
दै । दिदू-जातिका प्चम महायज्ञ “यज्ञः कर 
अपने भोजने पटे किसी वर्णः किमी आश्रमक्रा र 
आर्र-अना्यः किसी जाति या देशका द्ये, उरे 
समञ्चते हुए पट्टे मोजन कराकर पीके गृदस्ध 
मोजन करनेश्ी विधि है । अतिधि-भेवा भी इसी : 
अङ्ख माना जाता दै! जो अघूरदर्यी सजन हिदुभं 
नीचकरे अधिकारमेद ओर मनुष्योमे स्परपर 
ओर जातिमेद आदि माननेका कलङ्क ठगाते 
समादित-अन्तःकरण होकर शान्तिसे विचार करगे 





िवायोरकषयेकमेगिगकितकोनिविषयििकगिकियिगिषकिषकि भगवान्किं 


[ अनुमव, स्थूक ओर सृष्टम लोकोका सम्बन् ओ९ 
मे श्रात्रभाव-स्थापनाका अधिकार जेसा दहिदु-जाति 
दुघे दैः वेषा न कही देखनेम आता दैन_ 


दी आता दे) 
त्ति-धर्मकी पूर्णता गारदस्थ्यमे हो जाती है - यह कैसे 
सो ऊपर बताया गया है } तदनन्तर आ्यजीवनमें 
धर्मका अधिकार भ्रारम्भ हो जाता है। उस समय 
श्रम आरम्भ होता दै उसका नाम वानप्रख है । 
य आश्रम है! इस आश्रमम पुरुष अकेला रह सकता 
स्लीको भी साथ रख सकता दै । सब्र इन्द्रियादिको 
शनेके खयि वह्‌ तपस्यके द्वारा प्रयत करता रहता 
[चीन कारके आषि-मुनिगण प्रायः वानप्रसख दी 
रते ये; जिनका विवरण पुराण आदि शास्म 
[ता है । तदनन्तर अन्तमे जो आश्रम ग्रहण क्रिया 
„ उसका नाम है “सन्यासः । आज-कठ जेसी प्रथ्वी 
था है कि एक गृहस्थाश्रमके दंगपर दी समस्त 
व्यतीत करते ओर निवृत्तिकी ओर ध्यान भी नहीं 
इ अनार्यप्रथा दै । प्रक्ति-माता जसा इङ्गित करती 
यको उसीका अनुसरण करना चाहिये । नदीं तो 
नीचे गिरना स्वाभाविक दहै । इस कारण प्रद्रत्तिधर्ं 
निदृत्तिध्म यथासमय अवद्य पालनीय है 
मके चार प्रथक्‌ पथक्‌ अधिकार ईदै--कुटीचकधर्मः 
म; दंसधर्म ओर परमदहंसधर्म । इनके अल्ग- 
धन ओर आचार दिदृ-शाख्नोमं पाये जते दै? 
स-गीता ओर सन्यास-पद्धतिमे द्रष्टव्य है । इस समय 
समे व्यतिक्रम दीख पड़ता दैः तथापि जो व्यवस्था 
# है, वह सर्वोत्तम दै । 

प्रकार जन्मसे ठेकर मृत्युपयन्त संस्कायोसे संस्कृत 
नुष्य कैसी नियमित उन्नति कर सकता ड, 
पद्धति द्िदू-धर्ममे ही दै ओर दंदू-जातिके अधः- 
नेपर भी ये सव्र संस्कृतिके लक्षण द्िदू-जातिमें 
; भिकूते हं । दस समयक नेतृचरन्दो को सबसे पटे दू 
1 अध्ययन करके अन्य सस्श्ति्ेकरि साथ 


गवेषणा करनी चाहिये । तव्यश्चात्‌ हिद -संस्कृतिकी | 


ते हुए यदिः बवे सामाज्कि सुधारे ध्यान देगे, 


कजिन पिनिम 


सफर गि; नहीं तो रेदिक ओर पारलौकिक 


० 9. 





हिंद्‌-संस्कृतिके सोरह मूलाधार 


आ्य॑-जाति जो धर्म-प्राण दैः उसके प्र 
दिंदू-धर्मके सोह अङ्ग प्रधान दै । पूज्यपाद 
सनातन हदृ-घमंको सोखह्‌ प्रधान अङ्खोमे विभः 
दै ओर इस घर्मको पूर्णचन्द्रकी तरद सोर कर 
बताया दै । दिंदू-ष्मके ये दी सोरद अङ्ग द्‌ 
मूल्घार दै - 

(१) धमान शारीरिक व्यापार-रूमी । 
समूह इसका प्रथम अङ्ग । (२) आत्माकी 
जानेवाटे यावत्‌ विचार सदूविचार काते रहै । य 
दुसरा अङ्ग है । इस दुसरे अङ्गकी पूर्तिके खि 
जति रिखा-सूत्र धारण करती दै | शिखाके 
सरीर देव-मन्दिर समला जाता दे! दिखा-बन्धर 
ब्रह्माः विष्णु ओर मदेशका ध्यान किया जाता दै 
जो तीन ठ्डं होती हः बे अध्यात्मह्युद्धिः अधि 
ओर अधिभूतञ्चद्धिकी ययोतक द । ( ३ ) व्ण-प् 
धर्मका तीखरा अङ्ग दै । स्योकरि रजोवीय॑-च 
जातिकी शुद्धिः बनी रदती ह ओर जातिकी आभिभीरि 
पिताके वीर्य ओर माताके रजकी श्ुद्धिपर निर्भर र 
(४) जातिकी इस शुद्धिका मूक माताओकरि सर्त 
पर्नपर ही सम्पूर्ण स्यसे निर्भर दै । इस कार 
नारियोमे सतीत्वक्ा प्राधान्य रता टै ओौर यह्‌ इः 
अङ्खं दं । (५. हिदू-जातिक घर्मश्न पांच अङ्ग आश्रम 
सके दवारा मनुप्य-जातिका जीवन व्यवस्थित २ 
ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवृत्ति केस की जती है, इसकी सम 
दिक्षा दी जाती हे। ग्दस्थाश्रममं धर्मानुकूल प्रदर 
जाती दै । यदीं जीवनक समाति नदी देरी 
वानप्रस्थाश्रमे निवृत्ति सिरां जती ओर 
संन्यासाश्नममे निषरृत्ति कय जार्धा है । इन्दा 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता दोती ह। (६) दम 
विश्वास दू. घमा छ्टा अङ्गद! यह स्थूल जत्‌ स 
जगत्‌क्रे अधीन दोकरर सुरक्षित छछेता है} अनन्तकोरि 
नायकः सवेव्यापक्रः सर्ुशाक्तिमान्‌ श्रीभगवानके १ 
दोकर हमारे इस व्वतुर्ददलोकमय ब्रह्माण्डके खा 
भगवान्‌ ब्रह्मा; रक्नाकरायमै भगवान्‌ चिष्णु अर 
कायम भगवान्‌ द्विव नियुक्त दै} उनके अधी; 


नामक अनेक देवता अपने-अपने पदोपर नियुक्त 
री ओर नित्य ऋषिगण ज्ञानराज्यका सञ्चालन 
ओर अर्यमा आदि नित्य पितृगण स्थूल राज्थकी 
¡ करते हँ । पूर्वजन्माजित कर्मके अनुसा९ सुन्दर 
कुरूप शरीरः अन्धता; बधिरता आदि नित्य 
# माताके गर्भम सृजन करते हे । उदूभिज स्वेदज 
आदि चतुर्विध भूतसङ्खकी व्यवस्था भी देवृतागण 
¡ है । क्रिसी मनुष्यको मारना अथवा बचाना-ये 
म देवताओं "जौर असुर आदिकी प्रेरणासे ही 
किया करता है । राजा अथवा विनारपत्ति जब 
करने बैठता हैः तब यदि बह आस्तिकं दोतो 
हृदयम देवता प्रेरणा किया करते है । यही सब 
की अरोकिक क्रियार्प है । (७) मगवानूकी 
क्तेपर सिर विश्वास रखकर उनके तथा देवतां 
मसुरोके अवतारोपर विश्वास करना हिंदू-घम॑का 





भङ्ग है । (८ ) योगमूलक ओर भक्तिमूखक हदु -धर्मकी | 


[सना-पद्धति है, वह इसका आ्ट्वा अङ्ग है । 
नमूख्क मन्त्रयोगः ज्योतिर््यानमूढक हटयोग 
नमूल्कर ख्ययोग ओर नियुंणध्यानमूख्क राजयोग-- 
पगमार्गके चा भेद हे । इसीसे दिंदुखओंकी उपासना- 
बहुत विस्तरत है । (९) मूर्तिं आदि सोलह 
दिव्य दे्ौमे पीटस्थापन करके सवेव्याप्रक 
त्ताकी <पासना करना हदू-घर्मका नर्व अङ्ग है | 
) श्ुद्धाञ्चद्धविवेक ओर स्पर्स्पर्ध॑विवेक इसका 


अङ्ग है । यह अङ्ग बहुत गम्भीर विज्ञानसे पूर्णं है | 
¡ अन्नमय; प्राणमयः मनोमय; विज्ञानमय ओर 
मय--इन पच कोषोसे आच्छादित रहता है । 
द्धि ओर स्पर्दास्पश-विचारके द्वारा उन कोषोौकी 
[ सम्पादन करता दूजा अन्तम उन्नत साधक मुक्त 
ता दै ¦ इन पोच करोषेकि पोच स्वतन्त्र अपवित्र 
के पदार्थं है | अन्नमय कोपके दोषको मल कदते 
दस मल्का लक्षणं तो स्फष्टही है| प्राणमय कोषके 
चिकार कदते ई 1 शवादिके स्प्यं करनेसे यह्‌ 
कि बदती दै; वथोक्रि प्राणमय कोष अन्य 
ग छकर लोश्नन्तसमं चलम जाता हैः तव मी मृतदेमे 
म ताता सान्ततेतमी श्ाशि व्रनी रहती दरे । 


मनोमय बाधक राक्तिको विक्षेप कहते दहै । यह दोष 3 
सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदिके समय आ जाता हैः जिसके मि 
व्यि शास्रे अनेक उपाय बताये गये है । रि 
कोषके दोषको आवरण कहते हँ ओर आनन्दम 
दोषको अस्मिता कहते है । कर्ममीमांसाशाख्रमे इन 
बचनेके ल्ि ही शुद्धाश्चुद्ध ओर स्पशस्पि्ं -विवेकः 
बतायी गयी है । 

( १९१९) यजञौःमहायज्ञोपर विश्वास रना हिं 
गयारहर्वा अङ्ग द । यज्ञ-गहायज्ञके दिद्‌-शाखमे अ 
कहे ग्ये है। जो धर्मकायं एकाधारमे श्रीभः 
प्रसन्नता सम्पादन करके साथनही-साथ दैवी 
संवद्धनका कारण होता दैः उसको यज्ञ कहते है 
ओर महायज्ञमे मेद यह है रि साधक्र अपने 
ओर पारटोकिकं कल्याणके च्यि जो साधन करः 
जसा क्रि पूत्रेष्टियाग ओर अथिदोत्रादिः उसवं 
कहते हैँ ओर जो जगत्‌के मङ्करके द्यि किया जाता ' 
पञ्चमहायज्ञ; उसको महायज्ञ कहते हँ } ऋषिक 
ल्व किये जनेवाठे यज्ञको ब्रह्मयज्ञ कहते ह ओर देः 
संबद्धनके स्यि जो यज्ञ किया जाता दैः उसके 
कट्ते हं । अर्यमा आदि नित्य परतृगण ओर अ 
पूवजोकी तृपिके ल्यि किया जनेवाख पितृयज्ञ दै | ' 
सवेदजः अण्डज ओर नरायुज--दस चटुर्विध भूतसष् 
के स्यि जो य॒ज्ञ कियाजाता हैः उसकरो भूतयज्ञ 
एक मनुष्य मनुष्य-जातिक)। अङ्ख है; इस कारण कर्तः 
भोजने पहले जो कोड्‌ आ जाय; उसको अन्ना 
करना ययज्ञ दहै । ये पञ्चमहायज्ञ आर्ये-जासिः 
कम॒टे; परंतु इस समय इनको छग चिल्छुरु 
हे । (१२) वेदौ ओर वेद-सम्मत स्मरति, पराण ओः 
शास्य स्थिर विश्वास रखना हिद-थमका बारहवा 
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(१३) कम तथा कम॑का बीज, संस्कार आर उ्तकी तनि 





क्रियापर दद विश्वास रखना दहिदधमका तेरह्वां 


(१४) जन्मान्तरादपर विश्वास हिदृधर्भका चौद 
ह | मनुष्य मूत्युलकमे आता है ओर जति, आः 
प्रकृति, प्रवृत्तिः शक्ति ओर संस्कार--इम सातम 
अपने कर्म-फलको भोगता दै ओर भोग छेनेपर 








न्तर धूमनेको आवागमन-चक्र कहते ह । इसी 
धूर्णायमान चक्रम आत्मा या जीवको सहायता 
; छियि नाना प्रकारकी श्राद्धविधिः तप॑णविधि ओर दाय- 
¡ स्मृत्तिकारोने बोधी है ओर श्राद्धादिके नाना 
स्मृति-पुराणोमे वर्ित दै । आजकल दायभागको 
ग॒ समदते हैः वेसी दायभागकी विधि साधारण 


विज्ञानसिद्ध नदीं दै । वह बड़ी सद्व्यवस्थासे रब्धं 
हे | (१५) निशुंण-उपासना ओर सगुण-उपासनाकी नाना 1 
जो हिदू-शासोमिं बतायी गवी हैः वह हिंदू-धर्मका 

अङ्ग दै ओर (१६) जीवकी कवल्य-प्राति इसका र 
अङ्ग दै । दिंदू-संस्छृतिको समञ्चनेके छ्य सवरं 
ऊपर लिष्ठी इन सव्र व्रातोकी ओर ध्यान देना आवय 








भारतीय संसृति ओर सूयं । 


( ेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


र भी रष्टरका अस्तित्व उसकी सस्करृतिके कारण चना 
1 हे ! संस्कृति उदयाससे ही राषका उदयास्त होता 
तीय राष्ट्के उस्थानका कारण भारतीय संस््रतिका 
[पाटन ही हो सकता दै ओर स्वकीय संस्छृतिका व्याग ही 
मूल है| इस सत्य ओर तथ्यको समक्न भिना जो 
प्तके उस्थानकार्यमे खगे है, चाहे वे बडे-ते-बडे नेता ही 
हो, वे सफठ नहीं हो सकते! हो सकता दहै कि 
ओंकी मानसिक भावनार्ए्‌ भारतके कष्याणकी कामनासे 
र ओर उसके स्यि उन्दने अतीतमे अनेक कट मी 
ये हँ; किन्तु जिस पाश्चात्य मागंसे वे अपने तथा- 
पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते है, वह माग उन्ह 
संस्छतिके निकट नहीं ठे जाताः वरं उससे दुर केर रहा 
र ही इस विपरीत-दिदा-गमनको उनका बुद्धि-चक्षुः 
ब्रिखयती चमा चदा हैः न देखता हो । अतः अपने 
भारतको भव्य बनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
व नियोजितः? की मति ये दिग्भ्रान्त होकर उस तरपः 
बा रे दै, जिधर जानेमे मारतकी भारतीयताको खतरा 
बरत-भूमिकी श्रुषिप्रणीत सस्ति अथवा प्रकुतिकरे 
कयि जा रहे कायक फछस्वरूप जिस परिवर्तनकों वे 
ना चाहते हैः वह विकास नीः विनाशका कारण होगा 
विनायकः प्र्रर्वाणो स्वयामास वानरम्‌ः की उक्तिको 
पर॑ करेगा | येद दै कि हमरे राजनेतिक्र नेताभोनि 
> भौर कई बातें सीकर भी उनक्रे स्व-सभ्यता-प्रनार- 
हफो नही सीखा | 
श्वमे आदान ओर विसर्ग, व्यष्टि ओर समि, 
मकता ओर मोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचरित ह, 
परतन विसर्ग, समष्टि ओर आध्यास्मिकताको ही क्यो 
1 १ बह आदानः व्यि ओर भोतिकताके मनोरम मागे 


क्योन गया? यह एकप्रश्चदटहै, जो आज्करै अगरेजी प 
भारतीय युवकरौके हृदयम उठता दै) इसके उत्तर 
स्षेपमं इसपर प्रसंगोपात्त प्रकाश उस्म जारा टे; 
किये जनेवाठे सन्ध्योपासनमें सूर्घोपसानके चार मन्त्रो 
मन्त्र इस प्रकार दै-- 

“चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्ुर्भिन्रस्य वरुणः 
आग्रा द्यावाघुथिवी अन्तरिक्ष सूय आत्मा जगतस्तर्९ 

इस मन्त्रे सूर्को जगत्‌की आत्मा बताकर 
प्रभका उत्तर सक्षेपमें दिया दै! अर्थात्‌ जिस प्रकरार्‌ 3 
चेतन्यमय प्रकार प्रवेक अङ्खको भिन्न-भिन्र अमि स 
परकराशित तश्रा प्रेरितिक्रियि हूए दैः वेने ही सूर्यनाराय 
सदस किरणोद्रारा हर देदकी प्रकृति आर प्रवरखिव 
सिन्नरूपमे प्रकाशितः प्रभावित तथा प्रेरिम करते हँ 
स्थित आत्मा जेमे दा्थेको कार्यं कसनेकी) पोको 
नाकको सँधनेकीः श्वोको देखनेकी ओर कानके 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी पद्रततिमय शक्तियों प्रदान करता) 
उसी तरद्‌ ब्रह्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न.भिन्न प्रः 
किरणें प्रथन प्रथक्‌ देशोको भिज्न-मिन्न आध्याप्मिक्र ओर 
्तरत्तियों प्रदान करती ह] हमरि रारीरका कार्य ब 
इन्द्रियौको भपना-अपना करयं करनेकी जो प्रणा अथः 
भिलूती दैः उसका प्रकट कारण देह स्थिन आन्मा होति 
मूरलखोत अथवा उदृगम-सान सूर्यमण्डरु ही ई 
आत्मके द्वारा शरीरकी खव दन्द्रिमेको भपने-आपने 
प्रत्रत्ति सिख्ती है! तभी तो उपयुक्त “चित्रं देवाः 
सु्योपस्थान.मन्वकरे आगेवले मन्त्रम प्रयेकं स्वधर्मं 
प्रातःकाट्की पुनीत वेखामे बद्याण्डके आत्मरूप 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतत श्रृणुयाः 
शतं प्रत्रचाम शरदः कहकर अपनी इन्द्रियोको 
देनेकी प्रार्थना करता है | 


तशिकी सहच किरणोके प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव 
पकी पटी किरण जर्हां आसुरी-सम्पत्तिमूखक 
-तरतिकी विधायक हैः वहो उसकी सातवीं किरण दैवी- 
छक आध्यात्मिकं उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाढी है । 
; सितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवषे 
पके मध्य अधिक समयतकं पड़ती है । इसि यहा 
मं अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले 
पिं तथा संत पैदा होकर समष्िके हितमे विस्ग॑का 
पागका उपदेश देते अयि दँ ओर देते रगे । यूरोपमे 
खी किरण अधिक समयतक पड़ती दै । अतः वहकि 
वतः ही मोतिक उन्नतिकी ओर प्रृत्तिशील, व्यक्ति- 
र आदानप्रिय होते ह । उनम आध्या्मिकतामूखक 
वना प्रायः उसन्न ही नहीं होती । उपयुक्त तरीकेते 
फरणोके प्रथक्‌ -पृथकुरूपमे पड्नेकी सम्भावना सूं 
देः परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती है । 
क्त विवरेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी 
अथवा द्िदू-संस्कृतिसे सू्य-किरणोका कितना 
ता विलक्षण सम्बन्ध हे | सूर्यकी इतर किरगोके भी 
क्‌ स्वभाव अथवा प्रभाव है, जिनक्रा विशदं 
रहो शक्य नहीं । 
¡ प्रकार सूर्घनारायण विसगंमूख्क देवता हौनेसे 
रथात्‌ त्यागकी रिक्षा देते हैः उसी प्रकार वे अपने 
त्रिना किसी भेदके स्थावर-जङ्खम सृष्टिक प्रकाशित 
¡ है । कविवर काछिदासने सूर्यदेकरे त्यागका वर्णन 
रथुवंशी राजाओकि त्यागकी महिमा गाते हए यौ 


नामेव मृत्यर्थं स॒ ताभ्यो बकिमग्रहीत्‌ । 
लगुण पुत्छष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ 

षका ताव्पर्यं इतना दी है कि सूर्वदेव ग्रीप्मकालमे 
जिस रसकों खींचेते है या ग्रहण करते है, उसे 
` हजारुना करके दे देते द । भारतने उनके इस 
परदितके स्यि त्याग करनेकी रिक्षा टी थी। 
पारतीय संस्कृति सूर्यवत्‌ विसगंमूलक बनी । वासवे 
ग सब्र चिप्तियोके निराकरणका एकमात्र उपाय है । 
ह अर्थं नदीं कि आदान सव॑थादेय हे | सीमित 
ओर असीमित विलगं ( त्वग ) मारतकी विगोषता 
प्रकरे यदार्यं गुणको भी हिदू-धमने अच्छी 
ट्ण क्रिया} भारतीय सस्कृतिमे व्यक्तिवादको 
नन पवि गलियायय चवोन्तधिन् 
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आघुनिक भारतमे पश्चिमकी देखा-देखी आद 
प्राधान्य होता जा रहा हैः वह उस पश्चिमात्य शि 
है, जिते अभेजोने सख-सभ्यता-विस्तारकी छिपी इच 
विस्तारित किया । आज कहनेको तो देशमे भारतीये 
हैः किंनु मारतीय संस्कृतिके विकासके स्यि कोई सुह 
होता दिखायी नही देता । देशम जबत्क भारतीय, 
अनुरूप प्राचीन कालर्को मारतीय रिक्षा-पद्धतिका 
्रषिप्रणीत मार्ग॑का अनुसरण ओर अवटम्बन 
जायगा, तवतक यह देश नामसे “मारतः ( अव तों 
"मारतः नही रहा ) होते हृमी अमारतीय भावव 
बना रहेगा । अतः भारतीय संस्छृतिके प्रेमी मारती 
दिशामे कोई बडा प्रयत्न करना चाहिये | उनः 
नहीं होना चाहिये | हजार प्रय करमेपर मी इ 
अध्यात्मप्रधान प्रकरतिको बदला नहीं जा सकता 
उसका आधारभूत कारण सूर्वकी सातवीं किरण दै । 
मारतको आघ्यास्मिकनाकी ओर खीचे बिना नहीं रह 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकासि श 
सा दीखता हैः इसका कारण यह है कि भारतको 
प्रकरृतिरूप सातवीं किरण तो आष्यास्मिकताकी ओर 
है ओौर भार्तीयोको दी जनेबाली पश्चा 
उन्ह पश्चिमकी ओर खीचना चाहती दै ! अतः 
ब्ीचमे अवरुद्ध हकर “छटकन्तनाथः ब्रने हुए ¦ 
संशयम पड़े दै; किंठु यह अवसा अधिक समयं 
रद सकती । (प्रकृतिस्त्वां नियोश्यतिः के अनुसार 
सूयं-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयोको रास्तेपर छाकर 
वे यदि सख्यं प्रयत्न करते टै तो वह सुअवसर 
जायगा । यदि वे श्यं कोई प्रय नहीं करते ठ 
समय अधिक ठग सकता दै । जसे बकरीको गलेमे रः 
कर्‌ ठे जनेवाठे आदमीके साथ-साथ बकरी अपने पै 
जल्दी उठाकर चरती दै तो समय थोडा लगता है अ 
पग रोप-रोपकर चरती रै तो ले जनेवखेको थोडी 
भी होती है ओर समय भी अधिक खर्च होता 
प्रकार मारतकी सूर्यकी सातवीं किरगसूथी प्रकर 
आध्यारिमकताकी ओर खीचना चाहती हे | यदि 
उधर ही बरक ठ्गाें तो समय थोड़ा सगा; : 
भौतिकतापर पग रोपकर अड जार्भैगे तो समः 
लगेगा | अन्तम हम भारतीरयोको जाना तो है उसी अ 
मा्गकी ओर; क्योकि हमारी प्रकृतिके अनुकूखः 
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¢ ् है 

धमे एक प्रधान प्रेरणा हं 
न्त सर्वशक्तिमान्‌; सर्वव्यापी, एकमेवाद्वितीय ईश्वर 
; शब्दम भगवान्‌ ही जीवमात्र ओर कर्ममात्रका गूढ 
. रक्ष्य है; अतएव वही व्यक्ति तथा समाजके--उसके 
र ओर सभी प्रद्तियेकि सम्पूर्णं विकासका उदेद्य 
ल्य तक॑नुद्धि हमारी चरम-परम पथप्रदरिका नहीं 
` | संस्कृति; अपने साधारणतः समञ्च जनेवाठे 
मार्गदर्ध॑क व्योति नहीं द्ये सकती ओर न यह 
स जीवन ओर क्के नियासक एवे समन्वयकरारी 
ग परता ही पा सकती है । क्योकि तकरबुद्धि भगवान्‌से 
रह जाती है तथा जीवनकी समस्याओंसे समन्चोताभर 
है; ओर संस्छृतिको अगर भगवान्‌की प्रापि करनी 
उसे आष्यात्मिक संस्कृति बनना होगा । बोदधिक 


सक; नैतिक एवं व्याचहारिक ` शिक्षणकी अपेक्षा , 


न्वी कोटिकी वस्तु बनना होगा तो फिर हमे प्रथ- 
प्रकारा तथा नियामक, एवं समन्वयकारी सिद्धान्त 
न्ध होगा ? इसका सवंप्रथम उत्तरः जो दमे मने 
मौर जो एशियके विचारकौने दियादैः यह दैकि 
{ ओर सिद्धान्त हमे सीधा धर्मम उपरग्ध होगा | 
युक्तियुक्त तथा आपाततः सन्तोघ्रजनकर मादधेम 
क्योकि धम मनुप्यके अंदरकी एक एेखी प्रेरणा; 
प्रवर्ति एवं विधि-व्यवस्था दै, जिसका ठश्य स्पष्ट 
वान्‌ ही हैः जवर कि मनुध्यकी अन्य सभी प्रदत्त्यो 
उन अपना रक्षय बनाती प्रतीत हेती दै ओर 
बाह्य एवं अपणं प्रतीतियाके पे चिरकाठ भरक 
ठटोकछर खानेके बाद दी कही उनतकं पहुच पाती ह 
र आदरं व्यक्ति तथा आदं समाजका विकास 
र मनुष्यके सम्पूणं जीवनको भगवानूमे ऊचा उठा 
| ठीक मागं गही प्रतीत होगा कि समस्त जीवमको 
[नाकर सब कापर-काज धार्मिक मावनाके अनुसार 
| 
यह्‌ ध्यानम रखना चादिये कि धमकी यह्‌ प्रधानता 
धक प्रेरणा एवं घार्भिके भावनाकरा अन्य सत्र प्रेरणाओं 


+) ।। 


सभ्यताओंकी ही निराली विशेषता नदीं हैः अपितु 

ही सानव-मन तथा मानव-समा्जेकरी न्यूनाधिक स 
अवस्था रदी है ¦ हः धार्मिक इतिदासके बुक : 
संक्षिप्त युग अवद्य इसके अप्वाद्‌ हैँ । आज हम र 
एेसेष्ी युगमे जीर हँ; अवदय दही हम इसमे उतर 
शनैःशनैः करवट बदल रह है पर अमी इससे : 
पाये हँ । अतः हमे यह मानना होगा कि साधारण 
समाजने धम॑को जो यह प्रमुख एवं प्रधान प्रद्‌ प्रदान 
उसमे हमरे प्राछ्रतिक अस्ित्वकी एकर एेसी 
आवद्यकता एवं सचाई निहित दैः जिसकी ओर दमे 

लवी नास्िकतके ब्राद भी फिरफिर ल्मैटना दगा 

विपरीत हमं यह मी स्वीकार करना होगा कि महत्‌ १ 
उ अभीप्साः गम्भीर ब्रीजायेपण तथा समृद्ध फन 
युगोमे धमकी इस प्रधानतापर प्रायः दी वरुटा 
जाता रहा है ! आधुनिक युग भी एकर एसा दीय 
यह अपने समी दोषौ एवं अपराधे रहते हए भी 
का है, जत्र मानवजातिने धर्मकी राक्तिसे नरी, ब्रस्वि 
चेतना तथा मानवीय आदरोवाद एवं सहानुभूतिः 
उन बहुत-सी चीजेमि द्युखकारा पाटिया दैः त करः 
अज्ञानमयः अन्धक्रारपूर्णं तथा घ्रृणाजनक यीं | देम 2 
मानवजातिके उस भागनेः जो पूनरजीवन ( [९८75८ 
के कालमे विचार तथा प्रगतिकरी पताका फाटसानम्‌ अरण 
अथात्‌ पुनदजीवनके वादक यूरोप सा आधुनिक यशी 
परभुत्यपर परत्रट आक्रमण करस्ते दए इनका निरकरम 


हस विद्रोहने परगक्ाक्रो परहुचक्रर धर्मक 
मदियामेर कर देनेका यत्न किया; निःमन्दर् धर्मफविः 
य्होतकर अभिमान क्रियाकि हमने मनुध्यके भदरकी 
प्रतृत्तिका उन्मूलन कर्‌ द्विया | प्ररु मेसा कि 
देखते दै, गह अभिमानं थोथा ओौर अकषानपर्णं था; 
मनुष्यकी धार्मिक प्रवर्ति अन्य स्तं ब्रदर उसकी 
एेसी प्रवृ्तिरैः ज नन्दी ओी जा सक्ती) यर केः 

ही ब्रदललेतीदै। इस चिद्रोहने अपने अधिः 

मि धर्मक आत्मके एक कनिमे अके एक > 
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के नैतिक जीवनमेसे मी इसका मिध्रण निकाल फक 
दसं कारण कि विज्ञानः दर्शनः राजनीति एवं 
तथा सामान्प्रतः जीवनमान्चते ध्म॑के मिश्रणसे 
अन्धविश्वा्ः अत्याचार एवं अज्ञानको बक मिक्ता 
निश्चय ही मिलेगा भी । धर्मवादी कह सकता है करि 
प्रम तथा नास्िकतापूणं विकार था | अथवा वह 
दकि इस नश्वर संसारे महत्तर ज्ञानः महत्तर 
चुरतर सुखः; हषं तथा प्रकाशकी प्रािके अनवरत 
अपेक्षा परम तस्वके पावन विचारोसे परिपूणं धप 
तेरोधः धर्मपरायण अज्ञानः सन्तुष्ट निष्क्रिय अवस्थाः 
किं व्यवसित गतिरोध भी कहीं अधिक श्रेष्ठ दै । 
[र विचार एेसे तक्रसे सहमत नहीं हो सकता | 
ेलनेको वाध्य है कि जबतक मनुष्यने अपने जीवनका 
7 अदर्शं त उपछब्ध न कर छया हो, तवबतक प्रगति 
जीवनका आवश्यक एवं वाञ्छनीय नियमदहैःनकि 
सिति- निश्चय दही नयी-नयी चीजेके पीछे किसी 
अंधाधुध दोड़ नही, वर्क व्यष्टि तथा समष्टि दोनोमें 
जकी भावना, आदश-समूह खभाव एवं गठनमेः 
मन एवं प्राणके अधिकाधिक महान्‌ सत्यकी खोज | 
देखे बिना मी नदीं रह सकता कि धर्मपर किये गये 
रोपणके निष्कषैमे तो नदीः पर इसकी ख्थापनामे कुछ 
ज थी । य्हातक करि एेसा बहुत कुछ थाः जो इसे 
द करता था--यह नदी कि शुद्ध धमं प्रगतिमे बाधक 
व्रं यह करि इतिहास इस बातका साक्षी है ओौर 
मी दै करि सम्मानित धर्म तथा उनक्रे पुरोहित एवं 
भ्र प्रायः गतिरोधके प्रष्ठपोधकर रद्‌ हैः उन्होने बहुधा 
3 अव्यानचार एवं अक्ञानक्रा पछर्डा दही भारी किया 
पीड़ित मानव-मन एवं हृदयके स्यि यह्‌ 
; हो गयादे क्रि वे इन गल्ति्रोको सुधारक९ धर्मक 
ते ठगानेके चयि इसका निप्रेव एवं चिरोध करे | 
दे धर्मं मनुभ्यकी समी प्रटृत्ति्यो तथा सम्पूणं मानव- 
¡ सचा तथा समथं पथप्रदस॑क ओर नियामकरहोतो 
नाही क्या । 


मध्ययुगमे धरमेके नामपर अत्याचार 


तार्किकं या नास्तिक मनके पीछे चलकर हमे इसके 
परक समचे उग्र टोप्ारोपणका अवगाद्रन वमसेगी 


बर देनेकी आवदयकता नही, जिन्हे गिरजा? 
.सम्प्रदायोने आश्रय; सहमति; स्वीक्रति एवं सहाय 
की है या जिनका अपने निजी सभके ल्यि दुरुपर 
है । इनके निरे देषपूर्णं परिगणनसे मनुष्य नास्तिक रो 
की इस पुकारको गजनेमे ही प्रवृत्त होगा कि “एसी : 
बुरादयोंकी ओर धर्म मनुष्यको प्रेरित करनेमे समथ ¦ 
इसी प्रकार .सखाधीनताके , नामपर किये गये अपय 
दोर्णोका उद्धरण देकर को कह सकता है किये खा 
आदर्शको दूषित ठहनेके स्थि पर्यासत हँ । परंतु इ 
ध्यान देते हुए किं एेसी बुयादं सम्भव थीः हमे इसः 
टरूटनेकी जरूरत दहै । उदाहरणाथं हम उस रक्त 
अग्रिसंकुर पथकी उपेक्षा नदी कर सकते; जिसपर 
तथा बहिर्मुखी ईसाइयतः ठक्गभग कास्ट यादन ( € 
६५८ ) के दिनेसे अर्थात्‌ अपनी छोकिक विजयः 
मूतये केकर बिच्छुल आधुनिक काठतकः यूरोपके म 
सारे इतिहासे बराबर चक्ती आयी है ओर न हम 
आलखोचनाकी ही अवहेखना कर सकते हैः जो पाखण्ड 
न्यायस्तमां ( [परवप्ााप्लाा )-जसी संस्थाने ध 
दावेपर्‌ की है कि वह नैतिकता तथा समाजमे प्रेर 
एवं नियामक सक्ति है अथवा जो धामिक युद्ध-परः 
व्यापक सरकारी दमनचक्रने धर्णके इस दावेपर की है 
मानवजात्तिके राजनीतिक जीवनका मार्गदर्शक दै । ' 
इस बुराईकी जडपर दृष्टि डाख्नी चाहिये ¡ इसकी : 
स्वा धर्म नहीं, बस्कि इ्की जई दै मनुष्यका वहं ३ 
मतिभ्रमः) जिसके कारण वह्‌ धमंको तथा किसी र्वि 
सम्प्रदायः सिद्धान्तः धार्मिक समाज या गिरजे-मनिद 
ही चीज समञ्चकर इनमे घ्रपटा कर देता दे । इस भरः 
मनुष्यकी प्रत्त इतनी प्रब्रू दै कि प्राचीन सदि 
पूजक पेगनधर्म ( 02911157 )तक्ने धर्म तथा २ 
नामपर सुकरातका वघ क्रिया; आइसिस ( 1518 , 
तथा मिथ ( धप ) के मत-जेसे अर्य धर्मा 
मन्द दुःख--कष्ट दिया तथा प्रारम्भिक ईसादोके ञि 
यह्‌ विनाशकारी तथा समाजविरोधी समज्ञता था; < 
अत्युग्र यातनार्प दीं । यर्ोततिकं कि इससे भी अधि 
सहिष्णु दिंदुमतमे धर्मने पारस्परिक धृणाको जन्म 
मोके-मोकेपर बोद्ध; जैन; शेव ओर्‌ वैष्णवपर्‌ उपद्रव 


म॑फी असमथ॑ताका सारा मूख कारण इसी बातमे निदित 


दाहरणतः, मन्दिरो, गिरजा ओर मत-सम्प्रदायेने - 


था विज्ञानके मागमे जबरदस्त स्कावट डी, एक 
[नो ्रूनो ( @त81:0 [प्ा० 2) को जला दिया 
क गेटिखियो ( ©111€0 ) के बन्दी बनाया ओर 
चमे इन्हे इतने सामान्य पमे दुव्यवहार किया 
{१ ओर विज्ञानको अपने उचित विकासका खा क्षेत्र 
नेके ल्य आत्मरक्षाके भावमे धम॑प्र आक्रमण कर 
परष्टकर देना पडा; ओर यह सव इसलिये कि 
` यह्‌ निशित धारणा बनाली थी कि धर्म॑ ईश्वर तथा 
सम्बन्धे बुक एेसे सिर बोद्धिक विचारोमे वेधा 
जो कंसोंटीपर पूरे नदीं उत९ सकते । अतएव उस 
आग तथा तल्वास्से दवा देना आवद्यक्‌ 
मिक भ्रान्तिके जीवित बने रहनके लिये वैज्ञानिक एषं 
; सत्यका नषेध करना आवद्यकं था । हम यह्‌ भी 
कि अतिरुकीणं धामिक मावना असहिष्णु बेराम्य- 
नके आनन्द एवं सोन्दर्यको दुचकर उस ऊसर 
ही हे। प्यूरियन सम्प्रदायके टोगोने धर्मका सच्चा 
न॒ जनते दए. जीवनके सौन्दर्यं एवं आनन्दको 
चेष्टा की। वेनं देख स्के कि धार्मिक तप धमक 
ङ्ग भले दी होः पर यह उसका सार-सर्वसख नदी-- 
पका नीत्ति-धममय मागं एकमात्र यदी नही; क्योकि 
गः सजनता, सदिष्णुताः दमाता भी ईश्वरीय गुण 
7 ही नही, बल्कि ये अधिक दिव्य वर्ह ओर 
ये यापर कमी जानते हीन कि पचित्रताकरे 
प ओर सौन्दर्यं मी दृशरका सखस्य ह । राजनीतिमे 
रः ही राजसन्ताका प्क्षपेपण किया है मौर अधिके 
जनीतिक आद्ाके आविभविमे बाधा डरी ह 
पयं इका स्वरूप राजसत्तमे परोप्रि्त धर्ग-रंसखाका 
र यह्‌ सम्प्रदाय ओर धरमक्रे अन्तरका हृदयङ्गम 
पाता था अथवा, वर्योकि यह्‌ इठे दबी सस्यका 
वरना हमा थाः यह भूलकर कि सच्चा देवी रज्य 
ज्यदहातादटेः नकि पोप तथा पूरोदित-पजारि्योका 
सी प्रकार इसने प्रायः कटोर तथ धिसी-पिरी समाज- 
। समथन किया दै; क्योकि इसने समदा कि इसका 
वन उन सामाजिक सूपे गधा हुमा है, जिनके साथ 
इतिद्यासके दीर्घं भागमे सम्बद्ध रहा था ओर इसने 


ओर इसके अस्तित्वके ल्यि संकट--मानो सनुष्यवं 
भावना-नैसी सक्तिदाली ओर आभ्यन्तरं वस्तु , 
रूपके परिवतंन-सरीखी तुच्छ वस्तु या सामाजिक पुर 
जेसी बाहरी वस्तुसं मिरायी जा सकती हो ! यह रा 
नाना सूपोये अतीतके क्रियात्मक धम्की महान्‌ दुव 
दै ओर साथ दी इससे बुद्धिः सौन्दर्य॑भावना; सामारि 
राजनीतिक आदर्दा- यर्टोतक क्रि मानवकी नेततिक : 
ठेसा अवसर ओर ब्रहाना मिला दहै कि वै <स वस्छुपे 
विद्रोह करै; जो उनक्री अपनी सर्वो प्रतर्ति भौर निः 
होनी चाहिये शी 


प्राच्य ओर पाधाच्य आदर्शा समनः 

इस तथ्यमें प्राचीन तश्रा अर्वाचीन, प्राच्यं ओर 
आदरा.की चिप्रमताका एक रहस्य निष्ित है ओर 
यनक समन्या एक मू मी | दोना एक प्रह्ट न्यु 
आधारपर प्रतिष्ठिन हं ओर दोनेकि स्गडेका कारण 1 
भ्रान्ति | यह ठीक है क्रि घ्म जीवनम प्रमवपृर्णं तः 
चाहिये । दमे जीवनका प्रकारा ओर विधि-विधान होना 
प्रतु या धर्मस हमारा मतख्व धर्मक उस स्वशयम दै 
उसका हना चादिये ओर जो उसक्रा अन्तरीय स्व 
उत्ते अस्तित्वका मूल नियम ह अर्थात्‌ दृश्रस्फी खं 
आध्यातिमिकताका सिद्धान्त । दसरी आर पह भी नय 
ध्म जव अपने-यापको किमी मलः सम्प्रदाय मा मठ 
यारूट विधि-विधानाकी प्र्तिमात्रम पकार करर 
त्र त श ब्राधक दिका सूप ध्रारण छर्‌ २ 
ओर मानवं आत्मपरि, द्यि ग्रह सध्ये हा सत 
करि चह जीचनर्की विविध प्रव्र्तियापस्य रका प्रभृत्व दू 

परत याण जदि आ उपशित द्रत 
विषरमतका अधिक गम्भीर ऋरण प्रस्मुत कर्त्र ९ 
धमं आाध्यासिमिकताको प्राः पेयी चीज समक्ता प्रतः 
द जे पार्थिव जीवनम दूरः दसम भिन्न तथा दमी 
दो | यह एेसी धोपणा करा प्रतीत रताद करि 
जीवनका अनुसरण तथा मनुष्यकी एटिक आशापरं आष 
जीवन या मनुप्यकी पार्टोकरिक आरामे असंगत ष 
तो आत्मा एक रेभ भलग-अरग-सी चस्नु हो जती ६ 
मनुष्य अपे निम्नतर अङ्खकि जीवनकरा बहिष्कार कर 
ही प्रास कर सकता है आर मो इस प्रकार क्रिग्रातं 


इत केरके नष्ट कर दिया जाय । यदि धर्मका सच्चा 
ह्यतो यह खष्टहीदहैकरिनतों इसके पास 
ि प्रयल, आशा ओर अभीप्साके यथार्थ क्षेत्रे मानव- 
च्यि कोई निश्चित सन्देशदहै ओर न हमारी 
सी मी निन्नतर अद्धके ल्यि ही | ्योकि हमरि जीदन- 
क तत्व स्वभावतः ही अपने कषेत्रम अपनी पूर्णता 
ओर यदि इसे उतर राक्तिका अनुसरण करनः ही 
हि इसलिये करेगा कि वह्‌ शक्ति इसे इसके अपने 
¡ महत्तर पूर्णता एवं समृद्धतर व्रि प्रदान करती 
पदि आध्यात्मिक प्रेरणां इसकी पूर्णता-प्रा्िकी 
सि ही इन्कार करे ओर अतः इसकी पूर्णताकी 
को दी निकाठ फक; तव या तो यह आत्मविश्वास खो 
भर साथ ही अपनी सामथ्यं एवं प्रवृत्तियोके 
क विस्तारके सम्पादनकी क्षमता भीः अथवा इसे अपने 
भाव तथा सखधम॑का अनुसरण करनेके ल्य आत्माकी 
परित्याग करना होगा । प्रथिवी ओर खर्गकराः 
मीर उसके कररणोका यह कलह हमे ओर भी अधिक 
रवं प्क बना देनेवाला हो जाता है । यदि आध्यात्मिकता 
› कठोर यातना ओर संसारकी निःसारताके धर्मका 
ग कर छेः तो यह्‌ दुःखवाद्‌ अपने ब्रदे-वदे रूपमे 
एसे घोर विषाद्‌ ओर निराशाकरे दुःखभ्नौको. जन्म 
जेसे मध्ययुगमे उसकी दीनतम अवस्थामें छाये दए 
` कि संसाश्का सन्निकट आर प्रत्याशित अन्त या 
गावी एवं अभीष्ट प्रलय ही मानवजातिक्रा एकमात्र 
। दौख पड़ता था } परंतु जगद्धिषयक यह निरारा- 
वना अपने कम प्रकट ओौर कम असहिष्णु सूपोमे 
को निरुत्साहित करनेवाठे बख्का काम करती दै, 
यह जीवनका स्वा नियम एवं पथुप्रदशक नहीं हो 
समस्त दुःखवादं इतने अशमे आत्मसत्ता तथा 
-वभव एव ऋद्धि-सिद्धिको अङ्धीकार न करनेवाला; 
ईधरकी कार्यप्रणाल्योको सहन न करनेवाला ओर 
उत्पादक तथा सञ्चालक दिव्यप्रक्ञा एवं शक्तिमें 
श्वास करनेवाख दै । यह उस प्रज्ञ एवं गक्तिके 
एक अशुद्ध विचारक अपनाता है ओर इसलिये यह 
माकी वह परम प्रज्ञ एवं शक्ति नदीं दो स्कताः 
सार एेसी आशा लगा सके कि बह इसके सम्पूणं 
पथपर चलाकर भगवान्‌की ओर ऊँचा उठा देगी । 
पमकी घर्म-विुखता एक पूर अति दै, ल्टकनकी 
टी गति हे | इसके अनुसार युरोपने धर्मके दावे 


( (रजि 781160 भसे गुजरते हुए आधुनिक 
भावनाकां विकास करियाः. जो मावना. साशृारण्‌.धा्थिः 
को ही अपना एकमा सद्य ` धधा -समञ्चती तथा 
अङ्खोके अध्यास्मजिज्ञासाद्य- - धमस ` अपनेको 
करना चाहती ह । यह एक भूख है; क्योकि पूर्ण॑ता एेः 
एवं संकीर्ण॑ताके भीतर प्राप्ति नहींकीजा सकती; जे 
जीवनके पूणं विधानः गभीरतम प्रेरणा तथा गुद्यतम 
इन्कार करे । उचतमकी ज्योति ओर शक्ति दी. ? 
परिचाडितः उदात्त ओर चरितां कियाजा सः 
मनुष्यका निञ्नतर जीवन अपने ब्राह्म रूपमे अदिः्य ह 
इसके भीतर दिव्यताका रहस्य निहित ह ओर उतर 
तथा आध्यास्मिक प्रकारा अधिगत करके ही इसे दिव्य 
जा सकता है । दूसरो ओर जव मनुष्य वतमान ? 
दिव्यता तथा आध्यात्मिकं जीवनसे इसकी असंगतिषे 
व्याङ्कुर होकर इससे भागता या इसके चिकास्तको निर 
करता दै तो उसकी यह व्याकुरुता एवं वैराग्य भी एक 
ह । साधु या कोरा तपसी इससे अपना वेयक्तिक निः 
अवदय प्राप कर सकता है--जिस प्रकार जइवादी मी 


शक्ति ओर एकाग्र गवेषणाके उन्वित फट अधिगत कः 


डे; परंतु वह वैरागी साधु मनुष्यजातिका सचा म्रा 
ओर उसका नियमोपदे्टा शाख्नकार नहीं हो सकता । 

हस सरे मनोभावमे जीवन ओर उसकी अभीप्सां 
वृणा तथा उनपर अविश्वास अन्तर्निहित दै ओर जिस 
मनुष्यको जरा मी सहानुमूति नही? जिते वह न्यून 
तथा निरत्साहित करना चाहता हैः उसका वह्‌ भः 
कुशकतासे सञ्याटन कर सकता है । शुद्ध वैराग्य 
जीवन ओर मानव-समाजका परिचारन कसती हुई इः 
इख योग्य वना सकती दै क्रि ये अपने-मापको दी अं 
करने तथा अपनेसे दुर भागनेके साधन ब्रन जाः 
निभ्रतर प्रवृत्तियोको सहन तो कर॒ सक्रती है, पर क्रेवरः 
प्रेरणा देनेके स्यिद्टी कि वे अपने-जपक्रो यथास्षम्भ 
करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया ब्रद कर दँ | जो आ 
पुरुष मानव-जीवनको इसकी पृणताकी भोर ठे चल 
है, उसका आदर्शरूम चछृषिः के प्राचीन भारतीय † 
निदशित दै । जिस ऋषिने मनुष्यका-सा जीवन तरित 
अतिबोद्धिकः अतिमानसिकः आध्यास्मिक सत्यका दि2 
श्रवण किया होता दहै, बह इन शरीर-प्राण-मनकी | 
सीमांसे उपर उठ चुका होता है ओर सभी वतुप्‌ ऊ 
देख सकता है; पर साथ द्यी उसे उनके प्रयत्के 








है । अतः वह॒ मानव-जगत्‌का उसी तरह पथ- 
र सकता हैः जिस॒ तरह ईश्वर दिव्यरीतिसे इसका 
न करते हे; क्योकि भगवान्‌ समान वह्‌ मी जगत्‌के 
इता हआ भी उससे ऊपर होता है । 
धमं ओर आध्यात्मिकता 

: आध्यासिकताके इस अभिप्रायको हदयङ्कमकर 
द्दाकि व्योति ओर समन्वथकार विधानकी खोज रेसी 
कताम ही करनी होगी योर धर्मे उसी हदतक; जर्होतक 
को इस आध्यास्मिकरतासे तदाकार करता दहै । जवतक वह्‌ 
रहता है, तवतक वह्‌ अन्यान्य मानवी प्रवर्ति तथा 
# श्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--भले ही वह उन 
धक मुख्य तथा अधिक प्रमावशाटी ही क्यो न हो; मौर 
को पूरी तरद मागं नदीं दिखा सकता | यदि यह्‌ उन्दै 
किसी सिद्धान्तः, अपरिवर्तनीय र्मशास्र तथा विरोष 

सीमासोमे वोधनेकी चण करता है तो इते उन 
इत्वे विरुद्ध विद्रोह करते देखनेको तैयार रहना 
योकि चाहे पे कुछ समयकरे छि इसका प्रभाव अङ्धीकार- 
‡ महान्‌ छाम उठा सकती है! तो मी अन्तम उन्द 
तत्ताके नियम ८ खमाव ) के अनुसार अधिक खतन्त 
।र कम॑की ओर व्रट्ना दोगा । आध्यात्मिकता मानव. 


आ्माकी सखतन््रताका सम्मान करती दै; क्योकि उस स्तनः 
यह्‌ खयं चरितार्थता खम करती है । अपनी निजी प्रद 
नियम ( स्वधर्मं ) के अनुसार पूणंताकी ओर विस्तः 
विकास-खभ करनेकी क्षमता ही खतन््रताकरा अव्यन्त ग 
आ्राय है । एसी स्वाधीनता यह हमारी सत्ताके सर्भं 
अरङ्खोको प्रदान केरेगी। यह दर्शन तथा विक्ञानको 
सखाधीनता देगीः जो प्राचीन भारतीय धर्मन दी थीय 
कि उन्हं देसी खतन्त्रताभी देगी कि यदि वे चाहं तोञ 
से दन्कार भी कर सकते है--जिस सखाधीनताके प 
स्वरूप प्राचीन भारतम दन ओर चिज्ञानने धमते सः 
विच्छेद करनेकी कभी आवदयकता अनुभव नदीं की; 
त्रे इसकी स्योतिकी छत्रच्छायामे चिकसित हौक९ इसीमे 
हो गये | यह्‌ मनुष्यकी राजनीतिक एवं सामाजिकं पू 
खोजको तथा उसकी अन्य सभी शक्ति एवं अभीप्स 
भी वही स्वाधीनता पदान करेगी | दाः यद्‌ उन्हआ 
अवरय करना चाहेगी; ताकि वे आस्माके प्रकाश एवं टि 
विकसित दो जरर्य--दवाव या बन्धनके ५० नः 
अपनी महत्तमः उतम; गभीरतम सम्भाव्य शक्तियं 
-तथा बहुमुखी उपलष्धिके द्वारा ,। भर्योकि ये सभी 3 
ही सम्भाव्य शक्तियो दै। 
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( ठेखिका---श्री अरविन्द-आश्रमकौ अध्यक्षा श्रीमातताजी ) 


द्य चेतना-जन्थ बोध आन्तरात्मिक ,ब्रोधको , अस्वीकार 
नि दै | तथापि, अन्ततत्माम सन्चा शान एं सहज 
शन नदित दं | अन्तराप्मा कदी द, धमं जानती 
यो नहीं दे सकती, पर मे जानती दर|; क्योकि इसका 
निक अनुमवपर आश्रित या प्रमाणेसे सत्य सिद्ध 
हआ नदी हौता | यद प्रमाण दिग जनेके गाद्‌ दी 
5 करती हो एेसी वात नदी; अन्तसात्माका शान सदज- 
त एवं प्रयक्ष होता है मर एषी अन्तराः्माकी क्रियाके 
दरा कते द । चाद चारा संसार इन्कार करे ओर विसोधमे 
प्रमाण प्रस्ठुत क, तो भी उस्का श्ञान एक रेखा 
लान एवं साक्षात्‌ प्रतक्ष होता है, जो उन सवका निराकरण 
कता दै । वह दोता है तादातम्यरम्ध श्चन ¡ अन्तरात्माका 
एक मूते एवं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता है । 
द्मे व्मपने मन, अपने पाण तथा अपने शरीरे भी लखा 


किमी भागकरो अविश्वा्ीके रूपम प्रकट द्कर या म 
चादिये, ध्य्‌ ब्रात ेी नीद ओर न उमे प्रमाप 
ही करनी चाध्यि | जमी अधूरे विश्वास नुम सप 
भिगाद़ देते दो । यदिश्रद्धा पूर्णं प्वं अटनी 
देव भला क्य प्रकट्दो स्कतेदै। श्रद्धा अपम भा 
अविचल दती दै--यर्‌ दष्क निन स्वभाव १ 
अन्यथा इमे श्रद्धा कद दो नही सकते । परदुः सम्म 
मन या प्राण या शरीर अन्तयत्माी गतिक अनुसरण 
यद हो सक्तादैकि किसी मनुध्यमे एक योर्गके ५ 
सहमा ेसी श्रद्धा पैदा हो कि यह व्यक्ति मू्तेमें 
प्टुचा देगा | उसे मामन क्रि इस व्यक्तिको 
हैया न्दी । उसे आन्तसस्मिक अप्िगका अनुभः 
ओर एेखा जान पडता ६ै किं उसे गुर मिक गरे 
बूत देर मन्म सोच.विचारकर या अनेकं चमः 
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व अपनी भवितव्यतासे हाथ धो बेठोगे । डु 
{ सोचने बैठ जाते दँ कि आन्तरात्मिकं आवेग युक्ति- 
यानहीं। 
गोके पथभ्रष्ट दोनेका कारण वास्तवमे तथाकथित 
धास नहीं होता । वे प्रायः कहते है (अहो; मेने 
मुक व्यक्तिमे विश्वास क्रिया ओर उसने सुनने धोखा 
।› परंतु सच पूलियि तो दोष उस व्यक्तिका नही 
श्वास करनेवाठेका होता है । उसके अपने अंदरदी 
जोरी होती दै। यदि बह अपना विश्वास अट्ट 
खता तो वह उस व्यक्तिको बदल देता । क्योकि वह 
रमय चेतनामे स्थिर नदीं रहा; अतएव उसने अपनेको 
अनुभव किया ओर उस व्यक्तिको वह्‌ जिस रूपमे 
बादता थाः उस रूपमे नदीं देख पाया । यदि उसमे 
7 होती तो वद उस व्यक्तिको बदलनेके स्यि बाध्य 
। ्रद्धासे ही सदा चमत्कारोकी खष्टि हेती दै । एक 


व्यक्ति किसी दृसेेके पास जाता है ओर वर्ह 

उपस्थित्तिका सम्पक॑ प्राप्त करता दै; यदि वह इस 

शुद्ध ओर सरक्ित रख सके तो इससे भागवत चेतना 
जड भागतकमे प्रकट दहोनेको बाध्य होगी । परंतु 
तुम्हारी अपनी आदरा-मर्यादा एवं पुम्हारी अपनी 
निर्भर है; जितना दी अधिक तुम आन्तरास्मिक तौर 
होगे; उतना ही अधिक ठीक मागं तथा टीक 
प्रा्िकी दिामे प्रेरित होगे । अन्तयात्मा ओर उसः 
सदा सची होती दै; पर यदि वुम्दारी बाह्य सत्तामें छ 
है ओर यदि तुम आध्यातिमिकं जीवनके बदछे : 
सिद्धियोकी प्राचिका य्न कर रदे हो तो यह्‌ चीज व॒ग्द 
कर सकती है । तुम्हे भरकानेवाखी चीज यही है, न कि 
श्रद्धा । यद्‌ संभव दे कि श्रद्धा; अपने आपमे शुद्ध होने 
हमारी सत्तमे निम्न चेष्टाओके योगसे मिखछावरी बन जाः 
जब एेसा होता है, तभी त॒म मरत रास्तेपर जा पड़ते 
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( ठेखक--भीमाधवराव सदारििव गोव्वरुकर [ पू० गुरुजी ] सरसंघसंचारुकः रा० खव ° संघ ) 


ष्यमात्रको परम सुखकी प्राि करवा देनेक्रा ध्येय 
लकर चलनेका दावा करनेवाले बहुत-से घ्म-पंय तथा 
वना आज संसारम विद्यमान द । उनके स्थूल- 
मेद क्वि जा सकते है--( १९ ) ईश्वरका 
मानकर उसकी उपासनाद्वारा मनुष्यको सुख प्रास्र दो 
9 यौ कहनेवाटी ओर ८२) प्रत्यक्ष दिखायी 
दख भौतिक जगत्के अतिरक्त ओौर कोई सत्य दै 
ओर इस जड जगतूमे पाये जनेवाठे साधनोको 
प्रत्येकं व्यक्तिको प्राप्च करवा देकर उसकी खाभाविक 
तार्ण या आक्र पूरी केम दी सव सुख दैः 
तपादन करनेवाखी । शारीरिक क्ुधाओंकी पूर्तिमे 
[ उस पूर्तिके खयि आवद्यक वस्तुजओंकी अप्रा्षिमे 
वमाघ्रको ह्येता दै । अतः भोतिक कामनाओंकी पूर्तिमे 
› यह वात आपाततः ठीक जती दै । इसी बातको छेकर 
घुनिक विचासग्रणार्या उस्पन्न हुईं हँ । मानवोकी 
अधिष्ठानपर रचना करनाः जिस्म प्रत्येकं मनुष्य 
रीरि सुख-साधर्नोको प्राप केरे, ओर उस आर्थिक 
ॐ अनकल ही मनभ्यका समाज-जीवन ओर राजनेतिक 


एकमा उद्दिष्ट है । परंतु कुक कालके स्थि होनेवाटी वास 
जीवसाधारण-विषयप्रापनि सुखकारक होनेपर वह अगे 
मनुष्यको अशान्त करती दुई दिखायी देती दै । इसके द्‌ 
है । एक तो विषय-वासनाओंकी पूर्तिं सर्व॑या असम्भव दै । 
तुष्ट करनेकी जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही वे बः 
इस प्रकार व्यक्त या समाजके ल्िि वासनाओंका 3 
बद्ते जाना ओर उसपर सदा असंतोषक्ा बना ही रह 
जगतमे बार-बार होनेवाटे भयङ्कर युद्धोका प्रमुख काः 
जगतूमे अशान्ति तथा असुख बनाये रखनेमे यदी 
कारण हे । इस प्रकार वासनापूरतिं असम्भव होनेके 
मानव-जीवन दुखी हेता दुआ दीखता है । दुसरे 
केवट निं प्राणी तो हनी | उसमे बुद्धि 1 
सोच सकता- है ओर जीवसाधारण विक्रारोके कारण 
जगत्‌का दी प्रथम अनुभव ओर उससे कुछ भौ तक सुख- 
सम्भावना देखनेके कारण वहं उसमं कुः कार रमण वे 
परतु आगे चर्कर वह समञ्च जाता दै कि इन आपातत 
देनेवादी वस्तुअओमे वास्तविक सुख देनेकी को श 
है । सुख तो अपने ही अंदर समय-समयपर उटनेवाटी : 
तरछाच्धी खानितिि रोता दे । यानी सख बाह्य वस्तमे 


विचारके उत्पन्न होते ही मनुष्य भौतिक जीवनसे मुँह 
१गत्‌की चित्र-विनि्न रचना करनेवाटी ईश्वर नासकी 
(णसम्पन्न सर्व॑सुखमयी शक्ति होनी दी चाहिये, एेसा 
करके भौतिकं जीवनको केवर दुःखमय मान छेता 
स शक्तिकी उपासना करनेसे युख-प्रा्ि हो सकेगी, 
बना करता है ! सी माबना ओर अनुमान ही 
जन्मे कारण होते है ८ यहा निसर्गपूजाः प्रेतपूजा 
यन्त प्राथमिक स्वरूपकी उपासनाओंका विचार नहीं 
। । भोतिक सुखम सुख है ही नही, जीवन केवल 
है, इस जीवनके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उपासनासे 
सुख प्राक्त हो सकेगा-इस भावको ठेकर केव 
पर आधारित ये पंथ बन जाते है| 

- मनुष्य केवल श्रद्धाके भरोसेः मृत्युके पश्चात्‌ आनेवाले 
पर निर्भर रहकर, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिक्ता 
भाजके प्रत्यक्ष जीवनके खुख-दुःखादिको भूर 
1 | इन उपासनाओये प्रत्यक्ष मानव-जीवनकी रचना 
ते निर्मित सुखका कुक मी प्रबन्ध नही होता । 
तव॒ प्रत्यक्ष जीवनको दुःखसे मुक्त करनेके 
हस प्रकारकी केवर श्रद्धामूहक उपासनार्प उसे 
दीखती दहै; तब उसे भयानक असमाधानका 
रोता दै ओर श्रद्धाञ्ून्य जडवादकी ओर वह दक 
। 

मनुष्ये बुद्धि भीदहै। बह खयं जीवकेः ओर 
खनेवाठे ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवमे आनेवाठे 
मिश्रित जगत्केः विषयमे सोचता दै । इस सरे 
शके किसी मूलभूत सत्त्व ( १२९०11४ ) की खोज 
| उस सक्तत्यके विचारसे प्राच निर्णयोका जीवनम 
रके देखता है; किंतु सुखका मध्यचिन्दु प्रास्त नरी 
इ खामाविक भी दै । किसी उुंखुके मभ्यविन्दुको 
स्यि उसकी परिधिके दो दी विन्दु लेनेसे काम नहीं 
एक तीसरा चिन्दु भी लेना पड़ता है, तभी वतुंरूका 
था जा सकता दै! अन्यथा सभी सत्तत्व-जिन्ञासा 
रद जाती है | 

एतीयेतर समाजंमे, विदोधकर जके भौतिकं दृ्टिसे 
श्चा्य समाजोमेः उपर्युक्त तीन प्रकार पाये जते है । 
मे मनष्यके जीवनको समाजसूपमे सव्यदभ्थिनस 


सम्बन्ध वे नहीं छा सके भौर इसीख्यि उन्के प्र 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जारी है 
जडवाद्‌ दी मनुष्यमात्रके अन्तःकरणपर प्रभाव रख 
दिखायी देता दै । बह भी सुखका वास्तविक स्वरूप न 
कारण जीवनम एक तीव्र असमाधान ओर अरान्ति 
हआ प्रतीत हेता है । 

भारतमे इस विषयपर सब पहटंओसे चिन्वा 
गया है । इस शरीरके अतिरिक्त ओर कुर मी 
अतएव-- 

याव्नीवं सुखं जीवेद्‌ शणं करृरवा घृतं पिवेत्‌ 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः 

--इस प्रकारके पूर्णतया जडवादी विचारे लेः 
सत्यं जगन्मिथ्याः इस पूर्णतया तच्व-ज्ञानात्मके सि 
सभी विचार अपने हिंदू-समाज्के पूवं ऋषि-सुनिर्योनि । 
उन्होने यद अनुभव किया कि सुखकी प्राप्न किसी 
इस जीवनके अन्तके पश्चात्‌ होगी, अभी कुछ मी नदीं 
इससे किसीका समाधान हो नहीं सकता । साथ ई 
यद्‌ भी अनुभव किया कि "रेदहिक जीवनके सुख-खाधन 
व्यथं न होनेपर भी वे चिरकाठ सुख देनेमे समर्थं 
सुख वस्ठ॒निष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ दै । कामपूरतिके समर 
समीप होनेपर भी मनुष्य दुखी रह सकता है ओर 
लछाभके किसी साधनके चिना ही मनुष्य चिरन्तन 
अनुभव कर सकता है ।' उन्दनि यद भी देखा कि 4 
के साधर्नोकी विपुरुता कामको पूर्णकर सुख देनेके 
कामकी बृद्धि दी करके असमाधान ओर तजन्य दुःख 
देती दे । तथापि इस जीवनम भी सुख भिले 
दरीरके अन्तके पश्चात्‌ भी यदि कोर जीवनदोत् 
सुखसम्पन्न होः यदी मनुष्य चाष््ता र । यही 
दिदू-तच्वक्षेने “घमः की व्याख्या "यतोऽभ्युदयनिःभरेय 
इस प्रकार करके धर्मको अभ्युदय ओर निःश्रेय; पे 
पारटोकिक सुखः सिद्ध करनेके लिय समाजकी धार 
वाला बतसखया । 

मनुष्यमाच्रकी सुव्यबथित समाजरूपस धार्णव 
न्यक्तिके एेदिक सुखलामकरे साथ पारमार्थिकं उनरि 
दष्टिसे हिदुओंकी तत्व-विचारणा हदं । सवप्रथः 
स्थल 


(= 
पपपयत्मा न्मवव्वन्ितयः उपनच्दत दिष्य ऋः 


ह रूप है । इस विचारको पाकर उन्दने जीव ओर 
-इन दो विन्दुओंके साथ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
प तीसरे विन्दुकी खोज कीः ओर इन तीन विन्दुओं- 
पर जोड़कर इस अखण्ड-मण्डलाकार विश्वकरा मध्यं 
द्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते सबको व्याप्त 
हुमा भी उससे परे ओर सर्वथा खतन््र है, उख 
तच्वका आविष्कार किया ओर उसे उन्दने (रह्म शब्द 

इस ब्रह्मका साक्षात्कार ही सुख-अखण्ड युख 
7 है । मनुष्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ ओर दूसरी 
धरसे सम्बन्धित होता हुआ इस ब्रह्मको केसे साक्वात्‌ 
र सुखी हो; यहं प्रश्र उन्होने इसके साथ सामने रक्खां 
सके माग प्रश्यापित क्ियि--कर्मः भक्ति, योग ओर 
इन मार्गेको इसके साक्षात्कारके हेतु प्रकट करके उन्दने 
{न्त प्रस्ापित किया कि ध्रह्यका ज्ञान हुए बिना अन्तिम 
त्यन्तिक सुखकी प्रापि हय नहीं सकती? किसी भी वस्तु- 
ज्ञान उससे एेकात्म्य होनेपर ही भिखता है । इस नियम- 
सार यह स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर दी उसका 
ज्ञान प्राप्तकर सुखी हो सकता दै । जीव षस्तुतः ब्रह्म 
यकि सम्पूणं विश्वको व्याप्त करता हुआ ब्रह्य ही 
भी सरूप दै । अन्तर केवर इतना ही है कि जीव 
[ ( सीमित ) है ओर व्रह्म अमर्याद ८ असीम )। 
व यदि अपनी मयादाओंको नष्ट करदे तो वह ब्रह्म 
मौर सुख मी । 


परसे यह र्ट होता दै कि जीव--मनुष्य अपने 
को यानी म्यादित्वको--अस्पत्वको दूरकर जितनी 
का अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा । यही 
यो वे भूमा तत्युखं नास्ये सुखमस्ति इस श्रुतिवाक्यमे 
म्या गया है । मनुप्यका अस्पत्व इसी कारण है कि वह 
एक शरीरधारीमात्र समद्चता है, अपने शरीरको दी 
मञ्चकर उसके सुखके निमित्त बाह्य साधन-परिवारः 
परण-पोषणके साधन इत्यादिमे ही म्न रहकर भ्मेः 
मिराः इक्त भावनाकी अपने चारो ओर संकुचित 
¦ डाल ठेता है । अतः विशालताका अनुभव कर सुखी 
श्ये सवंप्रथम इन मर्यादाओंको तोड़ना आवद्यक 
मैः ओर भेराः को छोडना जीवनकी स्वार्थे 


सान्न) वात्मायीच्मो नम्य चपर लसि-नय चाप्र 


संकुचित मर्यादाओंको तोड़कर सुखकी प्रासि करना अरं 
त्यागकी प्रखर अधमे स्वार्थः, कामना ओर एेदिक सुख- 
काहोम करना ही स्या जीवन है । यदी ध्यज्ञः दै ओ 
नारायण-सर्वसुखमय ब्रह्मका साक्षात्‌ स्वरूप है । 


त्यागसे “मैः की संकुचित भावनाके भंग कर दे 
प्रथम जो सामने आता दै वह है अपना समाज- 
मः कहनेवाडे जीवे जो ब्रह्म हैः ही इसमे अधिक 
रूपने व्यक्त है--यह भाव उत्पन्न होता दै । उपर्य 
विन्दु्ओका इस दृष्टिते व्यष्टिः समष्टि ओर परमेष्टि- 
समाज ओर चिश्वात्मा--इन नामोसे विचार करे 
विशा हो जाता है ओर समाजके साथ तादात्म्यका अः 
अन्तमें संपूरणं विश्व ओर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्त 
लभ करता है, यह समञ्नना सुलम है । इस बिः 
अनुभंव इसी जीवनमे करना जगतूमे सुखप्रा्िका सा 
वैयक्तिक जीवनकी संकुचिततासे ऊपर उरटकर सम 
व्यक्तिके तादात्म्यका अनुभव होना समाजके व्य 
जीवनम बास्विकं सुख ओर शान्तिक निर्माण क 
समाज जिन व्यक्तियोसे बना हैः उन सबमे एका 
उत्पन्न निरतिदय प्रेमके बिना यह तादात्म्य 
सकता । अतः जब व्यक्ति संकुचितताको छोड़कर 
वासनाओंपर विजय पाकरः त्यागी जीवनकों अपना 
बातको पहचान छेता दै कि सारा समाज अपने-जेसे ही व्य 
दै, एक ही सत्तत्वसे प्रकट हुआ है, अपनेमे ओर अन्य: 
मे अभेदरूपते बह सन्तत भरा हुआ हैः तभी वह 3 
परेम करनेमे समर्थं होकर समाजके साथ तादात्म्यका 
कर सकता है, ओर इस तादात्म्यसे विशाल होकर सुर 
है । समाजके साथ अमेददष्ट रखनेसे प्रेमका प्रादु 
ही प्रयेक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुभूति ओर परसयेव 
के दुःखको हटाकर उसे सुखी करनेके स्यि उसः 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरन्तन सत्तत्व इंर्वरका 
दै--इस सद्भावसे उसकी सेवा करना स्वाभाविक हे 
इस धारणाको आत्मसात्‌ कर॒ समाजसेवा करनेवाले, २ 
मार्गदर्शन करनेवाटे त्यागी श्ञानी जितनी मात्रामे 
समाजमें होगे, वह्‌ समाज उतना दी सुखी; प्रगतिमाः 
भ्रष्ठ होगा । 
दिद-संस्कतिने समाजरन्चनासे इस प्रकारके 


यक्तियोकी आवद्यकता समन्ची । प्रयत्नपूरंक सब 
रा इस प्रकार बरनना उसने वाज्छनीय समञ्चा ओौर 
था महान्‌ परिध्रमपू्क सत्संस्कार-निरमांणके प्रयलो- 
प्त हो सकती है । इस भावको प्रकट करनेके खयि जिस 
दमे समाजकी एेसी अवसा होगी, उसे (कृतः युग 
मपरं समाज ही इस श्रेष्ठ चारित्यसे पूणं होनेके कारण 
सुव्यवथित धारणाकर प्रपयेक व्यक्तिको अभ्युदय 
्ेयमसिद्ध करवा देनेवादा धम पूर्णरूपसे वतमान 
ओर सवर व्यक्तियोमे परस्पर खार्थञ्ून्य स्नेदपू्णं 
खता है । अतः व्यक्तियोमे अनाचारका नियमन 
करो स्वास्थ्य देनेवाटी राजसत्ता; दण्डनियम आदि 
धामे अनावद्यक होते हँ । यही बात- 
ज्यिंनच राजाऽऽसीन्न दण्डो नच दाण्डिकः । 
णेव प्रजाः सवां रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 
दस रलोकमे निःसन्दिग्ध सूपसे कटी गयी है । आजमी 
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प्न देख रे है; किंतु उनके द्वारा उसके अधिष्ठानका-- 
चार नदीं करिया गया दहोनेके कारण वह अवश्या कैसी 
॥र किस प्रकार व्यक्ति समाजरूपमे रेगे-- इसका उन 
माघानकारक स्पष्टीकरण नदी मिरुता । उस अवस्थाका 
णन ओर उसकी प्रासतिका साधन केवल दिदू-संस्छृतिने 
माधानकारक रीतिसे बतखया ३ । 
 जवतक यह वाञ्छनीय अवसा प्राप्त नहीं देतीः 
मानधारणा कैसे दयो ? तव्रतक्र तो राजसत्तके चिना काम 
गा । यह बात रहिदू-संस्छतिने मान टी । राजसत्ताकी 
ता हेनेके बाद उन्दने यह भी अनुमव किया कि 
पत सत्ता समाजको खातन्व्य-युख देनेके सानपर 
रीर दुःख ही देगी । अतः उन्दने सत्ताके ऊपर उपरि 
ए पुरपरोका नियन्त्रण डा | रजतत्ताके द्वारा दे सकने. 
न्यायकों अन्याय ही कहते ए उसे ब्रदल देनेका भी 
( उन्हे दिया; परंतु खयं खाथनिरपेक्च रटकर राजसन्ता- 
[गस उन्दै सवथा दूर रक्ला । धरम शौर न्यायदाता तथा 
को विभक्त रखकर अनिर्रन्ध दो सकनवाटी ओर दसी 
अत्याचारी एवं दुःखदाय द्ये सकनेवादी सन्ताको 
त रखनेका सुप्रवन्ध किया | 


1 धिमत्तीकरणाक्रे अनसार राततमा च्मोत सन्मोनाान्_ 
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है । राजसत्ता ओर द्रव्योतादनकरे साध्नोपर अधिकार 


एकत्रित होनेपर कितनी उन्त्तता उयन्न ह सकती है- 
मी समज्ञ सकता हे | एक ही व्यक्तिमं या व्यक्तिममूह 
शक्तियेके केन्द्रित हो जनेसे शेप समस्त समाजक्ा सर्वथा 
गुलाम-सां होकर पतित दोना या अत्याचारफरे नीचे पिरे 
कारण चिदकर विद्रोही बन जाना ओर इस प्रकार तमाः 
तथासुखका नाश हो जाना स्वाभाविक ही है । इम विरः 
समाजको ब्रचाकर चिरयान्ति देनेके हेतु राजसत्ताकरो 
ओर धनयुक्त व्यक्तिको सत्ताहीन रखकर दो्नोको परस्पर 
अन्योन्याश्रित करके दोनेके ऊपर त्यागी; खा 
व्यक्तियोका न्यायपूणं नियन्त्रण प्र्यापितकर सत्ता 
धनवान्‌-- कों मी वाकीके समाजसे अन्यायपूरणं व्यवहाः 
दुखी न कर सके, अपनी समाजरचनामे हद्‌ -संस्छरति 
य्यि सुन्वा करनेकौ चा की| इतस्त प्रकार 
परस्परावरम्नित्वः परस्परसहकायं तथा परस्पर सद्भाव 
दी समाजकों सुव्यवस्थित रखकर स्र व्यक्तिर्योको 
जीवन प्रात करा सकता दै-हिदू-संसछति इस सिद्धान्तः 
सामने रखकर दी समाज-रचनाकरा प्रयास करती दै । 


व्यावहारिक जीवनम समाजकी यह्‌ व्यवस्थाः २ 
सव व्यक्तियोकरो यही भावना धारण करनी चाहिये 
समाज अमृतं परमात्माकरा दही व्यक्त रूप दै । 
इस जगत्‌का स्वामी दै--उसी टृष्टिमे यह समाजल्पीः 
परमात्मा मी दस राकी सारी सम्पत्तिका म्वामी दर| इः 
हान; सत्ता; धनः कटा--मव्र उमीका है । व्यक्ति त्‌ 
पास जा रसरः सक्तः युग ओर्‌ सम्पत्ति आं ६) 
स्वाथनिखक्ष दोकर दस पररमाःमाकी भवा करमेका ४ 
है । राजप्र्ताधीश राज्यका उपभोगनूल्य अधिपति; ' 
करनेवाख धनक्रा उपभोगद्यूत्य रक्षक एनं संवर 
प्रकार म्वाधरद्ित दोक प्रक दरि अपने-अपने 
गुणादिकके दास दस समाजम्यसूपकरी एकात्मता, परमा 
करना दी परमश्र्र कर्तव्य ट | व्यक्ति लिय चिशाः 
सुखमय परमाप्मम्वरूप वरननेके लिये इस व्यक्तं पर 
एका्ममावसे; त्यायम; निःम्वार्थताभ; व्ररीर-मन-वाणीः 
मन-घनक्ा अपण करफे सथा करना दही परम कर्तव्य ¦ 
कर्तेव्यक्रा सथ्भायसे निमाने ही जीवनम सपटला प्र 


-संस्कृतिद्रारा निर्धारित समाज-रचनाके स्वरूपका 
विचार यहो क्रिया गया है | यह विषय इतना 
: कि इसत छटे-ते प्रबन्धे उसके सच पहटुमका 
# कसना असम्भव है । अतः हिदू-संस्कृतिके शे 
रिहिक सुखको भी दृष्टम रखते दए किस प्रकारसे 
ख्या करनेका प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
सरवाङ्गपूणं रचना करके उनके प्रयत्न प्रघ्येक 
रेहिक तथा पारटोकिक सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
भोतिक एवं नैतिक ओर आध्यात्मिक स्तर ऊँचा 
हेतु केसे रदे इस ओर अङ्कुखिनिदं शमात्र करनेके 
पह खिला गया हे | आजकी अनेक समस्यार्णं तथा अनेक 
पररहौका भी अपनी सांस्कृतिक दष्टिसे कुछ विचार 
; ही इसमे हुमा है । यदि कोई विद्रान्‌ दिद संस्कृतिका 
{` अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 


व्यवहारकों प्रकट करे तथा आजकी अवसाम जगतूकरो 
भिन्न विचारोसे व्यही विश्वशान्ति प्रदान करनेमं समः 
यह बात सवको सुगमतासे समञ्च दे तो उत्तम दो 
आज अपनी ही संस्छृतिको भूटनेवाटे हिंदू-समाजव 
माग॑-दर्शन होगा । मै तो इस ठेखमे कुछ अशमे ह 
कर सका हूं । मेरे विचारी जिस दिशाक्रा निदंश : 
वह्‌ यदि किसके चियि उपयुक्त हया ओर उससे अपनी 
सस्छरतिके अध्ययन; मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हू 
इस वुटियुक्त प्रयत्नको सपक ही मारनूगा । 
अन्तमे हिंदू -संस्कृतिके विश्वान्ति-मदामन्ब-- 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु स्वँ सन्तु निरामया 
सरवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमप्नुयात 
---का स्मरण कर इस अल्प लेखको अपने हदु 
परमाप्मकरे चरणोमे समपित करता हू । 





क्या दिटुत साम्मदायिकता हे ? 


( ठेखक--पू० महन्त श्र दिग्िजयनाथजी महारज ) 


जके भारतके अधिकांश नागरिक ओर संसारे प्रमुख 
जो दिंदुत्वसे अनभिज्ञ हैः प्रायः हिंदुत्वका अथं 
यकता ओर हिंटूका अर्थं साग्प्रदायिक समद्षते दै 
जका एक प्रचलति नारा हो गया है ओर यह भी 
ताय कदा जा सकता है कि इसके सदश भ्रमपूर्ण 
नगल नारा दूसरा हो मी नदीं सकता । यदि आजके 
। भारतीय ओर विरेषतः दद्‌ यह समञ्च सके कि 
ओर साम्प्रदायिकतामे उतना दी अन्तर है, जितना 
ओर पातालम; तो इसमे सन्देह नहीं कि वै 
मानसिक दाप्तताकी एक शर्ट ओर सतवसे 
शृद्भुलाको अवदय तोडने समथं हयो जागे । इस 
विचार करनेके पूवं करि वास्तवमे दिदुत्व 
यिकता हैया नही, यह उच्ितदहोगा करि हम इन 
पदचपूरणं शब्दो-- ्दिदुत्वः ओर (्साम्प्रदायिकताः पर 
अलग विचार करं । 
दूकी परिमाघा सिन्र-भिन्न प्रकारसे की गयी दै; पर 
विदः प्रामाणिक ओर सरल परिमा अखिलं 
पीय दिदू-महासभाकौ आरे निम्नणिखित प्रकार 
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अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे केकर सागर (कन्या 
पयेन्त विस्तृत इस भारत-भूमिकरो अपनी 
ओर पुण्य-भूमि मानता दैः उसे दही रिदू कदा ज 
दै (वद दिदू दै) 

कितनी असाम्प्रदायिक परिभाषराहे यह ! सम्पदा 
तो इसमे बूतक नदीं है। यह किसी भी सम्प्रदार्या 
धमविशेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नदीं हर्त 
इसके अनुसार केवरू शिवलिङ्गकी पूजा करनेवाला रिः 
न गायत्रीमन्त्र जपनेवाखा ही । पर दू वद दैः जो, 
भारतभूमिको अपनी पिवृ-भूमि ओर पुष्य-मूमि मा 
कितनी रष्टियता दै इसमे; ओर दै किरनी देदा 
गनुप्य इत भूमिको अपनी पितृ-मूमि ओर पुण्य-मूर 
वंदे कभी इस्क धोखा नदी दे सकता । दिदू हि 
चयि जी सकता है, मर सकता दै ओर कर सकता 
सर्वस्व-समप॑ण } पर एक दिदुकरे चयि इस भूमिं 
पितर-भूमि मानना दी पर्याप नदीं है, उसको इः 
पुण्य-मूमि भी मानना दी पड़ेगा ओर तमी वह दिं 
सकता दे । 


जन्मे हम इसी भूमिमे, यही भाव उर धरे मरः नकि 
†ला | मदीने ब्रुखा ठे मुद्नेः । एक द्िदूके तीर्थं कारी 
शरा होगे, न किं मक्ता ओर प्रिस्तीन । हिंदू 
पै शद्ध राष्टि होगा । पितर-भूमि ओर पुण्य-भूमि 
; प्र्चात्‌ फिर वह अपने देरके साथ किसी भी 
1 विद्वासधात नही केर सकता । एक मुसत्मान या 
यह मानता है कि भार्त-मूमि उसकी पितृ-भूमि दैः 
हिंदू तवतक नहीं कटा सकताः जवरतक वह उसे 
मे मीन माने अथात्‌ यहकि तीर्थोको अपना तीथं 
याकि महापुरषोको अपना महापुरुष न माने | उसे 
न ओर मक्काकी याद छोड्नी ही पड़ेगी ओर शुद्ध 
बनना ही पडेगा । अतएव केवल पित्र-मूमि 
दी कोद राष्टिय नदीं हो सकता; पुण्य-मूमि भी उसके 
[कार करना आवद्यक है । 
मेक मस्तिष्कमे दो प्रकारकी मनोव्रृ्तियो सुरक्षित 
--एकः जो पुण्य-भूमिकी घोर मनुष्यको आकर्षित 
¦ ओर दुसरी, ज पितृ-मूमिकी ओर । अब कल्पना 
कि मक्रासे ओर भारतसे युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । 
पुण्य-मूमिकी ओर आकप्रिति करमेवारी मनेोृत्ति 
पलवती रदी, वे निद्वय दी मक्छाका पक्ष ठे से| 
मनुष्य जो भारतका छद्ध रा्टिम व्यक्ति सिदध होना 
है, उसके स्यि यह आवस्यक है कि वह्‌ इसे अपनी 
¡ भी माने ओर पुण्य-भूमि भी । ओर चकि 
एकमात्र राष्टि दद्‌ दैः अतः उसके खि भी इन 
का होना आवश्यक दहै । यद तो हू दिदूकी 
। अव रीज्यि सम्प्दायकी परिभाषाको । अर इस 
# कसोटीपर दिदृको कसकर देखना है कि क्या 
बे साम्प्रदायिक है । 
ब्दमेः चिरकाख्से चटी आमेवाटी अविच्छिन्न 
` सम्प्रदाय कहते हँ | अर्थात्‌ सनातनधर्म॑एक 
टो सकता हे या बौद्धधर्मको हम एक सम्प्रदाय कट्‌ 
। क्योकि चिरकारसे चटी आ रही इनकी एक 
त परम्परा है । बौद्धधर्म या सनातनधर्मजिस 
ज माना जता दै अर्थात्‌ इनके पालन करनेके 
प आज दः आजके सहो वर्षं पूर्वं जब इन 
कश प्रारम्भ हा थाः तव भी इउनफे पाचन 


आ रही इनकी एक अविच्छिन्न परम्परा है । प 
चिरकारुसे चे आनेपर मी एक ही परम्परा, एक ¦ 
एक दी नियममे आव्द्ध नदीं । वेदविरोधी चार्वाक भी 
भगवान्‌ व्यास भी हद्‌ थे, जिन्होने बेदकी 
सर्वोपरि माना । शाक्तभी हिंदू है जो हिंसा : 
मानते एवं बोद्ध ओर जेन भी हिंद है, जो अर्हं 
धर्मः के उपासक हैँ | 

ये सव भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय है, पर एकं न्याप 
ये सभी केवल हिंदू द । एकनित होनेपर इनकी स 
रा्टियताको जन्म देती है--जिसि हिंदुत्व कते दै 
ब्राह्मण अधिक दिंदू है ओर नशरुद्र कमः दोनों 
ओर उपर्युक्त सम्प्रदायकी परिभाप्रापर श्िदुः 
कतनेते यह स्पष्टहो जातादैकि नतो हिंदू साम 
है ओर न दिदुत्वका अर्थं साम्प्रदायिकता 
हिंदुत्व एक सागर दैः जिसमे भिन्न-भिन्न सम्प 
नदिर्यो आकर विलीन हो जाती है ओर विलीन ह 
सागरमय हो जाती ह । वे विभिन्न तरंगोके रूपमे 
हृद एकमात्र समुद्रकी ही शोभा बदाती ओर 
मदत्ताकी घोषणा करती द । ये स्र मिलकर सागर 
प्रतिनिधित्व करने कगती हे । अतएव हिंदू एक महान्‌ 
नामः न कि किसी फिरकेका | 

तव हिंहुष्व दैक्या १ ह्दुत्व एक आद्यं म 
रष्टय समाजवाद (411 10९५] [ताप्य 12 
50631571 ) हैः जिसने समस्त भारतीय तमाजको एय 
आबद्ध कर छया है । बोद्धरि नामपर केवल 
धमानुयायी आगे बदेगेः सनातनध््के नामपर 
सनातनी आगे आर्येगे | पर रिदुत्वके नापर सब एः 
आर्गेगे ओर सम्मिखित स्पसे आर्येगे; सौर उनमें स 
आर्यसमाजी, सिक्लः बोधः जेनी--समी रहे । 

अतएव दुत साग्प्रदायिकता नदीं रषटियरता है- 
रष्टियताः जिसका भार्तके अतिरिक्त कोई अस्तित्व दी 
स्मरण रसख्िये-क्रितने ष्प्रदाय नष्ट दो चुके है नष्ट 
ओरशेरटे टैः प्र दिदुत्व इन स्के ऊपर दै भौरञअग 
द न कमी नष्ट हुआ दैः नकषेनेवाखदहै ओरन ष ईं 
६। यदि किसी दिन भारतकी इख रायता (हिंदुत्व) ॐ 
दोतेन्ती नन स्तोस्मी त्या जवन्प्न्यी मे न्मे ->यीनिि ज्याः शो > 


हद्‌ कन ! 
( महात्मा श्रीविनोवाजी मवि ) 


यो वणोश्रमनिष्ठावान्‌ गोभक्तः श्वुतिमाठकः । मूर्तिं च नावजानाति सर्वधर्म॑समादरः ॥ 
उत्प्रेक्षते पुनजेन्म॒ तस्मान्मोश्चणमीहते । भूतायुकरूल्यं भजते स वै हिदुरिति स्मृतः ॥ 
हिसया दुयते चित्तं तेन ॒दहिदुसितीरितः ॥ 
जो वर्णौ ओर आशरमोकी व्यवस्थामे निष्ठा रखनेवारा, गो-सेवकः श्रुतियोको माताकी भाति पूर्य 
माननेवाला तथा सव॒धर्मोका आदर करनेवाला दहै; देवमूर्तिकी जो अवज्ञा नदीं करता, पुन्जन्मको 
मानता ओर उससे मुक्त शहेनेकी चेष्ठा करता दै तथा जो सदा सव जीबोके अनुकूल वर्तावको अपनाता 
हैः वही दिंदू, माना गया ह । दिंसासे उसका चित्त दुखी होता दै, इसख्यि उसे दिद? कहा गया है | 


- न्ये 
दिद्‌-संस्कृति दी विश्व-संख्ृति दै 
( महामहिम गवर्नरजनरछ श्रीयुत सी °राजगोपालखचारी महोदय ) 


हेदृ-संस्छृति भारतीय संस्कृति है ओर भारतीय संस्छति सम्पूणं जगत्‌कौ संस्कृति है । कि 
थवा राषट्के शिष्ट पुरूषोमे विचार, वाणी पवं क्रियाका जो रूप व्याप्त रहता है, उसरीकं 
दै । विचार, वाणी एवं क्रियाके जिस आदशेको िदु-संस्कृतिके नामसे पुकारा जा 
शग खरूप है उपनिषदो पवं इतिहासो दिये दु्ट उपदेशौके अनुकूल जीवन बनाना ! इस 
कषान, भक्ति ओर अपने सम्पूणं कर्मौमि भगवच्छरणागतिका भाव । जसा मैने "कः 
-अङ्क' म छ्िखा था--्ञानका अथं प्रचुर अध्ययनसे होनेबाखा गम्भीर आध्यात्मिक क्षार 
युभव तथा गुरुजनोके उपदेश पएवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेबाटी सम्यक इ 
1 है ओर असत्‌ क्या है, महान्‌ स्या है ओर शुद्र क्या है, हमे क्या स्मरण रखना चाहिये अं 
ना चाहिये-इस बातको जानना आवक्यक दै । इसीका नाम क्ान है ओर यह क्षान 
क्रियाका सूत्रधार होना चाहिये । इससे कर्ममे अनासक्तिका भाव आता है । टम 
मोड, अपितु समस्त प्राप्तकमं अनासक्तं होकर तथा इस वातपर दष्ट रखते ह 
तमे जगत्‌का हित है ओर किस्म अदित दै--करते रदे । हमारी क्रिया खार्थके यिये- 
खयि नष्टो। 
भक्ति संकर्पकी दढता, विनयश्षीरता तथा शद्धाका चह समन्वित रूप दै, जिसके द्वारा 
र हमारी उपासना दृसराके लिये तथा अपने ययि भी कट्याणकारक पवं सफ़र होः 
न्य क्म अहंकारका प्रतीक दै ओर भक्तिरदित उपासना दम्भका नामान्तर है । 
भगवान्‌ शरण हप बिना शोक पवं विफरुतासे छुटकारा नद मिरु सकता ओर न । 
ही सम्भव दै। आनन्दकी प्राति करनेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदे है। 


श्रीमद्रगवदीता ओर कम्यूनिस्याद 


( केलक--बङ्गदशके गवन॑र डाक्टर श्रीरैलाक्चनाथजी काटजू महोदय ) 


री चिर-अभिठषित स्वाधीनताका द्वितीय वषं पूराहौ 
| यह्‌ जो समय अभी वरीता दै, बडी कटिनाई ओर 
साथ ब्रीता है । जिस आर्थिक अशान्तिने समस्त 
ओर यूरोपको प्रसा दैः उसीमे हमखोग भी आ फें 
यही हमलोगोकरो अन्नादिके सम्बन्धमे जो कष्ट उटाने 
दै उनके कारण बहुत-ते टोग प्रायः भूक गये हैँ करि 
दो वर्षं॒पदठे कैसी दुःख्ितिसे हमटोगोका उद्धार 
` । ठोगोकी अब बु एेसी मनोवृत्ति वन गयी है कि 
को वे एक अनायास बनी-वनायी चीज माने येठे 
स वातकरो भख देना चाहते हँ कि इस स्वाधीनताके 
तना प्रचण्ड रष्टय संग्राम करना पड था हमल्ेग 
ठेसी कटिनाद्ेते धिरे दए हैँ कि कुक लोग अपनी 
ग खाधीनताको भी अपने सामान्य हानि-खमकी दृष्टिसे 
गिह ये कटिनाद््या खायी नदीं हैँ । स्राधीनता 
¡ इतनी हस्की चीज नहीं है, जो अन्य किसी लमसे 
7 सके । इस महान्‌ यशका महत्व हमारे देखते- 
टता दुभा दीख रा दै । तास्तम्य्ुद्धि दी मानो खो 
। जिन खराव्रियोसे आज हमटोग दुखी है--उनके 
; कारण क्या है यह शिक्षितद्योग सोचना-समञ्चना 
ते । इन खरावरियोमसे कुछ तो निश्चय दी महायुद्धके 
दै--जिनते जगतूके समी छाग त्रस्त है केवल 
ही छोग नदीं | इनमेसे कछ खरावि्ां हमारी 
य्यिं ओर कमिर्येसे पेदा दुई दंग । १९ जेसे कोई 
¡ मनुष्य धीरज खो बेटा ओर अपने दुःखेकि स्यि 
को दोषी बतखने क्गता दै, कुछ वसी ही अधीरता 
शा छमेमेागयीदै। आज जिन लोगके हाथमे 
सूत्र है, उन्हीको हमटोग अपनी सव्र विपत्तियं का 
खनि र्णे ह । यह बहुत दी शोचनीय मनाऽवस्ा 
विचारकी अपरिक्छता ओर तारतम्य-बुद्धिका 
सूचिता दै। यह्‌ अनिश्कारक मीटैः क्योकि इसे 
चार ओर अनिष्ट कमं बनसकते द । दमलोग अधिक्रा- 
वातकरो अनुभवकररदेदटेकरि यह भृगो यथार्थे 
धः दहै ओर अन्य देद्योमे अन्य छोमेकरे साय जा 
१ है, उसकी खचर हमलागोतक पर्हैचती है-पर प्रायः 


हमलोग बहत बेचैन हयो उठते हैँ । यह सच है ? 
आगे बद रहा है ओर एशियक्रे अन्य देशम ॐ 
हो रही हैः उनसे हम अदधुते नदीं रह सकते । प 
इस बातको भूक जाते हें कि हमारा देश थोडी-सी 
वाख कोद छोय-सा एेसा देश नदीं है, जो चारो ॐ 
लोगोद्धाय भिरा हो ओर इतना कपजोर्‌ हौ 
आवद्यकताओंको आप पूरा न कर्‌ सक्रे या अपने पैर 
न रद प्के; स्वाधीन न रद्‌ सके । चीनको थोडी दे 
छोड दं तो जगते भारतवर्षं ही जन-संख्यमिं र 
देश दै ओर वह एक दही एकीभूत शासनके अधीन 
लोग एक ही जीवन-पद्धति, परम्परा ओर संस्कृति 
एकत्वे वैधे हुए दै ओर सवर सुस्थिर शासनका 
समय खम कर रदे द । यद सव्र भूलकर दमलोः 
विपर्ति्येमे वैसे दी बन जाते टैः जेसे कोई आघुर 
जो तरत अच्छा हो जनेकी अधीरतामे नीम-हकी 
दौड़ जाया करता दै । नीम-दकीम खतरए-जान होः 
ये जितना सम पर्टुचाते है, उससे अधिक हानि 
अमी हमठोर्गोने ठीक तरहसे समक्षा दी नही | 
प्राचीन संसृति ओर परम्पराः हमारी भारती प्ररि 


दमारे मदयापुख्पोकि उपदेश स्वं दतने ब्रं धन्वन्त 
उनके अदेशेकरि अनुसार चलने ओर उनकी दे 
रदनेसे निश्चय दी रोग पूरे तीरपर द जायगा । उ 


व्याधिने ह्मे पीडित कर रक्खा दैः सम्भव द दसम 
मदान्‌ हित दो ओर रष पटे अधिक्र बट्वान्‌ ओ 
होकर आगे वदे | टस आलङ्कारिकं भाप्राका प्रमोग 
सादिध्यिक युक्तिक तोरपर नदीं कर स्टार | भं अपने 
यदी अनुभव कर रदा हूँ क्रि जज जे विपत्तिं हमा 
है, इनका यदि बुद्धिमानीके साय इटाज किया जाय : 
चयि ये कल्याणप्रद दी प्रमाणितदमी | पुरनार्ढाः 
देखते देते दद्या जा राद | इसका दद्‌ जान 
नदीं मक्ता । प्रश्न द केवल नये दौचेक्रा; उस्रा च्य 
होगा ओर वह कैम षनेमा १ अन्यत्र जे प्रयोग दरद 
हम टाभ उदा सकते} इस नवीन व्यवस्थक्रे अं 
ग्टेगा या रसा त्ध्य छया सरा रस विद्यं 8 


म किस माग॑से, किस पद्धतिसे पर्हचेगे । मागं भिन्न- 
| सबसे उत्तम ओर सव्रसे कम कषटप्रद कोन-सा मागं 
प्रदः की बात मे इसलिये कहता दह कि अन्यत्र एसे 
मृवलम्बन क्रिया गया है, जो सबसे समीपका मागं जान 
पर जिसमे कोगोको अकथनीय दुःख; क्टेश ओर 
` भोगनी षड़ी है । मनुष्य पछी बातोको बहुत 
ल जाता है ओर आगे आनेवाटी पीदि्योको उन 
की अथवा उस विषाद-नेरादयकी कोई तीतरता 
0 कमी अनुभूत होती हो, जिसमेसे होकर पदटेकी 
जाना पड़ा था | नेजोके सामने एक महान्‌ मन्य 
खाय देता है; पर वह जिस नीबपर खड़ा टैः उसमें 
तनी द्ररी-पूटी चीजें जडी हुई द ! पिले कुछ 
ई देदोने नवसमाज-विधानकी जो भव्य अद्रालिकार्पे 
[+ उनपर यह रूपक दीक घटता है| क्याहममभी 
दस धारीयेसे होते हए इसी दुःखमय पथका 
करेगे १ मेँ सम्षता दू, आधुनिक विचार ओर 
प्रगतिके नामपर हमखोगोने बुद्धि ओर मनकी 
नेमे जा अति कर दी है, उससे हमने अपनी प्राचीन 
; सम्पत्तिका डुक दिया है । हमलोग जरा मी इस 
विचार नदीं करते कि यह संस्कृति सहस्व वषकि 
मारे भौतिक शरीरका अङ्ग बन गयी दै ओर अव 
उससे अङ्ग करनेकी चेष्टा करना जीते-जी उसकी 
येडनेके समान दै । एसा करना सम्भव तो है; पर 
{ शरीर जीवित नहीं रहेगा केवर उसकी खश रह 
। मेरा यह विश्वास है कि हमारी पू॑परम्परा तथा 
तिमाकी किसी प्रकार उपेक्षा करनेका परिणाम बदूत 
री होगा । उससे कोई एेसी समाजरचना नदीं होगी 
सव चाहते र कि हो; उससे केवल मयानक रक्तपात 
र अपरेर मेगा । पिले छः वप्रमिं हमरोग तीन 
पानक रोमाञ्चकारी दुर्धटनाओमेसे होकर निकले ह 
का अकाल; कलकत्तेकी मार-काट ओर सवसे 
१९४७ का पंजाव्रकाण्ड ! इनसे हमरे दुर्भाग्य 
लकी सीमा हो चुकी दै, यदीं यह चीज समाप्त हो 
हेये 
तो न्ये तरीर्कोकी यह्‌ अधाधुंध द्रंट-खोज, जिनसे 
पा नहीं की जा सकती, सर्वथा निरर्थक ओरमर्खता- 





जनका मागं हम बना रहे है । पर बात यह 
आदशं सदासे ही हमारे पूर्वजकि सामने रहा अं 
मागं मी वे स्पषटरूपसे निर्दिष्टकर गये है । इसर 
सुनिश्चित बात ओर कुछ हो ही नदीं सकती किः 
लोग उस पू.निरदिष्ट पथपर चट तो हम उस्र : 
निश्चय ही प्राप्तकरलेगेः, जो हमरि ददयमे है। 
लोगोकी ेसी धारणा होरदीदैकिराष्टकी स्ववि 
तभी हो सकती है, जव नफाखोरीकी धुन या व्यापारि 
की दृष्टि ही न रह जाय ओर अर्थमूलक प्रतिष्टा ८ या 
की अथमूखकता ) का ही अन्त कर दिया जापर । सम्प 
साग्पत्तिक लभकी दष्टिसे मुक्ति मिट जाय तो तुरंत 
वगंहीन समाजकी स्थापना हो ठेगी, जिसमे अमीर-गरीव्रः 
वगं न रहैगे । यही नवीन मत है । पर यही हमां 
प्राचीन शिश्वा है ओर उप्काटंग भी अधिक आक 
हमारे यरहोकी रिक्षा स्वेच्छापूरवक त्याग करनेकी दै- 
मानवी प्रयलका त्याग नदी? प्रत्युत कर्मके फलका त्य 


"~ "~ तमि ८८८ पतातत नन 


एक दूसरे ठंगसे वदी वात दद कि वेयक्तिक ल 
कमका देतु न होना चादिये । जो मनुष्य अपने कर्म 
आसक्त नहीं है ओर अपने चयि उस फठकी डः 
करता, वह्‌ बेयक्तिक लभके देतुसे कुक नहीं करता | 
के सम्बन्धे यह्‌ बात है कि सम्पत्ति वैयक्तिक 
सञ्चयका दही परिणाम है । यदि हम अपने कर्मकाः 
चाहते दही नहीं तो को सम्पत्ति सञ्चित करे, यह ? 
नहीं दै । कर्मफल्का त्याग हो, साथ ही सव्र ए 
सुख ओर सार्घत्रिक हितकरे ल्यि सतत कर्म होता रदे- 
बातें एक़ साथ चक्ती हँ । इससे अधिक ओर क्या : 
आधुनिक तच्चज्ञान मी इससे अधिक क्या देता 
दोनेमे एक अन्तर अवद्य दै । आधुनिक मतव 
मान लिया गया है करि जतक अस्यसंख्यक्र समुदा 
बलका प्रयोग करके ब्रहुजनसमाजफरो अपने वमे 
नदीं रखता या उसे न्ट नही कर डाखता? तवतक मरह 
सिद्ध नहीं ह्ये सक्ता । हमलोग एक एेसा वग॑दी 
सापित देखना चाहते ह, जे साग्पत्तिक लामके दैतुमे । 
न होः न अर्थमूटक प्रतिष्ठसे बेधा हये । एेसे 
सापनामे ईसाई-मत कर्टातक्र सदायक्र दो सक्रता 
नही बतलाना चाहता? न मेँ यह बतखनेक्रा अधि 


[ल ३ कि किन्हीके द्वारा स्वाथवश मिलाया हु 
पि इस पुण्यमय साहित्याकारामे गीता निरभ्र शारदीय 
; पूर्ण-चन्द्रके समान प्रकाशमान हे । गीता इ्पद- 
के सिय ध्यान-धारणाः पूजा-अचां अथवा केवस्यमे 
की शिक्षा नहीं देती, प्रतयुव सतत क्म ओर समाज- 
† सत्प्यज्ञ करनेको ही सर्वोत्तम मागं बतलाती है । 
1 मन, वचन; कर्ममे अहिंसापर ही प्रतिष्टित ह । 
गत निष्ठा नदीं सिखाती, न एक दख्को दूसरे 
वेरुद्ध या अस्पसंख्यकोंको बहुसंख्यकाके विरुद्ध 
है | इसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको उसीकी नेतिक 
व्यि है । इस शिक्षाकी सूबी यह दै कि इसमे 
कृस्याण अर व्यक्तिका कल्याण दोनों अविभाज्य- 
कं हो जाते है अथवा यों किये कि समाजा 
स्वयं ही व्यक्तिके नैतिक ओर आध्यात्मिक उत्थान- 
[ बन जाता दै । मै समन्ता हूं, इस विषयमे गीता- 
¡ बिल्कुल बेजोड़ दै । अन्य धर्मोपदेशकौनि दीन- 
पतितो ओर बीमारोकी सेवा करनेको बहूत आग्रह- 
ह है ओर इसे आत्मिक उद्धारका साधन बताया 
ने समाजके कस्याणके लिये समाजकी सेवाको उच्चतम 
शला ३ । अथौत्पादनके ल््यि प्रयल्न केका आदेश 
प है । संसारसे विरक्त होकर ध्यान-धारणामे जीवन 
गीता अच्छा नदीं बतलखाती । उसने अखिर मानव- 
कर्म, योग्यता गौर सहज प्रवृत्तिके मेदसे चार बडे 
मने है । कुर खोगोमे विद्याकी विशेष अभिरुचि 
उनके द्वारा अध्यापन ओर नवीन पीदीको तेयार 
काम अच्छी तरसे दो सकता है । कुछ खग अपने 
बल ओर क्षात्रतेजके कारण पर-चक्रनिवारण ओर 
न्ति-खापन करनेका काम अच्छा कर सकते दै ] कुछ 
हज रचि ओर बुदधिसे राष्ट्के साम्पत्तिक उत्पादनके 
वेशेष योग दे सकते द । अन्तमं वह वर्गं दै, जिसे 
या मजदूरव्गं कहते द । समाजक्री उन्नतिके 

ये चारौ वग जुटकर एक ही अविभक्त समाज बन 
| गीताकी यह शिक्षा दै करि संसारसे विरक्त होकर 
ग जनेका कुछ भी फर न होमा । सवका दुःख- 
करने ओर जीवनका मान ऊँचा करनेके च्ि 


न आवह्यक दै | आध्यात्मिकं ओर भौतिक 
[का छेसा पर्णं सामश्चस्म अन्य किसी धामिके या 


उसके कर्मकी अच्छाईसि की जाती ह । कर्म॑की अ 
उसके अपने वैयक्तिक लाभसे न्दी; बस्कि समस्त 
उससे क्या छम हुमा--इस दृष्टस नापी जाती है । 
दोना चाहिये अत्यन्त नम्रता ओर शुचिताके साथः 
ओर शुचिता ही इसका आधार दै । “अपने पड़ोर 
ही प्यार करोः जेसे अपने आपको कस्ते हो ।› दर 
सदानुभूति इस प्राचीन मन्त्रके मुख्य स्वर हँ । 

ओर विरेष बात यह कि यह शिक्षा किसी स 
साथ वैधी नहीं दे। आप चाहे ईश्वरको मानें याः 
आप चाहे सगुण-साकार ईश्वरको मानें या अचिन्त्यः 
निराकारको । असख चीज यह दहैकिष्कमं ही भः 
तुम्दारा अधिकार दैः फट नो कुछ होः श्रीकृष्ण 
कि; मुञ्चे अपण करो । श्रीकरष्णके प्रति श्रद्धा्मा 
तो उमके सखानमे आप समाजको रक्खं । इससे भ॑ 
उसी जगद्‌ । कारण, श्रद्धावानूक्री दष्टिमे समाज, 
कृष्णकरी ही सबसे मदान्‌ विभूति दै । आप चादे जि 
देख, फर वही होगा | 

कै-क यद कदते ह कि पूंजीपतिर्योकी २ 
दी जायगी ओर उद्योग-धंये राष्की सम्पत्ति वः 
जर्यगे तो बड़े-बड़े उच्योगपतियों ओर व्यापारी वगं 
कोरा ओौर सञ्चित अनुभव टहमलोग खो वेगे, वं 
दिखानेवाक या जानक्ारीके साथ मदद करनेवाल्य् : 
समाज बडे सद्म पड़ जायगा । म॑ समस्ता 
दोगा । पर यदि पएेसा हज तो यह ब्रहुत शचः 
भयानक ब्रात देगी । मेरे विचारमे ूजीपति्यो ओः 
पतिर्योक्री असदयोगकी इस धमतरी बकर परभीपरि 
नादय करतेवाटी ओर कोई चीज नदीं टौ सक्ती | 
उत्ति-साधनमे यह काम अच्यन्त मूर्खतापूर्णः नी 
ओर देशदितवियेधी होमा । गीतके प्रधम 2 
काम सदाचार ओर धके अत्यन्त निरुद्ध है 
को जो बरोद्धिक आदि गुण प्रास्रदेति है, बे केः 
स्वाथंसाधनके स्थि नदी, बल्कि समानेकरी सेवके | 
ह । यद्वि भगवत्सत्तापर उसका चिश्वासषश्ैता 
परम धर्मं दै करि वह अपने तन-मनके सब गुणो ओर 
का उपयोग अपने भगवान्‌की सेनामे केरे | जः 
जना्ट॑नकी सेवा हे | अतः -यप्रभ्थित पमनम अशः 


वदाज्ञाका दी उच्छङ्कन है । रेसी अनीति सवथा 


| 

जो कुर शिखा; कोई धर्मोपदेश या किसी घ्ममत- 
पादन करनेके लि नदीं छिखा है ! जो उदेश्य इस 
मरोगोके सामने दै अर्थात्‌ एक एेसी रा्टय अर्थ 
स्थापित करना, जिसमे सब मनुष्य सर्वथा समान हों 
र व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका सोषण न कर सके- 
[ह अत्यन्त व्यावहारिकः साधनेतरेसे अधिक अच्छः 
पुविधाजनक ओर अधिक शीघ्र फलदायी उपाय हे । 
{वक यह कहना चाहता हू कि हमारे प्राचीन ऋषि- 
ओर आचायकि सामने यह उदेश्य सतत विमान 
उन्हीकी रिश्चा मगबद्धीताकी विखक्षण शब्द-रचना- 

संक्िप्तरूपते सदाकरे छ्यि भर दी गयी है । गीता 


केवर दिंहु्ओका ग्रन्थ नदी है । कारण; हिंु-घमं 
धर्मं नदीं है । अभीके कु रस्म-रिवाज दिंदु-घ 
नदीं रै । दिदृ-षर्मकी अल्युचच भावना अखि मा 
समा जाती है । अतः गीताम फलसक्तिरदित का 
जो उपदेश दैः उसे सभी ख्री-पुरुष अपना सकते दै- 
कहीं रहते हँ; किसी घर्म-सम्प्रदायके माननेवाठे 
चीज दही एेसी दै कि इसका सावत्रिक उपयोग किया : 
है । यही हमारी भारतीय संस्कृति दै । मँ यह 
चाहता हूँ कि कम्यूनिरस्टबादका यही पूणं उत्तर ई 
यह उससे इर बातमे श्रेष् हे । कम्युनिस्टवादमे जो 
हिंसा ओर वर्ग-वर्गके बीच सतत सङ्का विश्च 
है; वह उसमेसे निकर जाय तो गीताका ही मीत 
रूपमे उससे सुनायी देगा । 


हिद्‌-संस्कृतिकी महता 
( छेखक--बिहार्रान्तके गवन॑र माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे महोदय ) 

हिदु-संस्छृतिके अनुरागी सभी भारतवासी "कल्याणः के हिदू-संस्कृति-अङ्कः का इदयसे 
हिदु-खस्कृतिका म्र वेदोमे दी नहीं है अपितु वेदोसे भी प्राचीन खंस्छृतिमे निहित दै, ओर ` 
ति ब्तमान प्राचीनतम सस्कृतियोमेसे एक दै । दजारो वर्षसि जो इसकी धाया अविच्छिन्नरूप 
„यही इसके सफर तथा मानव-जातिके चिये उपयोगी होनेका प्रमाण द । जनताके लिये यह अ 
बह इसके मृक-सिद्धान्तोको समञ्चे । इन सिद्धान्तोको भीमोति हृदयङ्गम कर छेनेपर ख सं 
न करनेवाटे नर-नारी, चादे जिस परिस्थितिमे रहे, उसके अनुङ्कूख अपनेको बना सक्ते है । 
¡ किसी भी मानव-समाजकी भौतिक अबस्थामे परिवतंन हो सकता है; परंतु जो राष्ट खु 
वान्‌ है, संस्छृतिका मुख्य उदेश्य होता दै उसके मानसिक गडनको अविकखरूपमे बनाये : 
¡ विपसेत परिणामोसे बचनेके खिये बह खयं ही खतन्त सखाधनोकी खष्टि कर क्ती है! अ 
। अपनेको रिदू-संख्तिका अनुयायी कदनेवाटे प्रत्येक भारतवासीको यदह जानना चादि 
तिके आधारभूत पवं मुख्य सिद्धान्त क्या हैँ । उसे छिये यह्‌ उचित है कि वद मुख्य एवं 
नली्मति समञ्च र तब वह अपने देशकी उन्रतिमे तथा मानव-नातिको उच्तर ष्येयकं 
करनेमे समुचित भाग ठे सक्रेगा । मे इस अङ्ककी महती सफटता चाहता दह । 


ध 
सन्देडा 
( माननीय डा° श्रीश्यामाप्रसाद मुकर्जी महोदय, उद्योगमन्तरी, केन्द्रिय-सरकार ) 
छृगभग पचीस वर््रासि 'कट्राणः भारतीय संस्ृतिके संरेराको जनतामे पर्डुचानेका कार्य कं 
मारे घर्म, राजनीति, समाज-संगठन, दशंन, का एवं साहित्यक तस्वोंको समश्चानेका पक 
न रना हुभा दै । अतः मुञ्चे यद जानकर विरोष ह. हुआ कि वह अपनी आयुके चौबीस 
रेके उपलक्षमे 'दिदु-सस्कृति-भङ्कके नामसे पक विशेषाङ्क निकाखने जा रहा है । इसमें दानि 
क एवं आर्थिक समम्याभंसे सम्बन्धित विविध बिषयोपर ठेख रदंगे, जो अपने-अपने क्सेत्रे ना 
ह्री छेखनीसे प्रसूत होनेके कारण उच्च कोटिक होगे । प्रस्तुत बि्ेषङक समी खोगोके सिये 
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छ भारतीय संस्कृति दी आज इस बातका अभिमान 
है कि सहसो वसि उसका जीवन अविच्छिन्न 
युग-युगसे वह॒ अपनी विजय-पताका फदराती 
रही है । नाना प्रकारकी संस्छरृतियोके आक्रमण 
, पर सबको सहकर यह्‌ अपने स्थानपर सिर रदी । 
खनः यूनान तथा रोमकी सम्यताओंका अपने-अपने 
एक दिन था; प्र अन्य संस्कृतियो एवं सम्यताके 
> फल्खरूप अथवा जर प्रसत होकर पे सब या 
` गयीं या उनका सूप ही बद गया | आज हमं 
तियोका कोई भी प्रतिनिधि कािरयकी गल्यामे या 
( प्712€5 } नदीके तरपर अथवा एथेन्स 
टिय्मो ओर रोमक प्रसिद्ध एेप्पियन मार्गपर 
¡ दिखायी देता । प्रतिमा स्तूप ओर चेत्य तो 
है, जिनको इम आज भी देख सकते दै; पर संसासमे 
कोई एेसे जीवित मनुष्य नदीं दिखायी देगे; जो 
प्रह्ल अथवा रोमके प्रतिनिधिके नाते हमसे मिटे | 
ओर हम देखते हँ कि हमारी भारतीय संस्कृति 
्र्पमे न केवर अमीतक जीवित दही दै वरं निरन्तर 
भी प्राप्त कसती रखीदै। चाह हिमाख्यकी ऊँची 
[ चढ़े जद्ये; या गङ्खाके कछारोमे; विन्ध्याचट्की 
अथवा कावेरीके तरोपर--हमे भारतवर्षमे सवत्र 
पुरुष मिग, जिनं हम अपनी पुरानी संस्कृतिके 
र प्रतिनिधि कट सकते दं । 
री सस्कृति विविधरूपिणी एवं बहुमुखी रदी ईै । 
नवी कार्यपेतरमे--युदध ओर शान्तिकी प्रत्येक कलमे; 
एवं शासन-व्यवयथामे; संगीत तथा सत्यमे; 
गीर प्रतिमा-निर्माणमे; गत्य एवं चित्रकछामे--हमारी 
विकसित हई ह ओर उसने एेसे आद्च॑ उपस्ित 
जिनकी सारा विश्व प्रशंसा करता दै । 


नी इस परम्परागतं सास्छतिकं सम्पत्तिपर गवं 
आज हमरे व्यि यथेष्ट नदीदै। हमे बहत कुछ 
| म विशेषकर एके बातकी आर संकेत करना 
ह, जिसे करनेमे इम स्वको तरत स्ग जाना 
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यह अभीतक जीवित है मओर इसे तित्य नवीन प्राणद 
रोती रती टै । इत प्रकारकी वैज्ञानिक खोजके 
हमे वह मागं दिखानेमे ब्रहुत लामदायक सिः 
जिसका अनुसरण करके पूवजासे प्राप्त अपनी २ 
निधिकी जङ्ौको हम ओर सुदृद बना सगे । 

मेरी तुच्छ सम्मतिर्मे, कटिनादूर्यो तथा विपत्तिः 
हमारी सस्कृति छकी दैः पर कभी द्र्टी नही 
प्रयेकं अवसरपर विजय इसीकरे हाथ रदी | 
कटृटर बनने, दृसरोको दाने; बल्प्रयोगके द्वारा 
अपनेमे मिला लेनेकी चेष्टा नहीं की । दृसके विपरीत 
समयानुसार बदट्नेवाटीः सवके अदर समावेश : 
ओर सवते बटकर घात यह किं सवक आत्मसात्‌ 
रही दै । इसकी यद व्यापक उदारता दी इसकी 
रक्तिका मूह कारण कदी जा सकती । यह्‌ स 
अनेक वातोमे यह इतनी ब्द गयी दै किं इत्र 
रूपको पहचानना कुक किन हो गया रै; पर 
प्रधान दष्टिकोणमे--सव पदाथको अध्यात्ममूत् 
तथा बाह्य सूपोके भीतरी अथं देखनेमे इसकी 3३ 
है, उसमे कभी कोद परितन नदीं दुभा । 

मनुष्यके अंदर जो भोटिकः, जेविक; मानसिः 
एवं आध्यात्मिक रक्तिमा क्रियाशील टैः मनुष्य 
संहत स्प है । इन शक्तियोकरा परम सामञ्ञस्य प्र 
टी मानव-पुस्प्रार्थकी पराका्रा | मानवी चतन। 
हून सभी स्तरोमे विचरण करती ३ ओौर वास्त 
दन समी स्तरोकी निधासिनी द 1 मारवीग्रं संस्र 
विभिन्न सरके मदच्चभदपर सदा विक्षेप ध्यान 
ओर प्रायः उच्चतर ओर सुष््मधर स्तक निम्नर 
अधिके प्रधानता दी ६ । जावनकरे दने उचते 
वास करनेकी यह निरन्मर आर अनवरत चैट 
कारण दैः जा दमारी संस्छतिका जह्घमे भौर विजः 
शक्तिः प्रदान करता दै । 

यहो मने उस दिशाकरा केवल सेकरेतमात्र कर 
जिस दिशां दमं श्वाज्का प्रयन्न करना चे्धिये 
विश्वास दै कि भारतीय संस्छुतिकी प्रक्ठ धारक 
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‹ रसक~---माननय बाबु ब्रात्तम्पूणानन्दजं); शिन्नामन्तरो; युक्तमान्त ) 


सकृतिः शग्दका प्रचार तो आजकट बहुत है, परंतु इसके 
बोध उस मात्रासे बहूत कम र । साधारणतः तो लोग 
योग सम्यताके अर्थम करते है | सभ्यता ओर संस्कृति 
ध कहनेपर मी बहुधा यह शब्दविन्यास आलङ्कारिकः 
ता दहै । अभी थोड़े ही दिन हए श्रीपुरुषरोत्तमदास 
उ्योगसे आशीमे सस्कृति-सम्मेखन हुम था । उसमे 
त होनेवाठे पण्डितोके लिये वर्णाश्रम दही भारतीय 
7 आर्यं ) संस्कृतिका प्रतीक दै; संस्कृतिकरे यदि कोई 
अंगयामेद होते ह तो उस सम्मेल्नमें किसीने उनका 
† छिया । वणंभेद जन्मगत हो या कर्मगत; परु 
यह है कि प्रत्यक व्यक्तिको समाजे अपने गुणकर्म 
धोचित स्थान मिल सके, ताकि वह अपना ओर समाजका 
मे-अधिक अभ्युदय जौर सम्भवतः अपना पारलोकिक 
भी कर स्के। आश्रम-मेदका उदेश्य यद दै कि 
जीवनका इस प्रकार नियमन किया जाय करि उसके 
गैके विकासको अधिक-से-अधिक अवसर मिल सके | 
¡ समष्टिके जीवनमे वर्णभेदका दै, वदी व्यक जीवनमें 
मेदका दै। दोनो दी सामाजिक संघटनके पदद्‌ दै, 
ताके अन्तरगत है | 
यता ओर संस्कृति सर्वथा असम्बद्ध न होते हूए भी 
रते भित्र रै । संस्कृति आभ्यन्तरः सभ्यता बाह्यत्व 
छकुतिको अपनानेमे देर लगती है; परंतु सम्यताकी 
कल की जा सकती दै । अफ़्रीकाका आदिम निवासी 
दल पदन सकता दै यूरोपियन टंगके गलोमे रह 
2, कल-कारखाने चलम सकता दै; फिर भी उसका 
कृ स्तर अगरेज्ञ-जेसा हो जायः यह आवद्यक नदीं दै । 
ता पदन लेने, आसनपर वेटकर दाल-राटी खानि, 
स्ोपड़ीमं रहने ओर चरखा चलनेसे दी भारतीय 
ग रग नदीं चद जाता । सस्कृतिका सम्बन्ध निश्चय 
क विश्वासोसे दै । एक दी धमके अनुयावी एक दूसरे 
करट सिच अति है; परंतु एेसा निप्रम नहह कि रेसे 
संस्कृति एक हो । पूर्वी वगाख्के मुमर्मानकी संस्कृति 
तक्रे पठानकी संस्कृतिते भिन्न दै | वह पूर्वी पंगाठके 
अभिक मेल खाती दे । पूरोपके रनेवाठे ईसा 
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तस्कृति समष्टिगत समान अनुभवोते उत्पन्न 
एकं ही जल-वायुमे पटे; एक दी प्रकारके गिरि, मि 
सागरको देखनेवाठे, एक ही प्रकारके राजनीतिकः 
ओर आर्थिक सुख-दुःखको भोगे हुए खोगोके चित्तो 
प्रायः एक-सा होगा । उनकी सामूष्िक आशार्पँ ओर 3 
प्रायः एक-सी होगी । वाङ्मय हृदयके उद्वेगका सूरं 


है । कवि, नाय्यकार, कथा-लेखक लोगोके अन्तस्तल 


होनेवाठे तारकी खरल्दरीको वाग्बद्ध कर देता दै | 

एेसा करनेमे असफल होता है तो उसकी कृति कृत्रिमः 
ओर लोकम अप्रिय रह जाती दै | इसका तात्पर्यं यः 
जिन छोगोकी अनुभूतियां एक-सी होगी, उनमे बा 
एक या एक-सा दी होगा । यदी कारण हे कि रहीम; 

रसखान; कवीर मुसस्मान हेते हुए भी लोकप्रिय 
परंतु नसीम या दुसरे उरदू-कवियोकी रचना? चादि 
ही रदे हौः थोड-से नगरवासियो तक ्ी पर्टुच सकी 
अनुभूति धर्मभावम भी समता उद्यन्न कर देती ह । ३ 
ही एक होपरतु बदररभीदै ओर शकरमभी। र 
पराजय, दुष्काट, महामारी युद्धसे धिरी ददं जनताको 
रूपमे ही देख पड़ेगा; परं विजय, सुख-सभ्पत्तिः 

समय वही शंकर हो जाता है | नित्य नये देशपर राज 
करनेवाटे, नित्य मन्दिर तोड़कर मस्जिद की प्रतिष्ठा दे 
विदेश्ची ओर विधी मे्तौके मृष्ण्ठित मुकर्योपर पः 
उनके प्रजाजनको जजिया ठेकर जीवन-भिक्षा देनेवाः 
स्मि खुदा ददार ओर जन्बार ओर साथ ही मु 
प्रति रदमान ओर रदीम था । परु उसी समय हिदू--प 
के जालमे जकड़ा दुभा, अपने मन्दिरोका नित्य ढह 
वाला, अपनी लियोकी रश्चामे असमथ ईंदू-निबंः 
रणछछोड मगवान्‌के द्वारपर नाक रगड़ रदा था ओर रार 
ताता-यर्ईमे अपने ददयकी धड्फनको दवाना चाः 
धर्म वदी, परंतु कदा गुप्त ्ाख्का वाङ्मय ओर का 
मुगल्कालका भक्ति ओर रीतिकराव्य | आज हमको 
दूए बहुत दिन नदीं हृ ओर अमी तो हम बहत. 
अभिभूत दै; फिर भी वह पदले-जेसी निराशा नदीं दे 
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नींद, कोई महाकवि भाज भक्तिकाल-जेसी स्वना करके 
प नहीं बन सकता | आन एसे भगवान्‌की खोज दै 
लोका नहीं, षरं सबटोका बल हो । रोकानुभूतिका 
योगियोतकपर पड़े बिना नदीं रहता; एक ओर नानक- 
था दूसरी ओर गोरक्षकी वाणियोकेो मित टीज्यि } जो 
भाव नानक-कबीरमें दै गोरक्ष उससे अपरिचित ये । 
कानुभूतिका दाश्च॑निक विचवारोके साथ भी घनिष्ठ 
दै । अच्छा-से-अच्छा) गम्मीर-से-गम्भीर दाद्निक 
रो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपसे विरोष अवस्थाओमे 
कार करती है । व्यक्तिवादः समाजवादः अध्यात्मवाद; 
› अद्तवाद, प्रधानवादः शयुन्यवाद-बुद्धि-विलासके 
मी वाद अच्छेहो सकते दै; परंतु कोई एेसी परिस्थिति 
जिसमे किसी समाजविरोषको कोई बाद-विरोष रुचि- 
त होता है। कालन्तरमे वह्‌ विचारधारा उस स्थानको 
ती है। वादौके सघर्षका इतिदास बड़ा रेचक दै । 
नुष्यके सांस्कृतिक विकासका इतिहास निदि दै । 
कृति उस दृष्टिकोणको कते दैः जिससे कोई सभुदाय- 
वनकी समस्याओंपर दृषटिनिकषिप करता दै | यह दृष्टि 
ईं बातोपर निर्भर रता दै ¦ थोड़े यह कद सकते दै 
पयकी वतमान अनुभूतियो ओर पुरातन अनुभूति्योके 
क अनुरूप उसका इश्टिकोण होता दै । जो आजकी 
दैः वह कल संस्कारके रूपमे अवरिष्ट रह जायगी जर 
अनुभूति सम्भवतः दूसरे ठंगकी होगी । इसलिये 
` भी बदर जायगा । दुसरे रन्दोमे यह समञ्च टेना 
कि छकदी-पत्थरकी भति संस्कृति निश्चल, एकरस 
हीं होती । वह बदट्ती रहती दै । ज्र हम किसी देर्‌ 
# संस्कृतिकी चर्चां करं तो उस कार्विश्ेषका भी 
कर देना चाहिये, जो हमरे ध्यानम है । अन्यथा हमारा 
नरथक दोगा । यूरोप तो वदी दै, परंतु आजसे 
¶ पदलेकी संस्कृति ओर आजकी संस्कृति एक दूसरे 
भिन्न हं । १९१७ के पूर्वं ओर उसके वादके रूसकी 
$ अवस्थामे आकार-पाताल्का अन्तर दै ! ेसी दामे 
[या रुसी स्कति कदनेसे किसी निश्चित भावका 
[ हो सकता | एसे प्रयोग सुननेमे सरख लगते है, 
पक हेते रं । 


7 दस कश्या नानाम जर तरयी" मे निदि - नि 


अपरिवतंनशीख रहती दै । देदराका जल-वायु बदक्ता 
न उसके भौगोलिक या दूसरे प्राकृतिक दग्विषयोमे 
होता दै | देराके राजनीतिक इतिहा ओर आर्थिक 
बनानेमे बहुत ऊक हाथ उसकी भो गोिकं सिितिका 
सख्यि घटनाओमे उल्ट-फर होते हए भी राजन 
आर्थिक जीवनकी रूपरेखा भी बहुत कुछ एक-रं 
इसके अतिरिक्त राष्टि स्तिः पुरानी सामूहिक अनु 
संस्कार भी संस्छृतिको जस्दी बरदलनेसे रकेगे । रा 
सामाजिक ओर आथिक क्रान्ति मेदी हो जाय : 
बार वर्तमान ओर अतीतके सम्बन्धको विच्छिन्न भं 
पर कुरू काटमे अव्र क्रान्तिके चण्डाश्ुका तेज वु 
पड़ता दै; तब पुरानी स्मृतिर्यो फिर जागने ख्गती 
संस्कृतिकी घाराको फिर पुराने मागकी रके जा 
करती हैँ । क्रान्तिका संस्कार मिटाया नदीं जा सकत 
नयेके नयेपनमे पुरानेकी ललक आ जाती है | 
दस भूमिकामे दी इम भारतीय संस्कृतिके ' 
विचार कर सकते दँ । भारतीय जनतामे दिदुओवं 
सर्वाधिकं रै । भारतका वह भागः जिसके हम आज 
दैः सवतः दिदप्रधान दै । वेदिक ओर पौराणिक व 
नही; प्रत्युत बतंमान कालतककी प्रायः सभी एतिहासिक 
दसी भूभागे घरीं ओर प्रायः सभी आदरणीय व्य 
यदी कार्यक्षेत्रे था ओर दै । यर्दा रदनेवालोका बहू 
समान अनुमवोका सामना करना पड़ा है । इन अनुभ 
संस्कार बने टै, रोगेकि विचार जस सोचेमि ठे दैः 
द्योतन संस्कृतम हेता द| प्रदेधिके भाषाणं भी 
प्रकारके मावस स्पूतिं पा रदी द--दइसका प्रमाण स 
मिलता दै करि तुटसी ओर सूर, मीरा भौर करवीरः 
रामदास ओर तुकारामः प्रेमचन्द ओर रविाक्ुरकौ ९ 
अपना मानता दै । इस वेदनासाभ्यके स्रम्‌ बरं प्रः 
युगमे महात्मा गान्पी हृ द । उनकी वाणीम भारती 
अपने स्पन्दनकी प्रतिष्वनि सुनता था | 
दस हमारे देशम दिदुभके अत्तिरिक्ते ईसा, 

मुसल्मान भी रते दं | ये रोग यर्हके निवासी ६ 
इनके धार्मिक विचार प्रिलिस्तीन ओौर असरत्रमं आ 
मुसस्मानोकरा इरानः ईदराक्र ओर अरत दीर्घकारः 
सम्बन्ध रहा; उसके कारण उनके विचार्योप्रर उन 


क 0. [क # 


नके पड़ोसी हिदुओंपर भी पड़ा है । इस प्रकार 
पमि एक मिली-लुटी संस्कृति बन गयी दै । इसकी 
रा तो बही रैः जो आयंजीवनके आदिपुरुषो 
ब्दोम (नः पूरं पितरः; प्राचीन ऋषियों ओर 
समयसे चटी आती है । बीच-बीचमे यह सूखने 
तु बुद्ध ओर महावीर, राङ्कराचायं ओर चैतन्यः 
र कबीर, तुखसी ओर सूरः दयानन्द ओर रामकृष्ण- 
पथको फिर प्रशस्त क्या । इसमे कदं सहायक 
पर्णं मिरी ह । इसके जल्मे वे वदं टैः जिनके 
द्वीप, ईरानः ईराक्र, अरबमे द । आयं, द्रविड; 
न ओर मुगलने मिख्कर इस प्रासादका निर्माण 
। आज इसमे प्रक वेगसे यूरोप ओर अमेरिकासे 
` कई नदिर्या मिल गयी ई | 


मिटी-जलुटी संस्कृतिको भारतीय सस्कृति कहना 
युक्त होगा; परंतु यहं नि्विवाद है कि इसका ताना 
जसे आयं या दिंदू नामसे उपलक्षित किया जा 
| बानेके सूत इधर-उध्रसे आये है पर बे सव 
भित ह । गङ्गामें बहूत-सी छोरी-बड़ी नदिर्यो मिली 
मिलनेपर जो पयस्िनी बनती हैः बह गङ्गा दी कदी 
| इस न्यायसे भारतीय संस्कतिको दद्‌ -संस्छति भी 
| ह । भारतके बादर जब छोग (भारतीय संस्कृतिः का 
हतो निश्चय ही उनका सङ्केत इष संस्ृतिकी 
एकी ओर दीक {उसी प्रकार होता ३ै; जितत प्रकार 
य दद्ेनःकी चचा करनेवाठेके सामने सांख्यः योगः 
ˆ आर्यद्य॑न होते ह । 

हदु या भारतीय संस्कृतिने अपनेको घमं; वाड्यः 
; मूतिकलके रूपमे व्यक्त किया है । समय- 
सके खरूपम देर-फेर होता रदा है । अरोककाटीन 
(सकाटीन संस्कृतिसे भिन्न थी? पठान ओर मुगल- 
स्कृतिने कुक ओौर ही रंग पकड़ा था ओर उसी 
त्तर तथा दक्षिण भारतमे अन्तरथा | फिर भीः 
देरा-कालानुगत मेदोके रहते हए भी; इसमे कुतो 
दै कुछ सपना प्रथक्‌ भ्यक्तित्व हैः जो मेदमें 
{को बनाये हए दै । यदि एेसा न होता तो एक 
करना किसी मी अंशम सार्थक न होता । यह 
इसकी प्रधान धारा, आयं या वैदिक धारासे आयी 


यदि इसे एक शब्दमें व्यक्त करना चाह तो ? 
'आघ्यास्मिकताः होगा । इस बातको बहुत दिन हू 
विवेकानन्दने यो समन्लाया था; यदि पश्चिमके 
सामने कोई नयी योजनां रक्खी जाती है तो उनवं 
प्रन यह होता है “क्या इससे मेरी आयम इद्धि 
भारतीय एेसे अवसरपर यह पूछता है “क्या इस 
भिटेगा ? इसका तात्पर्य॑यह नहीं दै किं यहां 
विरक्त; तपस्वी, मुमुक्षु है भाव केवल इतना दही 
हमारी सामूदिक आत्माका काव आध्यात्मिकता 
है| हम प्ररनोको आध्यात्मिक दष्टिकोणसे देखते ह । 
आध्यात्मिक स्रपर रक्खी जाती दैः वह हमको 
र्चती दे । व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोषृत्तिमे बड़ा अन्त 
सव मनोृक्तियौका समन्वय करके उनके महत्तम सम 
रूपमे जो समष्टि मनोदत्ति; सामुदायिक ,प्रबरत्ति वः 
उसका एेसा दी स्प दे । 


इस आष्यात्मिक भावका विरदटेषण कृरनेसे इसमे 
मुख्य विश्वासोका सम्मिश्रण मिलता द । सबसे पट १ 
अद्रेतधारणा है । द्वैतवादी दार्शनिक भी दए ¦ 
द्ेतवाद विद्वदरोष्ठियोतक दी रह गया । मध्वादि सर 
भक्तोने टोकमाषामे भटे दी द्वेतवादका प्रतिपाद 
हो परंतु श्रोताओने उनके शब्दोमेसे मी खींच 
अद्ेतमावकी दही पुष्टि की } विशिष्टद्वेतः शुद्धा 
अद्धेतवादौमे जो सूक्ष्म मेद हैः उनकी ओर सामान्य 
सररू बुद्धिने ध्यान नहीं दिया; उसने उन सवमेसे 
सादा “अद्रेतः भाव-जीवात्मा ओर परमात्माका 
अभेदमात्र पकड खया । 

अद्वैतमावनाका परिणाम कट्रपनका अभाव 
इस संस्कृतिकी दूसरी विरोषता दै । दिंदुके नस-नः 
बात भर गयी दै- 


शचीनां वेचिष्यादजुक्करिरनानापथयुषां 


नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव द 


उसके लिये दूसरेके धमक सर्वथा मिथ्या 
ईसरेकी उपासनाओेटीको सर्वथा नरक ठे जानेवाटी ` 
असम्भव नदीं तो बहुत कठिन होता है | क्रोधकी तं 


सान दे. पमन समौ चमा राशा नम्ये तानरनान्यो 


पनसे नहीं लुड्‌ पाता, जो ओर लोग दिखल्म सकते 
मावलम्बियोके साथ जेसा उदार व्यवहार दिंहुओंने 
वह वस्तुतः अप्रतिम है । 
तभावनाका दूसरा परिणाम अर्हंसाभाव ओर दया 
क्रोध भी करता दै, क्रूरता भी दिखलाता हैः 
घृ? निर्दयतामें नीचातिनीच गहराईदतक मी पर्टुच 
। फिर मी उसकी बुद्धि अहिंसानिम्न दही होती 
समी प्राणी अपने ही रर्यौन्तर है, तत्र कोन किससे 
कोन किसका अदित करे । राम-दवेषजनित खार्थके 
होकर हिद भी बुरेसे-खुरे काम कर बरैठता दै; परंतु 
; उसकी प्रवर्ति स्वरक्षणात्मक होती दै 
तमक नहीं | बल होते द्ुए भी वह अकारणः 
ने चयि, दुसरोसे कम दी उेड़-छाड़ करता दै । 
` या मोहवक्ष निर्दयता भी करता दैः परंतु प्रत्यक्ष 
तिर्यक्‌ प्राणियोके प्रति समवेदना उसको अधिक 
1 फेला शब्द दै, जिसकी व्याख्या करनेमे बडे-बदे 
) सङ्कोच कर सकते हँ; परंतु भ्रमः मिथ्या; धोखा-- 
सके पर्याय बन गये दै । दार्शनिक सृषष्मताओंसे 
अपद ग्रामीण भी ठेस मानता दहै किं यह जगत्‌ 
| माया बुरी चीज दैः इसको तोड़ना चाहिये । 
्योके पीछे दौडनेसे मायाक्रा बन्धन ओर दद 
अतः हमको इन्द्रियनिग्रहका अस्यास करना चाहिये | 
दू यति नहीं होता; परंतु हिंदूके चित्तम विपय- 
रतिकी प्रतिष्ठा बेटी हुई है । वहं त्यागीको मोगीसे 
नता दै, चाहे स्वयं त्यागी न हे सके । दिदूजीवनमे 
रण॒ तपस्याक्रा थोड्ा-बरहुत वातावरण रहता दै । 
वासः जागरण दिंदू घरोमे होते दी रहते हँ । अमुक 
स नही खानाः अमुक्र दिन अन्न नहीं खाना; 
य होते हुए भी असुक वस्तुओं करो त्याज्य मानना-- 
 वचपनसे ही परिचित रहता है । 
` ओर पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अर्ल विश्वास 
तिकी दृप्ररी विशेषता है । ईश्वर या अन्य उपास्यकी 
ते हुए ओर योग-शषेमके स्यि सेकड़ौ देव-देवि्योकी 
पर माथा टेकते हए मी दहिदू अन्ततोगत्वा अपनेकरो 
मख-दःखका दायी माता दे । रस चिषठनाममे 


नहीं करते । मृत्यु भी उसके स्थि उतनी महच्वव्‌ 
नहीं है । वह एेखा मानता दै कि यह अनुभव उरे 
बार हो चुका दै ओर अभीन जाने कितनी बार हो 
इसील्यि तो वह अपने महापुरुषोौकी देदावसानति 
मनाता । जिसको बराबर यह उपदेश मिक्ता रहता 
सर्गं ओर नरक भी अनित्य ईँ, उसमे कष्ट सदनेकी 
क्षमता आ जाती रै । 

योगपर विश्वास मी दस संस्रतिका एक गुण है 
की दानिक परिभाषणे कुक दौ; परु साधारणतः 
सकते दँ कि आत्मसाक्षात्कारकी साधनाका नाम योः 
उसके भजन ध्यान आदि कई पर्याय प्रचेखित ई; ' 

कद सकते दै कि द्विदूको रेखी धारणा-सी है कि 

उपायौसे इसी जीवनमे ईश्वरसाक्षात्कार हो सकता 
मनुप्य अपनेको देवोपम बना सकता दे । 

हतना दिग्दर्दान पर्याप्त दोना चा्टिये । इससे 
मानसिक बनावटका--र यह मानसिक वना 
संस्कृतिका मू दै--परिचय दो जाता दै । योदधेमे उ 
है कि इस रोके रहते दए भीः दिंदुकी दि “परः 
दती रदती दै । उसके सामने रामः कृष्णः जनके 
एते टै जिन्हने राजपायके साथ कान-वैराग्यको : 
मिला दिया था | 

आज कुछ परिवर्तन हो रदा है । पश्चिमके > 
प्रधान प्रभावने चकार्चधि पैदा करदीदहै) जि 
हमारा धर्म सामने आता दै, जिस प्रकारकी रूदिय 
पष्ट करता प्रतीत होता दै, उनसे आज्की समस्याएं 
नदीं प्रतीत दोवीं | हमारे विद्धान्‌ विक्ञानसे अनभिश्च 
व्यावहारिक जगतस दूर दहै । वे विज्ञान ओरम 
जेसी विचारधारार्ओंकरा तक्रपू्णं उत्तर नदीं दे सकते 
पुराने विचारो ओर संस्कार्येकी ओरसे वैरस्य होः 
ह । पुरानी स्पतिर्यो नष्ट नदीं दू है; परतर व्यङ्ग 3 
उनको भुखानेका यत्र किया जाता दै । हमारी आंखो 
संस्कुति कलेवर बदरू रही द । 

रूढिवादिता अच्छी नदीं होती । जद्यतक 
सम्पर्क, नये ओौर पुराने विचारोके सङ्क दमारो 


उदार बनाते ईै--हमको उनका आदर करना चाहिये 
मनम्न्नि नशथगस्मी तनीन्म नयी चिम्यारधारास्पीं 


1; संसृति वत॑मानके अनुरूप हीनी ही चाहिये ¦ 
तु यहभीन होना चाहिये कि नवीनकी खोजें 
खो जाय । हमारी विरोषता्ं मनुष्यमाच्नके व्यि 
ह! अदेतमावना, अद्वेष; अहिंसा; दया, तपस्या; 
ग्रह ओर कम॑सिद्धान्तपर आस्थाकी आवश्यकता 
| इनके भावम संस्कृति स्वा्थ॑मूकक पड्युताका 


परिवर्धित ओर विक्त संस्करण होकर रह जाती है 
यह सन्देश, हिदू-संस्छृतिका यह सार, दिग्दिगन्तमे 
जगत्‌का कल्याण होगा । यदि मानवसमाजका पए 
इन आधारोके साथ आधुनिक विज्ञानके सिदध 
भिखाकर किया जा सके तो सचमुच मनुष्यजातिक 
उसके अतीत ओौर वतमान दोनोसि उ्जञ्वख ओर श्रेयस्व 


हद्‌ कोन ? 


( ठेखक-दाख्लाथमहारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी शाश््ी ) 


बात अव निर्वाद हो चुकी दै कि भारतीय संस्ृतिके 
गसकोको एक सूत्रम बाधनेके स्यि शदहिंदू" शब्दके 
आर्य-वाञ्छयमे अन्य शब्द नहीं है । रुगभग पौन 
दिवु, शब्दके विरुद्ध प्रयत्न होते आये दै । इसे 
की देनः शशगुखामः शब्दका पर्याय; असंस्कृत शब्द 
अर्वाचीन शब्द एवं आर्य-गौरवका अपमानसूचक 
द करनेकी चेष्टां की गयी ओर जनगणनाके समय 
` स्जर्नोनि मावावेशमे दिदूकी जगह अन्यान्य 
र हिंदुओकी संख्याका हास किया । परंतु आज अव्र 
# इस वातको समञ्च रहे दै--‹िंदुः नामके महत्वका 
करने लगे दै | | 
; स्चमुन्व (दहिंदूः शब्द विजेता यवनोकी ओरसे प्रदत्त 
¡ खनका सूचक होता तो महाराणा प्रताप-जेसे 
परख प्रतीकं अपने आपको "दिंदु-पतिः उपाधिमे 
मरत न समद्चते । छत्रपति महाराज रशिवाजीके दरबारी 
¶ भूषण उनको--याखी हिदुवानीः “दहिंहुवानको तिरक 
-दहिंदुनकी चोरी" * राखीः शब्दौमे सरण न करते; 
न्दसिंह स्वयं अपनी कवितामे--“जगे धर्म हिद, समी 
जेः ककर शिंदूः शब्दको सम्मान न देते ! 
षतन्तरः 'कृकिकापुराणः आदि म्रन्थोके अतिरिक्त 
र प्रसिद्ध पुस्तक ध्लातीरः मे मी णहिदुः शब्दका 
उर्केख विद्यमान है । ब्बृहस्पति-आगमः मे तो 
की सीमा निर्धारित करते हर इसे भौगोखिक 
ज शब्द स्वीकार क्रिया गया है । यथा-- 
ख्यं समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । 
देवनिर्मितं देशं '“दिन्दुस्थानं प्रचक्षते ॥ 
रत हिमालय पर्वतके 'हिः-शब्दोपलक्षित परे 


शब्दोपरक्चित अन्तिम प्रदेशकी समा्चिपर्यन्त 
विस्तृत स्थका नाम 'दि+न्दुनखानः दै । 

वेदमे निरुक्तके नियमानुसार सकार हकाररूपमें म॑ 
होता दै-जेसे (सरित्‌; (सरस्वतीः; ‹सिन्धुः आ 
"हरित्‌? (रस्वतीः 'हिन्धुः भी उरिति होते हैँ | वै 
“केहरीःः तथा भारतीय “श्रीः शब्दका आङ्खल «^ 
जर्मनी हरः भी इसी कोटिक शब्द ह | 

अन्ताराष्ट्रिय हद्‌ 

कभी-कभी देषा विचार सामने आता हैकि पा 
साथ अफगानिस्तानः ईरान; ईराकः पररः सुदूर 
मुसरमानोका जाल चिदा दै । पूर्वमे भी चीन ओर उसः 
वर्ती प्रदेदोमे मुसस्मान रहते ईं । सवर मित्छकर अन्यून 
करोड सुसरमान समय पड़नेपर एक इडे नीचे सं 
सकते ईह ¦ प्पाकेशियाः ओर ध्पान इस्समण्का > 
आधारपर बुकंद किया जा रहा दै) इसी प्रकार 
सर्वत्र सत्तर करोड़ ईसाई बसते दें ¦ परंतु र्हिदू स्व 
पतीस कसेड्के क्गमग है । अतः संख्यालकी हष्टिसे : 
च्चिन्ताजनक दहे ! परतु एेसी आशङ्का करनेवाले २ 
भूर जते द कि यदि सुसर्मानेकि बहतर फिरके ओर 
के रोमन कैथोखिकः प्रोटिस्टैट आदि अनेक पिन्फ 
टौ सकते द तो फिर सनातनी; समाजी; सिक्श्व; २ 
ब्रौद्ध-दिंदुओकि ये प्रधान पच सम्प्रदाय संगरित 
हो सकते १ उक्त पाचों भादयोके संगरित दो जानेपर 
की भी सम्मिलित संख्या एक अस्रसे अधिकदीजाः 
अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिते समस्त ॒विश्वकी जनसंख्याके आ 
अधिक बन जाती है । इस प्रकार अकेला ददु संसारके 
समस्त फिरकेके सम्मिङित योगसे अधिक सिद्ध शेता 


है, जो इनको अदिदुसे पृथक्‌ करके एक सूते 
करते हँ । यथा-- 
कारमूरमन्त्राव्यः पुनजंन्मद्डादायः । 
मत्तो भारतगुरहिन्दु ह सनदूषकः ॥ 

( माोधवदिग्िजय ) 


रात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवात्र, (२) 
विश्वासी, ( ३ ) गोमक्त) (४ ) जिसका प्रव्तक 
हो ओर (५ ) दिसाको निन्य भाननेवालय दुः 
त है | 
नान दगा करि रक्त पर्चो टक्षण सनातनी, आय॑ 
सक्छ; जेन र बरौद्- इन पचो सम्प्रदाये समान 
दित होते द । इसच्िि दिदूका यह्‌ अव्यासि, अति- 
मर असम्भव रूप दोप्त्रयदयल्य सुनिश्चित लक्षण द | 
¦ ) सनातनी प्रस्येक मन्त्रके साथ ओंकारा योग 
मानते द । अतः उनक्रा यह परम पित्र सर्व्॑रद्‌- 
प्रधान मन्त्र है । आर्य-समाजी तो 'ओंग्के सर्वाधिक 
है, स्वामी श्रीदयानन्दजीने सव्याश॑प्रकाशमे इसे 
प निज नाम माना | उनक्रा ध्वज भी (जँ 
होता दै । सिक्येकि धम॑-गरन्थमे सर्वप्रथम--प्एक 
दूरुरपनाद' यदी मङ्गलाचरण मिलता दै । नेनि 
तर भ्ञौ नप्रो अरिहंताणम्‌ः इत्यादि दैः बौदधेका 
। मन्त्र “ओं मगिपृदूमे हुम्‌ ह, इस प्रकार समी 
खमन मानते है | 
। ) पुनजन्ममे सवका समान विश्वास दै, क्॑-विपाक- 
1 दी सब--"सति मूढे तद्विपाका जाव्यादुर्मागः 
। 
। सनातनी गोकरे स्वि अव्र भी प्ा्गेकी बाजी टगनेको 
मै हे । खामीभी श्रीकरपात्रीजी मदाराजकरे नेवृत्वमे 
र चोरीके महासा, विद्वान्‌; राजा; सेठ ओर सभी 
ग विगत वधं जेल-यातना सदन कर चुक्रे दँ । तीन 
ए भी प्रदान कर चुके दै। आर्यसमाजमे भी 
 ल्यि यही बात हैः खामी दयानन्दजीने प्गोक्णा- 
मक स्वतन्त्र पुस्करे छिलकर गायका महृस्व प्रकट 
। सित्रलस्म्प्रदायके समी गुरुभनि-- खासकर 
 श्रीगोविन्दसिंहजीने--अपने ष्द्तम प्रस्थः पविचित्र 


प्रत्यक्षमे भी उनका सप्रस्त जीवन दही गोरक्षा 
हुम दै; पंजावरकरा सुप्रमिद्र (करूकाविद्रोदः गोर 
आधारित थाः जिसमें सच नामधारी सिक्लोकरो अग्र 
उड़ादियाथा | जैनी तो सुखकरी संसिपते मी सृष््मकीः 
हव्यासे बचते ह । अतः गायके सम्बन्धे उनकी विच 
उस्टेल करना मानो उनका अपमान करना है | 
नरहरिके उयोगसे ही अकवरने अपने. राज्यम गोव 
फरमान निकाला था । बुद्ध भगवान्‌ने प्म्मपदभ्मे टि 

गावो नौ परमा मित्ता गावो नो परमं धनम 


दस प्रकार ये र्पौचिं सम्प्रदाय परम गोमक्त दै 
बोदधोका सर्वभक्षिप्व तो अहिदुेके सम्पर्ठका क 
अतः वह्‌ उपेक्षणीय दै । हम यदौ केवर सिद्धान्तर्स 
चर्चा कर र्दे) 

(४) उक्त प्राचो सम्प्रदायेके धमचिार्वः 
अवतार, ती्थदर ओर मृट्प्रवर्तकर भारतकरे दी सृत 

(५) येच ही मनमाः कर्मणाः वाचा रहिस 
करनेवाछे दँ । इमस्य अन्यून सवा अख हदं 
सर्द॑सम्मत रक्षण दै । 

वणांश्रमी दिद 

आदिकाल्मे समी हिंदू पे; परंतु मनृक्तिके 
ध्राह्यणानामददनात्‌? अनेकं क्षभिभ-जाति्ां चर 
गवी | टमी प्रक्रार अरदिदुभेकि कुनद्रम उक्त रपं सः 
मे-- खासकर वोद शाप्वामे--वर्णाश्रमसम्बन्थी स्वाः 
अन्तर पड़गयरादै। अतः अन्ताराष्ट्रिय दृषिमिभरे यः 
दू देते हुए भी वर्णाश्रमक्री दृष्िमि इनके अन्तर्गत 
सनातनी शला विद्युद हिंदुत्व अव भी दर 
जा सकता है, जिपको सामने रखकर टलोकरमान्य ति 
िदू-लक्षण ठीक उतरता द । यथा-- 


प्रामाण्यतुद्धिर्वेदेु नियमानामनेकतः। 
उपास्यानामनिय्मो दिन्दुधमस्य शक्षणमे 


अर्थात्‌ व्वेदोमिं प्रापाण्प्रबुद्धि स्नेबाल्यः न 
निथपरेका पाक्क) अनेक प्रकारसे दृश्रस्करी उपासना क 
दू ऋता है 1' दसीमे मिलता .जुटता क्षण वीर सा 
किया है, यथा-- 

भासिन्भोः सिन्धपर्थन्ता यस्य भारतभमिका 





तृक सम्पत्ति ओर पवित्रमूमि हो, वदी हदु है। 


श्रीषर रोडने श्रद्धस्मृतिके नामे दिदूक्ा एः 
सण उदूधृत क्रिया दै । यथा-- 
ग्या दयते यश्च सदाचरणतत्परः। 


गोप्रतिमासेयी स डिन्दुप्रुखशब्दमाक्‌ ॥ 

त्‌ ष्टिंसासे दुःखित देनेवाला एवं ब्राह्मण-सद्‌ा 
सरः; क्षत्निय--सदा-च-रण-तत्परः=सदव रणके लिये 
्य--सदा-चरण.तत्पर~सदेव गमन--यात्रामे संख्य; 


रत। बेद-गो-प्रतिमसिवी=्राह्मण--वरेदवाणीके मूर्तिमा 
का अनन्य सेवक; क्षत्रिय-तेदो, भूमि ओर देवप्रर 
विश्वा; वैश्व-तेदः गो-जाति ओर देवसत्ता ग सेवः 
वैद ओर गौ जि विराट्‌ पुस्पकरी प्रतिपादैः 
र्णेत्रयक्रा सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्यादानुकरूख 
करनेवाला पुरुष ध्हदूः है | 

इस प्रकार “अन्ताराषटिय दिद? ॐर चवर 
कोन है १ इस प्रश्रका विरद उत्त उपयुक्त प 


दा-चरण-तत्पर=सदैव द्विजातिकी चरणसेवामे संक्षेपतः आ जाता दै) 
९ ५९.2९ 


भारतीय संस्छृति । 


८ ठेखक--श्रीरिवन्रणनी ) 


युनिक लोर्गोकी भाप्रामे "संस्कृतिः; 'सभ्यताः आदि 
बहुत प्रधोग होता दै । वास्तवमं उन शब्दीक्रा यह 
मोग न्ध्म; भज्ञानः आदि प्राचीन शब्दके खानपर 
पर्तु यह उचित नदी दै। यदि नवरिक्षित छोग 
टीक अथं जनते दहते तो इन इब्दोका एेसा 
नदी कर्ते । 
पान पश्िमिग्रोसे या उनक्रे अनुयायि्योसे यदि पूछा 
क (सस्कृति व्या वस्तुदहै्तो वे प्रश्के अर्थपर 
प करके तुरत पश्चिमी सम्यताक्री प्रशंसा करने 
; परंतु यदि पुराने टंगके पण्डित।के सामने यदी 
वरा जाय तो वे निःसंदेह “सस्करति" खब्दक्रा अर्थं 
ट्गेगे, संस्ठृतिका हर एक ॐवयव अख्ग करते 
फति वास्तवमे क्या वस्तु हैः; इसपर विचार करनेका 
रगे--जिससे विदित दयेगा कि सस्कृतिके कड अङ्ख 
अङ्क सव्र संस्छृतिरयोमे सामान्यरूपसे मिलते ह ओर 
: सिन्न-भिन्र संरकरृतियेमे अलग-अलग मिख्ते हं | 
एकर प्रक्षक्रे उत्तरे स्पष्टहोगा फ्रि पश्चिमी एवं 
वेद्रानाकी दृष्टम क्रितना अन्तर हं | तायिक्र दवान 
पस्करतिके अनुप्रम मणि हं | वतमान पाश्वास-दद्य 
मररोपरिक्रका भश मानाजा सकेता दै; परंतु उन 
पूणं ध्यान रखते दए भी भारतीय दार्शनिक अपने 
(न्तः साख्य आदिके साधने उनकी च्रुटिर्योको 
पक्त हें | 
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अवदापर उदहरमेके च्ि यह आवद्यक्र है कि 
अन्य अत्र भी उन्नत अवस्था प्राप्त करं | यदि ३ 
अंश उन्नत है ओर दूसरे अविकसित दहः तो संस्कृ 
अनिवावं है । इसीलिभरे यह दिखायी पड़ता दरि 
देम फितनी ही सभ्यता पूी-फटी आर नष्ट हे 
भारतीय समभ्यताप्कदहीदैः जा उनादि समयते चर्ख 
हे ओर निःसंदेह आगे भी चलती रदेगी | 

भारतीय दर्वनके अनुसार संस्टरतिकरे पोचि"अवय 
है--धर्ण, दर्यन; इतिशस, वर्णं तथा रीति-रसिवाज।। 
रान्दका यद अर्थं लगति हुए यदि वर्तमान 
सस्छतिकरा परीक्षण क्रिया जाय तो विदित दोगाः 
दतनी वरटिर्यो हँ कि उसे संस्कृति कनेमे भी संदेःं 

(संस्छरतिः शब्दका ठश्याथं घर्म; चिद्या 
उन्नति दै; परंतु वात्रयाथं संस्कृत--ुद्ध करनेकी ननि 
प्रदर वस्तु जिस रूपमे साघारणतापत प्रप्य दैः उर 
करिमी स्थूट धावु सू 
तत्य निक्रालनेकी क्रियाक्रा नाम सस्तरतिद। एकरद्री 
संस्कत करनेसे मास्वत्‌ ताच्र सिक जाताहै। वसं द्‌ी 
जातिके स्थूक धाठसं सस्छृतिद्रास उत्तम मानि 
सामाज्क्ि गुण प्रदुभूत हेति द । 

संस्कृतिकी उत्पत्तिकरे विप्र कुर मतभेद ` 
घातपर इतिदासकारोकौं वादप्रतिवाद करनेका अच्छ 
मिल्ता दहै । ष्ठि भी संस्छततिका सुप्र ओर मूर 
यत्परन्तिरे प्श्चसे यल ब्रात दै । कम ठगो च्छ 


{ खरूपको प्राप हौ गवा । दूसरे छोग कहते है कि 
द्ध ताम्र कीं नहीं दिखायी पडता; उसका प्राक्त रूप 
दी है | उस मिद्टीको संस्कृत करक प्रकृतिकी ओम 
[ दयुदध ताम्र-तच् निकाल्म जा सकता है । प्रायः दोनों 
मृपने प्रमाणके उपायकी सीमाओमे सच कदी जा 
। इसी तरद कदा जा सकृता है कि पुरुष आरम्भमें 
तमान था | फिर मी जर्हतक हम रोगोका प्रत्यक्ष 
गे सकता हैः हम देखते दै कि मलुष्य-जातिकै मूढ 
इसे मी सस्छृतिद्ार युद्ध संस्कत भाषा एवं विद्वान्‌ 
रुष बनते है । 
य-जातिका इतिहास समञ्चनेके स्यि मारतखण्ड एक 
; क्योकि भारतीय संस्कृतिको छोड़कर कोद भी एेसी 
डति नहीं है, जो मनुष्यकी उत्पत्तिके समयसे आजतक 
[रासे चरती आयी हो । सब धमक आधार सनातन- 
रतीय-धमं ही है | धर्मानुसार समाजके खरूपकी रक्ता 
रतम हद है । इससे स्पष्ट होता दै कि भारतीय 
एेसे गुण होना अनिवार्यं दै, जिनसे संस्कृतिकी 
ह | । 
[निक पश्चिमी देमि सोगौको एक विचित्र 
रो गया | वे कहने रगे कि (्दमलोगने वैज्ञानिक 
रसे एकर नया युग पेदा कर दिया दै ।' परत इन नये 
{का फठ थोडा-ता मी अन्वेषण करनेन सष्ट दोता 
तुष्य इस नये विज्ञाने अद्भुत यन्बेकि मालिक न 
दयी निर्विचार भयङ्कर य॒न््ररूप राक्षसे रलाम 
£! किसीको पता नहीं कि वह्‌ राक्षस मनुध्य-नातिक्रो 
1 रहा हे । वडे-मे-वहे यन्बेके चखनेके स्मि अनेक 
सकौको सारी प्रजासे कामलेना पडता हे | इस कारणमे 
चये खतन्त्रता नहीं र सकती । सेगोकरो इस अप्रिय 
गाये .र्खनेके दिये उनकी विचारयक्तिका नादा करना 
। आजकट कई देशम एक नयी चिकित्साका प्रयोग 
जिसके द्वारा मनुप्यके मस्िप्क्का एक शो अंश 
र असाधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जाती 
` किसी व्यक्तिको ठेस विचार होने लगता 2, जिसमे 
तरा देखते ट तत्र छोरी-षी रास्य-क्रियासे उसको 
चना लेते ह | एेसी सम्भावना भवद्य ही खतन्त्रता 
तिकी द्योतक न्दी दै! इस नये यन्त्रराज्यें 


कुह लोगोका कहना है कि "भारत बतंमान 
वञ्चित रहा । जंगली जातियोकी तरह मारतीयोने 
उननतिक्रे मागंपर चर्ना न्ह सीखा ¦ इसल्ि भाः 
-वाहिये कि अपने पुराने विचार एवं रहने-खानेके दंग 
छोड़कर नवीन युगकी रीतिसे रहने लगे !: परत एेसा ष 
लोग प्राचीन संस्छृतिसे अपरिचित ह । यदि वे छोग 
एवं अवाँचीन दोनों संस्करतियेोके गुणोकी ठुट्ना १ 
तो कमी एेसा विचार नही करते । यह्‌ प्रक्र अनुचित 
कि भ्यदि प्राचीन संस्कृति वस्तुतः निमूल्यदैतौ अ 
मर ही जायगी | फिर उसका मूस्य छिपाने, उसका 
रोकमेके स्यि कयो इतना प्रयते हो रदा दै £ दंस 
यह्‌ है कि यदि किसीको भारतीय सनातन विदयाके 
छोटे अंशका टेश्माच मी दर्यान करनेका सौभाग्य 
तो वह कमी मी दुसरी विद्याः दूरी संस्कृतिको नदीं : 

संसारम कोद एेसी विश्या नीं दै जिसकी प्राचीना 
विचारोसे ठख्ना कीजास्के | दू न्यायः साख्य 
व्याकरणः योगः नीति आदिके सामने समस्त वर्तमान 
दर्शन कृड़केके निरर्थक जल्प-से दिखायी पड़ते द 
दर्छनसे परिचित किसी भी विद्वाच्को वतमान 
दरनके गुणगान करनैका सादृ नहीं दो सकता । 

संस्करत-व्याक्ररणकी प्रणेताके सामने अन्यमा 
रचनाविधि अनुपपन्न एवं असमास दिखायी पडती दै 
अन्य समाजेकरा रूप दू-समाजकरे सामने प्के स 
विदित दता द॑। 

द्रप पुन्पाणः हर णक उपततिक्रा साधन जन 
अत्यन्त उत्तम स्पे भारती प्रथित भूमिप प्रा 
साननिक प्रत्र नधन पनन क 
मनोरन्ञक माता वरस्ता “नपि रदः यायुपरानन 
कार्‌ आदि साधनाय | अयन्त स्फष्ट एल भा 
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देरकी विद्या-मणिवको करान निन नत्वा ¶ | 
रा जाय क्रि ध्य फ स्व द शि टतमी अनुपम 
मास्तमे भिट्ती दता मनने नि कम-सनकमे पर 
वस्तुका नाम वताभाः जा या भिक्ी ह ओर्‌ अन्य 
नी |) तत्रमं णक व्रात ब्रतखाङऊगाः एकर पमे गु" 
यस्तुका नाम दमाः अन्य भमी युण जिनके अन्तः 
भारत ही एक पेना शुभ दय दै, जहा सत्संगक्रा अनुपम ट 
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हिद्‌-संस्टृति ओंर रामायण 
(-सस्ृतिके स्वरूपको बतलनेके स्यि रामायण एक 
पादं ग्रन्थ ह । उसमे हिंदू-संस्कतिका खूप कूट- 
परा हे । हिमाख्यका हि ओर सिन्धु ८ समुद्र ) का 
कर हिन्धूः शब्द बना है | उसीका अपभ्रंश हदु? शब्द 
कयसे समुद्रतकके स्थानका नाम दै ददान ओर 
पनेवाटी जातिक्रा नाम हिंदू है । हिंदूजातिकां ही 
म दै आर्यजाति--श्रेष्ठजाति । इस जातिका चाल- 
ए्टन-सहनः आदार-ग्यवहार आदि जो साभाविक 
य॒ आचरण दैः उसका नाम है 'दिदू-संस्ृतिः । 
की उक्त संस्कृतिको सदाचार कहा जाता है | 
क-चलनः आहारविहारः खान-पान आदि प्रत्येक 
भरति-स्मरति-विहितः अतएब आत्माकां कल्याण करने- 
आ दै । इस लोक ओर परटोकमें कल्याण करनेवाला 
रण इस सदाचारको दी हिंदू “धर्मः कते है ।# 
दे काटसे चला आ रदा है, इसलिये इसीको (सनातन 
पे है । मनुजीका वचन है-- 
स्तिः सदाचारः स्वस्यं च प्रियमात्मनः । 
चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य रक्षणम्‌ ॥ 
( मनु २।१२) 
3 स्मृतिः स्पुरुपौका आचार तथा जिसके कारण 
सहन प्रसन्नता प्रकर हो; वह आत्मप्रिय ( परोपकार 
काय--इस तरह चार प्रकारका यह धम॑का साश्चात्‌ 
श गयाहै। 
खनातनधर्यं ईद्वरका कानून दै ओर सदा ईद्यरमे 
रता दै । यह सृष्टि आदिमं हश्वस्ते दही प्रकट 
भगवान्‌ने गीताम कदा ई- 
विवस्वते योगं प्रोक्वानहमग्यग्रम्‌ | 
स्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकरवेऽव्रवीत्‌ ॥ 
(४।१) 
¡ स अविनारी योगको सूर्यसे कह थाः सूर्यने अपने 
त मनुमे कदा ओर मनुने पने पुत्र रजा इश्वावु- 
| 
ग्रह प्रयै समय ईदृ्वरमे दी समा जाता टै। 
श्वर ही इसकी प्रतिष्ठा है । मगवान्ते स्यं कहा है-- 


बह्यणो हि प्रतिष्टाहुमस्रतस्यान्ययस्य 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य : 
( गीता १४ 


“क्योकि उस अविनाशी पर्रह्वका भर अमूः 
नित्यधर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय 

अतः इस शादवत धर्मको ईस्वरकरा स्वरूप ही क 
है । यह्‌ सदासे है ओर सदा रदेगा, इसखिये इर 
(सनातन-धरमः है । 

यह कमी प्रकटरूपते रहता है, कमी सप्र 
कितु इसका कमी विनाश नहीं होता । ईश्वरके 3 
माति इसका केवर प्रादुर्माव ओर तिरोभाव होता दै 

वार्मीकीय ओर अध्यात्म-रामायणके समस्त ईह 
तुरसीक्रेत समचरितमानसके सरे दोहे चौपाई; छ 
सभी इसी शाश्वत धर्मरूप दिदू-संस्कृतिका दिग्दशन 
ह । उनम भी श्रीराम आर सीताके आदरं चरिज 
माइयोका परस्पर श्रातृप्रेम ईदिदू-सस्छरतिके प्रधान निद 


रामायणे श्रीरामका आदं चस 
श्रीरामचन्द्रजीकी सारीदही चेष्टां धर्मः ज्ञान 
शिक्षाः रुणः प्रमावः तत्व एवं रंस्यसे भरी ददं थी 
व्यवहार देवताः ऋषिः मुनि; मनुष्य; पञ्युः प्रक्षी आ 
के साथ वहत दी प्रशंसनीय, अखोकरिकर ओर अतुटन 
देवताः ऋषिः मुनि ओर मनरप्योकी तो बात ही 
जाम्बवान्‌? सुभवः हनुमान आदि री-वानरः जटायु ३ 
तथा चिभीपरण आदि गाक्षसाकरे साथ भी उरक एैसा 
प्रमयुक्त ओर स्याणमय व्यवदार्‌ था किजिमे स्मर 
ही रेमन्नहौ जता दै | भगवान्‌ श्रीयायक्री कोद भीर 
नही, जो करद्याणक्रारिणी न हो | 
मर साक्षात्‌ पृण परमात्मा दति हष मी भित्र 
भिध्क्म-साः माता-पितके साथ पुचक्रा-साः स्के साध 
साः मादधाके ताथ मार्दकरा-साः सव्करकि ताथ म्वा 
मुनि ओर व्राह्मणेकरे साध रिष्यका-षा--इषी प्रका 
साथ यथायोग्य त्यागयुक्तं प्रेमपृणं व्यवहार करते ये 
उनके प्रत्येक व्यत्रहारम दमलगेका शिक्षा लेनी चाह 


। ॥) | 
अगन्ध जयन नो तल्य्ण ती सा 2, ~ 


केकाणाः पतथकः पि चे क च ~ = भक क + 


[सके राज्यम प्रायः सभी मनुष्य परस्पर पेम करनेवाले; 
तः धर्म, सदाचार ओर दृश्वस्की मक्तिमे तपर रदकरं 
ने धर्मका पाटन करनेवाटे थे । प्रायः सभी उदार- 
र परोपकारी ये | वहोके प्रायः सभी पुरुप एक- 
ओर प्रायः सभी चि्या पातित्रत-घर्शकः पाख्न करलेवाटी 
वान्‌ श्रीरामक्रा इतना प्रभाव थाकि उनके राय 
[तो बात ही क्या, पदयु-पक्षी भी परस्पर वैर भुाक्रर 
चरा करते ये | उनके चरित्र व्रडे दी प्रभावोःपपादक 
गकिक ये | यह्‌ हमरे आर््रपुखपोका स्वाभाविक दी 
था । इती आदराको हिंदू -संस्छृति कहते द । हमे उसी 
टश्षयमे रखकर उसका अनुकरण करना चादिये | 


परायणम सीताका अनुकरणीय चरसि 
-संस्ृतिके अनुसार पिके साथ पल्गीको केसा 
रना चदिये--दसकी शिक्षा मातारं श्रीसी ताके चरित्र 
ती ह | जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारारजवनदी 
नेक स्थि आदरं ओर धिक्षाप्रद दै । साक्ष-समुर 
7; देवरो, सेवको तथा अन्य समी स्री -पुरपोके साथ-- 
कि दुष्टके सथ भी कैसा व्यवहार करना चाद्यि -- 
न्द्र्‌ उपदेश हमे श्रीसीताजीके जीवनस विदनेपररूपसे 
| इसे किसी भी रामाधरणमे देख सक्ते हं । श्रीसीता- 
नी क्रिया कस्याणकरारिणी हं । अतः माता-बहिनेको 
; जीवनमे जो चिक्षाषः भरी दई दै, उन्दं अपने जीवन- 
गैकी कोरि करनी चादिये । 
रामायणम भ्रात्‌-ग्रम 

(-संस्छृतिके अनुसार भाद्रयोके साथ केसा प्रेमपूरणं 
होना चाधियेः इसकी रिक्षा हमे रामायणे श्रीरामः 
1; श्रीभरत एवं श्रीश्त्रघ्नकरे चरित्रोसे स्थल-स्यटपर 

। उनकी प्रयेक क्रियाम स्वा्थ॑त्याम ओर प्रेमक्न 
क रहा दै । श्रीराम ओर भरते स्वार्थघ्यागङी बात 
0 जा्--श्रीरामचन्द्रजीका प्रसेक सकेतः चेरा ओर 
भरतको राज्य दिखनेमे है ओौर भरतकी श्रीरामकरो 
लनेमे | पाटकगण किसी भी समाय्रणके अयोध्याकाण्डमें 
पयकरो विस्तारपूचक देख सक्ते ह | द्वापरयुगे 
आदि पाण्डवोक्रा परस्पर भ्रातू-परेम आदर्शं ओर 
य दे | यह दै हि -संस्छरति 


इख ्वाद्‌ 
{-संस्छृतिमे ईदवरवाद एक प्रधान स्थान र्ता है | 
पेल दिवु ही नहीं ईसाई ओर भुसल्मान आदि समी 
| जिते हम हरिः ओम्‌? ईश्वर, परमात्मा, नारायणः 


हं । जैसे जल, पानी; नीरः अप्‌, वाटर आदि समी उ 
नाम है, उसके पर्याय है--वस्वेतः सवरा अथएकजः 
उसी प्रकारये समी नाम वस्छतः एक दही ईश्वरे 

हमारे श्रुति 9 स्मृति 9 दन, ड 

१. श्रुति कहता इ-- 

द्या वास्यमिदररः समै यत्किल जगत्यां जगत 

( यज्ज ४ ८ 
अखिल ब्रह्माण्डे जे कुछ भी जड-चेतनस्वरूप अगत 
समस्त ईदवरसे व्याप्त दे ।' 

२. मनुजी कदेते द-- । 
प्रशासितारं स्वेषामणीरयास्तमणोरपि । 
सुकमाभं स्वम्रधीगम्यं विद्यात्तं॑ पुरषं परम्‌} 
एष सर्बोणि भूतानि पञ्रभिव्यौप्य मूतिभिः । 
जन्मवृद्धिश्येसित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 

( मनु० 22} १२२३ 

भजो सूक्ष्मे मी अतिगक्ष्म ओर सवका भली प्रकार 
करनेवाखा दै णवं खर्णके समान उज्ज्वल ओर निर्मल तथा 

भी बुद्धिदाय प्रत्यक्ष होनेवाला ई उप्त परम पुर पः 

जानना चाहिये । यदी सम्पूणं प्राणिर्योको प्नभूतरू 

मूतिणके द्वारा न्याप्त विये हए दै तथा जन्मः वृद्धि भं 

द्वारा निरन्तर समस्त प्राणिर्योको चक्की भति घुमा रशा दे 





३, महपिं वेदव्यास्षजी कहते ह-- 
जन्मायस्य यतः । ( मह्यम ¦ 
“स संपारकी उत्पत्ति, श्थितिः संहार आदि भिप्रसे 
ब्रह हशर ट ।' महिं पतथि कते द-- 
केदाकर्मविपाकागयेरपरामूष्टः पुरुपरनिङोष ईश्वरः , 


{ योग्‌० ॥ 
छह, ( अविद्या, असिताः रायः द्वे ओर भर्भि। 
कम ( पाप-पुण्य ); कर्मफि फल ( जात्ति, आयु, मोः 


वासनाभेसि रहित जौ पुरि विज्ञेष ‡; वहु ईश्वर ६। 
तर निरतिशयं स्यशवभम ( योग० १ 
'सर्वकताका वीत ( कारण } अर्था { मभ्य शाम्‌ उक्त 
प प्तवते यदुवर ४, उसे भरकर विसय सह्य ४)" 
पूर्वेषामपि गुरः काणरिनानवन्केदान्‌ । ( योग° १ 
वह ईश्वर आह्मादिकोकौ भा शिक्षा देनेवाल भौर्‌ सः 
ह; कयोप उसका काले दाया अन्त्‌ मषी हता ।' 
४८, मद्रामारतरमे आया ४-- 
श्चश्यः पितरो दैवा महाभूतानि धावः, 


५. 


आदि शास्मि तो ईदवरकरा अस्तित्व पद-पदपर अङ्कित 
1 गीता, रामायण; भागवतं तो बात दी क्या है- 
{्वरवादके प्रधान आदं ग्रन्थ हैँ ही। 


मस्त ऋषिंगण, पितृगणः, देवगण ओर अन्यान्य प्राणिवरमं 

त प्रकृतिर्यो--यह सम्पूणं जड-चेतनात्मक जगत्‌ नारायणय 

। हुआ दहै ॥! 

श्रीविष्णुपुराणे आता है-- - 

क्ष ईश्वरो व्यष्टिसिमश्टरूपो 
व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूपः ` । 

सवद सवविच्च 
समस्तदाक्तिः 


। र्वेश्वरः 
प्रमेदवरास्यः ॥ 

(६।५।८६) 
हृशवर ही समष्टि ओर व्यष्टिरूप है, वे ही व्यक्त ओौर 
रूप ह; वे ही सवके स्वामी, सवके साक्षी ओर सव कुछ 
४ है तथा उन्हीं सरवदाक्तिमानक्तो परमेश्वर कहते है ।१ 


गीता कहती दै-- 
उत्तमः पुरुषरत्व्रन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो रूकत्रयमाविद्य विभत्यम्यय ईश्वरः ॥ 
( १५ । १७) 


न दोसे उत्तमतोजन्य ही दै, जो तीनों छोकोमिं प्रवेश 
बका धारण-पोपण करता है एवं अविनास्ली प्रमेरवर ओौर 
--श्स प्रकार वहा गया है ।' 

ईश्वरः सवभूतानां हृदशेऽजुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

(१८ । ६१) 
अजुन ! श्रीररूप यन्तरमै आरूढ हए सम्पुणं प्ाणिर्योकी 
¡ परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेकि अनुसार अमण 
आ सब प्राणिर्योके हृदयम स्थित दे ।' 
श्रीमागवतकार कहते हं-- 
मायस्य यतोऽन्वयाद्रितरतश्चा्थेष्वभिक्चः स्वराट्‌ 
। बह्म हृदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्सूरयः 1 
7वासिभृदां यथा विनिमयो यत्र त्रि्र्मोऽमृषा 
न्ना स्वेन सदा निरस्तकुदकं सत्यं परं धीमहि ॥ 

(१।१।१) 
[ससे शस जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संहार देता दै, 
ध ओर व्यततिरेक--दोनों प्रकारसे सत्य दै अर्थात्‌ जिक्षकी 
£ जगन्की सत्ता है, पस्तु जगनुक्रे न रहनेपर मा जिसका 


यन्मायावदरावति विश्वमखिलं ब्रह्यादिदेवासुर 
यत्सच्वादखषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्र॑म 
यत्पादुप्छवमेकपेव हि मवाम्मोप्रेसितीषवत 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ 
(जिनकी मायके वशीभूत सम्पूणं विद्वः वर्यां 
ओर असुर हँ, जिनकी सत्ता रस्सीयें सरपर॑के भ्रमकी : 
सारा दद्य जगत्‌ स्य ही प्रतीत होता है ओर जिनके श्री 
भवसागरते तरनेकी इच्छावा्टकर द्यि एकमात्र नौकर 
समस्त कारणेति परे ८ सव्र कारणेके कारण ओर सव्र 
राम कटानेवाठे भगवान्‌ श्रीहरिकी मे वन्दना करता 
तथा अरण्यक्राण्डमे श्रीटक्ष्मणजीके पूनेपर 
सख्यं कहते दै - 
माया ईस न अपु करट जान कडि सो जीव 
मंध॒मोच्छ प्रद सबैपर माया प्रेरक सीम 
४जो मायाको, ईद्वरकरो ओर अपने स्वरूपको नहीं 
वह जीव दै; र जो कर्यानुमार बन्धन ओर मोक्ष त 
सव्रसे परे, मायाक्रा प्रेस ओर कल्याणमय है, वह ई 
जो ईश्ररको नरी माननेवाञे नास्तिक है, उन्हं 
प्रकारके टे तवित करके बरहुत-से अनजान 





सर्वश्च दै तथा अखड, अवाध श्रानकषम्पन्न हानेके वधरण 
प्रकाद्य है; सगके आदिमे जिसने सपमे सकस्पसे हं 
हृदयम उन वेर्दोका श्वान प्रदान किया दै, जिनके सम्ब 
बड़े कऋषि-मुनि महित द्यो जाते है; जिसके प्षत्य स्वर 
त्रियुणमयी सषि उसका सत्तासे सत्य दैः परंतु भिन्न 
रू्पोकी दृष्टिसे अमत्य भी है- जसे तैजोमय मूक किर 
आदि मृत्तिकाक्रे विकाम जलका ओर्‌ जसम स्थी ` 
जाया करती दै; जिसके अपने श्षानमय प्रकासे माया-- 
आदि सदा द्वी जिरस्त रतै है, उस प्रम प्तत्यस्वरूप प 
म ध्यान करते दै ।' 


तथा-- 
यथो्णनाभिद्यार्णा सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां अस्त्येव मदेश्वरः ॥ 
(११९ 


ग्जिस प्रकार मकड़ी अपने पेरभेसे मुखद्मारा तन्तुर्भके 
कर उनको फंखती है ओर रसक्रे साथ विहार करके 
निगल जाती है, उसी प्रकार स्वैश्वर परमात्मा भा 
रचना करके तथा उसमे विददार करके पुनः मपरनेर्मे 


र दिया हैः जिते वे बरेचरे मोके-माठे लोग भ्रमे 
श्वरके सम्बन्धमे भी अनेक प्रकारके राङ्का-समाधान 
| इससे हमारी द्दू-संस्कृतिका हा दोन कग 
धानके पतनम बहुत बडा कारण सिद्ध हुञा । 
मानेमे लम ओर न माननेमे अनेक हानि्या 
| 
को माननेवाखा मनुष्य ईश्वरके भयसे पाप नहीं 
गैर ईश्वरपर निर्भर हो जाता दैः जिससे उसके 
नर्भयताः धीरता; वीरता; गम्भीरता आदि अनेक 
जाते है | ई्वरके चिन्तनसे अनायास दही सारे 
राचार ओर पपौका नाश होकर उसमे सारे सद्गुणः 
आ जते दै | तथा परभ शान्ति ओर परम आनन्दकी 
ग मरनेपर उत्तम-से-उन्तम गति मिलती दै । 
की न माननेवाठे नासिकके हदयमे दगुणः दुराचार 
ते है| उसे ईश्वरका तो भय रहता नही, फिर वह 
करलेसे सकेगा ¦ उसे पापोकरे फलस्ररूप दुखोकी 
मेपर चिन्ताः शोकः भय प्राप्त होते र ओर मरनेपर 
डी दुगंति दती दै । 
से भी यह बात सिद्ध है| आप कहते है 
हीं हैः ओर म कहता द्र “ईश्वर है | थोड़ी देरके 
न छीज्यिः आपकी बात दही स्त्हयोतो रएेसी 
म यदि ईश्वर नदीं है ओर मेने भूलसे ईश्वरको 
तो इसमे मुञ्चे क्या हानि होगी । आपकी मान्यताके 
वासवम ईश्वर है दी नही, तो चाहे जितना दी उसकी 
स्यि प्रयल्न किया जायः न बह आपको भिलेमा 
} । यह तोदो दी नदी सकता कि सूने ईश्वर नसिले मौर 
मिरु जाय; ज ईश्वर है दी नही, तव भिकेगा 
मने जो मूले ईश्वरको मान लिया, उसके फलस्वरूप 
` दण्डतो होना ही नदीं है | फलतः आप ओर हम 
पमान कक्षामे दी र्हेगे; परंतु थोड़ी देके चयि 
यदि हमारी मान्यतां सत्य हौ मयीः ईश्वरका वास्तवमें 
माणित हदो गया तो इसके पलस्वरूप यदि हमर 
सरानुसार साधन किया गया तो हमे तो ईइशवरकी 
कर परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्रा्ि होगी अर 
१ सबसे बश्चित रहैगे इतना दी नहीं, इसके फलप्वरूप 
घोर नरकौकी प्रसि होगी ओर भारी दुःलोका 


अन्य युक्तियसे मी ईशवस्का दोना सिद्ध 
ईश्वरके किसीका भी काम चलना सम्भव नदीं । आकार 
तेज, जल, प्रथ्वीः सूर्य; चन्द्रः ग्रहः क्ष्रः तारे आ 
ईश्वरे अस्तित्वको प्रमाणित कर रेदं ।ये सभी 
उन्न हए. है ओर जिससे संचाछित हो रदे ईः वरद 
ट; क्योकि बिना किसी कारणके कोई कायं न्दी शो : 
अतः इस जगत्‌का भी तो कोई कारण दोना चादिं 
सारा जगत्‌ जिससे उत्पन्न हज दैः वही सवका : 
निमिततोपादान कारण एकमात्र परमात्मा दै । 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेवाखा त 
पुष्यके अनुसार फठदाता ओर सवक्रो नियममे 
यथायोग्य संचालन करनेवाख दैः व्ही ईश्वर है | 
बड़े-बड़े यन्त्र ओर कारखाने द; किंतु विना किसी इ 
चेतन संचारुकके उनका चलना सम्भव नर्दः बररि 
उसके वे नष्ट-श्र्ठ हो जते द | 

आपकी दष्टिमे जो कुछ देखने-सुनने्े आता दैः 
जिससे सचाछिति दैः वद्‌ ईश्वरदै | वह दै चेतन; 
जो जड प्रकृति ( नेचर ) दैः उसमे ज्ञान न दोनेके क 
न तो सव्रको यथायोग्य खानमें स्थापित ही कर सकती 
न उसका संचालन दी कर सकती दे । किंतु इस संसा 
जो शक्ति दैः उसका कायं दैखनेसे माह्टूस दता ठ 
बहुत विलक्षण अत्तिदय जानमयी चक्ति द ¦ जिनः 
संसारक संचाटन नियमानुसार द्वा रा ई, ॐ 
वरिखक्षण कुदाख्नाको तो दैभिये } ए अस्मन 
से-ृक्ष्म प्राणी देति दै. जा सुद्ष्मता 
कागज भी कभी-कमी छश्यमं मातेदं | यद सप 
आदि अनेक रंगेके दति द ओर परकर दानिक ५ 
सुषम देते दै । उन्दे कद (्पास्तिया जानयरः भीः 
उनके इतने सूक्ष्म शरीरम भी सथ वरन्त दते दं । चट 
पैर ओर उडनेके स्यि पास ते रहती दी । 


लुद्धि, भी होती ई॑ । इन्के अद्यवा शरीरके भीतः 
पि 


% भिस बरतुसे मो अज बनती ६; वह उसका 
कारण है ओर बनानेवाला निभित्तकारण-- जैसे 
उपादानकारण भिद ६ पौर निमि्तकारण कुम्हार 
संसारके उपादान ओर निमित्तकारण परमात्मा हौ । 
मकड़ी जार तानती ६ तो उश्च जलिका उपाद्रानकणरण भी 
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र उनसे भी सूक्ष्म 
ते दैः जो देखनेमे भी नदी आते । अव विचारि; 
म्माता कितना बुद्धिक्ुरू होना चाहिये | यह काम 
ति ( नेचर ) से घम्भव नहीं | 
ष्योकी प्रकृति; बुद्धिः इन्द्रियां भिन्र-भिन्न होने 
पाचरण मी भिन्न-मिन्न होते हं | एेसे उन विभिन्न 
; पापर-पुण्यरूप आचरणोके अनुसार यथायोग्य सुख- 
का मुगताना भी जड प्रकरतिक्रा काम नहीं हो सकता। 
सका पफर्दाता मी कोड बुद्धिका महान्‌ सागर 
होना चाहिये योर वह है एकमात्र परमात्मा | 
येः संसारम एेसा कोद्र भी यन्त्र देखनेमं नदीं आता; 
रस विना संमाट्के च स्के । उदाहरणार्थं कपडेकी या 
कल दे; यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुष नहीं 
न कडा ही तेयार होगा जौरन गंजी ही; क्योकि 
पर संचार्कके विना उ करन जोडेगा । वचि यन्त्र 
हा जायगा | बडे-स-वड़ा यन्तर रेलगाड़ी द | उसके 
टरी आदिकीं सार-संमाट जादि नद्यं हामी वो उसका 
तम्भव नह । किसी बुद्धिसाखी चतन संचाटक 
; विना एक दिन मी काम नदीं चलेगा ओर क्व 
र सकता है । इसी प्रकार यह सारा जगचक्र चट 
दि इसका निमाताः संयोजकः संचालक तथा संभाट- 
करनेवाख कोई बुद्धिगाटी चेतन न होतो इसकी 
प्या होगी | 

आपः कोड प्राणी अपनी सत्तामे सन्देह नहीं करते | 
साथदही हम चेतनः कंठ ज्ञानके स्यि इच्छुक 
मको ओर अधिक ज्ञान भिक, इस प्रय्तमे रहते 
7 ज्ञानक साथ सुख चाहते हं ओर किसी-न- 
अपनस अधिक सुखी मानते हे । इस प्रकार सत्ता; 
रुख--पत्‌; चित्‌ः आनन्दको दम मानते तो 
भी देखते हं कि जगत्‌मे ज्ञान ओर आनन्द की 
› सव्र उसका पानके दही प्रचलने हे | जिमि सभी 
ना चाहते ह, वह दो दी नदही- ग्रह्‌ कमे होगा | 
सत्ताः सान ओर आनन्द तीनो पृर्णरूपमे ह, वी 


॥ क [५ 
मन्द्‌ वर्‌ ह 


गी उसीके अंदर होते हे 


। जगत्‌म तो अकेटी सत्ता ह्यहं | 
धके परमाप्रुतकको तोड़ डाटा गयाः पर्‌ बर्ह तो 
71 ओर सुख दै नही; जर सवम छोटे प्राणी जो 
भी कटिनतास दीखते हः उनमे मी सत्ताके साथ 


वाहते ह; क्योकि श्रमे उरकर भागते उन्हैभी दे 
है । यह्‌ चेतनाः चान ओर सुखकी इच्छा जव जडम 
तब कही माननी पड़गी । जहा वह्‌ दैः वदी परमात्मा 
चेतन ही इस जठका संचाक्क द । वही सर्वैदवर्‌ है 

इसते यदी निर्णय हुआ करि इसका उत्पादकः 
संचालकः संयोजकः रक्षक--जो कोर दैः वदी चेतन ' 
। यह्‌ हिंदु की अनुभवयुक्त मन्ता सद्र चख 

दसीको हिंद्‌-संस्छति करते 


अवतासद्‌ 

भगवान्‌ श्रीरामः श्रीकृष्ण साक्चत्‌ पूर्ण॑व्रह्म ' 

हे, यह विश्वासहदू-जनःतिते प्रयः सदामे ह चसा आ 
वह युक्तियुक्त आर उचित दी हं | निगुण-निर 
साचदानन्द्वनं परमात्मा दी सगुण-साक्रारल्पप प्रक 
ह्‌ जेत आक्रारापं परमाण्ुल्यते सिव जर दी बादकः 
आकर फिर जल ओर वरपफके रूपमेँ प्रकर होकर चरसने 
| मग्रे आदिमे सरि पदार्थं मीं निसकारमे माकार्‌ वर 
अप्यक्ाह्ुवत्तयरः 


च 
ट 


प्रभवन्त्य्रागपे 
( गाता < 
उस निराकाररू्प व्रह्माके सूष्ष्मदरीरल दी सार 
व्यक्तया उत्पन्न होती हं | इसी प्रश्ठार बड सचिद्‌ा 
परमात्मा स्वयं ही निराकाररूपते साक्रार सपक घारण 
है । इसीका नाम अवतार छना है | 
तख्सीकरत रामायणम अव्रतारयाद स्थन-स्ानपः 
हुमा दे । यहा संक्ेपसे बु दिग्दर्यन कराया जता; 
याक्काण्डमें श्रीरिवजी पार्वतीसे ऋते द - 
जव भव दाद्‌ धरम वै हानी \ वाहि अमुर भधम्‌ भमि 
करहि भनति जई नहिं वग्नी । सीदि वित्र चनु मुर ` 
तवत प्रमु चरि वितनिवस्पीरा \ हरिं ऊपातिति सजन 
भुर मारि भापदिं गुनद सहि निन श्रुति सेः 
तरण निस्तर विस्‌ ज राम जन्म कर द; 
वार्मीकौय रामायरणमे च्रे फि जव देवता 
क्रप्रिध्रानं रावणक्र उपदवान दुःध्ित दा वक्ाजीमे 
कः तव ब्रह्माजी उन तान्त्नादेनेदणै] उसी नप 
श्रीविष्णु प्रकट दोनेका वर्णन दस प्रकार मावा - 


सवौ ॥ 


गतस्िन्नन्तरे तरिप्णुद्पयातो महाद्युतिः 
रङ्कचक्रगदापाणि; पीतवासा जगत्पतिः 
बरेनते्ं समारुह्य भास्करम्तोयदं यथा 
तप्दाटककेयरौ चन्यमानः  सभेत्तमेः 


# समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णुः 
द हूए सूरये समान गरुड्पर सवार होः वरहा आ 
नके शरीरपर पीताम्बर हाथमे शङ्खः, चक्र जर गदा 
परायुध एवं भुजाओमे चमकरीठे सरणे बाजूद 
रहे थे । सभी देवतायने उनको प्रणाम किया } 
वानने देवताओंकी प्रार्थनापर ददारथजीके घरमे 
से अवतार ठेना स्वीकार कर लिया-- 

। क्रुरं दुराधषं दैवर्षीणां भयावहम्‌ । 
पषेसहखराणि दशवषशातानि च ॥ 

सि मानुषे रूपे पाख्यन्प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ 

( वा० रा० बारू० १५ । २९; २०) 
ता ओर ऋषिर्योको भय देने उस क्रूर एवं 
सका नारा करके मे ग्यारह हजार वर्षोतिक प्रथ्वीका 
ता हुआ मनुष्यल्ोकमे निवास करूगा |: 
त्मयमायणमे कथा आती है--जव विश्वामिच्रजी 
प्मणको यज्ञरक्षार्थं ठे जानेके ल्यि अयिः उस प्षमय 
कै द्वारा सलाहके रूपमे पूरे जानेपर बरशिष्ठजीने 


, राजन्‌ देवगुद्यं गोपनीयं प्रयलतः । 
न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 
भोरावताराय बहयणा प्रार्थितः पुरा। 
एव जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ 

( अध्यात्म बारू० ४। १२, ९१३) 
नन्‌ | यह देवताओंकी गुह्य छीखा सुनो, इसे किसी 
ष्ट न होने देना चाये । ये राम मनुप्य नही हैः 
नातन परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमे 
ह । हे अनघ ! पूकालमे पृथ्वीका भार उतारनेके 
जीने भगवान प्राना की थी; उसे पूर्णं करनेके 
परमेदवरने ठम्हरि यहो कौसल्ये ग्भसे जन्म खिगरा है ।2 
कूटमे माता कैकेयीने श्रीरामसे क्षमा-परार्थना 
कडा है-- 
साक्षादिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः । 
मानुषरूपेण मोहयस्यसखिरं जगत्‌ ॥ 

( अध्यात्म० अयोध्या० ९ । ५७ ) 


प साक्षात्‌ विप्णुमगवान्‌ः अव्यक्त परमात्मा ओर 
प्रप्र द । अप्मे न्ीत्ययय पसध्यरूप्मये स्थाय नणयय 


हए श्रीरामने कहा कि म तो अपनेको दशरथपुः 

समहाता हँ ! वासवे मैँजोरह्र, जसा, जापदी व 

इसपर ब्रह्माजी श्रीरामका महत्व बतत दए. कहते ; 

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्र 

सीता रक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवः कुष्णः प्रजापति 

वधार्थं राचणस्येह॒प्रविष्टो मानुषीं तुर 

( वा० रा० युद्ध० ६१५ १३०२ 

"आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रयु श्रीनो 

ह । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी है ओर आप भगवान 
कृष्ण एवं प्रनापति है | आपने रावणवधके चयि 

दारीर धारण करिया दै ।' 

भगवान्‌के परमधाम पधारनेके प्रकरणम यह्‌ , 

स्पष्ट दहो जाती दै कि श्रीराम साक्षात्‌ पर्णत्रह्म परम 
उस समय ब्रह्माजीके कथनानुार भगवान्‌ने अपने 
साथ इस मानवविग्रहय ही उस वैष्णव तेजमे प्रवरे 

विवेदा वैष्णवं तेजः सशरीरः सदहानुज 

( वाण रा० उत्तर्‌० २१० 

इसी प्रकार गीता; मार्गवत आदि प्रन 
अवतारवादका उदे स्थान-सथानपर मिख्ता है 





१. गीतामे कहा रै-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीनश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रक्रि स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यद्रा य॒दा हि परमस्य म्छानि्मवति भारत 
अभ्युत्थानमधमस्य तद्दाऽऽत्मानं सजाम्यद्म्‌ ॥ 


परित्राणाय सधूनां विनाद्य च दुष्कनाम्‌ 
धर्मसंस्थापनार्थाय संमवामि युग युर ॥ 
( ४। 


ध्म अनजन्मा आर अविनानन्यस्य हात ४ तः 
प्राणिर्योका ईश्वर होने एण भी अपना प्रहनिषौ अप 
अपनी योगमायप्ति प्रः हीना! ठि मारते ! मनु 
दानि ओर अधमय] वृद्धि द्रौतरा द, तनतन्‌ दह म अप 
रचता टर अर्थात्‌ साकारस्पसे गर्गो सम्मुख प्रकट 
साधु पुरपाका द्द्धार केरनेकं च्यः पापकम्‌ ५ 
विनाशञ्च वरनेके ल्यि भर्‌ परमा अच्छी तरसे स्थाप 
ल्य मै यु-युगम प्रकट दुभा करताद्टर 
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परायः हिदुओके दयम खामायिक ही अङ्कित दै । 
दू-सस्कृति | 
प्ररोकवाद 

त-से आदमी यह शङ्का करते रै कि ‹मरनेके बाद 
ता हे या नही? किये हुए कर्मोका फट कतक परटोकमे 
¦ या नहः मृत व्यक्तिके स्यि दिया हुआ पदां 
घता देया नहीं ओर जो मृत व्यक्ति मुक्त हो 
उसके प्रति दिया हा पदाथं किसको मिट्ता 
न प्रश्चौका समाधान यह है कि मरनेपर आत्मा 
दता दै तथा कि हए कर्मोका फल कर्ताको 
प मिलता है । वह इस ोकमे भी मिल जाता 
रोष वचा हू परलोके मिकता है । मृत व्यक्तिके 
कुक दिया जाता हैः वद स्व उसे प्राप्त होतादै। 
¡ मृत व्यक्ति मुक्त हो गया दैः उसके प्रति 
7 कतकरि कोषमे जमा होता है । 
) कटठोपनिषदूम यमराजके प्रति नचिकेताने भी यदी 
प्या था कि मरनेपर आत्मा रहता हैयानहीं। 
यही उत्तर दिया कि अव्य रहता दै । गीताम 
वरान्‌ कहते है 





तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामासर  करयपात्‌ । 
उपेन्द्र शति विख्यातो वामनत्वाच वामनः ॥ 
तृतीयेऽसिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ 
(१०३ । ४१-४३) 
सारम सील, उदारता आदि सदूणोर्मे अपने सदृ 
न देखकर भँ स्यं दी आप दोर्नोका पत्र होकर 
क्िगभ' के मामसे विख्यात हज था । उसके बाद 
दोनो कदयप ओर अदितिके रूपमे प्रकट दृटः तव मे 
वर 'उपेन््र' के नामसे विख्यात दुआ; उस समय मेरा 
ट दोनेके कारण मेरा दूसरा नाम (वामन! हमा था । 
रे कल्पमं अवमे दी उसी श्रीरसे आप दोनोकि यहं 
म्न दु हं । हे सति! मैने यद्‌ आपसे सत्य कहा है ।' 
साम्परायः प्रतिमाति बार प्रमायन्तं रित्तमोहे न मूढम्‌ । 
¡ लकः नास्ति पर शति मानी पुनः पुनर्वङभापयते मे ॥ 
( क० १।२५,६) 
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न त्वेवाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधिप 
न चैव न भविष्यामः स्वै वयमतः परञ 
(२ 
नतो रेसा हीह किमे किसी काटे न 
तू न्दी था अथवा ये रजाटोग नही थे | 
एेसाहीदैकि इसके आगे हम सवर नहीं रहैगे ।; 
वाट्मीकीय समायणे युद्धके बाद दरारथजीव 
तथा श्रीराम ओर लक्षण आदिसे वार्ताला 
परलोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके खयि 
रामायण, युद्धकाण्ड; १२१ वा सगं देखिये 
अन्यान्य गा्लौमे भी जगह-जगह इसके अने 
पराप्त होते हं । हिंदू-नातिके हृदयम यह संस्कार २ 
ही अङ्कित रै । यह युक्तिसंगत भी है । जव मनुष्य 
दे, तवर उसक्रे जाति; आयु, भोग ओर स्वभाव 
होते हँ | तथा मनुष्यका जन्मते ही रोना; हसना 
होना; सोनाः मातके सनोसे खयं ही दूधको 
करना आदि उसके पूवजन्मकरे अभ्याक्षके द्रोनः 
ूर्वनन्मको सिद्ध करत दं । इसख्ियि आत्मा र 
शरीरके नाश होनेपर भी उसका नाश्व नहीं होता । 





मृत्युके वशम बार-बार पडता है अथौत्‌ पुनः-पुनः जः 
प्रप्र देता है ।' 
न जायते श्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव क 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न दन्यते हन्यमाने श्च 
( कठ० १1; 
“नित्य श्षानस्वरूप. आत्मा न तो जन्मता है भौर 
ही दै! यह्‌ नतो स्वयं किसतीसे हमा हैः न श्ससे 
हुआ दै । अर्थात्‌ यद न तो किसीका कायं ६ ओर 
ही है । यह अजन्मा, नित्यः सदा एकरस रहनेवाला ५ 
ह अर्थात्‌ क्षय ओर वृद्धिसे रहित ६ । द्राररके नाद्च 1 
सका नाद्य नहीं होता ।' 
+ गीताम मी कहा ई-- 
न जायते भयते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावाम 
अजो चित्यः द्ाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्च 
( २ 
वयह आत्मा नतो किसी कालम जन्मता ई ओर 
मद्रि तथा से यद्र सन्परे ह्रोक्र फिर होयेवाला द 


-) श्रीरामचरितमानसमे दशरथजीने कदा दै-- 
सुभ करम अनुदार \ ईैख दे्‌ फल्‌ हृदयं बिचार ॥ 
रम पाव. फल सोई \ निणम नीति अस कहं सवु कद ॥ 
वादमीकीय रामायणम कहा है-- 


येव रमते फरं पापस्य कमणः | 
परागत के कत नास्त्यत्र संदयः ॥ 
कृच्टुभमाप्नोति पापर्रत्पापमदनुते ¦ 
( युद्ध० ९९११। २५; २६ ) 
मिन्‌ ! इसमे तनिक मी संदेद्‌ नदीं कि समय आनेपर 
सक्रे पाप-कर्मका फल अवश्य सिलताहै । शुभ कमं 


गि उत्तम फल्की प्राति होती है ओर पापीको 
5 दुःख भोगना पड़ता दै |: 


य जेसा कर्मं करता हैः उसे उसका देसा ही फट 
[ हे ग्रह वात गीता आदि शाख्लौमे भटीभोति 
गयी है ।# यह्‌ युक्तियुक्त मी दै | मनुप्य जनै 
देः उसक्रे अनुसार ही उसके हृदयम संस्कार 
| फिर उनके अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी 
ती है| व्रृत्तिके अनुसार द्यी अन्तकाल्मे स्मृति 
नौर स्मृतिकरे अनुसार दी मावी जन्म होता | इस 
(दके कारण ही मनुष्यके जति, आयुः भोग आर 
भिन्नता होती है । अर्थात्‌ सव प्राणियेमिं जो बुद्धिः 
भौर मोगकी भिन्नता देखी जाती दै, इसका मूक 
मही दे । अतः कर्मफल प्राप्त दोनेकरी बात व्रि्ुट 


+) 
् 


पभ 
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+ 
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भ. 


र प्रयश्च देखनेमं भी आती द। 
।ता कहती दै-- 
मणः सुक्रतस्याहुः सालिकं निम फलम्‌ । 
-जसस्तु फल दुःखमक्षानं तमतः फलम्‌ ॥ 
( ६४ । १६) 
यर्मका तो सादिक अर्थात्‌ सुख, शान भौर वेराग्यादि 
फर कय है; राजस कर्मा पक दुःख एवं नामस 
? अन्ञान कहा है ।' 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फ़लम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्तिन्‌ ॥ 
919 
पलका त्याग न करनेवारे मनुरष्ोके कर्मोका तो 
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(ग) श्राद्ध-तपंगक्रा उछेख रामायणम सख 
पर॒ आया दै । श्रीरामचरितमानसे महाराज 
मरत्यु होनेपरर भस्तके द्रायां उनकी यथोचितं : 
करलेका उछछेख मिलता है । यथा-- 
नृपतनु वेद व्रिदित अन्द \ परम बिचित्र जिस्पनु 
चंदन अप्र णार बहु आए \ अमित अनेक सुव 
सरजु तीर रचि चिता बलाई \ जनु सुरषुर सपन 
एटि निधि दाह शिया सव कन्दी \ चिधिवत न्ह तिसजुरि 
सोधि गुमृति सब वद्‌ पुराना \ कीन्ह भरत दस्मत्‌ 
जह्‌ जस मुनिवर यसु दीन्हा \ तद्‌ तस रुहस भति मु 
भए चसु दिष् सब दाना) भनु बाजि णजे बहुः 

श्रीरामचन्द्रजी महाराजे मी पिताकी मल्यूव 
सुनते ही भन्दराकिनीके तौरषर जाकर तर्पण ‡ 
स्वयं जेमा भोजन किया करते थे; उसीक पिष् 
द्गरथजीके निमित्त दिये-- 

चतो मन्दाक्िनां गत्वा स्नात्वा ते कवीतचटमषा 

रक्ते ददुजंरं तत्र स्वै ते जख्कारक्चि 

परिण्डासनिव्रापयामास रामो रक्ष्मणसंयुत 
दङ्ुदरीफटपिण्याकरचितान्‌ मधुसमप्टत) 
वेयं प्दक्नाः पितरस्तदन्नाः स्तिनोदिता 

( अध्य्रात्म० अयोध्या० ९ { ! 

(फिर सव लोग मन्दाकरिनीपर जाकर स्ना 
पविच्र दूए | व्हा स्रते ज्छकाह्की सदारा: 
जघ्यन्नलि दी तथा छद्मणजीके सरित श्रीरामचन्द्र 
दिये । ननो दमाग अन्न दै; वदी हमि पितः 
दोगा--यदीस्मरतिका आज्ञा दै" यो कह उन्दने दंयु 
पीटीके पिण्ड वना उनपरर मधु डालकर टन प्ररान 

गमायणके भिवा श्राद्धका प्रकरण गीती, 
आदि ममी याश्ेिं प्रा्ा जता । 


क भित = सि, क पोत म कणोत % मः ज मिनि 





१. रीतणि करदा \.-- 
मधुरो न्कायेव कुरुष्नानां कुरय च 
प्रनन्ति पिन दरणं नृप्रपिण्डोदकक्रिशरः 
( 
वववमवर कुातिर्यो भीर कुरो नर्क मित 
हा दाता £ । नुप्र शुदं दिण्य नौर भली ्वियावसि ५ 
ओर्‌ तपणते ब्ध्व नश्च धितरलम भौ अपोगतिक्नो धाघ्रद 
२. ममुमी कहते ६-- 


धि ५ # 





: बात युक्तिसंगत भी दै। जो आदमी ज्सि 
नामसे वैकमे रुपये जमा कराता दै, उसी व्यस्िके 
ये जमा हो जाते ह ओर जिसके नामते जमा होते हैः 
मिक्ते हैः दृसरेको नहीं । उन स्पयोके बदलेमे 
यदयकेता होती हैः वही चीज उतनी कीमतक्री 
ती दै | इसी प्रकार पितरोके नाममे करिया हुआ 
तप॑ण; ब्राह्मणभोजन आदि कर्मकरा जितना मूल्य 
जाता है, उतना ही फल उस प्राणीको वह जिस 
होता है; वहीं आवरयकतानुसार प्राप्त दो जाता दै । 
य॒दि व्ह प्राणी गाय दहै तो उसे चकि रूपम; 
है तो अमृतकरे रूपे; मनुष्य दै तों अन्नकै रूपमे 
द्र आदि दै तो फल आदिके रूपये उतने दी 
वस्तु मि जाती दै । 
द कहँ कि जीवित व्यक्तिके द्यि भी अगर कोद यज्ञः 
मनुष्ठानः व्रतः उपवास आदि कमं करतादेतो क्या 
भी मिक्ता है, तो इसका उत्तर यह है कि अवद्य उसे 
दै । नहीं तो फिर यजमानके स्यि जो ब्राह्मण यज्ञः 
नुष्ानः पूजा, पाट आदि करता है, वह क्रिसको 
१ न्यायतः उह यजमानको दी मिलेगा; कमं करनवादे 
नही | 
द वह प्राणी पक्त ह्ये गया द ती उसके निमित्त 
टृ कर्म कर्ताको दी मिट्ता ह | जै फिसी 
गे रजिस्टी चिद्धीया बमा भेजी जाती दं 


क) 


सर 


भेजनेवलेको दी वापस मिट जाती टै; उसी प्रकार 
पमे मी समन्नना चाहिये | 
सव्र संस्कार हिदुओके रग-रमं भरे ए ह 
टकर प्रायः समी दिंदू सदाम श्राद्ध-तर्पण आदि 
रदे है । यह है हिद्‌-संस्टछरति ! 

इश्वरोपासन 


सस्कृतिमे ईश्वरोपासना सदाम दी प्रधानम्पम 
1 र्हीं | हिदुञकौतो बात दी क्या; हसक 
आर ॒मुसस्मान भी मानते है | कोई ईश्वरे 
पक्रीः कोड निराकारकी ओर कोई दानोकी उपासना 

मेद उचित दही है । हिदुओके हृदयम तो 
नाके भाव सदामे ही अङ्कित द । शोदी-सी विपत्ति 
भा वे संकटनिवारणाथं ईश्वरको ही पुकरारते है यर 
आश्य म्रहण करते हैं | 


र भरद्धावान्‌ होकर जो च ---"---------------------~~ 
ष्य 2 र जो-जो पदार्थं अच्छा तरद्‌ बिभिपर्वयः 


भजी जाय; वह आदमी मर गयाद्तो फिर वृह 


ईश्वरी 
ग्रति कहती द- 
एतद्ध्येवाक्षरं बह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम 


एतद्धयेगाक्षर ज्ञात्व यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 


५, प अ 
उप्रक्तिनाक्रा वकत चुत-स्पर तत्र [सं 
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एतदालम्बनं श्रेषठमेतदालम्बनं परम्‌ 
एतद लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते 
( कढ० २ । 


वयह अक्षर (ओंकार ) ही तो ब्रहम दे ओर यह 
परब्रह्म दै; इसी अक्षरको जानकर मनुष्य जो कु 
उसको वही भिर जाता है । यही अत्युत्तम आलम्बः 
सबका अन्तिम आश्रय दै; शस आलम्बनको मलीभ| 
साधक ब्रह्मलोकमे महिमान्वित होता है । 
क्षरं॑ प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव ' 
तस्याभिध्यानायोजना चत्वमावाद्धयश्चान्ते विश्वमायानिघर 
शात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणे: छदौजन्मसतयुपरह 
तम्यासिध्यानात्ततीर्यं देहभेदे विरवेश्वय केवर आप्रक 
( उवेताश्वतर ० > । १ 
परति तो विनाद्ररील हैः इसको भोगतेवाल 
अस्रतस्वरूप अविनाद्य) दै; श्न विनाद्य जडः 
अविन।या चतन आत्मा----दोर्नोको एक ईश्वर भपय दाम 
| एत म्रक्ष जानकर उस परमेश्वरा निग्न्तर्‌ ध्या 
मनव उस्म टभाये रहने तथा तन्मय दहा नासे +न 
उक्यो प्राप्न हा जाना # फिर सममत मात्राः । 
जता द । तथा उस परम दैव परमेश्धरका निरन्तर ध्य 
उस प्रक्ादमयर परमात्माको जान लेनेपर समन्त चन्धरं 
हो जाता ८; वयाधः क्छेल्योका नादद जानते कमर्ण म्‌, 
सर्वथा अमाध ह्‌ आता * । अतः वह शारीरा नाद हीरे 
खोक ( स्वम ) तक्के समस्त फेन्वयका त्यागे करके सवः 
एवं पूर्णकाम दौ जाता ४!" 
स व्रेदेतःयरम ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहिनं माति सुश्च 
उपासते पुम्धं य घ्यकामास्ते सुकमेतदतिवनन्ति धरा 
( मुण्ड^ ३ । 
प्व निप्यामभावनाल्य पुरषं शत परम भिदुः ? 
श्ह्वधामरूप परमेश्वरो आन लेता ४ मिसयं सम्पू 
सित दुआ प्रतत होता ४ जो भी कई निष्यः 
परमपुरुपकी उपासना करते हैः वे व्द्धिमाम्‌ रजीध। 
जगतुको अतिक्रमण कर्‌ जते ह+ 
२. मनुज कहते हं-- 
अश्र त्वक्षरं शेयं 
विधिशक्षाञ्जपयक्षौ 
उपांट्ुः स्याच्छतयुणः 
ये पावयश्नाश्चत्वारो 


न्य चैव प्रजापतिः 
विशिष्टो दद्भिुभेः 
सासो मानसः स्मृतः 

विधियक्चसमन्विताः । 


गैर भी समी त्ाख्नमे ' इसका उल्छेख अनेक जगह 
। पूर्वकाले जितने ऋषि, मुनिः साधुः महात्मा 

कोके पुरुष हुए है उन्होने हमारे सामने 

का अ्युत्तम उदाहरण ओर आद्यं रक्खा दैः 

मरे खयि अनुकरणीय दै । 

हसः पुसौ्णोमे तो यद विष्रय कूट-कूटकर भरा 


नारी तो उस अक्षर--ओंकारको जानना चाहिये, जो , 


था प्रजापतिका स्वरूप है । तथा ८ दशपौणमासादि ) 
जपयज्च दसयुना श्रेष्ठ दै, उपांश्ुजप ( जिसे दूसरे न 
, चसा दोठेसे किया जानेवाला जप ) सौगुना श्रेष्ठ दै 
सिक जप तो हजारयुना श्रेष्ठ दे । कर्म॑यक्ष 
मास )-सदहित जो चार पाकयज्ञ ( बलिवेश्वदेव, अश्िहोत्र, 
ओौर्‌ अतिथिपूजन ) हे, वे सव जपयक्षकी सोरहवी कला- 
न नहींहे)' 
हिं पतज्ञलिजीने बतलाया हे-- 
देशवरप्रणिधानाद्‌ वा । ( गोग० १।२३) 
की भक्तिसे भी मन समापिख हो जाता है । 
तस्य वाचकः प्रणवः । ( योग० १1 २७) 
परमात्माका वाचक अथौत्‌ नाम ओंकार है ।' 
तञ्जपस्तद्थभावनम्‌ । ( योग० १! २८ ) 
परमात्माके नामका जप ओर उसके अर्थकरी भावना 
पका चिन्तन करना चाहिये ।' 
क्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च । ( योग० १ । २९ ) 
क्त साधनसे सम्पूणं विर्घोका नाडा ओर परमात्मक 
रोती हे ।' 
महाभारतम बतलाया दै-- 
व॒ चाचैयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमन्ययम्‌ | 
[यन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ 
तादिनिधनं विष्णुं सवेरोकमदहैः्वेरम्‌ । 
काध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवदुःखातिगो भव्रेत्‌ ॥ 

( अनुशासन ० १४९ । ५६ ) 
मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुधकी सदा भक्तिपूर्वं 
ˆ ध्यानं करता दे तथा उसीका स्तवन ओर उको 
करता रै, वह साधक उस अनादि, अनन्तः सर्वव्यापी, 
श्वर, अखिलापिपति परमात्माकी नित्य स्तुति कर्ता 
णे दुःखेसि पार हो जाता ह ।' प्वं-- 
श्वश्रमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ | 
जन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 

( अनुदयसन० ९४९ । ९४२ ) 
जगत्की उत्पत्ति ओर विनाद्य करनेवाले ओर समस्त 


एकमात्र अषीश्वर उस अजन्मा कमख्खोचन परमदेवका 
व. 


हे । महर्षिं वेदव्यासजीने ल्ली ओर शयुद्रोका बेदोमे 
न होनेके कारण उनके स्थि दी इतिहास-पुराणोव 
की | अतः अठारह पुराणोमे एेसा कोई भी पुर 
जिसमं ईश्वरोपासनाका विषय न हो । 
पराम, श्रीभद्धागवतं तो भक्तिप्रधान न्थ 
किन्पु गीताम भी उपासनाका विषय विरद रूपसे : 
परं ब्रह्य परं धाम योऽसौ ब्रह्य तथापरम्‌ 
तमाराध्य हरिं याति सुक्तिमप्यतिदुलमाम्‌ 
(१) १९१ 
"जो पर निगुण ह्म भौर अपर--सगुण नह 
परमधाम है; पेसे उस हरक आराधना करके मनुष्य 3 
मोश्रपदको प्राप्त कर क्ता हे! 
तथा महात्मा ओवन भी बतलाया ई-- 
भौमं मनोरथं स्वर्ग स्रगेँ रम्यं च यत्पदभ्‌ 
पराप्नोत्यारापिते विष्णौ निवाणमपि चोत्तमम्‌ 
(३। 
'मगवान्‌ विष्णुकौ आराधना करनेपर मनुष्य भूमण् 
समस्त मनोश्थः स्मः, खगेसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद ओर्‌ परः 
पद्‌ भीप्राप्तकर छेतां हे!" 
१-भागवतकार कहते है-- 
सकामः स्वेकामो चा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरुषं परम्‌ ॥ 
(> ३ 
“किस भौ उदारवुद्धिवारे मनुष्यको-- तरार य 
प्रकारका कामनावाल्म हो, चाद निष्कामष्टो भीर चा 
कामनावाडा दहो तीतर भक्तियोयके द्वारा परम पुरुष 
म्रादरपूवैक भजन-सरण करना चहिये !› तेथा-- 
वासुदैवे भगवति भक्तियोषः प्रयोभिनः । 
जनयत्याद्यु वैराग्यं क्षानं यद्मद्नद्नम्‌ ॥ 
( १३२२ 
"भगवान्‌ वासुद्रैवरमे भक्ति करके किया दुमा साधर 
्रेरस्य ओर उस क्षानको उत्पत कर देता ‡ जोति 
पाश्नात्कार फरानेवारो है । पव-- 


अश्चानाद्थवा शानादु्तमनश्योकनाम च्‌ | 
मङ्कीर्वितमधं पुंसो द्रहेदेषो यथानरः ॥ 
(६ ।२ 


'८उपम कोर्तिवटे भगवान्‌ वासुदेवके नामका कौतन- 
शानपू्क किया मया हो ओर चाहे मनजानमे हो किया ग 
सी र 
मनुष्यके पार्पको उसी प्रकार नष्ट कर देत है, नसे 


तक कि प्रायः समी अध्यायोमे इसका उस्छेख 
#| एवं रामायणोमे अध्यात्मरामायण ओर तुटसीकृत 
मानस तो उपासनाप्रधान न्थ हँ ही, वार्मीकीय 
¡भी उपासनाका अनेक खर्लोप्र वर्णन है ¦ 
दासजीने तो भक्तिका एेसा प्रवाह वहा दिया कि 
नेपर॒मनुष्यका द्दय भक्ति-मावोसे सराघोर दो 
| 
बन्दना कसते हुए ठख्छीदासजी कहते दै 
म॒ जप्त अनयासा \ भगत होहि मुद मंगर बसा ॥ 
वनसुत पावन नाम \ अपने बस करि रसे रामू ॥ 
नभि गज्ु गनिकाऊ \ भए मुकुत हरि नाम प्रमाञ ॥ 
तीनि कार तिहुँ रोका \ भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
न॒ संत मत ण्ट \ सकर सुकृत फरु राम सनेदू ॥ 
वानने खयं कहा है-- 
प नपुंसक नारि वा जीवे चराचर कोड्‌ \ 
भाव भज कपट तजि सोहि परम प्रिय सेद्‌ ॥ 
71 ओर भी अनेक खलोपर उपासनाका महत्व ओर 
णित दै | यथा-- 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सव॑मिदं ततम्‌ ॥ 
( ८ । २२) 

पाथं ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत दै ओर जिस 
न्दघन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपुणं है, वद्‌ सनातन 
रम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है \' 
ये त्वक्षरमनिदेद्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सवत्रगमचिन्त्यं च वृटस्थमचरं श्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येद्धियय्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सवंभूतदिते रताः ॥ 

( १२1 ३-४ ) 
1 जो पुरुष इन्दियेकि सयुदायको भरीप्रकार वमे 
-वुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप ओर सदा एक- 
वाटे, नित्य, अचल, निराकार, अविनायी सच्विद्रानन्दघन 
न्तर एकौमावसे ध्यान करते हुए भजते हे, वे सम्पूणं 
हतम रत ओर सबमे समान भाववाठे योगी सुद्चको ही 
0. 
देखियं गीता अ० २ ।६२; ३ 1३०; ८ । ११; 
६ 1 ४७; ७ २४; ८ । ८; २ । ३४; १० | १०; 
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करिजुण सम जुग आन नहिं जौँ नर कर च्िखवाय 
गड्‌ राम गुन गन बिमल भवे तर चिनहिं प्रयास 
मगति करत बिनु जतन प्रयासा \ संघुति मूर अत्रि 
राम भगति मनि उर बस जाकं \ दुख सकेस न सपनेहूं 
रि मथ चृत होड बर सिकता ते बर्‌ तेर 
बिनु हरि भजन्‌ न मत्र तरिञ यह्‌ सिद्धति अपस 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते 
अध्यात्मरामायणमे सुतीक्ष्ण ऋप्रिसे मगवान्‌ कह 
मन्मन्त्रीपासरका रोके मामेव शरणं गताः 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दद्योऽषहमन्वष 
( अरण्य० २। ३1 
{दस रोकमे जो मरे म-चके उपासक है, जो मेरे २ 
है, जो किसी मी वस्तकी अपेक्षा नहीं रखते ओर † 
सिवा कोद अन्य गति नहीः एेसे मक्तोको म 
दरशन देता | 
पच्चवरीमे लक्ष्मणके प्रष्ठनेपर भगवान्‌ने अति 
जञान-विज्ञानका वन करते दए. अन्तमे कदा दै- 
अतो मद्धक्तियुक्तसख ज्ञानं विज्ञानमेव च 
वैराग्यं च मवेच्छीध्ं ततो मुक्तिमवाप्लुयात 
( अरण्य॒० ४ 
८दसल्यि मरी भक्तिसे युक्तं पुरषको शीध 
ओर विज्ञान तथा वेराग्य भी प्राप्तो जतादैः जि 
मुक्तिक पालेता है! 


मगवान्‌ने याबरीके प्रति कदा हे - 


भक्तो सञ्जातसात्रायां मत्तष्वानुभवस्तदः 
ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिसतत्रैव  जन्मरि 
( अरण्यु० ९० 


८मक्तिके उस्न दनेमात्रसं ही तत्काख मरे 
अनुभव हो जाता दहै ओर जिपिमेरा अनुभव दो 
उसकी उसी जन्ममे निःसन्देह्‌ मुक्ति दो जाती है): 

श्रीहनुमान्‌जीने रवणके प्रति कदा दै~ ~ 





# काकमुडुण्डिजी गरूडजीसे कते है-नै आपते 
निश्चित फिया हु सिद्धान्त कदता ह--मेरे वचन अन्यथा 
नदीं है- कि जौ मनुष्य श्रीहरिका भजन करते दै, वे अत 


घ्णोहिं भक्तिः सुदिनं धिय- 
स्ततो भवेञ््ञानमतीष निर्मलस्‌ । 
शुद्ध तश्वानुभवो भवेत्ततः 
सम्यग्विदिष्या परमं पदं चजेत्‌ ॥ 
7 भजस्वाद्यहरिं रमापति 
रामं पुराणं प्रकृतेः परं विसम्‌ । 
सज्य सौख्यं हृदि शत्रुभावनें 
भजस्व रामं शरणागतभ्रियम्‌ ॥ 

( सुन्दर० ४ । २२-२३ ) 
गवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध 
¢ है, उसीसे अत्यन्त निर्मर आत्मज्ञान होता दै | 
मसे विद्युद आत्मतत्वका अनुमव होता है मर इस 
म्यक ज्ञान हो जानेसे मनुष्य परमपद प्रात करता दे । 
तुम प्रकृतिसे एः पुराणपुरषर, सवंव्यापकः आदि- 
; ठ्मीपति श्रीहरि मगवानका भजन करो । अपने 
स्थित चुभावरूप मूर्खताको छोड़ दो ओर दरणागत- 
रामका भजन करो ।: 
मीकीय रामायणम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
के अपनी शरणमे अनेप्र जो वचन कटै हः वे सदा 
खने योग्य हं | वे कदत दै- 
देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
यं सवंभूतेम्यो ददाम्धेतद्रतं मम ॥ 

( युदडध० १८ । ३३ ) 
रा यहुत्रतदहेकि जो एक बरार शरणम आकर भ्यं 
› यो कहकर मुञ्ञम रक्षाकी प्राथना करता दैः उ 
प्राणियोसि अभय कर देता | 
[ रावण-वधक्रे अनन्तर ब्रह्माजीने भगनान्‌कीं स्तुति 
. कहा है- 
तवां देवं धुवं मक्षः पुराणं पुरूपोत्तमम्‌ । 
तुवन्ति तथा कामानिहं रोके प्रत्र च॥ 

( युद्ध० ११७ ६१ ) 

सदा प्रकाशमान पुराण पुरुपरोत्तम आपकी भक्ति 

है वे इस रोक ओर परटोकरमे अपने सभी मनोरथ 
ठेते ह तथाआप्क्रोमीपाजतेहै।ः 

[मचन्द्रजी तथा श्रीमरतर्जीका चरित्र ता कर्हीमि भी 


[0 व। 
ह न. # ^ 3, न्ने न "9 + प [का 


भेत 


सुतीक्ष्ण ओर हनुमान्‌ आदिके चरित्र भी श्द्ध््मा 
हए दै । उन चरि्ौको पट्कर किसक्रा हृदय द्रवम्‌ 
दोगा ! मक्त निपादराज गुहः केवटः वरी भीकनी ३ 
टश्वरकी भक्तिके प्रभावे परमपदको प्राप्त हा गये] 
तन-मन तत्पर होकर भगवान्‌ भक्ति करनी चादिये 

ूर्व॑काटमें ऋप्रिखोग सन्ध्या-गायतरीः अ्िरौचः उद 
पूजा-पाठ आदि ईश्वरापासनक्रे आदिक करप करके 
कामम प्रत्रत्त हेते थे | चेतायुगमे म्यादापुमपोत्तम : 
श्रीरामने भी स्वयं सन्ध्योपासनादि कम॑ नित्य करके इसका 
उपस्थित करिया । द्वापरयुगमे तो महाभारत युद्धके स 
रोग युद्ध छोडकर सन्ध्योपासन आदि क्रिया करते * 
उल्टेख मिल्ता है |# किन्तु दुःखकरी वात दं कि इसे 
व्राह्मणः क्षत्रिय, वेद्ये निस अयिहत्रका ता कि 
जगह ही दर्शन होता द} सन्ध्या; यायत्री, वेदाध्यः 
ब्राह्मण जातिमं तो कुठ दैखनेमे आता द; परु प्राचीन 
तो सन्ध्योपरासनरदित ब्राह्मण जाति-वर्िष्छरत कर्‌ दियं 
थरा] यद थी हिदू-संस्छृति ! आजव माव टुप्प्राय द 
अतएव दम यथाधिकारं निस्य सन्ध्या; गायत्रीः य 
स्वाध्यायः प्रूजा-पाठः भजन-ध्यान जदि ईश्वरापामना 
मनका छगानेका प्रयते करना चाद्ये [ उपासनाक्र दिनै 
काठ ओर सावंकाल ब्त दी उत्तम आर्‌ वितधज्पया 
ये तमय स्वाभाविक दी मूर्वतापम रदति दनक कर्प 
चगि ररणा यौर यान्तिभपर दात ट| खानक अनन 
भाजनम पृथ ्रनियो यान्त र्ती दः चिद्य भार भा 
नही आतः; अतः उस समय वितते अनायास दी परमाप 
सकता ६ | प्र्‌ भद्भा-माक्त सर्‌ (वक-वरागय्रवन 
कररतपर पर्श्रसकी परासनामं चितन स्थिरद्ा 
आश्वप्रदीम्यादं। 

अवाचीनं कटय श्रीतृद्टनीदासमी, केतीग्लान नी स 


जीः तुकारामः समथसमद्रास्रीः भगा रद्कमः # 


नि | 





# मह्ाभास्तम आया ४-- 

ततो रथांश्च मनुष्य ्रानान्युः्सस्य स्वं कुरपाणयोधाः । 

दिवाकवरस्याभियुं तपन्तः सन्ध्यागनाः प्राज्या बभूवुः 1 
( द्ौण० ६५८६ 

“उस समथ कारवे आर्‌ पाण्टव दोना सेनानाम, मरम 


र १  „ = शौ „+ क | 
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मक्रप्णजी आदि यनेक संतहो गये हं । उन्हौने तो 
रोपासनाका बहुत दी सुन्दर आदं स्थापित करके 
त उसका प्रचार किया दै । 
(निक काल्मे महात्मा गांधीजी भी दृश्वरोपासनाके 
| वे कहते ये किं मैरे तो राम-नामका आघार है ओर 
रे कायं सिद्ध होते है; संसारे ठेसा कोई काम नदीः 
मसे सिद्ध न हो सके | नामकी महिमा ओर प्रार्थनाकरे 
नके बहुत-पे ठेख प्रकारित हो चुके 
` उद्धरण नीचे ख्खिजा रहे हे 
सके चित्ते तरङ्ध उठते दी रहते हैः यह्‌ सत्यक दर्शन 
सकता ह । चित्तम तरङ्गका उठना समुद्रके तूफान 
तृफानमे जो सुकानी सुकानपर काबू रख सकता टैः 
मत रहता है । एसे ही चित्तकी अयान्तिमि जो 
7¶ श्रय खता ह वह जीत जाता दहं ।) 
= ९८14-1. 
कारी विचारे वचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम 
कृण्ठसं ही नीः किन्तु दयसे निक्राक्ना चादिये ।: 
८1.214 4) 
धि अनेक हः व्च अनेक है, उपचार भी अनेक 
[ व्याधिक्राएक दी देख आर उसको मिटनेदहारा 
रामह ठेना समरं तो वहुत-सी ्ंषटाभ टम 


| --( २९। १२। ४४) 
श्वयं ह ! वंद्य मरते हः डाक्टर मरते हं। उनके पे 
तदहे | टेकिन राम नजो मरता न्दी हः दयेशा जिन्दा 


ओर अचूक वंह उमे हम भूट नाति हं |: 
--( २० । ४२ ४४) 
प्य जानता ह कि जव वह्‌ मसनेकरे नजदीक प्टैचता द 
धके कोई सदारा नहीं टः तो भी रामनाम छतं 
ष्ट होती ट । एसा क्वो! । ४५ ) 
पयुक्तं समी उद्धरण व्वापूक्रे आशीर्वाद ( रोजके 
स उदृत विये गये हं । ) महाप्माजीके उ सम्बन्धे 
द्वार प्रदिये - 


$) जनि) [५ 


मकरो मदिमाके वारम ठलसीदाशने क्रु मी कहमेको बाकी 
गा द| द्वादगाक्षर-मन्त्र; अणट्षर इत्यादि सव इस मोह- 


४५ + य र 4 न (न पिति क 
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बन सकता ई | ईश्वरे सद नाम कद है - 


जो रान्तिवी खोजमें हैः उसको तो अदद्व रामनाम ९ 
| उसतमरज 
करि उसके नाम अनन्त हः गुण यनन्त इं । इसी करार 
नामातीत ओर गुणातीत भी दे । परन्दु देदधारीः 
नामका सदाय अव्यावश्यक दै ओर इस युगे मू 
निरक्तर मी रामनामलूपी एकाक्षर मन्वक्रा सहारा? 
ह । वस्तुतः "राम उच्चारणे एकाक्षर ही है जौर ॐव 
रामम कोई फरक नदीं दै । परन्ठ॒ नाम-मदिमा बु 





[सद्ध नहा दा सकत] | श्रद्धास अनुमवसाध्य | 


( कल्याण--भर्वे 
'जो राक्ति रामनाममे मानी गयी हैः उसके बां 
ट्‌ शक नहीं ह | हर एक आदमी इच्छामाचम ही राः 
अपने हृदयम अङ्कित नदीं कर सकेगा | उसमे प 
आवद्यकता हैः धीरजकी मी दे । पारसमणिको हामिद 
दिग्रे धीरज क्यौनहो। नाम तो उससे भी अधिक दै 
--( हरिजनयेवक ६७ फरवर। 
ने तो वचपनभ ही रामनामकरे जरिये ई 
| ठटकिन स जानता हं कि ईश्वरको आमक नामः 
संस्क; प्राक्त टेकर्‌ दस देगकीया दे देयकी | 
भापराके नाप्य उसका तपा --प्ररिणाम पकर हाना : 
--८ दरिननसेवतः २८ मातं 
(सव राराकरी रामा दवाक्रे रूपम म जिम सम 
यु्चाता हः वते खुद दृश्वरद्दी दैः जिसके नामक 
भक्तोने शुद्धि ओर शान्तिपायी दै; यरमयाय्टृदा 
रामनाम समी बीमारसिधिको--फिर्‌ व तनकीद्धः या 
या रूदानी ह--एक्र दी अचृक द्वाद | दमय यक 
उक्यो या वै्यभि यारीरकी वीमारिशराक्रा टता 8 
सक्ता द | ठककिन रामनाम ता अदमीक्रा नदर्‌ द 
या डाक्टर व्रना देता दः आर न अपरनेक्रो नीराग 
जीवनी दास्ष्टि करा दता ह}; 
--८( हरिजमनसेधक्र \ अमं 
जीवनक अलग-अलग दाता आर आभि 
राष्रकी आजादी ओर इजतकी रश्नाके लिये अपन-भा 
देनकी जां भव्य यौर बीरताप्रुणं कल्य हम सीखनी 
च्य प्रार्थना पला ओर आखिर सवक द । 


(नाधनाः विसि दश्चरमय सजीव श्रद्धाद्धी जस्त 
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स्म यह है कि वह ओर उसका कानूल एक ही हं ।: 
--( दरिजनसेवक १४ अप्रैक १९४६ ) 
वान्‌ अपने दंगसे हमारी प्रार्थना सुनता है । इन्सानोके 
वान्‌का टंग अल्ग होता दै | इसख्यि कोई उरे 
† सकता । प्रार्थनाके चयि श्रद्धाका होना जरूरी दै । 
धना वकार नदीं जाती । प्राथना भी दूसरे कामोकी 
कामदहीहै। हम देख सकेयान देख सकः उसका 
मिख्ता ही दै ओर नामधारी कर्मके फर्क बनिस्वत 
जानेवारी प्रार्थनाका फट बहत ज्यादा क्ति रखता है | 
--( हरिजनसेवक २९ जून १९४७ )} 


माजी प्रातः-सायं नित्य नियमित ईश्वरी प्रार्थना 
इससे सिद्ध होता है कि वे ईश्वरके मक्त ओर आस्तिक 
की बात है कि आज हमलोग उनके कृथनपर ख्याख 
रहे हँ । हमे चाहिये कि हम उनके कथनानुसार 
श्वास करके ईश्वरःप्राथना ओौर रामनामके जपमें 
जार्यै । 
प्रकार उपासनाकी परम्परया अनन्त कालसे चटी आ 
अव भी हिंदुजके हृदयोमे यह भाव स्वाभाविकः 
कत दै । यह शाख्रसंगत तो है ही, युक्तिसंगत भीहै। 
यकी जेसी श्रद्धा यानी जैसा भाव होता हैः वद्य उसका 
। उसीके अनुसार उसकी ` चेष्ठा होती है | चेष्टा 
7 उसके हृदयम संस्कार जमते है तथा संस्कार्यो 


7 उसके अन्तःकरणकी वृत्ति ओर खमाव बनता है, ` 


के खभावके अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धाके 
१ उसकी शिति ओर खसरूप होता है । एवं उसके 
# पुनः उसके आचरण होने ख्गते है । ये आचरण 
1 हें । दिदुर्जमिं अनन्त जन्मोके प्रवाहसे जो सस्कृति 
रही हैः उसके प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखनेके स्यि 
देश ओर महात्माओके चरित ही प्रधानतया जादरणीय 
रणीय हे । गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव 
$ मनुष्य जेसे-जेसे माचरण करता दै, उसके अनुसार 
हृदयम संस्कार जमते है ओर तदनुसार ही उसके 
का स्वभाव वन जाता है | जसे एक आदमी कसाई- 
करता है तो उसके हृदयम मारकारके संस्कार इतने 
मूक हो जाते है कि उसे खमे भी वैसे ही द्य 
ने ख्गते ह ओर उसका हृदय कठोर हो जाता ह । 
[रः एक परोपकारी परुष हर सप्रय जीवि लिन 





णेमि 


अहित नहीं ह्येता । उस दयाडसे कसार्ईदका काम ओं 
दयाटुका काम होना अस्म्भव-सा है | यह बात 
ओर प्रक्ष रै । इसी प्रकार हिंदुओके हृदयम खाः 
ईश्वरम आस्तिक भाव--श्रद्धा-प्रेम है । यह हिदुर्ओंवं 
है । इस ईइश्चरोपासनाके प्रनचारमे ही सब सफर्ता्ँ उ 
परम हित सन्निहित है । इसय्यि इसका हये खूब प्र 
चाहिये । 





बडका आदर-सत्कार 
प्राचीन धर्मग्रन्थौको देखनेपर मादूम होता है ` 
पिता आदि गुखुजनोका आज्ञापाखनः वन्दन ओर 
करना--यह भी. हिंदू-सस्कृतिका एक प्रधान अ 


~ 1 > ~ 
इसका प्रसङ्ग श्वति, स्मरति, गीतीः रामायणः इतिहा 


१. श्रुति कहती दे-- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवे 
अतिथिदेवो सव । ( तैत्तिरीय ₹ ¦ १ 


'माताको देव ८ ईश्वर ) माननेवाख हो । पिता 
माननेवाला दहो । आचार्यको शश्वर माननेवाला ह्ये । 
ईश्वर माननेवाला हौ !' 


२. मनुजी कहते दै-- 
पिता वै गाहपत्योऽग्निमौताग्निर्दक्षिणः स्यतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ 
( म्नु० २। 


पिता माहंपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु : 
अभश्नि-रेसा कदा है । ओर वह अग्नित्रय अत्यन्त शरेष्ठ 
तएव हि त्रयो लोकास्त एव तरय आश्रमाः । 
त॒ एव हि त्रयो वेदास्त ए्वोक्तास्नयोऽग्नयः ॥ 
( मनु° २। 
धवेही तीनो लोकःवेदही तीर्न आश्रमः वे ही 
भौर वेदी तीनों अग्नि के गये दे ।' 
सरवै तस्यादृता धमा यस्यैते त्रय अदृताः | 
अनादृतास्तु यस्यैते सवा॑स्तस्याफल्ः क्रियाः ॥ 
( मनु० २। 
“जिसने इन तीर्नोका आदर किया, उसने सब धर्मोकि 
किया ओौर जिसने नका आदर नहीं किया, उसकी सब 
निष्फल हो जाती हे ' 
्रिष्वेतेष्वितिक्रत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २। 
८६्न तीर्नोकी सेवासे पुरुषका सब कतंन्य कमं पूणं इ 
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थो कूट-कूटकर भरा है |. उन स्थको पटनेमे 
गने ठ्गता है, हृदय प्रफुर्छित ह्य जाता 
श्रीखक्ष्षणः श्रीभरतः श्रीरात्रुष्न आदि तो इसके 
ददं माने गये हँ | इस विषयमे उनके भाव ब्रत 
णः उच्कोयिके ओर स्पूर्तिदायक है | 

बरत्मरामायणमे वन जाते समय श्रीराम माता केकेयीसे 


[+ + 
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थे जीवितं दास्ये पिबेयं विषुल्बणम्‌ ॥ 
7 व्यक्षयेऽथ कौसल्यां राज्यं चापि व्यजाम्यहम्‌ । 

( अयोध्या० ३ । ५९, ६० ) 
ताजीके चय म जीवन दे सकता हू, भयङ्कर विष पी 
{ तथा सीताः कोसस्या ओर राज्यको भी छोड 
षः 
प्रकार भरतका मी सेवा-पूजाका भाव बहुत विखक्षण 
गीकीय रामायणम आता हैः श्रीभरद्राजजीने चि्रकूट 
भरत तथा उनके साथियोका बहुत सत्कार-सम्मान 
उन्न उन सबको सुख परहुचानेके सि अपनी 
देव्य विविध सामग्रियां ओर महकः राज्यासन आदि 
कलु भरत्‌ उ नमे आसक्त नही हुए । बे तो मनसे 
पर भगवानको ही स्थापित समञ्चकर उनकी प्रजा 
स्कार करते रदे- # 

[ राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमैव च। 
तो मन्त्रिभिः साधंमभ्यवतंत राजवत्‌ ॥ 
सनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। 
रुन्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ 

( अयोध्या० ९१ ¦ ३८) ३९) 
रतने व्हा दिव्य राजसिंहासनः चवर ओर छत्र भी 
7 उनमें राजा ( राम ) की भावना करके मन्तियोके 
म सबकी प्रदक्षिणा की | सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी 
न हैः ठेसी धारणा बनाकर उन्होने श्रीरामको प्रणाम 
र उस सिंहासनकी मी पूजा की । फिर पे अपने हाथमे 
¦ मन्तीके आसनपर जा बैठे | 
दमे भी जव भरतजीको श्रीहनुमानजीद्ारा भगवान्‌के 

लोटनेका शुम संवाद प्रास हुआ, तव वे अत्यन्त 


यपकाराथ 


देवद्विजयुर्पराकष पूजनं 
ब्रह्मचर्यमर्िसा च 


ओोचमाजवम्‌ । 
गारीरं तप उच्यते| 
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हषंके साथ भगवान्‌की चरणपादुकाओंको मस्तकपर 
भगवान्‌ दर्थ॑नार्थं चठ पडे । दर्होका वर्णन कर 
मदरषिं वाद्मीकिजी छिखते दै- 
आर्यपादो गृहीत्वा तु शिरसा धम॑कोविदः 
पाण्डुरं छत्रमादाय उुद्धमाल्योपद्योभितस्‌ 
प्राञ्जकिभैरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः 
यथार्थेनार्ष्यपाद्याचैस्ततो राममपूजयत्‌ 
ततो विमानाग्रगतं भरतो आतरं तदा 
ववन्दे प्रणतौ रामं सेरस्थमिव भास्करम्‌ 
( युद्ध० १२९ । ९७; १८; २५ 
र्मज्ञ॒ भरतने अपने बडे माई श्रीरामच 
पादुकां सिरर रखकर अपने साथ स्वेत म 
सुरोभित सफेद रंगका छत्र तथा रजांके योग्य सो 
हुए सफेद चवरमी ठे स्यि । फिर प्रसन्नवदन 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर इष्टि लगाये हाथ जोड़कर खड 
उन्होने दूरसे ही बड़ी प्रस्तापूवंक अव्यः पा 
उनकी पूजा की आर विनीतमावसे प्रणाम किया । । 
ही श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह्‌ विमान प्रथ्वीप 
आया । भगवान्‌ने भरतको उसपर चदा लिया । 
मेस्पर्वतपर सित-से दिखायी पडनेवले सूर्यकी त 
विमानमे सित माई श्रीरामचन्द्रजीके चरमे 
करते हुए गिर गये ।: 
अध्यात्मरामायणमे खिला है--जवब मरतजी तथ 
आदि सब्र चित्रकूट पहुचे है उस समय श्रीरामचन्द्र 
गुरुजनोको प्रणाम करते है । 
रामः स्वमातरं वीक्ष्य द्भुतमुत्थाय पादयो 
ववन्दे साश्रु सा पुत्रमािङ्ग्यातीव दुःखित 
इतराश्च तथा नत्वा अननी रघुनन्दन 
ततः समागतं दृष्टा वशिष्ठं सुनिपुङ्गवम 
साष्टाङ्ग ॒ प्रणिपत्याह धन्योऽस्ति पुनः पुन 
( अयोध्या ० ९ । ९; ९। 
श्रीरामजीने अपनी माताको देखते दही 
उठकर उनका चरणवबन्दन किया ओर उन्होने 
दुःखसे नेत्रम जख भरकर पुत्रको हृदयसे ल्गाय 
श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार अन्य मातांको म॑ 
क्रिया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वशि्ठजीको आति ठ 
साष्टाङ्ग प्रणामकर वारबार कहने लगे भमै धन्य 
धन्य द |; 


भ 


न्दिति दाते हं ओर बार-बार भगवान्को प्रणाम 
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व्या पादुके दिथ्ये मरदो रवभूविते। 
पुनः परिक्रस्यं प्रणनाम पुनः पुनः॥ 
८ अध्यात्म अयोध्या° ९।५१ ) 
देव्य पादुकार्णं केकर श्रीरामचन्द्र 
वारंवार प्रमाप क्रिया । 
प्रकार रामायणमे अनेक खलपर आज्ञापाटनः 
ओर सेवाके आदद्यां भिख्ते ह । जब श्रीरामचन्द्रजी 
लोटकर आते दैः तत्र सभी लोग परस्पर एक-दूसरसे 
णाम करते हे । श्रीत॒कसीदासजी कटते 
गुर चरन सरोख्ट \ थनुज सहित अति पुलक तनो ॥ 
नह भिलिनायञउ माथा \ घमं॑धुस्घ्र रघुवर नाथा॥ 
{नि प्रभु पद्‌ पंकज \ नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर भन ॥ 
भरत सिर नावा) अनुज समेत प्रम सुख पदा॥ 
राजतिखकके बाद मादयौके सेवा ओर आज्ञापाटन- 
वयक्तं करते दए. गोखवामीजी कहते है - 
नुकुरः सव माह \ राम चरन्‌ सति अति अधिक ॥ 
मरः विरोदत रह \ ककु पार इमहि कषु कटी ॥ 


तजीने वे रललजरि 
क्रमा की आर उ 


; श्रम प्रमुश्म पद्‌ \ पए जह्य सतर अवराद ॥ 
` निञ बच उसा \ वे प्रम सविं सब भई] 


एयुगमे पाण्डवोका भी बड़की सेवा-पूजा; नमस्कार 
बहुत विलक्षण ओर आदर्श था । धर्मव्याध ओर 
7्रठ आदिने भी माता-पिताकी सेवा करके ही परम- 
की थी | ठस्य ऋषिकुमार श्रवणनेतौो माता-पिताकी 
/एेसी अनुपम ख्याति प्रप्त करी किन भी 
माता-पिताका [वरषरूपमे सेवा क्रसतादहंतो उसे 
ग उपाधि दी जाती दै । 
मे माता-पिता मादि रुरुजनोको-- यर्हतक कि भाई 
भी प्रणाम करनेकी ब्रात मिती है | # आजकल 
दीं इस प्रथाका अंश देखनेमे आता है, किंतु वहं 


त्रामें है | हये नमस्कार आदिमे होनेवाङे सभक 


डालनी चाहिये । जव एक दुसरेको प्रणाम करते 


नुजी कहते है-- 
बातुभोर्यापसंगराष्या 
प्रोष्य तुंपसंग्राह्या 


सवणौहन्यहन्यपि । 
शातिसम्बन्धियोषितः ॥ 
( मनु० २। १३२) 


नि सनी वागति तान्य शिनि स 





ए देखकर दर्यकको मी प्रसन्नता होतीदैः तव 
के जनेवाछेको परस्ता हयै; इसमे ते कहना दी 
डौ नमस्कार आदि करनैसे मनुष्यकौ युः 
यर बल्की बृद्धि ह्येती है; तथा इसते टोकमे कीरिं 
सम्मान मिल्तादहः टखोग उसे आंदरकी ृष्टिसे दे 
दसख्िये यह्‌ प्रत्यक्षे मी महान्‌ खभकर ह | 
एवंदसमेनता को परिध्रमदहै;ःन पसे खः 
तथान कोई विष समय दही ठ्गता है ओर इः 
दान्‌ है । जिस घरमे सव स्री-युरुष अपने बड़को 
कृरते हः उस घरमे परस्पर वेमनस्य कृस हो प्रकता ६ 
ेसे विनयके व्यवहारसे तो पहटेका वैमनस्य भी मिट 
फिर नया कसे हो | वत॑मानमे मी हमारी दू-जातिभे यह 
है कि किषीका किसीके साथ वेमनस्यद्येतादै तोः 
उन्ह शिक्षा देकर वैमनस्य मिटा देते ह ओौर बादये 
दारा बड़को प्रणाम करवाकर मविध्यके च्य पर 
बदानेका दी आदेश देते है । अतएव ईदू-संस्छर 
प्रणाम आदिके भावको उत्तरोत्तर व्रद्धिगत करनेकी 
आवद्यकता है । सभी माता-बहिनों ओर मादय 
सविनय प्राना है कि सबको अपने घरमे कम-से-कम 
प्रातःकाट प्रणाम करमेकी प्रथातो जारी करनी ही = 
हिंदू-जातिमे यह प्रणाम करनेकी प्रथा किसी अं 
# जारी ह । अपनेसे पूज्य विद्धान्‌ ; बाह्मणः संन्यासी 
देखकर प्रायः दिंदू नतमस्तक हो जाता दै । यह दे हिदूर 


सद्गुण-सद्‌ाचारका सेवन 


कामः क्रोध; सोभ; मोहः दम्भः घमण्ड; राः 
अभिमानः अहङ्कारः कस्ताः निदयताः अज्ञानः सयाः 
निद्रा; आस्यः विक्षेपः चिन्ताः शोकः मयः" दरः वु 
नीचता? नास्तिकता, अश्रद्धा आदि दगुण तेथा छट 
चठ; कपरः चोरी; केतीः व्यमिचारः अनाचारः अ 
मांसमक्षणः मदिरापानः मादक वस्तुओका सेवन; 
हिंसाः प्रमादः उदण्डता आदि दुराचार हैः, यहं 
सम्पदा है । इसको राक्षसी संस्कृति समञ्चना चादि 
सर्वथा धुणित ओर त्याग कसे योग्य दै । तथा इसके 


7. 


करप [कष्‌ प =, 
जो क्षमा; दया, शानत; सन्तोष; रम; दमः; धेयः 


# अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविया यरो बम्‌ ॥ 
¢ ऋ 2 । 


ग्यः तेजः विनयः सररताः धीरता; वीरता, गम्भीराः 
निरभिमानताः इृदयकी पवित्रता, आस्तिकताः 
दे सद्गुण तथा यज्ञः दानः तपः तीर्थः त्रत; उपवासः 
7; आदरः सत्कारः सत्यभाषणः ब्रह्मचर्यका पाट्नः 
परोपकार माता-पिता आदि गुर्जर्नोकी ओर 
नाथ आटुरोकी सेवा आदि सदाचार है ये देवी 
छक्षण है ओर अनन्तकाल्से आयं पुरुषोमे स्वभाव- 
रहे द| यह है हिंद्‌-सस्कृति ! 
सस्कृतिके इन मा्वोको खूब जोरसे जाग्रत्‌ करके 
र करना चाहिये । दसीसे हमरे लये इस छोकमे 
र सुख-रान्ति है ओौर मरनेपर परमगतिकी प्राति 
है । ये द्दृ -संस्रतिके भाव नेः-शनेः विधर्म ओर 
फ कुसंग ओर शासनसे बहती दब गये येः 
लोगोका पतन होकर पराधीनता आ गयी थी | 
वकी पुनः जागृति होनेपर उससे असली स्वराज्यकी 
जाती हे; फिर हमारा इस लोक्‌ या परटोकमे कहीं 
पराभव नहीं कर सकता । इसीमे हिदू-देश ओर 
करी इजत आर गौरव द | इसीके सेवन; पाटन आर 
ठ्य तन; मनः घने प्राणपय॑न्त चेष्टा करनी चाहिये .। 


कानूलसे दिद्‌-धम॑की रक्षा 
-संस्कार भी हदू-धमका एक प्रधान अद्ध ह। 
हदुओमे जो विवाह-संस्कार-पद्धति प्रचचित दैः 
बरवाहके अनुसार है| यह चाक ब्रहुत ही उत्तम 
विहित दै । इसके संस्कार हिंदू -जातिके हृदयमे 
` दही अङ्कित टै । वेदिक मन्त्रौद्रारा होमः वर 
पदेश तथा सप्तपदी आदि द्वारा विवाह-संस्कारको सम्पन्न 
-सस्करतका एक महान्‌ आद्रा आचार ह॑ । इन 
लिक विवाह-कार्यको देखकर स्वतः दी चित्ते 
पान्ति ओर आनन्द हंति है| किंतु इन सको तथा 
हंदुओके धार्मिक कृत्योको नष्ट-श्रष् करमेके चयि 


हिंदकोडके नासे कानून वरननेजा रहा दहै । अब 


© 


(५ 


वाटी हानिर्योपर कुक विचार किया जाता 


पयभाग आर मिताक्षरा कानून जो कि हमारे देदमें 
आर ॒याज्ञवस्वयस्मृतिके आशयको च्ि हुए 
से चे आ रदं हैः उन सबको श्हिंदूकोडण्ें रह 
गयादहं। 

गिडम जो बटृवारा कायम किया गया है; वंह कलह 


(५ 


(= ऋ 11 (> द । ~~ ननन न ~ न शनक 


स्के स्यि उसमे कोई खभ नहीं| जो आज 
यवक स्वि मामा व्डादर्यो होती हैः वेः 
बहिन तथा ननद्-भावजे भी हो सकती ह । ठ्डकीकं 
अपने हिस्सेमे मकानका कोई भाग म्टिगातो उसे षव 
न खा सकनेके कारण चाहे जिते विक्री कर सकर्ग 
उसके मादर्योको महान्‌ कष्ट ओर दुःख उठाना पड़ 
उसके सयुराख्मे उसकी ननद्‌ अपना हिस्सा किसी 
ब्ेचेगी । इससे उसको भी ब्रडं भारी दुःखा सामना 
सकता हे । इससे अनेक प्रकरारकी ठड्ादया आर मुकर 
होकर धन अदार्त ओर वकीटके हाथमे जाकर व्यथ 
हो सकता है ओर घूसखोरी वद्‌ सकती है । इसके 
सरूप धर्म, इजतः धन ओर शरीरकी महान्‌ हानि 8 
हे । इससे बदकर ओर दुःखकी बात क्या ह । 
२-हमारे दिदू-धममे पुरुषोके लिये एकनारी 
स्ियोके स्यि पातित्रत-धयं परम आदद हं | महारण 
समयमे चित्तौ इगद्मे करीव तेरह हजार स्योने अपने ! 
घर्मको बचानेके स्यि अपनेको अभम ह्येम दि 
जिसका स्मरण करनेसे रोमाञ्च हयो उठता दै। उस 
पातिब्रत-धम॑को नष्ट-भ्रष्ट करनेके ल्थि दीर्दिद्कोडमे 
विधान किया णया है; जिपका आशव यह्‌ दहै क्रि परि 
कायम करके स्री उसे चाह जब त्यागकर्‌ स्वदन्वता 
विवाह कर सकती है । इसका परिणाम यह हो सकत 
एक खी अपने पतिम दोर कायम करके उसे छोड़कर दूसं 
उसे भी छोडकर तीसरको- इस प्रकार कई विवाह कर स 
यदि कोई विवाह अवेध सिद्ध द्ये जायगा : 
उत्पन्न सन्तान भी नाजायज मानी जायगी । एेसी 3 
उन वच्चोका क्या होगा £ उनको सम्पत्तिका माग 
सकेगा ओर दूसरे छोग भी उन्द घृणित दृष्टिते देः 
जार्येगे तथा पे बच्चे मरि-मारे भय्केगे | 
दू-संस्कृतिके स्थि महान्‌ कलङ्क ओर घ 
एव इस खोक आर परलोकमे महान्‌ दुःखदायी दे । 
र-इसमे ब्राह्मण; क्षत्रियः वेश्यः चयुद्र; हरिजन 
जनः सिखः ब्रह्मसमाजीः आ्यसमाजी आदि समी हिंदू 
हे । इसमे ता कोड्‌ हजं नही; कडु इनको परस्पर कि 
साथ विवाह-शछादी ओर किसी वर्ग॑मेसे दत्तक पुत्र 
अधिकार दियागया दैः जो बहुत ही घातक है| 
ईसाई, मुखस्मानः पारसी; वहूदी-इनको † 
अल्ग र्ा है; किंतु इनमे मी को हिंदू-ध्मको खी 
त्रे तो वह भीहि माना जा सकता दै | वस तरह व 


वट मी नहींहै) यह बड़े दुःखकी बात है| इससे 
मपर ओर कुठाराधात क्या हो सकता है । सचभुच 
फो नषट-प्रष्ट करके ल्ि ही हिंदुकोडकी खट हु 
5 अनुसार एक भंगी, चमार, विधर्मं या मांसाहारी 
तिक ब्राह्मणः क्षत्रियः वैद्य आदि निरामिषभोजीके 
न्ध कर सकता है--इसमे मी कोई रुकावट नहीं । 

कीडमे ठडकीको १६ वर्धकी होनेपर बिना 
की आज्ञाके स्वतन्त्रतासे विवाह करनेकी दू दी गयी 
अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी छ्डकी चाह 
बराह कर सकती है ओर इस प्रकार यदि पिताके घरमे 
र्यो हँ तो उनके यहा एक निरामिषभोजी ओर एक 
तथा एक अच्यूत ओर एक ब्राह्मण दामादके रूपम 
¡ है ओर हिंदृकोडके कानूनकरे अनुसार उन्हँ को 
सकता | इससे धघरवार्लको इतना क्ठेश ओर दुःख 
` हैः ज्सिकी कोई सीमा नष्टीं | इसके अतिरिक्त 
“ मे अदारतमे रजिष्टद्यारा विवाष्टको वैध मान 
दैः यह बड़ा द्यी अनर्थका मूढ है । 


सी प्रकार दत्तक पुत्र मी चाह जित जातिका खया 
¡ दै । एक हिंदू निरामिषमोजी ब्राह्मणके परिवारमे 
हो, उनम तीनके सन्तान हो ओर एकके नहो तो वह 
` भाद स्वेच्छानुसार अद्धूत-जातिके या मांसाहारी 
मी दत्तक पुत्र बना सकता है । अथवा जो पहठे 
मुसलमान रहा है किंतु अब्र जिने हिंदू -धर्मं स्वीकार 
' है, उसेमी लर स्कतारहै; इसके ल्थिभी कोर 
दीं दै । देखिये, जिते अपने माइयोको दुःख 
हो, कोई वैर-बदल्म लेना हो तो उसके छिथ उनको 
का यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता है । उस 
का कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता । 

न्तिके अधिकारके विषयमे भी बड़ी गड़बड़ी होगी । 
` पिता सम्पत्ति हय दे तो नावबाछिग बच्चे दावा 
¡` उससे क्या पा सकेगे | इसका फट क्या होगा १ 
असहाय ओर अनाथ होकर मरक सकते हैं । 

; यह हिंदूकोड हंदू-सं्कतिके सर्वथा विरुद ओर 
| 

तके लखो-करोड़ो स््री-पुरुषोने-- जिनमे सम्मान्य 
विद्वान्‌, वकी; बैरिस्टर, सुधिख्यात नेता ओर 
पहिखर्णे मी शामिल है इस विलका धोर विरोध 


कोई अधिकार मष्टी है ¦ इस विधानसभामे हं 
सिद्धान्तके रूपम यह स्वीकृत हो चुका दैकिि 
धर्मम हस्तक्षेप नही किया जायगा तथा इसे ८४ 
राज्यः घोषित किया गया है । एेसी अवस्थाय किसी ए 
विषयमे कानून बनाने जाना महान्‌ अन्याय है । 
विवाह-संस्कार आदि कायं पवित्रतम धार्मिक अनु 
इसे कई भी समञ्चदार व्यक्ति इन्कार नदीं कर सक 
यद्यपि डाक्टर अम्बेडकरने यह स्वीकार कर टि 
बहुमत इस बिके विरोधमे है, फिर भी वे बरा 
हिदु्ओपर लादने जा रहे हँ । यह कोकतन्त्रात्मक 
स्यि बडे ही अन्याय एवं जाकी बात दै | 
इसमे कों सन्देह नदीं कि यह दिंदूकोड 
अशगास्रीय ओर हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थाको तोड़ दैन 
यदि इसे कानूनका रूप दे दिया गयां तो इससे अन 
चटी आती हुई दिंदुभकी धार्मिक ओर सामाजिकं 
छिन-मिन्न होकर छोग दुःखोके गतम गिर जा सके 
अतः सभी मा-बहिनेसे प्रार्थना है कि : 
यथासाध्य खूव॒ जोरसे विरोध करं; क्योकि कानून 
जानेपर फिर इससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जायगा 
सभीको क्ष्टौका सामना करना पड़ सकता हे । 
मी हमारी प्रार्थना है कि बह हिंदू-खोकमतके विरु 
वनानेका विचार छोड दे ओर बिलको वापस ठे ठे | 
विचारनेका विष्य है कि कम्रेस-सरकार किसी 
शिक्षा-विभाग ओर कानून-विभागमे नेका अधि 
रखती; किंतु वह हिंपू-धमको कानूनमे गाठनेका विर 


है--यह कोन-सा न्याय है ? यदि कानून भी बने 


हिदुओके स्यि ही क्यो; ईसाई मुसतस्मान--समीके | 
कानून बनना चये । जैसे ईसाई ओर मुस्मानों 
विषयमे सरकार हस्तक्षेप नहीं करती ओर उनको खः 
रक्खी हैः उसी प्रकार दिदुओंके धर्मके विप्रयको 1 
छोड देना चाद्दिये । हिदुञके धमंको कानूनका : 
दिंदुओंके चित्तको आघात परहुचाना--यह कग्रेस-जेसी 
स्यि बहुत दी अनुचित है । 

अतः समी मादयसे निपेदन है कि वे गं 
समार करके इस दिंदृकोढके विरोधमे प्रधानमन्त्री भ 
के तथा भारतीय-पा्छमेरके स्पीकर श्रीमावटङ्कः 
तार ओर विरोधप्र मेजं ओर तबतक मेजते रहै, जब 
कोड वापस नले खछिया जाय | 


हिदु-धमके अनुयायी हँ । यदि अनुयायी नदह तो 
पम विरोधी तोन हो| जो हिंदु-घमको कानून 
हते दैः उन्दं तो कमी वोट नदीं देना चादिये । 


पी प्रकार गा्योकी रश्व करना हिदु्ओका परमधमं 
ह मारत अवर अंगरेजीके हाथसे सक्त हो गयाः 
मौने अपना पाकिस्तान अलग बना ही छया; अवतो 
1यक्रा वध किया जाना कतई बंद हो जना चाहिये | 
ग-वध सर्वथा बरद नहीं होगा ओर बूढी तथा बेकार 

मारनेकी ट रहेगी तो जैसे वर्तमानम छोरी बिया 
वान दूधवाली गाये मारी जा रदी हैः वही प्किसिखा 
इ सकता दै । क्योकि घूस देकर कसाई उपयोगीको 
पयोगी पास करा ठे सकते ह ओर इसपर कोई विरोध 
[ उसे सफकता मिनी कठिन है । -हससे केवल दुनिया- 





की ओंखमे धृट श्लोकना यानी धोखा देना होगा ¦ 
उपयोगी गायोका वध बंद कर दिया | अतः इसके 
हिदूमात्रको सरकारसे प्राथना करनी चाहिये कि गो-व 
बंद कर दें । तथा अगले चुनावमें उन्दीको वोट देना 
जो सर्वथा गो-वध वंद करनेके समर्थक दह; जो 


स्यि चुट देनेवठे है, उन्हं कभी वोट न द्‌। 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्भीरतासे सोचवः 
भारतम गो-वधको सवथा बंद कर देनेका कानून 
कृपा करे । यदि स्वराज्य होनेपर कां्रेस-सरकारसे 
एेसी अलसान करे तो फिर किससे करं ? स्वराज्य 
पूवं नेताओने यह विश्वास भी दिलाया था कि खराञ 
बाद गो-वध कतई बद करिया जाना सहज हो जायगा; 
बातको कामम लाना काम्रेस-सरकारका कर्तन्य है | 


---अ-ध््&--- 


रामरस्यका सवर्प 


( केखक--श्रीरामङ्ृष्णजी पोष्ार ) 


रमराज्य 
म गज राजत सकर चरम निरत नर-नारि, 
(नरेषन दोष हूुख सुरम्‌ पदस्थ चारि॥ 
[ राज संतोष सुख घर बन सकर रुपास \ 
¦ सुरत सुरधनु मदि अभिमत भेण विरस ॥ 
0 बनि बिद्या बनिज सेव सिहिप सुकाज । 
सी सुरतसु सरिस सब सुक राम कं राज॥ 
` जतिन्ह कर भेद जह नतक नृत्य समाज \ 
[हु मनहि सुनि अस रामचंद्र कँ राज ॥ 
सोच न पोचकर क्रि निर न काज । 


सी परमिति प्रीतिकी रीति सम दैः राज ॥ 
( दोद्ाव ) 


(तवषमे अनेकानेक रज्य प्रतिष्ठापित हुए; जिनपर 


तापशाखी तथा धमसमन्न राजासने शासन किया 
यातिः शिबिः सत्यवादी हरिश्वन्द्र-जसे प्रतापी सम्राट्‌ 
ए । महाराज दशरथ-जसे से भगवत्‌-प्रेमी तथा 
सम्राट्‌ भी.मारतमं हुए--जिन्होने शरीरका त्याग कर 
ग्ठि सत्यको नहीं छोड़ा । इन सबका हम श्रद्धा-सम्मानके 
एण करते हें । परंतु हम इनके राच्योको नहुषराज्यः 
पर, हरि्चन्द्रराज्य अथवा दरारथराज्य कहकर स्मरण 
ते; पर हम ^रायका राज्यः अथवा ^रामराल्यः 


प्रण करते हैः राम ओर उनके राज्य--दोनके प्रति ` 


द्वाञ्चलि अपित करते दै | इसका मुख्य कारण 


श्रीराम मयादापुरुषोत्तम क्यों ! 

वास्तवमे परब्रह्म परमात्माके रामस्वरूपको 
पुरुषोत्तमः कर्यो कहते है इते कम छोग जानते है । 
सब प्रकारकी सर्वोत्तम मर्यादां प्रतिष्ठित की थीं | आपः 
होनेके पूर्वं अपने निर्म पूत चरित्रोद्रारा व्य्टिकी 
मयांदाओंको स्वयं पाख्न करफे दिखाया । एक 
समाज; परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार के 
व्यक्तिको जीवनयाचा चछनेके ट्ि तथा जीवनके 
उदेद्य परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके स्यि किस प्रकारके : 
किंस प्रकारके त्याग-तपकी आवद्यकता होती दहै- 
दिग्दरख॑न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लीला 
मयादा प्रतिष्ठापित करके प्रत्यक्ष करा दिया | 

राज्यारोहणके पश्चात्‌ उन्हौने जो स्वोत्तम शासनः 
अ्थनीतिः धर्मनीति; समाजनीति तथा राजनीतिकी : 
सापिते कीं; उन सवके समूहूका नाम ही !रामराऽ 
उन्होने व्यष्टि त्था सम्टि-दोनेके स्मि ही-र 
म्यादाओंका अपने जीवनमे तथा राज्यके द्वारा भः 
परिपाख्न किया | 


रामराज्य क्या ओर केसा ! 


अब्र प्र्च उठता है (रामराज्य क्या ओर कैसा 
तो इसका उत्तर यह दहै--रामराग्यमे सभी वगेविं 


र _ (५ 


व ए क 1 चोः केः 
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कर्तव्यक्रा मानदण्ड अपनी इच्छामात्र नदी था; 
पीके दब्दोमं (करहु जाद्‌ जा कट जो भावाः नदी 
बरद मार्गको-दाश्चवनचर्नोको मानदण्ड मानकर 
टको अग्रगमित करते थे । इसके फ़लर्खरूप रोगः 
7 मयी प्र्भि उनको नहीं होती थी | सभी 
परेण तथा काम-कोध-लोभ-मदादिकोौसे सव॑था रदित 
क्रिसीसे वेर नहीं करता था | वैरके अभावमें प्रेम 
; ही है । समी गुणज्ञः गुणसम्पन्नः पुण्यात्मा, ल्चानी 
-थे; पर उनकी चतुरता भजनम ज्ञानमे थी-प्रदाराः 
णमे नही । 
वद्वारा आचरित इस धम॑का-कतव्य-प्ाछनका प्रभाव 
था पञ्ु-पक्षियोपर भी पड़ व्रिना नदीं रहा। 
7 पृद्य-पक्षियेके लि छिखते हँ रहि एक संग 
नि 
सहज वयस बिसरा \ एबन्हि परस्पर प्रीति बट्ट ॥ 
त्याग तथा धर्मपाटनकरा प्रकृतिपर केसा प्रभाव 
7 श्रीगोखामीजी इस प्रकार व्यक्त करते दै-- 
ह बिबिघ.सनि खानी \ जगदातमा भूप जम जानी 
र बर्हं बर वारौ \ सीतठ अमर स्वादं सुखकरी ॥ 
न मरजादः र्दी \ रहि र्न तरन्हि नर रहीं ॥ 
महि पूर मयूखन्दि रबि तप जतनेहि काज \ 
यारि दहि जपः समच कं राज॥ 


त्रिविध तापा अभव 


भ, 


५ क ॐ हें ५. 
प्रकारके ताप होते है--दहिकः देविकः 
) रामराच्यये विख्छुख नदीं रह्‌ गये थे | 
वकं भौतिक तापा \ राम राज नहिं काहि व्याण ॥ 

तथा तदन्तर्मत स्वास्थ्यके नियमोका पाछ्न 
५५ [ह [क भ (न ५ (^ 
को भय, शोकः रोग आदि देहिक तापोकी पीडा 
[> च (५ , (व 
कती थी | मोतिक ताप प्रकृतिके उपयुक्त प्रकारसे 
क. ५ भ श ८ 
टो जानेके पश्चात्‌ केसे हो सकते थे । देविक तापर तो 
वेपुख तथा अधार्मिक व्यक्तियोको दण्डस्वरूप मिला 
उनकी रामराज्यमे शिति ही करटा थी १ 
५ क), क्र 
त्रिविध विषसताक्ा अभय 
रञ्यमे (१) आस्मिक (आन्तरि ); (२) बाह्य ओर 
कि विषरमताए बिष्छुर नही थी । १-सद्धावः सद्धिचारः 
भ ८५ ५ ५१ १ 
ओर परमाथं ही परम लक्षय होनेके कारण साधनाक्रे दारा 


५ भ, क 
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भातिक | 


करी प्रेमभक्तिमे निम्र होकर परमपदके अधिकारी हौ 
इससे उनम (आस्मिक वेषम्थः नही था | वे सत्र 
भगवान्‌को देखते थे--"निज प्रभुमय देखदहिं जगत 

२-आत्मिकं विषमताकरे दूर हो जनेके कार 
विषमता" मी सवथा नष्ट हो गयी थी } किसीको किः 
गवं करने अथवा छोटै-बड़का प्रश्च उठानेके स्यि ३ 
न था | शुद्ध अन्तःकरणवालको किससे राग-दे 
छोटे.बड़ेका ग्वं हो दी केसे सकता था | 

र-पवंतोके द्वारा मनोवाञ्छित मणिमागिक्यदिः 
समुद्रद्वारा रत्ोकरे बाहर फेक देनेसे; विटासिता एः 
तलव्रीके न रहनैसे; स्वकर्त॑व्यपालनकी निष्ठासे तथ 
सवंथा न रहनेसे रामराज्यमें (आर्थिक विषमताः भी 
इसका अथं यह्‌ नदी कि रामराज्यमे विदार व्यापा 


च. 


+ 


था | वेद्यवगं अपना कतेव्य समञ्चकर वड़-वडे व्या 
थे | परत रामराज्यमे सभी वस्तुं विना मूल्य बिकती ्थ 
जिस वस्वुकी आवदयकता ह्ये; वह उसी वस्तुको 
जितनी चाहेः उतमे परिमाणमे प्राप्त कर सकता था 
कोद विश्चेष संग्रह मी नदीं करता था | 
राजा ओर प्रजाका सम्बन्ध 

जिस राज्यमे पाप अथवा अपराधकी कभी 
न होः जिस राज्यके च्वि श्रीगोखामीजीके अनुसार- 

दंड जतिन्ह्‌ कर भेद जह्‌ नतक नृत्य स्मा 

जीतहु मनहि सुनिभ अस रमचंद्रके र 

--एेसी सिति दोः उस राज्यमे; तथा जिसमे सम्राट 
रामचन्द्र प्रजासे कुक आध्यात्मिक ज्ञानपर कहना 
तो हाथ जोड़कर कते है कि ध्यदि आपल्ेगोका ३ 
तो गे कुक कटर । आपको अच्छास्गेतो सुनिये; 
लगे अथवा म कोई उनीतिपूर्णं ब्रात कहू तो: 
दीनज्यि |! 
जं अनीति कहु भरँ माई \ तौ महि बरजहु भय ' 

-- व्हा; उस राज्यम राजा-प्रजके केसे क्या स 
सकते है सो स्पष्ट हे | 

रमराज्यमे सभी व्यक्तियोने इदलयेक ओौर परोक 
सफर किया था | उस समयके-जेसा सर्वतोभावेन 
मण्डित राज्य कमी स्थापित नदीं हदो सका। इसी) 
भीः, युगोके श्रत्‌ भी भमारतकी जनता पवित्र स 


( ठेखक--० श्रीवासुदेवदारणजी अग्रवाल एम्‌ ८०, पौ-फच्‌० डो० ) 
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दुकी दष्टिमे चम॑, संस्छृति, जीवन- तीनो क्षेत्रोका विस्तार समान हे । एकको हटाकर एक नरह 
दू संस्कृतिका दष्िकोण खमन्वयप्रधान है । समन्वय हिदुत्वकी सरसे वड़ी विरोषता है । 
थ अविसोध-भाव प्रात करनेकी पद्धति समन्वय है । 


~ क 


धाः भावकी खीछृतिसे सहिष्णुताका जन्म होता हे । हद्‌ धम सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जी 
धामे एकत्वकी पहचान हिद संस्छृतिका प्रयत्न रहा है । एकत्वका आध्रह बहुत्वका नाः 
दू संस्छृतिको इष्ट नहीं है । बहुधासे ही एकको महिमा प्राप्त होती है-- 
एकं स॒द्िप्रा बहूधा वदन्ति ॥ 
--यह हिद विचारोका अन्तयौमी सत्र है । 

नेक संघर्षौके वीचसे समन्वयकी प्राति हिद संस्कृतिके इतिदासका राजमाग रहा है । 
मिक खातन्ध्य, सामाजिक खातन्त्य, व्यक्तिगत स्वातन्ध्य हिद संस्कतिको इर ह; कित्‌ 
पभोग सत्यदरानके छियि होना चाहिये । 
ड ओर चेतनका आपिश्चिक मूटयाङ्कन हिद संस्छृतिकी विरोषता हे । 
तन्य ही महान्‌, नित्य, रसपरिपूणं ओर प्राप्त करनेयोग्य तत्व है । इस प्रकारका सचेष् प्रयल् ञ 
श्वास हिद संस्कृतिके प्रत्येक युगमें प्रकट होता रहा है । 
सार ओर उसके उपभोग अट्प, सीमित, तुच्छ ओर जीतने योग्य है--यह ट परतीति हि 
दा उची प्रतिष्ठाकी पान्न वनी रही । 
सिारिक जीवनका उचित मूट्य तो क छिया गया, किंतु उसकी उपेश्चा या अवदेखन। 
इ संस्छृतिको इष्ट नही । जो जडकी उलश्चनो नहीं समञ्च सक्रा, वह चेतन्यको केसे समस्य 

? निःश्रेयसके साथ अभ्युदयकी प्रापतिपर भी हदु दश्टिकोणने बहुत वर दियादै। सखे 
-खोकका समन्वय, जड ओर चेतनका समन्वय परात्त करनेकी परवृत्ति दिद ध्मको मान्य है 
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ती दृष्िकोणसे हिद. संस्छृतिमे साहित्य, कठा, सौन्दर्यं ओर सँवारे हण जीवनके अनेक वर 
तेष्ठित स्थान दिया गया । 


मे ओर जीवरका मेल रहिदु संसृतिके आग्रहका विषय है ! घम घारणास्मक नियोकी र 
ज्ञा थी । 


'वारणाद्‌ धमं॑दृ्याहृधर्मो धारयति प्रजाः | (व्यास ) 
सम्प्रदाय या मत-मतान्तरके छिये भी "मेः राब्दका प्रयोग हआ, परंतु नित्य धर्मत 
गोर ह £ ओर ~ ह 
बके उपर ओर बड़ा दै । धमे ओर सर्वोपरि चैतन्यका धरातट एक है । 
सः £ (3 (न है (व 
[त, सत्य, धमं, ब्रह्म, चेततन्य अभिन्न ओर सर्वोपरि हैँ । इनकी अखण्ड निष्ठा हिद संस्छृतिका 








ईद्‌ संस्कृतिं चैतन्यपर आधित होनेके कारण व्यक्तिको बोधकर नहीं रखना चाहती । हिंदू स 
बन्धन स्थितिके पोषक है, अर्थात्‌ अपने केन्द्रसे दादहिने-बायें, आगे-पीडे भरकनेको व्यक्तिः 
अनावश्यक विघ्न माना गथा है । कितु ऊर्ध्वगति या अपने केन्द्रसे मानस जगत ऊचे 
्रत्येकके ल्थयि प्रत्येक स्थितिमे बहुत आवश्यक माना गया हे । 
उर्व॑गति हयी अध्यास्‌ का कल्याण दै । अध्यात्मकी साधना डिदु संस्छतिके आयहका विषय है 
कम्पर हिद संर्कृतिमे एूरा जोर दिया गया है; किंतु कमं विना धमेके अधूरा है। जिस 
श्षानका भाव नही, वह कर्म॑ खार्थमे सना इ होनेसे भ्यक्ति ओर खमाजकरे जीवनको ओर मी उः 
डर देता है । 
हेद्‌ धमकी दष्टिमे क्म जीवनका आवदयक लक्षण है । क्तेक बिना जीवनकी स्थिति असम्भ 
रक विधिसे किये जनेवाटे कमभ्को योगकी पदवी दी गयी हे । 
हेढु संस्छति लौकिक विजयसे उतनी वप्त न्ह होती, जितनी आध्यात्मिक विजयसे । आज भी 
{न अध्यातसे प्रफुटित, रखतृप्त जर आकर्षित होता है । खौकिक विजये भीतर खोभ, स्वार्थं 
छपी रह सकती है; कितु अध्यारम्की जय केवर धम्पर टिकी रहती है ओर चार खट जाग 
तावंजञनिक सखागत प्राप्त करती ह । 
हिदुअओने राजनीति ओर दण्डनीतिका आविष्कार तो किया कितं सवौपहारी राजसखत्ता उनक 
नदीं ख्ची । जीवनका अधिक-से-खधिक क्ले राजसत्तासे किंस प्रकार बचा रह खकता हे, इसका 
हदु सामाजिक जीवन ओर पारिवारिक जीवनकी पद्धतिमे पाया जाता है । जीवनके अनेक स, 
फे बीचमे रज्य भी एक समद्यौता है, उसे सवका स्थान छीनकर जीवनपर चा जजेका अधिकं 
संर्छृतिमे नहीं पाया जाता । हिंदु जीवनका अधिकतम श्ये बाह्य नियन्बणसे जान-वृद्धकर 
एक्खा गया हे 1 हिडुमोके संस्कार जन्मसे श्त्युपर्यन्त जीवनका नियमन करनेके सिये पर्यौर 
पुष्यके आपसी भ्रवन्धके बरसे प्रचलित ओर विकसित होते रे है । बहुविधता उनकी विरो 
जो देराकालङ्ृत भेदोको खीकार करती हे । 
हिदृका मन हिंदू संस्छतिका ही एक कड़ा है । वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावोका जागरू 
घ्रागत करनेवाखा है । अचुद्ासन या अद्कूदाकी अपेक्षा वह उच आदश, त्यागकी भावना, 
कमेमरेरणासरे अधिक द्वित होता ह । उस मनको दढतासे रोकदितमे बधनेके छियि, उसमें 
भावोको भरनेके लिय त्याग, तप या यज्ञका घरात ही एकमात्र उपाय है । व्यागंकी भा 
सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता हे, बही हिद संस्छृतिक्यी छिपी इई मानस निधितक परुः 
है । अन्यथा मारतीय मन समाजकी ओरसे अपने तन्तु समेटे इषः पड़ा रहता ह । 
9 क2--#-- 
ब्रहम कोन हे! 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन॒ जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंधिशन्ति तद्‌ बह्म । ८ तैत्ति 


ये सब भूतप्राणी जिससे उत्पन्न होते है, उत्पन्न हकर जिसकी सत्तासे जीवित रहते है ओर विनारके समय 
र जाते ह वहःब्रह्म है | 





हिदका सामाजिकं ओर रष्टय आदश 


( ठेखक--आच।य श्रीअक्षयुमार बन्योपाध्याय एम्‌०ए० )} 


प्यके साथ मनुष्ये जितने प्रकारके संघं ओर 
तै है) उन सबकी उत्पत्ति होती है उनके देहः 
र मनके अमाव प्रयोजन एवं आकाङ्कके क्षेमे 
प सुखसम्पत्‌ ओर प्रथुत्वके कषेमे । प्रसेक 
अन्नः बघ् ओर घर आदिकी आवद्यकता तथा 
पं ओर प्रमुत्वकी आकाङ्का होती है ओर इसी 
एका खां दूसरेके सार्थका प्रतिद्रनद्री बनता दै । 
› वख; गृहः वित्तादि ओर पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
व ही मानव-समाजमे श्रेष्ठ पुरुषाथं माने जार्यगे, तो 
(भ व्यक्तिगत विरोधः श्रेणिगत संघर्षं ओर जातिगत 
रन्तर चछ्ते रहेगे । किसी प्रकारकी भी रष्नीति 
साजनीति मानव-समाजकी इस अशान्तिके दावानक्से 
ममे समथंनदहीगी। अग बुञ्चनेकी प्र्येक चेष्ठा 
आग सुख्गाती रहेगी | | 

करो दी आदर्शं माननेवाटी जडवादी जाति ओर 
जीवनम बाह्म आपातरमणीय उन्नतिके साथ-साथ 
फर दु्ोग बटना अनिवायं है । पाश्चाच्य जातियोकी 
इतिहास इस विषयमे सुस्पष्ट प्रमाण देते है | ब्राह्म 
आदर्शंको केन्द्र बनाकर यदि मनुष्य अपने ज्ञान 
कका विकास करता है तथा समाज ओर राष्टका 
रता है, तो उससे स्थूट दृधं कुछ समयके चि 
प ओर सम्प्रदापविरेषकी आर्थिक उन्नति; 
तरोकी प्रचुरता तथा राष्ट्रिय प्रभावकी ब्रद्धिमलेदही 
अवे; परंतु उसके साथ ही उन जाति्ोके भीतर 
के साथ दूसरे वगंका; एक सम्प्रदायकरे साथ दूस 
का तथा एक प्रान्तके साथ दूसरे प्ान्तका संग्राम 
रूपसे तथा घाभाविक नियमानुत्तार उत्पन्न हो जाता 
के आदर्शको केन्द्र बनाकर जो उन्नति होती दैः वह्‌ 
ता; प्रतिद्वन्दता भौर संघरषके अन्तरा ही होती दैः 
प्रकारके संप्रामके भीतर जो उन्नति प्रास्त होती है 
4 स्घ॑साधारणकी इच्छित उन्नति नहीं होती | 
यक्तियौ तथा सरे दरेके सुख, रेच्य ओर प्रभु्वकी 
प्रतिं किमी भी नीति अथवा कराले दारा सम्भव 


सम्पत्‌ ओर ग्रभुत्वपर उन्हीका अधिकार होता ठ 
भाग्यलक्ष्मी उन्दीकी अङ्कदायिनी होती दै--अवस्य 
समयके स्थि ही) संम्रामयै जो पटु नहीं होते; जिः 
शक्ति नदीं हती, बुद्धिस जो सीधे-सादे होते हैः परति 
जो पराजित हो जातेदैःवे भीतरद्रेषः हिंसा ओं 
पोषण करते दए भी उन लोगोकि चरमे आः 
कृरनेके स्यि बाध्य होते है तथा उनके आन्ञानुसा 
ओर उनके जू टुकड़े खाते हुए जीवन-यापन कं 
मनम छिपी हू प्रतिर्िंसाको चरिताथं करनेका 
दते रहते है । शक्तियाखी सम्पत्दाटी प्रसुओके 
भी निर्बाध शान्ति-सुखका सम्भोग सम्भव नहीं 
एक ओर तो अपने प्रतिद्रन्द्री अन्यान्य शक्तिरा 
सम्पत्‌राटी धनटोढधप ओर राज्य-खोद्धपोके भयसे ॐ 
रहते है ओर दृसरी ओर जिनको शोषित ओर 
करके उन्होने अपने श्रे्ठत्वको खापित किया है 
विद्रोहकी आसङ्कासे भी सर्दा आतङ्कित रहते है । 
सर्वदा ही संग्रामके स्थि प्रस्तुत रहना पड़ता है| 
बाह्य सम्पत्‌ जिसकी निष्ठा हैः उस जाति ओर 
सभ्यता ओर संस्कृति संग्रामास्मिक्रा हो जाती हं। 
पटुता ही उसकी सभ्यताका छक्षण समञ्चा जाता हं | 
एक संग्रामके वाद दूसरा संग्राम ओर्‌ एक क्रानिः 
दूसरी क्रान्ति अवश्यम्भावी हो जाती है । परिणाम 


हे किरेशर्यं ओर प्रभुत्व निरन्तर हस्तान्तसिति होः 


ओर जगते शान्तिकी कोई सम्भावना नदीं रहती । 
इस उत्कट समस्याके स्थायी समाधानका एकाः 
है समाज विधानः राष्ट-विधान ओर अर्थ-नीतिको अ 
मित्तिके ऊपर प्रपिष्ठित करना; मनुष्यके व्यष्टि-जी 
समष्टि-जीवनके सरि विभागको धमके आदशद्रारा सु 
करनेकौ ग्यवस्था करना ओर समी श्रेणियोके द्लष्यों 
समस कायौद्रारा आध्यात्मिक कस्याणनिष्ठ बना 
प्रर चेष्टा करना । धमंतच्छके संम्बन्धमे जिनकी ? 


५ न 


यथाथं अनुभूति दैः वे जानते दै कि धमं को साः 
सिषं प्रनवाद नहीं द्र, कतिपय चिरोष्र पकारकेप 


करके; किसी अवास्तविकं कार्पनिक पदां या 
सेवा मी नहीं है| मनुष्यके अन्तर्जीवनः बाह्य- 
व्यष्टि-जीवन ओर समष्टि-जीवनके सव दिमाग 
पामञ्चस्य सापितकरः मनुष्यकी उत्माके चरम 
{-सुन्दरः सखरूपकी उपल्न्धिको लक्षय रखकर इस 
१ सर्याङ्धसुन्दर मानव-जीवनः सुखद्रान्तिमयं मानव- 
रदकस्याणत्रती मानव-रष्टरक निर्माण करना दी धर्मका 
। धर्म-साधनाकरी मुख्य वात यदी दहै कि आत्माक्रो 
र जगत्‌करे केन्द्रे उपटन्धक्र, आध्यात्मिक इष्टि 
करः दिश्व-जगतूके सव क्षेत्रोके समी प्रकारके 
दर्यान ओर उपमोग करनेका सुनियत अभ्यास हो; 
यात्मिक आदरके द्वारा अनुप्राणित होकर सवं 
ए्येको सम्पादित करनेका सन्दर प्रयास हो | 


यास्क आदर्श ही मनुष्यके व्यक्तिगत ओवन) 
7 जीवनः सामाजिक जीवन; राष्टि जीवन ओर 
#वनके सव्र प्रकारके विरोधौमे सामञ्जस्य यापित 
] है, सव प्रकारके वैषम्यमे साम्यकी प्रतिष्ठा कर 
। सवे प्रकारके संषप्रं जौर संग्रामका यन्त कर मानव- 
म; शान्ति, सौदादं ओर रेक्यको सुप्रतिष्ठित कर 
। हिदुका समाज-विधानः रषटू-दिधान ओर शिक्षा. 
स गाष्यास्मिक आददको केन्द्र बनाकरदही किया 
| वर्णाश्रम-ग्यवखाक्रा मी यही मूकतच्व दै । समाजके 
रमै एक एेसी शिक्षा अर संस्कृतिका वातावरण 
¡ था; तथा समाज अर राष्टूकी बुक एेसी मौलिक 
मखा थी कि राष्ट-दक्ति, अर्थ-रक्ति र श्रमशक्ति-- 
; देश्य-शक्ति ओर श्द्र-राक्ति-- स्वेच्छा 
पूर्वक प्रेम ओर गौरदका अनुभव करती हई 
पक आदराका अनुसरण कर॒ अपने-जपने कतंग्यका 
ओर सम्पादन करती हुई अपनेको तार्थ समश्चती 
वघर्मनिष्ठ व्राह्मण ओर ब्रह्मैकनिष्ठ संन्यासी इद्‌ 
समष्िप्राणकी आध्यात्मिक राक्तिके प्रतीक थे | यही 
1 कि दिदूके रि्वा-कषे्मेः रष्वम ओर समाज- 
दत्र आदर चरि्रिवले व्यागत्रती ब्राह्मण ओर संन्यासी 
के पदपर प्रतितं थे | सभी सरके नर-नारी उनके 
द्वा ओर सत्कारपूव॑के सिर छकाति ये | समाज ओर 
न्हौने जिस आदशंको स्थापित किया तथा जिस 


नीतिका अनुदर्तन कर एक ओर जहाँ जाति ओर : 
कस्याण-साधन करते ये; वृस्री ओर उसी प्रकार 
जीवनकी पूर्णता भी सम्पादित करते भे । समाज ओं 
प्रति श्रद्धा; पेम ओर व्यागके साथ अपने-अपने निर्दि 
सचारुरूपसे सम्पादन करके ही प्रत्येक नर-नारी अप 
जीचनको परम कल्याण ओर शन्तिके मार्गमे अः 
सकता दै--यदी दंदूकी कर्मनीति ह । 


समाज अर रष्टके विभिन्न विभागत रिभिच्न 
कार्यम खो हूए ॒तरह-तरहकी राक्ति; सामथ्यं; रां 
प्रक्रतिदाठे नर-नारियोके चित्तोमे सुरिक्षके प्रभा 
धारणा सुद हो जाती है करि जीवनकी सार्थकता यौ 
राष्टि प्रभुत्व अथा आर्थिक सम्पत्‌की प्राप्षिमें 
हिक मोगौकी प्रचुस्ता अथवा राक्तिकी विज्ञा 
है| जीवनक्रा यथार्थं गरव ओर खार्थक्रता सभी 
उन्नत आदर्श॑का अनुदत॑न करने, चरििके मह्यकों २ 
करने तथा ओआत्माका समुचित विकास-साधम कर 
मनुष्य चाहे जिस कर्मभे नियोजित हो; उसके चयि 
कमं कर्तव्यरूपमे निधारित हो, उसे यदि जीवनके 
आध्यासिक आदरंकी ओर श्य रखकर सम्पा 
जाय तो प्रत्येक कर्म गौरवमण्डित हयो जायगा ओं 
दवारा जीवनक्रा विकास्-साधन होगा । समष्टिकी सेबामे 
प्रेमयुक्त आत्मनियोग ही मानयोचित सत्कार्थ॑का यथाः 
ह । जाति ओर समाजके सङ्गन; संरक्षणः अभ्युः 
कृट्याणके यि समी प्रकारके शुभ कर्म आवदयक है 
मनुष्य अपने-सपने कमेक द्वार जाति ओर समाः 
करता दै; परंतु कार्यसम्पादनके समय केवछ अपनी भ 
क द्वारा परिचाछ्िति न होकर यदि वह अपने हृदः 
बुद्धिको ही प्रधानता देनेकी रिक्षा ठे, तो उसके कर्मः 
अनन्तगुना वद्‌ जाता है ओर वह चरिच-विकरासः 
मागं ह्यो जातादहै। तभी वह जीवनको सार्थक वः 
इसे दी हिदू पमाजमे “यज्ञनीतिः कहते द । समी कम 
सुद्धिते सम्पादन करना चाहिये । अपनी मोगस्प्रह 
सपहाः परत्व्घहाः आसक्ति ओर द्रेषभावको दबाव 
ओर समाजकी सेवा-स्पृहासे परिचाटलिति होकर 
अनुसार कतेव्य-कर्मोको निरन्तर करते रहनेसे हं 
यज्ञमय होता हे । जाति ओर समाजे चिश्चप्राप्र भ 


मे परिणत होगा ओर जीवन कल्याणमय हो जायगा । 
समाज-विधानः राष्रू-विधान तथा प्रत्येक करमकषेत्रमे 
नीतिकी शिक्षा दी जाती दै । 
ई मनुष्य सप्राजके चाहे किसी सरमे उत्पन्न यौन 
› चाहे किसी प्रकारकी शतिः ओर सम्पत्‌क्रा अधिक्रार 
र चाहे किसी प्रफारके सुख-दुःखका उपभोग क्यो न 
हो सवके द्वारा उसके जीवनक मृद्य्‌ निर्धारित 
7; उसकी मानवोचितं मयादाका निरूपण नहींहो 
वह किस प्रकारके आदराकी सेवामे अपनी शक्ति 
पतूको ख्गाता हैः क्रिस प्रकारकी इृष्टिसे समाजमें 
पथ व्यवहार करता हैः किस तरह सुख-दुःखादिको 
तादे तथा किस दृ्टिसे अपने कर्मोको देखता है 
तपर उसके जीवनका मूस्य ओर मर्यादा निर्भर 
 ब्रहुत दी अस्प शक्ति, अव्य ज्ञान ओर अल्प धन- 
अधिकारी होते हुए भी यदि कोई अपने जीवनको 
कर॒ डाख्ता है ओर अपने समस्त कर्मोको सेवा- 
म्पादन कर सकता है तो उसका जीवन सार्थक दे 
के जीवनका अधिक-से-अधिक मूद्य है । 
` समाजके दीर्षस्यानीय ब्राह्मण ओर संन्यासीगण 
दष्टिमे सत्य; प्रेम; पवित्रता, संयम; स्याग ओर 
सेवाके जीवन्त विभ्रहरूपमे सर्वत्र विचरण करते हैँ । 
नहिताय बहूजनयुखायः सव प्रकारके लोक्रिक 
व्यागकर आध्यात्मिकं स्वार्थसिद्धिके आदर्धको 
रूपसे सामने रखते है तथा जाति ओर समाजके 
भेके नर-नारियोके विचारो ओर कर्मोपर उनकी 
; अनुरूप प्रभाव डाख्ते हं | जब समाजमे जाध्यास्मिक्र 
किक्र स्वार्थकी अपक्षा ऊँचा खान प्राप्ति करलेतादैः 
जीवन जब करम्॑षेनरभे दी क्षणभङ्घर बाह्य खार्थकों 


आहुति देकर अनन्त कार्तक रहनेवले विराट्‌ 


प्रति नुर्त होताहै, तभी खार्थं ओर परार्थका 
प्यटि-घार्थं ओर समशि-सखा्थैका संघर्षः विभिन्न 
स्वार्थाकी प्रतियोगिता अधिकांरामे तिरोहित हौ जाती 
र्व प्रेमः शान्ति ओर एेक्यका राज्य स्थापित हो 
| । 


ष ध्यान देने योग्य बात यह दहै किं हिंदुकि 
धान ओर राष्-विधानमे जिस ब्रह्मण ओर संन्यासी- 


कर्मचारीका पद लेनेकी मनाही है, व्यवसाय-वाणिर्य 
कृषि आदि अर्थकरी वृत्तिमे अपनेको नियोजित क 
ह, लेक धन-सम्पत्‌ ओर प्रमुत्वपर अधिकार करः 
निषिद्ध दै तथा राजा या धनीके अधीन किसी प्रकार 
स्वीकार करना वजित दै! कोई व्राह्मण या संन्य 
राजा या रासनकर्ताः सेनापति या जमींदार होकः 

सर्थ्यके बल्पर समाजके ऊपर अपना आधिपत्य 
अथवा किसी बडी फेक्टरी; किसी बडे वाणिज्य 
अथवा कुष्रि-केत्रका मालिके बनकर अथंके उत्पाठ 
वितरणके कार्यम ल्गता हैः अथवा नौकरी कर 
स्वातन्त्यको खोकर जीविका अर्जन करतादहै तो व 
टो जाता हैः ब्राह्मगोचित ओर संन्यासोचित अधिकार 
हो जाता है, जाति ओर समाजको आददिं पथपर प 
करने अयोग्य हो जाता है । ब्राह्मण ओर संन्यासी 
दारिद्रय वरण करके सव प्रकारकी छोकरिक पद 
दाक्ति-मर्यादा ओंर अर्थ-मर्यादाका रोम त्याग कं 
प्रकारकी प्रतियोगिता ओर प्रतिद्रन्द्रिताके क्षे्रसे ऊप 
ज्ञान-तपस्या ओर त्याग-त्रत तथा प्रेम-साधनाके 
ओर समाजके आध्यास्मिकं आदरशको जीवन्त रख 
सब श्रेणियोके नर-नारियोको मानव-जीबनके इस 
सम्प्रन्धमै संदा जाग्रत्‌ रखते है; यदी उनके डि 
हे । जिससे उनकी आन्तरि स्वाधीनता किसी प्रक 
होनेकी सम्भाधना हो, एेसे किसी कार्यमे उन्हे ङ्प 

नही तथा एेसी किसी बत्तिका अवलम्बने करना २ 
नहीं है। समाज ओर राष्ट उनके जीविका-सं 
स्व स्थ्य-विधानकी सुव्यवस्था करे; श्रद्धा; सघ 
चरतेक्ञताके कारण नत-मस्तक होकर सव श्रेणियोके स 
सेवा कर तथा उनके प्रदरिंत मागमे अपने 
नियन्त्रित करं । यही हिदृकी समाज-विधि ओर राट 
एक प्रधान बात हैं | 


जिनकी आध्यास्मिकतामे निष्ठा हो, एेसे आदः 
नेता तथा शु ताओके निर्माणके स्यि ही बाद्यणकी 
दीक्षाकी व्यवस्था दै तथा संन्यास्-जीवन ही ब्राह्मण 
आदं है । (आत्मनो मोक्षाथं जगतो हिताय चः 
सवंतोभावेन ज्ञानसे सपुज्ज्वक, प्रेमसे समुदारः कमं 
ओर व्याग सुमहान्‌ बना देनेके उदेद्यसे ही : 


मसे ही सव श्रेणियोकरे नर-नारी आदे पथपर चद्नेके 
होते दै । टे होनेपर ब्रीच-बीचमे प्रकृतिवरा 
र उत्पन्न होनैपर भी जाति ओर समाज आददे 
दीं होता । जो भविष्यसे समाज्के आचार्यं या जातिके 
गे; उनको जीवनके प्रभातकाकसे ही आध्यात्मिक 
द्वारा अनुप्राणित होकर, जिसमे वे ज्ञानः राक्ति ओर 
आहरण करना सीलं तथा व्याग, संयम; पवित्रता ओर 
7 बल्का अनुशील्न करनेके अभ्यासी बनें, इसी 
उनके स्यि सबसे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रमका विधान 
परा है | ब्रह्मच्य॑की रिक्चाको कर्म-जीवने, जाति ओर 
कार्यान्वित करेकरे ल्िदी गार्हस्थ्याश्रम है | वयो- 
थ-साथ क्रमद्यः जीवनको पारिवारिकि बन्धनतसे सुक्त 
न्नत आध्यात्मिक स्वार्थव्ोधको पारिवारिक स्वाथके 
राः युक्त करके टोकिक सार्थं जर परार्थके द्रन्द्र 
मको चित्तसे निकालकर आस्मबोधको समाजात्मबोधके 
शः विरेवात्मबोधमे परिणत करना होगा । इसीसे 
आश्रमके अंदरसे होते हुए. अन्तम सम्यक संन्यासमें 
परिसमसि होती है। इस प्रकार संन्यासादरश॑से 
त, सम्पूणं समाजको आत्मखरूप अनुभव करनेवि; 
वेदवेदान्तविद्‌ ब्राह्मण छग ही हिदूके समाज- 
जओौर रष्टूःविधानके प्रणेता है| वे छोग राष्टके 
ॐ भी युरु है अथपार्जन करनेवालके मी गुर है 
ओर श्रमिक--समीके गुरुस्थानीय है । समी विषर्योमे 
-संयमके उपदेष्टा है, रान्ति ओर प्रेमके आदर्ध॑का 
रनैवटे है; परत वे खयं राष्टूराक्ति ओर अर्थ॑के 
ऊचे उटे हुए दै 
खोग॒ जातिमे सङ्खबद्ररूपमे रान्ति-व्यवश्या ओर 
सुप्रतिष्ठित रखनेका उत्तरदायित्व अपने सिर्छेते 
| बाह्य आक्रमण जर अन्तर्विवसे रक्षा कर जन- 
ग साधु-बाह्मणके द्वार प्रदतं मार्गम परिचाख्िति 
ये रष्रिय सामथ्यका प्रयोग करते है तथा जिन्ह 
थ ओर व्यष्टि-खार्थमे तथा विभिन्न प्रकारकी सुचि, 
[त्ति एवं शक्तिवले नर-नारियोके विभिन्न प्रयोजनम 
धापित करनेके उदेश्यसे न्याय ओर धर्मके अनुसार 
क प्रयोगका अधिकार दिया गया हैः वे दिदू समाजमें 
गामसे के गये है । उस रष्ट-सेवकर क्ष्नियव्ग॑की 


है | वे समस्त देश; जाति ओर समाजके कल्याण 
वसल्याणके रूपमे अनुभव करनेकी रिक्षा ग्रहण : 
जाति ओर समाजकी सेके ल्ि योग्यता प्राप्त 
उदेदयसे वे दोर्य-वीर्यका अनुसीलन कर युद्ध-विच्यामें 
प्राप्त करते हे; निमाण ओर सद्धटन-राक्तिको 
करते है सव प्रकार प्रतिकूढ अवस्थां : 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके स्यि चरितिबल सञ्चय करः 
सब प्रकारके प्रखोभनोँ मौर दुर्बलताओंैर विः 
करनेके ल्यि न्याय-दण्ड सञ्चालन करनेकी हा 
करते है । इसीका नाम क्षात्रधर्मं है। वे ब्राह्य 
यापीको पथ-प्रददाकं उपदेष्टाके रूपँ मानकर 
है परंतु ब्राह्मणत्वके लि सल्यपथित नहं रहं 
न सामाजिक ओर राष्टि उत्तरदायित्व छोडकर स 
अवटम्बन करनेके ल्ियि ही उच्ुक होते ह । 
रा उनसे जिस प्रकारकी सेयाकी आदा करता है, जिस 
सेवाका भार उनके सिरपर दिया गया है, उसीके गौर 
अनुप्राणित होकर वे अपनी सारी ज्ञान-ाक्ति उ 
शक्तिको अकुण्ठित इृदयसे उसी प्रकारकी सेवामे ही 5 
ह ओर उसीके द्वारा अपने जीवनको सार्थक करते 
सेवके द्वारा ही व्यष्टि-मात्माका समष्टि-मत्मासे योग ई 
उनके प्राण प्रेमपूरवंक विश्वप्राणके साथ मिल जाते ह 
धमं क्षा्रभावापन्न खोगोको इस समुज्ज्वल आध्यात्मि 
योगम दीक्षित करता हे । 


हिंदू संस्कृतिके अनुसार राष्ट्रिय शक्तिका परिचारः 
वाके ल्यि कृषि; रिस्पः वाणिज्य आदि अर्थकरी 
लगना--अथंके उत्पादन ओर वितरणमे स्ार्थ-विरि 
मना है । रा््‌-सेवकगण अर्थक खयि अर्थसेवकेकि 
निमर रहते ह ओर अर्थसेवक छोग अपनेको ` 
रखनेके स्यि तथा अर्थ॑के सुनियत उत्पादन ओर रि 
सुयोगके स्यि राष्ट-सेवकोके ऊपर निर्मर करते है | 
रती, खा्थनुद्धिरहितः व्यापकदृष्टिसम्पन्नः आ 
आदशमे निष्ठा रखनेवाठे मनीष्री ब्राह्मण ओर संन्या 
द्वारा निर्धारित बिधानका अनुगमन करते हुए रा! 
क्षत्रियो तथा अर्थ-तेवक वे्योके प्रेमपूरणं सहयोग 
जाति ओर समाजमे साम्य श्रद्खुलाः शान्ति, सरमा 


कता कषे 


धर्मका राज्य प्रतिष्ठित होता है तथा चिभमिन्न श्रेणियो 


पने-जपने धर्मके आदर्ख॑से अनुप्राणिते होनेके कारण 
नका मेम नहीं करता तथा दूसेरेकी मर्यादा (गोरव)- 
र ईर्ष्यान्वित भी नहीं होता | 
के सुनियन्नित उत्पादन ओर वितरणके द्वारा समस्त 
( समाजके कल्याणके विधानमे जो ख्ये हए दैः 
दुक भावामे वेद्यः कहते है । उनकी पारस्परिक 
ता ओर प्रतिद्टन्द्रिता तीव्रन हो; उनमेते प्रत्येक 
ने अधिकारमे अनुरक्त रहकर सवच्छन्दतापूवक 
बाह्य सम्प्तिको बढा सके ओर समाजको श्रीसमन्वित 
इसकी सुव्यवस्था हिंदू संस्कृतिने की है । अर्थकरी 
कि च्यि नहीं है जौर न मोगके च्यिद्ीदै। 
अर्थंका सेष्य है । धर्मके ल्यि ही “मनुष्यको जीवन 
- रखनेकी आवश्यकता हैः धर्मक ल्यि ही मनुष्यको 
दि बाह्य उपकरणों की आवद्यकता है, एवं घर्मसे मानव- 
समुञ्ज्वर ओर राक्तिशाटी बनाये रखनेके ध्ि ही 
धाकी आवश्यकता है ¡ ध्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
षिगत जीवनकी सभी अवयाओमे केन्द्रस्ानका 
करके सित है--यही रिंदुका जीवनादशं है । 


पाथ मनुष्यका सप्रेम पिटन दी धर्म॑का प्रधान खक्षण 


नव-समाजमे विरोधः संघः हिंसा, विद्रेष; घणा ओर 
धर्मका रक्षण है | मानव-समाजमे अर्थकी बृद्धि 
नका प्रसारः राष्टि रक्तिका प्राबस्य-इनसे 
यके साथ मनुष्यका सौहारद॑पू्ण मिलन नहीं होता 
7व ओर संघर्षं बद जाता द तो वह अथं, वह ज्ञान- 
[ह राष्शक्ति मनुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नहीं 
| मनुष्यके ज्ञानः; वीयं, अर्थं ओर कर्म बट्कर 
सुसभ्य न बनाय; पुत्युत क्रमशः असभ्यताके मागमे 
१ उसकी अपेक्षा इन सवका विकास न होनादही 
[ज्छनीय ह} अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
प्रत्येक जाति; प्रत्येक श्रेणी; प्रत्येक सम्प्रदायः 
क्तिका-- जिसके दवारा वह ज्ञानः वीर्यं ओर अर्थसे समृद्ध 
एष्योचित परम कस्याणके मागमे अग्रसर हो सके, उसी 
सामने रखकर राषटरक्तिः अर्थशाक्ति ओर ब्राह्मण्य- 
द्ारा--ध्मकरे आदशंद्वारा सुनियतन्ित होना 
ध 


संम्कतियी ध्याति नीतिके अनसार, जो टेराचीं 


रष्टय राक्तिके सञ्चाट्नका भार ग्रहण करगैः शासः 
वे अर्थ-सेवासे प्रथक्‌ रहेगे । जाति ओर समजकैर 
कृस्याणके चयि क्षाचरक्ति ओर वेश्यशक्ति दोनोकी 
आवदयकता ह । परंतु किसी एक श्रेणीके लि दुसरी 
गोरवः; मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके परति सेड्धप हा 
टीक नहीं । इसीसे संघं उत्पन्न हेता दे। प्रस 
सखध्मके गौरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने 2 
ही उत्कं पराप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्य 
अपने आन्तर एवं बह्म जीवनकी साथ॑कता सम्पाद्‌ः 
इसे धर्मका निदश मानकर सव श्रेणियोके चग श्र 
आनन्द्के ्ाथ खीकार कर । हिंदू सामाजिक ओः 
विधानमे श्रेणीके साथ भ्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथर 
की प्रतियोगिता ओर संघ्षका कम-से-कम अवरः 
इसकी व्यवस्था केरनेकी चेष्टा की गयी है | 

समाजके जित् सरके नर-नारी खाधीनतापूवंक 
राक्ति ओौर कर्म-रिके अनुशीटनके द्वारा देरावे 
विज्ञानकी उन्नति करनैः रिष्षा-दीक्षाकी उन्नति करने; 
के साथ रष्टका सञ्चाखन करने; बाह्य सस्पत्तिके 
तधा नन-साधारणके सुख-सखास्थ्यके विधानमे अपनेकों 
असमर्थ है; जो अपने षर्मानुकूढ कर्तव्योके निरूप 
उनके मटी्मोति सम्पादन करनैके स्यि परमुखा 
अपने जीवनके सम्यक विकासके द्ये जिनको श्रेष्ठतर 
अदेश ओर उपदेशक अनुसार चल्ना पड़ता दैः वे 
समाजमे श्युद्रः नामसे कहै जते दहै। वेदी दशके जन 
है, सभी देशि इन्दीकी संख्या अधिक होती है । 
विचार-रक्तिसे युक्त ओर सङ्गटनमें निपुण ब्राह्मणः क्ष 
बेश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते दै उनके 
नियमन करते है, उनके स्वार्थ॑की रक्षा करते है तथ 
उन्नतिमे सहायक होते है ओर वेदी उनके अभिः 
है । उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीरि 
रिक्षा-विधायकः र्र-सञ्चाक्क ओर धनोत्ादक ब्राह्य 
ओंर वैदयोके ऊपर होता है । समस्त जातिके कल्याण 
यह अत्यन्त आवद्यक दै कि उन ८ शयुद्रौ ) की सुरि 
सन्तोष, उनके चित्तम धार्मिक मावोके उदीपनः उनके 
ओर गदादिकी सुव्यवस्था; उनके भीतर देशाप्मबे 
समाजास्मवोधके जागरण तथा उनमे समाजके उचत 


दु धर्मके अपौरुषेये शाल्न वेद्‌ सरणातीत काल्से 
कृरते है फर समस्त मानव-समाज एक अखण्ड सत्तासे 
[ हैः एक अनन्त प्राग-शक्तिकि हारा सञ्जीवितः 
म पुरुषका विराट्‌ देह दै । बराह्णः क्षत्रिय; वैद्य ओर 
` विराट देके चार अवयव है । एक जीषित देहके 
यङ्धकी माति किसी जातिः श्रेणी या सम्प्रदायको दूसरी 
रणी या सम्प्रदायसे चिच्छिन्न करके उसका कल्याण- 
रना सम्भव नहीं है| इसका कोई मी अङ्ख सार्थ 
तेय व्याधिग्रस्त हो जातादहै आर समस्त देको 
करनेमे प्रवृत्त होता है । यदि को अद्ध अपनेको 
इकर दूसरे अङ्गोको नीच माने तो वह अपनेकों 
गमे के जायगा ओर साथ ही दूसरौको भी ध्वंसके 
रा देगा | समाजरूपी ररीरके अङ्ग-प्रत्यद्धमे विभिन्नता 
र सखामाविक दैः भगवान्‌की विश्वटील्मे यह्‌ 
1 जिस प्रकार अवदयम्भावी होती दैः उसी प्रकार 
भन्रताभमे एक जीवन्त एकत्व ही इसका यथार्थं 
है | प्रसेक अङ्ग अपने-अपने धमम॑मे निष्ठायुक्तं रहकर 
ण्ड एककी सेवामे र्ग जायः तमी प्रयेककी सत्ता 
गती है । विभिन्न अङ्ग-प्व्यद्धोमे प्रतियोगिता, प्रति- 
संधपरं ओर संग्राम दी इस विराट्‌ देहके व्याधि- 
। सकी एकप्राणतमे ही इस देहका सौन्दर्य, 
मेमव ओर आनन्द प्रकाशित होता है। यह मानव- 
गवानूक्रा विराट्‌ विश्वमय शरीर हे । इसके प्रत्येक 
ङ्को उन्होने खतन्त्रता प्रदान की दैः वैरिष्टय 
याह तथा पृथक्‌-पृथक्‌ कर्माधिकार ओर शक्ति- 
देया है; पस्तु सवके ब्रीचमे एकत्वको हयी उन्होने 
# बनाकर ख्लादै। य॒दि कोर्ट अङ्घ एकत्वका 
गेगाः बेषम्यका उपासक होगा, तो वह नाना प्रकारके 
सन्तप्त होता हुमा सपाजका अक्स्याण करेगा 
पनी राक्तिकों विकसित करते दए सरे समाजकी 


उक द्वारा सथीदरयामी गवानी सेषा करना 


प्रेणीके स्यि कतव्य 
त आदश ह। 


यही हिंदू संस्कृतिका 


म अथर्ववेदके ऋषिकी एक आरीर्वाकको स्मरणकर 
पका उपसंहार करता दरू । इसमे दिद संस्छृतिका 
म-राज्यफा आदद तथां साम्यगादिपेकि साम्यका 


सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं दक्णोमि ३ 
अन्यो अन्यमसि हय॑त वर्स जातसिवाध्न्य 
अनु्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनं 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तितार 
मा भ्राता आातरं द्िक्चन्मा शसारमुत स्वसु 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रय 
येन देवान धियन्तिनो च विद्धिषते भिथ 
तच्छरण्मो ब्य वो गृहे संक्तानं पुरषेभ्य 
ज्यायस्न्तश्चित्तिनो मा वि यष्ट 


संराधयन्तः सघुराश्चरन्त 

अन्यो अन्यस्मै वद्गु वदन्त 
एत सध्रीचीनान्‌ वः संयमनसस्छृणोरि 

समानी प्रपा सह वोऽन्नमागः 
समाने योक्त्रे सह वो भुनञ्सि 
सम्यञ्चोऽ्चि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः 

सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणो- 
म्येक रयुषटीन्त्संवननेन सौनं 

देवा इवागतं रक्षमाणाः 
सायं प्रातः सोमनसो वो अस्तु 
( अथवे० २ 


मानव-समाजकी सारी जातिगोके समस्त वग 
नारियोको लक्ष्य करके ऋषि कहते दै कि भ्म इस प्रक 
अमि ( विश्वदेवता ) की सेवा करता ह्रः जिसे तः 
ददयोमे सम्यक्‌ मिलन होः मनोम सम्यक्‌ मिन 
दवेषभाव दूर हों जाय । गाय जिस प्रकार अपने 
बडे प्रति आक्रुष्ट होती दैः तुम भी उसी प्रकार एवं 
प्रति आनन्दपूवंक अष्ट हओ ॥ १ ॥ पुत्र पितके 
त्रतका अनुसरण करः मातके सथ एक्रमनाहयोज 
मधुमती वाकृके दारा खामीके चित्तकों शान्तिमिय करे 
माई भाईसे द्वे न करे, बहिन बहिनसे देष न करे | 
सब एक टश्य-साधनमेः एक व्रत-पाटनमे सम्मिङित 
सुभद्र वाक्यसे परस्पर सम्भाप्रण करे | ३॥ जिस 
घ्रह्यः या ईदश्वरमायनके ब्ररसे देवगण परस्पर चिच्छि 
होतेः कोई किसीसे विद्रेष नहीं करते; सरि मनुष्योवे 
उसी प्रकार एक मतिका सम्पादन करनेवाठे सम्यक्‌ 
उत्पन्न करनेवाटी ब्रह्ममावनाकी विधि प्रणयन क 


तुष्य अपने-अपने का्य॑भारको वहन करे । परस्पर 
न होभोः परस्पर प्रिय सम्भाषण करते-करते अग्रसर 
गै तुमलो्गोको एक लश्यमे निबद्धदष्टि तथा 
होनेके स्थि आहवन करता ह| ५॥ एकदी 
तुम सब जठ पियो, एक दही अन्नसत्रते माग करके 
करो मे तुम सवको एक ही स्नेद-रज्जुमे एकत 
` करता हूं । एक ही लक्ष्यसे आबद्ध होकर तुम सव 
ग परि्चियां कयो । रथन्क्रके अरे जिस प्रकार एकं 
| केन्द्रित करके अपना-अपना कार्यं करते है, त॒म 


सव्र भी उसी प्रकारसे एक ही सुमहान्‌ आदश्सि 3 
होकर, एकं ही परम देवताको जीवनके केन्द्रमे ; 
रखकर, अपने-पने वतोका सम्पादन करते हूए उ: 
करो || ६ | एक ही संवनन अर्थात्‌ साम्यसाधक 
द्वारा मै तुम सबको एक लक्यके साधनम एकमना व 
सव एकान्न-भोजी बनो । सखगके अमृतकी रक्षाम जि 
सरि देवता एकमनां हीते हैः उसी प्रकार अखण्ड 

दश की रक्षाम ठम सवम रात-दिन निरन्तर एेकमस्य 
रहे ॥ ७ ॥ 


ज्वर 
भारतीय संस्कृतिकी मृटधारा 


( टेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन' ) 


पति किसी देश या जातिकी आत्मा है| इससे 
न सव संस्कारोका बोध होता है, जिनके सहारे वह 
महक या सामाजिक जीवनके आदशकिा निमाण 
। यह विचिष्ट सानवसमूहके उन उदात्त गुणोको 
ती हैः जो मानव-जातिमे सर्वत्र पाये जानेपर सी 
हकी विरिष्ता प्रकर करते हँ ओर जिनपर उनके 
अधिक जोर दिया जाता है । 
ने दीर्घं अनुमवः तपःपूत ज्ञान ओर चिन्तनद्रारा 
आत्मदर्शी ऋषि इस निष्क्षंपर पहुचे थे कि 
पव आत्मसाक्षात्कारः, आत्मदरन दी मानव-जीवन- 
¡ पुरुषाथं हे । जीवन ओर जगते दो प्रकारके 
| एक वह जो नित्य परिबतंनशीट दैः जो प्रतिक्षण 
हा दै; दूसरा वह जो इस परिवर्तनके मूलम हैः 
पर उसीके कारण ओर उसीको टेकर जगत्‌की 
हदय वस्तु्ओः सम्पूणं व्यक्त प्दार्थोका अस्तित्व 
तक्रे पीछे जो यह महती अन्यक्तं राक्ति दैः उसका 
¡ करने ओर उसे अनुभव तथा धारण करनेसे यह्‌ 
दायः दुर्ब॑ट, अशक्त दीखनेवाका सानव-जीवन 
एट्याणक्रारी शक्ति एवं वमवसे पूणं हो सकता हं | 
छे रक्तिका जो अभित कोष्र छिपा हुमा हैः उ्तकी 
मीर सिद्धिसे ही मानव-जीवनका आदं पर्णं हो 
है । मारतीय सामाजिक जीवनकी विधिध्रेणिर्यो 
क्ति सौर मर्यादाके अनसार व्सी दिखा, दसी 


को न समञ्ञ सकनेके कारण अनेक छिद्रान्वेषी : 
यह आक्षेप करते हं फि भारतीय संस्छृति ख 
कत्पनाओंकी अस्थिर भूमिपर खड़ी दै ओर जगः 
भूमिसे उसका सम्बन्ध ही भिट गया है । यहं सवः 
धारणा दहै । भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भू 
प्रतु उसका सिर आकाशकी ओर उठा है । मान 
जमीनपर दै पर देखता सामने या ऊपर है-उ 
ऊपर्की ओर उठा दै । भारतीय संस्कृति भी 
अन्तरिक्षको मेदकर उसके अनन्त रहस्योको 

च्य विके हू थी । यह शुद्ध वैज्ञानिक वत्ति र्थ 
अध्यात्मवि्यामे जो उन्नति की थी; उसमे पद 
उपेक्षा न शी; बर्कि उसकी मूट्प्रकरतिको जानः 
यह आवद्यक था । उसने पदाथेचिद्याः; शासन 
समाज-ग्यवयथाः अथंविन्या; ररीरशास्र; चितिं 
वास्वुकलः युद्धविद्या; जनन-चिन्ञान आदि भौतिक 1 
क्षेनमे कुक कम प्रगति न की थी | वह वायु- 
सहायतासे समय ओर दूरीक व्यवधानपर धिजय 

सकी थी; वह सूय-विक्ञानके द्वारा वस्तुओकि रूप 
बदल दनैः एक जातिके पदाथकरो दूसरी जाति 
देने, खोदेको सोना करने ओर मृ्युपर मी, एक ' 
धिजय प्रास करनेमे समथ हुई थी; उसकी समाज 
व्यक्तिके विकसकी सम्पूणं सुविधाओके होते 

समाज या समहके अन्तिम दहितकी भावना प्र 


त्व न प्रष्ठ किया था । हटयोभियोौने शरीरकी 
येसी शक्तियौ एवं दक्ति-संसानोंका एता ख्गाया था; 
ज्ञान आधुनिक शरीरयाल्ियोको अबतक नहा ल्ग 
थवा किसी अंडे ठगनेपर भी वे उनका उपयोग नहीं 
प हं | जीवनक कोई एेसा क्षेत्र नही थाः जो उसने 
छोड़ा हो | हाः, एक बात अवश्य थी] इन सब 
अथवा चिज्ञनोके मूलम उसी परम पुरुषां या 
) प्रेरणा थी । सव विद्यां उसी आर प्रधादित थीं | 
गराघार वही था | जीवनका यह आध्यात्मिक आधार 
#य संस्कृतिकी विशेषता थी | 


वसमाजमे दो प्रकारकी प्रवृत्तिर्य पायी जाती दै । 
हम केनद्रोन्ुखी ८ सेन्दपिटलः ) प्रदृ्ति कते ह 
रीको वृत्तोन्पुखी । पहली परिधि या वृत्तसे केन्द्र 
आर जाती दै; वह कहीं रहै केन्द्रके साथ बह वेधी 
¡ ध्यानख दै । दूरी वहः जो केनद्रसे परिधिकी 
ती है । भारतीय संस्कृति अपने भररूपमे 
वी रदी है | वहं जगत रहकर भी आदर्योन्भुख 
बाहर रहकर भी अन्तः, आस्मख ह । इसके 
श्वास्य संस्कृति बाह्यप्रसारी है; वह बाहरकी ओर 
। केनद्रसे वृर फैट्नेकी ओर उसकी प्रदृत्ि है । 

दो मित्र प्रदृत्तियोसे दो सभ्यतार्योका जन्म हभ 
ब प्रहृत्तियां मूर्तः मिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
0 भिन्नता आयी | भारतीय संस्छृति आचरणप्रधान 
समे अन्तव्त्तियौके उकत्कर्ष॑पर जोर दिया गया; 
माजकी प्रत्येक इकाई या षटकसे आअत्मद्युद्धिकी 
हे की गयी; उसे व्यक्तिके जीवनको त्यागकी ओर 


गया } क्योकि त्याग ओर आत्मनियन््रण एवं 


रके निना समाजके घटके सस्चै सामाजिक 


1 
11 


# भावना तथा तदनुकूङ आचरणका होना कठिन है । 


कै विस्द्र ग्रीक या पाश्चास्य कषस्छृति मनुष्यके 
सुधारपर अधिक जोर देती है । समाज-सेवा उसका 
देद्य दै; पर आत्मञ्चुद्धिके मुख्य दष्टविन्दुपर जोर 
; कारण वहां व्यक्तिगत ओर सामाजिक आचरण 
मे बहुत बडा अन्तर आ गया ओर धीरे-धीरे 
विक्त होकर नष्ट हो गयी । जब व्यक्ति अपने 





समाजके उद्धारका प्रयल्ल करता हैः तब सभ्यताका 
विकृत होना छखामाविक ह 


| इसके विरुद्ध जब 
त्येक घरक आत्मश्ुद्धिपर ध्यान देता हैः स्व॑ 


नियन््रण स्ता है, तब सम्पूणं समाज अपने-आप 
जाता दै 


| ठ्ड्कपनमे मेने बीरवर्की बुद्धिके ? 
सम्बन्धमे अनेक कहानियां सुनी थीं । इन्दीमेसे ए 
कहा गया था कि एके बार बीरबल्की सलाहसे 
तगरके किनरिपर ताल्ब खुदवाया ओर प्रस्येकः 
दी गयी कि रातको एक-एक घडा दूध उमः 
योजना यह थी कि एक दृधका ताल्मबर दूसरे ठि 
हयो जायगा । पर दुसरे दिन सुबह जव अकवर 
साथ वहां पर्हुचे तो देखा कि तालाब जख्से पू 
दूधका नाम नहीं | बात यह थी किप्रत्येकनेः 
सव तो दूध उषेगे ही, यदि मै एक घड़। पानी डा 
उतने दृधे क्या पता चलेगा । जहां व्यक्ति अ 
नहीं देखता, आत्मडुद्धिसे प्रेरित नदीं होता; वर्ह यः 
होती दै | 

हमारी समाज-व्यदसामे श्रसिकसे टेकर ज्ञान 
( शाख्रकी शब्दावलीमे शुद्रसे बाह्यणतक ) सवरकी उ 
थी; सवको उचित सथान मिटा था। पर क्षन्निय ओर 
( अर्थात्‌ शासन ओर धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञाः 
उसके सर्वोच्च सखानसे नीचे न गिरा स्फे थे | जि 
व्यागको जितनी ही क्षमता थी; उसे समाजे उतना 
स्थान मिला था; उसके शब्द; उसके आदेश उतते ` 
थे । समाजनीतिका नियन्त्रण राजके हाथमेनथ 
उन महात्माथके हाथमे था? जो अपने सुखोपभोगर्क 
ब्राह्म सामग्रियों एवं सुविधाओंका त्याग करक केवरं 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एवं ज्ञानसे समाजके वं 
स्यि जीते थे; जो समाजसे कम-से-कम छेते ये ओर 
से-अधिक देते थे; जिनकों खयं किसी बह्म सु 
अधिकारकी आवदयकता न थी; शासन-शक्तिके 
उनके पथ-प्दशंनकी अबहेटना सम्भव न थी । यही 
बटकी प्रतिष्ठाः संसासफी सम्पूणं शक्तियों वा राक्ति 
ऊपर साधुत्व त्यागः तपकी प्रतिष्ठा भारतीय सं 


मुख्य विषा रदी दहै । समाज जीवनके आद्यौ 3 
तेरणाओंकि न््यि च्पविभो सौर तप्ग्वियोयती ग 


किं प्रति उदासीनताका भाव था १ नहीं । इस 
मी वहं मानव-प्रकृतिमे निहित सव्येके मूलम 
ई थी । समाजका भू मनुप्यका छः ह| यह 
माव दही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाका 
| मनुष्य जो कुक करता दैः अपने दसी (खण्कौ 
र्ता है | जगत्‌के सारे सम्बन्धं आ्मरूपको ठेकर 
"मे मनुष्यका जों प्रेम हैः उसीसे बह र्कि हुआ 
ल्यि खःका विरोध नहीं, बच्कि उसका अनुभव 
कार ही समाजक्रे हितकी दृष्टिसे वाञ्छनीय है | 
कस्याण या परम पुरुप्राथ॑के व्यि इस ^स्वःका 
करके इसे उच मनोभूमिकाञपर खापित करनेकी 
ता पड़ती है । इसके लिि क्षुद्र खः ओर महत्‌ 
एकतर करना पडता है | शुद्र ख” महत्‌ 'खःका 
नही, बीजरूप है । जैसे जरासे बीजम सम्पूण वक्ष 
आ हैः तेसे ही क्षुद्र ८ यानी व्यक्तिके ) खें 
रः घनीभूत एवं अन्तर्निहित दै । व्यो-ग्यों क्षुद्र 
शोधन एवं संस्कार होता दै, उसमे महत्‌ प्स्वःकी 
बदृती जाती दै, आदमी खार्थते ऊँचा उठता दै 
तमे यही क्षुद्र खः विराट्‌ (खः बदल जाता हे । 
मात्रसे अभिन्नता एवं परम एेक्यकी अनुभूति होती 
प्रकार विश्चग्रेमकी सिद्धि होती ई। ध्यात्मिक 
0 समाजकी विभिन्न श्रेणियोमे सामञ्ञस्य स्थापित 
7 था ओर व्यक्ति तथा समाजकी तात्विक अमिन्नता- 
व किया गया था। 


1 धन ओर राक्तिकी अवज्ञा हमरे या नहीं की 
दनक आवदयकता ओसतत दर्जके व्यक्ति; वर्गं या 
है; पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता 
देखकर दी उसकी संस्कृतिका अनुमान ठ्गाया जाता 
7 ब्राह्मण था, परम विद्वान्‌ थाः शक्तिमान्‌ भी था। 
या ओौर शक्तिका दुरुपयोग किया; इसि रक्षस 
| जब मनुष्य धनसे पर-पीडन करता है तो कोई 
उच संस्कृतिका नहीं कहता । आज संसारम विद्यकी 
†; राक्तिकी कमी नहः धनकी कमी नहीं; तव भी 
तरा मानव-जाति ओर मानव-राक्तियोका भयङ्कर 
रो रहा हे । पथचिमके बड़े-बड़े वैज्ञानिक अस्यन्त 
प्राविष्कारोके द्रारा भानव-जातिके भविष्यको खतरेमे 


नहीं कहं सकते । भारतवर्॑मे इन साधननोपर ₹ 
आत्मवल्का नियन्त्रण सिद्ध करता है कि हमारी सं 


केवल श्रेष्ट थी, बर्कि व्यावहारिक शृटिसे मी उ 
उदाहरणो एषं 
ओर राक्तिके उचित उपयोगके चि दही हमरे 


प्रतीकोको जन्म दिया था} रि 


षि 


^ 


आध्यास्मक आधारपर प्रत्त कया मया था। 


यह इसी आध्यास्मिक अधिष्ानकरा परिणाम 
मेवसभूख्रके शब्दौमे प्राचीन वंशा विनष्ट हुएः प 
हास हुआः नये साम्राज्योकीो नीव पडी; किंतु इन 
ओर दल्चलोसे दिंदुओके आन्तरिक जीवने 
नहीं हमा ।' युग बीतते गये हेः क्रान्त्यां ओ 
क्रान्त्यां हई है; अनेक जातिया बाहस्ते आयी 
भारतीय संस्कृतिकी मूठ्धासया आजतक बही ह-अ 
त्याग ओर तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक ? 
सिद्धि । 
` हमरि धर्मम; हमारी समाज-व्यदस्थामे, हमा 
क्रममै, हमारे चिकित्सायाख्मे, हमरे साहित्य स॑ 
कत्म जीवनकी इसी उदात्त कल्पना ओर संसृ? 
है--अन्धरसे उठकर प्रकाश, असव्यसे सत्य ओं 
अमरत्वके वोतकी ओर यात्रा करनेकी बृत्ति | 
सार्थकता प्यागमे; आत्मापणमे; अपनेको देनेमं 
सन्दे हमारी संस्करतिका सन्देश है । 


व्या इसका अर्थं निष्कियता है! क्या इ 
जीवनकी प्रेरणाओंकी उपेक्षा है १ क्या इसका अर्थं अ 
है १ हमरे जीवनम आज निष्करियता ओर अकर्म 
गयी है । हम जीवनकी महती प्ररणाओंसे दूर हो 
पर इसका कारण यह दै क्रि हम आत्म-विस्मू 
अपनी संस्कृतिके आदर्शाकी ओरसे आसं मदे 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके रोधमे आत्पापण) 
परम .नियन्वणकी खापना; मृत्युपर विजयः खां 
कस्याणके आदरशंकी प्रतिष्ठा--यही तो हमारी संसं 
पहठे अपनेको निमंल करो; फिर निर्मल अमः 
जगत्के हितम लगाजो-आल्मानुभव एवं आदि 
लगाओ, यदी हमारी संस्छृतिकी समर वाणी है । वं 
जो द्तान्दियोसे मानवताके दृदयको पुकार रः 


हिद्‌ संस्कृति 


( केखक-म० श्रीक्ञम्मूदयाल्जी मोतिलावाटा ) 


हिद्‌ खंस्कृतिके गुण 

र संस्छृतिके प्रवर्तक वे महापुरुष दैः जिन्होने ईश्वर 

तिके रहस्यको आदिसे अन्ततक अनुभव कर छया 

जीवत्वसे ब्रह्मत्वको प्रात कर चुके ये | इसय्यि इस 

[ जीवको परमानन्दे ख्य करमेके गुण है । 

ना ही भटे या बुरे कार्यम ठे जानेवाटी दै 

र महान्‌ ओर आनन्दमय है । कामना ईदूश्वरकी दही 

; अतः कामनाका ध्वड़ाईः तथा खादः मे रहना 

फ़ है । ठेकिन जवर कामना मिथ्या मोग फंसकर 

वाद्‌? या 'वरड़ाईः का रसाखादन करती है तो वह अपने 
मेध्या ( संसःर ) मे सपरञ्चकरः उन मिथ्या मोगोँका 
पक निर्माण करती है ओर फलख्तः दुःख भोगती है । 
ति क्रामनाको इस भ्रान्ते बचाकर्‌ वास्तविक 
बरल्नेका अभ्यास कराती है । तब इसे वस्तुतः सुख 
1 हे । 
सत्‌ ओर असत्‌ पथोकी व्याख्या 

धर्मे पुण्य ओर पापके मे मागं कहे गये हे । 

की सीदियो-- 

? ) तनः मन तथा इन्द्रियोको प्रक्रत ठंगसे मीतर- 
बाहरसे पित्र रखते हुए अपने वद्मे करके 
युक्तिपूवक ्त्कायेमिं ख्गाना | 

\ ) नित्य परोपकार करना । 

¦ ») जीवोपर दया क्ररना जौर यथाराक्ति सत्पाच्रको 
दान देना आदि“ | 

गंकी सीदिर्या- 

\ ) तनः मन तथा इन्दरियोको मलिन करना ओर 
अपने वद्यसे बाहर होने देना तथा असन्तोष्रको 
बढाना | 

१ ) श्ट; चोरी ओर टूट आदि करना । 

 ) हिंसा करना | 

र्यं यह कि जिस विचार या कार्यसे परिणाममे अपने अर 

येमे सुख-शान्तिकी वृद्धि हो? वहं पुण्यमागं है ओर 


गर या कासे अपने अथवा दूसरे प्राणियोके दुभ्, 


` बद; वह पाप-मा्गं हे | 


सदून्थोमे ' पुण्म-पापकी विस्तारसे व्याख्या की 
रेसे बहुत अधिक ग्रन्थ प्रकारित हए है । इतनेपर 
वैके बिना ओौषधकरा ठीक उपयोग नहीं होताः 
मर्मी व्याख्यातके विना मन्थोकी दशा होती है । दिंदूधः 
आदेयो ८ आईडिनेन्सौ › मे अपराधि्थोके स्यि इस ट 
परोकमै मय ब्रताया गया दैः उन अदेर्योका अ 
लेग उपहास करते हँ जओर कहते है--४दइनसे वहम । 
होता है ओर वास्तविकता दब जाती है|; उनको २ 
नहीं कि भ्रम होता दी अपराधीको है ओर ये आदे 
( राख ) अपराध करनेसे मनुष्यको रोकते ह 
वास्तयिकता दबती नही, उख्टे अधिक अच्छी तरह. 
आती हे | वास्तविकता मायके आवरणमे ही पक्त हं 
पक्त होनेपर वहं स्वतः आवरणको दूर फक देती है 
शिच गर्भाशयमे पक्ता हैः पक्षी अण्डेमे पकता ` 
पलियोमे पकतो हैः इसी प्रकार ज्ञान समाधिम पक्र हं 
वास्तविकता निरपराघ स्थितिमे परिपक्र होती हे ओर † 
सिति इन पापसे डरनेवाठे ( राल्लीय ) म्रन्थोसे इ 
है । निरपराध अन्तःकरण निर्मल हो जाता है । निर्मल 
भक्तिका प्रवाह उमडता है ओर फलतः मक्त साकार 
प्राप्त कर छेतादै। इस दुनियाके विषयी “हरन 
( छली ) प्राणी भक्त नही हो सकते । उनकी कूप 
बुद्धि अपने अहङ्कारे धिरी हई इस संसाररूपी कु 
चक्कर छगाती रहती दै । 

अयुद्ासन 

हिंदू संस्कृत्तिका अनुशासन फोजी या पुसा अः 
नही, वह्‌ परेमका अनुशासन है । प्रेमे सार्थ-कामन 
होती । प्रेममे आत्मसमर्पण किया जातादै। त्या 
उपकारकी बड़ी महिमा दै इस संस्छृतिपें । व्याग--ह 
घर्म या कर्तव्यका त्याग व्याग नहीं है | व्यागका अश 
मायामे फसा जीव आसक्तेके बन्धननोको युरि 
शिथिल करता हुआ कामनाओंको छोड दे ओर जिस क 
सङ्कल्प किया हो, उसे पूणं करके या उसका उचित 
करके नवीन सङ्कस्पको प्रारम्मन करे । जिनकी 
अपनेसे वेधी दैः उन यथासम्भव निरदा न करे | 
त्यागसे भी दयाका महत्व अधिक है । संतवाणी है- 
बिन संत कसई \ 


की अनुचित कामनाकी सामग्रीकोबदादेना दया नहीं 
दयाक्रा अर्थं तो है क्रि किसी विवद जीवके बन्धन 
ल-पुजं ओर त्रिगाड़कर उसके दयटनेमे रुकावट कर 
। द्या है जीवको बन्धरनसे चछटनेकी ओर प्रेरित 


अनुशसनः जो प्रेस; त्याग जर दयापर सित दै; 
' या एेसे किसी न्रिभ्की अपक्वा नहीं करता | 
समभ्तमे रगे खोगोको चहिये किवे कामनाको 
देस ऋषिभूमिके निम॑ल प्रेमको दूषितं न करे । प्रेमके 
[दके सम्पुख क्रामन-वेदयकरि विषय तुच्छ दै | 
स॒ निर्मल परेमकरा आराधक हैः जहा दो भादयोके 
गध्याका रज्य चौदह वर्ष॑तक गदके समान ढदकता 
प्रेमे राज्य या वेभवके छोभका छेदा नही, अपने 
1 प्रर नहीं| यह वह आदं है जिसमे पतिके 
दमयन्ती अपने पिताके राजभवने भी जंगली फल- 
र्गाहि करती है । इस प्रेमका दिव्य अनुशासन है-- 
ग-वेरी मो-बापके, छोटा भाई बड़े मार्क वहू सास- 
देवरानी जेठानीकीः; पल्ली पतिकीः देवर तथा छोरी 
पभीके--इस प्रकार सव छोटे अपने गुरुजनेके 
} सेवक ह | 

र मता-पितकि रमै देवी हैः पतिके धरम लक्ष्मी 
§ समीप जगदम्बा है | इपर संस्कृतिमे चरी प्रसेक 
आद्रणीया है । इस संस्छृतिमे कामनाका मुख बेधा 
। पुरषके ख्ये अपनी प्लीके अतिरिक्त शेष समी 
मा; बहिन या बेटी समक्नेकी शिक्षा दौ गयी है। 
समय इसीलिये गोच; गासन आदि बड़ी सावधानीसे 
तै हे कि ल्डकी कहीं किसी दूर सम्पकम मी बहिन 
होती ! 

[हारम जाति-पातिका विचार चल्नेपर भी सब गोव- 
चाः ताऊः बुभ, बहिन कहकर पुकारे दै । इसे 
कोई मेद नदीं है । प्रत्येक जातिका वृद्ध आद्रणीय 
| सेवक अपने खामीको पितःके समान ओर खामी 
पुत्रके समान समञ्चता है । यही परिता-पुत्र-सम्बन्ध 
¡ शिष्यका चरता है । जव हिव संस्कृतिका बोल्ाल 
के इस अनुशासनमे न तो हडतरटैः होती थीं ओर 


(१.९ (^ क क 
पन्सिः की नोब्रत आती थी। श्रीरापमे पित्ताकी 


अपने ही मृत पुत्रका कफन उतरवां छया । जिस र 
पाये इतने हद एवं कामनारदहित हौ, उसे विदेदी 
कैसे मिट! सकते थे | 
सव जातिया कतग्य तो अपनी जातिका पान क 
परंतु एक जातिसे दूसरी जातिका सम्बन्ध भाई 
था | प्रेमके कारण छोटे-बडेका भाव नहींथा | नत 
रेष थाओौरन एक दूसरेकी निन्दा करता था। 
अनुशासने कुम्भ-जेसे सपर सव॒ एकतर स्नान कं 
पूजीपएति अपना सदस दीनोको खाकर कंगाल वः 
गौरव मानते भरे ¦ दीपावटीपर एक समान स्रि घरोप 
जगमग करते थे | करवा चौथको भारतकी समर 
चन्द्रमाको अघ्यं देकर एक पस्थ एक समय अप 
घरोमे मखम ग्रस उठती थीं। कितनी बड़ी ज 
प्ेमके कारण एकभावमे गुथी थी । जहां भावोमे 
हो, वर्ह ट्यः ( ्षगड़ा) क्या | प्रेमने सवः 
सामञ्चस्यके साथ अपने-अपने कर्तव्योमे बाध रक्खां 
दवेषके ल्यि अवकाश्च नहीं था | 
तात्पय 
यह सम्पूणं संसार सनातन देदता अथात्‌ ' 
प्रकृति है, यही समक्षा राज्य हे। इसकी गदीप 
टीक-दीक राज्य बही.कर सकतादैः जो रमसे 
चुका हो । जो ज्ञानी--आत्मानुमवी हो । उसके अरि 
कृम॑चारियोमे ये गुण होने चाहिये-- 
१. किसीसे वेर-भावन हो | 
२. अपने पदका अमिमाननदहो| 
३. न्याय करनेमे भवरमीत न होता हदो | 
४, प्राणिमाचपर दयाभाव रखता हो । 
५, हिंसा करनेवास् न हो | 
६. सत्य सहज परिय हो । 
७, क्रोध करनेवाला न हो | 
८, त्यागने । 
९, किसी प्रकारकी खल्सा न रखता हो । 
१०. ईश्वरविश्वासती ओर निर्मछ अन्तःकरणका हे 
भारत अब खतन्त्र हुआ है; परंतु इसे अर्भ 
संस्कृतियोके प्रमावौसे खतन्त्र होना दहै । कामः 
न्तोरतेवालि देलोक्ी अन्धी चकमे भारतको नरह 


 । जो परमाणु वमते रक्षाकी वात सोचते हः उन्द 
कि बाहरी किलवंदी कुक नदीं कर सकती; जब 
करा सपं आस्तीनमे छिपा हे । युक्त आदार-विदहारकी 
शान्तिप्रद है । भस्त सदसि शौच स्नानः जपः तपः 
` प्रक्रतिक नियमौसे पञ्चतस्थोक। शोधन करता 
| यही शख-शान्ति पनेका सच्चा आविष्कार है | 
मके कारण यहं मके शाक्रपातको सखीकार करके; 
चरता अखिलेश गोपाल बना पोटे सके छिद्रे 
ना रहस्य गाया करता था- 


मम योनिरमहद्रद्य तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत 

( गीता १४ 

विदेशी संस्छृतिके अनुयायी अरब-खरपति सि 
बन्द खिड़कियोमे, मखमल्की गदियोपर वेठकर इस 
तचखज्ञानका स्वस्र भी नही देख सक्ते | यह तौ आज 
व्ि सोचनेकी बात दह कि सुसंस्कृत कोन हैः सुसम्य 
हे | इधर-उधर भटकनेवाटी अन्य संस्कृतियोके पीछे * 
सम्पूर्णा समुञ्ज्वर हिंदू संस्कृतिकी उपेक्षा नहीं होनी = 


संस्कृति समख 


( ठेखकर~-पं० श्रीगङ्ाशङ्करजी मिश्र एम्‌० ए० ) 


कर देशकी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक व्यवसा; 
[ज; धार्मिक कृत्यः कछ; साहित्य आदिमे कुक एेसी 
स्य मिलती है जो मारतीय-सी जान पड़ती है । प्रायः 
नीन धर्मग्रन्थो तथा दश॑न-शाख्जोमै यत्तत्र प्राचीन 
सिद्धान्त विखेरे दए मिलते है । इनके एक नही, 
उदाहरण दिये जा सकते द । इसी अङ्कके कई ठेखोमे 
खया गयाहे। देखना यह है किं यह समता 
से १ हस सम्बन्धे तीन दी बति सम्भव है । एक 
के विभिन्न देशम तन्त्र रीतिसे लखेगोके मस्िष्कमे 
वातं आयीं । दूसरे यदह क्रि वे किसी तरह मारतये 
मि गयीं इसीमे या तों भारती्योने उन देशौमे 
पपनी संस्कृतिका प्रचार क्रियाया वहकि ठोग भारत 
हाक कुछ बत अपने साथ ङे गये | तीसरे यह फि 
देसे वे बतं भारतने दही खीं | पाश्चाच्य विद्वान्‌ 
सरी दही ब्रात मानते है । बड़े-बड़े भरन्थ छिखकर 
सिद्ध क्रिया है कि प्राचीन यिद; चीनः यूनान 
भारतमे क्या-क्या सीखा । ईसाई तथा इस्छमधमंका 
ना ऋणी है । एकसे उसने भक्तिः क्षेः दूसर्ते उसने 
रिक्षा प्राति की | पर यदि यह दिखाया जा सके 
तीय संस्कृति ही सत्रप प्राचीन है ओर उसीके आधार- 
प देरोकी संस्कृति विकसित हुई तो इस मतका खतः 
हो जात। है। उसके साथदही प्रथम मत भी नही 
तिनि मन्वे तती गन्त पवन्त सो नानो व्यया 


अवदय है करि विभिन्न देशकी संस्कृतका विकास 
रूपते हुआ । पर उसके माननेवाठे इने-गिने विद्ध 
अधिकांश विद्वानोका यही मत दै कि विभिन्न संस्र 
ऊुख-न-कु परस्पर सम्बन्ध अवद्य है | अन्ततः 
दूसरा ही मत रइ जाता दै ओर उसके पिवेचनमें 
होगा कि पिमिन्र देशोकी संस्कृतिरयमे भारतीय सं 
समवेश कैसे हा । 

दरसपर विवार करनेके लिये हमे अपने प्राचीन द्‌ 
ही आधार मानना पड़गा । पाश्चाच्य विद्धानोंद्वार 
दतिदासके आधारपर हम नहीं चर सकते: क्योपि 
मत तथा उनकी लैटी भिन्न दै। प्रस्तुत विषयपर 
करने सवते प्रथम यही प्रश्र उव्तादहैकिक्या माः 
किसी एक ही ख्थानपर हई आर धीरि-धीरे मनु 
भू-भागोपर फेर गये या चिमिन्न भृखण्डामे समय 
सखतन्तर रीतिसे मानव-सष्टि दई १ हमारे यदकि ई 
पहला ही मत मान्य है । पुराणोमे जो खृष्क्रिम दिया 
उससे यही सिद्ध होता है करि प्रथम मानब-पृष्टि भाः 
ओर उसका विस्तार समसत संसारे हुआ । पुरा्णोकि 
पहले महाराक्तिमान्‌ नारदः मरीचि; वरिष्ठ आदि 
दस मानस पुत्र हुए; पर वे सष्टिकरा विस्तार नहीं क 
ब्रह्माजी तब इस सोचमे पड़ गये क्रि सुषटिका सन 
विस्तार किस प्रकार हो | इसी समय उनका शरीर दं 


ने शतकपासे पाच सन्ताने उत्पन्न कीं, जिनमे प्रियत्रत 
नपाद नामके दो पुत्र ओर आकूति, देवहूति तथा 
तीन कन्यार्ण्‌ हुई । उनसे मनुने आकूतिका मरीचि 
देवहूतिका कर्दम प्रजापति ओर प्रतिका दक्ष 
; साथ भिवाह्‌ कर दिया | उन्हीकी उत्पन्न सन्तानौसे 
सार भरा हा दहै ` भागवतके तीसरे स्कन्धे 
स्तृत वर्णन भिख्ता ह । पचवे स्कन्धे बतलाया 
करे प्रथ्यीपर राजां प्रियत्रतके रथके पदियेकी टीकसे 
¡ सात सुद्र ओर सात द्वीपौकी स्वना हुई । चतुर्थ 
बरतस्रया गया है करि राजा पृथुके पके इस मूमण्डर- 
भी पुरः ्रामादिकी कव्पना नहीं थी । पितके 
[जाओंको जीविका देनेवाले महाराज प्रथने सवर 
जहा तहा प्राम; पुरः नगरः दुगं, वीरौके रहने 
नः पद्युराखर्पः छावनिर्यो, खाने किसानके गोव 
गौ की तलह टीमें बसिया बसाकर सवको यथायोग्य 
न प्रदान करिया- 
सिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां व्तिदरः पिता । 
सान्‌ कस्पयञ्करे तत्र तत्र यथाहतः ॥ 
परान्‌ पुरः पत्तनानि दुगोणि विबिधानि च| 
तू जान्‌ सकशिबिरानाकराम्‌ खेरखर्व॑शन्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ४ १८ । ३०-३१ ) 
तरह भारते ही मानव-सखष्टिका विस्तार अन्य भागम 
{रतव मी मानव-पुष्टिका आरम्भ ब्रह्मावर्तमे माना 

यह प्रदेश देवताओसि निर्मित ओर आध्यात्मिक 
गया है । भगवान्‌ रामः श्रीकृष्ण आदिके अवतार 
शमे हए । दद्‌ धर्म तथा संस्छृतिके आधार वेद है 
षेय तथा नित्य माने जते ह । पाश्चाय विदान्‌ भी 
ते प्राचीन म्रन्थ मानते है| जिन-जिन भूमियोपर 
हद्‌ आबाद होते गये, वर्ह उनके साथ वेदिक 
मी पर्ची | पर संसारका केनद्रया हृदय भारत ही 
पने श्नोमे उसे कर्मभूमि कहा गया है | अन्य 
केवल मोगभूमि है । कालन्तरमे भिन्न-मिन्न प्रदेोकि 
की मिन्नतके कारण वहं जाकर बसनेवारे भारतीयोके 
` आकृतिथोमे भी भिन्नता आ गयी | जल-वायुका 
वेचारपर भी प्रभाव पड़ | अने-जनेकी अयुविधाओं- 
करट देशका भारतपे सम्परकै चट गथा । उसका 


कि वहेकि प्रवासी भारतीय भारतम विदे तथा भिः 
प्रतीत होने स्मो | जब रारीरके किसी अद्खको हद 
रक्त नदीं मिलता, तव उसकी क्या दशा होती है. 
आसपासवाठे देके सम्बन्धमे मनुका कहना है क्रि ३ 
उत्पन्न ब्राह्यणद्रारा संसारके सव मनुष्य अपने-अपः 
को सीखं-- 

एत देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरय्‌ प्रथिष्यां सर्व॑मानवा 

पर करई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणौसे यह नहे 
जब्र शुद्ध भारतीय विचारधाराका उन देोमे जाना २ 
तव वके प्रवासी भारतीयोका पतन होने ल्गा। : 
प्रतिलोम विवाह चल पड़े ओर कितनी ही संकर 
उत्पन्न हयो गयीं । मुके दसवें अध्यायमे एषी कईं ३ 
वणन है । व्हा स्पष्ट शब्दम कहा गवा दै कि क्षत्रि 
उपनयन आदि क्रियाअओके खेप दहोनेसेः याजन; 
प्रायश्चित्त आदिके ल्ि ब्राह्मणेकि दश॑नका अमा 
वे शनैः-रनैः संसारम य ्रताको प्रास हुए । पौण्ड्‌ 
द्रविड़; काम्बोजः यवनः; शकः पारद, पहूव; चीनः 
दर्द, खश-दइन देयो उत्पन्न होनेवठे क्षन्रिय 1 
होनेसे शुद्र हो गये । ब्राह्मण; क्षत्रियः वेश्यः श्रु 
क्रियालेप होनेसे जो बाह्म जातिया हुई वेसः 
भापष्रासे अथवा आर्थभाषासे युक्त दस्युसंज्ञकं कहाती 


शनकैस्तु क्रियारोपादिमाः शक्चत्नियजातय 
बृषरुत्वं गता रोके ब्राह्मणादरानेन ३ 


पौण्ड्काश्वौण्ड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शका 
पारदा पहुवाश्चीनाः फिराता दरदाः खन्न 
मुखबाहूरुपन्नानां या रोके जातयो बि 
म्छेच्छवाचश्चार्यवाचः स्व ते दस्यवः स्मरता 
इस तरह आर्य कोन ये जौर मारतम कब तः 
अये; एसे प्रश् ही नहीं उठते | विदेशी इतिहासका 
ही रेते पचड़े उठ( रक्ते दै ओर मार्तीय विद्वान्‌ र्भ 
अन्धानुकरण करते जा रर है ! परे खयं मेक्स 
को आ्यं-जाति नहीं मानते थे | विमिन्न मप्राओंः 
एेसे शब्द देखे, जो संस्कृत सूपमै ही या संस्कृत 
बने दए जान पड़े | इसपर उन्हौने यहं अनुमान 5 
को भाप्रा ठेसी अवश्य रद्री होगी. जिसके उ 


[ संसकरृतदै। जो बात एक साधारण व्यक्तिको 
है बह बड़े-बड़े विद्वानको नहीं सूञ्चती; क्योकि 
माग अपनी बुद्धिमत्तके गव॑मै इधर-उधर च्छर्‌ 
ई नयी वात; जिसे आजकल भमोलिकिः भी कदा 
डे दद निकाल्नेकी धुनमे रहता दै । इसीका 
अनुसन्धानः हैः जिसते आजकल जगते ख्याति 
` है । विद्वान्‌ सैक्समूरके दिमागने यह ब्रात खोज 
ॐ कोई एक एेसी भाषा अवचय रही होगी; जिससे 
अन्यं प्रधानं भाप्रर्पं निकी । इसका कोई अन्य 
ममे न आनेपर उन्हौने 'आपर॑माषाः की कल्पना कर 
पेसी भाषा हई तो उसे बोकनैवाली कोई जाति 
म | उसके स्यि 'आयंजातिः गदं खी गयी | फिर 
कत्पनाओंका प्रासाद खड़ा होने ख्गा। आयक 
म कीं उत्तरी ध्रुवः तो कहीं जमनीके आसपास 
ल्गा । उसकी राखा्एं यूरोप तथा एक्चिवाके 
देयाम पर्हुचने लगीं । उनकी भाप्राओः उनकी 
समता स्वाभाविक हो गयी । इस तरह इतिहास- 
चा किं इतिहासकी एक बडी पेटी इर हो गयी । 


यह तथाकथित रएेतिहासिकं खोज मी मारतके 
नीतिक उदैश्यसे खाली न थी हम यह्‌ पहले छिखि 
४ कड दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोसे भारतका अपने 
निवेरोसि सस्पकं द्ूट गया । इस ब्रीच इन उप- 
कितने दी उथल-पुथल हो गये । वेदिक संस्कार 
पमे रह गये । म्रा भी अशुद्ध होकर ग्टेच्छ-भाषामें 
हो गयी नये उवेदिक सम्प्रदाय भी चल पड़ | 
वमे दकी-क्तिपी मूर वस्तु कहीं अपने डुदरूपमेः 
अपने विकृत रूपमे बनीं रह गयी } भारतका अपने 
; हुए. उपनिवेशेसे फिर सम्पकं खापित हुमा 
म । अल्लोकके समयसे बोद्ध प्रचारफ विमिन्न देरोभे 
ठग । विदेकौके साथ व्यापार्कि सम्बन्ध मी ापित 
ूनानः चीन आदिसे विद्वान्‌ भी भारत आने सतो | 
। बाद करई एशियाई देशोमे हिंदू रज्य भी पुनः 
हुआ । इतिहासकारोने इन्दीके आधारपर यह मत 
- लिया क्रि इसी काल्ये भमारतका विदेदलोसे सम्पक 
हुआ । परंतु अपनी प्राचीन एतिहासिक दृष्टिसे यहं 
त पीछेकी है | वास्तवमे बौद्ध प्रचारकनि विदेशे 
दिक धमं तथा संस्कृतिके सम्बन्धमे बहुत कुक भ्रम 
। वरहा प्रचलित विक्त वेदिक- संस्करतिमे उन्ने 


अपनी विकरेत सिचारधारसका समवे कर दिया । 
महासागरके देच्लौमे बोद्धोके पर्हुचनेके बहुत पदलेसे 
विकृतरूपमे दद्‌ संस्कृति चल रदी थी ।# इसी 
परूदटिखित मारतीय संस्कृति-प्रचारके तीन मतोमें 
मतपर भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा । इसमे क 
हैकरिभ्या तो भार्तीयोने उन देम जाकर अपनी सं 
प्रचार क्रियाया वहकि छोग मारत आक्र कुरव 
सथले गये} क्रिसी अंरमेये दोनो बाते अचः 
वस्तुखिति इन दोनौसे भिन्न है । अन्य संस्करतिय 
गहरा्के साथ प्राचीन मारतीय वतिं षुसी हु 
देखते हुए. एेप्ा नहा जान पडता किं इस थोडे 
सम्पकद्रारा एेसा दुमा । पूर्वम वर्मासि लेकर ॐ 
प्रसेक देराकी संस्क्रतिषर प्रादीन भारतीय संस्कृति 
मिलती है । मिस्टर क्यूजिनका कहना दै कि 
दे्ोकी समी भाषामि शदृश्वर्के स्थि जो शब्द्‌ 
वह्‌ संस्कृत ष्देव'से बना हुआ जान पडता हे 1; 


दसी तरह दंसाहङ्कोपीडिया आव रिखिज 
एथिक्सः भाग ७ जिष्द् रमे मिस्टर किंगक्रा क 
प्राचीन पोख्निधियन गाथार्थोमिे वैदिक मावोक 
मिट्ता दै । सखग-नरकः प्थ्वी-आकाशः; लोक 
सम्बन्धे इन छोगोके विचार पदनैसे एेसा जान 
रि मानो बहक द्वीप-दीपसे प्रशान्त मह।सागरके जटः 
मन्व प्रतिध्वनित हो रहे दहै ।: डाक्टर रेंडीः 
८पोलिनेशियन रिलिजनः नामक ग्रन्थमे इन देक 
गाथा्ओंक्र। अनुवाद करके दिखलया दै किं (उन 
भाववोसे कितनी समता है): दीवान चमनल्रलः 
हिदू अमेरिका नामक पुस्तके दिखस्मया दै 
उमेरिकाओंम हद्‌ संस्ृतिका फरितना प्रचार था 
पञ्िममे अफगानिस्तानसे छेकर मिखतक प्रायः सर्भ॑ 
हु संस्कृतिक व्रिखरे हुए चिह मिर्ते ईं । यप 
तथा विज्ञानका आदिगुर यूनान माना जाता 
विचारधारा प्राचीन मारतीय तिद्धान्तोसे रगी हुई ज 
है । स्फैडिनेविया, जर्मनी; आयर्छैड आदि देशो 
संस्करतियोमे भी मारतीय संस्कृतितसे बहुत कुक सः 
जाती है | यह सब कुर केवल थोडे काठक व्यापारि 
या दो-चार विद्वान के आवागमनसे नहीं हो सकता ¦ 





# “सिद्धान्तः चषं में प्रकारित ्रद्ान्त मदासाग 
हिद संस््रति* । “ 
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भरत छीन रिय सिंह-वधूका, मार रहा उसको अति कद्ध 
करता अभिमन्यु अकेखा खत्ष महारथियोसरे युद्ध । 
पकाकी ककुटस्थने रणमं रिपुदटका कर दिया संहार , 
धीर भीष्मसे समराङ्खपामे मानी परयुरामने हार ॥ 
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नारद्‌, शुच, प्रहदखाद्‌ वर, विदुर महामतिमान । 
ये चारो हर्भिक्तिके है आदद महान ॥ 


सीसी विद्वान्‌ सिवा ऊेवीकी पूर्वी देके सम्बन्धमे 
के (सम्भवतः भारतमे आर्योकी विजय होनेपर वकि 
सियोने भागकर इन देशौमे शरण खी | यह कितना 
क है ! पठे तो भारतपर आर्योकी विजय दही कपोल- 
हैः जैसा हम दिखला चुके दै । द्रे, दारणाधिर्योकी 
प प्रभाव उन देरोकी संस्कृतिपर पड़; क्या यह 
है १ किसी देशम जानेवाले मुद्दीभर शरणाथ. तो 
संस्छतिका प्रभाव डल्नेकी अपेक्षा उसी देशकी 
{ रग जार्येगे | एक मत यह भी है कि "पठे ई्न्से 
का भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध था। वहां जाकर 
ने धर्मकां प्रचार करने छो ओर वहि राजा्ओनि 
 अ्रहण कर लिया ।› यह मत भी तर्क॑की कसो टीपर ठीक 
रता । कुक आगन्तुक दहिंदुओके प्रचारसे प्रभावित 
न देश्चोके राजा अपना परम्पराप्राप्त धर्म॑ छोड़ बद, 
नहीं जचती । कुक रोगोका यह भी कहना है कि 
पर विजय प्रास्त करके हिदुओने अपने राज्य खापित 
र वैदिक संस्कृतिका प्रचार करिया}: पर इस तकम 
है| मनु आदिने छ्खिादै कि "किसी देदाके विजय 
वकि प्रचलित रीति-रिवाजोमे विजञेताको कदापि 
नदीं करना चादिये ।› हिंदू नोनि इस राजधम॑का 
पान रक्खा । उन्होने दु्तरोपर अपने धर्मं या संस्कृतिके 

कभी प्रयल् नहीं किया । दृसरौको हिदृधमं ग्रहण 
मनाही एेसे तकोकी असत्यता सिद्ध करती है । 


तके प्राचीन इतिहासे म्डेच्छ; यवन आदिकाः 


म आता दैः वे आचारभ्रष्टद्िदू ही थे। जब भारतम 
बोद्ध आदि वेदबाह्य सम्पदाय चर पड़, तब उन 
कहना ही क्या; जिनका सम्पकं भारतसे द्ूट चुका 
हा यदूदीः ईसाई इस्छम आदि सम्प्रदाय चल 
बोद्ध सम्पदायसे मी अधिक वेदबाह्य है, पर जिनमे 
संस्कारोके कारण इधर-उधर कुछ विकृतरूपमें 
मके सिद्वा्न्तोकी सलक देख पड़ती है । पाश्रासय 
मके साथ भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन 
र । धीरे-धीरे वह व्यापार ब्रहुत कुक पुसदमानेोके 
गया । सोलहवीं शताम्दीमे भारतका पाश्चाच्यौसे 
श्ष सम्पकं खापित हुआ । अंग्रेज; फ्रांसीसी, डच 
इं जातियोके प्रस्य व्यापार करने भारत अये । 
शासनकालमे भारतकी प्रगति बहुत कु रुक गयी । 


कलओंपर मुसस्मानी छप अने ठगी । दुरः 
देशोमे आना-जाना बंद हो गया । पाश्चाच्योने 3 
विज्ञानके अध्ययनसे युद्ध तथा अन्य क्षेजोके कदं नः 
दद निकले । साथ दही उन्न अपनी कूटनीि 
परिपक्त करिया । भारत-जेसा समूद्धिशाणी देश उनं 
नये साधनोके उपयोगका अच्छा क्षे मिरु गया | 

कूटनीतिक्ञौने देखा किं मुसस्मानोका पतन हो रद] 
हिंदू फिर जोर मार रहे ई । यदि उनके हृदो - 
धर्म; अपने देश; अपनी जातिका अभिमान दयया ` 
ओर उसके सथानपर पाश्वास्य सम्यताकी श्रेष्ठता खा 
जा सके, तो राजनीतिक प्रभुत्व जमानेमे बडी , 
म्ल्िगी । इसी दष्टिसे नवीन इतिदासकी रचना 
आधुनिक शिक्चाका आरम्भ हभ । इतिहासद्रारा ` 
आदिवासी असभ्य सिद्ध किये गये ओर यह दिखल्ः 
कि बाहरसे आ्येनि आकर सभ्यताका प्रचार किया | 
आधारपर इतिहास गद्‌ ढे गये ओर हिंदू धरम, वर्ण 
आदिके उल्टे-सीघे अर्थं कर दिये गये । बड़े-बड़े प 
विद्वान्‌ दो-चार भारतीय बतौकी प्रशंसा करके 

निष्पक्षता दिखसते हुए. चपि-छिपे अपनी रचनाओं 


 घोरते रदे । मैक्छमूलर-नेला प्रसिद्ध चिद्रान्‌ भी इसः 
न रह स्का । भारतीय विचारोकी यच्र-तच्रं उसे 


करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उसपर यू ह ग 
वेदोका अनुवाद उसने इसील्यि आरम्भ क्रिया कि. 
दद्‌ धमकी पोरु खुल जायः जैसा किं उसने खयं २ 
किया है |# 

पाश्चास्योके लिखे नही; अपने यर्होका इतिदार 
पुराणम उधष्टन्धं है, उसंकी दष्टिते यदि देखा ज 
कितनी दही रेतिहासिक गुधथिरयो सुख जाती ई । ए 
प्रायः उठता है किं संसारम आज भी कितनी दीः 
तथा जंगली , जातिर्यो? मिती है । यदि सबकी . 
प्राचीन भारतीयोसे दी; जिनकी सभ्यता बड़ी उ कं 
थी; मान ली जाय; तो उनकी सन्ताने इतनी जंगर्ट 
असभ्य केसे बन गयीं १ इस तर्के सन्देह उत्पन्न । 
एक कारण यह है किं आजकल विद्वानोका एेतिदासिक 
पीछे दस हजार वेष॑से अधिक नहीं जाता । इतने दी 
वे सव एेतिदासिक घटनार्णं दस केते है । परे तो ` 


# देखिये--“सिद्यन्तः वषे २; अङ्क ९, भैसमकर 








किं जो कुछ हभ, वह ईसवी सन्‌के भीतर दी; 
धीरि-घीरे बरदकर यह दस इजार व॑तक पर्टुच 
। परेतु मारतीयोकी काट्की कस्पना वड़ी व्यापक 
लख ३२ हजार वर्षका एक युग माना जाता है । 
युगोका एक चदुर्थुग या मदायुग ओर १ हजार 
ग॒ अर्थात्‌ ४ अर ३२ करोड़ वर्षका एक कस्य 
। इसके अगे फिर देवकि अहोरा्रकी गणना है । 
पका एक ब्राह्म दिन ओर ७२० करस्पौका एक ब्राह्म 
९ १०० ब्राह्मवषं अर्थात्‌ ३१ नीरः १० खरवः 
ब मानववर्षं ब्रह्माकी आयु मानी जाती ह । ेसी 
ब्रह्मायु ` विष्णुकी एक घड़ी ओर १२ खख विष्णु- 
{की केवर आधी कट होती है । ये संख्यार्पँ देख- 
` चकराने क्गती है । युर्गोका चक्र बराबर चलता 
| उनकी अवधिक प्रचलित भानकी दष्टिसे अन्तिम 
आरम्भ-कारको ३८ खख ९२ इजार वर्ष हूए । 
वतमान दुटिके आदिकालका अनुमान र्गाया जा 
। फिर एसी खषटि्या कितनी होती रदी, इसका 
पता ही नदीं । इस कालका ध्यान रखते हुए दी 
एतिहास समञ्चना द । 


¡ वमि मनुष्यके जीवनमे कितनी उथल-पुथल 
दै । इतने दि्नोमिं कितनी ही बार मनुष्य सभ्यसे 
#र जंगटीसे सभ्य बना । यह तो इतने वर्षौकी 
£तिहासमे थोड़े दी कालकी एेसी घटनार्प देखनेमें 


| दक्षिणी अमेरिकाकी मय, एेस्टिक; इंका आदि ` 


किसी समय सभ्यताके थिखरपर पर्हुची थीं | मय 
सम्यता १० हजार वषं प्राचीन बतलायी जाती हे । 
¢ तक दक्षिणी अमेरिकामे उसका विद्याल साम्राभ्य 
स्टिक कोगोके सम्बन्धरमे लेखिका कोराबाकरका 
किं भजब युरोप जंगली बना हुआ था, ये रोग 
कै महर्लोमे रते थे । विशाल मन्दिरोके पास 
रोवर थे । जव यहूदी असम्य दशाम इधर-उधर 
फेरते थे; इन रोगौमे खेती तथा व्यापारकी पर्याप 
¡ चुकी थी | मिस्टर इकरके शब्दम "प्राचीन 
0 सभ्यताने यूरोपको रिक्षा दी होगीः (हिंदू 
) । परंतु जब स्मेनवालो का वृर्हा आधिपत्य हुआ? 
उन जातियोकोः.नष्ट करनेमे कोई बात उडा न 


नवागयाग्किनिययेभ्योगिागययेयोषििकगननिष्यिकोयोकगकग्किनषव्कष्कग्न्कन्कनककाििय भि 


जति है । अश्रीकाः ईराक आदि देर्शोमिं भी यः 
अब धीरि-घीरे वहाकी प्राचीन सभ्यताका पता ल्ग 
जिन्हे आजकल असभ्य कहा जाता हैः जब उनके 
अध्ययन किया जाता हैः उनम कितनी दी पेसी 
मिक्ती है, जिनका ज्ञान सभ्यताका दम भरनेव 
नहीं । एेसे संस्कार उनम कसि आये १ मेडियः 
पले हुए मनुष्योके बच्चे अपनी मनुष्यता मूलकः 
तरह आचरण करने लगते दै । तब फिर यदि इत 
सभ्यताके सम्पकंसे रदित होकर कुछ जातिर्यो जं 
जार्यै तो इसमे आश्चयं क्या ! 


कदा जा सकता है किं “पुरा्णोकी कपोखकः 
आधारपर सचा इतिहास नदीं छलि जा सकता 
आधुनिकोद्रारा जो इतिहास छिखिा गया; यदह सच्चा १ 
का क्या प्रमाण १ ओंखोदेखी धटनाप्तक टीक नी 
जा सकती । दो व्यक्ति उसे भिन्न रूपमे दी देख 
कुछ दिखायी देता दहै, उसमे भी प्रत्येक व्यक्तिकी कु 
करपना रहती दे । आजन्दी-कल कितनी बार 
समाचारपत्रोद्यारा किसी घटनाका वणन सामने 
फिर प्राचीन इतिद्ासका कहना दी क्या ए प्राची 
खंडहरो; मुद्रा आदिके आधारपर आजकटर प्राचीन 
इतिहास छिखा जाता है; पर इनमे क्याएकभी 
है १ उनके द्वारा इतिहास पदुनेमे भी बहत कुछ 
अनुमान चलता दे । फिर आजकल तौ जान-वृञ्मकर 
विकृत क्रिया गया हैः जेसा कि आयेकि बाहररे 
आनेके मतके सम्बन्धे हम दिखल्म चुके ह 
केरटेनने अपनी प्रस्पेक्टस आफ दिस्दरीः नामक 
ठीक दीका दै कि (यदि रतान श्रटका पिः 
स्वदेशमक्ति माता है । स्वदेदामक्तिके आवेशाभे ६ 
कितना तोड़ा-मरोडा गया दै । कितने दी दिनों 
विद्वाच्‌ इतिहासे यदह दिखल्मनेका प्रयक् करते 


जर्मन लेग ही शुद्ध "आर्य है ओर र्न 8 


सभ्यता, संस्कृतिका सन्देश पर्हूचाया । इस तरह 
जमनीःकी नीव सुहृद करनेका प्रयत्न किया गया 
तिदासकारोका यदी वुककि सम्बन्धमे कहना है ! जिन 
अपने धर्मक प्रचार करना दैः वे इतिदासद्वारा यद 
चाहते दै कि उन्दीका धर्म सबसे प्राचीन दै ञं 


यमे आधुनिका स्वि इतिहासपर ही रेते 


किया जा सकता है । 


रि यहकि प्राचीन इतिहासकारोने इतिहास छिखिनेमें 
त साधनोसे काम नहीं स्या । उन्होने इट-पत्थरोमें 
हीं फोड़ । व्यास; वास्मीकिं आदिने जो ष्दिव्य-दष्िः 
५ बही च्खिा । योगसे एेसा होना असम्भव नही; 
उन्हौने जो ङ्ख; उसे श्ट नहीं कहा जा सक्ता 
` बहूुत-सी बातें जचतीं नदीं, क्योकि वे प्रायः 
ण प्रतीत होती | पर यहं दोष है सङ्कचित दृष्टि 
वस्तु हम प्रतिदिन देखते है, उसे साधारण मानते 
पने यहां छ्खि विमानोकी बात कुछ दिन पहले कोरी 
ही प्रतीत होती थी, पर आज प्रतिदिन अपने चिर- 
तै हए हवाई जदाज देखकर एेसा नहीं कदा जा 

यह बात द्री है किं इतनेपर भी कुछ ख्येग 
षरुद्धिसं प्रेरित होकर प्राचीन दहिंदुओंको इतिहासे 

विमान ब्रनानेका श्रेय देनेके स्यि तैयार नहीं । 
क्रृषियोने च्चा इतिहास ख्लिा हो; इसका कोई 
नहीं जान पड़ता । व्यासः मनु; शुक्र, कोटिख्य 
बराबर यदी राय दी है कि राजाको विजित रष्क 
ना धर्मः अपनी संस्कृति; अपनी शासनपद्धति 
नेका प्रयलल नदीं करना चाहिये । प्रत्येक रष 
शको अपना धम पालन करने ओर अपनी संस्कृति- 
ˆ चल्नेकी पूरी खतन्ता हौनी चाहिये । रामायणः 

तथा अन्य इतिहासोसे पता लगता है किं अपने 
बर इर नीतिका अनुसरण होता रहा । राजसूयः 

है, चक्रवती बननेकी राजाको अभिलघा होती 
अभिप्राय इतना दही रहता है कि उनक{ आधिपत्य 
¡र स्यि जाय । विजित देशोको अपने राज्यम 
उनमे अपना गवर्नर नियुक्त कर देना ओर जसे. 
मी शासनव्यवखा बहा दुसेडं देना हमर प्राचीन 
कभी उपक्षित नदीं र्हा । इसीच््यि प्राचीन भारतम 

कितने राण्य मिलते है । सम्राट्‌ हुए बडे-बड़ 

स्थापित हुए; पर इसी नीतिके कारण वे 


(अ 3.९ 
ण्‌ 


'सप्राव्यगादग्के दुरुणोसे बचते रहे । धांमक 
प्राचीन दिंदुओने दृसरोको अपने धम॑मे स्मनेका व 
ही नदीं किया | 'खधमं निधनं श्रेयः; उनका 
र्हा । एेखी दामे रामायणः महाभारतः पुराण ठ 
प्राचीन म्रन्थोमे वर्णित इतिषहासपर विश्वास क्यो 
जाय 

जेसा किं हम आरम्भे ही कह आये हैः ३ि 
जटिक है । इस ठेखमे तो बहत ही संक्षिप्त रूपः 
विचार क्रिया गया हैः । यदि ओर गहरा्ईमें धुसा ' 
कितनी ही एेसी बातें मिठेगी, जिनमे असङ्गति ओ 
विरोध दिखायी देगा । पर उतनेदहीसे यह अनुः 
टेना कि सिद्धान्त द गल्त हैः ठीक न होगा । ठेस 
ओर भी गहरार्दमे धुसना चाहिये; तव विरोधाभास 
दुर होने ख्गेगा । कदनेका तात्पयं यह फ पाश्चा्य प 
ने जो इतिदहसका मार्ग दिख दिया दै, उसका अन 
छोड़कर हमे अपने इशटिकोणसे अनुसन्धान करना 5 
यदि एेसा हो तो इतिहासकी सबसे बड़ी पेटी 
जायगी ओर उसकी कितनी दी बातें समञ्चमे आ 3 
खेदकी बात है किं अबतक इस ओर ध्यान नदीं दिय 
इसमे कितनी दही कठिनादर्यो है इसे हम मानते हैँ 
पौराणिक रदस्योका ज्ञान हैः उन्द आधुनिक अर 
ओर ठेखनशेटीका ज्ञान नदीं ओर जिने इनका : 
उनका शख्ज-रहस्यामे प्रवेश नहीं । आजकल 
आधुनिक ढंगसे बात न समञ्चायी जाय; खोगोकी सम 
आती । बुद्धि ही बिगड़ रही है, उसका विकास नर 
प्रकारसे हास हो रहा दै । वह केवर स्थूल दष्टिसे 
योग्य रह गयी दै) क्या ही अच्छा होता यदि 
शैरीके विद्वान ओर आधुनिक विद्वानौको यह 
सौपा जाता; जिसमे दोनो एक दूसरेकी वात समञ्च 
दंगसे वस्तु-श्थिति सामने व्यते; जिसे माननेको सब 5 
बाध्य हना पड़ता । पर इधर नतो बिद्धानोका ४ 
ओर न धनिकोका दीः, फलतः च्चे इतिहास पठ 
हमारी बुद्धि ओर भी बिगड़ती जा रदी है | 





हिद-मस्छृतिके मृतिमार्‌ खरूप 
धर्म-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


( ठेखक-पराण्डेय पं श्रीरामनारायणदत्तजौ खासी ^रामः ) 


-जातिकरे इतिहासमे अनेक धर्मप्राण ऋषि-महषिं 
षि हो गये है } उन सवरमै म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
स्थान सर्वोपरि है। वेदौ ओर धर्मशख्ौमिे हमे 
रूप ओर उपदेश तो प्रसर होता दै; किंत उस 
गग केसे होना चाहिये; इसका उदाहरण भगवान्‌ 
जीवनचर्यामिं मिलेगा । तैत्तिरीय उपनिषद्म कहा 
मया कर्मके खरूपमे सन्देह हो तो धर्मज्ञ पुस्पके 
देखकर उ्षके स्वरूपका निश्चय कर ठेना चाहिये- 
तत्र॒ वतेरम्‌; तथा तत्र वतंथाः ।: इसके अनुसार 
सम्पूणं धर्मा जर धर्मपूणं बर्तावोका आदरं किन्हीं 
{सुषम देखना चाहे तो सव॑प्रथम भगवान्‌ श्रीरामके 
ही दृिपात करना होगा । श्रीरामने जिसे धारण 
आदर्शं धमं दै; जिते संस्कार प्रदान किया, वही 
ति है ओर जिसको वे आग्वरणमे ठे आये; वही 
आदरं सदाचार एवं शिष्टाचार रहै । इसीष्वयि कहा 
(रामो विग्रहवान्‌ धर्मः?--श्रीरासचन्द्रजी धरम॑के 
ग्रह है | 
मके गुण अनन्त है| वे ईश्वरैः फिर मी उन्द 
मिमान नही है } बे एक साधारण मनुष्यके समान 
बरचते हुए धम॑की मर्यादामे सित रहते है इसीलिि 
ष्टम वे भर्यादापुरषोत्तमः है । रतकोटि रामायणो - 
महिमाक्रा वणन किया; फिर मी किसीने पार नहीं 
थापि अपनी छेखनी ओर वाणी पवि्र करनेके लि 
भरीरामके धर्ममय जीवनकी यक्किञ्चित्‌ स्मकी करायी 
दिकवि महूषि वाद्मीकि अपने आदिकाव्यके स्यि 
प नायकका अनुसन्धान कर रहे थे; जिसमे सभी 
प्रतिष्ठा हो, जिसका जीवन ही धर्म ओर सदाचारी 
हो तथा जो सम्पूणं छोकोका एकमा प्रियतम हो | 
एेसे लोकोत्तर गुणोकी एक सूची बनायी ओर अपने 
ए कृपापूच॑क पधरे हुए. देवं नारदसे पाने । 
दष्टिमे कोई एेसे महापरुष है, जिनमे ये सभी सदण 


किया | वाद्मीकिं ओर नारदका यह संवाद 
रामायणका बीज है । आदिकविका सम्पूणं 'रामायण 
भ्रीरामके उन रोकोत्तर गुणो तथा धममय आचा 
व्याख्या ह । 
वाट्मीकिका प्रभ इस प्रकार है-- 
को न्वसिन्‌ साम्प्रतं रोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ 
धमनञश्च कृतन्लश्च सत्यवाक्यो टढ्तः 
चारित्रिण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हित 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकः प्रियदसनः 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो दयुतिमान कोऽनसूयक 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे 
( वा० रा० बाह 2 |: 
इस समय संसारम गुणवान्‌ पराक्रमी? भरम 


८ उपकार माननेवाखा ), सत्यवक्ता ओर दद्र 


हे १ सदाचारसे युक्तः समस्त प्राणि्योके हितका 


[का ००01 1 1 रा | 


विद्वान्‌, साम््यशाटी ओर एकमात्र परियदख॑न ( 
पुरुष कौन ह १ मनपर अधिकार रखनेवाद्य; क्रोधक 


वाला; कान्तिमान्‌ ओर किसीकी भी निन्दा नही 3 
करोनदै १ तथा संग्राममे कुपित होनेपर किस ; 





प्रश्र सुनकर नारदजीने यो उन्तर दिया 
दशष्वाकुवंशम्रमवो रामो नाम जनैः श्रुत 
नियतारमा महावीर्यो शुतिमान्‌ तिमान्‌ वर्श 
उद्धिमाज्गीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्छनुनिबहं० 
(वा० रा० बार 
"राजा इष्वाकरुके वंरामे उत्पन्न हूए एक एसे 
जो लोगोमे राम नामसे चिख्यात है ।वे दी मन 
रखनेवाछेः महाबलवान्‌? कान्तिमान्‌; धैर्यवान्‌ ओर 
है । बुद्धिमान्‌; नीतिक्ञ; वक्ता, शोभायमान तथा 
संहारक है ।: 


विपत्यश्वो गराः कम्बमीखो पराश 


: समविभक्ताङ्गः 
वक्षा 


स्िग्धवणैः प्रतापवान्‌ । 
विदालाक्षो रक्ष्मीवान्छभक्षणः ॥ 

( वा० रा० बर० १1 ९-११) 
कि कंधे मोटे ओर भुजां बड़ी-बड़ी हैः ग्रीवा शङ्खके 
र ठोदटी मांसल दै । उनकी छाती चोडी तथा धनुष 
गलके नीचेकी इड़ी ( हंसली ) मांससे छिवी हुई 
चुओका दमन करनेवाठे है । भुजा धुयनेतक 
। मस्तक सुन्दर है! छ्छाट भव्य ओर चार 
¦ । उनक्रा शरीर अधिक चाया नाया न होकर 
ौर सुडोल दै) देहका रंग चिकनाहै | वेब्रडे 
| उनका वक्षःस्यरु भरा हआ दै | नेत्र ब्रडे-बड़े 
ख्मीवान्‌ र श्म लक्षणोसे सम्पन्न है ।' आकृति. 
सवशर लक्षणोसे युक्त शरीरा वर्णन है इन 
फिर वे-- 
ज्षः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः 
स्वी ज्ञानसम्पन्नः श्युचिवेर्यः समाधिमान्‌ ॥ 
एपतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
वरता जीवरोकसय धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 
तरता स्वस्य धममेसख स्वजनसय च रक्षिता। 
चेदाङ्गतस्वह्यो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 
[शासखाथंतश्वज्ञः रमरतिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
[रोकश्रियः सापुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 
†दाभिगतः सद्धिः समुद्र॒ इव सिन्धुभिः। 
यः स्व॑समध्ैब सदैव पियदर्शनः ॥ 

च सर्वगुणोपेतः कौसस्यानन्द्र्धनः । 
इद॒ इव गाम्भीर्ये धैयण हिमवानिव ॥ 
ष्णुना सशो वीर्ये सोमवत्‌ भ्रियदर्नः । 


लािक्षच्शः क्ोधे श्वमया प्रथिवीसमः॥ 
नदेन समस्त्यागे सस्ये धमं इवापरः | 


( वा० रा० बाल० १। १२--१९) 
मके ज्ञाता; सत्यग्रतिन्ञ तथा प्रजाके दित-साधनमे खो 
है वे यदासी; ज्ञानी, पवि; जितेन्द्रि ओर 
एकाग्र रखनेवाले ह । प्रजापतिके समान पाटकः; 
तर शत्रनारक ओर जीवो तथां घर्मके रघ्षकं है। 
जर सखजनेोके पार्क है । वेद-वेदाङ्गोके तच्यवेत्ता 
नुवैदमे प्रवीण टै । वे अखि शाख्नौके तत्व; सरण- 


त न, 


[क 1 


उसी प्रकार साधु पुरुष सदा श्रीरामसे मिते रहते 
आर्थं ( श्र ) हैँ ओर सवके प्रति समान भाव रखनेव 
उनका दशन सदा ही प्रिय माम होता दै । सम्पूर्ण 
युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी .माता कौसस्यके आं 
बदानेवाले है । गम्भीरतामे समुद्र ओर धर्मे हिम 
समान है । वे विष्णुभगवान्‌के समान बल्वान्‌ हैः 
दर्शन चन्द्रमकि पमान मनोर प्रतीत होता दै। वे 
कालभिके ओर क्षमाम प्रथ्वीके सहश दै । त्याग 
सौर सत्यमे द्वितीय धर्मराजके समान है | 

उपर्युक्त गुणावलीमे शारीरिक; मानसिक, बरौद्धिः 
आत्माभ्रित समी प्रकारके गुणका वर्णन आ गया 
सभी मगवान्‌ श्रीराममे एकन समवेत है | उनके : 
कहां कव किंस गुणका विशेष विकास दृष्टिगोचर हू 
इसकी समीक्षा करनेपर ब्रहुत बडी पुस्तक तैयार ह्ये 
है| इस टेखमे विस्तारके स्यि खान नहीं हैः अः 
थोदेसे प्रसङ्ोद्वारा ही श्रीरामके धर्ममय जीवनपर 
प्रकारा डाला जायगा । आदिकविने सवैप्रथम अपने 
'रुणवान्‌ःकी चर्चा की है । श्रीरामके गुण अनन्त है | 

वास्मीकीय रामायणम अयोध्याकराण्डके प्रारम 
श्रीरामचन्द्रजीके शीलः खभाव तथा सदुव्यवहार 
गुणका जो मनोरम चित्र प्रस्तुत करिया गया दहै वह 
माके लि पठनीयः मननीय तथा अनुकरणीय है | 
छिखते दै श्रीराम वड़े ही रूपवान्‌ ओर परत्र 
वे किसीके दोष नही देखते थे । भूयण्डल्ये उनवं 
करनेवाला कोई नहीं था । वे सदा शान्तचित्त रह 
मीठे वचन बोलते थे । यदि कोद कठोर ब्रात भी ` 
तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे । किसीके सेकडं 
करनेपर भी उसके अपराधोको याद नहीं रखते थे । : 
कानमे तथा अवस्थामे बड़ सत्पुरुषोसे सदा ब्रातचीः 
र उनसे रिक्चा छेते थे सव॑दा मधुर जर परिय 
थे | श्चूटी बात तो उनके मुखसे कभी निकेख्ती ही न 
वे ब्रृद्ध पुरू्षोका सदा सम्मान क्रियाक्ररते थे | 
रासके प्रति तथा रामक्रा प्रजके प्रति अनुराग : 
परम दयाढु, क्रोधको जीतनेबछे ओर ब्राह्मणोकि पुर 
दीनोपर कृपा; धर्मका रहस्य जाननेवठे ओर 
विजयी थे । श्रीरामचन्द्रजी बाहर ओंर भीतरपे सदा 


~~~ एव । 


1 जर अवस्था तरस्ण । वे असाधारण वक्ता, सुन्दर 
पुशोभित तथा देश-काख्के तखको समञ्चनेवाठे थ । 
पकर एेसा जान पडता था, मानों विधातने संसारम 
रषोके सार-तसवको समञ्चनेवाके साधु पुरुषके रूपमे 
श्रीरामको ही प्रकट किया है। श्रेष्ठ गुणोसे युक्त 
( राम अपने सद्गुणोके कारण प्रजाको बाह्य प्रा्णोके 
प्रय ये । वे सम्पूणं वि्याओमे निष्णात आर 
फ़ ्षाता ये । बाण-विन्यामे तो अपने पितासे भी बद्‌ 
कस्याणकी तों मानो जन्मभूमि दहीथे। साधुः 
त, सत्यवादी ओर सरल थे । धर्म ओर अर्थके 
: ब्राह्मणोद्रारा उन्द उत्तम रिक्षा प्राप्त दुद थी। 
प तथा अर्थके तवका उन्ह सम्यक्‌ ज्ञनथा। वे 
तसे सम्पन्न ओर प्रतिभादाटी ये । उनको सामयिक 
[का विष ज्ञान था। वे बड़े गम्भीरः अपने आकार 
नेवखे ओर मन््रको गु रखनेवाढे थे । उन्दं 
§ संग्रह, दीनेोपर अनुग्रह तथा दुष्ट पुरुषोके निमरहके 
1 दीक टीक श्चन था । उन्दने सब प्रकारके असन 
7 संस्कृत-प्राकृत आदि नाना प्रकारकी भाषाओंके 
नेपुणता प्राप की थी |" ^“ * क्रोधमे भरकर 
देवता ओर असुर भी उनको संग्राममे परास नहीं 
। थे । दोष-हष्टिका तो उनमें ठेशमात्र भी नदीं था | 
वै जीत चुके थे । घमंड ओर द्वेष उनके पास भी 
षने पाते थे । किसी प्राणीके मनम उनके प्रति 
का भाव नहींथा। वे कख्के वदाम होकर उसके 
नेवढे नहीं थे; काट ही उनके पीछे चरता था | 
( वा० रा० अयोध्या०° १२ । १-~--२१ ) 
को वनमे भेजनेवाली विमाता केकेयीपर भी उनके 
था न्यायोचित ग्यवहारोका इतना प्रमाव था किं वे 
बरहकनेपर भी रामकी प्रशंसा करती नहीं अघातीं | 
है प्कुन्ने ! तू रामके राज्यामिषेकका शुभ 
नकर जख्ती यो है १ मेरे स्यि जैसे भरत आदरके 
पैसे ही; बक्ति उनसे भी बदकर श्रीराम आदरणीय 
पनी सगी माता कंसस्यारे भी बदकर मेरी सेवा 
यदि रामको राज्य मि रहा हैः तो उसे भरतका 
ठः 1 # इसी प्रकार सुन्दरकाण्डे; जब हनुमानजी 
प्यसे कथं कुम्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ 
आ वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
सश्यातोऽतिरिक्तं च स त॒ द्यश्रषते हि माम ॥ 


सीताके सम्मख गये है, उन्होने श्रीरामके अलोकिक 3 
खभावका बडे विस्तारके चाथ वणेन करक अपने प्र 
सीताका विश्वास प्राप्त किया हे । 
हस ्रकार महर्षिं वार्मीकि ओर देवषिं नारदे 
यह बत! दिया कि तीनो लोकोमे सरसे बदकर 
श्रीराम हीहै। रुण हौ ओर वी्य॑--पराक्रमन 
गुण किस कामके ! लोकम उसीका समादर होः 
गुणवान्‌ होनेके साथ ही वीर्यवान्‌-परक्रमी भी हं 
दष्टिसे देखनेपर भी श्रीराम दही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हं 
जनकपुरके उस दिव्य धनुषको, जो देवताः मानव ओर ' 
किंसीके हाथसे भी हिलाया तकन जां सकाः भ्रीरधु 
अनायास दी तोड़ डाल । परश्यराम-जेसे दुर्धषं 
जिन्होने इक्धीस वार इस प्रथ्वीको वीर क्षत्रियोसे 
दिया था; अपने पराक्रमसे सन्तुष्ट करना रघुवीरका 
था । पञ्चवटीमे चोदह हजार राक्षसो तथा स्वर, दूष 
तरिरिराका अकेठे ही बिना किंसीकी सहायता ल्यि : 
देरमे संहार कर डारनेवाङे श्रीरघुनाथजीके परा क्रमवं 
तुख्ना हो सकती दे १ वाखिवधः समुद्र-निगरह तथा 
कुम्भकर्णादिका संहार भी केवर उन्हीकि पराक्रमसे 
हुआ । हनुमानूजीने तो रावणके दरवारमे पहले दी 
केर दिया था-- 
ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा स्दख्िनेत्रस्िपुरान्तक्ो 
इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको चा स्थातुं न शक्ता युधि राध 
( वा० रा० सुन्दर० ५१ 
'ओरोकी तो बात दी क्या, चार मुखोवाटे 
ब्रह्मा; निपुरसंदारक तिनेत्रधारी रुद्र॒ तथा देवराज 
रघुनाथजीके सामने युद्धम नहीं ठहर सकते 
गुणवान्‌ ओर वीर्यवान्‌ होनेके साथ दी घर्मल्ञ 
आवश्यक है, अन्यथा बह परक्रम अधर्ममे रूगानेद 
सकता हं । भगवान्‌ श्रीरामके ल्यि श्धर्मकामाथं 
(धम, अथै, काम, मोक्ष-- चारो पुरुषाथेकि ज्ञाता ओर 
यह विरोपण आया ह । वे धर्म ओर अर्थके ततत्वं 
थे । इसका सुन्दर उदाहरण यालि-वधका प्रसङ्ख हे । वाः 
शरीरयुनाथजीके कार्यको अन्याय बताते हुए धर्मक 
देनी आरम्भ की; उस समय उन्होने उसकी प्रत्येक 
खण्डन करते हए बडी सन्दर यक्तियोद्रारा यद्ध 1 





, बल्पूर्वक रख छिया है ओर उसपर बलखत्तार किया 
म्द दण्ड देकर राजधर्म, मित्रधमं एवं अपनी 
पाटन करिया है । उन्दने अपनी बातकी पुष्टिम 
दारा अपनायी हृदं नीति तथा मनुस्मृतिके मतका भी 
किया दै--शभ्रयेते मनुना गीतौ श्टोको चारित्रवत्स- 
दं प्रसंग वा रा० किष्किन्धाकाण्डके १८ स्ग॑मे 
व॑कं वणित है । वहीं देखना चाहिये ! 

एकी धर्मजञताका दूसरा उदाहरण है विभीषण-शरणा- 
प्सङ्खं । रारणमे आये हूए भयभीत पुरुषकी रक्षा 
व्यक शक्तिशाटी वीर पुरुषका धर्मं है । भगवान्‌ 
तो यर्हातक प्रतिज्ञा है कि जो एक बार भी मेरी 
आकर यह कह दे कि प्रमो! मे आपका उस 


जनको म सब प्राणियोसे निमय कर देता ह|: 


षिण अपने मन्तियोके साथ आकर यह्‌ पुकार ख्गाता 
ं भ्रीरघुनाथजीकी शरणमे आया हः उस समय 
नापतियोमे हल्चल-सी मच जाती दै । सव-के-सव 
हो उठते ह । किसीको यह विश्वास नहीं होता कि 
` सद्धावसे आया है । सव यही समञ्चते है, यिभीषणके 
` आनम मायावी राक्चसोकी कोई गहरी चख दे । 
#के सामने यह वात पर्हुचायी जाती है । सेनापतियकी 
त्रणा होती है। भगवान्‌ सबकी सलाह छेते है। 
 सुप्रीवतों उसे मार डख्मेका दही निर्णय देते हैं। 
सेनापति भी सन्देहकी ही दष्टिते देखते हँ । केवट 
तरी ही विमीषणको विश्वासके योग्य मानते ओर इसीके 
अपना निर्णय देते ह । सुग्रीवको यह बात नही 
वे बार-बार प्रतिवाद करते हुए कइते है--“जो 
गे भारईको छोडकर आ सकता हैः वद किसको धोखा 
7 १ श्रीराम सुग्रीवकी इस आशङ्काको यथार्थं बताते 
की बुद्धिकी सराहना करते है फिर भी अपना प्रण-- 
तरश्चणसूपी धर्मः व्यामना नहीं चाहते । वे कते 


न्नियो ! यदि शतु मी शरणमे अयि ओर दीनता- 


[थ जोड़कर प्रार्थना करे तो उसपर चोर नहीं करनी 


। रात्र दुखी हये अथवा अभिमानी; यदि वह्‌ अपने 
गि रारणमे आ जाय तों धर्मात्मा पुरप्रको अपने 





याचे । 
मम ॥ 


षदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च 
मर्य॑ सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं 


प्राणौका मोह छोडकर उसकी र्षा करनी चाहिये 1# 


आनयैनं हरिश्रेष्ट दत्तमभयं मय 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः; स्वयम्‌ 
( कवा० रा० युद्ध० ९८ 
(कपिवर सुग्रीव ! बह विभीषण हो अथवा घ 
हीक्योन आया हो; मैने उसे अभयदान दे दिय 
तुम उते मेरे पास के आ ।: 
यह है मर्यादापुर्षोत्तम श्रीरामकी धर्मता, धर्म 
तथा शरणागतवत्छकता ! कौन दै निलोकीमे, ' जो 
समानता कर स्के १ धर्म॑ होनेके साथ ही वे 
अनुपम ह । उनके तन्न खभावका महर्षिने इस प्रक 
किया है 
न स्मरत्यपकाराणां रतमष्यात्मवक््या 
कथंचिदुपकारेण करतेनेकेन तुष्यति 


'मनपर नियन्वरण रखनेके कारण वे दूसरोद्रारा 1 


णानि त 


नदीं रखते | परंतु यदि कोद किसी प्रकार एक 


उपकार कर दे तो उसीसे सदा सन्तुष्ट रहते है, ख 
एकं दी उपकारको याद रखते ह ।› 


उदादरणके स्वि जव हनुमानजी लङ्कासे सीताञ 
खगाकर छोटते है, उस समय उनसे मिल्कर मग 
प्रसन्न होते है ओर उनके कार्यौकी भूरि भूरि प्रसंसा ठ 
यर्होतकं कह डाख्ते है--आज इनुमान्‌जीने सीत 
ख्गाकर धर्मानुसार मेरी; समस्त ॒रधुवंशकी तथा 
मीरक्षाकरलीहै। मै दीन रहः असमर्थः मेरे २ 
यदी बात कखक रही है कि जिसने समुन्चे एेसा प्रिय 
सुनाया, उसका मै कोई वेसा दी पिय कायं नहीं कर 
यौ कहकर रघुनाथजीने हनुमान्‌जीको दयसे लमा 
केवल उसी समय एेसा भावः एेसी कृतज्ञता प्रकट की: 
यह वात नहीं है } राज्यामिषरेकके पश्चात्‌ जब श्रीरा, 
दनुमानजीको बिदा करते हैः उस समय भी उनके उ 
# बद्ध।ल्पुरं दीनं याचन्तं शरणागतः 

न हन्यादानृरस्याथमपि यतरं परतप 

मार्तो वा यदि वा दृष्तः परेषां शरणं यत 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना 





(के वे आनन्द-गद्रद हो उठते है ओर भावावेशमे 

प्रकट करने र्गते है 

कृस्योपकारसख प्राणान्‌ दास्यामि ते क्पे । 

स्यहोपकाराणां भवाम श्णिनो वयम्‌ ॥ 

़े जीर्णतां यातु यस्वयोपक्रतं क्पे। 
्रत्युपकाराणामापर्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 

( उन्तर० ४० । २३-२४ ) 
पशरषठ ! मुक्षपर वुश्दारे एसे महान्‌ उपकार द कि 
क-एकके बदले अपने प्राणतक दे सकता टं । फिर 
उपकारोके चि मुञ्चे सदा वुम्हारा श्रृणी बनकर दी 
गा } कपिवर ! तुमने जो भी उपकार कयि दैः 
रीरमे ही विीन हो जर्ये--ुञ्चे उनका बदला चुकाने 
अवसर न मिङे । अर्थात्‌ तु मपर कभी कोई विपत्ति 

नहीं । क्योकि मनुष्य विपत्तियोमें पड़नेपर दही 
का पात्र बनतादै। , 
वान्‌, वीर्यवान्‌) धर्म ओर कृतज्ञ धीराम सत्यवादी 
र खयं- कहते है “अगतं नोक्तपूवे मे न च वक्ये 
--भ्ञैने पठे कभी न तो शूठ बात की है ओर न 
ी क्हुगा ।› (समो द्िनामिमाषतेः--राम दों तरहकी 
नोता ! चोदह वर्षोका वनवास स्वीकार कर छेनेपर 
ष्ट सहकर भी उसे निबाहा । अनेक प्रखोमन अये 
का, लक्ष्मणे ओज जर उत्साहभरी बातोसे राभ्यपर 
अधिकार कर लेनेको उत्तेजित किया । फिर स्वयं 
है मनाने गये । अयो्या छोट चलनेके स्यि बहत 
त्या गया; किंतु श्रीरामचन्द्रजी विचलति नहीं हुए । 
[नमे रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूणंरूपसे 
| ये ही बातें उनके हृदत्रत होनेका मी परिचय देती 
वयं सीताजीसे कहते है-- 
प्यहं जीवितं ज्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
हि प्रतिक्तां संश्रव्य ५.4.44४ ~ * | 


नकनन्दिनी ! म अपने प्राण त्याग सकता रः तुमको ओर ` 
) मी छोड़ सकता ह; परंतु प्रतिक्ञा करके उसे राख 


ता। ` 


प्रकार महषिके द्वारा जिज्ञासित प्रारम्भिक छह गुण 
भस्वीने प्रपपीनिगा -यणन्प्साहलोति दे । ये मभी गास व्र 


युक्त कौन है १) ।; इस चारिव्य-गुणमे भी भीरघुः 
अद्वितीय है । उनका एकपलनी्रत सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
पुष्पवाटिकामे सीताजीकी अरोकिक शोभा देखकर उ 
जब किश्योयैजीकी ओर आक्कष्ट हुआ तो वे चक्रित ¦ 
यह्‌ जीवनमे प्रथम घटना थी । उन्दयौने अपने मनः 
जर वहा कटुषित वासनाकी गन्ध भी न पाकर 
कहने ल्गे- माई ! 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जहिं रषनेहुँं परनारि 
वही मेरा सहज पुनीत मन आज क्षुन्ध क्ये 
इसका कारण विधाता दी जानते ह । ८ जान पडता 
अनादि कार्ते मेरी दै ओर मेरी दी रदैगी-मानो य 
करनेके स्यि) मेरे दायं अङ्ग फड्करदे दै) 
रुकुख्का हू, जहा -- 
मनु कृपंथ पगु धर्‌ न काऊ॥' 
“नहि पावहि परतिय मनु डरी ॥› 
यह्‌ हे श्रीरामक्ा आत्मविश्वास ! न केवल : 
अपितु प्रत्येक खघुवं्ीका दी यह खभाव है कि उस 
परायी खरी न डमा सके, उसकी दृष्टि पर-स्नीकी : 
आष्ट न ह । 

(नहि पावहि परत्तिय मनु डीटी ॥; का आदरं 
हो तो शूर्पणखा-प्रसद्कपर दृष्टिपात कीज्ि । 
मायसे मनोहर रूप धारण करके आती दै ओर 
हुई कहती है-- 
तुम्ह्‌ स्म पुष न मे सम नारी \ यह संजेष बिधि स्वा 
मम॒ भनुरूप्‌ पुरूष जग माहीं \ दख खोजि लेकर ति 
तातं अब सगि रिं कुमारी \ मनु माना कटु तुरम्हहि 

सर्वान्तर्यामी प्रु उस मायाविनीके कपरपूरणं 
तुरंत ही ताड जाते है | कोठुकी तो वेह ही; सोच 
विवाहिता होकर भी अपनेको कुमारी बताती दै 
विवादहितको भी कुमार कहा जा सकता है; तब 
लक्ष्मण भी कुर्जसि दी है| अतः कहते ह जेसी त्‌ 
हैः उसी तरह हमारा छोय माई भी कुमार है । 
उस मायाविनीकी बातक्रा उत्तर थाः जोदेनादी 
था } परु प्रमुने एक बार भी उसके उस सुनः 
ओर अख उठाकर देखातक नहीं । जन्होने २ 


न 9 + + + 





भूतेषु को दितः £ समस्त प्राणियौका हितकारी 


यह महिका नर्वो प्रभ्र है । उत्तर एक दी है 
सर्वात्मा एवं सवेंश्वर श्रीरामके सिवा दूसरा कौन 
ेत-साधन कर सकता है १ उनका अवतार, उनका 
बेःरना; चट्ना; उनकी बातचीत; उनका अनुपम 
{ सव कुछ सव्रको सुख देनेके ल्यि दीतो था। 
धारण करके अपनी ब्राल-लीलओंसे पहले अयोध्या- 
¡ सुख दिया- 
सिसुनिनेष प्रभं कौन्हा \ सकर नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
जनकयपुरवासियोको परमानन्दे निमम्र किया-- 
हरषि रषिं सुमन सुमुखि सुरोचनि बंद । 
¦ जह अहँ बंधु दोड तर्द तरह परमानंद ॥ 
सके सम्य भी बे गोव-गोव आनन्द बोटिते 
असु हे अनंदू \ देखि भानुकर केर चंदू ॥ 
बिधि रघुकुरु कमर रि मग ोगन्ह्‌ सुख देत \ 
` चरः देखत निपिन्‌ सिय सौमित्रि समेत ॥ 
मि जाकर स॒नियोका हित किया-- 
चर दीन्‌ करदे महि भुज उठाद्‌ पन कीन्ह \ 
९ मुनिन्द क आश्रमन्डहि जाई माद्‌ सुख दौन्द ॥ 
च्‌; समर्थं ओर प्रियदर्खन कौन दै --इन प्रश्नो 
आदिकविने लोकोत्तर विद्वत्ता; खोकोत्तर साम्यं 
त्तर सोन्दरयकी जिज्ञासा की है । ये समी बाते 
जीमे पूर्णतः प्रकट हैँ । रामगीताके उपदेदाक श्रीराम- 
ता सबके समक्ष दहै । सामथ्यंका परिचय ष्वीयवान्‌ 
ख्याम दिया जा चुका है । एकमाच्र प्रियदर्शन तो वे 
पनुष्योकी तो बात ही क्या है- 
मृग मगन देखि छबि हही, 
मवान्‌ ( मनपर अधिकार र्खनेवले ) तो वे पैसे 
चौदह वर्घोतक वनम ही रहकर सब प्रकारके सुख- 
ख्ते रै; पर मित्रके आग्रहपर भी कमी एक दिनके 
ग्राम या नगरमे नहीं गये । अवसर आनेपर उन्दने 
दिया-- 
बचन मै नण न शई 1 
मवान होनेके कारण दही वे दरघ-रोकसे पर र 





प्रसन्नतां धा न गताभिषेकत- 
स्तथा न मभ्रे वनवासदुःखः 
जो आत्मवान्‌ है; वह्‌ क्रोधपर विजय पा ही 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध करनेवलेपर 
क्रोध नहीं किया ! मन्थरा-जेसी दासी भी; जिसके २ 
कहीं तुख्ना नही थी; कभी श्रीराम्के क्रोधका भाज 
सकी । उन्होने कभी मन्थराके अपराधकी चर्चा 
की | एक दिन वने खक्ष्मणने जब कैकेयीपर आए 
तो श्रीरामने तुरंत उन्हे रोक दिया ओर कहा-- 
भ्न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितम्या कदाचन 
८मैया लक्ष्मण ! तुम ॒मञ्चटी माताकी कमी म 
किया करो ।' साथ ही भगवान्‌ दारणागतवत्सल 
जो रोग भक्तजनोका या भगवदाभित जनोका अपर 
है, उन्हे श्रीरामचन्द्रजी अवदय दण्ड देते है| जः 
रावण आदिको मी इसील्ि दण्ड मिटखाथा। ¢ 
कहते है कान्तिमान्‌को । अिलोकीमे कोन रेसा 
३ जो भ्रीरामकी मनमोदहिनी छबिपर मुग्ध नहीं हेत 
कहु सखीः अस के! तनुघारौ \ जे न मोह यह रूप नि 
बय ८५ घुषमा सदन स्याम मौर सुख धाः 
अंग अंग पर्‌ वारिथदहिं कटि कोटि खत काम 
जो गुणोमे मी दोष देखेः वह असूयक है 
अनसूयक ह । वे कभी किसीके दोष नहीं देखते 
तो दूर रहा; सुनते भी नदीं । इसीच्यि तो केकेयी 
करते समय तुरंत ही रकष्मणको रोकं दिया । अन्ति 
महर्षि प्रभावको जिज्ञासा की है । संग्राममे क्रोधपू 
होनेपर किसके साम्ने जनमे देवता मी थ्या ३ 
देवता तो रवण ओर मेधनादसे ही डर जते है | 
आदि राक्षस भी जिनसे अपने प्राणोकी रक्षा नहीं 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अखोकिक प्रभावका पार 
सकता है 
महर्परिकी जिन्ञासाके उत्तरम देवर्षिने श्रीर 
अटोकिक गुण बतये हैः वे सव इन्हीं सद्रणोके विः 
विपुखांसौो महबाहः कमभ्बुम्रीवो महाहः 
--इत्यादि शोके भगवान्‌के शारीरिक श्युभ 
वणेन किया गया दैः जो सामुद्रिक शाकी दि 





महान्‌ एश्वर्य प्रभाव, सुख ओर्‌ सामरध्मके पूजक 


+ जैसे ` कंधोत्ा लखत सोना सर्वाय मना र 


के सिवा भगवान्‌ भ्रीरामने माता-पिताकी अनुपम 
आदरं उपसित किया ह । माताकी उपयुक्त आज्ञा 
ले तो बहुत हो सकते ह; परं विमाताकी मी 
¡ आक्चको दिरोधार्यं करनेवाठे केवट श्रीराम हैं| 
प्यीने वर्दानकी आड्‌ ॐेकर श्रीरासको वनमे जनेका 
दिया; उस समय श्रीराम उलाहना देते दए कहते 

¡ यह्‌ काम ती भै तुम्हारे दी कमेसे कर सकता 
ने पिताको क्यो कष्ट दिया १ माम होता हैः अब 
पै इस तरहका कोई गुण नही देखतीं ! मुञ्चपर 
पूरा अधिकार दै । फिर भी इस वातको सीघे 

कहकर तुमने पिताजीसे कस्या है ।०# पिताकी 
पाठनमे उनका कितना उत्साह था--यह निम्नाङ्कित 


[णा रिणी 


, तीतर विषका भी पान कर सकता हँ ओर समुद्रम 


सकता हू । { कोसट्याने जब वन जानेस रोका तो 
विवश होकर कहा--ध्मा ! मुञ्चे पिताजीकी 


राख देनेकी शक्ति नहीं है; मे वनम जनेकी दी 


लता हू | तुम बाधा न डस; त्रे चरणोपर 
वकर प्राथना करता द्रं / { 

करा भ्रातपरेम भी संसारके स्यि सदा अनुकरणीय 

7 ! उन्दने सदा अपने भादयोके प्रति स्नेहका 

ला; उनके सुख ओर सुविधाका ख्याट किया । 

नही, ।ेच्र हारी हृदं बाजी मी उन्हें जिताते रदे-- 

नका मन न दू, उत्साह न मंग हो । चित्रकूटपर 

भागमनकी सूचना मिलनेपर श्रीरामे ठक्ष्मणसे जो 

कट किया है, वह उनके अगाध भ्रातृ-स्नेहका 

स्वायक दै । वे कहते है-शक्षमण ! मे सत्य ओर 


आयुधकी रापथ छेकर कहता द्र किमे धम, 3 


तथा सम्पूर्णं प्ृथ्वी--सव कुह दुग्दीं लोगोके छि 





हूँ । रक्षण ! मै माहयोकी भोग्य-सामग्री ओर उनः 


० गाननण््‌ 


स्यि ही राज्य भी चाहता द्र । भरतको, तुमको ओं 
को छोड़कर यदि मुञ्चे कोई सुख मिल्ताहो तो उः 
छग जाय । बह जककर भस्म हो जाय ।{ 


प्रजाजनोपर उनका इतना अष्ूट प्रेम था | 
वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके साथ जानेव 
हो गयी थी। तथा प्रजाको प्रसन्न रखनेके छि 
अपनी प्रणस प्यारी पल्ली सीताको भी यनम म 
व्यि विवश हुए थे । वे आदद्यं राजा ये 
राज्यमे प्रजाको सव प्रकारका सुखे था । सभी सव 
चिन्ता ओर भयसे मुक्त ये । यह प्रथ्वी धन-धान्यः 
थी । किसीकी अकार मृत्यु नहीं होती थी |: 
सभावतः धर्मात्मा ओर सदाचारपरायण रहते ` 
आदं पुत्र ये । बड़-से-बड़ कष्टोको सहकर भी गु 
आज्ञाका पाटन करनेको उद्यत रहते थे ¦ पिता उ 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सोभाम्यराटी मानते ये 


आदं पति थे; उनका एकपत्नीत्रत संसारको ॐ 


सदाचार ओर संयमका पाठ पदा रदा दै । वे आदः 
थे; उनके सेवक उन्हे अपने प्राणोसे भी अधिक पि 
ये । उनका सेवकोपर पुत्रवत्‌ स्नेह था । इसी: 
आद्यं मिज ओर आदश्चं शरणागतपाख्क ये | १ 
सारा जीवन दी धर्ममय था | वे आदरं राजा ये; ` 
उन्होने प्रजारज्ननके उदेश्यसे सीता-सरीखी सतीको भी 
दे दिया। वे धमके मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। आर्य-सं 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप कदी देखना हौ तो भगवान्‌ श्रीरा, 
देखना चाहिये । 


--- मदद -- 


+ न नूनं मयि कैकेयि किच्रिदाश्चंस्से गुणान्‌ । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा स्ता ॥ 


( वा० रा० अ० १९। 


अदं हि वचनादराक्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ॥ { वा० रा० अ० १८ २८ 


` नास्ति शक्तिः पितुवौक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यदं वनम्‌ ॥ ८ वा० रा० अ० २१ 


९ चर्ममय च कामं च पृथिवीं चापि रक्ष्मण। इच्छामि 


भ्रातणां सयदा च सखार्थं चापि लक्ष्मण । राज्यभप्यहमिच्छामि 


एतत्परतिश्रणोमि ते ॥ 
सत्येनायधमालमे ॥ 


भवतामथं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( ठेखक--सख० सादित्याचाये पं० श्रीाख्यामजी सास ) 


तारेमि श्रीराम ओर श्रीक्रष्णका नाम सबसे अधिक 
पक्ति तथा आदरके साथ छिया जाता है । इनमैसे 
यादापुरप्रोत्तमः के जाते दै ओर दुरे ष्टीख- 
१ । यद्यपि ये दोनो दी भगवान्‌के अवतार माने जाते हैः 
माव आदिम एक दुसरे नितान्त भिन्न दीखते हे । 
¡ हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर स॒द्रा 
परभावमे देखते है तो श्रीकृष्णको चञ्चलता ओर 
की प्रतिभूतिं पाते दै । यदि यह काजाय कि 
¡ किसीने कमी हसते नहीं देखा ओर श्रीकृष्णको 
ते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी । एकमे प्रताद- 
है तो दूसरे विषादका अत्यन्त अभाव है । एकने 
एक रूप धारण करिया तों दुसरे क्षण-क्षणमे भिन्न- 
भेकार्णैँ धारण कीं ओर नयी-नयी लीलं दिखायीं । 
यादा बोधमेके ख्यि खयं अपनेकों मर्यादाओकि 
बेतरद जकड़ ल्या तो दुसरने त्रिस्ेकीका सूत्रधार 
प्रकृति-नरीकों नचानेमे कमार कर दिखाया ¦ एकको 
लीत्ममे अपने वास्तविक सखस्पका स्मरण वेद्रुत कम 
 दृसरेको उसका विस्मरण कमी हज दी नदीं । 
ग के बार देवताओंके याद दिखनेपर भी अपने 
¡ ञान कठिनतासे हुआ तों श्रीकृष्णको अपने विराद्‌- 
र अिलयेकनायकत्वका भान सदा अपनी आखोके 
चता ही दीखता-- 


पि स्व॑भूतानां बीजं तदहमयैन । 
तदस्ति विना यस्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
बद्विभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
त्देवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
पवा बहुनैतेन क ज्ञातेन तवाजचैन । 
्भ्याहमिदं स्लमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 

( गीता १० । ३९ ४१-४२ ) 
जुन ! समस्त सुषि आदि कारणमैहीदरं। 
एेसी कोड वस्तु नही, जो मुक्षसे रहित हो । जगत्‌ 
रां वेभवः, तेज ओर रक्ष्मी दीखती है, बह सब मेरी 
तिका अदा समद्चो । अथवा बहत-सी बर्तोसे क्या 


पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः! वेदने कहा है कि) 
केयर एक चतुर्थाशं इस भूत-भौतिकमयी समस्त 
व्या्त कयि हए है ओर तीन अंख इससे बाहर है| 
अञ्जनका सन्देह दुर करनेके स्थि विरु 
दशन कराते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
ददैकस्थं जगच्छरर्स्ं पर्यादय - सचराचरः 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ व्रष्टुभिच्छरि 
{ गीता १ 
(अर्जुन ! चर ओर अचर सम्पूण जगत्‌के 
इस ( विराट्‌ ) शरीरम देखो ओर इसके अति 
कुक ओर देखना चाहते हो; वह भी देखो ।› 
कों पूरे करि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर 
देखनेके बाद ओर बचा दी क्या; जिसे अर्ज 
च्हिगे १ भगवान्‌ यह क्या कड रदे दै १ चर 
अर्थात्‌ चेतन ओर जड अथवा प्रकृति ओर पुखं 
क्या कुछ ओर भी संसारम हैः जिसे देखनेः 
भगवान्‌ दे रहे है जी हा, है । वह है अनाग 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे दै । उस समः 
जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमे विद्यमान थी 
अ्ुनको भगवान्के विराटृरूपमे दीख सकती 
अगे चल्कर उसकी जो दया हेनेवाखी है--जो < 
तकं नहीं हद थीः संसारम नो रूप उसका उस 
नहीं हआ थाः भावी या अनागत था, वह्‌ भीय 
चदि तो भगवान्छी देहमे देख सकते दै । यदी 
'यच्ान्यद्‌, कां तात्य द । अगे चलकर हुमा भी 
अञ्जुनने भगवान्‌के अनेक विकरालं मुखोकी भयान 
बरीच भीष्मः द्रोणः कणं ओंर दुःशासन आदिः 
हुए देखा था । यह बात उस समयतक संसामे 
नहीं थी } अनागतके गतम प्रच्छन्न थी | वह्‌ भी 
प्रतयक्च दीख पड़ी । इसील्यि तो अजुंनको सम 
भगवान्‌ने कहा था करि (इन स्वको तोमेनेद्ीः 
है, अर्जुन | वुम निमित्तमात्र होकर यदके भागी कः 
भगवान श्रीरामके समान श्रीकरस्णको प्रोढ 








ज का को जण भेन 


६ दिखाकर कर्तव्यक्रा ज्ञान कराया, उधर कौरवोकी 
सन्धिका प्रस्ताव करते समय जब कर्णं; दुःशासन 
परधन आदिने इन्द्रै ( भगवान्‌ श्रीकरष्णको ) अकेख 
बोध छेनेकी गुप्त मन्त्रणा की तो आपने यह कहते 
'बच्चा ! मुञ्चे अकेला न समञ्चो; मेरे साथ यर्हाभी 
छ है--एक विकट अष्हास करके अपने शरीरम 
रूप दिखल्यया कि विरोधियोकी फूंक निकर गयी । 
चमे जब माता यशोदने इन्द मिदर खाते देखकर 
#र मुह खोल्नेको कहा तो आपने मुंह खोखकर 
ह्याण्डको अपने पेटमे दिखलख दिया । वह्‌ वेचारी 
दरी ग्वालिनि हक्ी-बद्छी-सीं होकर चौँधिया गयी 
चने ल्गी क्रि (समस्त प्रथ्वी जिसके पेयमे समायी 
वहू यदि जराशी म्द्िखादहीलेगा तो क्या विकार 
ग दहै: बात-की-बातमे आपने अपनी माया समेर 
शोदा सब बातें मूढ गयीं ओर बाल्कृष्णको कोर 
मक्चकर वात्सस्य-रससे परिपूर्णं हो गयीं । तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कठिन तपस्या; योगाभ्यास या 
आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हई हो, यह बात 
। विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोके समान 
धीने दिव्य ब्र या भ्वल्लः (अतिबलः आदि विद्र 
कपा नही की । इन्दे इसकी आवश्यकता भी नहीं 
थे तो श्टीत्छपुरुषोत्तमः थे । इन्दौने अन्मे ही 
सीतं आरम्भ कर दी थीं। बिना सीखे-पदे ही 
ओर प्रूतना आदिका हिकार करना रू कर दिया 
स अवसे ब्योको छंगोरी बोधनेकी मी सुध-बुध 
7 करती; ओर शायद ये मी वैसे दी धूमा करते हौ, 
पापने अनेक असुरोकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
। । इनका तो चिना सीखे-पटे ही यह हाङ था | 
सीखते भी कव ओर कैसे । इनके जन्मसे मी 
से कंसकी विकर हृष्टि इनकी खोजने छ्गी थी । 
म उसकी भीषण भ्रुकुटी देवकी ओर वसुदेवका 
पाया करती थी । यदि यह्‌ बात न होती तो आप 
को छोडकर “गोकु गोवके ग्वाखनःसे दोस्ती 
से पर्हुचते १ ग्यारह वधं तो गौरैः चराने, ग्बाख्वाखे- 
71 मचाने ओर गोपकन्याओके साथ धमाचौकडी 
ही बीत गये । इसी बीचमे अनेक असुरौकी भी 
टी गयी । अन्तम कंसका कचूमर निकाटनेकी 


यी । जब उग्रसेन ( कंसके पिता) राजा हप 
रिव.सेतखी त्विन्म्वायेमे यन्म खाय. त्त चवते ग्याान्णा 








कि अव श्रीङ्ृष्ण-बल्देवकी जनका खतरा दूर हुआ 
बाद इनके क्षत्नियोचित संस्कार हए ओर उः 
सान्दीपनि मुनिके यहां आप विच्याभ्यासकी ररः 
करने पर्हैवे । वर्ह कितने दिन रदे ओर क्या-क्य 
पदा; जरा इसका हार भी सुन टलीज्ियि । चौँसः 
चारो वेद ओर उनके छौ अङ्ग--रिक्षा; कल्प; ट 
निरुक्त; ज्योतिष ओर छन्द एवं अलेख्यः गणितः र 
ओर वैद्क--यह सब सीख ल्या । बारह दिनमे ह 
आदिकी शिक्षा प्राप्त की ओर पचास दिनम दसं अ 
धनु्वदकी रिक्षा समाप्त कर दी । महाभारतम छ्िखिा 
अहोरातरैश्चतुःषष्ट्या साङ्गान्‌ वेदानवापतुः 
ङेख्यं च गणितं चोभो प्राप्नुत यदुनन्दनौं 
गान्धरववेदं वेद्यं च सकलं समवापतुः 
हस्तिहिक्षामन्धशिक्षां द्वादशाहेन चाप्नुताम्‌ 
पञ्चाराद्धिरहो रा्रदँ शाङ्खं सुप्रतिष्ठितम्‌ 
सरहस्यं धनुर्वेदं सकलं ताववापतुः 
इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी 
अगस्त्यकी भोति अनेक चिद्याओके समुद्रको एकर 
सोख लेनेकी अद्धुत राक्ति देखकर गुरुजी भी इ 
गये थे । उन्होने कसके गुरूदक्षिणा मोगी । ब्र 
पहले उनके पुत्रको समुद्रे एक मगर निग गः 
उन्होने उसीको चख देनेकी बात कदी | 
भगवान्‌ने गुख्को आत्तं देखकर उनका पुत्र छ 
प्रतिज्ञा की । महर्भिं वेदव्यास कहते है किजोाकामप्रा 
मे कोई नही कर सकता थाः वह्‌ उस समय भगवान्‌ # 
कर दिखाया । सान्दीपनि मुनिका पुच आ गया, जिसे 
सभीको विस्मय हुआ । कहनेका मतख्व यदह हे करि. 
श्रङष्णकी समी वातै अलोकिक हैँ | उनकी टीट 
ही आरम्भ हदो जातीदहै । उनकी दिव्य रक्तिं 
अप्रतिहतरूपसे अपना प्रसार दिखाती हं } अघरासुरः 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा; इन्द्र आदि सुरके साथ 
बचपरनसे ही मोचा छया था उन्हे पदटने-खल्खिने या 
की परतन्त्रता नथी । यदि होती तो सन्दीपनि 
पुत्र कैसे आता १ यह विद्या उन्दने किससे सीख 
यदि सान्दीपनिजीको यह विद्या आती होतीतो वे 
अबतक अपने पुत्रको क्योन ठे अये होते? ईइ 
लेग श्रीकृष्णको पूर्णावतार बतते हें | 


दब्ध वकारा चाव्यया निन = 


नका अनुमान कीजिये । (ताण्डवः ओर (लश्यः ये 
के प्राचीन व्रत्य प्रसिद्ध है| श्रीङकष्णने एक तीसरी 
की ख॒ष्टि कीः जो रिव-वृत्य ( ताण्डव ) ओर पार्वती- 
खस्य )--इन दोनेँसे विरक्षण तथा चमत्कारी थी । 
फ़ क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्खमके फर्मोपर नाच सकता 
की शरीर-साधना, चरणलधव ओर लोकोत्तर कलमे 
देह हो सकता है १ संमीतमै आज चार मत प्रसिद्ध 
नारदमत-सङ्गीत, २. भरतमत-सङ्गीतः २. हनुमन्मत- 
ओर ४, श्रीङष्णमत-सद्गीत--इनमे अन्तिम सबसे 
गीर सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता है । 


र देखियेः युद्धकी रिक्षा तो आपने सन्दीपनि 
मखाड़मे पायी थी, परंतु हज हदाथियोका बट रखने- 
¡ ओर चाणृरका चूरन बनानेकी विद्या किससे सीखी 
¡ प्रबल ओर कुशल परल्वानौको पछाड़नेके दाव- 
नि सखये थे ? कुवट्यापीडका पुखखव पकरानेकी 
किसने बतायी थी १ ग्ारने या गोपियौने१ये 
¡ इन सवके नामसे ही थर-थर कोपते थे | 
त तो सीखा उग्जैनके आचार्य्ुख्यै जाकर, परंतु 
थनका त्य किसने सिखाया १ गोप अर गोपि्योका 
[क सद्धीत करसे आया १ बिभुवनमोषहिनी -मुरीकी 
सने दी १ गोक्ुर्मरमे किसी दूसरे युरटीधरकी तो 
नहीं भिल्ती । घोडे दोकनेमे मातलि ( इन्द्रके 
। को मी मात करनैकी कामात हहं किसने दी 
स समय आदिस्यब्रह्मचारी भीष्मने युद्धमे पख्य-- 
फ समान विक्राख रूप धारण करके पाग्डवोंकी सेना- 
स॒ आरम्भ किया था, तब उनके सामनेसे इन्हीने 
अश्वचाट्न-कोशरूके बल्पर अर्जुनको सदी-सल्यमत 
राः जिसे देखकर मातलि भी दंग रह गया था। 
हारथियोने ओर खाक्षकर भीष्मपितामहने भी- 
अगुटी दबाकर उस सारथित्वको दाद दी थी 
ताइये तो सही किं इस प्रकारकी कुशख्ता प्राप्त करमे- 
भ्ीकृष्णने कोन-सी सड़कोपर घोडे दोड़ानेका अभ्यास 
| 


छा; इन सब बतोको छोडिये । जरा (भगवद्रीताः 
तो दृष्टि उठाकर देखिये ! केवर चौसठ दिनकी 
खाके ज्ञानका यह्‌ परिणाम कि आज संसारम उसके 


आविर्माव ही जानेपर मी अबतक गीतके जोड 
पुसतक न बन सकरी । इस गीता-निर्माणके पूरव 
ठेसी पुस्तक थी; इसका भी तो प्रमाण नहीं मिलता 
जोडकी पुस्तक बनानेकी तो बात ही छोडिये } निन 
राङ्कराचायंको आज भी बड़े-बड़े ज्ञानी ( देशी तथ 
भी) संसारका अद्वितीय दानिक मानते दै उः 
भगवद्रीताके चरणौ मस्तक रगडनेमे ही अपना 3 
समन्चा है । जब भगवान्‌ शङ्कर-जेसे दिगन्त-विश्रा 
आचाय॑का यह दाल दतो दूसरोकी तो वात ही क्य 
तत्र परमाणुर्वे यत्र॒ मजति मन्दरः ।: ओने भी 
अनुकरण क्रिया है ओर अपने मतको गीताके अनुकू 
ही अपनेको इतच्रत्य समञ्चा है । गीता वह्‌ अगाध २ 
किं जिसने इसमे जितनी दही गहरी इबकी ल्गायी 
उतनी ही अधिक शन्ति ओर सन्तोष प्राप्त हुआ । 
कामधेनु है, जिसने समी सेवकौको सन्तोष प्रदान रि 
यह्‌ वह कल्पवृक्ष है रि जो जेसी भावना लेकर इसके 
हुआ, उसे वेसा द्वी फट मिल | 

श्रीमद्धगवद्धीता एक प्रकरारसे भगवान्‌ प्र 
ह । भगवान्‌ कहा दै कि स्ने जो जिस भावनाने > 
यसे मै उसी रूपमे दीख पडता ह्र |: 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्ण्ह 

। (४ 

श्रीभगवद्रीताके सम्बन्धे भी यही वात्‌ प्रत्य 
प्रतीत होती है। इसे जिसने जिस भावसे देखा 
वरेसी ही दीख पड़ी । संस्ारसे सम्बन्ध-विच्छेद 3 
निःखह संन्याघ्ीकी बगलमे भी गीताकी पुस्तक मिरी 
बम या पिस्तौख्ते अंम्रेजोको उड़ा देनी हिंसावृत्ति र 
नवयुवकोकी श्चोटीमे भी यह पायी गयी ह | कुछ दि 
तो यर्हाकी पुटि राजद्रोदाः्मक साहित्यके साथ 
पुस्तकको भी पक्डा करती थी । इसके माष्य भी 
ह । सभीको अपने-अपने मतोका मू इसमे दीख ' 
साख्य; योग; वेदान्त-सभी कुछ इसमे मिक्ता है । ज् 
कर्मयोगः उपास्नायोगः; ध्यानयोग; कर्मसंन्यासः 
संन्यासः दैत, अद्वैतः शुद्धादैतः विरिषटद्धेत, दतादवैत 
मतोके माननेवाटे अनेक आचायनि गी तापर भाष्यङ्िखि 
सभीने इसे अपने मतका पौषके बताया है| ठं 


सजनको य्हातक कहते सुना ट र गीताम मांस- 
ठेवन करके भगवानूकी उपासना करनेका विधान है | 
निपर उन्दने कहा कि “मय' ओर्‌ अजः ( बकरा ) 
द भरगवान्‌को नमस्कार करनाया उनकीउपासना करनी 
इसके प्रमाणम उन्होने गीताका यह प्यार उडत 
मद्याजी मां नमस्कुरु । इसका अर्थं करते समय 
"म्यः ओर (अजः शब्दके समस्त सूपके अगे 
तद्धित “इनिः प्रत्यय बताया | ध्यान्ति मद्याजिनोऽपि 
` एसा दी वाक्य है ।# मतट्व यह्‌ किं गीतापर 
7र मोदित दै । समी इसे अपनानेमे अपना गौरव 
। जिते पूरा प्रकरण नहीं मिताः वह दो एक 
¡ अपना काम निकाड ठेना चाहता टै । गीताम 
ण दहै कि सभी भले-वुरे इसकी ओर आकृष्ट होते ठै 
। वह ोकोत्तर वेचत्रय दै कि सब प्रकारकी भावना 
को इसमे अपना ही मह दीख पड़ता दै । 
सोचना यह चादिये किं गीताका वास्तविक खूप 
उसक्रा अपना कोई असली सरूप भी दहै या कि वह्‌ 
ल-धंघा दैः जिसमे जाकर सभी उलक्च जाते ह! 
ड वास्तविक तत्व भी दै, या वह्‌ एक भ्मोमकी नाक? 
जसका जिधर ओ चह उधर ही मोड़ ठे १ 
इसपर दिंदीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती है । 
म एकं नव-बधू आयी । उसके सौन्दर्ुकी बड़ी 
' । सबने सुन रक्खा शा कि वैसी सुन्दरी हजा्े- 
ही मिल सकती । गोँवकी शियोमे उसे देखमेका 
टट मचा । एक-एक करक सभी उसे देखने 
र उसके रूपका मम॑ किसीकी समक्षम नदीं आया । 
खः; उसने उसे अपनी दही सूरत-शकल्का पाया | 
बूदी ओर जवान--सबने उसे अपने ही समान 
यो { इसल्यि कि ये सब गंवार थीं । उसके रूपका 
मक स्कीं | उसके कपोक दर्प॑णके समान द्मकते 
उने सामने बेटे मनुष्यका प्रतिविम्ब भी पड़ता 
म ये सब भवार च्िर्यो अपना ही ह देखकर लर 
नवेवधूके वास्तविक सरूपका क्रिसीको पता ही 

जरा देख्विये तो कि इस जरासे दोहिये ये सब 
भाव कितनी सुन्दरतासे सन्निविष्ट है 

न॒ जान्यो ह्पको मुकुर कपोरन प्ख \ 


भगवद्रीताके सम्बन्धमे भी दीक यही बात घं 
ह । जिने इसे देखा, उसे इसमे अपना ही मुह दीर 
दपणका खरूप समञ्चनेके पहटे आपको अपने 
प्रतिबिग्बसे दृष्टि हनी पडेगी ओर गीताका तत्व 
प्रहे आपको अपना मत भुखा देना पडेगा } ्या 
अपना कोद मत स्थिर करके आपने गीताको देख 
आपको वही दीख पड़ेगा । जलका रूपम जान 
आपको क्यारियोकी शकट भुलखनी पड़ेगी; अन्य 
कोनेकी क्थारीमे आपको जल भी तीन कोनेका दीरं 
गोट क्यारीमे गोल । नववधूके मुखका वार्स्ता 
समञ्चनेके स्यि आपको अपना मुख मुल देना पः 
गीतांका रहस्य जाननेके स्वि आपको अपने पिछले 
अपना कास्पनिक स्वरूप भी मला देना होगा ¦ असः 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलोकिक लीलओं यं 
राक्तियोका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्भ हो गय 
पद्ने-छिखिने या सीखनेका इनसे विरोष सम्बन्ध न 
्नमेसे (भगवद्रीताः आज भी हमरे सामने है, २ 
अछोकिक गुणोंसे समस्त संसारक्रो अपनी ओर अ 
र्दी है ) यह ठीक दहै करि आज जो भ्मगव॒द्धीत 
सामने दहै वह इस रूपमे महर्षिं वेदव्यासकी बन 
श्रीकृष्णे जो कु अज्ज॑नको समन्नाया थ, उसीको 
अपनी दिव्यदष्टिसे देखकर तद्रूप दी इन पर्येमि 
किया है । महिं व्यास ¶सरौको भी दिव्यदृष्टि दे्नर्क 
रखते थे । धृतरष्टसे उन्होने कदा था फि ध्यदिम 
का युद्ध देखना चादोतो मै तुह दिव्यदृष्टि दे 
इससे तुम षर बे ही युद्धकी समस्त घटना अपनी अं 
सकोगे । इसपर धृतराषट्रने कहा किं भै अपने सम्ब 
मरतेःकटते देखना नदीं चाहत। । केवर हाक सुनन 
र |; इसपर मह्षिने बह दृष्टि सञ्लयको थोडे सम 
दी; जिससे उन्होने महाभारतका सव दाख देखकर 
को सुनाया । | 

महषिं वेदव्यास आजकल्के वैसे केलों तर 
नदी; जो इधर-उधरके सामानको केकर धोखेसे कीरि 
करते ह । इसीरे उन्होने भगवान्‌ श्रीकष्णकी बार्तौव 
के नामसे ओर उसी रूपभ प्रकाथित किया । 

व्यन्तोच्िन्ि माचि जानाः चमन अगामि मि 


कारण उनकी बातोको बड़ी श्रद्धा-आदरके साथ खान 
; परेदु जिन श्रीकृष्णमे भगवान्‌ व्यास-जेसे महिं 
5 रखते हो; उनकी महिमाका अनुमान करना कडिन 
| 
गवान्‌ श्रीकरष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है किं उनके 
पथिकं बड़-से-बडे ज्ञानी; विज्ञानी) घमांत्मा तपसखीः 

नूर; प्रतापी ` ओर पराक्रमी योद्धा भी उन्द बड़ी 
दधा ओर आदस्की दृष्टिसे देखते थे एवं उनके 
शायी एेश्वयेके कायल थे । व्यास-जेसे महर्षि; युधिष्टिर- 
त्मा, विदुर-जैसे नीतिज्ञः धृतराष्ू-जेसे स्वार्थी, अजुन 
म-जेसे योद्धा सददेव-जैसे ज्ञानी, द्रौपदी ओर कुन्ती- 
न-वयोद्द्धा सिरो ओर भीष्मपितामह-जेसे अलोकिक 
बल-सम्पन्न महात्मा ईश्वरबुद्धिसे इनके चरणोमे नत- 
होकर युखी होते थे । यह एक बात दी इनके पूर्णा- 
नेका काफीसे भी अधिक प्रमाण है । 


भ्मपितामहके पराक्रमसे कोन परिचितं नहीं । ये (्च्छा- 
` } $कीस बार समस्त प्रथ्वीके क्षत्रिर्यौका अकेठे ही 
नेवाठे श्रीपरद्युरामजी इनके शख्-िक्षक थे । सभी 
; अघ्नौके ये ज्ञाता ओर प्रयोक्ता थे } एक बार 
जीसे भी इनकी मुठमेड हो चुकी थी । बराबर तेईस 
घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब ये हताश होने ल्मे 
म इन्दं अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्गा ) 
¦ वसुञओके दशंन हपट । उन्होने इनं प्रस्वापन अन 
द्धम सरण करते ही वह अन इनके सामने आकर 
हुआ । तब देवतालोग भी घबरा उठे ओर इन 
युद्ध बंद करा दिया ¦ परश्ुरामने भीष्मकी विजय 
। इन्होने उने विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
होने प्रसन्नचित्त होकर आद्यीरवांद दिया । इसके 
वै तपस्या करने चे गये । तवसे भीष्मके पराक्रमकी 
सत संसारम जम गयी | 


¶ भीष्मने महाभारत-युद्धमे जब घोर कदन आरम्भ 
पाण्डवौकी सेना धीम पड़ तिनकोके ठेरके समान 
र बिखर ख्गी । अञ्चुंनका पराक्रम एक बचेके 
।खने खगा । बड़े-बड़े महारथी उसी तरह उड़ने स्मो 
गिके आधातसे रुके फहि ¡ सब रोगोको यह्‌ निश्चय 
किं अबे पाण्डर्वोक्री खेर नहीं हे । सबने यह प्रत्यक्ष 


इन्हौने यह समन्ना कि अनब युधिष्ठिरकी सेनाका 
उपस्ित है । यह भयानक भीष्म एक दी दिनमें 
ओर दानवोतकका बीज नाश कर सकता है ¦ इर 
पाण्डवोका यह तुच्छ बरु किस सेतकी मूटी ह 
सारथि बनकर आये है, उसे अपने सामने विनष्ट होत 
पडेगा । जिस पक्चकी रक्षाका मार ग्रहण किया है 
अपनी आंखोके सामने विध्वंस होते देखना पडंगा 
भगवानूने खयं पृथ्वीका भार उतासनेकी इच्छा की भौर 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदद्य॑न चक्रका स्मरण 
स्मरण करते दी वह आपके हाथमे आ गया । भगवा 
उतर पड़, धोड़े छोड़ दिये ओर बडे वेगसे चक्र धु 
मीष्मकी ओर स्चपटे । इनके भीप्रण पदाधातपे पुर्व 
ल्गी ओर दिशाँ कोपने क्गीं | 

भीष्मने जब देखा कि भगवान्‌ चक्र धुमात ह 
ऊपर बेदेद्ी चले आ रहे हैः तव उन्होने बिन 
घबरादटके अपने धनुषको ओर कके पकड़ा एवं ३ 
घोषके साथ रणम अआन्दोल्ति करते हुए अनः 
भगवानसे बोले--\आदइये, भगवन्‌ ! आद्ये, देव 
नाथ ओर जगतूके अन्तयामी भगवन्‌ ! भाः 
चक्रपाणे | हे माघव | आपको प्रणाम दै । हे त्रिर्वा 
आज बल्पूवंक आप मुञ्चे इत रथे मार गिरा 
सवशरण्य ! ( सवको शरण देनेवाठे ) खामिन्‌ ¦ अ 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये । हे कृष्ण | आपके द्र] 
जानेपर मेया दोनों लोको ८ प्रथ्वी तथा खगं ) मे. 
होगा । हे यदुनाथ ! आज आपके इस आक्रमणे तीन 
मे मेरी प्रतिष्ठा बद गयी दै । सब खोग यही कगे विं 
धन्य दैः जिनके स्यि खयं मगवानूकतो अपनी 
( महाभारत-युद्धमे रख्न-गरहण न करनेकी ) भुलाकर 
आना पड़ा |: 

कहना न होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके रहस्यको 
भीष्म समन्ते थः उतना इसरा नहीं समक्षता था । ॐ 


परे तो भीष्मपितामह-जेसे आदित्यबह्मचारके अ 


बल ओर्‌ ज्ञानका अंदाज टगाद्रये । उसके बाद उने 
वचनोको देखकर श्रीकष्णके ऊपर उनकी भक्ति-धरद्धाः 
चसद । इसके अनन्तर भगव न्‌ धीक्ष्णकी अटोकरक र 
का अनुमान खगादये । जो भीष्म एक ही दिने दे 


` बचना असम्भव दै ओर साथ ही वह इस मृत्युको 
अहोभाग्य भी मान रहे हैँ । इन सव्र बातोका मनन 
ए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपको प्रहचाननेका 
#जिये । 
भीष्मपितामहने इस प्रकरणम भगवान्‌को 'सवंशरण्यः 
[ देकर बड़ी मीटी चुटकी टी दहै । वे कते है 
प तो (सर्वंशरण्यः ( सबको शरण देनेवाटे ) है । 
ह्टिमे तो मै ओर अज्जुन बराबर होने चाहिये । 
7 भक्ति अञ्ज॑नसे कछ कम है १ फिर मेरे ऊपर यह 
रूप व्यो १ क्या इसीका नाम सर्व॑शारण्यत्व है १ 
भीष्म वीर क्षत्रिय है । वे अपने क्षा्रधर्मके अनुसार 
।रगतिको प्रास्त होना चाहते है । इसीसे भगवान्‌के 
ग्य शरद्धा-मक्ति रखते हुए भी--उन्दे प्रणाम करते 
अपनी मरल्युको निश्चित समञ्ते हए भी; उसी 
' धनुर सीचे दए युद्धके ष्म सन्नद्ध खड़े है| 
वाने ठ्डनेका दी निश्चय किया तो कसके दो-दो 
ग । भीष्म पहले भगवानूके चरणोमे ओौर फिर 
क्षःस्थल्मे अपने पने बागोकी ` वीरमासर पहनाकर 
` वीरगति प्राप्त करेगे । इसीच्यि प्रत प्रकरणम 
अपने धनुषको आस्फाल्ति करते हुए ही प्रणाम 
सब बातें कही हैँ । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
य॒ थे । यदि भीष्म शखर छोडकर एक ओर हाथ 
खड़े हो जाते तो वह्‌ ्डनके ऊपर आक्रमण ही 
लकते यथे | न्यस्तदाख्रके ऊपर आक्रमण करना तो 
पनी है। | 
ष्िरके राजसूय-यज्ञमे जब यह प्रभ उपस्ित हुमा 
। प्रथम किंसका पूजन किया जाय ओर युधिष्ठिरमे 
वयोबरदधः विचयाब्ृद्ध ओर पराक्रम्द्ध॒समञ्चकर 
महसे इसका निर्णय करनेकी बात कही; तब वे 
एतकं चुप शदे ओर फिर सोचकर बोले कि ध्यह्‌ जो 
अकि तेज, बर ओर पराक्रमकः अभिभव करते इष 
सर्के समान विराजमान हैः वही भगवान्‌ सबसे 
जनीय ह । जिस रकार सूर्यं ओर वायुके कारण 
शित -तथा आनन्दित रहता है, उसी प्रकार यहं 
वान्‌ शीक्ृष्णके कारण भासित ओर हादित है | 
7 इस समाकी वही दशा हो जायगी, जो सूर्यं ओौर 
न जगत्‌की हो सकती है }; 
दयषां समस्तानां तेजोबकूपराक्छमैः , 
, तपञ्चिवाभाति ञ्योतिषासिव भास्करः. ॥ 


असूय॑मिव सूर्येण निवातमिव वायन 
भासितं हइदितं चेव कृष्णेनेदं सदौ हिनः 
( सभापवं ३६ । २ 
इसपर शिद्युपाट बिगड़ उठे; उन्हौने श्रीकृ 
भीष्मको बुरी तरह फटकारा । तब भीष्मने कहा 
श्रीकृष्णके बाल्वरितकी जो बहूत-सी अलीकिकः 
लगसि सुनी हैः उन देखते हुए. भी आज संसा 
कोई पुरुष नहीं है जो वेद-वेदाङ्कोके विज्ञानमे भर १ 
भ्ीकृष्णसे बदुकर हो । समस्त भूतोकी उत्पत्ति ओर 
आधार श्रीकृष्ण ही रहै । समस्त जगत्‌के आधार 
प्रकृति ओर पुरुष यद्वी दैः सब भूतोसे परे इ्दीकी 1 
अतः यही सवम पूज्यतम द । भ्यक्त भर अन्यर 
श्ीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित हे । सूय -चन्द्रमा तथा दिशा 
आदि सब इन्हीमे आशित है । यह शि्युपाल तों 
कोरा बच्चा दै; इसीसे कुक नदी समन्लता ओर 
सदा निन्दा किया करता दहै | आज महानुभाव र 
बच्वोसे लेकर बृदतक एेसा कोन है, जो श्रीष्णको 
न मानता हो । अथवा यदि शिङ्युपाक हमारी इस : 
पूजाको अनुचित दी समक्ता हो तो ज उचित सः 
कर देखे । जिसे अपने प्राण भारू हौ; वह रणमे $ 
सामने सकर अपने अनोचित्यका फर भोगनेके 
हो जाय । 
कमीण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रश्वति धीमतः 
बहुशः कथ्यमानानि नरैभरंयः श्रुतानि मे 
वेदवेदाङ्गविक्ञानं बं चाभ्यधिकं तथा 
चृणां रोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केदावाद्ते 
कृष्ण एव हि भूतानासुस्पत्तिरपि चाभ्ययः 
कृष्णस्य हि छते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ 
एष॒ प्रकृतिरग्यक्ा कतौ चैव सनातनः 
परश्च सवंभूतेभ्यस्तसरास्पूज्यतमोऽच्युतः 
बुद्धिर्मनो मददरायुस्तेजोऽम्भः खं मषी च था 
चदुविधं च यद्‌ भूतं स्व॑ ङ्‌ष्णे परतिष्ठितम 
अयं तु पुरूषो बाः क्षिद्युपारो न बुध्यते 


सवंत्र॒ सव॑दा ष्णं तस्मादेवं प्रभाषते 
सबा्शृद्धेष्वथवा पार्थिवेषु मह्ास्मसु 


को नाहं मन्यते कृष्णं को वाप्येनं 
जथवा दुष्कृतां पूजां शिद्युपारो 
दुष्कृतायां यथा न्यायं तथायं 
( सभापवे ३८ । १३, १४; १९, २३, २५ 







देव आदि अन्य भद्र पुरुषोने भी भीष्मकरा समर्थन 
रतु रिष्युपाल न माने । कुक ओर राजा मौ उनके 
लियि । रण छिड गया । ओर राजा तो बात समञ्च- 
हर गये; परंतु रिद्युपाल बहत कुक उछल-वृद्‌ 
बाद सुदश्चंनचक्रके घाट उतर गये | 
डवोकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव ठेकर जब श्रीकृष्ण 
र पर्हचे, तव दुर्योधनने कर्णैः शकुनि ओर दुःशासन 
सखाहसे सव वात उख्ट दी । वह इस प्रस्तावका 
करता हुआ समासे उदण्डतापू्वंक उठकर चला 
#र॒ एकान्तम जाकर श्रीकरुभ्णको कद कर रखनेकी 
रने लगा । यह बात बद्ध कौरवोके का्नोतक पर्हुची । 
दुर्योधनको बुलवाया ओर भरी समामे उसकी भत्छ॑ना 
छ बोठे कि न्त्‌ इन अप्रधृष्य दुरासद पुण्डरीकाक्ष 
) को अपने पापात्मा सहायकोके साथ मिख्कर 
चाहता दै ? जिन्हे इन्द्रसहित समस्त' देवता भी 
क सकते, उन्हे तू रोकना चाहता है १ तेरी वदी दशा 
हाथसे चन्द्रमाको पकड्नेकी इच्छा रखनेवाठे दुधर्मुहे 
होती है । समस्त देवता; मनुष्य; गन्धर्वं, असुर 
(ग मिख्कर भी जिनके सामने रणमे नहीं उदर सकते; 
वके रूपको तू पहचानता दी नदीं । अरे मूख ! जिस 
यु सुष्टीमे बंद नहींकीजा सकती; चन्द्रमा हाथसे 
हीं जा सकता ओर प्रथ्वी उठाकर सिरपर नहीं 
7 सकती? उसी प्रकार मगवान्‌ श्रीक्ष्ण बल्पूर्वक 
; जा प्षकते | 
के अनन्तर विदुरने भी दुर्योधनको समञ्चाते दए 
क्रष्णके अनन्त अतीत चरितोका स्मरण दिरते हुए 
 मगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूके कार्णं हँ । इनका कर्ता 
ं । यह जो चह सो कर सकते हैँ तुम इनके 
क्रमको नहीं जानते । हे दुर्योधन ! तुम इनकी 
करनेसे अमाव्योसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे; 
पमे पड्कर पतङ्ध । 
कै पश्चात्‌ भगवान्‌ने विराट्‌ रूप प्रकट क्रिया, जिसे 
कणं-दुर्योधनादि मूर्छित हो गमे ओर फिर आप 
उठकर चर दिये । इनके पीछे-पीके भीष्म, द्रोणः 
दुरः धृतराष्टः अश्वत्थामा, युयुत्सु; विकर्णं आदि 
लंग विनीत शिष्यकी माति इन्हे पर्हेचनि प्रधान 
आये | - 
क्ति कतिपय भरकरणोके उद्धत करनेसे हमारा यद 


ते-बडे छोग ईदवर समन्ते थे ओर उनकी अ्यकिक 
के कायछ्ये | साथदहीवे स्वयं भी जन्मसे दही अप 
दाक्तियोके ज्ञाता ओर प्रयोक्ता बराबर रहे | हम यहं 
कहते कि उस समय श्रीकृष्णका कोई विरोधी था 8 


यदि रेसा ह्येता तो उनके अवतारका कुक प्रयोजन 


रह जाता । केवल मक्खन खने ओर गौरप चरनेके 
बे अवतीणं हुए ही नही थे । हमारे कहनेका अभिप्र 
इतना ही द कि मदर व्यास, आदित्यत्रह्नचारी भीष्मां 
ब्रह्मविद्या ओर क्षच्रवि्याकी प्रस्यक्च मूर्तिं आचा 
आदि महानुभावोके आगे कंसः चाणुर ओर रिद्युपाः 
साथप्रधान तामस व्यक्ति किस गिनतीमे थे 
हमने यर्दा सव-के-सव उदाहरण जान-वृञ्चकर म 

टी चने द| इसके कं कारण दहै। पहटेतीो 
चरितका पता देनेवाटी पुस्तकोमे "महाभारतः ह 
प्राचीन दै; फिर इसके छेखक महभि कृष्णद्वैपायन वेद 
कही बातौमे जितनी अक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जास 
उतनी किसी अन्य ठेखक्रकी बाते विद्वसनीय 
सकतीं । काम ओर लोभसे रदित दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
की कटी अदोकिक बातके आगे सिर काना ही प 
सवसे व्री बात समसामयिकताकी दै | चरित 
समकालीन निःस्परह ॐेखकर जितना सच्चा एेतिहासिक 
दे सकेगा, उतना दृसरोके स्यि असम्भव द | फिः 
व्यासमे तो प्रच्छन्न ओर प्रकट सभी ब्राते जानने 
चिक्रालदरिनी दिव्यदृष्टि मी थी | 

सा्याश यह करि श्रीकृष्णको (भगवान्‌? मान 

संख्या उनके समयमे ही बहुत ऊचे दजंतक पर्टुच गः 
यह बात इतिहाससे सिद्ध दै कि उनके समकालीन 
महर्षिं मी उनकी अद्भुत राक्तियोको प्रत्यक्ष देखव 
ईश्वर या भगवान्‌ मानने सखो थे । अगे यह कर 
परम्परा हूत ही अधिक व्री | यर्होतकि किं इतनी 
संख्या शायद दी किसी अवतारे मक्तोकी रही हो 
प्रभाव बोद्धा बादतक्र रहा । प्रसिद्ध पुस्तक (अः 
के कतां अमरर्तिहको महाराज विक्रमकी सभाका 
रत्न.बताया जाता है | इससे इनका समय आजसे ल 

हख वरं पूवं ठहरता है । ये बौद्ध थे । अमरकोषमे 
स्वर्गं ओर स्वगंवासी देव-सामान्यका नाम निदश्च 


बाद्‌ सबसे पडे बुद्ध भगवान्‌की ही नामावली गिन 
रायकछातो दन्टोमे कीं अन्ततक माम दही नहीं हि 


गि इनका मस्तक अनिच्छापूवंक ही जबरदस्ती छक 
ह प्रच्छन्न श्रीकरष्ण-मक्तिके कारण हो, चाहे श्रीृष्णकी 
` दक्तियोके श्ञानके कारण हयो मौर चाहे उस समय 
पेनी श्रीकृष्णमक्तिके प्रबल प्रवाहके कारण हो- 
हि जो कुछ दो; परंतु यह प्रत्यक्ष है कि ब्रह्मः 
हेदाका वर्णन करते हूए. अमरसिंहको श्रीकृष्णका नाम 
क्र छेना पड़ा है । केवल नाम दही नही, उन्हनेतो 
थानम इन्हीका साङ्गोपाङ्ध वर्णन किया है । ष्विष्णु- 
कृष्णः"से आरम्भ करके उन्हौने उपेन्द्र ( इन्द्रके 
); कैटभनित्‌ ८ मधु-केटभके मारनेवठे ); श्रीपतिः 
य्षपुरुष; विश्वरूपः; जल्शायीके साथ-साथ दामोदरः 
देवकीनन्दन ओर वसुदेवका पुत्र भी कहा दै | 
विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदेवसूनु हो नदीं 
तः यह स्पष्ट है कि अमरसिंहने विष्णुको श्रीकृष्णके 
 बक्ि श्रीकृष्णको ही विष्णुके रूपमे अङ्कित किया 
के आगे बर्रामजी मी आ गये है । प्रद्ुम्नको 


रको ) कामदेवके नामोमे स्थान मिल हैः यद्यपि काम- 


पचकेके स्थानपर प्दयुम्नकाः प्रयोग संस्कृत-साहित्य- 


मे कीं नहीं होता । सारश्च यह कि श्रीकृष्णकी ` 
दक्ति्यो ओर लोकातिशायी प्रभावकी छाप उनके ऊ 
लेकर हजास वं बादतक--बोद्धधर्मके बादतक-- 
तकपर भी अद्ूट बनी रीः इनके भक्तौकी संख्या अर्पा 
ओर बराबर बदती दी गयी | 
>८ >८ >८ 

एेतिहासिकं दृष्टिसे महामारतवः। श्रीकृष्णचरित 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है ओर उससे # 
भगवान्‌ दोना ओर अवतार होना नि्विवाद सिद्ध हे 

जहो श्रीकृष्ण इतने बड़ कुटुम्बी येः वह उन्होने 
कुटुम्ियौको अन्यायी मौर अत्याचारी होते देखकः 
जान-बूञ्यकर अपनी अखोकि सामने दही समू र 
करा दिया था । इन्दी सब बातोको देखते हुए तो 
प्रकृतिका वदरावर्तीं जीव नहीं बस्कि उसका : 
८मगवान्‌ मानते ह । इसीष्यि तो महर्षिं व्यास 
अनेक स्थानोपर प्रकृति.नरीका नचानेवाख सू्रधा 
है ओर इसी कारण उन्हं उनके समकाटीन बड़-ते-ब 
विज्ञानी ओर पराक्रमी पुरुष (भगवान्‌ कहा करते 


रो 


दिद-संस्कृतिमे इश्वरव।द 


( ठेखक--भीवेकिविहारीदासजी बी° पसू-सी०> बी०ए०; एल-पल० बौ ० ) 


अंग्रेज संतकी बात याद आ गयी--4 11911 ५६.- 
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रके अन्वेषणमे दी जीवन-यापन करनेसे बदकर 
न॒ अथवा सत्यके पूजनकी कोद अन्य पद्धति 
| |: | 

की खोजमै चख पड़ा द्र । जीवनकी उलद्ली पेटी 
ग मन आतुर द्ये उठादै। मेयाज्ञान केवट इतना 
$ प्याया है ओर वह असंख्य कस्याण-गुणोका 
| उसकी करुणके खभावमे पूणं विवास रख 
क्षात्कारको जीवनका लक्षय बनाया है । वर्षो बाद 
[ जागे दहै। यह्‌ शरीर जिसका परिणाम मसः 
विष्ठा हैः उसे श्यामघुन्दरके पथकी रेणु बना पाया 
[सन्दर कभी पियाजीके साथ नग्नचरण बन्दावनके 


हमारा ई्वरवाद तककी कसोरीसे परेकी वः 


अनुभूतिका विषय दै । जो उसमे शङ्का करता दै, 


दोनो दाथ उाकर कदता हू--यदि सच्ची जिज्ञास 
जाग गयी दे तो साधनके कषेमे कूद पडो । मे 
दिल्यता दहू--उस ईश्वरो तिभङ्ग-र्खित मङ्गिमासे : 
सहारा ठेकर सितः मुरी-रबसे जड़को चेतन ओर 
अचेतन करते आज भी सक्षात्‌ देख सकोगे । 


हमारा ईश्वर कल्पित नहीं, वह सचिदानन्दख 
राधाका प्रियतम; नन्दका लः यदोदाका कन्दैय 
वपु धारणकर नित्य बृन्दावनमे विराजता दै । उसः 
रूपः; गुणः नाम--किसीका आश्रय ज । द्रौपदीके 
गजेन्द्रके समान आतं होकर आश्रयो! वह अ 
अपने पीताम्बरे छोरसे जन्मोसे इल्कते वुम्ारे अ 
अयेगा | अनित्य संसारम यही चार वस्र नित्य है, 


फी संतने जव श्यामा-श्यामका आलिङ्खन प्राप्त कियाः 
नुभूति इस प्रकार व्यक्त दुई 


नि इस व मुसम्मा चू फक्त नेते वर्ग 
द्र तजर्सी इसा जम खुदा बद्‌ \ 
लि हक तस्नीः हमन्रीं नास बर 
: विसि खदा द्र विसि नमे खुदा 
--सुदेम 
ग तथा उसके आवरण देहम कोई भी अन्तर मत 
रे देहाभिमानके द्वारपर ईश्वरीय प्रकारा प्रत्यक्ष हो 
ईदवरीय मिर्नके स्थि निरन्तर भगवन्नासके साथ 
वन्नामकी प्रासे ही भगवत्प्रापषि होती है ।: 
पके प्रसिद्ध ॒वेज्ञानिक रिकिजक ( २८०८६१८ ) ने 
ब्रम आरूढ होकर अपना अनुभव इस प्रकार 
{16 श 710६ 1, 9६ &०त्‌ 17 16. 
जीवित ह्ू--पर मुश्षम मेरा अहं नहीं । मुञ्चन मेरा 
ओतप्रोत है |, 
र ईदवरवादकी अनुभूति असाधारण दहै । पश्चिम देश- 
उसकी गाथा यो गायी है 
7€ €66191118. २6३11८८ 11] 110६ ५०, 
2711617028 118 17 1४ 08565517 2.76 
0055658९ 09 1६. | 
यका अनुशीटन दही पर्याप्त नही, सत्यमय हो 
#तर-बाहर उसीसे आओतप्रोत रहना परम श्रेयस्कर 
म अपनी मब-माषामे एक शब्दम कहैगे-- 
' | गोपि्योने प्रभासक्षेमै अपने प्रियतमसे मोगा है-- 
श्च॒ ते नङ्िनिनाभ पदारविन्दं 
योगोख्वरेहदि विचिन्त्यमगाधबोधैः । 
रकूपपतितीत्तरणावरम्बं ` 
गेहस्चुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ८२ । ४९) 
मद्मनाम ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध ज्ञानी योगेश्वरो 
म चिन्तनीय बताये गये है । ग्रहोमे आसक्त संसार- 
म गिरी हम सव्रके उद्धारके अवलम्बरूप वे श्रीचरण 
¦ मनमि प्रयक्ष रदँ । असुरोके पीरे दौडनेसे श्रान्त 
वनकी कण्टक-कंकड़योसे व्यथित उन चरणोकरो अपने 


नहीं कर केता; अबतक प्यरेको पा नहीं छेताः 1 
प्राँ साधनाके अन्तकी प्रापि ( 10४10९5*5 €7 
10१5 {16९४478 ) से पूवं सन्तुष्ट नहीं हेता 
स्वरूप कितना महामहिम दै । द्यामसुन्दरने मक्तकी 
वर्णन करते हए कहा है- 
'अनुबजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः।2 
ध्म नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी भक्तके पीरे- 
स्यि चल्ता दरू किं उसकी पवित्र चरण-रजसे अपनैः 
बना दू |: यह उच्च स्वरूप करंतना महान्‌ त्याग नही 
कितनी महती गुख्करृपाकी आवश्यकता नहीं ; 
रहस्यको जाननेवणने कबसे इस तच्चको कह रक्रः 


, {71€ 6 धएला€ ©7€1€16€ 0111211 
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(अनन्य भावसे परमात्माका दी हो जाना पडग 
म्यानमे दो तलवार नहीं समा सकतीं | 


इसी अ+भूतिका वर्णन रसिकवर भारतेन्दु श्रीहरिः 
किया है 
पिया प्ये बिना यह माधुरी मूरति ओरनको अब रे 
सुख छड़कै संगमको तुभ्ट इन तुच्छनको अब्‌ ठेर 
"हरचंद, जू हरन को यवहार फै काचन कोले परश 
जिन अंखिनमे तुव रूप बस्यो, उन अंखिन सौ अब देरि 


हमारे ईद्वरको देखनेके चयि प्रेमका चश्मा 
पड़ेगा । मरक्तौकी पदभूषिमे खोटना पड़ेगा ।. इन 
गङ्धा-यमुना बहा उस तरिवेणीमे अपने आत्मको स्ना 
होगा । प्यारेके स्यि करुण पुकार करनी होगी- 
पुकारः जैसी किं स्वामी श्रीविवेकानन्दजीने अपने सर्व॑ 
जीके सम्पुख रद्ध कण्ठसे की थी । रर्दुः सुखरं 
दर्शनसखलसाः° जैसी गोपिर्योकी पुकारके समान दही 
पुकार । वह उनकी रससे ओतप्रोत भाषा-- 

( राग जेजेबन्ती ) 


कत दिनिहये से प्रेम संचार \ 
ह्ये पणैकाम, बरूबो हरिनाम, नयने बहि प्रेम-3 
क्ये हये आमार शद प्राण मन्‌, क्वे जाब आभि प्रमेर वु 


संयि अंनत दरे मोन्वन. जचाश्वये जवि सेन 


क्ये जवि आमार घर्म-कर्म, कथ जवि जति-कुकेर भन । 
नवि भय-माब्रना-श्रम, परिहरि अभिमान रोकाचार ॥ 
वं अमे भक्त-पद्-धूलि) कधि क्ये चिर वैराग्धर चूल । 
मबारि दुई दात तूलिः, अञ्जलि भञ्नलि ब्रम-यमुनार्‌ ॥ 
५ हये हेसिब-कंदिव, सचिदानन्द्-सण्रे भासिब । 
मतिथे, सके मताब, हरिषदे नित्य करिब विहार ॥ 

--ध्रीरामक्रष्णपरमहंसकथामृत ( वेगा ); पहला भाग 


्थं॒गुरुदेवने (तथास्तुः कहा । एकं आलिङ्गनदारा 
[नि करा दिया । वे बोके.-“नरेन्द्र ! आज मै अपनी 
तह देकर भिखारी हो गया । प्रेम-मृाद्मार 
ईवसनुमूति हो गयी । वह कृतक्घत्य हो गया । 
7विवेकानन्दजीने गुरसे ग्राप्त वह महान्‌ सम्पत्ति 
मे वितरित की ओर कितने ही शुष्क जीवर्नोको 
गर सुरभित बनाया । 

वाद दही एकमात्र सव्य है | उस सत्यका प्रकाश 
मी हो सकता दै ओर चाहे जिस उदीपन-बिभावसे 
` है । उसके चयि समय नही निर्धारिते किया 
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द कह नहीं सकता कि कबतक ओर किंस प्रकार यह 

यिगा । नगण्य प्रयलनके फठखरूप ह मरे ओर तुम्हरे 
( र्यप्रािके ) क्षणको निर्धारित करना सम्भव 

ते इगूनाशियस ल्ेयख बहता पानी दीखनेपर ( निञ्चर- 

रत अनन्तकराटीन साधनाका संकेत समञ्चकर ) तथा 

पकीटी गिद्यके बर्तनको थोड़ी देरतक देखते रहनेके 

माधिख हो गया ।' 

वह अनुभूत होता दै हुआ है ओर होगा; क्योकि 

बरही सत्य है | 

[तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 


जो असत्‌ हैः उसकी भावरूपसे विद्यमानता 
जर सत्‌का कमी अभाव नदीं होता । तच 
इन दोनो--असत्‌ ओर सत्‌का अन्त देख लिया है । 
पथके पथिक दै, उन सवका यही अनुमव है-- 

"{1€7€ 15 2 &7€21 € [€171€1६ 7, 
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'जीवनमे ब्रड़ी-से-बड़ी अनुभूतिके ल्ियि अवत 
उसका बड़-से-बड़ा फर भी है; परंतु है यह सौ 
महंगा । इसके ल्ि सर्व॑तोभावसे समर्प॑णकी आवश्यव 
है । इस सम्बन्धमे इस बातका ध्यान रखना अत्यन्त : 


` है कियह जीवनका तथा जीवन भर इट करते रः 


प्रन दै} 
( वेट ङिखित "कम्प आफ वेस्ट मिरि 
ह मारे देशके संतोने कहा--इस अनुभूतिके छ््यि 
जीवन विताना होगा। ( ४1621 116 15 ० 1611 
116 50711081. ) सदाचार आध्यात्मिक जीवनक 


द | वह जीवन श्रद्धासे युक्त होगा | श्रद्धा क्या - 


आस्तिकता | भगवान्‌के चाहे जिस स्वरूपका साक्षा 
हो, उनके व्यापक सखरूपकी अनुभूतिके पश्चात्‌ ही : 
तरव ( सगुण खूप ) का साश्चाक्कार होगा । “्रह्मभूर 
पश्चात्‌ मगवक्कृपाद्यरा पराभक्ति पाकर जीव प्रभुको 
करृतक्त्य होता है । ( गीता १८। ५ 
सोद जान्‌ जेहि देहु जनाई \ जानत तुम्दहि तुम्दई दं 
तुम्दरिहि दृष तुम्हदहि रघुनंदन \ जानं भगत भगतं ॐ 
८ श्रीतुरुसी 

हमारे “ईर्वरवादण्की सत्यताका अनुभव कः 
दार्यानिक दोपेनहर ( 9८107€018 घ ) पुकार उ 
111 ६1€ {101८ 01त +€1€ 15 10 


= + चय ऋष्क ऋ पदी उ = र ~ 








निषदोके उच्चातिउच कल्याणमय ज्ञानसे वदृकर 
रम अध्ययनके ल्ि ओर कुकदै दी नदीं । मेरे 
वं मृत्यु दोनोका यही अवलम्बन है ।: 


("५ । भ 


अमेरिकन कविश्रेष्ठ इमसन ( 11675011 } संत 
"10169 ) के पास वार्डेनमे दर॑न करने गये तो 
त एक वृक्षतछे एकं टूटी खाटपर विराजमान है 
| सर्प निर्मय विचर रहे दै । आपने प्रन क्रिया- 
| आपको इनसे उर नदीं गता ? उत्तरम श्री- 
ग सिरहानेसे निकार अश्रजख्ते प्रयुकी उस शब्दमयी 
मिषेक करते हुए. संत बोटे--' 16८ 15 {687 
)0६€7 (78 15 ६0&ा€ ६0 {010{€€६.' 
नेदवरी गीताजीकी गोद उनके अबोध बाख्कको 
म्भावना कहा £ 
अके ईश्वरवादकी यदि कोई प्रत्यक्ष मूतिं देखना 
` तो उसे श्रीमद्धगवद्धीता देखना चहिये । उस 
परदर्च॑कके ये वाक्य बड़े महत्वपूर्णं है - 
मां पद्यति ` सवत्र सवं च मयि परयति । 
हं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणरेयति॥ 

( गीता ६। ३० ) 
सब कही मुश्चे देखता है ओर सबको मुक्षमे देखता 
पसे तिरोहित नदीं होता ओर वह मुङ्घसे तिरोहित नहीं 
पदि यह वाक्य हुदयमे बेठ गया तो अवद्य जीव एक 
मसुन्दरके चरणारयिन्दको प्राप्त कर ठेगा । यह सव 
नेभ॑र दै 
दवष्धिमते 
तं ख्ञ्ध्वा 


क्तानं तत्परः संयतेन्द्ियः। 
परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

( गीता ४। ३९) 
यतेन्द्रिय होकर ज्ञान-प्रा्तिमे ख्गा हुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष 
[ करता है ओर ज्ञान प्राप्त करके अविलम्ब परम रान्ति 
|: यह श्रद्धा देन्यसे उत्पन्न होती है । दैन्य केसा १ 
` चेतन जग जीव जत सकर राममय जामि \ 

ॐ सबके पद कमर सदा जोरि जुग पानि॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


¡ नमः कारसे मन सदक्रे स्यिनन्रहो जाता ै। 
ही बन्धन तथा मोक्षका हतु दै । यह परम दुर्म 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च च्डनताः 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते 
( गीता ९ 


“मेरे भक्त निरन्तर मेरा कीतन करते हुए, दद्‌ निः 
संयम करते हुए मुञ्चे नमस्कार करते हुए तथा निर 
रगे हुए. भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैँ ।; 

इस प्रकारका कीर्तन कैसे दो १ यह श्रीचैतन्यम 
वतलया दै 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः 

“व्रृणसे भी अपनेको छोटा मानकर वृक्षसे भी 
सदिष्णु रहते हूए, स्वयं सम्मानसे दूर तथा दूसरौका 
करते हए सदा श्रीहरिका कीत॑न करना चाहिये ।: उ 
की अनन्त नामावटीमेसे जो नाम अपनेकां पिय सो; 
कीर्तन करना चाद्ये । 

हरनाम इहरेनाम इहरेनामिव केवलम्‌ 

करो नस्त्येव नस्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 

श्रीहरिका नामः हरिका नामः; एकमात्र श्रीहरिः 

ही --इसके अतिरिक्तं कल्युगमे दूसरी कोई गति 
नहीं दहै, नदींदीदै।' प्यारे (प्रभु) ने खयंकहाहै 
नाहं वसामि वेकुण्डे योगिनां हृद्ये न = 
मद्धक्ता यन्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ 

( ^ 

'नारदजी ! मे वेक्ुण्ठमे निवास नदीं करता 
योगियोके हदयमे ददी । मेरे मक्त अर्हा गायन ८ 
करते हैः मे वहीं रहता र|" कीर्तने साच्िक 
प्रकाश ८ प्रादु्भाव ) होनेसे उन प्रथुके आगमनका 
होता दै | 

प्रहादके स्यि प्रेमवश पाषाण-स्तम्भसे प्रकः 
.वे; सदा हमारे हृदयम विराजनेवाके; श्यामसुन्द 
उस कमलखसनको खोड अपनी रूप-माघुरीसे ने्रौः 
करते हए अपनी ईश्वरताका अनुभव हमे क्यो नदीं क 

न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा बै 
त्तानं वा अुभकमं वा कियद सजनातिरप्यसि 
हीन्थाधिकस्राधके. त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूखा 
हे गोपीजनवहछछम व्यथयते हा हन्त दासेव > 









मोग दैः न ज्ञान प्राप्तैः न मैने कोई मी द्यम कमं 
मेरी जाति भी अच्छी नदीं दै; इस प्रकार अत्यन्त 
। साधकको यह अच्छे जडवाटी होनेके कारण मायाः 
ननवल्लम | तुम्दारे र्ते दी दायः हाय; निरन्तर कष्ट 
| % 
¡ भावम आरूढ हो पुकारते चलना है-- 
गोपा हरे मुङकन्द गोविन्द हे नन्दकिशोर कष्ण । 
यदोदःतनय प्रसीद ` श्रीबस्छवीजीवन राधिके ॥ 
| ( ब्रहद्धागवतामृत ) 
# माधुरी इस साधनम दहै | यहा साध्य-साधन 
प्रात हो जाते है । अहो, प्यके नामकी माधुरी 
तधिकाजीसे पृरे-- 
ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावरीरूब्धये 
इकडम्बिनी घटयते कणीव्वैदेभ्यः स्प्रहास्‌ । 
ङ्णसङ्गिनी विजयते स्वेन्दियाणं रतिं 
ने जनिता कियद्धिरष्टतैः कृष्णेति वर्णद्रयी ॥ 
( विदग्धमाधव 
खमे परहुचकर अनेक मुखोकी प्रािके चयि ८ जिससे 
बसे एक साथ ठे सके) प्रबल उत्कण्डा जाग्रत्‌ 
; करणजरुहरौमे पर्हुचकर अरब कानोकी प्रा्िकी 
यन्न करते ह ( जिससे सबसे सुने जा सकर ); चित्तमे 
सम्पूणं इन्द्रियोकी कृति एकच कर ठेते है ८ इन्द्िय- 
ग जाता दै ) ! पता नहीं कृष्णः ये दो अक्षर क्रितने 
उत्पन्न हए हे ।? 
' (कृष्णः नामके आखादनकी युक्ति श्रीरासेश्वरीसे 
चाहिये-- 


इ्यामेस्यनुपमरसापूर्णवणैजैपन्ती 
स्थित्वा मधुरमधुयोत्तारयुच्चास्यन्ती । 
यूखान्नयनगलितानश्ुविन्दून्‌ वहन्ती 
मा. प्रतिपर्चमस्छुवंती पतु राधा ॥ 
( श्रीराधासुधानिधि ) 


राम-द्यामः इस प्रकार अनुपम रससिन्धु इन वर्णोका 
ती हुई सुक-रककर अत्यन्त मधुर तारस्वरमे इन्दीका 

करती, मोतियोके समान अश्रबिन्दुर्ओको नेसे 
› हष॑से रोमाञ्चित होती तथा पठ-परूपर चौकती हुई 


१, भक न र [ह| 





किस वाणीसे पुकारा जा रहा है इसकी वह चिः 
करता । वह भावका रसिक दै । मोलना रूमीने 
'मसनवीःमे यह रहस्य इस प्रकार प्रकट किया है-- 
८“मूसा पैगम्बरने एकान्त वनम एक सरलृद 
गड़रियेको सुद्ध कण्ठसे विलप करते सुना- 
स्वामी त्‌ कर्टादैजोमै तेरी चाकरी कर 
जूता सीऊँ । वुञ्चे कवी करै | हे नाथ ! तू कहा 
तेरी सेवा करस; तैरे वस्र धोऊं; उनकी अव मारू ! 
बीमार पड़ तो तेरे पास ब्रैठकर व॒ज्ञे आदवासन दू । 
चापू | तेरा व्रिस्तर ल्गाऊँ । यदि म तेरा रदे 
तो तुञ्चे रोज स्बैरे ओर सन्ध्यासमय मारूपूए अ 
खिल्य । इन वस्तुओंको लखना मेरा करामरहा ञं 
तेरा काम ।› | 
पेगम्बर मूसाने उसे षमकाकर कहा--पञो 
कुपफ़ मत वक | अपना मुह बंद कर ! अपने करुफसे 
संसारको गंदा कर रहा है । धर्मक रेशमी कपड़ौमे 
सीरहादहे।ः । 
वह्‌ बेचारा सहम गया } लेकिन करुणासागर > 
यह सहा न गया } आकासवाणी हुद-- 
व्ह आमद खुए मूसा अज सुदा \ 
बंदा मरा अज मा करदौ नुद 
वस्स करदन आमद) \ 
या ` बराए करर करदन आमद 
मा बै म॒ निण्म ब॒ क्रार्य 
मा दर्रा बनि्ेम उ कार 
निरि कल्बेम अगर खारा बुवद \ 
ग्र चे गुप्ते रषे नाखासा बुवद 
चंद अजो अरुषाञ्चो अखमोरा मजा \ 
सज खहम सेच ब्भ सेज साज 
आविशे अज्‌ कं दरजा गर फरोद् \ 
सर बछर फिकने इबादत र गसोज 


तू बरप्ठ 


मूस्या आदति दाना दीगस्द\ 
सोता जाना रसवान्‌ दीणरद्‌ 


मिद्धे इश्क अज हमा दीनहय जुदासत \ 
आकां . रा भिरस्ता मखहन खदास्ते 
'मूसा ! तूने मेरे प्यारेको मुञ्चसे जुदा कर दिया । त 


ह । मे निष्कपट द्रवीभूत दयसे आकर्षित होता 
तङ़पन चाहता द्ू--तू तड्पन उत्पन्न कर । प्रेमकी 
गेन पैदा कर | ज्ञानियो एवं पण्डितोके टंगसे प्ेमियो- 
यारे होते ह । इनमे तू पाण्डित्य मत दरद्‌ । इनको घस्र 
फो कहता हैः फटेको सीनेको कता है १ इनको द्यश 
गने ४९ (५ कर्म 
इन्होने कपडे पहने भी है । परेसका धम तथा कमं 
मै द्र | यह पन्थ ही निरा है । 
र संस्छृति प्रवयेक क्षेजमे सब देशोकी संस्छृतिरयोकी 
क क ५ १ मूः 
| पश्चिम देके म्रकाण्ड विद्धान्‌ प्रोफेसर मैक्समूलर 
पपााला ) ने इते मुक्तकण्ठसे खीकार किया दै-- 
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पूणं विश्वमे कमस्त प्राकृतिक साधनोसे सम्पन्न; 
शक्ति ओर सम्पत्तिसे समल्छ्कुत देश मेरे विचारसे 
दीदै। ह 

दे मु्चसे पूछा जाय कि किस देशमे मानव-मस्तिष्कने 
मुख्यतम शक्तियोको विकसित किया; जीवनके 


र प्रभरोपर विचार क्रिया ओर ेसे समाधान द्द 
> 1 र । मेने छ दो = 


~ र भोनग 


(य॒दि मे अपने आपसे पद्ध-किस सादिल्यकाञा 
सेमेटिक; यूनानी यर केव रोमन विचारधारा 
हुए यूरोपीय अपने आध्यासिक जीवनको ओं 
विकसित, अत्यन्त विश्वजनीनः उच्तम मानवीय बना : 
जो जीवन इ्येकसे ही सम्बद्ध न हो अपितु 
एवं दिव्य दोः तो मे फिर भारतवर्षकी ही ओर सङ्केत व 
( सन्‌ १८५८ मे महारानी विक्ेस्यिको सेजे गये एवं 
यह खाभाविक है; म्यक खयं श्यामसुन्दरका कथ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह 
 ( मीतता' 
पमे दी इस जगतरका माता-पिता, रश्चक तथा 
भीष; 
हमारे ईश्वरवादमे समी मत-मतान्तरेको खान है 
हम दूसरेकी वाणीका मं समञ्च ठे तो विश्वःरमर्क 
हममे धधक उठे । अपने ईश्वरवादको न समञ्चकर 
खण्डन-मण्डनमे उल््ते द । हमे प्रभुका यह वाक्य 
रखना चादहिये- 
मत्तः परतरं नान्यक्किचिद्स्ि धन॑जय 
मयि समिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगणा इव 


त्रिभिरौणमयैभौवैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ 
मोष्धितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ 
( गीता ७। १० 


“धनंजय | मुदयसे परे ओर कु भी नीं है 
सूतके मणियोकी भाति यह सव मेरेद्ाय व्याप्त दै 
तीन ( स्व; रज; तम ) गुणोके भावोसे मोहित यह 


विश्च इस जगते परे सुञ्च अविनाशीको नहीं जानता ।* 


'वाणी--शाख्र न समञ्चनेते भ्रम होता है । अः 


की सम्भावना होती है । हमारा ईश्वरवाद हमे हमरे! 
सबमे दिखाता दैः विरोषकर द्वेषीमे । उसे देखकः 
रोम पुकार उठता है 


हजार ज भीते कर्‌ दू स्कीब पर कुरबान 
मेर ॒ञ्दू दही सही, पर दै अदान तेग 
मै तो अपने ईश्वरवादका अर्थं इतना ही जान 


अनुभव करनेकी चेष्टा करतां हू-- 


ज्ञानं तदेतदमषं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किङ नारदाय । 
एारिनर्नां . अगवनम्नरकिखनाननं 


अत्यन्त दुष्प्राप्य निर्मल ज्ञानः जो नरके सखा 
नारायणने देवर्षिं नारदजीको बतखखया थाः भगवान्‌के 
अनन्य मक्तौके चरण-कमलकी धूलि सवाङ्गमे 
को ही प्रप्र होता है । 
तजन यदि अपनी चरण-रज देगे तो मै उस पहैटीको 
; सफलमनोरथ होऊंगा । मेरे मनोरथका स्वरूप 
्रुदीन रूमीने बताया दहै 
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रोम-रोममे चेढा, प्रियतम ! प्रेम तुम्हार \ 

तनके तार-तारमं धावित उसकी विद्ुत्‌-बरा \॥ 
मुरौ एक अधरपरः मेहन \ घरी तुम्दरि \ 

मे हर एक तुम्हर उरषर पडी विषश्च, प्पीर ॥ 


एसा स्र मुरसीमें फको, आहं उठे अन्तरसे \ 
खा तार्येको क्लनकारो, नयन हमि बरसे । 

उसीको एक ईसाई संतने इस प्रकार व्यक्त किया 
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“ओह, ओर कुछ भी बननेकी इच्छा नदीं । कुछ भी 
बरस; उनके चरणोपर पड़ा रहं । 
एक भग्न मौर रिक्त पाच्च बनकरः 
जो वास्तवमे माटिकंकी सेवाके ही स्यि गदा गय 
यह्‌ रिक्त इसल्ि कि वे ही इते मरे 

जव मै उनकी सेवके ल्यि उपसित होऊं । 
ओर भग्न इसय्यि करं अबाधरूपसे उनकी जीः 
मुञ्मे प्रवाहित हो सके । 


हिद्‌ संस्छ्ति ओर खाधीनता 


( ठेखक-प॑० श्रीजीवजो न्यायती्थ, एम्‌०ए० ) 


. संस्करृतिका प्रथम प्रभात किस पुण्यदिवसको दिखल्मयी 
, यह आज भी गवेषरणाकरा ही विषय है । एक समय 
के तरगरदेदमे फैरी हुं एक विशिष्ट सम्यताकी 
हित हृद थी तथा वही सभ्यता क्रमशः समसत भारतम 
) यह अनेकों वेद-मन््ौ तथा मनु प्रभृति धर्मशाखसे 
7 है ।# सिन्धु, सरस्वतीः दृषद्वती प्रति कुक नद- 


नदियोके सनिहित बहनेवाली धाराओंसे पवित उत्तर 
भूखण्डमे आयं-सभ्यता या ॒हिदू-संस्कृतिकी आदि ज 
है यह बहुतोका मत है । 

प्रवतं कार्मे बाहस्से यिदेद्ी जातियोने मारतः 
किया तथा सिन्धुनदके किनरेके प्देशोपर आक्रमण 
उनका जिस जातिके साथ संघषं हुमा देशके नामके 


2 
# दृष्टान्तरूप्मे वेद्‌ १५ मण्डर ७५ सक्त देखिये । इस प्रकारके बहुतसे मन्त्र हैँ । मनुके द्वितीय अध्याय १७) १ 
१ २२ रश्लोकम ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाच्चाकः शूरसेन, मध्यदेद् तथा आयौवर्तपथन्त क्रमिक सभ्यताका 
हृ नामोल्छेख किया गया दै । स्ससछृति' शब्दका आधुनिक अथं प्राचीन कालम आचार-सदाचार्‌, चस्ति प्रभृति शष्द 
जाता था। वतमाने प्रचरिति मभ्यता, कृष्टिः मावधारा--ये सारे शब्द भी आजकलकरे करित ००1४०२८ शब्दके अनुवाद 
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को उन्होने श्पिन्धुः कहकर पुकारा | सम्भवतः 
री लोग सेमेटिक जातिके थे; इसी कारण उनके 
कल्यके कारण “सिन्धुः “हिंद रूपमे परिणत हो 
मेरतन्तरमे (हिंदू शब्द की ब्युतपत्ति दूसरे प्रकार 
तथापि अन्य किसी साख्र-अन्थमे दुः सब्दका 
होने तथा मेरतन््रमे लण्डन नगरका ष्टण्डू" प्र्रति 
प्रय उल्ठछेख होनेके कारण इसकी प्रामाणिकताके 
सन्देहकों पर्याप्त अवकाश दै; परठु शद्‌? 
व्यवहार इतना व्यापक दह गयादहैकिं इसे माने 
म नहीं चर सकेता | इन बतोकी आलोचनाका 
पदी दै कि किसीको यह भ्रमनदो जाय कि्दूः 
त्पत्तिके साथ हिंदू संस्कृति समकालीन दै; बस्कि 
फ उत्पन्न होनेके बहुत पटे ही दिंदु-संस्करतिका 
स हो गया था; यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है | 
प्य ही हद्‌ -संस्कृतिका काल-निर्णय करनेके द्यि 
स्वी पुर्ोने बहुत परिश्रम किया दै। मनखी 
र तिलकः हामेन जेकोवि; मैक्समूलरः मेक्डनिटः; 
वेबर प्रश्ठति प्राच्य विद्याविशारदोका नाम इस 
वेशोषरूपसे उल्छेखनीय ह । परंतु खेदका विषय यहं 
मसे किसी भी मतका दसरेके साथ एेक्य नहींहे । समी 
३, सभी तकं ओर युक्ति उपसित करते है; परंतु इनके 
तनी विभिन्नता दै कि किसीके मतको स्वीकार करनेकी 
† होती | पचचीसर हजार, आठ हजार? छः हजारः चार 
अन्ततः तीन हजार वषं पूर्व िंदू-संस्करतिका आविमांव- 
न्न विद्वानोके मतसे हे । कु वर्षं पूर्वं चिन्धुनदके तट- 
देम “मोहन-जो-दडोः तथा दरप्पाःके खण्डहरोका 
हा है । इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमे 
ड परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती दै । यह्‌ 
प छः हनारसे भी अधिक पूरवकी किसी सभ्यताका 
कररता दै । इसे प्रायः सभी सतके लोग स्वीकार 
आरय-सम्यता अथवा हू -संस्कृतिके आविर्मांवके 
7श्राच्य पण्डितोमे अधिकांशका मत चार हजार वर्षते 
{के नदी जाता । इस ष्वंसावरोषके समान जीवन्त प्रमाण 
जानेपर उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया है । 
स सानकी अनुसन्धान-समितिके परिचाख्कके रूपमे 
माशंख्की नियुक्ति हई । उन्दने अपने लिखित 
यह मत प्रकट करिया करि ध्यद्यपि वतमान हिंदु 


मिल्ता-जुकता है, जिसका कारण यह है कि वतं मान हिंदु 
अनार्य-सम्यताके साथ मित हो गयी दै, तथापि यः 
वशेष प्राग्वेदिक युगकी अनार्यं सम्यताका निदशन 
युक्ति देकर उन्होने पूर्व्रकाशित भारतीय इतिहासकी 
की रश्चा करनेकी चेष्टाकीहै। 

वस्तुतः “मोहन-जो-दडोः ओर हरप्पा"के ध्वंसा 
सम्बन्धे अबतक गम्भीर विवेचना सम्भव नहीं : 
अतएव मार्श सावी उक्तिका मू्य कितना हेः 
निर्धारण नहीं द्य सकता | 

इस प्रसङ्गे यह उल्लेख क्रिया जा सकता है किं ? 
विश्चविन्याख्यके अध्यापक डा० नेनीमाधव बर्मा ए 
ने इस विषयमे मनोयोगपू्व॑क गवेषणा करके एक 
तथ्यका पता स्गाया दै; परंतु दुःखकी बात है किं इस 
समाप्त करनेके पके ही उनका देहावसान हो गय 
तथ्य यह है कि उपर्युक्त ध्वंसावोषके चित्र-संग्रहम ए 
चित्र मिल हैः जिसमे एक बृश्षकी शलाखापर दो पक्षी 
एकक सुखके पास कुछ फट दै ओर दूसंरेके मुखके 
करो फठ नहीं है । इस चिच्रकी ओर उन्होने विद्वानों 
आकर्षित की है ओर -अनुरोध क्रिया है कि इसका 
ऋग्वेदके इस मन्त्रके अथैके साथ करे-- 

द्वा सुपणौ सयुजा सखाया समानं च्रक्चं परिषस्वज 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनरनन्नन्यो अभिचाकश्ची 
( ऋ० म० १ चू 

'सख्य ओर सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक दी इक्षका 
लेकर वैे है; उनम एक तो खाद अश्वत्थ-फल्को 
करता है ओर दूसरा बिना कुक खाये साक्षिरूपसे 3 
है । इत मन्त्रम जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके रूपमे वा 
यह सूपक-चित्र मोहन-जो-दड़ोमे मिद्धीके साचेमे गद 
निकखा हैः उसीका आटोक-चिन मोहन-जो-दडोके विवर 

इसके सिवा दमशानका आल्ेक-चिच् भी ध्या 
योग्य है । वर्तमान हिंदु-संस्कृतिके मतसे अन््येट-क्रिः 
प्रकार अनुष्ठित होती देः मोहन-जो-दड़ोके ध्वंसावश 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये है ! एक घडा, अधजली 
चिता-भस्म आदि चित्रम दिखल्ये गये है । शावक 
संस्कार करना एक वेदिक आचार है । ऋग्वेदवे 
मण्ड १५ } १६ सूक्तम, अभि ही मृत पुरुषको पिः 
ठे जाती दैः यह वर्णित दै। परत असुर ( अनाय : 


7 शव-संस्कार होता दैः यहं छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
८ खण्डमें स्पष्ट उदिखित दह ! रामायणे विराध 
अनायं ) के अनुरोध्ते ही उसकी मृल्युके बाद उक्षके 
गर्तये डाल दिया गया था जीर यही है मृत सक्चस- 
चरन्तन धर्म | ( अरण्यकाण्ड, चतुथं सगे ) 
तः इन दो चि्रोके द्न्तस्ते मोदन-नो-दडो ओर 
वैदिक रंस्छृतिका प्रमाव विद्यमान होनेकी सूचना 
| अतएव यह प्रमाणित दोता दे किं उपर्युक्त 
प्राग्‌ वेदिक युगका निद्शैन नदी है । 
संस्करतिके प्राथमिक काट-निरूपणके सम्बन्धे चाहे 
सन्देह ओर वैमत्यं क्योनदहोः यह तो निर्विवाद 
सि ही हिंदु-संछृतिका प्राकरस्य ओर प्रसार हुआ 
य जगत्‌के किंसी-करिसी विद्वानने क म्वेदको सवापिक्चा 
म॑ग्रन्थ माना दै,# परंतु उन्हौने मी काल-निर्णयके 
प्रयास नदीं किया | 

क भावराशि हद्‌ -संस्ृतिका मू दै । धर्मसूत्रः 
गणः; तन््र--समी वेदकी छायाको लेकर धन्य-घन्य 
तथा ये समस्त ग्रन्थ द्दृ -संस्कृतिके काण्ड; पत्र 
पू हँ । | 

१ साधीनताके नव-प्रभातमे प्राची दिशा उद्धासित 
दै । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके अवसानसे 
कि उषरम्ममा क्या विश्वकस्याणके सुप्रमातकी 
गी १ 

ब्रात हृदयम उठती दै कि मारतकी स्वाधीनताके 
तका क्या कोई कस्याणं हो सकता है १ अन्ततोगत्वा 
धीन भारत खातन््यं प्राकर विश्वके प्राङ्गणमें 
देके सिवा दूसरा कोन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा ! 
तर विश्वमे विज्ञानका एकछत्र सम्राज्य है । नये-नये 
आविष्कार विश्वके निगासि्योके मनको विस्मित कर 
कह तो बड़ी-बड़ी तपे, सबमेरिन; वायुयान; जन- 
कारी एटम बम--आर कहा हिदू-संस्कृतिकी नीरव 
नेष्पन्द्‌ गति ओर शान्तिमिय प्रकृति ! यदि अ 
बाध्य होकर विज्ञानके पीछे दी दौडना पडे, यन्तर 
कै स्यि पाश्चात्योका दी अनुकरण करना पड़ 
कै द्वारा ग्राप्त चावलः गेह, आओषधादिके द्वारा ही 
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जीवन धारण करना पड़े पाश्वा्य सभ्यताके इ 
अपनी संस्कृत्तिको तितञ्जलि देकर दिंदू-कोड विलय 
लेना पड़े, तो इस स्वातन्त्यक्री सार्थकता कहांतक रष 
-- यह विचारणीय ह । 

हिंद्‌-संस्कृतिके भीतर छिपा दुभा खाधीनताव 


व्याह, यही आज चिचारणीयदहै। पराधीन मा 
किसी रूप्ये हिद-संस्कति अवचिष्ट रह गयी थी 


भ, क 


कारण यह्‌ ह किं उसको आन्तरिक स्वाधानताके बोः 
मी नष्ट नही कर सका था यहं सवाधीनताका स्वरू 
अन्य किसी देर है या नदीः यै नदीं जानता; परंतु 
भि्रीमे इसकी अभिव्यक्ति दूसरे ही रूपसे दुई दै | 
स्वाधीनता दो पकारकी होती दै--एक भोमिक 
ओर दूसरी आस्मिक । यह दोनो प्रकारकी स्वा 
पूर्णं लाधीनता कहती दै । 

राष्ट अथवा भूमिकी स्वाधीनता काल्वदरा : 
विपय॑यको प्राप्त होती है । चिरकारुतक्र संमानरूपरं 
साधीनता अष्षुण्ण रहेगी; इस प्रकारका निश्च 
करनेकी क्षमता किसीमे नहीं । परंतु भूमिके पधी; 
भी आत्मिक सखाधीनताम विपय॑य नहीं होता? 
भूमिके निवासी स्वेच्छापूचक अपने खरूपको पर्कीः 
अधीन न बनाय | जबतकर आस्सिक स्वाधीनताक्रा 
रहता दैः तबतक किसी मी देदके निवासी अपने 
विहारः आचार-व्यवहार, वेड-मूपा आदि समस्त 
सचेत रहते टै अर्थात्‌ इन विषर्योपर अपने देराकी 
अनुसार ही विचार करते हं | 

मोमिक ८ रष्टय ) खाधीनताका कुछ कारतः 
भी हो तो आस्मिक खतन्त्रतके दारा उसे पुनः ए 
जा सकता टै; परंतु आस्मि स्वाधीनताका स्यार 
राष्टि स्वाधीनता मी चली जाती हे । फारस देशव 
अधिवासी किसी समय अग्निपूजक ये; आर उनका 
धा नजेन्दायस्ताः | जब अरव्रके मुसस्मानोने इस दैः 
लिया तो सहो पारसी भारतम आत्परक्चाके स्थि मा 
परंतु अवरिष्ट पारसीखेग अपनी आस्मि स्वाधीनता 
चिरकाटके स्यि विज्ञेताके साथ मिर-जुख गये | आन्न > 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेकों खोग आत्म 
रक्षा करफरे विपङ धन ओर सम्मानके अधिकारी हो 


सकृतिके प्रसारके स्थि अदम्यचेशमीकी दै; परंतु 
तिको आंशिकरूपसे विक्त करनेके सिवा वे इसको 
ही कर स्के । संस्छरुतिकी महिमात्तेः आस्मिक 
के वले मारतकी हिंदू-जाति यजेय बनी रदी | 
स स्वाधीनताका उषाट्येक देखनेका आज सौभाग्य 
¡ | भगवान्‌ मनु कहते है- 

परवरं दुः्वं सवेमामवज्ञं सुखम्‌ । 
वियात्समासेन लक्षणं सुखढुःखयोः ॥ 
कुक पराधीन हैः दुःखप्रदं है ओर जो कुछ 
वही सुखप्रद हे | यही युख-दुःखका संक्षिक्त लक्षण 
जानना चाहिये । 
मे स्पष्ट हो जातादै किं भौमिक ओर आस्िक 
{ह्य जर आन्तरिक दोनों प्रकारकी खाधीनताकी 
¡ चाहिये | 


के सिंहा्नपर जव सम्राट्‌ अकबर आरूढ था, तव 
ने-इलादहीका प्रचारकर सुरि्किम-धर्म-संस्कृतिके द्वारा 
तिपर विजय प्राप्ति करनेकी चेष्टा कीथी।| वहथा 
मुसस्मानोकी पुरातन रीति--एक हाथमे तलवार 
मे कुरान छेकर धमेग्रस्ारका वह पक्षपाती न था। 
ल्पूरवक मधुरतके द्वारा जनचित्तको आकर्भित 
चेष्टामे खगा रहा } उसका फर यह . हूञा कि स्व॑ 
 सुखसे "दिद्धीश्वरो वा जगदीश्वसे वाः इ प्रकारके 
यक शब्द्‌ निकलने सखो; परंतु उसका वह कौशल 
पंस्कृतिके सामने न चर सका । बक्कि किसी-किसी 
खयं सम्राट्‌ अकबर हिंद्‌-संस्छतिका अनुकरण कर 

मुसव्मानोके कोपका भाजन बना । दहिंदू-संस्कृति 
¡ भावोसे दूर रहकर आत्मरक्षाके लि भारतवासियोको 
करती रही, बल्कि मुसस्मन भी हिंदू -संस्कृतिकरी 
मे पड़्कर बहुत कुछ दहिदू-भावापन्न हो बेठे । # 
सत्प्रपीर ओर सत्यनारायणकी उपासना; गोव्गोवसें 
रके खानमे दूध चदृाना; पीरकी दरगाहमे हिंदू 
का धरना ओर मनौती;, ओखवीवी तथा रीतलकी 
नो सम्प्रदायोके घर-घरमे इस मूर्तिकी परिक्रमा इत्यादि 
। निराकारवादी मुसलमान भी साकार उपासनामें 
अग्रसर होने ल्गेः मानिक पीके सान भिद्धीके 
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घोङोसे भर गये; ओखवीवीकी मूतिं देखी ग्य 
सानम काटी सौर दुर्गाकी पूजाम सुसस्मान अपर्नी 
अनुसार आधिक सहायता प्रदान करने ल्मे । यदि : 


ओर इसी प्रकार चलता तो हिंदू -ंस्छृति मुसत्मानो 


सीमके अंदर ओर भी खीच त्ती । यह कृपाणं 
नहीं होताः, धमान्तरकरणसे नहीं होता; यहं होता 
संयोग-स्यापनके द्वारा सांस्कृतिक सिटनके पथसे 
आज तों धिति एेसी प्रतिक्रियात्सकदो गयी है 
संस्छतिकी रक्षा भी कठिन हो चली है | 

भारतम रासनाधिकार प्राप्त करनेके बाद अगर 
पहटे साग॑मे बाधाभका सामना करना पड़ था--ति 
१८५७ ई०मे जातीयता-बोध न होनेपर भी भारतीय सं 


पररणाने दी वैदेशिक शास्नके प्रति विद्रोहकी मावना 


थी | उस समय मुसव्मानोके अत्याचारसे जजेरित 
किकर्तन्यविमूद्‌ होरहैये; यही कारणथाकि कु 
यंगरेजोका पश्च रहण क्रिया ओर इसीसे अंम्रेज विजयी 
इस विद्रोहके बाद्‌ ही १८५८ ई० मे पहृटी - 
महारानी विक्योरियने जो घोषणापच्र प्रकादित किय 
बाध्य होकर यह्‌ वचन देना पड़ा कि हिंदू-संस्छृतिके 
हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । इस घोषणाके दर 
जनसाधारणके चित्तम सान्त्वना प्रदान करनेपर भी 
अंभेज समन्ते थे कि हिंदू-संस्करति हमको मारतरे 
दी-बाहर रक्खेगी । दरवानके समान हम बाहरी रात्ुके 3 
भास्तकी रक्षा करेगे; परंतु भीतर हमारा परवेद 
सकेगा । मीतर प्रवेश न कृरनेपर भरतका शरः 
रोषण परणेरूपसे न हो सकेगा, अतएव अब एकम 
रहं गया दै हद्‌ -संस्कृतिमे परिवतन करना । 
सिपाही-विद्रोहका धच्छा खाकर अंगेज शासक 
वर्षातक दिंद्‌-संस्कृतिको बड़ भयकी इष्टिसे देख 
सिशनरी खोगोके इसादं मतके प्रचारका भी समर्थ 
उनसे नही हज; परंतु अन्तम यही स्थिर हुआ । 
मारतको अधीन रखना है तो भस्तको ईसाई बनाने 
दूसरा कोद उपाय नहीं है । यह्‌ सयोग प्राप्तकर मि 
ने दहिदु-संस्कृतिके विरुद विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कः 
दद्‌ -संस्कृतिके विषयमे कितनी दही कवितार्णै र 





-संस्छृतिक्रा विक्त चित्र बनाकर देश-विदेशमे 
किया गया | 
श्ल ॒राजत्वके समय १८३५ ई० म कल्कन्ताके 
मे एक जहाज विल्मयती माङ लेकर आया | वह 
ना प्रकरी ल्येभनीय वस्तुंसे पूणं था | ओषधे 
{तकर बहूतैरी व्यवहास्योग्य वस्तु्णं विक्रीके च्वि 
[जी गयी थीं; परु आश्चयंकी बात यह्‌ है करि एक 
कोद वस्तु यह नही बिक सकी । उस समयकी हिंदू 
क्षती थी कि स्छेच्छदेदाकी तेयार की हू वस्तु 
च्वि अस्प्रस्य हैः अव्यवहार्यं ह। यह संस्कार 
ट ओर प्रवल था किं बहुत प्रयत करनेपर भी 
माक भारतमे न चल सका, ओर उस जहाजको 
था वैसे वापस छीर जाना पड़ा । उस समयके सेक्रेटरी 
` ( भारतमन्त्ी ) खड मेकाटेने इस बातको देखकर 
थी करि भारते हम अब एक ेसी जाति पैदा 
सका रंग ओर रक्त भारतीय रहेगा; पर्व॒ ्िश्ा; 
र रुचिमै वह अग्रेन हो जायगी | 

परतिज्ञाकी पूर्वके ल्थि खड मेकलेने भारतम 
क्षाकी नीव डादी;ः ओर उनके सङ्कल्पित कायने 
ता प्राप्त की । चायः चुखुटः बिस्छुट, जमा हुआ 
घ आदिसे ठेकर विल्छसकी भोति-मतिकी सामभिर्यं 
शते आती दै ओर करोड़ -करोड़ौ रुपये विदेश 
हे । 

संस्करतिने एक दिन रिक्षा दी थी कि भारतकी 
पन्न वस्तु ही पवित्र ओर उपकारी है । भारतके फट- 
तकी ओषधि-ल्ताः भारतके अनन-वख्न-- सभी पवित्र 
र हैः अतएव व्यवहारयोग्य हैँ । प्राचीनकाल्मे चीन 
तमे वस्र आता था; परन्तु इस प्रकारकी उस समय 
#; जिससे उसक्रा भी भारतमे यस्षर न दहो सक्रा। 
प्युतेन न दुग्धेन पारक्येण विरोषतः। 
कोत्कीणेजीर्णेन कमं कु्याह्िचक्षणः ॥ 

ठ हए) जले हुए) खाति करके विदेशोमे बने इए 
रः चृहकै कुतर हुए अथवा पुराने वख्रके द्वारा 
पुरुष वेध कर्मोको न करे ।' 

मारतके वनपवंम पाण्डुराजके मरतदेहके दाह करने 
स्ह किं, उनका शरीर शक्र देखी वस्रद्रारा 


दिदूके 


दिद्‌के ख्य अपने-ञप दही वजंनीय ही जाता 
दूसरोके प्रति विद्धेषमूख्क (ायकाटः नहीं दै, बखि 
प्रेमका एक निदशन माने है । साथदहीः देशका ४ 
ही रखकर अपनी श्वाधीनताकी रक्षा करनेका एक ३ 

हिंदू -संस्कृेति मारतको यही रिक्षा देती दै 
मुखपक्षी न होकर पूर्णतः अपने मावे अपने पै 
भारतवधं जिससे संसारम खड़ा रह सके; वही सर्वा 
स्वाधीनता है । हिमाट्यरूपी प्राचीर तथा समुद्ररूपी 
दवारा वेष्टित हो यह भारत जिस प्रकार भोगोखिकि र 
देशेसे विच्छिन्न होकर एक वेद्िष्टय धारण कर 
उसी प्रकार इस भारतम उस्न्न शिक्षा; सभ्यता ओं 
परश्वीके दुसरे भागोकौ उपेक्षा एक असाधारणता र 
वह असाधारणत्य कुर अशमे विस्मृतिके आवरणसे 
पर मी अमी सवथा विदुस्त नदीं हुमा है । इर्सी 
उडरफ साहबने कदा था किं (भारत वेसी कोई : 
सत्ता नहीं है, ओर न उस प्रकारकी कोई जन-सर्मा 
अचानक परथ्वीके किसी अंरामे आकर पड़ गयी हं 
परथ्वीके किसी प्रान्तमे पड़ी रह सकती हदो ! भार 
प्रतीक दै! 

मेजिनीने का था किं 'स्वाधीनता-शम्दके 
अथंका विचार न करके केवल 'स्वाधीनताः श 
लगाना केवर पीड़ित क्रीत दात्तकी मनोद्रत्तिका ! 
टोनेके सिवा ओर कुछ नदीं ।2# 

अत्यन्त दुःखके साथ ेटोने कहा था कि “जो मनु 
देराकी संस्करतिके प्रति घणा उत्पन्न करता देः उसक् ब्रं 
दूसरा कोद नही; एेसे मनुष्यका मर जाना ही श्रेयसं 

एडमण्ड वकं महोदयने कटा था कि (स्वाधीः 
माव हैः ओर दूसरे भावके समान यह भीप्र 
नहीं दै । स्वाधीनताका ज्ञान बहुत कुरु अनुभवसिद्र 
साथ जुड़ा रता हैः तथा प्रत्येक जाति अपनी 
परिय वस्तुओंकी धारणाको छेकर स्वाधीनतके खपक 
करती है, जिसकी पूणंतके ऊपर सुखके मानदण्ड 
की जाती दै । 


* कलिप्लु$क 10 शृएण्णौ [फलपङ्‌ पर्पम ६ 
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मुच ही स्वाधीनताका कोर निर्दिष्ट स्वरूप नहीं है | 
स्वाधीनतसि जित प्रकार अपने ऊपर टैक्स लगाने. 
कारः (5€]{-\9> द 011) प्रधानतः सज्ञा जाता दै, 
कार भारतमं स्वाधीनता कटनेसे पुख्यतः “दद्‌ 
ग रक्षाः ही समन्ची जाती ह। सच पूषि तोः 
[ हेया संस्कृतिः पार्थिव राज्य बड़ाहैया मनोमय 
)ग्य वस्तुब्ड़ी दहै या मोक्ता-यही संघर्षं आज 
तर्वत्र व्याप्तो रहा है। मारतकी प्राचीन विचार- 
स्कति बड़ी मानी जाती थी; मनोरज्यकी प्रधानता 
' भोक्ताका प्रमुत्व था । आधुनिक विचारे र्दी 
गया है । इन दोनो धार्थकी तल्ना करनेपर ज्ञात 
रगा कि भारतम संस्करतिकी प्रधानता होनेके दी 
षके पराधीन होनेपर भमी उसकी स्वाधीन होनेकी 
1 नष्ट नदींहय सकी; परंतु यदि रष प्रधान होता 
धिकांश जनता संस्कृतिकी उपेक्षा करती; तो रष 
साथ-साथ सस्करृतिका भी नाश अवदश्यम्भावी हो 
तव भारतका जो कुक अतीत गोर तथा पूरव॑पुरषर- 
` थी, सब विस्प्रृतिके अतल-तल्म इव जाते । आज 
` अपने हृदथसे यह बात समन्षने स्मो दै कि राष्टके 
स्कितिको एक सूत्रम बोधकर मुर्ठिम-संस्छृतिको 
स्थान देना पड़ेगा । इसी कारण उनके राष्ट्रका नाम 
नः हुमा है, उनके राष्टका शसन कुरानरारीफ- 
रपर हो रहा है, तथा उनके ल्ि खाधीनताका अर्थं 
है--“पुर्लिम-संस्कृतिकी अबाध गतिः | 

श्वयंकी बात यह्‌ है किं मुर्टिम-संस्कृतिम जगत्‌को 
रने योग्य बहुत ही कम सम्पत्ति दै; पर॒ जो कुछ 
करा जय-डंका बजानेके लि वे कटिवद्ध द ओर इधर 
तिमे जो असीम रत्नमण्डारः) समस्त जगतके च्वि 
सम्पद्‌ विद्यमान दै, उसकी आज उक्षा दो र्दी है । 
निषद्‌; दशनः तन्वः राजनीतिः सत्यः भागवतः 
, महाभारत आदि अमूल्य म्रन्थरारिमे कितने माव) 
[न-विज्ञान तथा कितने उपदेश निहित है, उनका 


रना कठिन है; परंतु आज खाधीन मरतमे उनकी 
के स्यि कोर युयोग दही नहीं है, 


थं तो यह दहै किं ददृ-संस्कृति दी दिदे 
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च्ि परम प्रिय वसवु है । इस संस्छृतिके ऊ 
जितने आघात, चाहे जितने क्रमण क्योनदहः 
अधिकांश जनता इस संस्कृतिके प्रति अनुरक्त दै | 
याज्ञवस्क्यसे केकर धम॑व्याधपयेन्त सबकी कीर्तिसे स 
हस संस्कृतिकी आदिजननी अपौरुषेय वेदवाणी ` 
संस्छृतिके साथ खाधीनताका सम्बन्ध अच्छे है; यू 
मी अच्युक्ति नहीं है । इसी संस्छरतिकी महिमम २ 
प्रत्येक व्यक्तिः समाज ओर रष्टमे प्रतिष्ठित थी | 

वर्णाश्रम-घर्मकरा खान इस संस्कृतम केन्दरीभूत 
ओर वह आज मी पूणैतः उच्छिन्न नदीं दुभा दै । 
धममे वेयक्तिक सखाधीनताः व्णधममे सामाजिक र 
तथा वर्णीश्रमध्मके यथायथ पालने रष्टय घ। 
रक्षा होती थी | 

आश्रमधर्ममे चरम ओर परम खाधीनत। चुः 
अर्थात्‌ संन्यासे विकसित होती दै। संसारी ३ 
भी जाति इस स्वाधीनतके सखरूपका चिन्तन नहीं 
दे! जो खाधीन होगा; उसके स्थि कोई भी वः 
रहेगा । जो खरी-पुच्के अधीन हैः विषरयके अधीन हैः 
अधीन है, मन-इन्द्रियोके अधीन है ञ्ुभद्युम कर्मके उ 
वे खाधीन केसे कहल सकते हैँ १ जो काम-कोधदि 
अधीन है, अन्न-वस्रके अधीन हैः विल्स-वासनवि 
हैः वे साधीन कैसे हो सकते हैँ १ वास्तविक संन्यार 
वेष-भूषाकी आवदयकता नही) भोजनके स्मि बाध्य 
कामना-वासनाका बन्धन नही- इसकी अपेक्षा स्व] 
रेष्ठ आदर्रा जर क्या हो सकता है ? जो सब प्रकारः 
से मुक्त है, वस्तुतः वे ही स्वतन्त्र दै । 

ब्रह्मचर्य-आश्रममें देह ओर मनका गठन; गृहं 
कतिपय कर्तव्योका पालन ओर परम्पर या धर। 
करन।--ये सारी बते नियम-तन्तरके अधीन दहोनेः 
इनके द्वारा मनुष्यकी शारीरिकः; मानसिक ओर आ 
शक्तियोका विकास होता द । व्यत्ि-समृहृसे ही सम 
हे । व्यक्ति-समूह यदि नियमनुसखर वर्तने ल्गेँतं 
स्वथ ओंर सबल हो उठे । दद -संस्टरृति कमी य। 
नहीं देती कि स्वाधीनताका अर्थं अनधीनता है अर्थात्‌ 
चारिता या कामचार दै । स्वेच्छाचरितकि द्वारा 
भी महान्‌ कार्यं सिद्ध नदी हो सकता । संन्यासी सर्वव 
दोचेपर भी स्वेच्छन्यारी न्मी हलो सक्रतेः स्के मी 


याश्रमे रहकर भगवत्‌-आराधना ओर पितर-्ाद्वादि 

फ कुरते-करते चिन्तमे जो अनासक्तिका भाव आता 
त्रेयक्तिक स्वाधीनताका विकास संभव होता है । 

दस्-धर्॑के चिवि उपदेश देते हुए मनु कहते 


यरस्परवद्ं फमं तत्त्यत्नेन वजयेत्‌ । 
दात्मवरं त स्ात्तत्तत्सेवेत य्लतः ॥ 
( मनु० ४।१५९ 


यत्‌ कर्म पराधीनं परप्राथ॑नादि साध्यं तत्तद्‌ यजतो 
यद्‌ यत्‌ स्वाधीनदेहभ्यापारसाध्यं परमात्मथ्रह्ादि 
[तोऽनुतिष्टेत्‌ ॥ ( कु्लकभद्की टीका ) 
जो कर्म पराधीन अर्थात्‌ दूसरोकी प्राथनादिसे सिद्ध 
ठन-उन कमेक यल्लपूक॑क त्याग करना चाहियेः 
कार्य स्वाधीन हैः दैदिक व्यापारदारा सिद्ध हो 
उन परमात्मन्ञान प्रभृति कार्योका यलपूवंक अनुष्ठान 
हेये ॥: | 

प्रकार स्वातन्व्य-रिष्षाके दारा ग्रहस्थकी व्यक्तिगत 
स्यि पद-पदपर उपदे द्यि गये दै । क्या 
मीर क्या गृहस्थः सघके स्थि कहा है कि “जो सव 


त्पाको देखते दै तथा जिन्द आत्माम सब भूतं 


दीखते हैः वदी समद आत्मयाजी पुरूष स्वाराज्य | 
रोता है।' स्वाराज्यग्र पिका अथं थह है कि वह परमत्मा- 
स्वतन्त्र सौर स्वाधीन भावको प्रप्त होता है ।# 
धर्मम सामाजिक स्वातन्त्यके विकासके ल्य सुविधा 
गयी थी | ब्राह्मणः क्षियः वेद्य ओर श्रुद्र-- 
मनुष्य-जातिके इन चार प्रकरतिक विभागेके द्वारा 
न एकायो ( ८85 ) की सृष्टिकी मयी थी | जो 
पम्बन्धी कायं थाः वह सव ब्राह्मणोके उत्तरदायित्व- 
` था । राष्टरकी रक्षाः पाट्नादिका समस्त उन्तस्दायित्व 
ऊपर था । धनका आगम ओर बृद्धि तथा 
दि क्म वैद्यके दाथमे ये । शिव्प ओर सेवाका 


1) 


सवभूतेपु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं परदयन्नात्मयाजी साराज्यमपिगच्छति ॥ 

(८ मनु° १२।९१ ) 
> >‹ स्वे राञ्ये भवं घ्ाराञ्यम्‌ परमात्मवत्‌ सखतन्तः 
। ( मेधातिथि-ढीका ) 





जिरि 


उत्तरदायित्व श्य जातिके ऊपर था । इनके र्व 
कितनी ही अवान्तर उपजाति्योका निर्माण कर श्र 
( 01९15101 2 140 ) के द्वारा विमिन्न : 
पारस्परिि प्रतियोगिता ( @०1ए्धध्0 ) का 
कर दिया गया था । बर्कि समाजके विविध प्रः 
सिद्धि तथा प्रस्येकं उपजाति ( 111६) करा जीवि 
एक दही समय एक दही कमके दरा सम्पन्नहो ज 
कोई तेटी;, ज॒त्हा या सूत्रधार अपने निजी च्य 
सख्यं खामी था । उसकी सतन्त्रतमे को बाधा ड 
न था | स्वयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रमं ॐ 
कायं करता; उतना दही वह अपना तथा समाजक्र। 
करत ।# 

दद्‌ संसृतिम प्रस्येक व्यक्ति ओर प्रयेक स 
दस प्रकार स्वाघीनतकरा उपभोग क्रिया दै; तथा 
किसी अशमे कर रा है । उसके साथ तुलना करनेपर 
रूसका नव-कल्पित सम्प्रदायवाद्‌ ( €०10710111517 
हो जातां है | रूसके सम्प्रदयवादमे व्यक्तिगत घ्व 
स्यि खान नीं हैः तथा सुद्दीभर्‌ व्यक्तियोके द्वारा प 
स्टेटके अधीन रोष समस्त जनत। दासके समान काः 
चयि ब्रध्य है । उनका व्यक्तित्व नष्ट हो रहादै 
स्टेयके क्रिसी प्रधान पदपर बेठनेका सौमाग्य प्र 
टोताः तवतक व्यक्तिका मूल्य चने-चनेनेके समान 
सम्प्रदाववादका भक-मन्त दहै--समभवमे धन-विभ 
ओर दरिद्रके वेषम्यको दूर करना । 

हिदू-संस्छरतिमे वणाश्रमधमके द्वारा धनी-दरिद्रः 
को दूर करनेकी व्यवस्य! मी पायी जाती हे । सम 
समन कमं करनेवालके बीच आद्‌न-प्रदानः विवाहा 
नियन्त्रित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी 
ओर समस्त दरिद्रके दक नहीं हो सकते | 
सजातीय समाजगे घनी ओर दरिदरका मिलना-जुखना 
धनियोको मात-पितकि निधन; विवाह अथवा अन्याः 
कामे दखद्रकी सहायता प्रपि करनी पडती है; अतए 
गर्वं खव हो ही जाता है । धनीलोग कहीं विला, 
न हो जर्येः इसके स्थि पूजा-पार्वणः श्राद्ध अर 





# मनुस्ंहितामे यन्त्रशिस्पको निन्दित कहा गया 


प्ादरिन्पयीी पराप्या ची गमी ॐ च+ त्वते्यो तनिक 


धन स्माजके प्रत्येक स्तरे वितरति हयो जाय 
व्यवस्था भी देखी जाती है । एक दिन युधिष्टिरने 
ते पूछा कि गदस्थके धमं कया ह १ नारदजीने उत्तर 


द्‌ भियेत जरं तावत्‌ खस्वं हि देहिनाम्‌ । 
धकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥ 

( श्रीमद्धा० ७1 १४।८) 
तनेसे उदर-पूति होती हैः उतनेये दी प्रतयेकका 


। जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता हैः वह चोर 


प ना न भ 


नीय हे } सम्प्रदायाद्‌ ( @011110111511 ) का 
द्धान्त इसी एक शोके प्रकट कर दिया गया है | 








-संस्कृतिमे रा्टके कल्याणकरी आकाङ्का कम नदी 
नुवंदके अ० २२ मन्त्र ररम एक प्राथनादहै 
न्‌ { हमरे राष्मं यन्न ओर अध्ययनरीट ब्राह्मण 
शं; शूरः शरक्षेपपटु, रघ्रमेदकारीः महारथी क्षत्रिय 
शे । इस रषये दुग्धप्रदा धेनु; वहनी वृषभः 
रगति अश्व उत्पन्न हौ । इस रष्टय पुरुश्री ( जिसके 
दि जीवित हँ) नारी तथा जयी रथी उत्पन्न हों | 
नके समा-सोभाकारी; वीरः सामथ्य॑वान्‌ पुत्र हौ; 
प राष्टमे पजन्य हमरि इच्छावसार बृष्टि प्रदान कर; 
 ( अन्न ) फख्वती होकर परिपक्ष हौ तथा रष्क 
का वहन करं |: 

मेघ; राजसूय प्रति यज्ञ जिनका वणन वेदम 
ता है उनसे समस्त रष्क अभ्युदयकी सूचना 
| 

तौकी धारणा यह दै कि श्छराधीनताका ज्ञान प्रात्र 
व्यि देश-पेम ( 23; ०४51 ) को जानना आर 
आवद्यक दै । पर प्राचीन ददु -सस्कृतिमे देश-परेमकी 
सुनी जाती है £ कुछ लोग यह भी कहते हं कि 
त्‌ पञ्चम पुरुषार्थं हैः जिसका पतः प्राचीन ऋषि्यो- 
1 | वे लेग धर्म, अर्थ काम सौर मोक्षको दी छेकर 
[ 12 


नुतः भारत जबतक आर्ष॑प्रज्ञामे प्रतिष्ठित था; तवतक 


कारी पराधीनताका प्रच दही नही उठा | तथापि 
गे मम्बन्ध जो वनी श्रमटा शी, वद्र त्पन्यन्न 


(9 


देवताखोग भी उनका कीतिगान करते है; वर्यो 
कमभूमि हैया जन्म ग्रहण कर ही खगं य 
प्राप्त करिया जाता दहै । देवतार्ओको भी अपवर्ग 
स्यि इस भारतमे ही आना पड़ेगा; अतएव ५ 
स्वगे देवताओकी अपेक्षा भी अधिक माग्यश्याठी है 
श्रीमद्धागवत च्लि है करि धह भारत 
प्रङ्ण दै; यर्दा जो मानव जन्म ्रहण करता है, वह 
सोभाग्यदाटी है ! क्योकि इससे उसे मुकुन्द-सेवा 
सुयोग प्रास्त हेता है ।:# 
रामायणका यह प्रसिद्ध शोक है-- 
नेयं सखर्णपुरी रुङ्का रोचते मम॒ लक्ष्मण 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगौदपि गरीयसी 
श्रीरामचन्द्र छ्ङ्कामे रावण-वधके बाद्‌ अयोध्यामे 
के लि व्याकु ह अतएव आग्रहुपूरव॑क कते 
लक्ष्मण ! यह स्व्ण॑पुरी र्ङ्का मुञ्चे अच्छीनहींख्ण 
कथौक्रि जननी ओर जन्मभूमि खगे भी बहकर दै । 
इसीका अनुवाद-सा करते हुए. गोखामी तुटसीः 
श्रीरामन्वरितमानसमे ल्ङ्का-विजय्‌ कके पुष्पक-विमा- 
श्रीअयोध्या खोरते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अ 
देखकर सुग्रीवः विभीपष्रण ओर अङ्गदादिसे कहते दै 
सुनु कपीस अंगद रंकेसा \ पावन पुरी रुचिर्‌ यह ' 
जदयपि सब बैकुंड अखाना \ बेद्‌ पुरान विदितं जगु ऽ 
अवधुपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ \ यह प्रसंग जान्‌ कौर 2 
जन्मभूमि मम पु सुहावनि \ उत्तर दिसि बह सरन्‌ पा 
दसके अतिरिक्त यह भारत-भूमि देवताके सूपः 
मी पूनित हुई हे । “वदी स्नेदमयी माता है | सचकरो 
गोदमे सान देती दै--यह अनेक मन्त्रम आः 
यही मन्त्रां गीता ओर स्तशचतीमे प्रकारित दुभा है 
जिनकी देदामातृकाने इृदयपर इस प्रक 
किया था वे खाधीनताके सूट्यको नयी समञ्चते 


+ ॐ, 1 


हनेसे वक्ताकी मूखंता दही प्रकट होती दै] खा 


# गायन्ति देवाः किर गीतकानि धन्यास्तु ते मारतभूमि 
सखगोपवगौस्पदमागंभूते सवन्ति भूयः पुरूषाः सुरत 
( विष्णुपुराण २ । ३ । 


अदी अमीषां किमकारि शोभनं प्रमच्र पां न्विटत स्वर्यं १ 


नुष्य सुखी होगा; केवट इसील्ियि खाधीनताकी 
रोती डे; अन्यथा खाधीनता प्राप्त करके भी यदि 
निरन्तर दुःख-कष्ट ही मोग करे तो उससे आन्तरिक 
ओर क्रमः अशान्ति ही उत्पन्न होती है । मनुने 
पके लक्षणम बतल्मया दहै करि (जो कुछ पराधीन हैः 
प्रद्‌ है तथा जो कुछ स्वाधीन हैः वही सुखप्रद 
का तात्पयं यही है करं खाधीनतके नामपर यदि 


क्षिता ओर परकीय संस्कृतिका अनुकरण अथवा 


स्कृतिका विसजन द्ये तो विदेशी शसनके सथानम 
# शासनक्ा प्रतिष्टित हना खाधीनताका आभास्माच्र 
 खाधीनता नदीं है; ओर एेसी स्वाधीनतासे कभी 
ति नदी हो सकती । 

भारतकी भूमिसे दुर खड़ होकर ब्ृटिशखोग इस 
तिके -विनादाकी बाट देख रहे दै ¦ बृटिद्यखोग सयं 
के करनेमै समथं नदीं हुए, आज भारतवासियोके 
सी संस्छृति-विनाशके च्ि चेष्ठा कर रहे है । 


ईसाई यिशनरीने प्रायः २५ वषं भारतम वास 
शवात्‌ सन्‌ १९१७ ई० मे एक पुस्तक स्वी थी | 
पुस्तके छ्िखिते है कि च्वहुत दिनोके ब्राद इंग्टैड- 
: पाश्चास्य धर्म॑नीतिके जाननेकी चेष्टा करके सच्चे 
रो रहा दै करि जर्मनी; अमेरिका; यर्होतक कि 
मी धम-जगत्‌मे रहिदूधमं ओर दशंनशस्नका 
टता जा रहा है} इसक्रा विनाशक प्रमाव इतनी 
| गया है कि उसको समन्चानेके स्थि मेरी अपेक्षा 
` आधिक बुद्धिमान्‌ आर विप्चक्षण लेखकक 
ता दै । इसक्रा वर्तमान कालम प्रभाव न होनेपर 
यम जान पड़ता है किं यह ईसाई-मतका मूलोच्छेद 
गा }। अतएव इसका प्रतिरोध करना बहुत ही 
दै 1*% 
त्मा गोधीकी अदिंसानीतिको कार्यान्वितं करनेके 
ए ह्यो रदी है, उनमें यथार्थं साधना--आ्मोन्नति 


या दिद -संस्छृतिविषयक रिक्षाकी कोई व्यवस्था = 
पड़ती । हिदू-संस्कृतिक्रो विज्ञानके चरणतछे छिः 
की मनीवत्ति क्रमदः बदती जार्ही है । इसका 
होगा क्रि भारतकी स्वाधीनता ब्रह्मरूपसे कु 
रहते हुए मी अन्तरकी पराघीनता क्रमः 
पकडती जायगी ओर अन्तम खाधीनतके नामपरं 
-वारिताका रज्य ही जायगा । प्रत्येक प्रन्त-उपप्रा 
ओर असंयम बदेगा, ओर उसके साथ चित्तकी : 
कारण प्रन्तीयता उत्पन्न होगी; ओर क्रमशः ३ 
अनिवार्यं हो जायगा ओर अपनी सखवाधीनता वि 
जायगी | 

आज आवदयकता यहं है करि विज्ञानके ऊपर र 
परतिष्ठित करना; विज्ञानके ऊपर धर्म॑का स्थान 
करना; विक्ञानको नियन्त करनेके स्थि खगोको 
अनुसन्धानमे ख्गाना । आज भारतक्रा यही कतव्य 

इस युगम विज्ञान सवथा हेय नहीं माना 3 
यह सत्य है । पारस्परिक संधर्षसे बचनेके उदेद 
विल्ञानकोदाक प्राप्त करनेके स्यि -शिष्षाकी आवड 
इसमे तनिक भी सन्देहकी बात नदीं है । पर 
साथ-साथ मध्यमार्गको हँदना ह्येगा । एक एेसी योज 
होगी, जिसके द्वारा विन्ञानकी अनिष्टकारिता ओर इ 
त॒टनात्मक समालोचना निष्पक्चषभावसे कीं ऊ 
चिज्ञानके विनाशात्मक प्रभावको नष्ट करनेके छि 
ओर सन्तोषके आदर्रको विश्वके सामने उपरि 
जाय । इस प्रकारके आदरका प्रचार आर प्रर 
दिदू-संस्कृतिका अत्युच्च आसन विश्वके दरारमे 
होगा ओर परस्पर विवादमे लीन पराश्चाच्य जाति 
विनाशरूप रोगकी आओष्रथिके रूपमे इस आद्यं 
करनेके स्यि बाध्य होगी | यदि किसी दिन इस 
विश्व-कल्याण प्रतिष्ठित दो स्का; तभी भारतकी : 
साथंक होगी । 





# उड्फ-प्रणीत ^क्या मारत सम्य दै £, -अन्थसे उद्धृत । 


हिद्‌-संस्कृतिकी छ विरोषतार्पं 


( केखक--्रीताराचन्द्रली पाण्ड्या बी०्ए० ) 


स्कतिः शब्दका उद्गम प्॑स्कारः शब्दसे है । 


शका अर्थं वह्‌ क्रिया है, जिससे वस्तुके मल ८ दोष ) ` 


र वह श्ुद्--सिद्धिसाधक बनती है। 
न्मना जायते शुद्धः संस्काराद्‌ दविज उच्यते ।' 
जका अर्थं है दुबारा जन्म छि हुज-रूपान्तरित 
वबाइबल्मे भी ईसामसीहका वाक्य आथा दैक 
वंक कहता हू कि जवतक मनुष्यका दुवाश जन्म 
वह परमात्मके राज्यका दरशन नहीं कर सक्ताः 
३।३.)। यहो भी दुबारा जन्मसे तात्पयं मूत्युके 
[नज॑न्मसे नही, किंतु इसी जन्म आत्माकी अवसथा- 
र देनेसे है; ओर (परमात्मक राञ्यःसे तात्पर्य “सत्य 
वेत्रताःके उन दिव्य त््योसे है, जिनका आलोक अपनी 
अन्तरत्मसे दी प्रकर होता दै | क्योकि ईसामसीहके 
परमात्माका राज्य खयं वुम्हरे ही अंदर है 
क १७ । २१ ) | अतः संस्कृतिका अथं बह रिक्ा- 
। जिससे मनुष्यकां जीवन सुधरे । पुरातन अभ्यासो 
दतोको मी संस्कार कहते है--यथा जन्म-जन्मान्तरके 
| अतः किसी देश या जातिकी संस्ृतिका अथं उस 
जातिकी वे पुरानी आदते; प्रथार्ए, रहन-सहन आदि 
उस देख या जातिके मनुष्योका चखि-निर्मांण 
¦ या उस निर्माणमे प्रभावशाली होती है | | 
# संस्कृतियोका र्क््य मानवात्माको उन्नत करनेका 
। क्योकि सभी मानव मूर्तः एवं प्रकृतिसे सदश 
सभो देयो ओर जातियोकी संस्कृतिर्यो करई अंयोमे 
यी जाती है । लेकिन फिर भी देदाः काठ ओर पाच्रकी 
यो एवं संस्ृतियोके प्रेरको--निर्माताओ--के 
¡ विभिन्न अपेक्षाओंके परति मुख्यता ओर गौणताके 
के कारण विभिन्न देशौ तथा जाति्योकी संस्कृतियों - 
विभिन्नताओं ( विरेषताओं ) कापाया जाना भी 
नक नहीं है | 
ू-संस्कृतिकी कुछ विशेषार्थः निम्न प्रकार ईै-- 
>) समस्त प्राणिर्योके प्रति समानता ओर त्रेमका भाव-- 
#वोंको अपने समान समञ्ना तथा उनके प्रति प्रेम- 
ना ओर तदनुसार आचरण ` करना, यह हिंदु -संस्कृति- 
कर ओर किसी संस्कृतिमे इतने पूणं ओर सच्चे 
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रूपमे नहीं पाया जाता । यहं दिदू-संस्कृतिका प्र 
यह सब दिंदुओंकी नस-नसको, उनके दैनिक जीव 
परूको प्रभावित करता रहता टै । हम निस्संकोच 
सक्ते है कि ईस विशोषताम हंदू-संस्कृतिकी 3 
विशेषतार्प गर्भित दहै--एकमाच्र इसीको बता 
संस्कृतिका सारा ओर पूरा वर्णन हयो जाता दै । 
(२) पुनजन्म तथा आद्ावाद्--परत्येक 
सभी जीवधारियोके ससरूपोमे जन्म छे सक्ती 
विश्वास । यह ऊपर वर्णित भावनाकां किं 
ही आत्मा सबकी है ओंर स्वकी-जैसी ही मेरी 3 
का कारण मी दहै तथा परिणाम भी । इससे 
फलित होता है कि भ्सेरी आस्माकी अथसा : 
अन्य जओीवो-जेसी हुई है ओर भविष्ये भी हो स 
ओर यह कि (सभी जीव किसी-न-किसी समय मेरे 3 
आदि सम्बन्धी रहे है ओर रह सकते ह |; इन सं 
सब प्राणियोके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव इद्‌; 
इनसे यह भी सूचित होता है करि जीवकी कोः 
( योनि ) शाश्वत नहीं है । हिदू-धर्मके अनुसार 
अनन्तकाटीन स्वगं या अनन्तकरालीन नरक न 
जीवके किसी जन्म या किन्हीं जन्मोके पुण्य याप 
र्ति नहीं है कि पदक स्यि उस जीववं 
निश्चित कर "दे | पुरुषाथंसे सुपथगामी होकर आः 
अवखाको प्राछ्च कर सकती है तथा पतित होकर--; 
होकर अधःखरूपको मी धारण कर सकती है | इस त 
पुरुषार्थः सस्प्रयन ओर आशाकों प्रेरणा मिख्ती रहं 
८३ ) बह्यच्यं तथा काम-तस्व- त्रह्मचर्यपर 3 
दिदू-संस्कृतिने दिया हैः उतना अन्य किसी संस्कृतिने नह 
कारण भी वही सब आत्मा्जकरी समानतावाख सिद्धान्त 
यह्‌ विश्वास कि वस्तुतः आत्मा छिङ्घादिके मेदोके परे है 
तो उसकी सांसारिक वयाप है जो कि परिवर्तन 
ठेक्रिन साथ ही संधारण मनुष्योकी योग्यताका खय 
हुए काम-तत्वकी मी अवहेखना नही की गयी है, उसे १ 
कर, धर्मके साथ संयुक्तकरः रोकिक तथा पारमार्थिक पर 
संयम एवं ब्रह्यचर्यके आदशं--का साघन बना दिया 
इसीख्यि गीताम कामको; ^ध्म॑से अविरश्द्धः कामको 


प बताया गया है ( १० । २८; ७। ११) | विवाह 
ह उदय है क्रि पति-पत्नी अपनी काम-वाघनाको 
रमे सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
त्पत्तिके स्थि पव॑दिनों आ्दिको छोड़कर ऋतुकाल- 
रे; क्योकि धार्मिक समाजकी ( अर्थात्‌ धमकी ) 
सुसन्तानोके होनेसे ही चट सकती दै । परंतु पति- 
पम्बन्ध केवल काम-वासनाके य्यि नही है| वे धर्म 
दोनोमे परस्पर सहायक ओर खा है; काम-सेवन तो इन 
व्राओंका एक धर्म-कायंके लि विहित कार्म पवित्र 
पम्मिटन है | मौर फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
त्तिका मी उतना प्रयोजन नहीं रहता; क्योकि 
येतोएक दही पुत्र पर्याप्त हे (मनु° ९ । १०६-७ ) 
करे बाद आत्मा वे पुत्रनामासिःके अनुसार सख-ल्लीके 
पवित्र जायामाव रखनेका संकेत दहै (मनु° ९ । ८) | 
नाको भी इतना पवित्र तथा संयममय खूप दे 
। संस्छृतिरयोम नहीं दे । | 
9 संयुक्त पाखिारिक जीवन--इसका भी उदेश्य 
सब ॒मनुष्यौको उनके धर्म; अर्थं ओर कामके 
समुचित व्यक्तिगत खतन्रताका अवसर देना ओर 
(रस्पि सहयोग देना है; क्यौ प्रधान उदेश्य यी 
त्येककी आत्माको उसकी योग्यताके अनुसार पूर्णं 
ओर अम्र्त करना । पारस्परिक सहयोगके ल्ियि 
प्रति आदस्का भाव क्खा गया दै | यदि पुत्रके 
देवो भव; पितृदेवो भवः हैः तो पितके स्थिभी 
त्‌ पराजयम्‌ ओर शरसे तु षोड वपरे पुत्र 
वरेत्‌, है । यदि पत्नीके स्थि उपदेशा हैकि वह्‌ 
वता सम्ञ्चेः तो पतिके चयि भीयह हैक वह्‌ 
सखिरूपा तथा सखके समान मने- 

नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
नास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफखाः क्छियाः ॥ 

| ८ मनु० ३। ५६ ) 

हां नारियोकी पूजा की जाती है-उनका सम्मान 
1 देऽवहा देवताओंकी प्रीति होती है । र्हा शि्ो- 
नहीं की जाती; वर्ह सव काम निष्फल होते टै | 
न्ति जामयो यत्र विनदयत्याञ्ु तद्कुखम्‌ । 
शोचन्ति तु यत्रैता वर्ध॑ते तद्धि सव॑दा ॥ 


कुल शीघ नष्ट हो जते हे । जर्दा छिर्या दुःखमे न 
वरह सदा ऋद्धिकी बृद्धि होती रहती है ।` 

ओर-- 

सन्तष्टो भार्यया भतौ भत्र मायौ तथेव ` 

यस्मिन्नेव कुरे नित्यं कल्याणं तत्र वै श्रुवः 

( मनु° ३ 

(जिस कुख्मे पलीसे पति प्रसन्न है ओर पा 
प्रसन्न दै--दम्पति एक दूसेरेको सन्तुष्ट रखते है 
जानो किं उस कुखमै कल्याणक सवदा निवास रहत 

इसी प्रकार भाई-बहिन ओर अन्य सगे-सम्बनि 
प्रति बर्ताव किया जाता है| 

८ ५ ) आश्रम-व्यवस्था-दिंदूकी टृष्िमे 
लक्ष्य भोग नही, संग्रह नदीं, किंतु त्याग ओर पये 
उसका जीवन धर्म-प्रधान दै । अतः उसका प्रारम्भ 
रिक्षा ओर पवित्र रहन-सहन--ब्रह्मचर्याश्रमसे हो 
गृहस्थाश्रममै भीः जेसा कि ऊपर दिखाया गया 
ह्यागमय भोगः का जीवन बिताता है तथा अन्तमे 
ओर संन्यास-आश्रमोमे पूर्णतुः उचतर धर्मकी ओ 
हे । इस प्रकार गरहस्थाश्रमकी भित्ति ब्रह्मचर्याश्र 
उसका लक्षय बानप्रख्श्रम ओर संन्यास है । पुत 
दद्‌ इसील्यि करता दै किं उसे ग्हस्थाश्रमका मार 
खयं पूर्णतः उच्च धर्म॑की जर खग स्के | 

(£ ) वणे-मेद--8प९्]<€ {0 दः 
( जीवनके स्थि संग्राम ) नहः क्तु प्रि 
अभाव हिदूसंसकृततिका ध्येय है; ओर इसीके ए 
खरूप वर्ण॑-प्रथाका विधान है, जिसका मतल है- 
सम्पत्तिके स्यि अपने वर्णं ओर जात्तिकी यार्न 
आजीविकाको अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना ओर उ 
जो सम्पत्ति प्राप्त हो, उसे समाजे वितरण करना 
मनुष्योके लि पैतृक व्यवसाय कितना उपयुक्त है ऽ 
अपनानेसे कितनी कठिनाइयो ओर अशान्तिसे चाण 
हेः यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । प्रप्र हो सक 
यदि किंसीमे विरोष योग्यता हो तो वह्‌ क्या करे १ इस 
यह ह करि अ्थ॑-साधनके लि व्ण-प्रथाका नियम है 
आदि धमकर साघ्रनके स्यि नहीं । एक व्याध तथा एट 
भी तच्वेत्ता ओर धर्मपरायण हो सकता है; पस्तु आ 
कते स्म्यि वह अप्ये वर्णच्छा न्वा कादा सी न्प्मे । 





त्‌ "खी, भोजन ओर धनमै--अ्थं जोर काममे-- 
रि; परंतु ज्ञान-साधनमे, उपासनामे ओर दान करने 
-टृत्ति न रत्वे ।› यह भी प्रभ्रकियाजा सकता है 
¡ सन्तोष रखनेसे अर्थात्‌ अस्प-धन- या धनाभाव- 
ष्ट रहनेसे धनके जिना दान किस तरह फरिया जा 
इसका उत्तर है करि अमव-दान एवं ज्ञान-दान तथा 
त्माको पापौसे बचाकर उसकी दु ग॑तिसे रक्षा करना-- 
सवसे बदकर ह ओर इनमे पेसेकी आवद्रयकता नदीं 
गि दान तो धनोपार्जनमे जो पाप होता दैः उसके 
प्रायश्चित्तस्य है । इसके अतिरिक्त अपनी 
की तृष्णाको कम करनेसे ओरौको धनोपार्जनका 
¦ अवसर मिख्ताहै-- आर्थिक प्रतिस्पद्धा कम होतीदै, 
{न ही है | इस प्रकार यदि किसीमे विष योग्यता 
मानिक कस्याण तथा आत्मकल्याण विशोषरूपसे 
तु आजीविकाके स्यि अपने वणानुखार कार्थंसे ही 
३ । दद्‌-संस्कृति जहो एक ओर टोकिक आक्र 
पूणं अपरिग्रहकी ओर छे जाती है, वर्ह दूसरी ओर 
पूर्णं आनन्द ओर पूर्णं शक्तिका याश्वत भोक्ता-- 
रमात्मा--बननेकी आर प्रेरणा करती है | 


9 ) सादगी ओर शान्ति-ये दिद -संस्कृतिकी महान्‌ 
है। इसके अनुसार जीवन ( 9814810 0 11€ } 
करनेका अथं मावक्यकताओंको-सांसारिक पदा्थकि 
-बदाना नही है, किंतु अपने नैतिक स्तर्‌को 
ना हैः अपने सुख ओर शान्तिको सांसारिक पदार्थो- 
न बनाना है । इसल्थि वर्ण-प्रथामे अपसिही 
मय जीवनको--त्राह्मण वर्णको सर्वोच्च पद दिया 


| 


तरीधिकाके अनुसार वणं बिभिन्न होनेपर भी वे 
पाजके अङ्क है ओर उनम पारस्परिक प्रेम एवं 
: अमाव नहीं खमञ्चना चाहिये । यदि उपमाके तोरपर 
ग उत्पत्ति परमात्माके चरणोते ओर बराह्मणवर्णकी 
तायी गयी है तो इससे यदी सूचित होता है कि 

तरह शयु मी उसी देहका एक आवश्यक 
| चेतन्थकी दृश्टिसि मुखम ओर पैसे क्या 
है १ ओर फिर उसी चरणवे गङ्गाजीकी भी 


१ _ (= ५८०. = ४ 


=-= ~~ ~~ ^, 


पैरसे मी निष्ृष्टतर अङ्क बताये गये ह ( भागवत 
३२) तोक्यावेनिङ्ष्ठद्यो गये? खयं विष्णु भी 
के अभिमानी देवता ह ( मागवत ३। २६।५८ ); 
करो अधम कैसे कह सकते है १ अतः चुद्रौकी ४ 
उत्पत्ति बताना उनकी अधमताका चिह्न नहीं है । 

(८ ८ ) सामाजिक जीवन--जितने त्योह 
संस्कृति है, उतने अन्य किसी संस्कृति नही दै : 
सवका धम॑से सम्बन्ध है । जरह हिंदुके स्यि आत्मध्यः 
वनम एकान्त-साधना दैः वर्हो उसके त्योहार ओर : 
जीवन-- 


"सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे" तथा 
देवहितं यदायुः? 

--के मूर्तिमान्‌ उदाहरण दै । 

( ९ >) भूर्ति-उरसना--अर्थात्‌ अव्यक्तः ईहा 
ओर अवाद्छनसगोचर बताये गये निराकार ब्रह्मकी 
रूपमे अवतारणा ओर धारणा करना--उसे भरि 
साध्रन-सुख्म बनाना । तथाकथित पएकेश्वरवादियोकं 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिहासके दंगसे कटा जात 
दू तैतीस करोड़ देवतार्जको मानता हे । टेक्रिनः 
परमात्मखरूप आत्मा सभीमे है; अतः सर्वम परम 
भावना करनेवाठे दिंदूके स्यि देवताओंकी तैतीर 
संख्या भी बहूत कम है । वह तो अहाँ भी सौन्दर्य; 
महानता देखेगाः वहीं परमत्माका दशन करना चाह 

( १० >) शौच--शरीरको अपवित्र मानते हुए: 
अश्युचित्वको साक्षात्‌ करनेके व्यि तथा शशुचित्वः 
परमको जगाकर परम शुचि आत्माका प्रेमी बननेके 1 
सोचाचारका भी दू-सस्छृतिमे विशेष विधान दै । 


सं्षपमे दद्‌ सस्छृतिका मुख्य गुण विषमता, ए 


आर अशान्तिको दूर कर समता, समानता ओर 





साम्राज्य खापित करना है ओर यदी उसका गौः 


उसकी उपयोगिता है; ओर इसी महिमासे मण्डिः 


आजकल्के जगतूमे ओर जबतक संसारम दुःख हैः 


हैः भय है, तबतक एक मातके तोरपरः एक त्राताके 


दिद्‌-संस्कृति अन्य सब संस्कृतियोकी ओर निहार २ 


(९ ®< 1 ५९।ङ९ 9 ५६1० ९।५५९५[५। २।। ) 


रे धर्मभन्थोमे धर्मका विचार कई दष्टियोसे किया 
इन विविध विचारौको एकत्रकर उनका समन्वय 
सकता है । धर्मका समग्र ओर अखण्ड रूप देखनेके 
7 करना आवश्यक है । िद्‌-षमंश्मे धमकी 
; परिभाषा मिक्त है; उनमेसे चुनी हुई कुक 
मर यर दी जाती दै-- 
चोदनारक्षणार्थो 
धदाज्ञा धर्मका लक्षण हे | 
धतोऽभ्यु दयनिःश्रेयससिद्धिः ख धमंः। 
पसे इस लोकम अभ्युदय ओर आगे परम कस्याणकी 
वह धर्म है | 
एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
का हनम करनेसे धर्म॑ मारता है ओर घर्मकी रक्षा 
१ रक्षा करता दे; 
करष्णसतो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। 
¶ मगवान्‌ श्रीकृष्ण दैः वह धमं है ओर जर्हा धमं 
विजय दहै । 
(धर्मसमनुगच्छति ।2 
| ही साथी है, जो मरनेपर मी पीपर चख्ता है: 
गाद्धम॑मित्याहुरधमा धारयति प्रजाः ॥ 
ण करनेवाखेको धर्म कहते है धमं प्रजाको धारण 
| 
, अर्थ; काम ओर मेोक्ष--इन चतुर्विध पुरषा्थमिसे 
र कामकी लल्षा; विशेषतः इस युगम; इतनी 
करे लोग इं बातको भूल ही. जाते है कि इस अर्थ 
का ५ धर्म हे | केवल अथं अथवा केवर कामोप- 
नका कोई उदात्त उदेश्य नहीं है । इनका त्याग न 
हनका अरहण मी वहीं उचित दैः जरह ये धर्मके 
हौ--बर्कि धर्मते ही प्राप्त हौ । धर्मके विपरीत जहां 
` कामको खाथमय आसुरी उपायोसे पराप्त करनेमे 
ता दै, व्ह घृणा ओर द्वेष ही फते है । 
[थंकमाः किक तात रोके 
समीक्षिता धर्म॑ररोदयेषु । 
> + 


१ 4 "जः 


धर्मः । 


स्वँ स्युरसश्चिविष्टा 

धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेः 

देष्यो भवत्यर्थपरो हि रोके 

कामात्मता खल्वपि न प्रहस्त 
( वा० रा० अयो० २१।५ 


'धर्मसे प्रात्र होनेवाठे सुख-सोमाग्यादिकी प्रा्िमे 


य्सिस्तु 


अर्थ-कामरूप उपाय माने गये है; वे एक धर्मम ही 


जेसे पतिके अधीन रहनेवाटी छरी दी प्रियाचरण करने? 
सुपुत्रवती होती है । इस विषयमे सृश्चे कोई संदेह 
जिस कमम तीनों पुरुषार्थं सन्निविष्ट न हौ (पर 
हो ) तो जिसते धर्म॑बनता हो; वही क्म॑करना 
( धर्मको छोड़ ) अर्थपरायण रहनेवाद् पुरुष इर 
द्वेष्य होता है | रसे ही कामपरायणकी कामाः 
निन्दनीय है ॥ 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतषभ 
( गीता ७ 
भगवान्‌ कहते है “मै वही काम दर, जो धर्मक अनुः 
धर्मरहित कामः जो रावणरूपमे मूर्तिमान्‌ है: 
अनर्थकारी है--इसकी शिक्षा रामायणनेः ओर धर्मरि 
जो दुर्यो धनरूपमे मूर्तिमान्‌ हैः क्रितना नारकारी है. 
रिक्षा महामारतने दी है । भागवतने यह दतस्य 
अथं ओर काम पञ्चु-जीवन है मनुष्यको सदाचार 
इन दोनोका नियन्त्रण कर पड्ुकोटिसे ऊपर उठना : 
इससे भी ऊपर देवकोटिमे मनुष्य तव पर्हुच सकता 
जीवका परम रुक्ष्य--अर्थात्‌ मोक्ष; ई्वर-भरि 
परमानन्दकी प्रा्चि सतत उसके साभने रहे | इस 
सम्मुख होनेसे धम, अर्थ, कामका परस्पर-सम्बन्ध ऽ 
मोक्षके साथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता है । 
तदाऽऽयधर्मश्च वियते न्रणां 
| वणाश्रमाचारयुतख्यीमयः 
ततोऽर्थकामाभिनिदेदितास्मनां ` 
शुनां कपीनामिव वणैसङ्करः 
( भीमद्धा०° १। १८ 


क, ऋ, चन } 


रोकर छोग कुत्तो ओर बन्दरौके समान वर्णसंकर 
ह ।; 
[स्य॒ द्यापवर्ग्यसख नार्थोऽथौयोपकल्पते । 
स धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
पय नेन्द्रियग्रीतिलखछीभो जीवेत यावता। 
स्य ॒तश्वजिक्तासा नाथो यदेह कमभिः ॥ 
 ( श्रीमद्धा० १।२। ९-१०) 


‡का फट है-संसारके बन्धनेसे मुक्ति । उससे यदि 
रकि सम्पत्ति उपार्जन कर टी तो यह कोई उसकी 
नहीं है ! धनका फ है एकमाच धर्म॑का अनुष्ठन; 
करके यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामग्री 
(ल्ीतो बह कोई लसमकी बात नहींहै। भोगकी 
काभी यह खम नहींहैक्रि इन्धि्योकों तृक्च करिया 
तनेसे जीवन-निर्वाह हो, उतना ही भोग पर्याप्त है। 
वाह्का भी यह फल नहीं है किं अनेक प्रकारके कमेकि 
ड़ा रदे । उसका खम तो यही है किं तत्व-जिज्ञासा 
पत्यानुसन्धान करे ।: 


ते ही चित्तशुद्धि होती है । चित्तश्युद्धिके बिना 
# ओर ठे चल्नेवाढे कर्मयोगः ध्यानयोग, भक्ति- 
 ज्ञानयोगके मागंपर कोई चल नहीं सकता | 

फ कुछ अज्ञका निरूपण वर्णाश्रम-धर्मसे होता दै । 
के मूलम श्रे्-कनिष्ठ होनेकी कोई भावना नहीं हैः 
विभाग तथा परस्पर आश्चयकी नीवपर .यह एक 
 खायी सामाजिक व्यगखा है | १९२० मे महात्मा 
अपने ध्यंगहईंडियाः परमै छ्खा था, भ्चातुर्वरण्यके 
के उदम श्रेष्ठ होनेकी भावना नहीं है, वङ्कि यह्‌ 
-तिकी विभिन्न पद्धतियोके आधारपर किया हुआ 
ह । सामाजिकं स्थैर्यं ओर उत्कषकी यही सबसे 
वस्था बन सकती थी |' ˆ * “प्रत्येक वणं पवित्र 
वेिष्ट मार्गपर चख्नेवलि सव छुनबौका एक समूह 
५ आनुवंशिक परम्पराके सिद्धान्तमे इसकी निष्ठ 
1*° ` "* ` व्ण॑मेद उच्चता या नीचताका शई संकेत 
7 1 विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाल्येके विभिन्न जीवन- 
होना इसमे मान्य है |: अभरेजीका +कास्टः शब्द 


। आया हज है । उसके अर्थम उच-नीचका भाव 
प गर वास लम ठ 1 चीन तार्पन्म व्वााः प 


ओर संन्यासी-ये चार आश्रम है । आत्मज्ञानके 
चार पड़ाव हैः इनयैसे होते हए मनुष्य सुगमः 
क्रमशः त्यागके द्वारा आत्मक्ञानके अधिकाधिक व्यापः 
प्टुचता ह । 
धर्मका एक ओर वर्गीकरण दै) इसमे मि 
नेमित्तिक कम अति है । नित्यकर्म ये है - 
सन्ध्या स्नानं जपो टमः देवतानां च पूजनम 
आतिथ्यं वैदवदेवं च षट्‌ कर्माणि दिने दिने 
८रनानः सन्ध्योपासन तथा जपः होमः; देवता्च॑नः 
सत्कार ओर वैश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके परकर्म 
नैमित्तिक कर्म वे है, जो चिशेष अवसरोपरः जेसे अ 
एवं पूर्णिमाके दिन दर्शपूर्णमास आदि किये जाति दै 
कर्म वे दैः जो विशेष-विशेष कामनाओंकी पूर्तिके टि 
जते है। र 
एवमाचारतो दष्टा धमेस्य मुनयो गतिम्‌ 
सवसय तपसो मूखमाचारं जगृहुः परम्‌ 
( मनु० १। 
८हस प्रकार सुनियोने आव्चारसे धम॑की प्रापि 
सव तर्पोका परम मूड आचारको ही माना दै ! 
मङ्लाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ 
जपतां जुह्तां चेव विनिपातो न विचते 
( मनु० ४। 
नित्य श्म आचरण करने ओर मनको वशमे रखने 
जप ओर होम करनेवाल्रंका कभी पतन नहीं होता ।› 
धर्मका एक वर्गीकरण है, सामान्य ओर विशेष | 
धर्म, जो सवके स्थि समानरैयेहै-- 
अर्हिसा सत्यमस्तेयं रोचमिन्द्ियनिय्र्ः 
एतं सामासिकं धमं ` चातुव्॑यऽतरवीन्मनुः 
{अर्हिसा; सत्य, चोरी न करना तथा इन्दरियोकं 
रखना--यह चारौ वणेकि स्यि समान धमं मनुने बता 
गोतमने अपने धर्मसूत्रोमे सामान्य धर्मको इर 
कहा ह-- 
अथाष्टावारमगुणाः । दया सर्वभूतेषु क्षास्ति 
दोचमनायासो मङ्गरमकापण्यमस्प्देति ॥ 
( ७।२०) 
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धर धर्मवेहैः जो ब्ली-पुरुषः वर्ण-आक्रम आदिके 
न्न होते है-- जसे स्ियोका खी-धर्म, पुरषोका पुरुष- 
मिं ब्राह्यण-धर्म आदि । आशधर्मोमिं बह्यचारि-घरमः 
आदि | 


मादि स्मृतिकारौने आत्मगुणोके अतिरिक्तं जीवनकी 
शेष अवस्थाओंमे करनेके विरेष-विरोष संस्कारोका भी 
ग्या है ( गौतमधर्मसू्च अ० ८ ) । गर्माधानसे 
येष्टितक रेते ४० संस्कार द । संस्कार उसे कहते 
दोष हटते है ओर गु्णौका उत्कर्षं होता है । 


हौसैजौतकर्मचोडमोल्ीनिवन्धनैः । 
क॑ गा्थिकं चैनो द्विजानामपधुञ्यते ॥ 
यायेन व्रतेहोमिस्तरैबियेनेज्यया सुतैः । 


य्तैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं च्यते तनुः ॥ 
( मनु° २। २७-२८ ) 


को पवित्र करनेवाठे हमसे, जातकम, चृङाकमम; 
न ( उपनयन ) आदि संस्कारोसे द्विजोके वेजिक 
अये हुए ) ओर गार्भिक ८ गभंजनित ) दोष नष्ट 
है । खाध्यायः व्रत; होम) वेदत्रयीका अध्ययन 
नुकूढ कर्म, देव-ऋषि-पितृ-तपंणः प्रजोत्पादनः 
यज्ञ तथा भ्योतिशोमादि यज्ञोके द्वारा मानव-दारीर 
त्‌ बरहप्रा्षिका योग्य साघन बनता है ।? 
त्‌ शङ्कराचार्य अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमे कहते दै-- 
हरो हि नाम संस्कारस्य गुणाधानेन वा स्यादोषा- 
बरा । 

(१।१।४) 
त्‌ “जिसका संस्कार किया जाता दैः उसमे गु्णोका 
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मथवा उसके दो्षोको ईर करलेके लि जो कम॑ 

7 है, उसे संस्कार कहते है |; 

च संस्कारोमेसे गरहस्थके २६ संस्कार है-र्पोच 
( देवयज्ञ; पितृयज्ञः भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञ ओर 

५ सात पाकयुज्ञ ( स्मार्तं); सात हविर्य्॑ञ ८ श्रौत ) 
सोमयज्ञ | इन यज्ञोमेसे बहुत थोडे यज्ञ पीछे 
रह गये | 

म कहते ह - 

ते च्वारिशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स 

युज्यं सारोक्यं च गच्छति ॥यसििस्तु खलु संस्काराणा- 

प्यष्टावात्मयुणा अथ स ब्रह्मणस्साय॒ज्यं साखोक्यं 


आठ अआत्मगुण न हँ, वह ब्रह्मकरा सायुच्य ओर 
नहीं पा सकता । परंतु जिसमे आगे आत्मगुण 
संस्काोमेसे जिसके केवल कुछ ही संस्कार हुए हौ, 
साथ सायुज्य ओर सालोक्य प्रात कर सकता है ।: 

भगवान्‌ मनु कहते है-- 

जप्येनैव तु संसिद्धयेद्राद्यणो नासि संश्च 

कुयीदन्यन्न वा इ्यौन्मेत्रो ब्राह्मण उच्य 

मानव-ध मंदास्रमे इस प्रकार सव्र प्राणियोके ` 
जर जपः, इन्दी दोसे सिद्धि बतव्मयी है; चाहे ओर 
केरेयान करे। कुस्ट् भटने इस ख्टोककी री 
हुए. कहा ह- 

ब्राह्मणो जप्येनैव निस्खन्देद्ां सिद्धि रभते मं 
योग्यो भवति । अन्यद्वैदिकं करोतु न करोतु वा । य 
ब्राह्मणः ब्रह्मणः सम्बन्धी बह्यणि रीयते इत्यागर 
मित्रमेव मैत्रः । स्वार्थेऽण्‌ । यागादिषु पञ्युबीजा 
सर्व॑प्राणिप्रियता संभवति तस्राद्यागादिना 
प्रणवादिजपनिष्टो निस्तरतीति जपप्रश्ंसा नतु २ 
निषेधस्तेषामपि शास्रीयस्वात्‌ ॥ 


(राह्मण पसे दही निस्सन्देह सिद्धिम करता 
प्ा्तिके योग्य होता है । वह ओर कुछ वेदिक क 
न करे । कारणः मेत्र बाह्णः बह्मसम्बन्धीः ब्रह्ममे ? 
हे--यह आगर्मोमे कहा दै । यज्ञादि पड्युब्रीजादिः 
कारण उनकी सर्व॑प्राणिपियता सम्भावित नहीं है 
यागादिकेबिना मी प्रणवादि जपमे निष्टागाल्म पुरुष तर 

यह जपकी प्रशंसा है--यागादिकोका निषेध नरह 
यागादिक भी शासनीय रै ।: 


धर्मका ओर एक विभाग छान्दोग्य उपनिषः 
मगवद्धीताके १८ वैँ अध्यायमे वर्णित है-- यज्ञ, 
तप । इन्हीमे ईश्वरके प्रति, मनुष्योके प्रति ओर 3 
सब कर्तव्य आ जाते दै । श्रीकृष्ण कहते है कि 
करनेवछे है । क्रिसी भी अवस्थामे इनका त्याग न 
्ाहिये; बरस्कि अदतायुक्त फलटासक्तिका त्याग 
अवद्य करना चाहिये ( गीता १८ । ५) । 
तृतीय अध्याये यह वर्णन आता है कि ८८्यजञ 
प्रजाओंको उत्पन्नकर प्रजापतिने उनसे कदा 
दवारा ठमलोग एूलो-फखो; यह तुम्हारी सब € 
पूणं करनेवाख होगा । इससे देवता्ओंको प्रसन्न कर 


ननः का~ नः ५ व्वा भन लान शमि ~+ शन 


ता दैः ह चोर हीदहै। यज्ञ करके जो रेष भाग 
ते दैः वे सव्र पापोसे मुक्त होते हैःजो अपने ही 
; करते हैः वे पाप भक्षण करते है ।' ( गीता 
--१३ ) | । 

८ घं 6 उन तिर्या हँ 
-पिन्न वणं है, उनकी भिन्न-मित्न वृ्तिर्यो ह । इसी 
7पत्काल्के आपद्धर्मं है । उनके सम्बन्ध य्ह 
लिखना सम्भव नही है । सामान्यतः ब्राह्मणक खयि 
जीवन-निर्वाह करनेको कहा गथा है । प्रटकमं है- 
जन; अध्ययन, अध्यापन; दान ओौर प्रतिग्रह | 
अन्य वणेकि स्यि तो इृ्ति्योका वर्णन है, पर 
व्यि कुछ नही कहा गया है | समयक साथ 
प्रकार बहुत बद्‌ गये ह ओर उनम बहते कुछ 
भी हुञा है। उदाहरणार्थ पराशरस्मृतिमे कहा 
टकमसदितो हितो विप्रः कृषिकमं च कारयेत्‌? ( प्रटकमंके 
ण कृषिकम भी करा सक्ता है) । ( २। २) 
` कृष्टे तथा कषेत्रे धान्यैश्च स्रयमर्जिंतैः। 
पेत्‌ पञ्चयक्ताश्च ऋतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 

| ( पाराश्र० २।६) 
धं जोती दुद भूमिसे जो धान्य खयं अर्जित करिया 
उससे पञ्चयज्ञ करे ओर क्रवुदीक्चा भी करये ।; 
नि वेश्योके स्यि केवर 'कृषिगोरश्यवाणिज्यम्‌ः 
पाराश्यरस्पृतिने उसमे प्छभकर्मः ओर ^रलनकर्मः 
1 हं। श्ुदरोके ल्यि गीतामे केव '्परिचर्यात्मक- 
पर पारारारस्मृतिमै- 
ग मधु तैलं च दधि तक्रं धृतं पयः। 
षयच्छदनातीना क्यात्‌ सवेषु विक्रयम्‌ ॥ 


णः मधुः तेढः ददी घीः दूध आदि बेचनेमे चुद्रो 
दोप नही माना द| पीछे कौटिस्यने अपने 

म शयद्रौका त्तं ( कृषि, उद्योग ओर व्यापार ) 
कुरीख्वकमं ( कारीगरी आर गाने-बजानेके काम ) मे 
माना ह । 

कहा जाता कि ृतयुगमे मनुस्प्रतिका तथा अन्य तीन 
थाक्रम गोतमः शंख-छिखित ओर पाराशरस्मृतियो- 
य है | सामान्यतः मनुस्मरृतिकी मान्यता ही सबसे 
| ` -* 

त॒ मानवो धर्मखेतायां गोतमः स्प्रृतः। 
ने स्तन्मन्विनिनमो तप्ये 


| 1 ० १ ,१॥४॥, = ॥ ~) कि | 


ध्मनुके अमिप्रायके धिरद्ध जो स्मृति होर्ग 
मानी जायगी ।' 
यद्रे रकिचिन्मनुरवदत्तदेषजम्‌ । 
'मनुने जो कुछ भी कहा हैः वह ओषध है । 
पारारारस्मरतिका व्यवहारप्रकरण डस्र हयो गया 
आचार ओर प्रायश्चित्त-परकररण दोष द| ये सभी 
स्पृतिग्रन्थ ह ओर भारतवर्षे सर्व॑ माने जाते है । 
धर्मके मूढ सखोत वेदः; वेदविदौकी स्मृति अं 
सतपुरुषोके आचार ओर आत्मदृष्टि है; यथा-- 
बेदोऽखिखो धमेमूलं स्मृतिशीरे च तद्विदार 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च 
( मनु० : 
कुर्ट्क भद्र इस रत्येककी टीका करते हूए आत्म 
का अर्थं करते है-- 
` साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आरमतुष्िश्च वेकलिपिः 
विषया धर्मे प्रमाणम्‌ । 
अर्थात्‌ “जिस विषयमे विकस्प हो; उस विषयमे स 
की आत्मतुष्टि धर्म-निर्णयमे परमाण है |: 
विभिन्न धर्मसूनो; धर्म्ाख्रौ ओर निबन्धं 
सरूप ओर काठ्क्रम-वर्णन भने विस्तारपूर्वक एक 
करिया है । इन धर्मसूत्रादि ग्रन्थो आचारः व्यवह 
प्रायश्चित्त-विषय वारित हं | व्यवहारपरकरण अब ब 
कानून ओर न्यायाख्येकि निर्णयोदारा बदल गः 
प्रायधित्त-पकरण भी प्रार्थना, पूजा ओर भक्तिके 
बहुत क्षीण हो गया है । 
भ्रायशित्तान्यशेषाणि तपःकर्मारमकानि वैं 
यानि ठेषामल्ञेषाणं श्रीद्ष्णानुस्सरणं परम्‌ 
'जो-जो तपःकर्मात्पक्र अशेष प्रायश्चित्त है उ 


सवोपरि प्रायथित्त श्रीष्णानुस्मरण दै ।° 


बत्तियोके विषयमे तो बहुत परिवर्तन हो 
अस्प्श्यता प्रायः उठ दही गयी है) पर बहतसे 
विशेषतः षरटकम॑; उपनयनः विवाहः; तपण; श्रा 
संन्यास अभीतक जीवित ह । विज्ञान ओर राष्टूबादः 


` वाद ओर सम्यवादके इस युगम आ्मगु्णोकाः 


त्मा गाधीके द्वार 


सत्य ओर अहिंसाका आग्रह र 


----- --- ~^ ~~ 0 = कि 


५ ण्स रपपला^ ९1 


तने धर्थ-निसेक्ष रषटटका गठन करिया है । इसका 
` नहीं है किं मारतवासिर्योको ध्मविहीन होना 
इसका अर्थं है फ मारतकी राष्ट-शक्ति भारते सभी 
के धर्मो निरपेक्ष दृष्टिति देखेगी । "किसी धम॑के 
पातपूरणं हृष्ट उसकी न होगी । 
भारतवर्षं विमिनन धर्मोकिा आ्रय-खल है तो रष 
इस प्रकारकी दृष्टि प्रहंसनीय ही है । भार्तरा्र जिस 
दुओंके मन्दिर तथा तीथं-महिमाकी रक्षा करेगाः 
गर सुतद्मानोकी मस्जिदोके प्रति मी श्रद्धावान्‌ 
ईसदयोके गिरजो, बोद्धोके विहार तथा सिक्लोकि 
बह समानभावसे रक्षा करेगा । इस प्रकारकी 
र महान्‌ हृदयसषीटता मारतवासीके व्यि दी 
दद्‌ है, अतः ह्‌ -धर्मकी विशेषता ओर खतन्त्रताकी 
यही रक्षा करगे । हमारी जातीय शिक्षका आधार 
ए्तकी सनातन संस्कृति ओर एेतिद्य । इस खधमकी 
प्रसर होनेपर बिभिन्न सम्प्रदायोकी खुष्टि अनिवायं है 
मै सम्प्रदायिकताका नाम सुनते ही यदि रष्र-शक्ति 
†# है, तो हमे कहना पडेगा कि इस प्रकारका राष्टचक्र 
नहीं है । क्योकि सम्प्रदायोके न होनेपर भारत 
यपू्णं धर्म॑-मित्तिकी रक्षा कोन करेगा १ बङ्खलमे 
कौन करेगा १ कोन पिचकारी हाथमे छेकर हदोटी 
छ्य अग्रसर होगा १ रिवराश्निको उपवास करके 
' रात धंटा-धड़्याट बजाता हुआ शिवपूजामे रत 
म्प्रदाय न रहनेपर ईद कोन मनावेगा १ बकरीदमें 
चत्त उन्मत्त हो उटेगा १ मुहरंममे अंडा उठाकर 
समे निकलेगा १ ईसाई सम्परदायके बिना ुडफ़ादडे 
वेगा ! क्रिसमस ड मनानेका अधिकार किसको होगा १ 
यह निश्चित है कि जवतक धर्म॑-वेचित्य रहेगा; 
म््रदाय अवदय रहैगे । हम तो यह्‌ भी कहते हैँ क 
अनादिकाठते चठे आ रहे है ओर अनन्त कार्तक 
तएव सम्प्रदायिकताका नाम लेकर यदि राष्ट-दाक्ति 


न्मेवार ठहराती है तो उसकी भ्रान्तिको दूर करनेके 
प्र्तनामोच्ो भिर -व्ाता त्गहिभेो उपग तमन्या विन्ता 


सम्प्रदायविहीना ये धमाौस्ते निष्फला मत 


(जो धर्मं सम्प्रदायविदीन है वे निष्फल मत ¦ 
शक्ति असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति रखते हए ही माः 
समस्त ( ईश्वरी आर ठे जानेवाले विभिन्न : 
सम्प्रदायोके महस्वकी रक्षा कर सकती है । यह बात 
युक्तिपू्णं है । 

धर्मका लक्षय है-आत्माका अभ्युत्थान ओर 
क्या विश्वमे इस प्रकारका मनुष्य आप खोज सक 
आत्मचेतनाको समुन्नत नहीं करना चाहता; प्रकृत 
दूरकर मुक्ति प्रा करना नहीं चाहता १ ओर यदि सम 
उदेश्य ओर ल्क्य एक हे तो ध्म॑को हम अभिन्न अ 
रूपमे ही ग्रहण करेगे । परंतु यह धर्म॑लम प्रः 
विभिन्न आचारका आश्रय लेकर होता दै । ओर ये 
आचार ही सम्प्रदाय-मेद छते दै | जि्तका ल्क्य 
बहर्द होतो भी मर्निदको दुसरे सम्प्रदायकी धः 
का क्षि समञ्चकर मर्यादा प्रदान करनेमे कुण्ठित न 
इसी प्रकार यदि कोई मुसद्मान या ईसाई पूर्णतः घ 
तो वह मी दिदे मन्दिर ओर तीर्थको छोटी नज 
देखेगा । खेद दहै कि आज सुसल्मान-ईसई 
वि्‌ भी इतने स्ङ्कीर्णहृदयहो गये है करिः 
मेदसे परस्पर द्वेपमाव उत्पन्नकर मानवताका अपः 
रहे है | मारतकी रा्टक्ति यदि इस प्रकारकी 
सम्प्रदायिकताका प्रतिवाद करती है तो हमरि लि उ 
कोद कारण नहीं रह जाता | 

धर्म; क्म ओर क्ञान सपक्ष है! कर्महीन धः 
ज्ञानविहीन ध्म॑जिस क्षेमे आश्रय छेते है, उरसं 
उक्त सम्प्रदायिक विद्रेषका उत्पन्न होना अवः 
होता है । इस्मके अनुयायी यदि हिदूको यति 
कहकर गाटी देते हैः ओर हद्‌ यदि प्रतिमादयून्य ; 
मुसस्मानको पश्चिमामिपुख खडे होकर उपासनामे रत 
हसते है, तो उन दोनोको ही धर्मकी महिमाका प 
है--यह मानन्ना होगा | आज कम हो गया हे स्वार्थ 
चेत सओरजान हो गयां द्र केवल पम्नकीय तिरा । 


पराण 
नर-नारायण-देवगद्‌ दश्षव्रतार-मन्दिर 


दु नतु ष 
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म्प्रदायोंको हेय समञ्चकर अपनी जातिमे श्युद्ध धामिक 
फी सृष्टि करनी होगी } भारतकी मुक्ति ओर अभ्युत्थान 
धे हुआ है । रष्ट-शक्तिके धर्मनिरपेक्ष न होनेपर 
षव धर्मौको स्यादा प्रदान करने बाधा आती है | 
करा यह अर्थं नहींदहै कि इस देशम सम््रदायका 
[ नहीं रहेगा । भगवान्‌ न करें कि कभी हमारी 
(की दुदुद्धि हे ! 

-जाति इन सारी बातोको अपने हृदयम अनुभव 
। इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रय ठेकर 
†र न्यायके विधानको नतमस्तक होकर छीकार क्रिया 
दू ध्मको जानना चाहता दै, पर अपनी कयोल- 
बद्धिके द्वार नदीं । जो धमं श्रतिविल्दध हैः जो 
मूलक नहीं हैः जो धम अनुमूतिके द्वारा ्रह्म 
हिंदू उसे खीकार नही करता । हिंदू ध्मके चि 
ता है बह्मनिष्ठ गुरुको; मन्वका आश्रय ठेकर वह 
(तं बनाता हे प्रतिमामे । यह तच्च पद्छवग्रादी बुद्धिसे 
नहीं किया जा सकता; इसी कारण अतीत काल्ये 
के लोगनि परधमैके प्रभावे भारतीय धर्मके इस 
यको अस्वीकार करना चाहा था; कितु भारतमे 
मका अनुसरण करते हए ही विष्णुयदकी जाति सव 
हात्म्यकी रक्वा करनेमे समर्थं होगी । वेद-प्रसिद्ध वैध 
द्ध आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्ते 
ण सम्भव है, इसे हिंदू-जातिने स्वीकार किया हे । 
तमे प्रचल्ति विधि-निषेधके मागंके बाहर खड़ा 
यदि कोद मनुष्य ईश्वरपरायण होता दै) तो बह भी 


भगवान्‌का मनुष्य है । जो मेरा आचार हैः वह्‌ ठम्हार 
हो सकता है | यहोतक कि “जो अत्यन्त दुराचारी ह 
ईृश्वरपरायण हयो सकता है--यह भी घोषणा कः 
गीताका मन्त्र ( ९ । ३० ) । केवल असम्प्रदायिं 
साम्प्रदायिकता मत रक्खोः यह कहनेसे ही मोचि 
प्रतिष्ठा नहीं हेती | गीताके ध्म॑को हृदयके द्वारा 
ओर पान करना होगा | 

हम मारतकी ंदू-जाति दै । हमे प्रात हु द 
धर्म- सार्व॑जनीन धर्म । हमारा धरममत शाश्वत हैः उ 
विराट्‌ हैः इसमे सारे धर्मो ओर सम्प्रदायको २ 
रेषा कोई खास आचार नहीं है जिसका आश्रय 
हृश्वरपरायण होनेमे बाधा पड़ती दै । आचार 
इसी कारण सम्प्रदाय-मेद भी अनिवायं है । इस 
सनस पटे भारतकी दिदू-जातिने ही समन्ञा था 
राख दही इसकी साक्षी नदीं देते। साधक रामप्रसादः 
भी हम देखते है - 

-भो २ मन्‌, बलि भन्‌ काली, इच्छा हय तोर ञे आ 

अर्थात्‌ शदे मन !मे कहता हू तुम काीको > 
न्ह तुम्हारी जिस किसी भी आचारय रहनेकी इच्छ 

आचारी मिन्नतासे सम्प्रदायकी भिन्नता हं 
परंतु जिस आचारम मनुष्य ईश्वरपरायण होता ` 
आचासको मारतने सखीकार कर ल्या है| इसी र 
ऊपर असम्प्रदायिक भारत राष्टकी युप्रतिष्ट होः' 
कामना दै। 


अपनी संसरति 


नी संस्छृतिका अभिमान, 
करो सदा हिदू-सन्तान । 
आद्शकी वह॒ खान, 
नररल्त्व करेगी 
नी चिरसंस्छतिकी मति, 
है भनुष्यताकी परिपतिं 


दनि ॥ 


प्राणरूप उसका पुरूषाथे, 
साधन करता है परमार्थं 
युग॒युगके सञ्चित संस्कारः 
ऋषि-मुनियोके उश्च विचार 
वीरोके व्यवहार, 


है निज-संस्कृतिके शगार 
--मेथिटीर 


धीरो. 


( ठंखक--प० श्राकरशचारादासजा वाजपया ) 


तिका स्वरूप--वह्ुसंख्यक जनता या जाति एक 
क संस्कारसे परिष्टत होती दै । ये संस्कार 
तमूहको एक जातिः का नाम ओर सूप देते दै 
क-जेसे संस्कारोके मूर्तरूपको ही संस्कृति कते 
# व्यञ्जना वेष; भाषा) आचचार-ग्यवहार तथा रीति- 
दिसे हेती है । चकि ये संस्कार परम्परारूपसे 
इसल्ि एक संस्कृति माननेवालके पुरखे कभी 
ही नहीं सकते । भारतम रहनेवाे लोग चाहे जिस 
मरको मानते हौ; संस्कृति सबकी एक है । बरद सष 
; जैन हँ चाहे वेष्णवः; सिक्ख हो चाहे ब्रह्मसमाजीः 
र श्रीकृष्णको अपना पूर्वन सब मानते है; मे ही 
उन पूठजोके जीवन-वृत्तौको अपने मत-मजहवका 
इसय्यि सब एक जातिके हैः एक संस्छृतिके 
कृति ही किसी जातिको दूसरी जातिसे पएथक 
ओर संस्कृति ही राष्ट बनाती है । सुसंस्कृत ओर 
देदाको राष्ट कते दै । एक देश या एक रष्क 
के “जातिः है । उस जातिका जो खूप है 
 उसीको 'राष्टियताः कहते है । र्टियता दी 
रका जीवन दैः जो संस्कृतिका नामान्तरभर दै । 
से उसकी अपनी संस्कृति, जातीयता या राष्टियता 
दी जाय, वह (राष्र) नष्टहो जाता है | न्ट होने 
ब यह कि उसकी आत्मा मर जाती दै। "षट 
दूसरे रषटूकी आत्मा समा जाती है, उसका अपनापन 
जाता है | वह निर्जीव हो जते दै | इसीख्ियि जव 
† ओर प्रबरु र्र्‌ किसी दूसरे रष््ूपर राजनेतिक 
प्त करता है, तो उस ८ विजय ) को स्थायित्व 
ये उस ( विजित ) राष्टूकी रष्टियताको, उसकी 
या जातीयताको नष्ट करनेका उद्योग करता है । वहं 
रासकं विजित राष्टकी भावनाको बदलना चाहता 
के चिर-प्ररूढ संस्कारौको वह कुचल्ता है । 
ग उपहास करता है । किसी भी देशकी जन-मापरा 
[दटी नहीं जा सकती; माषाकी आत्मा चक्रिया-पदः 
` कोई बलत बद नहीं सकता । इन ८ क्रिया- 


आदि क्रियाओंकी जगह फारसी या अरबी-अंग्रेजीवं 
नहीं चयी जा सकतीं । सवनाम मी नदीं 
यहाँ विवस्षता है । परंतु विजित रष्ट्की माषाः 
विदेशी अपने देशक ब्द भरता दै । अपनी 
वह विजित राष्टूपर थोपता है | वह्‌ विजित राष्टकी 
विकृत करके अपनी भाषके शब्दोँसे भरकर ३ 
टिपिमे लिखता है । राज्य-शक्तिके द्वारा इस तर 
राषट्की आस्माका हनन किया जाता है । इसी उद्रो 
“उदं ज्ञानः है । अंभरजोने भी (रोमन टिपिमे इ 
भाषा छिखनेकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ की थी ओर परौजमे 
हिंदुस्तानी कहकर प्रचलित किया था । यह वूः 
समक्चिये, जो लद्कर , ( फौज ) म दूसरे विज्ञः 
चयी गयी । संस्कृतिका भूक आधार भाषा ` 
जन-भाषाको विङ्कत करके; उस्म विदेशी शब्दो दार 
त्व भरकर विजित राष्टूकी संस्छरतिका समूलोच्छे 
विजेताका मुख्य कोम है । 
हमारे देदाने विजेताओकि -ये प्रहार हृदताके 

हैः परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नही । य्ह 
हे कि वह सदा इससे अनुप्राणित रहा; उसे ब 
रहा ओर उसका अपनापन नष्ट नहीं द्धा । : 
सखातन्भ्य खम करनेमं सास्करृतिक चेतना मूल क 
सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्त्य-समर मृख्तः संस्कृति 
हुआ था । भारतने गोको माताके रूपमे देखा ओर 
यह राषटकी नीव है । हमरे ऋष्रियोने बताया दै कि य 
चाहते ह्ये; तो गोमाताकी सेवा करो । इस ( 
देरका शिवः ( कल्याण ) एकमात्र दृषभपर 
भावना बरद्धमूढ होकर संस्काररूपसे हममे विद्य 
हम गोके लि जान दे देते दै यह जानकर क्रि इस 
ही हमारी जातिकी रक्ता है । हम जिस रूपमे गो 
कसते है उसे देखकर मूख॑खोग हसते है । परंतु 
समञ्चते कि भावना भी कों चीज होती दे ती 
तीन कपड़को जोड़कर बनाया गया तिरंगा श्चंडा 
साधारण कपडा द्वै । पर्ल रसे हममे राशियताकः 


ंडेकी शान बनाये रखनेके व्यिः आजतक खखों 
¡ अपने प्राण दे सुके ह । इसी बहिदानका फर 
आज यह हमारी रष्टियताका प्रतीकं अपने सर्वच 
- गर्वके साथं फदर रहा दै । 


गी तरद इस रष्टूने गोको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
` । उसकी हत्याको हम राष्ट््की हत्या समद्चते हैं । 
षणव; आर्थंसमाजी आदि क्रिस भी मत-मजहबका 
इस प्रतीकका समान सम्मान करता दै । इसकी 
चयि दी सन्‌ १८५७का वह्‌ तूफान उढा था । पर 
( गये । जीतकर भी हार गये ओर फिर विदेदी 
हमे जबड़ोमे कसकर दवा सिया | 
र हमारे राष्ट्-पितामह ( खोकमान्य पं० बालगङ्गाधर 
) ने जब राजनैतिक संघषं श्रू किया; तब उन्दने 
` संस्कृति-मूल्क दही रक्खा । जीवन षी संस्कृतिसे 
है । तिल्कने महाराष्टमे (“गणेश-उस्सवः तथा 
-उत्सवः प्रवर्तित किये; जिससे जनतामे पुनः अपनी 
प्रति ममता जागे ओर उसके स्थि एक प्रबल 
ग; जिसका फार राजनेतिक स्वातन्त्य दै । राजनैतिक 
` प्रा होनेपर तो संस्कृतिकी रक्षा हो दी जाती दै । 
मको जब अर विजेताओंने दबाया; तो वर्होकी 
ठर्की ) मे अरबी मापाके अनन्त चन्द भर गये; 
गये । अस्रवालोने अपनी लिपि भी वहां जारी कर 
दियोकी पराधीनतामे ठुकंखेग अपनी ख्पि भूल 
मकि व्हा एेसा कोई राषट्वादी दल थानद्ीः जो 
 सहकर भी अपनी लिपि आदिकी रक्षा करता । 
षाको कौन बदले १ उसकी आत्मा ( क्रियाः सर्वनाम 
कोद कैसे बदल सकता था १ जबर तुरकिस्तान 
हुमा ओर मजहवके भूत ( खिल्मफत ) से उसकी 
ग, तो उसके तेजस्वी उद्धारक श्रीकमाख्पाशाने 
स्करतिका पुनरुद्धार किया; क्योकि वदी रष््की 
| अपना पुराना आचार-ग्यवहार चादर किया । 
शके जो रीति-सिवाज आ गये थे; सब हटाये । तुकं 
रबी शब्द छट-छाटकर अलग किये गये । कमाल- 
पने नामका एक अदय मी बदल लिया था | पपायाः 
षका शब्द है; इसल्ि उस महान्‌ ठक-नेताने 
म (कमाल अतातुकैः कर छिया था । अरबी भाषे 


सव इसि किया गया कि दुर्िस्तानकी मूढ जनः 
अरः के प्रति कीं मानतिक निष्ठा ( वफाद 
ग्रहण कर ठे । यदि ठुकमिं अरबी भाषा तथा री 
आदिके प्रति सम्भानकी वेसी ही भावना बनी र 
निःसन्देह उस देश ( अरब ) के प्रति उनका आः 
रहता ओर यद आकर्ध॑ण राष्ियताका विघात 
इसीख्ि दूरदर्शी नेताने अपनी संस्कृतिका पुनरद्वार 
आन दुर्किस्तानकी गिनती संसारके प्रर राष्टोमे 
तुकलोगोने अरबी चि भी व्याग दी | अपनी 
भूल दी चुके थे | फल्तः रोमन लपि सखीकार की 
अस्री लिपि न रक्खी; क्योकि वद विजेता रष्वास : 
लखदी चीज थी गुलखमीका प्रतीक थी | 

तिल्कके बाद मदात्मा गाधीने राष्टके सूत्रधार 
छलिया; जो अन्ततः रराष्टपिताः के पदसे सम्मानित 
महात्माजीने भी राजनीतिको संस्कृतिसे प्रमायित 
संस्छृतिके बवलसे उसे बदाया । वे सम्पूणं भारतीय संर 
'रामराज्यः शब्दसे प्रकट करते थे | '्रामराभ्यः एसा : 
जो संस्ृतिकी म्यख्याकी अपेक्षा नदीं करता । इस 
सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोखनमे जादूका काम 
जिसने इस देशकी राजनीतिमे काम्रेसी जडं ए 
पाताख्तक पहुंचा दी । 


कहूनेका तात्पयं यह कि अपनी संस्कृतिसे राजः 
बल मिलता दै ओर संस्छृतिको विकरेत करनेसे : 
करनेसे राष्ट मृत हो जाता दै! चीनमे बौद्ध; शिन 
मुसद्मान--ये तीन प्रधान मजहव दह । परु वे 
मजहव एक चीनी जातिके ह । जाति सव्रकी एक, : 
या राष्ट्रियता सबकी एक । वर्होका बौद्ध भी (चाड पू 
ओर शिन्तो भी "पाङ काड चाड तथा मुस्मान भी 
चू तेद ! वरहो नतो बोद्ध शील्मद्रः है ओर नमु 
ही “अस्छबख्यः दै । इसीथ्यि अखण्ड एकता 
‹मजहव नहीं सिखाता आपसे वेर रखना / पर्‌ 
यहा जदा दू ओर बोद्ध क्ञानचन्द ओर जानमि ३ 
बहूत बड़ा समुदाय कुछ ओर है । वह अरब तथा ई 
संस्कृति मानता दैः भारतकी नदी । वस्तुतः वह्‌ स 
वरसि यहा रहता हूभा मी शहंद-प्वासीः असी या 
आदि है । वह अपना नाम अरबी दंगका रम्तेण-- 


हेम अपना मजहव छोड दं १ उसे कौन समञ्चये 
रदत्तः नाम रण्नेसे मजहव न बिगड़ेगा ? चीनी 
प्र मजहब क्यो नही त्रिगड़ जाता १ 

एक देरमे दो संस्कृति्या नीं ख सकतीं । 
नामपर भारतम अरव तथा ईरानकी संस्कृति पाी- 
# ओर उसीने देशके दुकडे कराये, खखो जन 
था स्री-ब्वोकी वह दुर्दशा करायी । यदि संस्कृति- 
तातो बह सव न होता । मजहन तो िंदूजातिमे 
गरौ है; पर संस्कृति सवकी एक है । एक वेदिक 
करा मत मुसद्मानसे अधिक मिक्ता दै, जेन मतकी 
परंतु वैदिक दद्‌ जेनसे बधु रखता दै ओर 
नि '्परः समन्ता दै । क्यो १ इसील्यि कि उसकी 
भाषा, रहन-सहन; रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
देशी हे; अरब या ईरान आदिका सब कुछ हे । 
तीय क्ठेवरमे अरब-ईरानकी आत्माएं धूम रदी 
हम उन (अपनाः या “भारतीयः केसे समक्षं १ यदि 
। भारतीय बन जार्यै, तो हमरे भाई दै, भारतीय दै । 
मरके बरे हिंदूजाति बड़ी उदार दै । चादे जो 
नो; चाहे न मानो । पर्तु संस्कृति तो एकी 
। 

-संस्छृति या भारतीय संर्ृति--अब प्रदन यर्दा 
1 जायगा कि एक देशकी एक दी संस्कृति चाहिये; 
षर वह कौन-सी संस्कृति दो १ इस देशे तो वेदिक 
-संस्कृति, बोद्ध संस्कृतिः परिक्म-संस्छृतिः सिक्ख - 
न जने कितनी संस्कृतियों ह । इनमेसे कौन-सी 
यु १ किसे किस वरह मिराया जाय १ इसय्थयि; सबको 
एक नयी संस्कृति बनाओ; जिसे रोग इंडियन 
कहने चो द ! इसी (दंडियन कठ्चरको देदी 
वोदय समाजः भी का जता है। इसपर हमे 
नाईै। 

तः ये सब वितण्डावाद्‌ ह । किसी देदाकी संस्कृति 
दीं जाती; खतः बनती है । इस देशकी अपनी 
है, जिते समस्त संसार जानता दै । समय-समयपर 
ग॒ अपने साथ बिदेशी संसकृतियोकी क्रं ख्ये; 
य संस्कृतिके महासागरमे टखीन हो गयीं | एक ही 
नेतके र्स्पमे पेसी उगयी, जिघने अपनी संस्कति 


दोष भारतम तो अब्र एक ही संस्कृति रदेगी; जो इ 
अपनी संस्कृति हैः जिसका नाम शहिंदू-संस्कृतिः ` 
गष्टका आधार ददू-संस्करृति ही है । यदि यहा अ 
दूसरी संस्कृति हैः तो उसे इसीम चिखीन हो जान 
यह्‌ ( भारतीय संस्कृति ) भारतमे ही किसी दूसरी 
मे न मिलेगी | नदौ ने मिलते है; नामे न 
नही जाती । वे नाले नदीके रूप-रंगको प्रभावित ष 
है, प्रर इसके नाम-रूपको बदर नहीं सकते । 

मब हम दहंदू संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतिके : 
पर विचार करगे । संस्कृति देश या जातिकी होती 
मजहवकी नही--यह पीछे कहा गया । इस देः 
संस्कृति तथा मुर्लकिमि-संस्छृतिकी ब्रात बहुत दिः 
रदी दै जो वस्तुतः “भारतीय संस्कृतिः तथा विदेर्शं 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समन्चिये ¦ यदि एेसा 
तो जर्हा-जदो इस्छाम दैः वर्हो-वर्हा सर्वत्र एकर्हं 
होनी चाये । पर एेसा दहै नहीं । चीनके मुसलमान 
संस्कृति है ओर अफगानिस्तानके मुसद्मानकी 
संस्कृति । कबायलरी पठान मी अपनी अलग संस्का 
रखता है हा, परतन्त्र भारतमे भुसल्मानोने अ 
ईरानकी संस्ृति अपना ली थी । सो; मारतकी 
संस्कृति ३, जो (भारतीय संस्कृतिः कहलती दै । 
नाम मुसस्मानोने "हिदुस्तानः रक्लाः यही जनताः 
कहा । तव य्हाकी संस्करति मी शहिदू-संस्कृतिः 
र्गी । यानी “भारतीय संस्कृतिःका दी दूसरा ना 
संस्ृतिः हे । 

'वौद्ध-संस्ृतिः का भी डिढोरा पीटा जाता दै । 
इतिहासकारोने ्बोद्ध-संस्छतिःका राग अलपना श्रू 
वस्तुतः ष्वौदध दर्शन" हैः "बोद्ध मतः दै; पर नौद्ध 
जेसी कोई चीज नदीं दै । चीन; जापान; स्याम २ 
आदि देगोकी जनता प्रायः बौद्ध दै । इस दष्टिसे $ 
देदाकी संस्कृति एक होनी चादिये; परु पेखा 
उन समी बोद देशोकी संस्ति परथक-प्रथक है | प्रथः 
पथक्‌ संस्कृति, जो प्रथक्‌ देश बनाती हे । इसी तरद 
संस्कृतिःकी बात दै । सिक्खौका रहन-सहन, नाम 
रीति-रिवाज आदि सव िंदू-जातिके द । मजदब अकः 
संस्कृति अख्ग कैसे हो सकती द? कोईमाों भित्र 
लटकेका नाम भ्रामसिह, (गंगार्सिंहः आदि न रखकर 


वृतः एक देश ( भारत) मे इस तरह अनेक 
की कस्पना अग्रेनोने खड़ी की फूट डालनेके चयि | 
'मुर्किम-संस्कृतिःके नामपर देशाद्रोहियोको मदद 
दो संस्ृतियोसे दो राष्ट | विभाजन हमा | बिष्टी- 
न्दर मजञे करता है | 

करति ओर राजनीतिका अच्छे सम्बन्ध हैः यह 
चुके है ¦ संस्छृतिसे राजनीति प्रभावित होती दै। 
 बर्पर राजनीति चलती है | किसी भी देशकी 
मे क्ति उन्हीके पास रहेगी, जो संस्कृतिको बर देये | 
अपनी संस्कृति छोडकर राजनीतिका मह खड़ा 
नका वह्‌ मह नीवरहित होनेसे टह जायगा | इशीष्यि 
ताखोग विजित राटी संस्छृतिको विक्त या नष्ट 
उद्योग करते हैः जिससे वे चिरकास्तक राज-सुख 
7 | 

ब तथा ईरान आदिकी संस्कृति य्ह फैटनेका यही 
पर । उस अन्धकारके युगम गोखामी वख्पीदास- 
की वाणीने जातिको बड़ा बट दिया । जति रामको 
स्कृतिका आदद मानकर दद्‌ हई । आदरं सदा 
› हसल्यि अभिवादनमे (जय रामः चलाया गया | 
तरम विदेशी शासकोने उस समयके “रिकषितः जनमे 
किमोदारा धवंदगीः चलयी । अब भी गंविमे 
| घ्दगीः आप सुन सकते ह । परंतु सुंश्षीजीको 
करके भी आपस्षमे "जय रामजीकीः ही रदी | राज 
आदि व्वंदगीः पक्के थे ओर महाराणा प्रताप-जैसे 
। रमजी' वले । फिर तो मदाराष्मे (जय-जय श्रीरघुवीर 
नाद्‌ करनेवारे समर्थं गुरु रामदासने जादू भर दिया । 
य इई ओर बंदगीकी गंदगी उड़ गयी । “जय राम- 
हनेमे अपनी संस्ृतिकी मूत्तिं सामने आ जाती है | 
0; उड़ने आयी थी | 'व॑दगीः ठेनेवाले विदेश्ची 
दबे हुए थे । 

जी राभ्यने अंग्रेजी भाप्रा तथा ईसाशयोने प्रचारद्यारा 


हमारी संस्कृतिको उड़ाना चाहा । बहुत जोर ल्ग 
परंतु खोक-जागरणने उस बल्को परास कर दिया | 

फिरभी बिदेदी चक्र धुमता रहा; अबत्तक 
हैः यथपि वेग मन्दा पडता जा रहा है । दण्ड-भङ 
है| फिर भीः उधरके लोग हतार नदी हए दै । 
सेनाम बिजली भरनेके ल्ि जय दहिन्दः फौजी 3 
चाट किया था । उनकी फौजमे सुसस्मानः ईसाई ॐ 
थे । उस सैनिक अमिवादनको उन खेगोने 
( सिविल ) अमिवादनका रूप दे दिया, जिन्होने : 
नीति कमी नहीं अपनायी ओर जिनका उनसे सदा 
मतभेदः रदा । “जय हिन्द जारी हयोनेपर भी (जय र 
सवौपरि दै] "जय रामभ्मे "जय हिन्दः भी समाया 
पर (जय हिन्द"मे वहं पित्रू-मक्ति; वद्‌ भ्रात्-वात्सरः 
कहां दै ? इसका मतल यद्दी कि देद्च अपः 
मञ्चता ई । 

संस्कृति ओर राज्य--किसी राज्यका सम्ब 
मजहबसे न हो, इसीको धर्म-निरयेक्च राभ्य कहते ६ 
कोई भी राभ्य॒संस्ृति-श्यूत्य होकर नदीं रह ' 
सांस्कृतिक आधारपर स्थित राञ्यं दही सुद्‌; अ 
सुख-समृद्धिसे पर्णं हो सकता है । जिस देशका २ 
अपने सांस्कृतिक मईचकी उपेश्चा करेगा; अपनी सं 
सर्वोपरि मह न देगा; उसकी नीव बादपर दही 
चादिये | कारण; संसारकी ओर सब चीज बदलती ` 
पर किसी जातिके संस्कार या भावनां कोई कैसे बदः 
हे १ चतुर राजनीतिज्ञ इस बातको अच्छी तरह 
द । यदी कारण दै कि मिण मुहम्मद अटी जिन्नाने सुर 
की पथक संस्छृतिपर उतना जार दियाथा आर २ 
बराबर पचीस-तीस वषतक जोर देते रदे । यदी (स 
एथक्त्व ) उनकी सफल्ताका ओर हमारी दुरद्ाकः 


है । दुःख तो इस बातका दै कि यह बात हम 


अच्छी तरह समश्च नहीं ह | 





चथ 1९ दर्शत 


( लेखक - पं० श्रीहरिवक्षनी जोशी, कान्य-सांस्य-स्पतितीथं ) 


जीर संस्ति वास्तथमे एक दही वस्तुक दो नाम 
जवर बहुधा करद्‌ चोर्दीके नेता एकाधिकं बार यह 
ने शये है किं भारते धर्म अनेक रह सकते है 
ति एक ही रेगी । आर वह भारतीय संस्कृति 
हम नहीं समक्षते वे संस्छृतिका क्या अर्थं करते है; 
उन्होने अबतक संस्करतिकी कमी कोई अपनी खस 
ही जनताके सामने की है | उनके मनमे उसका 
पपै, इसे वे ही जानते द । जनता अबतक उनके 

राब्दफे तात्पर्यावगाहनमे असमर्थं दी रदी है 


वमे “संस्कृतिः शब्द दी आधुनिक विद्वानोके माथे 
ह सो शायद अग्ेजीके “कलन्तरः ( ५४।४५५ ) 
तिनिधि दै । भारतीय प्राचीन विद्ानोनि “संस्कार 
प्रयोग अवद्य किया है जो कि संस्त-व्याकरणके 
संस्कृतिः राम्दका समानार्थक दहै । यदि इसी अर्थमे 
तेः शब्दफो ग्रहण करते दौ तो फिर किंसीको कोई 
दीं हो सकती । 

हमे भारतीय प्राचीन महषियोकी पतद्विषयक 
7 समन्ननी होगी । उनका यह्‌ इद विश्वासदै कि 
सृष्टि स्चनेके- पले सुष्ठिके प्राणियोंकी रेदिक 
पष्क उन्नतिका मूढ तथा मोक्षप्राप्िका साधनभूत 
धित ज्ञनराशि वेदः जो भगवान्‌का श्वास-प्रश्वास दै 

नित्य दैः प्रकट किया ओर उसके आधारपर 
प्वना पू्वकद्यानुसार की । 


पांस तु नामानि कमणि च पृथक्‌ एूथक्‌ । 
शब्देभ्य पएवादौ पृथक्‌ संश्थाश्च निर्ममे ॥ 


वान्‌ने बेदशब्दोके आधारपर जगत्‌की स्वना की 
तके अन्तभूत विवि प्राणियोका ( देवः तिर्यक्‌ ? 
पञ्च, पक्षी, अश्व, गो; वषम आदि ) नाम तथा 
क्‌ वणेकि कम॑ एवं संखा ( ठोकिकी ग्यवखा ) 
की |; तात्पयं यद॒कि भारतकी संस्कृति वेदमूल्क 
{बाह्य जो संस्कृति ( संस्कार ) दैः वह्‌ अभारतीय 


वेदोऽखिलो ध्म॑मूं स्प्रतिक्षीरे च तद्धिदाः 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्िरेव 5 
(सम्पूर्णं धम॑का मूल वेद्‌ दै । वेद जाननेवालं 
तथा शील ( ब्रह्मण्यता, देव-पितृभक्ति, सौम्यता; 
तापिता, अनसूयुताः मरुता, अपारुष्यः मिच्रताःपि 
कृतज्ञता; शरण्यता, कारुण्य ओर प्ररान्ति--यह तेर 
का शीर) तथा वेदज्ञोका आचार तथा वेदके ` 
विषयोमे साघुओंकी आत्मतुष्टि दी घर्म है ।› अर्थात्‌ 
स्मृतिः पुराणः इतिहास आदि द्वारा प्रतिपादित सदाचार 
है; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदबाह्य स्मा 
कल्पनाः है, वे निष्फल, मिथ्या तथा तमोः 
अकस्याणकारक है - 
या वेदबाह्याः स्श्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टय 
ताः सवा निष्फटाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता 
( 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचि 
तान्यवोककाछखिकतया निष्फङन्यनृतानि 
( 
अवांचीन होनेके कारण वेदसे विपरीत जो: 
बे उत्पन्न होते है ओर नष्ट हो जते टै । वे सब 
ओर मिथ्या है । इसल्यि वेदको छोड़कर सन्म 
संसारमे अन्य कोई शाल्र हो दी नही सक्ता । ये म 
प्राचीन संस्कार द । वेदके अनुसार चार वर्ण, तीः 
चार आश्रम--विशेष क्या; जो भी भूतः भविष्य; वः 
सब वेदसे दी सिद्ध होते दै 
चातुव॑ण्यं त्रयो रोकाश्चत्वार आश्रमाः पृथः 
भूतं भग्यं भविष्यं च सव॑ वेद्‌ात्‌ प्रसिध्यति 
यह सही दै जब कोई कारीगर करिंसी मकानकं 
चाहता रै तो पठे उसके नामकी; पीछे खान तः 
उपयोगकी अपने मनमे कल्पना करता है । फि 
प्रत्यक्च रूप देता दै । यही नियम सुष्िकतकि लिये 
दै । उसने अपनी सृष्टे निर्माणकी इच्छा की ( 
एकोऽहं ब्रह स्यां प्रजायेय ) | फिर सवके नाम-र्प, जे 


प्राणियोमे सवश्रेष्ठ प्राणी मानव; जिसके जीवनका 
लक्ष्य परमात्मप्राप्ति हैः उत्पन्न किया-- 
दिखे श्दुक्रुरे धमोधमीवरताचते । 
ल्य सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तसय स्वयमाविशत्‌ ॥ 
गनां तु विब्धयथं मुखबाहूरुपादतः । 
णं क्षत्रियं वेश्यं द्युद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
¶ पुराणि विविधान्यजमात्मक्षक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीरपपद्यूच्‌ खगदंशमत्सानच्‌ । 
}रतुषृहृदयः पुरूष विधाय 
ब्रह्मावरोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 


वकों अपने पूर्वकर्मानुखार चार वेमि विभक्त 
सवके ल्ि मोक्षप्रासिके साधन अपने प्रथक्‌पथक्‌ 
देख क्रियाः जिसको करते हुए--ोक-दृष्टिम नीच- 
कर्म॑करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी; 
परमहंस महात्माकी तरह समान सूपसे मोक्षको 
छेते है । यह दै हंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति | 
पंस्कृति वेदमूटक घर्मके अनुसार आचरणके आधार- 
हई ह । इसमे स्री-पुरुष, माई-वहिनः पिता-पुत्र; 
ष्यः राजा-प्रना ओर ख।मी-सेवक आदि विविध 
यके विविध कर्म॑नियत हैः जिनको परमात्माकी 
नकर करता हआ, परमात्माका स्मरण करता हु 
धिकारी निर्विंशेषरूपसे परमात्माको प्राप्त हो जता 
नुसर युध्य च ) | 
† कर्तव्योके आधारपर बनी हदं भारतकी समस्त 
! । उसीके यनुसार मनुष्यौने जिस साहिस्यः सङ्गीत; 
ट? मनोरञ्जन; रहन-सहन ओर वेष-भूषाकी सष्टि की 
को आजकट षिद्धान्‌ “संस्कृतिः कहते है बही भारतीय 
| रोग जो यह कहते हैँ ८मारतमे एक दी संसृति 
†र रहनी चाहियेः सो उनकी यह बात तो समञ्चमें 
परतु साथदहीवेजो यह कहते है कि धर्म भटेदही 
न होः यह समञ्चमे नहीं आता; क्योकि धर्म ओर 
कोई मौलिक मेद देखनेमे नहीं आता । मारतम 
र धर्म॑-सम्प्रदाय प्रचलित है -यर्होतक कि बद्धः 
{ वेद-विरोधी कहे जानेवाले धर्म या संस्कृतिर्या भी 
दमूखक ही है । यह इनके आदि आचा्कि चरित्रे 
नाता है । इसीव्वि श्रीमद्धागवत आदि दास्नौम उनको 
ग अवतार माना द्वै । भ्म. ऊ वेदविमेधी कोद 


निन्दसि यक्विघेरहह श्रुतिजातं 
सदयहदयदरितपञ्युघातम्‌ । 
केशव छतद्द्धशरीर जय जगदीश रे । 


राक्षसी प्रवरत्तिके युरुषोकी यज्ञम अकद्धा करा 
भगवान्‌ बुद्धको प्रयोजनवद् वेदकी भी निन 
पड़ी । जेनियोके आदिगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवः 
श्रीमद्धागवतमें व्यासजी कहते ई 

"हति ह स्म॒ सकलूवेदृरूोकदेवव्राह्मणगां 
भगवत ऋषभाख्यस्य विद्युद्धाचरितमीरितं पुंसां 
दुश्चरितामिहरणस्‌ । परममहामंगरायनमनुश्रद्धयो 
नुश्चणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ 
एकान्ततो थक्तिरनयोः समनुवतंते ।' 


जिनके चरि्रको सुनने; एवं वणन करलेसे 
वासुदेवम वक्ता-शरोताकी अविचख भक्ति होती ६ 
ब्रह्मणः गौ ओर लोकका परम रुरु कहा गया हैः 
चरिवेश्ववण मस्त पापका नाश करनेवाख माना 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते दै ! 

महाभारतम कणं ओर शस्यका आपसे कटाक्ष 
पद्नेते यह्‌ ज्ञात होता है कि मद्र, गन्धार बाहीक आं 
सिन्धकी सीमासे सटे हुए है, वहकि मनुष्योमे आ 
हजार वषं पटे ही वर्ण-व्यवस्या दीी पड़ चुकी ° 


महाराज मनु कहते है, "धीरे-धीरे ब्राह्मणोका स 
जनेसे ये क्षत्रिय जातिया बृषकः, धर्महीन या दस्यु हं 


शनकैस्तु श्छियारोपादिमाः क्षत्रियजातय 
बृषल्त्वं गता रोके ्ाद्धणाददैनेन = 
पोण्डकाश्वोड्द्विडाः काम्बोजा यवना; शाका 
पारदा पद्हवाश्चीना फिराता दरदाः खश्च 
मुखबाहूरुपञ्जानां या रोके जातयो बहि 
स्छेच्छनाचश्चार्यवाचः सवै ते दस्यवः स्थता 


धीरे-धीरे क्रियाका खोप होनेसेः ब्राह्मणोका सं 
जनेसे ये सव क्षिय जातिया दृष्र तथा दस्यु बः 
जैसे पोण्ड्; ओद? द्रविडः काम्बोजः यवनः राकः दः 
आदि चार वणेति रहित जो जाति है बे चाहे म्ले 


` विश्वमार्यम्‌? वदधोषर था; परंतु रानैः-शनैः 
; जिनके ऊपर भगवान्‌की आरसे आयं -संस्कृतिकी 
गर समर्पित किया गया था; विद्याः व्याग ओर 
` अभाव होता चखा गया | इन गुणोके अभावसे 
यहो गये} इसी कारण यह सभ्यता अन्य देशसं 
¡ गयी } अव आर्यावर्तसे भी इसको बिदा करनेकी 
रीकररहे है! 
चातुराश्रसम्यधर्मौः 

स्चै न स्युत्रीद्यणानां विनाशात्‌ । 

८ महामारत ) 
ण यदि धर्मपरायणं होता हे तो वह सभीको अपने- 
नमे परायण रदनेके स्यि बाध्य कर देता दे | 
णं तु स्वधर्मस्थं दृषा बिभ्यत्ति चेतरे, 
म चानुतिष्ठन्ति क्त्य सव॑ च ऊुवते ॥ 
था क्षत्रिवाद्यास्तु तस्मादटिप्रस्तपश्चरेत्‌ ५ 

( रुक्रनीति ) 
णेषु प्रमूढेषु धर्मो विप्रणश्ेद्‌ धुवम्‌ ¦ 
णाशे भूतानामभावः स्यादसंशयः ॥ 

( महाभारत ) 
श॒ यह कि मारतकी संस्कृति वणं ओर आश्रम- 
। इसकी रक्चाका भार ब्रह्मणो अर क्षत्रिरयोपर दै । 
किं प्रचारक ओर क्षत्रिय रक्षक है । 
स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामयुपू्व॑शः। 
नामाश्रसाणां च राजा श्ष्टाभिरक्षिता॥ 
के हाथमे समस्त मर्यादाओंका भार रहता है । 
म ईस वातका निरीक्षण करना दै कि कोई इस 
नष्ट करके समाजे कामचार, कामविहार तो नहीं 
हता } यदि कोई पैटाता है तो वह उसको दण्ड 
रामराज्यकी दुहाई सब देते है, पर उसके आद्र्श॑को 
1 करना चाहते । इस रामराज्यके संचाछ्क वे दी 
रपरोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ये; जिन्हौने मर्यादा भद्ध 
मस्या करनेवाले शूद्रको अपने हाथसे दण्ड देकर 
ग म्यादा-रक्षाका आदश ग्रदरित किया था | आन 
राज्य उनके हाथमे हैः जिनकी रिक्षा; दीक्षा, पाटन 
आदर, इतिहास-कन ओर आचार-विचार भारतके 


९ २, 
सर्दथा िप्णीन तर ) ते व्याये ता गान्निनािते न्याय 


रवण्यं 


विमार नही, वह म्लेच्छ देश दै; जिसमें वर्णाश्रम 
वह्‌ आर्यावर्त है । 
वर्णाश्रमविभागोऽयं यस्मिन्‌ देशे न विद्य 
घ म्खेच्छदेशो विज्ञेय आ्यीवतेस्ततोऽन्तरः 
क्या तीस कोटि आर्यसन्तानका यह देश उनवे 
रहते ही म्लेच्छ दे बनाया जा सकता है १ यदि 
हमे एक सरसे यह्‌ तारस्वरमे घोषित करना होगा- 


न॒ वर्तितव्यं भवता कथञ्चन 
देशो मदीये लमधर्म॑बरः 
५५८ ५ 
आर्यावते यञ्न॒ यजन्ति यज्ञे 
य॑ङ्खेरवरं यक्चवितानविन्ञा 


अर्थात्‌ यह आर्यावर्तं हमारा देश दै; इसः 
सस्कृतिका नारा करनेवाद अधर्मी कोड्‌ नदीं रहं सकः 
यज्ञेशर भगवानूकी वेदिक यज्ञस पूजा की जाती है 
वहां खर्‌-दूषणका क्या काम ! 

लेख-समापिके पूवं हम यह स्पष्ट कर देना 
समञ्चते है करि यह्‌ आर्य-संस्कृति-पेम हमा मूः 
अन्धपरम्परा-प्रेम नहीं है । इस संस्छृतिमे गूढतम 
दैः अपार आनन्द है । हजारौ-लखों वरसि जिसने ॐ 
से समाजका रक्षण-पाटन-पोषण किया दैः जिसे 
त्रिकाठ्दशीं ऋषरियोने राग-द्वषध्यून्य बुद्धिसे समाज 
निर्माण किया है जिसके मधुर फट हम नन्तकराः 
आ रहे है उसको रागद्वेष; श्रम-ग्रमद; विप्रिप्सादिः 
बुद्धिवाले स्थूट्दरशीं जीवोके वहकावमे आकर हम ` 
छोड़ सकते । 

भारतके विधानशाल्ली विधान बननेको बैठे 
रूस; अमेरिका; फ्रांस; व्रिटेन आदिके विधानके 
विधान बना रहे दै! एक बार वे विधान बनाने 
याज्ञवस्क्यके इस विधानसूत्रपर ध्यान दे छेते तो आः 
मे इतना असन्तोष दिखायी नहीं देता-- 

यस्मिन्‌ देद्रे य आचारो व्यवहारः ऊुरुस्थिरि 

तथैव परिपाल्योऽसौ यदासौ वशमागत 


अथात्‌ किसी देशपर राजा विजय करे तो 


जो आचारः व्यवहार; कुल्की सिति हैः उसकी र 
व्ण मि 11: ~. वता रैच्न "नप ` 








)रंगजेबने तो इत नियमका उब्लङ्खन करके मुस्छिम- 
उन्मूलन ही कर दिया | अग्रेजेके उद्‌ सौ वर्धके 
मं ऊपरसे इस नियमका पाख्न करिया गया; परेतु 
पपनी रिश्चामे वह विष भर दिया; जिससे भारतीयो- 
ष्क ही अपनी सभ्यता, संस्कृतिः आचारः कुख्मर्यादा- 
` हो गया | यद्यपि उनकी संख्या-अब भी अंगुल्यां 
[ खायक हैः फिर मी वे अं्ेजीदा ह । अंग्रेजोने उनके 
शासनसत्त सौँपी दै । मारतका आज विदेोसे भी 
धिक धनिष्ठ सम्पकं हो गया है | अतः विदेरी- 

नीतिदाल्रोके इन विद्धानोंकी एक विधानसभा 
# गयी है जो भारतका घम॑निरेक्ष अर्थनीतिमूलक 
बरननिके स्थि ही निमांण की गयी थी । वह 
मरने अधिकार्षे्रको छोडकर धर्म-संस्कृतिमे मी 
परिवतंन करना चाहती है । यह नीति अत्यन्त 
 । इससे सुधारके बदले संहारका दी हद्य उपथित 


क 


होगा । हम इस वातको स्वीकार करते ह कि इजाः 
पराधीनताके कारण सामाजिक व्यवसा बहुत-सी : 
ने अपना घर कर छिया है | उनका सुधार अवचय होन 
परेतु वह इसी विषयक विरोषनज्ञ विद्वानोद्रारा श 
तकेकि आधारपर दी हयो; तमी समाजमे सुख-शान्ति 
प्रसार दोगा । यदी भारतीय संस्क्ृतिके पुनरुद्धारका १ 
है । इसके विपरीत जितने मार्ग हैः वे कुपथ दैः कुर्चि 
संस्कृत भषाका आबाख्बृदध सवम प्रचर होः : 
अविचल भक्ति हो; लक्ष्मी ओर सरस्वती प्रत्येक : 
घरमे विराजमान रद; यदी भारतकी उन्नति हैः : 
भारतीयता है-- यदी सच्ची मारतीय संस्कृति दै । 
आबाखाद्रदनाम्बुजे तनुतां सारस्वतं जुः 
देवे कौस्तुभधाम्नि चन्द्वसुङ्ेऽद्रैता मतिः "र 
वाग्देव्या सह॒ मुक्तवैशसरसा देवी च दीव्या 
शेषस्येव फणाञ्जलेषु सततं रुक्ष्मीः सतां सं 


----<= ~< कदन 


दिद्‌-संस्छृति ओर धमं 


( ठेखक-- श्रीुदरोनरसिंहजी ) 


. सदासे धर्मप्राण समाज है । हिंदू-समाजका संगठन 
ए अर्थको आधार मानकर नहीं हुआ दै, जेसे पाश्चाच्य 
। जेसे पाश्चास्य खमाज अर्थपर अवर्म्बित है, अपने 
यमे अर्थ॑को प्रुखता देता है, वसे ही हिंदू-समाज 
वरम्बित है । जीवनके प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यं यहो 
धारपर व्यवसित होते है| धारयतीति धर्मैः ।* 
काः व्यक्तिका धारण करेः बह धर्मं हे | # यह धर्मकी 
माघा है | जैसे अधिका धर्म उष्णत्व है--उष्णता 
भिकी सत्ता ही नहीं रह जायगी-एेसे ददी धर्मन ह 
माजकी सत्ता ही नहीं रहेगी । धर्मपर ही यह सस्ति 
त दहै । पाश्चाच्य आखोचक जब अपनी ही भोति 
1जको मी अर्थपर अवलम्बित मान छेते हैः तो 
रकेषण श्रमपूणं होने ही है । पाश्चाच्य प्रणाल्गैको 
ानकर किया गया विद्डेषण अन्ग कर्पनाओं- 
को डउलेगादी। 

ही ` मनुष्यको धारण करता दै, यह बात आजके 
भ्डेन समञ्च स्के; परंतु यह तो प्रत्यक्ष है कि 
धारणाद्‌ क 


धमभित्यादधेमों धारयति प्रजाः 1 


धर्मकी उपेक्षासे दी वर्त॑मानं मनुष्य-समाजका पतन | 
धूसखोरी, अनाचार, धूर्तता, चोरी, ठगी; इत्यापः 
घात--ये सब कुक्रत्य धर्म॑की उपेक्षसे दी मनुष्यरे 
ओर आते जा रहे है । विद्म विनाशकी ओर जने 
धर्मत्यागसे ही आयी है । 

(धर्म॑ एव इतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्चितः 

८धर्मका जो नाद करेगाः धम उसका विनाश्च 
ओर जो धर्मकी रक्वा करता हैः धर्म उसकी रश्चाकः 
यह प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनम प्रत्यक्च है | आज ब 
कहा जाता दै कि प्प्रगतिवाद मनुष्यको जिस रव 
पतियोकी आर्थिक दासतसे सक्त करना चाहता दै 
आसमानी शासक ईश्वरी दासता ओर धर्मके 
मी { बड़ा अच्छा है--मनुष्यको दासताओंसे मुक्त 
चाहिये; पर फिर मनुष्य समाजकी ही दासता म्यो करे 
के खामी सर्वेश्वरकी दासतासे मुक्छ होकर वह्‌ दे 
राष्टरकी कल्पित दास्तामे क्योल्गे फिर वह ८ 
संयम; स्यागः श्रसम--यह सव करे ही क्यो १ 

आज (्दासतासे मक्तिः यह शब्दं बडा भावः 


£ सव भद्राण पदयन्तुं मा काच्चहुःखमाग्भवत्‌ # 





वरया धर्मने कभी आपसे कहा कि आप उनकी 
करे १ कभी उन्होने आपको रोक्ाकि आप अमुक 
करं १ उन्दै खीकार करके उनका अनुगमन करनेके 
या आप सदासे खतन््र नहींहँ१ प्रहनतो यह्‌ ह 
क्तः चाहिये किंसल्ियि ? वच्चेको माताकी गोदसे 
परहिये खकल-लाल दीखते अङ्कारोसे खेख्नेके ।छ्येः 


मुक्ति चाहिये शखरसे आघात करनेके व्यि ओर मन- ` 


से मुक्ति चादिये क्रूरता, खोटपताः कामुकताको प्रश्रय 
म्ये | एेसी ही मुक्ति अभीष्ट है ! 

चीन समाजने कहा-“धर्म॑के अनुसार चलो । परमेश्वर- 
ल नम्र रहोः यह दासता कल्याणमय दहै | मनकी 
_ सक्ति पाओ । यही सव्ची सुक्ति दै 
हता दै--'्वमं ओर ईदवरकी दासतसि सुक्ति पाओ । 








ख्ता ह! नियमवन्धन व्यथं ह | मनकी दास्ता 


करो । मन जेसा करैः करो ।› दासता; तों एककी 
करनी ही है । धर्मके बन्धन सुखः शान्ति; सन्तोष 
कि चञ्चख्ता, छोडधपता; संघषैको वहा स्थान नदीं । 
प्योकी दासता देगी शोकः चिन्ता; अशान्ति ओर 
यकि मन कमी वप्त होता नदीं । विद्वमे सब मनमानी 
सकते । मनकी सवर इच्छर्एं पूरी नदी ह्यो सक्रतीं 
म सबको मनचाही करनी दहै तो सबल दुर्बलोका 
करगे ही । मनुष्यको यही विचार करना ह कि वहं 
दासता स्वीकार करेगा; धमंको मङ्गट्मय अधीनता 
} पेराचिक दासत। १ 

पकी उपेश्चासे विनादा होता दैः यह बात पारखोकिक 
प मनेंयान मामे, लौकिक दष्टिसे दी यहं प्रत्यक्ष 
; दुर्बछ, दुखी जर असन्त मानव क्या मृतमराय 
क्या रोगः हु्खताः दुःखः; अशान्ति-ये असंयमके 
म नहीं ह १ जह भी; जितने अंशम कोई व्यक्ति 
¡ धर्मके किसी नियमकी उपेक्षा करता दहै; उतने 
सकी ह्नि होती ह.। उदाहरणके स्यि एक व्यक्तिने 
बलात्‌ धन प्रप्त किया । देखनेमे वह धनी ओर 
गया; परंतु उसकी मानसिक शान्ति मङ्ख हो गेयी | 
ऋ दासतामे बद्ध हो गया | अव वह असंयमके 
जायगा ओर रोगः शोक आदि उसे सता्ँगे । जो 
7 समूह अपने यहा हिंसादि तस्वोकों ऽत्तेजित करके, 


|; आधुनिक. 


(क 


धर्मकी उपेक्षसे विनाराको समक् ठेनेपर धमव 
अपनी रक्षा होती दैः यह समञ्लना कठिन नहीं र 
अपनी रक्षका क्या अर्थं? मनुष्यका दारीर तो 
नष्ट होगा ही । संसारके पदाथं भी नष्ट होये । अपन 
सचा अर्थं तो है मानसिक शान्ति, पवित्रता ओर 
रक्षा । वैसे यह तो प्रत्यक्ष दीद कि ध्म॑की रक्षासेः 
स्वास्थ्य; बल आदिकी रक्षा होतीदै; क्ंतुये गोण 
दनम अपवाद भी हो सकते है । दुष्ट व्यक्ति ' 
सम्पत्तिको अपहरण कर सकते है ओर उसे आघात 
सकते दं । इतनेपर मी जिसका मानसिक बर सिर 
रश्ित है | क्योकि विनाशके जो कारणं है--खोभ- 
उनते वह सुरक्षित दै । जलसे सुरक्चाका यह अथं 
आप घरसे बाहर न निकटे; सुरक्षा ठीक तब जब: 
मीरुग्ण नह| इसी प्रकार जो मानसिक ददता 
चुका हैः वही सुरक्षित हे । उसकी सुख-शान्ति अः 
यह सुरक्षा धमकी रक्चासे दी प्राप्त होती दै | 
आज विदवमै राघ्र-धर्म, समाज-धर्म, मानव-घ 
विभिन्न धर्मोका उद्घोष करिया जाता है; परंतु धर्म॑ 
यासोंदोसौ नहीं हो सकते। अग्निका धर्म एक है- 
जलका धर्म है--रसः; एेसे ही मनुष्यका भी एक 
। यह दूसरी बत ह कि अग्निकी उष्णता जसे ग 
ओर प्रकारके रूपे प्रकट होती है तथा उसकी आघ 
प्रभावमें देः काटः; पाच्रके अनुसार विभिन्नता 
वैते ही देरा; कार; पाचके अनु्तार धर्मके भी 
मेद होता है । धर्मका युख्य रूपक्या है यह प्र 
सहज ही उठता है। श्नोका कहना दहै करि प्रा 
प्रयल दुःखदीन शाश्वत सुख पानेके स्यि है; अतणएः 
हीन शाश्वत सुख पानेका श्रान्तिहीन प्रयत्न दीट 
धर्मं है । बह दै अन्त्मुखता । जो प्रयत्न अन्तरः 
प्रेरणा दे; वह धमं ओर जो बहिमुख करे, वह अधः 
सार्वमौम सार्वकाकिकि धर्मकी परिमाप्रा है । 
 ब्रहिसुखता मनुष्य ओर समाजको अस्तयमकी 
विनाद्प्की ओर ठे जाती दहै ओर अन्त्मुखता संयः 
दान्तिकी ओर । मन भीएक भौतिक तख दैः य 
जानते है । जर्को आप जितना छ्नैगे, शुद्ध कः 
ढक रखनेका प्रयल करेगे, उतना दही वह सखच्छ 





# तों दहै । उसे खुला छोडगे तो विकृत होगा, हानि 
ठककर रखेंगे; संयमित रखेंगे तो सुख-शन्तिं देगा । 
दे अन्तरुखताका प्रयत ही धर्म है तो उसंसे व्यक्ति 
जका धारण कते होगा १ दिदू-समाजके इतने कम 
गि भी क्या अर्थं १ अन्तर्मुखताका प्रयत्न ओर धारणा- 
-येदो वस्तु्णं नहीं है । शरीर जड है । व्यक्तिं जो 
है, वह्‌ अन्तस्तठ्ते आती है । यह समी जानते दै 
` काम जितनी एकाग्रता होती दै; उह कार्यं उतना 
प्रकार सम्पन्न होता है । शक्तिका दछलोत भीतर दै। 
ना ही अन्तमंख होगा; जितना ही एकाग्र ह्ये सकेगा; 
नी ही राक्ति प्राप्त करेगा | इसी शक्तिपर उसक्रा तथा 
` जीवन निर्भर है । जिस समाजमे जितने अधिक 
[ व्रत्तिके पुरुष होगे; वह समाज उनकी एकाग्रतामे 
मरते उतना ही खभन्वित होगा । उसे उतनी ही राक्ति 

7 । वह उतना ही अधिक रिकाञ बनेगा | 

वनका क्षेत्र बहुत व्यापक है । संसारम मिन्न-भिन्न 
मिन्न-मिनन परिखितिर्या दै । मनुष्योके प्रथक्‌ -एथक्‌ 
है । एक ही मनुष्यको जन्मसे मूल्युतक अनेक 
गौको पार करना पडता है । देशः काट; अवयाः 
दिके मेदसे आचर-राछ्रका निर्माण होता है । जीवनके 
क ही प्रकारसे अन्तर्मुखताका प्रयल ओर मानसिक 
सुरक्षा सकय नहीं । पूजके आसनपर जिस प्रकारका 
राक्य हैः वेसा ही प्रयत्न मोजनके आसनपर शक्य 
र्यके प्रयल्नोके अनेक खूप हो जते हैँ । हिंदू 
समस्त आचार-विसतार इसी मेदसे युक्त दै । प्रत्येक 
व्येक का्यंमे अन्तमुंखताका प्रयत्न बना रहः मानसिक 
सुरक्षित रदे--इसके स्यि इतने कर्मविसतार है । 


प्य एक प्राणी हैः अतः उसके धर्म अनेक नहीं हो 
वेदवमे दो या दसपच धमं दै, यह एक भ्रान्ति ही है। 
किसी धर्मम एेसा कोई मौलिक अन्तर नह, जिसके 
उसे प्रथक्‌ धमं कहा जा सके । अनादि सनातन 
मानव-धमं है, यह बात अनादि काठसे इतिहासके 
तात सहछ वषं पूवंतक विदवमान्य थी । विदवके रोष 
छः-सात सहस्र वर्षते अधिक प्राचीन नहीं है । देश, 
पत्रके अनुसार महापुरुषोने धके किसी विदेष 
कहीं प्रचटित क्रिया ओर वही धर्म॑कहा जने 


अपने दम्भका प्रसार करता है । जब दम्भक द्वारा आद्र 
हो जाते है तो महापुरुष समाजको धर्मपर ले जाः 
दम्भका संशोधन करते है । ये संबोधन ही नूतन 
सम्प्रदाय बन जाते हैँ | 

सत्य; अंसा, अस्तेय; ब्रह्मचर्यः त्याग आं 
भौम धर हँ । किसी आचार्यने किसीपर बक दिया अ 
ने किसी दूसरेपर । खमाजकी तात्काछिकि विकतिको ए 
के छ्य जिस साधनपर्‌ बढ देना आवद्यक थ; उन्दं 
को प्रसुखता दी । किसीने यह नहीं कहा कि वह्‌ ; 
चला रहे है । शाश्वत धर्म॑का उद्धाटन--पुनः-स्यापनवं 
ही सव करते है । नवीन धर्म हयो भी कैसे कताः 
मनुष्यं प्राचीन प्राणी है । अग्निम क्या कोई नठ 
उत्पन्न कर सकता है १ जो मनुष्यका खष्ठा हैः ३ 
आदि काठ्मे दी उसका धम॑दिया है | जलका धमं 
जब विजत हो जाता है; तव जछको शुद्ध करना पड 
महापुरुषे मानवकी चिकतिको दर करनेके प्रयत्न 
कयि दै । इन सव प्रयत्नोके परिणाम जिस सखरूपव 
करते है, वही वास्तविक धर्मं है। इसीसे उसे सन 
कहते हँ ! समसत धर्म उसके करिसी-न-करिसी अंरासे 
होते है । उससे भिन्न कोई धमनीं ओर 
सम्भव दै । | 

शाश्चषिदहित कमं ही धमं 

धम॑का स्वरूप व्यक्तिकी पाताः समयः खान; 
अनुार निश्चित ह्येता है । जो कायं एक्क च्िर्विं 
दैः वही दूसरे ल्यि अधमं हो सकता हे | जसे चर 
वेद्-पाठ अधम है ओर बाह्मणके चल्यि वेद्-व्याग | 
दष्टिसे जसे एक ओषधि रोगीके ल्यि उपयोगी 
खस्थके छियि हानिकर । जघ्छादके स्थि निथित अ 
फस देना उचित कर्म है ओर दूसरा यही कर्म 
प्राणदण्डका भागी होगा | एक व्यक्तिने अपराध 
नियमतः उसे बेतोका दण्ड मिलना है; पर यदि ३ 
मारेगे तो अपराधी होगे । वेत मारना जिसका काम 
मरिगा ओर दण्डका निर्णय न्यायाय क्रेगा | इर 
धर्मम स्वधमं ओर परधर्मका मेद होता है । 


कौन-सा क्म कव किसके स्यि धर्म ह, यह 
साधन शाल है । अतएव धर्म॑की दसरी परिभाषा है ' 


7 है। जो धर्म॑को नहीं मानतेः वे भी समाजके चयि 
बनाना ही चाहते है । ये परेरणात्मक नियम न हँ 
का धारण ही केसे होगा । अतः धर्म--धारणा-शक्ति 
तमक शक्ति ही है। प्ेरणा-नियम दही करणीय 
का निर्णय कर सकते है | 
छ धर्म सार्वभौम धर्म है । उन्हीको नित्य ध्म कहना 
' इस प्रकार कुछ लोग अर्हिंसाः सत्यादिको दही 
ना चाहते है । इसमे दाख्की आवद्यकता उन्हे 
त होती; परंतु रसे मी अवसर आति हैः जब दो 
एकको चुनना अनिवायं हो जाता हे । जैसे एक 
सी निरपराध दुर्बलका पीछा कर रहा है दुर्बख कहीं 
` है | आप उसे जानते है ओर यदि आप कुछ नदीं 
` मी उसके मारे जनेका भय है । रक्षा करने-जेसा 
मै है नदीं । एेसी सितिमे दया या सत्यमेसे एकको 
गा। 
धर्म सामान्य ओर कुछ विशेष होते दै जैसे दान 
म है; परंतु यदि कोई येगी पसे पदार्थ" आकर 
उसे हानि करेगे तो उस समय विरोष धर्म है उसे 
न देना इसी प्रकार आततायीको क्षमा करना 
नही, कायरता है । वर्ह सामान्य धमं अर्हिसामें 
१ आ जता है--भततायीकौ दण्ड देना | 
भी मनुष्य अपनेको या हूसरेको पापम छगाता हैः 
करता है, वह अधर्म करता है | जो पापे ठ्गा दैः 
थपर है, उसे कटोरतासे भी रोक देना धर्म ही होता 
गई अन्यायी दुर्बल, बाठकः विप्र; गौ या नारीके साथ 
करता हो, उसे क्षमाके नामपर चुपचाप देखनेवाखा 


गा । उसे अपना प्राण देकर ओर आवस्यकता ह्ये 


थीका प्राण लेकर भी दुष्डत्यको रोकना चाहिये | 
त्यायीका भी आल्मिक कल्याण निहित हे । 


नमन एेसे अवस्तर अति है, अब्र सखधर्मके सामान्य 
पाटन अशक्य हो जाता है | श्चुधातं प्राणीसे दम 
 कृर सक्ते कि वह प्रप्त केदन्नका त्याग करके 
ोजनकी प्रतीश्चा करेगा । एेते आपत्तिकाख्के च्ि 
¡ हेते है । सामन्य नियमेमे एक सीमातक अपवाद्‌ 
रना पडता है । इन अपवादोको आपद्धर्मं कहते है । 


* भतध्रना पी 6 © | मी 


पल्य तो अपने आहार-व्यवहारफे निथम जन्मसे सी 
हे। क्या भोजन करना चाये, क्या नही--यः 
बृतछाना नहीं पड़ता । बंदरको पेडपर चदना २ 
तेरना कोई सिखटने नहीं जता । पाचन-क्रियामे 
होनेपर गायको उपवासका आदेश नहीं देना 

सन्तानोत्पादनका काल कव दैः इसके च्यि कुत्ते 
पोथे नहीं पटने पड़ते । गघे-जेसे मखं कदे जनेवाः 
तम्बाकू नही चरंगे | परंतु मनुष्य तो बिना सिख 
बात स्ीखता ही नहीं । उसे अपने हानि-खमका २ 
विचार नहीं । बच्चैको अभ्यास करानेपर वह अपी 
जायगा या नेसे धृणा करनेवाख । एेसी अबोध मन्‌ 
यदि आदिसे ही ईश्वरीय आदेगरूप शास्र न पाती 
हो गयी होती । यह्‌ तकं व्यर्थंहै कि मनुष्य हानि 


उठते सीखता है । ल्ड्के यदि मादक द्रव्य सेवन क 


हैः तो दूसरोके बतनेसे ही उन्है हानिका क्ञान ह 
सयं वे हानि नहीं समञ्च पाते । अतएव मनुष्यके 


` सम्यक्‌ आदेश चाहिये । उसके पास पडुओंकी मो 


सहज सखभाव या धर्म नहीं है । उसका धर्म प्रेरणा 
होगा । वह दृसरोसे दी अदेश प्राप्त करेगा । 


दिंदू-समाजने चार वर्णं ओर चार आश्रमः 
व्यवसा की है । यदि सृष्म विचार करे तो मनुष्यः 
समाज चार बणेमिं विभाजित दै । अन्तर यदी है 
देरोमे वर्णं सिर नहीं है, वर्णसंकर होता रहता है; 
सब्र मानते है कि योग्य शिष्षा-सुविधा पानेपर सैनिः 
व्यक्ति जितना दक्ष सेनिक हो सक्ता है, वैसा रैनि 
नहीं हो सकता । यदी बात दूसरे व्यवसार्योके सम्ब 
है | वर्ण-ग्यवसा उन्नततम समाजकी व्यया दैः 


, उदार विचारक यह खीकार करने ल्मे हैँ | यही बाः 


व्यवसाकी दै । ब्रह्मचय॑ ओर गरहस्-जीदनकी उ 
सर्वविदित है ओर यदि मनुष्य परलोककी सत्यतारे 
करता है तो उसे बानप्र ओर संन्यासकी महत्ता भी ' 
कठिना न होगी । 

व्णोके भीतर मी जतिर्यो है| व्यापार ओ 
कामि अनेक भेद दहोनेसे वेश्य एवं श्ुद्रवणेमिं 
जातिर्यो है । इन जातियोकी महत्ता मी वकि समान 
प्रत्येक वर्णैः प्रत्येक आश्रम ओर प्रत्येक जातिके कर्म 


मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 


ने धर्मम दोष भी जान पड़े तो अपने ल्ि वही 
दै । दूसरेका धर्म भयप्रद हे । यदि नापित यज्ञ कराने 
वर, मात्रा एवं विधिका दोष करके बह अपना ओर 
1 भी अकल्याण करेगा } इसी प्रकार ब्रह्मण वाठ 
ग तो वह्‌ किंसीको दयुरेके घाव करके पिटेगा । यदि 
ठे कि दीर्घ॑काटीन अभ्याससे दोनों पट्‌ हो सकते 
म १ समाजको तो रिक्षक ओर भंगी दोनोकी 
ताहै। भगीका बाखक जिस सरलता, शीघ्रता ओौर 
` पितके कायं सीख सकता है उसी सरट्तासे 
काम कैसे सीखेगा १ श्मः; रुचि ओर समय--इन 
पेक्षा करके वह. अपना ओर समाजका कोन-सा 
करेगा ! | 


-धमं सांसारिक सफलताको महत्व ही नहीं देता । 
 यर्णाश्रम-घर्मका ईइसस्यि पाटन नहीं करते कि 
` सांसारिक सुख ओर सम्मान प्राप्त होगा । य्ह 
प्र अन्तर्मुखताका प्रय है धर्म है| प्रत्येक 
मोन्नतिके स्यि किया जाता है जओौर साधनके क्षेमे 
निर्णय प्रथम कार्यं है | अधिकारके विपरीत साधनम 
। ही नहीं होताः हानिकी भी सम्भावना रहती है । 
रमे अधिकार-निर्णय रुरु या राख्र दही करते है। 
तिमे कायंमात्र साधन दैः वरह जिसके स्िजो 
धत है, उनका! पाटन अनिवार्यं होना दी चाहिये । 
नसे कल्याण ओर उसको त्यागकर्‌ दूसरे धर्मका 
नेसे हानि निश्चय ही वरा एक वेज्ञानिक सव्य है| 
गकर प्रभाव है कि आज सारी जियो ओर वर्णोको 
जारहाहे, 

ओर कटा जाता है करि कायं कोई छोटा-बडा नहीं 
) कायंको करनेसे कोई हीन या श्रेष्ठ नदीं होता | 
र वगंविदेषको उसके कार्यस प्रथक्‌ होनेको प्रेरित 


7 है । जो जातियों अपने काम सुचाररूपते कर 


ह दुसरी जातियोके क्म अपनानेको कहा जा रहा 
यरद्र-जातिर्या सेवा-कायं छोड देगीः तो भी वे कर्यं 
को करने दी पड़ंगे । चमार जूतेका व्यवसाय छोड़कर 
क्ये भके ओर ब्राह्मण श्रू-फेक्टरी खोटे, इसमे 
प्री स्याद्ित दै यद्र वलिते व्याये चष्नी नान नम 


होनेपर अशान्ति ओर संघं होता है| यदि समाजमें 
होगी तो व्यक्ति कैसे रान्तिसे रहं पायेगा 


¢ धि 
सामान्य धमं, विरेष धमं 

जितनी अन्यवसा खधमं ओर परधर्मे एः 
होती है, उतनी ही सामान्य धम ओर बिरोष धर्मः 
करणसे भी । यह सव जानते हँ किं हिंसा अधर्म? 
फेग फलनेके समय चृषहको मारना पडता दै । यह टि 
विशेष धम्मं होगी । इससे भी सरल्तासे समकश्ना जा : 
चिकरित्सकका विरोष्र धर्म, जब वह किसी रोगीके धिक 
खस्थ व्यक्तिके शरीरा भाग काटकर लगा देता? 
यदि इन विशेष ध्मेकों सामान्य ध्म मान ल्ियाज 
चूहे नित्य ही मारे ज्ये या प्रसेक धावपर खख 
अङ्ग ही काटकर चिकित्सक लगाये तो यह पागूपम ह 

आजके अन्वेषक शास््रोके सामान्य धर्म॑से तो: 
करल्ेते ह ओर विशेष धर्मौको उस समयका साम 
मानकर प्रथ्वी-आकाशच एक॒ करने-नेसी कल्पना : 
करते हँ । यत्तोके 'आल्भनः कृत्यको पञ्युहिंसा ओं 
भक्षणकी प्रथार्ण बताया जाता हैः जव करि (आः 
अथं केवल प्रोक्षण ही है। इसी प्रकार कुक राजक 
विवाहौको लेकर प्राचीन विवाहकी मर्यादा निश्चित व 
है ओर का जाता है किं (उस समय बड़ी अवस्थे 
विवाह होता था। खयंवरः आहरण आदि प्रथा 
जातिबन्धन नहीं था |° यह सब कस्पनां यह्‌ मानकर 
है किंराजा भी सामान्य पुरुष दै ओर उसेभी एक 
नागसकि-जेसा ही रहना चादिये । पर एेसी बात > 
देराक्रा हितः सम्मान आदि सव रासनके जिस प्रधान 
अवरम्बित है, उसको सामान्य नागरिककी अपेक्षा 
अधिकार ओर सुविधार्प देना आवद्यक हो जाता ठ 

समाजमे राजके अतिरिक्त भी विशेष पुरुष हं 
प्रयेक व्यक्तिके जीवनम विदोष अवसर आति है 
व्यक्तियों या अवसरौके स्यि विशेष ध्म होते हैँ । २ 
धमं उस व्यक्ति या अवसरतक ही सीमित रहते हं । 
परम्पराका अन्वेषण करते समय यदि पिरोष धमक 
छोड दिया जायगा तो समस्त आधार श्रममे पड़ ऽ 


स्मृति्यो ओर शा्नोमै सामान्य घर्मके साथ विरोष 
नमीः र © ॥ बनि शार निय समं | ॥ (ननन 


आपद्धम 


तो आपत्ति भी एक विशेष स्थिति है ओर उस 
ठतायश सामान्य धर्मम जो अपवाद स्वीकार किया 
; वह भी एक प्रकारका विरोष धर्मदही दहै; परंतु 
म ओर आपद्धर्मे एक मोल्कि सेद भी है । जिस 
प्ति या विरो अवसर स्थि जो विशेष ध्म शाख्न- 
; उस समयं टसीका पाटन धर्म है। उस विश्येष 
खन न करके सामान्य धर्मका पाटन उस्र व्यक्तिके 
उस अवसरपर अधर्मं होगा । आपद्धर्ममे एेसो को 
| है । आपत्तिकाल्मै सामान्य धर्मपर दद्‌ रहना ओर 
फ आश्रय न छेना महत्ता दैः व्याग है । अपद्धर्मका 
पापत्ति-काट्मे करनेपर सामान्य धर्मम जो अपवाद 
क्रिया गया; उसका दोष नहीं होगा | उदाहरणके 
वाकी घटना ठे छीजिये । महिं वदिषटकी नन्दिनी 
हने वनमे आक्रान्त कर खिया । महाराज दिलीपने; 
गोकी रक्षाम थे, गोको बचनेके स्थि ओणसे बाण 
चाहा; पस्तु हाथ ओणमे चिपक गया । महाराज 
ग गये | अब यदि महाराज गुरके पास लौट आते 
क्षा न कृरनेके पापके भागी नहीं थे पर महाराजने 
रारीर देकर गो-रक्षा करनी चाही; यह उनकी 
7 | 


पद्धमं केवर आपत्ति-कार्तकके ल्यि होता है ओर 
उतने अंशम, जितने अंशम आपत्ति हो । मरणासन्न 
वेदने ख्हसुन दे दिया तो अच्छे होनेपर मी लहसुन 
बाद नहीं ह्यो गया । उपनिषदूमे एक ऋषरिकी कथा 
गलते पीडति होकर दीर्धकालके उपवासके अनन्तर 
एक श्रको उडद खाते देखा । बहुत ्मौगने ओर 
पर शुदरने उनको जहे उडद दे दिये | उडद खनेके 
एने जल भी देना चाहा । ऋषिने अस्वीकार करिया ओर 
` कि मेरे प्राण क्षुघाके कारण जनेवले ये | मै इन 

दारीररक्षा करके अब धर्मांचरणकी इच्छा करता 
उडद मेने आपत्तिके कारण स्वीकार किये है । जल तो 
न्रे पी दगा । वुम्हरे सरसे प्राप्त जल लेनेसे यै 
होऊगा | आपद्धमके सम्बन्धमे यह उदाहरण अत्यन्त 
। साथ ही प्राचीन परम्पराओके अन्वेषकौको यह भी 
अन्वेषणे देख खेना चाये कि कहीं वे आप्दर्मक्रो 


धर्मक आधारं 

धर्म॑ भावरूप ओर क्रियारूप दो प्रकारकी 
रखता है | मुख्यतः धर्म॑का उदेश्य अन्तमल क 
अतएव उसका आधार भाव ही होता दै । 
उद्धवजीको उपदेश करते हए बताया है-- 

कछषचिदरुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना गुण 

गुणदोषार्थनियमस्तदह्धिदाभमेव बाधते 

( श्रीमद्धा० ११। २१ 

कहीं गुण ( घ्म ) भी विशेष अवस्थमे दोष 
है ओर दोष भी विधान हयोनेके कारण गुण ८ विक्षि 
हो जता है । ये गुण ओर दोष्के नियम उन्हीकों 
हैः जो उनको जानते है: जो वहीं जानते- जैसे 
पागल आदिः; वे दोषके भागी नहीं होते | 

यह बात ठीक हे करि बहुत-से धर्मं वस्तुके आं 
है ओर वे क्रियामा्से फर देते ह । भगवन्नामो 
उत्तम कर्म ओर गोहिंसादि अधम एेसेदही कर्म; 
सामान्यतया भाव इन कर्मकरे फञ्को भी बदा देता ३ 
एवं फटको जानकर मावपूर्वक क्रिये गये धर्मकार्यं 
परिणाम प्रकट करते ह । हिंदू-शाख क्रियाकी अपक्ष 
ओर भावको महस्व देता दै । बिना इस वातको सस 
निष्काम कर्मकरा रदस्य समन्चमे आता है ओौर 
शासनीय कृत्योकी उपयोगिता ओर पविचता ही | 

शरेण रश्चिते देशे शाखचिन्ता भ्रचततैः 

--क्षत्र-धमका यह उपदेश अनेक बार ` 
समञ्चमे नहीं आया । अनेक बार पूरे समानक च्यि शाः 
प्रयोग हए । अहिंसको उसकी सीमासे विस्तरत करने 
हुआ । जिन महत्तम पुरो ओर अवतासेने शखद्रार 
रक्षा कीः उन्हे अपूणतक कहनेकी धृष्टता कीं ग 
परस्येक बार ये प्रयोग बुरी तरह असफल हुए । ईस 
अनुयायी परमाणु बम बना ओर डाल रेट वें 
माननेवाठे चीन ओौर जापानकी हिसार छिपी 
अपने प्रयुत्वकराल्मे जंन शासकरने जो कुछ 1 
गुजरात-काठियावाड़का इतिहास उसका सक्षी है । 
गान्धीजीकी अर्हिसापर हमारी सरकार जिस प्रकार 
हैया चख्ना चाहती दैः उसके सम्बन्धमे किसी 
बताना नहीं दै । 


रात्ने चाणि. गानो वादि गा दमि 


तो विश्वमे प्रय्य हो जायगी | क्रिया होती द्यी 
है| जव सर्वत्र प्रकरृतिम विषमता दैः तवर एक ही 
व्रका सञ्चाखन नहीं कर सकता । सव्रको उनकी 
अनुरूम चनेकी व्यदसखा करनी होगी । जदो जो 
अपनी सीमासे विस्तृत होना चषहिगा; वह यातो 
तके स्यि निष्कियता ( मोक्ष ) प्रदान करेगा या 
ग जायगा । क्रियाकी व्यवखा वहा नहीं रेगी । 

नन ओर व्यायाम अच्छी वस्तुः है पर सीमासे 
ग तो १ अमै उष्णत्व बटता हीजाय तोक्या 
पवर पदाथं उसमे जख जार्थेगे या अग्निक प्रतिक्रिया- 
होगी ओर अथि बुञ् जायगी | इसी प्रकार जैसे 
म॑मे प्रतिक्रियया चिनशादैः वेसेही समी धममँमि 
ध्मको अपनी पराकाष्ठापर एक व्यक्ति पर्हुचा दे तो 
माराय नष्टो जायग। | वह्‌ मुक्त हो जायगा । 
वह विश्वम सीमातीत करना चाहे तो प्रतिक्रिया 
अर्हिसा ही विश्वमे व्यापको तो क्या होगा! 
प्राणिमघ्रको मोजन ओर श्वासका रोध करना पडेगा । 
ता दै। रोगाणुौको मारना खीकार करन) ओर 
दण्ड देना अस्वीकार करना--ये परस्परविरोधी. 
एेषी अहिंसा विक्त होती है| उसकी प्रतिक्रिया 
| | 

ष्य-समाज किस प्रकार अन्तमुंख होः किस प्रकारके 
पे अन्तर्मुख करेय; इस प्रयल्की विरोधी इृत्तियां 
 हौगी--धम॑का यही रक्ष्य है । जि प्रकार क्रिये 
पवद्यक है वैसी दही बात पदार्थोकी है । अनेक 
जो धार्मिक क्घत्योके समय उपयोगमे अति है -सृगचर्मः 
; कस्तूरी; चामर आदि । इनकी पविन्नतमि सन्देह 
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2 जेसे क्षाच-धर्मको हिंसा बताकर तिरस्कृत करना | 


प्‌ न त # (५ 
आज दुरुपयोग हुआ हैः यह्‌ बात ठीक है; लेकिन . 
` तो आजका समाज सवका करता है | आखेट ` 


व्यि आवदयकं कर्म है । सबसे प्रधान बात दै 
। आजका समाज भी मानता है कि यदि किसीकी 
हनिसेः थोडे क्टसे दूसरोका अत्यधिक ल्म होतो 
या कष्ट क्षम्य है । याल कहते दै कि एक अन्तर्मुख; 
पूरे विश्वको साचिकताकी प्रेरणा ओर शक्ति देता 
दिव्य प्ररप्रत्यका निर्माण जिस प्रकारसे हो सके; 


प्राप्त हेती है--यह जानना आजके यन्त्रौकी राक्तिके 
बात है; परंतु जिन ऋषि्ोने अन्तर्मुखताकों ही प्र 
माना; उनके सम्मुख यह रहस्य नदहीथा। ऊः 
पदार्थाको उन अवसरोपर पवित्र बताया; जो पं 
अवसरौपर मनको एकाग्र करनेकी प्रेरणा देते है । ठे 
यदि उचित दहिंससे प्राप्त होते है तों वे अपचित 
सकते | क्षत्रिय नरेयोका असे ओचित्यकी सीर 
न करे इसके च्वि भी अत्यन्त कठोर आदेश याघ्ले 


¢ 
धमेका प्राप्य 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धमं 
जिससे टोकिक उन्नति तथा पारलोक्िक क 


नि 


प्राति हो, वह ध्म है। यह धर्मी तीसरी परिम 
तीनो परिमाषारप अभिन्न ह । जो धारण करे- केवल इः 
ही नदीः परलोकमे मीः--जो दोनो खोकोमे उन्नति 
धर्मं है ओर राख्रद्वार दी वह जाना जाता दै। य 
परिमघ्ा्जोका तास्पयं दै | 

धर्मसे ही टोक ओर समाजका धारण द्ये 
अनुशासनद्ीन समाज या व्यक्ति पतनकै गर्तमै भिरे 
अतएव धर्ससे ही अभ्युदय होत हैः यह बात 2 
आवश्यकता नहीं रखती । हमरे सत्कर्म ही प्रारब्ध 
ओर वी दूरे जन्मके टेर; वैभवः सुखके कार 
यह आस्िकजन मानते है । जो पुनर्जन्म नहीं म 
मी मानते है कि समाजके कल्याणके स्यि सत्य; दयः 
परोपकारादि ध्म आवश्यक है । जिस समाज्मे ये > 
वह समाज निश्चय कलदपुर्णं रहेगा ओर नष्ट होगा । 
अभ्युदय सम्भव नहीं | 

निःश्रेयसके सम्बन्धे धम॑कों कारण मानने 
निश्रेयसक्रा खरूप समञ्च ठेना चाहिये । निःश्रेयः 
ह आत्यन्तिक कस्याण--एेसी सितिकरी प्रि जिसे 
शोकादि अकद्याणके भाव कहीं आयं ही नहीं । पदाथ 
क्या यह स्थिति सम्भव हे १ विश्वके भोगम तो क्षय; अ- 
की प्रति ओरविकाररदैगेदही।येनमी हवो 1 
सन्तोष कहो होता है । असन्तोष, चञ्चस्ता; अदा 
ल्ग दी रहैगे । आत्यन्तिक कल्याण है आवह्यकतापर 
प्रप्त कर लेनेमे--एेखी सिति प्राप्त कर लेनेमे, जहं 


। यदि शरीरको प्रथक्‌ करके देखे तो किसीको कोई 
कता नहीं | सुषुक्षिमे मि्षुक ओर सथ्राट्‌ एक-सी 
रहते ह । अतः शरीरे द्ुटकारा मि जाय तो 
एता न होगी; परव खम्न-नेसा द्ुटकारा नहीं । खमे 
दुःख होते है । यह स्व्यि कि खभ्रमै दे 
ताकी प्रतीति रहती है । देहकी आवद्यकताकी 
ती नरैः तव निभशरेयस-सिद्धिदहदाीं। इसीकों योक्ष 
| । 
की प्राति क्यो होती दै १ इच्छाओंसेः कर्मे | इन 
का उपशमः क्म॑का असंसगं ही देहफी प्रात्धिसे 
ता है। धर्मकी गति अन्तर्मुख है| बाह्य प्रत््तिके 
इच्छाओंकी समातिके ल्यि ही धर्म-विधान दै। 
[श्रेयसकी सिद्धि धर्मक द्वारा होती दै। ध्मके 
पे भोगदृत्तिका नाद होता हैः द्दयकी शुद्धि दोती 
क्रमसे कमेभिं असंगताकी प्रपि होती है। जरह 
संगताकी सिद्धि हृईः मोश्च खतःसिद्ध हे । 
मि असङ्खताका अर्थं कर्म-त्याग समञ्चना एक भ्रम 
एसे कर्मोका विधान करता दैः जिनका त्याग पाप 
र है। अतएव कर्तव्यकर्मक्रा त्याग तो किसी प्रकार 
नहीं होना चाहिये । कर्मं दो प्रकारके होते हँ । 
सी इच्छसे कयि जते है ओर दूसरे खतः होते 
कर्तन्यलुद्धिसे किये जते है । श्वासः रक्तकी गति 
म खतः होते है| भोजन ओर मटोप्सगं एेसे कर्म 
दारीर रहनेतक कने दी होगे । इसी प्रकार अपने 
श्नमः; जातिः कुरः अवस्थादिके अनुसार जो कर्म॑ 
नियत दैः वे कर्तव्य है । उन्हे व्यागना नहीं चाये । 
ती उदेदयसे कर्मं करना बन्धनका कारण नहीं है | 
बिनातो जो कर्भ ॒होगाः वह अव्यवथित 
परंतु उद्यमे आसक्ति; वह पूर्णं दी हो- 
हः उसकी पूर्ण॑तामे अपने क्तत्वका अहंकार---ये 
` | उदेश्य कोई बआसना--अधर्मपदृत्ति सकामव्रत्ति 
ना चहिये ! उसे कर्तव्य मानकर करना ओर 
सम्बन्धे तरख रहना; यदी निष्कामता है । 
हमे कतंव्यकी पेरणा देता दैः साथ ही फठ्की ओंर- 
[ रहनेका आदेश मी । फलके विस्तृत वर्णन तो 
यके अधिकारियेके व्ि शख्नोमे है ¦ शाख स्पष्ट 
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नैष्करम्यके द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य दै । यह पडे 
चुका दै कि जितत कमं या नियमक्रा रक्ष्य अन्त 
होकर बहिमुंखता दैः वहं विषय-प्रबत्तिको बद्व 


` अरान्ति ओर असन्तोपके दवाय विनादयका प 


करेगा । वह ध्म नही, उसमे धारण-रक्ति नहीं । 
हे | वह नष्ट करनेवाटा है । 
धर्मत्याग 

आज बड़ गवंसे धमंसे मानव-जातिको मुक्त कः 
कृटी जती है | आजकरे महापण्डित यह कदं 
होते है “मे इस रोगते द्यूट चुका दँ! परन्तु इसव 
क्या होगाः वे कभी सोचते ही नहीं । अभि अप् 
त्याग करके भस्म बन जती दै | मनुष्य अपना ४ 
देगातोपड्ुदहो जायगा | पयु होकर भी उसक् 
नदी । पञ तो अपने ध्मका पालन करते ही हैं | 
धर्मत्याग जरह भी किया दैः वर्ह वह पिदाच्से > 
हो गया ह । धर्मसे दुर होकर मानव-जाति विना 
जारही ह | 

घर्पत्यागका अर्थं हे--उच्छरह्कुखुताकी स्वीकृति 
विनाशक ही होती है। शख्रीय कृत्यका मर्म हर 
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अवद्य ही दियासखईका मस 
धिसे उसका हाथ जठनेमे असमथ है । इसी प्रकार 
अदेश अपने परिणासक्रो तमी प्रकट कर सक्ते 
उनको निर्दिष्ट विधिसे सम्यक्‌ पूणे क्रिया जाय | के 
करना अज्ञानका ही परिचायक्र है । जो लेग दु 
करते मी है वे प्रयलक्ी साङ्खतापर ध्यान नहं 
दियासलई यदि नम होगी; कम वेगसे धिक्षीजा 
अभि नहीं प्रकट होगी--यह वे भू जते हैँ । शास्रप 
करके वे अपनी ही हानि करते है । 
धर्म-परिवतंन 

धर्म-परिवर्तनका प्रश् धर्मत्यागसे मिनन दहै । 
धर्म यदि वह सचमुच धम है ओर उसकी प्रत्रत्ति 
हैतो वह खतः पणं है । कर्कि पूर्ण॑ता व्यक्तिः 
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अतिथि-सस्कार सतिथि-तिरस्कार 
पहले चर्णाश्त पीते ये अव हो चखा सुरासे प्यार । 
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(चारः रुचिकर अनुपार वरटा जनेका अधिक्रार 
। धर्म-परिवर्तनकरा प्रभ्र ज्घो घम॑के स्यि- 
कृतके स्थि उव्ता दैः वर्ह निरा एवं विचरके 
अतिरिक्त अन्य कोट कारण सम्भव ही नदींडै। 
 धर्मके आदिप्रटर्तक्ने दूसरे धमेको हीन या 
दीं बतखया है । कोई मी धर्मं ज प्ररर्तित दुभा 
१: सश््रदाय दही है ओर जरा उसक्रा प्रदर्तन हुभ। 
दा, काठ तथा आचारे आनुकरूट वह श्रेयस्कर है । 
अनादि धर्मः जो ज्ञान ओर वापीके सथ दी 
प्रप्त हुभाः प्रतिति धर्म नदीं हयो सकता । वह तो 
सकि साथ दी निला। वह ईश्वरीय धमर दी 
मं दे। देद-कालदिके अनुस.र उसके श्रि अंशको 
देकर महापुरपोने दूसरे धमेका प्रघ्तन क्रिया | 
तेत धम^करो दुरे देच एवं अन्यधर्मावटम्विरयो- 
खादना अर्टक्रस्की प्रेरणकिं अतिरिक्तं गैर बुक 





। धर्मं भी रजनीतिका प्क खान हों गया है। 
मप्र जितनी समर्प, संगठन वा आन्दोखन होते 
1 रजनतिक अधिक्रारक्षे्न दही सिस्तृत करना 
। धर्म मो दुसरे स.धनेकि समान अथक साधन 
है | धर्म-परिषर्तन अपनी जन-संख्याकी बृद्धि भैर 
्थिक्र समके स्थि किमाया कराया जता दै । 
रके प्रयल्ल अवद्य ही ज एक पक्से आघतरूप 
दुस्य पक्ष आत्मरक्ताके स्यि उनक्रा आश्रय लेता 
] द्योःये संघपं वस्तुतः घ्पके प्षेत्रसे बदर हें । धर्म- 
उत्ति जन्त्ुख दैः उसीको बाह्य भोगोक्ा स'धन 
पदकारा विनाया जहा अभीष्ट हैः वहा येषा अकार 
अतिरेक्त दोप धर्मानुयाविर्योको पञ्च॒ कटना--इससे 
प जर छढ क्वा दोगा १ यह वञ्चना अपना र 
मी यिनद्करर्दीदै। धर्ता नाम छिपा जता टै 
{ईदी जती दै--उसक्ना गला धोटकरर, उसके छवपर 
मर; आर तेव मी मनुप्यकी मान्यता है फि वह 
। उसक्रा उत्थान होगा ॥ 

तनधनम धर्म-परिर्तनके व्यि कोर खन नदी-- 
म नदी, यह्‌ सीकर करना दोगा! जो सार्वभौम 
जहा दुक्त घमं उसके एक अंदयसे ही उन्न दए 
नादि षम॑का प्रतिद्रनद्री दी नदी, उसने घर्म-परिवर्तन 





शुद्धि हदमेवाले यह मू जते दै क्रि चार सद 
र्द दूसरा कोई धर्मं ही नहीं था । अपने समाज ओर 


से प्रमादवय च्युत ए टोगोँकरी दुद्धिक्रा ही व्हा षि, 


यह ॒धर्प॑-परिवर्तन--खुद्धिका प्रश्र उठा ही उनके 
जिन्ह नवीन धर्म चखना था । आजके संवर सनःः 
स्यि आपत्तिरूप दहै ओर आपद्धर्मका श्म 1 
निदेदा है । आपद्धम॑के निवमानुसरर दास्त्रोसे 
अनुगमन कस्ते हुए आत्मरश्चषणका प्रयल्ल तों अवदः 


चाये; आर उसको कयि ब्रिना इस समय समाजः 
कठिन ही है। परंतु लाख्रोका ही विपरीत अथं करन 
“कल्प्राणप्रदः नदीं है । धर्मको दूसरोकी देख-देखी 


साघन रिद्‌ भी वना देः यह तो हानिप्रद दी दोगा । 
"धमो रक्षति रक्षितः ॥ 


समा-संगटन-प्रचार 

"सङ्के राक्तिः कलम युगे ।; आज जिस प्रकार दद्‌ 
चारौ ओर आघात दो रद हैः उनको देखते दए य 
है कि संगठनक्रे अतिरिक्त आत्मरश्चणका दूरा प्रधान साः 
है । समस्त मतभेदौको भूकर संगठित होकर दी इर 
अपने आवारः समाजकी रक्षा की जा सकती दै। इस 
भरपूर प्रय करना हिंवु-समाजके ,्रव्येक सदस्यका 
होना चहिये | 

, हमें इस समय समस्त मतमेदोको भूखकर खंगरिः 

चाहिये; परंतु यहं ध्यान रखना चाये कि यह्‌ 
आपत्तिकाल्कि दै, आपद्धर्मं है | जवतक्रेसी बत टी 
समञ्च टी जती; तवतक्र संगठन पर्णं नदीं होगे 
अपने-अपने संगठनको सपित्वं ओर मद्व देने 
ह । इससे अहंकार पोप्रित होता दै । क्ति संगठित 
खनमे छिन-मिन्र हो जाती दहै ¦ इस समय तो हमे: 
एकत्र करन। दै । 

दिदू-वमं समाः संगठन मच्चौपर दिये गये विशाख 
तथा दुम प्रचारस.घनौका धमं नदीं है | संघ्यर्प्‌ | 
करना ओर प्रच्छ च्यि संगठन बनाकर कषेच प्रपत कः 
ये पाश्चासय सम्यत.के यख हँ । (कण्टकेनेव कण्टः 
न्यायतस्ते दम इस आअपन्तिके सम्प्र इनका आपद्ध्ैके 
उपयोग तो कर सकते है ओर करस्ना दी चाहिये; 
यदि हमे अपने धमक अचिद्त रखना है वो इनक स्य 


धमं एेकान्तिक धसं हे | अन्तमुखताका सःधन समूहमे 
सकता । जरह बराहरसे अप्नेको श्यीतर करना दैः 
री प्रतरृत्तिके बदाना को सामज्ञस्य नदीं रखता | 
, पाटशालाओंने सामूहिक प्राथना समन्चमे आनेकी 
। जर्टा समूह डः वर्ह समूटकै साथ एफ़ग्रताफा 
` चर सकता दै; परेतु प्रयलका आदशं तो समूह 
सको भूक ही जना ठो भी दहै | जरो समूह 
व्हा समूह बनाकर प्रार्थना की जाव--दृसका अथं 
पह क्रियातो मन इतनी निग्न स्ित्िमें हैम 
प्ररण.के ्रिना एकाग्र नहीं ह्येगा; या फिर प्रथ॑नाही 
च्थि नही हैः दहभी एक राजनेतिफ सःधनहै- प्रचार 
ठन करनेका । समसत पाश्चाच्य समाज अर्थको दही 
नता दै, अतएव उसके प्रार्थनादि मी संगठन्के ही 
। दहा प्रयेक कार्यम सेनिक ब्रत्तिः आर्धक लमकी 
र्ती है; पर हिदू-संसछृति ठीक इसके विपरीत 
गोसे निद्रत्तिकी प्रेरणा देनेवाली है । बहा प्राथना भी 
रीः यह एक उपहासास्यद बात ह । 

न समयमे सव॑ज्ञ म्हि दी समाजकरे सञ्चालक थे | 
¡ नियम ये | प्रयेकं कायं शास्नपर अवरम्बत 


परतके बदले दा स्रमतः आप्तमत मन्य था । अतएव. 


यके च्यि संख्था-नर्माणकी आवद्यक्रता नहीं थी । 
अधिकारीको दिये जाते थे; अनधिकारी उनका 
` करेगे-- यह बःत समान्य थी | ठेसी दयाम मञ्चेसि 
प्रभ ही नहीं उटता था । सत्सङ्क; कथाः सत्र--ये 
क्तु उनकी न तो आजके समान संस्था्ठं चख्ती 
ए न उनका रिज्ञापन होता था। जसी संते 
. उनके उपदेश्च जो वे कृपापूरक श्रोत.के अधिकारे 
दे देते, वदी सत्संग थे | संतो, मदपिके सप्तीप 
इदणा्थं दूर-दूरते बड़े-बड़े सप्र.रतक जाते मौर वो 
त तव कीं सफट दते । प्राचीन कथाओंका एक 
गदतसप्ताह अब भी देशम देखनेको यि जाता है | 
कथा-प्रसद्ध या यज्ञ जब दीघ॑कार्तक़ चलते तो 
हे जाते । 
ज प्रव्येक संखा एक-सी दया है | त्यागी, परोपक्रारी; 
रकया छनेक व्यक्तसंखास्यापित करते ह । आरम्भे 
दद्वरूपमे चल्ती दहे । जैसे दी यह उस योग्य होती द 


संस्थापर उन्हीका अधिकार हो जाता दैः वे प्रमुख 
है | जो सचमुच निष्वार्थ, परोपकार््तिसे खमे 
उसयै होते दैवेयातो कुक कर नहींपातेया प्रथः 
ब्राध्य होते हैँ 

ठे लिखना; भापण देना ओर अभिनय क 
कल द | यह आवश्यक नहीं क्रि ेलक या वः 
गम्भीर तथ्योको प्रकट कर र्हा दैः उनक्रा अनुभ : 
हो--जो उपदेश दे रदा हैः उसका आचरण मी क 
सभाभोमे जब्र कोई बोख्ने लगता है वो थोड 
होते है, जो य नहीं चाहते कि जनता उनकी बातकरो 
सुने । जनता ध्याने सुने; इसके {लेये जनत क २₹।च 

हनी चाहिये । इत प्रकार वास्तविकताकी उपेक्षा ' 

विद्रत्ताको अधिक मह्य भिल्ता है । यह भी भ्यव 
जाता है ओर जो इस प्रकारका व्यवसाय दही: 
उनका जीवन अन्तर्णुख कैसे हो सक्तादै। ट 
रेखकओी भी दैः यदि ब्रह अपने केकर 
बननिके ध्यानसे छिखता है | 

धमं मी प्रचार गी वस्तु हे, यद दिवू-सम।जने स्वीक 


किया । धप्रतो अधिक्रारके अनुमार्‌ प्रस करके 


कनेक वसतु है । अनचि शरीक उस नन उपदेशा ह 3 
सपाजफरा प्रस्थे शत्र जर्हौ धर्मपर अवट्म्ित 
ओतप्रोत हैः वदां फिषी क्षेत्रे प्रचारे दि २ 
बचत। । वस्तुतः प्रचार है क्या यस्तु १ हम अपने 
दूसरौको प्रभःदित करना चाहते ह । कयो १ इर 
हम अपने विचारक श्रेष्ठ मनते द ओर दुसरोफ 
आचरण करके कस्याण होगा, एषा हमारा वि 
अथवा हमे दूस गो अनुगामी बनाना है । अपनी 
या क्रिसौ दूसरी इच्छक सथं करना है । 

ज्ञानका मर्गं है भिक्गासा | जवतफ खयं ? 
होः फिमीको उपदेदा ठम नहीं करता | उपदेः 
जिज्ञासा उत्पन्न होती दै बही यह मी भव रः 
खाभाविक रुचि दबती दै ओर मानक्षिक़ धार! यस्त 
सकती दै । रि संस्कृ तके अनुसार जिज्ञासा उद्य 
ही उपदेश देना चादिे | हम अपने ही यिवचारः 
प्रचार कर--यद सचईसे हम कर सकते है; परं 
अर्थं यदतो दही प्रि हप्ररा अहंकार ब्द 


त्ये ठीक नदीं, यह अदृङ्कारकी दी प्रत्ति है । 
जिन धारणाओं श्रन्तिदीन मनते दैः उनफ़ 
करके हमने क्या पूर्णता प्रतकरलयीदै? पूता 
नेसे पूर्वं हम प्रचारे खगे है--इतफ़ा अर्थं हैक 
स अपनेपे उन धारगार्ओपर चलेगी योग्यता 
› या हमर प्रयासमे पूरी दाक्ति नीः या वे धराये 
आचरगयोग्य है--इसतें हमरा भिश्वापत नहीं | 
। दरामें हम क्या प्रचारे योग्य रहते ह १ विश्वगर 
¡ अनुभव यदी दहै क्रि पू्णतःको प्रति पुरुष 
1 संगठन नदी बनति । जो अन्तर्वुख दो चुका 
| प्रवरततिते एक सीमातक दही लगा रह सकता है । 
}, जिज्ञासुको वे प्रेरणा, उपदेदातो देते रै छतु 


जगत्‌ व्यघस्ित करनेके सम्बन्धमै उनी प्रत्रा 
सोसायरी आदिकी आर कदाचित्‌ दी हती हे । 

हिद धमक इस आपत्तिकाले हम मगवानूक्रो ` 
साथ-दी-साथ आपद्धमकि रूपमे संगठन ओर प्रचार 
करे इसके अतिरेक्त दुसरामाग नही; परं धमं 
अङ्कारका शैथिल्य हैः उसे वदना नही-य 
रहनेपर दी ये संगठन सफल होगे । दिंदू-समाज धमपरर 
समाज है । उसे बाह्य प्रटृत्तिश्न निरोध दी श्रेयसं 
जाता है । जिज्ञास दही वर्ह उपदेशक पात्र है । 
प्रभाव्के प्रवर प्रवाहमे इस समय इन मूर त्योका 
धर्मक प्रतिङ्कूर दी दोगा । ददू-ध्मकी अन्त्धुख 
रक्षा सवते प्रथम दशिय रखकर ही चेष प्रस्तार उ 


नस ला 


दिद्-संस्ृति ओर पश्चाद 


( ठेखक--आचायं श्रीनरदेवजी शास्जी वेदत, 


-पाश्चाचय रष्टौमै अनेक बादौका प्रवद्य हो रहा 
उनकी प्रतिक्रिय सर्य्॑र दिखल्यी पड़ रदी दं । 
माघात-पघ्यापातं चल रहे है उन क्रिवज-मरति- 
 आघ.तो-प्रत्याघतोका कुक-कुकछ प्रमाव भारतवपषंपर भी 
है । त्रिश सरकार अपने शासनकाले उस प्रभाव- 
मेका भरसकर प्रयत करती रही थी | उसको मुख्य 
के वगंवाद, अथवा स.म्पवादसे ही रहा । कालं 
1 समाजवाद मी भयका हेतु रहा । 

-भारतवषेको पाश्चाय रंग-दंगके किसी वाद 
किन्दीं वादोसे शङ्कित अथवा भवभीत रहनेकी 
तता नही दहै। भस्तवर्षं तों अनादिक.ख्ते--जवमे 
मक प्राणी संसारम उत्पन्न हुआ तमीसे तखनज्ञान- 
भूमि तथा क्रीडाभूमि रह चुका है| उसके सामने 
र्‌ अये; वह अपने दंगकर निरीक्षण-परीक्षण-पद्धति- 
करा ममं जनकरर यह निश्चय कर सकेगा फ वह वाद 
स्ये उपादेय है कि हेय | भारतवधके तच्चज्ञनक्री 
दतनी करप्रबद्धः; इतनी सुसंगत दै रि उसको किमी 
से किसी प्रकरी आशङ्का नहीं हो सकती । 

--जवर ये वाद अपना हठ छोड़कर हमरी संस्छृतिफ 
[दि मढयोत अध्यात्मवादके स.थ ब्रह्मो, तभी संप्ार- 


४--रूसकरों वर्गवाद्‌ खा रहा दहै । उस्र केः 
ओर मजदूरौकी दही चिन्तादै। कटं माकू्‌सकाः 
केयठ भिकके अथवा दारी मजदूरौकी चिन्ता करः 
गोवके करिसानेकि भिपयमें उदासीन ही रदा दै । 

५--सख,म.विकः ईदवरनिर्भित पद्धति यह है † 
समाज गुण-कर्म-खभावानुसर (१) ब्राह्मणः (२) 
(३) वेश्य; (४) चुद्र--इन चार वणमि भिमक 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ । ( यज्ज 
चातुवैण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागः 
( गीता २ 


--मोर वे अपने स्वाभाविक कर्मे संखून र 
प्रीत स्सत्ै ए दही वग है | करिस्तन-मजदुर्‌ ए 
जा रदे है । बहक राज्यचक्र-संचालनमे केवट 
मजदूर --इन्दीं दो वर्गा हाथ दै । ब्राह्मण-वृत्ति्रः 
क्षवह्ृत्तिवाट एवं वेद्य-समाज इन्हीं दो वग 
रहता ह । अर्थात्‌ सिरः भुज ओर पेट पेरोकि 
रहते है । यह अस्ःम'यिक पद्धति चछ नहीं सक्ती 
परकर भी खान दहै ओर अप्ने ख.नमे उसका 
है| पर सिरः भुज्यै तथा पेरकरा भी अपना-भप 
म्थःन तथा महच्च त्रै । जल पैर दनक्धी चेरते चलः 


ओर साथ सयं मीनष्टद | फिर भी यह एक 
हे कि स.म्बदादके नामपर सबको एक-जेसा 
मखाभायिक प्रयत करिया जार्दा दै। छरीरे 
मलयज एक दी प्ररफेः एकन्दी-जैसे द्द तो 
क्या दुर्गति होगी अथवा उस प्रकारका शरीर 
म शरीर मी कहलया जा सकेगा फ नही-- विचार 


तीय संस्छृतिके मुख्य अङ्ग ये है-- 

-ईस्टरीय सत्ताः 

ईश्वरीय न्याय; 

-कर्मफलयनुसार दण्ड; 

-गुण-कर्म-स्रभावानुसःर समाज-ग्यवस्था । 

चरमे अध्यात्मवाद ओतप्रःत रहता दं । इसीलिये 
षिते सव प्राणिन एक आत्मत य्व्मान्‌ दैः 
एर हिद-संस्छृति चट्ती है र इसीय्यि हमारा 
माजदाद्‌ आत्मतस्की समत.के आधारपर चट्ता है 
भ सुखी रदैः इसस्यि वणाध्रम-धमके अनुरूप प्रयेक्र 
-अपने स्वाभािक धमपर आरूढ रहता द । 
देरावासी ईश्वरीय सत्ताः ईश्टरीय न्याय; कर्म॑ 
पपरिहायता गैर आत्मतच्छकी समताको मानकर 
ते | इर्सय्यि ये ल्येग रध्यात्मन्ञानदिदहीनः; कैदर 
तके आधारपर अपने समाजक्रो सुखी बनाना अथवा 
ते ह । यदी उनकी मुख्य वरटि हे | 

-हमारी संस्कृति कट्वी है- 

¡ वाश्यमिद € सव॑ यत्किञ्छ जगत्यां जगत्‌ । 
व्यक्तेन सुञ्जीथा मा गुधः कस्यस्िद्धनम्‌ ॥ 

( ईयोपनिषद्‌ १ } 
न्नेवेह कमण जिजीविपेच्छत समा; । 
स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं छिप्यते नरे ॥ 

( ईयोपनिषद्‌ २ ) 
ष्यकरी रचना त्रिगुणत्मिक तच्व-- सच; रजः तम-- 
गुणोके आध.रपरकी गयी दै । मनुप्यके कर्मफ 
नन्त दासनाभाके कारण अनन्त हं । करममानुरूप ही 
ब आते हं | एेसी दशामे अपने अज्ञानके कारणं यहं 
टना क्रि हम सवक एक्र-जेसा धनी, एक-जैसा 
7, एक-जेसा साधनसःमग्रीवाखछा, एक-जैसा सस्यी 


८--यूरोपीय प्रथम महाभःरतके समयमे 
करन्ति हई थी । तवके ठेनिनके सूसम ओर 
स्याचिनके सूसमे ब्रा अन्तर हो गया है । 
समयमे राजा-राजा आपसमे छ्डते रहते ये 
प्रजातन्त्रके नामपर युद्ध जुट जते द । रूसखकी 
गयी तो उसके खनमै सूसक्रा वगंवाद्‌ आया ।. 
करैरयादी गयी तो उसके खानमे राष्टि समाजः 
गया; जो नाजीवाद कदखया । अवतो व्हभीम 
जर्मनीके चार टुक्डे दो रे दै। जर्मनीमे प्रजा-त 
पर टिर्फे समयमे वह पूणं एकतन्त्र हौ गया 
वगेवाद्‌ रहनेपर भी स्<टलिनके समयमे सवथा ५" 
चट रहय दं | इस प्रकार परजातन््रका माम छकर्‌ घ 
चखया जा रहा है} ईग्छैडमे प्रजातन्त्र दैः पर 
वेदयप्रधान पूंजीवादके अधीन र्दा ओर अब ते 
वाद्‌ प्रवद्य स्दादै। अमेरिकाकी 
साम्यवाद्‌ तथा समाजवादसे सतक रता है । ओर 
फ्रिसी रूपमे वर्ह मी एकतन्त्र चलता ही है । जिस 
वर्गंवाद्‌ अथवा स,म्मवाद रूस्ें प्रसिति दैः वह्‌ 
दैः अधूरा दै; वर्ह य द्रवगंने अन्य वर्गको दबा र 
जर्मनीके समाजवादमे क्षात्रसक्तिको इतनी अधिक 
दी गथीथी फिअन्यवगं दवे रहः उमरन स्के । 
वेदयसमाज इतना प्रचट रहा फि अन्व वगं पनप 
टस प्रकर पाश्चाय सपाजपै न चास वर्णं यथा्थ॑रू 
यथाथ रीतिपर काम कर र्दे हें! इसल्ि अ 
पाश्चत्य मौतिकयादी समाज सव प्रफ़ारकी साध 
ठेश्वर्यं होनेपर भी सच्चे अथेमि सुखी नदीं दे । 
जगत्‌ समस ` सुखेके केन्द्र ईईधरको मूक गया दैः 
फड्की मीर्मासमे पिश्वास नहीं रखताः उसने 
न्यायदण्डकों अपने हाथमे ठेलिया हैः उसको अ 
नदी सदाता अ.र वह विज्ञानपर अधिक मरोसा 
टै) तव उसको सच्चा सुख कैसे मिक सकता है । उसः 
भरोसा व्रिनटी ओर भापपर है--इसीलिमे यूरो 
रहा दै । इसील्ियि अमेर्ि सुखी नहीं है । इसी। 
हाथ-पैर परकर रदा है ओर इसील्यि फंस नष्ट-भ्र 
३ । इनको कोई उपाय सञ्च नहीं रहा है ! अत्र ये 
यर निहार रदे दं । 


[ कभा # भ ५५, 
[ नौ = नोनन्नः न्मन न न कनमनर कन्न + 


यही ददा ह ्‌ 


एेसे समाजकी स्वना करनी पड़ेगी, जिस्म सब 
ने-भपने खाभाविक कर्मक करते हुए परस्पर 
षेणे । एेसे समाजकी स्वना करगे; जिसमे सवकं 
अवसर रह ओर जो एकर दूसरेको वाधा न परटुचति 
तिदीट बने रहै, परस्पर सुख-दुःखके भगी बनें । 
त्र वर्णाश्रम-धम बह सुन्दर मागं बतलरता है; स्योकि 
ाधारदिल्म सः रजः तम-इन तीन गुणेोके 
 रक्खी तथा मानी गयी है| उसमे अध्यात्मतत्व 
है । वह उपनिषद्‌-दर्णित भूमा, सव सुखेके केन्द्र 
ता--ईद्वरको मानता दै। 

वे भूमा तत्सुखम्‌ । ( छान्दोग्य॒० ) 
सवमे बड़ा दैः बृहत्‌ है, वदी सव सुखोका केन्द्र है । 
श्पे सुखमस्ि। 

अस्पभूतोमे सुख कदा । इसव्यि-- 
परा सवेष विलिक्तासित्व्यः । 


( छान्दोम्य० ) 


( छान्द्रोम्य० ) 
ल्ये मूमा-राणिको जानो ओर उसको जान-मानकर 
विचरो, तभी सचा सुख पायमे । 


एव रूखके दगंवाद ४ 015 0 1€ 0114 
(संसारके मजदूरो ! मिख्कर उटो)--इसने अन्य वग मारे 
टकर कासस्टवाद्‌ ^ ण्€ा$1102 07 € 
 ( सब बुक अपने राज्यतन्त्रके स्थि )--इसमे प्रजा 
ती है ओर राज्यतन्के नामपर अत्याचार चख्ता 
तच्यतन्त्र दही एक्तन्े दह्ये जाता है } जर्मनीके 
-ए 11108 {0 धल 8६०४? (सव कुक अपने र्ट 
)--दस सिद्धान्ते संकुचित राष्टूबाद चलकर सत्ता फिर 
के रूपम परिणत होकर एक वग॑के हाथमे दी आती 
ी प्रकार इग्छडमे प्रजातन्त्रके नामपर धनीदगं अम्य 
द्वापरे रखता दहै । यही असखाभ.विक है | मेरिकाकी 
नटबिच मीन "यसी कौ-सीद्ोरही ह| इस प्र्जरका 
तिरछा समाजवाद कभी भी सुख नहीं दे स्करता। 
याद्‌ इन्दं नष्ट करर चुक्रा उौरञअबमी नर्सँमलेतो 
ग नष्टकर देगा 
०--भःरतीय समफानवाद आध्यास्सिकतासे सम्बन्ध 
है, रखता रदा हैः--इसय्ि द.सता, पराधीनता, 
) अनर्थ-परम्पराओमे भी यह जसे-तैसे बचा रहा । 


॥। [ # 1 8 
न नेक क्ता -न्ना ता ~ न+ =+ 


दरसकी सभ्यता; इसकी संस्कृतिः “इसके अध्यात्मदादः 
भी वहु अदधत राक्तिदै। 


श्रीडाक्टर भगवानदासजीने अपनी पुस्तक 
आफ सेद्फः ( आ्माभज्ञान ) मं टीकर दही ट्ख ह 
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न छध्याट्मवित्‌. कश्चित्‌ क्रियाफएकमपाररुते । 
हसक भवार्थं यह दै करि अनेकरोका यह्‌ वि 
प्राचीन समाजवाद दी देशानिक समाजवाद है; ब 
बेज्ञानिक अध्यात्मवादपर निर्म॑र है | वैलानिक अ 
सच विज्ञा्नोका ठित्नन है । पाश्च,प्यदेद्यवासी भी 
बातकरो मानने खो है| 


दर्तमान सपराजवाद ओर सःम्यवादः जो वैः 
सयन्निजा रहे 2, असफछहो रहे 2; गनि 9: 


तना कि वे खर्भीदथाख्रसे विरुद्ध नजार्येगे अथवा 
नियमोके विरुद्ध चग | 

भौतिक संसार जिसको किहं ( यहं ) 
सि पुकारते हैः किसी टिरिष्ट कस्मना अथवा 


; आधारपर स्थित है । इदस्य उसके मतर 
चको जो जनते दहै; वेदी भिन्न वर्गो अथवा 


र्तव्योको भरी्मोति जान सकते है उस वे्ञानिक - 


मको समञ्च सकते है । मनुमहाराजने टीकर 
` है करि जो पुरुष अध्याः्मतत्वको नदी 
वह॒ क्रिया-फक्को नही प्राप्त केर सक्ता 
जितने भी वाद है, उनकी आधार-च्िल् वै्ञानिक 
द नींद; यदी सव्र दुःर्खोका मूक दै । 

-जो व्यक्ति अध्यात्मदादको जनेगा, वह एेसे 
वेगा; मिसे दुसरोको कष्ट हो । जि समाज- 
पवाद प्रचलित दोगाः वह दूते समाजको, दूसरे 
, जतिकरो क्यो कष्ट पर्हुचायेगां १ हमरे प्राचीनतम 
स. क्त तथा सल 2116 ५ +1&६ &००५ 
करो समञ्ञा था ओर वे इसी ऋत तथा सत्यका 
तेरे। 

पे आय॑धम॑करा पोषक पार्क आ्य॑राज्य सिरपर नहीं 
पि अष्यासमवादके आधःरपर भरत किसी प्रकार 
यदी । येजे व्णा्रमघके मव्य भग्नावदेप शेष 
पुरातन समाजके भव्य भवने स्मृतिचह दी तो 
सोचियेः सदखो दर्षकि प्रहभ्यके पश्चत्‌ मी उनक्रा 
दे । 

तका सव कु गया सो गयाः पर अध्यारम बना रहा; 
मारत वचा रहा । कर्मफल तथा ईश्वरीय न्पायसे युक्त 
दपर हृद्‌ विश्वास रहनेके कारण भरतीय आर्यधर्म 
-संस्छतके उपासरकोपर एसा विपरीत प्रभाव न पड़ 
पसे मारत सवथा नष्ट ह्य जाता । भिदे संस्छृतियेका 
रोते रहनेपर भी बाहर-बाहर तो वह अध्यात्मवाद दवा- 


सा दिखद्ययी पड़ा; पर भीतर वे ही आध्यात्मिक संस्वं 
दामे पड़े रदे ओर समय-समयपर होनेवारे महापुर 
प्रुद्ध करते र्टै--इसीसे संस्कृति वच गयी । अः 
दोकर फिर उमरनेको है। संसःरका सव टेभवणए 
तथा हमारी आध्यागिमक देवी संपत्ति एक ओर । पाः 
आसुरी संपद्‌ भारतीय देटी संपद्को थोड़ी देरके 1 
मठे ही सकती थी, पर सखव॑था नष्ट नहीं कर सक्ती थ 
पूचजोके पुण्य-प्रतापसे भरत खतन्त्र हयो गया है 
संस्छरतिका सम्राज्य खयर होगा । (सम्रास्यः शब्द 
अथमि नही, अपितु--"सव॑भूतहिते रतः, सव॑म 
ट्टसे साम्राज्य होगा । जब संसारम एेखा साम्रा 
तभी संसरके मगम्योदयक्रा दिन समञ्िये | 
देदा-काटनुरूप प्रत्येक देरकी अपनी संस्का 
सभ्यता रहती दै पर भ.रतीय संस्कृति ओर सभ्यता 
देश-कालसे वेधे हुए नदीं ह । वे तो चवसुधेव कुम 
नीतिपर बने हूए है । वे संषरभमरके हितकी दा 
आ्ंजातिमे निम्नच्खित भिरिष्ट गुणेश जोसः 
विकास दूजा; दह॒ अवतक चला आया | इसीसे 
कि वह संस्कृति भतिनी अपू्व॑ःकरितनी व्यापक हैः जिघमे 
रष्टियताक्रा नाम नही, जिसमे प्रस्येक बात मानः 
दितकरी दष्टिसे दै, चिश्ववन्धुत्वकी दृष्टस है, विश्चगरेमवं 
है । इसी कारण आर्व॑जातिमे निम्न आढ गुरणोक्रा पिकास 
ओर एेसा विकास द्रुमा क्रि चरम सीमाको पर्टुच गय 
( ¶ ) शान्तः (२) तितिष्चुः (३) 
( ४ ) सत्यवादी ( ५ ) जितेन्द्रियः । 
(६) द्ता (७) द्रयाद्ुः (८) 
आर्यः स्यादष्टसिर्मुणेः ॥ 
( महाभारतम 
संसःरकी क्रिंसी जातिमे समष्टिरूपमे इतने रग 
मिलेगे | 


हिटओंकी निष्कपटत। 


हदु चसतिकौ निष्कपठता तथा ईमानदार उनकौ मुष्य पहचान है । कमो अनीति पुछ 


छते | --श्रीक्रिडिक 


५ 
तिके सम्बन्धे विचार करते समग्र एकं राब्द 
नेओरञजताहैः वह दहै सभ्यता | हमे यह्‌ 
ना उाहिये 9 क्या सभ्यता ओर स्कति दी 
यदि नदीं तो इनसेसे प्रपेका अर्थं क्या हैः ओर 
मि क्या सम्बन्ध है| पर इसरा टीक-टीक विचार 
आसन नहीं दै; कारणः कुछ छेखकोने जो अथं 
ख्या दैः दृसरौने दही अथं संस्कृतका समक्चा 
नै ही दिद्राननि दोनों दब्दौका एक ही अर्थम 

प्या हे। कद्‌ कोपष-निमांताओने एकको दृसरेका 
समानार्थवाची छ्ला है | 


सम्यताका अथं 

यताः राब्द सभ्यः से वना है; ओर सम्यक्रा एक 
स्य या सभसद्‌ है । सदस्यता किसी सभा, समूह्‌ 
नकी होती है । इस प्ररार सभ्यता एक समाजिकं 

आदमीके समाजे रदनेके कारण दही सभ्यताका 

होता दै। सःधःरणतयां हम भरिंसी आदमीकी 
¡ अंदाज इसी बःतसे छते द रि सम। या समाज 
ठना-बेठनः वेष-मूषा, ब.त-व्यवहार आदि कैसा है | 
मी कपडे पहने हए हयो जिसके कपडे सप-सुथरे 
पका शरीरः हथ-मुंह आदि धुठे दए दः जिसके 
तीवसे हँ; जिक्षके देठने.उठने तथा बातचीतमें 
करी ञ्जल्क हो, उसे हम सम्य कहा करते है । इसमे 
ग बाहरी बतिंकी दी ओर ध्यान देते दैः अन्तरि 
ओर नहीं | 

आधुनिके भ्य जटलमेन 

आदमीको हम सम्य सप्रक्ते है उसमे आन्ररिकि 
सक्ते दैः ओर वहुधा देते ट । पर यह अनिदायं 
। सम्भव दैः दह कुछ टिखा-पदा न दो; अथवा 
दक्चाएेणीदी दो; जो केवट जान्रद्धिमे सदायक 
उससे उस आदमीकी सृक्ष या उच माग्नञका 
न हुमा हो| कितने दही युवक ध्ुटरेडः सूरे 
1? होते हं । इनके हाथमे छडी; मुह्ये पान तथा 


प, च, 
7 निरो भिव चेनि आ नयनाय प्रात्य न्नी ठे । 


[+ 


अथवा अगर रोपी ह्य ओदते हैँ तो वड बकि दगसे | 


चाख-टाल्मै अजीव्र अदा होती ३। इन्दं अग्रेजी 
ज्ञान चाहे अधुरा ही हः ये अपनी भापा जान-बूद्चकर 
मररोडक्रर बोख्ते दै तथा उसमे खन-सखानपर अपने 
राब्द-ज्ञानकी चिज्ञप्ति देकर साधारण जनतापर अपः 
जमाया करते दै । ममूटी आदमी इन्दं (सभ्य' क 
समञ्चते दै । ये भी अपने, खासकर ग्रामीण भ.दयोको ‹ 
माना करते दं | 


(भ्या आदमीका व्यवहार, मौतिक उ 
“सभ्यः व्यक्ति प्रायः अपनी ( मोतिक्र ) उन्नतिः 
रहता है । वह अपने खार्थ-साधनकी वात सोचता है 
दरस ब्र.तसे विशेष प्रयोजन नहीं होता करि दूरौ 
केसी है, उनक्ना कष्ट किस प्रफार निवारण पिया जाय 
प्रार सभ्य व्यक्तिरोमे रिद्वतखोरी) छीन-ञ्चपट; छः 
चाख्वाजीः धूर्तताः दूपरका पीडन या शोपग बहत 
टो स्तादे । हा) ये छोग अपने इन कृव्योको दस 
करते हँ भि इनके दोप्र साधारण आदमीफी समञ्च 
अते । पर इसमे दस्यसखित्तिमे अन्तर नदी अता. 
देखनेमे अता है फ रे यामे (सम्यः कहे : 
व्यक्ति अपना विस्तर लगाकर इतनी जगद्‌ धेर ठेता 
दसौ देरनेको मी सखन नदीं मिटता; परंठु : 
गीय सवार होतादहैतो इसे क्रिषी रोगी आदमी 
रहना सहन नहीं होता । (सभ्यः अआदमीकी बात- 
करा अनुभव खःसफर पुल्सि, रेक ओर अदच्प्तो 
करनेवाछके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह दहो ज 
अनेकं बर एेसे ऊने-ऊंचे सर्ारी पदाधिकारी भी ४ 
टित पये जाते है जिनी (सम्यताः सर्वमान्य ह्येत 
युरो पियनों हा दृशि 

इसी प्रफ़ार जव यूरोपियन खेग अपने आपको 
अप़्ीकावालोते अधिक सभ्य समन्ते ह ओर दूसरोकं 

या अर्धसभ्य कते हँ तो उनके सामने त्यागः दयः; 
आदि क्रोम भःवनाथंकी तुटनाकरा प्रन नदी होता 
चिचार यदी होता दहे करि सांसारि सख-स,धन कि 


1 खामी है ॐौर कौन पराजित या अधीन १ दृते 
त ह्येता है किं युसेप-जमरीकावाले प्रायः सभ्यताका 
हरी येमव, आचर-व्यवहार) रहन-सहन; धन- 
दि ठेते ह । समाजं कोर व्यक्ति या समूह आदि 
मे जितना बटा-चदा हेता दैः उतना दी यह अधिक 


प जाता है| 
सस्कृति ओर संस्र 

पतिका अर्थं जानरेके ल्ि (संस्कारः शब्द्‌ विचारणीय 
रक्रा अथं श्युद्ध करनाः साफ करना; चमकानाः 
पको प्रकादित करना है । यद्यपि संस्कर्योकरा पस्विय 
री बतेति होता हैः ओर हिदू-धर्मके अनुसार 
जो संस्कार होते है उनम कुछ क्रिय अनिवार्यं 
फिर मी संस्कारा उदेश्य विदेपतया मान्ति ओर 
के होतादहै। उनम रूदिर्यो या बाहरी बाति गोण 
मुख्य छक्ष्य यद होता है फि जिस व्यक्तिका संस्कार 
1, उसके सन ओर आत्मापर अच्छा प्रभाव पड़ | 
क्रिसी व्यक्तिके सम्बन्ध यह कते हँ रि वह 
है या उसके संस्कार अच्छे तवर हमारा आशय 
त्की बाहरी ब्त या व्यवहारते इतना नहीं होताः 
सकरी सदभावना, सरतत तथा मन जर्‌ आत्मके 
ह्येता है, जिस परेरणासे वह्‌ व्यक्ति अपने यिविध 
रता है या अपने सहुर्णोकरा परिचय देता है ] 
ति हमरे आन्तरिक गुणका समूह रैः वह एकर 
क्ति रै। संसरति हमरे सामाजिक व्यवहारौको 
करती हैः हमरे सहित्य ओर उसकी भप्राको 
› हमारी संस्था्ओको जन्म देती है। संस्छरति 
है कि हम अपनी सूक चित्त-वृत्तियोका तना 
र पाये दै । पद्यु-जीवनसे हप कितना ऊँचा उठ 
ममता प्राणिमात्रका स्वाभाविक गुणदै; पर एक 
` ममता उसके अपने परिषारतफ़ ही सीमित रहती 
फी अपने परिवास्से बाहे मी दुखी बकर या 
पहुचती दै ओर तीसस्कौ अपने दानत भी 
र करनेकी प्रेरणा करती है । इससे अवदय ही 
पा ओर दूसरे तीस व्यक्ति अधिक संस्कृत 
गा | ॥ 


संस्कृत व्यक्तिक्ा भोजन-बस् 


¢ 


व्यक्ति भोजन करता है पर केठ इसच्यि फि 
दारीरयव्रके थि, जीदित रहरेकरे व्थि अवदयक है 
नहीं कि खनेमे जीभश्न स्वाद है | इस प्रकार उस 
स.धरण होना श्वामचिक्‌ दैः दह अपने भोजनके 
विधिकों अपने देभव या एेश्र्युकी विज्ञप्ति सा 
बनायेगा । संस्कृत व्यक्ति कपड़ा तो प्नेगा; पर इर 
उदेदय केवल लजा-निवारण या दारीरकी सर्दी-गग 
करना दोगाः; समाजय अपनी अमीरी षोप्मा : 
आद्र-ग्रतष्ा पाना नहीं } इट्य दह ` अप्रने पास 
जोड़ी कपड़ रखने सौर एक वरम अपने दारीरपः 
कपड़े खदनेफी जरूरत नही समन्षेणा । महात्मा ग 
सुसंस्कृत व्यक्ते वायसराय या सम्राटुते मिते सपय ‹ 
या (अर्ध-सम्यः रूपमे जा सक्ता हैः ओर इं 
ठंडे प्रदेदामे दो कम्बरमे गुजर कर ठेता दै । 
परोपकाराय सतां विभूतयः 
संस्कत व्यक्ति शिश्वा; साहित्य; कल-कौदाख 
उपेक्षा नदीं करतः; परंतु वह्‌ इहै अपनी व्यक्तिगत 
की पूर्तिं या ख्प्ातिके सःघनके रूपमे नही देखत। 


` स्थितोये चीज, उसके धन आदिशओी तरः समजपे 


सुखके सःधनपत्र है । स.घारण रदन-सदनवाट। 
सभ्यत.के इन चिहोति दुर रहते हए भी सं्छत हो ` 
यदि उसपे धइनुभूति, उदःरत। प्रेम परोप्रकार 
मवना्ओंका विक्स हो गया दौः यदे ह दसः 
निवारण करनेके ल्ि खयं हुम्ख स्ञेख्नेफे तं 
उसका हृदय मानव-सेवाके स्यि बेचैन दो; बह सव 
मे अपनी ही आत्माका अनुभय करता दय । 
क्या संस्कृतिके भेद हो सकते द ! 
हम्‌ बहुधा (सस्करतेःके समथ दिविध विद्ञेपर्णोः 
टोते देखते द । कदी ददू-संसकृति ओर पुरसिलम 
की वत दोती हेः कटी पूं अर पिरमा सं 
म.रतीय संस्कृतिः चीनी संस्कृतिः ईरनी संस्कृति या 
संस्छ।ते-सम्बरन्धी लेख या पुस्तफ़ हमारी दृष्टि उ 
तो व्या संस्छरतिके अर्ग-मल्ग मद ह्च सक्ते 
देशा या धं ( सम््रदाय ) के आषःरपर संहः 
वर्गीकरण दीक है १ 
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मे पठे कहा है, सभ्यतके अन्तर्गत आती है | 
ःतिफा अङ्क माननेते, संस्करृतियोकरी संख्या असंख्य 
तो संस्कृति उपहास दी होता 
प जातिर्योको अप्रनी-अपनी संस्ट्ृतिका 
अट्ृङ्खारं 
[-ते आदमियोकी यहं इच्छा रहती है करि अपनी 
धमकी श्रेष्ता सिद्ध करनेके ल्थि वे उसे संस्कृति- 
। ओर दूमरी संस्छृतियोसे मिन कदं ! प्राचीन 
पस-सपयपर विविधं जातियोके कुक लेग यह दावा 
है फि उनी ही जति वैसी ऊँची संस्कृति र 
अन्य जातिषाली संस्कृति वैस ंचीहोही 
| अधुनिक कठ यूरेपङ़ी गौखर्णं जातिर्योकरो 
कर तेफ़ वि्येप गवं दह । ये रंगदर ( काटी-पीटी ) 
| सभ्य ओर्‌ सुसंस्करत बनतेका मार अपने ऊपर 
- हँ । गत वषभ जर्मनोने “जर्मन कल्चर (संस्कृति) 
घर घोष्रित क्रिया था। 
स्छृतिके स्तर हो सक्ते ह, भेद नहीं 
भूल जति दै फ मनुध्यं सव जगह मनुष्य दै। 
(त; रंग-रूप आदि मिमित होनेपर भी उसी 
सरभस एक-सी है | आहरः निद्रा; भप, मेथुन 
रत्ति थोड़ी-बहुत समभीमे पायी जाती दहै । कमः 
मः मोह कुक कम-ज्यद्‌। समीपे है | हप ओर 
र न्धूनाधिपर प्रमाधित होते ह ! अपने शरीरी रक्षा 
पने वंशी बद्धे ओर षिस्तार करना समी चाहते 
की खोज समीको होती है। इसी प्रकार संस्छत 
तमता सभीमे दै । यह किती जातिविरोपै 
नहीं । भिसी जातिके मनुष्य ऊँची संस्करतिके 
री नही ह्यो सक्ते एक जाति, रंगया देशक 
तने संस्कृत हुए है दूसरी जातिः रंग या देश 
मि उतने दही सस्छरत होनेकी क्षमता है । ह; इसके 
है अनुकरूल अवसर या परिसति मिटनी चाद्ये; 
गमे वे कुछ समयतक निच्छे स्तरपर रहे सकते 
¦ इस दामे यह निष्कं निकाला भ्रमपूर्णं ओर 
छक करि एक जाति खमावतः ऊँची संस्छतिवारी 


(५ ७ [कषप (५ 4४ 
+» ल उप वना । नस्क गितन नो 


है ओरहोतेद्ी हैः परु जाति; धर्मया देशके : 
ररछतके भेद नदी हौ स्करतै । निदानः द्वृ 
मुर्छिप-संस्छृति आदि मेद्‌ करना या भारतीय 
ओर चीनी सस्छरति आदिकी बःत उठाना दीक 
ह; इसके बजाय यदि यह्‌ कडा जाय करि मानव-२ 
विक्रासमे अमुक जति या धम्के अनुयायि्योने इत 
स्या, उन्दने मानदताको ऊचा उठनेमे इन-इन 
या आदशकी खोज की; ओर उनके अनुप्तर 
व्यवहार श्या तो बःत कुछ सर्थकमी दहो सती दै 

विविध जाति सास्छृतिक स्तर सम 

होने शरी प्रति 

प्रचीन काल्ये आमद-रपत या यातायातके स 
थे | एक॒ जातिकरा दूसरी जाति सम्पकं कम हो 
प्रत्येक ज.ति बहुत कु एकन्त क्र-स। जीवन व्यर्त 
थी | उसे इस वातकाज्ञान याअनुभव नही दे 
दूसरी जतिम कैसी विचरधारा चक रदी दै केसे 
करा मनन ओर आददोकी प्रतिक प्रयत्न हों रहा 
प्र्रर प्रयः हर एक जातिश् सास्टरुतिक विक्र) 
सलग हमा | एक जति क्रुढ बतो अगे वदी 
कछ अन बःतोमे प्रगति कौ | कड्‌ जातियाम कुक 
या आददाये सप्नताभी रदी) दस प्रकार हर ए 
संस्कत पिकसका सर अखग-अख्ेग रहा पीक 
आमद-रप्तके साधनोक्ै च्रद्धि हुई भिन्न-भन्न जं 
देशेकि आदतिरमोमे सम्पक्रं बद्‌; उन्न विचारक 
प्रदानशरी दद्धि हुई । अव्र भिन्न-मिन्न ज.ति्योके स 
सरमे उतना अन्तर रहनेकी सम्भावना नहीं है | 

4 न्य + हि याँ ( ®, - ५ 

अपमभ्य' जातियोका सांस्छतिक स्तर ३ 

हो सकता है 

दस प्रपङ्धमे दो बातें ध्यानै रखनी चाहिये 
वःत यह्‌ है कि यह आवद्यक नहीं भ जो जातिवं 
समश्ची जाती है, उनी संस्छरुतिका स्तर नीचा ह 
सभ्यताका दम भरनेवाने रेस प्रचार कर रक्ख 
असभ्य जातिवोकी संसृति निम्न ्रेणीकी है; उनमें 
नीति-नियमोका पारन अदि बहुत कम होता दै | 


ञ्नि क [भ (९ 
र ८ ~न नायो व्वा नना नन ॐ | 


नज्ियातो पता खगा फ असम्य मानी जनेवाली 
पनी संस्कृति सभ्यलेगोके समान तथा उनसे भी 
ग सक्ती है । संस्कृति ऊँची दोनेके ल्यि किसी 
भ्यतामे अग्रसर होना अनिवायं नदीं है । उदादहरण- 
नेगरो अर्थात्‌ अमरीकाके द्वदियोको संसारमे प्रयः 
म्न संस्करतिका कहा जता दै; सभ्यलेगोनि प्रचार 
कर रक्खादहै। परस्तु सभ्यता दम भरनेवले 
बहुधा उनमे वैसा अमानुप्रिफ व्यवहार करते ह 
नरी पाठकोसे छिपा नहीं | जबतक्र अमरीका- 
गः आदिकी कुप्रथ्पुं मौजूद दैः कौन सत्यत.पेमी 
गेकि सांस्छतिक स्तरकों अमरीकाके गोरे लोगोके 
सरश अपेक्षा नीचे दजैका कहनेका दुस्सःदस 


हपु सब जाति्योके सि होते हँ 


हम दुसरी वत ठे। एक जति या देदके कुछ 
प नथै सिद्धान्तं ओर आददयाकों जनतके 
वते है । आरम्भमे उसी जतिम उनका चलन 
से होता दै। परंतु इससे वे सिद्धान्त या आदं 
तके नही हों जाते | उनम एक स्च.ई होती दै; वह 
षी उस जातिके मनुप्योके च्ि होतीहैः ठ्सीदही 
तियेके मनुप्योके दास्ते दती दै । सभी जाति 
म उठा सक्रतीदं। महापुरुप चदे जिस जातिमें 
प्र वे उस जातिव्िपरके च्थिद्ी नहीं दहते; वे 
स्यि समान सूपसे होते दै । कोई जाति यह्‌ गर्व 
केरे रि उसमे पैदा हए महपरुपने संसारके चि 
या आद्यां आदिके रूपमे बहुमूस्य मर दी; पर 
ह दावा करना भूक दहै फ उस मदापुरुपद्वारा 
सिद्धान्त आदिपर उसी ( जात्ति) का अधिक्रार 
शरीकृप्णका निष्काम कमं केवट दहुके दही चि 
गोतम बुद्धी अर्िसापर केवल मारतदर्प॑का या 
नुयायिर्योका ही खत्वं दहै १ क्या न्यूटनका गुरुत्व- 
सिद्धान्त केवलं अग्रेजाकी भिख्कियत मनी जा 


सृती है १ लोकमान्य तिटकके इस वाक्यम “स्वर 
जन्मसिद्ध अधिकार है प्रये देशके मनुष्यौकी र 
मोग उपस्धित है । महात्मा गांधीके सत्याग्रह ओर अ 
का संदेदा दूरदूरके देशो ॐ एडित ओर दलति 
अपनाया है ओर अपनायेगी । ओर कौन जाने ३ 
ठेसी प्रगति कर जाय फ्रि वर्करा ओसत नागरिक 
गाधीके प्रति भ.रतके ओंसत नागरिकिकी अपेक्षा 
श्रद्धालु ह्ये जाय | अस्तु; विचारधःरा्ँ भिस सीम 
कैद नही रह सक्ती । अव्य दी उपज तोये 7 
जाति यादेदकरी दी दौगीः परंतु मिलशियत उसीकी 
समस्त मानवजति या विद्रवभरफी हो जर्वेगी | 

संस्छृति एक अविभाज्य वस्तु है; हम ३ 

विकास करं 
हमे यह मीन भूल्ना चाद्ये किसी खास 
देशे ही महापुर पैदा करनेका ठेका नहीं 
महापुष्प कहीं भी पदा ह्यो सकते हँ | उनके चि व 
या ४ले--समभी स्गोके ददा समान दहै । वे हरी-भरी म 
नहीं, रेगिसाने आर पदाड़ी या जंगी भूमिको म 
रूपसे करत.थं कर सकते हँ । उनके द्ररा आपि 
निर्धारित सिद्धान्त मानव-संस्करतिके अङ्क है । अतःर 
हद्‌, मुस्ठिमि या ईसा्ईकी अथवा भारतीयः अभ्रः 
ङी या पूष, पश्चिम अदिकी छाप ठ्गना टी 
{ सवके चतरे सचाई दहै । उसके रिद्‌ सच्चाई 

ई अदि भेद करना गच्तदै। गणित या धिज्ञान 
प्रयेफ़ नियम सवके चयि समानैः, उस्न जाति 
आदिके आधारपर चिमाजन नदीं हयी सक्ता! : 
प्रर संस्करतिके मीः जति या धमं अथवा दे 
आधारपर अख्ण-अल्ग मेद नहीं शियि जा सफ़ते; 
अविभाज्य वस्तु दै। वह मनव-संस्छति दहै । हः 
रि उसके विकास ओर प्रचारे, मानव्ताको ऊचा 
अधिक-से-जधिक भग केर अपना जीवने सफर वृ 


---न अविनी 


भारतीयोकी अकरतरिमता 


भारतीक मुखाक्रतिपे जीवनके प्रक्रत ख्यका दशन होता है | हम ते कृतरिमताकरा आवरण : 
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-संसछृतिः शब्द धुन व्रेमानी च्मता है । शुः 


(तेस हमे गौरानिवत नहीं कर सक्ता | भेदी 


दाब्दं हमे फितनाहीप्रियदहोगया हौ ओर हैँ 
तना ही अभमिमन भी होता हो | हो, (अर्घ 
दाब्दं अपने मानी रलत। है ओर दह आसानीसे 
पी आ जाता दै । यद्यपि "अर्यः शब्द आगे चल. 
चक बन गयाः तथापि मूल्मे दह्‌ गुणवाच्के था | 
मि (आर्यः ब्दकरा असली मद एवं गौर है । 
साधारण अ है श्रेष्टः मखा । संसारे हम मनुष्य 
री दी लाभाविक विभाग कर सकते हैया 
ओर पुरुष, या सजन ओर दुर्जन । च्री- 
भी (जननदुजन दोनों मिलते हैः अतः 
द सजन-दुञ्नका दही रह जता है| पू 
काठे-गोरेः दिदू-मुसत्पान-ईसाई आदि मेद सजन- 
ॐ अपेक्षा अधिक परिखिति-जन्य है | सजन 
¦ चारित्र गुणे सम्बन्ध रखता दै, अतः अधिक 
य॑ मोच्छकि है । अतः संस्टृतिक्रो भी हमदो दी 
2 सफ़ते है--सनन-संस्रति, दु ॑न-संस्छति । पुरानी 
आश्रय ठै तो आर्थ॑-संस्टरति ओर अनार्य-संसकृति । 

रहा यह प्र्चक्रि स्न दौन ओर दुर्जन कौन । 
` उत्तर गीत.ने ओर दुनि्रके करई आचायोने एवं 
टुत संतोप्रजनक़ दे दिया दै । गीतने जिसे दैदी- 
(वं आुरी-सम्यत्ति कहा है वही सजन-संसकरति या 
कृति दै । एल्सीदास; एकनाथ, रमद्‌ःस--सभी संत- 
ने संत-असंत शी या सजन-दुजेनकी विशद व्याख्यर 


की दं । सजनका प्रधान ल्श है दूरके सुख-दुख 


खयाल करना; दुर्जनका प्रधान लक्षण है अपनी स्व 


_सव्से पटे करना--दुसरो को दुखी, अपमानित 


करके भी, सदेड्के भी ¦ 


अतः मेरी स्मे तो हम जो क्स्याण्के 
हैः सजन-संरछृतिक्नो अपननेकी सौर दु्जन-संस्छ 
रहनेकी सतत वेष्टा करते रहँ । यदि दूसरोको दुः 
रहनेकी अपक्वा हम सवं अधिक्र सजन वननेका प्रय 
रँ तो जिसे हम आज दु संस्कृतिः कहते है, ८ 
कहते है, उसफ¡ गौरव अद्म्य गतिसे वदतः रहे | 

आजकी दुनियामे हमरे अके या एकाकी सजः 
काम नही चलेगा; हमे अपने आस-पास भी सज 
बनाना ओर बदाना है । भि जो खयं प्जन-संस्क 
मुसंस्छरत हग, वदी तों दूसर्रोको सुसंस्कृत बना सफ 

हद्‌ संसृति या आयं-संस्कृतिकी यदि भई 





कही जा सफ़ती टै तो वेह यही कि उसने खार्थ-सिद्धिः 
परसेवा, समाजसेवा; खार्थकी अपेश्चा परमाथपर आ! 





दिया है | उसने व्यक्तिको समाजमे, समष्टि, भगवा 
होनेका उपदेदया दिय है यर मागं भी बताया दै। जो 
द्धि, जो क्रिया, हमे भगवनूकी तरफ ठे जाती हैः 





संसत, आ सस्त, _सजन-ससछृत, सुंसति 
हम उससे विमुख ब्रन.ती हैः वह्‌ अद्िदूः अनार्य, दुरज- 


ओर कुसंस्छृति दै । 


पजनदुजन 
पनस्यन्यद्वचस्यन्यत्काये चान्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । मनस्येकं वचस्येकं कमेण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ 
नारिकेटसमाक्ाया ददयन्तेऽपि हि सज्जनाः । अन्ये बवदरिकाकाया ब्रहिरेव मनोहरः ॥ 
दुजनेकि मनप कुष्ठ ओर, वणीपे बु भर एवं क्रिया दु ओर होता दै; पतु सलनोके ब 


^~ ५ ¢ 


वहो वाणीम अर वही कमै | 


[वः वृन्‌ भस्त 
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( लेखक्--खामीजी शीकृष्णानन्दजी ) 


, पार्थिव उन्नतिकी अतिसे आधुनिक 
मात्रका परतन 
निक सभ्यताका ध्यान ओर ध्येय मोतिक़ है । उसने 
तेक प्रक्रत प्रचण्ड शक्तियोसे काम छेनेमेः 
› अदभुत सफ़टतः प्राप्त की है । साधारण मनुध्येकि 
उसने भोग विलस रेसी-ेती सामरिया ज्या दी 
चीन काट्के राजाओंकरौ भी नसीव नहीं थी | परंतु 
ग इस अतिपे मनुष्य अपनी पादाविक प्रक्तिओी 
नाका दस वन गया है | जितना ही उसमे बह्म 
जीतकर उससे काम स्या है, उतना ही वह अपनी 
एति शी दुर्वासिन(ओकि सामने हतवक ओर असदाय 
के अधीन हो गवा है । निम्रगा पकृतिकी इन सहज 
फरो वह्‌ इतनी बड़ी चीज मानने खगा हैकिमनो 
य-जीवनक्रा ओर इसखियि चिश्चजीवनका भी स र-तच्च 
। महान्‌ ओर दिग्यतर अङ्खोके खतन्त्र अस्तित्यकी 
वथा उयेक्षाकी है । इन्दं वह निश्नगा प्रकृति 
क ही परिवर्तित रूप मानता है । उनका कोई खतन्त्र 
ओर महत्व नहीं जानता। मनुष्योके हिक हितवादके 
निर्थित नीतिशाल्लपे बड़े-बड़े परिवर्तन होनेकी 
गयी थी | यह्‌ सौच[ गया था कि आध्यास्मि 
को हकर यही उसका खन ग्रहण करेगा; 
पाथिव दष्टिकोणके गमस संघर्षं ओर संग्रामके 
( कुछ नं निकल्म । दृस्ते मानवजात्तके देन्य; दुःख 
हल्के करनेके बजाय उनी कद्पनातीत व्रद्धि की है। 
: धनराशिः ये ऊँची-ऊची गगनचुम्बी अग्रलिकर्पः 
मस्य सज; रेडियो, सिनेमा आदि सत्सुख्भ भोग 
-इन सवने मानवजातिके वेयक्तिक; सामाजिक ओर 
फ संपुखनको नष्ट कर दिया है। 
२, मानव-प्रकृतिका विरछेषण 

यने मानव-प्रततके प्रधन अर्थात्‌ अश्यास्मिके ओर 
ङ्गी बहुत दी बरी तरसे अवहन! की है रेस 
नष्य पद्य वन गगरा दहै । अतिसंकचित स्वार्थपरता, 


जदो -कदीं मनुप्यके असल गुण चमक जते हैः 
सुव्यवस्था, शान्तिः सहानुभूति ओर परस्पर सहयो 
दिखायी देने लगते हैँ । व्यक्तिगत या सम्टिगत 
भौतिकः नैतिक ओर आध्यातिमक अङ्गम परस्पर को 
नहीं है । 

३. नेतिक ओर आध्यासिक नियमोपि 

सावत्रिक ओर बास्तत्रिक खूप 

दनमेसे प्रयेक केके नियम सानि ओर : 
है । विश्वजीवन उन्हींपर सित दै । विश्च अने 
अध्यात्महीन नदीं है; यदि रेता होता तो निस 
विश्वसे मानव-प्रङघतिकरे नेतिफ़ भौर आध्यात्मिकं ॐ 
उत्पन्न होते १ इन क्षेत्रे नियम मनुष्यकरूत नदीं 
मनुभ्य इन नियमोको 'बचेके खिलेनोकी तरह बन 
नहीं स्रवा । ये उचतरक्षे्के उचतर नियमः भौतः 
नियमोी तरह ही, इन नैत्ति ओर आध्यात्मिक 
प्रकृतिके अदर दही अनुस्यूत है । भौतिक जग 
भौतिक नियमो अनुसन्धान करके जानना ओौः 
पड़ता ेसी ही इन उच्तर क्षेत्री बात 
वैज्ञानिक जेसे खयं नियम बनाकर भौतिक जगत्‌ 
पाठन नहीं कराता; वेसे ही नैति ओर आध्यात्मिः 
नियमोका नियन्ता मनुष्य नहीं है जेस( कि वह्‌ अपः 
कुछ दिनोपे समयन स्माद । मति कषेत्रौ तरह इ 
मी उस्रा काम इतनाहीरै करि वह अपने दमक 
ष्रौके नियमोको जने ओर अडिग श्द्धके साः 
पाठ्न करे । यह समया विधान सान॑त्रिक है, इसके 
कोई द्वेष्य है न प्रिय | घासफ़ ओर शासितः शा 
मूर्खः घनी ओर गरीब, अचां ओर शिष्यः पूजीप 
ध्रमजीवी; सम्राय्याटी रष ओर पराधीन जः 
जाति ओर कृष्णः जातिः खरी ओर पुरुप; कीर ओर 
सवके सथ इस विघानकरा एक-सां व्यवहर दै | 
कानून भिसीका ख्या नहीं करता | कोद भी 


सपन्नियो-पा सप, तों रप धापा जत्र ऋतः 


तिक जीवनो संपूरणं जीवन मानकर उसीके तदाकार 
7 है शारीरक ही अपना आत्मा समञ्च ठेता जर अपने 
+ नैतिक ओर आध्यासिमिक्र त्को; अपने उस 
करो भुद्मदेता हओ इस भौतिक ठचिश्ना नियन्ता दैः 
$ तरहसे जव चह इ रारीरश्नो धारण कर ठेता आओैर 
हि छोड देत। 


आन्तर एेक्यका दशन आर उसका महत्व 


रतु जो मनुष्य इस मौतिक दचिक्रा;ः इसकी 
कताभ ओर भोगोका मोह पार कर चुका दैः गिसने 
सच्चे; आध्यासिक ॐौर नैतिक खरूपको प्राप्न कर लिया 
के लिये यहं मल जाध्यस्मिक विधान ब्रूत ही रमणीय 
पके साथ उसक्रा एकीभाव हो जाता है | उसा अन्तः- 
अन्त्जैगत्‌का ही अंश ह ! अतः उसे इस अन्तर्जगतूकर 
विमिकं ओर नति कषे्रके नियम पिजातीय नहीं मादूम 
दून निवमेकि साथ उसक्रा तादत्म्य होता ह} वह इन 
म विविध रूपमे सर्व्॑र एकत्व ओर सामज्ञस्य देख 
| इस परिद्ानते सव ब्गड़ मिट जाते है | कारणः 
भी परस्पर भिरोधः; ्चगडे या संघं है, सब्र इस परम 
। अप्रतीतिसे दी उत्पन्न होते है| 


५, एकतरे परिदश्ेनका मह 

मारा सचा; स्वरूपगत समत्व या श्रातृभाव इसीमे है 
घटन; संखर्ठँः परम्पर ओर रीति रिवाज इस 
नसे उत्पन्न होते है, उन्हीसे मानव-जगत्‌का सत्रा 
7 हो सकता है । इन सवके अंदर आत्मकत्ताकी प्र्त॑ति 
तली चीज है, अन्यथा वे द्वके ठेर है--मनवजातिके 
व्य्थके महामयानक बोञ्च है | जीवनके मिमिध रूपों 
त्य असली तत्व दै । रूपका मी अपना एक मूस्य 
[इ है जर वह यदी है करि अन्तश आत्मा परिश्िति 
वदयकतके अनुरूप वेष धारण करलेतादं! पर 
य आत्मसे वियुक्त होनेपर उस रूपका फिसी शव्के 
कोर मद्य ओर आकर्षण नहीं रह जनता । कुटुम्बः 
; राज्यः कोड व्यापारिक संघ या विद्याप्रचारक समा 
अनेकविष संघटन मनुष्यके परस्पर स्नैह ओर उन्नति- 
कै स्यि आवदयकर होते ही हँ । पर जवर इनमे एकत्वका 
बीं होता, तवर परस्पर सहयोग हवा हो जतत्ता है । जिष 


राजतन्नः समाजतन्नः स.म्यतन्त्रः अपिनायकतन्त्र आं 
परस्परदिरोधः योप्रण, परापहरण ओर युद्धकी 8 
उत्पन्न कृरनेके कारण बनते द| जवतकर राज्य अथवा 3 
प्रारके संघरनक्रो सादिक नीति ओर अध्यात्मे 
की बुद्धिकाद्ी हठ चटख्ता रदैगः, तव्रतक हमरि 
वृद्धिका भी कोई अन्तन देख पडेगा | सव सं 
देशक स्धु-संतौ ओर क्रपे-मनिरयोनि एकन्वके पा 
सक्षय भरी द । 


६, देशे साधनो शा समान उपयोः 

देदा या राज्यके सव सःधन इस परम सत्यक 

एक कार्यपद्वतिक्रे अंदर .ल्ये जा सक्ते ह । 

यष्यात्मविद्या ओर त्चज्ञानभे; .उसी प्रकार राज्यः 
या पार्थिव, आर्थिक उन्नति कोई परस्पर भिरोध 

सवक्रा अपना-अपना श्षेत्र ओर अपना-अपना काम 
फ्रिसीको अल्ग कर देने या किसीपर अत्यधिक 

मानव-ज.तिकी प्रगति स्केगी | आवदयक्रत। है : 
सवका सावघानीके साथ सपान उपयोग करनेकी । 


७, भारतकी राजनीतिक खाधीनता : 
पथिमका अन्ध-अनुक्ररण 


भगवत्कृपासे हमै अपनी राजनीतिक खाधीनः 
गयी है | सदौ वर्णकी रुखमीके पश्चात्‌ हम स 
हैँ | हसाय स्वाधीन होना मानवजतिके भावी 
टृष्टिते बहुत श्युम है । कारण, भारतवं अध्यात्मपिः 
उद्रमखान दहै । अध्यात्मविद्या इस धरतीकी सह 
ओर अन्यवदेरौ ओर सम्यता्ओंकी तुख्नामै य 
विनेता है । अब भी इस देके टोगेके मनोप 
प्रभाव सर्वथा नष नदीं हुभा है । परंतु तच्छज्ञानः 
अध्यारमके इस कषेत्रम केदछ सठ्साधारण लोगे 
चर्कि सबसे बड नेता्ओंका भी दष्िकोण अज्ञातरूप 
ठंगका अर्थात्‌ जड पार्थिव हो गवा है| रजनी 
हमखोग निस्सन्देहं स्वतन्त्र ह्यो गये; पर मनसिकर ठ 
सवसे अधम द्‌।सत्व है, अभीतक य्ह दख्वल्के स 
हे । राजनीतिक परिवर्तने रके सवर साधनों ओर 
को खुख्कर खेखनेका पूरा अवसर निख है । इ 


(श्र [तष 
~ निदा लान ता तातान छ । शारिः स्ना सि 


: स्व मद्राणि पदयन्तु मा फथ्िदुःखमभाग्भवेत्‌ # 
कवकानि गिनि 





ॐ पाश्चाच्य जड सभ्यताका प्रचर दमरे बिदेशी 
स देर अपने स्वार्थकरे द्वारा तियन्तित रूपमे करते 
ऊपर एक बन्धन था; ओर य्मि हमने भी जीवन- 
त्य आदर्यको बहुत कु ग्रदण कर ख्व थाः तथापि 
ए चाहते ये, कर नहीं पाते ये| पर राजनीतिक 
टूठते दी हम देदाको सर्वथा पञ्चिमकरे सचे 
स्यि अधीरहो उठे दै। अब प्रतिदिन व्रड़ी-बडी 
न रही है बड़-बडे काम रछडे जा रदे है । जावन- 
; क्षेत्र ओर विभागमे--रजनीतितें, जछ-स्थल-वायु- 
उ्योगधंधोमे, व्यापारः छुपिः शिश्वा ओर यिज्ञनमेः; 
न्ति करना चाहते दै ! राजनीतिक्र बन्धनम इतने 
तक पड़े रहनेके बाद हम अव यथापतंमव शी अपने 
विना राजका जनतन्बर घोपित करना चाहते हैँ । 
सव प्रय बहुत अच्छे दैः जनदितकी इच्छते ही 
उतः प्रशंसा; कुतक्ञता ओर सदहयोगके पात्र ह| 
7 सदी निदान करनेमै अर्भतक हम चूक रे है। 
ञपिष्कारौ ओर उनके सादधरिक्र प्रपोगेके इस 
मरे जीवनपर दी महान्‌ दान्‌ संकट उप्ित हैः यदि हम 
आ्ुनिक सामने कत होकर पदलप तेयारन 
सच्ची वात यह्‌ दै फि इस जगद्व्यापी दुःखः 
जर परस्पर अधिश्वासका कारण इन सामानोकी 
हीं, वत्कि अस्यधिक्रता दै) कम-ते-कम पश्चिमे 
कोई कमी नहीं हैः फिर वरहो शन्ति ओर मेक 
है ?व.त यह्‌ दे फ्रि फरिसी रेसी वस्युका अमाव दैः 
चदय पर दै नहीं । इन सव ब्तोको सःचनेका हमें 
कादा दी नहीं है | पथचिममे जो कुछ हमको पिर 
पव॑मे मरे अधीरत.के हम उसीके प्रचारमें खग जाते है । 
रि प्रप्येक कार्यक्षम इसी अनुकररणदील उन्मादका 
ज रदा दै । हम मानते है भ्रिसी हदतक भौत्तिक्र 


णो ७द०१ = 09 जच 
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प्तापर ध्यान देना जन्री दै । पर सव्रते जन्री 


भ न 


कररकाद्ध्मे नतिक्र जाचरण ओर अध्यात्मज्ञानं ही 
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हमारी सच्ची परम्परागत सम्पत्ति हैः जिप्नपते हम आज 














सीन दहै ! यदी हमरी सभ्यताकरा स.र-तच्व है | यही 








जीदनका श्.स-पश्वास अर दृदयकी गतिहै। क्या 
च्छक 
[नक्र उसे 
चिदा दे 


ग्य सखयननपर्‌ वरना दमनं कराड 


गी वि 7 1 


दा है, जिते हमे ५।।डतत मानव-ज.तिके पास पर्हुचना 


मने ऊख भौ हृदयङ्गम न्याह? क्या 


८. हमारी राजनीतिक तनिष्ठा 


हमारी राजनीतिक तच निष्टामे भी पाथिव इष्टिको 
दोप घुस आया ह । हमरा राज्य (सेक्युखरः थानी धः 
राज्य कड्ाता है । इसीसे पता लगता दै हमारा 
क्या है । अव इस शब्दपर हम जरा गौर करे | : 


द १ राज्य शासनकरा एक यन् अथवा व्यवस्था है, जिर 


उदेश्य है--टोगेके स्यि आवद्यक वस्तुओं 
सार्था ओर सम्पत्तियोकी रक्ता करना । राज्यक्रा सेक्यु 
रासनकी एसी व्यवस्था सूचित करता हेः जिसमे ईश्वरः 
विश्वस; धर्म ओर परजीवनकी कोई मःन्यता नहं 
देग्टेडमे इस प्रकःरकी राञ्यपद्धतिने सव धके 
स्ख ग्रहण क्रिया था। एेखे राज्यम नेंतिक्रताक 
धमं नदीं होता ओर राज्यके द्वारा च्य जानेवाठे ?ि 
ध.निक चिक्षा नदीं दी जती । स्सेक्युखरः राब्दकी रे 
पादरव॑मूमिसे धर्मके पिरोधी गन्ध आती दहै। 
रेतिद,्िक अथको छोड़ दे; तो भी स्सेक्युलरः 
एेदिक या सांसरिक होता है; उसप्ते कोड्‌ पयिच्; ४ 
आध्य,स्मिक माव नहीं उदय होता! 
¢ निरपे 
९, धमेोनिरपेक्ष राज्यका भाव 

धर्मनिरपेक्ष या सेक्युटर राज्य दम उसी राज्यवं 
( १) निसके उदेद्यमे सांस.सिकि चीज, मोतिक आव 
अन्न-दस््र-घर तधा भोतिक मोग-पित्यसकी सार्मा 
बोद्धिक विलासक्री चीजे ही आती हैः (२) जितः 
धमनिरयेश् न्यायदहीदैः जो अध्यात्पधिद्या या ध 
विचार नदीं करेगा; चदे उनके अदेड या दचन। 
अगिरोधी ओर सर्वथा सत्यमूख्क क्यो न दौ । अथ 
तच्छनिष् निरी मोतिक्र होगी । 


१०, अपनी धरतीकी प्रद्ति ओर आध्या 
परम्पराकी उपेक्षा 

इससे यह जाहिर होता दै करि हमलोग अपनी 
परक्ति ओर आध्यास्मिक परम्पराके सद॑था विमुख ; 
घरकरा यह पुराना संस्कार है फि जव क्रिसी घ 
वचा पैदा होता है तो उसकी जीभपर सोनेकी छर 
राहदकी स्याहीसे "ॐ अक्षर टल्खि जाता है ओर 
मनुप्य इस जगतूपते भूत्व करता दैः तवर जोर-जोः 
नामःकी ही रट ल्गायी जाती है | जीटनका आ 
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रहते हुए हमल्मेग जिन नामोसे पुकारे जाते हः हमारे 
¡ रक्वे जाते है, वे क्या है कृष्णः रामः मोहनः 
¦ राधा; शीता; साविन्री आदि । ये सव नाम इसीय््यि 
हमारी धरतीके सखभावका हमे सदा स्मरण कराय ओर 
; विषयोके मिथ्या मोहम पड्कर पाराविकं आचरणपर 
होनेसे वचाय । इतपर भी कोई यह कह सक्ता है 
सव व्यर्थ $ क्योक्रिं ईश्वर ओर धर्मके नामपर अभी 
ी कितने अमानुष ओर भयंकर अत्याचार हुए है । 
समे हमारा आदं, हमारी शुभेच्छाः भगवन्नाम ठेने- 
ति कारण नदीं है । ब्रहुत-से अन्य अन्त्बाह्य कारण 
इस पवित्रतम वस्तुको भ्रष्ठ करनेमे दीध॑कार्से खो 
वस्तु इतनी पवित्र हैः इतने महस्वकी है ओर जिसके 
भकी इतनी बड़ी क्षमता हैः यह यदि विपरीत रूपमे 
¡ जायगी तों खभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
कर होगा | पर क्या इससे इस वस्तुकोदहीहय देना 

देना उचित होगा ? संसारम कौन संखा एेसी हैः 
ष्टाचार प्रवेगा नहीं करता; जिसका दुरुपयोग नहीं होता १ 
¡ सचमुच दी ब्र आश्चर्यकी बात दैक जिस देदामे 
क नामपर मनुष्योके नाम रक्खे जाते है, उस देरका 
म॑निरपेक्ष; सांसारिकः ईश्वरविमुख हो । हमरि टोग 
¦ देखते हैँ पूर्व॑की ओर, जिधरसे प्रकारः; दिव्यता; 
राक्ति ओर समद्धि प्त होती है| पर हमारा राज्य 
है पश्चिमक्री ओर, जसि अन्धकारः अदन्ति, संघर्षं 
द्रताका आगमन होता है । क्या हमारा अपने देराके 
घ्म॑निरयेक्च राञ्य कहना भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
# प्रतिष्ठके विरुद्ध नहीं है 


मंनिरपेश्च तच्निष्ठा ओर नामकरणका कारण 
१ ) भारतवषं बहुत काट्तक अंग्रेजौके राजनीतिक 
रहा ओर अंगरेजौकी शिक्षापद्धतिने इसे पाश्चाच्य 
मोर विचार-प्रणारीकी ही दीक्षा देकर अपनी सभ्यता- 
ब कर दिया । विदेशी राज्यको स्थिर करनेके चयि 
आवश्यकता थी । दमलोगोने इस तरह जीवनका 
आदं अपनाकर उधीका दंग सीख लिया ¦ भारतीय 
धर्मनिरपेक्च तच्वनिष्ठा ओर नामकरणका एक मुख्य 
यदी है । पाश्चाच्य देदौमे धम ओर अध्यात्मको 
वेच्छिन्न रखनेमे दो कारण दए । एकः धम॑के नाम- 
चार ओर दसरा; ईसाई-धर्मकी कछ बातोके साथ 


क्रिया गया } परंतु वस्तुतः (१) राज्य ओर (२) 
नैतिक आचरण ओर धर्मे परस्पर कोई मोखिः 
नहं है । धर्मका अपना क्षे ओर कायं क्या 
विषयका अज्ञान ओर परादरियोके अहंगत सखाथं- 
कारणौसे पश्चाच देशो उनके बीच संघषं रहा । इ 
करो सिटनेके खयि जो उपाय करिया गया किं येद 
दुसरसे अल्ग क्रिये गये; यह न तो एकमात्र समा 
न यह समुचित ओर उपक।रक ही था । अतः इसरं 
जीवनकी समस्या ह न हुई । पाश्चास्य जगतूम रा 
अधःपतन ओर भ्रष्टाचारं यदी कारण हुआ । पा 
राजनीतिक प्रभु्वसे प्रभावित ओर पाश्चास्य शिश्रे 
भारतीय भी इन दोषौ को समञ्चनेमे असमथं ही रहे 


( २) पाश्चाचय देशौके दही स्मान भारतवः 
आध्यात्मिक विषयोकी ओरसे उदासीनता ब्रती 
हे । इससे धामिकर या आध्यात्मिक दिषर्योसि राज्यकी † 
हमे नहीं खटकृती । जीवनका यह भोतिक दष्टिको 
रोटीका परश्च ओौरेसे ही अन्य परश्च इसमे मर्वप्रा 
रहते हे 

८ ३ ) धर्मकी भित्तिपरः विभिन्न सम्प्रदायो ओर 
के बीच होनेवाकि संधर्षोका समाधान भी हमलोग 
टंगसे ही करना चाहते दै । यह बहुत गोचनीय 
करि हमे दृूसरोकी सम्यताकरा सचा ज्ञान प्रायः नह 
इतिहास, जो साधारणतया पढाया जाता हैया तों इस 
चुप रहता है अथवा वैयक्तिक सार्थो ओर समयके चहं 
ओर विचारौके बश प्रायः कुछ-का-कुछ समञ्च 
हे । कोई मन्थ यदि भारत आदि देशोकी संस्कृतिके 
भावो ओर विचारौको प्रकट मी करते हतो उन क 
कहकर उड़ा दिया जाता है । अपनी संसृति ओर स 
भी हमसेग पाश्चाच्योकी अंखिसि देखने तो दै ! 

यूरोपके धार्मिक; राजनीतिकः सामाजिक इ 
शासितोपर शाखकोके अव्याचार, दुर्बल ओर : 
बल्वानों ओर अमीरेके अत्याचार ओर विभिन्न खाः 
संस्थाओंके परस्पर संघर्षं ही सर्वत्र वर्णित ह । परर 
ओर सहानुभूतिके सम्बरन्धोकी कोई चर्चा उसमे नदीं † 
मनुष्योकी पारविक बृत्तियोका ही उसमे प्राधान्य है । 
सून, शका; कर्त॑व्यकी अवदहेकनाः विश्वासघात आदि 
वरत्तियोकी कहानिर्यो ही मानव-इतिद्यासकी विश्वसनीय 


के दृष्टान्त अन्यावहारिकि कहकर त्याग दिये जाते 
धार्मिक मित्तिपर होनेवाले अपने यहोके संघपोंको 
यह्‌ पाश्चाच्य उपाय कि घर्म या अष्यात्मसे राज्यकरा 
न्ध दीन रक्खा जाय; कोद वास्तविक उपाय नहीं 
इसके जो बुरे परिणाम पाश्वाच्य देम हुए वे दी 
रगे- यह स्पष्ट हे । पाश्चाच्योकी नकट करनेसे काम 
8 

१ ) राज्य ओर ८ २ ) नैतिक आचरण, 
1त्मज्ञान ओर धमेका मूरु सम्बन्ध 

) मानव-परकरतिके नैतिक ओर आध्यात्मिक अङ्ख 
न ओर मूलमूत अङ्ख है । मनुभ्यकी ये ही विशेषतार्पं 
व्यक्ति, कोई समाजः; किसी प्रकारका कों संघटन 
; जो नैतिक ओर आध्यारिमक सत्यपर प्रतिष्ठित नही 
फलता या उन्नति-खम नहीं कर सकता । 

) किसी संघनका मूल उदेश्य दी इन उच्चतर 
निरूपण ओौर धारण कर उनका पालन कराना ही 
जंगटीपन या पञ्चता पञ्युओकि स्वि ही योग्य है । 
भी यह चीज हैः पर बह पञ्युकोटिकी है । अतः 
थवा अन्य किसी संस्थाका निर्माण नैतिक ओर 
क अनुशासनका ही फट है । 

) किसी राज्य अथवा संस्थाकी उन्नति; अमोष 
रदित कार्यकारिता मूलतः इसीपर निर्मर है कि रोग 
इन आध्यात्मिक ओर नेतिकर निय्मोका पालन 
व ढे | 

) मनुष्यके जीवनकी आवद्यकताओंमे नैतिक 
ताओंका अन्न-वल्नादिकी मोतिक आवह्यकताओंकी 
दुत अधिक महव है; क्योकि मानव-जीवनकी ये दही 
नँ ह । (आजके इस अन्न-वस्रके अभावमे भी यदि 
देखा जाय तो अन्न-वख्रका वास्तविकं अभाव प्रधान 
† हैः ब्कि नैतिकता ओर धार्मिकताका अभाव दही 
रण है । ) भोतिक अभार्वोकी पूति भी नैतिक 
यात्मिक क्षेत्रौमे उन्नति करनेके ल्यि ही साधनरूपसे 
है । अतः राज्यका मुख्य कर्म ही यह ह्ये जाता दै 
नताकी नैतिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिके उपारयोकी 
रे। अतः उसका धमंनिरपेश्च अथवा अष्यात्मनिरयेश्च 
ना अखामाविकः बुद्धिविसंगत ओर हानिकारक ह| 


, पाश्चाच्योकी तक॑ग्रणारीमे हेत्वाभास 


सत्ता ही डिग जाती है । वेसा राज्य केवल नाम ओं 
राज्य हैः वास्तविक नहीं । नैतिक ओर अ 
नियम ही राज्यका एकमात्र आधार दै । इसे न 
पद्युताके नियमोकरा प्रवर्तन दहै । इससे राज्य राज 
जाता है । उच्चतर नियमानुर्तनके विकासके साथ 
विकास होता दै ओर उच्चतर नियमेके उल्छक्घनसे : 
होता दै । आधुनिक जगत्‌की दष्टिमै पवित्रत 
कोई चीज ही नदीं है । अतः यह संसार अराज्यरूप 
हे । क्या भारतवर्ष अपनी अत्युभ्ञ्वल आध्यास्मिक 
रहते हुए इससे चिश्चा प्रहणकर पश्चिमका अन्धानुकः 
छोड न देगा १ इस अन्धानुकरणसे उसका सर्वनाश ¦ 
ओर उसके साथ जगत्‌करा भी । 

१४, राजनीतिक कटिनाइर्योका समा 

हमारी धार्मिकः साम्प्रदायिकः राजनीतिक 
--सभी कठिनाइयोको हट करनेका एक ही बुद्धिर 
ह| वह यही है फि इन सवका सङ्खटन सवमान्य 
नैतिक ओर आध्यात्मिक सत्यके सुद्‌ आधारपर होना 
राष्टौके पारस्परिक युद्ध ओर राजनीतिक दल्बेदियोः 
संघर्षं भोतिक दष्टिकोणसे दी उद्भूत होते ठ 
भौतिकताके कारण ही आज नैतिक ओर आध्यात्मिः 
ओर सब खग पीठ फेरे हुए ह । हमारे साध्य ओं 
दोनो ही दूषित दो गये ह । मोतिक भोग-विलस 
अनन्य ध्येय बन गये हँ । सिनेमा-नर्तकिर्यो देविरयो 
है । आजकी जनता उन्दीकी पूजा-भक्ति करना २ 
हे । बड़े-बड़े राष्टौके प्रधान मन्त्री जितना धन अप 
भरमे नहीं कमा सक्ते; उतना ये नर्त्॑रिर्यो साल; : 
कृमा छेती है । विवाहकी हारम इन्दीको सबसे 
मूस्य मिख्ता है । सेग सर्वस्वे देकर इन्द पानेः 
करते है । नैतिक ओर आश्यास्मिक पतनका यह 
लक्षण है । आधुनिक मानव-सभ्यताने धर्व्॑र सब क्षेऽ 
विभिन्न प्रकार ह । बार-बार होमेवाठे ये जागतिक 
भोतिकताके परिणाम दैः यह समञ्चानेकी कोई अ 
नहीं । इस सावत्निक पतनसे मानव-जातिके उद्धारका 
उपाय है--उस्का नैतिक ओर आध्यात्मिक पुन 
प्रजातन््रवाद; समाजवाद, साम्यवाद अथवा ` 


जीवनवाद्‌--कोई भौ वाद्‌ अथवा संयुक्त राष्संघ- 


6 


भी स्वैरष्टिय संघटन इन दुःखो ओर संषषसि ` 


नी मी त था मे त ण 0 क 


नसे क्या हेनेवास दै १ कोई कानून, कोई संघ 


) दिसोद्यतः सखवार्थपरायणः प्रतारक बहुजन-समुदायको 


पर नदीं ख सक्ता | केवल नैतिक ओर आष्यात्मक 





जनताद्वारा पाटन होनेकी स्थिति दी कुछ काम कर 


हमारी सभी राजनीतिक कठिनादयो आध्यात्मिक ओर 
नरुत्थानसे दी इल हो सकती दै ¦ हमारी सम्प्रदायिक 
{ मी इसीसे इट हो सकती ह । कारण, सभी 
की यही समान आधारभूमि दे । जो राज्य सर्वसामान्य 
; प्रचारको प्रोत्साहन करता है, उससे कोद सम्प्रदाय 
नदीं ह सकता । इसीसे सभी सम्प्रदायको पुष्टि 
ओर परस्पर विरोधकी कस्पनार्द नष्ट हेती है । 
प्के द्वारा इन व्यापक धर्म॑-सिद्धान्तो; अआभ्यातस्मिक 
पक नियमोका प्रचार हो--यदी हमारी सभी राज- 
पामाजिक; साम्प्रदायिक ओर आ.थक कठिनाईयोको 
का एकमात्र उपाय ह । 


१५, महात्मा मांधीषा रामरनज्य 


विश्यासके साथ यह कहा जा सकता है कि रष्क 
के जन्मदाता सदहात्मा गंधीका °रामराज्यः 
कृ आधारपर प्रतिष्ठित था | भारतीय संस्कृतिके वे 
। भारतके ऋषि-मदर्षियो ओर साघु-संतोने मारतको 
दी, महात्मा गांधीने उसी परम्पराकी शिक्षा दी। 
शो ओर सम्ोके संत-महात्माओंके उपदेश 
समर्थन करते दै | महात्मा गांधीकी विशेष 
री कि वे भारतवषंकी राजनीतिक सखाधीनताके 
| उनकी लोकप्रियता ओर दिग्दिगन्तम उनकी 
यही कारण दै । पर उन्हौने अपने आत्मचरितके 
मै यह्‌ बताया दै किं सत्य ओर अर्िसा ही वह 
जिससे मै अपनी सफल्ताको मापा करता दँ | 
ग निरूपण उन्दने किया; वह निश्चय ही भारतकी 
पाभ्यात्मिक संस्छृतिके अनुरूप था । पर उनका सत्य 
क हितवांदभूल्क नदीं था । उसका भल था आध्यात्मिक 
¡ | उनका सत्य था राम ओर राम था उनका सत्य्‌ । 
मै जो न्यायः समत्व आदि दैवी गुण जनतामे 

; उन्हीसे मुग्ध होकर महात्मा गांधी अपनी 


आदरं राऽ्यको रामराज्य कदा करते थे । आधुनिक 
तरैः समनागन्य न्मे ग व्यायय, सद्मता स्यारि गातन्मी 


म; सहानुमूति आदि दिव्य भाव संचार नदी करगे? 


0 ^ + 0, ^ ^ 


आष्यार्म्कि था | जो कुछ वे करते येः सव प 
श्रीरामको अप॑ण करते थे । रामके च्वि वे जीतेथेञ 
अन्तिम शब्द्‌ भमी ष्टं राम | दे रम ! थे} उनका 
आघ्यास्मिक था । समाजवाद ओर निष्क्रिय प्रतिरोध 
उनसे पके किसी-न-किसी रूपमे वतेमान ये । पर 
महात्मा गंधीने आष्यासिमिकरताकी छाप च्गा दी; उन्द 
बना लिया | 


१६. भारतीय संस्कुतिका आध्यात्मिक 


आध्यातमिकता भारतीय सभ्यता ओर संस्कृतिका 
| इसने भारतकों अमर बना दिया है । भारतीय 

अन्तर्बाह्य समी कर्मा र उज्योगोका यदी माग॑दरशंक 
रहा है । आहार, विहारः यद्ल-परिधानः ज्ञान अं 
आदि सामान्य कमि मी भारतीय संस्छरृतिने आभ्य 
भरदीदहै। गीतके १७ वै ओर १८ वें अध्याय 
आहारः यज्ञ; दानः त्यागः कर्म आदिके चिवि भेद ; 
यह समन्चाया गया है करि किस प्रकार ये सब कर्म भी 
जीवनके परम लक्ष्यके साधक बनते ह । ्ञाड़ देने २ 
माजनैसे केकर राजपद संभाट्नेतक स्व कममि आ 
भाव भर जानेसे उनके मोतिक भेद कोई मेद नह 
होते ओर समी कर्म परम पदका माग सबके टि 
देते ई । 

यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन॒ सवंमिदं ततम्‌ 

स्वकमंणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः 

श्रेयान्‌ स्वधमं विगुणः परधमास्स्वनुष्टितात्‌ 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 

:जिससे ये सब पाणी उत्पन्न होते है, जो इस सारे 
व्याप्त ई, खकर्मके द्वारा जो मनुष्य उसकी पूजा वं 
वह अपने जीवनकी सिद्धि खभ करता है । स्वकर्मक 
चाहे उसमे कोई विशेष बात न हो, दुसरेके उत्तम 
क्रिये गये कमंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । खघर्म॑का पाटन क 
मर जनेमे मी परम कस्याण है, दुखरेका धमं ग्रहण 
मय-दी-भय दै |? 

इस प्रकार आष्यास्मिकं समता सुपतिषटित थी | 
गो; हाथी, कृत्ते ओर चाण्डाल--सबमे यदी आ 
समत्वदर्खन करनेकी शिक्षा गीता देती दै । ठेसी अ 


रखि जीयनके सव व्यवहारोमै परिव्याप्र रोमेसे एक 


अपना ससक नवाया है । सु -संन्यासी या क्रृषि-मुनिके 
पकृ राजपदका बागी भत्र कौन चये सक्ता है, कोन 
पवज्ञा कर सक्रता है १ आजके मारतव्ष॑मे भौ यह 
आष्यास्मिक परम्परा ओर उसक्रा गौरव किसी-न- 
वे वर्तमान दहै । प्राचीन भारतमे यह आध्यात्मिक 
पर्वया जीती-जागती थी । तमी तो राजा अश्वपति जपने 


1 त ए 


म्बन्धमे यह्‌ दावा कर सकते थे करिपमेरे राज्यमे कोई चोर- 








ह, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं हैः फिर व्यभिचारिणी 
प हयेगी £ लोगोका धर्मम; नैतिक आचरणमे ओर 
नमे पूर्णं विदवास था । राजा-रंक सभीक्रा कल्याण 
ता था । इस सम्बन्धमे रामायण ओर महाभारत 
ते कु उदाहरण देना जप्रासंगिक न हेगा-- 

) रामको चौदह वर्षं वनवास होनेके प्रसंगमें 
उनसे कडा कि आप यह वनवास स्वीकार मतं 
तब राम उत्तर देते दै 
मेवानृकशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
त्‌ सत्यात्मकं राज्यं सस्ये छोकः प्रतिषितः ॥ 
रदित सत्य दी राजका सनातनधमं॑है ! राभ्य 
३ सत्यमे दी जगत्‌ प्रतिष्ठित दे ।: 

) तव राजगु महष वदिष्ने प्रतिज्ञा की किं राम 
नदीं छट आयेंगे ओर राजसिंहासनपर न वैरे; 
हीं इसी कुशासनपर मँ बा रहुगा । इसपर राम 
देते दै 

ीश्वन्द्रादपेयाद्रा हिमवान्‌ वा हिमं स्यजेत्‌ । 

यात्‌ सागरो वेखं न म्रतिक्धामहं पितुः ॥ 

# चाहे चन्द्रमाको छोड़ दे; दिमाख्य दिमकों 
समुद्र अपनी मर्यादाक्रा भले दी उच्छङ्न करे, पर 
पेताकी प्रतिज्ञा भङ्गनदहोने दुगा । 

) राजा-प्रजके बीच केसा सम्बन्ध होता हैः इस 
न्तव ( महाभारत ) मे पितामह भीष्म युधिष्ठिर 


४ _ 
यं हि कुरुश्रेष्ठ सदा धमीनुवर्तिनः। 
प्रियं तु परित्यज्य यद्य्योकषितं भवेत्‌ ॥ 
नुवतीं राजाका यह कत॑व्य है कि अपना प्रिय 
र वदी करे, जिससे खोकदित हो ।: 


)-- 


राजा चिना युद्धके विजय प्राप्त करे । युद्ध 
प्राप्त करना कोई अच्छी चीज नहीं| 


म. 

धर्मः सनातनस्सत्य॑ सव्यं ब्रह्म सनातन 
वेदस्योपनिषस्सत्यं सत्यस्योपनिषदम 
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतस्सवयुश्षसनः 


८सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन ब्रह्म है । वेदं 
सस्य है, सत्यका रहस्य इन्द्रिय ओर मनका दमन दै 
कृ] रहस्य मोक्ष हे । यही सवके स्थि अनुशासन दै । 

( ६ ) राम अपना राञ्य भरतको सौँपकर ज 
चले है, तव उन्होने भरतको राजनीतिका सिद्धान्त 
बतलाया दहै-- 

वर्म, अर्थं; कास--त्रिविध पुरुषां टै; इन्दं प 
ही चाहिये | पर तीनो एक साथ जब न सिके, तब 3 
कामको स्यागकर ध्म॑को दी ग्रहण करना चाहिये ।: 


प्राचीन भारतकी राजनीतिकं तत्वनिष्टाकी यः 
है ¦ रेते ही अन्य सहखौ दृष्टान्त दिये जा सकते र 
मध्याहके शू्यके समान यह स्पष्ट है कि भारतीय रा 
तखज्ञन अध्यामक्ञान ओर सदाचरणपर प्रति 
महात्मा गाधीकी राजनीति मी अध्यात्म ओर सः 
प्रतिष्ठित थी । यदी कारण है किं वे जनताके दह्ृदयौ 
वमे कर सके । माताके दुघके साथ ही जनतां 
शिक्षा पायी है । भारतीय जनताके ये ही पूर्वपरम्पर 
संस्कार है । 

भारतकी यह राजनीतिक खाधीनता आ 
सवाधीनताके विना अधूरी है । शरीर खाधीन हुआ? प 
केद हे | पश्चिममे राजनीतिक खाधीनताके पीछे-पीछे 





सखाधीनताकी पुकार मचती है । कारणः; यद भोतिव 





त नाना 


दी उनके स्वि सब कुक दै । भोतिक _शरीरकी उ 


_ मी नदीं चाहते; कारणः यदी आदं धर्मसाधनम्‌" हे । 





साधन दैः साध्य नदीं । साध्य दै आध्यात्मिक स्वा 
मारतकी उन्नति आध्यालमिकताके नापे ही नापीः 
आध्यात्मिकताकी ओर हम अगे बद तो आर्थिक उन 
सभावतः ही पीछे-पीछे चलेगी । पाश्चाच्य जगत्‌ अपने 
भोतिक भावोकी आगमे जल रहा है । पाश्चात्य : 


तच्वज्ञानी ओर राजनीतिक समी भोत्तिकतके अन 
ते । सारनि-्ये चणम अप्नार्न्यो तीना सिष्ला+ 


कामके ही विकारमात्र कहकर कामको प्रोत्साहित 
। इस तरह युद्धः; परापहारः नानाविध अत्याचार 
के विपरीत कुत्सित प्रयोग इत्यादि बुराद्योका मण्डन 
ह| इन सव्र बुरादयोने जगत्‌कों प्रवयक्च नर 
1 है | अव यह भारतके त्चज्ञानी; वेज्ञानिक 
नीतिकरका कामहै क्रिवे इन बुरादयोको दूर करं । 
गि राजनीतिक स्वाधीनताकी चरिताथता इसी 
। भारतक्रा यह आध्यात्मिक सन्देश सारे जगत्‌के 
| यह्‌ कार्यं करनेके योग्य भारतसे बदकर सौर 
नहीं है | 

तिक पराधीनताने भारतवषेकी आष्यात्मिक महा- 
को अवतक दबा सक्खा था | खाधीन भारत 
#ी आध्यात्मिक निधिके आधारपर सब प्रकारसे उन्नत 
त्को वास्तविक उन्नतिकरा मागं दिखा सक्ता दै | 
७, भारतीय राज्यका प्ुख्य कतेच्य्‌ 

तीय राजनीतिक नेताओंको यह धोषित कर देना 
7 हमरि राज्यका मुख्य आधार सारव॑त्रिक सदाचार 
यात्म हे! भारतीय विधानके मू उदेश्य 


> समता; न्याय ओर भरातरमावका आश्वासन दिया 


गया है ! उसमे सदाचार ओर अध्याव्मकी भावना 


ज काका मः भः 





देनी चाहिये । भारतीय राज्यक्रा नाम भी 'रामराज्य 
इतना दी अर्थपूर्णं कोई दसरा नाम ह्येना चाद्ये | 


समाचारपत्र, रेडियो; वेज्ञानिक ओर दाशंनिक अनुसं 
इन सव साधनोके सामने आध्यात्मिक उत्थानका 28 
जाना चाद्ये । स्कूल-कलेजोम पदाय जानेवाटे 
जध्यास्मिक हष्टिकोणसे सुधार ठेना होगा । इतिहासः 
विज्ञानः राजनीति; दर्दान ओर समाजदाख्के द्वारा आ 
सत्यकी रिक्षा दी जानी चादिये। जीव; ईश्वरः 
अथवा पारलौकिक जीवन इत्यादि आध्यात्मिक 
संस्कार जो पहखेसे जनतामे दै उन्दै जीवित दंगरे 
ओर पुष्ट करना होगा | 

यह कराम दाद्निकोः सधु-संतो, वेज्ञानिकं 
राजनीतिकौके परस्पर पूर्णं सदयोगसे साधित होगा अ 
हम अपने देको भौतिकताका ग्रास ब्रननेसे बर 
ओर जगत्‌ की मी रक्षा कर सकेगे हमे यह आद्या है वि 
कार्यक्ष्ोके नेता इस संकटमय घड़ीका ध्यान काः 
अपनी जिम्मेदारी समक्चकर देशके आध्यात्मिक 
महत्कायमे अग्रसर होगे । 


"-०^ 6406 ^.7 ज 


आध्यामिक समाजवाद 


( केखक- योगी भरीद्युद्धानन्दजी भारती ) 


करा अङ्क श्चुम ३ । वेदने चिच्छक्तिके सात लोक 
-- भुः) भुवः; खः) महः; जनः; तपः, सत्यम्‌ | इन्दी 
के प्रतीकसरूप सात नदिर्यो ओर सप्त सिन्धु है । 
६ दी प्रचारमे आकर शुः बना दै । द्िदूः शब्दका 
इ देव-मनुष्य; जो चिच्छक्तिके सातो खोकोको प्राप्त 

हिदुस्ान पेसे सद्यदशीं देवसनुष्योकी पुण्यभूमि 
ुण्यभूमि मारतवषे भी कहते है; कारणः यह धर्म 
निधि है। धर्मकी शक्तिदी दुःख ओर देन्यकी 
से मनुष्योको बचाती दै | यदी इस पथ्वीपर स्वर्ग 
मद्धि ओर सोन्दर्यका धाम दै। जो श्स देशम 
ओर जो इस पुण्यभूमिके मक्त है, इसे दी अपना 
हैः वे भारतीय है । उत्तरापथके हौ या दक्षिणा- 
पर्य॑हौ या द्रविडः ब्राह्मण हौ या इरेजनः सभी 
द चाहे उनका वणं या धर्मसम्प्रदाय कुर भी दो- 


चिच्छक्तिकी इस एकतमे हमारे देशका भावी गौ 
हुआ है । इस आधारभूत एकताके अभावमे इमा 
बार-बार गुखामीके बन्धनम जकड़ जाना पड़ा है 
भारतव्ष॑को देव-मनुष्यौका आशीर्वाद प्रा 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अथाह सम्पत्ति उसके पास र 
उपनिषद्‌ गीताः; रामायण; भागवतः महाभारतः 
राक्तिः योगसिद्धि ओर संतोके भजन-- समी सत्यानुर, 
अन्तज्लीनकी दुभ निधि दै--जो आज मानवजातिः 
है । वैज्ञानिक संस्कृतिमे भी भारतवर्षं अकिंचन : 
ूर्वकाटमे उसका विज्ञान उसके स्यि पर्याज्न था | उ 
वह बात न हो । सङ्गीत; चित्रकला मूर्ति-निम 
वास्तु -राख्रः वे्यक-शाख्रः; अल्ल-विद्याः फलित भ्योतिष 
ओर कोई देश॒भारतके अगे नदीं बदा दै | योर 
भारतवषं आज मी जगद्वरं दै । जगत्‌के सभी देशो 


च सौ वर्षं दिदेदियेके दास्यम रहना पड़ । उसकी 
ण हई, उसकी सन्तानोको विवरा होकर विदेशी 
[ करने पड़ ओर अपने ही देम विदेरी बनकर 
1 | ठेसा क्यो हु १ कुरक्ेत्रके युद्धके साथ मारतवप- 
` नयी दुनियाका सामना करना पड़ा ओर नये 
मसे होकर जाना पड़ा । भारतव्ष॑का ऋषिधरम 
एक गर्त रूपके सामने दवता गया; उसकी समर- 
ण होती गयी । इससे समाज दुब॑र हया; समाजके 
सहलो साभ्दायिक टृकड़ोमे विच्छिन्न हौ गये अर 
` अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चोडा ही होता 
देशी आक्रमणोके सामने समाजका पुराना दचा 
। सिकंदर अपनी यूनानी फौजके साथ इस देदामे 
या! खदेराद्रोहियोने उसे रस्ता दिखाया । 
राजा भी इतने कोमखङ्ग थे कि उसका प्रतिरोध न 
| एक पुर्‌ ( या पुरुषोत्तम ) उससे छडनेके व्यि 
रह अगे बदा; पर उसे हार खानी पड़ी! बह 
एरीके हाथ कैद हुमा, पीछे छोड़ दिया गया । 
र उस समय ञ्य करता था | उसमे इतना बट 
कि विदेदियोके इस आक्रमणका सामना कर सकता | 
९ राजनीतिक्ञने यह सब देखा ओर समन्चा | एक 
क्तेशाटी हिंदु -राऽ्य खापित करनेका वह प्न देख 
इसका नाम था चाणक्य; जिसका (अर्थलासः म्रन्थ 
¦ । इसने चन्दरगुप्र मोर्यको अपने हाथका यन्त्र 
उसमे अपनी राक्ति भर दी। चन्द्रगुघ्ने निकम्मे 
हराकर यूनानी सेनाके सेनापति सेधकसकै मी दति 
ओर अपनी माता मरके नामपर मोर्यराजवंशकी 
# । भारतवर्षे रष्टैकी पंक्तिमे अपना गौरवमय 
प किया । यह गौरव प्रियदसीं जा अरोकके समय- 
¡ शिखरतक पर्हुचा । अशोकं बोद्ध थे, उन्होने 
¡ कर्मकी प्रचण्ड राक्ति भर दी । बौद भिष्च 
ते दूरदूर देशम जाकर भगवान्‌ बुदधके नैतिक 
7 प्रचार करने खे | स्तूप ओर विहार निर्मित 
कासे गयातक समस्त देरामे बुद्ध; उनके धर्म ओर 
वन नाम गूजने खगे । महाराज दर्षतक यह क्रम 
पशोकके पश्चात्‌ फिर विदेशी सेनार्ए भारतवर्षपर 
धीं ओर उन्हे यहक राजनीतिक ओर सामाजिक 
` विघटितकर छिन्न-मिन्न कर डाला । बहत-से नये- 


हो गया ओर सब एक दुसंरेके उत्कर्षम बाधक ब 
दूसरेके नाका उपाय सोचने खो | 

दक्षिणम मारतम चेर; चोट; षाण्डय) 
राष्टकूट आदिकोमे राजनीतिक होड चली । पर 
भारतको विदेशी उतना उजाड्‌ नहीं सके, ज 
उत्तर-भारतको } उत्तरम जो आध्यात्मिकं अग्नि 
थी; वह दक्षिणम थिर रूपसे प्रज्वलित थी। श 
रामानुजाचार्य, मध्वाचा्यं आदि समय रहते आ 
उन्हौने आत्मन्ञान तथा भक्तेप्रदीपसे देशमे उजाख क 
उनमें व्यक्तियः कुक सिद्धान्तौका मेद थाः पर र 
सबका एकमत था किं मनुष्यका परम लक्ष्य उस्र ८ 
पराप्त करना है, जो एकमेवाद्वितीयम्‌ है । उन्दने 
रिक्षादी किंसब प्राणिर्योके अंदर जो विशुद्ध : 
वही प्राणिमात्रका सन्तस्व दै, वह दिव्य है ओर र 
है! पीङेके आचा्यनि इसी सत्यको दुहराया । बहू 
अवश्य दी शाब्दिक वितण्डावादमे पड़ ग्ये ओं 
निष्प्राण रूदियोके दास बने रहे । यष्टि-सामथ्यं र 
अन्तर्लन युषुस होकर रहा । षह कड़ी; जो आति 
जागतिक जीवनकर्मको जोडती हैः खो गयी 
प्राचीन संस्कृतिमे जो कुछ सामथ्य॑वती वस्तु थी 
पुरुषार्थ॑दीनः निष्पाण; यान्तिक रीतियोके नीचे दवी 
जो किसी राष्ट्के उन्नतिसाधनमे बिल्छुक बेकार दै 
अंद जो विश्वासघाती देशद्रोही रोग येः वे अपने ह्‌ 
ते कड़नेके व्ि विदेरि्योको बुख खये | 

इस प्रकार स्वाधीन भारतके अन्तिमि देप पु 
शत्रुने मुसल्मान-सेनाओके आनेके ल्य रास्ता साफ 
दाखरवेदी कुरानने तीन शतान्दियोतक अपने जो 
राज इस देशम कायम संखा ओर खख हिंदुओं 
भ्रष्ट किया । उस राजने अपने रक्तचिहन आज पा 
रख छोडे ह ! भारतवर्षने अपना सखराभ्य खोया 
अपना खधमं खो दिया । राणा प्रताप; शिवाजी ` 
गोविन्दसिंह अपने राष्टरको फिरसे सखाधीन कर- 
अदूमुत वीरतके साथ उठे; पर सधर्म फिर भी दूर 

अब एकं अनात्म कम॑वादकी लहर देशपर दौः 
दस समय शैज्ञानिक संस्कृतिने वेत जातियोको संसारकं 
ठाक्ति चना दिया था | इसके राजनीतिक सौर : 


रेज ओर परचोकी कूटनीतिक चालोका सामना कर 
कमी कोर नाना या दीपू अथवा बाजीराव इस 
एपहरणके जाठ्की छिन्न करनेके ल्यि निकर पड़ते; 
त्याग ओर वीरत्वपर विश्वासघाती छोग आकर 
के लि तैयार हो जाते | भारतवर्षे इतनी एूट 
रा राष्ट राजनीतिक चतुर्थक सामना करनेके स्थि 
` कोई प्रय न कर पाता था | इस तरह दोसो 
[मारा देश गुलामीकी यन्त्रणा भोगता रदा । 
पारतका आत्मा सो नदीं सकता ! उसकी अ्वालओं- 
युग-तेज उन्न क्रिया ओर अकस्मात्‌ राष्टके 
नका उदय हुमा । राजा राममोहन रायः दयानन्द 
रामकृष्ण परमहंसः; विवेकानन्दः रामटिगम्‌ आदि 
हान्‌ संतोने जन्म केकर नये युगका मंगल्गान 
नकी वाणीने राष्ट्को जगाया ओर जगत्‌को उस 
के सत्ताका संदेश सुनाया; जिसका कान उसे भारतवषं 
ता है । तिलकः श्रीअरविन्द्‌ ओर महात्मा गान्धीने 
जनीतिकं चेतनाको जगाया ओर उसे खभाग्यनिर्णय- 
या । महात्मा गांधी स्वयं एक युग थे | मारतयं- 
-गरिमके रिखरः उसकी खाधीनतके जन्मदाता 
एकमात्र राषटविधाता थे? जिनके सामने सारा जगत्‌ 
हआ । सेवा ओर त्यागसे परिपूर्णं अपने अदृयुत 
रा भारतवषकी प्रति उन्दने फिरसे यापित 
स्वयं बुद्धः ईसा ओर महावीर-जैसे जग-उद्वारक 
करी पंक्तिमे बैठनेके अधिकारी हए । 
7 उवं एक स्वाधीन देश हैः पर दुःख है करि वह 
ह है; उसके हदयके दो टुकडे हो गये हैँ ! खार्धः<ताकरी 
र सदखो-रखो दिंदू कटे गये । मारतषंकी 
राजनीतिक चरमपन्थियोने महीनों यह-वर्हा इुरी 
न्दोठित कर रक्खा था । गांधीजीके बङिदिानके पश्चात्‌ 
क संकट टल नहीं है । रष्रने अभी एकृत्वका पाठ 
|, 
सामने इस समय कितने दही विकट प्रभ्रदहे। 
श्र तो सर्वोपरि दै । फिर मजदररौका प्रशर दै । गङ्ख 
0 जिस देशम बहती हैः उसे बिदेरोसे अन्न गाना 
कितनी शोचनीय अवस्था है । खो -करोड़ं मनुष्यो - 
ग्र ओर घर बनानेके सामान देतेके स्थि बदे-व्डे 


सुसजित ओर शक्तिशाली वनाना है कि वह उस 
परिस्थितिका सामना कर स्के जो दिन-दिन ञं 
भयानक होती जा रही है । किसानोको संभाल्ना है | 
सुन्यवस्ा बोधनी है । इन सब वा्तौमे भारतीय : 
मन्ति्योका ध्यान वेट हमा हे । 

इन सब चीजेके परे एक बहुत बड़ा काम यह दै 
विभिन्न घटकोँसे यह महान्‌ विसा रा बना दै, उन 
ओर अखण्डता स्थापित हो } विभक्त भारतम अः 
एक भारतीय यूनियन या संष दै; परेतु भार 
संघ पूरा नही बना है । हमे रा्टिय मेक ओर एकर 
कद विच्छेदकं ओर विमेदक शक्तियो गुस्ररूपसे अ 
कर रदी है। ये ही विच्छेद ओर विभेदकी आसुरी 
संसारम सर्वत्र ही क्रियादील दै । विश्वव्यापी तृतीय : 
सामान इनके द्वारा जुटये जा रदे ह । गौरेयर्पै 
रहती, एक साथ उडती ओर सुखी रहती है | म 
एक साथ सहदके छत्तेपर चिमटती ओर सामाजिक 
रदस्य गुनरुनाकर मनुष्यको सुनाती ई ! तारका-पुज्ञ 
साथ व्यूह ब्रेधि नित्य-नवीन उषःकाठ्की ओर => 
नहीं सीखा ! इसका कारण क्या है १ कारण राजनीि 
नदीं, जितना किं मानिक हे | 

अन्तःस्थ चेतन एकतामे मनुष्यकरा मन ही नही 
मैः ओर भेरेः के चरमे ही रहता दै । उसे उर 
अन्तःख एकताका अमी पता ही नही दैः जो सब जीः 
साथ धारण किये हए है-जेसे मणिमालका सू सा 
हत्पुरुषकी चेतना प्राणियोकी अनेकतामे सदा उरं 
देखती है । मनुष्य इसे मूख रहता है । वह इस बा 
जाता है कि वह्‌ मी मानव-समष्टिका वेसा दी एक 
है, जैसे प्क गुटी शरीरका ङ्ख है । मनुष्य अ 
विभक्त मनम रहता है ओर यह मन अपने ए 
व्यक्ति होनेका संकुचित रूप धारण करता दहै । यह ` 
हं कभी-कभी अपनेको ईश्वरसे भी बड़ा मान 
मनुष्योकि शून्यवाद, अज्ञेयवाद्‌ ओंर नास्िवाद 
कारण दै | 


जरा सोचो; यह प्रथ्वी क्यादहै १ ऊपर आकर 
विखाल वितानको देखो | असंख्य नक्षत्र ओर: 


प्र मनुष्यने अभी अपने भाईके साथ सुख ओर मेः 


अण्ुके व्ररावर है । कोई विलक्षण गुप दाक्ति दैः जो 
ती है} उस शक्निको हम द्वरः कहते ह । वह 
पक है ओर वदी एक जड धूटिकणसे लेकर प्रज्ञावान्‌ 
; सव प्राणियोकाः प्रकृतिके द्राराः विकास-साघन्‌ कराता 
र्ता-वनस्पति, कीट, पतंगः पश्ची; पञ्च ओर मनुष्य-- 
करर प्राणियोका एक ही परिवार हैँ । सब एक दही 
[स छेते, एक ही धरतीपर चकते ओर विश्वके वितान 
चुव्येकसे प्राप्त वस्तु ग्रहण करते दँ । ईश्वरने 
एक ही आकदाः एक दी प्रथ्वी, एकं दही आत्मा 
एक होनेकी ही भावना दी । ईश्वरे मनुभ्यको 
¡ दिया, जिससे वह दूसरोके साथ मेते रहे, दूसरो- 
॑ ही दूसरे रूपः दूसरे अहं समञ्च । पर अष्टग्रस 
पने हृदयमें छिपी हुई इन स्रामाविक सदूढृत्ति्योका 
ग करता यर भ्मैः जर भ्येरेके सिवा ओर कोर 
नदीं जानता । यही उस विभेदका मूल दैः जिसका 
म | द्ेषसे दी अशान्ति पेदा होती है | मनुष्य 
स्यि खतरनाक हो गया है; क्योकि वहं अपने 
हीं जानता; अपने ही परिवतित अन्य रूपको नहीं 
मनुष्यको अपना प्रथकूकृत व्यक्तित्व विश्वचेतन्यमे 
1 होगा । यह जगत्‌की एकताके स्यि उतना ही 
हैः जितना कि राष्ट्री एकताके व्यि राज्योका 
स्कारके शासनम मिलया जाना | 
द्वारक महापुरुष आये ओर चठे गये; समाज- 
गीर क्रियादीन तच्वक्ञानी बडे-बड़ प्रन्थ छि गे । 
 राजतन््रसे ठेकर अराजकतन्त्रतक ओर सैनिक 
म्बादसे लेकर जनतन्त्रात्सक समाजवाद तक बड़े-बड़े 
मजा चुके । पर संसारका रेया जो कल था, सो आज है 
बना रहेगा; जव्रतक मनुष्य यह नहीं जानेगा कि बह 
है ओर उसे स्या होना चाहिये । ऋषिका वचन डे, 
¡ नीचे मत गिरने दो, अपने आत्माको -अपने ही 
दारा ऊपर उठाओ; आत्मा आनन्दामृतसे सिक्त 
जानो ओर वही बनो । पर खार्थ-सुखकी स्वार्थौ 
ˆ प्याप्तसे दी मनुष्यका मन॒ जब आकुल है, तब 
इस गभीर वाणीको कोन सुनता है १ 
असंख्यशीषं खार्थपरता ओर खार्थानुसन्धान जीवनके 
कोदुम्बिकः नागरिकः प्रान्तिक; राष्टि, सर्वराषटिक, 


कुसंस्कार.मनुष्यकी इसी प्रचण्ड खाथंपरताकी सन्ताः 
धर्मसम्परदाय दुसरे धर्मसम्प्रदायसे द्वेष करता हे । क्यो 
किं प्रत्येक धर्मं यह समञ्चता दै कि श्वरः खगं आर 
उसीका ठेका है । एक प्रान्त दरे प्रान्तते द्वेष : 
क्यो १ इसीख्यि कि कोद प्रान्त अन्य प्रान्तके 
सौन्दर्यको देखना नहीं चाहता, केवल उसके साधनं 
कर लेना चाहता है । एक भाषा दूसरी माषाका 
करती हे; क्योकि उसके गुणौको स्वीकार करमेमे : 
हेटी समञ्नती दै । 

यदि हम इन बातौको भारतवर्षपर घटाकर 
अच्छी तरह हमारी समञ्चमे आ जायगा कि हम 
क्यो हँ ओर दमे क्या होना चाहिये । गांधीजी 
बरलने भारतकी जनताको जगाया ओर खवाधीनताः 
विभूषित किया । पर यह सखाधीनता; जो इतनी 
प्रात हृईः विरोधी दाक्ति्योकि द्वारा भीतरसे ओर ठ 
स्लटका दे-देकर कमजोर कीजा रही है । विधाः 
विविधतासे परिपूणं इस विशार राष्टरके केवर सांसा 
साधक प्रसाव पास कयि ह । रूसके (सरा कंटः 
राउ्यक्रान्ति ओर अमेरिकाकी स्वाधीनताके मूक अधिः 


ही इसने बहुत कुछ अनुसरण किया है । , 


आध्यात्मिक स्वको इस नवीन विधानमे कोई २ 
मिल । इसील्यि वतमान सरकारसे यह आदा नः 
देके आध्यात्मिक उत्थानके स्वि बह को ठि 
कर सकेगी । पर सामाजिक जीवनके ल्ि इसकी ब 
आवश्यकता है । राष्टकी सरल उन्नतिमे सभी दलं 
गत कुसंस्कार बाधक होते है । आध्यात्मिकं चेतनासे 
कुसंस्कारोको हटाया जा सकता दै । सामाजिक जीवन 
ओर सुसंगति तमी होती है, जब हृदय मिलकर ए 
यह हृत्तत्वके उद्घाटन ओर आत्मचेतन्यकी अनु 
हो सक्ता है । रष्टके जीवनका मानव-समष्टिै 
करनेवाठे भगवान्‌के साथ योग होना चाहिये । मनुष्य 
अंद्र जो भगवत्‌-तचख है, उसे पहचाने । हर क्रिसी 
सबके ल्िदहो ओर सवका हर किसीके च्वि 

नामान्तर है (आध्यात्मिक समाजवाद अर्थात्‌ आत 


_ अंदर मानवजातिका समष्टि-जीवन । यही परम कं 


जीवन है | 
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खाहूकारी-द मानदारी चोरबाजारी-रिदवतखोरी 


नखी सख्णेसुद्धामोपर भी संका धू रहा है डाल ॥ 
किन्तु आजके व्यवसायी लिख इट बहीमे रवते जार । 
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पुण्यात्मने पापी जनक्रो करके अपना पुण्य प्रदान । 
भेज दिया उत्तम लोक्छैमे किया नरकः भी सम-समान ॥ 


तःस आत्मको ध्यानम रखकर सोचे ओर कमं करे । 
उत्पन्न करनेवाली इस चेतनाके पीषणके च्वि साधना 
है | यह साधना एेखी हयो कि उससे हमारे जीवनके 
मौर हार्दिक अङ्ग परिपुष्ट हौ । इसके ङु साधन 

` जते दै - 

सूर्योदय ओर सूर्यास्तके पूर्वं समूचे राष्को व्यक्तिदाः 
द्खदाः+ सर्वथा मोन होकर ईश्वरका ध्यान करना 
ौैर मन-दी-मन ठेसी पार्थना करनी चाहिये-- 
 प्राणियोके हृदये निवास करनेवाे हे परमात्मा ! 
रस्पर.स्नेद; वद सदिच्छा ओर वे साधन दोः जिनसे 
मसे दी एक होः जसे सूर्यकरिरणें एक होती द ओर 
न हितसाधन कर--जेसे वायु ओरमेषकरते द | ` 





हमरे साधु-संतों ओर ऋषि-मुनि्योके जो ईश्वर 
न्थ दैः उनसे संग्रह करके सवके यि समान 
रक निबन्ध-प्रन्थ निर्माण करिया जाय । वेदः उपनिषद्‌ 
गवत; महाभारतः रामायण आदि सद्रन्थ हमारी 
नेधिर्यो है ! 

भारतवषृके प्रत्येक गदी कृत्वेन भजन ओर प्रार्थनाका 
प नियत होना चाहिये । भजन स्ब्रके च्वि समान 
पका अङ्कं दोना चादिये-- प्रत्येक भारतवासी अवश्य 
नकर भजन करे । बहुत लखोगेके मिर्कर भजन- 
आदि करनेका प्रभाव समाजपर अच्छ पड़ता हे । 
एेसी राक्ति दैः जो सबके हृद्योको मिद्य देती दै । 
 एेसी प्रार्थनां कराते थे । यह क्रम अगे प्रस्येक 


नगर ओर गवे चल्मना -बाहिये । स्व॒ धम 
एक सम्मेटनमे एकन होकर घर्म॑की पुनः स्थापना 
स्यि कोई एक मागं दूद्‌ निकाख्ना चाहिये । सर्भ 
एक ठेसा धर्मपीठ बनाना चाहिये जो सबके स्थि र 
जहा सथ ॒धर्माचायं ओर दार्शनिक एकतर हो स 
अपनी-यपनी बात कह सके | उन्हं एक रेता सः 
धार्मिक ओर नैतिक अनुशासन सिर करना चाहि 
सव छोग मानें । एेसे साधुओं ओर संन्यासियोको तैः 
जो स्थान-स्थानमे घर-घर घूमकर सके समान ध्म॑ग्र 
नेतिक-धा्मिक आचारका य्रचार करें । धनका 
निञ्चटिखित कायमि किया जाना चाहियि-- 

सदुग्रन्थोका सुद्रणः प्रका्न ओर प्रचार । 

धर्मके प्रचारकोको तैयार करना ओर प्रचाः 
जगत्‌के सव देरीमे भेजना । 

गीताकी सहसो प्रतियां छपवाकर अव्यस्प मूस्यः 
वितरण करना | 

ग्रतिवषं किसी मुख्य थानम सवंधर्म॑सम्मेर 
जाना चाहिये । इससे सव सम्प्रदायो; विचारो ओर २ 
ल्ञेग एक जगह आ जरर्येगे ओर उनम मेल अं 
वदेग | 

मन्दिसै ओर मोम धामिक रिक्चाके उच्च 
स्थापित कर्ने चाहिये | 

इस ग्रकार भारतं अपने आध्यात्मिक स 
पुनः पाक्त होगा । उसीसे वास्तविक एकता खापिः 
एकता आरम्भ होती दै अंँदर्ते; विशचुद्ध अन्तरात्मारे 





दिदुओंकी वतमान दशा 


हु , ज्यो हो, = `चदो- `कोः == `जयाछ+ = पका, [त । ह 


१. ब्राह्मण), २. क्षमिय, ३. वेश्य ) 


ह° €» अर २५--- 


भूलि गये क्ान ध्यान वेद्‌ विक्षता महान भूलि गये पूला ओं क्रियार्पै सब जापकी, । 
दलम ओर भाला देखे धड्का बढाव चिन्त धीरता भगावै धुनि धोड्नके रापकीरः ॥ 
क्षमता ओं दढृत! निज शब्दहकी भूलिगे अपर ते सीचि रे देखो बेलि पापकीग 
गोरव ओं मान वल वीरता बड़ाई प्रेम भूकि गये आन-बान आपुने भरतापकी ॥ 


--प्रेमनारायण त्रिपादी प्रेमः 


पररि 


----------________~-----~ 
(. 


18९ €< दशप; स्यच जजर जर्‌ जा चासन्हर्न 
( ठेधक--पं० ध सुरलोधर जी शम, बी ०२०; वी ° एल ०; काव्यततीरथ ) 


दि मनुष्यके पास संसारकी प्रत्येक वस्तु है पर आध्यात्मिकता नहीं है तो क्या भ १ >> >> वे (? 
कि इस भोतिकं खुष्िके मूल्ये वह सत्य ओर दिव्य आत्मतत्व निहित है जिसे कोई पाप कलुषित > 
गई इुरचार अष्ट नदीं कर सकता ओर कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर स्केती; जिसे अभि जख नदीं सक्र 
[ नदीं कर सकता; जिति गर्मी खा नदीं सकती ओर मृद्यु मार नयं सकती । उनकी इष्टम मनुष्य 
ते--आत्मा उतना ही सत्य दै जितना # एकर पाश्वाचच व्यक्तिकी इन्द्रि्योकि स्यि कोई भौतिकः पदा 
(मै वह शक्ति निहित हैः जिसने उनको दातान्दियोके उत्पीडन ओर वैदे्िक आक्रमण या अत्याचारके बीच अजे 
भी राष्ट जीवित है ओर उस र्म भवङ्कर-से-भयङ्कर विपत्तिके दिर्नेमि भी आध्यात्मिक महापुरुष कभी उत 
द । सेकडौ वषतिक कदरो -पर-ल्दरे पर्येक वस्तुको तोडती-फोडती हुदं॑देशको आप्लवित करती री है 
ओर “अछछहो अक्वर^्के गगनभेदी नरि व्ये द; कु वे बाद चटी गयीं ओर राष्टि 3 
न कर घकीं । हजार वकि असंख्य कष्ट ओर स्रषोमि यह दिदूजाति मर क्यो न गयी १ र्या 
चार इतने अधिक खराब ह॑तो कयोकर इमलोग अबतक प्रथ्वीपरसे मिट न गये १! क्या मिन्न-मिन्न 

ने इमे कुचर डालनेमे किसी वातकी कमी रक्खी १ तव म्यौ न हिंदू बहुत-से अन्य देशोकी भोति सभूढ 
रतीय राष्ट मर नदीं सकता । अमर है षह ओर उस वक्ततक अमर रदेगा जबतफ़ कि यद विचारध 











पमे रहेगी, जवतक कि उसके छोग_आभ्यार्मकिताको नदीं छोड़ंगे ।2›#-- खामी विवेकानन्द 


कृतिः शब्द संस्छृतभाषामे प्सम्‌ उपसर्गपूर्वकः चकः 
कन्‌ प्रत्यय ठ्गनेपर निष्पन्न होता दै । इसका 
दै संस्कवार-निखरना या निखारना । राष्री 
का अध्ययन भरनेसे उनमे दो धारर्प मिख्तो 
विचारधारा ( 70८01 ) ओर दूसरी आचारधारा 
(५८ ) | पटी धाराको हम सस्कृतिका आधारः 
द या आन्तरिक रूप कदते द॑ ओर दृखरीको 
तारः कायवाद्‌ या बाह्य रूप । एकके बिना {खरी 
र दोषपू्णं रहती दै । आचारघाराके बिना कोरी 
1 इुरूद कस्पनामा्न--अस्पष्ट खभ्ररूप द, जिधके 
$ विषयमे मी बाद-विबाद दो जाया करता है । 
बररारके निरी आचारयृषटि निजींव रूटिवाद दै, 
राष्टूके जीवनम धुरु-मिख्कर समा जनेकी शक्ति 
| उन्नत ओर युरचिसमपन्न रष्रके जीवने संस्छृति- 
दोनो धारा्प्‌ ओतप्रोत रहती द । उनका समन्वय 
जनक ओर जीवनदायकं दै | उनका वियोग राष्ट 
तक द ओर जातियोके पारस्परिक स्कर्षमे हास्यका 
ता हे। इनमे मी आच धारा प्राणरूम ओर द्वितीया 


मनोवृत्तियोकी परिचायिका होती है, उसी भोति कान्य 
गानः चित्रकल्म; खापत्यकखा आदि राष्ट्रिय संस्कृतिे 
तत्कालीन राटी विचारधारके स्थुल प्रतीक होते है 
निखारनेवाद--मानवसे महामानव या देव वनने 
उसका सिद्धान्तवाद्‌ होता है । काव्य; गीति आरि 
कलाएं उस संस्कृत ओर युखचिसम्पन्न राष्टके कार्यवाद 
ह । यद्यपि इम दोनोको दी संस्कृतिके नामसे क 
तथापि उनमें प्राणसथानीय मूलभूत विचारधारा दी प 
दुसरी भारा उसकी छाया दै । जिस प्रकार हमल्येग 

टिके सोन्दर्थपर मुग्ध होकर उस सृष्िकर्तको ओर 
सोन्दर्यमयी प्रतिमाको भूक बैठते है, टीक उसी त 
लचिति क्यओके खलित्यपर दिड्मूद हों उनके उद्र 
ओर उसके असीम वैभवको सुखा देते दै । प्रलथेक सं 
आन्तरिक विचारधारा दी उसकी आधारगिख है । 

उसकी चिरसथायिता ओर क्षणभङ्गुरता निर्भर कर 
नीचेकी पड्क्तियोमे हम मी जरा अपनी सनातन दू 
को आधारशिल-उस्की प्राणदायिनी विचारधार 
जिसने अनादिकार्से इस रा्टको जीवित अर मरः 


संसारम एेसा कोई देश हैः जिसमे सम्यताके 
प्रथम उदय हुआः जिसमे ज्ञानमहोदधिकी उत्ता 
दिकाल्से सुदूर कोनोको मी आ्रतित करती रदी 
सदाते धर्मः त्याग ओर वैराग्यकी अविरल- 
[राओने खेगोको मनसाः वचसा, कायेन पावन क्रिया 
कर्मः ज्ञान ओर भक्तिकी परम पविच्र त्रिवेणी 
परक काल्ये दुःखदावान्दग्च प्राणियोके सन्तप्त हृदयो 
सुधा पिल्मती रही है, जिसको युग-युगमे संख्यातीत 
पुरुष ओर अवतारौको प्रकट करनेका गौरव प्रा 
आध्यातिमिकता-ख्ता खूब घनी एूटी-फटी हेः तो वह 
भारतवर्षं है । यदि समस्त विश्वमे कहीं एेसी कोई 

जिसने भूभागपर सर्वप्रथम मानव-सम्यता ओर 
जन्म दिया; जिसने जीवनकी अत्यन्त उल्क्षी हुई 
न्थियौको त्याग-स्नेहपूणं आसेकराली ज्ञानप्रदीपके 
पष्ट रीतिसे सुलश्चाकर मनुष्य-जातिक्रा परम कल्याण 
सने गम्भीर विचारणं ष्दर्शनो? की प्रौढ रचनकि 
नसागरको गागरमे भर दिया, जिसने विश्वको 
व्या ओर चौसठ कलाक आल्येकसे चकराचौध 
धरा; जिसको जीवः ईश्वर ओर जगत्‌-सम्बन्धी 
दोक प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सोभाग्य प्राप्त 
ग दुःख सहना सिखाया गया हैः दुःख देना नही; 
सदासे अन्यधर्मांवलम्बियोके प्रति सदिष्णुताकी 
क्खी दै ओर उनकी पीडितः असहाय अवस्थां 
णदी है; जिसमे ईश्वर-दर्शनकारी संतौका सदा 
¡ रहा दै, जिसकी सभ्यता प्रारम्भसे आजतक चली 
मर विधर्मं वैदेशिक शासकरौके क्रूर ओर कपटमय 
ग प्रहारौको एक हजार वषंतक ठकेल्ती हुई 
ही दै, जो आत्माकी अमरताके गीत गाती हई 
कर अपने रक्ष्य--मात्मा-के समान अमर हो 
तो बह पुण्यभूमि भारतवर्षकी आय॑ हिंदू जाति दै । 


राष्ट ओर संस्कृतिने एक हजार वर्षकी अग्नि- 


( अपनी योम्यता ओर अजेयताको सिद्ध कर दिया ` 


मानोके अमानुषिक अलत्याचारोको सदियोतक सहकरः 
द्वारा दिये गये भयः, वैभव ओर जीवनसत्ताकी 


` कर ॒दंदु-जातिने अपनी संस्कृतिकी रघ्ा की; 
वह उन्है अपने प्र्णोसे मी प्रियतर शी । 


इतना अधिक क्रि उसके समक्ष सम्पूणं रेहिक सुर 
तिनकरेके समान थी । मुसस्मानव्येग शकः हूणः यव 
अन्य अक्रमणकर्ताभौकी भाति केवल द्टूट-खसं 
राज्य करने नहीं आये यथे | उनके पास अपना रि 
ओर संस्कृति थी; जिनक्रा प्रचार करना उनके 

चरम ल्क्य था | हिंदू -संस्कृविपर उनके अभूते 
ओर घातकं प्रहार हए, पर उसकी परम दृद्‌ जड्को 
काटते युसव्मानोकी तलवार भरी होकर जीर्ण 
छिन्न-मिन्न ह गयी । संस्कृतिकी इस घायल ददाम ह 
एक दुसरा बिदेशी रासन--अग्रेजी राज्य--आा ल्द 
ओर भी विचित्र था | उसके पीठे शक्ति; वैभव) 
शिष्टाचारः कूटनीति ओर आधिभौतिक विज्ञानका 
था] अग्रेजौने गलीमति देरकी परिश्थितिका 
केर ल्यिथा। वे हिंदू -संस्कृतिसे सराङ्कु थे; क्यं 
पहले कदं दुसरी संस्कृति्योको अपनेमे विलीन 
थी ओर उमे कोह न मिटा सकराथा | देशीय दृष्टस 
चुक्रा था । पर सांस्कृतिक विचारकोणसे वह अपः 
उन गौराङ्ध महाप्रमुञति उक्कृष्ट मानता था | 

सासकौको बहुत अखरती थी? पर वे मुसट्मार्नोकी 

नहीं दोदराना चाहते थे । उन्हौने अपने चालक 
एेसा मायामयं प्रड़यन्त्र रचा कि जिससे हिंदू -र 
उीके अंदरसे आक्रमण होने कगे? हिंदू ही उसके 
ओर विरोधकी भावना रखने ल्गे । उन्होने 
अम्रेजी-रिक्षा-पद्धतिका जा पैलया ओर उसमे फ 
को बड़-बड़ प्रखोभन स्रि; जिन्ह देखकर टोगो 
उप्त ओर चरू पड़ा । शिक्षा क्या थी, सनातन 
संस्कृतिके शरीरम िथिल-सञ्चारी विषा इंजेवर्‌ 
उस मोहमयी मदिराको पीकर युवकेकि दिमाग बदः 
उन्मत्त हो गये । उस वक्तकी सितिकरा दिग्दर्शन 
भरीविवेकामन्दजीके प्रमावशाटी शब्दोमे द्वी नीचे 2 
उचित सयञ्चता ह-- 


(वतमान ( उन्नीसवीं ) शतान्दीके प्रारम्भे 
पश्चाच प्रभाव भारतमे आने खग पड़ा था; जब वि 
विजेताखोग हाथमे तलवार ठे ऋरषिर्योकी सन्तान 
प्रत्यक्ष दिखने अये थे किं वे ( ्रुषिसन्तान ) 3 


ओभे ग्व रेग्वसेवान्नि त्यगोौकी च तानि 3. -त-न्थ 


त्यागके हजारो वर्धं व्यर्थं रहे ईः तव विश्रविनया्यो- 
ठे नवयुवकोके वीच यह प्र्र उठने ल्गा--चकक्या 
[तकका रष्टय जीवन असफर रहा दैः क्या उनको 
णाटीके आधारपर पुनः श्रीगणेा करना होगा, अपनी 
[स्कौको फाड डालना होगाः द्श॑नशास्नौको जल 
1 धर्मोप्देदाकौको भगा देना पडेगा ओर मन्दिरोको 
ना द्येगा ? क्या पाश्चाच्य विजेता; जिसने अपने 
छवार ओर बन्दुकके द्वारा प्रदर्शन क्रिया था, नदी 
1 था--^तमाम पुरानी बाते निरा रूदिवाद ओर 
हे! पाश्चाच्य पद्धतिके अनुसार परिचाल्ति नये 
देक्षा-दीक्षा पाये हए बार्कोमे ये विचार बचपनसे 
फ | फिर सन्देदौके उसन्न होनेमे आश्चयं ही क्या 
¦ रूडिवादको दूर डाल सत्यकी खोज करनेके खाने 
सोटी यह हो गयी--“( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
2 व्राह्मण विदा हौ; वेद जला दिये जार्यै; भयोकि 
सा दही काह ।2# ओह ! कितना धोर विषाक्त प्रचार 
याती प्रहार था | अग्रेजी शिक्षा जर पश्चाच संस्कृति. 
द्ओंको तेयार किया; जिनको संसारम हिदुत्र ओर 
तस्कृतिके अतिरिक्तं सब बातें परंद आयीं । 
धर्मग्रन्थ ओर आचार-विचारको तिच्यज्जकि दे उनको 
सकौके नकषा बननेम गोरवका अनुभव होने 
नकी मोकिकिता समाप हुई | 


की अपनी दासतामे परमानन्दका अनुभव होने 
न, विजञेताकी विजय पूरी हई । पतनकी पराकाष्ठा 
। ओर तो ऋ्याः अंपरेजी प्रणा्दीके अनुसार पद्ने- 
तके विद्वानोने मी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
प संस्कृत-सादित्य ओर हिंदू -संस्कृतिके मन्थ नही 
| भी छ्लि; उनमें अरजी; अंग्रेज ओर अग्रेजी- 
प्रमाव ओतपोत है । पश्थिमसे हमे बहुत-ती वाते 
; पर जिन बातोको हम उन्द सिखा सकते है, उनमें 
दासता ओर शिष्यता अङ्खीकारके गौरवका अनुमव 
ग्रेजी-शासनकी देन है । वेद्‌; उपनिषद्‌ स्मृति 
मकं ्रन्थोके वरिम पाश्चा्य विद्वान्‌ ओौर उनके 
भारतीयोने एेसे-रेसे काल्पनिकः परस्पर-विरोधी 
उपस्थित किया किं जिन्हे पद्कर नवयुवकोके 
फेर गथे ओर धर्मगन्थोके प्रति श्रद्धाके स्थानमे 


%&_ _.. „. ^ 


बात पदायी जने ल्गी कि आयं भारतमे बाहर 
थे; ताक्रिं छ्ौको भविष्यमे यह अभिमान न 
क्रि पुण्यभूमि आर्यावर्तं केवक उन्दीका (आदि दे 
नवश्चि्चितोका यह प्रवाद हो गया कि भारतवषं 
देश नहीं है, उसमे सब्र जातिया बाहरसे आयीं । इः 
"मारतीयोके कोई इतिहास नहीं है", (“धरम कडाईकी 
८ईश्वर कोद यस्तु नदीं है '्पाप-पुण्य कोरी कव्पनाप्र 
इत्यादि ~सद्वाद भारतीयोको रत-दिन सिखाये-पदा 
फ़ल यह हुआ क्रं एेसे हिंदुओंको अपने देक्षीय तथ 
वेष, भाषा ओर भावके प्रति अनासा ओर 
वस्तुओकि प्रति श्रद्धा हो गयी | 

अग्रजे िदुओकेदेशको ही नदीं छीनाः किंनु कूट 
दारा िंदू-जातिको सांस्कृतिक दृष्टिते नट्ट कर : 
भगीरथ प्रयत्न किया । आज वह अंग्रेजी राज्य दही 
कमी सूर्यं अस नहीं होता था, मारतमभूमिसे मिट गय 
दिद्‌-संस्कृति उसके भयङ्कर प्रहारोको सहकर भी अपः 
आधारशिटापर सित हे । क्या यह आश्चयंकी बात : 
इतिहासक्ञो ! आप समस्त विश्वकी सम्पूणं जातियोके इ 
को सृष्ठिकी आदिसे पद्‌ जाइये ओर फिर बत 
भारतकी हिंदू -जातिको छोड़ क्या अन्य कोई दूसरी ; 
है, जिसने हजार वर्षोतक विधर्मीं-विदेशी शासकोके ग्रर 
मायामय हमलोंको सहन कर अपने ओर अपनी सं 
जीवनकी रक्ना की है १ फिर मी यदि कोई रदिंदू-सं 
सदोष ओर निकम्मी बताकर बदनाम करे तो (उन्मत्त 
नहीं तो क्या दै! 

हद-संस्कृति अमर हैः वह मिट नदीं सकती । 
उसका मूर अमर दै; उसकी आधारशिला अमर है 
देहात्मवादी नहीं हैः वह अध्यात्मवाद है । उसर्क 
देदाध्यास अज्ञानमूख्क होता है । जन्म, रिक्चा-दीक्ष 
संस्कारः वातावरणं आदि नाना कार्णोसे हद हांक 
रखता दै--“दइस दद्यमान स्थूल जगत्‌के मूखमे- 
अणु-जणुमे एकः अद्वितीयः पूणं, अपरिच्छिन्न-- 
ओर अनन्त--नित्य, अविना आत्मा है ओर वही; 

"योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्ि? 
( यजुवद ४० , 
वह ८ हिंद ) मानता ही नहींकि मे शरीरर्द्र। 


7, वायु मुन्ने सुखा नहीं सकताः मृत्यु सूञ्चे मार नरह 
म अनित्य सङ्घातक शरीर नदी द्र, वर्कि उसका 
 नित्य-अद्वैत शरीरी दर; क्षणभङ्कर देह नहीं ह 
सकरा अविनाशी अधिष्ठाता देदी हू । मेरा जन्म नहीं 
मरण नहीं है, मै एक देहरूपी चोल छोडता दँ ओर 
रण कर छेता द्र । देहके विकार मुश्चमे नदीं ह । यै 
एटामात्र हः उससे सर्वथा भिन्न ह; वह क्षे हैः मेँ 
। देहका ही आगम ओर अपाय होता है । मै सदा 
; एकरस हू, सनातन हः, आत्मा हर ओर केवल 

“सृष्टिमे मेद नहीं हे ।; ध्यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ बह्म हैः, 
त्मा ब्रह्मदै।; भम वहीं ब्रह ।; सव मुद्ेदै 
सवमे हू" 


१ नानासि किञ्चन ( कठ० २।२१। ११) 
बरं खल्विदं बह्यः ८ छन्दोग्य० ३ ! १४। १) 
परमात्मा बह्म: ( माण्डूक्य २) 
ह ब्रह्मासि" ( बृहदारण्यक० १ । ४ । १० ) 
श॒ ततमिषुः सर्वः `“ `“ " ` ` ""मर्स्थानि सर्वभूतानि 

(गीता ९।४) 


` सदा आखापरणं आसिक होता दैः श्ुल्यवादी 
नदीं । असि, अस्ति-- दै, हैः ही उसका श्वास 
¡ मनासि, नसिः- "नदीं हैः नहीं हैः | ये केव 
वाक्य नहीं हैः न कुछ इने-गिने दार्शनिकेकि 
बुद्धिवादः न कोरी कस्पनके ऊचे उड़ान; न 
थं विचार या विश्वाखमात्र | ये दै बे वास्तविक जीवन- 
नका हिंदू महषियोने संख्यातीत वर्षोकी व्यागपूणं 
दवारा आविष्कार क्रिया था ओर जिनका अनादिकाट- 
जाति अपने व्यावहारिक जीवनम निरन्तर बडे 
योग करती रदी है । दिदुओंको कोरी कस्पनर्प 
| ओर निरे खभ्र देखनेवाटी जातिः कहकर जो 
रद्ध अब्याबहारिकिता ओर अकर्मण्यताका दोषारोप 
ा है, वह अक्ञानमूख्क ओर दवेषपूर्णं है । वास्तवमे 
समान व्यावहारि जाति धरातच्पर है ही नहीं| 
ततने भी वृक्षम विचार खोज निकाठे £, उन सवब्रको 
जी जीवनमे व्यावहारिकिरूप दिया दै । दुसरे देशक 


को यह गौरव प्रात नहीं है | वे निरे खप्रदर्ठ दै। 
श चिनार ज्मो व्यतरार्यै नेर च्या ॐ. सि 


को सत्य सिद्ध करलेके च्थि असंख्य हिंदुओने भ 
छोड़ा हैः समृद्ध राग्योको दकराया है । उन्हौने 3 
सामान्य व्यक्तिके चयि अनिवार्यं भोजनः; वर 
सासग्रीको भी नहीं रक्ला | वर्वौके पत्ते खाक 
नदियका जर पीकर उसी त्की उपरन्धिके स्यि ॐ 
रने बहाये है ओर साधनपथमे दी अपनी हडरयो दे 
आज भी ठेते व्यक्तियौका तेता दूय नहीं है । “अ 
से हिंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कस्पना? निरे 
बौद्धिक ग्रहण या शास्रीय ्ञानसे नहीं है, वल्कि सवार 
हैः आत्मसाक्षाच्रारसे है । अआप्मदर्शानसे कम किसी 
वह्‌ सन्तुष्ट होनेवाख नहीं ! कदं एक महापुरुष इसी 
उस अनुपम श्ितिको प्राप्तकर "जीवन्पुक्तः हो जते है 
हदयकी सब गुध्थिरयो सुलक्च जाती है सवर संशय 
जाते है, सव कामना नष्ट द्यो जाती हैः प्रारब्धभिन्न 
मस्म ह्यो जति ह । ध्मः ईश्वरः जीव; जगत्‌-सम्ब 
उनके चयि समस्यर्ण़ न रहकर हस्तामल्ककी भोति प्र 
जाती द । आत्मदर्शीं महात्माका हिदू-समाजमे सक्षात्‌ 
समान सम्मान होता है । वह जो कुछ कह देता 
कल्याणमार्गं है । जिस पथसे वह निकट पड़ता दैः 
धूलि पावन ओर शिरोधा्यं हो जाती दै । एसे महापुर 
उदयद्वारा अधर्म ओर अज्ञानके अन्धकारो दूरकर ज्ञ 
से संसारक पथ-प्रदर्शान करते रहते दँ । धर्माधर्मके 
हिंदूोग पाश्चाच्य देोकी भोति चहुमतः को कोई मह 
देते; क्योकि सस्य या धम॑को (संख्याः का पक्षपात : 
एक आदमी सत्यकी राहपर हो सकता है ओर तमाम 
अनीतिकी याहपर । उनका निशित मत है कि आत्मद 
ही धर्म-नि्णयके ल्ि पर्यास दै, अनात्मक्ञ हजारोकी 
भी न्दी- 

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः परषतत्ेवि्यमेव वा 

सा बरूतेयं सर धमः स्यादेको वाध्यार्मवित्तम 


( याक्षैवस्वथस्मरति 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमाच्रोपजीषिनाम्‌ 
सहखशः समेतानां परिषच्ं न विद्यते 

( मनुस्मृति १२। 


८वैदिकधरमके ज्ञाता चार आदमी ओौर तीन बि 
ननः = ("++ | र किन ८९19-१ शनः 2. 


र ब्राह्मण मिल्कर भी श्वम॑समाः नकीं ही ककत } 
यद्वितीयता, अमरता; व्यापकता आदि सिद्धान्त 
गिने-चुने व्यक्तिर्योकी ठेकेदारीके सामान नदी रे ई, 
से रङ्कतक ओर ब्राह्मणसे चाण्डालतक फैले हए हँ | 
7 परमात्मा, वही सवम रम रहा हैः; (उसका देहान्तं 
(उसका चोल चरुट गयाः--आदि सवंसाधारणद्वारा 
ये जानेवाङे वाक्य उसके परिचायक दै ! अपनी 
मे एक म्रामीण बाङ्के गीतका वह अंराः जिसका 
-“मेरे चखा पहिया भी सोऽह सोऽ गाता दहै 
मी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दविमोर ओर आश्वर्य- 
गये थे । आत्मा ही परमात्मा है । उसके सगुण 
लनेवठे भक्तौ-ईश्वरदर्शनकारी संतौका-- पवाद 
परल है । उनका व्यवहारदर्शन बड़ा भिचित्र ओर 
| उनकी सम्पूणं साधना ईदवरदश्चनके व्यिः दीक 
उसे देखनेके स्यि जिस प्रकार हम एक दुसरेको 
बस्कि उससे मी ओर अधिक धनिष्ठ रूपय अनुभव 
ये; उससे बातचीत करनेके च्वि; आदेश्च पानेके 
री; नरी, सुख-दुःखमे साथी बनने, षरेद्‌ घंधोमे भी 
लेके स्यि उस स्व॑सेकमहेश्वरका आङान करनेके 
` ह । वहा कोई -“अंखि्यों हरि दरसन की प्यासी? 
लौ तित स्याममयी हैः आदि दर्धन-खख्षामरे 
7 हतो कोई पुत्रः मित्र; माता या पिताके भावे 
कर परमाह्वादका अनुभव कर रहा है; एक अपनी 
तके वक्तं उसके देरीसे पर्हुचनेपर उससे रुठ 
दूसरा उसे उसकी गङ्तीके कारण पीट रहा है; 
तिख्क करवा रहा दै तो दूसरेकी रूखी रोटीको 
पमे केकर दोड़ रहा दै; एक माता उसे दधि- 
परखोभन दे गन नचा रदी है तो दुसरीके 
कको वह जंगम साथी बन पाटशाय ठे जाता ३ 
दि | उन भक्तौकी जीवनगाथा्ओको पद-युनकर 
दिर्यो बन जाती ह । वे महापुरुष वेदोके भेति- 
से गाये हुए परम पुरषको अपने प्रेमपाश्नँ बोघ 
¶वनके स्थूलरूपमे ठे आये । अबतक जो जीवन 
विषय थाः आनन्दभूमि बन गया । 


जरा बतव्मदयेः दिद सपने देखनेवाल कल्पना- 
णी है या प्रयोगकरल सैजानिक १ स्या -्मये 


लो्गोको -अस्ि, नास्ि--ष्दे यान्हीहैः का 
रदा है, वह दिंदुने सयं तदुप हकर या उसका हं 
तच्वके दशन कर च्थि। फिर भी पाश्चाच्य जां 
उनकी रिश्चा-दीक्चासे प्रभावित भारतीय लोग 1 
कल्पनापरायण क्यो कहते द १ वे लोग अनित्य 
भोगोकि चिपटे हए ह ओर उन्दी परमार्थं > 
उनकी दृष्टि उनसे ऊँची कोई वस्तु हैदी नदीं 
परमात्मा ओर धर्म आदि शर्ग्दोकि स्यि उनके इ 
कोई शान नहीं है । उनके अनुसार वे 
कास्पनिक पद दहै ओर उनकी खोजमै खो रहने 
कस्पनकि विमानपर उड्‌ रे हैँ । स्येक-परल्योकः 
व्यर्थका जाल दै; करयोकि उनको वे समञ्चते नहीं ॐ 
माननेसे उनका जीवन निखार सिद्ध होता है| निः 
तच्वके ज्ञानी ओर जिज्ञासु अनित्य वस्तुर्भमि आरः 
वाठे लोर्गोको "वाल्क कहते है, जिनको अपने 1 
सिवा दुनियामे कोई ताचिके वस्तु दृष्टिगोचर नह 
उनकी दद्याका वर्णन कंटोपनिषदूकी श्रुति इः 
करती है-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः ` 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमाना 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेसैव नीयमाना यथास्ध 
( कढ० १ । 


८अविद्याके बीच फंसे हुएः अपने आपको विद्र 
बुद्धिमान्‌ माननेवाठे भूढलेग अंधेके पीछे चर्नेवाः 
की माति बुरी तरह भटकते रहते है ।› यह्‌ प्रा 
पाश्चात्य दृष्ठिकोणका मौलिक मेद हैः जिसका समन्वय 
सकता । इसीको केकर कवि किपलिङ्गके शब्द्‌ , 
जते ह-- 
^16€ 25६ 15 45६ 21 € ४€७६ 15 
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प्व पूवं ही ह ओर पश्चिम पश्चिम । दोनो 
मेल हो नही सकता ॥ 

पाश्चाच्य संस्छृतिके अनुसार सर्वोच्च न्यं 
दैः जिसके पात दुनियाकी सबसे अधिवं 
ह| दिद दृ्कोण सर्वथा विपरीत है । उनकी दा 
भ्ेष्ठ वह दै जिसने नित्यतस्वकी उपरून्धिके लिये सः 
वस्तुओंको मनसा त्याग दिया-- 

जरा शाशा जो = 


मपूणं भोरगोकी प्रापि ओर परित्याग दोनोभे स्याग 
है । जहां पाश्चात्य विचारधाराकी द्रतिश्रीः हो 
वरहा प्रास्य दंनका प्रारम्भ होता है । वदा भोगी- 
माना है, यर्हो त्यागीको । पाशस्य ओर उनके 
योकी ष्टिम ददु कल्यनाप्रिय प्राणी दै; ्योकिं 
के दिमागके परेकी बा्तोको शेचता ओर करता 
| हदु ओके मतानुसार बे सग "वाख्कः है, जो अपनी 
कै कारण नित्य आत्माको छोड़ अनित्य भोगोको 
मानकर अपनाते है ओर उन्दीमे अपने जीवनको 
। दोनों दृष्टिकोणोके ल्ि कारण स्पष्ट दै । 


तमोपखग्धि ओर ईश्वरसाक्चात्कारके स्वि जो साधन 
पकम हैः वे व्यक्ति ओर. समष्टिकी सितिको धारण 
रण "धमः कदत इ । दद्‌ मदर्षियाने खाने- 
ने-उठनेसे छेकर व्णांभमव्यवस्थातक सम्पूणं धमाधम 
कतंन्यका विवेचन “आतमानुभूतिः या (दश्वरदर्थ॑नः 
से किया द। पाश्स्येकी तरद “अधिकारःका हो- 
ह नदी द| व्ह तो ॐव ध्धर्मः कृ बोट्वाल्र दै । 
विश्वास है कि जो धर्मपर स्थित हैः उसके अधिकार- 
स्वयं ध्वमः करता हैः धर्मांधिपति १ईश्वरः करता 
ना ठेखा दुनियमे है ओर इुनियसे परे भी दै। 
र साधनका अभेद मानकर वह धमंके प्रति अट्ट 
र निष्ठ रखता दै । पाश्चस्योकी भोति वह्‌ उसे 
नियमः नदीं मानता; ञि वे मामके नाककी तरह 
अनुसार इधर-उधर कर बैठते द । <सका पो 


` एव तो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः । 
दमो न हन्तव्यो मा गो धमो हतोऽवधीद्‌ ४ 
( मतुस्पृति ८ । १५ ) 


पकी हत्यां करनेपर बह उस हत्या करनेवालेका 
र डालता हैः धर्मकी रक्षा होनेपर वह रश्चककी भी रष्वा 
इसलिये दमे घम॑का नाच नदीं करना चाद्ये । न्ट हमा 
 नाद्च न करे ।; सनातन प्रयुका धमं भी सनातन 
१ नाद्य कमी शे नदीं सकता । जब-जब उसके 


हा या ग्लनिका ओर अघर्मकी इद्धि या अभ्युत्थान 
आता है, तब-तब सवयं मायाधिपति ईश्वर उसकी र 
संसथापनकरे स्मि अवतार छेता दै। उसकी रश्च 
किसी छो किक जीवपर नहीं हैः स्वयं अविनाद्ी ई 
जो उसका प्रयु दै--“धम॑स्य प्रसुरच्युतः ॥; 


धर्म॑ ओर ईश्वरकी श्रद्धामय ओर निष्ठायुक्त : 


दी 'आध्यात्मिकताः कते ह । वही हिंदृका जीवन 

दिद्‌-षं<्छृतिकी आधारद्िल दै । उससे सब दु ¦ 
बिना ङु नयी । ध्दिदू कदता ह कि जीवनक , 
एक दी इल दैः वद दै धरम भौर ईश्वर | यदिये( 
ईश्वर) सत्य दतो जीवन सार्थक दैः सह्य दैः ९ 
अन्यथा वह्‌ केवछ निरर्थक भार दै । यह दै हमारा ( 
का ) विचार ( खामी विवेकानन्द ) | समाजके 
वग॑का आदमी--चहे वह विद्धान्‌ हो या मूख, यं 
या व्यापारी; कृषक हो यां कारीगर; कवि हो या दां 
इस अमर मावनाको किसी-न-क्सी रूप या अंखमे 
साथ स्यि रहता दै। इस बिचारधाराको प्रारम्भमे 
साहित्यने जन्म दिया; बादमे आर्षं धर्ममन्थोने उसे ' 
किया । फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक सादिः 
मदयामासत आदि अन्थोने तदनुरूप कथा-स्वन 
दानिक वादके मिधित आधारपर उसे सुरक्षित 

मण्ययुगमे भगवद्‌भक्तौकी अनन्त प्रम्पराने उसे ` 
दे सवंसाघारणतक परहुचाया । इमारे जमानेके राः 
आन्दोल्नके पीछे मी पिछले दिनो उसी आषध्याति 
दबी आवाज्ज थी। ईदू-संस्कृति अमर आधारा 








आभ्यास्मिकता- पर सित रदी है, इसीच्यि खब ` 


कोन 


रहते भी खद्‌। रदी है ओर यदि भविष्यमे आधारशिः 
रहेगी तो षदाके ल्ि वह अमर रदेगी । पूर्वजोकी 

निधि आष्यत्मिकताका उपार्जन ओर सरक्षण प्रत्येक 
पवित्र कर्तव्य है । उसीसे आत्मकल्याण ओर षिः 
होगी ओर उसीसे मारतभूमिका गौरव फिर पूर्ववत्‌ 

ॐ शान्तिः | 





दिदे शण 


आयं दिद्‌-धमं 


( सेखक--वाव्‌ श्रीज्ुगलकिरोरजी बिडला ) 


तीय आर्यं हद्‌ -संस्छृतिका रक्षक ध्वमः दी हो सकता 
तनधर्मं द्यी उसका प्राण है | धम॑के व्रिना संस्कृति- 
र्थं नही, को गौरव तथा भूल्य भी नदीं । वतमान 
ज्ञानदा वहूत-से भाई धम॑का नामल्ेनेमै भी कुछ 
1 छजाकरा अनुभव करते है ८ वास्तवमे यह बड़ी 
त दै) | इसील्ि वे धर्मको भी संस्कृतिः सम्यता 
क नामते ही सम्बोधन करते ह । बे भाई सनातन 
मा उससे प्रकट दुई शाखाओकि माननेवले बद्धः 
नातनी आदि अपने धर्मबन्धुओंसे भी परस्परके 
¡ संस्छृतिको दही अगे कर कहते है कि 'आपकी- 
छरति म्ी हद है ।; कितु केवर संस्कृति- 
, वेष ओर सामाजिक आचार-व्यवदारका सूचकं 
रतके दिदुओमे दी मिन्न-भिन्न दिखायी पड़ते ह 
-समयपर्‌ बदलते रहते द । प्रान्तीय भाषाओंका 
त दैः परंतु तब भी बोल-चाल्की माषामै कर 
वेरोष अन्तर पड़ गया दै । पोशाक भी धोती या 
प्रान्त उत्तर, दक्षिण या पूर्वी भारतकीः देश-काल्की 
फे कारण समान नदीं रहं गयी है; फिर भी धार्मिकता- 
वनाके कारण हम कादमीरी, नैपाली तथा सिन्धी, 
मदरासी दिदूको अपना भाई समञ्ते ह । यदि भाषा 
क्‌ आदिमे ही एक संस्कृति या सखभ्यत्‌। समञ्ची जाती; 
गडडोसी बछोचिस्तान; सीमप्रान्तः काब्रुर आदिते भी 
होता । उनके साथ भी एक हजार वरं परे वैसी दी 
क्योकिवेमीरहिदू थे; किंतु आज तो वे अपनी 
मखे भिन्न सम्चते द (“दुसरी ओर चीनः, जापान 
म आदिके बोद्ध भाई दर रहनेपर भी अपनी 
रते मिटी-जुटी समन्ते है । 

ह मूलम धमं ही कारण है । ये तो वेष, माषा तथा 
7 रित्य आदिका भी बहुत महत्व है; क्योकि 
अमुक मनुष्य हिद या मुसस्मान वा अमुक देशका 
1 जाता है । उनम भी पोद्याकेते पण्डित, पादरी 
पाष या सैनिक आदिकों पहचाना ज सकता है | 


 विरोष प्रकरकी बनावट होनेसे मन्दिरः, मस्जिद; 
गि त्म्ये न्दी (वाः दाः वयात ये ॥ न ~ 


पड़ती है ¦ इन सभी देशोमे आर्यधमीं साधु-संन 
पीठे रंगकी पोशाक भी प्रायः एक समान पायी : 
किंतु शिक्षित कहे जनेवाखे रोम अब यर्तमानं 
यूरोपियन पोशाकका प्रचार भी सभी देशौ बद्‌ 
यूरोपियन पोशाक मर्हेगी पड़ती है ओर विशेष खर्च 
से सादे जीवनके अनुक मी नहीं है । तब भी ३ 
दो-तीन वस्तुरणं धूप तथा सर्दति रक्षा देनेवाटी दिख 
उनको धारण किया जा सकता हे; परु व्य्थ॑की 
नकट करके धारण करना तो हानिकर ही है । अर्‌ 
समान भाषा या लपि या पोश्चाक धम॑के आधा 
एक संस्कृति नहीं बना सकतीं । 

ईरानी ( आर्य॑न्‌ ) जिनकी पारसी भाषा संस्कृ 
भरपूर दैः अपनेको आं भी मानते ह । युरोपः 3 
लोग मी अपनेको आर्यन्‌ मानते ह । नकी मू 
ग्रीक आदि माषाओंका निकास संस्कृत भाषासे दी : 
है । यूरोपकी तो शिपि मी अन्य आर्यं छिपिर्योकी भ 
मै सखस्तिक्से दही निकली मानी जाती है; परंतु 
मित्नताके कारण युरोप तथा ईरान, कालु आदि 
समी अपनेको अख्ग मानते है । अतएव संस्कृति 
के ल्थि मृल्म धर्मं ही प्रधान है| 

धर्म॑की रश्चासे ही संस्कृति भी रिक सकती दैः 


नता 


श्रेय हो सकता हे तथा व्यक्तियोकी आस्मिकं उन्नति ` 








दै। सेद है कि इस समय धार्मिकं रिक्षणके अभाः 


शिक्षित कहे जनेवाटे अधिकारा रो्गोने ध्मके अर्थक 
विचित्रे मान ल्या है। बे देदोद्धार या सुधारे 
उर्टे मागमे जा रहे हैँ । कछ वर्षं पहटेतक सनात 
आर्यसमाज तथा अन्य जातीय संसार्प़ धार्मिक उर्ना 
कुछ सामाजिक रूदि्योमे सुधार आदिकी च्चा करः 
थीं; पस्तु आज समान अधिकारके नामपर राग-द्ेष 
वाटी; धर्मविरोधी उदृण्डतके कायं करनेवाली अनेके 
दिखायी पडती ह । आश्चयं ओर खेद तो यह है षि 
गाधीके सत्यः अदहंसा, व्याग ओर ईश्वरभक्तिके उ 


भी रष्रीन्नतिके नामपर बहूत-से खेगौने ताकपर र 
श्रे च्वि चम व्यान्य्ता (-ापिनव-अभ) = ८ 


प्र जौर पतित लिर्यो समाजसुधारके नामपर सार्वजनिक 
[नैवरत्व करती दिखायी पडती हँ । इसी प्रकार प्राचीन 
; महात्मा तथा वीर पुरषोके स्थानपर चरित्रदीन 
तक स्ेगोका समाजे परमाव वद रहा दै | विद्या 
[वके ओर युवतिययोको एक साथ शिक्षा दी जने 
जिसका कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने ख्गा है । उचित 
पक ओर नेतिक रिश्चाके अमावमे विद्याथीं शारीरिक 
नसिक दोनो प्रकारसे अनेक रोगोमे फंस जते 
[जिके एकताके स्थानपर अनेकता बद रही है| 
कारके नामपर अशान्ति ओर विरोधकी आग य्होतकर 
है कि अनेक वर्ग॑वादौके उपरान्त खी ओर पुरुष- 
मपर भी विरोध चर पड़ा है । यदि सितिको नदीं 
7या तो भारतीय समाज तथा संस्कृतिके सर्वथा नष्ट 
र है। इससे बचनेके ल्ि धार्मिक रिक्षा अर्थात्‌ 
दि सदुमरन्थोकी पदार्ईकी अति आवद्यकता है | इसके 
[ख्योमं हिंदू बाल्कोके स्यि अनिवार्यं नियम बनाया 


जाना आवद्यक है | श्रीगीताके उपदेश प्राणिम 
कस्याणकारी हैः वे देरा-काठ्की सीयासे बाधित नहं 
वे ाग््रदायिकतासे दूर ह--इस प्रकारकी मान्यता हमार 
गवर्नमेयके प्रधान मन्त्री श्रीनेहरूजी ओर गवन 
श्रीराजाजीकी मी है | करद्‌ बार अपने भाषणे वे 

कह चुके ह । तव क्या कारण दहै कि विद्यालयमे ये 
पटाये जाये । इसी गीताको पटकर खोकमान्य तिख्क 
बने तथा इसी गीतासे श्रीभरविन्द राजयोगी बः 
श्रीगाधीजी भी गीतके प्रतापसे ही महात्मा बन गये। 
जीने भी अपने भाषणमे कहा था कि उनके जीवनः 
का बहत प्रमाव पड़ा दै वर्तमान समयमे हमारे 
समी नेता प्रायः गीतासे प्रमावित दै; किंतु इतन 
मी यह दुर्भाग्यकी बातदै कि अभीतक इस 

कार्यारम्भ नहीं किया गया है | मै एक बार फिर 


करूगा किं मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या भा 





~ - ५ ` कनल 
हिद्‌-संस्कृति क्या है ? 


( ठेखक-युँवर श्रीर्चोदकरणजी शारदा ) 


` वर्षके इस संर ओर उरुट-पुल्टके समयमे अब 
इई यह कहता है कि हम अपने देडाकी संस्कृतिकी रक्ना 
रत॒ उनमेसे बहुत-से माई यह नहीं समन्ते कि 
कहते किसे ह । जब उनसे पूजा जाता है कि संस्कृति- 
; अर्थं क्या यहं ह कि हम उस संस्कृतिकी रक्षा करः 
छोटे बच्ोको मारना ओर ल्ियोको मगाकर के जाना 
म॑ समञ्चते दै १ या वह संस्कृति उत्तम है करिजिस 
` अनुसार काठे-गोरोका भेद रखकर अफ्रीकाके 
† तथा हिंदुखानियोकों मारा जाता दै १ अथवा 
) रक्चासे क्या उत्त पश्चिमी संस्ृतिकी रक्षा करना 
` जिसने जापानके खखोकी आबादीके हिरोशिमा 
र्टम ब्रम गिराकर स्रखों बृ वच्चो एवं सि्योका 
दिया १ अथवा संस्कृतिके नामपर क्या इन अमेरकिा- 
च्छा मानते है, जो निग्रोरोगोको खार खींचकर 
ते है १ उत्तर मिलेगा--हम एेसी संस्कृतिको कदापि 
ते । तो फिर केसी संस्कृति चाहते ह १ उत्तर मिट्ता 
एेसी संस्कृति चाहते हैः जिसमे सब ईश्वरविश्वासी ह, 


काटेका भेद-माव र्हा न होः; अपितु प्रेम; समञ्च 
ओर सुख-शान्तिका राम-राज्य हो । “मातरवत्‌ परदरेषु 
छोष्टवत्‌? के भाव सबके हृद्यो तरङ्कित हों । एेसी 
हिंदू संस्कृति ही दे । राम ओर भरतकी सभ्यता ओर 
ही विश्वमे शान्ति फेल सकती है) पिताकी आ 
राज्यको छोड़कर बन जाते दै किंतु भरत उसे ट 
है । राज्यको ुटबाखः की भोति एक भाई इध 
मारता दै, दूसरा भाई उधरसे । अन्तम मरतने चौद 
महल ओर राजप्रासादोमे शानसे न रहकर जमीः 
बनाकर रामके प्रतिनिधिरूपमे राज्य-संचाखन 
एक उस संस्कृतिको देखिये कि जिसमे ओरंगजेव 
पदके स्थि दगा करके मादयोको मरवा डात्छ 
कदम डालर ! हम एेसी संस्कृतिको नही चाहते, जिर 
यह्‌ रिक्षा दी गयी है कि अन्य धर्मावर्म्बीका वध 
धरम है; उनके धर्म्ार्नोकरो तोड्नाः पुस्रकोँको जट 
उनके खी-पुरुषोको दास-दासी बनाकर अनाचार 
अदेश है । 


कीशिक्षा देती है) धमं ओर संस्छृतिकी रक्षके 
वन्तौ डके तिलं विधर्भियोसे बचनेकर स्थि चौदह हजार 
भने जैौहरकी ज्वारमे मस्मीमूत होकर आर्य 
मे समर बनाया } वीर आ्य॑बालक हकीकृतने तख्वार- 
सते चूमकर, गुर गोविन्दसिंहने अपने पुत्रोकौ 
कर, महाराणा प्रतापसिंहः दुर्गादासं रटोरः 
शिवाजीने वषर जगम भटककर अपनी प्यारी 
(तिके गीत गये; किंतु त्याज्य एवं परिहायं 
के अगे नतमस्तक नदीं दए । हमारी सस्कृति 
समान धर्मवीर उसन्न करनेका उपदेश देती दैः 
के रूप-ल्मवण्यपर अपनेको मोहित नहीं होने 
पद॒ उते अपनी माता कहकर पुकारा ओर त्रहमचर्यकी 
हमे बह गुंडागिरी नदीं चयः जो अपने दी 
मोहल्छे ओर प्रामकी बहिन-बेयियेको कुदृष्िते 
खाती हे ! इमे तो वह च्ूरता ओर सौम्यता चाये; 
एकर हमारे नवयुवक न तो खयं गुडे बने न किसी 
¡ गडवृत्ति करने दं । 
ल्यान ओर पाकरिस्तानका र्वयवारा संस्कृति ओर 
मपर हो गया | पाक्रिंस्तानमे उपयुक्तं मुस्लिम 
आघारपर देशका निमांण दोगा । उस संस्कृतिसे 
रमे हमरे घर्मः मान-पतिष्ठा ओर बहिन-बेयियोकी 
हो सकती दै--इसका अनुमान सहज दही क्गाया 
¡ है| मारत-विभाजन होनेपर नोआखाटीमे पहले 
ने ही स्री-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्भ 
` ओर वच्चे कल्ल किय | एक उदाहरण हमारे सामने 
[ताप ओर राठौर दुर्गादासका है करि मगर बादशाह 
के पकडे जानेपर उन्दै आदरपूवंक उनके पियो 
मावकेके पास भेज दिया था} यह्‌ हमारी रिद्‌ 
) है क्रि पाकिस्तानं बन जनेके बाद मी भारतवर्षे 
उतने दी सुरक्षित रह सकते है जितने ददु तथा 
पतावलम्बी । आज भी वेदिक सभ्यताके माननेवाटे 
शरं ( हिंदू ) सबके साथ ध्वसुषेव कुटुम्बकम्‌? की 
त्य अर्थमि चरितां करके उत्तम व्यवहार कर रहै 
अन्तर्‌ है हमारी ओर उनकी संस्कृतिमे । देखिये, 
{-संस्कृति मनुप्यको क्या उपदेर देती है- 
) दिवु-संस्छृति मनुष्यको आत्मसंयम तथा 
7ओंकी कमीका पाठ पढठाती दै | 


( ३ ) दद्‌ -संस्कृतिका मुख्य तत्व परा्थ॑-भाव 
परोपकारः दानः अतिथि-सेवा तथा दूसरोके हितके † 
सार्थका त्याग सिखल्मती है | वह सबके 
अपना खार्थं माननेकरां पाठ पदाती है | 

(४) दिदू-सस्करति निष्कामभावसे श्युभ-का 
सिखाती दै । 

(५) िदु-सभ्यता खाथरदितः, जान-बून्चकर गर 
व्यतीत करनेवाठे सौम्य तपसी ब्राह्मणोका आद 
सिखलखती ह । 

(६ ) हिंदु-संस्रति प्राकृतिक उन्रतिकी- 
अभ्युदयकीः जिसको जीवनका एकमा ध्येय मानकं 
पीके दोडनेवाख यूरोपीय समाज विनाशकी ओर ज 
सवथा उपेक्षा करना नदीं सिखाती; परंतु बह उसः 
संयमित ओर सञ्चाटिति करना सिखाती है ओर 
अध्यात्मिक उच्नतिपर भी पूरा बल देती हे | एेसा ष 
मनुष्य-समाज विनाश तथा पतनसे बच सकता है ! 

(७ ) दद्‌ -संस्छति सत्यः अद्दंसाः अस्तेयः तपः 
इत्यादि नैतिक रुणोकी शक्तियौमे बड़ा विश्वास रखत 


भारतवरष॑मे अनार्य, शकः हूण आदि अनेकों 
आयी किंतु हिदु-संस्कृतिमे धुल-मिल गयीं ओर 
पृथक्‌ कोद सत्ता इस देशम नदीं रदी । मुसिक्म-सं 
बाद यूरोपियन संस्कृति; जिते पाश्चाच्य सम्यता एवं स 
नामसे पुकारते रै भारतम आयी | भगवत्कृपा ओं 
भक्तोके प्रर प्रयलसे वे पाश्चास्य यासक तो इस देरा 
गयेः किंतु उनकी संस्छंतिके ऊख अवशेष अभी दा 
होते द । परु निश्चय दै कि दिदू-संस्कृतिके सामने 
नहीं सकेगे ओर अंग्रेजी शासकौकी भोति अंग्रेजी र 
जो कि पतनकी ओर के जानेवाटी है, खयं पतित हो ज 

वेसे भारते अधिक उक्र मुर्कम-संस्कृतिवाः 
रही दै । पर सके सुकाले भी दिदृ-संस्कृति ही षि 
हुईं । मुस्लिम सम्यताकरा बोख्बाला ११ सौ वर्घोतक रः 
इस कारम उनकी सभ्यता-संस्कृतिः रिक्षा मारतके एक 
दुसरे सिरेतक व्याप्त रही, ओर उनकी संस्करतिका 
अमीर-गरीव सभीपर पड़ा । युसस्मान दिंदूञुशके प 
स्कर एशिया ओर अक़्ीका तथा दक्षिणी यूरोप, स्पेन 


प्सो भी धल्ि-धसरिन ऋग भमि ओ) नि 


घुसनेका साहसं नहीं करते थे । किंतु पारस्परिकं 
दिव्‌ -संस्कृतिका हास आरम्भ कर दिया । सुहम्मदगोरी- 
च सफल न होता, यदि हिंदुओंकी यौदधिक शक्तिका 
धय न हो गया होता । यवन-साम्राज्यकी नींव अकथर- 
मै इसच्थि प्रौद्‌ हू कि उसने ददू-संस्कृति ओर 
श दोर्नौका ही पूरा-पूरा सहयोग ल्या | उसने हद्‌ 
ओर हिंदू -नीतिपर रज्य-विस्तार किया | जवतक 
वेत रदी, दिदुओकि सहयोगसे उसकी नेया चटी 
तु उसकी मृत्युके दो सौ वर्षं वाद ही प्रतापी सुगल- 
हवा हयो गया ! मुगरल-साम्राज्य ताशके महल्की 
ह गया ओर उसके उत्तराधिकारी मराठोकी कैदमें 
क्षिणमे ताख्किटके मेदानमें दिदू-दक्तिके पुनः कुछ 
नेपर सो वर्षके बाद फिर दिंद्‌-संस्कृतिके रूपमे 


पेरावाजी पैदा दु जीर उन्दने बड़े बेकिपनसे । 
मैदानमे ढाई लख मराठे एकनित कर दिये | 
प्रतापीके सामने वीर प्रतापने पञ्चीस वषं तख्वार 
ओर ओरंगजेबने रादौर वीर दुर्गादास ९वं शिवाजी 
अपने पचास वर्षं चिता ओौर तख्वारकी धारपर क 
दस बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि भारतमे कभी 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नहीं हमा । प्रथ्वीभरके , 
ग्यारह सौ वर्षोतक अराजकता रहकर, अरक्षित 
इतने आक्रमणः कत्छ ओर द्ट सहकर तथा नो 
विदेदी घर्म एवं संस्कृतिके मुस्लिम ओर अंग्रेज 
रासनये रहकर भी किसी जातिका जीवनः; उक्तकी 
एवं संस्कृति अक्षुण्ण वनी रही है तो ह दू 
मुकाविलेमे ओर कोन-सी संस्कृति दै १ 


विश्-कत्याणका मार्ग-भारतीय नेतिक संस्कृति 


( ठेखक--पंण श्रीरामनिवासजी समी ) 


न हम देखते है क समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत 
रही है । जनता अनन्त दुःखो? क्छेरौ ओर बिनोका 
रदी है | परस्परविरोधी खार्थोसि प्रत्येक जाति तंग 
दै । मनः वचन ओर त्रियामे समन्वय दिखायी नही 
न्मनोवृत्तिः सद्चन ओर सत्कर्म दुखम हो गये दै । 
टिका खस्थ एेक्य भ्रष्टाचारे क्षत-विक्षत हो रा है । 
ता ओर उन्छर्खर्ताका बोखबात्म दै । युद्धविमीषिका 
सामने दिखायी देती है । प्रीतिः करुणाः, सहानुभूति 
य-तत्परता अन्तिम ससि छे रही है | पोषक ओर 
व कहके प्ा्गण बने हुए. ह । घातक त्व रम 
रका ्रास् करनेको खड़े हए दँ । सत्यकी कोई परवा 
7 म घर्म सूर्दा-खा होकर पड़ा है । मनुष्योके क्रिया- 
व्यधिक मयावह होते जा रहे है । विरोषतः ज्ञान; 
, घन्‌ ओर श्रम कल्हके षेव बने हूए हँ । एेसी 
योचित नैतिक आयचरणसे ही संसारको सुखी ओर 
या जा सकता है । इसीसे समाजके क्रियाकल्प 
` क्रिये जा सकते ह । आजके दुखी ओर मरणोन्मुख 


यदी एक सदोषधि है । इसल्यि किं भारतीय नैतिक 
मः ऋव्ठ गेमे पनियन्त्रण उर सरश्रण त्रै सि सिनमे 


( क ) निव्र्ति-योग 

( ख ) अनासक्ति-योग 

( ग ) निष्काम-योग 

तात्पयं यह है करि हिंदू-संस्कृति निदत्त 


इसकी प्रवृत्ति भी निदृत्तिमय है । यह प्रृत्तिमे 1 


साधना है । इसकी मुक्ति इसके निवृत्ति-पथकी ही ओं 
है । यदी कारण दै किं इसके नागरिकोके सार्थं आपः 
टकराते । वे वित्तेषणा, सन्तानैषणा ओर छेकेषणामें 
घातकं दोसे सदेव असंसपरष्ट रहते ह । यही निन्ररि 
अभिप्राय दै । 

अनासक्ति-योग निव्ृत्ति-योगका भी प्राण है | यः 
आसक्तिमूख्क पापोके नारकी निर्दोष साधनाहै | निदररि 
कोर-कसरते बचे-बचाये दोपौका इससे पूर्णतः उन्य॑ 
जाता है । जसे तृणदहीन खाने पड़ी अग्नि स्वयमेः 
हो जाती दैः वैसे ही इसमे -पद्रत्तिके पापको भुँह दिर 
पनपनेका अवसर ही नहीं मिक्ता | इसमे कर्ता; काय॑ 
ओर साधकः साध्य; साधनतक प्रडृत्तिके दोषोसे २ 
विभुक्तं रहते है । 





र भी प्रमावदहीन हो जाता दै | निष्कामयोगी 
हता हुआ ओर सव छु करता हुमा भी निर्टित 
। उसे प्रवृत्तिका कोई भी दोष दूषित नहीं कर 


तरह इख योगत्रयके प्रतापसे नैतिक आचरर्णोको 
# अनेतिकताकी स्पर्शजन्य्‌ बुरादयोके मास होनेका 
रहता | वे बुरादृयोके काठः स्थान ओर कारणजनित 
भी मुक्त रहते है । एेसी दशाम राजस-तामस तचवौकी 
पर ही समाप्त हो जाती हैः साधकका अन्तःकरण 
तच्वोकी विहारसखटी बन जाता है ओर नैतिक 
फरो अच्छी तरह पनपने ओर एूलने-फल्नेका अवसर 
| फिर सार्वभौम ओर सार्वजनीन अदान्ति तो 
होकर ही रहती है । एेसी दशके सुफल होते दै 
च्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
नी व॒ आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
नमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋग्‌० १०। १९१। २४) 
इसपर भी निव्त्ति-प्राण तर्स्वोका वातावरण 
-गत नैतिक आचरणको ओर भी दृ्ट-पुष्ट ओर 
देता है ¦ बे त्व है 
तप ( 5€1-4€71181 } 
त्या (5€11-€101८ञ्६्०्त) 
। नैतिक कायेमिं विखक्षण खर्गीय भावनाः चिन्ता 
1 उत्पन्न हो जाती है । नैतिक सम्बरन्धोमि अनुमूतिः 
गौर कर्मटताका वातावरण बन जाता है | एेसी दद्याम 
न्वरणेोमे चिदवव्रह्माण्डोके वायुमण्डल्को नीतिमय 
रत्ति उन्न 'हो.जाती है । इस सतरतक पर्हुचकर 
चरण अति दिभ्य हौ जाते है ओर उनके संग-परसंगसे 
व्यक्तित्व भी ऋषिकस्प बन जाते है । 
इतने ऊचे सतरपर पर्ुचकर भी भारतीय दिद- 
विश्राम नहीं लिया; अपितु कुक एेसी साधनाओंसे 
धिकाधिक हद ओर विकसित होनेका अवसर मित्य; 
व्यि ई्वरीय आशीर्वाद ही सिद्ध हदं । वे है - 
) वणं-व्यवश्या | 
` ) आश्रम-न्यवस्था | 


व्यवस्थाने नैतिक आचरणोको सर्वथा संयत 
॥ गमनः उ प्ते तकानननानिि ~ पि ॥ 


अद्ध॑चन्द्र दे दिया ! विदोषतः श्रम-विभागने इन्द 
सत्य; शिव ओर सुन्दर बना दिया; जिसका 
प्रकारान्तरे दर्म स्पेन्परने भी इस प्रकार किया है- 
'यह्‌ एक सचाई है कि वैयक्तिक ओर सामाजिकं 
जवर उनके व्यापारौका बिरोष्रीकरण हो जाता है अ 
करनेवाले प्रथक्‌ पथक्‌ होते हे तो उनकी कायं-शक्ति 
है । मिन्न-मिन्न कायं भिन्न-मिन्न व्यक्तियों ओर 
समुदार्योको सोप दिये जानेसे प्रत्येक व्यक्ति ओर 
समुदाय अपने-अपने कायं नियमित हो जनेसे 
अपेक्षा उन्हे उत्तमतासे करते ह । इससे पारस्परिकि स 
क्षमता बट्‌ जाती है । इस तरह सम्पूण वैयक्तिक ओ 
क्रियक्रलखप श्रम-विभागोचित नेतिकताके वातावरणमे : 
पूल्ते-फर्ते है ।› 
आश्रम-व्यवस्थाने तो सम्पूणं जीवनके विधि 
ही निचृ्तिप्रधान बनाकर नैतिक आचर्णोको सर्वथा 
सखाभाविकः विकासोन्मुख ओर समधिक सुन्दर ब 
था | परंतु फिर भी दिद्‌-संस्कृतिके नैतिक क्रिया- 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर खभ परहुचा वह दै-- 
भारतीय राजयोग 
राजयोगके आत्म-सम्परक्तं ओर पर-सम्पृरक्त यम 
सम्पूर्णं व्यषटि-समर्टिको ही नेतिकताका रूप दे 
प्राणायामने शारीरिक ओर मानसिक अनैतिक तत्वों 
तरसवोमं परिणत कर दिया; धारणाः ध्यानं ओर : 
वर्णाध्रसियोके मनको तच-साधनाः, अ्म-साधना 
परमात्म-आराधनाप्रधान बनाकर देशके समस्त॒वात 
ही अनीति-मुक्त ओर नीति-युक्त बना दिया; 
चारित्यमय सिद्ध करदिया। यह वह समय था, 
स्यि भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
एतदेशग्रसूतस्य सकाज्ञादग्रजन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिष्यां स्व॑मानवोः 
इसीका परिणाम छान्दोग्यके अश्वपतिके मुखसे सु 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मधपः 
नानाहिताभ्निनौविद्रान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी ऊतः 
१. भारतीय राजयोग रहिदू-राजयोगका दी पयय दै । 
२. पृथिवीके सब मनुष्य भारतीय बह्मर्से ही 
अपना चरित्र सीखें । 


[ न +^ १ कै [३ # 


मीकि मुनिकरी निग्नछिखित उक्ति भी इसी नैतिक 
परिचायक दै-- 
ब्रह्मसुखं चासीद्‌ वेद्याः क्षत्रमनुव्रताः । 
7 स्वकर्मनिरताखीन्‌ वणणीनुपचारिणः ॥ 
यहा यह प्रशर होता है करि आखिर भारतीय नीति 
तीय नेतिक-परम्परा किस दीक्चा ओर दक्षिणासे 
म विश्व-दुरमे सरको पर्हुच सकं १ इसका सदुत्तर 
म्यासके प्रवचन इस प्रकार देते है 
¡ ) १, ख यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 
अस्य दक्षा; । (छ० २) १७। १) 
२. अथ यदश्नाति यस्पिबति यद्मते 
तदुपसदेवेति । ( छा० ३ । १७।२ 
त्‌ ब्रह्मचारी जो कुक करता दै, यदि उसमे उसकी 
हो तो वही उसकी दीक्षा रै । अन्यथा वह दीक्षासे 
र असत्‌ हो जाता है । 
1) अथ यत्तपो दानमाजंवमर्हिसा सत्यवचनमिति 
ता अस्य दश्चिणाः। (छ० ३) १७।४) 
त्‌ जो बरह्मचारी तपः तितिक्षा; दानः सरलता, अहिंसा 
-भाषण-तत्पर रहता हैः उसकी यही दक्षिणा है | 
[ हम देखते है कि आज तो नैतिकताका भवन 
होनेको है । उसमे पहटेकी-सी भारतीय नैतिकता 
ही कहीं कभी दिखायी दे जाती हो| सार्वभौम 
जनीन नेतिकताका तो अत्यन्ताभाव-सा ही हे । 
बात-बातमे कपट ओर छट-छिद्रका बोल्बाख द । 
ओर श्रीमती केरेखीके गब्दोमे तो यह भी कहा 
` है कि-- 
पुरुष अज्ञानी दैः वही भारतीरयोको पाश्वाय 
आदका अनुकरण करनेके ल्थि कह सकता है; 
{रते घोर दुर्भिक्षके समय भी उश्षैनी ˆ नैतिकताका 
नहीं पाया जाताः जितना यूरोपके प्रधान नगरौे 
दके कारण नित्य दिखायी देता है ।; | 
पके तो सभी व्यक्तियोपर नासिकताः अविश्वास- 
#र-हृदयताः नीतिभीखुता, सखाथ॑परायणत।; अभिमान; 
ता ओर आदशं-उदासीनताका कल्कं लगाया जा 
| १ 
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यह है भारतेतर देशेके ठोगोकी अपने 
सम्मति । चाहे इसमे अतिदायोक्ति भी हो, परंतु फिर 
अवद्यं है । यद्यपि भारतकरी भी दशा आज पूणंतः इ 
नहीं है फिर भी माग्यवदा उसके पास अपना प्राचीन 
आदं मौजूद है । बह चाहे तो उससे संसारका > 
सकता हैः परंतु उसी दशाम जब कि वह पहले खः 
पूवंजोकी परम्पराके योग्य सिद्ध हो सके | अन्यथा 2 
इस उपदेशको सगर्वं कैसे दोहरा सकता है-- 

एतदहेश ५५५००१०१ ००००५ परथिन्यां स्व॑ंमानवाः 

अन्तम यां यह कहना भी अनिवायं प्रतीत हो 
भारतीय नीति-विज्ञान ओर नीति-कल्म निःसन्देहं 
साथ दी आत्म-तवकी तरह अच्छेद्य; अमेद्य;ः : 
अङ्के ओर अदाह्य भी । परंतु इसका कभ तो- इस 
ओर मुख्यतः आचरणसे ही हो सकता हैः अन्यः 
गीत गाना तुस कूटना-सा ही है; तु फिर भी यह 
हे ओर चिना हिचकनचाहर की भी जा सकती है कि 
वातावरण इस समय भी अपिक्षाकरृत समधिक नैतिक 
क्षण भी यहो संख्यातीत ब्राह्मण अकारण ही घड 
वेदाभ्यास-तत्पर हैँ | ज्ञान-विज्ञानके धनी दै । त्यागी; 
वीतराग ओर कर्मठ दैँ। साथ ही उनके अनु 
न्यूनाधिक रेस दी हैँ । हमारा तो विश्वास दै किर्या 
विश्व-वातावरण वास्तविक नेतिक बन सका तो उस 
नीति-विज्ञान ओर दिंदू-सपूतोका दी प्रमुख हाथ 
देखिये, बाहरके गण्यमान्य विद्राच्‌ भी इस विषये 
आसावादी ओर अनुकूढ मादूम हेते दै - 

(क्ष) भारतीय ब्राह्मण इतने ईमानदार ओर सच्चे 
किसी भी बातके ल्य च्रूट बोल ही नहीं सकते ।--म 

(च ) न केवर सत्य अपितु इनकी उदारता, स 
मुक्तकण्ठता; बुद्धिमत्ता; सुरीलताः नम्रता, वफादारीः : 
सुरा-विरक्तिः सम्मन-श्रद्धाः श्रमक्षील्ता ओर वि 
इस समय भी उद्ेखनीय है । -- 

( ज्ञ) भारतकी आदं किंतु अमर संस्कृति 
सम्राभ्योका उत्थान-पतन देखा दै, मनुष्यमत्रके लि 
है । यदी कारण है कि आजका यूरोप अपनी घातक 
दुखी होकर भारतकी ओर देख रहा है--ड० जेम्र 


पज्रः 





{ ऊखक---डा० भाहन्द्रसचजः। ; 


त्तिः आधुनिक युगका सर्वोच्च इन्द कहा जा 
ह । हमरे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत ओर 
न्तराष्टिय चाहे कैसे मी तात्काद्कि फल्ंसे चालित 
रकी दष्टिसे उन्द हम उनके सांस्कृतिक अर्थं ओर 
) सिद्ध-असिद्ध करनेका यत्न करते है अथवा उनका 
; भूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थे दी खीकार करते है। 
द॒ ओर इसका भाव प्रत्यक्च ही आज अत्यन्त 
री होरे है। 


¶ जितना यह शब्द प्रमावरालीी ओर प्रचछ्िति दैः 
शायद इसका अथं अनिश्चित है ¦ इस विषयमे 
विचारकौके मत अत्यन्त रोचक ई। ओखाल्ड 
इख विषयके एक विरोषक्ञ ह ओर उनका न्थ 
ग अधोगमनः जगदूविख्यात हे । उनके विचारे 
नी एप्प ( संस्कृति )-यितिका जीवन-काट 
स्कृतिके साथ समास कर चुका था ओर अव वह 
240 ( सभ्यता )-की अवद्धामे आ पड़ा हे | 
ठे आन्तरिक प्राण ओर सजीवता थी, वरहा अब 
व्य ओर यन्त्र-आयोजन है । यही सांस्कृतिक 
का प्रारम्भ दहै। हरमान काईजरल्ग, एक ओर 
चारक; सम्यताकों संस्कृतिके पतनकी सिति नहीं 
वे इसे बबेरताके बादकी अवस्था कहते है, जब किं 
वन ओर व्यवहारमे कुछ संगठन ओर नियम आ 
परंतु प्रस्यश्च दी दोनोके स्वि संस्कृति आन्तरिकता- 
ना रखती है ओर सभ्यता बाह्म परिशिति ओर 
 ] एच्वटे स्ार्ईटजर इसी विषयके एक ओर 
प्रसिद्ध द । वे संस्कृतिको आन्तरिक अनुरीन 
र विशेष बल नेतिक भावनके विकासपर देते ह । 
पष्य कितना भी पद़ा-ञ्खि क्यौ न हो, वह 
7 कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यो न हे, उसकी 
कते भी कितनी दी विकसित क्यौ न हो; पिर मी उसका 
यदि मूलरूपमे नैतिक भाव ओर भावने प्रेरित नहीं 
ह वास्रविक अर्थम संस्कृत नहीं | मैतिक भाव 
वनापर आग्रह सामान्य प्राकृतिक सूचनार्थक शानके 
पैदा हुआ हे । लगभग चार सौ वर्शे यूरोपके 
ली ग्यक्ति प्रकृतिके नियर्मोको जानने पथा उनसे 


व्यावहारिकं लभ उटानेका यज्ञ करते रहे ई 

परिणामसवरूप अनेक आविष्कार हुए द ओर ए 
सम्पन्न ओर आडम्बरश्ील सभ्यताकी स्वना हद 

इस वैज्ञानिक सखभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग 
संचालित केरनेके स्यि आवश्यक दहितमाव अथवा 
प्रति कर्तन्यभाव विकसित नदीं हजा । फख्तः उन 
का विनाशकारी ओर अहितकर प्रयोग अधिक हो 

इस ॒संकटावस्थाको तीव्ररूपमे अनुभव करते हुए 

महोदय कहते है कि संस्कृतिमे नैतिक भाव कैन्् 
है ! इसके बिना किसी व्यक्ति या जादिको संस्कृत : 
जा पकृता । 

'संस्छृतिः सम्बन्धी ये सभी पाश्चा्य भाव 
दुखरीसे भिन्न होते हुए भी एक दी आधारपर 1 
वह आधार ३ मानवी व्यक्तित्वके मन; प्राण ओर 
संगठन । संस्कृतिका मानो ष्येय दी हे मनः. 
दरीरकी शक्तियोको विकसित करना, उनकी विभिः 
से अपूर्वं मोलिक समन्वय्‌ पैदा करना ओर उन 
सते फिर परिथिति ओर समाजको संगरित ओर 
करना । रित्पकल; विज्ञान; दशनः; साहित्य 
स्वना इस विकासका साधन मी है ओर ष्येय भी | 
ये सव सांस्कृतिक प्रदृ्तिर्यो ध्येयरूप अधिक दैः 
अपने अन्तरिक भावम उन्नत करनेकी साधना 
इसील्ये आजका सास्कृतिक विकास मानवचेतनके स्थं 
ओर भार बना हुआ दै । मानवचेतना मा- 
परिचाछ्ति होती दैः वे मानवचेतनासे अधिकृत नही 

(संस्कृतिः ओर सुसंस्कृत व्यक्तिः 
भारतीय विचार मौल्किरूपमे पाश्ाच्य विचारसे ? 
वहा इस विचारमे 'अनुखीट्न^का भाव प्रधान है 
'सोधनःका । बर्हां यत्त है अनुरीटन अथवा अ 
मनः प्राण ओर शरीरकी दाक्ति्योको अपनी-अपनी 
पराकाष्टातकं विकसित करना । यहां पुरुषार्थं है म 
ओर अरीरके साथं आत्म-भावके सम्मिश्रणको दूर क 
वास्तवि आत्म-भावके उपर्ग्ब करना ओर ' 
भावसे खस्छरतिक अद्ृदियोको यथाथ आत्माभिन्या 
आत्मवरिताथंता यनाना । आारनकी सज ऊः 


तथा दर्ख॑न ओर धर्मगाख्रकी ग्रान धारा निश्चित- 
दी है । श्रीअरविन्द-जैसे भारतीय संस्कृतिके मर्मज्ञ 
न्य संस्कृतियेकि ज्ञाता बल्पूर्वक कहते ईै-- 
तेमकता ही भारतीय मनकी मुख्य कुजी है; अनन्तता- 
ना उसकी सहजात भावना है ! भारतने आदिकाले 
देख चया ओर अपने तरक॑-बुद्धिके युगे तथा 
दते हुए अज्ञानके युगम भी उरुने बद अन्तर्द्टि 
हीं खोयी किं जीवनक़ो केवल उसकी बाह्य 
के प्रकाशये ही टीक-ठीके नदीं देखा जा सकता 
वह्‌ केवल उन्दरीकी शक्तिसे पूरी तरह बिताया जा 
| वह्‌ प्रक्रतिक नियमों तथा शक्तियोकी मदत्ताके 
सूक था, उसे भौतिक विज्ञा्नोके महत्वका सूक्ष्म 
¦ वह्‌ साधारण जीवनकी कखओको संगरित्‌ करना 
7 । पर उसने यह्‌ देखा कि भोतिकताको अपनी 
कता तवतक नदीं पाट होती, जबतक वहइ अति- 
ठीक सम्बन्ध खापित नहीं कर छती; उस्ने देखा 
रकी जटिर्ताकी व्याख्या मनुष्यकी अर्तमान 
मसे नही की जा सकती ओर न मनुष्यकी स्थूल 
म्ली जा सकती है, ओर यदह किं विश्वके मूलम कु 
त्तया भी ह तथा खयं मनुष्यके भीतर भी कुछ 
क्तेरया हैः जिन्हं वह साधारणतया नहीं जानता } 
९€8.9८९010€ {1 11612, ए. 9-10 } 

तु आघ्यासमिकता कोई विभिन्नता ओर बिविधता- 
रसता नहीं । यह अत्यन्त समृद्ध तथा भूर्तं 
एकं स्तर हैः मानसिक तथा बैौद्धिकसे अधिक 
}र विविधतापूणं । आध्यात्मिक जीवनकी समताका 
म्नता ओर मोणिकतारदित समानता नद्यं ।! इसका 
वास्तवमे रजोगुणी अवेगोके उतार-चदावसे मुक्त 
[ आग्रहरीट उद्वेल्नोसे खतन्र शान्त अन्तरम गम्भीर 
लकि आत्म-पररणाद्रारा जीवनकी सितति अर 
निर्धारण । प्रत्यश्च ही; साधक ओर सिद्ध निजी 
तथा विकासकी विशेषतासे सिन्न-भिन्न आष्यातिमिक 
ममिव्यक्त ओर ब्ोतित करेगे । इन भावो मे जर्ष शान्ति 
ता एक न्यूनतम सामान्य अं होगा; वरहो उनमें 
¡ केम या अधिक अथवा सरमे ऊच या नीग्चके 
। अथवा इनमे एक क्रमधिकास दिस्वाधी देगा 


इस दृष्टिसे यदि हम भारतीय ` जीवनके णे 
विकासको विचारे तो हम कई अपूव तथ्य दिखायी देंगे 
आजकी अपनी जातीय सिविको अधिगत करनेर 
सायक हो कते ह ! इतना हमे यर्दा स्मरण व 
होगा कि इमारा प्रयोजन एेतिहासिक छोरी य 
घटनाओंसे नदीं है| इम देखना चाहते रै उस 
चेतनको, जो खब प्रकारके सुखद-दुःखद अ 
विकसित होती आयी ३ | इस चेतनाकी धारा; हमारे 
जञानके अनुसार, वेदकाल्ते श्रू होकर अबतक अनयः 
दी बहती रदी हे | एेसा छवा जीवन संसारम दद्‌ 
अद्वितीय विशेषता दै ओर यह अपने-आप प्क 
सांस्कृतिक तथ्य है | 

सखधीनता उपछन्ध करनेके बाद हमारी जातीय ` 
अपने प्रभोकि व्यि सख्यं इल ददने श्चुरू कयि 
संसारभरकी सिति विषम दै, उसमे अनेकं विकट 
लुरा उलक्नाव पड़ इजा ३ । मारतम भी शमान्यत 
सिति है; परंतु हम पुरानी अनुभवी जाति होते ह 
आज इस सितिके स्थि नये दै । इम उत्सादपूर्व॑क 
प्रभोका इल कर रदे दै, बहूतेरौका कर भी चुके दै 
भी बहरुत-से अत्यन्त आवर्य्कं विषयोका हक केरना 
हम एक गम्भीर छटपयदरमे ईह । स्वीकार करना हो 
हम काफी व्यग्र ओर चिन्तित है । हम अपने 
अपनी सितिके स्यि अप्या अनुभव कर रदे ह 
सिति हमे भारी प्रतीत हो रदी है ओर दम अपनी > 
भुयिको महशचूस करते है ओर उसमे एक नयी सवं 
गम्भीर मोग कर रदे रै । अपनी वर्तमान सितिके 
तथा उनके समाघानोके बरिमे इम अनेक मत ओर 
सुनते ई । ये सब प्रायः बाह्म संगठन ओर नियम-कार 
सितिको सुघारनेके उपाय बताते द । इन सबमे कुक- 
सार्थकता है । परु थे उपाय मूर कारणको स्प 
करते; ये उस चेतनसे सीधा सम्प नदी रखते, जो 1 
साथ संघर्षं कर रदी ओर अपने-आपको अपूर्णं 
कर रही है । इस चेतनाकी इस अपूर्ण॑ताका यथार्थं † 
ओर निदान उपायके स्यि सबसे पटी आवस्यका 
ञओर हमारी जिज्ञासा यहा विदोषरूपसे दी है । 


च 
व्री दर्ता वाग्नि मोनना.म्रिणिनित्रो स 


[क्न 


स्वामाविक्रतया एक दुरे जगतूम ६.५ 
हं} वेदिक युगकर नेता छष्रिः था ओर वह 
रट; साभविकः रारीर ओर चेतनम खख तथा 
क्त ओर आनन्दमय प्राणी अनुभव दोता ईै। 
करे सौन्दर्यको अनुभव करनेवाला; उसका भक्तं है । 
न; धन-धान्य आदिके ल्व शक्त कण्ठसे प्रार्थनां 
गौर उन्द वह यथार्थं श्वीकारत्मक भावे ग्रहण करत 
फ़र्‌ भी वह स्थूल प्रत्यक्षवादी नदीः वद्‌ तो गम्भीर 
दी है | वह अन्तर्हष्टिसे वस्त॒ओंके निदित चेतन 
नता द ओर इन्दे उसकी ही अभिव्यक्ति अनुमव 
। वेदमन्वोके वात।वरणमे निवास करना मानो 
परमात्मा ओर प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
रना है । वैदिक रुषि गाता है-- 
म देवस्य काव्यं म ममार न जीर्यतिः 
ी दस प्रक सुन्दर जगत्‌को, जो न नष्ट होता हेः 
पड़ता है | वह्‌ प्राना करता है (जीवेम शारदः 
हम सो स(ल्तक जीये । ओंख, नाकः कान आदिके 
ते सौ साल्तक जीये । वह कहता दै- 
मूमिः युत्रोऽदं पुथिभ्याः व 
व्रती बहुधा गुक्ावसु मर्णि हिरण्यं परथिवी ददातुमे। 
पृथ्वीका पुत्र हः पृथ्वी मेरी मातादैः, बह भञ्े 
विध सम्पत्ति तथा गुप्त धन प्रदान करे }› साथ ही 
त्मिके चेतनाकी करन उडानोका आनन्दपूर्णं वर्णन 
| वह्‌ आध्यात्मिक जगत्‌का अथक अन्वेषक ह । 
मं ऋतं बृहत्‌? सत्यः यथार्थं गौर बृहत्का उपासक 
अभीप्सा करत। है 


पच 
[क 


< ल 
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भव प्रति विध्याध्यसदाविष्डृणुष्व देव्यान्यग्नेः 
चनि | तू अपर उठ; सव आवरणौको मेद्‌ डार ओर 
दुर देवत्वको प्रकट कर । 
न्तरे सिति बदर जाती है ओर हमारी जातीय 
चिह मन्द. पड़ने ख्गते दँ । हम आन्तरि चेतनाका ' 
कर बाह्य कर्मकाण्डमे च्छि हो जति है, हमारे 
† दम्भ आ जाता है | कितने समय बाद्‌ फिर गौतम 
पमे एक उच्च कोरिका जिज्ञासु प्रकट होता है | वह 
दुःखरूप अनुभव करता है; रोग; जरा ओर 
उपाय ददना चाहता ई । बह निर्वाण-स्िति प्रप्त 
ओर त्यागके महामन्त्रका उपदेदा देता है  संसारको 


तथा आस-पासके देशम अपने जीवनके दृष्टान्तः 
उपदेद्रको सनाते दै । 

राताब्दि्योतक (संसार तच्छ है तथा त्याज्य ` 
माव जनताके अन्तःकरणमे रमता चल जाता है। पि 
ओर महापुरुष प्रकट होकर जातीय चेतनाको नये 
उद्वेटिति कर देता ह । शङ्कराचार्य नासिक बोदधधर्मके 
आस्तिक हिदू-धभ॑को प्रतिष्ठित करते ह । जनता 
व्यापक चेतन्‌-तच्यके ल्थियिः ब्रह्यके स्थि भावना 
जाती है । परंतु संसार पदलेके समान ही तुच्छ ओर 
रहता है, बल्कि माया बन जाता द| कर्ममात्र ब 
जाता है तथा जीवनसे मुक्त होकर निगुण बह्ममे ` 
जाना पूर्णता दै। 

फिर अनेक बड़े-बड़े ईश्वर-भक्त स्मरण आते है 
हे उनकी भक्तिः केसी तव्टीनता । परंतु संसार उन 
भी देय हैः कनक ओर कामिनी पापका मूर है । 

अपने इतिहासके निकटभूतमे हम एक नयी > 
उदय देखते द । कई महान्‌ मूतिर्याो प्रकर होकर 
नकारात्मक भावके खानपर सीकारात्मक वृत्ति पैदा 
यक्ञ करती है । अपना रेष्िक जीवन सुधारनेको क 
पिड़ दए भादयोको अङ्गीकार करनेका आदेय कं 
सखियोके प्रति खस्थ भाव बननेकी प्रेरणा देती दैः 
आदर्योका स्मरण कराती है, राजसनत्ता अधिगत करने 
संघर्षका भाव उत्तेजित करती है । 

भारतीय चेतनाके खेबे विकासकी ये प्रधान 
ओर गतियो कदी जा सकती है । ये स्र आ 
अवारण है ओर इनमेसे हर एककी भारतीय 
विकासम कुर देन दै । 

दनमेसे हर एकमे अपने-अपने टंगका आः 
परकृतिका सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध सांस्कृतिक दष्टिसे बड़े 
हे । वेदिक चेतना आध्यात्मिक चेतना होनेसे प्रकृतिः 
आपको अटिक्त ओर सखतन्तर अनुभव करती है; पर । 
या इसी कारण प्रजृतिपर पूरा अधिकार अनुभव कर्त 
स्वतन्व्रतापूर्वक उसका उपभोग करती है । बुद्धकाल्खं 
संसारके प्रति प्रत्यक्ष ही भयभीत माव रखती दहै 
दुःखभय दहै ओर इसका त्याग ही एकमात्र उपाय ह 
समय मानों हमारी चेतना एक एेकाम्तिकः; जगतूरे 
आध्यारिमक सौम्यतके अनुभवके स्यि खलायित 


थी | यह गति वस्तवे थी एक परतिकरिया--बा 
धार्मिक कर्मकाण्डके प्रति; जो उस समयकी सामान्य 
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प्रतिक्रियात्मक गतिकरो चंकसचा्यने बरहूत सुधारा | 
अस्तित्वको प्रतिष्ठित फिया | परत यह धारया अपने 
द-विचारकी प्रतिक्रिया मी शी | बुद्धने आत्मा ओर 


$ विषयमे मोन धारण क्रिया थाः मानो उनका 


है ही नदी; शंकरे कहा केवल ब्रह्य ही दैः 
नहीं । संसार दुःखमय हैः माया दै, सवथा त्याज्य 
मजवूरीका बन्धन है । यहं माव ओर मावनार्प्‌ हमारी 
वेतनामे लगभग ढाई हजार वर्ष॑से रम रही दहै। 
रूप जदा हमने आध्यात्मिक अनुभवमे कुछ नयी 
गो प्राप्त की दै बर्हो संसार ओर जगत्‌के जीवनम 
भी श्चेले है राज-पाट खोया ओर शक्ति तथा 
पित रहे । हम कह सकते दहै हमने एक विष 
क अनुभवकी स्व्रल्ता तथा सीमा दोनोको जान 
इससे हम वेदिक ओर ओपनिषदिक आदर्खाकी 
गे अनुभव करनेके स्थि विष सूपसे तैयार हो गये 
नेश्चय हयी अब जो नयी चेतना विकसित ह्योगी, वह 
पूरण॑तर होगी । यदि हम अपनी एेतिहासिक 
गैका खम उठति हूए अगे चलना चादहै तों वह 
म पूण्तर हयो सकती है। 
रे निकटभूतके महापुरुषोका वासवम संसार ओर 
प्रति एक नया खीकरारात्मक भाव पैदा करनेका 
] र्हा । इस प्रकार एकके बाद एक चेतनके अंदर 
स; नयी शक्ति तथा संघर्षके माव भरते रे है | 
सत्ता अधिगत करनेके बाद, अधिकार सौर राज- 
ति जो दमाय मनोमाव एकदम ही विकसित हुमा 
म कु चोका दिया । इस नयी स्थितिमे हमने 
ल्मे खख जौर तरख अनुभव नहीं किया । हम 
पद्ये गये । खामाविकतया चिन्ता होती है ओर हम 
करेय बिना रह नहीं सकते करि हमारी मध्ययुगीन 
पुराने संस्कार इतनी जस्दी दूर नहीं हो सकते । जो 
सारते भय मानती थीः वह अब मी यातो उस भय 
श्वासको व्यक्त कर रही है या प्रतिक्रियारूपमे छोटुपता | 
सैका शोधन ओर जगत्‌सम्बन्धी खख खीकारात्मक 
ना ही; हमारे विचास्मे आजकी भारतीय चेतनाका 
सांस्कृतिक प्रन रै । आजके हमरे प्रन प्रथमतः 
सकरी मोग करते है ओर यदि हम अपने प्रशषेके 
क रूपको देख सके तथा इसका एेतिहासिक कारण 
तके तो आधा इट तो दमे खतः प्राप्त दो जायगा | 


॥ ॥ [1 [ जा 
= 244 ८2) न्प्ी व शाना जन्त चा 


मनः प्राण ओर शरीरके (अनुशील्नभ्म दगा हुआ 
पकृतिमे किप मावके कारण आत्ममाव ओर आत 
खो वेढा हैः परकृतिम छक्ति भाव होनेके कारण दही 
पाश्चाच्य चेतनाके च्थि यहं विपुर वैज्ञानिक चिका 
चरन गया दै । संस्छृतिसम्बन्धी मारतीय विचार 5 
यथार्थं समाधान है ! “संस्कृतिः ओर सुसंस्कृत व्य 
अनिवार्यं लक्षण है--आन्तरिि शद्ध भाव अर्थात्‌ 
मनः प्राण ओर शरीरी प्राकृतिक चेष्टाओंसे स्वः 
तरस्थ माव । इसीसे मानव प्रकरृतिमे सखामी-भावर 
सकता दै ओर उत्का यथोचित उपयोग ओर उपम 
सकता है ] 

भारतकी सामान्य मानव-संस्करुतिके लि यह्‌ भाः 
देन हो सकती है | वास्तवमे मारत अपनी यथार्थं र 
बृत्तिको अभिव्यक्त करके इस समय संसारो संकटसे 
टेनेकी मी सामथ्यं रखता है; परंतु उसे अपने म 
अनुभवोका उचित शधन करना होगा । जगत्‌-र 
भावनाको एक उच्चतर स्वीकारात्मक अध्या्मवादमे 
करना होगा । जगत्‌ अपने आपमे, आत्माका चिः 
होते हुए. ठच्छ मी है ओर त्याज्यः भी ! परंतु 
तो बह ब्रह्मकी अभिव्यक्ति दैः एक प्रयोजनीय च 


दै । तब वहं त्याज्य केसे दो सकता दै १ निश्चय 


ब्रह्मकी उसके स्वाद्धीण रूपमे अङ्धीकार करना चाहैगे र 
साथ पूणं तादात्म्यके ल्यि अभीप्सा करते हुए उसः 
ओर निरुंण रूपै, उसकी सिति ओर गतिमेः 
करना तथा अभिव्यक्त करना चाहेगे | 
श्रीमरबिन्द-दर्शन भारतीय संस्कृतिकी बत॑मान : 
का पूर्णं प्रतीक प्रतीत होता दै। यह जगत्‌को 
अभिव्यक्तिके रूपम केवर अंगीकार दही नहीं करत 
इसे मानवके सवांङ्खीण आध्यात्मिक विकासका उपयु 


ओर श्चैव बतल्ता दै श्रीजरविन्द-दशशनके 


जगत्‌ अनिवा्य॑रूपमे बेश्व-विकासके त्रमसे जड प्र 
मनके क्रमिक स्तरोद्धारा व्यापक अष्यात्मामिन्यत्ति 
तैयार हो रहा है ओर भावी विकासम समय यगा 
ये आजके अज्ञानाच्छादित स्र सजग ओर खचेतन हं 
अतः मानवको, जो कि प्रजापत्तिकी सर्वश्रेष्ठ सन्तान दै, 
यदीं जगत्के क्रियाकलपमे भागवत इच्छको चरित 
अभिव्यक्त करना दै । दसीसे मानव अपने 
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आयंसंस्छतिकी तखनात्मक गवेषणा 


[नातिकी संसरति एक अद्वितीय सव॑शक्तिमान्‌ 
ते माना सया द} वे दी परम पुरुष भगवाम्‌ श्रीकृष्ण 
ससे अभिहित होते दै! जेते हमारा यह्‌ बह्याण्ड 
¡ अनन्ताकाशमे अनन्तक्रोटि बह्माण्ड हैँ | परमात्माके 
से ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं सष्टिः सिति ओर 
यं नाना देहधारियोके द्वारा व्यवसितरूपसे हुआ 
| वे परमात्मा निर्गुण-निराकार होनेपर भी भक्तोके 
` सगुणरूप धारण कर छेते ह । एरथ्वीकी अन्य मनुष्य- 
एक ईश्वरवादका विचार तो प्रचलित देखनेमें 
परंतु उने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी महान्‌ धारणा- 
नहीं है ओर न वे ठेसी विचारदौटीकी ओर 
हैं करं प्रस्येक ब्ह्याण्डका कार्यं कैसे चलता है । 
राज्य चछखानेके ल्य अनेक श्रेणियोके राजपद- 
आवदयकता होती हैः वेसे दी हमारे ब्रह्माण्डके 
के संचाटनके ल्यि अनेक देवताः ऋषिः पितर 
पदधारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते दै - 
रदैटी उनम नदीं है ओर जब भगवान्‌ सर्व- 
हैः तो सक्तके कल्याणा्थ वे सगुणरूप भी धारण 
है ठेसी धारणा भी सबमे नहीं हे । आर्यजातिकी 
जेसे व्रह्मण्डोंकी संख्या अनन्त मानी गयी है, उसी 
1 जीवोके पिण्ड भी अनेक मने गये है । उद्धिज 
रज पिण्ड; अण्डज पिण्ड ओौर जरायुज पिण्ड--ये सब 
ड काते है । मनुष्यके स्थूक शरीरको मानव पिण्ड 
गोर देवताः; ऋषिः पितरः यक्ष गन्धर्व, असुर, परेत 
पेण्ड देवपिण्ड काते दह । जीव उद्धिज योनिते 
भे; स्वेदजयोनिसे अण्डजयोनि्ँ, अण्डजयोनिसे 
निमे क्रमशः पर्ुचता हे । मनुष्ययोनि अन्य उच- 
माध्यम हे । मनुभ्ययोनिसे जीव उन्नति करता हृ 
(यमे जा सकता दै । नाना देवपदधारी देवयोनिर्यो 
मेककी सहायक ह; दे वयोनियोका इतना विस्तार है 
[; स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज---चार श्रेणीके जीव 
दारीरधारी हदोनेके कारण इनमेसे हर एक श्रेणीके 
क-एक रश्चकं ओर च।छ्क अलग-अर्ग एक-एक 
प्रसिद्ध पवत; नदी आदिके भमी अलग-अलग 
ओर ये सब्‌ देवी राभ्य-शूृङ्कखलकि अधीन रहकर 
ग होकर अपना-अपना कायं करते रहते ह । प्रथ्वी- 


की अन्य सभ्य जातियोमें इस प्रकारकी संस्कृतिका प्र 
है | वे सामान्यरूपसे दैवी राज्यको मानते ह । 
अयुरकों तान ओर देवताओंको रिरिस्ता; 
आदिसे अभिहित करते है; परंतु उनकी संस्कृतिमे दे 
महान्‌ विस्तारपर ओर दैवीपदधारियो तथा दैवी : 
विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है। आः 
संस्कृति पुरुष ओर ख्रीका मेद बहुत कुक माना 
जैसे दिन ओौर सातम भेद दैः जेसे बीज ओर बोनेरक 
मेद दहै ओर जैसे विकर्षण-शक्ति ओर आकर्षण 
मेद हैः उसी प्रकार बड़ा भारी मेद समञ्चकर आर्य 
ल्रीजातिके मोलिक धर्म ओर आचारोके सम्बन्धमे ब 
विदोषता मानी गयी दहै । आर्यजातिकी संस्करतिके 
पुरुष जःतिकी;अपेक्षा सख्रीजातिमे आचार-विनचारः र 
जर शिक्षा, धमं आदिके विषयमे सब प्रकारसे प्रथक्‌; 
गयी है । आर्यजाति यह समञ्चती है कि शरीभगवान 
जातिको ओर स्रीजातिकों विेष-विश्ेष क्ति देः 
्रियमे प्रत्त किया है । थोडी-सी बुद्धि जिसमे दैः 
समञ्च सकता है कि जगत्‌की सष्क्रियामे पुरुषकी 
मिनटकी जिम्मेवारी दै ओर ल्ीकी कम-से-कम नो 
जिम्मेवारी है । पुरुष यदि वे्यागामी हो जाय; 
कुर ओर जाति आदिको विशेष क्षति नदीं पर्हुचती' 
स्री यदि अपने जीवनमे पांच-दस मिनटकी भूल कर 
उस भूल्के द्वारा उसका सतीत्व ही नष्ट नदीं दोग 
उसका वंशः उसकी कुल-परम्पसाः उसकी जाति ओः 
समाज--सब अपविन्न हो जायगा। इन थोड-से उदाहरणं 
विचारी सजन समञ्च सकते दै कि आर्यजातिकी 
की रक्चकि स्यि ओर सृष्टिकी पविचताकी रक्षके रि 
जातिकी जिम्मेवारी कितनी अधिक दै। इस कारण उ 
अपनी माता ओर कन्याओंको नाना उपायद्वारा पविः 
का प्रयत करती है। परंतु आज प्रथ्वीकी अन्य 
जातिर्यो खी ओर पुरुषौको एक प्रकारकी शिक्षा देः 
एक दी रास्तेपर चल्यकर मनुष्य-ज,तिके अकस्याणक। 


हो रदी है! प्रश्वीकी अन्य मनुष्य-जातियोकी ` 


आर्य॑जातिका वर्णा्रमधर्ममूख्क समाज-विज्ञान ( सोधिय 
बड़ा विचित्र ओर कठिन प्रतीत होती है । उसकी २ 
अवस्थाको चारो ओरसे चार खटद दगेकि द्वारा सरष्टि 


प्रथम दुर्गं यह है कि आयं नासि्योमे सतीत्व-धम- 
ताकी रक्षा अति दृटतासे की गयी है। वैसी 
थ्वीके अन्य किन्हीं जातियों नहीं पायी गयी है | 
की सामाजिक पवित्रताकी रक्षके घ्य रजोवीर्य- 
ष वर्गधर्मकी व्यवस्था ओर जन्मसे जाति माननेका 
दि द्वितीय दुर्गं दै। 
की अन्य मनुष्य-जातियोमे मनुष्यजीवनकी आयुके 
भनुसार कोर विशेष व्यवस्था नहीं बोधी गयी है; 
य॑संस्कृतिमे अति सुन्दर उपायोके दारा बह्यचयं, 
वानप्रय ओर संन्यास--इन चार आश्रमोकी व्यवसा 
र रूपसे बोधी गयी है। यह आश्रमधर्मं तृतीय 
इस. समय सब अस्त-व्यस्त हो जानेपर भी सबको 
7 दी पडेगा कि मनुष्यजीवनको प्रथमसे ठेकर 
त एक ठंगसे न चलाकर ब्रह्मचयं आश्रमम कैसी 
नी चाहिये; सो विद्याभ्यासद्वारा सिखानेकी रीति 
हस्थाश्रमधर्ममे प्र्रत्तिध्म॑का धर्मानुकूख पाटन 
ता है । तीसरे वानप्रथधर्ममै तवस्मा आदिद्रारा 
गरैकी रिक्षा दी जाती है ओर चोये संन्यास-माभम- 
तधर्मकी चरितार्थता करायी जाती है । एक जीवनम 
अमानुकूल प्रदृत्ति करता हभ अन्तम निड्तिके 
पहुचकर श्रीमगवान्‌के निकट पहुंच सके--इसकी 
बोधी गयी है । आर्यजातिकी सस्कृतिमे सामाजिक 
ी सुरक्चाके लिय सब समय आचार ओर विचारक प्रति 
रखना चोथा दुगं ह । इस प्रकार चार दुगेकि 
धरममोदरारा मनुष्यसमाजको चिरजीवी बनाने ओर 
रखनेका नियम प्रथ्वीकी अन्य जाति्यमे नदीं पाया 


-जातिमे आचार ओर विचारके विस्तार ओर ददता- 
कतासे कोई-कोई अन्यधर्मावलम्बी संदेह करते है 
तेदह किं जिस जातम इतना कठिन जाति-भेदका 
प्रचरित है ओर जो जाति शुदधाश्युद्धविवेकको इतना 
, उस जातिमे मनुष्य-प्रेमका सिद्धान्त केसे चछ 
। हिंदुओके प्रतिदिनके करनेयोग्य ्यृयज्ञ"पुर मनन 
फ एेसी निमृ शंकरा्ओका समाधान हो जाता है । 
न सनातनी हिंदु ओका नित्यकमं है । विधिपू्वक 
वेनान्छो गन क्ते दै । हिरी ङे मणासनिन्नान 


जर्ती ह | साथ-ही-साथ धर्मशास्रं प्रत्येक गहस्थको 
पञ्चमहायज्ञ करनेकी आज्ञा मी दहै । दयज्ञ उनमैसे 
है । यज्ञका सिद्धान्त यह है कि धरम अये हुए 3 
परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिः 
आया हुमा अतिथि चहि हिंदु हो; चाहे सुसरम 
ईसाई होः चह ओर किसी धर्मका हे; चाहे बराह्मण 
चद्र हो ओर चाहे अदत जातिका दयो; चाहे असभ्य 
मनुष्य हो--उसको आसनः भोजनः जल ओर आदरः 
दवारा तृप्त करना चाहिये । वेद ओर शाख्रोमं हृद्‌ 
करं घरमे आये हए. अत्िथिको भगवान्‌ समञ्चकर : 
नहीं करता उसका सव पिछला पुण्य नष्ट ह ऽ 
मनुष्यमात्रको माई-माई समद्चनेके च्वि ओर उ 
विचारो आचारम परिणत करनेके लि हिंदू -नातिमे 
नयते अधिक क्या प्रमाण हो सकता है१ अ 
उन्नतिफी इच्छा रखनेवाली जिस मनुष्यजातिमें 
आधमधर्मः शुद्धाश्ुदध-विचार-धर्म ओर नारियोे स 
का इतना विचार किया जातादै, उसदिद्‌ जातिमे एक 
परमात्माको पितारूप मानते हुए ओर उसकी सब 
सन्तानोमे प्रेमं करते हुए उनम भ्रात्रमावका संस्कं 
रखनेके व्ि ही चयज्ञक्रा एेखा हद्‌ नियम भी प्रचलित 
यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यमात्रसे प्रेम करना उनः 
उददय है, इसमे संदेह नहीं । यदपि परथ्वीके सब 
तथा सभी मनुष्य-समार्जोमे किसी-न-किंसी 
मनुष्यमात्र भ्रातरपेम बनयि रखने ओर अतिथि-सेः 
सिद्धान्त किसी-न-किंसी रूपमे पये जते है, तथापि 
घरमरूप धार्मिक समाज-विज्ञानको माननेवाटी दिदूर्जा 
शाखे नृयक्षरूपी धार्मिक अतिथि-सेवा करनेकी जेसी 
पायी जाती है, वेसी शासनीय आज्ञा अन्य क्रिंसी घ 
हे । दद्‌ ग्रहस्थोके नित्य करनेयोग्य जितने धर्मसाः 
गये है, उनमैसे गरयज्ञ एक प्रधान साधन है| ¦ 
अलौकिक आर्यसंस्कृति तथा परथ्वीकी अन्य 
जातियोकी संस्कृति--दोनौकी तुख्नास्मक गवेष 
पर परस्पर दिन ओर रातका पार्थक्य दिखायी 
आय॑संसकृतिमे स्ीजातिको जगजननी महामायाकी 
सि केकर बद्धावस्थातक 
महिलाकी सम्मान-रक्चा ओर पविच्रता-रक्षाका पूः 
धा गया दै । रित अन्य सम्य जातिरयेमि रस 


आजकल अव्यन्त दरिद्र हो जनेपर भी आय 
कि रारीरको देके रखनेके च्वि वल्ल अआदिक्रा 
कितना उत्तम दै सो खव जानते दी ह । दुसरी 
प ओौर अमेरिकिके शिक्षित अधिवाियोे किस 
लंजताकी रीति प्रचलित हैः उसे देखनेसे भी हिंद्‌- 
रजित होना पड़ता है । उदाहरणकी रीतिपर दिखाया 
करि इन समी जातियोका सामानिक उत्सव कितीभी 
होः उसमे लि्ोके पुरुषोके साथ निरंजञभावसे 
प्रथा ओर उस समय भोजनके साथ सद्यपान-प्रथा 
क़ प्रचलित है। एेसे उत्सवके समय चर्यो 
जैसा वल्न धारण करती दै, वह कितना ठजाजनक 
 जिन्दौने देखा हैः वे खयं जानते हँ | विशेषता यह 
णेदं विवाहिता खली अपने पतिके साथ नदीं नाच 
बह नियमविष्द् है | उसको परपुरुषके साथ दी 
गा | एेसे उत्सवोँमे एकान्त खान भी बने रहते 
कारी युगढ क्ञी-पुरुष रातमर नाचनेमेः स्वेच्छापूर्वक 
दिम खतन्तर ओर निभ॑य रहते ई । यह उस देदाकी 
प्रथा दै | यदि कोई खी किसी पुरुष-बन्धुसे एकान्त- 
त करती दैः तो उस समय उसका पति बिना उसकी 
हां जा नहीं तकता ! यह उस देशका नियम है । 


दूसरी ओर आर्यजातिकी संस्कृति इसके बरिस्कुः 
नियम प्रचलित दैः जो धर्मराख्रकी आक्षके अनुसा 
करिया जाता हे } ल्ियोके च्वि रहनेके खानका नाम 
दै; वर्ह परपुर्षकी तो बात दीक्या दैः अपने घः 
भी सव समय नहीं जा सकते । आर्य-संस्करृतिमे ` 
साथ नाचनेकी तो वात दी नदीं; प्रत्युत परपुरुषका 
हिदूसाख्मे निषिद्ध ह । नाचनेकी प्रथा हिंदूजाति 
है; श्योकि संगीतशाख्के तीन मेद दै न्व॑नः गा 
वादन । परंतु जिन जातिर्योमे नाचनेकी प्रथा है, उ 
अन्तःपुरमे स््ी-मण्ड्टीमे ही नाचती दै । परपुरषोः 
तो वतदहीक्याहैः परपुरुषके सामने मी कुटीन 
नाचना आय॑संस्करतिके विरुद्ध है । धार्मिक उत्सव : 
क आयंशिर्यो अपने पति आदि अभिभुवः 
जाती ह । एकाकिनी जाना या परपुरुषके साथ ३ 
आर्यसंस्कृतिके विरुद्ध दै । आजकलके राजनैतिक ओर 
नेतृबृन्दोको इस तुख्नात्मकं ` गवेषणाकों अपने घ 
सामने रखकर समाजसं स्कारकी बात सोचनी चाहिये 
सभ्यताकी बहुत-सी बात आपातरमणीय होती है 
परिणामे विषवत्‌ भयङ्कर सिद्ध होती है, इसका 
रखना चाहिये । सूर्योदयः 


-- पन्न 
हद्‌ ओर दिद्‌-संस्छृति 


( केखक--भीवावृलाल्जी गु श्यामः ) 


कल हिंदू ओर्‌ हिदू-संस्कृति शब्द सुननेमे तो बहत 
परन्तु उसकी परिभाषा कोई नहीं करता } बहुत-से 
तो दुः शब्दका अथं अपमानसूक होनेका भी 
था इस शब्दकी प्राचीनतामे भी सन्देह है । अतः 
† ही इसपर छु निवेदन करनेकी चेष्टा की 


 शब्दकी व्याख्ये विद्वाननि कहा है-- 
स्रत्यादिशाखेषु प्रामाण्यबुद्धिमवरम्ब्य श्रुत्यादि- 
विश्वासं निष्ठां च यः करोति स एव वास्तवर्िदुपद- 


त्‌ शरुति-स्मृत्यादि शस््मे प्रामाण्यबुद्धिका अबटम्बन 
म के हए धर्मम जो विश्वास ओर निष्ठ 
वही वास्तवे शदिदू"-पद्-वाच्य है । इसी प्रकार 
छनि स्ाणि दष्षणानि हिनम्तीनि क्विद१) यी करा 


पराचीन अन्थोमे भी हिंदू? शब्द आया है | कु 
देखिये । मेरतन्नेमे-- 


हिदुधमंप्रशोक्तारो जायन्ते चक्रवर्तिन 
हीनं च दुषयत्येव हिदुरिष्युच्यते भिये 
( प्रक 


कितने दी चक्रवती राजा हिदूधर्मका लेप; 
होगे । प्रिये ! ओ हीन वत्ति ओर हीन आचार 
करे निन्य समञ्चकर उसका त्याग कर, वह "दुः कह 
याज्ञघरपद्धतिमे-- ` 

 य॒वनैरवनिः कऋन्ता दिंदवो विन्ध्यमाविश्ञर 

विना वेदमार्गोऽयं कछिना कवी 


ध्यवनोने इस प्रथ्वीपर अधिकार कर ख्या ओ 
रिरि न्िन्ध्यमिरिन्यी जएन रायो ~ नः । ~ | 


छना कङिनाऽऽच्छन्ने धर्मे कवहिते कले । 
नैरवनिः क्रान्ता हदवो विन्ध्यमाविक्लन्‌ ॥ 
ल्म वख्वान्‌ कलियुगद्रारा जव ध्मका सखरूप 
(त एवं चित हयो गया; तव यवर्नौन इस भूमिपर 
कर छिया ओर हिंदू विन्ध्य-प्देदामे चले गये । ` 
द्कव्यद्रुम कोषः म श्नं दूषयति इति हिदुःः 
दित्वात्‌ साघुजातिविरोषःः-- जो हीनकों दूषित करः 
हे | "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूत्रके 
यह ॒'हिडुः शब्द सिद्ध हमा है ! "ईदू" एक जाति- 
नाम है| यह हिंदू शन्दकी व्याख्या की गयी है । 
पमे भी एेसा आया है करि हिदुर्दिदृश्च प्रसिद्धौ 
च विधर्षणे। रूपद्याछिनि दैत्यारौः श्हिदु ओर 
द दुष्टोको हीन--तिरस्कृत करनेवाठेके अर्थमे प्रसिद्ध 
( रूपसे सुशोभित तथा दैत्योके शत्रू--इन दोनों अथेमिं 
1 प्रयोग होता दै ।2 पारिजातहरण नारकमै-- 
[स्ति तपसा पापान्‌ दैिकान्‌ दुष्टमानसान्‌ । 
भिः शत्रव च स ह्टुरभिधीयते ॥ 
¡ अपनी तपस्यासे दैहिक पापौ तथा चित्तको दूषित 
; दोषोका नाश करता है तथा जो श्नसे अपने 
यका भी संहार करता दै, वह दिंदू कहलता दे > 
प्रकार अनेक स्यलोपर ददूः शब्दका प्रयोग हुआ 
हपर विस्तारके भयसे थोडे-से उद्धरण दिये गये ह। 
"दद्‌, शब्द न तो नवीन है ओर न इसका अर्थं ही 
सूक दै | 
¡ (संस्कृतिः को ठीजिये } संस्कार ओर संस्कृति एक 
। निकले हँ । दोन "सम्‌ उपसर्ग है तथा संस्कारोकी 
ःपसेकेन्द्रीमूत समष्टि- समूह ह संस्कृति है | जिस प्रकार 
अनुसार ही चेष्टाः व्यवहार ओर कर्म आदि होते ई: 
गर संस्करृतिके अनुसार दी राष्का मी उल्थान-पत्तन 
। राष्टरूपी शरीरम संस्छृति प्राण॑स्वरूप है । जिस प्रकार 
तेक मानसपिष्डमे स्थूलः सृष्म ओर कारण-त्रिविघ 
ते है ओर उसमे स्थूल शरीरको तो देखा जाता हैः 
ष्म ओर कारण शरीरको साधारणतया चर्मन्क्षुओंसे 
बरा जा सकता; परन्तु सभी गते प्रधान वदीःहोता 
रोका मघारमभूत अन्तःकरण ही सरे कमे करनेमे कारण 
उसी प्रकार संस्कृति भी इन अखोसेि तो देखी नी 


अवे ददिदू-संस्कृतिः की ओर ध्यान दीजिये । 
क्या वस्तु तथा उसका आधार क्या है | वास्त 
संस्कृतिका परिचय उसके इतिहास ओर सादिस्यसे च 
अतः यृहोपर भी यह्‌ बात स्पष्ट है कि जव श्रुति-स्मृ्यादि 
विश्वास एवं निष्ठा करनेवासख शहद? पद्‌-वाच्य 
्रुति-स्मृत्यादि शाख; रामायण-महाभारतादि इहि 


उसकी आधारलिला है, ओर उसमे आध्यात्मिकः आ 


आधिभोतिक आदि त्रिविध भवेसि पूर्ण (त्रिविध शरीरं 
कर्मःउपासनाः्ानःअभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रद 
वाटी वर्णाश्रमधर्मादिकी जो रि्षा-व्यवस्था है, उसके 
इन्द्रियोकी हस्व होती है, उसीका समष्टि सूष्ष्म 


व्यापक संस्कार ही श्िदु-संस्कृतिः है । उसका ञान जिस 


होगा, उसके संस्कार भी तदनुसार बनेंगे ओर संस्कारो 
पुनः जो कम॑ होगा अथवा जो व्यवहार ओर चेष्टा ह 
उस संस्ृतिका स्थूल रूप होगा । ८ यच्चपि कर्मं 
तथासंस्कारतेकर्म--ये दोन बीज-दृक्च.न्यायसे चरते है 
जि प्रकार सूक्ष्म कारण बीज ही होता है, उसी भारि 
एवं संस्कृति भी मूल कारण होते ह  ) अतः इ 
स्पष्टीकरण हो गया किं दिंदू-संस्करतिकी आधारशिल 
शाख तथा भरुति-समरत्यादि दी दै । हमारे पुराभ-उ 
उनका स्थूल रूप वर्णित है । उसमे अपने पूरव॑जोः 
गौसवपूर्णं कथार्णैः आद्यं जीवन ओर भवखन्त उद्‌ 


पड़े हैँ । 


हरिशन्द्र-जैसे सत्यवक्ता, धर्मराज युधिष्ठिर-जेसे 
कपिर, कणाद, गोतम, पतञ्जलिः जैमिनि तथा बेदभ्य 
दखनशाख्निर्माता, मन-जेसे राजषि; कर्ण-दधीचि- 
विक्रमादिव्य-मान्धाताके समान महीपतिः शिबिके खमा 
गत-रक्चकः भीष्य-जेसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्म्ाताः 
बली; अजुंन-जेसे वीरः अष्टावक्र-श्ुकदेव-सद्या 
सुतीकष्ण-अम्बरीष-जेसे भक्त; जनकके समान 
याज्ञवस्क्य-अरविन्द-नैसे योगी; भगवान्‌ शङ्कर 
दासनिक महात्माः तुखधार-समाधिके समान वेश्यः 
रूपम अवतरित श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी-से राजा, जि 
पर रामराभ्यका आदरं आज भी सहसा सभी खगे 
निकट ही पड़ताहै, उनके समान नीति मीति; परमार्थं 
यथार्थं ज्ञाता; अनूया-सीता-साविन्री-सी पतिपरायण 


स॒ प्रकार हमरे यकि वेद अपौर्प्रेय दै तथा शाल्न 
षस रदित ज्ञानके भंडार दै ओर पुराण-इतिदास 
†रवपूर्णं आदरं है, उसी प्रकार उनकी नीवपर खापित 
दैद्‌-संस्कृति भी संदाय तथा भ्रमसे रदित है ओर 
नीव भी बड़ी गहरी दै | यही कारण है किं उसका 
किसी प्रकार नष्ट नहीं हये सक्ता । ( यद्यपि आजकल 
त्‌ उसके छिन्न-मिन्न करनेका प्रया अवद्य करिया 
र! ) 

तवमै सामाजिकः आर्थिक; राजनैतिक; लोकिक; 
क आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी हिंदू -संस्कृतिके 
नेसे हो सकती दै ओर उसके ल्थि शाखो तथा 
7 ही सहारा छेना होगा| इसके अतिरिक्त ओर 


कोई साधन दी नदीं दै । वेदादि शार ही दू 
परिचायक है ओर उसके अनुयायी हमरे पूवज 
आद्यं नायक र । इतिदास इसमे साक्षी ओर प्रमाण 

जो लोग विद्या; बुद्धि अथवा समय आदिके 
अथवा किन्दीं अन्य कारणोसे सभी शार्ख्रौको नहीं देः 
उनके स्वि सर्व॑शाख्रमयी निखिलन्ञानराशि 
श्रीमदद्धगवद्धीता अपनी संस्करुतिके परिचायकरू 
श्रीरामचरितमानस आदशं ऽवलन्त॒उदाहरणवे 
संस्करतिनिष्ठ एवं कस्याणपात्र बनानेमे पर्याप्त है । २ 
ओर दद संस्कृतिः करा सूष्षम ओर संक्षिप्त परिचः 
इसीके अपननेसे तथा इसीके अनुसार चल्नेसे हम 
देशका कल्याण हो सकता है | 


अन्त्यजोके दिये मन्दिर प्ेदराका निष्प क्यों ! 


( श्रीवणोश्चमस्राज्यप्ंषद्वारा प्रेषित ) 


। पहले हम यह सोचें कर दू ही मूतिपूजा क्यो 
जब कि अन्य धमव मूर्विपूजक नहीं हँ । हिदुकि 
करनेका कारण यही है किं शास्नौने यह बतल्मया 
तिपूजासे वे भगवल्छृपाके अधिकारी हो सकते है । 

मूर्तिपूजा नदीं करते; क्योकि कुरानने बतलाया 
7 केरनेसे पाप स्मोगा । हमे अपने शाल्नौपर विश्वास 
पर नही; इसल्यि हमलेग मूर्तिपूजा करते है । 

गाछपर विश्वास न हो तो मूर्तिपूजाका कुछ अर्थं 
है । शाल्ञोके कोई वचन हमे यदि गल्त माद्म 
¡ हमे यह मान ठेना चाहिये कि हमने उन वचनो. 
वेकं अमिप्राय सम्ञा ही नहीं | पर यदि हम यह 
; कि शास््ेकि वे वचन ही गलत हँ जौर हम सही 
कहना चाहिये कि शास्नौपर हमे सच्चा विश्वास ही 


शाख मूर्तिकी पूजा करनेको कहते दै वे यह भी 
कि यह पूजा कैसे करनी चाये । पूजके जो 
उनम एक नियम यह भी है कि किस प्रकारके खगो 
मे प्रवेश न करने देना चाहिये । यदि हम यह सोचें 
नातियौके साथ द्वेष होनेसे उनके स्यि एसे नियम 
व तो राख्रकारोके सम्बन्धे हमारी कल्पना बहत 


निश्चित होता है। जो उच्छे कर्मं करते है वे 
्षन्नियादि वणमि उतसनन होते ह ओर जो बुरे कर्म क 
चाण्डालखदि योनिर्योको प्रास्त होते रै ।# कोई मनुष्य 
करता है, तब उससे उसका शारीर अद्युचि हो जात 
यह अशुचिता दुसरे जन्ममे भी उसके साथ चः 
इसच्ि एेसे पुरुषका मन्दिरमे प्रवेद निषिद्ध है | 

मन्दिर-प्रबेश दी ईश्वरकी उपासनाका एकमाः 
नही है । हमे ईश्वरकी उपासना अपने मनमाने टं 
बद्कि शास्नोपदिष्ट मागसे ही करनी चाहिये । : 
जिनका प्रवेश शख्मोनि निषिद्ध बतलाया, उनके चयि 
रिखरदर्शनकी विधि शाख बतल्परते ह ओर इससे 
फल प्राप्त होता दैः जो अंदर मूतिकी पूजा-अ्चा के 
को मिक्ता है 

ईश्वर तो सर्वत्र है । पर उसकी अभिव्यक्ति कः 
कहीं अधिक है । उदाहरणाथ--गङ्गाजख्मे उसकी 
अभिव्यक्तिदै, उतनी किसी नक्के पानीमे नहीं । शा 
के अनुसार जिन मूर्वियोकी पूजा होती हैः उनमें 
आविभाव सबसे अधिक होता है । यदि विग्रहकी पूर 


# रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्रा्षणर 
जनस धक = “४ + 


क म न्क, 


` ( जिनमे यह्‌ नियम भी है फि मन्दिरमे कोन 
ओौर कौन नदीं ) उच्ल्घन किया जाता है तो 
देवत्व भी चख जाता दै । एकं नित्य परिचित वस्तु- 
दाहरण टीनियि । विचत्‌ तो सर्वत्र दी हे | पर उसे 
¡ लना तमी वन सकता दैः जब कोई विदयत्‌- 
यन्त्र होः विद्युत्‌वाहक तार हौ ओर प्रकाशक बल्व 
र विज्ञानकी रीतिते यह सारी व्यवखा की जाय तो 
प्रकाशः गतिधक्ति ओर संदेदा मिल सकते है | 
इस यान्िक व्यवख्के नियम तोड़ उलि ज्ये तो 
बीजें उससे नहीं मिक सकतीं । इसी प्रकार मूर्िपूजा- 
प्रमे शास्रकी जो बिधि हैः उखकरा उस्छङ्खन करनेसे 
ससे प्रकट न होगा | 
दरोमें प्रवेश करनेसे अन्त्य्जोको कोई खम नही 
रटे शास्रोकी आज्ञाका स्लद्न करनेसे पाप गता 
मजो थिधिदहैः उसे करनाद्यी पुण्य है; जिसका 
, उसे करना ही पापदै। य॒दि वे यह समक 
ये मन्दिर-प्रवेशका निषेध उनके पूवंजन्मङृत पापौके 
ओर उन पापौपर उन्दै पश्चात्तापं हो तो इससे 
दय शुद्ध हौगे ओर बे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 
न्दिर-प्रवेशका निषेध इस तरह उनके ल्यिभी 
दही होता दे। किसी विषयपर मिन्-भिन्न खोगोमे 
तमेदका होना अनिवार्यं है । पर जब एक मतके 
य मतके स्ेगोपर जबरदस्ती अपना मत खदनेका 
ते है, तव शान्ति भंग ह्येती है । सनातनियोंका सदासे 
धत मागं दैः एक बिशिष्ट ठंगसे वे ईश्वरोपासना 
$ अये दै । उनके विचारे शाल प्रमादरहित है 
श्रीकरष्णने भी 'तस्मच्छास्ं प्रमाणं ते कायाकार्य- 
#› ( गीता १६।२४) (कायं -अकार्यके निर्णयमे शाख 
¦ व्यि प्रमाण दैः यह्‌ कहकर उन्दके पक्चका मण्डन 
। ध्शाल्ञः दै--वेदः) पुराणः रामायण, महामारत; 
1; याज्ञवस्क्य-खंदिता आदि । गीताके इस रस्येकका 
ते हृ श्रीमत्‌ शङ्कराचायं ओर श्रीमत्‌ रामानुजान्वाय 
ग व्याख्रः शब्दका यदी अथं बताया है | 
व्याकर्तन्यके नियमे हम सदा अपनी बुद्धिका दी 
हीं कर सकते । मनुष्य प्रमादश्चीर है, उससे भू 
ती दै। महात्मा गाधी-जैसे मन्यसि भी मे 


ने बनयि | वेद फिंसी मनुप्यके ठ्खि नहीं है अपो 
इस कथनकी पृष्ठिमे श्रीमत्‌ चङ्कराचायने ब 
उपनिषदसे यह वचन दिया है-- 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्मदग्वेदो 
सामवेदोऽथववेदः । 

-्रग्वेद, यजुदैद, सामवेद ओर अथववेद इ 
भूत ८ परमपुरुष ) के निः्धास है 1? 

महामारत महिं वेदव्यासने रचा, जिसमे चिः 
ओर ठेस बाह्मण जिन्हौने वेदौका अध्ययन नहीं | 
वेदार्थको जानें ¦ मनुसंदितामे वेदिकं विधि-निषेधों 
है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नदी । मनुसंहितामे 
करि मनुष्यका परम ध्येय उस्र आत्मस्बरूपकी उपः 
जो सब प्राणियोके अंदर दहै ओर जिसके अंदर सः 
है# (मनु° १२। ९१) । एेसे पुरुषरकी दष्ट संकुचित 
सम्भव नहीं है | यदि उनके कुक वचन कठोर ओर 
युक्त मादूम दते दै तो इसका कारण यह दहै किह 
वासविक अभिप्राय समञ्च नदीं सके दै । महाभारः 
संहिताके कई वचन उद्धृत किये द मर मनुसंहितावं 
रहित कहा है । मनुसंहिताकी स्चना भगवद्भीतासे ब 
हुईं है, इस विषयमे कोई सन्देह नदीं कियाजा सः 
गीता ( १६। २४ ) मे जहा श्शा्न"की बात आयी 
याखरसे "मनुस्मृतिः भी अभियेत दै। 

अस्पृर्यताके नियम दवेषमूख्क नहीं ह । मनुस्मर 
यह कहा है क चाण्डाख्का स्पशं होनेपर स्नाम करन 
वहीं उसीके साथ ही यदमीकहाहै किं्ऋरूतुवती 
स्रीका ( वह अपनी माः बहिनः पली-- कोद भी । 
है ) स्पशं होनेपर स्नान करना चाहिये । (मनु° ५. 


ककर 


द्ारीरको शुद्ध रखमेके स्यि यह विधि ई । 

मनुके सव वचनोपर वेदौकी मुहर सी है ओं 
भगवानूकी तरह दी स्तुति की गयी हे । श्रीमत्‌ २ 
आर श्रीमत्‌ रामानुजाचारयने बरह्मसूत्रके अपने भाष्येमिं ; 
की श्रेष्ठता वतलते हुए यदह बेदवन्ेन उद्धृत कि 
"यदै फः च मनुरवबदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ अर्थात्‌ 'मनुने 
कहा दै, वह ओषध दै ।' 


य 


# सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
भम पञ्यन्रात्मरयासी स्वागास्गजख्स्िपान्स्यनि ॥ 


पने उत्तमसर अधमतक्र सव वर्णक बरृत्तिया निश्चित 
रै) किसी वर्णको यह अधिक्रार नहीहे क्रि वह्‌ 
रे वर्ण॑की त्र्ति छीन ठे ! यदि उच वर्णन अन्त्यजो 
[ होता ते अमेरिकरके रेड इंडियन भर आस्टेखिया- 
टकी तरह अन्त्यजौका कुखक्षय हुआ होता| 
१ आज जो करोड अन्त्यज दहेः वे न होते यदि 
{सि वे (द्छ्ितः या (पीडितः किये गये होते | 
वारतमे धर्म॑व्याधकी जो कथा हैः उससे पता चता 
बीन समयन्न हरिजन स्वकर्मका पालन ओर शास्र की 
¶ अूनुसरणकर किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेच्रमे परम 
सक्ते ये } धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
णको भी धर्मत जाननेके द्ये उनके पास जानेमें 
हीं दता था} किसी हरिजिनने शस्रमर्यादाका 
मर मन्दिर-प्वेशा करके वेसी उन्नति सम कीदहोः 
को दष्ठन्त अभीतक नहीं सिल्य है | 
ष्ण; श्रीरामः श्रीबेदव्यासः श्रीवास्मीकिः श्री 
› श्रीरामानुजाचाय, श्रीचैतन्य; श्रीवुखसीदास, 
ग परमहंस आदि सभीने घामिक विषयोमे सर्वोपरि 
ी प्रमाण माना है) शाख न माननेवार्खको हिंदू 
ह॒ जा सकता } बाइबख्को न माननेवाले 
एद्खनेके अधिकारी नहीं । -कुरानको न 
 मुसस्मान नहीं । उसी प्रकार जो शस्नौको नहीं 
हिंदू नहीं कहव्य सकते । इस प्रकार जो हिंदु नही 
हिंदुओकी पूजा-पद्तिमे दखल देनेका क्या 
है! 
इयताके विषयमे मनुसंहिताके एक वनका हम 
एर अये दै । मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमे भरुसंदिता- 
दश ह कि ध्चाण्डारू मूतिको सर्र नदीं कर सकता; 
से प्रवेश कर सकता हैःन प्रूजा होत्री हो एेसी 
मूक दर्शन दी कर सकता है } 
सम्बन्धमे शाखौका निर्देरा स्पष्ट दै । सन्देहके स्यि 
कारा नहीं दै | बर्णाश्रमखराञ्यसंघकी ओरसे इस 
पीमाखाके स्यि सार्वजनिक समर्प की गयीं, जिनसे 
? पण्डितोको बुखया गया था | अब मी शाख््रार्थ- 
{ईकोरंके न्यायाधीशोकी अध्यक्षतमे रेसी समाप 
कती दँ । 


सापिका सभाजोके सदरस्योमे बहुत दी कम पेते लेग 
सको मल्क मणीप चेव तिम्रि के =, 


~“ 


अन्य साखरोका अध्ययन क्रिया हो| जिन्हौने इ 
शास्नोका अध्ययन नदीं किया; उन्हं स्या अधिका 
हिदुकी उपासना-पद्धति केसी हो जर केसी न 
विषयमे अपना वोट दं १ यह काम तो उन विद्ध 
जिन्हयने विधिपरूदक दास््राध्ययन कियाद । हिंदु 
भी सदाचारसम्पन्न विद्धान्‌ कांचीकामकोटिपीरः 
पुरी, द्वारिका एवं ज्योतिम॑ठके शङ्कराचार्यः कासी 
श्रीकरपाच्रीजी सदाराज-जेसे सत्पुरुष विद्यमान हैँ } : 
इस विषयमे क्यो नहीं ल्या जाता 

ब्रिटिश पामैय्ये धर्मविघयक्र कोद विट ; 
किया जा सकता; जवतक किं पादरियोकी कमेटी : 
न ठे ओर यह न कह दे किं ईसाई-धर्मके मौखिक 
का इससे कोई विरोघ नदीं है | एेसी दी एक कमेः 
वर्षके पण्डितोकी द्ये, यह ओर भी अधिक 


हे । कारण- 


( १) निरटिश्च पार्मटमे गेर-ईसाई्‌ सदस्य 
कम हँ | पर 'भारतकी व्यवस्थापिका समाओंमे अ 
सैकड़ावारी उससे बहुत अधिक दै । 

८ २ ) दिदुओके उपनिषद्‌, र्मयास्रादि शा 
ईसाइयोके धार्मिक सादित्यकी अपेक्षा बहुत अधिः 
ओर गूढ है । 

(३) आधुनिक हिंदु्ओंको विदेरी शिक्षा 
जिससे वे अपनी धार्मिक परम्परासे विच्छिन्न हो 
शाश्जोके वास्तविक अमिप्रायको समञ्चन उनको 
यही अधिक सम्भव है | 

यदि एेसे आघ्ुनिक सुधारक यह समश्च कि सः 
का पक्ष गख्त है ओर ये सब सदाचारसभ्पन्न 
आचार्य ओर सत्पुरुष गल्ती करते द तो उचित य 
वे जिस दंगकी मूतिं-पूजा ठीक समन्ते हो, वही दः 
व्यि सीकार करें ¦ वे चां तो अपने अख्ग सरि 
सकते दै ओर अन्त्यजोके साथ बैठकर पूजा कर २ 
यदि अन्त्यज अपने छ्यि अङ्ग मन्दिर चाहते हो तो 
अलग मन्दिर बनवानेमे उनकी सहायता कर स 
पेसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सक्रते हैँ जिनमे कि 
ने शास्नोकी आज्ञा्ओका अनुसरणकर परम अं 
उन्नति की है । महाभार्तके धर्मव्याधकी बात हम 
आये ह । चिदम्बरमके नन्द महाराष्टके चोखामेखः; 


नू १द्‌पटुज१््‌१ अण्व क 





त॒ भारतके विभिन्न प्रान्तौमे अंत्यज जातियोयेसे 
है । मन्दिरप्रवेदाके निषेधने उनकी आध्यात्मिक 
¡ कोई बाधा नहीं डी । 

1तनियोकी जो पूजा-पद्धति दै, उसमे हमारे उधारकौको 
तक्चेप न करना च्धिये 1 ेसी कोद नयी बातन 
चाहिये, जो सनातनियोकी दिम मन्दिरोको भ्रष्ट 
ग है । यह कहना बिच्छुल बेकार है किं .सनातनी 
ह प्रवेरसे मन्दिर भ्रष्ट होते है, यह विवार छोड देँ | 
{है कि वे एेसा समक्षते ह । बरहुसंख्यकेके वोटसे 
ग हीता । फिर बहुसंख्यकोको यह अधिकार नहीं 
शासनीय पद्धतिसे पूजा करनेवाले अस्पसंख्य्कोका 
त अधिकार वे छीन छे । 

जी कानूनके इतिहासमे यह बात सिरूती है किं एक 
, जिसमे सोमन केथकिकि संप्रदायके छोग बस्ते ये | 
$ गिरजाघर बना । रोमन केथलिकिं दंगसे वर्ह 
चख्ती थी । पीछे उस नगरके अधिवासियोैसे 
मोरेस्यैट संप्रदाय स्वीकार कर खिया | इन छो्गोनि 
खन उठाया करं गिरजाघरमे अवर प्ररेस्यैट संग्रदायके 
उपासना होनी चाहिये; क्योकि प्रोरेस्टैयका बहुमत 
गर करके सामने आया । कोने फैसला दिया कि 
एक भी रोमन केथल्कि एेखा रहेगा; जो कहे किं 
धिक ठंगसे दही उपासना होनी चाहिये, तबतक 


गिरजाघरकी उपासना-पद्धतिमे कोई परिवततन नदं 
जा सक्ता | 

अबतक जो परिपारी चटी आती है, उससे यद्व 
होता दै कि इन प्राचीन मन्दिरोके संस्थापकों ओर घ 
उनकी सहायता करनेवाखका यदी उदेश्य था करि इन 
मे याखरकी रीतिसे दी पूजा-अर्चा हो जर जिन 
प्रवे निषिद्ध दो, उन्है इनमे प्रवेश न करने दिय 
मन्दिरके ग्रतिष्ठापकों ओर उनके सदायककी इच्छात 
कोई काम करनेका टूरिय्यौको कोद अधिकार न 
संखापकौ ओर उनके सहाय्कोकी इच्छके विरुद 
या जनतके बहुसंख्यकौकी इच्छा चख्ने नदीं दी ज 

अत्यजमिसे अधिकांश खग मन्दिरप्रवेय न्दी 
बहूतन वेसा स्पष्ट कहा मी है । वे चाहते दै राः 
अधिक्रार ओर आर्थिक सम्पन्नता । सनातनियोको इ 
आपत्ति नदीं है | 

मन्दिर-प्रवेशसे मन्दिरोकी क्या गति होगी; 
हमे समञ्चना चाहिये } जब मन्दिरमे अंत्यज धुखते 
उन मन्दिरौको सनातनी; सुधारक ओर अत्यजत 
छोड़ देते ह । सनातनी इसि छोड़ते ह कि मन्दि 
हो गये । सुधारो ओर अत्य जौको मन्दिरौसे कुछ 
दी नहीं दैः वे क्यो जाने खगे १ 


+" @ क~ 


नारद्-से संत, 
सत्य-सदाचारःपूणं 
पेसा 
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हिदओंका भाग्य 
( स्चयिता--्ीरक्ष्मीनारायण गुस् “कमठेशः ) 


गौतमः जाबालि, व्यास, वामदेव, वास्मीकि, 
कपिर, कणाद्‌-से महान बह्य्ञानी थे । 

अङ्ञुन-से वीर, अम्बरीषके समान भक्त, 
हर्ि्चनद्र, कणेके समान यर्दा दानी ये ॥ 

खेती सीता-अनुखूया-सम, 


था हिदुगोकेमाम्यकां अतीत काठ, 
सय यदहकि देवलोककी कहानी ये॥ 


पक-पक प्रानी थे) 
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प्परांस्परा विवेक 


छुदध-पिवेक ओर स्य्ास्पश्चं -विवैक जो आर्य 
बरन ङ्क है, उसके विषयमे वर्तमान राजनेतिक 
7 ल्लीय ज्ञान न होनेके कारण अनेक शङ्कां ओर 
` छामना धार्मिक जगत्‌को करना पड़ रहा दै । द्शन- 
जाननेसे ही लेर्गोको रेस बार्तोपर सन्देह हो स्कताहे | 

र्यं जातिका श्चुद्धाञ्ुद्ध-िवेक तथा स्पर्शास्पक्शं-विवेक 
नेक भित्तिपर सित है} शरीरम पचि कोशा रैः जिनसे 
घ्र रहता है! वे अन्नमय कोष; प्राणमय कोषः 

ष विक्ञनमय कोष ओर आनन्दमय कोष कृस्यते है! 

क साधारण रीतिसे घमश्चनेके ल्थि यदह इद्धित किया 

के अन्नके खरे जो धरता-बद्ता है, उसे अन्नमय 

ह ¦ अन्नमय कौषका जो संचालन करता है, उसे 

गष कहते है प्राणमय कोको जो चलता है सर जो 

1 व्यवस्थित रहता है, उसे मनोमय कोष कहते है । 

ति केन्द्र दहै । मनको जो सदसद्धिचारके द्वारा 
नृ करके चखाता है; वद्‌ विज्ञानमय कोष कदल्यता 
रत्वे परे आत्माकी सिति शाने मानी है 
धेः परतस्तु सः: ८ गीता ३।४२) ओर परमात्मासे 
ति ल्य करनेवाख देतथावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
खता है । इन पोच कोपको मलिन करनेके खतन्त- 
चिं कारण है । जिन अपविच्र स्थूर पदाथेकि द्वारा 
गष अपवित्र हता दै उनको मर कहते है| प्राणमय 
मिन करनेवाद्य विकार कदखाता दै । मनोमय कोषमें 
पता उत्पन्न करता हैः उसे विक्षेप कहते ह । 

य॒ कोषमे जो अपविधता उत्पन्न करता है उसे आवरण 
 ! आनन्दमय कषम जो अपवि्ता उत्पन्न करता 
असिता कदते द । अस्मिता आत्मखरूपको ढकती है 
वनी दरी अस्मिताकी अभिद्रद्धि होती है उतना दी 
दता जाता दै । इन पचे प्रकारके कोषोमे ( शरीरोमे ) 
प्रवणे सल्िनिता न वदने पाये; इसीका नाम शुदधाश्ुद्ध- 
था स्पशंस्यश्ं-विवेक हे । इस वातको मीमांघादाखने 
रह सिद्ध किया है । इस दार्यनिक रहस्यको बिरोष 
नेके स्थि कुछ उदाहरण नीचे दिये जति £ । 


धोनेसे तथा सचे ८ बल्रसहित ) खानादि करलेसे 
कोषकी अपवित्रता दूर होती दै । यह स्पष्ट द्ी दै ठि 
आदिकै स्पत वह मलिन होता है । जब मृत देहसे प्राणम 
अन्य कोके साथ रोकान्तरमे चल जाता हैः तब खत 
प्राणमय कोषका अभाव होनेसे शवस्पर्धंकारीके प्राण सि 
है ¡ इसील्यि शवस्पदकि स्यि स्नानः अग्नि-युवर्णं उ 
स्पशं करके अपने प्राणमय कोपको पविन्र करनेकी 
शास्रे वर्णित है । दे वमन्दिरख मृतिं आदिमे जो पी 
हैः वह्‌ प्राणमय कोषकी क्रियाका ही परिणाम है। अ 
उसी पीठम व्यापकं ददी शक्तिकी पूजा किया करत 
जहा चेतन यक्तिका विकास होता है, उसीको पीठ कह 
जिस पीये जेसी संस्कारथरम्पस रदती रैः विरुद्ध 
दारा उसको नष्ट करनेसे पीठाभिमानी देवता अप्सः 
दै । मनोमय कोषके मलिन होनेका उदाहरण शयं चन्द्र 
अरोचादि समञ्चना उचित दै । सूर्यं ओर चन्द्रकी : 
प्रभाव जो मनोमय कोषपर रहता है, उसमे भ्रहणसे बा! 
है; इसस्यि उसमे सामयिक मलिनता आती दै ! स्नान 
जपादिद्वारा उस मखिनताको दूर किया जाता है ¦ अशो 
दरार मनोमय कोषभे जो अपविच्रता होती दै वह भद्ध 
दवारा दूर होती है । विज्ञानमय कोषकी अपदित्रता कु 
से होती है । इसको दूर करनेसे तथा सत्संगति 
विज्ञानमय कोष पवित्र होता है । इसी कारण : 
साधुसंगकी बड़ी महिमा है ओर अस्मिता जो जीः 
मू कारण हैः उसकी इद्धि द्योनेसे आनन्दमय 
अपविन्नता बदृती हे । निष्काम कर्मः ईदवर तथा 
सहितुकी भक्ति ओर श्ञानके द्वारा आनन्दमय 
अपित्रता दूर होती है । पेते शचद्वाञ्द्-विवेकं तथा स्प 
विवेककी महिमा न समञ्चकर अन्ञरोग स्वयं चिप 
होते हैँ तथा समाजको भी विपद्यरस करते है । अ 
इन थोडे उदादरणोसे विक्ञोग सचेत होकर 
अमङ्गख्का कारण न बनेगे; ओर दैवी जगत्‌को 
करके अपना अमद्धक नहीं करेगे ¡ मनमने निरंकुदं 
काम करमेसे विपत्ति अवद्य भोगनी पडती है ओं 
समक्चकर कास करनेसे षब भर मङ्खक होता दे । 


भथ 


वणांश्रमकी एेतिदासिकता 


( ठेख्क--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशम ) 


हासके अनुसार मेगास्िनिस्‌ पश्चिम एदियाके ्रीक- 
सयूकसके राजदूत थे ! वे ईसाक पूवं चतुथं रताब्दी- 
मागमे ( आनुमानिक ३०२ ) मीय -सम्रार्‌ चन्द्रयुपत- 
मामे आये ये | उन्हने तत्काटीन भारतका एक 
र विद्छद विवस्ण छलि था; परंतु दुःखका विषय 
करालक्रमसे उसका अधिकांडा लु हो गया हे। 
ओडोरस ( 6790, 710607४5} इत्यादि विभिन्न 
्रन्थोमे उदूधरद उरुके अंदामात्र दी आधुनिक 
पठन्ध हं | 
-जदां मेगास्थिनिस्‌ उनी दई बातोपर निर्भर रेः 
कुछ तरुयियो रहनेपर भी समष्ठिरूपसे उनका वर्णन 
प ह । उदाहरणसखरूम खेदामे हाथी पकडनेके 
उनका वर्णन अत्यन्त रोचक है । 
हासिक इष्टिसे उनके विवरणका मूस्य अपरिमेय 
म कारण यह दै किं भारतवर्पके सम्बन्धमे उनके 
` मी बिदेरीका विश्वासयोग्य ठेख कम मिलता दे । 
स्िनिसके छकेखमे दै कि भारतम सात जातिया 
धनिकः योद्धा; शिव्यी; ईषकः पञ्युपाल्कः सदस्य 
दर्शक । इस वर्णने अवदय दही भूठ दै | कटना 
¡ कि चन्द्रगुस्तके समयमे भारतवासी ८ कुछ बौद्धोको 
) सनातन्‌ वैदिक-धर्मावलम्बी ये | 
हासके वतमान पास्य-गन्थमे उपर्युक्त सात जातिया - 
रस्टेख किया जाता है; किंतु आश्वर्यंका विषय 
इसके बाद मेभास्िनिसूने जो कुछ च्खिाः 
निके भी विन्चार नहीं किया जाता) इसका 
पर दै कि पाश्चासय विद्धान्‌ एवं उनके 
यह बताना चाहते दै कि भारते प्राचीन कार्म 
वणे अथवा जातिमेद नहीं था; यदि जातिमेद था 
रा} ओर विभिन्न जाति्ोके बीन्व विवाहम कोई बाधा 
। इस प्रकारके भ्रान्त विचार कद इतिहासो तथा 
थमि प्रकट कथि गये दै । 
 मेगाखिनिस्‌का कहना है कि #किसीकोनतो 
[तिके बाहर विवाह करनेकी ओर न अपनी चृत्तिको 
अन्य उत्ति अ्रहण करनेकी अनमति हे | उदाहरणार्थ-- 





योद्धा कृषक नहीं बन सकता ओर रिस्पी दाक्षं 
वन सकता ।' 

बे अन्यत्र छिखिते हं कि (अपनी जातिके बाहर ?ि 
विवाहका अनुमोदन नहीं किया जता अथवा किसं 
अपनी वृत्ति किंवा व्यवसायका परिवर्तन नहीं करने दिः 
अथवा कोई एकाधिकं व्त्तिको नहीं ठे सकता 
दा्शानिकेके ल्ि ही इसका व्यतिक्रम होताहे। 
धार्मिक है; इसि वे वैशिष्ट्य मोग करते है । 

दस देशकी रीतिके अनुसार अन्तर्जातीय विवा; 
दै । उदाहरणार्थ--ङषक शिल्पी जात्िकी किसी स्री 
नहीं कर सकता  प्रथानुसार किसी मनुव्यको दो 
वत्तर्यो करना मना है । कोई एक जातिसे दूसरी जारि 
नहीं कर सकता । यथा--यदि कोई पञयुपाख्क दै 
नदीं बन सकता । सभी जातिर्योके खोग त्यागी बन : 
कारणः व्यागीका जीवन सहज नहीं वरं सर्वापेक्षा कठोर 

उपर्युक्त ठेखसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता दहै ति 
२२००-२३०० वर्षं पूवं भारतम वणं अथवा जाति 
थी ओर कर्म भी जन्मानुसार ही था। यह निर्विव 


नैः “नप ©7€ 15 9110क#लत 0 पावक छप त. 
©२5९, णः 1०0 €डलव्द्ु€ ०06 = षएक्हि्िलण ०४ ६४ 
वतना) 07८ 10 नातप प0ल ड 006 9 
47 @0व्लूण100 18 २१८ 70 ‡वषछप्रा 9 ४४८ एप 
0 67 58 शप््€ 35 शआाण्रठ्वे धऽ एप 
( धिष्लापपवा९ः ऋआ९६ऽ८721८5, 77. 85-86 ) 

न्वृपृ० ००6 38 गाठकरल्त्‌ १० -्णदप्ङु छण ग 0 
6951€ © 10 शशाः शर (ववण 0 शा, 656 
0६ 6 05166, 8 50 ताला 8700 १6९ 
ए्पञस्पतत०, 0 सा वहदा > 001०5०0 


ननु 6 (णञन ० € (व्छ्पपत एनमपि !8 
81826 एल््ल्ला चल €26165६ 07 20818। 
प्पतक्ताप्तसप (९६०५१ ठ 8 € 00 ६०6 
९481€9 छनः € अहमपि ल ह8्रतणावा 
(प्रणा 3150 [ग0४8 = क००€ 00 दलाल 
४३१९8, 07 पण ददण्ठाण्ठ ग्ण नट च्व 
` अ्ण्प्ालः, 0 तक्ता, 0 ०४ 2०66, 6५८ 
परवत अ € 28 > व्रलातर्छठछ, छा 06 
्लावहपाक्च अ 6 158 97 वाऽ. [ह 35 एला 
118६ € 5010038 जगणार्‌ 06 00 चरण्‌ 68806: 1 
16 भ ४५८ 55 38 पण कप ६्डऽर 0०6 1 
151065४ { 311. ( 2. 218) 


मे समाज मनुके विधानते शासित होता था} यह 
य॒वेदेशिक्का खिला हा निरपेश्च प्राचीनतम 
फ़ प्रमाण है| इसको किसी मी प्रकारसे उड़ा देना 
हे । 

ग्रमोमेते अधिकांदाका ज्ञान नाटक अथवा उपन्यासोमे 
हे | जिन सेनि च्चन्द्ररुस्तः नाटकं या छायाचित्र 
; वे कदैये कि क्यौ, चन्द्रगुप्त मौर्ये साथ तो 
सेख्यूकरस्की कन्यां देटेनका विवाह दहुजा था £ 
नः सम्पूर्णं कविकल्पना दै । इतिहासे सेल्यूकसकी 
कन्याका विवरम नहीं हैः जिससे चन्द्रगुसका विवाह 
था | वेदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमें 
नटी की जा सकती थी | % 

स्थिनिसूने तत्काटीन वर्णाश्रमधमैके जो चित्र अङ्कित 
वे चित्ताकषरक हं । स्थानामावसे सं्चिप्तरूप्से ही 
त्मेवना की जाती है । 


राह्मण ओर श्रमण 
सिनिसने दा्शनिकोके ब्राह्मण सौर श्रमण-- 
ग च्िदहै। 

) ब्रह्ण--गर्भ॑से ही ब्राह्मणोके मन्त्र-संस्कार 
रते दै । जन्मके वाद्‌ क्रमानुसार एक रुरुके बाद 
मी गुणवान्‌ गुरुके समीप रिक्षा होती रहती है । 
श नगरौके बाहर तपोवनमे बहुत सर जीवन यापन 
। वे कुशा अथवा अजिनपर रायन करते है; मत्स्य; 

आमिष-माहार वर्जित दहै । ब्रह्मचर्यका पाटन 
गम्भीर त्वपर उपदे सुनते ओर शिक्षा देते है । 
, ३७ वषं व्यतीत करनेके उपरान्त बाह्मण गरहस्थाश्रम- 

करते है; तवते वे सृक्म वस्र परिधान करते तथा 
स्वणांकारं धारण करते है । उष्णवीर्यं अथवा 
देया हुआ खाद्य निषिद्ध है । एकाधिक सीसे विवाह 
| मारतम दास-प्रथा नहीं है, इसख्ियि अधिक 
ग पयोजन है | 


परणोकी पद-मर्यादा सर्वोच्च दहै, रंत जातिक 
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यह्‌ कहा जाता है किं इस 


दिखावबसे उनकी जनसंख्या सबसे अस्प है; जो यज्ञ अ 
धर्म-कर्म करना चाहता दै, वह उनको नियुक्त 

वर्ष॑के प्रारग्भमे तोरणद्वारकै सामने राजा एक मह 
ब्रह्मणोको सम्मिलित करते ह । इस वप्रं यदि किसी 
दवारा कामके त्वपर कुछ छिखा होता है अथवा खा 
अथवा पालतू पद्युखओेकी उन्नतिके विषयपर 
उपायका अनुसन्धान क्रिया गया होता है या जनः 
उपकारकी किसी वस्दुका ज्ञान प्राप्त हुमा होत 
जनसाधारणके सामने समामे उसकी घोषणा की जार्त 

व्राह्मणगणं सूल्युके विष्रयपर आलोचना करते ` 
भी एक दूसरे जन्म-सरीखी वस्तु समन्ली जाती दै । 
को माया समञ्चते ह । मेगास्थिनिस्‌ने जन्मः 
अमरता, पाप-पुण्यके फल प्रथ्रति तच्ौका वि 
वर्णन किया है | 

ब्राह्मणगण तपस्या करते ओर ब्रह्मज्य 
करते हैँ । 


वे समय-समयपर चितारोहणसे प्राणत्याग कर 
स्फादनेस ( 91165 ) नामक एकर ब्राह्मण त 
माकिदनीय वाहिनीके साथ गया था ग्रीक 
उसका नाम कलखनसू (& 812.005} रक्खा } ( माद्‌, 
कि वह चकस्याणः कहकर आद्यीर्वाद देता दोग 
जितेन्द्रिय नहीं था एवं ्रीकोके साथ मोजनादि क 
इसय्यि उसके देशवासिययोने उसक्रो धिक्कार दिया } ` 
देरामे बीमार पड ओर उसने भ्रीकसेनाके सामने ॐ 
चितापर चदकर प्राणत्याग कर दिया; कितु जः 
उसके किसी भमी यन््रणाका चिह्न नहीं दिखायी 
माद्य होता है किं वह्‌ चितापर आसन ओर समा 
बेटा था 1 # 

उपरक्त घटनासे यह स्पष्ट होता है कि आहा 
का नियम मारतम उस समय मी बड़ा कठोर था । 
समय हमारा धर्मं केवर चोः 
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पसा दहै । कमी रेखा नदीं थाः सबके साथ खानपान 
था । आजकटठ इस जातिमेद ओर इूआद्धूतके 
` इमारा पतन हज दै ।› किंतु मेमाख्िनिसके 
रद प्रमाणित होता दै कि उस खमय भी इर किसीके 
-पान वर्जित था ओर भोजनम पविन्रताकी रश्वाकी 
व्यवस्था थी | 

स्थिनिसका कना दै "ओर जो सखव कार्यं कयि 
उनका समर्थन नदीं किया जा सकता । उदादरणार्थ- 
रतीयगण ) सदा दी अकेठे आहार करते है । 
; स्यि कोई निर्दिष्ट समय नहीं है ।: 

रतीय जब भोजन करने बैटते दहः तब प्रव्येकके 
क तिपायी चौकी ख्खी जाती है! उसपर एक 
रक्खा जाता दैः जिसमे पदर सिद्ध चावर परोसे 
ˆ चावंको जौकी भोति पकाया जाता दै ) । तदनन्तर 
प्रथासे बनायी इदं अन्यान्य खाद्य वच्छुएं परोसी 
| भ 

पाचके उद्धेखसे प्रतीत होता द कि यह्‌ वर्णन राजा 
म्पन्न लोगोके सम्बन्धमे है; किंठु तिपायी चौकी अख्ग- 
क्खी जाती थी; इस बातपर ठक्च करना चाहिये | 
ठे भोजन करतथे । एक दी आसनपर एक 
कर किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था। 
रमे सहभोजकी प्रथा यी | 

नकठ भी महाराष्रादि ्ान्तोमे आसनके सामने 
र रखकर भोजन करलेका नियम है । 

वाचने गीताम कदा दै--“उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
तामसप्रियम्‌ ॥# महाभारतम भी जगह-जगह 
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श्ुद्रस्य तु करं इन्ति वै्यस्य पञ्युवान्धवान्‌ 

क्षत्रियस्य भियं हन्ति ब्राह्यणस्य सुवचंसम्‌ 

तथोच्छिष्टमथान्योल्यं संप्रा्यकन्नात्र संय 

(८ महा० अनु° १३२६ २ 

श्रूद्रके च्ुदरके साथ एक्‌ पचम भोजन करनेसे उसका! 

वैश्ये वैश्यके साथ एक पारमे भोजन करनेसे उसके 

बान्धवका; श्त्रियके क्चन्रियके साथ एक पमे भोजन कः 

का नाद एवं ब्राह्मणके बराह्मणके साथ एक पातम भोजः 

उनके तेजका नाद्य होता है। अतएव एक दुसरे 

खाना यानी कर खोगोका एक पामे भोजन करना 

अवाञ्छनीय है ।: आजकठ तो एक-दुस्यका जल 
लोग गौरव समङ्ते है ! 

९०० वर्घृके बाद आनेवाले परसिद्ध चीनी याजी इ 
छ्खिा दै करि "आहारे पूर्वं सव रोग स्नान करते है 
भोजनायरि्ट जे पदार्थाका कभी भी व्यवदार नहीं 
एकके पात्र दुसरेको भोजनके समय नहीं दिये जते ।' 

(२) श्रमण--( श्रमणः का अर्थं य्दा वौ 
नहीं संन्यासी है >) श्रमर्गोमे दहेलोबिये ( 8 51०४: 
ह | वे वनम निवास करते है; कन्द-भकू-फल र 
वल्कल पदनते ओर अञ्ञच्व्ति जल्पान करते दँ ¦ वे बह 
मद्यपान नहीं करते । राजालेग दूतोके दारा इनसे ' 
एवं परामश करते ह । वे. इनकी सहायतासे भ 
आराधना करते ओर कपाभिक्चा मोगते है । 

सिकन्दरने पंजाब बहुत-से योगी पुरषोको दे 
मन्दनीस ( 10262125 ) नामक एक योगी बड़ [ 
थे । एक बार सिकन्दरने उनको अपने पास बुखया; पर 
उसके आवाहनको अस्वीकार कर दिया। उन्हने कहा 8 
स्ृत्यु या दण्ड-किसीमे मी उनका अनराग या विरः 
ओर न उन्दैं खिकन्दरसे कोई भय दी दै) र 
उनकी बड़ी प्रशंसा की । ओनसीक्रियसूने भी तः 
निकट योगियोके दन कयि ये |# 

चिकित्रकोका स्थान इनके बाद दही दहै।वेञ 
रूपसे जीवन यापन करते हैँ । उनका आहार चा 


जो दै | बिना मगि वह अपरिचितरूपसे उनको सिर 
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धिके प्रभावस्ते उन्घ्यत्व-निवारम आर इच्छानुरूप 

कन्याका निर्माण गर्म कया सकते है; कितु वे 
7 अवेक्षा आहारक संयम ओर पथ्यसे ही अधिक 
मोचन करते ई । मठहम ओर प्रठेपकी वहु दी 
ओषरधिर्यो उनके पास हे । 
(तवासी सर्प॑दंयन आरोग्य कर सकते हं । सिकन्दरके 

सप्के करई ओदश्चोको एकच किया गया था | 
यौ मी शओचल्रचर्चां करती हँ ओर ब्रह्मचारिणी होकर 
म निवास करती ह | ४ 

्षुत्रिय आर राजागण 

रय एवं राजाओकि विषयमे मेगास्थिनिस्‌ने छ्खिा दै 
कै छ्यि दिवानिद्राका नियम नहीं है । (प्र. ७०) 
दिनभर न्यायसभामे रहते है । वर्होका कार्यक्रम 
` बंद नदीं रहता । यर्होतक कि जब काके दंड 
इर ) से राजाका गात्र-मर्दन किया जाता है, उस समय 
ग्य बंद नहीं रहता । इधर चार सेवकं मदंनका 
१ रहते है ओर रजा अभियोग सुनते रहते ह । 

( इससे अनुमान होता दै कि संभवतः चन्द्रगुप्त 
र्य थे; कई एेतिहासिकेोका यदी मत है ) अथवा 
के स्यि वे महर्के बाहर जाया करते है ओर इसके 
` केवर मुगयके स्थि ही बाहर जति ह । 

विवरणके साथ १८०० वकि बाद विजयनगरके 
म्राट्‌ कृष्णदेव रायकी दिनचर्यां वुनीय है । 
सिनिसूका कहना दै किं “भारतीयगण इसके 

ओर कई नियसोँका अनुसरण करते हैँ । इसय्यि 
पक्षका निवारण होता है । अन्य देके सयेग युदध- 

साधारणतया भूमि ओर खेतोको उजाड्‌ देते है 

खेतीके योग्य नहीं रहने देते । परंतु यहा किसान 

कृ्र॑ण करता ह । इस कारण यहेकि निवासी उनपर 

द्रव करना अनुचित समञ्चते ह । पडोसमे युद्ध 

हता हैः परंतु क्रिसान बिना कशी बाधा-विपत्तिके 

गम करते रहते हँ । दोनों पक्षोके सैनिक परस्पर 

करते हुए मी खेतीमे ख्गे दए लोगोको किसी 
# _सताना_ नहीं चाहते; इसके अतिरिक्त वे 
7 देशमे कभी आग नदीं लगाते ओर न बृ्षोको ` 
अ ॥ 

देवानिद्रा समीके स्यि मना थी । 


‡ 


कूषकवगं 

कषक द्वितीय जाति है । समाजमे इन्दीकी 3 
अधिक है | इनका समाव अति गान्त जर मद्र दै 
युद्धवक्तिसे छुटकारा दिया जाता दै ओरये निः 
अपनी जमीनमे खेती करते हे । वे कभी नगरमे नह 
इस कारण कभी-कभी एेखा भी होता दहै कि एक 
एक ही स्थानम सेना तो युद्धसजासे सजित होकर 
युद्ध कर रही दै अर उसीके निकट अन्य ठ 
निभंय होकर अपनी रश्षाका भार सेनाके ऊपर 
खेती, खुदाई आदि कार्य कर रहे है ।: ८ प° ८३ 


उस समय खेतीका अधिकां कायं ्ुद्रौके ह 
था | यह लक्ष्यका विषय दहै किं उनको युद्ध नः 
पड़ता था । इधर तो यह हाख था ओर उधर श्री 
युद्धमे किसी देदपर विजय प्राप्त करनेपर उस दै 
दुर्दशा करती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन ` 
विक इरेन्य्की भाषामे पदिये--^( रीस 
विजय कि हए नगरौको द्टना, घायलोकी हत्य 
जो रोग शर्क नहीं दे सकते, एेसे बन्दियोको ( 
योद्धा दौ या असामरिक हौ) गुसख्मोमे परिणः 
सरे घरो, फलके बश्च ओर तमाम खेतीको जल्प 
समस्त पाङतू पञ्ओंका वध ओर अगल्यै खेतीके र्ब 
विध्वंस कर देना ग्री देके अन्तवंतीं युद्धोमे 
नियमित व्यापार था ।># 


यह्‌ कहना युक्तियुक्त है कि कूटनीतिज्ञ ओर अ 
मे भ्रबरत्त विदेदियोके साथ धर्मयुद्ध करनेसे ही वैदिः 
बार-बार पराजित हई हे । शत्रुओंकी घुडखवार सेनाने 
या बगख्से पेदङ सेनापर भीषण आक्रमण करवे 
व्युहको तोड़ दिया; किंतु पिकछके दिनों पहटेतक भी 
हिंदुभने सम्मुख युद्धका त्याग नहीं करिया} ३ 
कूटनीतिकी चाख्वाजीमे हमल्ेग भू ही करते जा रः 
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सिनिसके वर्णनसे ज्ञात होवा है किं सदे वाईस सौ 
भारतम वणाश्रम-व्यवस्था ददरूपसे प्रतिष्ठित थी । 

जातिमेद जन्मगत थाः; कमगत नही; इतना दी 
ई भी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मकरा त्याग नदीं कर 


र । दूसरी जाति विवाह निषिद्ध था} परंतु 
विवाहम बघा नदीं थी} ब्राह्मणगण ब्रह्मचर्यं 


के वाद्‌ गाह॑रस्थ्य; वानप्रस् एवं संन्यास-आश्रमका 
ते थे | तपौीवन गौर गुख्णह कविके द्वारा अङ्कित 
; चित्र नहीं है। सत्य दी तपोवन ओौर गुख्ण्द 
गरस क्षमय थे | व्ण॑संकरता एवं कर्म॑संक्ररताने उस 
सूप धारण नहीं किया था! सप्तम रताब्दीमें 
व्राजक हेनसांगने मारतके विघयमे जो कु चिलि 
मी यह बात मिख्ती है । स्मरण रखना चाहिये कि 
नस विदेशी था ओर संभवतः भारतकी भाषासे 
था | यहां स्क आगन्तुकके नातेसे उसने कुछ 
निवास करिया था । ओर उसके ठेख भी पूर्णं रूपमे 
ते | परंतु इेनसागने तो कई वधघेतक भारतम निवास 
ओर उसने य्होकी भाषा एवं शाखरोका मी अध्ययन 
। उसने भारतके बहूत-से स्थानोमे भ्रमण मी करिया 
कारण उसके ठेखोका भस्य सामान्य नहीं ह । वह 
। इसस्व्यि यह मी निशित है कि उसने वर्णाश्रम- 
ग पक्चपातकी दष्टिसे नहीं देखा होगा । 
सांगका कहना दै किं “विभिन्न जातियों विवाह 
7 । प्रथम जाति बाद्ण धार्मिक पुरुष है वे धर्मरश्चा 
। पविच्र जीवन यापन करते है एवं अत्यन्त कठोर 
1 पाटन करते हँ । दवितीय क्षत्निय राजा्ओंकी जाति 
(ग-युगसे रासन करते आ रहे ह । कतंग्यपरायण 
शीर दै । ततीय वेद्य वणिक जाति दै । वे वाणिज्य- 
विक्रय करते है एवं देदा-विदेद्योमे सखमजनक 
करते है । चतुर्थं दय्र कृषिजीवी हैँ । वे खेती ओौर 
ममि परिभम करते ह । इन चारो व्णमिं जातिकी 
थवा अश्ुद्धतासे अपना-अपना स्थान निशित होता है | 
[त्मीयोमे विवाह निषिद्ध है। कोई खी एक विवाह- 
युनः दुसरा स्वामी ग्रहण नदीं कर सक्रती | # 
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्राह्मणगण चास वेद पदृते ह । आचचार्योक 
रूपते वेदौके गम्भीर ओर गोपन तर्स्वौको सीखना 
ओर उसके सूक्तम अर्थकी उपख्न्धि करनी पडतो 

जव शिक्षा येष हो जाती है ओर तीस वर्षको 
हो जाती है, उस समय उनके चरि्का गठन हो 
एवं वे ज्ञानपक् हो जाते दँ। किसी इृत्तिकि भास 
पहले वे अपने गुरुको उनके परिश्रमके ख्य धन्यः 
है । कोई्‌-कोई याचीन दाखरोमिं गम्भोर ज्ञान 
उच्वस्तरकी शाखनाल्धेचनके द्वारा संसारसे प्रथक होकः 
व्यतीत करते हं ओर चरित्रिके सर मावकों अष्षुण 
हैँ । वे पार्थिव व्यापारसे ऊँचे स्तरपर उठ जते 
जगतूकी प्रशंसा अथवा निन्दासे परे पर्हुच जति है 
नास विख्यात योते है । राजास्ेग उनक्रा समाद्र 
परंतु वे उन्दः राजसमामें ठे जनेमे असमर्थं होते 
देराके सम्रार्‌ उनकी प्रतिभके स्थि उनका सम्माः 
करते है । जनसाधारण मी उनके यद्का प्रचार कः 
सभी लेग उनकी मक्ति करते है । इसस्थि वे उत्स 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके ज्ञान 
मे अभिनिवेद कर सकते हैँ ।:# 
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सांगने इस देरके कट्‌ प्रान्ते भ्रमण कयि था; 
हनि धुणाक्चर-न्यायसे भी कीं यह संकेते नदीं किया 
मे वर्णभेद पूर्वकाये कभी भी जन्मगत नही थाः 
गित था | 

एवं आर्षं शाघ्रोमे जन्मगत जाति-भेदके ही 
मिते दै । वर्णा्रम भी भारतीय वेदिकं ८ आर्य ) 
भर संस्कृतिकी विशेषता है । नो खोग जाति-भेदको 
धकं व्यापार एवं समाजके लि अदितकर समक्षे ईः 
तमे इसका कभी मी रहना उचित नहीं था ओर 
नदीं है, उनकी बात अलग है । 
एते भी कई लेग है, जो अपनेको दाख माननेगढे 
परंतु कहते हैँ कि 'आहार-विहार इच्छानुरूप चलना? 
उसमे किसी भेदकी आवश्यकता नही; जातियेद 
ता दैः पर बह जन्मगत न होकर क्म॑गत होना 


7 भारतम जातिमेद दैः यह प्रत्यक्ष शत्य है ओर यद 
ह, इसमे भी कोई सदेहं नदीं । प्राचीनतम 
क ( विदेशियेोद्वाय सन्‌-तारीखसहित ) साक्ष्यसे 
[दिग्ध ओर सुस्पष्ट प्रमाणित दै कि तेईस राताब्दी 
नाति ओर वर्ण-भेद भारतम था ओर यह जन्मगत 
1 कोई सामान्य प्रमाण भी नहीं मिख्ता; जिसके आधार- 
हा जाय किं किसी भी काल्ये भारतम जन्मगत 
र व्णभेद नदीं था। एेतिहासिक कालके पे 
प्रागेतिद्टासिक कालम भी जातिभेद था दी 


वैदिक कालम बणमेद था 


गत वर्णभेद्‌ वैदिक युगम भी था) वेद अनादि 
{-मन्तर इतिहास नदीं है । पाश्वास्य विद्वदुवर्गने 
वेदसे गवेषणाके द्वारा इतिदासके प्रमाण निकाल्नेका 
केया दै । उन्दने वेदोपटन्धिके काको धवेदिक 
। आख्या दी है । ओर श्रृग्वेदको भारत तथा 
प्राचीनतम ज्ञानसम्टिकै रूपमे सखीकार किया है । 
। इम प्रगेतिदाघिक समन्ते दै । 

[क युगम वणैभेदके विषयपर प्रसिद्ध धुरन्धर वेदा- 
इक्टर कीथ (21. ध ) ने भारतके केम्निज- 
¡ जो कुछ ट्खिा दै, उसका उद्धरण नीचे दिया 


मतानुसार ऋग्वेदीय युगमे किसी प्रकारका भी जाति 
था; किंतु आधुनिक कालम क्रमदाः बड़े जोरसे । 
न्युब्गके मतानुसार ) यह कहा जा रहा है कि वह 
भेद ) था | एक दष्टिसे देखनेपस९ सत्य दी श्रग्वेद 
भेदका अस्िष्व अस्वीकार नहीं किया जा स 

८८इस मतम ८ वेदम जातिमेद नहीं है ) कुः 
रहनेपर भी यह खीकार करना ही पड़ेगा कि ऋग्वेद 
मुक्त है यह्‌ त्व इसमे बहुत कुछ दाकर कहा , 
प्रत्युत क्रग्बेदमे कोई भी वास्तविक प्रमाण नदीं दै 
कालम पुरोहित ८ ब्राह्मण ) एक निरुद्ध ओर निरि 
वंशगत जाति नहीं था । ब्राह्मण ( ब्रह्मके पुत्र) ओ 
वरं दिखता है कि पौरोदहित्य साधारणतः पुरषानुक्रमि 
ब्राह्मणके अतिरिक्त ओर किसीने पुरोहितका काम 1 
इसका कोई उदाहरण नही मिरूता । 

(छृग्वेदमे एक शासक क्षत्रियजातिकी कथा 
निभसंदेह दै । एवं वेदिककाट्मै राजपद वंशगत था 
अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं विशू--इन तीन `: 
समाज विभक्त था, इसका उछेख मिलता है । श 

दपर विश्वास करनेके यथेष्ट कारण है किं ' 
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रोहित्य ८ बराह्मण ) एवं आमिजात्य ( क्षत्रिय ) 
परकथाः * “° "सगोत्र ओर निकट-सम्बन्धी (पितृ-मातर- 

लोगोमे विवाह नहीं हेता था । प्रथानुसार पुरुषको 
मही विवाह करना पडता था । ओर जातिके 
ह तो निन्नतंर जातिमे ही हो सकता था ।*# 

तेका परिवर्तन करना सम्भव था कि नदीः यद 
भ दै | परिव्त॑नके बहुत दी कम प्रमाण मिल्ते हे । 
[खँ रेखा प्रमाण उपलब्ध नहीं है किं किसी वेश्यने 
रके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्त किया हो । 
वैदके काद्र जातिमेद्‌ द्रूयते ही वतमान था । 
भवतः श्यद्रोमे भी अपनी जातिमे ही विवाह-प्रथा 
थी; ` 
देक आयं एवं अनाय दोनों दही अपनी-अपनी 
¡ विवाह करते थे ।*§ 

वेदाम मूरति-पूजा 

रक कालम मूर्ति-पूजा नहीं थी, यह आधुनिक मत 
, यह मत भी भ्रान्त है | वेदिक काठम भी भगवान्‌ 
च मूर्तियोकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानम 
तिकी उपासनाके उछछेखसे प्रमाणित ह्येता है ।>‹ 
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आधुनिक पाश्चाचय केखकोने पुरीधामदख श्रीजगन्ना 
काष्ठ-भरतिको बोद्ध-मूतिं प्रमाणित करमेका प्रयास करिया ह 
भी युक्ति बतायी जाती द करि जगन्नाथदेवकी रथयात्रा (1 
वौद्ध-मूर्तिके रथपर परिभ्रमणसे ली गयी है। परंतु 
मत भ्रान्त ह । ऋरम्वेदमे दार-बह्य शरीपुरषोत्तम-मूरतिः 
उस्छेख है- 

अदो यद्वार्‌ पवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ 

तदारभसर दुषेणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ 

( कऋछवेद्‌ १० । १५५ 

अदः ( दुरम )› यत्‌ ( जो ), अपूरुषम्‌ ( जो 

दवाय निर्मित नदीं है); दारु (काष्ठमय पुरुषो 

देव-शरीर ); सिन्धोः ( समुद्रके ): पारे ( तटपर ) 

(जल्के ऊपर है ); हे दुर्म ( स्तोतु ); तत्‌ ८ वह ); 

८ अवल्म्बन करो ); तेन ( उसके द्वारा ); गच्छ प 
( उच्कृष्ट खान वैकुण्ठ ) को प्रास्त ह । 

ह उपासकः | दूर देशम समुद्रे तटपर जल्कै 
दारुब्रह्मकी मूर हैः जो किसी सुष्यते निरि > 
उसकी आराधना करके उनकी कपास देङुण्ठको प्रा 

उडी तापन्तये युदनेश्चरके निकट उदयनिरि 
गुफामे कलिद्धराज खरवेख्की जो लिपि दै उसमे भ॑ 
काष्ठसे निर्मित मूर्तिका उ्टेख भिल्ता है । खरवेल 
के १५० वर्षं बाद्‌ दए है | 

सनातनधर्मके समग्र शास्र वेदमूकक है । वद; 
पुराण प्रथ्रतिमें कदीं मी पार्थक्यका अवकाद इस का 
रह सकता । वर्णाश्रम; जातिमेद्‌ ८ जन्मगत ) प्र 
वैदिक धर्ममे भैर वैदिक जातिमे प्रथमते ही 
विषयमे जरा भी सन्देह नदीं है | 

गीता बणोभ्रम्े प्रमाण 
आजकठ कई सुविधावादी लोग शाख्ज-पुर 
कर्हीसे एक-आध शोक उद्धृत कर उसकी 
व्याख्या करके अथवा अर्थंका अनर्थं करके अपने 
मत अथवा युक्तिकी सापना करनेका प्रयज्ञ कं 
पटे-च्ि रोग गीताको किसी स्पे मा 
गीताके- 
न्चातवेण्यं मया 


सृष्टं गणकमविभागस 


था; जन्मगत भेद नदी था | यर्होतकर रि सीताके कु 
गकाकारयौने भी इस प्रकारका अथ करके अग्रजा 
प्रमादस गोहृमरस्त दए हसव्येगोके चित्तम आर्‌ मा 
देहके व्रीतवो दिये ह 


४ 


ता महामारतका एक संश दै। गीतके साथ महामारतेके 
ध सम्पूर्णं अवदेटना नही की जा स्कती। क्वा 
म कहीं भी यह ह करि उस समय वणेभृद्‌ जन्मगत 

गुण अर कर्मानिसार वणं सिर होता था क्या 
श्रीकृष्णने किसी भी धार्मिक चूद्रको ( ध्मके अवतर 
अथवा क्षिय (युधिष्ठिर एव मीप्म) को व्राह्मणवणमे 
किसी युदखकुटाट ब्राह्मण ( द्रोणः प अथवा 
7 ) को क्षिय वर्णम परिणत क्रिया था! 


तके समग्र शास्र एवं इतिहास आर्दिका अवलेकन 

मेसा एक मी उदाहरण नहीं मिलेगा; जहा किसी 
यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्मके देहके गुण- 
- ब्राह्मण; श्यः वेद्य अथवा क्षत्रिय हुञा हो | 
कर्मकी परीक्षाके ऊपर जाति सिर करेगे कौन! 
र सर्वशक्तिमान्‌ दए विना रएेसा करना असम्भव 
जव भूमिष्ठ होता हैः उस समयकी तो बात दी 
के अनन्तर कम-से-कम वीस वषंतक उसके गुण 
का साधारण विकास मी नहीं होता| सियोके 
र्म-सन्तानपाल्न आदि समी जातियोमे साधारण कमं 
7 जाति-विभाग केसे किया जयेगा १ क्रिस उगम्रमे 
य ह्येगा ओर उसे कौन निर्धारित करेगा ? फलतः 
मेद जन्मसे दी हं सकता है । गुण-कर्मानुसार करना 
च 


ह । 


सि मी जाति अर वर्णके जो उस्छेख दै, उन्म 
र एवं वंशानुक्रमिक व्ण॑मेद एवं जातिभेद दी देखा 
| गुण एवं कर्मानुसार जति-वर्णमेदका ओर कोर 
¶ नहीं भिता | संकर एवं अस्पद्य जातिका भी 
है दी | 

पराविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे 
ते चैव श्वपाके च पण्डिवाः 


गवि हस्तिनि | 
समदशिनः ॥ 
( गीता ५१८ ) 


श्येक्यो सयाज्के उच्च स्तरमे स्थित बह्यण एवं 


माँ हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोन 

श्ियो वैर्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गत्तिः 

किं पुनव्रीह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथ 

4.91 

यर्हौपर श्रीभगवान्‌ने व्राह्मणः क्षत्रिय; वे 
पापयोनि (यन्त्यज )--सभीका रस्छेव करिया दै । 
राब्दसे जन्मगत अग्प्ररयता ज्ञात होती है, इसपर ल 
चाहिये | 

(चातुर्वर्ण्यम्‌ के अथ चारवर्णं नहीं, चार वणमि 
वर्णाध्रमी समाज दै । इस शछटोक्के वाद दी-- 


ह्यणक्षत्रियविश्ां श्यद्राणां च परन्त 
कर्माणि प्रविमक्तानि खभावग्रभवेशणे 
( ?<4 


एवं उसके वादके सात कोको पद जनेपर 
विषयमे कुछ मी सन्देह नदीं रहना चाहिये । चारं 
प्रत्येक व्णैके ( रक्ष्य करना चाहिये कि किसी एव 
विरेषकी बात नहीं हो रही है) सभाव ( 


सस्कार )-- 
तत्र॒ तं बुद्धिसखंयोगं रभते पौर्वदेहिकः 
>९ >< >९ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव. दियते इवशोऽपि स 
(& । > 


--जात गुणके अनुसार एक-एक कम॑ निर्दिष्ट ; 
श्रीभगवान्‌के गीताप्रवचनका उदेश्य दही था 
प्रतिरूप ८ नर-अवतार ) नरोत्तम अञ्रुनको ब्राह्मण 
भेक ( श्रेयो मोक्तुं मक््यमपीह टके ) ग्रहण 
इच्छासे निवरृत्तकर क्षन्नियके क्म धम॑युद्धमे प्व्ररं 
एवं इस उपदेशच्छलूते जगत्‌को निष्काम कर्मयोगवं 
शिक्षा देना । 
श्रेयान्‌ खधमों विगुणः परधमौत्‌ स्वनुष्ठित 
स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम 
सहजं कम॑ कन्तेय सदोषमपि न स्यजे 
( १८ । ४ 
घ्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठिताः 
सखधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह 


योस्सख इति मन्यसे, “खभावजेन ( सखमावः 
` हेतुः पू्व॑कर्म॑संस्कारस्तस्मात्‌ जातेन ) निबद्धः 
णा 1 

नष्ट हृनेपर अञ्न वोड-- 

गरतः अस्मि ६ युद्धाय उत्थितः असि) । करिष्य 
ब । 

रनः ( सह-जन्‌+उ ) छब्द्को मी ठक्च करना 
वाने गीताम सांकयकी निन्दा की है-- 

रस्य (वेण एवं कमसंकर्का ) च कतां स्याम्‌ 


मिमाः अजाः। (2 1 -2£) 
नने पूर्वमे कहा था-- 
त्रौ नरकायैव कुरध्नानां कुरुस च । 


परा्यन्ते जातिधर्मः ङर्धमौश्च दाश्वताः ॥& 

( १ । ४२-४३१ ) 
र वणं ओर जातिमेद जन्मगत एवं वंशानुक्रमिक 
तो कुख्के धमं ` अथवा जातिधर्मकी बात कसि 


कन उसे पिण्ड आदि देगा? फिर तो खमाज 
वंशाः संस्कारः विवाहः अयच; ध्राद्ध अ 
असम्भव ह जायृगे | 

उपस्ह्यर्‌ 


संक्षिप्त भटोचनास यह्‌ निःसंदेद प्रमागित किया 
भारतम सदासे दी वर्णं ओर जाति जन्मगत थी; 
कृ्म॑गत नहीं थी ¡ अरव विवाह ८ विशेषतः प्र 
निन्दित था-इसका देतिदसिक प्रमाण द। प्रमे) 
एवं प्राचीनतम काट्ते ही जन्मगत वर्भभेदप्रथा 


क ७ च 


रही हे । वेदौमे भी जतिमेदके बहत प्रमाण मिः 
गुण-कम-मेदसे जति एवं इच्छानुसार वणं-प 
उदाहरण नहीं हैः रेखा कहना अनुचित नहीं होगा । 
इतनेपर जो खोग यहं कहना चाहते दै कि [वेद 
पहटे अतिप्राचीन समयमे वण-व्यवखा नहीं 
दृसरे देगोके अनुसार खच्छन्द कमं अथवां विव 
भारतम भी होते थे वे अपने विन्वारानुसार सबं 
सकते हँ; परंतु यह निश्चित है कि वैदिक समः 
वर्णा्रमी वैदिक जाति अथवा सनातन धर्मका अरि 


१ एक दी पिताके विभिन्न वर्णैके पुत्र-कन्या होनेपर नदीं रहा होगा--फिर तकंका अवसर करटो दै १ 
~-विद----- 
जन्मना जाति 


( ठेखक--भ्रीवसन्तकुमार चद्नोपाभ्याय एम्‌० ए० ) 


ए आधुनिक दिदुओंका यह कहना दै किं “ध्वर्णव्यवखा 
मानते है; क्योकि श्रीमद्धगवद्धीतामे मगवान्‌ने मी 
कि चातुर्वरण्य॑की सष्टिमैने कीरै । पर चातुर्व््य॑से 
का अभिप्राय (जन्मना जातिः माननेवाली वत॑मान 
नही, कितु वह व्यवस्था है जिसमे मनुष्यके गुण- 
र उसका वणं निश्चित होता दै । भगवानने सष्ट ही 
विमागदाःः कहा है | अतः इन लेगौका यह मत 
(जन्मना जाति माननेवाटी वतमान पद्धतिको उठा 
दिये ओर कोद नयी व्यवश्यां तो क्याः वही प्राचीन 
जेसका नदश भगवान्‌ने क्रिया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
कम देखकर तदनुसार उसका वर्णं निशित करने 
वा फिरसे खापित की जानी चाहिये । तभी हमार 
अंदर सच्चे ओर उच्छे छोग बाह्मण कहत्मयेगे 


व्यवस्था केव ब्राह्मणकुख्मे जन्म हो जनेसे ही 
ल्नेग बाह्मण कव्यते है, जिनमे जय मी कोई यो 


है । इस्ये बहुत बड़ी हानि हूई है । हमल्मे्गोका र 


दासत्व इसीका परिणाम है ओर इसीसे वे सव बुरा 
ई है जिनसे आज दिंदृ-खमाज चस्त दै । मिंचिः 
करनेसे यह समस्मे आ जायगा कि भगवान्‌ र 
श्रीमद्धगवद्रीताका यह अभिप्राय नहीं है फि किसी 
गुण ओर कर्म देखकर उसका वणं निश्चित कि 
वर्कि उन्हं यही वतसनादहै कि किसीकी भीज 
जन्मसे दी जाननी चाद्ये । हम अगे यह मी 
करि जन्मनां जातिकी व्यवस्थापर्‌ जो अन्य आक्षेप | 
हैः वे मी क्रिस प्रकार निराधार है। 

यदि कसी मनष्यकी जाति उसकी इत्ति य 


युद्ध करना था | पर जन्मके कारण दी वे ब्राह्मण 
¡ प्रकार उनके द्याट्क कृपाचायं योद्धा होनेपर भी 
थे; दयोकि ब्राह्यणद्धुटम उनका जन्म हुमा या | 
पमि ब्राह्मण्के न कोद गण येन कमद्ी। कमं 
एक्‌ क्षत्रियका | गुणमे तो वे इतने क्रूरथे किं 
ण्डक शिचिरमे धुसकर सोये हए द्रौपदीके व्यौको 
कर कर डाल । उत्तराके गर्भस्थ अभंकपर भी 
अति भयंकर बाण खखाया । फिर मी जव बे पकड 
यही निश्चय किया गया कि अश्वस्थामाकर वध नही 
सकता; क्योकि अश्वत्थामा ब्राह्मण दं । उनका सिर 
[ ओर वे निष्कासित कियि गये। 
र मुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेन च । 

( महाभारतः सौ्िकपवे १६। ३२) 
छ्िरफा खमाव एेसाथा कि चाहे को कितना दी 
रि, युधिष्ठिर उसे क्षमा करनेको तेयार; ओर भीमको 
¡ जरा-सी बातपर ल्ड्नकरो वेयार ! यदि गुर्णोको 
नेरणयक माना जाता तौ दोनौकी जाति अल्ग-अल्ग 

] प्र दोन दही थे क्षत्रियः वकयोकि जन्मते दी 
कर्मके अनुसार किसी मन॒ष्यका वणं निश्चित करलेमै 
बहुत बड़ी वाधा दै । प्रायः एेसा देखनेमे आता 
 मनुप्यके रुण तो उसे एक वैका बतलते हैः पर 
म किसी दुरे ह वणका होता दै। एेसी अवश्थामे 
†{ कैसे निश्चित किया जायगा १ फिर किसी मनुष्यके 
की पहचान करनेकां काम भी तो बहुत कठिन 

पसे दीक पतां नदी चट्ता--प्रायः धोखा हो 
हो सकता है वाहर्से देखनेमे कोई मनुष्य बहुत 
खा हो, पर्‌ हृदय उक्तका अ्यन्त कोमल ह । यहं 
व नी है कि किसीकी वाणी बहत मधुर होः पर हृदय 
करोर । किस मनुष्यमे कौनसे गुण दैः इस विषयमे 
तमेद भी हो सकता है । मिच्रस्रेग कगे; असुक 
नन है; शाघ्र कहेगेः महादुर्जन दै | यह मान भी 
कि हर किसीके गुणका पता ट्गानैसे खग सकता 
प बातका क्या भरोसा भो उसके गुण वैसे ही बने 
` बदलेगे नहीं १ बार्मीकिं अपने प्रारम्भिक जीवनम 
परर पीछे महर्षिं हो ग्ये। असाधु पुश्षसाधुदो 
वैसे दी साघु भी असाधु हो सकते है। इन स्व 


कुरक्षेनका महायुद्ध आरम्भ होनेसे पहले अङ्‌ 
था व्यै युद्ध नदीं ककूंगाः भिक्षा मागकर जीऊगा। 
करमते ही जाति निश्चित करनी होती तो उसकी इ 
खण्डन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी 
बराह्मणोचित वे सव गुण थे, जिनका गीताम उद्लेख हु 
शमो दमस्तपः श्ाचं क्षान्तिराजेवमेव 
ज्ञानं विक्तानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजः 
( गीता १७ 
°द्‌म; दम; तव) सचितः क्षमाः आजव, सान; 
अस्िकता-- ये सव ब्राह्मणक स्वभावज गुण दें । 
मिश्चादृत्ति ब्ाह्मणकी है; यदि अचंन उसे ग्रह 
हतो गुण-कर्मके अनुसार दी जब वणं निश्चित 
तब उसे अवसे ब्राह्यण कहना चाहिये । क्षात्रधमं 
यदि इस तरह वह ब्राह्मणधर्मं रहण करता दहे तो $ 
कोई पाप न ख्गना चाहिये | पर श्रीक्ुप्ण तो उरं 
यह्‌ समन्चा रहे है करि व्यदि तुम युद्धन करोगे 
पाप ख्येगा | | 


अथ वचेष्वमिम्‌ धम्यं सं्रामं न करिष्यरि 
(1 (५0 रैः 

ततः स्वधम कीतिं च हिष्व पापमवाष्डयसि 
(गीता र 


ध्यदि तुम यह धपंयुक्त संप्रामन करोगे तो 
कीर्तिसे हाथ धोकर पापके भागी बनोगे ।' 

यह्‌ कहना तो तभी युक्तियुक्त हो सकता दैः जब 
जाति माननेकी ही व्यवस्था हो । अर्जन जन्मे क्ष्निय है । 
का स्रधमं दै युद्ध करना । यदि अज्ञुन युद्ध नही कर 
वह अपने धर्मक अवदेलना करता है ओर पापक 
होता है| यदि जन्मजात वणते धमं निश्चित होत 
कोई मनुष्य चाह जो कमं नहीं कर सकता । पर्या 
वर्णं निश्चितद्येतो बह अपना कर्म अपनी इच्छा 
जो निश्चित कर सकता दै । 

गीताके १८ अध्यायमे भगवानूने चरँ वण) 
वतल्ये है ओर फिर कहादहै कि यदि कोई सनु 
वर्णका धर्म पाटन करता है तो उससे बह परम 3 
परास्त होता है । 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छभते नर 

| ( १८ 


ह वचन जन्मना जातिकी दी व्यवस्था देता है | यदि 
[ कर्म॑ देखकर उसकी जाति निश्चित करनी हे 
क पीछे-पीङे जाति चलेगी ओर खवके कर्म खजातिके 
होनेसे समी; गीताके उक्त दचनके अनुसारः, मोश्चके 
0 होगे परंतु यहतो एक एसी बात दैः जिसका 
थं नहीं| 

तामे श्रीकृष्ण वतते हँ करि कर्तव्याकर्तव्यके विषयमे 
¡ पमाण है-- 

माच्छाच्ं प्रमाणः ते कायौकार्यव्यवस्थितौ। 

( गीता १६} २४) 
छ्रौमे सवसे पदे हे वेद ! ये ही सव दाद्ोके आधार 
(ग्वेद -संहितके १० । ९० ( पुरुषसूक्त ) मै तथा 
-संदितके ७।१।१ मे वतलया दहैकरि चार वणं 

ब्रह्माके चार अङ्खसे उत्पन्न हए ¦ छन्दोग्यो- 
; ५।१० | ७ यह्‌ वर्णन दहै करिजो लोग पुण्य- 
े है वे दूसरे जन्ममे व्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा 
कख्मै जन्म स्ते है सौर जो पापकर्म करते हैः वे 
दि योनियोको प्रात होते दै-- 
गीयचरणा रमणीयां योनिमापदेरय्‌ ब्राह्मणयोनिं वा 
नि वा वेरययोनि वा । कपूयचरणाः कपूयां योनिमा- 
वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाख्योनि वा । 
निषद्‌ वेद्‌कि दी भाग हँ । अतः बेदोके समान ही 
माण्य है । मनुस्मृति सुविख्यात धर्मशाख् दे । 
काते वहूत पहटे इसकी स्चना हई थी । अतः 
हां शाख्रकी बात आयी दै ( १६ । २४ ); वहो 
दके साथ मनुस्मृति भी अभिप्रेत ह्योगी | -मनु 
1 ही जातिके माता-पितासे उत्पन्न सन्तान भी उसी 
रोगी-- 


वर्णेषु तुल्यासु पलगष्वक्षतयोनिषु । 
[खोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव हि ॥ 
( मनु० १०।५) 


` वर्णक अक्चत-योनि ठस्य पक्तियोमे ग्माधान 
१ सन्तान हौ, उन अनुखोसक्रमे उन्दी वर्मोकी 
दिये । अर्थात्‌ ब्राह्मण पति-पल्तीसे उत्पन्न सन्तान 
पचचिय पति-पतनीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय, वैश्य पति- 
प्न सम्तान वेद्य--इस प्रफार जानना चाहिये }' 
तसं हितम है- 
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'व्राह्यणीमे ब्राह्यणसे उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण 
गया हे |; 
अनिसंहितामे कदा है- 
जन्मना ब्राह्यणो जेः संस्काराद्‌ द्विज उच्य 
(४ 


'जन्मसे बराह्मम जाना जाता हः संस्र होनेप 
द्विज-संज्ञा होती दै ।: 

श्रीकृष्ण ही जव अध्याव १६ श्टेक रथ्ये सा 
प्रमाण माननेको कते हैः तव यइ दों नहीं सकरा किं 3 
च्छक शे मे वे जाति-निर्णयक्री कोई देसी व्यवसा 
जो वेदः उपनिपद्‌ः मनुस्मृतिः अचरिसंहिताः हारी 
आदि साखरमरन्थेकि वचनोके विरुद हो । 

अव यह प्रश्च होता दै कति यदि श्रीकृष्णकरा अभिः 
है ॐ जन्मते ही वर्णं निश्चित है तो उन्होने अध्याय 
१३ मे गुणकर्मविभागशः क्यो कडा है ! यह 
का अभिप्राय व्रत्तिते नींद । क्मक्रा यहा सर्थदहै ३ 
कर्म-विभागका अर्थं विभिन्न बणोकि वे कर्तव्य है, जिनक 
गीता अध्याय १८ शोक ४२-४४मे हुभा है । रुणा ३ 
है तरियुण अर्थात्‌ घः रज; तम--इन तीन गुणोते 
विभागका अथै दैः जन्मके साथ दही ख्ये हू 
गुणोके अनुसार मनुष्यकं वर्गीकरण । गीतां अन्याय १ 
४९ भगवान्‌ सयं यह युण-कर्म-विमाग क्या डैश 
वतखते दै-- 


कर्माणि प्रविभक्तानि सखसावप्रमवेगुणैः 
'स्वभावसे उत्पन्न गुणोके अनुसार कर्मक 
हुमा है ।? 


(स्वभाव-प्रभवः शब्दोसे ही यह्‌ प्रकट है करि ऊ 
गुणेके द्वारा दी वणं निश्चित होता है| छन्दोग्योर्पा 
जो वचन ( ५। १० | ७ ) इम पके उद्धृत कर्‌ 3 
उसके साथ भी इसकी दीक संगति वैऽ्ती है | ज 
पुण्यकर्म करते है उनम मूत्युके पश्चात्‌ सरवुणकरा 
संचय होता दै | अतः वे ब्राह्मण होकर जन्म ठेते है 
अध्याय १८ शोक ४८ य जो ‹सहजं कसः ख॒ब्द 
उनते भी जन्मना जति सूचित दती दै । जन्ते जां 
जतिसे धमं निश्चित होता है! अर्थात्‌ जन्मके साथ : 
लगा द्रया दवै । यद्वी प्यहं कर्मः दै । 


होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे हूए । इसका 
ह्‌ दे करि तपका अदोक्रिकः प्रभाव ह्येता हैः उससे 
परमाणुतकः बदल सकते ह ओर वर्णका सम्वन्ध 
जात द्रीरसे हयी | यह प्रसिद्ध दै कि विश्वामिनने 
प क्ियाथा | उनके तपःप्रभावसे उनका वणं बदला 
यह्‌ निश्चय करना मी वचिष्ठ-जेते महर्षिका दी 
| तपःप्रमाव्से वर्णं बदर जनके ओर मीक 
| 
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¡ महाभारदके ङु एेसे दचनोपर हम विचार करना 
जो गुण देखकर वणं निश्चय करनेकी बातक्रा समथन्‌ 
सदम होते दं | दनययेके १७९ वें अध्यायम सपने 
श है-- व्राह्मण कौन हे £ युधिष्ठिर उत्तर देते ह-- 

हैः जिससे सत्य; दानरीठ्त!; क्षमाः सदाचारः 

तप--ये रुण हो ।: युधिष्ठिर आगे यहं भी 
कि ध्ये गुण यदि किसी श्ुद्रये दह्यतो उसे ब्राह्मण 
बरहिये ओर यदि ये गुण कसी ब्राह्मणमेनहौतो 
पण नहीं हे |: श्राह्यणः शब्दका प्रयोग स्पष्ट दही 
विभिन्न अर्थि हया है ! यदि एसा न मानें 
कहना कि (“जिस ब्राह्मणमे ये गुण नदीं है वह 

' नहीं हैः ध्वद्तो व्याघातः होगा । उक्त वचनम 
राब्दका प्रथम प्रयोग जन्पना बाह्यणके अर्थम है । 

रब्दकर दूसरा प्रयोग इस अर्थे है करि जो गुण 
होने चाहिये; वे उमे नहीं हं | यह वचन सत्य; 
दि गुणोकी प्रशंसा कर जाह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
नके स्यि आया है । इस वचनका अभिप्राय गुणोको 
वणँ कलत करना नहीं है । इसके विरुद कई 
दै-८ १) ष्वदतो व्याघातः होगा, जैसा किं इम 

ह अयि ह । { २) वेदः उपनिषद्‌, मनुसंहिता? 

देता; हारीतसंहिता आदि शाख-मन्थोके ओ वचन 

पर उद्धृत कर आये है जिनमे जन्मना जात्तिकी ही 
है, उनके साथ इसका विरोध होगा । किसी वचनका 
थं ट्गाते दए हमे यह ध्यानम रखना चाहिये 

चनोके साथ उसका कोह विरोध न हो | उपर्युक्त 
वै वचनौका इसके सिवा सौर कोई अर्थं नहीं दै 
` या जाति जन्मपर्‌ दी निर्भर है | वनपयके उपर्युक्त 


जि 
^ 


। सुसंगत अर्थं यही हेता है कि सत्य; दान आदि 
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आदि गुण अत्यधिक परिमाणमे होते दी हँ । यद 
वचनम नदीं बतलाया गया है कि किस दर्जतक ` 
गुण हनेसे कोई मनुष्य ब्राह्मण वणेका हो सकः 
८ ५) इस वचनम फिर दो ही वेकि नाम आं 
ब्राह्मण ओर शुद्र । क्षत्रिय ओर वेश्यका कोई ना 
है | फिर जिनमे ये गुण हैः वे यदि ब्राह्मण दै ओर 
ये गुण नहः वे शूद्रः तो अखि मानव-जातिके 
आर शच द्र-येहीदो वर्ण-विभाग हए; चादुर्वण्यं नः 
यतः इन सव्र वतसे यदी स्पष्ट होता दै किं उक्त ` 
ददु व्ण-विभागक्रा सिद्धान्त बतखना नदीः वद्वि 
सदाचारादि गु्णौकी श्रेष्ठता वेतलाना है | वणे-रि 
सिद्धान्त अन्य रा्-बचनोमि निर्दिष्ट द्योदी चुका 
दाख्लघयन जन्मना जातिक्रा ही निर्देश कसते दै । 

व्वन ठेते है जिनसे गुणो ओर कमेकिं अनुसार 
हौनेकी बात सूचित ह्यती है उनका वास्तविक २ 
कुक ओर दही दै। गुण या कर्मके अनुसार सवम 
जाति निर्धारित करना व्यवहारतः संभव भी नहीं है 


यह्‌ जो कदा जाता है कि जन्म नासकी आकस्मिव 
पर किसकी जाति या वणं निश्चित करना ठीक > 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं हे । कारणः जन्म कोई ॐ 
घटना न, बल्कि हमरे पूरवन्मोकि कर्मोका फट । 
ठोग खस ओर हद्धकटे पैदा होते दै ओर कुछ 
रुग्ण; इसका यदी तो कारण है | 

यह कहना भी निराधार है कि हिंदुओका : 
ही हिंदू-समाजमे पैदा हुई सन बुरादयोका कारण है 
श्रीभगवान्‌ कहते ह चातुर्वण्यं मैने ऽसन्न करिया दै 
१३ ) | जो व्यवसा भगवान्‌ने बना दी, व। 
समाजकै च्थि कभी हानिकर नहीं हो सकती । इः 
नीतिक दासत्वमे हमारे ईर्प्या-दवेषः र्डाई-क्चगडे; भो 
आदि अन्य कारण हो सकते है ! यह वात भी 
रखनी चाहिये कि कोई भी रार सदाके सिय अपनी २ 
बनाये नहीं रह सका ह  ब्रिटेनपर रोसन ओर सैक्स 
जमाये बैठे थे । सैगसनोको नार्मन लोमनि जीरं 
रीस, रोम, का्थज--पुरानी दुनियाके समी देको 
केमी परानित अर पराधीन होकर रहना पड़ा था 
बेटजियम; जमनी डर जापानका पराधीन हं 








मव फिर वे खाधीन द । प्राचीनोमे एक हिंदू दी 
अपनी संस्कृति ओर €भ्यताकी रक्वा वयि हुए हैः 
मन्य प्राचीन सभ्यतार्प सव नष्ट ह्ये गयीं । यह ईश्वरकृत 
स्थाका दही सुपरिणाम दै । इसीसे दिदुओके धर्मः 


रौर्यं, धन ओर श्रमदाक्तिकी रष्ता ई है । यदि हम 
व्यवस्थाको उठा देगे तो महान्‌ अनर्थं होगा- 
दोगा । भगवान्‌ कते है-- 'संकरसे प्रजाओंका स 
नाश दोता दै! ( मीता इ । २४) 





हमारी मृत्युञ्जय संस्कृति 


८ रेखक--पं० श्रीवल्देवजी उपाध्याय एम्‌० ए०; साहित्याचायं ) 


रो संस्कृतिकी यदं एक बड़ी भारी विदेषता है कि 
तने श्रद्धाके केन्द्र है मान-विंदु है, उनके पीछे कोर 
रेष्ठ तत्व है, ओर अवद्य है ¦ आज हमरे दुभग्यसे 
दुतावस्थामे है, वे सिद्धान्त अमूर्तं रूपमे ह ओर इसी 
सारा यह हासि दृष्टिगोचर हो रहा दै। आज 
{ता हे उन तच्चोको जाग्रदवस्थामे लनेकी । आज 
ता हे उन सिद्धान्तोको मूर्तस्वसूपमे सखनेकी; उनको 
¶ाचरणसें प्रसयक्षरूपसे कार्यान्वितं करनेकी । इसका 
क ही उपाय दै ओर वहं है इन तच्वौको--उन 
को बोधगम्य बनाना-देसे सूप सामने रस्खना 
रण जनता उन टीक प्रकारे समञ्च ठे.ओर हृदयङ्गम 


सांस्कृतिक रथके दो चक्र 
क भ्वज पुरातन काठ्से चटी आयी हुई हमारी इस 
विकी सनातन धाराका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है। इस 
गवा रंग श्राह्यतेजः ओर श्चात्र" का परिचायकं 
र दो विद्येषताओंपर हमारी संस्ृति अडिग खड़ी 
वह नीव हैः जिसके कारण दात-दत आधात सहते हए 
यह संस्कृतिकी द्रमारत अचल रूपसे स्थिर ह । 
पना इतिहास अविदित नहीं है । हमारे यहो प्रजाका 
जा सय॑दाचे क्षत्रिय ही होता आया दहै । परंतु वह 
र इस सरि भारक सँभालता नदीं आया है | वह्‌ सद] 
प सहयायतासे दी व्यवसा करता आया दहै | राजा 
ताथा अवदय; परंतु उसके गुरु; उसके सहकारः 
न्नणा देनेवाले; उसके मन्त्री सर्वदा ब्राह्मणः ही होते 
मचन्द्रजीः जिन्है हम श्रद्धापूट॑क भगवान्‌ मानते ई, 
; परंतु उन्ह मार्गं दिखल्नेवाढे उनके शुखं वसिष्ठ 
 बह्यणदहीन यह्‌ तो हुई हमरे उस परमपि 
ग एरातन खणं-यगकी बात । आजके यगको भी 


गुर "समर्थं रामदास स्वामीः कोन थे १ परम: 
पेदावाओंको तो आप जानते दीः वेकौन ये? 

बिना ऊकेखा श्चात्रवल क्या कर सकता है १ जिस: 
चक्रके विना रथ नर्हा खीचा जा सक्ताः उसी 
दो शक्ति्योके विना यह हमारे ष्दिदू रष्रूःका रथ. 
वद्‌ सकता } हमारी इस पविच् संस्करुतिका रथ सः 
दो चक्रके आधारपर चट्ता आया है । 

ब्राह्मतेज तथा क्षाच्रवट्के आधघारपर सुन्चारुरूप 
वाद्‌ यह हमारा सस्कृतिकः स्थ दुनिया; सां 
सर्वश्रेष्ठ दै । इसका निर्माण संसारके ही नदीं अपिः 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ तच्वोके संयोगसे हआ है ! वे तस 
ही प्रारम्भ होते है तपस्या, त्याग तथा तपोबल । ! 
युग-युगकी तपस्या, ऋषि-महषियोकी तपस्या; विष 
राजाओकी तपस्याः प्रजाकी तपस्या; सारे दिंदु-समञ 
ध्येयकी ओर अग्रसर होनेकी तीतर रगन--हमरे ` 
प्रखररूपसे प्रकाशित हो रही है| त्यागके द्यि 
कहनेकी आवद्यकता ही नदीं } यह तो हमारी समाज 
एक मुख्य अङ्ख है । इसके विना हमारी संस्कृतिः 
होना (अत्यन्त असम्भव था । तपस्या ओर त्यागः 
हुई प्रचण्ड राक्तिका दी नाम तपोबरूदहै। इ 
आधारपर हमारी सस्छृतिने सम्पूणं विश्वके हटुदयः 
प्राप्त की। यह रेतिदासिक सत्य है! इसमे शई 
सथान नंहीं । इसी बल्के कारण समस्त विश्वने भारतः 
गुरुः अपना पथप्रदर्खक माना | 


हमारी मृत्युञ्चयता 
तपस्याः*व्याग तथः तपोबल्के कारण स्वयं पर्छ 
जो यह हमारी संस्कृति दै, इसमे दो विश्ेषतर्पे ईह 
प्राचीनता; खनातनता; दूसरी है मल्युज्ञयता; ॐ 
हमारी यदह आर्थ-संस्कति, यद्र वेदिक संस्कति, यह 








1 इसे नदीं मानते ये; क्योकि कोई भोतिक प्रमाण 
मने नहीं था } परंतु आज उन यह बाध्य होकर 
ना पड़ रहा दै । मूग्॑से निकरस हुआ मोहन-जो- 
(रकां अवद्यषर हमारी इस प्राचीन संस्कुतिकी जय 
है। इस्त र्ंडहर हए नगरकी विशेषता देखिये । 
` चौडी गर्यो; वडे-वडे प्रासाद; प्रत्येक घरमे 
; कूप इत्यादि व्यवस्था ॑क्या हमारी समदधिकीः 
र्यकी परिचायक नहीं ह ? यह नगर ८ हम नहीं 
इन्हीं पाश्चा्योके मतके अनुसार विक्रमसे, उस महान्‌ 
तःस्मरणीय दाकरारि विक्रमादित्यके समयसे; तीन 
अर्थात्‌ आज्से ठ्गभग पोच हजार वर्षके भी पू्व॑का 
से पोच हजार वर्षं पूर्वं हम इतने वैभवशाली थे } मेँ 
क्या यह्‌ हमारी संस्छृतिकी प्राचीनता पर्याप्त प्रमाण 
पूता हस्या आज देसी कोई भी संस्कृति जीदित दैः 
प्राचीन होनेका दम भर सकती है ? मे दावेके साथ 
कि आज हमारी संस्छृतिकी प्राचीनतासे टच्छर 
कोई भी संस्कृति जीवित नहीं है। केवट एक 
1 यह संस्कृति दैः जो विद्यमान दै। इसका क्या 
१ क्या यदी बात हमारी मृघ्युञ्ञयताको प्रमाणित 
#ी १ इतिहासके प्रष्ठ उट्य्यि तो आपको एक प्राचीन 
1 परिविय मिठेगा-सिखकी संस्कृति । मिख देशकी 
थ्यंाटिनी सस्कृति प्राचीन संस्कृतियेमसे मानी 
। कर्हा है वह संस्कृति क्या इस बङ्‌ भारी 
एक भी व्यक्ति उस संस्ृतिकी परम्पराको छेकर 
श्क्याएछमभी ज्यक्तिरेसादैः जो प्राचीन सिलल 
यबहारम खायी जनेवाखी भाषाको अपनी माप्रा 
बोलनेका; व्यवहारमे छानेका प्रमाण दे सकता दे १ 
गयी; नष्ट हो गयी; जज उस संस्कृतका एक भी 
(तने विराट प्रथ्वीतलपर. जीवित नहीं है। इसके 
दै हमारी सिति । सक्ते प्राचीन होते हुए भी 
संस्कृतिकी परम्परा जखण्डरूपसे चर रही है| 
प्राचीन काठ्मे जो भाषा हमरे आदि पुरुषकी वाणीके 
वाहित हुः उस देववाणी “संस्कृतः का व्यवहार हमारे 
के व्यवदारमे होता है । हम उसी प्रकार सन्ध्या-वन्दन 
दै । हमरे नित्यके व्यवहारे, विवाहोपनयनादि 
छी वही कर्मकाण्ड-पद्धति जीवित दैः जिति हमरे 
न प्रवं उपयोगये छते ये गै पताह, है कोई 
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देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको प्रज्वटित 
अभिमान करता हो 
तीन महाच्‌ आधात 

हमारी संस्छृतिने सचमुच दही सत्युपर विजय ५ 
न जने इसपर कितने आघात हूए; परतु यह अड 
अचट रही; अट रही । इन आघातोमे सबसे बड़ 
आघात हुए । पहल हभा स्िकदर ( अटीकन 
दवारा । उसका षडयन्त्र कितना विकट था, यह्‌ 
विध्याथियोसि छिपा नदीं है । उसने हमारी संस्करतिक 
नारा करनेका तथा यवन-संस्कृतिको विश्वकीं 
बनानेका प्रण किया था। परतु एक बाह्मणने 2: 
टी} उस महापुरुषका नाम था कौटिल्यः चाणः 
त्छषिखरूप ब्राह्यणने चन्द्रगुप्तके समान तेजघखी 
निर्माण किया ओर गरीब व्रिचारा अलीकचन्द्र (अले 
अपना बोरिया्वेधना ठेकर सिंधुके उस तीरपर असू 
अपने देदा सैट गया । दूसरा आधात हमा प्रात 
गो-ब्राह्यण-प्रतिपाख्क महाराज विक्रमादित्यके 
महाग्रतापी रद्र खूब छेबे-चौडे डील-डौखवटे 
राकोने आर्याबतैको आत्मसात्‌ करनेकी नकर 
पवित्र मातरुभूमिकी खतन्त्रतापर आक्रमण कर दिय 
उस समय मी एक बाद्मणने जनताकी नस-नसमे आः 
वीर विक्रमके नाममे कक्ङ्क नहीं गने दिया । उरं 
था--काठिदास | कविक्रुखसूयं काठिदासका रघुवंश 
देखिये; वह्‌ क्या था १ बाद्यतेन ओर क्षा्रबर्ने 1 
बार बर्बरताको करारी हार दी । उसी प्रतापीके नार 
यह्‌ संवत्‌ चखा आ रहा है । आज भी हम प्रस्येक 
करत्यके आरम्भे उस वीर विक्रमका नाम सादर छेते दहः 
भी उसी प्रकार अपनी मातरमूमिकी सेवा करमेमे समथं ६ 
आधात हुआ मुसस्मानोके द्वारा । उस समय भी एक, 
इस भारत-मूमिकी रध्वा की । उस प्रातव॑न्दनीय समर्थं 
को कोन नहीं जनता १ उख महान्‌ आत्माने एक मः 
निर्माण क्रिया--जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी : 
क्षत्रियकुले छत्रपतिने फिर एक वार उस 
राक्तिकी . नाको चने चवये । 


सवाधिक हरिर आघात 
कौन-सी ेषी संस्कृति हैः जो एेसे मीषण : 


सम्मरख अपनी प्रा्तीनताको अमर रखनेका दावा 2 


सफल हो जाता तो आज इमारी इत पवित्र भूमि- 
परमान रखनेवाद्य एक भीन दिखायी देता} वह्‌ 
आ अंम्जोके द्यारा । आपने विषकन्याका वर्णन 
पदा दोगा । जिख प्रकार अफीमची ोग थोड़ी- 
त्रासे प्रारम्भकर बहुत अधिक मात्रामे अफीम खानेका 
करते दैः उसी प्रकार--उसी प्रणाटीसे विषकन्या 
[ जाती थी । ब्राढपनसे उसे थोड-थोड ~ परिमाणमे 
त्या जाता था ओर धीरि-धीरे उसका प्रमाण बढाया 
[ | पर्याप्त समयके बाद उस कन्यके सारे शरीरम इस 
वेष व्यामो जता था करियदि मनुष्य या पड्युके 
उसके नखसे खरोच ठगकर उस मनुष्यके रक्तका 
खसे सम्पकं हो जाता था तों वह मनुष्य या पड्यु तक्ताठ 
से मर जाता था। अंम्रेजोने मी अमेजी शिक्चाका 
सरे समाजकी नस-नसमे यह विष फेढा दिया | 
¦ समाजकी रग-रगमे यह विष व्याप्त हो गयाअर 
प ही अपने धर्मकी--अपनी संस्छृतिकी जड़ काटने- 
फस्दाड़ीका बैट बन गये | हमने उन्हीके वर्ने 
प्रारम्भ कर दिया । देखिये न १ उन्होमै कदा ओर 
न लिया कि हम ष्यहकि नहींदैः हम बाहरसे अयि 
| चस्य; अगड़ा ही मिरगया | जब इममभी 
अये हतो किर क्यो हम इख भूमिके लि दृसरेसे 
मोखे १ परंतु हमने कभी यह विचार नदीं किया 
हम बाहरसे अये हुए होते तो हमारे ही नदी, प्रत्युत 
प्राचीनतम न्थ हमरे वेदम इसका कहीं तो उल्लेख 
। यदीं वह सप्तनद प्रदे दै, जिसमे सरस्तीका पुण्य- 
[त्य करता है ओर जदहंसि आर्योनि समसन संसारमें 
उपनिवेश स्थापित कयि ओर वर्ब्योमे सभ्यताका 
` दिया; ताकि वे मनुष्यताका सम्मान करं | आज वे 
न्दने हमसे ऋणरूपमे बुद्धिका बीज ख्या; हमसे 
“तुम यदकि आदिनिवासी नहीं हो ।' ओर हम 

इसे स्त्य मानकर अपनी इस मातूभूमिका 
न छोड़कर विचार करने छ्गते ह कि यथार्थमे इमे 
अपनेको दी यर्होका राष्टि नदीं कहना चाहिये । 
ही नहीं; इस विषका हमरे ऊपर इतना अधिक 
हुआ हे कि कुछ कडा नदीं जाता । हमारे इस युगके 
धत नेता टोगौको ही देखिये । उनम बहुत-से अपनेको 
इलनेमे भी ख्जाका अनुभव करते ह । न जाने बह 


अभिमान भरकर भारतके राजकरणमं भाग 

कटूनेका तात्पर्यं खद कि हमारी संस्कृति 
परल अक्रम्णेकि विरुद संघषेमय जीवन 
अबतक जीवित दैः इसका एकमात्र कारण इसकी मू 
ह| इस मृत्युञ्ञयताकी प्रासि हम केवल हमरे इ 
तेज तथा श्चात्रवर्के द्वारा हुई दै! इसी ब्राह्मः 
स्ात्रवल्के कारण हमारी इस संस्ृतिकोः र्कः 
यह गोरव नसीव भा । हमारी समृद्धि देखकर : 
यहा जन्म लेनेके स्थि तरते थे । देवल्ोकसे दे 
मर्त्य॑ल्रेकमे आनेकी कल्पना ल्ोगोको जरा यिचि 
होती है; परंतु इसमे कुक असत्य नहीं । क्योकि देः 
भोगमूमि है । बर्हो कयि हुए पुण्यका कोई फट 
इसीय्यि मोक्चकी इच्छा करनेवाछे देवताओंके इस मः 
इस कर्मभूमिपर अर्तार ठेनेकी वात विन्वारसंगत्‌ तथा 
है । यदोजो कुछ भी करिया जाता दैः उखका फः 
मिख्ता है ! परंतु इतना बङा यदं विश्व दैः फिर भी : 
की इच्छा यर्हा भारतम जन्मल्तेकी क्यो होती : 
केवल यर्होकी आध्या रिमिक सुख-समृद्धि. देखकर दी | 

तेजःपुञ्चका प्रतीक ध्वज 

इतना समृद्धिद्याटी हमारा देख था; पर आजः 
हमारी लिति अस्यन्त दीन दहै । इस दीन स्थितिसे 1 
केव एक दी मार्गं है! वह है-अपनी २ 
पुनः गौरवाय बननेका दद्‌ निश्चय लेकर सम 
समाजको सुसंधटित करना । यह तभी हो सकृता दै, 
संस्कृति; हमारी परम्पराका हमे हर खमय ध्यान र 
स्थ्ि हमने अपना यह पुरातन (भगवा ध्वजः अपन 
से देखते ही हमे अपने पूर्वं गोरवका ध्यान हो ॐ 
अपनी परभ्पराका ओआंखोौके सम्मुख चित्र उपस्थित 
है । इसी क्षंडेके नीचे हुए असंख्य बछिदार्नोका 
अता दैः जिनके कारण आज हम अपनेको दिः 
जीवित देखते दँ । यद ष्वज हमरे दविदू-रा्ट्की आ 
आकाक्षाओंः इतना दी न्दी? वरं समस्त दूरा 
पुञ्च प्रतीक दै । यह हमारा हैः इम इसके दँ । इर्ख 
हम हम ह । अतः इसका सम्मान-रक्षण हमरे जीवः 
कतंम्य है--यह्‌ वात प्रत्येक दंदुके मनम जागरिः 
इस ध्वजके पीडे जो हमारी संस्कृतिका अमूं गौः 
&, उसे मूर्तं सरूप देनेम वह्‌ कार्यशीक हो । यदी 
ऋ ९ च. 


सभ्यता ओर संस्छृति-एक गृभद्टि 


( रुखक-- स्वामीजी श्रीसत्यदेवजी परिनाजक्‌ ) 


१९३९ ई० के सई - मास्की बात दै। 
सिद्ध नगर म्यूनिचके एक दील ठहरा हमा या | 
दानक आज सदे आठ बजे सवेरे रेडियोपर भाषण 


था । होरच्के समी अतिथि वड्ी उत्युकतासे उस 


सुननेके च्विः दरच्के बड़ हास्मै; एकचित हो रे 
7 अपने मिन डाक्टर हासके साथ उस कसरेमे जाकर 
ठ गया । ठीक आठ बजे रेडियो महादरयने व्याख्यान- 
दी ओर जर्म॑नीके शेरने दहाड़ना शुरू किया- 

रे शत्रु हमपर दूसरे युद्धकी विभीषिका चख रई द । 
ते युद्ध नदीं चादतीः केकिन दुर्मन हमे जबरदस्ती 
घसीट रदे दै | आठ करोड़ जर्मन प्रजा संगठित 
है | वह्‌ युद्धसे विस्छुर नदीं उरती; किंतु यदि 
ओने हमपर युद्ध थोप दिया तो धूरोपीय सभ्यता- 
वेनाशके गदेमे चली जायगी । हम जर्मनल्ेग 
र सुसंस्कृत है । इस भयङ्कर युद्धसे हमारी सबसे 
नि होगी । क्योकि नमन जाति दी युरोपकी सभ्यता 
तिको उत्क्षकी ओर ठे जा सकती है; इसव्वयि यहं 
की सभ्यता ओर संस्छृतिके विनाराका कारण होगा 
5 जंगली कम्युनिष्ट सतव ल्ग सुशिक्षित यूरोपको 
| 9 

ता ओर संस्कृतिः इन शब्दने सुस्ने पकड़ छिया 
मस्िष्क इन शब्दोकी महत्तापर विचार करने ख्गा। 
रे पदे-ख््खि स्मेग इन दो शब्दको पर्यायवाची 
इनका व्यवहार बोखार तथा व्याख्यामि कर 
स्तु इन दोनोमे आकाश-पाताल्का अन्तर है । इस 
१ इन्दीं दो श्दोपर गभ्र-हष्टि डार्नेका प्रयत 


हम यह कहते ह कि जर्मन जाति सम्य है, तो इसका 
दै कि वह जाति अपने दैनिक जीवनम सुधर दप 
व्यवहार करती ३ । अर्थात्‌ शारीरिक आवस्यकताओं- 
स्थि उसके पास आधुनिक वैज्ञानिक साधन ह ओर 
इस बातके स्यि प्रयल्नरील रहती है कि शरीरको 
अधिक सुख ओर मजा मिदे । अमरीकन छोग बड़ 
प्यौकिं वे निजटीखे खाना बनते है ओर दैक्टरोद्ारा 


ओर उनकी आबवादीके प्रत्येक चौथे व्यक्तिके ष 
मोटरकार है ! जो जातिर्यो आज वेज्ञानिक साधनो 
करती हुई अपने जीवन-स्रको ऊँचा उटाती चटी 
वे जातिर्यो सम्य कहत्मती है । अंग्रेजी भाषामे सभ्यः 
(1 ४11;2211011 शब्दका व्यवहार किया जाता 
जातियोकी जीवन-आवदयकतार्ए उत्तरोत्तर वदती जाः 
बद्ती रहैगी; क्योकि इनका रुह सभ्यताकी ओर 
प्राङ्तिक पदार्थो तथा भोगोके अद्र दी सुख-शान्तिव 
करती है, जिनका कदी अन्त दी नदीं है । 

इन जातियोके पास संस्कृति अर्थात्‌ (८1४ 
(तसहुतः भी हैः किंतु वह समभ्यताके पी्े-पीे उर 
बनकर चट्ती दै । वे सुन्दर चित्र बनवायेगे, कः 
उत्साहित करेगे, कविर्योको पुरस्कार देंगे ओर उच्कृष्ट 
भवन बनाकर उसमे निवास करगे; अपनी बोख्वाख 
तथा दुकानें उनकी भाषा मिष्ट ओर शिष्ट होगी । ले 
सबका सख्य रक्षय होगा सभ्यताके खुदा श्धन्‌ः : 
करना ओर दूसरोकी जेबेमेसे पैसा निकाटना 
शन्दौमे वे सुसंस्कृतं अवश्य दै, किंतु अपनी सभ्यत 
बदानेके व्ि-- प्राकृतिक सुखोका मज्ञा द्ुयनेके 
उनका सारा प्रयास रहता दै । उनकी इत्ति बदि्ंख 
कारण वे सभी जातियोको अपनी उस ल्पेमे छे ङे 
कचे मार्की खोजमें प्रथ्वीको रौद डक्ते दहै । प 
बेव्वनेके ण्यि सब प्रकारके दाव-पेच; छल-प्रपञ्च कार 
है. । यर्होतक कि युद्धके रोरव नरकसे भी नदीं उरते 

अब्‌ आदये संस्शतिकी ओर; जिसपर मानवकी 
पूर्ण॑रूपये निमैर दे । संस्कृति है आःमाकी वस्तु 
उत्थानका चिह्ध, आस्मिक उत्कष॑की सीदी ओर आः 
का माग | सभ्यता है अपरा विद्या ओर संस्कृति है पर 
यदि हमे इन दो श्दोका ठश्षण अंग्रेजी भाषामे 
करना पड़े तो हम उसे इस प्रकार करेगे-- 
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अर्थात्‌ सभ्यता शरीरके मनोधिकारोकी धयोतक 





नवको प्रकृतिवादकी ओर छे जता दैः जब कि 
प्रानवको अन्तर्मुखी करके उसके साखिक गुर्णोको 
ती दै । पाश्चात्य जाति्योने संस्कृतिको सभ्यताकी 
[ दिया दै; इसी कारण -उनके यहो सोरीकी छीना- 


माजिकि विषमता ओर रष्टय अन्लान्तिका बाजार . 


चारो ओर इडतार्टोका जोर टै । अमरीका-जैसे 
री देदामे बेकारी मह वाये खड़ी है ¦ इसका कारण 
अमेरिकन राष्के खो्गोने अपनी संस्कृतिको सम्यता- 
बरना डाला है । यदि वहकि कोग सम्यताको संस्ति- 
1 बनाते तो उनकी सामाज्कि विषमता दूर हो जाती । 
स्यक्रता्ओंकी बृद्धि न सताती ओर न घनी छोग दी 
# वीमारीसे भ्रसित होते । यह्‌ जो व्यापारयुगका बुखार 
पता रहा हैः ` वह्‌ केवल इसय्यि कि सभ्य जाति्योने 
्माको पदचाननेके बजाय इन्द्रियसुखोको प्रधानता 
नी आवक््यकतासंको इतना अधिक बदा लिया है 
-जीवनकी खामायिकता ही नष्ट हो गयी है| इसी 
श्चाच्य जाति्योमे जीवनकी होडने भयंकर रूप धारण 
हे | 


आये है इस संसारम सत्य ज्ञानकी प्रा्तिके चि; 
ण्डके रहस्योको समञ्चनेके स्थि; अपने आपको 
के य्थि; मृत्युकी घुंडी समन्चनेके चयि; आकाराके 
क्ष्रौकी जीवनचर्याका ज्ञान करनेके स्थि ओर 
हमे छिपे हूए खजानेके अन्वेषणके स्यि । हमारा 
मा कम हैः हमारी अंखिं इतना कम देखती है, 
साधन इतना कम हमारी सहायता कर सकते है - 
पव सोचकर हम अपनी अज्ञनतापर ओभू बहाने 
। खाखो वषेसि मानवने अबतक यह्‌ बात नदीं जानी 
फ बाद मनुष्य करा जाता दैः किंस तरह जाता दै 
¡ रास्तेसे जाता है। अपनी अंोके सामने व्रतिदिन 
का भीषण श्य देखते है किंतु फिर भी घनसंग्रह्‌- 
से हमारा पिण्ड नहीं द्ूटता } खख मनुष्य एेसे 
की भ्वाख बुञ्चानेके स्थि अखामाविक ढगसे जीवन 
ते दै । यदि हम व्यापार-युगके स्थानपर ज्ञान- 
तक बने होते तो संसारका प्रत्येक स््री-पुरुष अपने 

अनुसार विद्या प्राक्षकर सत्य॒क्ानकी खोज 
र आज सारा मानवसमाज रोरीकी छीना-ञ्चपरीसे 


भवान वनान्त त व्यान्ः च्या । =+ ॥ 


है ओर उसे चौबीस धंटे पेट भरनेकी दही चिः 
रहती है ! आज हम घुिश्चित पद्य बन गये दैः ज 
शिश्चाद्ारा अधिक-से-अधिक मक्छारी;ः अधिकः 
कनान्‌ ओर खा दनक कमे मिषु 
वैखा बयोरनेन ल्मे हुए ह ! यह स्व इसील्ि दै 1 
अपनी संस्कतिको तुच्छ स्वार्थ-सिद्धिका साघन वना ` 

~ हम यह बात भटी प्रकार जन छेनी च 
सभ्यताका दारीरिक आवद्यकताओंके साथ सम्बन्ध 
तंस्कृतिका आत्मके साच्विक गु्णोके साथ । जितना 
सभ्यता हमे साच्विके बनानेमे सहायक बनेगी; उतने 
संस्कृतिके क्षेमे आगे पग बदायेगे ! हमे जना है 
उत्कषकी ओर; जिसमे भौतिक आवद्यकतार्ओकी 
होना प्रघान साधन दै । आवदश्यकताओंकी कमी दी 


विषमताको दूर कर सकती है ओर यदी मानव-समाजमें 


स्थापना कर सकती है | सादा जीवन ओर उच्च 
हमारा रक्ष्य होना चाहिये, तमी प्राकृतिक भोगोका : 
बटवारा मानव-समाजये किया जा स्कता दै ˆ 8 
अधिक हम सभ्यताकी ओर जर्यैगे, उतना दी इम्मं 
घर कर ठेगी ओर हम सदा बेचैन रहकर जीवः 
करेगे । युरोपके दो महासमर केवर इसीष्यि खड 
यूरोपकी उन्नत जातियां अपना पका माक एरिया 
-वाहती थीं । उनका आपसका व्यापारिक ईर्ष्या द्वेष भीष 
कारण बन गया | जबर कारखाननीमें जरूरतसे च्या 
तैयार हो जाता है ओर कारखनि बंद होने र्गते है 
कारखानोके खामी अपनी खाथंविद्धिके व्यि र्ौको 
र्ड़वानेका घडयन्तर रचते हैः ताकि मजदूर रोग वेव 
ओर उनका घन तथा कारखाने बरावर उत्पादक ब 
यह सब अत्याचार ओर भीषणता समभ्यताकी बृद्धि ष 
उत्पन्न होती है | विनज्ञान-जे्ा ईरवरदत्त वरदान मानः 
लि मीषण अभिशापका रूप धारण कर्ता है ञँ 
आचार्यं संसारपर स्वगंकी रचनौ करमेके बजाय नरव 
उपस्थितं कर देते हैँ | 

इन्दी सब बातोको ध्यानमें रखकर प्राचीन. का 
मुनियोने सनुष्यको शरीरके मोदसे छुटनेकी शिक्षा 


उसे यह सिखल्मया--^्तू शरीर नदीं है, आत्मा है 
न 0 


7 असियेकि अणु-अणुमे र्मी हुई है । पञ्च योनिर्योमि 
द्धि यातक्काञमाव था; इस कारण बह सीमामे 
शारीर सुख भोग लेता था | अव मानव-देह पाकर 
सकरा वही दृशिकरोण र्हे तो अपनी बुद्धि-विन्याके 
ह कता अनर्थकारी सिद्ध हयो सकता हैः इसका भयंकर 
जीते-जागते उदाहरण-हम उन नरपिशायोमे देख 
, जिन्हौने पंजाब-हत्याकाण्डके समय निरपराध 
पर असंख्य जुस्म ठाये थे हमरे पूवंन यह जानते 
क्षाका महान्‌ उदेदय पञश्चयोनि्योके बीभत्स संस्कार्योको 
इस नर-पञ्युको सच्चा मानव बनाना है ओर 
गि ओर बदना दी संस्कृतिकरा मुख्य उदेश्य है । वह 
अपनी खार्थसिद्धिके ल्ि नदीं बस्कि विदवमेत्रीका 
नेवाटी होनी चाहिये | यह तमी दहो सकेगा; जव 
कोण शारीरिक न होकर आस्मिक हौ जायगा । इसी. 


पी प्राचीन काकी शिक्षा संस्कतिको मख्य रखकर ` 


 थी। परमे जूता नीः सिरपर टोपी नही, 
विस्रधारी आद्यं विद्वान्‌ पुरूष चारौ ओर धूमकर 
दकाः सन्देश सुनते थे । एसे साच्िक पुरुष 
वर्षां करते हूए. मनोविकारोसे सन्तप्त जनताको शान्ति 
ते ये ओर देदाके बच्चे उन्दै अपना आदर्शा मानकर 
-चिह्वौपर चट्नेका प्रयत्न करते थे  संस्कत-साहित्य 
इसी विषमताको दूर करनेके छ्य सितप्रस बननेका 
रवार देता है ओर यह्‌ कहता है--दुर्ईको निकाल 


दे५त्‌ दु्दैको निकाल दे | यही ध्वनि उन सितपरौके र 
ओतपरोत हो रदी है । यही उनके संगीतमे पायी जर्तं 
यही उनकी कलमे प्रदर्शित होती है । जघतक आर्यं ३ 
बने रहेः त्रतक्र उनकी चतुमुंखी उन्नति होती रहं 
वे प्रत्येक विभागमे अमर साहित्यक स्वना कर गय 
जवसे हमने बह मागं छोड दिया; हमारी इष्टि ठ 
हो गयी; तवसे हमारे धार्मिक क्चेजमे भी पड्ुताने घरं वं 
ओर हम सास्िक गुणोको विक्रीके पदार्थं बनाकर उनः 
धन-सञ्चय करने ल्गे । वहसे हमरे पतनका प्र 
इतिहास चरता हे | 
संकषेपमे सभ्यता ओर संस्कृति दोनौका आपसः 
सम्बन्ध है । शरीरके बिना आत्मा अपनी शक्तियोका ` 
नही कर सकत । उक्कृष्ट संस्कृतिके छेग अपनी स 
द्वारा अपने साच्िकं गुर्णोका परिचय देते है । बे अपने 
तले नहीं लगाते, चोरी नामकी किसी बुरा्ईको वे जानः 
व्यभिचार ओर वलात्कारका कोई चिह्न उनके यर्हा ? 
नदीं देता । उनकी भाषा अच्यन्त मधुर ओर 
पारस्परिक व्यवहार सत्यतासे परिपुणं रहता दे । चीनी 
यूनानी यात्रियोने अपनी यात्रा-कथार्भेमिं एेसे ही क 
ओर सुसंस्कृत भारतीय समाजा वर्णन करिया है, जँ 
ओर युखमरीका नामोनिशानतक नहीं था | हमारी 
संस्कृतिकी सहायक होनी चाहिये, तभी हम प्राकृतिक सु 
न्यायपूवेक उपभोग करते हुए इस संसारको खगं बना सकते 


(न [> | 


तमसो मा ज्योतिगंमय 


यह बु नहीं । 
र अन्धकारमे, 
वेगमय बयारमे; 
यामिनी-विभीषिका, 

प्रख्य-काण्ड-भूमिकाः 

अग्नि-गीत गा रही, 

वज्ज है दहा रही; 

मुक्ति-द्वारका, अमन्द ज्योति-घारका; 


प्रदीप यह बुद्धो नहीं । 
ज्योतिमय पदीपके, 
शक्ति-मय प्रदीपक; 
अखण्ड क्ान-दीप्षिसे, 
अमत्ये-वतिं-नीतिसे; | 
- दो विभा-मनोहरा 
काम्ति-सिण्ध शो धराः 
असत्‌-प्रमाद नारका, विमुक्त-सत्‌-परकारावं 


प्रदीप यह चुस्चे नहीं। 


--टक्ष्मीप्रसार दिरिध्मी <= 


दिद्-संस्कृति ओर सभ्यता 


( रेखक--प्रो° श्रीदश्चरथजी शओोत्रिय, एम्‌० ए०; साहित्याचाये, विध्याभूषण ) 


परम प्रयुद्धारा पकरारित स्थावर एवं जङ्खम खष्टिमे 
रका उच स्थान है | प्राणधारि्योमे मानवता श्रेठ 
की गयी है, वेदमे मानवमात्रको “अमृतस्य पुत्राः” 
नव श्रे्ठताका प्रतिपादन किया गया है| मानवकी यह 
त्की श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्पराके हेतु प्रभु-प्रदत्त 
: आधारित दै। मानव ही इस विशाल विश्वम 
प आचार ओर विचार धारण करनेकी सामर्थ्यसे 
यदी मानवोपाजित श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्परा 
गीर संस्छृतिकी उपादान हो जाती दै । श्रेष्ठ आचार- 
संस्कृतिका ओर श्रेष्ठ चिन्वार-परम्परासे सम्यताका 
ता हे । 
भचार ओर विचारका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है । 
ही परम्परके रूपमे उपलन्ध संस्कृति ओर सम्यताका 


( घनिष्ठ सम्बन्ध दै । स्च तो यह दै कि संस्कृतिः 


।ताः शब्द परस्पर इतने सम्बद्ध ओर संखष्ट है कि 
का प्रायः एक ही अर्थम व्यवहार होनेल्मा है| 
( भी इनम अन्तर है, यद्यपि बह परम्पराभूत 
रण अत्यन्त सृष्ष्म दै! संस्कृति ८ सम्‌+कति ) 
एतिः शब्द इस अन्तरको स्पष्ट बता रहा है । कृति 
हारा ठेर हम संस्कृतिः को निर्भीक होकर 'सदा- 
सकते हैँ । जदा संस्कृति-शम्दकी व्याख्या (चारः 
रखकर की जनी ठीक है, वरहो सम्यता-शब्दकी 
विचारः को दष्टिमे रखकर की जानी चिः | 
भ्यता-शन्दमे (तट? प्रत्यय भाव ( विचार ) वाचक 
पन विचारसे अनुप्राणित मानवसमूहको भ्वभाः 
समामे दक्ष ( साधु ) पुरुषको (सभ्यः कहा जाता 


करा भाव ही 'सम्यताः कहता है । यद्यपि सम्यता- 
्णणणिणणणरणणोकोषययपषगरि निमि जि 


यजुवद ९१ । ५ मन्पराश- 
:शृण्वन्तु विवे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
पंस्रियते मानवः अनया इति संस्कृतिः अर्थात्‌ सदान्नारः । 
'आचारद्दीनं न पुनन्ति वेदाः" 
(चारः प्रथमो धमे: ॥› 
पह भाति सा क्षमा । सभार्या साधुः ( निपुणः ) 
सभ्यः । सभ्यस्य भवः सम्पदा । 





शब्द्की व्याख्या कमं ( आचार )-परक भी की; 
है» तथापि कर्मपरक व्याख्या भी विचार ८ भाव ) 2 
बहिष्कार नहीं कर देती । वास्तवमे समभ्यता-शब्दकी 
परक व्याख्या ही अच्यन्त समीचीन है । 

द-हा तो; श्रेष्ठ आब्वार-परम्परासे संस्कृतिका ` 
वि्ार-परम्परासे सभ्यताका खजन होता दै । इस श्रेष्ठ 
विचार-परम्परको पाश्चाच्य विद्धान्‌ प्राकृतिक नियमोके 
सतत विकासमान मानकर प्राचीन परम्पराओंकरो हेय 
~क देते द । परंतु आयं हिंदु अखिल-धर्ममूलक `: 
वेदको इस श्रेष्ठ परम्पराका आदिलखोत मानता एवं जा 
इसीखियि बह म्रचीनतम परम्पराओंकों बडे आद्य 
देखता दै | यही कारण है कि आज भी प्राचीनतः 
परम्परार्ओंमे उसकी ममता अक्षुण्ण है; आज भी वः 
सानवजातिके मध्य एतिहासिक दष्टिसे अपनेको अत्य 
ओर महच्वका पात्र समञ्चता ₹है, ओर उन्दी परः 
भूलरूपमे अपनी सभ्यता ओर संस्कृति समन्ता हे 
आज मी दृद विश्वास है कि मानवजातिका चरम 
उन्हीं वेद विहित आचार-विचार-परम्पराओंको अप 
सकेगा । आज भी वह समन्ता है कि मानवकी स्ता 
समस्याओके इर वेदम प्राप्न हो सकते है | तम 
कहता है-- 

“सवं वेदए्प्रसिद्ध-यति 1: 

अर्थात्‌ (सभी वेदसे सिद्ध होता है । आज 
मनुस्पृतिका यह रोक स्मरण करते हुए आत्मगौरः 
करता है - 

एतदेद्वाभरसूतस्य सकाद्चादम्रजन्मः 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ सवं पूव अनार्य 

अर्थात्‌ “इस भारतदेशमे उत्पन्न हुए. वेदवित्‌ 
सभी रेशेके सभी मनुष्य अपने-पने चरिः 
ग्रहण करं ।; 

--इस प्रकार हम देखते है कि वेद-विहित 


- विचार-परम्परा दी धंदू-संस्छृति ओर सम्यताः ` 


१, सभ्यस्य कम वा सभ्यता । 
२, वेदोऽखिरो पर्ममूरूम्‌1 


वि 





7 प्रधान ल्छ्ण दै }2 वेदके निन्दकको मनु महाराज 
: उदकर्‌ गुकारते दै--“नास्िकों वेदनिन्दकः |: 
माण माननेवाच्म आयं ईद वेद-विधायक परमपिता 
पने भी सनता है । वहं परमपिता परमात्माको वेदका 
तपाद विषदं मी तथा इस खषिका आदि कारणं भी 
। यदी मान्यता हिदू-सभ्यता ओर संस्कृतिकी मौलिक 
ह} यह मान्यता कोरा विश्वास नहीं है, अपितु 
; समाधिगत अनुभर्े ओर व्युस्थानगत विचारे-विम्ं 
द्र ) पर हदतासे आधारित दै । 
हिद्‌-सभ्यता ओर संस्कृतिकी दुसरी विेषता दै-- 
` । वेदम तथा वेदानुकूर ग्रन्थोमे इसको सिन्न-मिन्न 
लिखित किया गया है; यथा--समहष्टि, एकत्व 
ता इत्यादि । इसी आत्मवादको दानिक पद्धतिमे 
कहा गया दै । यद्यपि हिंदु-द्नमे दवेत-सिद्धान्त भी 
तिर्योते पोषित दुआ दै, तथापि दवैत-सिद्धान्त तथा 
द्ान्तमे प्रतिफलति ताचिक निष्कर्षं एक्‌ ही है| 
न द्र कि भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक साघन-पद्धति्यो- 
त्रीनता सिद्ध करनेके खयि दी भिन्न-भिन्न सिद्धान्तौके 
म आचायनि बौद्धिक श्रम किया है ओर इस श्रमसे 
)री-वडी समस्या्कि दख भी मिहे दै परंतु यह 
¡ केवछ एक बात दमे सिद्धान्ततः बता सका है-- 
न अनेक होते हुए मी साध्य एक हो सकता दैः 
[तक पर्ूचनेके अनेक मागं हो सकते है । (साधनाना- 
( खोकमान्य तिलक ) | आत्मवादको किसी-न-किसी 
म दिंदु-द्यन मानते ह } 


हौ तो, आस्तिक्य ओर आत्मवाद ददु -सम्यता ओर 
; दो प्रधान स्तम्भ ह । .आस्तिक्यः के द्वारा हिंदुर्मोने 
मौर खः का विश्छेषणं करके चरमतस्वको माना 
7 तथा 'आत्मकादः के द्वारा उन्हे विविधरूप 
[क विश्वको 'मणिसू्न-न्यायसेः संदिष्ट देखा ओर 
'आस्तिक्यः से उन्द ज्ञान मिख था ओर आत्मवादसे 





नह्याक्षरससुद्धवम्‌ । ( गीता २३। १५ ) 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः ( गीता १५ । १५ ) 
जन्माद्यस्य यतः | ( बर सू० १।२) 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
( यज्जु ३१। १८ )--इत्यादि 
ङा वास्यमिदं मवै यत्किज्च ˆ-जमत्यां जगत 


उन्दै विज्ञान } ज्ञान ओर विज्ञान दोनेकि मिभ्रणसे 
"कलः का विकास करिया था । सम्पूणं ज्ञानः विज्ञ 
कलाओँका भूकरूप वेदम उपलब्ध दहै--आज भी ? 
यह्‌ विचार अडिग दै। क्योकि आधुनिकतम आ 
ओर अनुसन्धानेके सूच उन्हे किरी-न-किसी रूपः 
बराबर मिरे ओर मिरु रहे ह । एेसा किसी भी अन्य 
जओर सम्यतके प्राचीन ग्रन्थे नदीं मिलता । 

७-आज प्रायः सभी देख्ौके विद्वान्‌ यदह मान ग 

ऋरुग्वेद सम्पूणं ज्ञात जगत्‌का प्राचीनतम ठेखबद्ध ए 
वे अव यह समी मानने खगे है कि.ऋग्बेदमे जिर 
ओर संस्ृतिका वर्णन मिर्ता ड, वह बहत ऊँची 
ह। फिर मी कुच दुराग्रह पाश्चात्य पण्डित यह 
अड़े दै कि मिखदेशकी सभ्यता ओर संस्कृति ही प्र 
ह | देखना यह दै कि नवीनतम अनुसन्धार्नोकी ओं 
वे अपने इस दुराग्रहरूप बालुका-दु ग की कबतक रक्चा कर 
हिंदू तो आदिकार्से अपनी सभ्यता ओर संस्कतिको 
तम मानता चला आया है ओर अब भी मानता 
अपनी संस्करति ओर सम्यताको प्राचीनतम ही नदी 
श्रेष्ठतम भी मानता है | उसका यह इद विश्वास 
नदीं हित कि प्विश्व-परेमः ओर शविश्व-्ान्तिः का 
स्वप्न वैदिक सभ्यता ओर संस्कृतिको अपनानेसे ही 
परिणत होगा । आज भी वैदिक-सम्यता ओर 
डिण्डिम-घोषसे कह रही है 


दशा वास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगस्यां जगः 
तेन त्यक्तेन भुख्वीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ 
( यजु ° ४' 

>< >< >< >< 
कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः 
एवं सवयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्॑िष्यते नरे 
(यज्जु० ४ 


> >€ >€ >< 


। 1 

१. हे मानव ! इस विशार परिवर्तनशीर विश्वमे 
गति-विधि हे, उस सवपर परमेश्वरका नियन्त्रण है + ( सर 
जगत्‌ उस परमपिताका अपूवं वरदान है । ) श्स॒ वरद 
उपभोग कर ८ इस वरदानपर सभीका समान अधिकार ३, 
किसी अन्यके भागको भोग्नेका लोभ न रख । 

>९ > > 
२. दप पनस्यते मनण्सिमोः न्निः पनात नरे ¢ 








ह सर्वाणि - भूतान्यात्मन्येवाुपर्यति । 
[भूतेषु चास्मानं त्तो न विद्यगुप्सते ॥ 
(य्ु० ४०६) 
मन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवामू द्विजानतः । 
: को मोहः कः श्नोक पएकल्वमलुपस्यवः' ॥ 
( यज्ु० ४० } ७) 
>< >< >< >८ 


मां पयति स्वंत्र सवं च मयि पद्यत्ति। 
पहं न प्रणर्यामि सच मे न अ्रणद्यति ॥ 
८ गीता ६। ३० ) 
मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन । 
बं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. ॥ 
| ( गीता &। ३२) 
>€ >4 >€ >< 
गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
। भागं यथापूर्वे सं जानाना उपास्ते ॥ 
( ऋ०-१० । १९१९२) 
नो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
नं मन्त्रमसिमन्त्रये वः 
समानेन वो इविषा ` जुष्टोमि ॥ 
, (ऋ० १०। १९१ ।३) 
नीव आङूतिः समाना हृदयानि वः 
नमस्तु वो मनो यथा वः सु सद्टासति ॥ 
(ऋ० १०1 १९४।४) 


खन्य कोड नदी, जिसे ये मानव } तु कर्मके बन्धनमे 


7 । | 
> >4 >९ 
जो सग भूर्तोको आत्मा ८ अपने ) मे ओर अपनेको 
{ देखता दै--समञ्षता है, पिर वह॒ किसीसे प्रणा नीं 
†व्‌ सभीसे प्रेम करता है । जद एकत्व ८ मात्मोपमाये 
7 देखने-समक्षनेवारे विद्रानके स्यि सब प्राणी भात्मा ही 


द. शोक मौर मोह कैसा ? 
>€ > 4 


जो समं मुके ओर सञ्च ( श्वर) को स्बमे देखता 
लये बह यर उसके ल्यि कमी नष्ट नहीं होता, 
से सबके दुःख ओर सुखको जिसने समान समञ्च किया; 
` मुद्चे विशेष प्यारा दे अथवा मैरे मते शरेष्ठ है । 


८, ऊपरके उद्धरसे यड समन्नना सरल ¦ 
आस्तिक्य ओर आत्मवादके अपर टिकी हुई दिंदु-सः 
संस्कृतिके अन्तर्गत जिस “आसिक सर्वतः साम्यः क 
हुआ दैः उसके सामने आधुनिक साम्यवादः 
"समाजवाद तथा लोकवाद के अन्तगंत तथाकथि 
प्रकारका केवर धआथिक सामयः कितना थोथा ओर अ 
होता दै । इस आधुनिक आर्थिक साम्यम मनुष्य ओर यनः 
मे अन्तर दी क्या रहं जायगा-- यह विचारणीय 1 
शान्ति ओर सुखका उदेश्य दी क्या होगा १ आज . 
साम्यवादः, समाजवाद ओर लोकवादके नामपर जिस 
का राग अल्पा जा रहा है, उसमे (आस्तिक्यःका २ 
नदीं । इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शन्ति किंवा ठि 
कभी आविर्भाव होगा--हमे तो इसमे सन्देह दी द | 
८हरडेके दस हाथ होते इ" एेखा कहनेवच्के सुर 
कोड रोक नदीं सकता ।>८ ॥ 

९. हिद आचार-परम्पराने ^लोक,को ओंर ह्‌ 
परम्पराने लोकेश्वर'को सदा सर्वच खान दिया दै 
दोनो परभ्पराओकि अनुसार दिदु-संस्कृति ओर सभ्य 
बहुत पदे दी इद (आस्तिक लोकतन्तर+ का 
कर चुकी थी । यदी कारण ह कि द्दृ -संस्छृति ओर 


बातचीत करो; मिरू-जुरकर विचार करो । तुम्हारे पूरं 


मिल-जुरुकर विचार करते हुए ही अपने-अपने अधिकारवे 
सव्य आचरण करते आये ह । तुम सवके विचार, संव 
सौर चित्त समान हों। मे ८ शश्वर ) ठम सबको युं 
उपदेश्च देता ई ओर समान भोगाधिकारसे युक्तं वु 
तुम्हारा सवका सभिप्राय समान शो, हदय समान हो, म 
दो, जिसते तुम सब अच्छी प्रकार साथ-स्ाय रह सको । 

रकैः कम्युनिक्म { (न पपणा6 ) 

+ सोश्लिञ्म  { ऽण्धश७ ) 

९ डेमाक्रेसी -- { 06००८३८९ } 


§ आधिक प्तमवित्तरण ट एप्पल कल फण 
ट्म ) 

> सुखमस्तीति वक्तव्यं दश्दस्ता इरीतक---यदह पकं 
कहावत हे । 


+ आसिक लोकतन््र-- वह राञ्य्‌-व्यवस्था, जिस 
विधिके अनुखार अभिषिक्तं राजाको प्रजा देवता समश्षती : 
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ज्ञानका सर्मन्वय ओर विधानमे श्चन ओर ब्रह्म 
संयोगः पते ई । 


भनक 


संस्करुति ओरं पेद 


८ ठेखक--श्रीरामाल्जी पहादा } 


ग्वेद्‌ सवदे प्राचीन अन्य दहै ओर इसमे इस दशके 
रोका नाम "भारतः द| यथा-- 

हमे रोदसी उभे अहमिन्द्मतुष्टवस्‌ । 
सवाभिन्रसखय रश्चत्ति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ 

( ष्प्र० ३। ५३; १२ ) 
का साधारण अर्थ--“४आकाशः परथ्वी दोनोके मध्य 
म सित इन्द्रकी मैने स्तुति दी दै । विइवामित्रका 
आ स्तोत्र (मारत जनश्की रक्षा क्रेया कर्ता है ।> 
मी देद्य-सम्बन्धसे, अर्जुनको सम्ब्ोधिते कैरते हुए 
र भारत या मरतर्षभः कहा हे । यथा-- 
ग्कमध्यानि मारतः, "पर्याश्चयौणि मारतः, "जायन्ते 
नरतषंभः, “क्तानी च भरतषंभः, सस्व भवति भारतः, 
नाति भारतः, °रजः कमणि मारत \ 
` महिमायुक्त नाम उषी देद्यको दिया गयाथ; जो 
रणः करता था । मानस्कार महात्माजी मी कदते है-- 
न पोषन कर जई \ ताकर नाम भरत अस दद ॥ 
न्तर 'आर्यावतं नाम हुमा । यकि निवासि्योने 
ममे अता प्रा ओ । (ऋः का अर्थं गति है ओर 
†ल; परमा्थ॑की ओर अग्रसर होता दैः बह ऋषि दे । 
अर्थं निम॑-बुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन्वरहस्य- 
षह । यहां अनेक ऋषि हुए इसख्पि यह देद्य 


आय॑मूमि या आर्यावतं कलया । बार-बार किसी 
बातके होनेसे मनपर प्रभाव पड़ जाता है | यदहं 
संस्कार दैः जो अमिट बन जाता है | इतना परिवर्वः 
भी य्वागेको “भारतः या “आर्यः कहलनेमे गोः 
होता दै। जव देरी सीमा छोटी हुई, तब एए 
“सिंधुः कदा । “सीमाको धोयेः बह सिन्धु ( सीमा धौरि 
इख कारण खाक्चणिक दंगे सिन्धुको समुद्र भी कहन 
दूजा । जो कुछ हो-इस नदीके सम्बन्धसे अपर जने 
के निवासिर्योको सिंधु अर्थात्‌ “ददूः कहना आरम्भ 
ठेसा परिवर्तन होता ही रहता है । इसे अपनी 
देखनेपर अभिप्राय ष्दीनताको दूर करनेवाछेः 
( दीनतां दुनोति दूरीकरोति यः सः ) | हमको अन्य 
दष्टिसे या अथं ( अन्य-भाषा-भाषियोके कोषमे दिये 
क्या प्रयोजन ! अस्तु | 

यदि प्राचीन ऋुषिप्रणीत संस्कारोको देखा. 
बे जीवनम आनेवाली दीनताको दुर करनेके अमो 
हं । इस देम चये हुए वरत, उत्सवः नित्य- 
कायं; मेढे, सखेकव्यवहार आदि सबका अन्तर ध्येय 
दीनताको हटकर मनुष्योको आनन्दमय बनान 
संस्कारोका ध्येय आत्मसूचना देकर जीवनको सुच 
मे ढाल्नेका है । व्र्तोका लक्ष्य रतु-अनुसार आह 
करते हुए दुःखनादयक योगको प्रात करना रै । ` 


बारोऽपि नावमन्तन्यो मनुष्य इति मूभिपः । महती देवता शेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 


जासु राज प्रिय प्रजा 
शसीको "रामराज्यः भी कहा गया ह । यथा-- 
देहिक दैविक भौतिक 


दुखारी । सो भ्तृपः अवसि नरक अधिकारी ॥ 


9 


तापा । राम रज नहिं काहुहि ग्यापा ॥ 


१, सोक संस्कार प्रसिद्ध हँ । कीक चौवारीस संस्कार भी बताये गये है तथा उनम यक्चोकी भी गणना व 
-नारदपरिनाजकोपनिषद्‌ ) । य्ञकि असंख्य अकार ह । दिदुजमि यक्षोकी सदा प्रधानता रद्य दै । भ्यञ्चेन यक्षमयजन्त 


थमान्यासन्‌ ।' ( यज्ु° ३१। १६ ) 


२. यतोऽभ्युदयनिःग्रेयससिद्धिः स धमैः॥ ( वैदोषिकदद्य॑न २, १ ) 
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चहदीश्वर-मन्दिर--तञ्चौर [ प्रज 


तस्कृतिकी रक्षके देतु अष्टाध्यायी “रुद्रका संकटन्‌ 
वरे समन्चने खग गये कि इतने विद्रा वेदका अध्ययन- 
` किन दय जायगा तथा लेक-व्यवहार विक्रतिको 
यगा । चसद्रका हेतु यह था कि खेकव्यवट्‌राथं 
म॒ इतने वेद-जानका सिंचन छोगोके ृदयोमे 
दे । मंस्करतिके रक्षार्थं नित्य कमके नियम 
गये । सन्ध्या-तप॑णः वेचवदेवः संस्कारः त्रत 
योजनाएं की गयीं । ल्मेगोको एकतचितकर 
ग स्थिर रखनेके चि मेे तथा ब्दत्‌ 
( यथा कुम्भ आादिपर प्रयागः नासिकः उज्जेनके 
क्रिये गवे | तीथकर मुख्य ध्येयः संस्कृतका 
रना था । खोग आकर पवित्राच्रासके कार्येति 
अपने जीवन-सुधारकी शिक्षा ग्रहण करे । आजकट 
प्रायः श्रष्टाचार एवं सिक्षाचारके केन्द्र बन 
। प्राचीन ऋषियोके आश्रम रहते थे; जर्हो सब 
परिश्रम करके जीवन व्यतीत करते थे । आश्रम 
; जिसमे उन्नति ओर कल्याण हो । इस तरह तर 
¡ जीवनकी रिक्षाके केन्द्र थे ! 


मयोकी दूर दष्टिके प्रमाणम चारौ वेद-संदिता्ोकि 


रि इतिः्की ऋचा्ओंका कुक विचार जनताके 
देया जता है-- 

द--ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञ्य देचग्रखिजम्‌ । 
त्नधातमम्‌ । (१९।१।१) 
नः ध्वनिसे अनेक अर्धोकी सम्भावना होती है । 


कों ठेकर विचार व्यक्त किया जाता है । 


) भौतिक रूपमे अनेक कासो त्यी जाती है । 
न॒ स्न मुख्य होने गार्हपत्यः आहवनीय 
णात्य--तीन रूप माने जाते है । गाहंपत्य जो धरमैः 
जो यज्ञो या कलय-कोशल्के कायम? दाक्षिणात्य जो 
ध दमरानमे काम आती ह । ऋषि भावना करता 
आग्की स्तुति करता हूः जो आवद्यक कार्थके 
` उत्पन्न करनेवात्मः उत्तम कार्यको संपादन करमै- 
मूल्यवान्‌ वस्तुको धारण करनैमे समर्थं है | 
) देविकषरूपें सूयं ओर विद्युत्‌ या स्वयं धर्पणसे 


२, 
3 


दैः यथा समद्रमे बडवानक ओर प्रथ्वीके गमे 


अपनी. 


थ 


ओर सामने प्रत्यक्ष भीदै | ज्ञान बदृनेमे 
ञ्गैर रमणीय पदाथको उत्पन्न करती दै | 

( २ ) आध्यात्मिकरूपमे परमात्मा दे 
कर्ता-धर्त है ओर रत्ररूप मोक्षकरो देनेवाटा 

(४ ) द्यौकिकस्पमे पुत्रया मित्रः जो 
कायोको संभाख्नेगाल ओर सम्पत्तिकों धारण करः 
तथा यद्यको फलृनेवाखा दे | 

८ ५ ) मामाजिकरूपये अग्रणी-- नेत! दैः जां 
समाजके कायके करनेसें प्रधान पुरुप है आर उत्तम 
धारण कर समयपर तदनुकूक काम करनेवाद है । 

(६) दारीरि रूपमे वीयं तथा जठराग्नि 
भोजनक्रा सार निकाट्कर उत्तम गुणों या ब्ध 
करता ओौर शरीर-यात्रामे सदायता करता हे 

( ७ ) मानसिक ( मनोविज्ञान } रूपमे विवेक 
जीदनके सारासारको निकाट्कर सदान्चरण धारण 
यरा व्यवहारमै कनेक लि सहायक दता ह ! . 

(८ ) जीवशाच्मे प्राण दैः जो दारीरमे जीवः 
ओर सबसे उक्कृष्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर्‌ `: 
प्रकट किया करता दै, 

८ ९ ) अर्थ॑दाखमे सम्पत्ति, भूमि ओर परिश्र 
जीवनोपयोगी वस्तु ओको उत्पन्नकर उत्तम साम्यको 
दान्ति स्थापित कस्त है । 

( १० ) कामव्राख्रमे खी या वधू दैः जो व 
जीदनमे मुख्य कार्यमाग सम्पादनकर पचर या पूर्व 
धारणकर समाजकी ब्द्धिमै मुख्य घटक है | 

( १९१ ) धर्म॑दाल्रमे सदाचार दैः जो जीवनका ४ 
उत्तम भावोंको धारणकर समाजमे यान्ति सता है । 

( १२ ) दे्यसास्रमे ओषधि है जो .रारीरमें 
बक देकर उत्तम धावुकी रक्षा करता ओर जीवनं 
सहायक होता दै । 

अब (इतिः को देखिये-- 

(१) सं गच्छध्वं कं वदध्वं स्प मनांसि जानतारः 
दवा भागं यथा पूवे संजानाना उपास्ते 
(ऋ० २। १९९ 

जिमे देव--सुनागरिक पटे ही अच्छी तरह ख 

तथा तदनुकूर कर्तव्योको जानकर उपासना करते हैः 


सह यता 


नै षः 
तचः 
प्य 
(1 


ट | 


[0 
1 
1 


समान बो्छे अर्थात्‌ उक्ति च्य प्रयन्न करो 
व्य्‌ प्रकट करौ; मेदभाव मत रक्खो कि कोई कुछ 
करट करु ! इसय्वि परस्पर समान ठंगर सव्‌ 
परयोको जननेका प्रयच्र करौ ¦ व्यक्तिगत विचारक 
तलकर छोगौ्क दुगंति मते करौ ¦ सवर कामं 
रे रहकर करे ! 

) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
मेषास्‌ । समानं मन्त्रमसिमन्त्रये वः समानेन चो 
हमि । (ऋ० २६ १९१।३) 


मी कामें प्रवृत्त हयोनेका एक-सा सान्‌ (&४211421त्‌) 
तरह मन््रणा करनेका; निय करने एक-सा 
सवका चित्त एक ही ओर छका रहे । प्रव्यैक व्यक्ति 
र रक्ले कि मै निर्णीति मन्त्रका अनुसरण कर ओर 
य॑मे समान रीतिते माग द| यज्ञमे सबके साय हवि 
पाजके कामम यथाकति सुअवसरपर खाथत्याग कर 
क कायं-माग दू । वेदका अभिप्राय यह कदापि 
चादे जिसके साथ उठो या वेसो ओर भक्षयाभक्षय- 
( न करके खाओ-पीञोंः ओर मर्यादाभरष्ट होकर 
मत रक्खो । अपनी सीमामे रहकर एक-सा मान 
¦ काम करो । विवेकते काम खो ! विवेकश्च 
। 

गानी व आद्ूतिः समाना हृदयानि वः । 
नमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 

( ऋ० १० । १९१।॥ ४) 
` बातको कूतनेका ( कीमत स्थिर करनेका ) दंग 
| इसी तरह सवके हृदयोमे एक-षी विचारधारा 
ग । ( यथा---गो-बध-निवारणके सम्बन्धमे सबके 
क-से विन्वार रहे |) सवके मन एक ही बातपर ज्र; 
7 साहित्य मी एक ही मानका हो । अर्थात्‌ आचार, 
ठन-पाठनः वेषभूषा आदि जीवनके कार्योक्रा मान 
80 ) एक-सा रहे । इस तरह साम्यभावसे 
प्रतार नहीं होता| देशम सवका जीवन सुखी 


योने इस वेदने महावाक्य ८ 1.17<1101:0 ) यह 
-पसयं खल्विदं ब्रह्मः, निश्चयप्रयंक यह सव ब्रह्म हे । 


रश्चाके स्यि इतने संस्कारादि रक्े गये है | यदी र 
क सत्य्‌ स्वरूप हैं | 

यजुतरैः--ॐ इषे व्वोजें त्वा, वायव स्थः 
सविता प्रापयतु, श्रेष्ठतमाय कम॑ण आप्यायध्वम्‌ , 
इन्द्राय भागं, प्रजावतीः अनमीवाऽअयक्ष्मा मा व सत 
माऽघशं<सः श्रवा अस्मिन्‌ गोपतौ श्यात्‌, बह्ीय 
पद्यून्‌ पाहि । ८ यज्जु° 

८ १ ) हे परमेश्वर ! भँ तुम्दारी ब्रह्-तच्वच ओर 
चयि प्राथ॑ना करता ह | 

८ २) मे यथेष्ट वर्षां ओर अच्नके लि प्राथेना व 

( ३ > सुप्रजा ओर अभ्युदयके लि प्राथना वं 

(४ ) खत्वाधिकार ओर उत्कृष्ट सदाचार 
प्राथना करता हू | क्योकि तुम सवत्र गमनं 
सबकी चिन्ता करते हो । सबको उत्पन्न करनेवदे 
कमेकि ल्मि प्राप्त हौ ओर पेरिति करं । इन्द्रै 
भाग--इन्द्रर्याः कृषिदेत-- गोप ओर सुखदेतु-- शषाः 
हनन करनेयोग्य नही दह । ईश्वरकृपासे गायः 
बुद्धिर्यो प्रजावती; रोगरहित ओर क्षयरोगसे र 
इनपर चोर ओर दृष्टजन अधिकार न करं । हे परमेइवः 
पतित्व--स्वामित्वमे प्रजाः गायं, बुद्धि-सव ऊख 
ओर यजमान--करतव्यसीट सनुष्यकी इद्धर्योः गां 
पञ्युओंकी रश्चा करो ओर संख्या बदा । यजुर्वेद 
अध्याय उपनिषद्की गणनामे आ गया है । अता 
पहले ८ ३९बे ) अध्यायके अन्तमे इस प्रकार है- 

तपसे स्वाहा, तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय 
तपताय स्वाहा, घमौय साहा । निष्कृत्यै स्वाहा, ` 


स्वाहा, भेषजाय स्वह ॥ यमाय स्वाहान्तकार 
स्व्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्महत्याये 
पिरवेभ्यो देवेभ्यः स्वाह, दयाचापरथिवीभ्यां स्वाहा ॥ 

( यजु ° ३९ । : 


तप॒ तपनेवेः तपे हुएः तप करते हुः 
टपकाते हए अर्थात्‌ उचितं ओर उत्पादक परिधरम 
मनुष्य धन्य है । उनकी सारी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति होती रदे । उचित पुरस्कार देनेवाढे; प्रायश्चिः 
वाली ओषरधिर्यो भी धन्य है । इनका उचित उपयोगः 


दनि "शनक । दिना त नाना -+- नेमे 


ग जाय } सव्र देवकी वृति की जाय ओर एरथ्वी 
रिक्ष सुखदायक हं | 
वा ४० वेके अन्तमे इस प्रकार दै-- 
। नेय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देवं वयुनानि 
पुयोध्यस्सज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्ति विधेम ॥ 
पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसवादिल्ये 
ऽसावष्म्‌ । ॐ खं ब्रह्य ॥ (यजु ० ४० ¦ १६-१७) 
भि! जानते हुए सुपथं हमको डे चल ! देवको प्रिय 
के धन-रेश्वयं हौ ( प्रात दँ )। हम तुमको नमस्कार 
व॒म्हारी स्ति करते दै वम ( कृपाकर ) कुटि 
ए हटाओ । सत्यका मह चमकीले पात्रसे ठका है! 
बरोज करते समय आरम्भमे चमकीटी बाते भ्रममे डाल 
संसारकी चमक-दमकके लोममे पड़्कर या नाम- 
1धिमे अरकरकर वस्तु -तच्वको जानना कठिन हो जाता 
दित्यमे जो पुरुष है, वही गे द्र । म अखण्ड पुरषं | 
इसका महावाक्य (तच्चमसिः ह । वही ८ अखण्ड- 
बम्ब ) तू है। समाज तू दी है ( समाजकरा 
हीदै)ओरत्‌ ही समाज त्‌ दी समाज (बरह्म) 
{ता है | ठन्चपरसे ब्रह्मके मास ( समाजकी संस्कृति ) 
न हो जाता दै । इससे समाजवादका उत्तम खूप 
माता. हे । समाजे प्रत्येक भ्यक्ति समाजकी सिर 
1 आदर करनेवाख दो । वह अपनेको समाज- 
1 रक्षक मने | 
विद-अश्च आ याहि वीतये गृणानो ईव्यदातये । 
1 सस्सि बर्हिषि । स्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
देवेभिमोनुषे जने ॥ (साम १।९। १-२) 


रि ! स्तुति करनेवाढे ओर उचित हवि (आवद्यक 
 देनेवलेके धर आकर कुशासन ( उचित खान ) 
य॒ आराभ्याराधक होकर बैवियि । तुम मेरे यज्ेके 

करनेवाले हये । मनुष्य-समाजमे उत्तम गुणोद्यारा 
त करते हो । 
तमे इस प्रकार दै-- 
सिन इन्द्रौ चृह्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्ताक्ष्यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो च्ृहस्पतिर्दधातु ॥ 

( साम० २१९।१९।९) 


विदा कीतिंवले इन्द्रदेव हमारा कल्याण करैः 
ज्ञानी सवके पोषण करनेवाङे सूयेदेव हमारा कस्याण 
अकुण्ठित आयुधवाङे विष्णु ( विश्वकमां ) हमारा 
करं, वाणीके पति या देवोके गुरु हमारा कल्याण करं 
इसका मदावाक्य दै-- “अयमात्मा ब्रह्मः--यह्‌ 
चेतन्य व्यक्ति ही ब्रह्म दै | यदी व्रह्मका ( सभी स 
भासदे रहा है। यह भी समाजमे साम्यवाद 
उत्तम ढंग दहै। 
अथर्ववेद--ये त्रिषक्ताः परियन्ति विश्वा ख्पाणि 1 
वाचस्पतिर्ब॑रा तेषां तन्वो अद्य दघ 
| ( अथवं० ९ । 
वाचस्पति ( देवोके गुर ) मेरे शरीरमे अव उ- 
रकल; जो सव तीन अर सात या इक्धीस होकर ( तीः 
ओर सात धावु -व्या्तिर्यो या पाचि मूतः पोच 
ओर दस अधिष्ठान इन्दरिर्यो ओर जीव सब रूपों 
हए चारौ ओर बरेरकर स्थित दँ । सव रूप इन्दीमे 
ये सव सूपोमे न्यूनाधिक प्रमाणसे ई ¦ 
अन्तम इस प्रकार दै-- 
मधुमतीरोषधी्यावि आपो मघुमन्नीऽभवत्वनः 
क्षेत्रस्य पतिर्म॑श्चुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम । 
तदध्िना कतं वां धृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः 
शंसा उत्त ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिब 
( अथवे० ९। ९४३ 
ओषधिर्योः यौ ( अकाश 2) पानी ( मेघ ) 
( वातावरण ); क्षिपति क्रंद न होते हुए हमारे हि 
समान हो; हम उनका अनुसरण करते रहं | अश्चिर्न 
दवारा यह प्रथ्वी; वातावरणं ओर आकारका म 
मंडार बनाया गया है अर्थात्‌ थख्चर, व्योमचर 
हेतु थह सुखदायक खान बनाया गया है । इस 
सहो यदह आकर पानी पीये ओर अपनी आवयः 
पूतिं करं । सव इक होकर उपमोग ठे | 
इसका महावाक्य--भ्सोऽहम्‌? दै । मे ही वह 
बिम्ब ) हूः मुञ्चमे जह्य ८ समाज ) की युग-युगान्तः 
हई कृतियोका समावेश है । मे उन सरको प्र 
उद्धत किया करता हं । 


८९५ -रर्टथपा च जवार 


(८ ठेखक--पं० श्रीदुगादत्तजी त्रिपाठी ) 


भ 


ऊतिः दाब्दं संसत भापाका दह | संस्करत-व्या 
र भमन्‌ः ( उत्तम ) उपसगपूद्क कृञ्‌! घातुन 
स्य॒ होनिपर "संस्करतिः सब्द्‌ निष्पन्न होता दे । 
हट अथ दहे (उत्तम क्तिः अधात्‌ देहः इन्द्रियः 
[; बुद्धि आदिकी उत्तम ( सम्यक्‌) चेशं या 
इनमे ढोकिकः; पारव्टोकिकः धार्मिकः आध्यात्मिकः 
राजनैतिक; सभी प्रकारके अभ्युदय--उन्नतिके 
वे्र्पे आ जाती ह| दंस तो देहदादिकी अच्छी-बुरी 
ठ च्कुतिः है क्रतु उनमें अच्छीः सम्यक्‌; उत्तम 
-संस्करतिः ( मम्‌+ऊति ) कदी जती 
मंकी सभ्यता भ्रुति-स्प्रति-पुरण-इतिहासादि म्रन्था 
(नमोदित परस्परागत सदाचारपर आधारित ह । 
ते-स्मरति-सदाचारादिसे अनुमोदितः उनपर आध।रित 
दिद संस्कृतिः दै । दूसरे यब्दमे कदा जा सकता दै 
-दास्नप्रतिपादित उन व-माश्रमादिके यथाधिकार 
संस्कृतिः द । सारश्च यह कि वेदादि शाघ्नौ तथा 
देत परम्परागत आचार-विचारवाके समाजमे उत्पन्न; 
दि यास्क प्रामाण्य माननेवाखाः उनपर विश्वास 
(नुक व्यवहार करनेवाखा व्यक्ति ही ददूः दै 
; उक्त आचार-विचार दी णु -संस्कृतिः है । 
तः मे यदौ इस 'दिदू-संस्छृतिःके आधारभूत राच्ौका 
नकारीके स्थि वणन उपस्थित करर रहा हू 
) एकर दूसरा नाम विया दै । साधारणतया पर] 
रा मेदस विद्या दो प्रकारकी कही गयी है | 
न्यामिन्न परब्रह्यका साक्षात्कार सम्पादन करानेवाटी 
पराः ओर लकिक-पारलो किक अभ्बुदयके अनुकूढ 
नका उपदेश करनेवदी चिद्याकों “अपराः कदा गया 
एक्राचायने (नीतिसारके चदुथं अध्यायके तीसरे 
ताया है 
तकः नदीं गिनाये जा सकते; परंतु उनम ३२ 
ल्य हे । शुक्राचायका कना ह क्रि सम्पूणं रूपसे 
गी उपयोग क्रिया जता दहो; बह भ्विन्याः है- 
यत्‌ स्माद्वाचिकं सम्यक्‌ कमं विद्याभिसंज्ञकम्‌ ।' 
गिण यहा (सम्यक्‌ कमेः इन पदौपर ध्यान दं | 
न्तम्‌ˆ छपा हूजा ह सर छकर्म्सय (कुतिः | वही 





। [ह्ड्‌जा-. 


के वैसे तो विन्यके अनन्त मेद्‌ है ` 


तो “संस्कृतिः ह । इस प्रकार देखनेपर हमे ज्ञात दयः 
चिद्या-पदवाच्य दाश्च भी .संस्करतिःके बोधक होनेक 
(सम्यक वाचिककर्मः अर्थात्‌ (संस्कृतिः कदे गये हैँ | 
कमक मूट्मं मानस्िकि हीना दही चाहिये । आर : 
उपयोग कायिक कर्ममिं दै; अतः वेदादि गा्रबोधित 
वाचिक ओर कायिक तीनों प्रकारके सत्कर्म ही (संस 
जा सकते हैँ | 

्हिदु_संस्करृतिःके आधारभूत उक्त बत्तीस 
४ वेद्‌ ( ऋक्‌, यजुः साम ओर अध्व ); 
( आयुवेद, धनुर्गृदः गान्धर्वं ओर तन्त्र); 
( शिक्षाः कद्पः व्याकरणः निरुक्त, छन्द ओर च्ये 
६ दर्यन ( मीमांसा; न्यायः वे्ोषिकः सांख्य; वेदा 
योग॒); इतिहासः पुराणः स्मृति, नास्िकमतः अ 
कामरास्नः यिद्पदास्नः काव्य; देगभाप्ा; अः 
यवनमत ओर देद्यादि-धरम हैँ । 


वेद्‌ 

संक्षेपमे इन सवके रक्षण तथा परिमाप्रार्पे इस प्रक 
संहिता ओर ब्राह्मणभाग वेद कहा जाता दै । सहिः 
मन्त्रोका संग्रह दै । जिनका उच्चारण करके कि ह 
होमः पूजन आदि देवताओंकी ग्रीति-्म्पादनके कार 
हे; वे "मन्त्रः हँ | मर्न्नोक्रा उपयोग करं ओर कैर 
जाता हैः यह बतखनेवाख वेदभाग ब्राह्मणः कहा जाः 
जिस वेदम गायत्री आदि छन्दोके रूपमे मन्त्र अधिक 
होते ह ओर जिन मन्त्रोसे यज्ञोये होत्र नामक कर्म 
होता है, वह ऋग्वेदः टै | जिसमे अनेक मन्व ए 
मिलकर पद जाते हँ ओर जों प्रायः किसी छन्द विरो 
नही होते एवं जिनके अष्वयुं ( यज्ञका एक ्रस्विकं 
कमं करनेकी आज्ञा दैः वह यजुवदः है । जिसमे भि 
ऋ चाओंपर विरिष्ट पद्धतिसे गीतियुक्त मन्त्र है, वह ^ 
ह । उसके मन्वौका उपयोग यन्ञोमे उद्धता आदि 
गण्के द्वारा विशिष्ट रीतिसे उच्चारणमे होता दै 
वेदभागमें उपास्य देवताजकी उपासनकरे अनेक सन्व 
अथववेदः कहा जाता है । उसका नाम (अथर्वाङ्धिरः 
दे । ददू-याख्न वेदोक्रो अनादिः अपोरुषेय एवं स्वतः 
मानते ह । चरो वेदोकी ११३१ दाख ्ैः जिनमे कर 


^, क 


१०१३ सामवेदी १००० ओर अथववेदकी 
{ दं | इन्मेसे अधिकतर द्तदो चुकी हं । कुछ 
रुग्ध है जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचलित 
मे काक्की सदहिमास वेदोके पदनेवाटे क्रम होत ज 
तथापि करी; नासिक आदि कतिपय स्थानम 
इस परम्पराको अमीतक उजीदित रक्खा हे; 
संख्याम वेदोके मन्त्र इनको कण्ठय द | परार 
या माचा भी इधर-उधर होने नहीं पाती | उनके 
परग्परा कवस चर्ख आरी हेः यह्‌ कहना कठिन 
न॒वेद-पाटकौकी स्मरणदाननि देखकर आश्चयं 


उपवेद 
रों वे ४ त्युक्ता रकऋ-एक उ हे | ¢ आयुः 3 
उपवेद दै । इसमे रोगोकी प्रहचानः उनक्री 


कारणः चिकित्सा आदिका वर्णन दै । इसको जानकर 
आचरण करनेसे मनुष्यका स्वास्थ्य उत्तम रहता दै 
प वदती है । इसीटियि यह आयुरेद्‌ कदा जाता है । 
आक्रति अथात्‌ शरीर-र्चना ( 'अनारमीः तथा 
ठ्जीः ) ओर ओष्रध एवं चिक्रित्सा ( ध्ेराप्यू- 
वा 'मेडिसनः ) दोनों आ जति हं । | घनुर्वंद्‌.यजुवंदक। 
इसमे युद्धसम्बन्धी समी वतोका वर्णन द| 
ल्र-अच्रोके निरमाणकी विधि; उनके चलनेके उपायः 
कार्की व्यूह्-स्वनाएं आदि विषय इसमे विस्तारके 
खये गये हं । प्राचीन काठमे शरसे धनुष मुख्य 
यिये उसके नामपर इस उपवेदका नाम ध्वनु्दः 
ववेद; सामवेदकरा उपवेद दै । इसमे उदात्तः अनुदात्त 
दसे ओर वीणा तथा कण्ठसे निकलनेवले पड्जः 
दि सात स्वरोसे ताके साथ गनेकी विधि बतल्मयी 
( इस तरद इसमे °्वोकटः--कण्ठ-सम्बन्धी ओर 
--तन्तरी-सम्बन्धी दोनों गान आ जति हे ) | (्तन्त्रः 
का उपवेद्‌ दै | इसमे अनेक उपास्य मन्त्रौकी उपासना- 
यो, प्रयोग ओर उपसंहार ( छौटने ) के साथ 
#हनः उचाटनः वरीकरणः, स्तम्भन आदि परट्कमकि 
उनके नियम आदि विशिष्ट प्रमोगेोके साथ विशद 
| ( आजकच्के छोग इन्दं टोना-टामन मले ही करैः 
 उपयोगिताको सखीव श्रीब्ुडरफ-सरीत्रे पाश्चाच्य 
भी स्वीकार क्रिया द । ) 


कण्ठः ताटं आदि स्थानमेदसे एवं वाह्यः आभ्यन्तर 
साथ वेदमन्वौके पदनेकी विधि श्चिक्षा' कटी ज 
वरेसी शिक्षाः की शिक्षा देनेवटे मन्थको भी | 
कृहते हं | रिक्षाए प्र्येक वेदकी प्रथक्ू-एथक्र्‌ एः 
| इमे वेदकी ध्राणेन्द्रियः क्यं गया हे । रिक्ष 
“कपः है | इसके दो मेद हं--एक श्रौतः दुसरा 
शध्रौतक्रस्पते व्राह्मण नामक वेदभागसे कहे रणे 
प्रयोगकी विधिर्यो वतलायी गथी हं | 'स्मातकल्पश्मं उप 
संस्कार एवं अन्यान्य स्तं क्यारी विधिर्यो कदी 
ये करप ८ तूर ) प्रवेक चाकि जुदे-जदे दं । 
के श्ट्‌थः साने गये हें । ध्व्याक्रणभ्ये घातु; प्रत्यय 
समास; लिङ्ध आदि मेदोसे खब्दौका साधनं किय 

इसको जाननेसे -राब्दौकी अुद्धि-सद्युद्धिा ज्ञान 
वोटनेमे शब्दोकौ दयुद्धता एवं अङ्युद्धताका ज्ञा 
परमावदयक है | व्याकरण वेदका "मुखः हं | पत 
हे कि प्राचीन समयमे णेन्द्र चान्द्रः काशकरत्स अं 
व्याकरण प्रचलित थे; किंतु आज वे प्रायः नामक्षप 
है केवर पाणिनिका संस्छरत-व्याकरण दी चिद्तोष मच 
“निरुक्त "मे रब्दौका निवच्रन ( निष्क कथन 


„0०१ 
+ । 


गया है - ओर वाक्यकिे अ्थोका एकार्थरूपमे सं 
गया दै | यह वेदक राब्दौका टीक-टीक अथं बत 


इसस्ियि इसे वेद के (कानः कहते ह । पहुके कड्‌ ; 
ठेसा समज्ञा जता दै; पर्तु आजक्रर यास्कान 
निरुक्त दी उपलब्ध है | "छन्दःमे मगण आदि गों 
पद्य-रचनाकरी शेटीका वणेन ह । गायत्री आदि र्वे 
आयां आदि टोकिक छन्द हं । “छन्दः वेदका पाच 
हे | यह वेदका प्चरणः कटा जाता दै। छन्दक 
पिङ्खख्करृत सूत्र प्रधान ह | “ज्योतिषे नक्च्-गरहोक 
ते संहिता-होरय एवं गणित आदिद्राय प्रथक-घ्रथक्‌, 
निददा करिया गया द | सूय; चन्द्र आदि ग्रहौ तथा 
आदि ज्योति ( नक्षत्र ) दारा काल्क्रा बोध कराने 
इसको “ज्योतिषः कते हँ । काका ज्ञान यज्ञादि 
च्य उपयुक्त दै । यह शाख वेदका भेचः माना 
लगधाचायंकृेत वेदाङ्गव्योंतिषर ग्रन्थ प्रसिद्ध द| 
विषयं बडा गम्भीर ओर साथ दही अति 

| इसकी सहायतासे प्राणीके मूत; वतमानः 
सख-दःखादि मोगौका पता खग सकता है । भारत 


| < 


0 


अधिक दिश्वाद था ओः 


#॥ 1 #, ष्‌ 
न ति पनिना कह = न्‌२ च स 
क (टद नरक दन सान 


यसि समडकर अपना कायस निशित किया करते थे। 
इ) 
तक च्धौका दिग्दद्य॑न कराया गया | अगे छः ददनों 


मि द्विवरण क्रिया जताहे। “मीमांसाःमे अपूव; 
स्मिं्या आदि विधियेद तथा अथंवादादिभेदसे 
कै अर्थं लगानेकी पद्धति कदी गयी दहै! इस्को 
7 मीक वेना इसकी सहायताके वेदवाक्यो- 


य॒ नहीक्रियाजा सकता। इस्के प्रधान आचायं 


ए है } ये वेदव्यास वाद्रायणके शिष्य थे । इन्दौने 
दके (अथातो धर्म जिन्ञासाः आदि सूत्रौका निर्माण 

इन सूरोका याबरस्वामीने भाष्य क्या ई। 
भट्ट आदि आर भी कई इस शास्रके आचाय 


रः मे माव ( द्रव्यः युण आदि छः पदाथं ) तथा 
रत्यक्ष आदि प्रमाणोते युक्तिपूर्वक विचार किया दै । 
मेद्‌ है-एक न्याय ओर दूसरा वेरेषिक । इन 
तमे कुछ अधिकं अन्तर न दोनेसे शुक्राचा्य॑ने 
(रमे इन दोनौकों न्यायः दी कहा है । न्यायके 
चार्थं गोतम हूर है ओर वेशेषिकके कणाद । न्याय- 
नुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोखह त्वौके यथाथं 
श्रेयसकी प्राप्ति होती ह | कणाद द्रव्य, गुण आदि 
करे तर्वज्ञानसे मुक्ति मानते दै । गोतमके मतानुसार 
नमान; उपमान ओर शब्द--ये चार प्रमाण हैः 
द्‌ प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोही प्रमाण मानकर 
नदीम अन्तर्भाव करते हँ । गोतमके मतमें पमेयादि 
य इस प्रकार दहै--आत्माः शरीरः इन्द्रिय, अर्थ 
)2 बुद्धिः मन्‌; प्रबृत्तिः दोषः प्रेत्यभाव; फल; दुखं; 
ये बारह प्रमेय है ); संरायः प्रयोजनः; दृष्टान्त 
यह चार प्रकारका है संतनत प्रतितन्ल, अधिकरण 
युपगम ); अवयव ( प्रतिज्ञाः हेतु; उदाहरणः 
#र निगमन ); तर्क, निर्णयः वाद, जल्प; वितण्डा, 
( इसके पाच मेद दहै सव्यभिचार, विरुदः 
)› साघ्यसम ओर कारातीत ); छल ८ यह वाकृज्क, 
टः उपचारछल--इस तरह तीन प्रकारका दै ); जाति 
हख्ान । 


इनके अतिरिक्त अभावरूम एक सतर्वा पदाथ 
जाता है | उक्तं पदार्थोमि पृथ्वी; जः तेज; वायु; 
काठ, दिशाः; आत्मा ओर मन--ये नौ व्यः ठ 
रस, गन्ध; सश, संख्याः परिमाणः पृथक्त्व; संयोग 
परत्व; अपरत्व; गुरुत्व; द्रवत्वः स्नेहः 
बुद्धिः सुखः दुःखः इच्छाः द्वेषः प्रयललः धमं; ३ 
संस्कार-ये चौबीस गुणः माने जाते है । उसक्षेपण (उ 
अवश्ेपण ( फेकना ); आ्रुञ्चन ( सिकोडना ); 
( फैलना ); गमन ( चलना )-ये पाच (कमेः हे । 
अपर यह दो प्रकारका सामान्यः है | “विशेष 
ह । “समवायः एक है । अभाव चार प्रकारका है-- 
प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभाव ओर अत्यन्तामाव । 
“सांख्यः का विषय पञ्चीस तच्च है । तच्ौकी 
संख्याकी विशेषता इसमे होनेसे इसका नाम “सार 
इसके मुख्य आचाय कपिर हुए है । इन्दोने स 
दवारा अपने सिद्धान्तको व्यक्तं कियादहै। आ 
आधिदैविकः आधिभोतिक तापोकी अस्यन्त 
ये पुरुषाथं मानते ह । पीस त्वमे १ पुरुष 
कूटस्थ दोनेसे न किसीका कारण है न विकार 
प्रकृति; ३ महत्त्व; ४ अदङ्कार, ५--९ पोच 
( शब्दः स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध-तन्मा्ा ); १ 
पवी, जलः तेजः वायु ओर आकाश्च-- ये पञ्चीकृत प 
भूतः १५--१९ हस्तः पाद, वाणी, मटेन्दिय ओर मू 
ये पाच करम॑न्दरर्या;, २०--र४ कान्‌? त्वचा; नैः 
ओर नासिका- ये पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर र््वोम 
तरह सांख्यमतानुसार ये पञ्चीस तच है । प्रत्यक्ष; 
ओर खब्द--ये तीन प्रमाण उन्हे सम्मत है। 
'वेदान्तःमे सजातीय-विजातीय-खगत-सर्वविष 
रहितः अद्वितीयः नित्यः निरतिशयः बृहत्‌ स 
ल्प ब्रह्य दी एक सद्स्तु प्रतिपाद्य है । बह्मार्ति 
प्रपञ्च रज्जुमे प्रतीत होनेवाले स्प॑के समान मिथ्या ( 
दै । वस्तुतः न होते हूए भी सर्वजगत्‌की प्रतीति ; 
मायासे होती. 


बहोकमद्धितीयं स्यान्नाना नेहास्ति किच्छ 
माधिकं सर्व॑मन्ञानाद्धाति वेदान्तिनां मतर 
| ( शुक्रः 


7: मे चित्तकी इत्तियौके निरोधका उपाय वित है 
म, आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः; धारणाः ध्यान 
धिके अभ्यासमे अन्तःकरणकी व्त्तियोका निरोध 
पमाधि दो प्रकारकी है--सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात ! 
सार समाधिद्वारा प्रकृति ओर पुरुषा प्रथक्‌ विवेचन 
। प्रक्रृतिका व्यापार वंद हो जाता है ओर इसीसे 
ती है । अर्दिसा; सत्य; अस्तेय; ब्रह्मचर्य ओर 
-ये पोच यमः दै । शौच; सन्तोषः तपस्या; खाध्याय 
-प्रणिधान-ये पाच (नियमः ह} पद्मासन; सखस्तिका- 
रे अनेक "आसनः हैँ । पूरकः रेचकः कुः्भकके 
पे श््राणायामः भी अनेक है । योंगकी साधना- 
गमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धिर्याो प्राप्न 
५ जिनसे चमत्कार दिखये जा सकते दह । 
› दहिग्रारिल्म आदि इसी योगकी निश्न-कोधिकी 
है जिनके द्वारा आज्कक बहूत-से लोग तमाया 
र पैसा पैदा करते है; किंतु विवेकी पुरुष सिद्धि्योके 
न रपैसकर परम सिद्धि--मोक्षके स्यि प्रय करते 
दर्यो परम सिद्धिके माभस बाधक ह! बिना अच्छे 
गुख्की सहायताके केवर पुस्तकके सरे योगका 
करना हानिकर्‌ दै । 


तक वेद, उपवेदः वेदाङ्ग तथा दशनेके लक्षण 
बतरूये गये । 
हासमे किसी एक राजाके चरितरि-व्णनके व्याजते 
पटनाओंका वर्णन रहता है । नेसे महाभारतः 
¡ आदि 
( स्ट ); प्रतिसगं ( प्रख्य ); वंश (महान्‌ पुरुषोके 
न्वन्तर ( किस-किंस मनुका कितने समयतक अधिकार 
यह ›) ओर वंशानुचरित ८ मदान्‌ पुरषोके कुल- 
का वर्णन जिसमे मुख्य रूपसे किया गया होः वह 
हा जाता दे । ब्रह्मः प्यः विष्णु, शिवः श्रीमद्धागवतः 
कंण्डेय, अयिः भविष्यः ब्रह्यवेवर्त, लिङ्गः वाराहः 
मनः क्म, मत्स्यः गरुड ओर ब्रह्माण्ड-- ये अररह 
। पुराणोके रचयिता बादरायण महर्षिं व्यास हैँ । 
बरतके स्थानमे कोई-कोदं देवी-भागवतको पुराण 
। ब्ब्ह्म्ैवर्तः पुराणके मतानुसार क्रमशः पुरार्णो- 
संख्या ( १ शोक ३२ अक्षर ) इस प्रकार है-- 


११०००; २४००० ८१०००; १९०००; 1 
१८०००; १९०००; १२००० | इस तरह सबकी 
संख्या ४३२०९०० होती हे कट्‌ दष्ियौसे पुराणो का ब 
है । अठारह पुराणोके समान अन्यान्य महर्षियोसे रचिर 
पुराण भी द । अनेकोका विश्वास है कि उपपुराण वैः 
नही है; किंत आधुनिक उपलन्ध उपपुराणोंसे कुक प्रि 
दौ; तो भी भूख उपपुराण अति प्राचीन कारे र 
सन्देह नीं । ईसवी ११ वीं शतान्दीके अन्तिम भागमे 
शिष्यने अपनी ववेदाथंदीपिकाः मे दृसिंह-उपपुराण 
उद्धृत क्रिये हैँ । उसके पदे मुतर्मान विद्धान्‌ अ 
अपनी 'भारत-यात्राः के वणन नन्द; आदित 
साम्ब ओर नरसिंह आदि उपपुराणौका उस्छेख किं 
उपपुराणोके नाम ये है सन्छुमारः नरसिंहः बृह 
शिव या शिवध्यै; दुर्वाससः; कापिक, मानवः 
वारुण, कालिका; साम्बः नन्दिकेश्वरः सौरः 
आदित्यः बऋह्माण्डः; महेश्वरः भागवतः वासि! 
भागव, आदिः मुद्रलः कल्किः देवी; महाभागवते; 
परानन्द ओर पश्चुपति । युरा्णोकी यर आधुनिक 1 
ध्यान नहीं गया है | ऊय्पर्योग दन्तकथाः समद्धकर 
छोड दिया गया दै; परंतु उनम समाजदाख्; 
संस्करति-सम्बन्धी कितनी दी सामग्री मरी पड़ी है 
विद्वान्‌ पाजिटरने हस ओर कुक ध्यान दिया : 
संस्कार मित्र होनेके कारण उनका प्रयत्न अस्तफल ह 
पुरणेकि बाद स्मृतिः आती दै । स्मृति 
अविरुद्ध वेदानुकूक---बराह्मणः क्षन्नियः वेद्य; शयु 
वेकि एवं ब्रह्मच; गारस्थ्य; वानप्रख; संन्यास : 
तथा चणेतरोके धर्माका स्मरण तथा अर्थ॑याखरका व' 
धर्म॑का निणेय करनेमे वेदोके बाद स्मृति्योका ही ख 
स्पृतियां अनेक ह । इनम सनु, अत्रिः विष्णुः 
यावस्व्यः उदाना, अङ्खिरा; यम; आपस्तम्ब 
कात्यायनः बहस्पतिः पराद्यरः व्यास; राङ्क, छिखिरं 
गोतम; शातातप ओर वशि्की--ये बीख मुख्य 8 
अधभ्ययनसे पता ठगता है किं अपने यरय कानूनका 
भाव कितना व्यापक था । पाश्चाच्य विद्वानोमे रोम्बे 
सम्बन्धी ज्ञानकी बड़ी प्रशंसा है } परंतु उनके उत्थानः 
वषं पूवं अपने यहा कानूलकी जरि समस्यां 


= ह स न द <] ६ क 

नन युत्त द्धा प्रधान्दः ह ¦ वद्‌ न्य आस्क 
< ८ 

नव मारन्‌ दू--नगनूके क्तु इश्वर 
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¦ यमके सत्स स्व॒ उस्तृष 
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7 ही हं-यकस्मात्‌ भपने-जाप उन्न हद दं 
छो, 
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न्द्‌ करनेरच्ो दही नास्तिक वतच्छते 
न्द्कःः | उनका तात्पर्यं यह दकि ईश्वरः 
; स्वर्श-नरक आदिक बोध व्रेदसे ददी होता दै। 
र या देदानुसारी स्मृति आदिकेः दसरे 


~न 


१) 
9 „^ 


न्न 
१. 
| 

10, 4 


२ 1* 
=| र 


1 


प्रत्यक्ष 
द प्रमाणे इश्वरं आदिका अस्तित्व द्री नहीं जाना 
¡ } इमच्यि वेदक निन्दा जिसने की; उसने मानो 
रद्टोक आदिक खण्डन प्रहे ही किया | इसके 
दानः, द्टोकायतिकः आदि नाम भी दहं । इक 
नवाय बृहस्पति द । नास्तिक-पतभे केवट प्रत्यक्ष दी 
ना गया है | प्रश्वीः जकः तेज ओर वाथु-ये दी 
ध दं | महा आदि पदार्थमि अन्यान्य वस्तुक 
करालन्तरये जेसे मादक यक्ति उत्पन्न होती है 
ध्य आदिके संयोगसे देह बनकर उसमे चैतन्य- 
¡ जाती दहै । चेतन्ययुक्तं देह दही आत्मा 
अतिरिक्त आत्मा नासकी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
होना दी मुक्ति दै । अच्छा खाना, पीना थौर 
करना--बसः यही पुरष्राथं है | आघुनिक पाश्चायय 
सी आदशंका मूतिमान्‌ उदाहर दै । उस समयकी 
स नास्तिक-मतका अध्ययन भी आवद्यक समञ्ना 
| 
दासः म वेद ओर स्मृतियौका विरोधं न दहते 
रो अपना ओर रास्यका शासन किस तरह चखना 
सका ओर धनोपाजेन करनेके कुट उपायौका 
दं । इस तरह इस 'पाटिरिक्सः ( राजनीति ) 
कनामिक्सः ( अर्थ॑शाल्न ) दोनो आ जते है 
एसा समक्षते ` द कि धर्मका राजनीति, अर्थ॑शाख्न 
पई सम्बन्ध नष्टी हैः धमं तो कुछ विरिष्ट व्यक्तियो- 
परणकी वस्तु दै सर्वसाधारणको धर्मके पचडमें 
प्रयोजन नहीं हैः उन्द शुक्राचार्यके इस छक्षण ओर 


¢ ९ (५ 


राजनीतिः अथनीतिके अन्थीका कुक मनन करना 


शास्र मे रकः मृगः अश्व एवं हस्तिमेदसे पुरूषो; 


तया. स्न दवाय "नये ~न, ~ 


माध्रार्णी आदि मदमे निकाका वर्मन 
| उनके परसपर अनुरागादिका टक्षण भमी क 
वणित हे | इमसे स्री-प्रस्योके मानसिक मायोको मी 
य वदी सहायता सिल्तीं द । इसकी शिक्षाकी उपः 
अव पाश्चाच्य विद्धान्‌ मी स्वीकार करने खगे 
श्राहेवटाक एलिस; वेस्टर माक--एेसे पाश्चाच्य । 
कहना दै कि प्राचीन भारतीय कामशासख्न कड्‌ दष्टे 
उ्कोिका द | । 


॥ 
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नित 


शिस्प-लास्रः मे महट; किट; मक्रानः ब्रागीरं 
कूपः तालब आदिके निर्माण ओर मरभ्मतके प्रकरारः 
दे । इसमे प्रूरी “सिवि इञ्लीनियरिङ्गः 3 
'मूर्तिकदः क भी इमीमे समवि दै; इस तरह इर 
अआकीटेक्चरः आर (स्कत्पचरः दोनो आ जते 
बड़ी विदोपत। यह दे क्रि क्रिस प्रकारः करिम अनुपातः 
को बनानेसे क्या प्रनाच प्रडता है--इसका भी --इस 
मिलता है । इसको आजक्च्के खोग मठे दही न : 


[र भ 


ष 


वह्‌ होता अवदय है । शिस्प-दास्रके आधारपर 
सन्दिरौको देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी 


दारके करई ग्रन्थ उपटन्ध है; 


होते है |. इस 
सेदका विषय दहै कि =सके जानकासेका प्रायः 


ही रहादहें। 
इसके वाद "अकड्छ्ृतिः दे । इममे समः न्यून 
रूपमे साहद्यादि-भदमे परस्परके. गुणोके यूपाः 
वर्णन हता दै । अलङ्कृतिका एक नाम अलङ्कार 8 
समन्यूनाधिकत्वेन सारूप्यादिप्रभेदः 
अन्योन्यरुणसूषा च वण्येतेऽूडकरृतिश्च स 
( क्रः 


जिसमे श्रङ्धार आदि रससे युक्तः अनुप्रास 
आदि अट््कायेसे सुशोभित एवं दुःश्रव आदि दोष 
राब्द ओर अथेोका समुदाय दह, उसे (काव्यः व 
उसके गद्य जर प्ये दो सेद है| काव्यके सुः 
एक विछक्षण अकौकरिक आनन्दकी अनुभूति दहं 
काव्यकी स्वना करनेवाला (कविः कहा जाता है 
निर्माणका उदेदय केर तात्काद्कि मनोरञ्जनमा् 
द्वारा यशोटाम दी नदीं थाः अपितु-- 


काव्यं यदासेऽर्थ्॑ते व्यवहारविदे शिवेतरः 


क ॥% क [न [त 0 न 
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[ कृतिर्योका इतना विदा, अप्रतिम संग्रह हैक 
न कार्ते रसन्ञेके व्यि रस-वषण करता हुआ भी 
वैसा ही सरस व्रना हआ है; न जने इनमें करितन 
र 

न-भिन्न देशो वद्टके निवासी रखोगोके द्रास स्कं 
पदाथकि विना प्रयासे ज्ञान करनेवाली वाणीको 
या देयमाषा कहते है ¦ 


1 या अन्यान्य शास्रीय परिभाषारूप सङ्केतके विना; 
देखकर उसके अनुसारः, अपने अभिप्रायको जिस 
यक्त किया जा सकता हे; वद्‌ “अवसरोक्तिः कदी 
। इसीको (हाजिर-जवावीः कहते है शिक्षां इसकी 
वद्यकता दै । सारे प्रन्थोको चाटकर मी बहूर्तोको 
ठीक उत्तर देनेका अभ्यास नदीं होत! | 

के बाद 


यावनः मतक उदेव इस वरहसे क्रिया 


रः ऋछारण यत्रादस्योऽस्ति जगतः सद्‌ा । 
स्ष्ती विना धसौधमा स्तसतच यावनस्‌ \ 
पदिभिन्नधर्मोऽस्ि यत्र॒ तद्यावनं मतम्‌ , 

त्‌ जितम जगत्‌को चा्वाककी तरह अआकस्िक 
एर उसका कारण अहद्य-- जिसका द्धन कमी न्‌ 
देखा ईश्वर माना जाता हो ओर जिसमे पाप-युण्य 
जति हौ; किंतु उनके ज्ञान ओर उनके साधनोके 
द-स्मुततिके बिनादही होना साना जात हो एषं 
दविस्द्ध धर्मोका उपदे किया गया रहो, उक 
-यवनोका मत कहते हैँ । यह बड़े माकेकी बाते 
स समयक रिक्चाक्रमकी उदारताका परिचय मिख्ता 
के मक्षको जानना बङ्गा आवरय्क हे; क्योकि उससे 
मि टद निष्ठा होगी (अथातो धर्मजिक्षसाः 
अरम (्धमंभिन्ञासाः ओर 'अधर्मजिज्ञासाः इत तरद 
से पदच्छेद करके धमं तथा अधम॑की जिज्ञास[ उपक्र! 

दै ¦ वहा आचरणके स्यि जैसे धरकी जिका 
वजंनके ल्यि अधर्म॑की जिज्ञासा अपेक्षित है, देसे ही 
आस्तिक विद्याओंका ज्ञान उनसे उपदिष्ट कर्तव्य 
वछ्म्बन कनेक स्थि ओर चार्वाकः यावन आदि 
विच्याओंका ज्ञान उनमें उपदिष्ट कर्मादिसे बचनेके 


कनो 


स्यि अपेक्षित दै । प्यवनः चब्द्‌ प्रायः वि 
च्वि दही प्रयुक्त होता था । कुक खोर्गोकना मत हवि 
राब्द (अआयोनियनः काही छूपान्तर दैः जिससे: 
'यूनानियौः अर्थात्‌ प्राचीन ग्रीकल्मेगो ( ग्रीसनिव 
सेहै। यह चहिन मीद्ो;` परह इतना तो अवः 
हैकि उख समय मो भारती्योका विदेियोसे सः 
ओर उनके मतको जननेकी उनम उत्सुकता थी । 
ट्ख तरह इकतीस विद्याओके टश्चणोको बतदकर ३ 
ने अन्तम देलादिधर्म*करो बत्तोखयीं चिद्या कट्‌ दै 
टक्षण वे एसा छिखते है-- 
कदिपतः श्युतिमूखो वादो केन्ेष्ैतः स्व 
देखादिधमः स स्तेयो देसे देशे ऊुडे कुरे 
अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न देखः कुड या जातियों 
सदसि परचखित देखा जातः हो--चदहि उसके अ 
प्रपाण वेदः; स्मृति अदि मन्थरे गिष्वेद्ौकान्‌मभं 
टो; किंतु जो सखेगोके अव्रणम देख! जात ह 
्देयादि धर्मः जनना चाधि | यर्दा 'जादिः पदं 
जातिकोः सपञ्चना चष्धिये । इन धप्रकि आ्चरम्‌ 
जोर दिया गया है अर इनके स्यगकी बड़ी निन्द्‌ 
है । युद्धके परिमामके विषयमे अर्जुने मी मगवान्‌ १ 
चिन्तित होकर यह शङ्क की । थी-- 
दोषैरेतैः कुर्न वर्णसंकरे 
उरछाय्न्ते जात्तिधमौः कुर्यमौश्च र्ता 
उत्छन्नकुरुधर्माणां मयुष्याणां जनाद 
नरकेऽनियतं वाद्यो मव्तीत्यनुदुश्रुम 
मनुः याक्ञवस्क्य अष्िने राजाको इस व्रातः 
दिदायतकी हैक्रि राजा यदि क्रिष्ठौ अन्य देशपर 
अधिक्रार क्रे तो-- 


यस्मिन्देरो य अचरे व्यवहारः कुरुश्थिति 
तथैव परिफष्योऽसौ यदः वशश्ुदासतः 


--के अनुकार उक्त विजित देश्ये जो-जो देशः 
कुख्के धमं उस सपय प्रचलित हौ, उनके अनुर्‌ ह 
शासनकी व्यवस्य! करे । शचसनक्रा यह कितना उवं 
है } इस तरह संभेपमे र्ध हदु-षंसकतिश्नी अ 
बत्तीस विद्याका विवरण क्रिया गया | 


9-2-92. 


इह॒ विदया््--सति विस्तृत भारतीय बाड्सयका 
ह विचरण ह| याज्नवल्क्यने अपनी स्मृति १) रेमे 
दह॒ दिद्याओंका परिगणन निर््रलिखित प्रकारसे 
-चार वेदः छः अङ्खः एक मीमांसा; एक न्याय; 
7 ओर्‌ एक धर्मशाल् | 

' भारतीय वाडमय्‌ इन चौदह विद्याओं अन्तग॑त है | 
रह विद्यर्पै-- विष्णुपुराण ओर कई अन्य म्रन्थोमे 
विदय गिनायी गयी है | इनसेरे चोदह विद्या 
-प्रददित दै; तथा आयुः धनुख्दः; गान्धध्वेद्‌ 
विद्‌ अथवा अर्थशाञ्ल--ये चार अधिक हैँ । चौदह 
नने इन चारको चार वेदोके अन्तग॑त मानते है । 
। सिद्धान्त--इन्‌ चौदह विद्यायंके अतिरि, सत 
है । उनका दण॑न योगि-याक्ञयस्वय नायक पुरातन 
सिटता है । योगि-याक्ञदव्वयके प्रमाण वाच्यति 
संवत्‌ ८९८ ) के म्रन्थोमे मिलते है । सात 


है 


रात्र सिद्धान्तः कापि सिद्धान्तः अपान्तरतय- 
ब्रहविषट-सिद्धान्तः; पाश्चुपत सिद्धान्त; दैरण्यार्भं 
भौर शेवं सिद्धान्त | 


सौ शाख ओर सत्तर महातन्भ--विव्याके 
्रन्थोका उस्लेख महाभारतः रान्तिपय॑; अध्याय 
निभ्नर्टिखत लोकमि पाया जाता है-- 

सामेव विद्यानां व्यासमाह महेश्वरः ॥३३॥ 
नि श्रीणि शाद्नणां महातन्त्राभि सक्ठत्ति 
सष्व तु विद्यानां महादेवेन कीर्तितः ॥३४॥ 
म पाञ्युपतं नाम पाञ्चरात्रे च विश्चुतम्‌ । 
क्रास्तरं च सख्यं च तन्त्रं रोकायतं तथा ॥३५॥ 
॑ब्रह्यतुरख नाम तकंविध्या दिवौकसाम्‌ । 
दुःखा्थजिक्षासा कारणं रेति विश्रुतम्‌ ॥६६॥ 
लोकं महाभारतके सब संस्करणोमे नदीं भिर्ते, पर 
मयका दिस्तार जननेमे बहुत सहायक है | 

र ओर शाखा भेद- महामारतान्तगंत पूर्वोक्त 


(५५ क~ ॥ =  +#1 + +^ नभे # # ॥ ^ ॥ + + > १ # 


५ ५" चद ` ` ए १1२१-४ चु १।॥ | # 


पर इतना प्रतीत होता है कि तन्त्र ॒बृहदाक 

विस्तृत दै तथा शास्र किञ्चित्‌ संक्षिस दै) मूट 

सत्तर थे ओर श्चाख् तीन सौ ] यह विद्या-विसता 
कहा है | यदूदी-ईसार्ई-भावके नीचे दे अनेक 

एेतिहासिक रिवकी रेतिहासिकताको अभी समञ्च न 

शिव अथवा विश्चाठाक्षने श्री्रह्माजीके च्चिव 
अथ॑भागकरा पृथकूक्रण करिया । उस महान्‌ अरथ॑वेद 
विष्य ये । काठान्तरमे इनपर एथक्‌पथक्‌ ग्रन्थ छि 
उनमेते जिन भअरन्थोका वणन हम संस्कत अथः 
आदि ग्रन्थों निद हैः वे आगे स्वि जते दै 

१. छोकायत-श्ाञ्च--( क॒) ठोकतन्त्रका 
महाभारतः आरण्यकपवं १५९ | १ मे तथा ^ 
विचक्षणः पद्‌ दान्तिपयं १७४ । ४ मे भिल्ता है 

( ख ) कोटिस्यके अर्थशाल्मे ठोकायत एक र 

गय! । 

पातञ्जलठ व्यकरणमहामाष्य ७ | ३। 

भागुरीकृत खोकायत-शास्की व्याख्याका उ 

प० श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसक्रके मतानुसार पं 

कर प्रसिद्ध वैयाकरण मागुरिकी बहिन भागु 

(ध ) तश्चत्‌ जभ अनुयोगद्वारसूर्नमे 
वर्णित है | 

( डः ) व्स्यायनकृत कामस १।२।२८ मं 
का मत उद्धृत दै । 

( च ) इनका उत्तरवतीं बौद्ध आचाय कमट्टी 
गुर यान्तरक्षितके रचे तच्वसंग्रहके चेत 
करी ठीके छिखतः है-- 

मिध्याथदाखश्नरवणाद्‌ व्यामूढो रोकाय 

(छ ,) ठ्गमग उन्हीं दिनौका जेन विद्वान्‌ ह 
अपने षडद्रानसमुचयके अन्तम रोकायः 
संक्षेप देता है | 

(ज ) चीनी यात्री हेन सांगको एक बद्ध द्टोकाय 
मिख थाः | 
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जेन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिक्त यरस्तिटक-चम्पूमं 

बृहस्पति लोकायतका उस्छेख हे । 

तत्पश्चात्‌ अमरके नायलिद्खनुरासनका ग्रसिद्ध टीका- 

रार कादमीरक क्षीरस्वामी लिखता है-- 
चार्वाकरोकायत्तिकौ । ८२।७।३) 

त्‌ चार्वक्रि ओर लोकायत दो भिन्न मत ये। 

7यतशाखके रचयिता--तिवन्द्रम्‌;रियासत यावन्कोर- 

त॒ पण्डित गणपति शास्रीने पुरानी टीकाओके 

. अथ॑शा्लकी जो सुन्दर दीका रची दैः उसमे वे 


बह्यगाम्य॑प्रणीतं रोकायतदाश्चस्‌ । 


त्‌ द्योकायताल्न ब्रह्य ओर गार्य आदिके द्वारा 
1 | प्रतीत द्यत है खोकायत-शाल्न शुद्ध राजनीति- 
दासन था । उत्तर-काट्मे यह नास्तिके शास्र कहा 
| 

धलुवेदसूत्र-- धनुठैद्‌-सू्रौका उच्टछेख महाभारतः 
५। ११० मे भिट्तीदहै। 

नस धनुव्द--कव्य-टपनामधारी उदाना (शुक्राचायं) 
रक उतिपुसंतन धंतुटद था । इसके अनेक उद्धरण 
मन्ोदयमे भिस्ते है| 

पजधटुरेद-भरद्रानका धनुवद-विरोषन्न होना 
मारत, शान्तिपर) अध्याय २१२ मे ङ्खिा है-- 
धवं नारदौ वेद॒ भरद्वाजो धनु॑हम्‌ ।३३। 

य आरण्यक १।२।२ के अनुसार भरद्वाज 
` अनूचानतम थे । उन्होने अवदयमेव कोई धनुर्वेद 
¡ । धनुढंदकै प्रसिद्ध आचारय द्रोण इन्हीके पु ये । 
गिनिकृत॒ धनुदेद--आयुवंदकी सुश्रुत-संदिताका 
कार उस्दण चिकित्सा-स्थान अध्याय १२ की टीकमिं 
ताहै- 

वर्या पदातिचर्या च जमदग्निराहइ- 
दिग्भागभागेषु हस्त्यश्चरथपत्तिषु । 
स्त्रियस्तु संयोगः सा चर्यति प्रकीर्त्यते । इति ॥११॥ 
व्यूहशाख्-- महाभारतः मीष्मपवं ८३ । २० में 
विशशारदौका उच्छेख है । 
रथसखश्च-- यहामारत, सभापरं ५ । 
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सूत्र स्मृत हं । नकरुख्का अश्वलाख्च इस समय उपः 
मत्स्यपुराण २१७ । २०-१२ मे यह मन्थ उछ्धिखि 

अश्वलक्षणेके अध्येता ओर बेत्ताओंक्रा उस्छेख 
४।२।क०्येदहे। 

६. हस्तिसूत्र--सभापवंके पूर्वोक्त खानमे इ 
मी नाम सिक्ता दै। 

कर्त--( क ) रोमपाद-अङ्खदेशके राजा 
हस धूत्रके रचयिता थे। वायुपुराण अध्याय 
किला है-- 

०9 ०० 9 ७७० ०५७०००००, ०४ -भ्रिदशा ददुः । 

अङ्गाय छोमपाद््य सूत्रकाराय वै द्विपान्‌ ॥२ 

( ख ) बुध--खोमपादसे बहुत प६ॐ सोम 
पुत्र बुधने इसा स्चा था | मत्स्यपुराण रे 
इनके विषयमे छिखा है-- 

सवाधंशाखधविद्धीमान्‌ ह स्ति्ाख्चप्रवर्तकः 

७, इस्स्यायुरवेद--इस विषयका पालकाप्य सुरि 
सम्प्रति उपलन्ध है । उसके प्रथम अध्यायमे ट्ख 

दिग्गजानां वचः श्रुस्वा ग्रल्युयाच पत्म 

न विषादे सनः कायं व्याधीन्प्रति संज 

उसस्सयत्यचिरेणाथ गजवबन्धुम॑हाुनि 

आयुवेदस्य वेत्ता वै मर्छृतस्य भविष्यं 

अर्थात्‌ श्री्ह्माजीद्वारा रचित आयुकैदके महान्‌ 
पाट्काप्य मुनि हस्त्यायुरेदका माग प्रथक्‌ करेगे । 

मसस्यपुराण २१७ । २५ मे गजवे्य स 
आयुकंदीय चरकसंहिता, सूत्र-खानः अध्याय ६ वे 
चक्रपाणि रीकाकार “उक्तं च_हसतिवेचयकेः छिरः 
दरोकः उद्धृत करते हें । 

८. शाटिहोन्र(घोडोकी चिकित्ाका) मन्थ-- 
पर सर्वानन्दके टीका-सर्वस्, माग १; पु° ३३; ४ 
ग्रन्थ स्मृत है | नेपार्के राजगुर पण्डित हेमराज 
जो आयुवंदको काद्यपसंहिता पकारित की है, उसके 
प° ६९; ७०; ७१ म शालिहोत्र मन्थके प्रमाण उ 

९. यन्त्रसूत्नर--मनुष्यमात्रके परमबन्धु 
खाय्सुव मनुने यव्यपि (महायन्तप्रधर्तनम्‌”को एक 
प्राना दै, तथापि साधारण यन्य गक्षतमे चम्यल्िति 


र 





<. ट न्तिपर्वं 
अध्ययन भावदयक समश्च गवा ह| उान्तिपः 


८ मे ल्खिादै- 

तरणि विविधान्येव क्िवास्तेषाम्‌ ` ` "` ˆ ˆ` । 

7 ) विश्वकरम-प्रोक्त यन्त्रमात्रिका--वात्स्यायनमुनि- 
सूत्र १ । २ की जयमङ्गल दीका छिला दै-- 
गवाना स्निर्जीवानं यन्त्रणा यानोदकसं्यामाथं 
र चिन्धकर्मप्रोक्तम्‌ । 

गन समयमे समराङ्गमसूत्रधारः युक्तिकत्पतर आशद्धिमे 
कछ वर्णन मिख्ता दै | 

, वाणिञ्यश्षाख्च--अमरकोद २] ९ । ७९ पर 
पमे लिखा रै- 


हैन च वाणिज्यश्चास्त्रं प्रणीतम्‌ ! 


हराजकरृत वाणिज्यखाख्नका उछेख कौटिस्यरचित 
की गणपरतिशान्िहकत रीका, माग १; पृष्ठ ३२ पर 
[| 

गन्धशाख--वङ्गीय वे निश्चल अपने ग्रन्थे 
परीगयदासेन * गन्धराख्ानुस(रतः ¦ 
मध्यारिभेदोऽये यथाङ्गेन निदर्यते ५ 
)डयन हिर्टासिकिल कट, भाग २३, संख्या २; जून 
इ ९५४} 

प-सदत्‌ ८८७ मं च्छि गये हरमेखल्म- 
¡ नामक प्राकृत अ्रन्थमे माहुकने मी गन्धशस्का 
या है| ि 

कृषिशाख -- अर्थशाख्रकी गणपतिक्ौकलिङककेत रीका; 
के पृष्ठ ३२ ओर २८३ मे परार ओर ब्रदधपद्रार 
याश्चका उछ्छेख मिता ह । 

वेद-ऊृषिाख्रका दी दुसरा नाम सस्यवेद्‌ प्रतीव 
याज्ञचदवयस्परतिकी अपराक्र-टीकके प्र ३९५७ पर 
न्दिपुराणकरे दचनमे यह नाम प्रयुक्त हे । 
पाड्ुपल्यक्ा्-गोतममुनिङ्रत यह ग्रन्थ अर्थ. 
णपतिराश्जिक्त टीकाः ए, ३२ पर्‌ स्मृत है ) 


भ, भ 
गोवद्य--हस्त्यायुवंदके सपान गो-आयुवैद भी 
द्रका दरण पमनभ्धाारा 2914 } 2 नै पिज 


हि 





मोक्षण नाक ग्रन्थके अध्येता ओर वेत्ताओंः 

महाभाष्य ४।२। द६न्मेंहे। 

१५. वृन्न-जायुर्वेद---आग्निवेश्ष्यमुनिकरत यह्‌ 3 
शाखी मणपतिखसिकृत टीकाः प्र २८३ परर उः 
ृक्ष-आय्वैदः खन्द अर्थशाञ्के मूल्पाठमे उप 

१६. तश्चशा्ल--गाग्यं ओर अगस्त्य शुनिर 
गरन्थमे आपस्तस्बौय श्ुस्वसूत्रकी करविन्दस्वामिकर 
रघ ९६ पर इसका उच्छेख ह । 

शुक्रनीतिसार २ 1 ३९९-४०० मरं तक्षण्‌ (र 
शब्द प्रयुक्त है । इसका पञ्चावी अपभ्रंश तरखान ई 

१७. मद्धशाख्च--क्िी पुरातन ऋषिका रः 
यह्‌ मन्थ सद नारतः विराटूपवेकरी नीखक़ष्ठ -टो कामे उ 

१८. वास्तुद्ख--यह प्क हान्‌ शाख थ 
अटारह उपदेष्टा मत्स्यपुराण अध्याय २५२ -र्छखि 
यथ!-- 

शृगुरच्रिवेशिष्श्च  विश्वकमौ मयस्तथ 

नारदौ नग्नजिच्चैव विलारूश्चः पुरन्दर 

ब्रह्मा कुमारो नन्दीः शौनको गम एव : 

बासुदेवोऽनिरूदश्च त्था शुकऋद्हस्पर्तं 

अष्टादशैते धिख्याता वास्तुशाश्चोपदेशकाः 

अथात्‌ अगुः; अत्रि; वरि; दिश्वकमां; मयः 
नग्नजित्‌, कालक्षः पुरन्दरः ब्रह्माः कुमारः नन्दीरः 
गर्ग, वासुदेव; अनिरुद्धः शुक्र ओर बहस्पति- ये 
वास्तुद्ाख्रके उपदेष्टा प्रसिद्ध हं । इनमेसे विश्वक्र्माः 
एय वाद्या नानक प्रन्थ अब भी प्रसिद्ध ई | मयक 
मुद्रित हयो चुका है। उत्तपर अभीतकर करिसीने पूरं 
नहीं की । 

नगनजित्‌-गन्धारराज नग्नजित्‌ श्रतराष्टके 
महाराज सुबटेके पिता थ | 

नग्नजित्‌ने आयुवेद्विषयक नी एक महान्‌ भः 
था । नग्नजितूके कारण गन्धारकी पस्तरभूर्तिकल 
प्रसिद्ध हुईं । अचय वराहमिहिर ब्रहत्संहिता ५७ 
प्रतिमा-लक्षण करते हुए. कहते है 

नग्नजिता तु चतुरद॑शदैर््येण द्राविडं कथितम्‌ 

० 


7 दद इइ प्ल ह 








गन्धार आदि देशम रहते थे । उनका गन्धार 
चुर मान था | उत्तर-काल्मै वे भारतके दक्षिणमें 
से | 

जित्‌का एक नाम दारुवाद्‌ था । इसका अपश्रंस 
( 12271४5 } दहै । गन्धारफे अनेक राजानि 
ष्ये इस अपभ्रंदारूप { 72211४5 ) ये अपनः नाम 
कया ! वे सव नग्नजित््‌की सन्तानमे ये । 
7रशक्च--विशाखक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ-सास्नके 
; वास्ठेलास्र भै र्वा । दहंदू-विश्वविद्याल्यके 
: दािव अस्तेकरजीने च्लि दै करि इससे छरामग 
; सौ वषं पूवं किखीने अ्थंशाख्का ग्रन्थ छिखकर 
के नामसे जोड दिया । अध्यापकजीका एेसा कथन 
साई प्रमावके कारण है | 

"दर~इन्द्र--व्रिष्णुके ्येष्र भ्रातः; देवासुरयुद्धोके 
दीध्जीवी इन्द्र भारतीय इतिहासमे सुप्रसिद्ध दै । 


व्याकरणदास्ः 
अथद्ाखः 

आयुर्दा ओर 

व्रास्तुखाख्र 

रचे । छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ । ७-१मे लि है कि 
पध्यात्मन्चानके स्यि १०१ वर्षोतक ब्रह्मन्त्य॑-पाख्न 
परम सत्यवक्ता उपनिषत्कारने यह्‌ एेतिहासिकं तथ्य 
1 

ये महान्‌ जट्छ्ावनके पश्चात्‌ योगजशारीर- 
दिदेव { 408": ) है । इनसे खव विद्यर्पि संसारे 
। इनका सत्य इतिहास व्त॑मान-युगीन निःसार 
दकी असत्यता पदे-पदे प्रकट कर रहा है। 
र--कुमार शंकरजीके पुत्र श्रीकार्विकेयजी है | 
कष्टम पडे देर्वको उनका सैनिक नेतृत्व करके 


श---विराल्क्ष 
। इन्दीने-- 
कामसूत्र ओर 
वास्तुदाह स्च । 


मः म्तामी विशाात्सश्यस वि ््नन्णान्नास्ध्म सन्ये न 


दिवे अथवा महादेवजीके अनु्वर 


वासुदेव-- भगवान्‌ श्री ङृष्णने अनेकं शास कों 
वास्वुश्षाख्र उनयेसे एक था | 

अनिरुद--श्रीकृष्णके पौन भी शस शास्रके च 
शुक्र ओर बृहस्पति अतिप्रषिद्ध है | 


या्ञवस्क्यस्मृतिकी अपराकं-टीका १०७२ पः 
धर्मसूत्रका एक पाठ उद्धृत दै%। यह धर्मसूच्र मार 
बहुत पढे विद्यमान था । अध्यापक पाण्डुरङ्ग वाम 
इसके काल -निर्धारण्मे महती भूल की हे । 
देवर्के धम्मे वास्तुविद्या उद्िखित है । प 
गणपाठ ४।२। ७२३ मे वास्तुविद्यक्रे व्याख्यान 
पता दिया है | 
१९. वाकोवाक्य--लतपथ ब्राह्मण ११। ५ |: 
इस विद्याका उ्ेख है । गोपथनाह्यणमे छिखा है-- 
सवितकं ज्ानमयमित्येतेः मश्चैः प्रतिक्चनैश्च 
पदमनुबिचिन्त्य प्रकरणच्चौ हि प्रबटो विषयी स्यात्‌; 
वाकोवास्य इति ब्राह्मणस्‌ । ९ । ९ } ३ ॥ 
भ्टकुमारिख्ने इम वाकोयाक्यधिव्यकि ३ 
आकाङ्घः योग्यताः आसत्ति ` ओर प्रयोजन्‌ आदि 
कियाद) 
चिच्रसुच्र--प्रनापत्तिा “चित्रकर्माः प्र 
आदित्य अथवा विवस्वानूका आदित्यमत यशसि 
वर्णित हँ । विष्णुधमत्तरमे चित्ररास्रके विषयमे छर 
है । चित्र-विच्याके विषयमे देवल-धर्मसू्रये एक सुन 
चिच्रकमं .‡ यथनेकैरङ्गैदन्मील्यते शने 
बराह्यण्यमपि तद्वस्स्या्त्‌॒ संस्कारेर्विधिषूर्वकै 
( अपराकं्टीका, प° २५ पर 
या उन्मीकन-पयोग चित्रखास्रकी परिमाषामे व 
दै । चिच्रशाख्रविषयक पुराने संस्कृत-ग्न्थोके वर्ण 
देखिये इण्डियन हिस्टरिकक क्ारटर्टी, माग ९; प्र 
९०६ । 
२१. किपिदाख--मानव-धर्मास्नकी श्रु -पोक्त 
म ल्पि जननेवाल्का उछ्छेख है । ब्रहस्पति ओर 
घर्मखस्रोमे भी दिप जाननेवले वर्णित है। मः 
सभापवं ५ । ६२ मे गणक ओर छेखक वर्ित है | 


--- £, 


कनन कनो क क ४ ^ क । 





1 1 


वे उक्षरोको बतनेदचि चिरिद्वान्न हमरि देततमें थै | 
पिच्ाल्लमं अनेक गोपनीय द्ियोके संकेत मीधै | 
(ढ केख्योका ठ्न; काससूरत्रकी 
मे | 

मानदासख्-- सुश्रत-संहित ण-टीका;) धृ° 
र “मानविदो विद्भुःः पाठ ह । इस राख्मे भिन्न 


शके मान.( तो या बरार ) उदिखित थे | 
!, धाुश्ाख्च--अमरकोषर २} ९ } १०० पर 
की टीकामे छिखा है--इति धाठ़विदः । 
„ संख्यादाख्--मदहाभारतः दान्तिपवं २३८ । ४७ 
[ है--संख्याविदः | 

हीरकसूत्र--इस राख्रका एक ग्रन्थ खहौरमे 
वा था। 
, अृष्टशाख--महामारतः समापवं ५९ । 
करानामहै| 
„ तान्त्रिक श्रुति--वेदिक श्रुतिके अतिरिक्त एक 
श्रुति थी । कुख्ट्कमद्रने मनुस्सृतिके माष्यमे हारीत- 
¡ एक व्वन्‌ दिया दै । उसमे श्रुति्योका यह पार्थक्य 
| 
 श्िल्पक्ाख्--महाभारतः 


जकन 


९३ मे 


६ ग्र 
समनापव १। ८ स 


ण दिवि श्िस्पस्य संचिन्त्य सयमव्वीत्‌ । 
टचनका साक्ष्य मत्स्यपुराण १३१ | १ में 


मरते त्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरश्िस्पिना । 
४ क ) शगु | महाभारतः शान्तिपयं २१२} ३४ 
श्िल्पराखं श्गुः पुनः । 

च ) मय 1 इसका उस्छेख हो चुका । 

1 ) विश्वकर्मां) वायुपुराण ८४ । १६ मेँ लिखा है-- 
धकमौ सुतस्तस्य जातः शिल्पिप्रजापतिः। 

१ रिस्पसदखाणां त्रिदक्षानां च वास्तुक्त्‌ ॥ 
वकरमाके शिस्पौकी खोज ब्रूत फरदायक् हो 


जयमङ्गल दीका ` 


२९. माया-योग वेद--कोरिव्य-अर्थशाश्न, भाः 

२३ परर मायायोगयिद्‌ प्रयोग भिट्ता है) 
२०. साणव-विद्या { हार बनानेकी विद्या )-- 
अर्थदास्रः भाग २ प्र० १३९ पर इस विद्याका ना 


२१. सूद्‌ (पाक)शाख--इस विन्रापर नरका 
था । सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान ४६ । ५४८-५६ पर 
रीकाने डिखा है-- 

विशेषतः सुदेभ्यो ज्तेयाः । सदकस्तु 

खवङ्गव्योषखण्डेस्तु दधि निर्मथ्य गारितः 

दाडिमीबीजसंयु चन्द्र चूणवचूर्णितः 
स्कं तु प्रमोदाख्यं नरादिभिर्दाहतः 
मत्स्यपुराणने २१५ । २२ म इसे सूपशाख् कं 

३२. दभ्यगाख--युश्रुतसदिताः शारीरस्थान ¦ 
पर उद्दण-टीकामे (दभ्यते पाट मिक्ता है | 

३३. मत्यशाख--सुश्रुतसं हिताः सूत्रस्थान, ४६ 
करी उर्टण-दीकामे छिखा है-- 

कथितो सस्स्यवेदिभिः । 

३४. वायसविद्या--पातञ्ञर महाभाष्य ४ | 
मे इस विद्याका उछेख है । 

५. सपं-विद्या--पातञ्जल मदहामाष्यके पूर्वोक्त 
यह विद्या भी निर्दिष्ट दै । 

र६.भाष्यग्रन्थ- महाभारतः समापवं ११ | 
८भाष्याणिः पदसे भाष्यग्रन्थोका अस्तित्व माना है। या 
स्मृति ३ । १२९ मे भी माप्य विन्यमान माने गये है 

इनके उत्तरव्तीं शोनकः कौषीतकि ओर आरव 
गृह्यसूर्रकि ऋषितपण-प्रकरणोमे माष्यग्रन्थोकर] 
माना गया हं | इनके समीपवतीं पाणिनिकरौ अष्टाघ्यार 
४। ३७३ के गणम निम्रटिखित १९ ग्रन्थोके 2 
अथवा भार्यो आदिका संकेत है-- 

ऋगयन; पद्न्यासस्यानः इन्दापानः ङः 


अङ्खविन्या; क्षचविद्ा; उसात; उत्पादः; संवत्सरः 


निमित्तः उपषिनद्‌? रिका । 


वायुपुराणमे लिखा है-- 
कर्पानां भाष्यविद्यानां नानाश्चाकरतः श्चये 


> 


पुराण १४४ । १३ तै छि है-- 

णं कद्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्तथेव च । 
चौरशास्च-- आचार्यं खर्प॑टका चोरयास् प्रसिद्ध था। 
मातृतन््र-मातृवेद--अपराक-ठीकाः प° १६ प्र 
से उद्ध्रृत इलोकोमे यह नाम पाया जाता दै | 

पर हमने उन कतिपय शा्नौका अतिसंक्षिपत उछेख 
जो अधिक प्रसिद्ध न ये) प्रसिद्ध वैदिक शा्जौके 


क 


गी प्रकारितद्ो ही चुके है ।# 


जित जातिका वाङ्मय इतनः विस्तृतः प्रत्तः 
सारगर्धित था, उसको सभ्यता कितनी ऊची थी--पाठ 
अनुमान स्वयं कर सकते है भारतोव क्रव्य 
ज्योतिष; इतिहासः पुराणः कोर आदिक जो इतिहा 
ओर अमेरिकके यहूदी ओर ईसाई ठेखकोने तथा 
ईसाई-गुरूपदि एतदृदेशीय केख्कोनि छ्खिा दैः ३ 
अशयद है । 





भारतीय संस्कृतका प्राणधन-परेम 


( ठेखक- -पं° श्रीरक्षमण नारायणजी गदँ ) 


` ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्यणहिताय च| 
द्ेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


¡ जड या चेतन वस्तुके सुधार या उत्कष-साधनको 
हते है । पथरकट्रेकी छेनीके आधातोसे तथा देदिक्‌ 
` प्राणप्रतिष्ठसे जड पत्थरमे देवत्वका आधान 
ता है| मानव-जीवनके जितने अङ्क है-शरीरः 
मनः; बुद्धिः अहंकारः जीवभाव- इन सवके ही 
$ उकर्षतक अनेक संस्कार होते रै । गर्माधानसे 
त्येष्टितक षोडश संस्कार प्रसिद्ध है । सखाध्यायः त्रत; 
दि अङ्ताटीस संस्कार भी प्रसिद्ध है । इनके 
रिष्चाः संगः देश-कार्की विशेष मागः अभ्यासं 
#ी शरीरः मनः बुद्धि आदिपर विष संस्कार घटयित 
कुछ पर्व॑जन्मके मी संस्कार दोते हैः कुछ आनु- 
स्कार भी । (कु संस्कार रेते भीहोतेदहैः जो 
बदले अपक्षं करते दै | उन्दै कुसंस्कार कह 
) एते सव संस्कारोके संघातको संसृति कहते दै | 
सस्कृति सामान्य रूपसे जो भूकभूत मुख्य संस्कार 
का हम यहा किंचित्‌ निदं करेगे | विविध भारतीय 
दनका अति मनोहर अनन्त विस्तर है | 


तीय संस्कृति मनुष्यका परम ध्येय आत्मसाक्षात्कार 
भगवपराप्नि है । मानव-जीवनके उक्कर्षुकी यही 
दे । भारतीय जीवनच्री चरितार्थतामे चार पुरुषार्थं 
हैम, अथः काम ओर मोक्ष | मनुष्य अपने 
मे प्यके समान दी होता है । 


आहारनिद्रासयमेशुनं च 

सामान्यमेतत्पद्ुभिनंराणाम्‌ । 
साना; पीनाः सोना, मय ओर मेथुन-- ये चीजे 
ओर पञ्युओंमे समान दही होती है ध्वम हिते 
विशोषःः-- मनुष्यकी विशेषता यह है क्रि वह्‌ इन तथा: 
वहारोमे धमे पस्चिछित ह्येता है | प्राकृत 
अथवा पश्य अपनी सहज वासना-कामनपसि परिचारि 
है । मनुष्या धर्थ॑ते पस्चिालित द्योनेङी सितिमे २ 
संस्कार दै । यह संस्र उपरमे मात्‌-पितकि ३ 
उपदेश, गुरुढ।रा प्रति रिश्च; सत्सङ्ग अदिसे ष 
है | इससे मनुष्यकी बिवेक-बुद्धि विकसित होती ` 
सांसारिकं जीवन काममय है! उसके घि 
प्रयोजन होता है। अतः अथं ओर क्राप*मी 
संस्करतिमे पुरषाथं सनि जति है । पर॒ पहला पुरुषाः 
ओर अन्तिप्र पुषूषाथं मोश्च अथवा आत्मसाक्षत्कार 
अर्थं ओर काम धमं ओर मोक्षसे वैधे रहते है। 
अर्थं ओर काम प्राप्त होते ह । मगवान्‌ वेदव्यास कः 
धमौद्थंश्च कामश्च स किमर्थं नत सेव्य 
धर्मे अर्थं ओर काम दोनों शिद्र होते रै, तव 

क सेवनं क्यौ नहीं करते १ पर धमे चोरी; 
नही कीजा सकती; रिश्वत नहीं टी जा सकती; 
किसीका धन नहीं छीना जा सक्ताः; किंपीका हक 
जा सकता, किसको मूखों मारकर अपने आमोद 
साघन नहीं किया जा सकता । धर्म॑से विषयभोगकी ए 





वी टै! आहार-विहारपर एकं नियन्त्रण हो जाता इं । 
गैर कामके रसरचार्यक्ा नियन्बण करनेवाला धम 
धर्मके द्वारा नियन्वित अर्थं ओर काम भी एवित्रहं। 


मौदिसद्धो मृतेषु कव्मोऽस्मि भरतषभ । 


परसि अयिस््धजो काम टैः उट ईश्वरी विभूति दहे 
बरल्मीकिरे घर्मसे अथं ओर कामकी सिद्धिम पतित्रत 
टृष्ठन्त दिया है, मयेव वदयाभिमता सुपुत्रा-- 
अनगामिनी छी सयं धरखरूपा हैः उसके द्वारा 
छा पूर्णं दती दै ओर बुपुत्ररूप अर्थं भी प्राप्त होते 
पिता या पितरपरम्पराका त्रत अगे चरति ह । व्यापक 
की दृष्टिते विचार किया जाय तो सव्र ध्म॑से दी अथं 
म सिद्ध हेते देख पडगे--अधर्मसे प्राप्त अर्थं ओर 
यन्त अल्पायु होते द । 
धनिक समाजन्यवसथां ओर आर्थिक योजनःअओंका 
य है कि सम्पूणं मानवजाति समानरूपसे सुखी ओर 
त । फिर भी ये व्यदस्ार्प ओर योजना अपने 
पीप पर्हुचना छोड़ उस्से दुर ही कयो सरकती जा 
¦ समानरूपसे मानवजातिको भाज जो दुख मिल हैः 
[-दल्रकी कमी, आसोग्यका नादाः अकाल ओर सव॑- 
हासम भय दै | यदि इन रष्टमे अथं ओर 
पाथ उन्हे नियन्नित करनेवखस धमं हेता तो यानव- 
ज बहुत सुखी ओर समृद्ध हई होती । हमरे दर्द 
प्रयतंक महाराक् रामचन्द्र वनगमनके प्रसङ्कमे कहते 
पसं; अथं आर काम एक साथ दही रहते ई-इस 
मुच कोई संशय नहीं दै | पर यदि धर्म किसी रास्तेसे 
ओर अर्थं एवं काम किसी दूरे रस्ते तो अर्थ 
सका साथ छोडकर धमका दी साथ देना चाहिये | 


धर्म ही अर्थं ओर कामका नियामक ड; अर्थं ओर 
कि नियामक नहीं ।, 





ए्तीय संस्कृतिमे ये दही दो चीज सर्वोपरि मख्य है-- 
र ईश्वर । ईश्वर ध्येय है आर धमं उसका साधन । 
वन तमी बनता हैः जव धके स्थि दी धर्मका पाटन 
ता हैः अथं ओर ऋमके ल्ि नहीं | अर्थं जौर काम 
ग दूरे उसके पीछे-पीछे आप दी चरूते हँ | पर 
व _ च न १५ 


९,५५. हष, [१ ऋ 


मिट्नेवाखा संतोष-सुख क्या किसी अथं या विषयमं 
हो सकता है १ इसी प्रकार जगते जिसके साथ ऊ 
है; उस सम्बन्धे निर्धारित होनेवाटे धर्मका पालन : 
अटोकिक सुख है, जो किसी अर्थं ओर कामते ; 
हो सकता 

हमरि यर्होकी सम्पूर्णं समाजन्यवसा इसी स। 
साधनकी नीवपर खडी ह । यह भगवानूका एक : 

मव्य मनोहर मन्दिर ह । इसमे ऋषि-मुनिः साघु- 

ब्राह्मण भगवान्‌का आराधनं करते हुए उनकी इच्छं 
संकेत-संकट्प जाननेका यल करते ॐौर उनसे 
प्रसाद सबको ्बोटते है; श्चन्रिय मन्दिरकी रक्षा कर 
करते है; वैद्य पूजा सब सामग्री जयते दै, शयुद्र इ 
तीनोंकी सेवा करते है, अतिच्यु र मन्दिरके सव मार्गं ₹ 
पवित्र रखते हँ । सव अपने-अपने कर्माङ्ध सम्पादन 
ही मगवदाराधन करते है--एक ही प्रसाद, एव 
पति हैं| 

स्वे स्वे कम॑प्यसिरतः संसिद्धि रभते नः 

विभिन्न कम॑के होते हुए णी चित्त एक होने 
संघधृके ययि कोई अवकाद नहीं रहता । चाघुक॑ण्य 
समाजसंस्यके विभिन्न समुदायो जैसा गभीर पर 
लेता हैः वैखा अन्य किसी भी समाजन्यदस्थामे नहीं 

सनुप्यका यह्‌ बाह्म शतिक शरीर दही मानवे 
एकमलि द्वैत नही हः न विषयेमोग या भोग-समृद्धिः 
जीदनकी चरिताथंता है । इससे अधिक्र व्यापक उर 
मनः बुद्धिः चित्त ओर अहङ्कार दै जिनके संस्का 
बाह्य संस्कार अधूरे दी रहते हँ ! उन्नत मन-बुद्धिके 
विकास मी सामान्य भौतिक विकाससे कदी अधिक : 
उद्बोधक ओर उपकारक हते दै । भारतीय संस्कृतिः 
जत्तिके उत्कषी भावना बहुत ऊँची दै 
आध्यात्मिक विकास ओर तदनुरूप भौतिक उत्करः 
तथा इन दोनोका योग भारतीय संस्कृति दही 
मिता है | मारतवषं जबतक राजनीतिक दासत्वकी 
नही बेधा थाः ततकृ उस उल्क्के दद्य इस देरामें 
मिलते थे । उनके वणेन रामायणः महाभारत ओः 
गन्थोमें ही नदी, "रेतिहासिकः काञ्के इतिहासम्रन्थ 
मिलते ह । उदाहरणार्थ, चन्द्रस्ते समयकी स्थिति 


दिखायी देती | सजनीतिकः दासःवके बन्धनने 
7 उक्कष-मां कुण्ठित कर दिका । इससे केवर 
गि नही; से जगती बहत बड़ी आध्यात्मिक ओर 
नि हू 
श्री सुसस्मान इद देयाम सस्ति रिक्षा ग्रहण 
जये थे, उनका क्म धा दूट-मार करना 
ओेगोक ठसस्पन व्रनानः शौर अपना सान्राभ्य 
सस्छतिका मम नह्य समदय 
धमयुक्त कोड संस्कृति मही 
हदुअनि अपनी सं्कतिकी रक्षा 
। अग्रज आासनकालमें हमारी बहुत 
तिक दानि हुईं । अग्नी स्कख-कलेजोमे अर्थकरी 
नैके व्यिं जो छ्ड्के भेजेगे 
स्कार्‌ लेकर वहसि निकटे , 
; स्वाधीनताकौ उक्कण्ठा उसन्न दई; व्याग; धेय; 
दान आदि गुण उनम चिकरि द्रुए; पर भारतीय 
जो छ्य है-ईश्रग ओर उसका साधन धर्म, उससे 
हो गये ¦ उनके अंदग रष्वाद ओर पीछे “अन्त. 
आयुः; सं न्तिकिः ओर आया | परर 
ग्पररत संसकृतिके बोधके विपथं वे करि द्री रह 
दर महाव्ना गधी न आते तो नारतीय रजनीतिमे 
गे नाम भ्य न लेता | सास्मा सोधीके बाद अव 
; अमी कनः कुछ कठिन ह । तार्य, राजनीतिक 
काही यद्‌ फट द कि भारतीय संस्छृतिक्ी समाज- 
ममं आज हमरे ही उन सोगोकी मन्ते नहीं आ 
नके हार्थो इश्वररे उस देदक्रः भाग्यविधान सोपा 
वह मम उनके ध्याने आपा ओर जनताकी 
माथ सम्ररक्त होकर द॑ अगि वदतं ठत श्रशणचार इस 
कतके जडु-मूरमेत उग्वेड्‌ गया होता | 
रेकी दृष्टि दुनियानें देल यर्यीः पर अपने देरी 
ही पहु | हमरे अंदर वद्‌ धृति जीर मम्भीरता नही 
६ आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हुः, जितस राष्टूके बर; 
नीयः षेय, ओद्य; परस्पर-स्नेद्‌ आदि गुणौकी 
दर होती ¦ रैटलीः दमन यर स्यट्नि जितमे 


प ॥ 


ही ब्रहुत द 


त्र अपनी संस्कृतिके 
ग्नम रष्टवाद्‌ आया; 


~क 


५4 


द्‌ 
आग क्रान्तिका 


8 शा ३) 


ति हः उतने अपने साम; कृष्ण मौर युधिष्ठिर 





पि 


| द्रप चाहते टै सापाङ्धिकः आसति. व्योनिः ऋच्तिर्मो 





ही राष्ट वलवान्‌ ओर स्व प्रकारसे समर्थो स 
हमरे संस्कार बहुत वब्रदलं गये | विदेडी सभ्यता 
जो जगटीपन दैः बह हमे नहीं देख पड़ता ! ह 
नकल उतारना चाहते है ! समाजके विमिन्न अङ्क अ 
नते-रिव्वोसे एक दूसरे साथ जडे दै, उन सव नते. 
हम तोड़ डाख्ना चाहते द । इसका परिणाम क्य! 
लोग द्रत्तिदः ओर्‌ काम-धन्धोकि च्वि भयकते 
्रकारीकी समस्या बदेगी; जनताको आज जे सुविधा ! 
अन्त होगा । परस्पर प्रेमका सधान परस्पर संघं : 
ठेगा । समाजवाद ओर साम्यवाद दोन ही संवर्ष 
सवार है | पर क्या इस संघ्ष॑की कोई आवदयकता 


अर्थं ओर कामपर धर्मंका नियन्नण नहीं रहेगा, व 
तो चख्ता ही रहेगा । उसकी परम्पराका कोई अन्त 


भारतीय संस्कतिके साध्य-साधनकी बात हम 
चुके है । पर इस साध्य-साधनका नाम लेना मी संयु 
संघसे लेकर मारतीय विधन-परिषदूतक सवच । 
बुदिका सक्षण समञ्चा जाने छमा र सङ्कटकार 
वेदे रष्टके भी जब छे ्रुटने ख्गते है; त 
आवस्यक प्रतीत होतः दै किं उनकी विजयके छ्िये 
ईशवरसे प्राथ॑ना करे! ओर तो स्मौरः रूसको पी जम॑ः 
अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धमंसम्बन्धी अपने 
परिवतन कसना पड़ा जर्मन सेना जब मस 


` स्यलिनग्राडतक पर्टुच ययी, तव रूसके अधिनाय्क 


दल्को यह सोचना पडा छि रूसी जर्मनोंको पीर 

समथं क्यो नहीं हयो रहे हँ । महायुद्ध छिडइनेसे ऊुछ 

रूस धर्मविरुद्ध कम्यूनिस्ट-प्रचारकी सफलता जच 
धर्मके सम्बन्धमै एक जनमत-गणना हुई थी | उ 
माद्म हो चुका था करि रूसी उनतापर धम॑विरुदध 

कुछ सी अक्षर नहीं पड़ा है; उसके अंदर धर्मविश्वाः 
बद्धमूढ है कि उसे उखाडनेका प्रयत्न एक तरहसे 
विफट दही रहा } जनतामे इख बातका असन्तोष म 
कम्यूनिस्ट-दासनमे उनकी धार्मिक खतन्तरता छिन गः 
कारण जर्मन सेनाओंसे जज्ञनेका को हौसला उनमें 
गया । "कोड नृप होउ हमदहि का हानीः वाल्य मनं 


उनकी हो गयी । पर सङ्कटकी इस घडीमे दो बाते ए 
दधति ~त प्राम त्वान्प्थयतिः पवा उन न्मे अनत । गना 
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प क्रियाक्ठिवेंषूसी तेनाखीकी तिजयके चयि इश्वरसे 
म} रूमते सठं जनताके धर्मात्ाहका महासमुद्र 
पया | मास्कोमे जो पटी सादवंजनिक ईय-प्राथन। 
करे फिल्म रूसये सद्र एक महीनेतक बरावर दिखायें 
तवसे रूसमे धर्मविरुद कोई प्रचार नहीं दोताः 
फे प्रतिवन्ध मी नहीं लगाया जाता । पर यह्‌ 
की जाती है करि धम कम्यूनिर्ट-शासनका एक यन्तर 
। धर्म॑करा इस तरह यन्न बनकर रहना अवद्य ही 
थ अन्याय दै | 
के इस उदाहरणसे हमे जानना चाहिये करि जनतके 
# उपेक्वा करना राजनीति ओर रणनीतिकी दष्टिसे 
रा दहै । जनत.के आध्यात्मिक, धार्मिक ओर नैतिक 
गे जितना ही प्रोत्साहन प्रास्त होगा, उतना दी राषटका 
› परस्पर स्नेह ओर एेक्य आदि रुर्मोकी बृद्धि 
्कटकास्मे ये गुण ही क्राम दमे } सम्पत्काल्मै इनसे 
ओर सदात्वारसे सव सुखोकी वरृद्धि होगी । वेद 
3 दशनः रामायणः महाभारतः गीता, भागवतः नानां 
रव्य; नाटकः मन्त्रशाख्नः तन्वरसाख्रः पक्तिशास्न 
ी हमारी संस्कृतिका पूर्णं परिचय देते है | इन्हीके 
ओर आदेन्लोके संस्कार भारतीय जनतके अन्तःकरण- 
हुए ह । इस साहित्यके परठन-पाठनको भारतके समी 
वि्याख्योमं प्रथम खान मिलना चाहिये ओर जनताके 
छ विविध अन्व्रणको पृण प्रोत्साहन दिया जाना 
वर्णाश्रमधर्मावलम्बी माज दही भारतीय जनताका 
सबसे बड़ा ओर सर्वश्रेष्ठ समाज है । यही भारतीय 
मेरुदण्ड है । विदेदी सासनकादछमे इसपर अनेक 
माधात हुए । उनसे इसके कुछ अङ्क अवश्य जखमी 
। उव स्वदेशी शासनकाले इसपर कोई नया 
दो । समाज-व्यवखामे कोई मी ेसा परिवर्तन न 
7यः जिसमे समस्त समाजकी अनुज्ञा न हो। 
? व्यवसा समाजके' ही हाथमे रहनी चाहिये । 
प जगत्‌ एक दै ओर भारत भी उससे प्रथक नहीं 
7; इस विषयमे तो सव॒ एकमत है । पर भारतीयं 
म इस जगत्‌के सिवा अन्य लोक भी ह | यह्‌ भूलोक 
साथ पित्रूलोक ओर देवलोक .मी है । ये तीर्न 
स्पर सम्बद्ध है.।.हमारी. आर्थिक योजनाओंसि ही 
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वसुन्धरा वप्त देकर हमरे वाञ्छित कख नदीं प्रदान 
लोके देचताओं ओर पित्रलोकके पित्यँको भी तर 
पडता है । भारतीय संस्कृति तीनो लेकीन 
काट श्यी एक हैँ } हम केव वर्दमानको देखकर कं 
किं मूतकार समाप्त हो गयाः उ.ब उससे कोई मतल 
हद्‌ -संस्कृतिमे तीनौ काठ एक साथ देखे जते 
मण्डपे हम खड़े है; वह एक नींबपर ठहरा है । 
वको हम वहसे खस्का द्‌ तो मण्डप एक क्षणर्म॑ 
सकेगा । इसी प्रकार वर्तमान भूतकाख्पर ठहरा दै 
वर्तमान मिलकर ही भविष्य निर्माण करते है | तीः 
तीनो काल इस तरह एक है । प्रप्येक भारत-सन्ता 
द संस्कार है कि हमारे धर्मशाख्रप्रवर्तक महिं चि 
यर तरिकाल्दर्छी थे | तीनों सेक ओर तीनों कालसं 
चिरन्तन महान्‌ सव्यके आधारपर दी उन्होने सब: 
बन्धनः; सवके कर्तव्य ओौर अधिकार निश्चित किर 
साथ यह बात गमी ध्यानम रस्खनेकी दहै कि वर्तम 
जिस मानव्‌-जातिको देखते दैः वह॒ अपनी पूठ 
अलर्ग नहीं है ओौर न हमारी भावी संतति हमसे 
सक्ती है । तीनों कार्म रहनेवाल्मै सानव-जाति 
वर्तमान मानव-जातिके सूपे दही आदिमानव जीते 
भविष्ये भावी संततिके रूपमे जीते रहैगे । सक्त 
सद्‌ा ही जीते रहते दँ । यदी पूर्वपरम्पराका महच्च है 
परम्परावादी दहै, उनके परम्परावादका यही रहः 
कुट्धरम ओर जातिधर्मके सनातनत्वका मी यही रह 
मारतीय जीवनम जीदनका तो महस है हीः 
ओर पयुका भी बहुत बड़ा महत्व है } मानव-जीवन 
प्राणः मन; बुद्धिः चित्तः अहङ्कार ओर जीवभाव 
विविध अङ्क है, उनकी साच्विकं कामनाकी यथासः 
ही जीवनके स्वकर्म या खधर्म॑की यथासम्भव पू्ण॑त 
सकती हे । खकर्मका यह्‌ निश्चय प्रकृतिमेदसे अनेक 
होता है । इस निश्वयमे ाख्रतः हमारा जन्म मुख्य 
माना गया है | जन्म कोद रेक्सीडंट या आकस्मि 
नहीं है । जीवनशृ्त्की यह एक कड़ी हैः जिर 
श्रह्धलसे अलख्ग नहीं कर सकते । पूदजीवनके 
अगि जो कुछ करना विधेय दै, उसका निश्चय हमां 
जन्मके द्वारा होता है । इसीध्ि गीतमे कहते दै-- 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्ये 
जन्मके साथ जो क्म उत्पन्न हुआ है, उसका को 
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कुमे हमारा जन्म हभ; ८ सकरा परम्परागत दरि हित 
रा कम॑द्ेता है | कारणः; दतप्ानं सानव-जाति 
निकाले व्यातं सम्पूरणं मानव-जाति एक है । 
भारतीय संस्छरतिमे जीटनका दिचार केदल दर्तमान 
वकर दी नहं किया जाता? बच्छ पूर्वजन्म, ठतंमान 
ˆ पुनजन्म अर्थात्‌ त्रिकाट्व्यापी अखण्ड मानव- 
देखकर ` किया जाता है | आज भी प्रत्येक भारत- 
अन्तःकरणमे यह संस्कार व्दधमृल है कि हमने 
 जेसा कम॑ किया था; उसीके अनुसार हमारा वर्तमान 
भरा ओर इस जन्ममे जैसा कर्म हम करेगे, वेसा ही 
गद्य जन्म होगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारम 
अन्त नही; नये जीवनका आरम्भसात्र है । भारत- 
भी मरता नही, मरकर भी पुनर्जीवित होता दै । जो 
वनेरेखाके जन्म ओर मरत्यु-इन दो चरमबिन्दुञओौका 
हीं करते; वे जने-बे-जने- 
जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं क्त्या धृतं पिबेत्‌ । 
तीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
इस चार्वकपन्थके अनुयायी बन जते है । उनकी दृष्टि 
संजुचित ओर वृत्ति कर्त॑व्यविमुखः विषयभोगरत 
| एक बार दजकीने =्त्के कुर प्रसिद्ध र्टौकी 
1 अंदाजा ल्माकर कहा था करि अं भ्न तीस-~चाटीस 
गेतकरका जमाना देख छेते है रूस ६०-७० वर्ष 
तको सोच लेता है | समाजवादके प्रवर्तक कार्टमाक््सने 
नेवाले सौ द्घौतकका जमाना देखा था । पर भारतीय 
ित्वक्रे सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखने 
दूरदिता हम अपने धरिकाल्दयीं पू्व॑नोसे दी 
चाये । पूर्द॑जन्म ओर्‌ अगे जन्मका विचार करके 
चरका कर्त॑म्य उसके जन्मसे ही निर्धारित किया जता 
खयि जिस मनुष्यकरा जित कुलम जन्म होता है, उस 
मं ही उस मनुष्यका खधमं हो जता है । 
पैक व्यक्ति अपने कुल्का घटक दैः प्रत्येक कुर अपने 
घटक दहै आर प्रत्येक समाज अखि मानव-जातिका 
। मानव-जाति अखिल जड-चेतन जगत्‌का घयक है | 
जगत्‌ सप्तव्ेक ओर चतुर्दश भुवनोका घटक है । 
सारा जीवन एक है ओर वह तीनो काले व्याप्त है । 


" लर ठयापत्तना उतारनीय वशयन्नार-निन्नामो म 


कुख-धर्मकी इतनी मदमा जिस भारतीय सम्राज 
से दै, उमये छोटि-वडेका कोई मेद नही है | वड़ा 
जो अपने नियत धर्मका पाटन क्रसतादहै | जो नहं 
वहं अपने मापफो छोय बनाता दै | ध्म॑से स्नेह 
है ओर जरह स्नेह होता हैः वरं छोटे-बदेके मे 
व्यवहार होता हैः षह भी स्नेहयुक्त दी होता है } 2 
पुत्र परितके याशो माई बडे भाईके चरण इ 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता रै तो इसे छो 
भेद नहीं कहा जाता । यो भड्कानेयाले खोग तो पतिः 
पत्नीको भी भड्काते हैँ ओर उसका क्या परिणाम ह 
यह (हा राम | कहकर प्राण स्यागनेवाटे महाराज 
पूञ्िये । अग्रेजी शासनने हमने एूट डाल्नेके चि ` 
गदे-- {2€7€55€4 ( दटित ) र 111४0४। 
( अस्पदय ); ओर हम भड्क गये: इन्दी शब्दौकरा 
कृरने ल्ग ग्ये। यथार्थमै हमरे राख्रौने किसी 
'दछितः नदीं किया है; सौर (अस्पृदयः नामकी ३ 
दास्नोमे है दी नहीं | शस्नौने जन्मसे सवका कं 
ओर कुर-परग्परा चलखनेका आदेच दिया दै-- 


म्रेनास पितरे शथाताः येन याताः पितामह 
तेन यायात्‌ सतां मामं तेन गच्छन्न रिष्यि 
( मनुस्मृति ४ 

८पिता जिस मागंपर चे, जिसपर पितामह ॐ 
सन्मागंपर हर किंसीको चलना चाहिये | उसीसे 
दुःखो ओर अभावोको पार कर जायगा । पतित वः 
अपने कुख्को व्यागने ओर कुरु-परम्पराको मिटाने 
करता दै । जो पुर केवल पैतृक सम्पत्ति पानके रि 
पूदपरम्परा मान छेता पर उस कुर्क व्रतको स्यार 
उसे पतित नदीं तो ओर क्या कहँ १ मारतीय संस्का 
से धर्म निशित होवा है ओर धर्मे ही सम्पत्ति 
अधिकार | 

अस्परर्यता कहकर जिस चीजकी निन्दा की जाः 
असलम शोचाचार दै ओर शौचाचार कोई निन्द 
नहीं । युचि रहना, अन्तर्वाह्म खच्छता ओर पित्र 
एक महान्‌ गुण है ओर अन्य सव गुणौका आ 
हे । ्युचितामे ही दैवी गुणका आधान होता : 


में ५ 1 ^ 2 ऋ 
सासिना न्यं. य्मा कोरर तेरी गणा नहीं रर सकते 
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` जो देवग होता है; उसमे धरके स्ेग अत्यन्त पर बाहरते जकर आक्रसण किया था | पीटे यहीवे 
करः; शुचि व्र पद्नकर्‌ ही प्रवे करते है। को उन्दनि छोर, भ्य ओर द्वेषमे मुसस्मान ब 
संस्कृति द्विजत्व एक महान्‌ संस्कार दैः जिसके हिंदू -संस्छति जन्मन दी जाति निश्चित करती ह 
` उमनयनादि अनेक संस्कार है । इससे न केवट अन्तः- मुसव्मानोके विदेशी संस्कार नष्टहो जर्यैतो वे 
त्युत बाह्य शारीर सी व्रह्मप्राक्षिके योग्य साधा जाता द । उनके दयक अन्तस्तलमे आज भी हिंदू-सः 
दीय क्रियते तनुः ¦ इस महत्‌ कायंकी पवि्ितके हुए छिपे पड ई । इन विदे संस्करको सत्व 
३ निस्तक स्पर्ख इष्ट नदीं है| संक्रामक रोगेोके समान ईश्वर हटा सक्तः है अथवा दश्वरक्छे अनन्य ३ 
विचार या पादाविकः भावंमी संक्रामकदोतेदह) क्रि श्रीचंतन्यमहा्रश तथ अन्य अनेक संत-सह 
वनां चाह्धिे ¦ जो चीन जैसीदहैः उसे उषी रूपये जीवने हम देखत दक्र उन्होने कितने द्यी सुः 
ना च्धिये । स्मेगोको छुख्का ङु ओर ही वतत््- अंदर छिपे हुए ऊप्णमक्तिके माव जगा दिे) 
गिन उनके ओर सबल अपक्रार्‌ करना 2 नह्‌ सुकल्म्ान्‌ परम दष्मृष्‌ कृं ट रये | जन्म-ज 


कर द्वेष फेल्मना है । कुसंस्कारौको धो उनकी सामथ्यं भगयल्छपासिं दी 
गमूट्क चातु वर्ण्यात्मक समाज-संस्थासे परस्पर भारतीय सस्कृतिमे गौ ओर ब्राह्यण अत्यन्त 


संघषकः कोड्‌ कारण नहीं रहता; स वणं एक नवजात रिद्युको गोदुग्ध पान करानेसे केकर सः 
गीवन-सम््रद्धिके पूरक होते है, एक दूसंरेपर आधित मोदानतक सर्वत्र यौकी आवदयकता होती दै । गै 
व्यापार प्रतिद्रन्दिता मी यथासम्भव कम होती दैः दःषिकमं ओर गौते ही हमारा यज्कर्म होता दै । 
समस्या उठने दी नदीं पातीः कोई बेकार नदी से वद्कर कोई पातक नदीं है) पिचछे महायुद्धमे 
माजकी सवर सुविधाएं खराभाविक हो जाती हं । उनके भयानकः संहार दुआ । इसीसे थान्यकी उपज कम 
नये महये कायस करके विफरु हौनेके अवसर ओर षी दूधके खले पड़ गये ! हसारी नवीन करा 
न युद्धकी सम्भावना मी कम होती दै ओर योजनानि द्ैक्य्रौ ओर्‌ चरत्रिम ससायनिक ्वद्दोव 


भ 
ने पडते 


स्कारोसे नेपुण्यक्ी निरन्टर ब्द्धि होती स्पे चर्चां दै! पर इन नक्ीन प्रफोगौके सेने 
को उटा देनेकी घ्ुनके परि कोद परिणामदर्यीं ययेष्ठा करना बुदधिमानीका कामन हेमा | सों 
दी दहे । सदधि हौ्गीः यदहाका इषिभरूमि उतनी दही षार 


मे बार-बार शदिदू.संस्छरतिः शाब्दो पयोग न कर॒ सद्ध दोगी जर राके नवयुवक स्वस्थ ओर ृषट-य 
संस्छरतिः शब्दोका प्रयोग किया द । 'मारतीयः शब्द- गो-वंशकी रश्चा ओर समृद्धिके आधारपर षिसु 
रमे अिदुओंका भी समवे ह्यो जाता दै ! पर योजना बनेगीः उनकी सफलतम कोड सन्देह नही 
ना गत दै करि भारतीय संस्कृति ओर हद्‌ -संस्कृति ब्राह्यर्मौको इमच्मेग किसी जात्यमिमान य्‌ा सम्पद्‌ 
म संस्कृतिर्यो है । यह समङ्कना भी गल्त है करि नर्द पूजतः प्रत्युत इसल्थि पूते दं कि क्रति 
संस्कृति हिद्‌-मुस्लिम खिचडी संरकृति ह । सुसस्मान  अपरियहपूवंकं त्रे ही इस व्रतके वती हं करिज 
तीय है तो दिदुर्ओोकी संस्कृततिसे मिन्न उनकी अखिल जड-चेत्तन जगत्‌का शास्त्रोक्तरीत्या मङ्खः 
ई सस्ति नहीं ह्यो सकती । यदि उनकी खंकति करे ! व्राह्मण सवे वणक आप्ति ( अपने ) है । 
८ जैसा करि अधिकांश मुस्तस्मान कहते दै, भौर इसी मास्तीय संस्छतिमे यदह विदोषता दै किं वैयक्तिः 
ए इगड्कर उन्दीने मारतव्रघम ही अपना प्रथक क चरितार्थताका विश्वके समष्ठि-जीवनकी चरितार्थ 
राज्य कायम कर च्या) तो वहमिन्न दीद) कद विरोध नर्द द। जो चतुर्विध पुरुषार्थं व्यत्ति 
संस्कृतिसे उस्रा कोड सम्बन्ध नहीं । पर सच्ची दी चतुर्विध पुरुषार्थं अखि मानवजातिके है ¦ 
हैकिगये जनके विदेशी संस्कार हैः जो उन यह पुरषार्थोके साधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाटी ३, उसका: 
कि त॒म्डारी संस्कृति िदू-खंस्कृतिसे भिन्न करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ओर कु न करके मी 
युसस्मप्ने तो इस देशम वे दी ॐ; जिन्न इस देश- यिश्वहितका साधक नतो है! धर्म जौर मोश्रसे २ 


जीवन सवके लि अनुकरणीय होता द । संसारम 
7 अधिक व्यक्ति पेते जीवनस समृद्ध होगे, संसारे 
; मुख ओर शान्तिक उतनी दी समृद्धि होगी | 

सदाचारसम्पन्न बनाना गज्यव्यवरस्थाका मुख्य 
¦ | अतः राजनीतिमं भारतीय सस्कृतिका आश्रव ही 
श्रयं है | मारतीय राजनीतिकं सस्कारः जो हम 
र महाभारत तथा पुराणादि मन्थामे देते दैः 
काया-पक्ट कर जगतूको चान्तिका अमोघ सन्दे 
ह 
री तस्छृतिमे कोड्‌ राष्टवादः धमं-सम्प्रदायवाद्‌ 
राजनीतिक सम्प्रदायवाद्‌ नदी है । हमरे यहो ध्म 
चज्ञानके अनेक सम्प्रदाय हँ । पर सबका लक्षय परम 
अनुसन्धानः, परमेश्वरी प्रि ओर धम॑का साधन 
च्वि इनमे परस्पर कोड संध नहीं है । संघं 
1 है, जरह लक्ष्य अथं जौर काम होते ह ओर साधन- 
धर्मकरा विचार नही होता । जरह लक्ष्य ईश्वर है, 
म है ओर अर्थं ओर काम उस धम॑के द्वारा नियन्नित 
वरहा संघषंका कोई क्रारण नहीं रहता । जगत्‌का 
¡ एसे ही परम रश्च ओर परम साधन्के द्वार 
| जगत्क्र हित किसी राषटवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद्‌ 
जनीतिक सम्प्रदायवादसे नहीं हो सकता ! कारणः 
क्ष्य अन्य राष्ट तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
को दवबक्रिर या नष्ट करके अपने दी रष्टय अथवा 
क अहङ्कारा प्रसुत्व श्ापित करना होता है । रषी 
परस्पर सघष अनिवायं है । पर्‌ जिनका ष्य किसी 
। समाज यां सम््रदायका प्रभुत्व नहीं, बत्कि क्षरे 
त ओर विश्वासाकां आसधन होता है, वे जहङ्कारका 
हीं चाहते; वे चाहते द इख जगत्‌के व्यवहारमे 
करा प्रमुत्व घापित हो ओर जगत्‌क्रे उसी हिता 
}; जो धर्म॑ते प्रा दैः जो बिश्वत्माकी सकल-ललेक- 
मनके अविष है! विश्वका हित जर विश्रात्मा- 
प्रस्यर अविरोधी त्ख है ¦ जहा विश्वात्माकी 
[ है वहीं विश्वहित मी अनुस्यूत है ! मौर विश्वको 
नेवास धम ही दै। वहीं धमै अथं अर काम 
है । इसी परम सिद्धन्तमे सच व्(दौका समन्वय 


होता है । अधमसे प्रा्त होनेवे राज्य ओर चि 
भोग न केवल क्षणिक होते ह बरस्कि अपने स) 
करनेवठेको मी जड-मूल्ते उखाड़ फेकते ह ¡ अ 
संस्कृतिके जो दो मुख्य अङ्ग है--ईश्वर ओर षः 
आश्रये रहकर ही हमारा देश ओर राष्ट परम ऊ 
अन्य रष्वे दवाकर नहीं ब्रच्कि अपने साथ 


, कारण; ईश्वर ओर धर्म॑की दृष्टिं हमारा हित ओर अ 


का हित अरूम-अल्ग नहह । जिन रषे जग 
विरुद्ध अपने उत्कर्षका प्रयास करियाः उनमेसे कोई 
नहीं टिका ओर अगे भी नदीं टिक सकेगा | कार 
एक हे, मानव-जाति पक दैः तीनों वेक एक हैः ठ 
एकह, एक दी परमात्माके अंदर ये सब एक 
एकत्वसे अलम होकर करो मी ठहर नहीं सकत 
एकत्वम सवं अपने-अपने विशेष-विदेष रुर्णेकरा उ 
सकृते हँ ¦ एेसे सब उक्करषं सवके परस्पर सहायक 
हस एकत्वका दन हमारी सस्छतिके आचायेनि 
ओर सवक उनके विरेघ-विरोप गुणक उक्षः 
शिक्षादी यी इसील्ियि भयवन्‌ मनु क्ते ह 


०१ (४ 


एतदेश्म्रसूतसय सकःलादथजन्मः 
स्वं स्वं चरि शिश्चेरन्‌ एथिव्यां सवंमानव। 
 ( मु्ृति २ 
रथ्वीके साल्वक जनसमूह्‌ आज भी भस्त 
इस आदासे ताक रदे ह कि उम्है उनके परम हिःं 
मारतवषं दिखायेगा । मार्तीय सं्कृतिके आश्रयमे 
पाग॑-प्रद्शन हो सकता दै ¦ 
श्ुति-स्मृति-पुरामजनित भारतीय संस्कृतिके दो प 
नाम दै--श्रीरम आर श्रीकृष्ण ¦ राम धर्मक परम आ 
भ्रकष्ण धमस प्रप्त वेमे खल्पदहै) प्रेम दी 
संस्कृतिका प्राणघन ह ¦ पर यह प्रेम धम॑से द्री व्रह्ठ ; 
प्रेम ही वह्‌ मूर उद्रमसान हैः जर्हौसि धस॑की सरिता 
दती सौर प्रमखिन्धुने जकर मिरी है । परम दही जगत्‌, 
परे धर्मका स्प धारणं करता है ¦ हृष तरह प्रेम ओर्‌ 
ही ह । उन्दी प्रेमं भगवान्‌ श्रीक्ष्णके चरमोये 
समपिंत हे । कारण, भगवान्‌ दी सम्पूणं ज्ञान-विज्ञान 
राश्वत्‌ धर्म ओर अनन्त परमानन्दके धाम है | 


हिद्-संस्छतिके आन्तरिक पक्ष 


( ठेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ ०८०; डी ० किट्‌० ) 


संच्छति एवं सभ्यताका बाह्य पक्ष इतने महस्वका 
जतना आन्तरिक पक्ष ! क्योकि भारतीय सस्यतका 
मरध्यास्पिकता है । संसास्फी सन्य संस्कृतियों बाह्य 
टीपटाप, भौतिकवादः राजनैतिक बुद्धिमत्ता ओर 
तामे विश्वास करती हैः किंतु हिंदू-सस्कृति बाह्य 
कतः, निःसपरहता ओर अहिंसा विश्वास करती है । 
विकी नव आध्यात्पिक्रताः व्याग, तपस्या, सत्य 
वप्रेमपर रक्खी गयी है | 
देखते है पराश्चाच्य संस्ङृतिर्थो जीवनक विलासमयं 
तार्णं वदाकर बाह्यरूयसे मानव-जीवनको अवद्य 
कर रही हैः आराम ओर यतिक सुखम इद्धि 
किंठु उनसे मानव्तक्रा कल्याण नहं हमा है | 
रन्तर एक्क पश्चात्‌ दुसरे युद्धः विष्व ओर संघर्षके 
द । एक युद्ध निपटने नदीं पाता, दूसरेके प्रारम्भ 
ण प्रकट हो जते हँ; भयंकर तनातनीः रुक्त 
, गर्हित रुखबन्दिर्यो, रष्क पारस्परिक संघर्षं चठ्ते 
आज यूरोप जो दूषित वातावरण फेला हुआ हेः 
गय सांस्छृतिक आदलंके फल्खल्प ही है | रूस 
` बाह्य पश्च निखस हुमा दीखता हैः मानव अपना 
लसे व्यतीत करते हृएः प्रतीत होते हँ; किं वास्तध- 
ह्दययें तनिक्र भी शन्तिः सन्तोष; विश्राम नहीं है | 
एतिर्याकरा बाह्य पक्ष इतने महच्वका नही होताः जितना 
¦ पक्ष । जबतक आन्तरिक पश्च सजीव हैः तबतक 
बलः वीयं, तेजः उत्साह बना रहता दै | यदि 
आन्तरि पक्च--ददयः मस्तिष्क इत्यादि बख्वान्‌ है, 
छ होनेका कार्यं ठीके चख्तादैः तो शरीर भी हद्‌ 
दसी प्रकार यदि संस्छतिका आन्तरिक पश्च सुरक्षित 
ग्राह्य प्च सबररु बना रहता है । वस्तुतः आन्तरिक 
रोपर महत्ता है । 


: विद्वान्‌के अनुसार, “जवतक किसी संस्कृति 
१ पक्ष रहता हैः, तबतक उसका बोलबाला रहता दै । 
आन्तरिक पक्षकी रक्षके च्वि विद्रेष प्रयल्त चलने 
यदि रीर हृष्ट-पुष्ट है तों उसमे अधिक कार्तक 
। सितिकी सम्भावना है । 


हिंदू -संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष द्‌ आधार-रि 
रक्खा गया दै] दिंद्का ठ्य मानव-समाजकी 
आवद्यक्रताओंकी पूति करते हए चरम आध्यास्मिक 
प्रयुसे तादात्म्य प्रास्त करना, उसीमै अपने आपको वि 
देना है । एक सचा हिंदु जीवनके प्रथम भागे पू 
जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मच -घमंका पालन क 
उसे सत्यः; न्यायः येम; अदिस; शौर्य बल इत्य 
प्रकास्की विभूतिर्यो प्राप्त दो जाती है, जिनसे वह जी 
मेम पूर्णं कर सक्रता है । विद्या तथा इट्‌ जीवन 
ब्रह्मचर्-आश्रमकी योजना प्रशस्त दै । जीवनके द्विती 
वह्‌ गहस्थ-धर्मका पालन करता दै । आत्मोन्नति 
गृहस्य -घमं एक प्राकरतिकः सख।(माविकः आवदयक 1 
सुख्म योग दहै । परिवारय इद्धि होनेसे दद्‌ 
आत्ममावकी सीमा बदृती है-एकसे दो, दोसे तीन : 
आत्माओंसे आत्मीयता बढती है । क्रमशः मर्याद्‌। 
मनुष्यके स्वार्थ॑पर अङ्कुश ख्गता दै, वह आ्मसंयय 
ओर सखी-पुत-सम्बन्धी-परिजननोमिं आत्मीयता बदा 
है| बह क्रमशः आत्मोन्नतिकी ओर बढता चला : 
गृहख-धसं एक शछोरी-सी पाठशासख दैः जिक्षसे न 
आत्मा विकसित होकर पूर्ण॑ताकी ओर पर्हुचती है 
अवसामे यह आत्मनाव पणं विकसित हो जाता है 
अवस्थामे वह टोक्रिक सेवा त्यागकर भगवत्‌-त््वकी 
ओर अग्रसर होता है; संयमः; त्यागः ब्रह्मविद्या 
पूणं नेतिक जीवन बनाकर विश्वान्ति प्राप्त करता 
प्रकार हिंद्‌-संस्करति पूणं नैतिक जीवनका निर्माण कर 

हिदू-संस्कृतिका आन्तरिक पश्च मूलरूपतसे निभ्र 
आधारित है-- 


( १ ) यारीरकीं उपिक्षा आत्माका अधिकः स 
हमे चाहिये करि हम अपने आपको शरीर नही 
माना करें जौर वैसा ही उच्च आन्वरण करें । 

( २) (अहं मावक्रा त्याग करे; अर्थात्‌ अप 
खार्थकेष्षुद्र दाययेमे न बधि रद वरं कर्तन्यनिष्ठ 
साथ समाज-सेग ओर दितके स्थि प्रयज्ञ करं | 
कार्यं निष्काम; निःखःथं भावनसि हौ ओर वे प 
अपण क्रये जये | | 


) मरस्येक हिंदू अपने दैनिक जीवन ओर सामाजिक 
` सदाचारसे कायं टेः सहु्णोक्रा प्रकारा करे, अपने 
उच उदाहरणद्वार दृसरोको वेसा दी उच जीवन 
रनेके स्यि उत्साहित करे । 
^ >) अर्थ; काम ओर मोक्च--इन सभीका समन्वय 
तिसे किया जायः जिक्षसे मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 
१ स्के | 
>) आत्मा अमर है, केवर शरीरका परिवर्तन चल 
। यह अमरत्वकी भावना हमे उत्छाहित करे | 
: ) मनुष्यसे परे एक परम सत्ता--ईश्वरत्वमें 
विश्वास | । 

' ) हिंदू-संस्कृतिकरा अन्ति आधार ह प्रकृतिके स।थ 
पकं । प्रारम्भिक तथा अन्तिम जीवनमें हिंदु प्रकृतिः 
तरीधा सम्पकं रखनेमे विश्वास करते है । प्रङ्तिके 
उनक्रा अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपकारः 
र सदाचारी ओर प्रत्त रहती ३ । 
तिके साथ सीधा सम्पकः--इसक्रा आशय षिस्त्रृत 
-पानः विहार इत्यादिमे सद्‌-सर्वंद प्रकरतिके निकट 
}विकवादसे सुक्त रहना; उच आध्यात्मिक विचारों 
चिन्तने तन्पय रहना--यह हमारी संस्छृतिका 

ह । हिदू-संस्छृतिमे इश्च लगनेका भी बड़ा मद्व 
जगत्‌क! कितना कल्याण करता हैः यह देखकर 
संस्कृतिमे इष्चारोपण एक पुण्यकर्म मना गया है । 
शोकः रामी, पीप नीम; गूरः ओंवत आदिके 
भरद्धासे पूजे जति हैँ । गो-सेवा ओर पूजा मी ईसीमें 

हे । कुर महानदिर्यो--जेसे गङ्का; यमुनाः नर्द्‌; 
इत्यादिका बड़ा महत्व है । दिद्‌-संस्कृतिमे श्रीगङ्गाजी- 
र महच्च हे। विष्णुपदी; जाहवी; भागीरथी) 

स्वर्गापगा आदि विभिन्न नाम दे-देकर गङ्गाकी 
वणेन क्रिया गया दहै! गङ्कका उद्धमस्थान 


मानससेवर माना गया है! हमारी सव्र यात्राओः 
यही दहेक्रिवे हमै स्रक्ृतिका साहचर्यं बनाये रखनेमे 
करती ह । धार्मिक याचामि पैदल पर्व॑तोमे घूमतेः; 
म खान करतः वन-जंगोकी प्रक्तिक रोभाका : 
करते हुए जव हिंदू यात्री आगे बदते हः तव उन्दै दी 
साथ-साथ आन्तरिक पित्ता भी मिकती दहै | वे : 
लान करते है इसते गरीरयं स्ति रहती दै शुध 
लगती हैः चर्मरोग दूर हो जते ह ओर शरीर 
जाता दै । 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं संस्छरति 
दहरो, गगनचुम्बी अद्ल्कियं; आसोद-प्रमोद- 
सामभियोमं प्रकट होती है; कटु हिदू-संस्कृति 
उआयस्यकताओंकी तृचिके सधनमाचको कोई मह 
देती | हदू-संस्छरति तो तपोवने; प्रक्ृतिके अक 
हम त्यागक्रो महच्च देवे हँ, आन्तरिक सम्प दाओवि 
विश्वास करते हँ ! हिंदू मानता है फरि उस्ना मान 
जितना शुद्ध एवं विकसितः परसिपिक् रहेगा; 
उतने ही अच्छे कर्म होगे, ओर उसका उतना ही उ 
भी होगा } व्याणः संयमः ईश्वरम विश्वास उनकी 
समाया हुआ है ! म!रतीय सम्यता एवं संस्कृति का 
विक्रस नगरोसे दुर ऋूषियो तथ। मुनियोके अध्रमोः 
पुण्यारण्ये हु ह । यदी कारण दै किं उसमें अध्य 
की प्रधानता है । आ।त्मदश्श॑न हमरा चर्म छ्श्य हे । 

इस मकार हम देखते हें मि दिदु-षंस्कति मनुष्यकं 
अचेतन मनसे प्रारम्भ क्ररती है) जब्र हमारी 
विकास नैतिक वातावरणमे ह्येता है, तब हमारी ई 
सत्‌-तत्वकी ओर अधिक की रहतो है । विवः 
सम्यक्‌ विकासे दी एक सच्चे हदु आत्मदशंनकी 
अभ्युदय होता द | अपने आन्तरिक पश्चकी दृदतके 
हिंदू-संस्कृति अन्य समस्त संस्छरतियोसे श्रेष्ठ दे । 


हिटुओंकी बुद्धि ओर विचाररीख्ता 


द्धि ओर विचारशीख्तामे हिंदू सभी देशोंसे ऊचे है । गणित तथा फङ्िति अयौतिषमे उन 
# अन्य जातिसे अधिकः यथार्थं है । चिकित्सा-विषयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी ह्येती है | 


---याकूबी ( नवम ३ 


न+ 


हिद्-संस्छृति ओर वेद 


ज्ञानका हा, विकास नहीं 

रके प्रायः सभी ध्ममिं अपने मूढ धर्मग्रन्थके प्रति 
ताकी धारणा है | धर्मप्रवर्तकः मृख-पुरुषको ईश्वरीय 
्वात्‌ हुखाः रेखा समी धार्मिक चिश्वास करते है । 
साई मुसदस्मान इकहामकी इस धारणापर पूणं विश्वास 
यदह धारणा एक सीमातक्र सत्य हैः पर हमे यहं 
(रोचना नद्यं करनी दै । हमे तो देखना हैक 
दिमे मनुष्यको ज्ञान केसे प्रास हमा ओर वह जान 
र | वेदः जो उपर्ग् विश्वसाहित्यमे निरविंवाद 
¡ टैः आदिक्लनके ल्पे हैया नदी ओर यदि 
ह तो पुरषङ़त हँ या अपौरषेय ए 

ब्रात हम स्पष्ट देखते ह क्रि मनुष्य ॒त्रिना 
कख सीख मही पाता | यदि आपने पेड़पर 
ही सीखा है तो जगच्मै श्चेर आपको खा 
परर उस प्राणसंकटमे मी आप पेड़पर नहीं चद्‌ 
।रना न जाननेवालके जल्मे इबनेकी घटना बराबर 
१ ह} मनुष्यका च्चा भूखो मर जायगा, यदि माता- 
उसके मुखम नहीं दिया जायमा | वह्‌ खयं अपनी 
यो खोक्कर उन्दँ दरदनेका यल्ञतक नदीं करेगा | 
-शस्र करते द कि खष्टिके मनुष्येतर समस्त प्राणी 
के जीयदहं। वे अपने कर्मोका फर भोगनेके च्वि 
मेयौमे आये हें । फट्तः अपने भोमके उपयुक्त 
माव एवं शक्ति उन्दं जन्मसे ही प्रात हुए है । 
पम॑योनिका प्राणी है! उसे संसारम नूतन कर्म 
। वह्‌ कम करमेमे स्तन्न बनाकर संसारम भेजा गया 
रव उसे शक्ति दीगयीदह क्रि वह समस्त ज्ञानको 
. सके ¦ जन्मसे कोद जान; कोद सभाव उसे णेस 
ग है करि वद्‌ उसके अनुसार चटनेको विक्छ रहे | 
तक्‌ मनुभ्यके पास जो ज्ञनराशि रक्षित है वह धीरे 
स्ति हुईं दै या मूले ही पूणं प्राप्त हई थी ? यहं 
7 सुगमतासे सुख्ल्लाया जा सकता है) मनुष्य 
छ सीख नहीं परता; उसे सख्या जाता है । 
रेन तो मनुष्य ही सिखलयेगा | हम वृह 
ते हं करि विदयार्थनि अध्यापकसे जितना पदा है, 
मन्ना दै उतना सव-का-सब वह सिखद्य नही पाता । 
7 बतल्मता है, सीखनेवाल्म उतना दीक-टीक समञ्च 


नहीं सकत! । इस प्रकार ज्ानका उत्तरोत्तर हास दं 
जो यह मानते दै कि ज्ञानक धीरे-धीरे विकास हा ३ 
भूल जते है कि पतंगा बराचर दीपकके पस आचा 
कुक गर्मी फकर खट जता दै | दो-चर वार थो 
जल्कर मी वहं कुछ नहीं सीख पाता ओर अन्तम 3 
हे । मानवीय ज्ञान तो, सवका प्रत्यक्च अनुभव दै किः: 
ह । यदि आप निरन्तर उसे स्मरण रखनेका प्रयत्न क 
हैः तव तो सम्भव है कि आपका कान जग्रत्‌ रडे; 
वहु विस्मृत हो जायसा । चीनर्म, सिश्नसेः अररिक्ाके : 
अभमिरिकामें बड़ सुन्दर कल्यपूर्णं मन्दिर मिखे द ! यह रि 
है कि वहके खेम किसी समय वैसे मवन बनाना जा 
सखखम्य ये । परंतु मिश्रके खोग पिरामिड बनाना भूर 
अ्रिकके जंगली लेग तथा अरेरिककि मूढ-निवार 
ज्ञान मृख्कर असभ्य हदो गये । वे सब बात वततत 
नका विकास नहीं होता; अन्यथा ज्ञानखम्यन्न 
कमलन्तरमे अम्य हई नहीं पायी जाती । ज्ञानक 
होता दै । 

ज्ञान अपोरुषेय 
जोन्ख बोसनने अपने अन्वेघण॑के पश्चात्‌ स्वीकार 

कि-“क्ानका विकास नहीं होताः प्रत्युत हस : 
ह --जव ज्ञानका हास दी होता हैः ततर 
सम्पूणं होना चाद्ये । उसे मनुष्यने किससे 
क्योकि मनुस्य तो सखाय चिना कुछ सीख नहीं 
यह ह देखना है कि ज्ञान मनुष्यं सीखता कैसे दै । 
सुकरष्तका कहना है "कोर किसीकरो नया ज्ञान नही रि 
केव मूले ज्ञानकी स्मृति कराता है । बात टीक्‌ है 
क्न थानः उसे ज्ञान दिया कैसे जा सकता) 
नन्दकी ही मति अन्तरात्माये निहित है} वह ` 
स्वल्प है । आज नी सोचनेके स्यि; भूल्ी बातकं 
करनेके ल्ि एकाग्रता आयर्यक्‌ होती दै | महात्म 
सते ठंकरायाम आदि पदृ-खिवि नहीं थे} इतनेपर > 
वाणियोौमे गम्भीर तत्वज्ञान दै । यह्‌ ज्ञान उन किसने सि 
उसीनेः जिसके दारा महान्‌ आविष्छरकोके रशानका उ 
है । सव्र जानते हँ कि वेानिककी तन्मयता एवं शरीर 
से दी उसक्रा्न प्रकट होता है। इसका अर्थं = 
मनुष्यके स्यि नके दो मागं दै | सामान्य मागे, १ 
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#ीर विदेष मार्गं है, मनको एकाग्र करके अन्तःकरण- 
त करना । हम दूरौसे जो सौखते हं वह भी हमारे 
का ज्ञान ही दै दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमे निमित्तमा् 
क्योकि हम देखते हँ किं एक दी उपदेशको अनेक 
क अथेमिं छेते हँ | यक्ताका भाव उपदेशके रन्दो 
यहं वक्ता दी जानता है | श्रोताओके हृदयम तो 
राब्द्‌ हदयके अनुरूप ज्ञान जाग्रत्‌ करते दै । हृद्यो- 
विमिन्न होनेसे उपदेशके अर्थं भी भिन्न दहो जाते 
केकः चिच्रकारादि भी अपनी मौलिकता एकामरता- 
से दही प्राप्त करते हें। 
न्द्का अक्षय निवास द्दयमे है ओर वहीं अनन्त 
{ मी है] ह्दयकी एकाग्रतामे ही दोनोको उपर्ब्ध 
सकता है । वू शाख यदी सदासे कहते आ रदे है 
पदानन्दघन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता है ओर वहं 
ह हृदयम निवास कर रही है । अपनेको अन्तर्मुख 
मरौर उसे प्रास्त करो ! विश्वके समस्त सुख तथा 
न उसी आनन्दधन एवं चिद्घनकी एक रमम हैँ | 
यसे ही आते हैँ । जेसे रंगोन शीसे सूर्यका प्रकाश 
ग पड़ता हैः वेसे ही द्दयके विकारोसे वह आनन्द 
विकृत होकर वैषयिक सुख तथा भ्रान्त धारणाका 
ता है। 
प्र अपौरुषेय दैः यह अव समञ्चानेकी आवश्यकता 
गयी | केवल इतना स्मरण रखना चाहिये कि 
दयमे ही ज्ञानक पूणं वास्तविक सरूप प्रकट होता 
मे मल्हगे तो ज्ञनकी ज्योतिसे वे मी प्रकाशित 
¡ ओर भ्रम होगा करिवेदहीज्ञानके रूप है---जेसे 
शके रंगको प्रकाश प्रकारित कर देता है ओर इससे 
ही रगका श्रम होता है क्योकि ज्ञानमात्र अपने 
मै अपौरुषेय हैः अतएव उुद्ध ज्ान-मंडरको दही 
[ जाता है । वेदः शब्दका अर्थज्ञानं ही होताहै। 
विञ्युदध ज्ञानमात्र वेद दैः तव शुद्धान्तःकरण 
कि समस्त उपदेश वेद क्यो नहीं मने जते १ सभी 
पदेशकोंकी वाण्यो क्यो वेद न स्वीकार की ज्ये १ इस 
यह्‌ जान ङेना चाहिये कि महापुरुषोकरा ज्ञान विद्यदध 
7 इसलिये बेद नहीं कदा जाता कि वह वस्तुतः 
महीं है । वह ज्ञानी पुनरुक्तिमा् है । आदिसष्टिमे 
य ज्ञान मनुष्यको प्रात हुभाः उस ज्ञानम कुक बढा 


उसी ज्ञानको ध्वेदः कहा जाता दं । महापुर्पोनि 
दुसरोसे प्रात किया हो या अपने इृदयकी एकाग्रः 
अनुभव क्रिया हो; वह है उसी ज्ञानकी पुनरावरूरि 
मेक्समूखर कहते हँ“ आदिखष्टिसे ठेकर आजतक 
चिस्कुर नया धमं नहीं हुआ | मैडम न्लवेटस्की> 
स्पष्ट करिया है--धये ध्ममरवर्तक भी केवर धर्मके पुनस 
मूखरिक्चक नहीं । यह बात अन्वेषकोसे छिपी न 
किस प्रकार वेदिक धर्मसे पारसी धर्म एथक्‌ हुजा जौ 
धमकी परम्परा ही यहूदी; ईसाई, इस्खामतक आयी 

महत्माओंद्रारा उपदिष्ट ज्ञान विद्ुद्ध हयोनेपर भी 
होता है ओर साथ दही वह ज्ञानका एकांश ही 
मनुष्यकी शक्ति सीमित दै | कोई कितना मी प्र 
कितना मी दुद्ध-चित्त हो, उसकी दाक्तिकी एः 
है । अतएव मनुष्य चाहे जितना विद्ुद्ध-हृदय हं 
हृदयकी एकाग्रतामे उदित ज्ञान शुद्ध होनेपर मी 
एकार दी होगा । पारमे भरा गङ्कजलठ यद्यपि विष्कुद्ध 
ह, फिर मी वह गद्भजी नहीं है । सष्ठिकि आदिमे > 
अनन्त ज्ञानरारि पाता दैः वह मनुष्यके हुदयकी ए 
प्रय नहीं दहै । वह्‌ ईदवरकी आरसे आया ज्ञ 
वह॒ सवंसक्तिमान्‌ सवंसमथं ही पूर्णं ज्ञानस्वरूप 
उसीकी आरसे पूणं ज्ञान आ सकता है । अतएव ठ 
पूर्णं अपौरषेयः ईंदवरीय ज्ञानको ही कहते हैँ । 

अपौरू 
भाषा षेय 

वेद ईद्वरकी ओरसे मनुष्यको प्राप्त दए, इस्तः 
भाषा है | यह हम प्रत्यक्ष देखते है किं प्रति 
कलाकार मौलिक कल्पना करते है, वैज्ञानिक नवीन उ 
करते है, अपठित संतन गढ तत्व अपनी वाभियं 
क्रिये हैः किन्तु माषा किषीने नवीन नदीं बनायी है 
एकाग्रतामे ज्ञनोपकन्धि तो मनुष्य कर छेता हैं 
तथा घर्मप्रवर्तकोने वि्युद्ध ज्ञान इसी सार्ग॑से पाया 
मनुष्य अपने ज्ञानको प्रचलित माषे; जो माषा यः 
हैः उसीमे व्यक्त करतां दै। अपठित संतोकी 
अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है किं उनके प 
खन्द न होनेसे उन्ै अपने भाव अनेक स्पकोये, 
रीतिसे व्यक्त करनेको बाध्य होना पड़ा है | जन्तरकी ए 
वे राब्द्‌ नहींपास्के है । यदि वे परित होते 
इतने गूढ दन्तका आश्रय न लेना पड़ता |: 
एकाग्रता उसे ्ञानानुभूति दी देतीदहै। माषातो: 


>, 


[पा-लास्री कते है फर ठे वद्ुत दिनोपक 
धा ओर सकेतसि अपने काम चखता था | पाङ 
कर दाब्दमे उसने अपनी मप्राका विकास करिया । 
खरने पृष इ फर भ्मनुष्य क्वा व्यथं ही संकेतं करता 
सने संकेर्तोका अथं केसे समञ्च १ अज गंगे इसस्ि 
र पाते हः स्यि उन संकेत करना सिलाया जात। 
{सिद्धहो चुका रि अधिकांश गूगे इसि गूगे 
म वधिर है| वे कोई शब्द्‌ सुन नहीं सकते, अतः 
# नहीं सकते । अव एेसा यन्त्र बन गय। है ओर 
हो गथा है, जिते बहर सुन छेते है इस यन्त्रके 
पूग बोन लो ह। उन्दैशिक्षा दी जती है| 
तप्य यापरा वनानेमै समथ होत। तो खष्टिके आरम्भे 
गगने कोई मापा वना टी होती | उनके मुलके 
"यन्तो ठीक हेही । इन सव वातोसे यह सिद्ध 
त्रि मनुष्य खयं कोई भाषा नदीं बना सकता | 
षरा ओर अर्थकर नित्य सम्बन्ध है | आप एक अर्थके 
दका पर्यायवाची शब्द तो गद्‌ सकते है, परन्तु नये 
या राब्द्‌ नहीं बना सकते | क्योकि जो शब्द आप 
उसका अर्थ यदि सुननेवाला पहछेते न जनता हो 
का बोटना व्यथं होगा | उसे समक्चानेके च्यि आपको 
न्दकरा पर्याय दुसरा शब्द बोलना पडेगा । इसका 
कि आपका राब्द नया नदीं रहा । वहं केव पुराने 
ही सूचक ह । 
प देखते ह कि शब्द ओर अर्थ॑क। नित्य सम्बन्ध 
बिना शब्दके आप अपना ज्ञान दूसरेतक प्हुचा 
ते । अतएव मनना पडेगा किं ज्ञान मनुष्यको 
ओरसे मिल ओर मिला माषके साथ | 
वादी वेक्ञनिकोके इस तकम भी कोई तथ्य नहीं 
मनुष्यने माषा हष-शोकादिके खामाविक उद्रासैसे 
। गूगेको किसीने (हाय हाय { या (आह्‌ | ओह | 
हीं सुना । ये उद्वार तो वही कट करते है, जिनके 
द है । दूसरे शब्दका अर्थं कल्पित करके बिस्छुक 
दाब्द्‌ बनाना राक्य नही--यह सिद्ध हो चुका | 
-मपरा मनुप्यको खुष्टिके आदिमे प्रसर हुई ओर बह 
| भाषा ओर ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है | अतएव 
साथ ही पूणं ज्ञान मी मनुष्यको सष्टिके आदिमे 
त्रा | द्टयक्री एकायरतामे मानव जान तो पाना दरे. 


आदिमे मनुष्यने जो पूणज्ञान पूणभाषकि साथ प 
मानव-एकामरताका परिणाम नही था | वह्‌ ईश्वरकं 
उसे प्रप्त हभ था । अतएव वही पूणंज्ञानमयी ईश्वर 
"वेदः नमते कदी जा सकती है | 

स्के प्रारम्भमे मनु्यने सम्पक्‌ पूं भाषा 3 
पूणं ज्ञान कैसे प्रास्त कर खवर १? भाषकिं इतने 
उनके अर्थके साथ वह सहस केसे जान गया १ इन्दी 
समाधान न पानके कारण भाषा-शाख्ली माषरके सम्ब 
डार्विनका विकासवाद्‌ खीकार कर छेते है मौर फिरवं 
विवेचने दपा जति है । ईश्वरीय सन्तापर अविश्वासः 
वे कहीं कोरर व्यवस्थित कारण दे नही पाते । हम : 
कि मेस्मेरिऽम करनेवा। एक ठ्ड़केको मूर्छित कर दे 
चह छ्डका उसकी माषा न जनता होः कितु मूर्हिःं 
वह॒ मेस्मेरिज्म करनेवाठेी माषा समन्चता ओर 
है । यह काम संकरव्प-राक्तिके द्वारा ही सम्पन्न दहो 
दसी प्रकार सषि प्रारम्भमे इश्वरीय संकत्पसे 
सम्पूर्णं भाषा ओर क्ञाने प्रात हुआ, इसमे सन्देहं 
कोई कारण नहीं है । 

आदिमापा 

आदिज्ञन एवं आदिमाषा ईश्वरी ओरसे : 
पराप्त हुई ओर वही वेदं है; भ्योक्रि वही पूरण 
आदिज्ञन ओर माषा कोन-सी है १ बह अमीत : 
हे या उस परिवर्तन ओर विकार हुए १ अपोरषेय 
ज्ञनका निर्णय इन्हीं प्रभौपर निर्मर्‌ है। 

प्रोफेसर मेक्समूखर कहते है "निःसन्देहं म 
मूखमाषा ए दही थी ।› जब माषा मनुष्यको ईश्व 
तब उसमे मेद कैसे हो सकता है । मनुष्यको 
माप्रा ईश्वर क्यो प्रदान करने ठ्गा | 

मूक-भाषा संस्छृतसे दी समस्त भाषाएं निकी 
मनुष्य भारतसे ही विश्वमे चरँ ओर जाकर बसे है 
ही मानव-परिवारफी मापाका मूक एक दी होना चा 
थे बातें दूसरे निषन्धोमे स्पष्ट करनेकी है । यहो इं 
जन ठेना चाहिये क्रि म्रीकः केटिन हित? जद 
चीनको एक भाषा सामोपेडिक--इन सव्ये संः 
मति स्लीलिङ्गः पुलिङ्ग एवं नपुंसकलिद्धके मेद है 


तन्नन पी नीत ॐ नेर म्गीन्नि-मान्नमे ननन 


¡ । कद्योये संख्ृतकी मति आठ विभक्त्या भी दै । 
रभाषा एक होनेपर मी अनेक भाषाएं चिद्त होकर 
| मे विकार करई प्रकारे होते है | एक तो अपरठितौके 
दोषके कारणः दूसरे अक्षरौकी कमीके कारण-- जैसे 
तः को 2 वोख्ते ह | व्यापारके चिः राजनैतिक 
साङ्केतिकं भाषा भी वना ढी जाती दै साङ्कतिक 
सी परम्परामें नहीं होती । आज चकोडवड बहत 
` | महाभारतम भी रेसी साङ्केतिक भाप्ाकी चचां 
दके अन्ञानके कारण पदाथा या क्रियाओके सक्षणिक 
रख ल्ि जते है; जैसे ठेडीफिंगर (खीकी अगवि्य)-- 
डीका नाम हे | गन्नेको श्ुगरकेन ( चीनीकी छ्डी ) 
| एेसे साङ्केतिकं एवं छक्षणिक चब्दौको किसी 
मै नहीं पाया जा सकता | इन रब्दोको छोड दें 
स्पष्ट हो जाता है किं मूक-माषार्पं किसी एक ही 
ग थीं | 
व्य मूल-माषाओमेसे आदिभाषा कौन-सी है १ इसके 
च्थयि विद्वानों बहुत विवाद नदीं है| माषा-शाख्री विना 
; प्रायः मानते है किं संसृत ८ वेदिक संस्कृत ) से 
मूल-भर्पे निकली ह । इसे प्रमाणोसे सिद्ध करना 
ढेन नहीं है । भल-माषामे दूसरी माषाओकि वित 
हीं हयेने चादिये । दृसरी भाषाओंमे उसके शब्द ज्यौ. 
मरौर विकृतरूपमे भी होने चा्िये । दूसरी सभी 
क स्मक्षणिक एवं संकेतिक शब्दको छोडकर रोष 
दकि भूलरूप उसमे मिख्ने चाहिये । वतंमान समी 
शी विङृति्योका उसमे भृखधार होना चाहिये । वहं 
रि होनी चहिये | सबसे अधिक उसमे अक्षर 
हेये | 
ठेनः ग्रीकः हिन्रू आदि मूल-भाषा कदी जनेवाली 
म संस्कृतके शब्द भरे ह । संस्कृत शन्दोसे विकृत 
¡ उनके रेष शब्द भमी बने है] संस्कृतम ४७) 
षम ३५ फारसीमे ३१; तुकीं ओर अरीमे २८; 
¡ २७) अगरेजीमे २६; प्रँचमे २५; कऊेयिन ओर 
० ओर बाल्टिकमे १७ अक्षर है । चीनी माषामे 
` बदले शब्द्‌ है, अतः उनकी गणना यहो करना 
होगा । ऊपरकी माषामे कई अक्षर रेते है, जिनका 
एक ही है। अप्रेजीके समान कुछ भाषा करई 


एक अक्षर भी व्यथं नहीं| इस प्रकार हम देर 
मूट-भाषा संस्कृत ही दै । 
वेदिकमापा अधिकृत 

वेद विश्वके प्रास साहित्ये प्रचीनतम ह ओर 
भाप्रासे समस्त विश्वमापरपँ निकट्मै है, इतना 
माषायास्ली एवं अन्वेषक स्वीकार करते हँ । मुख्य 
यह्‌ है किंवेद्‌ उसी रूपमे हैः जिसमे ईश्वरीय ञान 
मखा था--यह कैसे प्रमाणित हआ । वेदम विकरेति न 
यह कैसे जाना जाय 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्छो न तः 
स वाग्व्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः ख्रतोऽप 


अनादिकाल्से करृषरर्योने यह नियम बनाया है 
मन्त्र खरसे, वर्ण॑से हीन या श्रान्तरीतिते प्रयुक्त होने 
अ्थंका बोध नहीं कराता । अञ्युद्ध उच्चारणसे यजमान 
होता दै । 

जटा मार दिखा ठेखा ध्वजो दण्डो रथो घर 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्मपूवी मनीषिभि 

( विकरतव्ली 

जयाः मालः शित्मः ठेखा, ध्वज, दण्ड; रथ ओं 
ये मन्न-विकृतिके आठ भेद दहै । वेदपाठकी 
रतिर्या ह । इनमेसे एक-एक रीति अपनी बिरोषः 
है । कौन-सा अक्षर किसके साथ हैः कौन-सा किरं 
हैः कोन-सी मात्रा कर्ह हैः कौन-सा स्वर हृखः दीर्ध 
है--इन पाट-मेदौसे यह स्पष्ट हो जाताहे | किसी र्म 
विकार उच्वारण-मेदके कारण आता है| बेदोके उ 
ये पारपद्धतिययां नित्य परिष्कृत रखती दै । उसमे ` 
अवकाश ही नहीं है । 

"स चाग्वञ्चो यजमानं हिनस्ि-- अशुद्ध मन्बोचार 
माति यजमानका नादय कर देता है--यह कोरी व्यव 
है, यह सत्य है । वरूच्रका नाश स्वरदोषसे हो गया; यः 
उदाहरण हे । ऋषियोका इसपर पूर्णं विश्वास था | 
दद्ध मन्त्रपाठकी पूरी व्यवसा की गयी थी | यदि 
मानसिक परिखिति चञ्चलो जाय तो श्युद्ध पाठ 
सकेगा । वेदपाठके अनध्यायकी व्यवस्था देख 
आकारामे बादल हो; अधी ञआ जाय; कोर्ट पड्यु य 
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तियोमे अनध्याय रखनेका अथ॑ ही दहै कि मनकी 
थतिते पाठ अद्युद्ध न हये । 
वेदपारङे अनधिकारी 

मो तथा चद्रौको वेदपाठ करनेका अधिकार नहीं है । 
रये आना है कि वेदपाठ सने भी नदीं} यज्ञोपवीत 
नका नहीं होताः उनका अधिकार वेदम नहीं है । 
कर आजकी विचारधारके रोग आक्षेप करते है | 
यह्‌ नहीं सोचते कि अश्युद्ध॒वेदपाठसे हानि होती 
मनधिकरारी वरे ही वतलये गये टैः जो जुद्धपाठ करने- 
भ है । लियोका कण्ठ कोमल दोता है| उदात्तः 

हृ, दीष, प्डुत आदिक भेद उनके कृण्ठसे 
† सकते । अतएव उनके द्वारा शुद्ध वेदमरन्बोका 
हीं हो सकता । एक आयंसमाज-रसकुख्के मन्त्रीने 
ध्यं बतलाया था कि अन्त्यज एवं श दर छ्डके उनके 
प्रयत करनेपर भी सखर शुद्ध वेदपाठ नहीं कर 
पका सम्बन्धं मी रक्तसे दैः इस सम्बन्धे एक 
ले दिनम स्टेटमेनःमै डाक्टर डार्टिगटनकी 
नेक है । उसका संक्षिप्त सारांश निच है-- 
-महायुद्धके फल्खसरूप भरूयोपमे विभिन्न देके ब्वो- 
प्रिवतेन हआ } एेसे समय प्रन उरा कि विश्वके 
गोकी भाषणशक्ति समान है या नहीं १ यदि चीनी 
सीसी घरमे पठे तो शुद्ध फच वोर सकेगा 
तानिक डाक्टर डारिगिनने अनुसन्धान किया ओर 
ेणामपर पहुचे कि भाषाका बहरत-सा सम्बन्ध रक्तसे 
का मुख्य विभाग सात श्रेणि होता है ओौर 
कर वे २० सहसचतक भेद बनाते हैँ । अंगूढेकी 
मान्‌ स्पष्ट नही? पर एक सीमातक रक्तसे मनुष्य 
जा सकता है | उसके कुल्का पता र्ग जाता है । 
चारण (ओः नामक रक्तविशेष रखनेवाखकी बिरोषता 
पकी ५० प्रतिशत जातिया सीभे जीभ स्येटकरः 
› नहीं बोर सकतीं ॥: 
अनुसन्धान कहातक दीक हैः कदा नहीं जा सकता 
7 तो इससे पता ख्गता ही है किं वेदोके कठिनतम 
सभी रक्तवारोके व्यि रक्य नहीं | आर्य॑स्माज- 
; अनुमव भी कुह एसे ही ह । अतः शरुद्रौको वेद- 


धिकार केवर इसय्यि नहीं दिया गया करि अङ्युद्ध 
ध से च्चा (5) शा ननि ) | 





वेदोका कार 

मैदिकभाषा आदिभाषा है ओर ईश्वरकी ओस्से 
प्रात दुई है । वेद ही ईश्वरीय पूर्णज्ञानके खूप । 
मान्‌ ठेनेपर मी यह प्रक्र रह जता है किं वेदौको 
कब प्राप्त किया १ यह सिदध हो चुका है करि मनुष्यः 
हासही होता है ¦ अतएव यह निशित दै ति 
आदिमे ही मनुष्य पूर्णं ज्ञानी था ओर उसे वह ज्ञ 
माषके साथ ईश्वरकी ओरसे प्राप्त हमा था | 
मनुष्यसुष्टिके प्रारम्भका दी वह क्न होना चाहि 
वेद मनुष्यसुष्टिके प्रारम्भके दही होतो निश्चय वेद 
वाय हैँ 

सृष्ट कव बनी ? इसके विभिन्न उत्तर दै । ईस 
अनुसार युष्टिको हए कगमग सात हजार वषं हुए. । 
विज्ञानके विशेषन्ञौने सदं, गर्मी, प्रकाशादिके तारः 
परिणासका हिसाब करके सुष्टिको चाटीस लख घ 
माना है । भूगर्भविद्याके पण्डितोने भूमिके स्तरे 
काठसे तथा समुद्र-नखकी बद्ती हुई क्षारतासे गणि 
परथ्वीकी आयु दस करोड़ वषं निशित की |` 
अनुसार उसकी किरणोसे बने तस्वौके गणितपर 
आयु सात अरवः पचास करोड वषं कही जारं 
वैज्ञानिक कहते हैँ कि रेडियमके गणितका यही परि 
पर दहै आश्चर्यजनक । हमारे यर्दा पञ्चाङ्खौपर सं 
होता है । यह संवत्‌ प्रत्येक वषं एक-एक बढता जा 
इसके अनुसार इस समय सृष्टि-संवत्‌ १; ९५३ ५८; ८ 
है | अमी सुष्टिकी आयु २; १६; ००; ००; 9 
ओर शेष है । यह खष्टि-संवत्‌ वैवसखत मनुसे प्रारम्भ 
इस श्वेत-वाराह कस्पके आदिमे भगवानूने वाराह 
पृथ्वीकों समुद्रे बाहर निकाडाथा | प्रथ्वीतो उ 
भी थी। अतः रेडियमवादी संख्या; जो प्रथ्वीकी 
सम्बन्धमे हैः दहिंद्‌-शा्रौके वर्षका विरोध नहीं 
हमाया सुष्टि-संवत्‌ मानवसुष्टिके प्रारम्भसे आरम्भ 
ओर मनुके जल-परख्यके समय नौकापर बच रहने 
हमरि पुराणोके समान दही दखरे ध्मोमि मी उ्यो-की-त 
वेदौमे मनुकी इस जल-प्रटयकी कथाका कोई वण 
है| पुरार्णोमं ही यह वणन है । अतएव वेद वतम: 
मी पराचीन हः यह विद्वान्‌ स्वीकार करते है । मनुष्य 
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च्य विद्वानौने वेदोकरा समय पह ईसासे दो हजार 
व्रताया । इनके ईसाईधर्ममे क्योकि प्रथ्वीकी आयु 
ग सात सहल वरं है, अतः वे सव ब्रात खीच-खाच 
प्रवधिमे चरितार्थं करना चाहते ह । छोकमान्य तिक्क- 
'ओरायनः प्रन्थमे पाश्चाच्य मतका प्रमाणपूणं खण्डन 
। किंतु श्वान नक्चत्रको ठेकर कालनिर्णय करनेके 
कमान्यको मी श्रस हा ह । उन्होने श्वानको एक 
ना दै, परंतु श्वान तो दो नक्षत्र ह । व्योतिषश्रमे 
सदा दो बताया गया है | 
सांवस्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत्फाद्गुनी पौर्णमासी ४ 
( रतपथ ६।२।२। १८) 





प फाल्गुन पौणेमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
लोकमान्यने सपमाण सिद्ध कियाद कि वेदिक 
वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते है । गणित करनेसे 
िमाको वसन्त-सम्पात क्गमग २२००० वर्षं 
| हे; क्योकि ऋान्तिवरत्तकी एक प्रदक्षिणामे २६००० 
ह । मूगर्भरास्रके अनुसार उत्तरी धरुव-देशमे 
दस सहस वर्षोपर प्थ्वीकी केन्द्रच्युति होनेसे 
रोता है । प्रथम हिमपात व्हा दख वषं पूव 
7 । वेदोमे प्रथम हिमपातका वर्णन है । लोकमान्य- 
किया हे किं ऋग्वेदके देवताः ऋषिः सूक्त--सब 
प प्रथम दिमपातसे पूर्वके हैः हिमोत्तर कारके 
बू श्रीअविनाराचन्द्रदास एम्‌० ए० ने ्रग्वेदिक 
बाबु भ्रीउमेराचन्द्र विद्यारत्नने (मानवेर आदि जन्म- 
ओर नारायण मवानराव पावगीने (आर्यावर्तातील 
जन्म-मूमिः पुस्तके बड़ी खोज करके छ्खी है| 
हद्‌ -संस्ृतिकी केन्द्रमूमि सरसती नदी आदिते 
ताया है कि वेदम छख -वषं पुरानी बातें हैँ | 
के समयके सम्बन्धमे खोज करनेवाठे बिद्धानोका 
तक मन्त्रके उस अंरपर नहीं गया हैः जिसमे 
{स्त्तिका वर्णन है । वेदो इस सौर जगत्‌के समान 
हयाण्डौकी च्चा हैः उनका सङ्केत है । ब्रह्मकी एक 
तिमे यह निखिल ब्रह्माण्ड ओर त्रिपद्विभूतिमे 
(व्यलोकोका वणेन पुरुषसूक्तम है । ज्योतिविज्ञानके 
जानते है कि आकाशगङ्खके किसी-किसी तरेके 


अदधीन्वन्त व्ण श्थ-न्मे गला द स ~ = 1 नन 
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प्रकारा यन्त्रौमे कितने अर-खरव प्रकरारा-वषमिं प 
यह संख्या नतो ख्लीजा सकती ओर न सोच 
वेदो इस समस्त खषटिकरे आदिका वर्णन हैः इः 
सुष्ठिके प्रख्यका वर्णन है । अतएव वेदोके काठः 
करना बाच्छुद्धिका प्रयत्न है । वेद अनादि ओर नि 
काक्की परिधिसे परे । 


वेदोका खूप 


शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी । 
इमे तो कोई सन्देह करने-जेसी बात नहीं है; पस्तु 
मनुष्यपर केसे प्रकट हुई १ उसका मूकलूप क्या वर्तः 
वेद ही हैँ १ २-वेद तो त्रयी कहे जते है; फिर 
केसे १ ३-वेदोकी तो ब्रहुत-सी शाखार्ण कही ' 
उनमेसे अधिकांश डस हो गयी हँ । अतएव 
ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे विद्यमान है, यह किस प्रकार 
प्श्चके उत्तर क्रमराः देना ठीक होगा । 


बेदोको वेद इसल्यि कहा जता दै 
शब्दका अर्थं ज्ञान है ओर वेद ईश्वरीय पूर्णज्ञान रै 
मन्त्रौका दूसरा नाम ॒श्रति है। भ्रुतिका अर्थ 
हुआ । जो नित्य ज्ञान दैः वह अनादि 
श्रवण्के द्वारा दी प्राप्त हयो सकतादहै। वेद्‌ : 
निशश्वास है । सष्टिके आदिमे खष्टाने उन ज 
निशश्वासोको सुना । खष्टासे आदि प्रजापतियों 
ओर इसी क्रमते वह्‌ ज्ञान चलता रहा | इस श्रवण- 
कारण वह शरुतिः कहा जाता है । आज भी शब्दमा 
कानौको बद करके अनाहतनाद सुनते है । यह अ 
ही अव्यक्त पणवष्वनि है । राख्नौने स्पष्ट कह 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायच्रीसे समस्त वेद्‌ : 
हुए है--इसका स्पष्ट अथं है कि म्रणवनाद ( अनहद 
मे प्रकाण्ड संयमः दी्काटीन संयमसे श्रुतिका 
श्रवण शक्य है यद्यपि इतना विदाठ संयम 
मनुष्यके स्यि अराक्य ही दहै | ऋषियोने भी इसे : 
सुना; क्योकि बह्माको सहसो वर्धके तपके पश्चात्‌ 
श्रुतिका भ्रवण प्रास्त हुआ था । 

वेद--ईश्वरीय ज्ञान एक दी है | उसमे कोई 


शः । शनि न च न= ला श तमी शो 


त्रेतायुगमे जव मनुष्य- 
हुः तव यज्ञकायंकी 
च्वि एक ही वेदको चर भगम बार दिया 
ी मागोकरो ऋक्‌? सास; यजुः तथा अथवं कहते 
स भाग अनादि है ओर एकमे दी पटे ये 
वेदेन होता करोति, यजुवेदेनाष्वयुः 
सामवेदेनोद्राता अथरवैवा ब्रह्य । 
। होता ऋग्वेदसेः अध्यय यञुरवेदसे, उद्राता 
ओर बह्मा अथर्ववेदसे अपने अंशका कर्म पूरण 
। जो रोग तरयी नाम सुनकर अथर्वेवेदको पीडेका 
उरहै (त्रयी"का ठीक अथ ज्ञात नहीं है । अथर्ववेदके 
ह अथर्व, आङ्किरसः छन्दस ! ओर ये नाम चारों 
ति ह । मदाभारतमे चरो वेदो अयीषिदयाका 
+ 


4 
विद्यामवेश्चेत वेदे 
पाम्ब्णाश्चरता 


सू्तमथाङ्गतः । 
यजुषोऽथवं णस्तथा ॥ 
( शान्तिपवे १२५ ) 
चारौ वेदौका नाम लेकर समे ्रयीवि्या है, यहं 
[ 1 वेद्रयी कदे ननेका एक कारण ओर है; मन्त्र 
[कारके है--(१) विनियोगके (२) गानेके, (२) गच। 
प्रकारके मन्त्रके कारण तथा उपासनाच्रयके प्रतिपादनके 
रो वेदोको त्रयीदिन्या कहते हँ | जो टोग प्राचीन 
चारो बेदोका नाम दी देखना चाहते है, उनके चयि 
कोपनिषद्‌का यह मन्त्र पर्यास दोना चा्ि-- 
असख महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ ऋग्वेदो 
सामवेदोऽथवङ्किरसः । 
के मन्बरमागको “संहिताः कहते है} संहिताका अर्थं 
मन्त समीपता। "परः सन्निकषैः संहिताः अष्टाध्यायीकी 
भाषाके अनुसार पहले संहिताओंमै मन्ताक्चर परथकु- 
ही थि । वे सब एकमे ही थे | सव सन्धियुक्तं थे | 
8 मन्त्रे शब्दको प्रथक्‌ करनेमै जव कठिनाई होने 
(एक अक्षर या एक शब्दका दसंरे श्दके साथ पदे 
जानेका भ्रम होने लगा तव मन्नके पदच्छेद किये 
स प्रक्रार सन्धसहित ओर पदच्छेदयुक्त--इस प्रकार 
हिताकी दो शाखि ह्ये गयीं | 
न्ता =¢ द, 


= 


}-ततैसे पनष्यय्पी 


सव मन्त्र एकन कर च्ि । इस प्रकार देवताक्रमसे 
क्रम रक्खा | किसने श्रुषिक्रमसे मन्त्र सजा 
मन्द्रष्टा ्रृषिके सव्र मन्त्र एकतरं करके याद किये- 
विषय-क्मसे ओर किसीमे छन्दःक्रमसे । इस प्रः 
वेदोको तो प्रथक्‌ थक्‌ रक्खा गयाः पर एक-एक 
क्रम बन गये | इनके अनन्तर पाठ-क्रमसे शाखा 
घन; जरा आदि वेद-पाठकी आठ पद्धतिर्या पहले : 
है | एक-एक शाखा इनके कारण आटठ-आठ मागं 
गयी | ये शाखा-क्रम बदृते गये । पुराणोमे इवं 
वर्णन है फं किस श्षिके रिष्योने किंस देदकी 
शाखा बनायीं । इसीय्यि विभिन्न मन्थो 
शाखाओंकी संख्या एक-सी नहीं है । कूर्मपुराणके 
ऋग्वेदकी २९१; यजुर्बदकी १००; साम्बेदकी १०. 
अथर्ववेदकी ९ शाखाए--इस प्रकार बेदौकी कुठ 
राखर्पे दै | 

ऊपरके वर्ण॑नसे यह स्पष्ट हो जाता है 
शखार्प वेदोका कोद भाग या खण्ड नहीं है 
शाखे पूरा वेद दहै । शाखाओंका भेद केवल 
सम्पादन-क्रमके भेदके कारण है | अतएव शारः 
मिलनेसे कोई वेदांश अप्राप्य नहीं हु है । कै 
सम्पादन-क्रम अप्राप्य हो गये है । यदि चारों वेदं 
एक शाखा भी निविंवादरूपमे शुद्ध प्रप्र हयो तोः 
भूख दरवरीय वाणीके रूपमे ही प्रास है-यह न 
कोई कारण नहीं रह जायगा । आज भी ऋग्वेदः 
एवं वाष्कछ शाखाः, यञ्ुडेदकी मध्यन्दिनीय 
सामवेदकी कोथुमी शाखा भौर अथर्वबेदकी सौनव 
मूख एवं दध रूपमे प्रास्त होनेके विषयमे किसीको रि 
नहीं है । अतः इन शखा्भौके रूपमे चास वेद 
वाणीके वास्तविक रूपमे ही आज मी उपठन्ध है | 

वेदोके शब्द; मन््र नित्य है उनके अक्षर 
किन्तु मन्त्रोका क्रम मनुष्यक्कुत है | मण्डल, अव 
अध्याय--इन क्रमोमे सुविधानुसार शऋषियोने फेर-प 
है। इस सम्पादनक्रमसे ही शाख बनीं । रेस 
मीनतोएक मात्रा घटायी गयी ओर न बही | वेद 
महीधर मी यदी कते हँ किवेटौके न्द आौर 3 


वेदमन्त्रोफे ऋषि 

के वेदसन्वके साथ उसके ऋष्रिका नाम होता 
यो मन्त्रद्रष्टारः ये ऋषि मन्त्रद्रष्टा कदे जते है | 
मन्त्रः" जिसका अथं मननसे सष हो, वह्‌ मन्त्र 
ह| जिस ऋषिने हुदयकी गम्भीर एकाग्रतामे जिस 
मथका साक्चात्‌ करियाः वह उस मन्त्रका द्रष्टा कहा 
न्त्रतो श्रुति दै | वे परप्परासे सुने गये ह । उन 
मन्त्रोौका अथं व्याकरण या निरक्तसे नहीं होत । 
करण या निरुक्तसे वेदाथं हो सकता तो एक-एक 
थ उसके मन्त्रदरष्टा कऋषिकरानामन ठ्गाहोता। 
होना इतने गोरवकी वात न होती ओरन उसे 
भगण मन्त्रके साथ स्परण रखनेका विधान वनाते | 
दौ वेदोऽग्रम्‌ः-- वेद परोक्चवाणी है । वेदान्त्के विद्वान्‌ 
है करि उच्चतम अधिकारीके च्ि (त्वमसि 
का गुरुढारा श्रवण ही पर्यात्त ह्येता है| मननके 
खतः उसका तात्पयं निकाल ठेता है । मगवान्‌ने 
बुद्धि दी है । अतएव उसे मनन करना चाहिये । 
-आदिखष्टाने सदसो वरं तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
उसीके ज्लनसे उन्हौने खष्ठिरचना की | ऋषियोने 
{करणम एकाग्र होकर मन््ा्थका दर्ख॑न क्रिया है | 
दाथ॑प्रत्ययानाभितरेतराध्यासार्संकरस्तस्प्मविभाग- 
व॑भूतर्तक्तानम्‌ । 
क प्राणीको उसकी वाणी ईश्वरकी ओरसे ही प्राप्त 
| अतएव जिस प्रकारके अन्तःघयमसे वेदवाणीका 
क्षत्‌ होता दै उसी प्रकारके संयमे प्रत्येक 
भाषाका ज्ञान हो सकता दै । उपयुक्त योग- 
टरं पतञ्जलिनि यदी बताया दै कि शब्दः अर्थं ओर 
नके प्रथक्‌ पृथक्‌ खरूपमे मनःसंयम करनेसे समस्त 
ग भाषार्जोका ज्ञान दो जाता दै। जिस प्रकारका 
मस्त प्राणियोकी भाप्राका ज्ञान करा देता हैः उसी 
संयम वेदमन्त्रके अ्थोका मी दर्शन कराता है | 
र्का संयम जो भी करेगा; वदी मन्नाथका दरख॑न कर 


ना सव टीकं होनेपर मी मन्द्रष्टका नाम ररते 
या ामश्बात यदै करि वेदार्थं तो हो सकता 


दमाष्यकी प्रथा तो रावणसे चली यर फिर सण्टन- 


हं ओर समञ्च नहीं पति करि दर्चनाश्ेके निर्मात 
तच्वज्ञ ऋपरि्वोने भी क्यो वार-वार वैदोकी दुहा 
उनको इतना सहच दिया । वेदी जिम चऋरूचके 
मन्त्रदरष् हैः उष क्रपिकि निर्मित याश्रमे उस 
अथं स्यष्ट हुमा दै । मन्त्रके सथ ऋषि सरण 
देद्य यह है क्रि इस मन्त्रके स्यि इस ऋ 
देखने चाहिये | 


इ विहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्रंहयेः 
बिभेत्यल्पश्चुताद्रेदौ मामयं प्रहरिष्यरि 


८इतिहास तथा पुराणके द्वारा वेदयन्त्रौका उप 
अथंविस्तार करना चाये ¦ अद्यश्रुतसे वेद डरः 
यह्‌ हमे नष्ट करेगा }: वदार्थ॑करे सम्बन्धे यह्‌ आ 
ऋष्रियोके निर्नित मरन्थोको स्तिः कहते ह । 
अर्थं है--जो स्मरण करके छ्िखी गयी हो । च्रपिये 
अन्तःकरणमैे वेद्मन्वके जप्त अ्ध॑करा ददन 
एकाय्रतास उत्थित दोनेपर उसका स्मरण करके 
किया । वही उपदेश स्मृतिः कहव्यया | भगवान्‌ 
महाभारत एवं पुराणेमे क्रृषिधोके उन्दी उपदेोको 
कर दिया । इनमे पुरानं उपदेश एवं चरित संकलित 
ये ग्रन्थ प्पुराणः कदसरये । अतएव वेदोकाअथंया : 
मनःसंयम करके जाना जा सक्ता हैः अथवा स्म 
भारत तथा पुराणोमे उसे देखा जा. सकता 
वेदके वास्तविक माष्य है । मन्ना किवी मी प्रः 
कृरनेके प्रयलम भ्रान्त होनेका ही मय है | 

मर्त्रोके देवता 
या तेनोच्यते सा देवता ।; 

८सर्वानुक्रमणीःे देवत।का यह्‌ अर्थं बताया गयाः 
मन्त्रके द्वारा जिसका वर्णन हा है, वह्‌ उस मन्त्र 
है । अर्थात्‌ जिस मन्त्रकाजो देवता हैः उस मन्त्र 
स्वरूपः आराधनाः प्रमाव एवं स्थूढ जगतूमे उ 
वर्णित है । निर्क्तने इस बातको ओर स्पष्ट किया है 

यत्काम ऋऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छ 
म्रयुङ्तं तदैवतः स मन्त्रो भवति । 

ऋषरिखोग जिस देवताकी जिस मन्त्रसे उस 
दशंनकी इच्छसे स्वति करते है बही उस मन्त्र 


= । [नता न्यविाते वरना मतः च्म 


तान छब्द; अर्थं एवं ज्ञानकरे खरूपादिमं मन एकाग्र 
गेत है। जिति पञ्युकी वाणीने आप मन एकाय 
स पद्युकी भावना साथ रहेगी | यदि यह भाव न 
यदं अमुक पञ्ुकी वाणी हैः तो ज्ञानका व्यदस्ित 
रोगा } इसी प्रकार मन्त्रम सन एकाग्र करते समय 
ताकी भावना आवश्यक दै | क्योकि मन्त्रम देवता- 
नि हं। 
स्वाध्यायादिषटदेवतासम्प्रयोगः। 

दर्ध॑नते बतलाया फि प्रत्येक मन्वका एक अधिष्ठाता 
[ता है] मन्त्रके गम्भीर सखवाध्यायसे उसके इष्ट 
सन्निभ्य प्राप्त होता दै । अतः मन्त्रसखवाध्यायके 
१ मन्त्रते किस देवत-दक्तिका साक्चात्‌ होगा; यह 
नके लिये मन्त्रके देवता निशित किये गये है । 
-से मन्त्र एेसे है, जिनके ऋषि ओर देवता एक ही 
ते कारोसे हआ दै | कुछ मन्त्द्र्टा ऋषियोने 
[राध्य देवतास एकात्मता प्राक्च केर खी-- 

यो यच्छृद्धः सख एव सखः 
ग्व उनका स्तन्न नाम लेकमे प्रचख्ति नहीं 
सरे, अनेक बार मन््रको आधार न बनाकर भद्धाङ- 
-प्रािके स्यि देवारधन किया । प्रसन्न होकर 
न्ह किसी मन््रका रहस्य उपदेश किया | अतएव 
देवता ही अपने मन्ते द्रष्टा भी हुए | 


मन्त्रोके छन्द 

[ एवं देवतके समान हम वेदौके छन्दको भी 
गते है | वेदोके छन्द बड़ विचित्र है | यदि सन्नो 
} स्वरम पद-पाठसदहित पदा जाय तो उनके सब 
न जान पडते ह। यदि एेसा न करके उनको 
त पदा जाय तो चरण घट-बद जाते है । वेदपाटमें 
भी एक बड़ा दोष दै । छन्दक द्वारा खरका निश्चय 
है । शाखा-भेदसे मन्तोका सम्पादन-क्रम होनेके 
ई मन्त्र एवमे मि गये द । एेसे मन्त्रके दो, तीन 
जते ह । इसका यद्दी अर्थं है कि विषयकी दष्टिसे 
गरि कर दिये गये; परंतु उनका मूल-खर बना 
हिये । उसका जितना भाग जिस छन्दका हैः उतना 
पमे पदा जना चाहिये । 


के खरात्मक रूपकी रक्षा तो छन्दसे होती ही 2, छन्द 


वात ह क्रि यचुवदका बहुत बड़ा भाग गद्ये दै, किं 
उन मन्त्रके भी निश्चित दै । बात यहदै क्रि छन्दः 
विशेष प्रकारका खर । सवर एक कम्पन-स्तर उत्पः 
है | यह्‌ स्वरजन्य कम्पन मनको उस्र भाव-स्तरमें 
है, जो मन्त्र-देवताका माव-स्तर है । यहीं मन्तार्थ॑क 
होता है । जेसे प्रणवके ध्यानकरे स्यि-- 
दीर्घघण्टानिनादवत्‌" 

--ष्टनिमै मन एकाग्र करनेका देश है | कम्पः 
स्तर तथा देवताका परस्पर सम्बन्ध देवतावादके 
विस्तृत किया जा सकता दै । यहा इतना दही सम 
चाहिये कि प्रयेकं पदां या ध्वनिका व्यक्तरूप , 
परिणाम है ओर प्रव्येक कम्पन एकः शक्तिस्लोत २ 
तथा अव्यक्तम एक साकार आकृति बनाता है । यर्ह 
आकरतिका दाक्तिक्लोत उसका अधिष्ठाता देवता है । 

छन्दोके सम्बन्धमे इतनी बात आर जान टेनी 
कि एक दी छन्दमे बहूत-से मन्त्र तनिक हेर-फेरसे 
रूपमे चारो वेदौमे अयि हे । जरह कुक परिवतंन 
तो बह मन्त्र कुछ विशेषता लेकर आया है- यहं 
किंतु जदा ज्यो-का-त्यो आया है व्हा या तो दस 
आया हैया उसी अर्थम वरहो उसे आना आवयः 
एक ही वाक्य या शब्द अनेक अथमिं लोकिकं २ 
भी बार-बार आतादे। गम्भीर मन्थो एक ही 
अनेक बार विपयको स्पष्ट करनेके ल्य दुहेरानी पड़ 
एसे स्थलकों पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता ओर 
मन्त्राको वहसे हटनेका प्रयल्ञ करना चाहिये । 

वेदों न , क नि 
मे इतिहास-भुगोकादि 

वेद्‌ अनादि एवं नित्यैः वे ईश्वरीय वाणी 
दामे उनमे एेतिदासिक षटनाओं; एतिहासिक 5 
भूगोकप्म्बन्धी घटनाओं तथा व्योतिषादिका वर्ण 
वेदः 
इतिदहास-भूगोखदिपरक रशब्दौका दूसरा अर्थं करः 
कु लोग वेदोके इतिहास, भूगो तथा ज्योतिष 
मानकर वेदोौको मानवकत मान ठेते है ओर उनका 
कब हुआ--यह निर्धारण करनेमे ख्ण जते हें । ये 
बते इसय्यि होती दहै कि वेदौको अथं करनेका वि 
ख्या जाता है। मनरदशंनकी चक्ति तो रदी नही, व्य 
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पको केवर यज्ञः उपासनाके समय पाटका विषय-- 
ग्र करके ज्ञानप्रापिके कारण-सूच्न मने तो मानना 
; पुराणादि वेदभाष्य ह । पुराणोमे भी इतिहास 
यह भूत्य नहीं ज सकता | 
णोका खरूप तथा उनके वण्यं विषयकी सत्यताका 
तो खतन्तर निवन्धकरा विषय दै; किंतु हम पठे महात्मा 
1 यह्‌ वाक्य उदुधृत्‌ कर अयि दं किं "कोई किसीको नवीन 
देता } ज्ञानदाता केवट विस्मृत ज्ञानकी स्मृति कराता 
न ज्ञान देना सम्भव नहीं है । तब आजकेये आविष्कारः 
$ ज्ञानके अनेकों अनुसन्धान---यह सब क्या नवीन 
यह्‌ विस्मृत ज्ञानकी पुनः स्मृति दही है! अवश्य 
भनुसन्धानों ओर सिद्धान्तौका भ्रमपूर्णं माग नवीन 
वके अन्तःकरणका दोष है । इनका सत्य तो पुरातन 
क सत्य कृभी नवीन नहीं होता | ज्ञानके विस्मरण 
णक्रा चक्र संसारम चठ्ता दी रहता दै | 
लान नवीन नहीं होताः वसे ही विन्वार भी नवीन 
¡ | विचारसे ही ज्ञान होता दै | मनुष्य नित्य नवीन 
हीं कर सकता । विचारक कु निश्चित स्तर है । 
१ उनमेसे जिस सर्य होता दैः उसी सरकी विचार- 
न्मे आ जती हे। पदाथ एवं घना विचारके 
हैः यह आप जानते है | मनमे अयि व्रिना न कोई 
7 ओरन किसी पदार्थं या घटनाका निर्माण | अब 
गे बद्‌ जाइये । इस निबन्धके प्रारम्भमे यह विस्तार- 
गयादहै कि खष्टि खतः नदीं हो गयी। कोरर 
(टिकता है । उसके समीप मन है । उसके मनकी 
तारतम्य ही सुष्टिमे खक्षित होता है। सुष्टिकर्ताका 
† सृष्टिक रूपम परिणत होता दे! सिकतां भी 
रार नहीं करता । क्योकि नया श्नः नया विचार 
पकता । उसका मन मी मानस-स्तरोसे दी विवार 
रता हे। उन्दी सरोम उसका मन घूमता रहता 
तः सृष्टि उन स्तरोकी व्यक्त अभिव्यक्तिमान्न हे । 
"यथापूर्वमकल्पयत्‌ 

ने खष्टि पूव॑की भति ही बनायी । श्रुतिने यह स्पष्ट 


कर्‌ दिया । पूर्व॑की मोतिका अथं क्या १ समस्त पूर्व 
सव परिवर्तन सृष्टिकी समस्त आकृतिर्या ओर सब 
केवर पुनरावृत्ति करती हें । एक तृण नवीन नहीं ¦ 
नवीन दंगते नहीं हिलता । क्योकि नवीन विचचार 
सकते--न व्यक्तिके मनमे ओर न सम्टि-कतकि मः 

जो अविश्वासी हैः मै उनकी बात नहीं करता ¦ ३ 
है, वे जानते है करि व्योतिषी अही यिततिकी गपि 
सन्तानके विना देखे उसका रूपः रंग; उसका सभाव 
काढ तथा जीवनकी उन्नति-अवनति सव वता देते 
वह्‌ सत्य होता दै । फलित च्योतिष सत्य सिद्धान्त 
कुछ नवीन हो सकता तो उसे पदलेसे न बताया ज 
यदि सब पहखेते निश्चित न होता तो कोई सर्वज्ञ न 
क्योकि जो अनिथित है; उसका ज्ञान पहलेसे नहीं हो 
दश्वर तो केम-से-कम सर्वज्ञ है ही । ज्योतिषे रहन 
रखते दै । अतः उनकी स्िति्योकी संख्या है | 
निश्चित काक्के पश्चात्‌ पुनः उसी सितिकी आब्रत्ति 
वहि वह काट कितना भमी ठ्वा हो ! न्योतिषके अः 
अ्रह-नक्षत्र एक पूरा चक्छर करके पुनः पटी सिति 
ठीक आद्त्ति करने र्गते है, विश्वकी आङ्ृतिर्यो ए 
भी आवृत्ति करने ख्गती दहै । एेसा न हो तो फलि 
कभी सत्य न प्रकट कर स्के | 

जव इतिहास नित्य दै, तब नित्य-ज्ञानखरूप वेदं 
होना दी चाहिये । बेदौमे वे नित्य इतिहास एवं 
हैः जो परिवर्तित नदीं होते । अर्थात्‌ इतिहासकी 
व्हा है । यह उसी प्रकार हैः जैसे मनुष्योकी 3 
समानता या चित्रकारके चित्रकी बाह्य रेखा । बेदं 
इतिदास-भूगोल्यदि न केव अगेके है, मविष्यके : 
अतः वरहा इतिहास नदीं है; यह भ्रयत्त या उसके 
उनक्रा काखनिणंय--दोनों बख्चेष्टा ह । पुराण मी उः 
इतिहासादिको स्पष्ट करते ह । सम्पूणं ज्ञानके सू 
निहित ह | वेद्‌ ईश्वरीय मूल-ज्ञानके रूप है ओर उन 
एवं शब्द्‌ नित्य ह । उनसे अतिरिक्त ज्ञान ओर है! 
इसीसे दिंदूधमं वेदोको परम प्रमाण मानता दै । 


~. 


भारतको आध्यासिक सम्पत्ति 


संसारके देम मारतवपैके प्रति लोगोका प्रेम ओर आदर उसकी बैद्धिक, नैतिक ओर आं 


: तप्य ते ¢ 


---णो० र्दी भा ८ तिनि विनिम १ 


दिद्‌-संस्कृति ओर दरानराश्च 


धे भारत अपने द्थनदाख्रके ल्व अमी मी शद्धा 
रका भाजन है! भारत विश्वगुरुं थाओौर अब भी 
पूत छ परियोके सूम ज्ञनकी सम्पत्तिको पाकर ही। 
मनुप्यकी विक्षेषता है विचारपूव॑ंक प्रात ज्ञान । अतः 
 आदर्ं सिर करते समय ज्ञान दी एकमात्र हमारा 
ग सकता है | आज विश्वमे वाणी तथां लेखनकी 
--विचार-खावन््यःकरा आन्दोकन करिया जाता दैः 
5 इसय्यि कि जातियों एवं राष्टौके कृत्रिम आदरांसि 
वदी न त्रनाया जाय । मनुष्यत्वं विन्वारकी 
दैः अतः उसे व्यक्त करनेके ल्यि कोई सखीमाबन्धन 
7 चाहिये । मारत ही एक एेसा देश दै; जहां अति- 
काछसे विचार-सख्वातन्न्य मनुष्यको प्राप्त था । इस 
विचारोपर कमी बन्धन नहीं स्मा था 
व ख्गा दै तो वह पाश्चात्य प्रभावसे | यर्दा 
` सम्बन्धमे मानव कमी असदिष्णु नहीं बना | 
` नियमो-- जीवनके प्रत्येक कार्यम धर्मका कठोर 
होनेपर मी विचारखातन््यके कारण भारते 
निशाचर ओर मत-मतान्तर विस्तृत हो स्के | 
क व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुसार दी विन्वार कर सकता 
की बुद्धि तथा विद्वान्‌की बुद्धि समान नहीं हये सकती | 
र एक न्यायाधीश ओर एक कसाईके विन्वार अपराधके 
एक-जेसे नहीं हयो सकते । इसके स्यि आवश्यक 
किं अपरिपक्र एवं भ्रान्त विचारौको कार्य॑रूपमे 
न होने दिया जय } कोद शिशु अपनी 
अनुचित कायं नदीं करता; किंतु आप उसे 
था फोडनेके ध्ि पुस्तके ओर सीेके बतंन नदी 
। विचारका क्षेत्र बौद्धिकक्षे्र दहै | बर्हो तो इमं 
¡ होनी चाद्ये; किंतु हमरि विन्वारको तबतक 
मि नहीं आना चादियेः जबतक वह सप्यका साक्तात्‌ 
> । आज विचार-स्वातन्त्यकी मोग करमेवाडे भी 
करते रै कि विचार-खातन्न्य बहीतकर हो; जर्होतक 
परमे आकर कोद अव्यवखा उत्पन्न न करे | 


न ना 


या ग्रमाद्‌ करनेवाला क्षमा नहीं करिया गया । साथ 


के विचारौके सम्बन्धे उस्के ग्रति असदहिष्णता नहीं 


हानिकर मी ख्गता है तब भी हमे आचारके क्षे 
आचारको नष्ट करनेका अधिकार नहीं | बर्हो इमं 
मोति अनुशसनका पालन करना हे । प्रत्येक सैर 
अपने विचारसे व्यवहार करने ख्ये तो सेनाका क्या ; 
यही दशा समाजकी है । हमारे स्यि यह जानना पयं 
चाहिये कि नियमोके निर्णेता इमसे विद्युद एवं 
निःखाथं है ओर भारतीय ऋृषियोके त्यागः ज्ञान; 
सन्देहकों खान ही नहीं है । 

आचरणके सम्बन्धमे शास्र प्रमाण दै । शाखं 
करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना उच एवं तपस्वी ही 
आज्ञा पालनीय नहीं होनी चाहिये । इसके साथ दी व्यत्ति 
तप आदिका निरादर भी नहीं होना चादिये | दद्‌ 
यह मान्यता इतनी परिमा्जित दै किं उसमें 
स्यि अवकाश दी नही | जो व्यक्ति किसी प्रकार 
जाता दैः वह उन समी विषर्योपर अपनी सर्म्मा 
ख्गता है, जिनके सम्बन्धमे वह सामान्य ज्ञान मी नर्ह 
समाज प्रसिद्धि या ्यागसे प्रभाषित होकर उस 
घारणाओंको अपनाने चख्गता है ओर वह भी इसीवं 
करता है । हिंदु-समाजका आदद इससे सर्वथा 
अवतार होनेपर भी भगवाम्‌ बुद्धके आदेश इसटि 
नही हुए किं वे शाञ्लविर्द्ध थे । अदेश न माः 
भगवान्‌ बुद्धकी हम जयन्ती मनाते है उनकी ' 
है । जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उच्च हैः उसव 
होना चाद्ये; कितु उसके आदेरा शास्नके विपरीत 
पालन करने योग्य नदीं ह । यह हमारी संस्कृतिका अ 


आचारके सम्बन्धे जहा दिंदू-समाज शास्नके 
भगवान्‌के आदेश मी सुननेकों प्रस्तुत नहीं, वहीं 
सम्बन्धे यहां पूणं स्वतन्त्रता दै । विचार कर 
सतन्तरता होनी चादिये ओर दूसरेको भी । हमः 
सदिष्णुता.होनी चाद्ये कि हम दृसरेके विरोधी 1 
सह सके । मनुष्यका अहङ्कार उसे उमाड़ता है किं वह 
हे, उसकी जाति; धर्म॑; र्ट, विचार सर्वश्रेष्ठ है । उ 
छोग निन्नकोयिके हैः अज्ञानी है । यदह अदङ्कार 
चिचारको कुण्ठित कर देता है ओर विचार कुण्ठं 
मनष्य पञ हो जाता दै ¡ उन्मक्त विग्वार ही मनभ्यत 


यी | सुकरातको विष पिला दिया गया । मंशचूरकी 
गयी । ये सब महापुरुष तथा एसे ही दूसरे उ 
निक यूरोपमे मार डके गये । यह सव इसलियि 
1 समाज उनके विचार्ोको सह नहीं सका ओर पञ्च 
| अभी पिछटे वषमि जापानिर्योनि मान ख्या था कि 
ही मनुष्य है जर शेव समी मनुष्य पञ है । 
ग एक वर्गने पिके उपद्रवोमि जापानिर्योकी इस 
अपना या } अपनेकों ही मनुष्य कहनेवटे ये 
मोहित वग पञ्युसे भी हीन हो जते ह जब वे शेष 
` हव्या; उन्हं दटना; उनपर अस्याचार करना 
तंन्यं मान ठेते है ओर शस कर्तन्यका विभिन्न तकेसे 
करने छते हँ | वे जव क्िसीकी हत्या या उसे 
उसपर दया करना बताने लगते ३, तब कदाचित्‌ 
# उनसे घृणा करता होगा । इस प्रकार मनुष्यका 
उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता है ! 
-धमको छोडकर विश्वमे जितने भी धरम, समाजः, वगं 
# एक दी मान्यता है किं उनका मतः; उनकी पद्धति 
[दीन है; केवठ उसीसे मनुष्यका कल्याण शे सकता 
वादी अ्थ-पद्धतिसे केकर अहिंसा-प्रधान धर्मोकी भी 
¡ है | इसका परिणाम यह होता है कि वे रोष मानव- 
ति दयाड्ध होकर उसे अपने मतमे टनेका प्रयत्न 
| यह दया उपदेशतक ही रहे तो कोई बात नही; 
रकी प्रेरणा इतनी तीव होती है कि छल-कपरः 
बल्प्रयोग तथा हिंसासे भी वे हिचक्ते नही-- 
तिका कल्याण जो करना ह ! यदि अबोध मानव 
"दुराग्रह करे तो उसके दितकै स्थि कटोरता भी 
¡ है| इस प्रकार समी अपनी दष्टिसे मनुष्य-जातिके 
नम खमे है | मनुष्य-जाति इन हित-साधकेके 
डी है ओर प्रत्येक उसे क्रूर पञ्च प्रतीत होता ३ ! 
-धर्मका हित-साधन-प्रकार दही विश्वके समस्त धमो 
से भिन्न है । यहो क्रिसीको द्द तो बनाना रै ही 
चारौका प्रसार करना हे । ओर सीधी बात है किजो 
वहसे अन्तमुंख होनेका प्रयतत करे | साधन सब 
यदि वे स्वा्थसे कट्ुषित न हँ । सखार्थ॑से ऊपर उठकर 
पूर्णता करनेमे सवका कल्याण है । हिंदू किसीको 
नी बनाना चाहवे, किंतु मनुष्य अवद्य बनाना 


बननादैतो उसे दहदुत्व नहीं, िहुत्वकी धारण 
करनी होगी । उसे दूसरोकै प्रति सहिष्णु वनना ह 
दुसरोके विचारो, साधनौकी महत्ताको स्वीकृति देनं 

यह बात विश्वमे अत्यन्त स्पष्ट है किं दसरौपर 
तंष्षं या दूसरोके प्रति असहिष्णुता वही ल््ेग प्र 
है जो अपने सिद्धान्त तथा आनचारपर मी चः 
स्वार्थं दही जिनका आचार हैः उनकी बात तो? 
चाहिये; पर खा्थंसे ऊपर उठकर जो अपने आचारः 
जितनी हद्तासे करेगा, वहं दृसरेके आचार एवं 
प्रति उतना ही सहिष्णु दोगा । असहिष्णता उन्हीं: 
प्रकट होती हैः जो अपने आवार एवं सिद्धान्तं 
वड़े उच्च स्वरम घोषित करते रहते दहै किंतु उस 
नहीं । आचार उनका खवा्थ-्ेरित ह्येता द । जिस 
घ्ंके नियम जितने इद दहै आचारकी च्युतिक्ा वः 
ही कम अवकारा है ! हंदृ-घरममने परे जीवनको 
सीमित कर दिया; अतः बर्हा आचारकी च्युतिक् 
रहा दी नहीं । फख्तः विचारोकी असदिष्णुता व 
नहीं हई । विचारौकी असहिष्णुता उन्दी देशो ओर 
मे हई, जहां जीवनको अनियन्वित होनेका अवकाश 

आज कहा जाता है कि (जातिः; (सम्प्रदायः ओं 
स्रगड़ोकी जड है । सभी जातियोः वर्णो तथा धर्मोको 
हो जाना चाहिये । इससे विवाद एवं संघधं मिट 
वात देखनेमे प्रलोमनकारी होनेषर मी भ्रमपू्णं है । 
कारण जाति या घमं न होकर खार्थं है । वस्तुतः; ‹ 
उनके आचारोकी उपेक्षसे ही संघं बढा हे । 
प्राचीन कालत उन्हीं जाति्योमे अधिक हुएः जरह ज 
भेद नदीं थे । जा आचारपर बह नहीं दिया र 
विचारौकी असहिष्णुता उत्पन्न हद । आचारके षे 
करनेसे खाथं बहेगा । एक प्रकारके वगं मिरैगे 
प्रकारके बनेगे । संघं तो बेदेगा ही । संघं मिटा 
तो विचारौकी सहिष्णुता आवस्यक है ओर हंदू-ध 
युगकी सहिष्णुता इक्का प्रमाण है किं वह आत 
प्राप्त होती हे । 

हदू-समाजके आधारभूत शास्र को देख उछि 
आचारकी एक-सी व्यवस्था है । आचारका मुख्य 
स्प्रति-ग्रन्थ द| स्प्रतियोमे यगानरूप आचारकी 


आचार एक ३ } आचारी मान्यता एक दै | 





निरयण खूप विसु ह; से दी सगुण सरूप भ 





विचारो वहुत बड़ा भेद है । कोई साघनः कोई है सभी सगुण रूपः समी टीर्पँ सदा, सव 


कमोड कत्य एेवी नर्ही; जो अपना खतन्वे दशनयास्न 
सो । व्याकरणक दर्शना थक्‌ ओर ऽयोतिषका 
रपासनाका रक ओर योगक्रा दुश्चरा । आयुकैदः 
चित्रकला--सवकफे दरानयाछ्र द । कीं एेसा नही 
दिन्वारसे प्रथक्‌ ह गयी हो | मतुष्यकी विशेषता 
वह्‌ विचारहीन हकर कार्य करे तोप्डुदहो 
मनुष्यकी यह्‌ मनुष्यता दिदृसमाजके प्रत्येक भागम 
गसूक मिरेगी। उपासनाः ज्ञान तथा योगकरी 
इ दीजिये; वे तो दरनके आधारे ही प्रत 
परं मषा, बाच; त्यः चित्रः संकेत-- यर्हातक किं 
; उटना-बरेरना; विवाह आदि सब अपना दशन 
चिना दशनरशाछ्लके कहीं गति नहीं | 
त्य जगत्‌का दार्शनिक ज्ञान दी अभी अधूरा है ओर 
वीकार करते ह कि उन्हे भारतसे बहुत छख इस 
खिना ह | 
त्य देम धमं, राजनीति; जीवनः दर्शनयास्न- ये 
परर भिन्न दै) वे केव यही समञ्च सकते है 
5 विज्ञान इन सवे व्यापक है ! वैसे ही मारतम 
न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नदीं | दर्नराल्र 
पक दै। वह खतन्त्र विद्या न होकर जीवनके 
रका आधार है-आश्रय है | 
{जलन पणं था | उसीके अंको लेकर आवश्यकताः 
प्रमादके कारण अनेक्र विचरोका प्रादुर्भाव हूञा । 
से छेकर पुराणोतक्मे वह्‌ एक ही आदिज्ञान एक 
गमान है | पुराण तों बेदोके माध्य दही है । 
निषदोका ज्ञान पुराणोमे स्पष्ट हो गया है । उसी 
न्न दृष्टिकोंणसे ग्रहण करनैके कारण अनेकं दशन- 


उत्पत्ति हृई है यह स्पष्ट है । वहत संक्षि शब्दौ- 


उप्र अनादि शेनको इस रूपमे कहा जा सकता है-- 


 अनिवंचनीय सच्चिदानन्दस्य शाश्वत सत्ता हे । 


ल्प है एक निशंणः निर्विकार निराकार खरूप ओर 
खरु एेश्वयंः माधुयं, आनन्दः अचिन्त्यानन्त सदुण- 


[म स्वरूप | एकक ही ये सगण स्वरूप अनेक ड । उनके 


~~~ ----------^- न 








देल-काल्की कव्पना वह नहीं जाती । 


वह शश्वत सत्य शक्ति एवं यक्तिमान्‌--उभः 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ परस्पर अभिन्न होकर भी रि 





मिन्न होकर मी अभिन्न है । वस्तुतः वे अभिङ 
क्रीडके स्थि दी उनका भेद है| इसी भेदर 


निरयण ततमे सत्‌; चित्‌; आनन्दका भाव है ओ 
साथ यदी शक्ति सन्धिनी; संवित्‌ ओर हृदिनी 


~~ त 


ननिविध रूपमे उपसित होती दै । सगुण रूपकी 


ये रक्तया मी नित्य; परस्पर अभिन्न तथा रा 


अभिन्न है| 

मायाशक्ति व्यापकतच्छके एक पादम है ओं 
समस्त ब्रह्माण्ड दै । रेष तीन पादोमे योगमायाव 
है । वर्य नित्य धम दैः जहा बही निशुण ॐ 
अपनी हादिनी शक्तिके साथ सगुणः साकार होकर कर 
है । हादिनी शक्तिके ही सीताः राधा; लक्ष्मी; तष 
स्प है। 

व्यापकतस्वके सत्‌, चित्‌, आनन्द मायामे प्ररि 
भोति गदीत होते है ओर वे क्रमशः तमः रज एवं 
नाम पते है । प्रकृति नित्य इन तीनों गुणोसे २ 
हे । सत्त्वगुण निर्म होनेसे उसीम पटे दिव्य 
अभिग्यक्ति होती है । दिव्य ८ सवाट्मक ) जगः 
सृष्टि है । जसे सूयंसे किरणे; क्रिरणोंसे प्रतिविम्बः 
नित्य धामसे मावस्तर ओर उनसे दिव्य जगत्‌ । २ 
जगत्‌ मूतं जगत्‌के रूपमे व्यक्त होता दै । 


मूर्तं नगत्‌--यह हमारा जगत्‌ भावरूप हैः जैसे जकः 
प्रतिविम्बकी छाया दप॑णमे पड़ी हो । दर्पणमें सूर्यक 
उष्णताका अंश भले हो; पर बर्ह दपण ओर जः 
दोष आये ह । प्रमाव विकृत ओर अल्पय ग 
वहां सूयेकी सन्ता कल्पित है । इसी प्रकार सम्प 
जगत्‌ कस्पित है भावरूप दहै । दिव्य जगः 


भावात्मक अभिव्यक्ति है । खसूयतः यदहकि देशाः का 


त्‌ मिथ्यादै--रस्पीम स्प॑की मतिः सीप चदीकी 
रुस्थल्मे जखकी भ्रान्तिकी सोति | यहकि सच ह्य्‌ एवं 
भ्रकी माति मानसिक हैः कर्पित है । जेसे खप्रके सरे 
भाव व्यापक है-माव ही व्हा भूर्तिमान्‌ हो गयादैः 
दद्य-जगतूमे दिव्य जगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) व्यापक 
# यहो मूर्तिमान्‌ ह्यो गया है | वह्‌ दिव्य या भावः 
ग सत्य नदीं हे । ब्रह्मलोकतकके सव्र पदार्थं करिपत 
की भतिद्यीरहै | वेमी प्रतीति दै। 
न अनेकताका कारण नहीं होता | अन्ञानका घमं 
` है | धाभाव ओर पयाभावमे कोई अन्तर नहीं | 
. समस्त दृश्यकों एकाकार कर देता है । अतः दृश्य- 
यह सब्र मेद केवकं अज्ञानमूलक नहीं हो सकता | 
तप॑का भ्रम तमी होता हैः ज्व रस्सी ओर्‌ सपं 
र्थाकी सत्ता हयो; दोनौका हमे ज्ञान द्ये, दोनेमिं कुछ 
शे । इृय्यके नाना रूपौका जहो भान होता है, वह 
7 है। निव्यलोकोकी विभिन्न टीलाओंकी दी यरं 
‡; प्रतीति है ओर भावरूप कुल सास्य भी ह | 
- दिव्य जगत्‌की भावरूप क्रिरणेः यदी दिव्य जगत्‌ 
( देवता होती है । देवता की हमारे मनम अभिव्यक्ति 
र है ओर बाहर वेदी माव स्थृलरूपमै प्रकर होकर 
वन॒ जति है | पदाथकी मूतं सत्ता मानसिक 
# परिणाम है । 
¦ चित्‌? आनन्द-- तीनो उसी व्यापकतत्वके अभिन्न 
' | उसके सगुण एवं निगुण रूपमे कोई भेद नदीं | 
करिया उसीके रीलविटासकी प्रतिच्छाया ईः 
प नित्य रूपकी उपरन्धिके स्यि यर्हाकी कोई 
| या माव साधन ह सकता हैः यदि उसे नैष्टिक 
नाया जाय--मन उसीम पूतः शित हो सके । योगके 
पके खोतको पकड्करः क्रियाकी गान्तिसे निर्विकस्प 
सि होती दै ओर ज्ञानके द्वारा पदार्थ-जगतूके 
प्रतिविभ्बोसे विभ्वकी प्राति होती है) योग 
¡ दोनोमे सायाका विद्टेषण हैः उनके द्वारा व्यापक- 
कात्मता उपलन्ध होती दै; क्योकि मायके त्रिगुण तो 
स्वके सचिदानन्दकी छाया ह| ज्ञानके द्वारा प्रतीतिका 
होकर वस्तुकी प्रि होती है । दश्यकी सत्ता तो 
अतः दस्यका विवेचन उसका निरास कर देता है | 
साधने दश्यके कारणका विवेचन दै । फलतः माया 


तीसरा माग उपासनकि दै } भाव ददी जव : 
हुमा दै, तव भावके सहारे अपने उस नित्य स्वरूप 
धाममे प्राप्न करना, जिसका यह्‌ वत॑मान खरूप प्रतिति 
दुसरे रब्दोमे भावके आधारपर सरुण-साकार रूपम शाश्च 
उपखन्धि उपासनाका ख्य है | भाव उतने हैँ 
मावस्तर ह! भावसेभिन्न न पदार्थं दो सकता है, न वि 
न देवता; क्योक्रि भाव जो नित्य जगत्‌की किरणें ईै, 
मूतं हए दै । अतः प्रत्येक भाव संत्य दैः नित्य दै, दि 
सम्बद्ध दे । प्रत्येक भावसे उसकी प्राति दो सकती है 

दाक्ति एवं शक्तिमान्‌के मेदसे उपासनाके दो भे 
एक तों रक्तिको आराध्य मानकर चल्नेवाल्म अं 
दाक्तिमान्‌को प्रधान मानकर । खरूपमेदसे इनके म 
मेद हँ | ये मेद साधनके ल्यि अधिकारके अनु 
सवका प्रासव्यं एक ही है । दाक्ति-राक्तिमान्‌के अभेद 
सभी खरूपोका भी अभेद है । वैसे खरूपकी दृष्टिर 
सरूप नित्य है } उसे पानेवाल्र उसे शाश्वतरूपमे ही 
करतादहै; किंतु जेसे खचिके कारण कोई चीनीकं 
पसंद करता हे ओर कोई घोड़ा; दोनो प्रभावः 
सव्रमे एक ही हैः वेते ही सम्पूण सत्ता समग्ररूपसे एषं 

नित्य अभेद ओर नित्य मेद तथा अभेदे > 
मेदमे अभेदका यह शासनीय ज्ञान ईश्वरीय वरद्‌ 
अपोरुषेयरूपमे ही वह मनुष्यको प्राप्त हुमी है । 
मानव-ज्ञानः चाहे वह कितना मी उचक्यौनदहो 
किसी-न-किंसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्याम 
हिंदुसमाजका मूल दरनशाखः जो वेदो, उपनिषदोः 


वर्त हूय दैः संक्षेपमे यही है | इसके मेद उनके 
आगे स्पष्ट होगे 
नासिक-दश्ैन 


उपनिषदि ही इन्द्र एवं विरोचनकी कथा है | 

तथा दैत्यराज दोनो लोकपितामह ब्याजीके पास त 
प्राप्त करने गये । ब्रह्माजीने मननका अवसर दनैः 
वतलया कि "जो जले, दपंणेमिः नेतरौ दिखायी 

वही आत्मा है ।? ब्रडी सीधी बात थी करि ररीरका सै 
दपणादिमे प्रतिबिम्ब दिखलायी पडता, वैसेद्ीश 
परतितिम्ब ह । इस शरीरका जो मूर बिम्ब नित्यधाममे 
अत्मा | असरराज धिरोन्चनन्ी लद्दि उतनी श्या = 


। इन्द्र बराबर छिद्ार करत रह । उन्न कद 
र कां ओर अन्तर पितामदसे उन्हौने तंच्वज्ञान 
चनने अपने तच्यन्ञानका असुरे प्रचार क्रिया | 
शरत्मयादी ह्यो गये । य्यपि प्रहादादिने पस्ठतः 
[प्त किया, तथापि असुयैने उसे देवतायओका सङ्खदोष 
अधिकतर वे शरीरो मुख्यता देते र 

¶ ही उनका ख्क्य रहा | यही आसुरी सभ्यता 
दम विस्तरत हदं । शरीरको मरनेपर भी सुर्चित 
रणा देदहात्मगदसे ही सिटी | भारतम देद्ात्मवादकी 
¡ चली ओर पाश्चाच्य देशे दूसरी । 

सदा भ्रान्तिहीन है } विचार कभी किंसीको अमे 
तेः यदि उन्दै कुण्ठित न कर दिया जाय | 
देयोमें देहत्मवाद गया तो सही; रितु उसपर 
चार होता रहा । छन-बीन हौती रदी । यद्यपि 
वाद जब मी उसी कासोपभोगपरमाः' की भूल आसुर 
} है जौर सनुष्यका जेखे-जेसे बौद्धिक हास हेता जा 
वेसे-वेसे वह दर्ख॑नके ष्व विचार ग्रहण करनेमे 
ीनेके कारणं तथा आचारदीन दीने स्थूल एवं 
धानता देनेवाठे आयुर विचारौको अपनाता जा 
र इसीसे यह जडवाद संसारम व्यापकं होता जा 
रत॒ यूरोपमे जो सचचाईते अन्वेषण करते रदे है उन 
7 खीकार करनी पड़ी है | 

गतः काटः शेढी, योपनर्होरकी चवा मै नहीं 
ये तो दार्शनिक थे ओर उनपर भारतीय विचारोकी 
परया है; परंतु जडवादी ार्विनः हैकठेकी वैज्ञानिक 
अव अपने अन्वेषणसे सर ओंलिवर छनज ओर 
नतक पर्हुच गयी हे । आदृन्स्टीनका सयेक्षवाद जडवाद- 
णकी सीमा दै । जड-तत्वके अन्वेषणद्वारा विज्ञान चेतन- 
धमे इससे अधिक सङ्केत नहीं दे सकेगा } आदहन्स्टीन 
ता हे--“क्या है" यह जननेका कोई मार्गं नहीं | जो 
व्ययी पडता है या किसी प्रकार जाना जा सकता 
सव अपक्षाकृत टै । देशः कारः पदार्थ---व एक- 
मपक्षासे इस रूपमे प्रतीत हो रहे है |. 
¡ है १ यह तो अनुभूतिका विषय है | जडके 
पसो भन इतिः न इविः-इस प्रकार सनका निषेध ही 


ननन 


लोकायत-दश्लेन ( चार्बाक-सिद्धान्त ` 
पाश्चाख देम माक्सैके जिस तत्वज्ञनको आज ब 
दिया जा रहा है मारतम उस देदात्मवादकी आसुः 
भी आदि कार्ते है । चार्वाक-दञ्नक्रे नामसे के 
उपल्ग्ध नहीं है; परंतु देदात्मवादके ये सिद्धानः 
व्यापक हदोनेते इस दद्च॑नका नाम "छोकायतः पः 
दरसके एक आचाय बृहस्पति के जति है । ये 
वृहस्पतिसे मिन्न दै । चार्वाकका ही दूसरा नामं 
दै णेखा मी कुछ रेर्गोका मत दै । 
चार्वाक-दरंन केवट प्रत्यक्षको प्रमाण मानता 
दर्नका कना है कि “नसे गन्धकादि कुछ पदाथोकिमेख 
अभि उत्पन्न हो जाती हैः वेसे दी प्रथ्वी-जल-अग्नि-वा 
से चेतना उन्न ह्येत द । यह दशन आकाडशको ¦ 
मानता । इमे स्मरण रहना चाहिये किं पाश्चाच्य 
भी पढे चार दी त्ख मानते थे । वे इसी परम्परामे 


चेतना शरीरसे भिन्न कोई तत्व नहीं । वह्‌ 
साथ दी नट हो जाती है । पुरुषार्थं इतना ही दै 
जेसे बने--उचित या अनुचितका विचार छोडकर 
सुख प्राप्त किया जाय । परल्मेक--खेगं या नरक, सः 
करपना है ! ईश्वर कोई सत्ता नीं । धर्म, कर्म, सद] 
सव अज्ञानियोकों भुखवेमे रलनेके उपाय हँ । पर 
श्राद्धादि मृख॑तके स्वक द । शाका निर्माण पा 
धूर्तेन अपना खारथं सिद्ध करनेके व्यि किया दै 
करस्वा रतं पिबेत्‌" चाहे असे हो, सुख भोगो | संर 
ओर काम ही मुख्य ह । आजका प्रगतिवाद 
भिन्न कोई तकं रखता है ! आजके जडवादको 
बदटे चार्वांकका आभारी होना चाहिये । वही उनके त 
के आदि आचाय ह । जका समाज इसी त 
ओर छब्ध दै | 


बौद्ध-दशेन 
निन्दसि य्ञेविधेरष्ह ॒श्वुतिजातम्‌ । 
सदयहृदय -दरित-पञ्युघातम्‌ ॥ 
कद्वव तबुद्धश्रीर ˆ **““॥ ८ मी 
भगवान्‌ बुद्धके जीवनपर विचार करनेसे पता 


सि. पितापि गत्तमरन्तै -्ाके निमि मन्त चार्कः सपरत 


वै खयं जीवन-तच्यके चिन्तनमे प्रवृत्त दए | 
पपर विद्रवास था ओर वे तपे ही पहले प्रबृत् सी 
णर तपके अनन्तर उन्हौने ध्युक्तादारविदारः का 
गं अपनाया ओर उसीको सर्वश्रेष्ठ वतलया । 


वान्‌. बुद्धको अपने गृहत्यागके अनन्तर जिन 
[ संसगं मिलखाः वे निरे तारिक थे} अनुभव- 
मबोध उनमें नहीं था । एक सच्चे आत्मदोधककी 
{ नहीं हो सकती थी । इस प्रकार शाख्ोके प्रति 
अवकारा ही नहीं मिला । परे जीवनको पद्नेसे पता 
किं भगवानूको बराबर हिंसाका विरोध करना पड़ | 
य राजस-तामसत यज्ञेका बोलबाला था | उनका 
वद्यक था | खयं भगवानूको तप एवं चिन्तनके माग॑से 
। पड़ा था; अतः उन्होने इन्दीको प्रधान माना । 
मपर जो राजस-तामस कृत्य- पूजनादि प्रचलित थः 
ख प्रेरणा नहीं देता--यह जाननेका प्रयत करके उस 
थ्यको प्रतारित करनेके बदडे अपने अनुभूत सत्यको 
गस प्रसारित करना सर था | सभी इतिहासक्ेकी 
¦ किं बुद्ध सदा यह्‌ मानते रहे किं वे शुद्ध सनातन 
प्रचार कर रहे है | 

वरान्‌ बुद्धने चार आर्यं सत्योको स्थिर किया था | 
नके रिष्योने उनके मतका भाष्य किया 
१ हआ करि बोद्ध-ध्मं॑तीन प्रधान भागोमे 
हो गया--दहीनयानः, महायान ओर वञ्जयान। 
मत श्रीगोतम बुद्धको एक महापुरुष मानता था; 
साधनद्वारा मिर्वाण प्राप्त किया | यह निवरत्तिप्रधान 
इसका रक्षय एवं आराध्य "अहत्‌" था। महायान भक्ति- 
7 हुआ । हीनयान मतके भाबुकं भक्तानि इसका 
या । हीनयान मतके म्रन्थ पाटी भाषे ये। 
{ संस्कृतमे विस्तरत साहित्य बना । इस मतके 
बोधिसस्वः द | भगवान्‌ बुद्ध सामान्य महापुरुष 
अवतार माने ग्ये । बौद्ध-घममे अगे तान्त्रिक 
प्रचलित हुई । उनको प्रधानता देनेवाटी शाखा 
नामे प्रसिद्ध हई । 

--घम॑के प्रकाण्ड विद्रानोने उसका दशंनरास्र 
या । भगवान्‌ बुद्धने ही प्रत्यक्षसे आगे अनुमानको 


7 मान ख्या था बोद्धद्शंनमे यदी दो प्रमाण 
। नमै तति भोर श्ािः चयार सितारा ॐ । 


मध्यम दन--विद्वके सभी पदां श्चि 
किसीका कोई रूप शिर नदीं | परमाणुओंकी अविरख ए 
ही आङ्ृतिर्यो बनाती दँ | परमाणु भी क्षणिक दै} 
स्वमाव ही सत्ता दै । क्रियाके साथ सत्ताकी समपि 
है । क्षणिक दयेनेके साथ सव दुःखरूप है | यह इह 
केसा है--यह बताना लक्य नही यह खलक्षण है 
वेसा ही है ! इससे भिन्न समान सत्ता न होनेसे इस 
लक्षण राक्य नही | स्व श्यूत्य दैः क्यौकि किसी 
सत्‌-असत्‌ आदि कुर भी कहना शक्य नहीं । इस मतवे 
बरोदधिक ज्ञान सत्य दै } बाह्य जगत्‌ शत्य दै ! अप्रा 
स्यि सङ्का करना--“पर्यनुयोगः द्यी योग माना गया है 
उपदेश स्वीकार करना आचार हे । दयुन्यत्वः क्षणिक 
रूपतादिको भावना करके द्यूल्यमे विलीन हो : 
सुक्ति-निर्बाण माना गय है | यदी परम प्राप्य है। 
ल्ि ध्योगः मौर (आचारः दोनौ अनुष्ठेय है| 

योगाचार--भगवान्‌के जिन रिष्योका सन्तोः 
आचारते न हः उन्हौने योगौ साधना्पं कीँं। 
दशंनशाक्लको अपना सूप दिया । यह दशन मान 
ुद्धिका ग्राह्य कोई पदाथ नहीं } बाह्य सूपोमे स्वयं 
मूर्तं हुईं हे । वस्तुतः रहण करनेवाला, प्रहणकी क्रि 
ग्रहण होनेवाले पदाथ(जगत्‌)-ये परस्पर अभिन्न 
जञान-ही-लञान है । बुद्धिः ८ ज्ञान ) स्वयं अनुभूत दै | न 
प्रतीति मेदकी वासनके कारण दै ओर यह वार 
अविच्छिन्न है | देखा यह जात है कि हमारा सन्तो 
तृषि सदा साकार पदार्थतसि दी होती द । पदाथके 
भाव ( घ्यान ) से तृि नदीं होती । बाहस्के पदाथं 
जान-दी -ज्ञान दैः इसका साश्चात्कार-- बाह्य जगत्‌से निद 
अन्तःकरणमे उक्तकी उपलब्धि मुक्ति है ¦ ज्ञान 
माननेसे इस दरा॑नको ‹विज्ञानवादीः कदा जाता दै | 

सोत्रान्त्रिक---मध्यम दर्शने भावस्तरते 
अमिव्यक्तिको म्यक्त करिया था | योगाचारने भावस्तर 
माव-जगत्का भी साक्षात्कार किया । तकेके तथा योः 
इससे ऊपर जानेकी सम्भावना नहीं है । सौत्रान्तिक 
परवृत्ति दी भिन्न हो गयी । उसमे शाक्त-दर्थनका प्रभाव 


वह भुक्ति-मुक्ति दोनोका साधक बनने ल्गा | व 
न्वादिन्यन [आ न्मी कथन्ति तान्या ते । रथ नयी 


करा शुद्ध रूप अहः ह । बाह्य पदारथमि (अहंः- 
नेसे उन्दं ज्ञानरूप अर्थात्‌ अन्तरका ज्ञान ही बाहर 
हैः यह नहीं कद सकते } इदम्‌? का ज्ञान केवर 
स्वप्न-दशा्मे दी रहता ह । सुुक्षिमे उसका लेप 
है | अतएव वह अहः के समान निर्बाध ज्ञान नदी 
व "अहः ओर “इदम्‌ः- ये दोनो ज्ञान मित्र-मिन्न 
बाह्यपदार्थकी सत्तान हो तो (इदम्‌ ज्ञान नदीं 
स प्रकार ज्ञता दी स्तेय नदीं बनता । “इदम्‌? यद्‌ 
नहीं है । इसी प्रकार इदम्‌? से प्रतीयमान बाह्य 
्ूत्य नदीं है | (इदम्‌? ज्ञानसे दी बाह्य पदाथकी 
अनुमान होता है । आल्य-विल्ञान ( अहं ) के रहते 
(ज्ञान ( इदम्‌ ) रता दै । अतः वह उससे सिन्न 
` एक सत्ता दो रूपमे एक ही समय नहीं रह्‌ सकती | 
जानः वेदना, संज्ञा ओर संस्कार-ये ज्ञानके 
घ (अङ्ग) दै । शञनेन्र्यो ओर उनके विषय रूप दै | 
तथा इदं-नोध विज्ञान है । इन ज्ञानोसे उयन्न 
दि वेदना है| इस वेदनासे उत्पन्न राग-दवेषादि 
। विदवमे जो नाम-मेद दैः यह्‌ संज्ञा दै ! इन पाचों 
स्तृत ज्ञानवक्ष दी आत्मा है । इस बृक्षके ये पोच 
टुःखरूप ह । पश्च क्ञनेन्द्रर्ो, उनके पोच विषयः 
बुद्धि- ये दुःखके द्वादश आयतन ( दुःखके खान ) 
द्वेषादि संस्कार-समुदाय दुःखके साधन हँ । सव 
› यह्‌ भावना दही इस दुःखसे परि्राणका मागं है | 


क क 


षिक--वाह्य पदार्थं ओर आन्तर पदाथं दोनौकी 
ननेके कारण ईस द्ंनको भ्स्वांस्िवादः कहा 
यह दशन जडवादकी ओर लोर आया | यास्रको 
केव प्रव्यक्च एवं अनुमानपर आधारित होनेसे 
विकारी प्रकृति तकके सहारे उसे भो्गको दी सत्य 
देये प्रेरित करे, यह स्वामायिक है । सुक्ति-मुक्ति दोनोकी 
खमनेपर सौत्रान्तिकोका वज्रयान अन्तम अनाचार 

यह इतिदहाससिद बात है । चार्वाक्के जडवादको 
 बोद्धिक रूपमे यह दर्॑न स्वीकार करता है ! इसकी 
दै- द्वादश आयतन ८ पञ्चक्नेन्दिर्यो ओर मनः 


नव विषय तथा बह्यन्दरियोसे अग्राह्य विषय ) से 


7 मन्य नहीं है । आत्मा इनयेसे कोई नही, अतः 
ता माम्य नहीं | जगतकी स्वतन्न सन्ता प्रत्यक्चगम्य 


[च | ५ 
आहत ( अन }-दशेन 
यदि सब क्षणिक हो वो कर्मक कतां भी 
होगा । एक क्मका जो करता था; दूसरे क्षण वह्‌ न 
अतः पू्व॑कर्मका फर किसे मिलेगा १ मतः कतां रक्षा 
है | फलका मोक्ता स्मरण करता दै कि वह अपने 
कर्मका फक भोय रहा दै; अतः बह शिर 
सिद्ध होता दै । स्मृतिः अनुभव एकाधार हो 
आत्मा सिर दै । यह जगत्‌ अनादि दै। सत्‌ क्षा 


ह | वह उत्पत्ति-विनारसे रहित है । 


जगतूमे चित्‌ तथा अचित्‌-दो त्व ह । 
ठीक-टीक विचार ही विवेकं दहै । अन्य वस्तुओं 
काममे छना--यह चेतनक्रा लक्षण दै ओर इससे मिन्नः 
जड ह । विवरम पोच अस्तिकाय ( सन्ता रखनेवाः 
है--जीवः आक्रार; धर्मः; अधर्म ओर पुद्रक  ्ज 
कोिरयो रै- मुक्त ओर संसारी । संसारी जीवम मी ३ 
( चस ओर खावर ) तथा कुछ मनवे प्राणी है | 
देनेवाला तत्व आकाश है । सुक्तिका साधन धमं 
धर्मा चरणसे जीव अ्छेकाकादामे जनेपर सुक्त हो 3 


मुक्तिका प्रतिबन्धक तच्च अधर्म है | 


स्यच; रख ओर वर्णवाला तच्च पुद्रर दै.। 
ओर स्कन्धभेदवे द्विविध दै। इसका अणुरूप 
स्यि अराक्य है } प्रथ्वी, जल; वायु ओर तेज-- ये २ 
ह । दूसरे जेनी सात त्व मानते दै--जीवः अजीवः 
बन्धृ; संवर; निर्जर ओर मोक्ष | इनमे जीव ओं 
( आकार, धर्मः अधर्म ओर पुद्रठ) का वर्णन 
हो चुका । जो बन्धका हेठ॒ दै, वह आद्लव है । काय, ठ 
मनम आखव स्फुरित होता दै । मिथ्या दछन; : 
प्रमाद ओर कषायके कारण जीवम आघ्चवके द्वार 
पुद्र खसे योग होता है । यह सम्बन्ध ही बन्ध है | आवरः 
प्रवाहको दकनेचाख संवर दहै । यही संवर मोश्चक 
हे । संवरका स्वरूप है गुपि ८ अ्यभसे शरीरः मन 
रोकना ); समिति ( अहिंसा ); निजेरण ( तपसे सि 
का नि ) | सम्यक्‌ दशनः सम्यक्‌ चारित्रः सम्यक्‌ 
तीन मोक्षके मार्ग है: 

जेन-घम॑का साहित्य एवं दर्शन अत्यन्त विः 


= पे नी ना. 
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इ जनधर्मके नित्य आत्मा अर्हैतूसे भिन्न होकर भी 
रखता है ¡ अिसाका जेनधर्मवाल त ही बरौद्धधर्म- 
या । जेन-र्ममे तपस्यापर वड़ा जोर दिया जाता द । 
म भगवान्‌ बुद्धने मी उग्रतपक्रिया था! 
ैनधर्म वोद्धसे प्राचीन हैः इसीसे हम उसमे शाल्नकि 
श अंश ज्यो-के-त्यो पाते है | आलोकाकाराः दिव्य 
आदिके सम्बन्धमे बोद्ध दर्शनोकी अपेक्षा य्ह कु 
हे । वसे बौद्धधर्म एवं जेनध्मके सिद्धन्तोमे 
वादका मोचि भेद दै । जैनघर्म सनातनधर्मस 
कम अन्तर रखता दै करि वेवाहिक सम्बन्धादि भी 
दोते हं । बोद्ध-धर्म उससे कुक ओर दूर हु । 
दिका विषय न होनेसे निर्गुण तव तथा दिव्य 
तो श्रुति-गाखद्रारा ही जननेयोमग्य है । 


आसिक दशन 

7 वेदक प्रमाण न मनिः वह नासिक दै ।: शाखकाे 
तककी यही परिभषा की है । इस परिभाषरामे इख्वर्‌- 
¶रलकका मानने-न-मननेका प्रन ही नहीं आता 
"षा (नासिकः शब्दके वतमान भावके भिन्न है | 
[स्तक केवर उसे कहते हैः जो शरीरसे भिन्न जीवको 
न करे । मरणोत्तर जीवनमे जिसका विदवास न ः 
ज नस्िक माना जाता दै । य्ह (नास्तिकः अर 
फ राब्दोका पुराना भाव ही छिया गया 
सिक दरंनोको हम शासन कहते अये ह । प्रर. 
अभिप्राय छः दशनसे ही सदा रहा है । ये दर्शन-लाच् 
रभेदसे तच्व-प्रतिपादनकी शटी निर्धारित करते है | 
इषियोके तत्वज्ञानमे न तो कोई अन्तरदहै भौर न 
ुति-पुराणेकि समग्र दर्थ॑नको उन्दने नहीं समज्ञा 
। भी बात नही; कितु सव्र एक-से अधिकारौ नही 
बरकी बुद्धि समान सृक्षमग्राहिणी नदीं होती | निम्न 
मधिकारीको स्भूर करसे समञ्चाना पड़ता है जैसे. 
उन्नत होता हैः तकँ सूष्ष्म होते जते है ज्ेसे 
तासे उन्नत कक्षाओंकी पाठ्य पुसकोके विषय । 
नयाल्लका उदर्य है जगत्‌ एवं जीयके तत्वको समन्चा 
इह जगत्‌ क्या है १ किसने इसे बनाया ओर कयो 

इसके नियम क्या है १ हम किसलय जगतूमे 
ह जिज्ञासा स्राभाविक है ओर न खार्भाविक ह्यो तो 
हेये । हम जहां काम करने चले है उस षेचका 


अव जो जसा अधिकारी हीगाः उसे उसकी बुद्धिके 
समञ्चाना पड़गा ¦ क्रृषिरयोने इतत दृष्टिसि दशर 
निर्माण किया । वेडोषिकः न्यायः सांख्यः योगः प 

ओर उत्तरमीमांसा--ये दर्शन-रिक्षाकी उत्तरो 

कक्षे दै । इनमे जो मेद प्रतीत होता दैः वह 

नही है । अतएव दुरे दर्शनेकि भेदकी मी 
हास-विकासकी भावना असंगत है । 

दशनशाख्र श्रेणी-क्रमसे अधिकारीको श्रुति्ोे 
दुरशनतक्र ठे जति हँ । अतएव उनका विवरण उन 
के क्रमते ही देना उचित होग। । इनमे स्थूल बुद्धिके 
अधिकारीके सख्यि मह्रं कणादने वैशेषिक दशंनकी 
की हे । । 
वेदोषिक-दशेन 
:ईदवर ओर जीव-- ये नित्य तत्व हैँ । जीवका 

कर्तव्य है कि बह ध्मका पान करे । धर्म वही 
अभ्युदय एवं निशश्रेयसकी सिद्धि करे । धर्माचारका 
बेदौमे है । वेद ईदवरीय बाणी है । वेद धर्मोका वर्णन 
( नाम-नि्देश ); विभाग तथा छक्षण ( वस्तु-घमं-निर 
से करते हैँ । द्रव्यः गुणः कमेः सामान्यः विरोषः ' 
ओर अभाव-ये सात पदार्थ दै। पञ्चमहाभूतः कालः 
आत्मा ओर मन- येनो द्रव्यहैँ। ये द्व्य दी क्रिया 
आश्रय तथा समवायी कारण ह । स्पशः; रूप; रसः 
संख्याः, परिमाणः एथकूत्वः संयोगः विमाग, परत्व; अ 
खख; दुःखः बुद्धिः इच्छ; देष; प्रयत्न; युरत्वः ; 
सेदः संस्कारः धर्मः अधर्म ओर शब्द-ये चौबीस गु 
इनमे रूप ( रंग ) सात प्रकारका; रस छः प्रकारका 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुगंन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकार 
संशयात्मिका तथा निश्वयात्मिकारूप होती है । निश्चया 
बुद्धि प्रमा ( विया ) है । अनिश्वयात्मिका बुद्धि 
( अविद्या )के तीन रूप हसं शयः विपर्यय (उल्य 
ओर खप्न । प्रमा-बुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आ 
रहती दहै । संस्कार तीन प्रकारके होते दहै 
भावना ओर शितिश्यापक । कर्म पोच प्रकरारका होता 
उत्सप॑णः अपसर्प॑णः आकुञ्चन; अ्सारण ओर गति । 
पदाथमि जो एकता हैः वह सामान्य-तत्च है । परमाण 
सित अतीन्द्रिय तच्च; जो उनकी प्रथकताका कारण हैः 
हे । पदार्थोका नित्य सम्बन्ध सग्रवाय दे । चागचान. पश्यता 


न्यायदशेन 

णः प्रमेय; संशय; प्रयोजनः इष्टान्तः सिद्धान्तः 
त्कः नणयः; वादः जव्यः वितण्डा हेत्वामाक, छलः 
र निग्रहसथान--इन सोक्दकी यथाथ प्रमा ( ज्ञान ) 
करा हेतु है । ज्ञानके चार साधन ह प्रत्यक्षः अनतुमानः 
ओर शाब्द । आत्मा, आयतन ८ देह ); इन्दिय, अर्थं 
) १ सन्‌ बुद्धिः प्रदत्त 9 दोप्र; प्रेत्यभावः फल; दुःख 
इनका ज्ञान दी मोक्षका कारण दै | इच्छाः देषः 
खः दुःख तथा ज्ञान--ये आत्मा (जीव ) के चिह 
थाः परिमाणः रथक्त्वः संयोगः विमागः इच्छाः बुद्धि 
ल-ये आत्मा तथा ईश्वरे गुण है | शरीर चेष्टाः 
तथा विष्योका आश्रय है | अथं सव परमाणुरूप है ! 
कर्मसे शरीर बना है। पचि ज्ञनेन्द्िरयो पञ्च- 
मांसे बनी दहै । मन॒ अणुरूप अन्तरिन्दरिय है । 
ल क्ञानोपद्छन्धिमात्र हैः बह अनित्य है | 





षि गोतमने जव्प-वितण्डा आदिको यथार्थतः समश्- 
सि सावधान रहने योग्य बननेकी प्रेरणा दी है | 
स्थूखरूप ओर गुणोसे उठकर उनके परमाणुरूपका 
केया दै | 
सांख्य 

षि कपिख्ने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 
पादन किया | सांख्यमे जाकर जगत्‌की विवेचना 
ीमापर पर्हुच गयी । आजकल सांख्यदरशंनके जो 
ते है, उनको विद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते । सांख्य- 
ईश्वरङृष्णकी कारिका ही मरामाणिक मानी जाती दै । 


तः दो अनादि तत्व दै प्रकृति तथा पुरुष । जगते 
विकृति; प्रकृति-विकृति तथा उमय-मिन्न--चार 
पदार्थं ह । प्रकृति किसीका कार्यं नहीं है, अतः बह 
कृति दै । प्रकृतित महत्त्व; उससे अहंकार ओर 
३ पञ्चतन्मावार्प उत्पन्न होती ह । तन्मा्राओंसे पञ- 
उन्न होते दै । महत्त्व, अहंकार ओर तन्मात्रं 
क्रृतिखरूप हे । ज्ञानेन्द्रिय; केन्द्रिय, पञ्चमहाभूत 
--ये केवर विक्रृति है । जीव उभयभिन्न है । वह 

। पुरुष चेतन है ओर प्रकृति अचेतन । पुरुषके 
 प्रकरृतिम चेवनाकी प्रतीति होती दे | प्रकृति-पुरुषके 
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प्रकृति है । सत्वगुणका" घमं सुखः रजोगुणका इ 
तमोगुणक्रा मोह है । यह सम्पूणं जगत्‌ प्रकृतिसे होन 
चरिगुणात्मक दै । अहंकार त्रिविध होता दै 
साच्िक अंशसे मनके साथ ज्ञनेन्दर्यो ओर कर्मनि 
तामस अंशसे तन्मावर्पः उत्पन्न होती रै । राजस अं 
अशोका प्रेरक दै। एक प्रकृति; महत्‌, अहं उ 

तन्मात्रर्पै--ये सात प्रङृति-विकृति; ओर पञ्चमहा 
इन्द्र्यो तथा मन-ये सोख्ह विकरृति- इस प्र 
यौवीस तच्च है । पञ्चीसर्वो तत्व पुरुष दै 


पुरुष अनन्त हँ । वे परस्पर भिन्न है| पुः 
हैः भोक्ता है । वह प्रकृतिके कतंत्वको अपनेमै म 
जव पुण्योदयसे पुरुष त्रिविध दुःखोके नाशकी इर 
है, तब प्रकृति उसकी इच्छा सफल करती दँ 
भोगेच्छा न होनेपर प्रङति खतः शान्त हो जाती है 
प्रकृतिकी चेष्टा पुरुषके उपभोगके ल्ि हीरहैः 
नही; अतः बासना-नाश हौनेपर प्रकृति बन्धन 
नही कर सकती । 

बौदध-दरख॑न असतूसे सत्‌की उत्पत्ति मानः 
न्याय सतूसे असत्‌की उत्पत्ति बतसखता दै । 
सतूसे सत्‌की दही उत्पत्तिक्रा प्रतिपादन क्रिया| 
का मूर तकं है कि किसी पदार्थस्ते विरोधी पदार्थं 
सम्भव नहीं है । जो पदार्थं जिक्त पदार्थसे अन्वित । 
है उसका कारण मी वही ( व्यापक ) है । पदाः 
नदीं होता । उसक्रा केवर तिरोभाव होता दै । 

योगदशेन 

महभि पतञ्ञल्किा योगदसं॑न सेश्वर सांख्यदर्शंन 
योगदर्खन सांख्यसे विचारमे कोई मेद नहीं 
साख्यके पच्चीस तस्व योगको भी मान्य है । इनके 
पुरुषविरो५ ईश्वरको छन्वीसर्वो तच्च माना गया है 
दशन क्लेश-नाशका एक व्यावहारिक साधनमागं देः 
रवृत हुआ है । 

अविद्या; असिताः राग; द्वेष ओर अभिनि 
जीवके पोच खेल दै । इनसे नित्यमुक्तः कर्मवि 
आसय-सम्पकंसे शून्यः अद्वितीयः क्ञानरूप -.ईशवर 
संसार दुःखमय एवं हेय है । चित्तकी इृत्तियौके व 
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[सनः प्राणायाम; प्रप्याहारः धरणाः ध्यान ओर 
-ये चित्तवृत्ति-निरोधशूप योगके आठ अङ्ग है | 
पूवंमीमांसा-दश॑न 
यदश्ंनका तच्चज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दर्शनमे अगि 
सांख्यः योग ओर उत्तरमीमांसा-- तीनो ही दयन 
; स्यि पुण्यकर्मोका उदय आवद्यक मानते है । 
मेका विचार करनेके स्थि पूरव॑मीमांसा-दसंनकी 
मेनिने रचना की ।# योगशाख्नने कर्मके एक रूपका 
प्या । उत्तम कर्माधिकारीके स्यि योग दै । कामना- 
तु पुरुष बेराग्य तथा साधनके अम्याससे समाधिम 
7 होगा; क्रतु जो विरक्त नहीं हैः उसकी उधर 
गी । उसको तो उपभोग चाहिये | उसके व्यि 
।-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करतादै 
)मांसा-दश्चनको ही लोकम मीमांसादर्शन कहा जाता 
तरमीमांसा-द शंन वेदान्तदश्च॑नके नामसे प्रख्यात दै | 
नित्य है | उनके मन्त्र ही देवता है । वेदोके विधि; 
मन्त्रः स्मृति ओर नामधेय-ये पोच अङ्घहै। 
य है । शब्दोमे इन पोच दी अङ्खोकी अभिव्यक्ति 


। वेदादि किसी भ्रन्थका तात्पयं समञ्चनेके च्ि 
उपक्रमः उपसंहारः अभ्यासः अपूवंता, फलः 


ओर उपपत्ति--इन सात बातोपर ध्यान देना 
` है। प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
होता है ओर उसका ङु पल होता दै। 
फलगेत्पादनमे समथं दै | 

फलका विधान; कर्मभेद आदिका वणन न्मः के 
; साथ किया गया है । पूर्वमीमांसा-दशच॑नका उदय 
प्र निष्ठा उसन्न करके अधमकी निवृत्ति तथा 
वृत्ति करना दै । 


उत्तरमीमांसा-दशन 
वान्‌ व्यासके इस दश॑नको वेदान्तदशंन कहते है | 
नज्ञासाके स्यि इसकी प्रडृत्ति दै ओर ब्रहमका खक्षण 
स्य यतःः--जिससे सृष्टि, सिति ओर प्रख्य होते है । 
¡ इसी लक्षणकी व्याख्या है । पुराणोंमे श्रुतिसे जो दर्शन- 


गहषि जेमिनिङृत शस पूवेमीमांसा-ददनके भतिरिक्त 
महामण्डक्के हाराः एक ॒शआरीमरदाजक्रत कर्ममीमांसादश्॑न 


राल्ल आया दै, पुराणकारने उसीकों इन सू्रौमे 2 
कर दिया है। भगवान्‌ व्यासके इस उत्तरमीमां 
(ब्रह्मसूत्र) कों लेकर आचारयनि अपने-अपने दा 


उसका भाष्य क्रिया है । सम्प्रदायोकी प्रतिष्टा उन ` 


आधारपर ही है । ब्रह्मसूत्र ८ न्याय-परख्ान ); 
उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रान ) तथा गीता ( स्मति-प्रखा 
ये तीन ग्रन्थ प्र्ानर्थीके नामसे विख्यात दै। इन 
माष्य करके दी सम्प्रदाय पहटे चे है । वत॑मान 
की मति कसित सम्प्रदाय मास्तमे पहटे चः 
सकते थे | 
अद्वैतबाद्‌ 

हदय-जगत्‌ केवर प्रतीतिमाज्न दै । यह 
अक्ञानके कारण है । एक दी निर्गुणः निराकारः 
चेतन सत्ता है । दश्य-जगत्‌ उससे भिन्न नदीं दै । 
ब्ह्मसत्तामे अध्यस्त है। समसत हदय परिणामी 
अनित्य है । स्वका द्रष्टा एकदै) ज्ञेय भी 
सोपाधिकं रूप द । नास तथा सूप--ये मनकी ब्रहि 
जगत्‌ नाम-र्पके अतिरिक्त ओर ऊक नहीं | न 
रूपकी प्रतीति मायते दै । माय। अनिर्वचनीय ` 
अनादि होते हए मी जनके द्वारा उसका अन 
उसकी सत्ता नहीं है । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है 
सजातीय, विजातीय अथवा स्वगत-किंसी प्रकारः 
मेद नहीं है। | 

भगवान्‌ शङ्कराचा्य॑ने जगत्‌की यतीति रस्सीः 
भ्रमके समान विवतंसे बतखयी । अद्वैतवादमे ह 
वाद्‌ ओर अजतवाद्-नैसे करई पक्रियाभेद है । 
प्रतीतिको लेकर दी ये सिद्धान्त बने है| इनमे बोः 
तर्कोक। अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हभ दै 
अदधत सत्ता ओर जगत्‌के मिथ्याल्को सभी मानते ३ 
प्रिया भिन्न होनेसे कोई मोचिकृ भेद उनम नहीं हं 

जगत्‌ प्रतीति है मिथ्या हैः अध्यास या विवर्त है- 
तो साख्रका पूवौक्त समग्र दश्च॑न ही है! भगवान्‌ शङ 
व्यावहारिक एवं पारमार्थिक--दो प्रकारके सत्यका ए 
किया है । उन्हने दखवरानुगरहादेव पुमान दवैतवासनः 
दस्वरीय कृपा अपेक्षित मानी है एवं उपासना; भक्ति तथा 
को महत्व दिया है । संसार प्रतीति है$वहक्रच्पन है, पर! 


५ & (म कः स प ~ 
द॑ अन लम्पकाः च्य ननदतताक चव्य । ज्व 
मच्‌ ~= ५ < 7 ५ न न ए 
न्त न्य [न्क वततः अन नाट्‌ कर छद्‌ ह 
~: ८32 न ~) ~~~ ~= य 
वृदाः पत्यत वन्धुरं उन्न {सनं नह्‌ रह्‌ जात 

॥। म स्ये 


 &ऋडं ॥ 
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इसी वातावरणम्‌ मगवान्‌ 
यकर प्रादुर्भाव हु ¦ वैभाप्रिक ब्रौद्धद्लनका 
जेडको सव्य मानना शाः भगवान्‌ शकंकराचायने 
[ उत्थित की } जड हदयं जगत्‌ केवर प्रतीति द ¦ 
नके दी मध्यमाचारसे यह मत मिल्तादहै ! बोद्ध 
शाङ्करददं नका मेद यह है कि उसमें श्रतिः नासर ए 
ताकी प्रति्ठाके साथ कनको आश्चारकी अपेश्चा महत्ता 
। उस समय जो वामाचारः कापालिक आचार आदि 
ताए आचारकरे नामपर प्रश्रयपा गयी थीं; उनका 

र्यक्‌ ही था | सानवका उस समय रुककर्‌ शुद्ध 
करना परमावक्षयक शा ! 


ष 
विक्िष्टाद्ंतवाद 

तवाद स्ाधन-चतुष्टयः श्रवण-मनन-निदिष्याक्चनसें 
(मूतिका प्रतिपादन लेकर प्रवृत्त इअ; रिंठ 
पति तो अधोगाभिनी दै ¦ आचारसे ज्ञानकी शरेष्ठा 
न केव ब्रद्धिक क्रानकौ बह्व द दिया 
ट गया ! इन्द्रियोके विधरयोका सेवन तौ व्यवहार 
३ ल्गा ओर बुद्धिको महत्ता मिल गयी । अद्वैतवोध 
ूतिसे उठकर दूसरी विन्ा्ओकी मति एक बौद्धिक 
गया ¦ जीव नित्यमुक्त शुद्ध ब्रह्म दै; उसे कोई 
धित नहीं करता । विषयोपभोगादि तो व्यवहार दैः 
४ अज्ञानकी प्रतीति ह ! सदप्चार, उपासनादि सब 
हो गये । देदात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक 

केवट यह अन्तर रहा कि एक मृलतच्वको जड 
› दूसरा चेतनं ¦ शेष मान्यतारं दोनोकी एक हों 
'करो वेदान्तिनः सर्वेः रास एेसे ही वेदान्तको 
म बतलाता है । आज वहं प्रत्यक्च है । 
हार एवं व्यावहारिक सुख जबतक अपेक्षित हैः 
नकी रतीति हैः तवत जिसकी कल्यनाने उनका 
या. हैः हम उसके अधिकार्धेत्रभे है| यदि ये 


उट वादी वरना दिफा श) 
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र्ना पडदा ¦ हम कल्पना उनकी खुष्टिकृर छेते 
कृत्पना-क्चेतच्मे हप व्यवहार चलति हैः वह्‌ हम्म 
दर ¦ हम उसकी पासे उस क्षेत्रे ब्राहर् ह्र 
ठसके क्रेचरमे रहकर उसके नियमोको भंग करने 
मिवेना ही । इक सत्यं एवं आनचारकी प्रतिप 
भहाव्रभु रमानजाचायने विधिष्ठदरेत-मतका प्रवर्तन । 
चित्‌-अचित्‌-वियिष्ट समग्र त्व दी जह्य दें 
चेतन अंगसे चित्‌ ( जीव ) ओर अचितूसे जड 
हदं दै ¦ व्रह्म जगत्‌का निमित्त तथा उपादान क 
†व व्रह्मका ही अंश ह । भगवान्‌ नारायण ही इः 
ड-चेतन कषत्ताके स्वामी है । वे निखिल्गुणः 
नित्यवेद्ुण्टविहारी दँ ¦ उनकी रारणमे जनेसे हं 
मुक्ति होती दै । प्रपत्ति ( शरणागति ) दी मोक्षका 
साधन्‌ द । जीव क्ञता है । जान जीवका धर्म॑ 
जानस्वरूप नहीं है । जीव ओर ईदवर नित्य र 
यथावस्ित व्यवहारानुगुण ज्ञान ही प्रमा दै) 
ओर सविकल्प दोनों प्रकारके ज्ञान विशेषतायुक्त त 
होते है| जिसमे कोई विशेषता न हीः उसक्रा : 
होता । आत्मा; मनः इन्द्रिय तथा विषय-संयोग-- 
देतु है । जो कर्म॑-सम्बन्धी ज्ञानसे सम्पन्न इ 
ब्रह्मजिन्ञखाका अधिकारी दे 

सगुणः एवं साविद्ष हः क्योकि उस्रा ञान 

यह श्रुतिका सत है ! जगत्‌ ब्रह्मका परिम है | 
असानकी निवत्त दी जीवका प्रयोजन ३ 
श्रीनारायण अपनी योगमाया-शक्तिसि समन्वित 
कर्मफठ्दाता, सवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी ईद्वररूयसे 
उत्पत्तिः सिति, संहारके कारण दँ । प्रर, व्यूह्‌; 
अन्तर्यामी ओर अर्चा---इन विग्रहम जीवको उनकी उ 
होती दै । उन श्रीनासयणके अवतार कर्मके कारणं नही 
वे स्वेच्छसे ही अवतार धारण करते दै | उनमें 
नहीं होता । जीव चेतनः अणुरूप तथा ब्रद्यका रार 
जीव ओर ब्रह्मम स्रगत-मेद दै । जीव ओर बह 
चेतनः; खयप्रकारशः ज्ञानाय; नित्य; देहादिसे मि 
जीव कर्ता, भोक्ताः ब्रह्मका रारीर तथा दास है। 
ब्रह्मसे कभी अमिन्नता नहीं होती । अप्राक्रत चिन्मय 
बेकुण्ठधाममे निवासकी प्राति ही मुक्ति दै । यह मुक्ति 


पासे उनकी प्रप्तिद्ाय ही प्रस्त होती है। 
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४ अनुकूख्का संकव्य आर प्रतिकखका स्याय प्रप्तिकः 
पाननेका यह निर्विवाद अथे द्रः सया कि साख- 
छमस्त कमं व्यान्य द ओर गाल्लाचार ई विदित 
राल्न द्री मगलन्के अद द ¦ वालके विरिक्त 
खतः जान्‌ सकः इसका कोड्‌ उपाय द नरह 
हैः रितु मनुष्यका स्वमाव नियमका 

। करना--दहसोन्युख होना है ¦ 


~+ सॐ 
4 
*1| 


आनचार्यमतके बदटे यह 
मका मत्त कदा जाने खण | प्रपत्ति--दरणागतिका 
द--भाव गोण हो गया आर च्छि दी प्रधान ह 
1खका बाद्याचार अपनी सीमाको पार कृर गया ओर 
उपेष्ठा हयो गयी ¦ फलतः उपासना; जो मुख्य छ्य 
मेष ग्रकार्की त्रियामे ब्द हो गयी ¦ इस सिति 
व तोका प्रसार दुमा ¦ 
द, 
द त्वाद्‌ 

प्रभु श्रीमन्वाचायंद्रार वरसारिते 
हा जातादै; इस मतक्ा संक्षिप्त सार इ--.जीव 
--ये दो नित्य ्रथकू दन्ता दं! जीव अष्टु रुवं दा 
ब्रह्म सगुणः विशेषः खदन्यं । जीवशा परसमाधं 
यादि युक्तयो किसीकी प्राप्ति | जीय एवं अहये 
` श्रम एवं अपराध हे | इदय-जगत्‌ सत्ये अमिन्न है। 
मरौर परिवतंनसीटठ होनेपर भी अजगत्‌ मिथ्या नदी 
के असत्यका ज्ञान नहीं हुभा करता ! ज्ञान ज्ञाता 
फ आधीन दै | ज्ञानकी चिन्तनसे भिन्न सिति नदीं 
¦ ज्ञान सदा सविक्रस्प ही होता हँ | ज्ञान अपिश्षिकः 
ही ज्ञेयकरा प्रतिपादक एवं प्रधान प्रमाण द! ब्रह्य 
यहे | वह पूर्णतः वाणीका विषय नही दीदा। 
, गुणः क्रियाः जतिः विदेषत्व विदिष्टः अंसीः 
दद्य आओर अभाव---ये दस प्रदाथं दे! मानस्तु द्‌ 
द-- चेतन ओर अचेतन ¦ परमतस्य  ब्रह्च भगवान्‌ 
। सक्तिः त्यागः ध्यान--ये साधन है जीवके लिय, 
{ मुक्त होता दे । 


ण जट 
द तादहतवाद 


प्रयु श्रीनिम्बार्कचार्यने देत एवं अष्धैत दोनौका 
क्रनेवाद प्रकाश जंगत्‌को दिया---जगत्‌ बह्यका 
ह | ब्रह्ममे परिणाम होनेपर भी वह विकृत नहीं 
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# ^ ति सत तह मकमन ह ननि = शनि | 


दतवाद्‌ पूणप्र्- 


षि आ ^ #8831 य शन नो मजनि 








पथक्‌ म्यी है ओर अटथक्‌ मी ¦ जगदर्ती तनम ब्रह 
ह ) व्रह्म जगत्कृ निमि्त-उपादान कारमं} जीः 
अला दैः उरे भि म आर्‌ अभिद्र मदै: 
स्वरूप अणु हें । मुक्त जीव अपनी तथा जनत 
अभिद्रताक अनुभवं क्स्ता दै ¦ सुक्तिका साघः 
टपाहना है ; 
शद्धा दरतबाद 

मह प्रमु श्रीवल्छनाचायने जगतूके रिध्यात्वक] 
करके उपालनकी प्रतिष्ठा क्री दै } श्रीकृष्ण 
हं { व निरुणः निर्धिजेषः कर्ताः मोक्तः 
गुणातीतः समस्त विरुद्धः धयके आश्रयः 


धमस रदित तथा जगतूक्रे उपादान है! जग 

ह ¦ वह्‌ काव हे} ब्रह्य अभिन्न उसकी परिणति ड 

ब्रह्य अविक्रुत परिणामी है; जगते पदार्थका 

एवं विरोभाव होता रहता है ¦ जीव्‌ छुद्ध तथा अणु] 

के लिये व्रहसे ब्रीति करना श्रेष्ठ मागं है! इस 

चरम परिमति द शीरष्मनें पत्तिनावकी प्रादि ¦ यह मग 
¦ व्रह्यकः विवेचन खल्ले 


+ 


अचिन्त्यभेदामेदबाद 


श्रीकृष्ण सत्य है, इतना जनना ही जीवके लि 
दै--महाप्रु श्रीचेतन्यदेवके इस भावको श्री 
पादोने अचिन्त्यमेदाभेदवादका ददानिक रूप 
महाप्रसुने श्रीमद्‌भागवतको दी गीता; उपनिषद्‌ त 
सूरचोका भाष्य समाना था; अतः प्रस्थानच्रयीपर्‌ 
करके भागवतरूप माष्यसे ही यह दशन पुष्ट इभा दै 
पील जकर ब्रह्धसू्रपर भाष्य भा रखा गयु | 


ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल आर कर्म- ये र्पोच; 
सल्न वाचक्रदह ओर ईश्वरः वाच्य ¦ ईश्वरका ज्ञान 
ही द्येता है ¦ ब्रह्यतच्व गुण सविशेष श्वीकृष्ण्‌ ही 
सखतन्त्र; सर्व॑ज्ञतादि समस्त गुणोंसे युक्तः जीवक 
एवं मोक्ष देनेवाडे हैँ । वे निगुण दै, क्योकि उनमें कोई 
गुण नहीं । उने सभी अप्राकृत गुण ह । संवित्‌, सन्धिः 
हादिनी-ये. तीन शक्त्यो द उन सच्विदानन्द्‌ ज्म 
करी । जगत्‌ ब्ह्मका परिणाम है । यृ सत्‌ किंतु अनिः 
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ईश्वरकी राक्तिरूप ह । जीव अणु है । वह्‌ ब्रह्मका 
प्रयकैः द्वारः श्रीदप्णका सान्निध्य प्राप्त करणखेना ही 
मुक्त हं । 
दैेतवादके अतिरिक्त शेष सब वेष्मव दद्य॑न उपासना- 
मरके ल्यि ह| अतः इनमे जगत्‌कौ सत्यता तथा 
विरोपरूपकरा प्रतिपादन द} प्रस्थानत्रयीके दी ये 
य॒ ह, अतः भाष्यरूप दर्शनो सौचिकि समानता ती 
) चाद्ये । आचार्योनि साधनी पुष्ठिके व्यि दशंन- 
र किया हे! अद्धेतवाद शनयोगकी पुष्टिके ल्व 
णवदर्खन उपासनाकी पृष्टिके छिये दहै । इनमेसे प्रत्येक 
` अपनी अनादि परप्पय मानता है ¦ आद्यचय॑का 
र उक्ष मत्र प्रानच्रयीपर नाष्य करके प्रचर 
; सदापु्षसे है । उन्होने सिद्धान्ती सृष्टि कीः रेता 
नते ओर न उनके अनुयायी । सत्य्‌ दस बीस प्रकारका 
सकता; किन्तु जव हम वाणीमे उसे व्यक्त करते है, 
रे हषिकोण एवं वाणीके मेदसे वह विविधस्प हो 
¡ । अचिन्त्यरूपा माया-शक्ति; अवाङ्मनसगोचर 
प--ये सवक्रौ मान्य ह | इनकी उपटरन्धि; इनकी 
के मागं सिन्न-मिन्न गे अधिकारीके अनुरूप । 
धिकारका प्रतिपादन होगा; उसके रश्टिकरोणसे 
व्यक्तौीकरण मी होगा । जेसे अधिकार-भेदसे बने 
परत्व कही रिवः कही शक्तिः कदी विष्णुके 
र्वोपरि प्रतिपादित हमा दैः बेरे दी आचा्येकि 
का भेद मी अधिकारयुष्ठिके चि दै ¦! उनमें 
गद्‌ अन्तर नहीं | 
रव-दशेन 
निरोप ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले ददनको छोड 
सविरशेष-ब्रहम-प्रतिपादक दशंनोकि शैव एवं वेष्णव-- 
य॒ मेद रह जति है; यो तो सौरः राक्तः; गाणपत्य-- 
र भेद है। नमे वेपष्णव-दर्दनोकी चर्चा हो चुकी 
दरेतवद निचिरेष ब्रह्मका प्रतिपादक ददान ह| उसमें 
¡ वेष्णव--दोनों प्रकारके उपासक हुए दै | आजकल 
घना अद्वैतवादियेये मुख्यता प्रात कर चुकी ह कन्ध 
कमी मी व्रैष्णव उपासनाका न तो अद्धैतव्रादसे विरोध 
ध्रीकष्णके उपासकोका अद्रतवादिथौमे अभाव 
ओर वेप्णव दोनों दानिम ्रह्यको सविन्षेष माननेपर 
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प्रसाणं माननेकी दै । उपाख्नाके चयि निगम ( 
दालन ) के साथ आगम ( तन्त्रो ) कर दक्षिणाचार ` 
स्वीकार किया गया दै; किन्वु प्रम प्रमाण श्रुति ही 
दोव-दर्यन आगम ८ तन्त्र ) को निगमके समान 
प्रमाण मानकर प्रव्रत्त दए ह । उपासनके क्षे 
प्रवृत्ति ागमकी आर द । वे निगमको गौण म 
आगमके दक्षिणाचरके {साथ उन्होने वायाचारको : 
दियादै। 
पाज्ुपत-दश्ेन 

तीन नित्य पदार्थं है-पत्ति, पञ्च ओरपा 
परमेश्वर हे । वह कर्मादि-सपिक्ष कर्तां है | जीव ( 
व॒ही फ़ल देता है । बह यरीरी तथा संसारका कारण दै 
तप्पुरुष, अघोरः वामदेव एवं सद्रोजात-- ये मन्त्र 8 
उसके सिरः मुखः हृदयः गुह्य तथा चरण ह ¡ वहं 
दै । पतिके इन पोच रूपौमे ईखानरूप श्ेत्रज्ञ एवं 
तत्पुरुष प्रकृतिरूप है । अघोर धर्मादि आर अइ 
बुद्धि दै ! वामदेव अहङ्कार दै ओर स्योजात मनस्त 

जीव ही पञ्च है | वहं अपरिच्छिन्नः दुक्ैय ; 
ह| पाश चार ईै--मलः कर्म, माया ओर रो 
पविता मल-पाश है | इमे बद्ध जीव 
कहलखता दै । असमाप्तकटुप्र जीव साधनासे मनः 
प्राप्त कर्ता दै | तथा कद्षर समाप्त होनेपर वह॒ वि, 
पातादहै। धर्म एवं अधर्म ये कर्म-पारादं। इनपाः 
मट्पादासे बद्ध जीव प्रटयाकल कदा जता 
जौव पारा-दयके पक्क होनेपर सक्त हो जति है। समी प 
जीवोकी संज्ञा जीवसकर दै । जिसके अंदर प्रट्यसे 
समा जते ह ओर खष्टिमे जिस प्रकट होते है; वहं : 
पुरुषकी गतिमे बाधा देनेवाले कम॑ रोध-दाक्ति हं |. 
जीवोमे अपक्षपायाद्वय जीव पु्य॑ष्टक-देह घारणकर नाना 
मे जन्म ठेते हैं | पूर्य्ट-देदमे अन्तःकरणन्तुष्टयः 
पञ्चभूतत्मा ( तन्मात्रा ); दस इन्द्रियाः पाचों 
विषयः काकः नियतिः विद्याः रागः प्रकृतिः गुण ओं 
सधनकस-- ये छन्तीस तत्व होते ह| 


्त्यभिज्ञा-ददेन 


कारमीरमे श्रीजमिनवगुसाचा्यने शओैवदशंसका ' 
उपस्थित क्रिया; बही प्रत्यभिक्ञाददंन कदा गया- 
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) ओर अपरा सिद्धि ८ अभ्युदय )--ये देवरोक- 

ब्रह्म क्ल्टा एवं आन्तरिकं व्छेत्तके चिना ही 
तकी परा्धिसे सिद्ध होते है । परमेश्वरका दासत्वं 
ग पराकाष् है ¡ यद्यपि ईश्वर खभावतः नित्य तिद्ध 
पि मायावक अंशतः ईश्वररूपकी अग्रकाशमानता 
मै जीवत्व हे | रा्लौकी पूर्णं सदायतासे ईश्वरकी 
तका ज्ञान होता पूणंराक्ति परमात्मा जव 
सम्मुख प्रकट होते हेः तब उनकी राक्तिके प्रति 
षान होता है | उस ज्ञानसे ईश्वर ओर अपने 
}१ होता है| 
धर निर्विकय एदं निर्विकार है } परंतु उनमे शक्ति- 
न दै ¦ निस्तरङ्ग परमात्मक निर्विकस्प सर्व॑तोमुखी 
स्पन्द है | बह्म ज्ञान तथां क्रिया है} चिद्‌ 
अनवाच्छन्नविमरात्वः अन्योन्ययुखत्व तथा आनन्द- 
ही महेश्वरत्व ह । वे मावात्मा तथा समस्त पदाथृकि 
{ ¡ उनको इच्छति दी जगत्‌की स्ट हई दै ¦ 
धर निराव्रण चेतन्यखसूपः अनवच्छिन्न, अद्वितीय; 
कप्रसाणः यक्तियक्रेश्वरः आ्मचिन्तामणि, उपेय 
मभषेय ह | उनकी स्वाभाविक राक्ति दी प्रकति 
कौ इस स्वात्मभूता प्रकृतिमे कमी व्यभिचार नदी 
महेश्वर करता, ज्ञाता तथा अनादिसिद्ध स्वात्मा 
चेतनः पर अनीश्वर है । बह प्रत्यगात्मा परमेश्वरसे 
। मोहाच्छन टोनेसे कर्ममे वद्ध होकर वह संसारी 
। लीव महेश्वरा दास है! महैश्वरके साथ एकत्व 
होनेपर वह सव विपयोक्रो ग्रहण करेकी पूणं 
ता हं । सवक्ञत्व एव खवंकृत्रत्वरूप मटैश्वरत्वकी पाक्षि 
है । ज्ञान प्रकाराखलूपः चित्छरूपः सर्वप्रकारकः 
भर एक हं। प्रत्यामजा ( जीवेश्वरक्रा अभेद-बोध ) 
न साधन्‌ है | 

{५ ७ 
[शबाद्रत 

( मदेशर ) आराध्य ह ओर धर्माचरणं उनकी 
दै । पलेच्छात्यागपूर्वक कर्म करनेसे पापका नाश 

। पापनारासे (चित्त शुद्ध होनेपर ज्ञान टोता 
एवं ज्ञानके सथुचयसे ही मुक्तिकी सिद्धि हेती 
पका परम पुरपाथं रिवक्री समानयुणतारूप मुक्ति 

| यह्‌ रिवजपासे दी सिद्ध होती है । इस 
तत [रवक्रा प्रसाद हे । यह प्रसाद उपासनादाप चापर 


बरह्म ( लिव ) सगुण; सविरोपः जानानन्द्‌- शति 
जगत्‌रूप होनेवाठे मनक द्वारा आनन्द भीगनैकं 
जीव अनादि, अश्ानवासनाबद्धः परव्छः, विथु; चेतनः 
परिच्छिन्नः कृत; योक्ता है | जीवम कृतत्व खाया 
वह॒ किसीका प्रादय नहीं | मुक्त जीव भी अन्ते 
समन्वित रहता दै ¦ पाञ्च नष्ट हेनेसे वह अस्वण्ड आ 
उपभोग करता है । बह्यकी परमारक्ति ८ चिच्छक्ति 
कारा ) मँ जगत्का ब्रीज है | वदी प्रपञ्चक करण बनती 1 
परिणामी है ओर जगत्‌ परिगम । जन्मः सिति, 
तिरोभाव, अनुग्रह--ये चहरे पय कृव्य-प्रपञ्चकः है | 

शिवत्वेकी प्रक्चि दी सृक्ति है } क्रम : 
या ब्रह्मविद्यासे रिवस्वकी प्रप्नि होती दै | चयुद्रका उ 
र्विद्या नहीं दै । सत्कर्माचरण्‌ तथा पुराणए़दि. 
उसका पाप नाराहे जताई; । 

लङ्रीस्च पा्ुपत-दशेन 

य्युपतिनै पिना किसी कारण एवं साननक्रे दी 
निमांण किया ! इस संहारे युक्ति दो प्रास्फी ह्‌ 
एक तो द्ःखको आत्यन्तिक (निद्रति सौर दृ्षरी पारस 
प्रसि । पारमश्वयं ई दवद्धाक्ते ( सव॑क्ता ) आर्रि 
--इच्छित वस्तुकी प्राप्ति ¦ मगवदासत्य एक अरश्नरका 
है । व्रतः भस्मादि-थारम तथा उपहार--एकान्तमें 
नाम स्कर हसना; रोना एव जाद्‌ तथा द्वार ( 
विपरीत चेष्टा--पागल्क्रा-सा आचार )-- ये साधन ह घस 

शक्ति-दशन 

पराशक्तिं चिपुरथुन्दरीसे दही शब्द एवं वर् 
उत्पत्ति हु दै । परमतत्व शिव ह} राक्तिके स्प 
धारणं करनेपर रिवने उसमे तेजस-रूपसे प्रन 
विन्दुका प्रादुमाव हमा । रिवय शक्तिके प्रवेधसे 
तच्व--नाद व्यक्त दुजा ¦ येही दोनों त्ख (वाद्‌; 
मिख्कर अधनारीश्वर हए । यदी कामत दै | पुतः 
एवं नारीतत्व खर ह । दोनोसे कृलकी उत्पत्ति हुई ३ 
काम एवं कर्के तथा नाद एं विन्दुके योगै ही खष्टि; 
मूकतच्वे अनन्त एवं अव्यक्त हं | सृष्टिक प्रत्येक धि 
उस शिवत्त्वका आगम है | उस शिवकी सजा आया 
पतिरूपा ह । # 

जीयके उद्धारके लिये वेदः णव, दैव; दक्षिणः 


सिद्धान्त तथा करट--ये सातं आश्वारं & दिव्य दश ध 


गर 
॥ 
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द ौती दं ¦ भयामनाकै चयि म्द द, 
४ र = = त 
(स्प ह. - ग्रहमाला; उयताराः दी ( पुर 


) भुवनेश्वरी; छिननमस्ताः भेस्वीः धूमावती? बगलमुरखः 
ओर कमलम । इन शक्तियोकि साथ प्ररततत्वकै दख 

ल्पौकी उपासना होती दै ! क्रमशः उनक्रे नाम हे 
; अक्षोभ्य पुरुषः पञ्चवक्त रुद्रः उयस्बकः कबन्धः 
र्वि; एकवक्च सुद्र; मतङ्गः कदारिव ओर्‌ विष्णु! जीव 
ठन एवं आराधनासे; याक्तिकी छपामे रिवत्वको 


(9 


कर प्रारासुक्त हो जता दहै ` 


ङु अन्य देन 

दर्ंनोके अतिरिक्त मक्तिके सरूपः साधन ओर 
वाक्षात्कार करनेवाढे नारद्‌ तथा शण्डिद्यक्कत 
मी भक्तिदरानके रूपम विख्यत्त हँ ! ये बड़ दी 
तथा भक्तितस्वका निरूपण करनेवाठे दशन है 
वा- वैश्यक-रास्रका अपना प्रथक्‌ ददांनरास्र टै) 
¡ प्रारन्धका मानकर उसमे चिकित्साका क्या 
यह इस द्शंनशाख्रका विषय दै} इसी पकार 
दशन है ¦ इस दद्श॑नकी मान्यत। ह कि 'परमतत्व 
। शिव एवं पाव॑तीका वह मूल्भाव स्थूक जगते 
¡ अभ्रक रूपसे व्यक्त दै । पारद आनन्दकी मूर्त 
है ! पारद दही रस है । खष्टिसे पार करनेवाखा 
ते पारद कहा जाता है ¦ पारदकी सिद्धिसे शरीर 
परर विजय पाल्ेता दहै | इसी प्रकार अ्यौतिषकाः 
इभी धथक्‌ दै ¡ उसका सारा इख प्रकार दै--. 

(ण जगत्‌ आर उसको घ्रटनाएं नक्चत्र-जगतपर 
त है । नक्षजोकी गतिः स्थिति एवं सयोग दही 
समस्त रूपौ; क्रियाओं तथा गुणोके कारण है 
जो अभिव्यक्ति प्रश्वीपर क्रिया ओर पदार्थके रूपे 
समष्िमे नक्षत्ोके रूपमे हे । प्रत्येक क्रिया; प्रत्येक 
पूव॑निश्चित है ¦! अवद्य ही उसमे सित जीव 
रहता है । सभी आकतिर्योः क्रियार्णः रन्दादि 
। उनका बराबर आविमांवः विसेभाव होता रहता 
प्रकार संसारका इतिहास अपनेको बार-बार ज्यों 
दुहरता है ।. पराणीके कमं संकस्पपूर्वकं ही होते 
स्प ही कर्षका कारण दै । संकस्प भावस्तरौकी 
7 है । यदी माव सरे अहोके भी संचाख्कं है | 
¡ खदा ' भहौके अनुखार ही हि । प्रारग्धवाद्‌ ओर 
कोई मेद्‌ महीं ह । भनुष्यका कर्म उे फर देनेमे 


॥ 

॥ 

५ 

॥ 
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भन्न 


दर्दनः 
रनः 


व्याकरणं भी 
दाब्ददैतवाद्‌ कहत 


ञ्यिषक 
देख दर्रानछो स्फौयवाद्‌ यं 
पाणिनि इसके उद्धावक दै | यहं दशन कता हं 
अनादि ओर शनातन 8; जितने दद्य हैः वै 
या वि-वारकी छायाः उन्हीके मूतरूप हैँ} इ 
अगस्तविकः है । राब्द्करे विना ज्ञान स्वयंप्रकाश 
शब्द ओर ज्ञान--ये परस्पर अविभेद्य है! यन्द 
ही श्वासदि समस्त क्रियाओंका कारण है । शब्द्‌ 3 
दक्तिसि युक्तं दै संसार अथेमि व्रना दै | छः 
जान देता है । वाचकताका अधिष्ठान प्रणव है ¦ बही 
मृड कारण्‌ है } नाम-रूपात्सक दही विश्च दहै} वि 
ब्रह्मक्रा परिणाम नदीः विवर्तं है । रखब्द्का अर्थैः 
सम्बन्ध नही; नित्य सम्बन्ध ह | व्यत्त शब्दकी वाणी 
मे परा; नाभि प्रच्यन्तीः द्दयाकाश्षमे मध्यमा अं 
वखरी रूपस प्रकट होती हे ! प्रणवोपासखना; योगः 
सत्य माषण खब्दव्रह्यकी अनुभूतिमे सहायक हैँ | 

इसी प्रकार योगके अनेक मागमि शरीरको ज्ञान 
का मन्द्र मानकर नेतीः धोती आदि षटकमर 
दधिका प्रतिपादन करिया ह | षट्‌चक्र-वेधका कुण्डा 
मी एक दश्ंनसाख्र दही दै | ब्रह्मः विष्णु 5 
ग्रन्थियौको वेदान्तके मल, विक्चपः आवरणकी मरि 
उनके वघनके ट्ियि प्रचरत दौनवार्ली नन्वसाधन 
कं ददन इ | सरिकः दशन क 
अधिकारीके भदस सिन्न द । वस्तुनः इनका; 
दरदान्‌ है ओर वही उनका ल्क्य लीद । 

भारतीय दश्चेन ओर व्यवहार 

प्‌कत्वमे अनेकताकी अभिव्यक्ति ओर अनेकतारे 
का दशनः यही भारतीय दर्दानकी विद्ाषघता हैँ 
दिदीके सम्मान्य विद्धानूनै अमी कहा दं--शविश्वः 
विभिन्नताओमै एक्ताक्रा जितना पूणं एवं सायक 
भारतने किया; वेसा कौर देक आर कोह जाति 
सकी; किंतु हमरे देशमे जितना श्रेणीभेद दैः उः 
कहीं नहीं है । यह आश्वर्यं आपको साम्यवादरक 
धरणाके कारण हुआ । नहीं तो अनेकताभ एकरताव 
ही भारतीय परम्परा है । अनेकतमिं एकत्वक 
न सम्भव है ओर न आदर } पश्चुः मानवः 
एकत्वका दशन करके यदि एक-सा आहार भी सव 
जने खगे तो उसमे सबकी हानि होगी | खभ 


<~ ५५ [ + श [च 


य॒स्‌ 
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। एकत्वे बहत्वका उत्थान मी सारतीय दद्यनमे दी 
दे। जिस कर्म, अधिकारः भावादि भेदते वहूस्वका 
उसके अनुरूप व्यवहार ही व्यक्ति एवं समाजकरे स्यि 
री हं} अतः व्यवहारमै दसरे देशोकी अपेक्ना 
धिक श्रेणी-मेद्‌ अधिकार-निरूपणका परिणाम दं | 

मोर एकत्वक्रा अषिरोधी दै । भारतीय 


गस्भीरतकि पाथ उसकी यह्‌ मोटिक यिरोपतां 


1 


शि 


क| 


एतै 


1 


कर्‌ 





समद विना हूय उसकी व्याख्या कृरत सरमय भरमम प 
पदा्थ-विज्लान तथा आलेचनकरे धैमे दम प्रत्यक्ष यह 
देखते हं कि ज्ञान जितना सक्षम होगाः पदाथि 

एवं प्रेणी-पेद्‌ वदेगे आर अज्ञान श्रणी-मदोक् ले 
है । विचार जहा व्यावहारिक श्रे्णी-मेद्‌ वदता ` 
मृट एकल्वका दशन कराता द; पर अक्ञानमः श्रेणियो 


होनेके साथ बौद्धिक मेद्‌ वदता दै। 


~ न न) 
-- न्ध 





ति ओर उपनिषद्‌ 


८ ेखक--प० श्रीरमगोविन्दजी विवेद ) 


नेषद्‌ ददु -संसछृतिकी अमूल्य ओर कहीं भीः किसी 
या मापामे न भिटनेवटी अतुटनीय अभ्यात्स- 
। आज हम इससे पराङ्मुख है, इीटिये परपुखा- 
ओर नाना ्रकरारके सङ्कटे है | अप्रने घरी 
करो सम्दाटं ओर समन्चटे तो हमरि क्रि दुःख-संकट 
र दो सक्ते दे । 


ञ्ञ महामाप्य ( पस्पयाद्धिक ) मे लिला दै-- 
# २१; यनुरवेदकी १००; सासवेदकी १००० ओर 
की ९ शाखां हं} अथात्‌ सव मिलकर चारो वदोकी 
पाखा्एं ह |: प्राचीन साहिव्यसे यह मी परता चट्ता 
तनी शाखारपं थीं; उतनी ही संहिता थीः उतने दी 
र आरण्यक्र थे, उतने ही कल्पसूघ्र जर उपनिषदं 
हमरे दुभाग्यमे इन दिनो कोद मी विभाग पूरा-का-पूरा 
ता | प्रस्येक दाखाकी एक विरिष्टं उपनिषद शरी; 
११३० उपनिपदे उपट्व्ध दहनी चाहिये । प्रतु 
१०८; जो उपनिपत्छादिव्यकरी सारभूत है 

प्रद्‌ १४४) | मुक्तकोपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय्‌ से 
व्ेदितदहोतादैकिं ०१०८८ १० ऋभ्वेदसे, १९ 
दते; ३२ ृप्णयज्ुवदसे; १६ साम्बेदसे ओर ३१ 
से सम्बन्ध रखती दहं}, हा; इनके अतिरिक्त 
° वेलवख्करमे पहले-पहट बाष्कलस्य; छागद्य्‌+ 
ओर रौनक नामक उपनिष्रदौको सानुवाद 
शर्या है । जर्मन माप्रके अनुवादके साथ 

उपनिपदोको प्रकारित ग़िया है| दस 
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६० 
` कड्‌ संस्करण दहो चुके ह। नारायणखामी 
सने अग्ेजी-जनुवादके साथ ३०-३० उपनिषदोको 


उपनिपरदोको छखपाया था | इधर अडय्‌ 
यियासाफिकट सोसादृरीमे तो टगभय २०० > 


छापी है 

"उपः ओर "निः उपस्गोवाछ "द्‌? घानुसे क्रिषु 
करनेपर (उपनिपद्‌ चाब्द वनता ह । उसक्रा ताचिः 
व्रह्मविनया हे | प्रायः इसी अथमे वह खाब्द्‌ रूढ दहे, 
प्रनिपदूके उपीद्‌घातभ श्रीशङ्कराचायने ल्ह फर 
मुस॒द्चु ओकर संस्ार-बीज मूत अचिन्ा नघ्रहोर्ती दै, जं 
उन्हे व्रह्मप्राप्ठि क्यदेवीदहे ओर जिस दःखोकरा 
गिधिटीकरण हौ जाता दैः वही अध्यात्मविद्या उपनि' 
इसका मुख्य अथं तो ब्रह्मविद्यादहीदहैः गौण अर्थव्र 
प्रतिपादक अन्धविदेप दै । परंतु कुछ उपनिपते 
स्वरूपके विवासते प्ररिपूर्णं दं आर कुमे न्म्णुः † 
दक्तिकी उपासना मी मरी प्रडह्‌ | 

उपानत्‌) 


“1 सद्धगवद्ता आर व्यासक्त 


सूत्राका नाम आाचायोने प्प्रस्यानच्यीः रखा द । पर 
ही दिदू-धमं ओर दिदू-दयनकी विदाप्र आधारति 


परंतु गीता आर्‌ व्रह्मचू्का मृट-खोत उपनिप 
संस्छृत-सादित्यमे सवसे मह्च्वपूर्ण प्रन्थ उपनिषदे माः 
टं । जिस सम्प्रदायकी माप्य-टीकार्प उपनिपदोपर्‌ : 
वह नगण्य माना जाता द | इसीष्यि मायः समी सर 
उपनिषर्दोपर रीका चिली द 


वेदक जो मन्त्र यर ब्राह्मण नाभ्के दो भाग, 


स्तृतं विवरणं द्विव ययै हं यर नाना उपाख्यान 
मन त्र्यनि वाह्यण्-मायका संकख्न आर्‌ 
इसीच्िये इस लागक्र नाय व्राह्मणः यां 
ग्रन्थः हे | व्रह्मा एक अर्थ यज्ञ मी दै; इसय्यि 
पदक हेनेके कारम्‌ भी इतका नाम प्व्राह्मणः पड़ा | 
पिने; जिनके वंदाने था जिनके शिष्योने जिस व्राह्यम्‌- 
उपदे दिया हैः उन्ीके नामपर प्रायः उस अन्था 
मी हमा है । ब्रह्मणेकि जो यंय जरण्यया विषिनमें 


नैर उपदिष्ट है, उन नाम आरण्यकः है ओर इ 
या आरण्यफोके जो भाग गहन-गभ्भीर है ओर 
(~ ल | 


न-चिन्तनसे परिपूणं है उनका नाम (उपनिषद्‌ 
न-संकोच्के कारण यहो उन्दी बारह उपनिषदोका 
संक्षिप्त परिचय लिखा जायगा? जिनपरं श्रीशङ्कराचायं- 
य॒ छा दै} इन बरह्म उपनिषदोको वेदान्तसूतरके 
भाष्यमे साङ्कयचार्यने वेद कहकर बार-बार पुकारा 
। छः उपनिपर्दोका मी शङ्करचा्यने उल्छेख श्या 
उनपर भाष्य नहीं छ्ला है | छान्दोग्य ओर 
क सबसे बड़ी उपनिषदे ह । कुर गव्यमे हैः कुछ 
र कुछ उपनिषदं गद्य-पन्यासक भी है | ऋषियोके 
क सनुभव सूतच्ररूपसे उपनिष्रदोये म्रथित हं; इसच्वियि 
¡ कदी कहीं सामज्ञस्यक्रा अभाव होना खामाविक्‌ है । 
पदेशोकी महानतामं कोड्‌ कमी नहं । 
वेद्का जो कौधीतक्रि या शाद्धायन आरण्यके इस 
ख्ब्धदह भुर जिसेपए० बी० कथने अगप्रेजीम मी 
ओर सम्पादित कर प्रकाशित शि दै; उसमे पंद्रह 
ये जति दं | इसी आरण्यके तीसरेसे छटे अध्यायो का 
प्रीतकि-उपनिषद्‌? दै । इस उपनिषदुके प्रथम 
चिच्र गाग्यांयणि नामके क्षत्रिय राजाने उद्ाखकं 
नामके विद्वान्‌ बाद्यणको परटोकविधयक उपदेदा 
दूसरे अभ्यायमे सहप्राण अर्थात्‌ पर्रह्यका ओर 
फ सस्नेह सम्बन्धका विवरण है । तीसरेमे इन्द्रने 
दिवोदासको माण ओर प्रज्ञका उपदेशा दिया है, 
ग्चिराज अजातशत्रु बालक नामके ब्राह्मणको 
शिक्षा दीदै। 
दीय 'ेतेरेय आरण्यकः पोच माग या आरण्यक 
प्रको प्रसिद्ध बेदज्ञ सत्यव्रत सामश्रमीजीने सायण- 
थ प्रकाररित किया है । इनमे द्वितीय आरण्यक 
वन्श्रद्वितीय भागके चोयेसे छठे मध्यायोकरो “रेतेरेयो 


च 
र 


पनिषद्‌, कह। जता हं} इसके प्रथम अध्याये 
खः दूसरे जीवेकि जन्प ओर तीसरमे पर्रह्यकी स 

सामवेदी कौथुमी ाखाका व्राह्मण चालीस 
परिपूर्णं हुआ हे । इसके पत्चीसवें भागको पञ्चविंश या 
ब्रह्मणः; छब्वीसवेसे तीसवं भागोको प्प्रडव्िदं 
दकतीसवेंसे वत्तीसवें भागकरो "मन्त व्राह्मणः ओौर 
चाटीषवं भागकरो "छन्दोग्योपनिष्रद्‌” कद्‌! जाता है | 
सासशध्रमी, एण्सी° वेदन्तवागीश्वः के, क्कैमः प्व. एफ्‌ 
आदिने इन ब्राह्यणय्न्थाकरो अव्ययिक्र व्ययं करके 
ओर प्रकाशित कियाद । 

छान्दोग्योपनिपद्‌ एक विसाट अन्थं दै] इ 
ओर दूसरे भाग या प्रपाठकमे ओंकारः उद्गीथ खः 
आलोचना है | तीसरेमे परव्रह्य़ी विद्ृति है । इर 
देवकीनन्दन श्रीकुष्णी मी कथा द| श्रीक्रप्णं घोर उ 
से ध्मफथा सुनकर भूख-प्यास मूख गरे ये | चौय 
काम जावाख्की कथा ह । सस्यक्रामने वाद्यकाख्की २ 
कायंपरम्पराको ही देखकर परब्रह्यका ज्ञान प्राप्त फ 
पोचवेमे खिला दै--श्वेतकेतु आस्णेय नामके २ 
ब्राह्मणने प्रवाहण जवलि ओर अंस्वपति कैकेय २ 
परमात्माका उपदेल पाया था | इन्हीं उवेतकेतुने अप 
उदाख्क आरुणिसे परव्रह्यका स्न पार्या धा-- यद्‌ 


छठे मागमे ह | सातवेमे उल्छेख ह श्रि सन 
नारदर्जनिं नामः वक्रिक; मन, सङ्कल्प; चित्त; ध्यान; 
बट; अन्न; जल; तज; आका; स्मरण, आया; प 


परमात्मक सम्बन्थमे -उपदेश म्र श्य था | आर 
या प्रपाठकरमं प्ररन्रह्म आर प्रनापातेके सम्बन्ध अ 
जटिक ओर निगृढ आटोचनार्णे हं । 
सामवेदक दही तख्वकार गाणाकी 'केनापनिपु 
यह इस याखाका नवम अध्याय है । परंतु यह्‌ ` 
तद्वकारोपनिषदसे मिन्न ह । इसके प्रथम ओर 
खण्डोमे परव्रह्मका विवेचन दं | तीसरे ओर चोमे 
--देवोके सामने परमात्मा प्रकट हए । प्रतु देवो 
पटचाना नहीं । अनन्तर हमवती उपने देवोसे कह 
बरह्म द । इन्दीकी शक्तिम तुम्हे महिमा सिटी दै । इस 
व्याजंसे यह बताया गवाह क्रि वायु; अग्नि आदि 
दाक्तिया परमात्मशक्तिक्रा दी विकासमाच्र ह्‌ । 
कृष्णयसुँदका “° तत्तिरीय आरण्यकः दसं प्रप 
विभक्त है। इनमे सातं, आवें ओर नव प्रपा 








पनिषद्‌" कहा जाता है | प्रथम प्रपाठक या वद्टीमे 
तथा भूः; युवः; स्वः? राब्दौका प्रकृत अथ॑ बताया 
नोर धर्मानिष्ठानकरा पित्र सदुपदेद् श्रिया गया द| 
टीम परव्रह्मकरा समीक्षण किया गया ह | तीसरी वरुण- 
पुत्रो परमात्माक्रा उपदेश्च भिया दै । कृष्णयजुवद्‌ 
7उक-संहिताती (कठोपनिषद्‌, है | इसमे छः वस्या 
म नचिकरेताकी प्रसिद्ध कथा दै । नचिकेताने ग्रत्यु- 
रमे जकर मृल्युसे ही परमात्माकी रिक्षा टीदै। 
त्मा ओर जीवात्मकरे षयम बहुत ही सुन्दर उपदे 
 वेदकी 'दवेतादवतरोपनिषद्‌" दैः जितम सांख्यः 
|र वेदान्तका रहस्य भरा पड़ा हे | 
हयजुरेदकरी वाज्छनेयसंहितव,के चाखीसवे अध्यायको 
योपनिषद्‌? क्य जाता है । इसमे परमात्मविपयक 
क अद्भुत ओर अनूटे उपदेश दं) इस वेदकी जो 
¡ ( माध्यन्दिन ) ओर काण्व नामकी दो संहितार् 
› उन दोनेके ब्राह्मणोकरा नाम 'रातपथव्राह्मणः दै ! 
। वड व्राह्मण-गरन्थ है ओर इसे जे° एगदिगः ए० 
माध्यन्दिन ) तथा उच्छ. केेण्डर (कोण्व) ने 
पये व्यय करके सायणभाप्यके साथ प्रकाशत किया 
व्यन्दिनि साखके दतपथत्राह्मणये चौदह काण्ड हैं 
काण्डोमे एक सौ अध्याय दहै । दर्छल्यि इसका 
तपथः रक्खा गया है। इसके चोदहवें काण्डको 
` कहा जाता है ओर इस आरण्यकके अन्तिम छः 
प्न नाम श्बृहदारण्यकोपनिषद्‌ः दै । इसके पहले 
` खष्टि ओर उष्िकर्तांका परस्विय दिया गया दै | 
पजातशातरुसे गाग्यं-वालक्रिने परमात्मक्ञान प्राप्त क्रिया 


रेमे उच्टेख है--विदेहराज जनकने एक विराय्‌ 


) जिम कुरु, पाञ्चार आदि प्रदेशोके अनेकानेक 
पधारे } समामे स्वको राजा जनकके पुरोहित याज्- 
पराजित करके राजपुरस्कार प्रापतं क्रिया | समामे 
चक्नवी नामकी मदाविदुषी महिला मी उपस्थित थी; 
भी याज्ञवस्क्यसे परस्तं हो गयीं । चौयेमे जनक 
वत्क्यके बीच परतब्रह्मके बारिमे एक-से-एक विकृट 
क देखे जते है। इसी अध्याये अपनी पत्नी 
याज्ञवस्क्यमे परमात्पाका उपदेश दिया हे। पाचवे- 
ओर प्रजापति; वेद्य ओर गायत्रीका वर्णन दै । 
हा गया दै--उदाटक आरुणिने प्रवाहण जेबरि नामक 
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काठक मी यदि ठेसा अख्रतमयं उपदेश दिया: 
उसमे भी टदनिर्यो ओर पत्ते निकठ आये ।: 

अथर्ववेदणी उपनिषदं तो अमगित बतायी 
परंतु तीन अत्यन्त प्राचीन है -प्रशनोपनिषद्‌, मुण्डक 
ओर माण्डक्योपनिषद्‌ } प्रशचोपनिषदमे प्ररमात्मवि' 
प्रक्च ओर उनके उन्तर द । गुण्डकोपनिषदूे तीन 
मुण्डक है सौर सवम परमात्मरहस्य विघ्रतदहै। म 
व्रह्यकी सवव्यापकता प्रतिपादित की गयी दै | 

यही उन बारह उपनिषदोका अतीव संक्षिप्‌ 1 
है, जिनपर भगवान्‌. कङ्कर. चार्यने अपना अपूर्वं भार 
हे । इनमे भी सामवेदीय केनोपनिपद्पर आचारयचः 
भाष्य चिलि है--एकका नाम पदभाप्य है ओर दूसरे 
वाक्यभाष्य है | 

ब्राह्यणो ओर आरण्यकोको क्॑काण्ड कटा जात। 
उप्रनिषदौको ज्ञानकाण्ड | कम॑काण्डकी चर्यातो ३ 
नाममाचकी दीद; सर्येकि इसके आधार जो यज्ञ : 
तो विद्स-से दो गये है अथवा ल्पान्तर्‌ प्रसि कर 
परंतु ज्ञानकराण्डमे कोई मी परिवतन नही दु 
उपनिषदो जो परमात्मा; आत्मा; खष्टिः पुनजनः 
धर्म॑ आदिकरा विवरण दिया हा दैः चह आजतक 
त्यौ है; बस्कि दिंद्धमका आजतक वही आधार म 

दरसीटियि प्रसेक हदू उपनिषद्‌ौके प्रत्येक 
मन्त्रवत्‌ सुनकर चिमुग्ध ओर आनन्दनिमम्न हो ज 
उपनिषदोपर अबतक जितने भाष्यः वरत्तिर्यो ओर 
छ्िखी गयी हैः कदाचित्‌ द किसी दूसरे साहित्यप 
हो । राङ्कराचायं, आनन्द भद्धोपाध्यायः अन 
ब्रह्मानन्द; राङ्करानन्दः विद्यारण्यः सुरेश्वराचायं; : 
विज्ञानमागवतः; आनन्दमिरिः मुनि नित्यानन्दः रङ्ख 
दिगम्बरानुचरः मध्वाचायः जपतीथ? व्यासतीथं, रधुर 
ब्रह्मयोगी; नारायणपुनि; भास्करानन्द्‌ः अरविनः 
महादेव शस््ी; श्रीखचन्द्र वसु; मगवद्‌त्त, भीमसे- 
दासी आदि-जादिकी जो उपनिषदोपर भाष्य 
वे इस ब्ातक्रा समर्थन करती हँ । यदी नदी; विदेर्थ 
भी उपनिष्रदोकी चमत्कारिताः सरख्ताः सुकुमाराः 
मृदुता ओर मञ्जुकुतापर मुग्ध तथा आसक्त है । ओः 


जी० ए० जेकब; ओट; मैक्समूलरः अये ; 
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अभ्रे, जग्नः प्ैच आदि भापाओे 
र उनके अनुवाद किये 
उपनिषदो महिमा यार्‌ मारिया सरि संसारम फटी 
विख्यात जर्मन विद्वान्‌ योपेनद्टारने चा दै 

पारय ठेसा कोई स्वाध्याय नही दैः नौ उपनिषदोके 
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प्रयोगी सौर उन्तिशरी ओर ठे जनेवासा हो | वरे 
बुदधिकी उपज दे । अगेया पीठे एक दिन एेसा 
है फि यही जनताकरा धसं होगा|" मैकृममृटने 

रपरिपदं वेदान्तके आदि-दछोत दहं यर व एेमे 
„ जिनमे मञ्चे मानवीय उच्चमावना अपने उच्चतम 


ची हई मादरम पडती है | सचमुच उपनिपदो- 
चन वह अमर अर प्रतापमयी वाणी दै, जिते पदक 
नु 
ही 


ॐ“ ~ 


अनुसार आच्रणक्र कितने दी विद्वान्‌ मि 
करते ही प्रर्प योगी हये गये कितने ही जीवन्पुक्त 
ने दही व्रह्ममे विटीन हो रदे । 
नेप ज्ञानमंडार है ओर इन्दीमसे सरे दर्यन, सव 
म तक; अखि युक्त्या; समस्त तन्त्रः समूचे पुराणः 
पथः विज्ञान ओर निखिल विदारणे निकलकर मानव- 
अनन्द ओर गान्तिकी विम मन्दाकिनी बहम 
दसं प्रपञ्चमयं संसारके सरे दःख-दारिद्रय, पाप-ताप 
य-देन्यको मार भगानेके लिय उपनिप्रदे जादकी 
| 
निषदं क्रियात्मक विन्या हैः काटपनिक नहीं । मनुप्य 
नमे उपनिषद्‌ -रिष्ताको व्यावहारिक रूपमे सकर 
ज्ञनको प्रा्त कर सक्ता दहै सौर समाजको भी 
शिखरपर पर्हचा सकता हे । उपनिपद्‌कि उपदेराके 
मनुष्य कामादि षडरिपु्सि दूर रहकर, व्रह्मचय॑- 
ठनकृर तथा चमः दम आदि साधन-चतुष्टयसे समपन्न 
प अत्स्यति पा टेत। दै ओर दिव्य तैजसे समाजः 
तको भी उदभासित कर देता दे | उपनिषदे बताती 
[प्य अमरृत-पृच्र हैः वह्‌ सयमी रहकर वड़ी सग्टता- 
1 प्राप्त कर सकता दै ओर दर एक प्रजका एेद्िक 
ओर पारटोप्रिक उन्नयन कर सकता हे | कर्मफलकरा 
के अथवा उसे ईइदवरापंण करके निप्काय कम॑योगी 
संग्रही बननेकी शिक्षा उपनिपर्दोका प्रत्येक वचन 
केवर मीठा-मीठा चिस्छनेसे मुह मीठा नहीदहो 
इसीय्यि उपनिप्रदे कहती है-“केवल पस्तके रयने- 


50 


31; 


प्रहे उपदे सनो फ अरन्थ पटो; उसके वाद्‌ उसका 
करो, एकान्त चान्ते सपर खव विचर करो अं 
अनन्तर चित्तद्रत्तियोको समेटकर अर्थात्‌ अन्तरम 
मनको एकग्र करके बरावर ध्यान धरो; तभी तुम्दं मः 
अग्बण्ड आनन्द यर सनातन वान्ति प्रति होर्ग 
सिवा उपनिपरदौँका यह भी उपदे दहै फ्रि जिः 
उपदे नहीं लेना चाहिये; परणं संयमी चनकर 
ब्रह्मनिष्ठ ओर तपोधन गुरने दी उपदेश टना चादिये 
बृहदारण्यक (५^। २) १--र)म षः 
उपाख्यानके द्वारा दान, दम ओर दयाकी शिका 
। छान्दोग्य ( ३ | १७।४) ने दानः आजं 
सर तपकरो अध्यात्-मागंकरा साधन वताया दै। 
(१।२)। र) ने रुर ओर मात-पिता 
स्वाध्याय ओर धर्माचरणका उपदे दिया द । ३ 
एक दूसरे खट ( ४] ८ । १--५ ) प्रर सत्यक 
आनिवाय वताया दे | प्रश्चोपनिषद्‌ (६ । १) आर: 
निषद्‌ (३।१।६ )मेमीयेदहीवातं हं | वृह 
एक सथानप्रर (४ । ४। २६३ ) ज्ञान-साधनके छ 


ओर वैराग्यकरो आवद्यक बताया दे । मुण्डक ( 
१२)नेभीद्स्का समर्थन क्रिया दहै । वृहदारण्य 
४।५) ओर छन्दोग्य (८ । १६) ने मनुप्य॒के 
करने ओर कमं करनेमे स्वतन्त्र वतया दै | मुक्ति 


(२।५।६)ने पुरूपाथं करनेपर विरे वट 
कठोपनिषद्‌ (४ । १९) ने वन्धनक्रा कारण एक 
अभावकरो वताया द्‌ | दवेताश्वतर (३८) ने जनः 


विकट चक्रको पार करनेकरा उपाय आत्मनाश्नात्काः 


हे । मर्युकरे अनन्तर करमानुमार मार्ग परनि बात 

है ( ब्रहदारण्यक ६। २; छन्दोग्य ४ | 

१। २-२) | वृहदारण्यककरा यदमी मतद (८ 

करि जिस समय मनुप्यका सारी वामन जाती 
समय इमील् ब्रह्मात्मा प्रान करर क्ता | 


निरन्तर ध्यान (निमृदृ-दवदणनः करी बात कदी 
(दवेताश्चतर १। १४) तथा आत्मोपरव्धिक्रो "मूमाः 
ट । "जहा नता दूसरा दनद) नदुमरकर सुनता ह : 
जनता हैः वह दं मृमा। मूमादही अमृत द; इसके ' 
जा हः वह्‌ मत्यं आर सानत्य द 12 ( छान्दोग्य ८ 

दरस तरह चाह जिस दृणएटिम दंज्ियेः उपनिषदोः 





तिके चये स्न ॥ गोरवश्ी वस्तु < 


अनुतर अपनेकरं बना खीजिये; अपकरो वह्‌ दिव्य गौर 
वक्ति प्राप्न हौ जयगीः जिसकी मृद्धये सम्‌ ची प्रति 
हे । अप्र सरे सौरमण्डख्की नकेट पकड़ ठेगे | 
ज्ञान आपको खिलवाड़ जचेगाः विन्या आपकी 
` बखानेगी ओर मृत्यु आपकी दासी वन जायगी | 
देख देगे, वह्‌ देवता न॒ जायगा; आपपर जरह पैर 
वहा सोना हो जायगा; आप जिसपर कपा कर दग, 
ण्ष्वंसी भौम हो पडेगा | यदि आप उपनिपदोके 
अपनेको विखीन कर सैः तो प्रथ्वी आपका 
न जायगीः आकादा आपका रङ्कमञ् हो जायगा ओर 
वन संगीतमय हो रहेगा । आपकी प्रवयेकुं गतिम 
भ अड्दास हौगा । आपक्री हरएक दष्टिमि लक्ष्मीक 
र आवास होगा; आपकी प्रच्येक कथाये छन्टाकी 


कमनीय क््मकटी कृजेगी जर आपकी प्रत्येक क्रियाम ह 
सुन्दुरस्द्‌ः का ग्रघृमन् [ननाद्‌ हमा | चर उपरर अ 
सर चेतनकी राई-स्ती कथां कहमैचाटी उप 
उपदेदासे यर तदनमार आचरणे जिन्दोने अपः 
दिया दहै, उनके उपदेया अमोघ महामन्च दहः वे वद्मा 
तिक्कदहेःवे ईश्वरीय दृत हं । विश्वम एेस मह 
अवतरण अरर म॑चरण आनन्द ओर शान्तिक 
सन्दाकिनी बहानेके च्वि दे | एसे पुस्प्र जिधर चत 
टी चन्दनवादी सख्यानि वहता दैः उधर दही दी 
उधर दी श्री-- सम्पत्ति हाथ नोडे खड़ी रहती दैः 
मोन्दयं ओर सौदुमायेकी नवट-घवट ज्योत्स्ला [थर 

नकी प्रच्येक गत लेककट्याण्के च््यिदेःये दा 3 
ओर्‌ साधुसंरक्तण करते दै, इन्दीका उदेदय कलियुग 
युगकी ओर ठे जाना द | 


। 


| 


+ 


"~ ~~ ~ 0 -- 


नित्य-नियमसरे होता रहता 


नित्य होम, 


८ 
{ 
८ 
र 


चत-उपवचासः, 





आज्ञा-पटन, 
पकपल्लवत थे 


< 
| २ 


॥ <€: 


1 
॥ 


गभेवासमे भिख्ती हिश्छा, हेते ये 


वाडइर आत दहा माता भी जसिखलाती थी 
खदाचारकां सत्‌-दिश्ना स्वको सित थी वारवार 


सन्ध्या-तपेण, नित्य श्राद्धकी वेदभ्वनिका मधु गुञार। 
साध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागत-सत्कार ॥ 
अचा-पूजा - परमभावसे, 
कथासतरसको पीते, करते तच्व-विचार ॥ २ 


काम्य कमं ही वे नर करते, होता जिन्हे भोग-सुख-प्यार । 
कितु विचश्चण वुद्धिमान्‌ नर करते कामदुन्य आचार ॥ 
सत्य, दया, तप, दान, यज्ञम रहते ये वे यः?कार । 
ज्ञानः ध्यान, हरि-गुण-गश्यन ही होता था उनका अधर ॥ ३ ॥ 
पालित दही उनका 
स्नव, जिन्हे सुहाता नहि कुःविचार ॥ 
कर्तं सवस निरखट, निमम, क्रतु प्रदपूरितत व्यवहार । 
खट्‌ रहकर स्वधमंपाटनमे करते रहते धम॑-प्रचार ॥ ४॥ 


इस प्रकार होते नर-नारी, करते सद्‌ा चविमर आचार । 
अन्तकाखमे मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकारः 
निम बह्मयामरको पाते अनुपम सुख अनन्त आगार । 
धानक पुरूषाका शाश्वत यह हिदु-खंस्छतिका प्राकार ॥ ५॥ 


न ०० 





गै स्वसऋष्र 
द 





। 
{न्चान्चार ॥ 


(क 


दे वारष्यन; धमोचारः ॥ २। 


करते सब सास्विक आहार ) 


+ + ~ ^ < < < <<< €.€, 





शा आदश विचार) 


---वास्टेख 


~ भ -- 


हासवुरागा्या कदं सघ्ुषचंहयेत्‌ । 
त्यटपश्च टद दायं प्रहरिष्यति | 


हस यर पुराणके द्राय द्यी वेदाथ विस्तार 
हये । जिन्हने यास्क सम्ब श्रवण नही किया 
` वेदोको मय हेता दहै फ यै हूमपर प्रहार 
करगे | अजय्हीहोरहादं। पाश्च विद्धानां 
रम्भ कफिया फ्रि वेद तो गड्रियोके गीत ह | 
अच्छे शास्रज्ञ पिद्नने कहा--“गीता तथा दूसरे 
दोँकरा इतना महच्च क्यो दैः यह मे नहीं सपज्न पाता | 
जो दशरनदास्रः माब या विज्ञान दै, उसमे तों 
# वतिं बहुत स्पष्ट टंगमे महयमारतमे ही है} 
र श्रुतिपर आक्षेप इसस्यि द्योता दै शि हम 
र व्याकरणके आधारपर मन्त्रौका अथं करने र्गते 
मूक ही जाते द भि मन्त्र उन्द इसील्यि कडा गया 
न केके ल्यि दै | उनके देवतके आधारपर उनके 
म मन एकाग्र करने उनके मन्त्रार्थका दशन दहता 
दूसट्यि नहीं कि उनका अथं क्रिया जाय । इतिहास 
गमे उन्हीं मरनन्नोकरा अर्थं विस्तृत फ़ गया है; 
जत मन्त्रा अथं जानना हो; उसको लेकर या तों 
` करना चादियेः अथवा उस मन्त्रके ऋषिक 
था इतिदास ओर पुराणम उस मन्त्रके देवतके 
जो कुछ वर्णन आया टैः उस सरको उस सन्त्रका 
गना चहिये । जसे वेदोमे इन्द्रके बृहुत-से मन्त्र हं ¦ 
के अथके सम्बन्धमे पुराणोमे, स्प्रतियोमे, साल्लोमे 
तना चरित दैः सव देखना होगा । जित मन्त्रके 
है, उनकी वाणी पुराणादिमे जर्हो हैः वहीं इस 
थमी दहे। 

 अध्ययनका अधिकार केवर यज्ञोपवीत-धारिययोको 
¡ ओर शूद्र सस्वर उच्चारणमे असमर्थं होनेके 
दके अधिकारी नहीं द| वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 
पमाके स्यि सवरैसी ओरसे दिया गया ह } उससे 
तिके एक बड़े वगकरो वञ्चित नहीं रहना चाद्ये | 
म उनका अधिकार नहीं है तो उन्द ज्ञान कैसे प्रस 
नि खिके आदिमे ज्ञान करसे प्राप्त परिया? क्योकि 
कके विभागसे चासते ब्णेकी स्वना अनादि है | 


४ - 0 # म 


सुक प्रारम्भे वह चव्य आ रहादहै। अतर 
यारम्भमे जव मनुप्योकरो ईश्वरीय ज्ञान मिस) तब क्य 
श्य द्रौको मगवानमे मृखं ही छोड दिया! ज्ञान स्व 
नहीं श्या जा सक्ताः वह दूमरेसे सीखा जाता दै 
वेदोके प्रसङ्गमे वता आये है । जो वेदक 
नहीं है, उन्दं तो वेद मठि नयमे । तो क्य 
मन्त्रोका अथ-दद्यान करके ऋपिवौने उसे अपर 
प्रकर नही शिया; खी-युद्र मृख ओर मूगे रहै ९ 


क 


बात एेसी नहीदै। नियम यहदकिजोनजेसा 
हेता दैः उसे उसी प्र्रार समञ्चना पडतादै। जेः 
सकते थे, जो मन्बद्रष्ठाहो स्ते थैः जो सस्वर 
समथं येः उन्हं परमात्माकी ओरते सम्पूणं ज्ञानके 
हए । ये ईश्वरीय सूत्र दही मन्त्र हं} इन मन्त्रम ज्ञ 
है--"परोक्चवादो वेदोऽयम्‌ । इस प्रकार सूरूपसे ; 
होनेका कारण यह था फर ज्ञान अनन्त है । उसके 
थोडे दीहो सक्ते दहै किंतु उसक्रा अर्थ-विस्तार उ 
सानसू्ोकी तो सम्यक्‌रक्चा सम्भव दैः किंतु अर्थं 
रक्षा नदीं दहो सकती । सषिमि आमे अनेक बार 
विसरण-स्मरण-चक्र चछेगा; यह सर्वज्ञ प्रमे अवि 
था | एेसी परिश्थितिमे यदि मूल सूत्र रक्षित रहे : 
यन्त्रद्र्ण पुनः द्य सकते हं । अथ-विस्तार उर 
फिर प्राप्त दहो जायगा | ज्ञानक्राब्रीज नटन हेग 
भी यदही-हम देखते हँ फरि गीताम भगवान्‌ 
कहाक्रि भ्यैने यह ज्ञान सूर्को दिया था । सूः 
इक्ष्वाकुके क्रमसे अगे बट्कर बहुत दिनम इस 
लपहो गया | अव म उसी अनादि ज्ञानकरा तु 
उपदेश कर र्हा |: इसी प्रकार इतिहास ओर 
पुनः सङ्कटन द्वापरके अन्तम मगवान्‌ कृप 
वादरायण व्याक्षने क्रिया । आज महाभारत ओर पुर 
रूपमे उपट्व्ध हँ | अतः जो ज्ञानसूत्रको समई 
उसकी रक्षा करनेके अधिकारी थैः उन्हे ईश्वरीय ; 
सू्राके रूपमे प्राप्त ह । 

जो ज्ञनसूत्ररूप सन्त्रोमे मन एकार करः 
दशनम समथ नहीं थः जो सस्वर उव्यारण नहीं क 
येः जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं ग्रहण कर संप 


के १५ # क क्म ऋ 





ही उन्द इतिद्यस ओर पराणका ज्ञान बहाजीसे- 


<> 1. 


करार कऋरषि-परम्परसे प्राप्त हमा; जिस य्रकर 
को वेदिक ज्ञान } दोनेमें को अन्तर नहीं था 
़ सू्ररूप था ओर दूसरा भाष्यरूप 
पथाद्रैघारनेरस्याहितास्टथग्पूमा विनिश्चरन्स्येवें 
स्य महतो भूतस्य निश्वसिततेतदयदग्बेदो यजुर्वेदः 
उथवौङ्खिरख इतिहासः पुराणं चिखा उपनिषद्‌ इरोकाः 
व्याख्यानानि व्याख्यनान्यस्येवे तानि निश्वसितानि । 

( ब्ृहदारण्यक० २४१०) 

पे गीठे ईधनमे अग्नि ठ्गानेसे दुर्भ निका हैः 
र ऋम्वेदः यजुवदः सामवेदः; आङ्खिरस अथववेदः 
पुराणः विद्या ( धनुवंदादि ); उपनिषद्‌, श्लोकः 
विघरण तथा अथंवाद--वे इस महदुमूत (परमात्मा ) 
नेःश्वस हे? इस प्रकार श्रुतिने पुराणादि समस्त 
अपोर्षरेयः अनादि वतत्छया दै । यह ईश्वरीय ज्ञान 
¡ मिल | उनसे-- 
हासपुराणानि पञ्छसं 
भ्य एवं वकद्रेभ्यः 


देदमीश्चरः ! 
सदने सवेदनः ४ 
( श्रामद्धा० २। १२६३९) 
तहास ओर पुराणरूप रपाचवै वेदको उन समर्थः 
पराजीने अपने समी मुखौसे प्रकर फिया | 
गं सवङाल्चाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्तम्‌ ¦ 
न्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदा अस्य यिनिगताः ॥ 

( मत्स्यपुराण ) 
सत यास्मि वब्रह्माजीने सवप्रथम पुराणो 
उपदे क्रिया । पीछे उनके मुखसि वेद प्रर दए । 
पपुराणके इस वचनने सष्ठ कर दिया कि ज्ञानक 
प्यको ईश्रकी ओरते सव॑प्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
` | उस स्पष्ट रूपके समी अधिकारी ये ! पीके 
के मूलमू्; जो सूत्र समञ्चने ओौर उनकी रक्ता 
मथं थे; उनको प्रप्त हो ग्ये। 
प्रकार पुराण मी अनादि ईश्वरीय ज्ञान दी ह| 
ति दी पुर्णोकी मी परम्पर प्राप्त होती दै ओर 
मूट पुराण अधिकारि-भेदसे शाखा-भेदके रूपमे 


[ह ७५ 1 
उ, यद भी पराणोसे दही जात होला द्वे) भरवान 


जो मरीचे अस्त-व्यस्त ह्यो गयी थीः व्यवसित 
अपनी वाणीम उसे सनाया, अष्टादश पुराणं 
देया ¡ आजनो पुराण प्रप्त हं; वे यही द्वपरवे 
भगवान्‌ व्याखद्रासा व्यवसित 
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क्रिये पुरग दहं | 
अगेदेखेगे फ्रिवे पुराण मी छ अस्त-व्यस्त हो ग 
उनमेसे कितनोके वहत अश्च अप्राप्य इ | 

वेदोकों ऋियोने घन-जयादि अनेक प्रकारके 
व्यवसा करके व्यो-का-त्यो बनये रक्वा | उनं 
मात्रातक घयी-वदी नहीं । अतः वेदवाणी अपौर 
केवर मन्वक्रम अथं तथा स्मरण-सुविधाके च्व्यि बः 
ओर क्रमो अपौरबेव नहीं माना जाता | 
सम्बन्धं एेसी बात नहीं र सगरी । बेदाथं अत्यन्त 
था} उसे व्यो-का-व्यौ स्सरम रखना सम्भव नहु 
क्रोडो वर्पापि वह अनेक वार विस्मृतं ही गया 
वार उसके अनेक अंश अज्ञातो गये} वरर-बारं 
मन्त्रम मनोनिग्रह चरके यन्वाथविसतारद्रार 


नको प्रकट करते र्दे । इमीमे पिसी-किसी 
पुरान दरश दूर्‌ ऋक भौर यतर दूमरे ऋपि म 


है! द्वापरके अन्तमे भगवान्‌ व्यसने देखा कि 
वेदार्थं क्रपियोकी वाणीम वहत स्वत ओर उ 
हो गया हं । उन्होने उस सम्पूण ज्ञानक्रा सङ्कख्न 
अठारह पुराणो तथा महामारतकरे रूपमे टिल | 
अनेक खल व्यो-के-स्यो क्रपरियोकेः साख्राके र्व 
है । इस प्रर पुरा्णोकी स्वना मनगवान्‌ व्यासश 
उनका समस्त वणनः प्ररे उपदेदा तथा घटनार्पे अन 
दरस प्रकार पुरणश्री वाणी तो व्यासक्त दे; क्रिनु उनप 
रो(नाद्‌ आस्व ६; गत्व दट्‌ | 


पुराणोम ३द्‌ाथ-पिस्तार 

वेदोमे समस्त ज्ञान मूत्रूपमे दै ओर परोक्न 
वर्णितं है } परराणोने उसी ज्ञानको स्पष्ट एवं विस्तर 
दै । पुराणम नो इतिहास-सूगोर तथा प्रणियेोके वण 
पुराणोको आधुनिक या रसौ काट्विरोपङी स्वः 
बतखते } भगवान्‌ व्यास अपने ज्ञत इतिहसि- 
छिखने नहीं बरे थे । उन्दने ख्यं छिखा है-- 

खीश्यदरद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुत्तिगौचः 


न्प्ल नपय प्ये पलं अरनिः 


1 श 11 


।-जगतूे व (कट्याणं क्रिमे 
{ जननेमे मृद--अक्ञ हः रदे ई । अतएव इससे 
रत तथा पुरणोम ) उनका कट्याण हीगा | 

यहाभारत उगर॑र पुराणे बे वेदक 
रियोके यिये वही अनादि अपारुषरेव ज्ञानः जी छप 
व्वा इख थाः एकत करने प्रहृत हृ थे | 
(राणोके अर्थके सम्बन्धे उन्दने बताया दै-- 

त्रिधा, 





{ प्रक्र 


णव्याख्या आधि 


मक च | 
की तीन प्रकास्छी व्याख्या दती देः अर्थात्‌ 
एक सथ तीन वणन चट्ते हं-- 
तिकः आधिदैविक ओर आध्यात्मिक । ये तीनों 
। वस्तुतः तो आध्यात्मिक नित्य जगत्करे अनुसार दी 
यक भाव-जगत्‌ दे ओर उसीसे आधिभौतिक स्थूल 
त्त हुआ दै । तीनो जगत्‌ परस्पर स्वधा अनुरूप ह | 
कोद एक व्याख्या सत्य होनेपर तीनो दी सव्य 
जो छोग यह्‌ कहते द क्रि रामायण एवं महाभारत 
टानेवले देव एवं आसुरभावोके संवर्पके रूपक द, वे 
जगत्‌की षररनार्ए नदीं हं, वे यह नही समन्ते करि 
त्‌ दी स्थूल जगत व्यक्त होता द| तएव जीं 
त्का सचस्वा लूपक दैः उसकी वयनार्प ठीक 
क ही हयंगी | जौ स्थूट जगत्‌की त्य घटनाओंको 
रूपक वनानं चख्ेगा; वहे अन्तजगत्‌करा ठीक 
रर नही सकता । क्यो्निं अन्तज॑गत्‌ स्थूट जगते 
ट श्य--असमानता नर्द रखता | 
ये इतिहास हैः मूगोख दैः ज्यौतिप टैः सनुष्य- 
। वणन दहेः मनुष्य एद पञ्यु-जातियो.हं | जो कुछ 


द यः ह र्दा य्‌ हनेवाख। ह ट वेदम 


[| 


भी घटनादके मूटल्प श्रुतिमे न दौ तो उसमे 
टः यह्‌ कद न जा सके । नित्य इतिहास वेदम 
ठि ॥ 


नेत्य मृगोद्यदि मी--इतिदहास आर भूगोखदि 

य अंश जो प्रत्येकं खेष्टिमैे आत्रत्ति करता है । 

वेदोके उरा रेखाचित्र रंग भरकर उसरी 

प्ते स्पष्ट रिया दै । जैसे वेदम अपरिवर्तनीय 

पुराणोने कस्पभेदसे उनम जो परिवर्तन 

, उनको भी स्पष्ट कर दिया है । यही दया 
देक दै । 


हे } उत्तमे वही चरित अधिकांश व्यो-के 


[1 





।कृप्णच[रेत एव यदु- दुष्यन्त आदिक ब्रहुत-सा 
यह्‌ सद वर्णन वर्ह विस्वेत नदी दै। 


केवट उतनः अय हेः जितना पमरत्थेक कस्पर्मे सम 


है । पुरोः इतिषह्यसमे तथा दूसरे रा्रोमिं 


अनेक ग्रक्रारस वित हैँ | एक्र म्रन्थएकया 
करद्पकी वात कृता द । इस प्रकार चरितौका अन्त 
मदत होता दै । ससावतार तो प्रघ्येक चेतामे दोग 
न्वरितमे कुक अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर पुराणादि 


वर्नित दै । एक प्रलयके पदात्‌ फिर दसरा क 
ते हं 


उस कट्पका पुराण भी वदी होता हैः जो आज दहै } 
पुराण भी नित्य ज्ञान हं। 
पुरा्णाका खरूप्‌ 

पुराण अटारह माने जात है । ये महापुराण ; 
अतिरिक्त अटारह्‌ उपपुराण भी हं । किसी कः 
पुराण महापुराण समञ्चा जाता था ओर करिसीमे वहं 
माना गया इस कारण पुरा्णोमे महापुराण ओर उप 
निणेय करनेमे मेद पड़ता दै । श्रीमद्धागवतके 
अठारह पुराण अपनी श्टोक-संख्याकरे अनुसार निग्र 


क 


$ ब्रह्यपुराण--दस हजार 

२ पुद्चदुराण---दृन्वषन 22 

३ विष्णुपुराण--तेट््घ ५2 

2 द्विवपुर---चोवीस 22 

“ श्रीमद्धागवद---अटारह्‌ 39 

६ नारदीयपुराण--प्रचीद 3, 

७ माकंण्डेयपुराण--नौ ;; 

८ अभ्निपुराण--पद्रह दजार चार सौ 
९ भविष्यपुराण--चोंदह ,;, पोच ;, 
१० ब्रह्मचैवत॑पुराण--अटारह हजार 

११ लिङ्कपुराण---ग्यारटह >3 

१२ वाराष्पुराण--चौबी ४) 

१३ स्कन्दपुराण---इक्यासी हजार एक सौ 
१४ वासनपुराण--दस हजार 

३५ कूम॑पुराण---सच्रह्‌ 2) 

१६ मल्छपुराण--चौवीस 5; 

१७ गरःडपुराण--उन्नीस 29 


ता द स ग काः | 
६ 


(+ ५ 
त # 1 ॥ >. ष, ए. 1 





कृस्प-भेदते इनसे इख पुराण उपयुद्धण सानं जातत 
निश्च पुराणैदसे कोद उनक स्थानपर्‌ सहाप 


ह 


देती आगदत्‌ 
-वायुपुरण 
दो पुराणे नी पुराण मान ङं तों शेष क्ता 
परसिद्ध दै। ये पुराणेके समान ही प्रामाणिक ह) 


श्र सेक नही किये पुराोके पश्चात्‌ स्वे गये | 
छती पुराभेके परिशिष्ट है, जेषे हरिवंख-पुरणस 
परिष हं | युक उपपुराण एरुणोके भगवान्‌ व्यास- 
चिति होनेसे पूरके हं ¦ उनके उद्वरम्‌ पुरासं द ऊर 
प्रकार वेदाथंका विस्तारं कस्ते हः जि यकार 
इन युराणीके नाम हं--१. सनत्छुयारः २. नरसिंहः 
रदीय; ४. विवधमात्तरः५. दुवांसि; ६, कापि? ७, 
:* उशनस्‌? ९. वारुण, १०, आदित्यः ११. कालिक्तः 
ब; १३. नन्दिकेश्वरः १४, सरः १५. प्राद्र; १६. 
१७. वशिष्ठ, १८. जागव; १९. आदि? २०. मुद्रलट, 
त्क; २२. देवी, २३. महामाणवत्तः २४. दुह द्ध मोत्तरः 
नन्द्‌; २६. पद्पतिः २७. हृरिवद } इनक अविरतः 
हापुरगोये जब कि्ीको उपयुरणाय भिनत ईः तंव 
 बह्माण्डपुराणः भागवतः देवीमारवतः वायुपुराम -- 
गोर्‌ एके या एकाधिक उपपुराण माने जाते द ¦ 
णोके ठक्षण्‌ करते दूए कदा सया दै कि उनमें निम्न 
णृ होने चाहिये-- 
सगं ( उटि-विसतार ); 
वित्तगं ८ विेप खृष्टि- मान खष्टिः देवता; करकः 
2; 
स्थान ( सम्पूणं बह्माण्डका संनिवेड }; 
-पोषणं ( जी्वोका धम; उनके कृत्य--सदाचारदिः 
नके समाज चरते ह ); 
-ऊति ( जी्वौकी कमवासनः 
गतियो ) | 
-मन्वन्तराधिपतियोके चरित; उनका 
-मगवान्‌के अवतार-चरितः; 
-निरोध ८ आत्मसंयमके राम-दम-योगादि मोगं ); 


मुक्ति ८ ज्ञानयोगः दद्ंनसाख्न ); 
न ५ # ९ 


विस्तारः 





॥ 0/4. 9.3. ^ ग "न न कना 


आर उनकी शर्म 


0 
~ न= भ्न ~~ ~~ स [स म त व [ सि त 1 


अथुच्‌ 

१-स्गं ( छख्-विसतार ); 

२-विसग ( विज्ञेप ख्ष्टि ); 

३- वया { प्रु वावत्मी---नित्यं इातिहस 
~ मन्वन्त्र्‌ | 


कष्य 


५-दशानुचारेत ¦ 


४. 
५ 


मह्ापुरार्णौ यर्‌ उपपुसाणमे इनसे ऊपरके 
निम्न पाच चक्षणं हदे दै ¦ वस्तुतः नीचेके पच्य ही 
कै दस लक्षण अन्तनमच ह्यं जातः द 


पु ५९ ५५ द ध न्य ४ य 3 न ५ (+ स क एक 
पुराणाय व्याकर हृति हं | एसां नहा {क उने एः 
यु स्द्रन्धृमं पदु | इन दस; 


यू दुर 


खक्षमक्रा विस्तार हयी 
रोता है) द्स खक्षमैकि मीच 
समस्त सान आ गयाः चह स्पष्ट समना ज सकत। है 


पुराणा बतेान्‌ श्वर 

नरद पुर्णमे सर्म 
पटने पुराषरयद : 
{यङ जात्‌ ३ | २-२,क 
कृस्‌ पडता ह ¦ जः; रप 


# 


अनुर्‌ पूरा मन्थं 


। यूगणोकमौ विषयश्च दौ गः 
वप्ये छोडकर शष पुराण उर 
न धर र(क-पर 
स हैः उनम सूीके 

विपय नहीं सस्ति} इर गही जानं पडला दै 
पुराणरौके वहत अन दस ह्य गये दै । नगस्म ^विष 
अनुसार महापुराणं परिचय इस प्रकार द-- 

३. बद्यपुराण-दइस पुराणकीो जो प्रति ववृद्से: 


उसकी अपिक्षा विश्वकरोषमे दी हई सूची अधूरी । इस 
२४५ अध्याय दँ । फिन्हीं पुराणोके मतसे इसमे १ 
दक होने चाहिये } यहं वेष्मव पुराण ह ! 

२, पर्षुराण्-्राष्तु पद्मपुराणं न्वर्‌ खण्ड्‌ ह 
खण्ड, भूमिखण्डः पाताल्खण्ड ओर उन्तरस्वण्ड } इस 
दो संस्करण प्राप्य है---गोड़ीय ओर दाक्षिणावय | 
कथानं कुछ अन्तर 8 


|+ 


हं । दानमे खमान अन्याय 
दं । प्रास्त पञ्चपुरणल ४८८१४५२ रेक मिलते हं । 
खण्डः तथा “क्रियायोगसारः इसीके भाग बतागे जाते ह 
जोडनेसं छः खण्ड ओर दरोक-संख्या ५५००० ई 
३ । पद्चपुराणसे तीथंमाहात्म्य, पर्व माहारम्यकी बहटुत- 
छोदी पुस्तक प्रथक्‌ की गयी है । 

३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणक्रा बहूत.सा भाग छु 


&। विष्णुधमोत्तर पुराण तथा बह्लोत्तरखण्डको;जो इसके 
व्यो ॐ दिता वपि" अम ककन्ण्त कष्ठ _ न्ये 





कक ~ ष [ने ध वाम 
ल्यु ॥ फर्‌ हं प ॥ लर गपु) ॥ भर पतखद्धान्त ् घ) ॥* (त ए 1 न ) प श स परस ए ८ ^ 
& 4 [* ९ { ९ | ५" ©+ ॥ , ट्ट ५1 ४ (८६५! (4 ८५ ५५४ +. ५५८ = ५५ "४५ <५ ५ 
( प छु धद ह + य) < (८ ८ दिः ¶ पी | स्‌ "+ ४। २४ (तुः) स्तीर > ~> = र| प) छे ध ॥ न र १ 1 
7; वष्णुधम( सरस पयाौतषक् अद (खया थो) पर ठट व सुह दक (बल्तं। ह; (कदु इसतमं ईद 
तरा ५४ न्‌ ¢ £ बहद-घी न ~ ५ दत्‌ ह पर नारदपर ३ 
पुराणम नद्वा ।लटतु । बहुत खः ददा - कदा छरधक = ईइव्यन-कृस्पकेणा दत्य गख ह अर्‌ एराणेकै 
च्म अल्त्‌ वर -} &= प्र्‌ ८२४ ~ न >; ॥ = स्पर्या हिय हटाय ¬> ग्रा 
(द 9 प वतय जता 22 च रन > < । ख अद्रकस्पकवम हाना चाहिय । ट्द्ययुदनं द्र 


९ 1111 ॥ 
प टस्द 


1. 
£ ! स्ट प्रात वहन 


कवपुराण-कुख खग दिद्पुरमां जं 
तलति ह; पर वायुु । 


५९ 
५५५ [क्ष + ॥ भ; 

क 

[नः 


$ 
पुसं दल द-खव्य सज धर्‌ 


सन्ध 
४ {` 
५ 
च 
प्दोः 
६ 
क 
9१ 
र 


प्रातया राध्‌ 
शरोर ऋवण सक्‌ 


¢ 
[| 


श्द्मद्‌ नगद त-स दसवत ५ 
नुत्ार रमाण नानकर्‌ छप} ह 
गेपर ह उनका धंख्याः अटारहं दार नह ६; 
क्री टीका ज ध्याय अर्‌ च्लीके तोयवतके व्रताय 
जोड़ दनेपर्‌ स्स्मेक-सख्या पूर्ण ह्‌! जरती द! 


५, 


ला 


ति | 
४ 


रद्ीयपुराण-दसं पुराणम प्रहत प्रतिम ५८११० 
ते है| यष ६१८९० उत्क टुत द गये जन पडत 
रदीयपुराण्‌ उपपुराण द । नारदीय पुराणके 
[ पुराणम मिलते हं | 

7कंण्डेयुराण-दइस्म नो हजार इ्छेक दाने चाथ 
[तिमे केवर ६१९०० 
की पचस भित ई 
ही अंश छह हीमे । 
मक्थिपुशष्य-यदह पुराणं 
रव्याक्रण क्ड। न्दर ७स्छरत-व्ट फर 
नुवद्‌; गान्येचवद्‌) स्वापत्वरकटा छादन) इर 
दै ओर यह यथादत्‌ प्राप्य ६ । 

विष्यपुराण-.मविष्ययुराणक चार्‌ 
१ उपरन्ब द्रं! नारदपुराण जो विषवदयी रै 
की प्रति पूणः नह [र्ती ! इन सस पक पतितां 
कगे सून्चीदे ववथा सिहं) रेष दीक भिन्न 
ए उस्र सूचचीसे निरते ई ¦ यदि मारदपुराणकी 
र्नेवे अदा एकतर कयि जायं ठो कदादित्‌ 
का कुछ व्यवद्थितरूप उपलब्ध हो ¦ इर पुराणम 
न खुद मिस्रयी गयी जन पड़ती हं । 


| + ०५ 
ब्रह्यदेवर्त-यह पराण नारदीय पमाणम आनस्य 


॥ ॥ ) १ ५ 
छदः इ ! बद संब द 
{द इ | बुः ठंड कात 


युः वचै{रद्ंनोरदद्ुचाकः 


= 7 2 ५ 
तद्य क्‌ 


॥ 


ध्यान प्रका 


> -छष 


(म तणा पठा ¢ ठ ६ 
र्द्ध णु द्रण) {दख द; धर ६ 


९ 


५ ४ 
श) वपु ~ 7 
द्रुत 


३२. वाराह एुरा-यह्‌ पुस्तक अधूरी छण द 
वट २१८ अंल्यायुदह | इनम दह हजारसं दः 


मरक ई! कारके सवोद्र विख दै कि उसे प्रन 
मिल दहै। पएशियादिक रोखायरीकौ प्रतिमे भी 
दलो हं | 

५६. स्कल्दयुररण-दख पुराणम भारते प्ररि 


दस ?स्ेक-स्य! अधि 
स कारम कदाद्दित्‌ ग्रन्थक संकलन ॥ दुर्‌ आषुनिव 
स्यो यमैक दो दार छ हं! 
निका देनेपर शलमेक-संख्य! ८११०० हो जाती है 
५४. वामनपुराण-यह पुराण नारदपुराणमे 
विषय-सूचीते मिक्ते दए सूपे उपलब्ध है | क 
3 
कम्र ट| 
५८. पखद्ुरास्छ- 


द्र्य दत्य राथ = 
1 ८१ ८१ 1 ४६ / धै ५ + 


नी 3 र 
नी यकृ सहार्य हे) 


1 


दि पुरार्णदे ६6 ऋ रखे 


# {7 7-2-52 
पर श्र प्रिय छः 


> (क ५५५ ५ 

[ ग्र स्प [4 खा = नद ~ द ध गृद्ध „~ ५ ~ अ ५ म, 3 
व्यय शल्कं ६ । अथर्‌ः यख अपद्‌ तन्त्रीर 
(राणक पिल ह ~ शि रत 
नि पा-९" सु २ =/ @ © १ दः ४ तं 
८. +५/क 1.6 ९५ दन्तं ह; कवक नार 
न्घ } स तन्त्र > ~ क्‌ ८ ् चिदे 1 
धन्व।र तन्त्र 2 सण स क-टाक्र [लत ह, 


आपने प 
उगन्वेषक्‌ मानते है 
५७. ग्॑डयुराग-गख्डपुराण्की पूर्णं पुसतक 
नहु है! वगत विश्वकोप्कागकोमी जो म्रन्थरि 
साति दर्‌ सट्क क्म वथ | वतमान्‌ भ्रन्थं 
सवण्डमात्र टै | दं पुराणरके व्रेतरण्ड बहुत प्रचलित 
4८. ह द्ण्डयुराण- दद पुरार्भकौो उपछन्धं 
अव्ास्मगामायणं तथा ललिदपाख्यान; जो द्ृ्ीके : 
जतै दः मिल दैनेसे दोक संख्या पूरी हो जाती ह 
इस विवरणसे स्पष्ट दो जाता दै कि अधिका 
ङ्छ यदी डत हुए दं} रक भविष्यपुराण दी ' 


=. = ~ ५ षि 


५६. सरस्स्यदुराण-भट्‌ 
उपन्ध हः रेखा प्रायः कम 


प्राण्‌ 


।. 8.1 
१" भ 1 
५५५ ४६ 


णके वतंमान प्रे श्प प्रामाशिक ईः इर्य सन्देहं 
जाता | 
पुराणाम्‌ दणन-मेदक सारण 
यते टम ४ 
वैवेदमे यावा है 
४ सामानि छन्दसि पुश्णं युषः सद्दे ४ 


2? } & ¦} ५६ 
सण्य उपनिषद्‌! धन्त है-- 
शेव चं ध्रवं भगवोऽध्येमि यदः प्व ैद्- 
चतुशमितिद्ासष्धखणं शमं ददाना वेदम्‌ 

91 4.1 
प्रकार अनादि अपौरुषेय श्रतिमे पड्म वेद्‌ कृकर जि 
[रणक्ी चच क गयी है, उदं अनादि एवं अपरैक्षेय 
उख ईश्वरीय शन णक ही डप हीना चहिये 
एकः दही कृथा बारकर जादीडई) 8 

किरीम सक्तिकोः क्रिसीमं जिदको 

सर्वश्रेष्ठ ओर दर्योपरि माना दै ¦ यह मेद्‌ अपरे 
होना राये ! 
नूः मनुस्टरति; महाभगरद दथा अन्यं 
देखनेमे पदा क्ग्ता दै कि पुरणं कभी ए 
इनमे खदा ब्रूहवचनमे पुराणोका- वणन है } अतः 
नेक सदसे थे} वतमान पुराणे कृस्पभेदये 
देसे जो अन्तर पड़ता दैः ¡ स्पष्टीकरण दहृ 
दो पुराणाम्‌ प्रायः एक केस्पकी कथा नही है । पुराणोमें 
' कट्पौके चरित टँ ¦ प्रत्येक कल्पकी खष्टि किसी 
>त्यखोकके साञ्निष्यसे नहीं होती । किसी कल्पे 
त्यलेक्रसे खष्टि-प्रवाह चख्ता है ओर करिसीमें 
जितत कस्पमे जिस नित्यलोकसे खष्टिप्रवाह्‌ प्राप्त होता 
कृस्पमे उस सेकके अधिष्ठाताकी प्रधानता होती है ¦ 
का वणन करनेवालखम पुराण उसी अधिष्रतदी 
१ खमावतः वणन करेगा ¦ इस प्रकार आदिय मी 
रहे होगे; उनम इसी प्रकार कर्पयदोके चरित 
ताजक वणेन हेग । भगवान्‌ व्यसने पुराणो. 
ओर उनके वणन अपनी ओंरसे नही बदले । बदलना 
) नहीं है ! स्यो जिस वेदा्थंको स्पष्ट करनेके चयि 
पुराण थे, उन्ह बदल केसे ज सकता है ¦ सच्च; इतिहास 
ने शब्दौ मले चिव दै, पर्‌ उस्म ब्रदल्नेको 
प» 


[त 
प्रः ~ 
"1. 


(९. थ 
सन्य 


४ क, 
पाणु यद्वु ह 
४५१५, (नर) त्‌ = 
नरहर दह सक्तं | तुए 
£ 


वु] न प ० ५०४ 1 9 1 = द 
ध धुन ॥ ६क-4 नह 8, 


अ ८ 
पचक उरुके स्यनुरूप आास्यत्यदः 
॥ 


सम | प 
अः सदु ८-स 


| 
दोनेरै उन सावननिश्म्कः परिप हुमा दै} को 
ठेव निश्मलाः; कोट तष्य निष्ठाका; को सौरः को$ 
को ग्रह तथ्‌ कोड गाणपत्यं निष्का परिपाक करर 
जिस भु मने ज्य कष्य) कणन ड ; उस्म उक्ष 
सुटि जि दिष्य सोके उद्भूत द ह उसके अरि 


है! ये समी अधिष्टादा एक दही मगवानूकी विभिक्ष 
अभिव्यक्ति दं} इस प्रकार धुराणामे न्‌ ती पुनर 
हे ओर न उनकी यह संख्या दथा उकार मूल 


निन +. ह { 
शन्ल इ। £ ; 


~^ 


पो उपासना-पदधवि 


<< ५५ 
दण कु प्रय॑ {सपर उदतृःरवुद्‌ तथी द 
टै ४ रः > स ह [नोक 
₹) दट्‌ाक स्त मन्या यश्य (वुजृयय ह 
५ १. श वि 
य भतिद) ८त३; यच्छा अथ उपान ही ह्‌ 
# | 


गतत थी, दस्वृद्त एतं स्पष्ट ह 
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न्नव 
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तरीय आरण्यकः ते्िरीय संहिताः 
ब्राह्मण; रेतरेय ब्राह्मण; छन्द्‌)ग्योपनिषरद्‌--इः 


अवत।रोके पूरे चरित आ जति दै ह्णादि मागोकरो : 
तो मीमूल-संदिताओंये समी अवतार-चरित द । उव 
च्वि श्रीकृष्ण-चरितको डे टीन्ि-- 
श्तोद्धं राधानां पतेः ( ऋग्वेद ३} ३. 
स्वं नृचक्षा दृषमायु पूर्वीः कुष्णास्तगने अर्प वि भ 
( ऋन्बरेद ३२ { १५ 
(वामप चजं वृषिः ( ऋ्बेद £ { १९ 
आधुनिक अन्वेषक कदते है कि श्रीकृष्ण- 
श्रीराधाक कल्पना जलयदेवने की } श्रीमद्धागवतमे २ 
न देखकर उन्दँ ब्रह श्रम होता है; पर्‌ भागवतकारने 
किसी सप्र नाय नदी दिया । भूक-तंदहितमे शरीरा 
नाम तोही, उनके पिता ब्रषभानुजीका नाममी है; 
वर्णेन भीः है । इ प्रकार दूसरे अवतार-चरित मी हे | 
पुराणों दिवः शक्ति, गणेदा; विष्णु ओर 


रूप तथा लीलाओंका वणन दै} पुराय सूय, अचि, 
न वैदिक देवताभकिपुराणद्ी है। रसे एक भी 
वर्णन पुराणोमे नदीं दै, जिसका नाम मुल- 
नहो, 
क अवतारचरित तथा देववर्णन उसी प्रकार पुराणे 
] ह जैसे वेदिक इतिहास स्पष्ट हआ दहै । अतएव 
रितसे पुराणके चरितौमे कुक सिनता प्रतीत दो 
। वेदौमें नित्यचस्ति हैः खष्टिके चरितश्री रूपरेखा- 
पुराणम एक-एक कल्पके चरित हँ ! कत्पभेदसे 
बहुत कु अन्तर भी पड़ा दै | 
एक बात ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक है ¦ पुराने 
जसकरी जो निष्ठा होती थी; वह्‌ उक्षीके अनुरूप 
पदता था ओर वेसा ही आचरण करता था} दूर 
उसे कोद मत्व नहीं था । इसका प्रमाण यह दै 
द्वीपे सब रिवोपासक ह ¦! वे अबतक ब्रह्माण्ड- 
दरी एकमात्र पुराण जानते है । रेष स्वह पुराणोका 
¡ नहीं है। इ पुराणको वे अत्यन्त गुह्यशाख् 
आज अधिकार एवं निष्ठामे विपयैय होनेसे ये 
[न्त आक्षेप उठते है | 


पुरा्णोके विचित्र वणेन 

गोका सव्रसे अद्भुत भाग है उनके विचित्र वर्ण॑न-- 
दस मस्तकोके मनुष्य; सहतक भुजार्पं, सहस्ततेक 
म प्रकारकी आक्रृतियोके साथ कुम्भकर्ण-जैसी 
पोको भी गिन ठेना चाहिये } आक्रृतिके अतिरिक्त 
नरः नाग आदि जतिर्यो जर इनके मनुष्योसे 
-ये ठेसी बाते है, जिन्दै आजकल्के खोग सत्य नहीं 
उनके मतमे ये कल्पन दै या रूपक है | 


के अनुसार द्वापरतक्र अतिरिक्त दाथः पैर, नेः 
[ग होते ये। समाजमे इनकी संख्या सत्ययुगमे बहुत 
}, पीछे बरार घटती गयी । इतना होनेपर भी 
क पद्नेसे ज्ञात होतादै फ उस समयतक् मी 
सी आक्तिक्रा पुरुष होना आश्वयी बात नहीं 
ती थी | शिद्युपल्कि जन्पके समय चार हाथ तथा 
 थे। बहुत दिनौतक् बह इसी अवस्थे रहा 
को इससे कोई आश्चयं न हुजा । आज भी विचित्र 
यन्न होनेके समाचार आते दै । बेस्जियमकी एक 


परपर एक महिकके एक साथ ३६० धन्ये होनेकी 
खद साथ रश्वटी तै} प0ेसे चष्दोञ सास्ना 20 पनम 


छपते है, जो उत्पन्न होते ही बोख्ने-चख्ने क्गते हैँ 
अव इतनी विपरीत दो गयी दै कि रेते बालक जी 
रहते । प्रकृतिमे फितनी विशेषताः दै, यह मनुष्यकी 
परेकी बात है । ल्षाश्चोमें सर्वं महर्भिरयोनि जो कुछ 
वह अक्षरशः सत्य दै) उसमे न तो रूपकं ३ 
कस्पना दी | 

राक्षस; रीछः वानरः नाग जातियोका जां 
वर्ण॑न आता दैः उस अंका अर्थं आजके विद्धान्‌ कः 
ये मनुप्योकी जंगी तथा असभ्य जातिर्यो थी 
परराणोके वर्णन वतल्ते ह करि ये सुसम्य; उन्नतः परि 
थे } वार्मीकीय रामायणमे फिप्किन्धके द्यि कहा ग 

प्राक्ताः स ध्वजयन्त्राद्यां किष्किन्धां वाङ्िनिः पुः 

'वराखीकी राजधानीमे ष्यजार् फहरा रही थीं 
पुरी शतघ्नी आदि यन्त्रौसे रक्षित थी ।" यह ओर दूर 
भी बतत्ते है कि ये जातिर्यो सुपठितः, चतुरः बुद्धिम 

जहा मी पुराणोमे इन जातियोका वर्णन देः 
विशेषत ध्यान देने योग्य दै-- 

१-ये सब जातिया कामरूप थीं अर्थात्‌ इनके 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति थी । 

र-इनकी लिया साधारण मानवी सियो-जं 
सुन्दरी थीं तथा इनका मनुष्योसे वैवाहिक सम्वः 
था। मनुप्यकी खिर्यो इनके यहो ओर इनकी : 
य्ह व्याही जाती थीं । 

२-इन जाति््रोके केवर पुरुष ही रीः वानरः 
राक्षसोके आकारके थै । इन आकरारोमे भी वे वस््राठि 
थे; पर उनका आचार इन पद्युमका-सा था | 

इन व्ातोसे यही परिणाम निकख्ता हे करि कुः 
मानव-नातियो थी, जिने पुरषोकी आक्रति पड 
मिरुती थी--जैसे वानरके पूं ओर नागोके विषद 
हरन जातियोके पुरपरोको उन पञ्युभकरि आचार पिप 
कायरूप होनेके कारण वे प्रायः उन पद्युकि दही मकाः 
ये । बेस वे सुक्षम्य मानव थे | काठ्क्रमसे उन ऊ 
इच्छानुसार वेष बदल्नेकी शक्ति नष्टो गयी) म 
पाय उनका वैवाहिक सम्बन्ध व्रता गया, इससे 
आङरृतिगत पिरोषता भी नष्ट हो गयी } वै पूरे मरं 


गये | द्ापरके अन्तम इन जातियोके जाम्बयन्तः 
न्नी व्यानि जि नन्वि नय जमः से ! . 
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नके वंशज मनुष्य है} मध्यपरान्त्‌ वथा दक्षिण भारत 
तिर्योके गोत्र वानरः, री आदि है ओर नागमौत्रीय 
ग नागा जाति तो प्रसिद्ध दही ह| 

पुरार्णोका इतिहास 
नके विद्वान्‌ बड़ी सरल्तासे कहं देते ह कि 
` लोग टीक-टीक इतिहारु लिखना नदीं जानते थे | 
परास्त इतिहास बहुत अस्त-व्यस्त है ! टेिन वे 
चते कि इतिहदासमे प्रसेकं मानदके चरितका वर्भ॑न 
हींहै। अज मी जिन जाति्योके इतिहास प्राप्य दैः 
जाः राजक्रुलः; परसिद्ध विद्वान्‌ तथा सुख्य-मुख्य 
) पुरुषोके ही वणन हँ । इतिहासा उदैद्य प्रसेक 
संग्रह नदीं हे । उसका उद्य केवल उन घटनाजौका 
ना है, जो समाज ओर संस्क्रतिको प्रभादित करती 
कै अतिरिक्त जिन जातियेोके इतिदास कुछ दी सौ 
उनके स्थि राजाओंँः मन्त्रयोः राजनैतिक, विद्रानौका 
¡ रखना सम्भव ओर खामाधिक भी हे; परंतु भारतीय 
तो करोड वषं पुरानी दै । यर्घका पूरा इतिहास 
ाहोतातोक्यादशा होती; यह स्वगीय प्रोफेसर 
गोड़के शब्दोमे सुनना टीकर है-- 
रतक्रा इतिहास इतना प्राचीन है किं यदि आदि- 
माजतकका इतिहास वर्तमान होता ओर अत्यन्त 
ङ्खा जता ओर सौ-सौ अरसके ख्ये केवर एक 
1 जता तो एक करोड़ छनबे खख छ्रिआसी हजार 
इक्तीस पृष्ठ होते । यदि एक हजार प्रष्ठी एक 
ती तो उन्नीस हजार छः सौ आठ मोरी-मोरौ जिषे 
दि एक पृष्ठम पचचीस पडङुक्ति मान लै ओर यह 
ठे कि कोई एक मिनटमे एकर प्रष्ठ पद्‌ लेगा ओर 
रोज छगातार पटना मान ले तथा यह मी मान्‌ लें 
नेमे पचीस दिन पठनाही होगा तो परे प्रन्थको 
दो सौ सव्रह वधं ख्गेगे । इतनी ढंबी परम्पराका 
र्का इतिहास होना असम्भव दैः जिस तरहकी इन 
न रष्टकी कस्पनाडहै; ओर हो मीतो इस युग 


रके चि नितान्त निर्थ॑क है |“ घटनार्प तो 
एक ही प्रकारफी बार-बार घरती रहती है । इतिहास 
तरार-बार दोहरा है 1" सब ॒प्रकारकी 


को बारंबार दीहरानेके बदले एक भारी मह्च्वकी 








पुरणः इतिहास आदिमे मुख्य घटनाएं देकर 
निर्ारितं हया । इस सूत्रको निशित सूप 
करनेके ट्य प्रस्येक कंट्पकी विमिन्नताको स्पष्ट कर 
है| यह करनेमे सी पुराणो एक ही प्रकारकी धः 
युनराडत्ति है । यद्यपि यह ॒पुनराषत्ति उनके म 
अन्तरको वतानेके च््यि दै; फिर भी यदि सम्पूणं घटना 
होरा तो कितनी निरथ॑क पुनराव्रत्ति होती; यह इनः 
जा सकता दै ¦ इसके अतिरिक्त पुराणों तथा दूसरे 
इतिहास प्राप्त करते समय आजके अन्वेषक यह मू 
कि सब प्रन्थोकी घटनाएं एक दी क्राख्की नदीं हे। 
एक्र खाथ सिखा देनेसे श्रमे पड्ना दही प्डेगा। जं 
जिस कल्की है, जो जीवन-गाधा जिस कल्पसे वर्णित 
वहीं रखकर विचार करना चाहिये! एक दीक 
भ्रन्थोके वन तो मिलखछर देखे जा सकते है; पस्तु 
कर्परौकी घटनाओं; चरितो; नियमो सामञ्ञस्य 
व्यर्थं है | बेला सीग घोडके सिरपर रखकर संसाः 
पञ्चु द्रटना जैसे बुद्धिमानी नही, वेला दी यह कार्यं 
पुराेकरे इतिद्ासको देखते समय हमै इतिहार 
भारतीय परिभापाको भी घ्यानमे रखना दही चाहिये 
तो इतिदासक्रा अर्थं है व्यक्तिके जन्म-मरणकी तिथि 
घरनाओंको निशित उदेद्यके रंग-रूपमे उपथित 
निश्चित उदेश्यकरे जो चरित समथंकनहौःवे 
महत्वपूरण हयैः उन्दै छोड़ देना} मारतमे अग्र 
इतिहास्के पाल्य-ग्रन्थ रक्खेः वे उनके खमकीर्ा 
अब इतिहास (नवेः दृष्टिकोणसे बनाया जा रहा 
भारतीय द्रतिदासः की निश्चित परिभापरा है-- 
धमार्थकाममोक्चाणाय्युपदेशस्मन्वितम्‌ 
पूरवव॒त्तकथायुक्तमितिदहासं प्रचक्चते 
( मः 
घर्मः अर्थ, काम ओर मोक्षके उपदरासदित तथ 
रितसे युक्त मन्थन इतिहास कदा जाता है | 
आयौदिबहुव्याख्यानं देव्पिंचरिताश्रयम 
दरतिदासमिति घरों भविष्यद्‌ भुतधमंभुक्‌ 
विप्णुपुराणकी टीकामे श्रीधराचायजीने यह 
उदूधृत क्रिया है । इसके अनुसार ऋषियोदरारा के 
उपदेशः देवता तथा ऋषियोके चरितं तथा म्र 
| ७५ 1 


परा्णोका इतिश्च देवखीकः ददं सव्यक 
इतिहास है ! देदलोश्दिके श्वन्धय विवेचन यहुः 
दतु तना अन्‌ खना चाहिये क उसे आदागमनके 
आस यदं खिति उच्य कर दीडहेङि किसी 
घटना य व्वद्तिक्‌ इदि आय एक देशं 
ना खक्य नरह, उसके! कौई-न-को् अंस दुसरे देसे 
हो जता ३ ओर तश वर्हकी भी सर्म्बा 
ये भनि इविष्टास धणं नदीं हीत ¦ इसी अकार 
द्ापरके अन्तक मनुष्यकं दैवरोकृसे प्रत्यक्ष 
| देवता य पधारते ये ओर मनुष्य देवरोककी 
त्रा कर्‌ अवि थे ¡ फलतः इतिङहयसमे प्ष्वी ओर 
¡ पिल-जेल वन्‌ दं | हसं भेदक न संमञ्चकर 
स भूमिपरका मानकर ज देवताक्रो मी राजः क 
ष माननेका प्रयद्ध करते दैः वे घध्नार्मका समाघान 
गन्द कस्पितं कहने कणत है } आज मानवं द्नवी; 
 हीनसंकरस्प दो गय्‌। है | अतः वहं देवखोककी 
दी शोच नहीं पाता; कितु भारतीय केवङ पाच सख 
कं उस दिव्यलोकके प्रतयश्च सम्पकमे रहे ह ¦ पुराणोके 
यह समह्षक्र दी दैखनेसे दीक तात्पयं ज्ञात 


बात यं ओर सरण रखनेकी द करि भारतीय पौराणिक 
या भूगोल वर्णन तौ चमस्त विद्वा दैः परस्तु 
तारादि केवट भारतवप॑का ही है! दूसरे देयौमें 
ग गये, युद्धौमे वहने नरेश सेना केकर सम्मिटित 
¡ सब वर्णन है; परंठु षटनार्पः कुक-परम्परादिका 
वर्ण॑न केवट भारतक्रा ही दै । इसी प्रकार मूगोखके 
वणेन पूरे बह्याण्डका है; किंतु विस्तृत वणन भारतका 
इसके दो कारण ईं । भारतसे ही विद्वमे मानव- 
।र समभ्यताका विस्तार दुमा । अतएव भारतके पूर्णं 
वके वर्णन आ जाते ई । दूसरा कारण यद करि नासत दी 
है । ल्योक्रिक वर्णन ऋषियोको अभीष्ट नहीं था। 
पुण्यतीर्था ओर पुण्ययुश््घोकरा वर्णन ही करना चाहते 
बात केवल भारतमे ही उपर्न्ध थी ¦ 

हासके सम्बन्धमे पुरा्णोकी दीरघकाटीन तपस्मार्ण; 


1; दीधं आकृतिया, विराट संख्यार्प भी छोगोको 
खालती र । तवीय मध्वन्धर्ो नो मलत नमसा 


छप की १} अञ भी ह्‌ शौ वंके व्यक्ति उपलः 
तब णी खमाज साठट-रुत्तर वधं छत्री आयु मानी ` 
जव सौ-पचाख वर्षसि यह खिति है, तब सखो वर 
स्थिति रदी होगी--यह श्रद्धापूवंक अनुमान तो 
सकता है; ठेकिनि हा हेता दैः यद देखकर २ 
क्रमेवाकेको खन्दुष्ट नरह किया ज सकता | : 
सम्बन्धमै भी यष्टी वात 2ै। इम प्रस्येके देद्य 
ह करि मनुष्य खर्वाकार होते जा रदे टै । युरो 
मनुष्यकी जो खोपदडर्यो सिली ई वे आजके 
सखोपड़ीमे ख्णभग डा्ईयुनी बडी हँ । कुर देशम 
सुरक्ित दारीर भी मिले ह! दिल्टीके पास दी एः 
खोपड़ी मिली थीः जिसके नेर्रोके शछिष्रौसे 
मनुष्यक्छ सिर सरल्तासे निकट सकता था | अतं 
दीर्घादि हसारी समह्नमे मे न आये, रकित 
बाहरी नही ह| उनकी सत्यताका अनुमान 1 
सकता द । 

संख्याके सम्बन्धर्मे आजी यह्‌ मान्यता कि मनुर 
संख्या पेते वदी दै, नितान्त श्रमपू्णं है । आज † 
कहा जाता दै, वह केवल क्षारसमुद्रसे धिरा प्रथ्वीका 
सौर्वो माग अम्बूद्रीप हे । इसमै भी अक्फिकाके वन, २ 
मध्य एडियके क मरस्शट तथा दक्षिणी ध्रुवप्रदे र किसी सः 
नगरोसि पूणं { सम्यतके अवशेष मिरु रहे : 
जिन्दं हम महासागर कहते दै; जिन्होने ए्रथ्वीका तीन 
इवा दियादहेः वे पदहठेयेद्ी नही यहसिद्धदहोग 
अफिका, आस्दैखियाः अमेरिका ओर यूरेशिया 
एरिया ) कभी म्ब हुए थे} यह एक दी भूख 
हूनके मध्यमे समुद्र नहीं था | इन सभी समुद्रोके न 
समन पवंतश्रेणिर्यो दँ | कर्कीं नगरौके ष्वंसाः 
जेसे जापानकरे दक्षि-पूर्वं | मे पव॑तश्रेणिर्योः जो ज 
भूमिकी पर्वतक्ेणि्योसे सम्बद्र दहै। अतः पटे 
पूरा जम्बृद्रीप आजकी पृथ्वी तथा सागरके साथ जः 
मनुष्योको संख्या बहुत अधिक थी | 

पुरार्णोका भूगो 
तवसे ब्रदे आक्षेप दै पुराणोकि मूगोख्वणनको से 


दवीपः सात सागरः सुमेरुः रोके मस्तकपर अचलरू 
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१। पर सत्य बात तो य्दहदिः दैनिक मी अदिस 
` है अबतक ¦ एक पएथ्वीकी आङतिको ही टीनजिये | 


आकार कैतादै १ ररे कोई मी कह देगः कि 
समान गोट; टेकिनि दैश्ञानिकोके ल्वयि अब इशक 


हत टेटा हय गया है! उनके समने नीये दत 
न खड करती ई 
इवाई-जद्ाज ज बहुत ऊपर उड़ जाता है, तंव वहि 
रतोदर न दीखकर नतोदर दिखलायी पड़ती ह ¦ 
रजसे शक्तिगाटी पुक्ष्पदश कद्धारा ट्यि गये चित्रं 
करा चित्र नतोदर आता दै । 
जेसे सथुद्रमे जहाजका मस्तूढ ८ ऊपरी भास › पढे 
} पड़ता है ओर शेष भाग क्रमाः दीखता जाता हैः 
सपाट मश्खलटमे नदीं हेदी ¦ वदा द्रपर यातम हृ! 
ठा व्यक्ति घला पर ऊंयके साथ पृूरादह्ी एक साथ 
¡ पड़ता है। अतः समुद्रम पानीके कार्‌ प्रकादाक्रिरणे 
¡ जाती ३, जहाजक्े क्रमशः दिखल्मयी पड़नेका रट्‌ 
ना च।षिये 
कक-रेखापर दं शान्तर रखा एकः अद छव 
की द्री रखता है ओर मकर रेरयापर ल्ग तय ५८५ 
गि यह दरी देशान्तर रेखार्जाकी चरती नहः कछ 
जाती दै | 
मूमण्य-रेखासे ४० अक्षांश उन्तरपर उप्रःकार ९५ 
होता है ओर ४० अक्षांश दक्िणपर केवल ५ 
पक चन्दरध्रहण ३० अगस्त सन्‌! १९०५ को खया 
कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ); साहबेरिया { उदी 
) तथा भिक ( उत्तरी अग्रिका )से साथ-साथ देखा 


दक्चिणी अक्षाश ७० पर शेरलेढ दीपय वर्का चड़ 
{न १९ घंटे ५२ सिनरका होता है; वितु उत्तरी 
° पर्‌ नारके हेमरफप्स्ट स्थानपर्‌ वकः द इ-तं-रड़ा 
तीन महीनेका होता ह 

उत्तरी ध्रुवके यात्री बतलतं हं कि वायुकै दवावकं 
हो ५० सेर मार कठिनतासे उटाया जा सकता दै 


कका शन्द २० फुटतक किसी प्रकार सुना जा 
त तच्िणि धल गधे यानी सदत द्वै सि कं 


८-कृहः जादा रै कि कष्टन्‌ ० रोक्तं दक्षि 
पयौप्न भीतरतक वये ¦ उन्हने लखि दै कि उन्दने 
दपकी दीवार देखी ! उसकी चौडाई अक्षत दै ¦ उसव 
भाग धूराखमतल था ओर उसमें एक मी ग्धा या दरार 
उखके सहर एथ्वीके चारो ओर घूमनेक्ा उन्दने प्रयः 
ल॑स्पनं नकौ अनुखर वहां पृथ्वीकी परिषि: 
आट छौ भील होनी चहियेः परन्तु चास 
यत्रां करके मीव रर दिममितिकः परिक्रिमान 
उन्हे खैरना पड | 

९-प्रथ्वी भी दुसरे ग्रहोके समान एक प्रह दै। 


है कि चन्द्रमाः श्दा एकदं माग एृष्वीसे दिखायी ध 


व्यि हए चन्द्रमके चित्र यही बतलते ह । यदि 
अपनी घुरीपर्‌ चारे आर धूमता तो उस्रा दृरा : 
कमी-न-कमी पृध्वीके सामने आता। इसी प्रकार 
यदि प्रहृ क उसा मी एक ही माम चन्द्रमा 
सम्य रहना चादियै । वह धुरीपर धूमनैकटी रहीं हं 

यै तो बड़-दड प्रन है; ओ सनदी सम्म ञ्श 
कनके अतिरि नहरी गलाद; द्वया जहष्जद 
ट्स्टीकौ मदि सैर गुका एदाय; च्याः 
सरकन्व्‌ रखनेयाले सृष्टम गापित्कर दहेत भै प्रदन ह, जं 
गोकार विद्ध नदह करते ¦ येज्ञानिकका कना हं 
रेखा ष्वीकी वास्तविक मध्यरेखा नदीं ६ । टेान 
उत्तरी घ्रुवकी आर स्छुचित वथा दक्षिणी अं 
जाती ह । एथ्वी केन्द्रकी ओर ठिङ्रुडधी जरं ऊषर प॑ 
इसका स्पष्ट अथं टै कि ए्यी नतोदर दै ¦ वह तर्तरी 
गरी दै मौर नीचे केन्द्रर षिङी दे | 

धकृपुराणवेः अनुर्‌ एएर्वीकी क्षति खः 
तमानः दै | उरी कणिकापर दुभेर पर्वत टै ओः 
मद्याजी ६ | न्थिस यद्‌ ६ कि जख ब्रह्माण्ड; 
पिण्डः जसः सैरमण्डलढः; वैते षी परम्णु बनावः 
है ¦ इस नियमे अनुर्‌ प्रष्वीक यतिक । 
द्वीप ईने चाद्ये ¦ टमि जम्बूद्पकी आङ्ृति भी 
समान ददं ¦ नीचे केन्द्रमे संचितः ऊपर कैटता 
आकार कमट्का होता दै । यदी वात वैज्ञानिक भी कं 
सारतो द्वीप एक दुसरेके ऊपर रपखुडियोके 


॥ ~) ५ कर 
नि दै । यद्ये ध्यय सप्र > । त्तस्य च्छा 4 
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जम्बृद्वीप क्षर समुद्रः प्रकषदरीप इ्ुरससामरः 
दीप सुरसमुद्रः कुरद्रीप धतसमुद्र; कऋराचेद्वीप 
, द्ाकद्धीप दधिसमुद्रः पुष्करद्वीप निगल जल- 
ये क्रमत्तः एकसे दृसरे दुरुने वड़े ह आर एक दसै- 
ए है । अन्तिम पुष्करदपको छोडकर शेव छ 
[त-सात मुख्य भागः सात-सात मुख्यं पव॑त ओर 
बड़ी नदिर्यो है 
का यह्‌ वर्णन दीक कमट्के समान है} मध्यमे 
¡ कर्णिकक्री मोति है । इवीपर्‌ सुमेर प्रतिष्टित 
क दछ-पण्डक्के मध्यमे सागर टै । प्रसेक दट- 
सात-सात दल हैँ । केवल कर्णिकाका द्वीप एक 
क कमख्दल्मे सात पव॑त ८ उनके उन्नत अग्रभाम- 
1) आर क्त नदियां ( उनके दल मुख्य 
समान ) इ । यह ता मुख्यं वणन हे } इष्मं 
टे पवत तथा नदिय हौगी । भूमिमें परिवतन मी होते 
पुराणंनि एेचे परिवतनोका बहत स्प द्णन नही 
वर्या भूगोख्वणनमे भूमिकरी निय आद्रतिका वर्णन 
) द्वीपमे मूमिसम्बन्धी परितंन नहीं हेणा; रेसी 
कही नही कदी गयी । इस जम्बूद्रीपमं ही तीन- 
ग इव गयां आर बाहयी क्षारसमुद्र वहां फक गया 
हम देखते ही ह । रेसी दशा दम जनम्बूद्रीप- 
त पर्व॑त ओर सात नदिर्यो कैसे पा सकते है । यर 
बड़ा परतन हो चुका । 


तक समुद्री या हवाई जहाजसे प्रध्वीके चारौ ओर 
वसे पश्चिम या पश्चिमसे पूरव॑की र दही घूमाजा 
। यह घूमना ेसादहयी दहै, जसे कर्मं मेदक एक 
7 छेत है! कमलकार प्रथ्वीके भीतर ठेसा टी च्छर्‌ 
: । मोर प्रथ्वी हो तो उसके उत्तरे दक्षिण मी 
ना सम्मव होना चहिये । यह काम तभी सम्भव 
उत्तरी या दक्षिणी-धरुव प्रदेशा पार क्रिया जा स्के-- 
दक्षिणी-श्ुव देश । अभीतकर कई श्रुव-देद पार नदीं 
71 सका ओर न उसकी सम्भावना ही है । उत्तरी 
[ पार करनेपर कदाचित्‌ इस भूकमख्की कर्णिका 
 । दक्षिणी-्रुव प्रदेय पार करके हम उत्तरी गोलर्ध- 
जायगेः यह नितान्त भ्रमपूर्णं कस्पना है । हमे 
न्धकारपृणं क्षार-सागर मिलेगा ओर यदि किसी 
वीसे द्विगुण विस्तारका वह समुद्र पारश्छिया जा स्के 
क्षद्रीपमे पच स्करेगे | 

आज जिसे प्रवी कहते हं; यह प्रथ्वीका सौर्वो माग 
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सहारके रेगिस्तान; अप्िकाके जंग हिमाख्यका 
माग; दोनों घ्रव-देश, समृद्र--अनी सब अज्ञात ह 
भी हम पौराणिक भूगोल्का उपष्ासं करने बेठते ह 
तो ध्रव-प्रदेदके बाहर वास्तविक क्षारसमुद्र द। 

¡ द्वीपके भागे थर अये है । ठेसी शितिमें 
नान वैता ही हैः जसे किसी जंगली प्रामके पाच; स 
बाल्ककी विद्वके सम्बन्धमे धारणा । सुमेरुः 
आर धथ्वके आधार मगवान्‌ देष फरो पानेके टि 
मण्ड्कलुद्धि मानवको इस दूपस निकलनेमे बहुत चि 
अभीतो वह्‌ इतना मी कटिनतसे समश्च पा रहा 
कमलकरर्‌ गहरी भूमिदं ही अबतक चक्कर काट 
ओर उसतीको गो प्रथ्वी कता रहा दै | 

स्वर्गीय प्रोकेसर रामदास गौडका, उन्दी 
सम्पादित विज्ञानः पच्रके फरवरी सन्‌ १९३६ वे 
प्राच्य उभैर पाश्वाच्य खमोट-विस्तारके सम्बन्ध 
लेख निचा था | उसमे उन्होने शेषशय्याके 
तथा पृ्वीसे उसी दूरीक्रा आलुमान किया है । यह 
भाव हम दे रदे दै 

पुराणौके अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न होनेपर जिस 
उत्पन्न हए थे? उसके आधारका पता ख्गानेके किः 
नाक-छिद्रमे प्रविष्ट होकर ३६ हजार वषंतक्‌ नीचे चः 
जव नाल समक्त न हज; तव हताश होकर लट 
मान दीजिध कि बरह्याजी एक देयं केवल एक मीटः 
उतरे होमे } इस प्रकर ३९१ करीड़ मीट जाकर भी 
नाल्का मूक नहपास्केये। ब्रह्लाजा एक घटेः 
मील उतरे, यह अज्ञात है$ परस्तु उनकी सक्ति; उ 
का ध्यानं रखना होगा । इस दषस सोचनेपर नाख्वं 
की संख्या बुद्धिस बाहर हो जती है } यदि नाख्की 
शतांश मी कमल्की चौडईदौ तो नाख्की ऊपः 
करिपत लबार्हूकै हिसाबसे दी उसकी चौडाई सा 
हजार मीठ्से अधिक होती है । नाख्की वास्तविकं 
कृर्पना करनेपर कृमल्की चौड़ाई करोड़ों योजन : 
यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि ब्रह्माजी उस 
कर्णिंकरापर्‌ दी उत्पन्न हुए थे ओर उसके नालष्िद्र 
ह गये थे | इस इष्टिसे भी कमलकरा परिमाण बहुः 
होगा । जिसकी नामिसे वह्‌ कमल निकला; वह तो 
अनन्त ब्रह्माण्डोको ल्य कर केता दै । उसका आका 
ओर उसकी जो शेष-गय्या है, उसका विस्तार यः 


म यहदहैकरि आकर्षण-रक्तिके कारण छोटा रह 
† परिमा करता दै । वज्ञानिकौने जब जम्बूद्रीपको 
न लिया, तव सूयं उन्हे बहुत बडा ज्ञात हुमा | 
नाक्रि प्रथ्वी सूयके चारो आंर घूमती दँ । यह 
मी उनकी अपनी नही है । यह मन्यता उन्होने 
ज्यातिष्रके सर-सिद्धान्तसे लखी दै भारतमे चान्द्र 
हस्पत्यः प्राजापत्य ओर ब्राह्म स्यौतिषोका वणन 
आता दै। इनमेसे चान्द्र भ्यौतिप प्रथ्वीको स्थिर 
को चलता हज मानता दै । सोरसिद्धान्त सूर्यको 
? पृथ्वीको चरती हुई मानता हे । बाहं स्पव्यसिद्धान्त- 
ति थिर ह ओर देष सव गतिमान्‌ । प्राजापत्यमें 
तारा स्थिर ओर ब्रह्मम समी गतिमान्‌ माने 
। इन सिद्धान्तौके गणित उत्तरोत्तर जवि हैँ | 
ओर ब्राह्मसिद्धान्तका तो नाम द कीं मिक्ता 
इन्स्टीनने सिद्ध कर दिया ह करि हम ग्रहौकी 
पैक नही जान सकते । हमारी ग्रह-गतिकी कस्पना 
[ही रहेगी । जो प्रथ्वीपर है, उसे सूयं गतिशीक 
मरौर जो सूर्थपर हैः उसे प्रश्वी । वास्तविक बात सवर 
क्‌ दए ब्रिना नहीं जानी जा सकती । 
तिषके सिद्धान्त तो परिणामी उपेश्वासे वने दैः 
णकार सर्वज्ञ महर्भियोको सत्यका वर्णन करना था | 
दिव्यशाक्तिसे निरपेक्च सत्यका साक्षात्‌ करनेमे समर्थं ये । 
क अधूरी भ्रान्तिपूणं खोजके आधारपर पुराणेोके किसी 
गर्त नहीं ठहराया जा सकता? सो भी एेसी दशामे जब 
दुसरे वणन क्रमः निभ्रीन्त सत्य सिद्ध होते जारटे है । 
जव क्रि मनुप्य-समाजमे. एेसा पुरूष मिलना असम्भव- 
याहे, जो मनको एकाग्र करके वेदके किसी मी एक 
पृथ-दशन कर सके; समाजकरे च्वि वेदार्थं जाननेका 
पाधन पुराण दी रह गये ह । पुराण दिव्यः अपस. 
य ज्ञानके आकर ह| वेदी हिदू-संस्कतिके मेरकः 
धार तथा मंडार ह । उनमेन तो विकृति आयी 
¡ उनकी केणड वात कोरी कलना दी दं । पुराणीके 
रूपक हं वह्यं उनको स्पष्टरूपत्े रूपक बता 





या दे--जसे श्रीमद्धागवतक्रा पुरञ्जनोपाख्यान । 
अक्षरशः सत्य हँ । वे रूपक नहीं द | 


-संस्कृतिमे महर्ियोने कमी मोतिक्रताको महत्व नदीं 
भारतने मनुप्य-जीवनक्रा एकमात्र श्य अन्तमुख 
मोपठन्धि करना माना । विदवके दुसरे सव कार्य; सव 


चेष्टां इसी छश्यको मरणा दे--यह च्षियोकी स 
रही । प्रयेकं राष्ट अपना इतिहास इसी दष्टिकोणसे 
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कि उसका उदेदय उससे पुष्ट हे । मदर्षियोने मं 
दासः व्यक्ति, घटनां आदिका इसी दष्टिसे वर्णैः 
जो खलः, घटनारः या व्यक्ति समाजके लिये आध्यासि 
देनेमे किंसी प्रकार सद्ायक हो सकते थे, वे चाह 
दष्टिसे कम महच्वपूणं हौ; उनका वणन क्रिया २ 
जौ इस लक्ष्यमे प्रेरक नहीं ये; वे चाहे जितने 
रहे हौः उनकी चर्चां नहीं है । जेसे पुराणोमे यह्‌ 
नहीं ख्गता करि जम्बूद्रीपका वड़ा भाग कबः क्यो 
जखमग्न हुआ | 

पुराणोमे अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुषरोवं 
सम्बन्धी चुखियेके वर्णन हँ । एेसी चयियोके करः 
आदेश तो दै नही; टेकिन सत्यको छिपाया मी 
हे । इस सम्बन्धे साधारण दृष्टि ओर महापुरुषो 
ही अन्तर होता है। महापुरूषोका द्टिकोण हो 
उनकी जयियां प्रकट हो जनेसे समाज सावधान रहे 
समञ्च ठेगे फ इतनी उच स्ितिमे मी एेसे विकार 
हे; वे प्रमाद नहीं करेगे | पुराणोमे महबियोने 
दृष्टिकोणतसे बुधियोको छिपाया नहीं ह | 


“> नीः 


पनुप्यक्रे मनम अनन्त शक्ति दै । आज मन 
हो गया है | इतनेपर भी मनोवैज्ञानिक मानते हैँ 
संकट्पमे स्थूर पदा्थंको प्रभावितः रूपान्तरित त 
पुनर्निर्भित करनेकी शक्ति दै । आरम्भक युगोये मः 
थी | संकल ब्रख्वान्‌ थे । इसी धकार प्रकरति 
रक्तिका मी अव्यधिक हास हृं ह । उस समय 
भी अद्भत अभिव्यञ्जक चक्ति थी | आज भमी अनेव्‌ 
एेसी हो नाती है, जो तकरसे सिद्ध नदी दहो पातीं | 
प्रकृति आर प्रूणंशक्ति संकरस्पके सप्रे चित्र; 
ही रहती थी । उस समयवे साधारण दीं थी | 
एसे वणन ब्रहुत द । उनको देखकर उछख-कूद 
व्यर्थहे ¦ वे सव्य हँ; इसमे सन्देह नहीं | 
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भारतीय ज्ञानः मारतीय दशनः मारतीय कखः 
समाज-व्यवसा-- सवके आधार पुराण दै | आधुनिक 
कोभी इनके स्यि पुराप्रौकी दही शरण छेनी पड 
एेसी दशाम उनका पुराणोपर अआश्चेप गौर उनकी 
उपहास्ास्पद दी ह । पुरणोंका आदरः उनी रक्चात 
जानकर प्रसारमे दी दिंदु-संस्छरतिकी र्ना एवं प्रतिष्ठा है 





( केखक--श्रीखान्तिकुमार नानृराम व्याप्तः एम्‌० पए० ) 


कीय .रामायणम तत्काटीन भारतीयं समाजकरा 
पेशद एवं सर्वाह्गपूरणं चित्र उपलब्ध होता दे । 
वमे उस प्राचीन संस्छतिका संक्षि परसिचिय देनेकी 
जाती है | 


सामाजिक व्यवसा 
यणकाटीन आर्योकी सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रमकी 
अवलम्बित थी । वणं चार थे । वेदोका अध्ययन; 
का पालन; यज्ञका अनुष्ठाने तथा दान-ये प्रथम 
( दविज ) के साधारण धमं थे। खाध्यायः अध्यापन; 
र प्रतिग्रह ब्राह्मणोके विशिष्ट कर्म थे । पुरोहित ओर 
वननेका अधिकार केवल ब्राह्म्णोको था । अपने 
यकि अतिरिक्त ब्राह्मणोको अन्य जतियोके कर्मोद्रारा 
{ करमैकी खतन््ता थी । तत्काखीन ब्राह्मणोके उनके 


८ पोच विभाग क्ि जा सकते दै--(१) देव 


-जो प्रतिदिन स्लानः सन्ध्या जपः होमः अतिथि-देव- 
बलिवैश्वदेव करते तथा बड़ सत्यवादी जीर सदाचारी 
) मुनि ब्राह्मणजो वनै रहकर तपस्या करते, 
से निर्वाह करते तथा देनिक श्राद्ध करते ये । (३) 
ण-- जो वेदान्तका अध्ययनं करते ओर अनासक्तं 
ल्य तथा योगका चिन्तन करते थे | (४) क्षात्र 
-जो क्षतरियोकी मति शाख्ल धारण करते ओर युद्धम 


थे, उदाहरणा्थं भागव परड्यराम । (५) वेस्य 


-जों इषि ओर गोपाखनद्रारा जीवन-निर्वाह करते 
(रणा्थं ब्राह्मण नरिजट । कहना न होगा कि जति 
थी; न क्रि कर्म॑से। क्षात्र अथवा वेध्यवृत्तिसे 
ब्राह्मण भी बाह्मण दी कहखते थे | 

गोका वध वित था | दोषी ब्राह्मण मी अवध्यं 
पका धन हरनेवाख कटोर दण्डका भागी बनता 
हत्या महापातक थी । ब्राह्मर्णोका व्यक्तित्व गोयं 
[भके समान पविन्न माना जाता था | दैनिक जीवने 


म सवदा अभिम खान मिलता था | राजाद्ेग 
; प्रति प्रत सम्मान घटित कमते शे । श्ीगापयो 


ओर परामर्ादाता था । ददारथ ओर श्रीरामके शारः 
वसिष्ठको जो सम्मान ओर महव प्राप्त था, उससे ` 
महान्‌ गौरवका पता चरूता है । ब्राह्मणोकी इस ३ 
महत्ता आर अलखोकिक मान-प्रतिष्ठाका रहस्य था 
त्याग-भावना; रेहिक वस्तुओंके प्रति अनासक्ति; 


यर धर्म-सेवामे तत्परता, निःखा्थं राजकीय सेवा; 


वोद्धिक प्रतिमा एवं संगठन-यक्ति । 

क्षत्रियका प्रमुख कतव्य प्रजाकी रक्षा करना थां | 
अनुसार क्षत्रिय धनुष _इसख्यि धारण करता दै ? 
'आतंः गब्दका अस्त्व ही न रदे- 

क्षत्रियैधार्यते चापो नात॑श्चब्दो भवेदि। 
(३) :{ 

ब्राह्मणः गौ ओर रणागतकी रक्षा उसका वि 
था | क्षत्रिय दान लेनैका नहीं, केवल दान देनेका 
था । परञ्युराम ओर कार्तवीर्यं अञ्जनः वसिष्ट ओर 1 
शुक्र ओर ययाति तथा वसिषटपुतर ओर तरिशङ्क-जेसे 
के अतिरिक्त ब्राह्मणो ओर क्षत्नियोके पारस्परिक 
सौदारदपू्णं ये । क्षत्रिय ब्राह्मणको सीर्षस्थानीय 
उन्हीका अनुगसन करते थे । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
कृर-भारसे मुक्तं ये| 

वेरयलेग कपि, गोपालन ओर वाणिथ्य-व्यवस 
थे | वै ही अधिकतर कर चुकाया करते थे | अयो 
अन्य नगरम उनके लि पथक्‌ ओर प्ररास्त निवास 
थे । अपनी संख्या सर देश्वर्यके कारण वेद्यं : 
सबसे प्रभावदाली नागरिक थे । वैद्यके व्यापा 
श्रेणीः" ष्णः सौर नेगसः कदहखते ये | 

तीनों वर्गशी सेवा करना श्युद्रका विहित क्म 
यज्ञोमे उपसित होनेका अधिकार था; यज्ञोके 
करनेका नहीं । वेदाध्ययन जर तपस्या करनेक्रा भी 
नहीं था | चाण्डाल तत्काटीन समाजके अस्पृ 
नीख्वर्णकरे होते ओर नीले ही वछ् धारण करते थे 
दारीरमे चिताकी रख स्री रहती ओर रोके 
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त्रेय विश्वासित्रकां बाह्यणत्व प्राप्त कर केना कुछ 
मतानुसार यह सूचित करता है किं उन दिनों 
वरन कोई असम्मय्‌ बात नहीं थी | किंतु स्च 
तो हमे इस घटनाको मनोवेज्ञानिक इष्टिसे ओंकना 
¦ ब्राह्मणवरणं, जो स्वभावतः सत्वरुणप्रधान दैः 
धान क्षत्रिय वर्णका विसेधी दै | विश्वामिचको 
काम-क्रोधसंयुक्त राजसी स्वभाव सात्विक वृत्तिम 
परनेके स्यि अत्यन्त कठोर सानतिक अनुदेसनका 
तक अभ्यास करना पडा था । जब उनका दय 
 क्रोधके प्रभावसे सवधा विद्युद हदो गयाः तमी उस 
वंश्रेष्ठ ब्राह्मण वदिष्टने उन्ह व््रह्यर्षिः के नामस 
। किया । इससे जाति-परिवतंनका नियम सिद्ध नहीं 
बह एक अपवादमात्र है । 


ग वर्णोके पारस्परिक सम्बन्ध सद्धावनापूणं ये | 
` 'स्वक्रम॑निरतः यथे, अतः वर्ण-विद्धेष नामक्रो भी 
। अयोध्यकरे वर्णने क्या गया है फ क्षत्रिय 
अपना नेता मानते; वेदय क्षचि्योकी आज्ञा 
ओर चूद्र॒ अपने कर्तैव्यका पादन करते दए 
कि सेवामे संख्न रहते थे } एकं सवथा सुखी 
-समाजकी सखापना ओर उसका धर्मपू्व॑क पाख्न 
{ राजाजोका मुख्य ल्क्य था | 

-व्यवस्थाके सहायक रूपमे ही ब्रह्मचर्यादि आभमो- 
[ है । वर्णाश्रमकी यह्‌ व्यवस्था व्यक्ति ओर समष्टि 
पारस्परिक हितरक्षाके स्वि पर्याप्त थी । वणं 
प्रत्येक व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
व्यो ओर अधिकारोका इस प्रकार निरूपण करता 
उसके पारिवारिक वातावरण ओर सामूहिक दहित 
यसे समीन्वीन हौं । दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
क्रिको एक अलग इकाईके रूपमे देखता दहै ओर 
ता हे क्रि उसक्रा आध्यात्मिक लक्षय क्या हैः उसे 
वन-यापन किस प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
पके स्यि क्या उद्योग करना चाहिये 

कौटुम्बिक खिति 

न मारते संयुक्त परिवारकी प्रणाटी थी; जिसका 
पिता होता था | पिताकी आज्ञा रिरोधा्यं की 
। परिवारम च्येषठ पुत्रका अधिकारपूर्णं सान था । 
का उत्तराधिकारी ओर उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
ब? नामक नरकसे बचने ओर पारल्मेकिक सुखकी 
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प्राभिके स्थि पिता पुच्रकी कामना करते थे। दीर्घं 
सदाचारी जीवन तथा धार्मिक अनुष्टानोके परिण 
ही सुयोग्य पुच्रकी उपख्न्ि हो सकरतीदै। 
पुच्र-प्रा्िके दिये तपस्या करनैके कई उदाहरण मिट 
परम्परागत रूढियों ओर संस्करोका पाठन्‌ ' 
सदस्योका परम ध्म था। 

प्राचीन आययं-संस्करतिकी उच्कृष्टताका रहस्य 
पारिवारिक जीवनक्री श्रेष्ठता है | इसका समुल्ञ्यल : 
रामायणे चि्रित है । पिता-पुत्र; माई-मार्ईमै, परि 
देवर-मौ जार्मः सास-पतोहूमे वड़े स्नेदसिक्त ओर अः 
सम्बन्ध ह्यते ये । कुटुम्बके अनुशासनमे तरुणवगं स्व 
निद्छल पेम ओर सेवाभावना-जेसे आदरं गुणोकों ६ 
करता था। 


विवाद 

पारिवारिक सिरता; लोक्िकि सुख ओर पा 
कल्याण ( सुक्ति ) की दष्टिसे विवाह प्रस्येक प्रणीके स्यि 
ओर वाञ्छनीय मानाजा चुका था । कन्याके दिय वो वड 
था; पाजिग्रहण उखका द्वितीय जन्म था | कन्याकृ 
उसकी (पत्तिसंयोगसुरुभः अवस्था ओर पु्का चिच 
(सथुपसितवोवनः हो जानेपर हभ करता था । 
पूवं वर-वधूमे परिचय नहीं रहता था । सीताः दान 
मन्दोदरीने विवाहसे पूवं अपने पतिपौके दर्शन नहीं 
फिर मी वे पतिपरायणा निकटीं । 

कन्याजको पति-वरणमे स्वतन्त्रता नहीं थी । इ 
मे वे "पितृवशाः थी । राजां खयंवरका उस्छेख होनेप 
स्वेच्छासम्मत नहीं था । जव वायुने कुदरानाभकी क्‌ 
विवाहकरा प्रस्त।व किया; तव उन्दने कहा क्रिहमरि ५ 
होगे; जिन्है हमरे पिता हमे अर्पित करेगे | 
भी विवाह पिताके आक्ञानुसार करना पड़ता था | 
करनेके वाद्‌ सीताका स्वयं पाणिग्रहण करनेका अधिक 
पर मी श्रीरामे दशरथकी आज्ञा न पानेतक सीताको 
करसे इनकार कर दिय था। सन्तानके विवाहः 
सत्ताका इतना अधिकार होते हुए मी केवल रसं 
विवाहोके दुःखमय होनेके उदाहरण नहीं मिलते 
ओर मन्दोदरीके पति्योका चुनाव उनके पिताओं 
ह| फिर मी उन्है पतिप्रेम पर्याप्त मत्रामे मिख 
श्रीरामकी प्रिया इसीय्यि थीं करि वे उन्है परिता द 
अनुमतिसे प्रात हई थी-- 
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पिनृकरता इति । 

( १ । ७७। २६) 
धनके रूपमे पु्रीको ब्रहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
राफाद्गुनी नक्षच विवाहके सिये माङ्गलिक साना 
। वास््नोक्तं विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद था। 
¡ पिता आदिके द्वारा जो कन्या जिस पुरषको अपने 
(सार जसे संकल्प करके दी जाती दैः वह मरनेके 
कमे भी उसीकी स्री होती दै। स्वामीका त्यागः 
फसा मी होः स्रीके स्यि हान्‌ अधर्महै । पर दुष्ट 
स्त्यागके उदाहरण मिलते हैँ । राजां ओर धनी 
विवाहकी प्रथ] प्रचछित थीः पर श्रीरामने एकपल्लीत्रत- 
णीय आदराकी स्थापना की | 
7 दशं उत्कृष्ट होति हए भी व्यावहारिक था । 
पारस्परिक अनुरागकीं ही महत्व दिया गया हं । 
जौर अप्रणय दोनों दी अनुचित है । अपनी पललीके 
नुरागका रामायण समथ॑न नहीं करती । कामपरायण 
: प्रशंसाकी बात नहीं ह । विद्घौघकर खिर्योके यि 
ततः सटथा अनुचित दै । वास्मीकिने अविवाहित 
यत प्रेमकरो बारंबार निन्दित ओर दण्डित किया 


तु सीता रामस्य दाराः 


यृणने खदारनिरतः होनेका दी आग्रह क्रिया है| 
य॒ व्यक्तिका नाद अवद्यम्भावी है। चविवाहकी 


--पलीत्वक्णे सफटता--प्रणय एवं सन्तान-प्रािमे 
है| 
सियोकी खिति 

के विवाह्की चिन्ता; उसके भवी जीवनको सुखी 
उत्कट सल्सके कारण (कन्यापिवरत्वः सभी 
लोगे स्यि दुःखदायक्र धा। किंतु कन्याओंसे घणा 
प्रनेका कहीं प्रमाण नदी मिटता । उनका लटन 
पूवक फिया जाता था। परिवारे वे उपेक्चाका विषय 
थी | अविवाहित कन्याओंको मंङ्गचिकि ओर्‌ उनकी 
वमे दुभ शकुन मान। जता था | रामायणके प्रमुख 
की समीक्षासे यह स्पषटठदै करि विवाहके पूरं उन्द 
मि सपचित रिक्षा मिद चुकी थी | क्षत्िय-कुमरियो 
पसणिक्र साहित्य टटितक्रल तथा विभिन्न भववाधीसे 
त थीं | 
हके पश्चात्‌ कन्या वधूरूपमे पति गृहमे प्रवेद करती थीः 
पतिका प्रगाढ पेम जर सास-सथुर हार्दिक स्नेह 
मे प्राप्त द्योता था । पातित्रत्य-धर्मका आदरं अत्युच्च 


था | ख्रीकरे स्यि पति दी देद्ता ओर पतिदहीप्रदै' 


क्रो अपने पतिके पिय ओर हितम संलग्न रहकर सदा 


~~~ सिमा मा ~~~ 


सेवा करनी चाहिये, यही स्जीका खोक ओर वैद्े 





सनातनधमं ह । अप्रतिम सोन्दयं ओर एकनिष्ठ पातिः 
रामायणके अनुसार आदश पत्नीका मापदण्ड हे। नार 


की (सहधमचारिणीः थी; (समान-सुखदुःखिनीः थी । 


यज्ञ-यागादि कममिं पति ओर पली दोनोंका संयुक्त ३ 
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होता था | वेदिक भ्रतिर्यो पलीको पतिकी अभिन्न 
बतव्यती ह । पतिपर स्रीके मुख्यतः तीन अधिकार 


भरण-पोषणका अधिकारः, स्रीधनका अधिक्रार तथा: 
एकनिष्ठाका अधिक्नर । पुरपके पारिवारिक एवं बाह्य 


उसकी सुयोग्य पली सव प्रकारे सहयोग देती थी । 


तारा ओर कैकेयी-जैसी तेजस्वी नारि्योनि अपने 
राजनीतिक घरनाओंकों बहुत प्रभावित करिया | 

नारीके पल्नीत्वकी सफलता उसके मात्रत्वये थी 
कालम आन्वार-विचारकी पवित्रता मनोऽनुकरूख सन्तानं 
के खयि आवदयक थी । गमक रक्षके स्यि मन्त्रानुष्ठ 
जाते ये । भ्रणहत्या महापातक थी । माताक्ा अपने 
प्रति निख्छल ममत्व था ओर पुत्र मी उसका असी 
करते थे । यद्यपि वैधव्य स््ीके च्ि घ्रौरतम चिर्पा 
तथापि विधवार्णं अनादरका परात्र नही थीं | द 
विधवा सानिर्यो सम्मानपूर्णं जीवन व्यतीत करती हं | 

स्ियोको पर्याप्त स्वतन्वता प्रप्त थी | उ 
राज्याभिपेकमे; यज्ञोमे, साभू हिक भोजम; श्राद्धकमसेः ३ 
क्रिय लियो सम्मिलित होती थीं । अपने प्रतिकी वे क्रीः 
थीं | विविध च््राभुपर्णोतते सुमित हयो वे अपने-अपने 

साथ देदा-विदेयामे श्रमण क्रस्तीं | न्यावाख्यामे 

माति सिया पी प्रवशकर रिक्ायत कर सक्ती थी 
अनुसार स्ियाकि स्प्यिन घ्रः न वस्नः न दौवारः 
राजसत्कार ही वसी आड्‌ करनेवाव्य दैः जैसा कि उनकं 
सदाचरण । सियेके प्रति उ शिष्टाचरका पाख्न पिस्‌ ऊ 
उन्हे सभी प्राणिपेके हाथो अवध्य माना गयाथा |; 
नचद्ते समय सियो पढे स्थान दिया जता था 
महिव्र्ण आयेक्री भर बेखयी जाती थीं । परायी 
ओर देखना असभ्यता थी । चलियोके सासने अपने 
निवारण कर ठेन( चादिये । महात्मल्मेग लियोकि प्रा 
दारण कायं नहीं करते । 


# राप्रायणमे हदु -संस्छृति # 








आहार-षिहर 

प्णकाटीन आयं अपने आहारम बड़ सुखुचिपूणं थे । 
` पक्वान्नोका बहुतायतसे प्रयोग करते थे । अतिधथियौ- 
कटके माोजनसे स्वागत करना उन्हं विद्धेप प्रिय 
ननके चार प्रकार थे--भक्ष्यः मो्य, चोष्य ओर 
गोका प्रमुख आहार गेहूँ ओर चाव था | चावल्से 
नम हविप्यान्न ( घीमे उवा हुमा चाव ); 
रधकी खिचड़ी ), मोदक ( चावल, दाक ओर चीनी- 
› मृष्टान्न ( चवलख्के माल्पूए ) ओर पायस ( खीर )} 
थे । दूध ओर दधसे बने पदार्थोका प्रचुर व्यवहार दोता 
› क्षीर (खोया छेना); कृशरः, कपित्थ (मह्य ) ओर 
रके रूपम दूधका सेवन करिया जाता था | धृतरा स्थल- 
छेख मिक्ता है । स्नेह अथवा तेल, छ्वण ओर 
नेसे नमक, उपदंश ओर निष्ठान जसे मि्च॑-मसा्यं 
म्टरस-जसी खटाद्का +, ग मी देख पडता द| 
के रसोदे पाकविद्यामे बड़ प्रवीण थे मौर वे कुण्डङ 
पके मोजन परोसते थे । आम्रः बदरीः दाडिम; इश्चुः 
वजूरः कदली, नाखि ओर पनस-जैसे फठोका 
चित था | सधु ओर फलासव पेयके रूपे स्वीकार 
ते थे । ब्राह्मण पायः शाकाहारी थे । मांसाहारकी वुल्नामें 
कोही श्रेष्ठ माना गया है । विशाटरूपमें सामूहिक 
धृः कि जाते थेः ज हा असंख्य नर-नारी आक्र 
ति आर जहा खाद्य एवं पेय पदार्था अदूर 
स्वेत रहता । रेसे अवसरौपर किंसीका अनादर या 
हीं की जाती थी । मोजनकरा कृत्य एक यज्ञ था; 
पंण-क्रिया थीः जिसका उदेदय मुख्यरूपते देवताओं: 
†, मित्रौ ओर सम्बन्धियोको तृप्त करना था ओर 
पे अपना प्राणधारण | 


वनका समुचित आनन्द उटानेके लिये मनोरञ्खनके 
घन प्रस्तुत थे । आध्यास्मिकं ओर मौतिक दोनों 
आयनि समानरूपसे उन्नति की । कोसल प्रदेको 
(नारीकः समाजोत्सवरोमितः' ( २। १०० | ४४ )} 
¶ दै । गोष्ठियौ ओर समाजेौमे मनोविनोदके विविध 
गज ये । हास्यकरार ओर कथाकार राजाओंका विनोद 
। राजप्रासादोमे पाख्तू पड्यु-पक्ती रानियोके विनोदके 
म । चूतः दातरंजः संगीतः दत्य ओर नाकः उ्यान- 
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जीवन, संयमः अद्िंसा, विव्मसके साधरनोका सीमित उप 


दन आदर्शाकरा ध्यान रक्खा जता था। 
वसन ओर आभूषण 

सूती रेखमीः ऊनी; सुनहर चपट; रेग-विरः 
का नागरिक्रौमे बहुत व्यवहार द्योता था । बनवारी 
वीर ओर वत्कख धारण करते } पवित्र कार्येभि क्षौम ( 
यस्का प्रयोग होता था । स्री-पुरुष दो व्र धारः 
थे-- उत्तरीय ओर अधोवस्न | ब्रह्मचारीगण एक 
घारण करते थे। लियो अपने अधोवस्रको का 
रशनाप्ते कस कती थी । उत्तरीय उनक्रे कन्धों ओर व 
पर पड़ा रहता था ओर आवश्यकता होनेपर शीघ्रतार 
जा सर्ता था । साड़ी पहननेकी (कच्छः दटीका २ 
उन दिनों व्यवहार नहीं था। सीनेकी कला 


थी । क्िरपर साधारण लोग मुकुट धारण ऋः 
राजागण किरीर । पगड़ी ( उष्णीप) का 


भव्यवर्गतक्र सीमित था पेरोमे ठ्कड़ीकी पादुका य 
के उपानह धारण क्रिये जाते थे । राजा देमभूप्रित ! 
पहनते ये । नर-नारी दोनो आमूपणप्रिय ये । सेनि 
मी आभूषोसे सजित होकर जाते । हाधि्वो, घो 
गोओंको आभूषणोसे सजानेकी प्रथा श्री । रारीर 
अङ्ञ-प्रत्यद्धौमे मनोहर आभूषण धारण करिये जात 
जवाहरातोका मी प्रचुर व्यवहार था) 
आर मालओक्रा आमूपरणोकी माति व्यवहार होः 
सोन्दयकी व्रद्धिके लि देनिक शङ्कार ( प्रतिकमे ) 
था । चन्दन ओर अद्गरागका बहुतायत उपयोग हे 


शिष्टाचार 
रामायण-कार सम्यत; [त 


मधुर संवाद 


व्यवहार भौर आद्यं चिष्टाचार्का युग था | रासाय 


सिष्टाच्चार भारतीय रि्चस्का सदासि आदश्भूत 
पञ्च सहायज्ञोमे अतिथि-सत्कारका वििष्टस्थान था } ॐ 
का पाच्च; अर्यः मधुपकंः गौ ओर आसनद्रारा खाः 
जाता । क्या तपखी ओर क्या राजाः आतिथ्यम अपः 
के अनुसार सरे साधन जुटादेतेथे ) ऋष्रियोकी अः 
मनै जतिथ्य-भार उनकी पल्लियोपर आ पडता भा 
क्रियाके पश्चात्‌ कुशक-सम्बन्धी प्रश्न पूरे जाते 


® * ४५, 4 4 


च, का तण अन्न कन 


मसे उनके राष्, कोः सुद्धत्‌? बन्धु -बान्धवः मन्तिगण 
अकि दमनके वरिम जिक्ञासा करते थे । आसन ग्रहण 
प ब्रङ़े-ढोटोके यथान्याय वरैठनेकी परिपारी थी | 
प्राञ्जलि, अञ्चलि-पुटः प्रणिपातः नामोचचारण 
क्िणाद्रारा छोटे वडके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
। गुरुजन छोयोक। आलिङ्गन करः उनका मस्तक 
मौर उन आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
यस्क मित्रम आलिङ्कन ओर दस्त-संपीडन सामान्यतः 
अमिवादन-प्रणाटी थी | चलते समय बड़े आगे 
छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते | 
सम्बोधन-पणाटी बड़ी रिष्ट ओर गौरवपूर्णं थी 
के लोग संस्छृतमे ही संभाषण करते थे } उपकारक 
क्ता प्रकट करनेकी तथा अपराधोके लिये क्षमा- 
रनेकी प्रथा प्रचलित थी | 
[चार या लोकिकं समयका पाटन वाञ्छनीय था 
{से समी उरते थे । संशयकी दामे पूवज या श्रेष्ठ 
र्गका अनुसरण दही श्रेयस्कर माना जाता था। 
या आश्च्य॑कारी क्व्योके सम्पादनपर साधुवाद्‌ या 
जाती थी | यज्ञ या राज्यामिषरेकके अवसरपर 
निमन्त्रण दिये जते ओर अभ्यागतेके स्वागत- 
सुन्दर प्रबन्ध क्रिया जता) विरिष्ट व्यक्तियोके 
र लेकर जनेकी रीति थी | मित्रता अथिको साक्षी 
जाती थी | तत्कालीन राजकीय जुदूस बड़ सुव्यवस्थित 
प्योतक थे | अपने वचनौँकी प्रामाणिकता घोषित 
प्ये अपनी प्रिय-से-परिय वस्वुकी रापथ ली जाती 
ने सत्य पक्षका आग्रह करनेके ट्य "्धरनाः देनेका 
। सावंजनिक विरोध या दुःख प्रकट करनेके च्य 
ओरसे शहृड़ताल्ः की जाती थी । रथ या वाहनपर 
य उत्ते प्रूजा-पदक्षिणा की जाती थी । किसी उक्ति 
7 महत्व बद़ानेके लिये उसकी तीन ब्रार पुनरुक्ति की 
| मुहूतमिः देव अथवा भाग्यैः दकुनोमेः स्वप्नो; 
व-जीवनकी सो वर्धकी अवधिमे छोगोका दृद विश्वास 
पर आ पड़नेवाटी विपत्तिका करण राजाक्रा दी कोई 
ना जाता था। 


रिक्षा-दीक्षा 


का स्तर बहुत ऊचा था अयोध्यामें कोई 
पण ब्रू मुखं अथवा नासिक पुरुष देखनेको _ 


मिख्ता था | रिक्षाक्रो राजकीय प्रोत्साहन प्रात्र 


मभा णण 


धार्मिक पदटरपर आग्रहः चरित्‌-गठनः व्यक्तित्वका ! 


था | वा्मीक्रिके अनुसार जन्म-जन्मान्तमंत संस्कार : 
को अच्छा वा बुरा बनाते दैः चि फिर उसे शि 
ही क्यौनदी जाय ] रावणकी माताने विश्रवा मु 
कुसमयमे गर्माघानके स्यि प्राथना की; जिसके परि 
रावण ओौर कुम्भकणं वड़े क्रूर ओ दुराचारी 

उनके ब्राह्मणत्व, वेदाभ्यास ओर कठोर तपए 
वास्तविक ॒जन्मगत कुसंस्कारौको बदलनेमे असम 
मुनियोके आश्रम ही तत्काटीन पाठया थीं | गुरुकी 
रहकर शिष्य वेदिक ज्ञानः रिष्टाचारः सदाचार आदिको 
करता था | गुरुकी दुश्रुषा उसका परम घमं धा | 
अनघ्यायका दिन था} अयोध्या नगरी रिक्षाका मः 
थी | वरहो उपाध्याय सुधन्वाकरा सेनिक रिक्चाख्य था; 

कुमार यख्राम्यास करते थे ! वासिष्ठः तेत्तिरीर्यो, काठके 
तथा अगस्त्य ओर कौशिक ऋष्रियोके श्िश्चाव्ययोरे 
गत यिक्चाकी व्यवस्था थी | सूतो ओर मागधोद्रार 
पौराणिक पाठशाल मी अनेक थीं | यन्ञ-समारम्भे) 
प्रसारमे बड़ी सहायता मिख्ती थी ¦ रिक्षण-व्यवस्थावे 
चार भाग ये--शारीरिकः मानसिकः व्यावहारिकं ओः 
शारीरिक रिक्षामे धनुर्विद्या; सगयाः अश्वचयाः 

ब्राहुयुद्धः गदायुद्ध तथा म्छयुद्धका समावेश था ¦ 
रिषक्षकि अन्तर्गत वेदः वेदाङ्ग; काव्यः साहित्य 


पुराणः क्किति कलार्ण, अथंशास्न; राज 
विष्य थे । व्यावहारिक शिक्षणमे व्यापारः 


कौशल, आयुवेद तथा अनेकं प्रकारके उचो 
समवे था } नेतिक रिक्चाद्वारा बाकर सदाचारी 
त्रनाया जाता | अनेक प्रकारकी रहस्यमयी विद्यां भी 
थीं | अध्ययन-अध्यापनकी प्रणालियेमं मौखिक 
करण्टाग्र अभ्यास; कथा-वार्ता, पाठः स्वाध्याय तथा 
तर्र-वितक आदि प्रचलित धे । लिलनेकी कल भली 
थी | आश्रमम महित््र्मकी उपशिति ओर शिः 
सूचना मिलती है । श्रीरामकी शिश्वा सर्वाङ्गपूणं थी । 
मद्य अ ये--गौ, ब्राहमणः चव्य, कुम्ब ओ 
र्षक व्यि पर्वा चारीरिक वर्का संपादन, सङ्ग 
एकाङ्धी ज्ञानक स्पेश्षा; पुस्तकीय चिद्या अ 
सांस्कृतिक उत्थानः यिचार-स्वातन्त्यः भिक्चाके नैति 











विकास तथा समहिक ८ सामाजिक) कतंव्योका 


आर्थिक सिति 
¡ देशका प्रमुख उनोग था । राजाको 'कुषिगोरश््य- 
ग सुविधाओंका विरोष ध्यान रखना पड़ता था । 
दिपूर्णं थी । श्रीरामके पूवं देशपर दो दुर्भिक्ष आ 


यपि दे राम-राज्यमे दुर्भिक्षका नामतक नहीं था) 


साधननोमे प्राकृतिक साधनोके अतिरिक्त कृत्रिम 
मी सङ्केत मिख्ता है । खेत ८ क्षेत्र अथवा केदार ) 
नके पश्चात्‌ उसकी जुताई ओर बुवाई की जाती) 
वरषा उपजके ल्य बड़ी लमक्रारी थी | यव 
' गोधूम ( गे ); शालि ( चावल ); चणक 
क्ष (ईख); कुखित्थ ( करुख्थी ); माप्र (उडद ); तिरः 
मुद्र (मूग) की खेती ब्रहुतायतसे होती थी, 
ई ओजार पयुक्त होते ये--जेसे हल, कुदारः लाङ्गलः 
टंक आदि । खेतीकी प्रणाली वैदिक काठ्की 
पथिक उन्नत थी कृषके अतिरिक्त उन्यानचर्यां 
चोग भी प्रचलित थे | गोपालन ओर गोसंवर्धनके 
घोड़ो ओर हाथियोकी अच्छी नस्छे उत्पन्न करनेका 
व्यवसाय था । पञ्युपालनद्रारा दुग्धः दुग्ध-पदाथ 
ओर चमडेका व्यवसाय होता था । जंगलोकी 
नव-उपयोगमे खायी जाती । खानौसे खनिज पदार्थं 
जाते । छोहाः तोबा, पीतल, कसी, सोना; चोदीः 
र टीन-जेसे खनिज पदार्था उर्टेख मिलता 
ओंसे बनी वस्तुओका दैनिक जीवनम पर्याप्त प्रचार 
ख्नोद्योग भी प्रचलति था } खक्षाराग या कुसुमरससे 
गे जाते थे } व्यापारकी सिति बडी दी समृद्ध थी। 
मी व्यापार होता था । समुद्री व्यापारके भमी 
ण मिरूते ह । सोना, चाँदी, आभूषणः हीरे-जवाहरः 
ऽते, चाव, सिच, रेदामी वलन तथा वखक्षा-जेसी 
विदेशौको निर्यात की जातीं तथा कम्बोज आदि 
घोडे; ऊनी वस्र; रेशमः; कस्तूरी, याक बके 
दि आयात श्यि जते थे | विनिमयका माध्यम 
। निष्क नामक सिक्के भी प्रचित थे | नाप-तोलो- 
हार होता था | रामायणम खाभग ८० प्रकारके 
उ्योगोका स्पष्टतः उस्छेख है । थल, जठ ओर 
नो मागसि यातायात हता था । रथः; शिविका 
स नाव अ}र बिमान यातायातके साधन थे | देकी 
स्थिति बडी ही वैभवशाटी ओर समद्धिपूर्णं थी । 
मौर प्रामेके निवासी दीर्घजीवी नीरोग, प्रसन्न ओर 


धन-घान्यसम्पन्न थे | 
घनका संतुखिति वंटवारा था; 
व्यवस्था विोषरूपसे सहायकं थी । 


आर्थिक सुव्यवस्थाकरा रहस्य २ 
समे आर्योकी व 


नगर, ग्राम ओर आश्रम 


रामायणकाखीन नगर-संनिवेश स्थापत्य-कलखकां 
उदाहरण दहै । प्रायः सभी नगरोकी प्रतिष्ठा दुगेकि 
होती । बारी आक्रमणोौसे रक्नाके ख्ि बे विराट 
ओर दुग॑म खाइर्योसे धिरे रहते । प्राकासौपर र 
परत्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते ¦! सेनि 
नगर अमेद्र बनि जते ये । फिर भी कल्म ओर 
की उपेक्षा नहीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियौके 
नीरोग बातावरणमे ब्रसाये जाते । उनका आकार कः 
दलके समानः कमी अर्धचन्द्राकार ओर कभी अष्टकं 
होता था । सुन्दर विमानाकार मवनः चौराहेः उद्यान; 
सुव्यवस्थित बाजार तथा ब्रक्ष नगरोकी सोमा बद्‌ 
रास्तौपर छिडकाव होता ओर एूठ विखेरे जते । रा 
नगरके मध्यमे होता ओर वहसि चरो दिशाओंमे 
जाते | नगरके बाहर आमोद-प्रमोदके स्वि आर 
विहार बने रहते | तत्काटीन सुन्दर नगर मै अयोध्य 
क्रिष्किन्धा;, तक्षशितख; पुष्कटावती ओर मधुपुर 
उल्टेखनीय है । राजा ओर प्रजा दोनो नगरोंकी सोभ 
तत्पर रहते थे । नागरिकताकी भावनासे वे ओतप्र 

ग्रामो ओर नगम साहन्वर्यं था । दोनों आः 
साधनोसे जडे रहते; जिससे पारस्परिक पिकरासमे 
मिती थी । किसानोकी बस्तिर्यो श्रामः ओर 
ब्रसि्यां “घोषः कहव्मती थीं । उनके निवासस्थाः 
संवासः कदखते ये । गो्वोके बाहर जुते दुष्‌ 
दद्य दिखलायी पड़ते थे ¦} बडे गोव महाम्रामः 
थे । अयोष्यामे म्रामवातियो ( जनपदों ) की : 
करा करई बार उल्छेख मिलता है | 


रामायणक्रालीन संस्कृति मुख्यतः तत्काढीन न 
आश्रमोकी देन दै | ऋषरियेके आश्रम दही उस 
सास्कतिक केन्द्र ये, जहाकी रीति-नीति नगरोको प्रमां 
थी | ये आश्रम प्रायः (एकान्तः या 'विविक्तः खलं 
कोखाहल्से दूर रमणीय खानौमि भस्ताये जाति ये 
ब्रक्षौकी शाखार्ओ, पत्तो; मिद्धीः घास ओर रसि 
ब्रनयिे जाते थे । एक आश्रममण्डल या तपोवनका 


म) 


रुलपतिः होता था । असमयमे आने-जनेपर रातौ - 
नके स्थि ऋषिटोग ऊँचे वक्षो अपने चीर बाध 


पुण्यात्मा महये द्वारा सेवित ये आश्चम आध्यात्मिक 


गार होते थे, जरह मनुष्य पाप्राचरणकी ओर 
दी प्रेरित नदीं होता था । वनवास क्पू हते 
ण्यसंचयके द्यि आवद्येक माना जाता थां । वनवासी 
ना समय देवपूजा, सन्ध्या तर्पणः होमः धाद्धः 
साध्याय ओर तप्यामे व्यतीत करते । वे नियता- 
। जितेन्दिय रहते फछ-मू्खोपर निर्वाह करते 
कृ उीवन-साधननोक्रा दी उपयोग करते ओर नाना 
रीरि कष स्वेच्छसे उठाकर सहिष्णु ओर तितिक्षु 
मरन्तर प्रय करते थे। साथ ही भारतके प्राचीन ऋषि- 
छ एकान्तवासी तपस्वी ही नहीं येः अपितु परि 
` अनार्यं रा्योमे आर्य-संस्ृतिके प्रसारक ओर 
भी थे। 
[क्‌ षर 
साहत्य अर कडा 

यण्‌ एक कवि-कलाकारकी मनोहर रचना द । राम- 
। अदोकरिक विषयको एक अनूटी; संगीतमयः छन्दी- 
दनकशीक शर्खीमे प्रस्तुतकर वाव्मीकिने अपने 
तारहिव्यकारोके च्वि एक अपूवं उदाहरण प्रस्तुत 
पयभणितीनां माग॑दर्शी महर्षिः । 
पण महाकाव्यक्रा तत्काकीन समाजने हार्दिक स्वागत 
सायण-गान उसके स्यि एक नूतनः चमत्कारी ओर 
अनुभव सिद्ध हुमा । श्रीआनन्दवर्नाचायके अनुसार 
रसक्री प्रथम उद्धति रामायणमें वर्णित करौञ्च-वध- 
ई दै । काव्यके अतिरिक्त उस युगमे आख्यान; 
ओर दरछनक्रा भी सेवन होता था | नक्षचनिद्य; 
आयुवेद, प्राणिाल्र; अङ्कगणितः रेखागणित-जेसे 
विषयोसे सम्बन्धित सामग्री मी रामायणम यथेष्ट 
रती है । 
गरीकिकमै स्वना कविकी कलत्मक अभिरचिकरी 
है। उसमे खाप्यकलः चित्रकला, वास्तुकला, 
नाय्यशाखा ओर रृत्य-जेसे कटात्मक विषरपरौपर 
सामग्री उपलम्ध है । कखका अनुश्चीकन करनेमे योग 


क्का आश्रय ल्या जता था। योगद्वारा कचि 


मूतेरूप देनेको करिषद्ध ह्येता । रामायण-रचनामे # 
म॑द्यका अनुसरण फिया है | 
धार्मिक जीवन 

रामायणकाटीन संस्छृति धपद्रारा पूर्णतया ॐ 
थी | वेदोकरा प्रभुत्व सर्वव्यापी था | घार्तिक्र ऊ 
वे प्रमाणभूत थे । नव घरमे प्रवेश करलेसे पूवं “वार 
नासक्र छुव्य संपादित श्ियाजाता था नयी पस 
खनेसे पहले आग्रयणः कृव्यद्रारा नये धानमे देः 
प्रस क्रिया जता था | प्रवेक सहत्वं कायं आरः 
के अवसरपर स्वस्त्ययन क्रिया की जाती थी } दैनिक 
धाभि कायं आहिक कृत्यः कृद्टते थे-- जिनमे खरा 
तर्पण; माजनः प्राणायामः; गायत्री-जप; अध्चिहयेत्र थौ 
चन सम्मिलित थे | रामायणकराटके भार्यं उपयुक्त 
सन्घ्योपासन कररनेमे बड जागरूक रहा करते थ| 
क्रियाम प्रेतक्राथः उदक-क्रियाः पिण्डदान; निर्वपति 
प्राद्धकमं क्रिये जति थे तथा १० दिनक्रा अरौः 
जाता था | प्राथनाद्राया इष्टसिद्धिमे ल्ोगोकी बड़ी ध्र 
मन्दिरोका खट-स्थल्पर उस्टेल मिख्ता है । विभिन्न 
के विग्रहयकी सखपनादहां चुकीथी } सारे संस्कार 
सम्पन्न हुआ क्रते थ | तीथ-स्थानोष्छ यात्रा मी 
थी | गोका परिच्रता सवंमान्य थी | अनेक प्रकारके 
अनुष्ठन क्रिया जता थाः जिनमं शाच्लीय विधिके 
पूण ध्वान रक्खा जाता। अनेक देवी-देवता 
प्रचलित थी; जिनमे चिमूतिको चिरोष स्थान प्राप्त था 
ओर विष्णुके मक्तौमे कोई विरोध नहीं था। गङ्ख 
आदि नदिया, नदियेके संगमः; वय्त्रक्ष, गया-ऊ 
चित्रकरूट ओर हिमाट्य-जेसे पर्वत पुनीत मान्य हो ३ 
नेतिकताका स्तर ब्रहुत ऊचा था। अयोध्यापुरीः 





करनेवाठे सनी मनुष्य धमात्मा, ब्रहुश्रुतः निर्म; २ 


अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवटिः संयमी तथा सीट अर 
का दषस महि भाति. विशुद्ध थे ।. प्रतिः 
सत्यवादिदा . इतका? इन्ियनिब्रह तथा_ दानः 
वाद्मीररिने स्थलट-खट्पर अग्र करिया है | कम॑ -सिद्धनः 
विश्वास था | यह्‌ संसार एक कर्म॑-मूमि दै, जदा मनु 


४ 
मात "ता 


7 । 
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था । धम जीवनके समग्र उक्करषका मृल खोत था-- 

ग॒ कभते स्वं धम॑सारमिदं जगत्‌ । 
(३।९)। ३० ) 

वक ओर दैवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाटी 





अहो सकरकविष्ठा्थंस्राधारणी खलु इदं गर 
सुभाषितनीवी । 

आधुनिक समयमे होनेवाली रमर्कलर्ए मीर 
कथानकके प्रति लोकर्चिकी बयोतक हैँ । भारतीय { 


रामायणद्वारा प्रभावित है । साजपूत-शेरछीकी चि 
रामायण-सम्बन्धी चि्त्रौकरा बाह्रस्य है | जोधपुर्‌-म्य्‌ 
सेकंड वषे प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी ।चत्राः 
ग्रह विद्यमान है । प्राचीन मारतीय स्थापत्यक्रलाके 

नमूनोपर रामायणकी छाप देख पड़ती है । सावीः 
सारहुतः उदयगिरि, बुद्धगयाः नासिकः मथुरा ओर 
आदरं स्निित ३ । प्राचीन अवरेषोपर रामायणे वणित प्रासादो आर 
स 4 तथा सजावट ओर निमाणकलसरका प्रभाव प्रत्यक्ष प 
एमायणका दद्‌ -संस्छृतिपर प्रमाव होता है । कुमारगुतत प्रथमकी एक उपटन्ध मुद्रापर अयो 
क कन ६ २ 0 रिमित (२।२।२२) के उस वणन चित्र अङ्कित दै 
डा दै । वास्मीकरिके चरितनायक श्रीरामशरी पूजा व 
1 अमिट अङ्ग है। रामानुज, रामानन्द, कवीर सिरपर्‌ छ आ ह 


------ ॥ सिरपर छत्र तना हुआ ह। गुप्तक्राखीन दयावतःर- 

का एक आदरं राजा आर दश्च > _ ~ 
शीदासने श्रीरामका एक आदर राजा आर इश्वरीय तथा विज्यनगरकारीन हजास श्रीराम-मन्दिरमे रामाय 
रूपमे प्रचर फरियाः जिससे दू जनता अत्यधिक > 


८ अ < दद्य सुद्‌ हए लं पहाड्पुर्‌ ( बंगाल आटवींद 
हई । भारतीय नैतिकरताका तो रामायण उद्कम- ` = ॥ दाडपु ( ) व 
ह । रामायणके यादो अनकरण भारतीय मन्दिर रामाथणक् कद्र षटनापए खुदा हुई द । 


समर्थकों ओर उन्नायौका सदसि ल्क्य रहा है । न व यमायणके 9 
कलोकार्धोको उद्धुत किया गया दै । यदी नदीः ब्रहत्तर 


व्यो तथा नारकोके कथानकं रामायणके पर्याप्त 
म र क ¢ ष्ठि) ५ ५ क व + भ * ग्रःरि (५ "0 शीय्‌ 1 
। मुरारिके छन्दोम (समस्त कविरूपी व्यापारिमें देयोकी कलः सादित्य आर संस्मरतिपर ली वार्वाक्रोयः 
क्रा प्रभाव आज भी स्पष्ट जररता है । 


#किने एक समूषहिक पूजी प्रस्ठुत कर दी है 
- ---- प --न 


दिटिओंकी धर्मनिष्ठा ओर सचाईं 
हिंदू -धर्मका आचार-निर्माणकारी प्रभाव इतना विशार था कि केवट उचचवणके ह। लोग नही, वरं > 
तिके छोग भी शाख्लोपदिष्ट युद्धकी सृक्ष्म-से-सुष्म परम्पराओंका पाटन करते थे !' रातको टडना अथवा 
वरना लोग जानते ही नही थे । हिंदू छोग सच्चे वीर थे, तभी तो राघ्चुके प्रति उनके मनम ठेर 
रहता था । इसील्यि विश्रामकार्पे वे एक दही नदीमें स्नान करते तथा एक दूसरेको पान-पुपारी 


धम॑के अन्तगंत थीं | रामायणके चरित्र-चित्रणमें 
कार तिर्या, धके उ्वछन्त आदश विद्यमान दें । 
` अरणागत-धमेकाः, हन॒मानमे  सेवकधम॑काः | 
ख्यधमकाः दशरथमे पितृधमका; श्रीराममे पुत्रम 
ओर राजवर्मका; कोसल्यामे स्रीधर्म॑का, सीतां 
[सका तथा भरत आर लक्ष्मणम भ्रातृधर्मका 


प 





























"दिये हृए्‌ वचने प्रति साधारणसे भी साधारण हिदू-संनिकका इतना विखक्षण आदर धा कि जः 
¡ प्रतिज्ञावद्ध्‌ करके छः मास्के च्य छोडा जाता था, तव यदि वे मुक्ति पनेकरे ल्यि ममि इए 
नही कर पते तो अपने-आप वापस आ जते घे | उनम अपकीर्तिको सदा मरणसे भी अधि 
[ता था | सव्यनिष्टके प्रति पूरी सावधानीका अभाव तथा शघरुक्री किमी प्रतिकरूक परिस्ितिसे ट 
इनको अपमानजनक समञ्चा जाता था । --परतगारी टेखक 


व +~ ~ त्त 
~~~ -- = 


कृति ओर श्रीरामचरितमानस 


( टेखक-मानसराजहंस पं ० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


उपसर्गपूर्वकं चकर" धातुसे "क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर 
गम होनेसे “संस्कृतिः शब्द सिद्ध होता हैः जिसका 
सम्यक्‌ रूपसे अच्छ्कुत वनाव? या यो किये कि 
मनपूवंकं रुणाधानः । इसमे सन्देह नहीं कि 
छ्रौमे इस शब्दका एकाधिक अथमिं प्रयोग हुमा है; 
हैद्‌-संस्कृतिः शब्दका अथ 'दहिंदुओंद्वारा गृहीत 
गुणाघान-परिपार्टीः ही हीना चाहिये | 


जगत्‌ गुण-दोषमय दै । शुद्ध गुण या शुद्ध दोषका 
ओखतले नहीं आता । गुपमे दोष मित हुआ हैः 
म गुण मित्य हज है--यथा “विधि प्रपंच गुन अवगुन 
मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकिरणमे सर्वथा असमथं है | 
( रसायनशात्म ) मे भी इनका विदलेषण नहीं हो 
अतः गोखवामीजी कहते है 


गनि गुन दोष बेद्‌ निरमा \ 


गुण-दोषसे सने हए प्रपञ्चभेसे गुणो ओर दोषोका 
¡ वेदादि शाख्नौने किया | अतः इनका निर्णेता 
शाख दै । कहना नहीं होगा कि प्रचित मत- 
ने भी रूपान्तरसे उसी निणंयकों सीकर किया है | 
1 समय; जब कि इर्वरपर विद्वास करना असभ्यता 
ताका द्योतक मान। जाता दैः वेदादि शासो की कथा 
हे । आन छोरी-सी-छोटी बात विवादास्पद हो 
दान्द तथा उनके अनादि-सिद्ध अथमि स्वेच्छा- 
¡1 बोख्बाल हो रदा दै, रुचि अनुसार रुण-दोषकी 
गि जारी हैः तदनुसार ही वेदादि शाख्र भी निद॑ंयता- 
डे-मरोडे जा रदे हँ । एेसी सिितिमे दिदू-संस्छति जसे 
था गम्भीर विषयपर विवाद उठना इस समय को 
बात नहीं है । यह प्रश्च उठना स्वाभाविक हीट 
{संस्कृति क्या है १ ओर उसके शद्धरूपका दर्शन 
यसे सम्भव है ? 


त जिकज्ञासुके ल्ि इसका उत्तर कु बहुत कठिन 
| इस समय जितनी संस्छरतिया प्रचलित है, उनका 
०० वष।के भीतरका दै । इससे पदठेकी संस्कृति दही 
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क्योकि व्याख्याताकी विप्रलिष्सासे उसमे भी अथक 
किया जा सकता है । 

परंतु श्रीरामचरितमानस हिंदीमे है चह भ्नाः 
निगमागमसम्मतः हेः उसे सभी सम्प्रदायके ल्टेग 
ष्टिसे देखते ह | उसमे क्था मी उस समयक 
दन विभिन्न संस्कृतियोका गन्ध भी नहीं था» जिनके 
हिदु-संस्कृति विप्रतिपत्तिका विषय हो रही ह | उसः 

दापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र टै जिन्दै संसार 

नरपतिरूपसे स्वीकार करता है, ओर उसके रचयि 
वीनराग महात्मा है, जिनपर पक्षपातः विप्र 
स्वा्थ-प्ररायणतादि दोषौका आरोप नहीं कियाजा 
अतः श्रीरामचरितमानस ही एक एेसा म्रन्थ है 
हिंदू -संस्छृतिके विद्युद्ध रूपका दरंन बड़ी आस 
सकता है । 

उसमे उपादेयरूपसे जसि माति ` दद्‌ 
कथन है; उसी मति देयरूपसे ख्ट्ाकी संस्कृतिः 
तथा कलि-खरू-अघ-अवगुण-कथन मी दै; अतः 
उक्तियोमे हिंदू-सस्टरति निखरी हूई-सी दिखायी ' 
सुतरां हिंद-संस्कृतिके सम्यक्‌ ज्ञानके स्थि मेँ 
श्रीरामनचरितमानसके अभ्ययनके स्यि अनुरोध : 
य्हापर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना क 

श्रीरामचरितमानसमै दो समृद्ध देरोका वि 
वर्णन हैः एक श्रीययोध्यापुरीका ओर दूसरा ख्ङ्का 
अयोध्यापुरीका राज्य दंशपरम्परागत दैः अगौः 
शासक रघुवंसी क्षत्रिय दै, जिनका प्रजपाख्न स 
उनके सासनमे आधुनिक वादोकि सभी गुणथे:ः 
एक मी नहीं । उनकी प्रजा स्वतन्त्र होनेपर भी सन 
राजा प्रजा आराधन करता था; उसके इद्त 
दूतद्वारा जानकर उनकी ठृष्टिके द्ध्यि अपनी 
सती साम्राज्ञीको व्याग सकता था | ओर प्रजा राजः 
राजाके स्थि अपने प्राणोको निखावर करनैके ख्य प्रस्‌ 
थी | रासकने धर्मभावना इतनी प्रचल बना रर्क्ख 
रोग पापे मयभीत रहते प्रे अपराध या विरोधकं 
ही उने नहीं थी | वरहो एक ही आन्दोख्न चरता 
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जतिन्ह कर भेद जरह नतंक नूत्य समाज \ 

टु मनहिः रुनिभ अस रामचंद्र कँ राज ॥ 

एहिं परसपर प्रीती \ चलि स्थम निरत श्रुति रैती ॥ 
लोग अपना-अपना काम ईस्वरार्पणबुद्धया करते 

ग कामना क्रिंसीको नही; अतः.चिना मूस्य दिये 

म मोदा मिर्ता था |--प्वस्तु बिनु गथ पाद | 

` मी नया काम करनेके पहढे राजा प्रासे सम्मति 

1? यर्हातक कि श्रीरामचन्द्र -ेते पुचको गदी देनेके 

राज दशरथ प्रजाजनोसि कहते ह - 

दि मत ठ नीका \ करहु हरपि दिर्थँ रामहि टीका ॥ 

शमाच्र कहकर अव मै विरोधी संस्कृति ( ल्ड्काकी 

) का रूप कु दिखत्रता दरू | क्ङ्काके शासक बड़े 

बराह्मण रावण येः ऊतः राञ्यशासन उनका स्वधमं 
| कङ्का उनकी पराक्रमार्जित थी } उन्होने भमी 

जक सुखी कर रक्खा था। सम्पूर्णं संसारको द्टूटकर 

7निकी लङ्का बना रक्खी थी, यथा-- 

 राख्यौ रासि सब जगर जदहान भो \ 

अपनी रायसे राज्य करते ये, मन्त्रीकी मी नहीं 
| राजाकरो मन्ती चाहिये, इसल्यि मन्त्री रख छोड़ा 

{--- 

बरु बिस्व॒नस्य करि रषेसि कोड न स्वतंत्र \ 

नैक मनि रावन राज करद्‌ निज मंत्र ॥ 

र्‌ रावण वेद-पुराणको विद्रोदात्मक समन्चते थे 

ते बहुत चिद्ते थे; जिस माति धमं निमृंखहो; येसी ही 

आज्ञा निकाल करते थे । धर्म॑के भूल गौ, ब्राह्मण 

ताओके विरोध नित्य आन्दोख्न चरता था | 


वे हइ चम॑ निभूरल \ सद्‌ सब करदं बेद प्रतिकूरा ॥ 
देस धेनु हिज पाहि \ नगर ग्राम पुर आनि सगां ॥ 
चरन कतहु नहि दद \ देव निप्रगुरू सान न को ॥ 
¦ जोग धमं ब्रत दाना ! सपने सुनि न वेद्‌ पुराना ॥ 
ह हुआ करि ऊतिशय धमकी ग्लानि देखकर 
थ्वी भयभीत शकर व्याक्ुक हो उटी; क्योकि 
धरमविरोधी होनेमे आसुरी प्रकृतिकरे लोग बहुत 
ो गरे । वे माता-पिता ओर देवताको नहीं मानते येः 


साधुअओंसे सेवा छेते थे। दूसरेके धन ओर पर 
लम्पट खः चोर ओर जुआरि्योकी व्रद्धि हृईः 
अव्यवस्था फर गयी । 

ठेसा समय शी जिस उपायसे पलटा जा : 
उसका भी निदेश श्रीगोस्वामीजीने वहीं कर दिया 
उपाय वेद्‌-शास्रसम्मत दहै ओौर सहसो बारका पर 
कभी व्यथं जनेवाख नहीं है । वह यदहीदै कि 
इस माति संसार सङ्कटाकीर्णं हुमा हैः तव-तव्र ` 
इकटे होकर मगवानूकी दशारणमे रये दै जर 
पाथना की दै । यार्थनाका महाप्रभाव अचिन्त्य 
द्रवीभूत होकर परमेदवर भक्तौके मनोरथकों पूणं : 
सम्पूणं प्रथ्वीने उसी उपायका अवरम्बन क्रिय 
देवताओंकी शरणमे गयीः उन्होने भगवानूसे प्रार्थन 


उसी प्रार्थनासे द्रवी भूत होकर भगवान्‌ने उक्त 
महाराज दशरथके धरम अवतार धारण करिया ओः 
द्वारा लङ्कावाटी विरोधिनी संस्करृतिका नाश होक 
हिंदू -संस्कृतिकी पुनः खापना हई । 

मोतिक उन्नति यद्यपि उपेश्चाकी वस्तु नहीं दै 
वह्‌ संस्कृति नहीं है । संस्कृति उससे कीं ऊंची : 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग 
हाथमे है । ख््काये जो उन्नति हुई यी, उसे पदक 
होता है । वायुयान वहां ये, गो वरहा शत्नु-सेना 
जाते ये । रणाङ्गण्मे दिनको सिनेमाके रेसे-र 
दिखाये जाते थः जिन्हें देखकर चुकी सेना युद्ध- 
होती थी} विज्ञान इतना बढा था कि बनावरी रा 
दिखल्छकर उसकी पल्ीकों विपत्ति-सागरमे डाल 
पर इन सरसे संसारका दहित नहीं दुः क्यो 
संस्कृति कुत्सितं थी । 

यह संसार है; एक रंगसे न कभी रहाः 
अनेक प्रकारकी उन्नति ओर अवनतिर्यो आया-ज 
है । इममे दहंदू-संस्छेति यदी दै कि किीभी 
स्वधर्मका परित्याग न करे; क्योकि धर्म द्ी प्रमुका 
है । यथा-- 

सहि कुबोरा साप्तति सकर अग्‌ अनट अपमा 

तुस, धरमु च खाञ्ियि कि करि गए सुजा 
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यणम्‌ हिद्‌-सस्छाति 


(८ ठेखक-सख० कवि-सम्रार्‌ पं श्रीजयोध्यासिहजी उपाध्याय ष्दरिओधः } 


स॒ ग्रन्ते छन्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ ओर वक्ता श्रीयुत 
` ठेयरने एक ब्रार अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यानमं 
-'हमारा राव्य छिन जयः रेश्चवं धूल मि जानः 
-दछित हो; सम्पत्ति हरदी जाय; हम सवप्रफरर 
हो ज्ये, सर्वखर्गेवा दे; तो गी हम निपख = 
` रामायण ओर मद्ाभासत-जैसे हमरे अलोकिक रत्न 
ह सके ।; इस क्थनकरा रदस्य क्या द १ वास्तवे 

रि जतिकी संसृति ही उसका जीवनसव॑स् 
कोई जाति अपनी संसृति खोकर जीवित नहीं 
। संसृति ही वह आधारयिद्य दैः जिसके सरे 
नक्रा विदाल प्रसाद नि्ित होता दहै। जिस दिन 
रिला श्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्ट-से-पुषट 
` महरा पडेगा । संसारम कुर निनींव जातियों 
जीवित है; वितु अपनी पंस्छृत्तिको खोकर वे 
णर हैः उनको मरी दी समन्चिये--चहि आज मरे 
| कारण यह है कि संस्रेतिदी किसी जातिके 
¡ पता देती ह; यदी वह चह दैः जो उसके पूर 
दन्‌ अ।दशं ओर लोकोत्तर कार्य-कलपद्रारा संसारशी 
तेयोसे उसको प्रथक कर्ती है | जिस समभर चारौ 
न्धक्रार हयनेके कारण वह्‌ अवनति-गर्तंकी आर 
[ती रती है उस समय उरसीके आरोकसे अलोफित 
उचित पथ प्रहण करती है ओर उस समु्ति- 
चद्ने लगती दैः जों उसको उस्थानके समुच्च 
आरूढ कर देता है| भारतम यवनः शकः हण 
ी-बड़ बल्वान्‌ जातिया आयीं | परम पराक्रान्त वह 
जाति आयी; जिसने जहा शासन शरिया; वहीं अपने 
वेजय-दुन्दुमि वबजायी, जिसके द्वारा देशका देश 
मे दीक्षित दौ गया | किंतु समायण ओर महाभारत- 
` संस्रतिके बरसे हिदू-धमं आज भी जीवित दै | 
दी नही उसने अपनी वह अटोक्षिकं महता 
` कि जिसके बरसे संसर-विजयिनी कृरवाट भी 
हों गगरी | जिस समय भारतन्यापी सुतस्मान- 
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जायगीः हिंदू-धमं ट्त हो जायगा, दिंदू-जाति ना 
जायगी ओर मारतमृनिका अपार विभव सुसद्माः 
विशार उदरये समा जायगा; उम सपय किपः 
आत्मामं कुछ एेसी संस्छरृति जाग्रत्‌ हुई; जिस 
वप्रकी काया ही नहीं प्रख्ट दी, हिंदू्‌-जतिक्न पु 
मी कर दिया | यह बात इतिहास जाननेवाखं 
नहा । यह्‌ कनि सस्पाति था वद्यं रासायण-सहाभः 
उस समायण ओर महामारतशरीः जो हिंदू -संस्कृतिये। 
हँ । मै समन्ता हर, अव मद्रास प्रान्तकरे उपर्युक्त 
केथनक्रा रहस्य आपलोगोँकी समञ्चमे आ गप्रा होगा 
भारते क्षमय-समयपर विभिन्न विचारक चड़ 
आयः कुक कार्तक उनके प्रचट व्रेगकै सामने व 
विसनेन करता दिखलाथी पड़ा । परंतु उस्के धै 
स्थानच्युत कमी नदीं हुआ । वह सदा संभल ओ 
भारतीयताकी धाराम उसने सव्रको विलीन कर छिया 
महान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफटताका कारण है | 
पुद्धव वाद्मीकिकी महिमामयी केखनी जिस प्रकार 3 


संस्छतियोका उस्छेलकर धन्य हृ दै, उमी प्रक्र 
तुख्सीदासक्री कखपयी कवितामे मी उनका ` 


चधत्कार दृ्िगत होता टै} गोम्वायीजीक्रा वर्णन स 
च्वि दैः इसलिये उन्हीकी रामायणमे कुक एसी 
का वर्णन यह फरियाजातादैः जो हमरि सामाजि 
संजीवनी राक्तिर्यो कही जा सकती है | गोठ 
रामायण आर्य्तभ्यता ओर संस्छृतिक्रा अटोकिक 
जहा देखिये; वहीं उनकी टेखनी इम विप्रधमे ` 
मारभिक्रतासे चख्ती दिशल्रयी पडती दै । उनकी र 
“गेदै-गेहैः जने-जने प्रचार क्यो है १ इसीष्ि क्रि? 
जिन आदशकि देखकर पुटक्रित होता रैः जिन : 
उस्टसित ओर रससिक्त बनता है, उषम उन्हीं आ 
मावोका बड़ाही हृदयग्राही चिच्ण दहै | गौख 
ठेलनीका चमत्कार यही है कि वह्‌ भूर्विमन्त आः 
है; यह भूविमत्ता कटी-कदीं इतनी मनोहर ओर ! 
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तादे । वदी कविता मर्म॑स्पर्थिनी होती दैः जिसे 
य॒सुन्द्रतासे सामने आते हं; जिनको हेम प्रायः 
ते अथवा जिनका अनुभव प्रतिदिन करते रहते 
वरामीजी इसी प्रकरी कविताके आचा हे | 
(खः -पुष्प तोडते दै न अगम-अगोचरका व्यापार 
न अधरम प्रासाद-निमांण दही; वे मानव-चरित्रमे 
की महत्ताका प्रदर्शन कस्ते है ओर निव्यके कार्य- 
ही (सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ए्की कस्पना । इसील्ियि वे 
कहते हँ, उसको हृदय स्वीकार कर छेता है | कुछ 
रकी इतिय आपके सामने उपसित की जाती है । 
की आज्ञा रिरोधार्यकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वन- 
व्यि प्रस्तुत दैः श्रीमती कौसस्यदेवीकी सेवामें 
होकर उनसे अनुनय-विनय कर रहे है; इसी समय 
दया विदेहनन्दिनी वहं आयीं । गोखामीजी 


# 
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चार तदहि समयं सुनि सीय उठी अकुह \ 
सासु पट्‌ कमर जुम बेदि वेडि सिरु नाई ॥ 
के ह्ितीय भागम कुल-ल्लनाकी कितनी सर्यादाशीरता 
हैः यह अविदित नहीं | मगवती जानकी सीघे 
गवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सामने नहीं खडी हों गयीं | 
थोपकथन नदीं प्ररम्म करियाः क्यो १ इसील्यि कि 
मती कौसस्यादेवीका तिरस्कार होता । आर्यजातिकी 
तिद करि बड़की उपितिें बहर्ण खजा त्यागकर 
म्भापघण नही कर्ती; उनसे बोटतींतक नहीं | 
कुटीनोमे यह परम्परा प्रचलित दै । फिर आदं 
तादेवी एसा क्यो करतीं । वे आयीं यर सासफी 
करके, सिर नीचा करके बैठ गयीं । कितना 
व द| वेहि चिर नादः लिखकर गोस्वामीजीने जो- 
] दिखलायी दैः यही उनकी चिरेपता दै} यह 
इ नाइ जानकीजीके दृदयक्रा प्रतिविम्ब हे | 
रार उन्होने अपनी मयादारीख्ताः अपनी आष्रुट्ता 
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नी अदक्तताक्न दी प्रदान्‌ नहीं भिया, देन्य 
र सदायताद्धी भिक्षा मी मामी | सम्भव दै, आज- 


त्षिता ठ्लनाए इतक पराधीनताकी ठुत्सित बेड 
रतु यह मर्यादास्रीकताकी वह सौक्तिकमास हैः 


6 ~ 
द्लाततान्ध्त नोत नाव्य व्नादच्यनणि दा ति मते 


वह अपने सुख-विलासमे दी जीवनी साथेक 
समद्चतीं; वह तभी कृतकृत्य दहयोती दैः, जव 
आत्मीयजनः अथवा अन्य उपकार-कामुक जनो 
आन्मोत्सगं कर पाती हं । वे उच्छरृह्ुख्ता एवं 


मर्यादादीठताको ओर सकीर्ण्ुदयता एवं म 
सहुदयताको उत्तम समञ्लती है| इसीख््यि शार 


आदेय है फि जिनसे रस प्रकारके संस्कसोका उ 
कुछ नीचे छवि जति दै- 


अभिवादनशीख्खय निवस्य ब्रद्धोपसेविः 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुर्विद्या यश्चो बः 
( मनु० २ 


मगवान्‌ मनु कहते दै, (जो अभिवादनशीक अ 
ब्रद्धसेवातत्पर है, उनको आयु बदटती हैः तथा उन 
यरा ओर बल प्राप्त होता दै ।; 

विवाहकारके समय सप्तपदी स्री यह प्रतिज्ञा क 

कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा तं मन्ज्ुभाषिण 

दुःखे घीरा सुखे दृष्टा द्वितीये साव्रवीद्वर 

“नुःटुम्बकी रक्ता करूगीः सदा मधुरमाधिणी रहर 
धीर ओर सुखम आनन्दित रंगी ।' 

१-गुरुषु सखिषु शत्य बन्धुवगें च भ्तँ- 
व्यपगतमदमाया वर्तयेत्‌ स्वं यथाः 
२-भार्येक चारिणी गूढविश्नम्भा देववत्पतिमालुकू 
तन्मतेन कुटुम्बचिन्तामाव्मनि सन्निवेशयेत्‌ । 
३-शरश्च्रपरिचयौ तत्पारतन्त्रयम नुत्तरवादिता 
प्रचण्डाापकरणमनुचचैहौसः तत्त॒ म्रियाश्रियेषु 
प्रियेष्विव चन्ति: । (व 
१---पतिके गुरजनोसेः सखा से ओर वन्ध 
सेवकोसि निरभिमान रहर यथायोग्य वर्ताव करे | 
२--मायाको चादिये---पतिको देवतकि सः 
उसकी इच्छाके अनुकरूक जीवन व्यतीत करै ४ 
सम्मतिकरे अनुसार कुटम्बीजनकी चिन्तामे टीन रहै 
-कुख्वधू सास-सपुरफी सेवां करेः उन 
रहै, उनकी प्ररतन्त वनेः उन बातोका जवावर न्‌ 
माप्रण करे, जीरसे न दहसे। उनके प्रिय-अपियः 


त्िय.व्य तिग्मे मायात म्ये । 


#स सादु मृदु बनी \ अति सुकुमारि देदि अकु पानी ॥ 
पद्ये यथावसर “यदु बानी सब्दका कितना सुन्दर 
¡ यदि दोदेका "द्‌ कमल वंदि बैटि सिर नाई 
ननकीके विनय-नम्र हृदयका सूच दैः तो यह 
#ः शब्द कौसस्यादेवीके कोमल वात्सल्यपूणं हद यका 
है ¡ इसके उपरान्त श्रीमतो कौसस्यादेवीके हृदयः 
मवस्था हृईः इसकी सूचना यह अरद्धाटी देती दै - 
पमार देखि अकुखनी । कितनी ख्वामाविकता है ! 
शीघ्र अपनी पुत्रवधूके दयम प्रवेश कर गयीं । 
जी सासके समीप सिर नीचा करके वेट तों रथीः 
न खुला; वे कुछ कह न सकं । कैसे कहती, सङ्कोचने 
दजोकर रक्खा था | यदी नीः इृदयमे दुःखकी 
त्रे घनघोर घटा उट रही थी; वे सोच रही थी- 
भख सचति सीता \ रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ 
हत॒बन॒जीवननाथु \ केहि सुती सन हेदि सथू ॥ 
नि फि केवल प्राना \ बिधि करतबकढ्ुजाई्‌ न जाना ॥ 
सख र्खति धरनी क 1 
[ आपने; सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर वर्णना 
; नमित रुखः से वचार चरन नख ठेखति धरनी 
भावमय शब्दविन्यास ह । उनसे श्रीमती जानकी- 
होचमय दशाः उनके चिन्ता-नाय्यः उनके दृट्‌ 
चित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्दर प्रकाद्र पड़ता हे । 
१ घय धूमसे उठ रही थी? नेत्रौके सहारे यह वरस 
स्वामीजीने स्विा- 

मजु जिलेचन मोचति बारी । 
स्यादेवी पहटे दी स्व समन्च गयी थी, नेचरोके 
नको जौर आद्र कर दिया; इसल्यि सरी अद्धाली 
` गयी-- 

बोली देष सम महतारी ॥ 
¡ महतारीः का कितना सार्थक प्रयोग दै ! पुत्रपर 
अधिकार तो सूचित हृ हीः साथ ही उनके 
महत्ता ओर द्रवणदशील्ता मी उससे विदित हई । 
री क्या बोखीं, अव उसे भी स॒निये-- 


` एिय अति सुकुमारी \ सालु ससुर परिजिनटि पिभारी ॥ 
जनक भपाट मनि ससर भानकठ भान \ 


नयन पुतरि करि प्रीति बहाई \ रषिर प्रान जानकिरहि 
करप बेसि जिमि बहुबिधि स रौ । सीचि स्नेह सङिर शर 
परत फरूत भयउ नित्रि बाम्‌ा\ जनि न जाद्‌ कह र्ण 
पर्लेमं पीड ति मेद हिंडोर \ सिय न दीन्द्‌ पगु अवनिः 
जिअनभूरि जिमि जेणक्त रहऊँ दौप बाति नहिं छसनं 
सोद्‌ सिय चरून चहति बन साया \ आयु काह ह्‌ २ 
चेद किएन रस रसिक चकोर \ रि रख नयन सकर कि 
करि केरे निसिचर चरि दु जतु बन भू 
विष बाटिक। कि सोह सुत सुभग स॒जीवनि मरि 
वन हित कोर किरात किसोरी\ रीं निरंचि बिषय सुख 
पान मि जिमि कञिन सुभाञ \ विन्हदहि क्केसु न कानन 
सिय यन ब्षिटि तत कटि मती} चिन्रल्खित कमि दखि 
सुर सर सुभग बनञ्‌ बन चारी \ डाबर जगु किं हंसः 
अस निचारि जस आयसु दोर । मे सिदध दे जानकरिहि 
ज किय भवन्‌ रहै कह अंबा \ मेहि कर होई बहुत 
श्रीमती कोसल्यदेवी आदं माता ही नहीं, 
सास भी दै । ससक्रा पतोहूके प्रति वह्‌ सचा ओर 
स्नेह जो गृहो खगं वनाता है, गाहैस्थ्य-घम॑को 
कर कुटुम्बक सुख-शान्तिमय कर देता है यै उसः 
थीं | भावमय शब्दाम उनके हृदयक्रा प्रेमं॒जिसं 
व्यञ्जित हुआ हैः वह वड़ा ही गम्भीरः उदात्त एवं द्रा 
नयन्‌ पुतरि करि प्रीति बटर \ रसे प्रान जानकि 
कर पसि जिमि बहुविधि सरै \ सीचि स्नेह सहिर श्र 
निअनमुरि जिभि जोगवत रक \ दौप बति नहिं सरन्‌ 
दन पंक्तियोमि कितनी ममता भरी दैः इनमें 
आद्रभाव ओर प्यार दैः कितना प्रेम सौर वात 
कितनी करुणा ओर द्रवणदीढता है, क्या यह बतलाना 
कौन सहृदय दैः जो इन भा्वोको इनमे छलकता न प 
जब कोौसल्यादेवी कहती है 
पेण पीठ तनि गद्‌ हिंडोर \ सिरे न दीन्द पु अवनि ' 
चन चिति कोर विरत किरी \ रची विर्सचि निपय सुख 
कै तापस तिय कानन जेगू\ निन्द्‌ तप दतु तजा सब 
सिय गन्‌ गधि तत केहि भती \ चित्रकिश्ित कपि देखि 
तव जानकी देवीकी सरलता; कोमलता; उनके ₹ 
मीखपन ओर नकी भीस प्रकति अओंखेके सामने पि 


हती रहती, उनके सुखसे रहनेका ध्यान न रखती 
उनके मुखसे इस तरहकी बातं न निकख्तीं | इन 
उनकी व्यथा दी मूर्विमन्त होकर विराजमान 
उनकी वह वाञ्छा भी ज्चलक़ रही दैः जो पुत्रवधूके 
व्लेशोको देखकर भी विचलित होती द 
रस रसिक चकोर \ रवि रुख नयन स्कई किमि जेर ॥ 
भम्‌ बनज बन्‌ चारी \ डाबर जगु फ हृंसकुमार ॥ 
१ वाटिकः कि सोह सुत सुभग सजीबनि मरि ॥ 
# पुत्रवधूके पक्षमे अपने पुत्रसे कोई सास इससे 
मर इससे उत्तमतासे क्या कह सकती टै । इन 
एक कुल-वालका हृदय खोलकर उसके प्रियतमको 
गयाः जौर साथ ही यह मी सूचित किया गया 
रक पतिप्राणके वियोग-विघुरा वननेपर उसका 
तरा सङ्कटापन्न हो सकता है । इनमे कोसस्यदेवीकी 
जितनी सुन्दरतासे स्फुटित हई है, उतनी दही 
बुकता, सहृदयता ओर मार्मिकता भी । एक ओर 
धूकी गम्भीर मनोवेदना; उसदरी गन-गमनकी 
¡ आदिका आवरण हाती दैः ओर दूसरी ओर 
खिं खोल्ती हः ओंर उसे उचित कर्तव्यके चयि 
करती हँ । एेसे अवसरपर वे अपने उत्तरदायित्व 
भूरी; वे पुत्रके महान्‌ कतंव्योः उनके असीम 
}र देवदुर्विपाकको समन्चती है । 
एव यह अक्ञ नही देतीं किं अपनी स्ीको 
थ ठेते जाजी; केवल इतना ही कहती है-- 
चरन्‌ चहति बन साथा \ आयु काट हेद्‌ रघनाथ ॥ 
रि जस आयसु होई \मे सिख देर जानकरिदि सेद ॥ 
व्यथित ओर विरहकातरा होकर यह कह पड़ती है - 
मदन रहै कह अंबा \ मोहि कर होई बहुत अवरंबा ॥ 
अन्तिम पद्य उनके व्यथामय आन्तरिकं भावक 
| पुत्र जाय तो जाय किं विनयक्तील् पु्रवधूकरो 
त्यागना चाहती । फिर भी कलठेजेपर पस्थर रखकर 
आत्मसुखको तिलज्ञलि दी; ओर जानकीदेवीकी 
भेकी ही मरहम-पञ्च करनेकी पूरी चेष्टा की; 
नकी महता ओर महानुभावता, यदीं "राम महतारी 
0 सार्थकता हई है । आर्य-संस्छरतिकी ही यद 


भ्रीमती जानकी-जेसी पुत्रवधं दिखल्ययी पड़; जिर 
पवित्र गृहमे पाश्वाच्य कडट्ुषित प्रभावोका अद्युभ प्रवेशन 
माताकी बातें सुनकर मगबान्‌ श्रीरामचन्द्र 
हए । पहले तो विवेकमयर वचन कहकर उन्होने 
समञ्चाया ¦ इसके उपरान्त जानकीजीसे कुछ कहन 
परंतु मर्यादा बाधक हृईः माताका सङ्कोच हुआ । 
समय देखकर उन्हें उनसे कु कहना ही पड़ा । गं 
छ्खिते है 
मातु समीप कहत कुचा \ बेल सनट समृद्धि म. 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र॒मर्यादा-पुरुषोत्तम ह 
प्ररल काल्से उनकी मीन चली । श्रीमती जान 
उन्दने जो कुछ कदा, उसे सुनिये- 
राज्कुमारि सिखवनु सुनु \ भन भति जिय जनि कः 
आपन सोर ॒नीक जो हद्‌ \ बचनु हमार मानि महं 
भयसु मोर ससु सेवका \ सब बिधि मामिनि भवन 
एहि तं अधिक धरमु नहिं दूज \ सादर साघु ससुर पट 
जब जब मातु करिहि सुधि मेरी ददि प्रम धकर म 
तय तव तुम््‌ कटि कथा पुनी \ सुंदरि समुञ्ञाण्टु मूठ 
क सुर्य सपय सत मेदी) सुमुखि मतु दित राख 
कैसी उचित ओर मार्मिक बातें है | भगवान्‌ श्रीः 
जसे विनय-नम्र ओर मर्यादासीट पुच्रके मुखसे दस 
बात निकर्ती । उन्दनि यह मी कदा--जो कुछ मे 
ह, वह गुरु एं श्रुतिसम्मत है; अतएव इस ४ 
बिना कष्टका अनुभव करिये खम करना चद्िये | 
गुर श्रुति संमत धरम प्लु पादम निनदं करे 
श्रुति कहती दै 
मावृदेवो सव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो भः 
दान कदता है-- 
प्रत्यक्षदेवता त 4 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगीदपि गरीयस 
स्मृति कहती दै-- 
संयतोपस्करा दक्षा 
कुयौच्छरुञ्ुरयोः 


हट 
पादवन्दनं 


व्यग्रपराङ्ःभुख 
भवृतत्पर 
( याज्ञ 


ज्यः वन्त्य स्धान्वागाानतं नत तिः 


7; पिता ओर आचार्यं देवता ह ।: “माता प्रत्यक्ष 
। जननी ओर जन्मभूमि ख्सिभीश्रेढठहें।ः 
तंयतोपस्कर ८ थोड़े गहनोयादा ): दक्षः दृष्ट ओर 
पराङमुली होना चादिये । पतिम रत रहकर सदा 
की सेवा करना य्नका धर्म द|: (उपाध्यायते 
पाचाय॑का, आचार्ये दातगुण पिताका ओर पितासे 
गौरव माताका है ।: 
प्रधान धर्मकी चिक्षा देनेके बाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
मयङ्करताओं ओर वहकी असुधिधार्जका बड़ा ही 
नि किया दहै | पाठक समायणम उनको देख सकते 
कादा वर्णन बड़ा ही मावमय ओर सुन्दर हैः कवित्वं 
कूट-कूटकर भरा ई । कुह पखक्ति्या देखिये-- 
र गहन सुधि अर्त \ मुग्लोचनि तुम्ह भीर सुभे ॥ 
तुम्॒ नहिं बन जोग \ सुनि अपजसु मेषि देदहि रोग ॥ 
मर सुर्घ प्रतिपरी \ जिद्‌ कि रयन पयोधि मराली ॥ 
; बन बिह्रनसीसा \ सोह फ कोकिंर विपिन करील ॥ 
पेक्तियोमे कितनी स्वाभाविकता ओर भावुकता दैः 
म स्वयं उसका अनुभव करं | कुछ पाद्चाच्य 
] मत दहै फि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
तीय कविर्योने अङ्कित फिया दैः वह्‌ कल्पित है; उसमे 
ताका लेदा नही | (उनपर विपक्तिका पहाड़ टूट 
परंतु उस अवस्थामे भी उनको कुछ कहते नहीं 
ता! ज्ञातद्योतादेक्रिं उनके मुखम जीभ नही या 
नके मुखपर मुहरचख्णादी दै । वे बड़े-तेवड़ा दुख 
प्रहु उप्‌ मी नही करतौ । वच्च द्रूट पड़ता हैः कितु 
; नही ¦ एेसी प्रस्तरप्रतिमा हो सक्ती दैः कोई 
णी नहीं |: एेसौ-दी-रेसी तकनार्ण करके तरे दिच्के 
गोडते है ओर इस प्रफारफी ओर फ्रितनी ही 
` व्रात कहते रदत हं | बम्तव व्रति यहदैकरि 
तावरणम उनके हृदयका विकास हंभा दैः जो हृद्य 
मेके सामने उपथित देते रहते दै, पति-पलीके जिन्‌ 
7 व्यवहासेका उनको अनुमच है वेसी दी उनकी 
मीर मनन दै । यूरोपकी श्यो 


‡ ^ 


रप्परा ओर 
यणता अधिक होती हैः वे उतनी पति्रमिका अर 

नही होती, जितनी एथिया--विरेपतः भारतफी 
नारं होती ह! वे पतिपरायणा तभीतक्र रहती है 





यह प्रवृत्ति बहुत दी प्रवल हो गयी दै। पतिक 
रहना; उनकी सेवके स्वि आत्मो्सगं करना, उनः 
आत्मविक्रय है । विवाह-बन्धन उनकी दृष्टिमे उतः 
नहीं, वे बाती बातमे उसे तोड़ सकती ह । उनक 
उमर, असंयत ओर प्रायः उच्छृङ्खल होता दै । इस 

परवृत्तिको वे तेजस्विता कती ह । उनकी स्वतन्त्रतावं 
दूतनी तीतर होती है कि पतिक्रे सामने यदि थोडा म॑ 
पडे, तो वे उसे परतन्त्रता मान बटती हँ | जिस दे 
समाजके एसे आद्या हय; उस देश ओर समाजमे प 
मनुष्य यदि सीतादेवीको अधिक धीरः गम्भीर 
आत्मत्यागकरी मूतं ओर पतिप्राणा देखकर उनके 
तथाकथित विचार प्रकट करे तो क्या आद्यं । मेरे 
यह मतख्व नहीं करि यूरोप पतिपरायणा चिरा 
नही; एेसा कहना जर सोचना अन्याय होगा । मिद्य 
स्थानपर दवः के मुखसे इन शब्दौको कहट्याया दे । 
उन्होने आदमते कहे है - 

(18 {10 ०16 ऽ, प्र व्वट पलत 
40 (०५ 6108105, ©०५ 15 प्फ [कफ 
1111716." 

'जो आपकी आज्ञाहोतीदैः उसे मै चिना ` 
सुने स्वीकार करती ह| ईश्वरीय इच्छा यही दै 
नियन्ता ईद्वर है ओर मेरे आप ।' 

संसारम जितनी सती-साध्वी छिर्या हौगीः प्रा 
हृदयका भावणेसादही होगा | यदि युरोपकी सखिः 
भाव न पाया जाता तो मिट्यनक्री केखर्नीसे एेसे शब्द 
ही नही अमावमे भाव नदीं होता । पूरोपकी 
रजोगुण ओर तमोगुण दी ह्येता है, सगुण नदही--े 
अस्वाभाविक दोगा । वहा स्वाभापिकरताका छपर हं 
छत्रिमता ही रेप द--यह भी नहीं कृटा जा सक्र 
यह्‌ परम सल टै करि आजकर धार्भिकताकरा श्थान स्व 
गरेण कर रही हः इसीदटिपि वहाकरा वायुमण्डलर चिप 
टौ गया द॑ | गूरोपरम सती-सध्वी च्ियोक्रा अ 
किंतु वे गच्ियिप्रर गिनी जा सक्ती द| क्षेत्र 
ही लि्धेके हाथमे दैः जिनका चित्रण ऊपर 
आजकल हमा वरहा -भी पदी -छिती सिन युरोपर्क 
अनुकरण आरम्भ कर दिया दै। अतएव उन्हे 
त्मेरा प्रभ्वारित >. ओग तैसे द्यी खआमेरात वतिम्ार 
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भरीमती सीतादेवी भारतकी सती-घाष्वी लियोकी 
णि दह] उनको आर्य-संस्कृतिकी दिव्य मूतिं कह सकते है 
मुखम जिह्वा हैः किंतु बडी ही संयत । उनके 
मुहर कभी नदीं लगी । वे खमयपर बोलती है, वितु 
रब्द वे हूए ओर गम्मीर होते हैः उन श्ब्दोमे 
नावता भरी होती हैः पर साथ दही हृदयकी विशाखा 
कटु वचन कहना; उद्धत बन जाना उनके स्वभावके 
हे ¦ जेसी म्यांदाशीरुता ओर सदारायता उनमें दष्टिगत 
३, अन्यत्र नहीं । ओर बातोकी तरह सभ्यतके भी 
ते ह । परे बह उतनी उदात्त; संयत ओर गम्भीर 
ती; जितनी उन्नरतावसथामे । सां्ारिक अन्य पदार्थकी 
सका भी क्रमशः विकास होता है । जो जातिया पडे 
क समान जीवन व्यतीत करती थीं, आज वे ऊचे-ऊचे 
` रहती है, ओर वे्ञानिक आविष्कारोँद्वारा जगत्‌को 
करती है यह्‌ उनकी सभ्यतकरे क्रमशः विकासका दही 
। आर्य॑खभ्यता संसारी सव सभ्यताओंसे प्राचीन 
( लगभग पूणताको पर्हुची हई है; इसथ्यि वह्‌ 
श॒ उदात्त गुर्णोका आधार दहै । भगवती जानकी 
विषयमे इसका प्रमाण ई । ज्जी-जातिके इदयका 
षं उनमें देखा जाता दै । नकी महानुभावता संसारी 
वी लियोका आदर्खं है । विभिन्न हाथोमे पड़कर 
मेचिभ्यके कारण कही-कहीं उनका चरित्र विक्त हो 
किंतु उनकी मदन्ता कही खवे नहीं हई । दिड्नाग 
दवान्‌ था। उसने कुन्दमालयः नामक एक नाटक 
ह । प्रकरण उसका व्वैदेदी-बनवासः हे | विपिनमे 
( लटते समय लक्ष्मणजी जनकनन्दिनीसे शन्देशकी 

करते है. उस समय नाटककार उनके मुखे थे वाक्य 

है-- 

7 निष्टुरो नाम सन्दिश्यत इत्यप्रतिदतवचनतैषा 

ध्र, न सीताया धन्यत्वम्‌ । 

ग अविदवसनीयता प्रकृतनिष्टुरभावानां पुरुष 

म्‌ । 

प निष्डुरके च्य मै जो सन्देश देना चाहती दः 

क्मणके वचनका आदर दै, सीताका सोभाग्य नदीं }› 

दी निष्टुरभावपूणं पुरुष-हृदयकी अविश्वसनीयता 


¦ । एसे दी एक अवखरपर मवभूति फौन-सा परथ 
ति ये. -मे -ती रेननिति । -चन्वग्या-ानमिजनि न्य 


मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विषयमे यह्‌ वाक्य कहल 

अयि देवं ! # परं दारणः खल्वरि 

देव ! आप सचमुच बड़े निष्ठुर दै |? 

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिप्राणताका र्षा 
हए क्या कती है, उसे मी सुनिये-- 

सखि वासन्ति ! कि स्वमेवंवादिनी भवसि, 
स्व॑स्यायंपुत्रो विशेषतो मम भ्रियसख्याः ।* 

(सखी वासन्ती ! तुम एेसा क्यों कहती हो १ आय॑ 
पूजनीय दै विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।› 

दिङ्नागकी जनकनन्दिनी देवी नही, मानवी ई 
घे्थ॑च्युति है । वे वै्य॑च्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर 
है, साथ दही पुरुषजातिमा्रको स्वभावसे दही निः 
कह उक्ती है । इस कथनमे स्वाभाविकता दै 
चित्तकी वह विशालता नही; जो मनुष्यको देवता 3 
है । विपत्ति दी मनुष्यकी कसौटी दैः इसपर 
दिडनागकी सीतादेवी ठीक नहीं उतरीं | भवभूतिकी € 
वास्तवे देवी है वे आत्मचिन्ताश्यूल्य रै सच्च 
प्राणा ई; वे "विपदि वैय का आद्यं है| उन्दनेस्वाभा 
पर विजय प्रात कर ठी हैः उनम प्रति्दिश-इत्ति है ई 
वे स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर ऊुछ 
ही नही, सखीके कटु वचनको मी नदीं सष 
उनका यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--आर्यपुत्र 
पूजनीय ई, विश्चेषतः मेरी परिय सखीके ।; यद्‌ सीत 
वास्तविकं रूप हैः यह रूप बुधजन दही नदी--विः 
वन्दनीय है | उनका यदी स्प आर्य॑-ंस्छृतिका सर्वर 
गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक ई | : 
श्रीरामचन्द्र बातोको सुनकर सीतादेवीने क्या कई 
उसको उर्न्दकि शब्दे सुनिये | 

करौसस्यादे वके सामने जनकनन्दिनीको सीघे 
बातचीत करनेमे मर्यादा बाधक थी । अतएव 
उन्द्रीका सहारा ददा; किंतु इसमे उनको सफलता न 
भगवान्‌ शीरामचन्द्रने एेसी वात कहींक्रि उन्दबे 
नौबत आयी । इसल्यि पहठे"उन्दोने-- 
सागि सासु पग कह कर जरी \ छमनि देनिगबड़ि अबिनय 


इस पय करितनी मर्यादाश्चीख्ता है । (छमनि दि 
वमित मोती) नैः (तरिः मग्न जथो नितप उरयत्मे 


पतिदेवप्षे जे कुछ कदा; उसमे पतिप्रेमका श्रवाह 
डता है । उसका एक-एक शब्द बड़ा दी भावमय दै? 
छ पक्ति्या देखिये-- 
मद्धि दीदि मन माहीं \ पिय नियोग सम इख जग नाही # 
निनु रघुकुर कुमुद बिधुं सुरपुर मरक समान ॥ 
[ मिनी श्रिय माह \ श्रिय पसिर्‌ सुद समुदाईं ॥ 
र गुर सजन सहाई \ सुत सुंदर सुीर सुखदाई ॥ 
नाथ नेह अर्‌ नति \ पिय निनु तियहि तरनिहू ते तति ॥ 
रमु धरनि पुर राज्‌ \ पति बिदहीन सु सोक समाजू ॥ 
यम॒ भूषन भारू \ जम जातना रुरिसि संसारू \ 
ण्ट यिनु जग माहीं \ मे कहं सुखद कतहु कटु नाहीं # 
देह नदी निनु बरौ \ तैसिभ नाथ पुरष निनु नरी ॥ 
` सुख साथ वुम्हारं \ सरद निम बि बदनु निहारं ॥ 
इकाल्मे सस्पदीके समय पकी प्रतिक्षा करती दै - 
शतः भविष्यामि सुखषटुःखविभागिनी । 
कां पारयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 


तै होनेपर आत ्ुगीः सुख-दुःख-भागिनी हगी 
री आक्ञाका पाटन कर्मी ।; कदा जा सकता ह 
प्रतिक्ञके अनुसार उनको वदी करना चाहिये था; 
कृद; क्या य्ह अमांदा नदीं १ पहली बात यह्‌ 
वकाले नियमो नास्ति ।> दुसरी वात यदह कि उन्दने 
ग की { कोई आज्ञा होनेपर उसके पालन करनेमे 
, उपसित हौगी; क्या उनका निवेदन करना आड 
ईं { आश्चा माननेकौ अपेक्षा पतिकी दुःख-बुख- 
ना, उनके स्यि जीवन्‌ उत्सण करना व्या अधिकं 
१ सीतादेवीकी चेष्टा यदी तो द । ज्ञीका ध्व॑ख 
१ है, फिर य्ह तो प्राणकी बाधा उपसित दै। 
अ अवधं जो अवधि रमि रदत म्‌ जनि प्रान्‌ \ 
। अवसाम उन्हने जो कुछ निवेदन किया, उसमे 
तत क्या { जो ली-घमं दे; जो याञ्मसंगत बात द, 
प कह्‌ रदी ह । 
ह्न श्ीणां एथग्यज्ञो न बतं नाप्युपोषितसम्‌ 
¡ शुभ्ूषते येन तेन स्वर महीयते, ॥ 
गद्यस्य साध्वी शी जीदतो वा म्रतस्य वा । 
रोकमभीष्सन्ती नाचरेच्कििदप्रियम्‌ ॥ 
( मनु° ) 


श्राया घा शह दशा श्ना आय भौ शातयाने । 


मितं ददाति जनको मितं आता मितं सुः 


अमितस्य हि दातारं भतरं पूजयेत्सद 
( 
पतिरेको गुरू स्त्रीणाम्‌ । ( चाणक्य० टि 


पलीकोन तो कोद यज्ञ करनेकी आवश्य 
्रत-उपवासकी | पतिकी सेवा करनेसे ही वह्‌ खर्गमे अ 
ह | पतिल्ेककी कामना करनेवाली साध्वी खी, चाहे ज 
हो चाहे मृतः उसका अप्रिय कभी न करे।› ध्भाय 
जो गह-कायमे दक्ष दोः सन्तानवाली हों; पतिप्रा 
पतित्रता दो |: पिताः भ्राता; पुत्र थोड़ा देनैवाः 
कुर देनेवाल पति ही ह । इसव्थयि वह सदा सत्कारये 
“न्ियोका गुर एक पति दी हे ।; 


श्रीमती जानकी देवीके निवेदनमे आय॑-सिद्धान्तौवं 
सिवा ओर क्या दै १ ह, उनके दयके खमान उन 
उक्तर्यो अवद्य ह । इस कथनमे कितनी सत्यता दै 
बियोग सम दुखु जग नादी । इसीष्यि (तन्‌ धनु घ 
युर राजू । पति बिदीन सब सोक समाजः दैः ओं 
रोग सम भूषन्‌ भारूः द । जब 'रघुकुर कुमुद बि 
'सुरपुर नरक समानः दै, तव 'जम जातना सरित सं, 
दोना क्या आश्रयं १ फिर व वयो न कहती (प्रानन 
बिनु जग मादी । मो कटं सुखद कत्रुं कषु नादी । 
धमाद पिता भगिनीः इद्यादि बड्-बडे सम्बन्धियों 
सुन्दर वियेषणेके साथ गिनाकर यद्‌ कती इः 
नाथ नेह अङ नाते | पिय बिनु तियदि तरनिटू 
पब बे किस ज्वालकी ओर संकेत करती ई क्या यद 
होगा १ विरद-ज्वाखकी बातें कौन नहीं जानता | वि 
कोन नदीं जलता । चाद यह उसकी मानसिकं साः 
फल हो; उसको अनुम्ब रेखा दी होता दै । 
सुषाकर-किरणें भी अग्निमयी चात होती है, ओर म 
शचेष-श्रास । आंर अधिक क्या करट, उन्दने यह बात 
दुरकी कदी, “जिय बिनु देह नदी चिनु बारी । वैरि 
पुरुष बिनु नारी ।; सत्य दैः पुरुष ल्री-देदका प्राण 
फामिनी-कस्टोटिनीका सल्ल । किन्तु इस बातको सं 
सहश पतिप्राणा देवी दी समक्न ओर कद सकती दै । 


इसके, उपरलन्त उन्दने षह कदा-- 


वनदे उदारा \ करिह सासु सयुर सम सारा ॥ 
सस्य साथरी सुदा \ प्रमु॒रसस मंजु मनोज तुराई ॥ 
¦ फलट अभिभ अद्ारू \ अवध सोध खत सरिस पहारू ॥ 
जकट 'खाओंः पमः आराम करोः का वञ्च-निधोँष 
यी पड़ रहा है । एसी अवख्यामे सीतादेवीकी बातो- 
` सत्य सखीकार करेगा १ खग-मृगको परिजनः; वनको 
स्कल्को विमल दुकू; पणश्चालको सुरसदन-समान 
कौन मनेगा १ क्याेसा माना जा स्कतांदै?ये 
नी-चुपड़ी वाति है । बनदेव; वनदेवी सास-ससुर 
7 सक्ते । (कुस किसलय साथरीः ‹मनोज तुरा नही 
सक्ती, न तो कंद-मल-फल अमृतमय आहार हो 
ओर न अवधके सैकड़ों सोधोके समान पष्टाड्‌; एवं 
बुद्धिमती छली एेसा कह सकती दै । हा, यह कवि- 
हो सकती है । 
(य सबके पास दैः जीभ सवके महम है; जो जिसके 
मये; कह सकता दै; जो चहि सोच सकता दै! 
इ अक्षराः सत्य दै किं जो कुछ श्रीजानकी देवीने 
१ आय॑रलनकके हृदयका सचा उद्गार दै । यदि. 
अखे खील, तो भारतीय कुख्वालके मानस- 
द माव बहूत दी स्पष्टरूपने प्रतिबिग्वित दिखायी 
मती सीतादेवी खयं इसके ल्थि प्रमाण ईै-जिन्हौने 
देन नदीः ट्गभग चौदह वषं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
। भावसे व्यतीत किये । उनके उदृगारौका प्रतिपादन 
वत पद्य बडी ही ददतासे करते दै 
ए सुख साथ तुम्हार \ सरद निमरु चिघु बदनु निहारं ॥ 
रमु पद कमर बिरोकौ \ रहि मुदित दिव जिमि कोकी॥ 
चरत न हदहि हार \ छिनु छिनु चरनःसयेज निहारी ॥ 
विक सुखफा सम्बन्ध हृदयके मावस दैः किंसी 
थवा वस्तुविशेषसे नदी--इन पद्योको पदट्कर इस 
त्य प्रेमका पथिक भदीर्भोति समन्च सकता दै | प्रेम 
ये होता हैः सुख-उपमोगके स्थि नद्यं । जो परेम 
नापर <त्सर्गीह्त है बह प्रेम नदीः प्रेमका आडम्बर 
सच्चे प्रेममे क्षटकी अनुभूति होती दी नहीं| 
केदती ह-- 
नाथ वे ब्हुतैरे \ भय विषाद्‌ परिताप धनैरे ॥ 
य वरिण 


सावाना \ अन्त निति सि" त= कणानिप्नानः ॥ 


ठहर नदीं सकता; उसको अवलोकनकर सेवाभाः 
अवदय विकसित होता रहता है । मगवती जानकी 
कितना जायत्‌ है, देखिये- 
सबहि मति पिय सेवा करि \ मारम्‌ जनित सकर श्रम 
पाय पखारि बैडि तरू छां \ करिह बाड सुदित मन 
श्रम कन सहित स्याम्‌ तनु देखं \ करै दुख समर प्रानपः 
सम महि तुन तरुपरर्न डा \ पाय पलोटिहि सब निरि 
इन प॑क्ति्योमे कितना आत्मनिवेदन दैः 
अमायिकता ओर सरल्ता दैः कितनी दितक्रामः 
सहानुभूति है; यह निर्बल हदयकी अवतारणा नहं 
चित्तकी उदात्त मावमयी सुन्दर प्रसावना दै । भ्रव 
मानसकी प्ररो्वना नही; “मनस्येकं वचस्येकं क्रेया 
सत्यतामयी विभावना है । खार्थसाघनकी कपटभरी 3 
नही; कर्वव्यज्ञानकी भक्तिमरी धाधना है | 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकौ भयंकरताव 
विकषद वर्णन किया थाः ओर यह मी कहा था- 
नर अ्ारं रजनीचर चरीं \ कपस्नेष बिधि कोटिक 
सीतादेवी इसक्रा कितना सुन्दर ओर गम्भीर <- 
हैः सुनिये-- 
बर्‌ बार सुदु मूरति जोटी\ समिहि तात बयारि न 
को शरम रम मोहि चितननिहाय \ सिंघ बधुहि जिमि ससक 
हस उत्तरम करितना आत्मविश्वास ओर कितर्न 
निर्भरता ३, कितनी प्रीतिपरायणता आर तेजखिता है- 
अनुभव प्रत्येक सहृदय प्राणी कर सकता दै | 
भ्रीराम्यन्द्रजीने यह भी कहा था; (दंसग्व 
निं भनजीम्‌ ।› इसका उत्तर बड़ा दी हृदयग्राई 
मर्मसपर्शी है | कहीं मी जानकीदेवीने भ्य॑गसे काम नही 
बहुत धीर भावसे संयत उत्तर दी देती ची गयी ह| 
इस पंक्तिका उत्तर बड़ा ही व्यञ्जनामयद; साथर 
इतनी खाभाविकता है कि पदट्कर चित्त छोय्पोट ह 
हे । उत्तर यह्‌ है-- ` 
भ सुकुमारि नाथ बन जम्‌ \ तुम्ददि उचित तपम कर 
इस वन-स्वनाकी बलिहारी । इसीको कते है, ¢ 
पर रख दिया है कठेन निकाख्कर ।› कितनी मीरी चु 
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समञ्चती है ओर बिना कदे उसकी पूतिं करती है । 
वर दह खोलकर कुछ कहा ओर तब स््ीने कोई कायं 
) बह सह्टधमिणी करटो रही । जित छ्ीने पतिके हटदयको 
ना, उसके कर्त॑न्यको नहीं समञ्चाः जो उसकी जीवन- 
मनुकूर अपनेको नदीं बना सकीः किसी सल्विशेषपर 
या धर्म है--जो इसकी मर्मज्ञ नही, वह सहधर्मिणी 
दावा नहीं कर सकती । विवाहके समय वर कन्यासे 
१ तेहृदयं दधामि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु ¦ 

चमेकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मद्यम्‌ ॥ 


` व्रतकी ओर वुम्दारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
ठम्दारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी बात मानोः 
तुमको मुद्यसे सम्बन्धित करं |, 
हके अन्तम कन्याको ध्रुवका दसन कराया जाता दै, 
ग देखकर कहती है, ध्रुवमसि श्वुवं स्वां परयामि । 
१ { तुम अचल-अरल हो; मेँ वुम्ह देखती द्र | इसकां 
है किं “विवादकायेमे पतिके द्वारा मुञ्चसे जो प्रतिजन 
यी है, अथवा मैने खयं जो पतिलञा्प की है, उनपर 
समान जअगचल-अटल र्गी ।› सप्तपदीके समय वहं 
एदती दे-- 
¡ होमे च दानादौ मविष्यामि स्वया सह । 
थंकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
त होम जर दानादि; धर्म॑, अर्थं ओर कामम यँ 
रे साथ रष्रगी | इसील्यि (अध मार्या मनुष्यस्यः है | 
खी अ्धाङ्किनी है ओर इसील्यि सहधर्मिणी | 
म इस संस्कृतिका एक बड़ा दी उत्तम ॒निदर्छ॑न दै । 
भी छ्खिते दै-- 
ठ मए सुरखरि रता \ सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
तरि द॑ंडवत कीन्हा \ प्रमुहि सकुच एहि नहि कलु दीन्द। ॥ 
की सिय जाननिहारी \ मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
घ्रामीजीकी इस उक्तिमे करि (प्रयुदि सकुच एदि नहिं 
न्दाः बड़ा खारस्य है। प्प्रसुः शब्दका प्रयोग 
ताथक दै ! साधारण जन्‌ होते तो इस विषयमे वे कुछ 
री भी कर^सकते; विं प्परमुः का रेस करना बड़ा 
चेतथा | बड़ी दी मर्यादाविरुदध बात थी। पिर 
थः जो जीभ नदीं हिला सकता । वड़े खोगोके चि 
रकिं्चनोकी सहायता करनेके स्यि इस प्रकारके अवसर 
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बड़ ही सुन्दर होते ह । सेवा करनेवाखा बड़ँसे बड़ी 
रखता भी दै । कम-से-कम मगवान्को निषादकी रूरी 
भर देनी चाहिये थी; कविं कर्टोःवेतो कुच न दे 
तापस-वेषमे उनके पसथाद्ी क्या । फिर जन्केजीः 
क्यौ न क्गती; ओरवे क्यौ न संकुचित होते। र 
सतीरिरोमणि रै सची सहधर्मिणी ओर अर्धाडि 
उन्होने पतिदेवके हदयकी बात जान ली ओर 
मुदित मनसे मणिजटित मुदरी उदार दी। गोर 
राब्दोकी मार्मिकता देखिये- 


“पिय हिय की सिय जाननिहारी \ मनि मुदरी भन सुदित : 


कैसी मुदरी उतारी १ मणिजटित | कैसे उतारी 
मनसे । सियोको गहना बड़ा प्याया होता है; उन 
अलग करते बड़ी कठिनता होती हैः पीडाभी होती 
आसानीसे उसे किसी को देना नहीं चाहतीं । जत्र कर 
भे ही डे ठे। यह साधारण गहर्नौकी बात } 
मणिजटित गहना १ वह तो कलेजेमे छ्िपाकर रखने 
है। उसका तो नास दही न खीजिये। किंतु सीतादेवी 
दी गूरी उतारी । ओर वह भी सुदित मनसे; 
तेवर भी नही बदला; पेशानीपर रिकन तक नहीं 
क्योकि उनका सर्व तो उनका जीवनधन दैः 
सौन्दर्यं तों उनके द्ुदयका सौन्दर्य है। जो ' 
ओसूषणसे आमूषित है, उसको भूषर्णोकी क्या आवः 
जिसे पतिकी अनुङख्ता वाञ्छनीय दैः जो पत्ति, 
भूखी ड, गहनोपर उसकी स्मर नदीं टपकती । यद रि 
आ्य॑संस्कृति दैः भगवती जनकनन्दिनी इसका 
आदं है| 

आधुनिक काल्मे भी इस प्रकारके आदर्शकः 
नदी? एक प्रसंग आपलोगोकरो सुनाता ष । ; 
दयासागर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम अ! 
सुना होगा | उनकी स्री बड़ी स्वी थीं! रि 
महोदयकी उदारता खोकविश्चुत है | एक बार एक 
उनकी सेवा उपसित हुआ ओर उसने विनय क 
कन्यादायसे आष्घुर हू यदि आपने कृपा नहीं की 
निर्वाद दोना कठिन दै !* उखने दो सौ स्पयेकी आ 
बतत्मयी । उस समय उनके पास कुक नदीं थाः बे 
दुष्ट । ब्राह्मणको बाहर वरैठाया ओर अप अंदः 
सामने उनकी सहधर्मिणी आ ययी ¡ उन्न पिके 
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ओर पृछा {आप चिन्तित क्यो हँ £ उन्होने 
ग ब्राह्मण कन्यादायग्रस्त है ओर दो सौ शपयेकी 
1वद्यकता दै; परंतु इस समय तो मै निच्छुट 
ठ ।› साष्वीके नेत्रम जर आ गया; उन्होने कदा 
; सोनेके कड किंस काम आयेंगे £ यह कहकर 
पने केडे उतरे, ओौर पतिदेवके हाथपर उनको 
। अपनी पतनीकी यह उदारता देखकर उनके 
रोने व्गाः वे अश्रुविसर्जन करते ही बाहर आये 
छ हदयसे उन्होने कंडे ब्राह्मणदेवको सादर देकर 
नह मेरी लीने आपको अर्पण करिया है|; 
यणकी संस्करुतिकी बातें सुनते-सुनाते एक अन्य 
मैने आपलो्मकि सामने उपस्थित कर दिया-- 
विचारते करि जिसमे आपलोग आय॑-संस्कृतिकी 
7 अनुभव कर सके । आर्य॑-खंस्कृति बहुत उदात्त है ओर 
प्रतिकूल काट्म भी वह बहत व्यापक है । हिंद्‌- 
7 उसका प्रभाव दै ही; यर्होकी सुसब्मान जाति 
इयौपर भी उसका असर देखा जाता है । कारण 
ह है कि उनम अधिकांश हिंदू-सन्तान दही हैँ । 
कं संस्कार नाश होते-दोते होता दै । तत्का अथवा 
पसे उसका सर्वथा नाश नदीं होता | यह स्च है 
9 प्रतिकूकताका सामना उसे करना पड़ रहा दैः 
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पाश्चाच्य विचार भी उसे दवा रदे हैः किट सूर्य 
बादल्ेमें छिपा रहेगा । काट पाकर बादर टखैगे 3 
पिर वेसा ही जगमगाता दिखल्ययी पड़ेगा । दूसरी बा 
किं आयं-संस्कृतिके भाव उदात्त ओर स्वदेशी है । ए 
उनसे कम है । इसवस्थि पञ्चभूतके समान ही वे 
है । आवदयकतानुसार उनका कुछ रूप बदल सकत 
स्वंथा परित्यक्त नहीं ह्ये सकते । रामायण ओर मः 
अनेक अंश ओर अनेक उपदेदा जैसे हिंदु जातिके ` 
ओर रिक्तक हैः वैसे ही संसारकी अन्य जाति्योके 
ह । यूरोपमे भी उनके अनुवाद आदरसे पदे गये 
विजातीय सद्दयोने भी उसकी दि खोलकर प्र 
है। एेसी अवस्थामे उनकी उपयोगिता अपक 
रामायणकी संस्कृतियोका संकलन कर॒ यदि उनप 
डाल जाय; ओर उनपर मननपूर्वक ठेख लिखि जायें 
विचार दै कि वर्तमानकाल्मे उससे बड़ा तमम हो सव 
अन्तम अपनी निम्नटिखित स्वेयाद्वारा गोख 
गुणगान करते हुए मै इस ऊेखको समाप्त करता ह्रूँ 
जन राम्‌-रसायनकी रसिका रसना रसिर्केकी हुई २ 
अवगाहन मानसम करके जन-मानस्तका भर सारा 
जनी पान भावकी भूमि मरी इ भावुक-माठुकताका 
कविता करके तुरू न ससे, कविता पा रुसी तुरूखीकी 
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आत्म-ज्योति 
भटको नहीं ! अनिश्चयमे मत वहो | 
भरक्नेसे पतन ही होगा । अनिश्चयमे बहनेसे नि्वंखुता ही आयेगी । 
विचाये ओर पक निश्चयपर पर्चो ! 
निश्चयपर पर्चनेके बाद उसे कायौन्वित करो--अडिग, अरर, दुःख सेते 


हए, त्याग करते इप । 


तभी ध्येयतक प्ुचोगे ! तमी अपनी मानवता सार्थक प्रमाणित करोगे ।-- 
भले ह्य तब तुम्हारे पैर र्रलुहान ह, मन द्रूक-टूक हो आसखरोमे तो आ्म-गौरव 
ओर आत्म-खन्तोषकी जगमग ज्योति होगी । 

आज दुनियाको यही ज्योति चाहिये । चनकी चकाचौधमे तो उसकी ओंँखं 


युर ही नही पाती । 


उसे स्निग्ध, मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी अखं खुल सके । 


--ग्दक््सम 


--बालरष्ण बलदुबा 


आर्य-संस्कृति ओर श्रीमद्वगवदीता 


( ठेखक--पं° श्रीजीवनद्ङ्करजी यान्ञिक, एम्‌० ८० ) 


बर किसी देश या जातिकी संस्कृतिका विचार किया 
५ तव प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्थाः रीति-रिवाजः 
} खः व्यापार-वाणिज्यः; सादित्य-विज्ञान आदिकी 
देखी जाती है । परंतु प्रकरतिक्ा रेखा नियम नहीं है 
मे उन्नति कर छेनेपर भी कोई जाति नष्ट होने- 
नाय । बहुत-सी प्राचीन जातिया उन्नति कर केनेपर मी 
हो गयीं ओर उनकी कति्योके भग्नां पुराततत्व- 
ष खोजकी सामग्री रइ गथी दै सर हेन्री समूनर 
तानुसार थोडी-सी पश्चा जातिया ही प्रगतिरीक 
रोष सब रूदि्योसे वेधी होनेसे गतिदीन दया नष्ट 
ह | उनकी दष्टिमि व्यक्तिका अधिकाधिक वग॑ं या 
तन्त्र होना उन्नतिका प्रमाण है । ओर दुसरा प्रबङ 
छ प्रमाण हे विज्ञानकी रोधः ओर उसके द्वारा प्रकृतिके 
उद्घाटन कर ज्ञान-वधनके साथ प्रकृतिकी राक्तिको 
यवहार ओर उपयोगमे खाना । संस्कृतिका आर्य- 
इससे भिन्न है; परंतु सांसारिक उन्नतिसे उसका विरोध 
हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी ऋषि-मुनि 
[-दीपको प्रज्वकित करनेवाछे भगवान्‌ वेदव्यास हे | 
शास्य सम्यताका जन्म नगरमे हज है । एकपर 
कृति ओर अनन्तकी खोजकी छप पड़ी दैः तो 
एजख एवं भौतिक सुखकी खोजका प्रभाव दै । 
क प्राचीन जातिया कर्के गामे समा गयीं । उनकी 
नक उन्नतिभी रक्चान कर सकी ओर आर्य॑जाति 
चीन होते हए मी जीवित है ओर उसने अपनी 
ओर विचारधारासे संसारको विरोषरूपसे समृद्ध 
। इस बातका इतिहास साश्ची दै } अन्य जातियेने 
; अङ्खोकी तो मसी प्रकार पुष्टि कीः, परंतु उनको 
त॒ करनेवाटी संजीवनी शक्तिकी अदद्ेखना की | 
अनिवार्यं था | आ्यंजातिनें अधिक महच प्राणकों 
र॒ वह हे सनातनधममं । यदी कारण दै क्रि उसकी 
नी हदं है ओर वह आज भी जीवित है| गति- 
छारण प्रत्यक्च है; परंतु उत्थानके लक्षण मी दिखायी 
अपनेको बलवती बनानेकी साम्यं भौर अवरोधको 
शक्ति उसी निहित दै। 
तनघर्म हमारा रश्चकं दैः पोषक दै ओर भविभ्यके 


स्यि हमे इसीका एकमात्र आश्रय दै; परंतु खेद तो 
समाजके गण्यमान व्यक्तिरेसे भी दैः जो धर्मानुसार 
कर॒ सनातनघर्सकों दही अपनी सुविधा ओर खे 
परिवतंन करना चाहते है । भारतवषंका विधान 
रहा है । वह कैसा ? धर्मनिरपेक्षः जिसमे ईशवरके > 
बहिष्कार किया गया है | हमारे ब्रहुसंस्यक वि 
द्म धर्मं ही अबनतिका कारण है | 

ऋषि-मुनि;, आचार्य--यहातक कि किसी अवः 
यह दावा नहीं करिया कि वह सनातनधर्मक्रा जन्मद 
समस्त चास्रोका एक दी लक्ष्य रहा दै ओर वह 
व्याख्यान ओर उसके द्वारा मनुष्यकी कल्याणकामः 
मद्धगवद्रीता सर्वशाख्रमयी दै । उसीके आधारपः 
धम-प्राण सस्कृति तथा.आर्यजातिके कुक आदर्शोको 
कीच्टा की जातीदहै । भटी प्रकार विचार करं 
पड़ेगा कि हमारी संस्छृतिके समी मोलिकि सिद्धान्त 
अथवा सू्ररूपसे गीतामे मिलते दै । यहो तो इने 
विन्वार करना दै । 

“धर्मः शन्दसे गीताका श्रीगणेद होता है ओर एकं 
कहा जा सकता है किं जिन बातोंको उपदेरूप 
गया हैः वे सव धर्मके ही अन्तगतं है; क्योकि श्रीमगव 
कहते दै दमं धर्म्य संवादमावयोः। जर अ 
धमंसंमूढचेताः होकर उपदेशका प्रार्थी हुआ शा 
प्रकार अज॑नको जो शिक्षा दी गयी; बह हमारे आदः 
संस्कृतिकी मूखमूत रिक्षा की जा सकती है ! ऊः 
युदधवियमुख हुमा? तब श्रीभगवानमे उसके समस्त 
खण्डन तीन दी रब्दौमे कर दिया--अनार्यजुष्ट 
मकीर्तिकरम्‌ । उपदेशम विधि ओौर निषेव दोनों अ 
होते है । यद्यं निषेध स्पष्ट दहै | अनार्यजष्टम्‌-- 
जो आय॑रोगोके आ-चरणविश्डध हो या उनके आ 
अनुमोदित न हौ ओर परम्पयको भङ्ग करनेवास्र हो। 
लक्षण योगवासिष्टमे बतलाया है-- 

कतंव्यमाचरन्‌ कामं अकर्तव्यमनाचरन्‌ 

तिष्ठति प्राक्रपाचाये यः स आयं इति स्तः 

ग्रथादास्त्र यथाचारं यथाकामं यथास्थितम्‌ 
भ्यवहारसुपाद्प्ते यः सर आयं इति स्तः 


त्‌ आव॑ बह है, जो खमावसे ही करनेयोग्य कार्य 
ओर न क्रेयोग्य नदी करता । प्रायः 
इण्डभयसे अपराध या पाप नहीं करते 
यके च्वि शुद्धाचरण ओर निषिद्धका व्याग 
। होता है । ओर उसके कर्यं सदा शाखरनुकूख होते 
दा ओर परम्पराकी र्चा बनी रहती है। यह 
अन्तःकरणकी शुदधिसे प्रप्त होती दै । ओर शुद्ध 
ग ह्यो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती है | 
क्रत अभिज्ञानशाकुन्तल" मै राजा दुष्यन्त 
के रूपपर मोहित होकर कहता है-- 

¡ श्चत्रपरिमरहश्चमा यदा्य॑मध्यामभिराषि मे मनः। 
है संदेहपदेषु वस्तुषु प्रभाणसन्तःकरणप्रचुत्तयः॥ 
त्‌ राजका शुद्ध मन मी शकुन्तत्मपर रीञ्च गया 
नेश्चय है रि उसका क्षत्रियसे विवाह दो सकता दै- 
षिकन्या नहीं हो सकती । क्योकि क्जनोके मनमें 
पर श्भा होः व्हा जो कुक उनका सन केः वदी ठीक 
1 चाहिये । अपने अन्तःकरणकी गवाहीपर णेस हृद्‌ 
आर्यका लक्षण है | मगवान्‌ श्रीरामने जब जनक- 
7 प्रथम दशन पुष्पवारिकामें किया, तत्र उनके मनपर्‌ 
करेया दुद उसको, ओर तो ओरः अपने अनुजसे कहनेमं 
सङ्कोच न हआ--"सहज पुनीत मोर मनु छोभा । 
न खयं दी म्यादाकी र्चा करता है, उसको नियन्त्रणमें 
चेश अनावश्यक दै | तमी तो एक कविने कदा 
की प्रशंसामे--“जो तेरा नितकम॑था; ओरोका 
मं था।; हमारा सहज खमावसे किया कमम दूसरोके 
दरूप था । कारण एक ही था-जीवनका प्रत्येक 
मसे मर्यादित था । साथ ही परम्पराकी रक्षका मी 
क्खा जाता था | आर्योद्धारा आचरणयोग्य कर्म॑ 
लक्षित द; क्योकि जो परम्परके विरुद हो; वह कार्यं 
द्ध हो सकता दै। 


नय धमनिं मोक्षी कलना नहीं है ओर न जन्मान्तर 
वादका सिद्धान्त स्पष्टतः बताया गया है । गीते 
हे गये है ओर आर्यका सबसे महान्‌ आदर्श यदी 
या दै कि आवागमनके चक्रसे निकख्कर मनुष्य 
[त करे । यदी सवते बड़ा पुरुषार्थं है ओर्‌ यास्नौकी 
जपाय वतेम यद्रत्ता दहै) द्विदओपर पाय ये 


रखनेसे अकर्मण्य हो जते ह । फिर यह भी कहा ` 
कि मुक्तिका आदर्थ स्वार्थमूलक है; वर्योकिं वह तो भ्य 
कस्याणकी बात हे । ये सव्र आक्षेप निराधार दै। 
निर्बरता शाल या घर्मके माये मदना अनुचित है । 2 
सखतन्वता तो यर्होतक मान्य है कि वर्णाश्रम-मर्यादारम : 
वास्तविक उदेश्य ही यह है किं मनुष्य अन्तम पू 
खतन्त्र हो जाय । संन्यास आश्रमक्रा अधिकारी हं 
कायोकिं दायित्वसे मुक्त हो जाना है । परमो अव 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पियाचवत्‌, जडवत्‌ या बाट 
व्यवहार करे तो वह मदात्मा ही है ओर हमारे देरामे 
अव भी वेसा आदर होतादहै। इससे बद्र 2 
खतन्त्रता क्याहो सकती दै। सब दिगम्बर इः 
पाग नहीं माने जातेः न उनके पागलो-जेसा वर्ता 
जाता दै | फिर मोक्च-परािका साधन वैयक्तिक ही हो 
ह । एक साथ हजारो आदमि्योके नमाज पदने-जैस 
नहीं है । जीवन्मुक्तको स्वाथी बताना अज्ञान है; 
ज्ञानकी परम्परा उन्हीसे बराबर चलती रहती दै । 
रिषक्षासे बदकर खेकोपकार हो नहीं सकता; फिर खोक 
आदशं भी तो गीताने बताया है| ब्रह्मज्ञान या 
उपटन्ध होनेपर मनुष्यके स्यि कोई विधि-निषेधका 5 
किसी कार्यका दायित्व नहीं रहता; परंतु फिर 
भावना रहती है कर खयं संसार-सागरसे पार हं 
दुसरोको मी पार उतारनेमे सहायता करे । यही 
परवशता है-- 

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

वसन्तवद्धोकष्टितं 
तीणौः स्यं भीमभवार्णवं जना- 
नहेतुनान्यानपि 


वरन्त 


तारयन्त 
( विंवेकचुडामं 


मन्द व्रैराग्य या अकर्मण्यता ओर संसरते उ 
हमारा घम नहीं सिखाता । शिक्षाक दोष नदी--यरि 
वश उसका दुरुपयोग करिया जाय । गीता स्पष्टः 
कि एक क्षण भी मनुष्य कमं प्रिये विना नहीं रहः 
न हि कश्चिर्षणमपि जातु तिष्टत्यक्मकरत्‌ (२ 
प्रच यद है कि (संसार कुरकषेत्र या कर्मके दै । इ 
करसेकी क्या यक्ति हे, जिससे अनिवायं कर्म॑ करते 


7 अभिमानी अस्पनज्ञ जीव हे अर्थात्‌ जीव उसका 
। यदि जीव अपने प्रकृत सरूपको जान छ तो वह 
7 क्षेत्रज्ञ हो जाता हे । अर्थात्‌ स्वार्थकी माता जितनी 
गेगी, उतना ही संकुचित मनुष्यका करमक्ेत्र होगा । 
स्व-भोकतुत्यका अभिमान भी बलवान्‌ र्देगा । जेसे- 
पैव कुटुग्बकमूःका माव तीव्र होगा; श्र प्रास्त होता 
जव यहे ज्ञान हो जायगा कि सर्व॑न्यापक ओर विभु एक 
| हैः तव कुरक्षे् ओौर धर्मक्षेत्र भी एक हे जर्येगे | 
' अन्त हयेकर एकत्वम प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
सामने आक्षेप निराधार ठरता ह । संसारको जैसा 
वह्‌ दै, वैसा देखनेमे क्या दोष हो सकता है । 
खं रोकमिमं प्राप्य भजसख मास्‌ (गीता ९ । ३२ )- 
मि निर्विंवाद्‌ वस्तुख्ितिका वण॑नकर श्रीमगवान्‌ 
चेरशान्तिका मार्गं बताते है | जिनकी 
सार दही सब कुक दैः उनको भी यहं 
तो सतत होता रहता टै किं उनकी कामना 

नकी होती । अकर्मण्यता सिखाना एक बात 
सारके वास्तविक खरूपका सदा भ्यानमे रखनेकी 
प बात है| भौतिक उन्नतिमे गीता कोई बाधा नीं 
की हानि बिना क्रिये उन्नति उपादेय है । संसार- 
क किनारा धर्मं है ओर दुसरा मोक्ष है । इन 
यादा सुरक्चित स्खकर अर्थं ओौर कामकी प्रातिका 
† दे । आधुनिक जगतूमे शक्तिबरद्धिकी चिन्ता तो 
द ओर पाश्चाच्य देर तो इसीमे रत रै । शक्ति- 
थ घम॑-मावकी बृद्धि न दौनेसे नियन्त्रण नहीं 
परिणाम भयङ्कर होता दे । मदटदेवजीने असुरको 
डाल तो वह उन्हीके सिरपर दाथरख उन्दीको भस्म 
ये उद्यत हो गया । यदी दशा आज वि्षन-जगतूमे 
घरनेको भिट्ी दै । मनुभ्यके आविष्कार उसीके नाराक 
। ओर यर्होकी शिक्षा है किं योगविभूति प्राप्त दो 
उसका भी उपयोग सांसारिक प्रसंगोमे करना 
१। दुर्योधनकी आसुरी इत्ति खार्थान्ध होकर यर्हातक 
सका नारा ही करके ्ान्त हई । धममभीर यजैन- 
पा प्रस हुई । मनुष्ये दैवी ओर आसुरी प्रकृतिका 
है-- जिसको वचादेः उसे बदाये । अर्जुनका पक्ष भी 
किया ओर दुयौधनके भी सहायक ये । जैसे व्यक्ति 
समाज होगा । अतएव व्यक्तिके विकासपर बले 


अर्ज॑नको राज्य; सुख; भोग-प्रािके स्यि युद्ध करने 
श्रीभगवान्‌ खयं देते ई; परंतु युद्ध कोशख्ते करनेक 
ह । अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने विघानको यन्त्रवत्‌ पूर 
ओर निरिति होकर समस्त भोग मोगनेकी आज्ञा देर 
यत्करोषि यदश्चाञि यज्जुहोषि ददासि य 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदु्प॑ण 

( गीता ९ 


यह उदासीनता या शे वेराग्यका उपदेश नदीं है 
कैसा भाव रखना, इसीकी रिक्षा हे । अतएव .धर्मवं 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्राप करने कोई हा 
वेदव्यासजी तो यर्होतक कहते दै कि अर्थं ओर कामः 
ही तो मी ध्॑का अनुष्ठान करना चाहिये; क्योकि घः 
प्राच होते ई 


धर्मादर्थश्च कामश्च सख किमर्थं न सेभ्यः 


श्रीभगवान्‌ने अना्य॑जुष्टम्‌ कहकर जो आक्षेप 
तक॑पर किया; वह बड़ा सारगर्भित है ओर उसमे 
अपने सनातन आदर्श॑की सुन्दर श्रेकी भिरूती है 
होना ही महान्‌ गौरव है ओर उसके साथ- उत्तरदा। 
वैसा ही महान्‌ रै । अन्य मनुष्यजाति्योसे जो 
रखनेकी आसा नहीं की जा सकती, उसको आर्यं ' 
करे--यही शिक्चा द । 


दुसरा आक्षेप था भसखग्यंम्‌ । यदि सुख-भोगरकं 
प्रर है ओर सकाम कर्म॑से प्रृत्ति बखुवती है 
देसे क्म॑का अनुष्टान करना चादियेः जिससे चिरकाल 
प्राप हो सके] संसारके सुख अनित्य हैः थोडे दी 
पश्चात्‌ काल्का ग्रास बनना पडेगा; ओर संस्कार 
होनेसे भोगेच्छा नीची योनिम मीलेजा कती है | 
पेसी चेष्टा करना उचित ह फ जिसके द्वारा संसारके 
बदृकर ओर अधिक स्थायी ख्गके मोग प्राप्त हये सवे 
स्यि पुण्य करना आवद्यक दहै | यत्न; तप; दानसे 
प्राति श्वी है; इनसे जीवन पथि्र भी होतादैओ 
कामीकी भोगेच्छा भी कालन्तरमे पूर्णं होती दै 
यह्‌ प्रवृत्तिमागं जिद्ृत्तिमाग॑की तरह अक्षयं शानि 
आवागमनसे मुक्ति नदीं दिखा सकता । क्योकि- 


आन्रह्मभवनालोकाः पनरावर्तिनोऽजन 


[ मगवाच्मे पुनज॑न्मका सिद्धान्त ओर उसके चक्रसे 
7 उपाय मी बता दिया । परंतु मत्युके पश्चात्‌ जन्म 
डे तो यह भेयस्कर है कि वह्‌ अच्छेकुर्म हो या खगं, 
आदिकी प्रचि हे | अतएब जो निष्काममावसे 
संसारसे द्युखकारा पनेके अधिकारी नहीं हौ सकते 
छ प्राप्त न हो तो कम-से-कम उनकी अधोगति तो 
रेसा आचरण करना उचित दै । अन्य धर्मौ स्वर्ग॑से 
या ऊचा कोई लोक नहीं बताया जाता; परु हम- 
मोक्ष-पदसे निञ्न श्रेणीके करई खोक बताये जाते 
र मोक्षकी चचां तो अन्यं धर्मम है ही नहीं । 
छर्गकामी होना कोई बडे आदर्शंकी बात नहीं दै । 
ल्य इससे बटकर कोई कस्पना नहीं | 


प्रकार "अस््रग्यम्‌? कहकर श्रीभगवान्‌ने हमरे आदं 
#र दद्य भी दिखा दिया । परंतु वह्‌ 'अनाथैजुष्टम्‌ः 
्रेणीका है । अधिकारमेदसे उसे भी कहना पड़ा 
के साथ कई सिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया 

रा आक्षेप भ्रीमगवान्‌का है--“अकीर्तिकरम्‌ । 
।तीतकी बात 'अना्॑ज॒षटम्‌ः से कटी ओर जखर्ग्यम्‌? 
ककी । "अकीर्तिकरम्‌? से इस जगत्‌की ओर संकेत 
भगवानने अञ्ज॑नसे कहा--भयसो खमस । युद्धमे 
| मारकर विजय प्राप्त कयो ओर यदस्वी बनो । 
नकारे ख्यातिसे प्राप्त होता दै ओर मरनेके बाद 
त कहा जाता है । एेसा मेद गीताने किया दै। 
श कीतिंहो जाता है। यरा प्रात होता है पुरुषार्थसे 
सेवा या लोक-सं्रहसे। कठिन कायं--जो किसीसेन 
उसे सफकतापूर्वक करना यशः-परा्तिका कारण होता 
निष्काममाव न हो ओर निदृत्तिमार्गका अनुसरण न 
तो मनुष्यको खग॑कामी होना चाहिये । ओर यदि खग 
षाघन भी उपर्न्ध न हौ तो कम-से-कम यश तो 
जीते-जी सिरे-एेसा उद्योग होना चाहिये | काल्से 
तो कोई उपाव नहीं । शरीर तो जायगा ही; परंतु 
तथा कीर्तिकी रश्चाकी जा सकती है । जिसकी कीतिं हैः 
पकारसे जीता दै-- चाहे उसका शरीर नमी रदा हे | 
कामी भागी मनुष्व न बने तो कम-से-कम अपयरघे 
कखङ्कित न करे । यरासखीको समं प्रापि भी दो सकती 
तिसे कलङ्कितके लेक-परल्रेक दोनों बिगड़ जाते ह । 


्र्तिकरम्‌ वे व्यक्ति ओर समाजका सम्बन्ध भी 


निलाय तात च । ल वने चतान्वरं च्ाराय-तटाघ् 


समाजको मिलना चाहिये । वैसे वे एक दृसरेके पो 
दुयोधनकी मावना है करि उसको किसी प्रकारभी 
राज्य प्रप्त हो; उसके चयि भके ही असंख्य 
अपने प्राणोंकी आहुति देनी पडे । वह बडे ॐ 
कृता है--“मदर्थै त्यक्तजीविताः । द्रोणाचार्यं अं 
भी मर ज्यं तो दुर्योधनको उसकी चिन्ता नहीं । र 
रहे । दुसरी ओर अञ्जन दै, जिसका पश्च न्याय्य हः 
कहता है-- 


अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयस्‌ 


यद्राज्यसुखलोभेन इन्त स्वजनसुच्यताः 
यदि मामप्रतीकारमसत्रं शख्पाणयः 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत 

( गीत्ता १। ४ 


दोनों व्यक्ति विपरीत भावना्ौके नमूने ई 
मेताने स्वराज्य दिखयाः महान्‌ कायं किया | किंतु 
महत्ता उन्होने तव दिखायी; जब यह घोषणा कीक सः 
देकर स्वराज्य ठेना अस्वीकार दै । यह हमरे देशका 


आजकल व्यक्ति-सखवातन्त्यको आदरं माना जाता 
जगह समानता, समानाधिकारफी चवा सुनायी देती 
इस समस्यापर भी प्रकारा डाट्ती है । समानताका जो 
आदर्शा हैः वह स्वभाव ओर प्रकृति दोनेके 
अतएव अव्यवहायं है । बल्पूर्वक उसको बतनेसे अ 
है| कोई दो व्यक्ति संसारम एक-ते नहीं | भिक 
नानात्व प्रकृतिका नियम है । जहो असमानता है, उ 
करना गीता सिखाती है । अख बंद कर्‌ लेनेपे : 
सूर्यं कीं अस्त थोड़े हो जायगा । गुण ओर खभावः 
मेद्‌ प्रत्यक्ष है । दा, एकता आत्मामं है । उसीपर र 
का गीता आदेश देती है । सबमे अन्त्ांमीरूपसे एक 
है ओर उसका रक्षय रखनेवाछे पण्डित समदरीं 
"पण्डिता; समदनः चन्द विचारणीय है | (त 
नदीं काः 'समदद्धिीनः' कदा है । कुन्तेः चाण्डारः ‡ 
से समान व्यवहार करना भखंता होगी । उनम ए 
को देखना पाण्डित्य है । पर्तु संसारे आज समाः 
की दुहाई दीजारस्दीदहै। गुणः कर्मः खमावके 
समताका राग अल्मपना मौर समान ब्तावकरी योज 
अनर्थकारी हो रहा है | हमारी शिश्वा यह है कि एष 
का प्रदुरमाव हुआ है । इस नानात्यमे एककी प्रतिष्ठ 
सब साधनोका ध्येय है । 


न हआ तो । धर्मका म विश्वास एवं शरदा हैः न 
मय । दिंदू-ध्थं विचारोकी ` पूणं स्वतन्त्रतां देता 
नद्धिको श्रद्धा या विश्वाससे ऊचा खान देनेमे 
महीं करता । मरे शानि तक॑द्यारा जेसी बाख्की 
काली हैः ठैसी किसी धर्मम सहन भी नही की जा 
प्रच करन; सन्देह मनम लना दी कुफ़ समञ्च 
। सनातनधर्ममे अधिकारानुसार स्वको स्थान प्रास्त 
मनुष्यकरो अपनी बुद्धि दोड़नेके लि अनन्त क्षेच । 
ण्र है कि अन्य धर्मावख्म्बियोको शद्ध क्र या वपू्व॑कर 
मे टेनेकी आयद्यकता नदीं समञ्ची गयी । हमारा 
आचारपर दहै, न कि दिचारपर । चिचारमे स्वतन्नता 
चारम समानता मान्य दै । सनातनधर्मकी सहिष्णुता 
क दिरेषता दैः जो बिव्छुख निराली है । इस प्रकार 
(न्त्यको जो खान य्ह प्राप्त दैः वह अन्य धमेमिं 
[है । 
तक गीतके तीन शब्दको केकर---“अनायजुष्टम्‌, 
, अकीर्तिकरम्‌? सनातनधर्मे अनुप्राणित दमारी 
कुछ पहृटर्ओपर दिन्वार किया गया; परंतु उपदेराकी 
घ्ये चिधि ओर निषेध दोनौका निर्देश आवदष्यक 
गीताने चिधिको मी मन्त्रवत्‌ तीन दही शब्दौमे बताया 
है--“ॐ तत्‌सत्‌ ।' गीताने दरस वाक्यकी बडे संक्षेपसे 
कीहै; पस्तु एक प्रकारसे कहा जा सकता दकि 
ह्पते कशबन्धनमे पड़ हुए मनुष्यको कस्याणका जो 
ताने विस्तारसे बताया है, उसीको अतिधृष्ष्मभावसे 
त्‌" द्वारा सूररूपमे दे दिया है । १७बेँ अध्यायका 
करर २७बें कोकतकका अं द्रव्यै । जैसे निषेधात्मकर 
यौकी व्याख्या की गयी वैसे दी ॐ तत्सत्‌? की मी 
चत है; परंतु ङेखके विस्तारभयसे एेसा नदीं क्रिया 
। निविध परमात्मके नाम दै; जिनकी भावना सदा 
वरनेमे प्रस्येक कर्मका रूप यज्ञ; दान ओर तप हो 
| ॐ वाचक दै ब्रह्म ओर ईश्वर दोनोकरा;ः अर्थात्‌ 
अपर ब्ह्यका । सब प्रेरणार्प उसीसे होती है--“त्तः 
तति ।: अतएव ञश्के उच्चारणके साथ कर्तृत्वाभिमान 
ना चाहिये । हम यन्तर दै हदयस प्रमु यन्ती है । 
रणसे फलमिसन्धिकरे व्यागकरी भावनः दृद होती है शौर 
सक्तिका व्याग होता दै | 'अषङ्कारविमूढाव्मा क्तीहमिति 
दस भूरे मनुष्य वच जाता है। जौर कम करते दु 
च्छा न रखमेसे कर्मका बन्धन नदीं होता । संखारमें 


== ¬ ----- 


रहते हुए इस विधिके अनुसार कमं करते हए भी 
प्रातिका मार्गं खुल जाता हे । इस प्रकार विधि-निषेध 
से गीताने बताये है ओर इनके अनुसार जीवनः 


. करना आर्य-आदशं है । 


एक बात प्रायः बड़े दावेसे कदी जातीदै कि संस 
भी संसृति अपने असलम ओर शुद्ध रूपमे कीं न 
हे | परस्पर संघात ओर सम्िश्रणसे उसकी प्रगति हं 
है । ओौर इस प्रकार अनेक विचारधाराभकि संगमरे 
जातिका आदर्श-कषेत्र विस्तृत हो जाता है ओर उः 
स्रभ होता है। अतएव संस्ृतिपर बाह्य प्रभावको 
मानना चाहिये । उसका स्वागत करना उचित दहै 
सिद्धान्त इस बातको नहीं मानता । हमारी संस्कत 
इतने महान्‌ है ओर उसका प्रत्येक अङ्ग ठेसी उदात्त 
पर स्थित है क्रि उनको अधिक उन्नत नहीं बनाया ज 
वे ठेसी मोच्छिकि है कि मनुष्यकी कस्पनादक्ति र्म 
उतर बनानेमे असमथ है । सुधार अपना करना 
धर्मप्राण परम आदर्ख॑रूप संस्छृतिका । ओरोकी 
न्यूनता है; क्थोकि वह अपूर्णं है ओर किसी अड 
ही महच्च देती दै । रदी परस्पर संघात ओर आद 
की वात; उसमे प्रथम तो यही निश्चय करना कठिन 
कि ओसेसे क्या ठेना दहै ओर क्या त्याज्य है । फिर 
वही चाहिये, जो हमरे पास न ही । अभि कोई वर्‌ 
से यातो वहं प्रज्वलित होकर अथिरूप हो जाती है 
को बुञ्चा देती है। हमे संकर-संस्करति नदीं चाह 
अञ्जन किस कामका, जिससे अख दी पूर जाय 
खमाव ओर खरूप खो देनेसेन दमाय उपकार होगा 
की सेवा | 


आदर्ाकी महत्तामे ओर संस्कृतिकी श्रेष्ठतामे 
कोद भी जाति आर्यजातिसे ठ॒लख्ना करनेयोग्य नहीं 
गर्भां भारतभूमिने अगणित महापुरषोको जन्म दिय 
उन्होने आद्को पूर्णस्येण चरितार्थं कर दिखाया दै 
समान महात्मा अन्य दौम इने-गिने भी नदीं ह 
ऋषि-मुनियोने जन्म दी नदीं सिया? उनके उत्पन्न करने 
भी ब्रतायी गयी है | मनुष्यकों दैव-दुर्खभ सिति प्राप 
सफ युक्ति बतायी गयी है तैर वह्‌ उपाय मी कदा 
जिससे साक्षात्‌ ईधरको मानवस्तरपर अवताररूपपे प्र 
जा सकता दै । इीख्यि बेदौने आर्य॑लोर्गोको ' 
पुत्रः? कडा दै । 





हिद्-संस्छृति ओर साहित्य 


( केखक--साहित्यवारिथि कविसा्व॑मौम कविंरितेमणि देवविभह्र श्रीमशरुरानाथजी शास्मी ) 


कृति ओर सभ्यता यदि किसी समाजफी उन्नति ओर 
कारण हो सकते है तो आपको मानना पडेगाकरि 
ज इसके स्यि सव्रसे अधिक भाग्यवान्‌ है। आज 
क देखा सभ्यताका दावा रखते दौ ओर सम्य होगे 
को इसमे विवाद नहीं; किंतु सम्यता ओर संस्कृतिके 
इतिहाक्तकी यदि आप खोज करेगे तो आपको स्पष्ठ 
) जायगा कि इस विषये हिंदु-समाजकी टक्रमं 
ख कोद समाज नहीं निबटेगा । सभ्यताकी ज्योतिका 
प्रकारा पहले-पहक भारतीय आयनि दी दिखस्मया । 
नही, समुद्र-पारके रहनेवाे पश्चिमी विद्वानोतकने 
¡ है कि सम्यताके पदाङ्कौको पदले-पदक दिखल्मनेवाढे 
ही हँ । जिस समय जौर-ओर जातियोको समभ्धताकां 
काश दूरसे दिखल्रयी दे रहा था, उस प्राचीन समयम 
-जाति सम्यताकी रोानीसे चमचमा रदी थी | 
हेत्य ही इस संस्करृतिके सोनेको परखनेकी कसौटी 
पायोकि साहिव्यको निष्पक्षपात दृष्टिसे यदि आप 
आपको चाद्धरम हौ जायगा कि सभ्यता ओर संस्कृति 
जम कबसे चली आ रही हँ । इसकी खोजमे बहुतोको 
इसस्थि मादूम हदगी कि इसके स्थि आपको उस 
पराषाकी शरण छेनी पड़ेगीः जिसको हस पश्चिमी 
¡ दरम बहुत कुछ दुर छोड़ चुके ओर अब भी 
ठे जा रदे रै। संस्कृत-माषा दी संस्कृति ओर 
आदि जन्मदात्री है । हमलगोको जाने दीजियि, 
विद्धानेनि भी वषेकि परिश्रमसे यह खोज निकाल दै 
रभरकां आदिम भ्न्थ व्ऋरम्वेदसंहिता है । वेदसे 
न्थ ( पुस्तक ) आजतक मूमण्डल्मे नहीं देखा 
मौर इस तथ्यको समी सम्य आजतक मानते चले 
| अव दुनियाके आदिम भ्रन्थ वेदसे केकर आज- 
ाहित्य ओर व्यवहार आप देख लीजिये कि 
इस िंदू-खमाजमे क्या खान हे । 

वेद हमरि स्यि दही नही, भूमण्डलभरके स्यि 

ग्रन्थ गिने जते है उनका प्रधान उदेश्य है 
ग उपदेश । पहले-पदट संस्कृति वहीसे हमने सीखीः 
मयाधरकी धारणां है | अपने स्वार्थ॑के स्यि एक- 
छुरी चख्ना जरह पैड-पैडपर सामने आता है, उस 


मानवजगतूमे (सा दिश्यात्‌ सवां मूतानिः ( किर 


हिंसा मत करो ) यह अदेश वहीसे आरम्भ दता 


पूवं ओर क्या पचिम, चसे दिलाओकि सभी । 
सर्वसम्भतिते त्याञ्य ओर पाप समक्षते हैः उस शदः 
मगवान्‌ वेदौने दी उपदेश क्या; अज्ञा दीदहै- 
ब्रूयात्‌? ( इ मत बोलो ) । विस्तार करनेसे कई ठ 
“संस्कृतिः पदका अनुवाद आजकलक्के सभ्य महोदय 
( आचार-व्यवहार ›) करिया करते हैँ । अव देखिये- 
क्षत्रियः वेयः च्ुद्र--ये चार वं ओर बद्यचरर 
वानप्रस्थः संन्यासी--ये चार "आश्रम; इनक चिम 
जैसा जिसक्रा अधिकार दै, उसको वैसे ही आचरणः 
वेदसे ही तो मानी जाती है। फिरभी वेदौपे 
ल्यि क्या द्रूदु-ढदाद्‌ करनी पड़ेगी १? समाजे 
आचारुग्यवहारये क्रिंतनी सुन्दर व्यवसा चाहते है 
बातसे ही मै समञ्च देना चाहता हू | थौडेमे परख 
ईश्वरसे मनुष्य वही मागता दै, जो उसको सत्रसे अः 
होता है । वेदौमे हमारी प्रार्थना होती है-- 

आ त्रन्‌ बाद्यगो ब्र्मवचं्ठी जाय्ताभा राट 
द्यूर इशडग्रोऽतिञ्याध्री महास्थो जायताम्‌ | द्योः 
वद्ाऽनडवानाद्ुः सक्षी पुरन्धीरयोधा जिष्णु रथे 
युवास्य यजमानघ्य वीरो जायतास्‌ । निकामे > 
पञज॑न्यो वर्षतु फठतरर्यो न ओबधयरः पच्यन्तां योः 
कल्पताम्‌ ॥ 

पण्डित श्रीरामतर्पां संथलखद्धारा निर्मित धवैः 
गीतः नामक नयी प्रकारित पुस्तकमे इसक्रा पद्यानु 
(रह्मन \ हमे राष्ट द्विज तेजयुत हंति रे, 

राजन्य भी आयुध-कुशचरू, अति शुम 
दवै महारथ ठ्वृनाङक, शनरुमेदक वे एदा 
पीप यद्ध पयघारिणी छ, सष्टमे सुः 
कृषि-कर्मके साधन सबरू हौ, बैर गहक मारके 
ह अश्च स्ति तेल सब, गन्ता पुनः प 
जयञीर असेही रथकि, नर्यो हौ सुंदरी; 
हो प्राप्त सुत यजमानो) वर्‌ वीरण रे 
यज्मानसुत निज रात्रुनषटक, सम्य हो, सामथ्ययुत 
निज कारपर फल -जरौषयी हमको करे अति 


यपर वृष्टि भी स्वको सुखी करती रहः 

सुख्ते हमारा इदा । योगेन भी चरता रदे ॥ 
नुवादमै रिप्पणीकी आवश्यकता है--विशेषतः "सुंदरी 
या इस सानपर । 'युन्दरीः षदसे ऊपरी सुन्दरता 
दी जाती । मूलम पद दे ‹ुरन्ध्री; जिसका कोषे 
८सुनचरिजाः । अर्थात्‌ नारियों रेसी द, जे आचार- 
फ कारण सब तरह सुन्दर समञ्ची जाती हौ । समाज 
जिस अवस्था जैसा आचारव्यवहार चाहता द 
रियम वैसे ही आचार हँ । दमे ज्ञान फैत्मनेवाली 
रक्ता करटेवाखी ताकत जब सब तरह समर्थं होंगी; 
वदयकता किस बातकी रह जायगी १ रही धन- 
की समृद्धिः उसके स्थि मूमि-सम्पत्ति समयपर 
ी रहेगी । ईश्वरीय सहायता या कपा वृष्ठिके द्वारा 
गयी । अब समाजमे आचारव्यवहारकी आप क्या 
चाहते है १ ओर तो क्या; गायन~ैक-घोडे आदि 
पके संस्कारः आचारणश्व्यवहार आप सुन्दररूपसे बोध 
इते है; भला; इससे बद्कर संस्कृतिमे बारीकी क्या 


ते आगे आते है उपनिषद्‌ । ये आर्यजातिके ज्ञानकी 
८ चरम उन्नति ) हैः हिदुओके सर्वस्व है । इनमे 
"की व्याख्या कैसी ओर कितनी दैः मै समन्ता हू 
रिक्षितीको समन्ननेकी जरूरत नहीं । दाल्मे दी 
"का {उपनिषद्‌-जङ्कः प्रकारित हो चुका है। कुर 
#ज्ियि- 

मनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ि । . सत्यं वद्‌ । 
। स्वाध्यायान्मा श्रमद्‌ः । आचायौय भियं घनमाहत्य 
मा व्यवच्छेत्सीः । सष्यान्न भमदितव्यस्‌ । धमान 
यस्‌ । ऊदाटान्न पमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदि- 
। स्वाध्यायप्रचचनाम्यां न भ्रमदितव्यम्‌ । देवपितृ- 
' न प्रमदितव्यम्‌ । 

सको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; इस बातको 


; ल्यि इस तै्तिरीयोपनिषद्का यह (अनुवाकः. 


होता है । आचाय अपने शिष्यको वेदका भलीर्मोति 
कराकर अगि गृरहस्थ-घरम-पाटनकी रिक्षा देते ई - 
1 सदा सत्यभाषण करना, आपत्ति पडनेपर भी श्डका 
[ छेना । धर्मे कभी मत॒ डिगनां } अपने वर्ण 
अनुकूर जो व्दारा कर्त॑न्य हो, उस्म कमी प्रमाद 
। गुश्के स्यि उनकी उचिके अनुसार भट देकर 


उनकी आश्ञासे गृहस्याध्रममे प्रवेश करके संतान-प 
सुरक्षित रखना । अर्थात्‌ विवाहित धम॑पल्नीके साथ 
सहवास करके सन्तानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिसे 
लोकिकं ओर चाख्ीय-- जितने भी कर्तव्यरूपसे ए 
कर्म है, उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना । यह सब : 
रहमेपर भी धन-सम्पत्तिको बदानेवाङे उन्नतिके 
प्रति मी वुम्द उदासीन नदीं होना चादिये । पटने ओ 
का जो सुख्य नियम दै, उसकी कमी अवहेख्ना नहीं 
इसी प्रकार अग्निहो ओर यज्ञादिके अनुष्टानरूप 
तथा श्राद्ध-तपंण आदि पिव्रकायेमिं भमी कभी आ 
नहीं करना । 

मातृदेवो सव । पितृदेवो भव । आचार्य॑देठ 
अतिथिदेवो मव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेषिः 
नो इतराणि । यान्यस्माक ५ सुचरितानि । तानि त्वयोप 
नो इतराणि । 

तुम माताम देवबुद्धि रखना, पितामें देवघुरि 
आचार्यमे देवलुद्धि रखना । अतिथिमै मी देवबुद्धि 
जगतूमे जो-जो निर्दोष कम॑ हैः उर्दीका तुमव 
करना चाहिये । निषिद्ध कामोका आचरण कभी न 
(ओर तो क्या ) हमलोगोकि ८ गुखूजनके ) भी ऽ 
आन्वरण है ( जिनके विषयमे जरा मी शङ्काका स्थान 
उन्हीका तुमको सेवन करना चाहिये, ओरोका नदीं | 

श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । भिया 
हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 

अपनी शक्तिके अनुसार दान कृरमेके ल्यि स 
रहना चाहिये । किंतु जो दिया जायः वह श्रद्धापूः 
चाहिये; अश्रद्धासे नही-- विना श्रद्धाके कयि ह 
आदि कम॑ असत्‌ भिने जाते दै ८ गीता १७ | : 
ल्जापूवंक देना चाहिये । ( अर्थात्‌ सारा धन भगव 
मेने इसे अपनाःमानकर भगवानूका अपराध करिया 
सब प्राणियोके हृदयम सित भगवान्‌की सेवसे हं 
उचित था, मैने एेसा नहीं किया । मै जो कुछ दे रह 
मी बहुत कम है । यों सोचकर संकोचका अनु 
हुए. देना चाहिये । सर्वत्र भगवान्‌ हँ । अतः दान 
ओर स्ेनेवाठे भगवान्‌ दही है । उनकी बडी कृपा है 
दान स्वीकार कर रहे ह । ओं विचारकर भगवः 
मानते दए दान देना चाहिये । ); 

किये, आन्वार-रिक्षामे कुछ कमी रही १ य्‌ 


्चार-व्यवहारके सम्बन्धमे शिक्षा देनेकी रद गयी हो 
है इसके सम्बन्धमे संदेह रहता हो तो- 

तन्न ब्राह्मणाः सम्मरिनः । युक्ता जायुच्छाः । अष््ञा 
7; स्युः । यथा ते तन्न वर्तेरन्‌। तथा तन्न वर्तेथाः । 
 व्रह्मदरीं, उत्तम विचारवे; उचित परामशं देने 
'आयुक्तः-- कर्म ओर सद्त्चारे पूर्णतया द्र दए 
वभाववाटेः एकमात्र धर्मपाख्नकी दी इच्छा रखनेवाढे 
ब्राह्मण हों; वे रेपे प्रसंगोपर जिस प्रकार आचरण 
[; उसी प्रकारका आचरण वुम्हँं धी करना चये । 
देश, उपदेश ओर वेदोका रदस्य दै । 

[ पूतः ओर स्मृतिर्योः को लीजिये । ये सूत्र 
कहते है । जिस समाजके घरौमे जैसा आचार- 
उचित समश्चा जाकर परम्परासे चल आता दै, उसकी 
आगे भमी रक्चित रहे; इसख्यि उन आचासका 
न उनसे रहता है । आजतक सभी वर्णं उसीके 
आचरण करते चले आ रहे है | अब्र उनमें 
को खोजने करटा जना है १ स्मरति ( ध्म॑लशाख्र ) 
यवहारके खजाने है । मनु-याज्ञवल्क्यादि महर्ियोने 
ही नही, यावन्मात्र मनुष्य-जातियोके स्यि अपने- 
0 रिक्षा देनेका बीड़ा उठाया दै । 
देरा्रसूतसख सकाञ्चादग्रजन्मनः । 

स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ परथिव्यां संव॑मानबाः ॥ 
रतमे पेदा हुए विद्वान्‌ ब्राह्मणसे प्रथिवी्के सव 
पने-अपने अल्वरण सीख ठं: भगवान्‌ याज्ञवस्कयने 
यं ही नही, मनुष्यमाच्रके स्यि कर्तव्य सु्चाये है-- 
सा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिमरहः । 

¡ दया दमः क्षान्तिः सवेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 


णियोको पीड़ा नही पर्हुचाना, सच बोलना, बिना 
7 कुक न केना (चोरी न करना ); शरीर ओर मनकी 
न्द्रियोको वमे खना; यथाशक्ति दान; बिपक्तिमें 
की रक्षा करना; मनको वदाम करना; अपना अपकार 
पर भी क्री प्रकट न करना-ये सवके ल्ि 
` है। मनु ओर याज्ञवस्क्य दी क्या; गौतम, वसिष्ठ, 
खितः; हारीतः परासर आदि समी स्मृतिकारौने इस 


इकर ख तरह व्यवहार-निर्वाह हो सकता दै-- ` 


प्ये आचरण बतत्मये है, जिनको लिखकर यँ 


अव आद्ये पुराणोपर । ये हमे भयित 


समन्ते दै र ठम्हारे बे आचरण होने चा 
दुनियामे दृसरेको न अखरे । अच्छे अचरणवाः 


ऋषि ओर राजा आदि हो चुके है, जिनकी जनताप 
स्यि धाक ब्रैठ गयी । जिन-जिनने अपने ॐ 
खतन्बताको अधिक अपनाया; वे--क्या राजा ओर क्या 
ेसे हो गयेः जिन्दै एक दिन समाजसे नीचे गिरना प 
द्द॑ाग्रस्त होकर पछताना पड़ा । सवर धर्मोकां स 
हस प्रकार सूचित करते है - 
श्रूयतां धमेल्वंस्वं शरुत्वा चाप्यवधा्य॑ताम्‌ 
त्मनः प्रतिष्टखानि परेषां न समाचरेत्‌ 
८सव्र धर्मोक्षा सार सुनिये ओर सुनकर याद रा 
जो अपनेको बुरा लगे; वैखा आचरण दूसरेके साथ 
करे ।› दुरटप्पेमे अरारहयं पुरा्णोका सार सुन टीज्यि- 
अश्टदल्पुराणेषु व्यासस्य वचनद्यस्‌ 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनस्‌ 
'८अटठारहौ पुराणम मगवान्‌ व्यासके दो ही वर 
रूप सिद्ध होते द कि दुसरेके साथ बुरा बतीव पाप 
अच्छा आचरण करना पुण्य गिना जाता ई ।: क्या इः 
संक्षेपमे आचार-व्ववहारकी रिक्षा किसी जातिके 
दी होगी १ | 
अस्तु, उवे इस साहित्यको छोडकर असख्छी ८ 
सं्चावाठे साहित्य यानी (अल्ङ्कारशाछ्ः ( रीतिशाः 
आ जाइये । यदहंकि ब्रह्मा अपनी डोडी पिरवते दै- 


अपारे काव्यरधसारे कपिरेव प्रजपतिः 
यथास्मै रोचते विश्व॑ तथैव परिवरते 


अपार इस काव्यसंसासका ब्रह्मा कवि ह ! वह 
जैसाःपसंद करता है, षंखार वैसेःदी बदल जाता दै । 
ह्यास उद हाथःआगे बदनेका दावा है कि नदीं १ ब्रह्मने 
बरह्याण्ड बनाया हो; क्वि यदि वेसा 
नदीं करता तो वह अपनी श्चिके अनुसा 
दुसरा ही बन। देता है ओर विश्वको वेसा बनना पड 
कितनी स्वतन्त्रता है यह्‌ कुछ ठिकाना किंतु “संर 
अगेषथे भी सिर कति है, यह आपको मानना ' 
बहुत-से आदमी क सकते दँ कि कृवि यह भी ख 
बरतते है सम्भव है वे कुक उदाहरण भी दरद्‌ खयं 
यह :कवि्योके स्व॑मान्य साहित्य ( अल्ङ्कारसाछ 


यं रस्य आष्ट होकर इननेदालंको भमी तन्मय 
7 दै | उसके 'नदरसोभ्ये सारी दनिया आ जाती 
[तक कि "वीभत्स भी- जिमि “जुरुप्ाः; धृणा; 
आदिसे अन्ततक { द्थायीभाय ) रद्ता दै--एक रस 
यकी अत्या माना जता दै । किट “संस्कृतिः यानी 
ति वहो मी आदरं माना जाता दै । जिसके साथ 
वहार-वर्णन उचित है बर्हा उससे विरुद्ध वर्णन 
दायका उष्द्घन है ! विस्तारकी जरूरत नदीं; । 
द॑मान्य्‌; साहित्य-संसारके मारदर्कः, ध्वनिकार 
दवद्धनाचायने कविर्योको आज्ञा दी दै- 
[चित्यादते ान्यद्वससङ्गस्य कारणम्‌ । 
चत्योषनिदन्धस्तु रसस्योपनिषत्पराः॥ 
चित्य अर्थात्‌ जिसके साथ जैसा आन्ार होना 
उसके उष्टद्धनसे बदकर ररुभङ्गका ओर कोद 
ही । ओर ओचित्यका निर्वाह रस-सम्प्रदायका परम 
| 
वयोः काव्य ओर साहिप्यकी जिसके ल्थि ख हई 
'संस्करततिः को सवे आगे टेकर बदन पड़ता है । 
« ग्रभुसंमित उपदेश ( शासककी स्वतन्त्र आज्ञा ); 
[ति आदि-जंस युद्वत्संमित उपदेश ८ मित्रके समान 
1); देसे ही कान्य कान्तासंमित उपदेश ८ घी 
अपने परत्तिको प्रेयचर्यासे प्रसन्न करके पिर उसे 
सुश्चाती हं ) कहे जाते हं । कव्योका पुर उदेश्य 
शिक्षा | । 
॥मादिवद्र्तितव्यं न रदणादिव्‌ | 
त्‌ प्रव्येक काव्यकाः यह्‌ ध्येय है कि वह अपने 
उननेवारेको रिक्षा दे कि 
चट्ना चाहिये; जिससे प्रत्येक आदमी अपने 
¦ पर्टुच सके ¦ रामका चरित्र अच्छा नेसे सबको 
ता दै ओर रावणके आचरणखे अन्तम धृणा दोती 
सल्वयि रामका आदशं लेना चाहिये, रावणका 
जन्‌ (काव्यः-खुष्िका यह मूक उदेदय दै तव आप 
टीचिये कि “संस्कृत्तिःके उपदेरामे काम्यने कितन्‌ 
। प्रु ओर मिका उपदेश किसी आदमीपर 
धर न करता ह्य; क्रित प्रेमे मस्त बनाकर 
"के तोरपर दिया हुआ पदीका हितोपदेश रग-रभे 
र जाता है । प्रचिद्ध दै फि रात-दिन जनानेमे 


छ ऋ 


दुनियामे सदा अच्छे. 


सुनकर जनानेते बाहर निकठ आता है ओः 
उपदेरोको बडी कदरदानीसे सुनता दहै । अव 
कह सकेगे किं काव्य-साहिव्यये "संस्कृतिका अनु 
रक्खा जाता | बस्किं यह कहना पड़ेगा कि सं 
रश्चामे सबसे अधिक प्रभाव कान्योका ही पड़ा 
करता ह | 

साित्यकारोका तो सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि; 
ओर क्या गद्य; समी काव्य किसी शिक्चाके उदेदयः 
ननने चाहिये । आजकखकी (कह नीः, जो पथिमी 
बनने ल्गी दैः कदाचित्‌ केवर मनोचिनोदके 
किंतु भारतीय दृष्टिकोण यहो मी यहीरहादहैकि ३ 
आख्यायिक भी किसी चरित्र-रिक्चाको ठेकर ई 
चाहिये । मनोविनोद्‌ जरूर उसमे पूणं मात्राका 
व्यङ्गय अर्थात्‌ कथाका चरम उदेश्य किसी अच्छी 
पर्टुचाना ही{ होना चाये । अब अपदहीदेख छ 
अनादि साहित्य वेदसे केकर आजकर्के काव्यतकर्म 
यानी चरित्र~रश्चाका कितना अनुरोध रक्खा 
व्यवहारमे मी आप देखेगे कि हिदू-खमाजकी एक 
ष्ली भी अपने वच्चेको यही समञ्चयेगी कि--“क्यो 
दुःख देता दै १ चर आदमी वुक्चको भल कैः 
उसी तर्द च्‌ चल्ता दह अब्‌ आप दी कदियेकि हि 
एड़ीसे लेकर चोरीतक (संस्छृतिमयः है, यह क्यौ ` 
जा सकेगा १ “संस्छृतिः से अद्ण हयो जनिपर वह्‌ 
नदीं रहेगा; यह अप देखंये 

अनादिकार्स आजतक बराबर चटी आं 
दद्‌ -संस्कृदिपर आज कुछ महोद योकी दुसरी दृष्टि 
जो धारके नामसे एकदम इसका उद्धार दी 
"वाहते है । किं याद रेः ईश्वरकी प्रेरणासे अन 
वेदिक समयसे लेकर आजतकं जो दद्‌ -संस्छृति 
परिपक्क बनती गयी; अनवरत व्यवहारके कारण जो ए 
सिद्ध हदः अनेक छुटाराधात होनेपर भी अ 
सत्य साबित दर्दः उसमे सहसा परिवत॑न कर्‌ दे 
आसान नदी । च्रिकाल्दशीं छछछषियोने, अगे-पीद्ट 
सोचन्समन्चकर्‌ जो (संस्कत, [सद्धान्तरूपसे शवीकाः 
उसमे सुघार ¦करनेके स्थि कद्‌ रताब्दियोका 
चादिये | 

दोः अबतक दद्‌ वनी हई इस दिदू-संसडि 
भित्तिपर्‌ नये-नये पविः बनाकर हम इसे जर 


समाज “संस्कृतिप्राणः सिद्ध हुआ दैः उसकी संस्छृति 
देना मानो उसे प्राणहीन बना देना दै । खर, यह 
यकी बलहारी है । अवखर समञ्चकर अन्तम इस 
संस्कृतके दो घनाक्षरी छन्द भट करता ह्ू--- 
पुपनीता पू्॑पद्धतिः भ्रवीणैरद्य 

चिता चवुर्दिङ नवशेरी निस्पेदितम्‌ 
म्बरमाच्र वंशमयौदामवैति जनो 

वादायैव संश्रदायबृत्तमधुनेरितय् । 
तनाथ मीरुति मनस्वी निजमानसेऽद्य 

कस्मै कथयत निजवृत्तमिदमेधितं 
स्खङ्जाखे बत वर्तमानकाडे क 

भद्रजनमारे भुतमत्तः ! किमारेखितस्‌ ॥ १॥ 
छे-अच्छे आदमियोने अपनी पुरानी रीति छोड़ 
ओर बेरोकन्टोक नयी चा चट पड़ी | छोग 
वंराकी म्यादाको दोग समञ्चते है । कहा गया है कि 
व॒ आदि सम्प्रदायोका इत्तान्त आक कक््का 
जाताः । मनस्वी पुरुष मन-दी-मन धुल जाता दै; 


चारौ ओरसे चैन देनेवाढे इस कलिकार्भं हे स्वाः 
आदमीके कपाल्मे आपने यह क्या छ्िला दै? 
स्पुरयास्प्रस्यताया बत संदछीणां विचासे गाति 
सदरोऽधिकायै नरनारीभ्यः षद्‌ 
'धर्मस्योपदेले वबृद्धवित्रा शव नाधिङता 
योग्यतास्मदीयाप्यत्न निर्भ॑रमुदीयःं 
उद्वां !चठुदैशाद्धि वषोद्नितानां ` जगुः 
प्रामाण्याय चेदग्छिश्ायुवादः सद «न 
त्वज्गति तरीतुं शास्त्रसागरमलाबूबरात्‌ 
सेध॑ , नवबावूमञ्ज्मण्डल्टी महयय 


-स्परशास्पृश्यका विचार संकीर्णता दहै । न 
नारियोको समान अधिकार दिया जाता हे। कहा 
कि“ धके उपदेराभं पुराने ब्राह्र्गरोका दी अधिक 
हमारी भी योग्यता इस विषय पर्याप्त दै}: चोः 


६ आगे दी कन्या्जका विवाहः कडा जता हे | दखवे 


स्यि समामे स्यतियोका. अंग्रेज अनुवाद खाः 
जाता है । नवीन यह बावूमण्डटी धन्य दै, ऊ 


` इस इन्तान्तको वेचारा, किसकी कहे ¦ चालकोंको सागरको रदबेके बलपर;तैररः चाहती ह ।' 
------ 2 ----- 


दिदुतका भ्यापक खूप 


(८ रेखक--पं० ओीरामगोबिन्दजी, निवेदी, वेदान्त्छाखी ) 


9 शष्दपर कुछ दिंदुओं ओर अधिकां सिक्खों तथा 
7 सजनोको .यह्‌ आपत्ति है किं यह्‌ शब्द्‌"इमारी 
षक नहीं दै क्योकि संस्कृतके वियाल सादित्य्े 
नदीं पाया, जाता-। 

लेय यह भी कदते द कि “'्यद शब्द धुणासूचक 
छ्ये प्रसस्मार्ननि हमारा यह नाम रक्ला ओर शखका 
त्र; चोर, बदमाशः आदि दे ।ः 

दल.यह्‌ भी कदता दै कि दिद नाममें क्या रक्खा 
ग मोह दी क्यो किया जाय १ इसकी लगहपर 
.{;दिदुख्धानकी जगहपर “भारतः या “आर्यावतः 
दिया जाय | 

तरह ददुत्व ओर उसके व्यापक ,खरूपपर .ओरी- 
शङ्कां ओर मी उटायी जाती ह। इस छेखमें 
ओपर संक्षि विवेचन किया नायगा |. 

तके एक-दो नदीं, अनेक अन्थोमें दिद" यन्द पाया 
अदूयुतरूपकोषमे खिलि दै 


हदुर्दिदुश्च पुंसि द्धौ दुष्टानां च -विष 

अर्थात्‌ ष्दुष्ट . खेगोको रगड़्नेवारोको र्हिदु उ 
कदा जाता है ।› ये दोनों शब्द्‌ पुर्लिङ् दें । ष्देमन्तव 
की उक्ति है--“हिदृर्दिं नारायणादिदैवतामक्तः । 
दिद उसे कदा जाता दैः जो नारायण.आदि देर्वोका : 
धरामकोषःकी उक्ति है 

्िदु्ु्टो न भवतति नानार्यो न विदूषकं 

सदुधर्मपारुको विद्धान्‌ श्रौतधर्मपरायणः 

तात्पयं यह कि ष्िंदून तो दुजेन हीत 
अनाय होता है ओर न निन्दक ही होता है। ज 
धर्मकां पार्क; विद्वान्‌ ओर वेदधर्ममे निरत दैः वदी 

संस्ृतमाषाके विराट्‌ ओर प्रामाणिक कोष 
कस्पद्रुमः म भी “ददुः शब्द्‌ ओर इसकी व्युत्परि 
हे । आरवी शतान्दीके असिद्ध म्रन्थ भमेख्तन्बः ( ३; 
म छ्विादै- 

हिदुधमेग्रशोष्ठारो जायन्ते चक्रवतिन्‌ 

हीनं च दंषयस्येव दहिदृरिस्युच्यते भिये 


रत्‌ ध्टाकः हू आदि चक्रवर्ती राजा दिदृधमंका नाद 
; हमे} जो दुध्को दोपदेतादैः उसे दुं कहा 


| । 
क॒ विद्वानोका मतद क्रि मेरतन्वरसे भो प्राचीन 
च्किपुसणः है } उसमें च्लि द-- 
हेन बर्न नूनमध्मकर्ति क । 
नर्घोरमाक्छन्ता हिदवे चिन्भ्यमाचिशशन्‌ ॥ 
त्‌ वटी कलिके कारण ध्म॑च्ूल्य कल्ण्युगमे विदेरियो- 
आक्रमण होनेपर दिदूल्मेग विन्ध्यपव॑त चले गये |> 
रके इन दलोकोसे स्पष्ट विदित होता है कि संस्कृत- 
एक नही, अनेक खलोपर (ददुः शब्दका उस्ङेख 
राब्दका जो लक्षण किया गया है, हदु शब्दकी 
घा दी गयी दैः उससे स्पष्टदही ज्ञात होतादहै कि 
य॑काही नामदै। दिंदू वह दैः जो दुष्टनाशक; 
ए, वैदधर्मनुयायी; नारायण-मक्त ओर विद्वान्‌ है । 
लक्षणेसे ज्ञातं होता है कि [आर्य ओर दिद एक दै 
जातिका नाम दी दिंदू-जाति है। इसख्ि ्पहटी 
एकदम निरर्थक है । ऊपरके एक शलेकसे यह भी 
तादे क्ति षुः ओर षदिदुः--दोनों दी शब्द जद दै । 
0 आपत्ति तो ओर मी निरर्थक है । मुसस्मानोकी 
अलग रही; जिन दिनो महम्मद काहवका जन्म भी 
। था ओर अरबजातिका इतिदास मी काठके अगाव 
; उन्हीं दिनों बादशाह सिकंदर भारतवर्षं आया 
पने अपने मन्त्ीसे द्दिदूङ्कुराः ८ दिदुकूट ) पर्वत 
च्छा प्रकट की थी | यह बात उसके जीवनचरितमें 
कि ईसासे मी सेकड़ँ वर्ष पूर्वं हिंदु? शाब्द था, तब 
जा. सकताहे कि हिंदू नाम पुसस्मानोका रक्ला 


दरसे भी सैकड़ौ वर्धं परे पारसियोका धर्मन्थ 
बना था। उसमें वेदके हजारो शब्द पाये जति 
¡ शदिदू, शन्दका उल्छेख दै । उसी समयसे सिन्धुके 
बसनेवठ्को हिंदू कहा जाता दै। "ट्ख 
स भी पहले ्िदवारः था । वस्तुतः (हिंदू? शब्द्‌ 
रब्दका तदूमव रूप है । पारसी भाषमि (सः को 
जाता ई । (वतः, को (हसः, सरखतीः को श्हरदवती 
एः को (अद्र कहा जाता है । भाषा.विञ्ञानके 


इरावती ओर सिन्धुको अर्थात्‌ “सष्षसिन्धु"को “हरहि 
सुरू किया | ( भविष्यपुराण, प्रतिसगंपव, अध्याय्‌ 
८इ्हिदः शब्दौका उल्छेख आया है । ) अनन्तर 
दू? कहने मो ओर अन्तको हिंदू या सिन्धुके ¦ 
रहनेवालेको--सारे भारतवासियोको दिवु कहने कगे 
विदे सरे भारतवासी इसी सिन्धुके रास्ते जाते 
विदेश जनेका एकमात्र यदी रास्ता था | इसि 
सबको दद्‌ ही कहने ल्मे । बर्ि आनतक ईरा 
ईराकः अफगानिस्तान ओर अन्य देरशोमि भारतवर्षं 
ओर प्रत्येक मारतवासीको '्िदीः कहा जाता है- 
हदु होः मुसर्मान हौ या कोर हो | अमेरिकावाः 
भारतीयको-- ददूः मुसस्मान; ईसाई; पारसी; यदद 
हिंदू कईते है । इसि यह कना सत्यका अपमा 
द कि हिंदु, शब्द मुसस्मारनोका दिया हुम ह । 
यह भ्सिन्धुः दाब्दसे निकल दैः जिसका 
कितनी ही बार उल्लेख है। इस सिन्धु नदकी 
बड़ी ही प्रशंसा खिली है | इसे आर्यलोग परम पि 
थे । सिन्धुके तटपर ही ऋषिरयोनि अनेक वेदिक 
तपःपूत अन्तःकरणमे आविष्कार किया था । इस तर 
वेदिक प्रयोग है ओर उसके तदमव शहद शब्द्‌ 
संस्कृति भरी हुई है । 


यूनानी भाषामे ष्ः काखेप हौ जनके कार 
या रीस “इन्द, ओर “इन्दुः शब्द परचख्ति दए 
आदि धूरोपियनने (दः का८डः बना दिया ओं 
जगह “दंडः; (दंडो ओर शंडियाः बना डल । : 
दिवुः छ्खिना भी पड़े, तो बे "हिं दी छ्खिंगे, हिं 
उनकी भाषा षदः की जगह इ' ही है| (दंडः ३ 
उन्होने दरंदीज्ञः; (ईस्ट दंडीज्ञ?) (वेस्ट इंडीज?, ८ 
द्रंडियन आसनः आदि शब्दको रच डल | के 
“सिन्धुःया विदुः शब्दकी विदेिययोने इतनी दुगंति 
हे । हम पसंद कर था न करे, परंतु अंभ्रेज हमे “इदि 
कटेगे । आर्य॑संस्कृतिसे शून्य विदेरियोतकको वे 
कारण र्दे इंडियनः कहते ई । परंतु वे पसंद व 
करे, हम भी तो उन्दै फिरंगीः ओर “अंग्रेज दी क 
८इंगलिरामेनः नदीं | ज्म॑नीवाडे अपनेको !डोद्‌ः 


अपने देराको 'डोदटशलेडः कदते है; परंतु इन्दं 
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कृते है ¦ रतना छ्ि्खनेका ताव्पयं यह है कि 
)षसे यर दे ¦ पाचकी विभिन्नतके कारणं 
के कड खूपहौ जाते द| परटु मू शब्दभेद 
का इतिह ओर संस्कृति दती दै । फलतः भूर 
7 विदः श्द्‌ वैदिक ह, परम पवित्र दै ओर हमारी 
प्रिये इतका पनिष्ट सम्बन्ध ह | 

: ठब्दके (कालः चोरः आदि अथ द्वेषवस किये 
जो विधमी हिद्से द ओौर जलन रखता है, वह 
अ्पर्योग अर्थं करेगा ही | हिंदू सुरके पूजक ह 
पी असुरक्ष । दोनीमे विरोध भाद ज्यादा बद गयः; 
ो हिद; रान्दके अथ॑का अनथं करने तमो । दिवु 
म श्रुता वद्‌ गयी, तव सुसद्मान इसका अथं 
; च्कापिरः आदि कसे लगे ! परंतु र्दिदुः शब्द न॑ 
का है न अरबीका; इसख््यि श्ंदूः यन्दके छठे अथं 
कभी रीत नी हृष्ट ¦ खुद मक्छा ओर मदीनावारे 
सुख्मानोको दू, ओर 'दिंदीः कते ई तो क्या 
ये अर्थक अनुसार सुखस्मान (नास्तिकः योर (कारिरः 
लये यदह कहना सरासर अस्य है कि ध्यह॑शब्द्‌ 
का दिया हुमा है जीर इसके अथं बुर ह ।? संस्छृत- 
; शब्द्का अर्थं तो उच्छानदीहैः तो क्या पारसी 
द्‌ को छोड देंगे ! 

मेग यह कहते दै 'नाममे क्या रक्खा दै £ उनके 
ीबूका नाम लीजियेः नीवूके नामका कीतन कीजियेः 
ग जीमपर पनी जरूर आ जागा | क्या महाराणा 
नाम ॐेनेपर ग्वंसे छती नदीं एल उठती १ तब फिर 
१६ क्यो नहीं किया जाय ! 

। वस्तुतः ध्वनिरूप अकार ३ । अपनी सारी 
ओको मनुष्य नामरूपी एक शब्दम प्रकट कर देता 
म इतने संस्कारः भावना ओर स्मृतियां मिरी 
कि नाम ओर वसवु एक ही हो रते ई । इसीसे 
। महाप्रमु नाम ओर नामीमे एकता समञ्चते ये । उन्होने 
--“अभिन्नत्वान्नासनामिनोः ।› अर्थात्‌ नाम ओर 
` एकदै । इषल्वि नामको नामवाटेसे इयया नहीं जा 
दरीरका अङ्गन होते इए मी बहुत बार शरीर 
सरीरसे भी अधिक महस नामका हो जाता ६ । 
विनष्ट दयौ जाता ईः परंतु नाम कमी विनष्ट नदीं 
शङ्कराचायका शरीर नहीं दै परु उनका नाम 


बिस्छुल बाहियत है क्रि ध्वामर्ये क्या रका द £ धरतु 
दहन्‌ अधिक उपयुक्त दै कि "नास्ये ई सव द्रु ह | 
आज हजारो दर्षेति हिंद? नाभ इदन्‌ विद्यद्‌ 
तनी सम्पन्न संस्करति; इतने उदात्तं आद्यं; इतनी र 
भावनार्थँ इतने समर्थं जीवम ओर इतये श्वस्य तड 
मिले हैकि यह दब्द अर्णोले मीवष्याराद्ो गया 
शब्द हमारे अगणित सत्कार्यका दपं हो गया 
नाभके च्ि असंख्य योगी; यति; कविः दीाद्निक 
नायक ओर महापराक्रमी अपनी जानतक दे 
यह्‌ नाम इतिष्टरका म्टकोष बन काद) येद 
कि ददु, नास्ये द्मा इतना सोह ओर इतनी समहं 
यद्यपि यह निरविंबाद दै षि आर्य॑सेग सदासि 
निवासी है, तथापि बिदेदी विद्वान्‌ सौर उनके शिष्य 
विद्वान्‌ इस टेखमे आ्थक्रा आदि निवास नर मानः 
कृते ई कि 'आयलेग पएशिका माहनर, स्कांडिगै 
तिव्वतसे अथि द}; यदि यद गतत मान लै जा 
भरी यह मानना दी पड़ग कि डिदेशीटखोग यंहि 
निवास्यो- द्रविडः आदि द्रविडः कोड; गीर 
सन्थाल आदि-को हिंदू कते थे ¦ मू नाम दू 
जेसा कि ऊपरकी पंक्तियोसे प्रमाणीकत है । र 
“इ के सानपर “सः ओर (धके स्थानपर ष्द्‌ः कं 
'हिदूः कौ जगह भसिन्धुः कदने कगे ¦ नामके परिम 
अभ्यास आर्यको था दी । वे अलेक्जेडयाको भअ 
ओर सेल्यूकसको “खुद्धवः कहते थे ! यदि यह व। 
दो तो मानना पडेगा कि इस देरके स्यि (आर्थ 
मी प्राचीन नाम ददुः है ! जिस समय मारतवर्षः 
इतिहास नदीं थाः उसी समयका- प्रागेतिदहासिक 
प्िवुः नाम हे । इखका प्राञ्जल रूप अपनी पियं नदीके 
सिन्धु रक्खा गय! अवद्य } परत जनसाधारणमे पिव 
दी प्रचलित रहा ओर आर्य भी हद्‌ कह्ने खमे 
चलकर शद्‌, खन्द इतना व्यापकं हौ गयाकिसं 
युस्तकोमे मी इसका प्रयोग घड्स्टेषे होने लगा । इ 
तौ यह इन्द समूची वसुन्धरामे व्यापन हो गया है ओर 
डी साथ यहकि समी विभिन्न धर्मवालोको भी संस 
डी कहता दै । सातवीं शताब्दी अनेक गिरि-कन्द 
लोधघकर चीनी यारी इेनत्साग य्दा आया था ओौर च 
मारतम रदा; परु उसने मी हम पित्‌ः ही खि 
द्राविडवी प्रयोग केवल कु पारी करते ये। बे 
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(कषय म तरि (न भ मरतिः म [क्रः = 

°्ठत {दक्‌ स््बःतयका अमान्यं ॐ; इसलिये 
> ॥ (विष ~ [क्ष । 

† हर्द सवस अधिक उपयुक्त चचा । रसिष्चखानः 
9 रष ना यः 

धान्‌ क! “सय र्षः माना सयु 


सेयं राष्टमाय॑स्य चोत्तमस्‌ । 

( भविष्यपुराण अ० प्० २) 
न्धुः चष्दके दो अथं ईै--नदी ओर सयुद्र | ईस 
श्वम खिन्धु ( नदी ) ३ ही । उत्तम मी हिमाख्य- 
प्ठ सिन्धु दी सीमाका निश्चय करती हे ¦ पूर्वम 
। ब्रह्मपुत्र निकली दै। ऊुछ लेग इसे सिन्धुकी 
भौर ऊख सोग इसको सिन्दुकी ही पूर्वी धारा मानते 
तरह पूर्वमे मी सिन्धु हृदं । दष्चिणमे तो चिन्धुया 
शगर विस्तृत ही है । इस तरद भगवानने द्वी 
की पूर्णतः सिन्धुस्थान या हदुस्थान बना रक्खा 

देदके लिये इससे बदुकर दृसरं उपयुक्त शब्द्‌ 
न॑६९। । 


वेद (९।३३! ६ ओर १० ४७।२) मै चार 
उर्छेख दै । इन समुद्रम हमारे पूर्वंन जदाजौ ओर 
रा यात्रा करते थे ओर विविध देशम व्यापार करके 
एेद्वयंसे अपने देखको सम्पन्न करते थे । ( १। 
९।५६ ¦ २१ ११६ ।३;४।५९५।&;५। 
७ । ८८ | ३ ) भूगर्भ॑शास्मी कदते टै कि बखं 
सके उत्तरी मागमे ओर तुर्किस्तानके पथिमी 
रकं विस्तरत सयुद्र थाः जो प्राकृतिक कारणे 

करष्णहृद { 8186 5€३& ), कादयपहूद 
321 568 } आरखहूद्‌ ( 9€8 0 478] ) 
राहृद्‌ ( 1, € 2211858 ) के ल्पे परिणत 
। किसी समय पञ्चनद ( पंजाब ) के दक्षिण; 
र पूर्वमे समुद्र विद्यमान था | श्रीपएपच, जी , वेस्सने अपने 
€ ग 15६० भन्थमे छ्िखा हैकि ¶्टेसे 
अस्तित्वं आजसे पचीस इजार वष॑से लेकर पचास 
के भीतर ही सकता है ।; इस तरह स्पष्ट ज्ञात होता 
रि देके चारो तरफ चार समुद्र॒ ये | सत्त सिन्धु, 
गान्वार ( अफगानिस्तान ): बिखोचिस्तानके उत्तर 
र ठुकिस्तानके पश्चिम आदिमे इमे पूर्वज रहते 
दाचित्‌ इसी कारण उन्होने अपने देशका नाम 
नःय दिदुखान रक्खाथा | इस प्रकार कम-से 
३ हजार वषंसि इस दिव्य देशका नाम दिंदुखान 


५ लैः ५९. क 


भ्ुख्षनसिदि 


४ १५५७९७०७. ५१८... 0 


प, , ( दोग ६.५ 
खेदक ब्त ह क दशक कुछ सगर 
९ 0 १। नरह श क 
हिंदु ओर ईिंदस्यानके पूणं महच्धके नहीं समद ३ 


वह्‌ दिम दुर नही, जब हम दी इन पावन ज्दं 
चिर नदीं छकाथेगेः सारा यि सिर छकायेमा ओौर 
महयव्याएकं स्वरूपे अमर गीत गायेगा 
हसी ईिद्ख्यानके प्रत्येक भासय रेवपुरुषोका ` 
प्रयेकं प्रान्तमे यङ होता शः घर-दमे खजाना भ 
था ओर इर्‌ एक मनुष्ये घर्मका निवास धा-- 
प्राम मासे स्थिदो देनो ददै इरे स्थितौ मस 
गेहे गेहे स्थितं द्रव्यं धर्मश्चैव जने जा 
( भ्रदिभ्यपुर्ए्ण्‌; अरि 
उर सम्य एकं दी सस्छति थी, एक-सी प्रथ 
एक राष्ट-म्दघा संस्कृत यी र्‌ सम्पूणं रूषक 
अदधत आनन्द था । पञ्क-पश्चीतक स्वतन्त्र विचेया ठ 
ही सवं कारण है कि ्िंदूः ओर दि दुस्थानः 
महस्व अनेक विदेदी भी ससङ्धते यै! यहूदी ¦ 
दिंदू कते थे | रवी ्रन्थ “सोद सो अच्छः : 
दै--“भारई-बन्धुयोका अत्याचार हिंदू-तलूवारसे भी 
घातक देता ई}; अरदीये एक कटय 2ै--«हि 
देना; जिसका सतव है “दात्रुपर रुड़ी चोट करना ¦ 
तल्वार ओर ्यूरताकी ेवो ही धाक थी । बेबी 
वदिया वागको “सिन्धुः कंहते थे ¦ वहं इसय्यि । 
ही वर्गोके पोषे देते थे } वर्दोकी भाषम षिद्‌, का 
देशका निवासी है । कोई बुरा अथ॑ नरह है । 
हिंदीकी प्राचीनतम कविता चंदबरदार्दके पित 
कीजो पायी जाती दै, वह बारदर्वीं सदीकी है} : 
राजा पृरथ्वीराजके पिताको लक्ष्य करके यह कान्य छि 
३ । इसमे हिंदु, दिंदुवान ओर हिंदका कड बार ना 
हैः जिससे विदित दोताहै किये शन्द्‌ उन दिनी 
आदरणीय ओर पूजनीय थे | उन्‌ दिनों मुखस्माः 
पहर आये हए थे । वे राजपूर्तौके पके शच ये । 
सम्भव था कि अपने शच्रुओके रक्खे घृणित नामको 
तुरंत अपना ठेते ओर उसे पूजनीय म्भन छेते १ चन्दः 
तो अपने ्पृथ्वीरजरासोः मे अगणित बार (ईदू 
प्रयोग बद्धे गवं ओर गौस्यके खथ कवा है | 


पै. 


जभ 


~. ^: न ल्श्याः ग 9 उः ~यै 1 २.5 श्रत 
कष्टे ४; (सदस्य भव रषः ॐ | -नदूसर्त 

मरं र्‌ प्रदसमे त न > 1 श्य्‌ 
। समध रामद खम मः अपय कत्यु शा 


मरे दू, ओर दहुखानः जन्दौका उदे किय 
कवि सूषणने छव्रपति श्िकजी ओर इदेल- 


र [भ ४4 वनाय मः {२ वभ | 
साख्के सम्बन्धे कविदार वनाय थीः उन हिंदू 


स्थानकी बार-बार प्रदं श्री है} गुर तेगवहादुर 
गविन्दर्धिद्‌ ठी हदत्‌ कच लिये ह च््यि जर 
घस भैर डिंदु-राच्यकै सिये दैदावा वीर सहाकालकाः 
ख्य धारणे करके पुख॑रमा्नहे छ्डे ॐ ; सुजनरसिहः 
रामा ऋप्पा; संया सख; सणा प्रताप आदि वीर- 
दिदुप्वकी र्वाके स्यि मद-त्त शुक रद 
} 


पनको इिदुन्व कहा जता है ¦ दिंदुपनके भीतर 
दिदू-मयांदाः दद्‌ संस्कृति; ईिंद्‌-घम्यताः हिंदु 
दैदूकलः आदि-यादि रब आ जति ई । शडुस्वका खरूपं 
पक दै कि इक रष्वाके चयि वे मी प्राण देनेको 
जेः हिटत्वकी दो-दौ-एक दातं खान तेद द्क्षिणके 
केदनेवषि यनाद्धण्‌ ( आदि दरदिड्‌ ) भी अपनेको 
नेमे गर्वका अलुमव छर ई } आयंशषाज; सिक; 
2 आदि सं 


1 


भदास्मापे सस्पिदित्‌ दै । यक 


1. 


नस्क ग अपनेको हि क्रे ई! एोजाङ्‌ ए 
ईसाई हिदु-देव-देवियोकी अवक पलः रते ‰ 
दी युसस्मान भी दिदू-त्योहार मनाते ओर दैः 
मुण्डन-षंस्कारतक्र कराते ह । जिनपर {दुत्वकी 
गयी हैः वे मुसस्मान गोमांसके पासतक नहीं जते। 
मी अपनेको छती फुल्यकर दू बताता दै । ओष 
परम वेष्णवतक हिदुस्टाभिमानी है} षूअर 
गौटकर पुखस्मानर्कै बनायी दुद रोटीको केक 
छकनेवङेः गुर गोविंदसिंह भी ददु ह ओर 
गुक्जी भी हिंदू है | वणंशरमीमौ दद्‌ है ओर 
द्रोही भीरू ह) दश्वर-दोही वोद भी दिंद्‌ 
जेनमीदहिंदू है ओर मूतिपूनाद्रोदी आर्यसमाजी 
दै! चाण्डाल ओर चमार भी दिदुस्वके च्थिजा 
ओर कोट, भील भी िदुत्यकी राके सव्य कट म 
कन्धार ओर काल्ुलसे आकर गङ्गा-लान केरनेयङे मी 
कै हिमायती ह ओर गङ्गातटपर रहकर गङ्खाकी स 
कटनेवले भी दिं है  दिंुतवने ही बौदधघमैको ज 
ड; इलि बौद्ध माननेवाे पानी; चीनी; 
मंगोट, सिन्बती; सिंदली; वमौ आदि भी हिंदू है 
भिष्षु उत्तमा हदुमहासभाके समापति भी दए थे | 


"१6 


भन्मे बसते 


काश, कोप, यद्‌, 


्वास्कर 





षेखती सौरभं 


उसीके मन वसते 
खेभ, छ्ेड जो करता सबसे ण्यारः ! 
कम्प न अले अनमे आने देता 

खे नित रष्टता सत्कता ध्यान } उस्तीके०॥ 


दुखी देखकर किसी जीवको शोत 
कख 5 सकता जिसे कथी अ मायाका 
सद्‌ा ज करता 
रखता सदा प्रेम इरि-पदमे, जान 
र समश्चताः है प्रपंचमय यह 
अकार 
जिसको खुपथ वताते रहते सदा खयं भगवंत । 
योगक्षेम ॒वर्हेन करते नित, खिले एक बसंत ॥ 


भगवान्‌ | 


बुरे बिचार ॥ 


तुरत दया । 
जजार ॥ 
हरि-गुण-गान ¦ उसीके० ॥ 


जन्मका सार | 
सारा ससारः ॥ 
अभिमान । उसीके० ॥ 





रधर ग्रहान । उस्यीके० ॥ 


"कि, क. 
1 ध ॥ + 
क द = 


0 


५ ` ५ ह, \६ ए १३ 


२,९.१६ १ २१३२५ १ १६९ 


{ उदः --5० शीदीनान।यजौ इमा चः ॐ, सारतः विदावाौरः दिदामूषणः विच्यासिषि ) 





?, शक्‌ कल्यं एवं सुषटि-सवस्यः 
तर्द जद्यणौ दड्िदीयपराधं शरौदवेतवाराहङद 
-दरतखण्डे आ्पैवतेकदेक्लान्तमते कृमारिकानाम- 
स्यतद्रव्वल्तदे अष्रविक्षतितमे कश्लियुगे ङ्द्ि- 
दो द्ावतारे " 
त्यादि सङ्कव्पको सनातनधर्म अस्येक श्युभ्‌ त्यम 
इसके द्राग्‌ युष्टिदवत्छर सरख्ठा तथा संश्चेपरे 
तदै | 
- यह जनना चाद्ये कि ब्रह्माजीकी अपने मानसे 
आदु दोवी दै | ब्रह्माण्डकी सुष्टिसे ठेकर महा- 
तना समय व्यतीत होता हे । ब्रह्माजीका पूवैपरा्ध 
नकी आयुके पचास वषं॑बीत गये द | द्धितीय 
थम कटय ( दिन ) य्‌ वतमान ३ जिसका नाम्‌ 
{कल्पः है । अर्थात्‌ आजकल त्रह्माजीका ५१ वे वर्षका 
` चरु रहा है ओर उसकी १३ घडदिर्यो, ४२ पल; 
४३ प्रतिविपल बीत चुके ह । इसपर श्रीमद्धागवतः 
[सण इस प्रकार दै 


यिधरेरहोराथैः शलमत्योपरूक्षितेः 
पतद्िवास्यापि (ब्ह्णः) परमायुदयः स्तम्‌ ५ 
नायुषस्तस्य पराधंमभिधीयते । 

दराधोऽपछन्तो परोऽथ प्रवर्तते ॥ 


(३) ११ ¦ ३२-३३) 
तु कथितः कल्पौ द्विदीयसश्यापि भारत । 
इति विख्यात" ^ -  -* - ^“ ^“ -“ ॥ 
(३२११1३६) 
प्रकार (माकण्डेयपुराणः ( ४६ | ४२-४३-४४ ) 
गह । 
कर्पर एक जार चतुर्युंग होते ई; उन एक सदस 
चौदह मन्वन्तर होते द । सत्य; तेता; द्वापर, 
चार युग ह । चौदह मन्वन्तरे नाम ये दै 
व्‌; २ खरोचिष, ३ उक्तम, ४ तामस, ५ रेवत 
५ ७ वैवस्वत, € सावणिकः ९ दक्षसावर्पिक, 





भागवत पुराणके अष्टम स्कन्ध ८ १; ५; १३ अध्य 
मनुस्प्रति ( १। ६१-६२-६३ ) मे; विष्णुपुराण 
मे तथा श्रीहरिवंशषुराण ( १ ७) मेँ 
सकता है । श्वा० दयानन्दजीने भी मन्वन्तरौवि 
सम्भवतः पुराणे ही ठेकर अपनी चरम्बेदादिभाष 
के २९१ पृष्ठम उद्धत कयि ह} इसी प्रकार सूयं 
भी इस विषये साक्षी दै ( देखिये उसके १। १३ 
१६; १८, १९ २०; २१ २२; २२वे पद्य)। तदनुसखाः 
मन्वन्तरके ( जो आजकठ चाट है ) ७१ महायुः 
सत्ययुग; २८ ब्रत; २८ द्वापर तथा २७ कलियुगं बीर 
अब अघ्यर्दसवों कलियुग चाद हैः जिसक्रा आज-कल ग्र 
( चतुथौर ) वतमान है; उसमे भी आज ( ह° 
५०६० वषं बीत चुके है | 

एक मन्वन्तरमै ७१ चतुर्युंग होते ह । प्रर 
सन्ध्या तथा सन्ध्या हमा करता दै } एक क 
मिलने व्रह्लाजीका एकं दिन हूभा करता है । ए 
वघं ४; ३२; ००; ००; ००० होते है । ओं 
२००६ ) तके इस कृत्पके १; ९७; २९; ४९; «4 
बीत चुके द तथा २; ३४) ७०; ५०; ९५० वषं शे 

यह्‌ विषय भी श्रीमद्धागवत आदि पुरो 
इस विषयमे कुछ प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

कतं ब्रेता द्वापरं च क्ङिद्चेति चवुर्युंग 

दिग्येहरौदद्भि्वषेः सावधाने निरूपितम्‌ 


। दैवता तः 


% युहोपर यु्गोवे वषे दिव्य्‌ कदे गये 
की व्वै-व्यवस्था भिन्न-भिन्न हआ करती है । यथा--दैवे 
वषं ॒प्रविभामस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रातिः स्य 


णायनम्‌' ॥ (मनु ° ११ ६७)! 'सय॑स्तिदधान्तः { १। १ 
यङ्टौ बात कदी गयी है । यर्दोपर स्पष्ट कडा दै किं मनुर्योका वर 
का दिन-रात होता है ¦ तवं “श्रीमद्धागवत्त' के ‹दिव्यैदरौ 
८३। ११) १८ ) तथा "मनुस्मृति" के “पतद्‌ हादसा 
युगम्‌, ( १ । ७१ )---श्स प्रमे १२,००० वषं देवत 
गये ई । श्नके मनुष्य-वषे बनानेके ल्यि ३६० अः 
करना पडेगा अथव १२१० ००५८३ & ०४३१२०१० ००- 





णये मो न नकली तोमर अन 
णौ ति 


[प क्षण्छ | 

एरे ष न्क 
तानि (निः 

पताम सदान 

याशयोरन्तरेण शः 


ल्क 


हि 


क्छ इदखसख्ययाः 


साः भका 


श 2) ~ 1-4 ) 
द्विगुण्फदि हानि च ४ 


बह्मा यनच्र धर्मो विधीयते ॥ 
पेक्य युगस्सषद्यं यष्िराब्रह्मणे दिनम्‌ ¦ 
व चिक्ला ताक शश्ञिमीलति विश्वदक्‌ ॥ 
व्वद्धान र्य्थयै छोककद्यौऽनुवर्तते । 
द सग्दतौ मनून्‌ युद्धश्वतुर्द् ॥ 
वं कारं समुखे शिक्यं छेकश्टतिस्‌ । 

८ ६1 १२ । १८--२०;) २२-२४) 


केत भमु मृतिः ( १। &८ से ७८, ७९-८० ) 
ह।मारतः के वन॑दवं ( १८८ | २२ से २४; २६ ) 


न्तपर्वके शेक्ष-धम॑पधं ( २३१ 

से३९१ यमी स्यष्टकौ गयी ई 
हम इनका विवरण! 
बधानपूवक देखं-- 


१६-१७; १९ से 


ते है¦ (कल्याणः के विक्‌ 


१०६ ०; कङियुगं ५०५०, सन्‌ १९४९-५० ) 


{ सुखकद्फक्ते कर्षकं विवरण ) 
मन्वन्दसौके व १; ८४; ०३; २०; 


७५ 


® & © 


9७७७ 
9 ¢ 9 


© ५ ५) 


त सन्धियोके वक्तं -- ९२३ २०५; ९६) 
वन्तरके गत २७ 

यगेकि वषं-- १२१; &&; ४०) 
¶के युक्त वषं-- ३८; ८८; 
तमान कलियुगके युक्त वषं ५) 











के वर्का सौग १; ९७; २९; ४९; 


¦ बाढका सत्ययुग भी नमाप्रमाय श गया; क्योकि तदनुसार 


०५५ 


व्॑संख्या १२०० वतासी मयी ह ओर सतयुग ४८०० 
प्न सान्त गया हे! एदं महाभारव-युदधकाल्से प्रारम्भ हष 
एवि स्ख वषं बीत्‌ चुके हः यह सवेसम्मत वीत्‌ हे । अतएव 
वर्पीको मानुषवश मानमा कदापि युक्तिसंगत ओर यथाथ नहीं 


ये मन्व्दि-लिखितत वषं दिव्यं (देवव 


षै) ही है, यह जानना 


दै २६० अङ्गकि साथ गुणा करनेदे मासुषव्षं बसते है । मनुमे 
नुसार सत्ययुगके ४८०० दषे, तरेताके २६०० वष द्वापरके 
धं तथा कल्कि १२०० वषं माने है ¦ इन्दं जोडनेपर एक 
(ताकि १२,००० वषं होते हँ । श्नको ३६० से गुणा 
मेके मयुष्यवषे ४३५२०,००० होते हँ । “मासेन स्या- 


पैत्र; वेण देवतः ( अम्ह० ६ 


४।२१); ध्यक वा 


( भोभ्य कर्पके वर्षका विवरण ) 


मगेके तात मन्वन्तरौके वधं-- २; १४ ७०; ४ 
उनकी आठ सन्धियोके वष-- १; ३८; २ 
आगेके ४२ चतुयुंगोके वषं-- १८; ५७; ६ 
वर्तमान कल््युगके शेष वष॑-- ४;२ 


कर्पके अभिम वर्षोका योग--- २; ३४५ ७०; ५ 


हस हिसावसे-- 

कर्पके युक्तवरष-- १, ९७; २९; ४ 
9 भोग्यवषं-- २) ३४१ ७०२५ 

कृल्प ( ब्रह्माका दिन ) ४३२; ००३०, 


ये एक कृल्पके वषं दै । 


एक कर्प ब्रह्माका एक दिन होता है । ब्रह्माः 
उदयके साथ दही त्रेरोक्यकी सृष्टि होती है । उसके 
समासि होनेपर उतनी ही रात्रि होती दै। उसमे 
होता दे । 

ब्रह्याका दिन---४) ३२१००१००००० न 

)3 की रात्नि-४; ३२००) ००१००० ॥ 


दिन-रानिका योग--८३ ६४१ ००००१००० 


इतने वसि ब्रह्माका दिन-रात होता है | इर 
२३० अङ्कौसे गुणा करनेपर २,५९२२०१०००००१०० 
ब्रह्माका एक मास होता दै। इन्हीं अङ्कोको १२से गुण 
ब्रह्माका एक वरं बनता है । अर्थात्‌ १३१००४०० ०; 
वर्घोकां एक ब्राह्मवषं होता दै । फिर इन अर्को 
गुणा करमैपर ३१११०;४०१० ०१० ०१००१००९ 
ब्रह्माकी सौ वर्षेकी आयु समाप्त होती है । इस बद्याकी 
आजतक १५१५५; २११९.७ २९४९१०५० वषं बीत 


अब चारों युगोके दिव्य तथा मानुष वषं ए 
सन्ध्या ओर सन्ध्यांश भी दिखरये जति है-- 


चारो युगोके दिव्य वषं 


युर्गोक नाम सन्ध्या नियतकाल सन्ध्यां 


[काका 


१-सत्ययुग ००9 ~ ४००७ + ४५०५ 
र-त्रेतायुग ०० + २३००० + ३०० 
३-द्वापरयुग २०० + २००० + २००५ 


11 


11 


1 


° € निशं 
१ सन्व्य नियत्कि रुन्ध्यादा ईइञयर 








१७२८००० 
२९६००० 


य ७२१५१०० ७२९८००० ७९०० ७्य ८& ४५०५ € 


णृ १४४८० उ ० {१४४० ७ ० ०१४४० ० 9 = 


{१०८०० ०१ 9८ «० ® ७९५८ ००9 


ग्‌ ३६०००५4 ३६५०४०० ३६००० ४२९०५०० 


से 








9) 








यगीके तर न 
खाः युके वर्घोक। 


४३५९७३०० 


पसे यह्‌ जानना चाहिये करि कल्व्युसके ६; ३२५०००५ 
होते ह ¦ उरस गुना द्वापर ३ ¦ कचसि तिलुनः 
गैर चौगुना सत्ययुग दोता ३ । इस प्रकार 
दरे;२०००० वधं होते है | इसु प्रकारक 
भोका छक मन्वन्तर हंता है ¦ इस मन्वन्तरके 
२०००० मनुभ्य-वषं होते द| एक कल्पने १४ 
हते है, उनके वषं ४; २९४०१८०१००० होते ई 
मे प्दूयंसिद्धान्तः ( १२) १९ पद्य) कै अनुसार 
र्यौ होती द| उनम एकका परिसाण सत्थयुगके बराबर 
८१००० वर्षं ) होता है | इस प्रकार सब्‌ सन्धियोके 
९१२०१००० हते है ¦ स्वामी दयानन्दजीने भी अपनी 
देमाष्यभूमिका" न 'मयंखष्िसंवत्सर, दिखसखते इष 
सा ही माना ह| पर दे मन्वन्तरौद्धै वघसंख्य 
उषं मिलने भूल गये हः शिरसे उनकी गणनामै 
र रट्‌ गयी दै ¦! उनी पुरकोके बाहर आय॑सुषि- 
हमरे ही हिसाक्े हिला हुआ र्वा दै ¦ १४ 
के ४५२९;४०१८०१००० वमिं उनके सन्धि- 
९२०६००० भित्र देनेपर कर्य ( ब्रह्यके दिन} के 
संख्या मनुष्यवषौनुसार ४१ ३२०००१००१००० हो 
| इस प्रसङ्गे पूवं जो सङ्कल्प लिखि चुके है, सा० 
तरीने मी “च्रुग्वेदादिभाष्यमूमिकाः के २९वं पष्य 
द्माणित क्रिया है | 


ह पाश्चाच्य लीग ष्टिको केवर पाच हजार वषं पुरानी 
| आककबिरप उद्यरफा मत है कि सुष्टि आजसे 
वषं पूवं दुद थ| अन्य ईसाईखोग शष्टिका प्रारम्भ 
अं पूवं मानते थे | परंतु करई अत्यन्त प्राचीन अस्थि- 
देखकर उन ल्गौ षारणा परिवर्तित हो गयी; 


[, १ शि , + प फे, ५. 


शिद्धारदमि ए्कीष आदु दद 

समुद्र-जल्का खःरीपन देखकर उदरे निण्य किया 
(1) 

दमुद्र इस छ्येड्‌ यषसि बह रह! है | 


प्र° पस्‌. न्यु. कौस्ब खटिको एक करोड़ वषे 
ह ( पुरर रेस्टनसीः पृष ९६०९ }; यो° हिरनार 
व्षौसि छथ्व्छारस्म मानते है { सीक्रेट किदन; 
प° &९४ ) ¦ ग्रो कल भङाद्तयं ७ करोड़ वषं धूवं 
( देर हन रहम? ए० ३३५ ) ¦ चीननिवासी 
खुष्टिको ९६०; ०२५४२१३ व्षेसि मानते हँ । सर्‌ 
रामखन १० करोड वष पूर्वं मानते दँ (सीक्रेट डोकिटिनः 
र ६९४ } ¦ प्रसिद्ध अस्थितच्ववेदा डाक्टर विहि 
डाक्टर सथ शड्वङं आदि प्रथ्वीकी उष्णतावं 
करके उसकी आयु देख करोड़ वर्धकी मानते है। 
दीखियय; बोटीनियम आदि धातुके परीक्षक 
२४ करोड़ वर्षसि ३० कृरोड्‌ वषं भानते ह ¦ प्रो° 
३५ करोड़ यर्पौसि सुष्िनिर्माण मामेते ईह ( सीक्रेट 
रष ६९४ )} प्रो ° रेड सूष्टिकी आशु ५० करोड वषं 
प्रो ° हकरल १ अरब पे घुषि मानते ई (वस्डं 
१८७ > ¦ कोद ओर एक उधरव ६० करोड़ धर्षोि 


ये वैज्ञानिर् समी अम्याखलील विद्ाथीं £ 
वसयप्र्‌ इनक ठत बदलते रहते ई । यन्ततः ये पौर 
उक्र विश्राम छेते हँ ¦ अतः हम यिश्वास है फि 
१ अररः ९७ क्रीडः; २९ खख; ४९ हजार 
खष्टिको प्रारम्म दु मान खगे ¦ इस कत्पका निरं 
चुके | यह खेतवाराह कल्पं दई ¦ दस प्रकार न साट्‌ 
कृल्प तथा कितने ब्रह्मा हो चुके । ब्ह्माके एकं सहर 
विष्णुकी एक घड़ी होती दै । विष्णुकी १२ त्गख 
श््रकी आधीष्डी हेती है } इस गणनासे रद्र 
२५ २३२. ९४; ८१ ०० ०७००७०५७ ७० ७७, 
वर्षोकी होती ३! श्रकी आदभे अनेक चिष्णु ह 
अन्तर्षान हो जते £ ! 'वृहत्पराशरस्मृतिः मै 
सङ्केत मिलता दै-- 


मन्वन्तरभिति 
षाक: 


` तदेकसक्चतिगुणं 
भल्क्ञ्तश्ट्रयेतेष् 


स्रत 
ध्रकीति 


~ 4 








दवसमानेनः हतवः तस्यः 
श्षयसख्िगयुणोऽटाभ्ै इदस्य ुिडव्यते ४ 
नाञ्दिकमारेव धयतैऽव्डक्षदैे डिज्छः ; 
शवादमनि दीश निराख्श्ये शमम ४ 
५८44५ 


प्रकार दिदु-संस्छृत्ति अनादि अशठ प्रान्चीनहं 
। अन्य शानो इसीके एक देको आंशार दन्त 
संस्कृतियों उसन्न हुदै, कदं न्ट द्ये यीं ¦ अतः 
ति ही अन्य संस्कृतिरौकौ यादि उननी दोष 
 संस्कृतिमे इतना कल-परिस्ण न्ध । 
संस्कृतियों आदिस्दः ईः ईहिदु-षंस्छृतिरी भति 
द | 

खा तथोः यङ्खीप्वीवका चह्ञानिक रहस्य 

(कः ) शिषः 

वा-यसेपवीत आदि हिंठु-संस्छतिक उध्योमी 
यो तो राक एदं अद्ध क्क ई, अतः उन्‌ लिये 
पनोँकौ आवद्यकवा न्ट; दथापि आजसलक्ल समयं 
 प्रयोजनको भी पू करता है दस्पूत्व॑थं निम्न 


नसत ५०५५०न 
# 


नत रु 
इ ध 


 इसम वेदिकं प्रफणु भी जन ने चाहिये । 
कहा दै-- 


कमं द्विजातीनां स्वंषाद्नेद धर्मतः, 
पिऽब्दे तृतीये इका कतेम्यं श्चुत्तिचोदनात्‌ ४ 
(२) ३५) 


पर वेदके कहनेसे िखाक र्खना कदय गया 
के दो माग है-मन््रमाग तथा ब्रह्मणभाग | 
रभागका प्रमाण यहं है-- 
चाणाः सम्पतन्ति मारा बिश्िखा इद ¦ 
( श्युञयजुः का० सं १७। ४८ ) 
रेखाः भाव ईै--गोखुरके परिमाणकी 
; । दूसरा मन्त्र यह दै- 
न्युप्य म दकस्य लो 
यरे दमश्रणि न ब्याघ्ररोम । 
1 न शीरषन यशसे शियै शिखः 


किणि गभीर 


1 
मिम 


द्होपर शीः के चयि दिष्टः धारणं करनी 
यर्हापर स्खिलिाके बाङौको शिंहके शयते उपमा दीस 
अब व्राद्णपागकः प्रमाण देखिये-- 
थापि नदणस्‌--रित्ि का एटोऽनपिष्ि्तौ : 
तस्थ शुददु अविधाय यद्‌ शिद्डा : 
( आपस्तस्यथमयन्न १ ¦! ‹ 
यपर क्षिखारदितो श्युल्य अथात्‌ श्रीदीन 
न्य प्रमाण भी इस विषयमे बहुत है; पर शयान नहं 
इसका रदस्य समना चहिये । यधुरवैदीय (तेन्तिरीयं 
क दिक्चाष्याय नाशिक प्रथम वल्के छठे अनुवाक 
कण्डिका कः है 
अन्तरेण काह्युरे } थ एष स्तने हषावङस्कते 
मिः ; यश्य खेशान्टो धिवर्वे ) स्थपष् दीश 
रथात्‌ ताके मण्यरे स्तनर्की तरह ओं कैट रजि 
ह, यह छछौको मूल है ¦ वद्धं रके कपाला भैः 
८इलुरयो--इन्द्‌ अथात्‌ परयात्पाकी पक्षिक यागं 
नाड़ी इ ¦ 
योगीलेम सुद्ुभ्ना नाडीको प्रबुद्ध करकैः उक्ष 
खाष्त्कार करते ह ! यह नाड अपने मृख्खानवे 
छखाटके मध्यमे विन्वरती है | योगीलोग जिहते 
मूलस्थान कंदते ई; वैचयल्योग उसे “मस्तुलिङ्ख 
:मस्वुलिङ्गः कै साथयाङे अग्रमागको योगविर 
८नञ्षरन्धः कंइते है; वैद्य उसे (मस्तिष्कः कहते दै | 
यैद्यौका यह अभिप्राय है कि सारि शरीरम प्र 


`हे सिर | सव रारीरमे व्याप नाड़योका सिरसे सग 


मनुध्य-जीवनका केन्द्र भी सिर दी है, सिम द्‌ 
रहती दै श्ट जानशक्ति; दूसरी कर्मदयक्ति । 
राक्तिर्योकी परम्परा नाडियोद्धाया सारे शरीरम पै 
इसल्ि शरीरम मी ज्ञान ओर क्म येदो विभाग 
दोनो विभागका मरस्य वद्धी सुपुम्गाका मूरस्थान्‌ 
तथा मस्तिष्क दै! मस्वुलिङ्ख कर्वदाक्तिका केन्द्र 
मस्तिष्क क्लानयाक्तिका | मस्तिष्कके साथ श्ञानेन्दिये 
नाकः ओखः, जीभ; त्वचाका सम्बन्ध ई ओं 
पैर गुदा; इन्द्रियः वाणी--दहन कर्मन्दियौका म 
सम्बन्व होता है । मस्तिष्कं तथा मस्तुखिङ्ख जितने 


ग्ठम्थय खा सागमश्यवान सौरी. जासेन्टिय तथा क 





कहि विलक्षण सहिमसे दोनो दी खटोकी प्रकृति 
हे | मस्तिष्क ठंडक चाहता हे, यस्तुचिङ्गं मीं ¦ 
ग स्डक्के स्थि क्षौर बनवाया जाता है, देः 
वायु आदिका देवन करना पड़ता हे ¦ चिरोवेदनामे 
ठ कटानसे वेदना चान्त हो जाया करती है 
मस्वुचिङ्किका प्रश्च है कि उस्ने कितनी गमी 
दै । ग्मीकी न्यूनाधिकतासे नाडयो प्रकोप ह्य 
उससे कई हानिर्यो सम्भव है । अतः उसमे चाददिये 
मी | वह गर्मी कपडे आदिसे नहीं ज सकती; 
उनके गुण ॒भिन्न-मिन्न होते दै ! अतः उनसे पूणं 
[व नहीं | 
बात भी निश्चितदहैकि जों वस्तु जिससे उत्पन्न 
वही उसकी वास्तविक सहायक होती दै | जैसे कि 
से बनता दै; उस घडेके प्रत्येक अवयवकी पूति भी 
हो सकती है, जल-अभि आदिसे नदीं । "मस्तुलिङ्गः 
[ एक भाग है; उसकी रश्व भी सिरसे उत्पन्न 
श हो सकती दैः टोपी-दैरसे नदीं । शिरोजात पदार्थं 
अतः बहा गोखुरके परिमाणके बाढ ही मध्यम गीं 
हैः अन्य वाठ नहीं । यह पहले ही कहा जा चुका है 
त्क शैत्य चाहता दै ओर मस्व॒किङ्ग उऽ्णता ¦ तो 
# शीतर्तके स्थि वह कि केरा थोडे चाद्ये; पर 
की उष्णताके वि वहा घनीमूत केशोकी आवश्यकता 
इस कारण मस्व॒छिङ्गमे सदा दही गहरे बाल रहै 
से उनकी विशेषता या उता रहे; इसख्वयि उसका 
म भी दिखा, रक्खा गया है । कर्मप्रवर्तक होनेसे 
म्बन्ध॒घर्मके साथ दै। इधर सन्ध्या आदिके 
परमात्माकी कपा रिखाद्वारा दही हमरि अंदर 
; तभी नंगे-सिर होकर सन्ध्या करनेका नियम है । इसी 
त्तिरीयोपनिषद्‌? ने इस यानका नाम “इन्द्रयोनिः 
| | 


समे रिखाका त्याग अपवाद है । सामान्यतया 


` विधान ७५ वकि बाद होता है | तब आयुकी 
जनेसे शरीरकी पूणता हो जनेके कारण (अधिपः 
( रिखास्थान ) की त्वचा कठोर हयो जाती है, शिखा- 
¡ भी पचहत्तर॒वष॑तक प्राप्त होकर सरे शरीरम 
जाते है । तब दिखा छोड़नेपर भी कोई हानि नदी 
[ कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्डके समापन हो जानेसे 
शिखा-शूत्रका त्याग ठीक भी हे | 


दिखाक विषय दई क विद्वान्‌ अन्य उपपन्िः 


है; अ्िका इच्छ 


छी 
0 


हं ¦ सारी खुद्टिकः मूक अधि 
श्षिखासे व्यक्त होदा है } अश्चिको संस्करृदयै च्छि 
जाता है ¦ अद्धि यदि दिष्डरहित है तौ उख्य हवः 
माना गया दै! जव वह शिखी होता दैः तब किसीको ३ 
कि उसका स्यं कर सके } उसके उस स्वरूप ( 
के नष्ट होनेपरः तो भस्ममी उसे आच्छन्न कर दि 
३ | इम सव अगिके उपासक ई; अदिस दही उ 
अश्चिसे ही हम म्तन्वं दै पाष ८ पारस्कर्ग्‌० 
तया मामद्य सेघयाग्ने दवैष्छाविनं कुक्‌ स्वादः { 
३२ । १४ ) आदि प्राथैनार् करते ह 
जो जिसकी उपाखना शता हैः अन्तम वह्‌ उसं 
को प्राप्त होता ६ । उपासक भी रेखा खहका दै | 
उपास्यके स्वरूपकी य्यद्धिके खयि उरश्यके दी चि 
करता है- से शैव भस्स-सद्रा्याल्‌ सादिकोः वेध्य 
माल आदिक ! इसलिये शुह्कयज्ुवेदके “खतपथं 
आया दै--^देवो भल्वा देवानेविः (१४ | ६ ¦ १० 
इसी प्रकार तीनो आश्रमाय अथिके उपासक हर 
अधिका चिह्न भ्यिखाः रखते है । संन्यासे 
त्याग दोनेरे उसके चिद्व ल्िखाका मं 
कहा है ! अ्चिरेवन ( यङ् } तथा उसके अ 
व्यज्ञोपयीतः का भी व्याग कषः है | इस प्रकारक 
उसका अभ्चिमय खंखाररे भी खस्वन्ध न्‌ रहनेसे म 
संन्यासीको अचिरे नहीं जाया जतः | 
( ड ) यज्ञोपवीत 
यज्ञोपवीतसे पूर्वं ब्राह्मणः क्षत्रियः बैदय एकजः 
फिर उस समय गायत्रीके उपदेदासे 'ह्विगद्धं सुबद्धं म 
न्यायसे उन्दीको आचाय द्विज कर देता द । उन तीने 
एकजोको वह तीन दिन अपने गमये रखता है । तं 
अनन्तर उन तीनोका द्वितीये बार जन्म होनेसे वे द्धि 
ह । इसील्ि 'अथ्वैवेदण्मे कहा है-- 
आचायं उपनयमानो जह्यचारिणं कृणुते गः 
तं शत्रीर्तिख उदरे विभर्त्ति, तं जां द &यभिद्ंयमिि 
( क्षी सं १९। 
यज्ञोपवीतका सम्बन्ध यज्ञते दैः यन्ञक! सम्बन्ध : 
जसे कि 'न्यायदर्खनभ्ये कडा है-- यज्ञो मन्त्र 
( वेदस्य >) विषयः” ({ ४} १।६२)। वेदक] 
बेदाधिकारी द्विजे है । बिना यज्ञोपवीत हप द्वि 


पयनाधिकरारी नहीं ह्य सकेता; तब उसके अनधकार 
ध्ययने केसे अधिकृत हो सकते है ; 
पनीत किख प्रकार पुरुषपर वेदकः भार रखता दैः 
तरयो को कितना वेद आवदयक हेः यज्ञोपवीत नैवर्णिकः 
क्यो होता है--इत्यादि बातोक उत्तर यज्ञोपवीत- 
ठी देता दैः यह दाथकी चार गुखो ८ चब्वा 
नवे वार स्पे जता है! घेद्‌ १२१३१ शाखाओमे 
१; उसमे कम ण्ड; उपासनाकाण्ड; ज्ञानकाण्ड ये 
होते दै ¦ इनके सव मन्ध एक खख ह ¦ यथा-- 
रौ वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः 
{ वायुपुराण & ¢ + ७ ; 
एणव्यूहन्ते मी कह है-- 
¡| तु वेदाश्चत्वारो छश्च भारतमरेद च), 
५१४ } 
म कम॑कृष्डके मन्त ८० सहस कटे जते ह, उपासना- 
१४ सहख ¦ रोष ४ सह ज्ञानकाण्डके मन्त माने 
¦ यही वात निरुक्तकार भी सुचितं करदे है- 
स्त्रविधा कटचः---परोक्षक्रताः प्रत्यक्षतः 
पक्यश्च । परोश्चकृताः प्रतयक्षक्रताश्च मन्त्रा भूयिष्ठाः, 
आध्यात्मिक्यः ! | {७।६३।९., 
क्षः शब्दसे "कर्मकाण्डः इष्ट है; क्योकि कर्मकाण्ड 
पेफलरका प्रतिपादक होता है । “ग्रतयश्चः राब्दसे उपासनः- 
ट हेः वह प्रतयक्चफल्का निदर्दाक हे । “आध्यात्मिकः 
ज्ञानकाण्ड इष्ट है; क्योकि आत्मसाक्षात्कार ही 
ता है । ज्ञानकाण्डकी अल्पतासे ज्ञानकाण्डको कर्म. 
हीन न समञ्च लेना चादिये; क्योकि हीनता या 
संख्यापर निभेर नहीं होती । एक ही सूर्यं खसो तारे 
ही होता है । ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्डकी अपेक्षा होन 
प टी चादिये । युद्धम सेनापति श्ञानः होता दैः 
मः ¦ पर जितनी संख्या सैनिकोकी हेती 
उतनी सेनापतियोकी नहीं । यदि सभी 
सेनापतिः बन जरयः तो विजय कभी होगी ही नृं ¦ 
# ज्ञानी बहुत हो जर्येः तो सवकी भिन्न-मिन्न बुद्धि 
म बे जनताको कर्ममे प्रदत्त कर दी न सके । इसीच््यि 
से ज्ञानी या नेता थोड़ होते दै, परंतु उनकी सज्ञे 
> कर्मिष्ठ--जो उनकी आश्ञा बिना विचरे ही मान ल 
पक्षित होते ईः वैरे ही बेदमे भी श्चानकाण्ड थोड़ा 
कमकाण्डकी संख्या उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 


९ सम अ< छ 


होती है } इधर कर्मकाण्ड क्ानकाण्डकी अपेश्टा अवः 
हआ भी सव॑था अवर नहीं ह्ये जता ! यदि क्का 
तो ज्ञान निराघार दहो जाय; नेता व्यर्थहो लाता है 
कर्मनिष्ट जनता न द्रः यद्यपि जनता नैलाकी अपेक्ष 
होती है । फलतः तीनो काण्डोकै मन्त्र एकं ल्रख है | 

यह यज्ञोपवीत चव्वेपर छ्ियानवे बार खूपेटा ३ 
इसीच््यि ये २९३ शखास्मक चार वेद्ये 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८ ०१६९६ स्ह , 
यह अधिकाग्पट्र "चपरारः क मति द्विजको अपण 
जाता है ¦ लाखन केवल कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अ 
तक ही यज्ञोपवीत नियतं किया है | ३े छियानमै खहः 
चायो वेदोके है, इसील्ि चारं अगुख्ियोपर उतनी 
मरू चपेटा जाता हैः फिर जो इसे तिगुना करके ऊपः 
ओर लेया जता है, उरुसे इसमे ब्राह्मणः क्षन्निय; ? 
इन तीन वर्णका अधिकार बताया जाता है ¦ फिर इ 
लडीवाढे सूत्रको तिरानः करके जो युनः दाह्िनेसे नीः 
जाता हैः उससे बह्छचर्यः गृहस्थः वानप्रख--इन तीन अ 
इसमे अधिङ्त बताया जादा ह ¦ 

फिर इर नवसूय्र डीरेको इर ध्रकार्‌ तिशुन 
जाता हे क्रि जिस तीनों सूतरौकी योजन्‌ सिरे एक हं 
इत समयक चिरुणता ऋषि-च्णः देव-चछमः पितू 
सूचित करती दहै । इस यज्ञेपवीतसूत्रसे सना 
पारमाथिक अद्वैतवाद भी सिद्ध हो रहा दै! इसमें 
सूत्रसे यज्ञोपवीतकी रचनाक्रा प्रारम्भ होता दै; एक ¦ 
तीन सूत्र बन जाते हैः अन्तम एक दी बह्मम्नन्थिरे 
समासि ह्ये जाती है । मध्यम ही केवल त्रिगुण चक्र 

सुन्यासाश्रमसे योक्षप्राप्त्यथं केवल ज्ञानकाण्डका 
करना पड़ता हैः इस कारण उस समय छ्ियानबे सह्‌ 
उपासनाके मन्त्रोके इस अधिकारपट्की छोड़कर ; 
सहख मन्वोके मननका क्रम प्राप्त होनेसे यज्ञोपर्व 
छोड़ना पड़ता दै ! अनीष्ट स्थानके प्रास्र हो जानेप 
अपना टिकर देकर स्टेशन पार हो जाताहै। गृह 
ओत-स्मातं दोनो कर्म करने पडते है; अतः उसे ^ 
घमसूत्रः (३।१।१); (ृद्धहारीतस्परतिः (८ 
तथा श्यक्तोपवीते डे ध्ये श्रौते स्मार्ते च कमं 
हेमाद्रिके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते है | 

( ग ) कानपर यश्चोपचीत रखनेका रर 
यन्ञोपवीतको सौचादिके समय कानपर रखः 


ई “निवीती दक्षिणे कमे यह्लेपवदीतं छत्व" "` `` "सत्र 
सृजेत्‌, ८ दैखानसधर्मप्रश् २} ९ ¡ १ रतैचविधि ); 
तं शिरसि दक्षिण्कणे वा छ्रव्वाः ( बोधायनयह्य- 
| ६ | १ ); ^" " कर्ण॑स्थव्रह्यसूत्र उद ङूपुखः। ऊया- 
षे ठु" " "( याज्ञवल्क्यस्छतिः आन्वाराध्यायः बह्मचारि- 
१६ र्वो पच्च); "कर्ण॑स्थव्रह्यसूत्नो मूत्रपुरीषं विसजति 
दयग्रह्यसूत्र २} ६। ८ ) इध्यादि। 
पके समय यज्ञोपदीतसूत्रको दाहिने कानपर रखनेमे 
` हे-- 
नाभेर्मेध्यतरः परिकीर्तितः । 
( मनु० १ । ९२) 
घ नामिसे ऊपर पधित्र है, नासिके नीचे अपवित्र 
प्रमाणसे नामिका निचला भाग मल-मूत्रधारके 
गेषतः रौचके समय अपवि्र होता है । इसल्यि 
पवित्र यज्ञोपवीतकों व्हा न रखकर-- 
न्मेध्यतमं स्वस्य सुखञुक्तं स्वयस्भुवा । 
( मनु १९। ९२) 

स प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा क्ञानका मंडार होनेसे 
अनुसार सिरपर अथवा अन्यके अनुसार सिरके 
नपर रक्खा जाता है । दाहिने कानकी पवित्रता 
[षके समय आचायंदरारा गुघ्मन्त्रोपदेश टोनेसे 


पुरुषः 


7: सोम इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ तथैव च | 
सवे च वित्रय श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ 
८ गोभिलगृह्यसंमरह २ } ९० ) 
; चन्द्रमाः इन्द्रः अधि; मित्र तथा वरुण-ये सब 
प्रणके दाहिने कानमे रहते ह \ 
त्यादि प्रमाणेसे देवनिवासके कारण सूचित होती है । 
निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 
तानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्षशेत्‌ ॥ 

( गृद्यसंयह २ । <९ ) 
नेः थूकनेः दतके जठ होने, मुष्टसे श्चटी बात निकलने 
†से वातन्वीतं करनेपर अपने दोहिने कानका स्पद 
हेये । इसी कारण अपराधी लोग मी अपनी शुद्धिके 
नै कानको पकडते या हते हैँ । 

[ बात यह्‌ दहै कि हमरे शरीरम पार्थिव इन्द्रिय नासिका 
नदिय जिह्वा; तेजस इन्द्रिय ओखः वायन्य इन्द्रिय 
था, आकाशीय इन्द्रिय कान है । देशा-काल्मदिके 


अनसार इयश्छानादिरूपमे प्रथिवी; मन्रादियोगसे गडु 
रूपये जल; इमदानाधिरूपमे तेजः पुरीषाल्यादिरूपमं 
ये चार भूत अयुद्ध हो जाते है; पर आकाश किसी : 
अपवित्र नद्यं होता । हमरे शरीरम उसको प्ररि 
इन्द्रिय कान है | उस्तसे सौचादिके समय यज 
सम्बन्ध कर देनेसे वह अश्युदध नहीं होता । यहीय 
सम्बन्धी वैज्ञानिक रहस्य जान ठेने चाहिये । 
३. थज्ञसे देवतार्थोकी ओर श्राद्से पितररोकं 
त्श रहस्य 

( क ) वेदका विषय यज्ञ हैः यहं का जा ₹ 
वेदसे उपास्य देवता हँ यन्ञमे भी उपास्य देवता 
इसील्यि (यज देवपूजासङ्खगतिकरणदानेषु? इस यः 
मूत ध्यजः घातुका सुख्य अथं भी देवपूजा दही ह 
देवता परमात्माके दी अङ्ख हुआ करते है; अङ्गं 
अद्धीकी पूजा नदीं ही सकती } अतएव देवपूजन भग 
ही है । यही बात ब्राह्यणभागात्मक वेदम कदी गयी 
तद्‌ यद्‌ इदमाहुः--असुं यज, अमुं यज--इ 
देवम्‌, एतस्यैव सा विखष्टिः, एष उ दयेव सर्वे देवा 
( रेतपथ १४।४।२ 
अर्थात्‌ देवता परमात्माका दही विस्तार दहै वह 
सर्वदेवमय है । इस प्रकार "मनुस्मृतिः मे भी कहा } 
आस्मैव देवताः सर्वाः सर्वमाटमन्यवस्थितः 
( १२। 

यहापर श्रीकुख्द्क मने खिला है- 
इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मैव, सर्वार्मत्वात्‌ परम 

पारतः देवयजन भगवदाराधन दै ।# 


अव प्रश्न यह दै कि य्ञ; जो देवपूजनात्मक हैः 
क्यो किया जाता दै ? इसपर (कस्याणः के पाठक नि 
देख । ऋणग्वेदमे कहा दै-- “न ऋते त्वामसृता : 
(शा० सं° ७ ।११। १)--“हे अथि! तेरे बिना देवता 
होते? “आ अग्ने ! बह हविरद्यप देवान्‌” (चप ० ७। ११ 


यहा स्पष्रूपसे अधिको दे वताओंके निमित्त हवि धार 


# भगवद्धीतामे जो देवपूजनके द्वारा परमात्माका अवधं 
(यजन्त्यविधिपूवेकम्‌" ( ९ । २३ )--कदा हैः उसः 
यह है कि देवतार्ओको परमात्माका अङ्क न समञ्चकर 
स्वतन््रतासे पूजना है, वह भी है तो परमात्माका पूनन ही, प 
पूवंक दै" ` 


1 हे । अचि देवानां सुखम (रातपथ ३ । ७ )-- 
अभ्रिको देवताओंका मुखस्थानीय कहा दैः 
ओकी हविका अमे डालना मी युक्त सिद्ध हुमा । 


करा प्रयोजन केवल वायुद्युद्धि नहीं होता; उसका 
श्ष्य है देवताओको वप्त करना । यदि यज्ञका 
क्य वायुञ्चद्धिमा्र हताः तो उसम बहत ॒मर्हगे 
पयोग व्यथं था; उससे भी सस्ते पदा्थंसि वायुकी 
सकती थी । ओर फिर वह कायं दुर्गन्धित स्थानोपर 
इता । उस समय वेदमन्वोके पदनेकी आवदयकता 
थी । वस्तुतः यज्ञ देवताओंकों तृप्त करनेवाल होता 
ताओंका भक्ष्य घृत हआ करता दै । जब देवप्सरा 
रूरवाके पास आकर रही थी; ओर उससे उसके खानेके 
गयाः तव उसने उत्तर दिया था--श्वृतं मे वीर 
त्‌? ( श्रीमद्भागवत ९। १४1२२); इससे देवताओं- 
घृत सिद्ध होता दै । 

ङ पुराणमे ही नदी, यदी बात बाह्यणमागात्मकं वेदमें 
गयी है--“ृतस्य स्तोक < सकृद्ध आश्नाम्‌, तामेव 
पाणा चरामीतिः ( शतपथ ११।५। १।१०)| 
भी कहनेवाली उर्वशी दी दै | केवल यदीं नहः कितु 
स्मक वेदसे भी यदी बात कदी गयी दै--घरतस्य 
एदह्व आशाम्‌? ( छर ०१० । ९५ । १६ )। इस मन्त्रम 
षि ( वकूत्री ) दै ओर पुरूरवा देवता ( प्रतिपा ) ! 
रण देवपूजनात्मक यज्ञमे मी देवताओंकी तृभिके 
प्रयुक्त किया जाता दै । तभी (्यतपथनाह्यणः मे कहा 
षद्‌ वै देवानां भियं धाम, यद्‌ आञ्यम्‌ (घृतम्‌); 
२३।६।३) (आज्येन जुहोतिः ( शतपथ 
¦ | ६ । २) इससे स्पष्ट हु कि यज्ञाङ्ग हवने 
की तृक्षिकेख्वयि ही धृत डाख जाता दै । वेदमन्त्र 
पदे जाते है कि यञ्च वेदका विषयदै। यज्ञ होता 
नाथं; तब वहा वेद-मन्त्रोकी आवद्यकता भी होती दै 
वेद मन्त्रके विषय देवता मी होते दै । इसख्यि 
' मे यन्ञके समय देवताका मनसे ध्यान करना 
1 हे भ्यस्ये दैवताय इविरगहीतं स्यात्‌, तां मनसा 
(८ । २२। ११) । इसी प्रकार शपतरेयब्राह्यण' 
८।१)मेमी कही है । जब यज्ञ किये जर्येगे, तब 
हविको अग्नि, वायुः सूर्य॑चन्द्रादि देवता किरणोके 
चकर मेष बनाकर वृष्टि तथा मनोरथकी बृष्टि कर 
१ 
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मुख्य उदेदय देवताओँकरा पूजन या वसि ही दै | इः 
“भ्रीमद्धगवद्धीताः ने भी कहा दै- 
सहयज्लाः प्रजाः खा पुरोवाच प्रजापति 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुः 
देवानू भावयतानेन [ यज्लेन | ते देवा भावयन्तु 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यः 
इषान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यक्ञभावित 
९ ३1 १०. 
इससे यज्ञ देवपूजाका प्यांयवाचक्र सिद्ध होता ई 
( ख ) श्राद्धसे पितरोक्ी ठि 
पिवर्रादध प्रतिमास कृष्णपश्चमे हआ करता दैः 
जथवंवेदमे कहा है---“पितृभ्यो मासि उपमास्य ददारि 
सं° ८ । १२।५ ) | (मनुस्प्रतिः के "पित्रे रात्यहनं 
( १।६६ )--इस वचनके अनुसार मनुष्योका महीना 
एक दिन-रात होता दै। इस प्रकार प्रतिमास द्ध 
पितरौकों वह भोजन प्रतिदिनकी तरह सिख्ता है । 
श्राद्ध इसस्यि किया जाता है करि कृष्णपक्ष पितर 
होता देः शुङ्खपक्च रानि । 
इसमे कारण यह दै कि-- 


विधृध्वंभागे पिते वसन्तः 
स्वाघः सुध्वादीधितिमामननि 
परयन्ति तेऽकं निजमस्तकोर््वं 


दशे यतोऽस्माद्‌ धुपडं तदैषाः 
८ सिद्धान्तिरो मणि, गोलाध्यायः निग्रश्चवास्ना इ 
इससे पिव्रृलोक चन्द्रलोकेके ऊपर सिद्ध हं 
यङ्कपश्चमे चन्द्रमा सूरयसे दूर होता ई; तब पितूटे 
दिन निरन्तर एक रात्रि होती है । कष्णपक्षमे च 
क्रमशः निकट हो जाता दैः, अतः पितरौका उन १ 
निरन्तर एक दिन दोता दै । अमावस्याको जव 
एक रारिमे होते है तब हमरे अपराह्वकाल्मे सु 
ल्ोकके सिरपर होनेसे उस समय पितरोका मोज 
मध्या दोता दै । 
यसि मरकर गये हुए दमारे पितरो 
पिव्रखोकमं हुमा करती हैः नसा कि वेदम कदा है- 
अधा मृताः पिवृषु सं भवन्तु । ( अथवं० २८ । ` 
पितृणां खोकमपि गच्छन्तु ये श्रताः। ( अथवं० १२। 
पितरेक चन्द्रलोकके ऊपर हैः यद कहा जा 
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यदहरे मरकर पितर चन्रखौकमं 
अन्नादिको मयनी आक्रषमराक्तिसे खी र---यहं 
इससे श्राद्धरे पितरयकी वि प्रव्यक्नमूलकं वन 
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पयस्या चन्द्रटीकस्य पितयोका मध्याह्न एवं 
क होता हैः यह कहा जा चुका है ¦ अव्र हमं 
सष्याहकाल्मे उन्दे भोजन पर्हुचाना ईः ओर 
न करना दै ¦ उर्का साधन श्राद्ध ह| उसके दो 
एक तो यद कि हमे उनके नामसे अभिमं हवन 
ये ¦ तमी भरत पितरोको धिनेके लियि आह्वानाथं 
[थेनाकी गयी हं | जैसे कि-- 
निखाता ये चरोष्षा य दुग्धा ये चोद्धिताः। 
ग्न आ वह पितृन्‌ ह विषे अत्तवे \› 

( अध्व ० १८ 
रा प्रकार यह दै कि अभिके सदोदरभूतं बाद्यणकी 
मे ब्राक्मणके मुखके द्वारा उन पितरोके नामसे 
या जायं ¦ 
प्रतपःसमद्धषु इतं 


¦ २ ¦ ३४) 


विप्रसुस्खाभ्चिषु । 

( मनु० ३९८ ) 
ओर ब्राह्मणकी सहोदरतामे प्रमाण यह है कि 
था अभ्निकी विरार्‌ पुरुषके मुखसे उत्पत्ति कदी गयी 
किं श््राह्मणोऽख सुखमासीव्‌" { यजुः° वा० सं° 
११); सुखाद्‌ अश्चिरजायतः ( ३१ । १२)। 
दामि ब्राह्मणको आग्नेय या अधि कडा गया दै । 
मासादश्चनः ( १।४। २४ सूत्र) के राबरभाष्यमे 

वे बाह्मणः पर प्रकार डालख्नेके स्यि इस 
मरोत्तरप्रक्रिया दी गयी है-- 


० ) अथाग्नेयेषु ( जद्यणेषु ) आग्नेयादिज्ब्दाः 
ण  ( उ० ) गुणवादेन ! ( प्र ) को गुणवादः १ 
अभ्निसम्बन्धः । ( प्र° ) कथम्‌ १ ८ उ) 
पकस्वात्‌ ( अभ्चिव्राह्यणयोः ) । ( प्र ) किमेकजातीय- 
तयोः | १ ( उ० ) प्रजापतिरकामयत रजाः सजेय- 
स॒ मुखतच्िघ्तं निरमिमीत्त । तमभ्निर्देवता 
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भुखतोऽन्वसूलज्यन्त ओर ब्राह्यणकी एठ 
स्यष्र रब्दमे कदी डहैः 

कु अन्य प्रमाण मी द्रष्टव्य दै---अग् 
विश्रख पाणावेवोपपादयेत्‌ ( सनु ० ३। २१२ )।: 
न हो तो ब्राह्मणको कव्यदे दे | इसमे हेतु यह ति 
ओओ द्यञ्निः स द्विजो विग्र्मनत्रदर्िभिर्च्यतेः ( ३ {` 
ऽगोपथ-बाह्मण्ये मी कहा है--श्राहए्णोह वा 
वैश्वानरं बभारः {१ 





२॥ २०) | ¶्कटोप 
ब्राक्मणकरा अथित्व इस प्रकार कदा है--पवैश्वानरः ` 
तिथिब्रीद्यणो गुष्टन्‌ः (१) १); ७)) *भविष 
मी कदा है--्ाह्यणा द्यञ्िदेवास्तु ८ ब्राह्मपवं १३. 
इसका ठेतिहासिक प्रमाण (महाभारतः मिकता हे । 
निषादके आचारबाठे मी नाद्चणको निगख्नैके समय 
कण्टमे अ्िदाह होने स्गा ८ आदिपर्व; २९र्वो अ 
सास्य देवताः ८ पा ४ | २ । रे) इर 
व्याख्यानमे “सिद्धान्तकौमुदी? मे कश गया दै-*अ 
नाद्धणो देवतया ।› इसपर 'बारमनोरमाः कदती दै- 
यो देवताजातिषिशेषो रोकवेदध्रसिद्धः, तदि 
बराह्मणः !* अस्तुः 

ेसा करनेपर पूवं प्रकारे साक्षात्‌ अग्रि ३ 
प्रकारसे बरह्मणस बेश्चानर अभि उस कव्यको धूः 
पितयको पर्हुचाता है ! बे पितर उस सुष्ष्म कल्ये 
जाते है; क्योकि वे खयं सूक्ष्मशरीरात्मक होते 
कारणं उनके लये स्थूल्से सृक्ष्मभूत मोजनकी आ 
होती ई, उसीसे उनकी वृति होती है ¦ 

इस बातको इस प्रकार समञ्लना चाद्ये । इः 
मुखद्भारा श्थूढ भोजन्‌को अपने पेटमे भजते ह 
हमारा आत्मा सुदक्षम दै! उसके लि युष्म भोजन 
दै । उख समय उस स्थूल भोजनको हमारी जाठरा 
करके इमारे सूक्ष्म अन्तरात्माको सोप देती 
तस्वसे इमारा सूृषम आत्मा तक्ष ह्यो जाता दै! वहं 
अभि खयं ही इस कार्यको करने क्गती है, इः 
चिन्ता नदीं करनी पड़ती । इसी प्रकार ध्म पितर > 
दिये हुए स्थूल भोजनके अभि या बाह्यणािद्धारा ?ि 
सक्षम तत्वको प्राप्त करके तृप्त हो जाया करते है । 
ह्मणाभि मदा्थिके साथ मिलकर स्वयं ही उस 
करने लगती है; उसके स्वि ब्राह्मणको कोई व्या 


पर्‌ पूवं प्रकारे व्मन्नना चादिये--जेसे रे दृक्त 
ता बृष्टि करते ईः नसे यहापर्‌ मी जानन चाहिये 
पत्ति यह है कि जब हम्‌ अथिमे हव्य डाख्ते हं 
ॐ अभि उस हविको जल्यकर सूक्ष्म कर देती है ओर 
कर खयं भी दक्ष्म हो जाती है | तव बह सूक्ष्म अचि 
साथ मिखकृर उसं सूक्ष्म हविको छेकर अपने सिद 
देमी सहायतासे आकाराभिमुख जाती हे तथा आकारामे 
म-उन देवताओंको वह्‌ इवि पर्हुचा देती है । वे देवता 
वसे तरू होकर प्रजाके दहितकै स्थि एवं धान्य 
उत्पच्यथं बृष्टि कर देते है ( मनुस्मृति ३ ¦ ७६ } ¦ 
इ भाद्धमे भी जब कन्यको अधिका सदोद्र्‌ ब्राह्मण्‌ या 
मर प्रच करता दैः तब वह्‌ ब्राह्मणकी अभि अथवा खयं 
` केव्यको सूक्ष्म करके खयं मी सुक्ष्म होकर महाथिके साथ 
फ है तथा अकामं जाकर चन्द्रखोकस्थ पितरोको साप्‌ 
पेतर उसमे तृप्त होकर श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान्‌ 
व्यवस्था अपने माहाप्म्यसे कर देते ह । जेते देवताओंकों 
स्वाहा, वरूणाय स्वाहा"इत्यादि मन्तोद्रास दी हई 
दर्यं खीनचता हैः वैसे दी पितरोके उदेश्यते दी दूर 
चन्द्रमा खीचता है, अथवा सूर्यं खींचकर अपनी 
दिमसे प्रकाशित चन्द्रलोकमे मेज देता दै । जेते 
सूर्थ॑की उस रिम खीनच केता दैः वेसे दी धयैकी 
सित पूर्वाक्त उख शुहष्म अन्नको मी खींचकर 
पितरको सोप देता दै । वे सूक्ष्म पितर भी उस 
वेते हमारे सुक्ष्म आत्माकी तरह वक्त हो जते ई। 
रण दै संकद्की महिमा; क्योकि इम उस इविको 
तरके उद्यसे सङ्कद्पित करके दिया करते ह । 
1 इमरि मानसिक संकस्पको जान च्या करते हं । 
सका अनुमोदन करता ह ; जेसे कि-- 


[ दैवा मनुष्यस्या जाननीत्ति, मनसषा सङ्कल्पयति, 
मपिपद्ते, भ्राणो न्वा ब्वात्ये देवेभ्यऽजाचष्टे यथा 
पनः | ( शतपथना० ३ । ४।२।६)। 


प्रकार "अथववेदः भी कदा दै--*मनसा 
ते, तद्‌ देवानभिगच्छति' ८ रो० सं° -१२। 
) | सूर्यं आदि देवता सब रोगोका त्त जानते हेः 
नुस्मरतिःकी खाक्षीमी देखिये- 
प्रपद्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः । 
(€ ।! ८५) 


तु देवाः 


द्यौभमिरापी हदयं अन्द्ुत्कीञ्चियसानिख 
द्धिः सन्ये ऋ धर्मश्च अन्ज्ञः स्ववं 


४, 


वरहपर सूय-चन्द्रके सम्बन्धये भी सखोगोका बृत्त 
वरान कही है ¦ इधर चन्द्रमातो मनकादही देवतास 
है : श्राद्धमे संकल्प परसिद्ध ही दहै ¦ उक्त भनुपद्यवुं 
श्रुल्ट्क भट्ने कहा है-- 
दिवादीनाय्‌ दयुगतसूयादिदेवानास्‌ ) अधिष्टात्‌ 
खा च शरीरिणी एुकन्र अवस्यारिता तस्सकं जाना 
आगसप्रामण्याद्‌ वेदान्तदशं नमङ्गीक्रस्य इदमुक्तम्‌ 
जिस प्रकार वद सर्वाधिष्ठाता देव जड कमं 
उनके कर्तांको प्राप्त कराता दैः वेसे ही उन-उन दे 
अधिष्ठातृत्वमे उस-उस पितरको श्राद्धका फल प्राक्च क 
हस प्रकार श्राद्धद्वारया मतक पितरोक तति सिद्ध ई 
ओर श्राद्ध दोनों दिंदु-संस्कतिके मुख्य अङ्ग ई-- 
भूखना बािये ¦ इन्दीसे हिंदु-संस्कतिकी सुरक्ना दर्ग 
७. दिंदु-संस्ृति ओर परखोकबाद्‌ 
हिदु-संस्कृति र्वादिम संस्कृति है, उसके सर्वौ! 
वेद दै; उनके अनुसारी वेदाङ्ग वथा धर्मशाख्र है ¦ 
परल्योकको बहुत स्पष्टरूपसे माना दै। जो परलो 
मानते, वे नासिक मने गये है | 
अस्ति नास्ति दिष्टं मततिः 
, `-इस पाणिनिसूत्नके "महाभाष्यःमे ङ्खि दै- 
भन्ति इत्यस्य मतिरास्िकः नास्तरीस्यस्य मतिनौखिं 
इसके "प्रदीपःमे केयटने स्पष्टीकरण किया है-- 
अस्ति इत्यस्य इति परखोककवृका सत्ता विद्र 
विषये रोके प्रयोगदृद्ंनाव्‌ । वेन परो खोकोऽस्तीति 
सं आसिकः, तद्विपरीतो नस्तिकः । 
आमोति इमं रकम्‌ आ्नोति असुम्‌ । 
(शओ्चो० सं ९। ११ 
“अथववेदः के इस मन्त्रम (इमं खोक से धय 
ओर "असुं" से पर्येक सिद्ध दो रदा हे । इसी प्रकारः 
इमं च रोकं परमं च सेकम्‌? ( अथवं० १९ । ५' 
यदी “रमल्येकः का (परलोकः अथं हैः जसे 
यः परस्य प्राण परमस्य तेज जददे। (अ० १२३: 
--यदहपर धपरमस्यः का अथं (्परस्यः है । । 
ब्राद्मणः मे स्पष्टतया कदा दै-- 


{४ | भ 


वा चुतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने, इदं च पररोकर- 
| ( ४ । ७} | २) 
)पनिपद्की-- 
¡ रोको नास्ति पर इति मानी 

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ( यमस्य ) । 


८.41 18) 
इस शरुतिमे मी स्पष्टरूपसे परल्येकको माना गया दै । 
सोकसहायार्थ॑म्‌ ( मनु० ४ । २३८ ) 


सत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः \' 

= मनु० ४ २३९) 
इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमे बहुत द । इन्ीको 
पाश्चात्य विद्वानों तथा हमरे यहकिं विद्वानोनि 
द्या निकाली दहै ओर इस विषयमे वे उत्तरोत्तर 
र रहे है । अब तो बे असाध्य रोगियोका भी उपचार 
कस जीवसे पूजछकर करते दै, ओर प्रायः सफल 
रहे दै । इसका कारण यह है कि जीवात्मा 
स ठोकके स्थूक शरीरसे युक्तं रदते है, तबतक उनमें 
¡ सीमित रहती है । पर जब वे स्थूलरारीरको 
सक्षम होकर पितृलोके जाते दै, उनकी शक्ति बद्‌ 
ी है । जेते दीपक जब घडेमे रकल रहता दै, तब उसका 
गित हो जाता दै; घडेसे दीपकको बादर कर देने- 
प्रकारादाक्ति बद जाया करती हैः वैसे दी यर्होपर 
ना चाहिये । वेदान्तदशंनः के ३।२।& सूत्रके 
भाचार्यं शङ्करखरामीने छा दै- 
पि तुं जीवस्य ्तानैश्वयतिरोभावो देद्टयोगाद्‌ देहे- 
बुद्धिविषयवेदनादियौगाद्‌ भवति । अस्ति चान्न 
यथा अग्नेदहनप्रकाक्नसखम्पन्नस्यापि अरणिगतस्य 
शने तिरोष्िते मवतः, यथा वा भस्माच्छन्नस्य 
प्रकाशने तिरोधीयेते; तथा स्थूरदेदाच्छन्नस्य 
पि ज्ञानेशवर्यत्तिरोभावो जायते । 
[स्कने निरुक्तःमे ध््रमदकः (नास्तिक ) की भयोऽय- 
खोको न पर इति प्रेप्सुः, (६।३२। १) यह 
मानी है । श्रातपथब्राह्मण्े देवल्ेक ( १४ । ७ । 
); गन्धवेल्मेक ( ३७ ) ब्ह्मलोक ( १४ । ७ । 
) तथा पित्रलोकः सनुष्यटोक (३।७। १। २५) 
मभता है। "मद्यं दश्वा जत ब्रह्मरोकम्‌? (१९।७९१। 
थववेदके इस मन्त्रम ब्रह्मलोकः; “विष्णोर्यत्‌ परमं 
, सामवेद, उत्तराचिक १८ । २। १। ५) 


विष्णुलोकः “ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वगो रो 
चदुन्तिः ( अथर्व० ११ | १। ७) मे सखगंलोकः 
खोकमपि गच्छन्तु ये शताः ( अथवं० १२ । २। 
पिवरलोकः'अथाहूनौरकं खोकम््‌ः ( अथर्व° १२ । ४ 
मे नरकल्येकः “स्वन्‌ कामान्‌ यमराज्येः ( १२। ४ 
मे यमलोककी बात आयी है । अतः परलोककस्पना वेः 
मोदित ई । 
५. यम, यमलोक एवं पित्रलोक 
वैवस्वतं संगमनं जनानां य्म॑राजानं इविषा र 
( अथ्वै० १८ । ३ 
यहपिर यमकं विवस्ानूका पुत्र तथा उसके 
पुरुषोका जाना कहा ह | 
विवस्वन्तं इवे यः पिता ते। 
--इस मन्म यम देवतादै, उसके पिताको विवर 
गया है | 
यमो वेवस्रतो राजा इस्याह तस्य पितरो विद्याः । 
( दतपथ० १३ ४) 
'्यमाय पितुमते स्वधा नमः" (अ० १८ } 
“यमराक्तः पितुर्‌ गच्छः (अ० १८।२ 
--इत्यादि वेदके यले यमको पिवुपति कदा 
“वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूताचू2 ( अथर्वै० < । २ 
--यर्दोपर यमदूतोका वर्णन दै | 


( ऋ १२० । 


'सोष्वेष्षामस्वो यमं गुः । (अ० १८ । ३ 
जदरहनैयमानो गामश्वं पुरुषं जगः 
वैवस्वतो न तृप्यत्ति पञ्चभिर्मानवैर्थम 


--यह कृष्णयजुवेदका मन्व स्वामी श्रीदय 
अपनी संस्कारविधिः के अन्त्येष्टिसंस्कारमे दिया) 
मृत्युका अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता दे । 
स्यामश्च त्वा मा शबङश्च त्रेषितो यमस्य हौ पथिरक्षं 

( अथवे० < । 

--इस मन्त्रम यमराजके दो कुरत्तौका वणन दै 

यमस्य रोके अधिरञ्जुरायत्‌ । ( अथवै० ६ । ११ 


इदं यमस्य सादनम्‌ । ( ऋ० १०। १३ 
यापर यमलोक्रका वर्णन दहै | 
दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः । ( उअथवें० ९ | ६ 


गहपर यमल््ेकका दक्षिण दिशे दोना बताया है । 
गि वर्णन पूर्वं किया जा चुका दै | 

६, नामकीी महत्ता 
का महच्च निष्कारण नहीं है | नाम-नामीके निरन्तर 
उनका सम्बन्ध भी हमारे चित्तम गहरे रूपसे सन्निविष्ट 
है । उस नामके साथ इतने संस्कारः, इतनी भावनार्पँ 
तेयो इक्ट्टी हयो जाती है करि नामका महर्व नामीके 
केसी भी तरह न्यून नदीं ठहरता । नाम ओर नामी 
हो जते हे । जो मधुरिमा ऽस नियत नामय हआ 
वह उससे सिन्नमे नदीं होती । नामकी महत्ता बहत 
नामकी महिमा नामीकी महिमासे भी बदुकर हुआ 
। यह नाम विशार आदरं का सजीव प्रतिनिधि होता 
फरण हमारी दु -संस्छतिमे परमात्माके नामकीर्त॑नका 
र है । यदि सच कहा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
प्कृतिको मुसस्मानी कठोर राज्यमे मी बचाया | 
[ वेदविरुदध भी नहीद्ैः वितु वेदने दही इसका 
या है कुछ मन्त्र इस विषयमे दिये जति दै- 
¡ नाम महद्यशः । ( यजुः ३२। ३ ) 
यहोपर परमात्माके नामको यशोजनक माना है । 
[ ते नाम सखयश्लो विवक्मि । 

( सामवेद २०।३।४।२) 
यर्होपर परमात्साका नामकीर्तन कहा गया है | 
यः क्षन्चियो विद्धान्‌ नाम गृह्णाति आयुषे । 

( अथव० ६ | ७६ ।४) 
रहापर नामका ग्रहण आयुके स्यि माना गया है । 
महे चार्‌ देवस्य नाम । (ऋ०१।२४) १) 
# अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । 

(ऋ०८ । १९।५) 

` नाम वन्दमानो दधाति । (ऋ०५।३। १०) 
7 हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि । 

(ऋ० १०।६२। १) 


न्द्रस्य नाम । (ऋ०९। १०९१४) 
ते अनाशटष्टं नाम यक्तियम्‌ । ८ यज्ञु० ५। ९) 
नि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे । 


( अथरवं० २०। १९।३२) 


सततं कीतं पन्तो माम्‌ । (९ 

'अथर्ववेदः्मे कदा दै 

नाम नास्ना जोहवीति पुरा सूयोत्‌ पुरा उषखः 
( १०। ७ 


इसका आर्यसमाजके विद्वान्‌ १० श्रीराजारमजी 
इस प्रकार अथं किया है--“वह ( मक्त) स्यसे पदः 
पहले ( परमेश्वरके एक ) नामके षाथ ( दुसरे ) 
पुकारता दै 

यत्‌ ते नाम सुहवं । ( अथवे० ७ । २० 

नाम उपास्स्व । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । 

--यर्होपर नामोपासना बतायी गयीहै । यदि ना 
मे शक्ति नदीं तो दुरात्मा शब्द कहनेमे दुरं 
तद्ध होकर हमसे ठ्डता है १ “महात्माः शब्द कह 
हमपर दूसरा प्रसन्न हों जाता हे १? जब इस प्र 
नामोच्ारणका प्रभाव दिन-रात देखते दैः तव ईश्वर 
स्त॒तिके उच्ारणका प्रभाव क्योँनदहोगा१्जों ठं 
है कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुह मीटा नहीं ह 
उन्हे याद रखना चाहिये कि सब पदा्थमि समाः 
नहीं हुञा करती । कदं पदाथं नामसरणसे प्रम 
है, करई खनि-पीनेसे ओर करई स्पर्शमात्रसे । इ 
पदा्थोकी विचित्र-विचिच्र शक्तियो हआ करती है 
खानेसे उसका खाद माद्धम होता हैः पर नामः 
नदीं जाता | अतः भिश्रीका दष्टन्त॒यिषम ह | 
नाम छेनेसे भी मुखे खट्ापन माद्यूम होता है 
कीर्तन या स्मरण दही हुमा करता है । पूर्वोक्त वे 
को ही आधार बनाकर श्रीमद्धागवतपुराणमे कहा गय 


अक्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्छोकनाम यः 
सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानल 
(६।२ 


भ्रियमाणो हरेनौम गुणन्‌ पुत्रोपचारितः 
अजामिरोऽप्यगाद्‌ धाम किं पुनः श्रद्धया गणन 
(&।२ 

७, हिटु-संस्कृतिमे देवतावाद 
हिदु-संस्करतिमे आदिकार्ते दी वेदोके प्रति वि 


दै । टेवतावादके प्रसारक वेद द्धी दैः अतः इस : 
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 देवपएूया दु-संस्कृतिकः एक अङ्ख ह } इन देववार्थः- 
[किक शक्ति रहती दै › यदि परमाथंदष्िे देखः जाय 
सम्पू संहारक मरभ-पीषण देवतराओंपर आशित 
ताके अनुक दनेपर हयी संखार सुखका शस छे 

अदुरदर्छीं खग देवताओकी जड मानते ह; पर 


तद्धान्तक्रे अनुसार देवत चेतन है ; 


मी श्रीराङ्कराचार्यन दैवतावादपर अच्छा प्रकारा डाल 
पम्राजके विद्वान्‌ पंशश्रीराजारामजी गास्रीने अपने अथर्व 
की भूमिका उसका निष्कषं सुन्दर ठंगसे लिखा दहै } 
लके द्वि हम उसे उद्धत करते ईै-- 
पेश्वरकी उृष्टिमे देहधारी जीवोंकी सृष्टि नाना व्रकारकी 
मूखोकमे ही शैवाल; वृणः धाश्च आदि नाना प्रकारक 
र पञ्यु-पश्ची आदि नाना प्रकारके जङ्गम है 
वररोष ह । मनुष्य इन्‌ सबसे ऊची भेणीक्ा जीव है 
माकी खष्टि यहीतक समाप्त नदीं है | मनुष्यसे कर्द 
ऊचा पद रखनेवाछे जीव भी उसकी खष्टिमे 
हैः जो मनुरष्योकी भोति चेतन है | वे अपनी रक्ति 
मै इतने ऊँचे पर्हुवे हुए है कि मनुष्यकी शक्ति 
म उनके सामने तच्छ है | इस अनेक प्रकारकी 
मै सबसे ऊँचा स्थान देवतार्ओका है ! देवता चेतन 
नुष्योसे ऊपर ओर पस्मेश्वरसे नीचे दै। परमेश्वरी 
नको भिन्न-मिन्न अधिकार मिले हुए हैः जिनका 
करते है ¦ देवता अजर ओर अमर है; पर उनका 
मर हीना ममुष्योकी अपेक्षसे हैः वस्तुतः उनकी मी 
पनी आदु नियत है । बद्याण्डकी दिव्य राक्ति्योमेसे 
दाक्तिपर एक-एक देवताका अधिकार है; जिस शक्ति- 
का अधिकार हैः वदी उसका देह दै, जो उसके 
ते हमारे देहम एक जीवात्मा है, जो इस देहका अधिपति 
प्रकार उस राक्तिके अंदर भी एक जीवात्मा है, जो 
धिपति है | जैसे हमरे अधीन यह देह दै, वैसे ही 
ताके अधीन सू्ंरूपी देह है ! हम एक योड़ी-सी 
; देहके खामी रै; वह एक बड़ी शक्तिवाले 
खामी दै वह॒ अष्याम-शक्तियोमे इतना 
। है कि अपनी इच्छके अनसार जैसा चाहे; वैसा 
र जरह चाहेः वहा जा सकता दै । वही देव सूर्यका 
¡ कहता दै ओर पूरके नामसे दी बुलाया जाता 
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है | देवताओका टेश्व्यं बहुत बड़ा हैः पर : 
यरमेश्वरके अधीन ह ¦ एक-एक देवता एक-एक दि 
क्र नियन्ता है ¦ पर उन सवके ऊपर उन्‌ सबके 
परमेश्वर है | इसल्यि समी देवता मिलकर जगतः 
उसी प्रकार कर रहै हः जिस प्रकार राजके अर्घं 
भ्रत्य उसके राज्यका प्रबन्ध करते ह ¦ 
देवतार्ओंकी उपासनाओंसे उन कामनायकी सि 
है, जिने किं वे मालि होते ह !*““-“ “वे तचः 
ररीरको धारण किये रहते हैः जबतक उनका बह 
समाप्त नहीं ह्ये ठेताः जिस अधिकारपर उनको 
च्गाया है } अधिकारकी समा्षिपर वे सुक्तं हो 
ओर उनकी जगह दुसरे आ ग्रहण करते दैः जोम 
ही उपासनाद्वार उस्र पदके योग्य बन्‌ गये द| दे 
तेश्वयके दजं हें । सबसे ऊँचा दजां बह्माका दै ° (पृ 
वेदम परमात्माके वणंनका प्रकार 
४ध्वेद्‌ दो प्रकारसे परमात्माका वर्णन करता ` 
माहरके सम्बन्धोसे अस्मा हुए उसके केवर स्वरूपवं 
बाहरके जगतूसे सम्बन्ध रखते द्ुएका ।* ˆ ~“ ` जगत्‌? 
रखकर उसक निज रूपको देखें तो बह उसके शुद्ध 
दर्च॑न है; ओर जगत्‌का अन्तर्यामी होकर उरूपर शासं 
हआ देख, तो वह उसके विश्चिष्ट रूपका दशन है | 
शद्ध क्ञेय ओर विदि उपास्य है 
८'अब उसका शुद्ध खर्प तो सच्चिदानन्द 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तसखभाव अथवा ननेति-नेतिवे 
किसी प्रकारसे वर्णित नहीं हो सकता; ओर 
एवं अचिन्त्य होनेसे न इमे जीवनपर 


कोई प्रभाव पडता दैः न हम अपनी बरिया पुः 
ओौर अपनेको उच्च अवसाम त्मनेके लिये उससे प्रा 





ताना म ५५- 


। वयोकि किसी मानुषी गुणः प्रेमः दयाद्धुत 





सकते 


का हम श्ुद्धके साथ सम्बन्ध नहीं कर सक्ते; ; 
प्रकारे उसकी पूजा क्र सकते हैँ । यह बात याज्ञ 


गार्गीको ञद्ध-खरूपका उपदेश करते ए बतत्मयी 

स॒ होवाचेतद्‌ यै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा 
वदन्त्यस्थुरूमनण्वहसखमदीर्घमरोषहितमस्नेहमच्छायम 
ऽवाय्वनाकाकामसङ्गमरसमगन्धमचष्चुष्कमश्रोन्नमवागः 
जस्कमप्राणममुखममाच्रमनन्तरमबाद्यं न॒ तदश्नाति 


याण रू 
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८८ट्सका अभिप्राय यही है रि इस रूपमे न हम उसको 
अपंण करते है न वह हमरे जीवनपर कोई प्रभाव 
है| यायो केकि इस रूपये वह हमरे नका 


रक्ष्य तो हो सकता ह, पर उपास्य नदीं } उपास्यं वह 


विरिष्टर्पमे दीदे 
शिष्र रूपमे उसकी अनेक रूपोमं उपासना 


“मनुष्यके हयदयमे उसके जिस रूपके स्थि भक्ति; पूजा 


पपासना दै बह उसका विशिष्ट स्प दी है । ओर यह 


सका अनेक सूपोमे पूजा जाता दै; इन्हीं रूपौकों देवता. 


हैः जो वेदमे अथि, इन्द्रः वायु, सूर्य, मित्र, वरुणः 
मादि नामोत वर्णन किये गये ह 
नुष्य पहले-पहर इन अकूग-जख्ग विशिष्ट रूपमे उसका 
` कर्‌ सकता है ओर जव वह उसकी महिमाको अर्ग- 
अनुभव कर चुकता हैः तव पिर उसका हदय एकं 
रि विश्वमे उसकी महिमाको अनुमव करता हुआ उसका 
ओर पूजन करता है । इस समष्टिरूपको अदिति, 
तः पुरुषः हिरण्यगर्भं आदि नामोसे वर्णन क्रिया गया है| 
रूपो (देवतारूपो ) भे परमात्माको जाननेकी 
आवर्यक्ता 
पदले-पहल केवल ्ुद्धरूपमे परमात्मा दुक्ेय है । उसका 
जगत्‌ ही सम्भव हैः वह भी अनेक विशिष्ट रूपों 
सूपो म । क्योकि उसकी महिमा, जो इस जगतूमें 
तीह, इतनी बड़ी है कि समष्टिरूपमे उसक्रा ज्ञान 
क्तिसे बाहर हे । इसध्ि अथिःवायु सूर्य; सविता भित्र; 
वाप्रथिवी, अशि; इन्द्रः बह्मणस्पतिः बासतोष्पतिःक्षेत्र- 
दि परिमित सूपौमे उकी महिमा वेदमे कदी गयी 
सतुति; नमस्कार ओर पूजाद्वारा उन सव रूपके 
रा सम्बन्ध करनेका उपदेश है 1; ( अथव॑वेदमाष्य- 
० ९२-१३ ) 
पर पं०श्रीराजारामजी शाखरीने वैदिक देवतावाद्के 
नहुत स्पष्ट कर दिया है; यद्यपि यह उन्होने.अपना 
तम्य बताया दैः तथाप्रि वस्छुतः यदी हिंदु -संस्करतिका 
य हे । देवता मनुष्यके सुखजनक है; अतः मनुष्यो- 
१ उपासना करनी चािये--इस विषयमे वेद भी 
। (कस्याणः के पाठकगण देखं-- 


मर्डिता ८ सखजनशछः ) विद्ते अन्य एभ्यो ेञष 





देवगणेकि सदश सुखदायक दुसरा कोई वदी हैः 
मेरी कामनार्प देवताओंमें ह । (सर्वान्‌ सं देवा 
पिपर्तिः ८ अथवं० ११ ।५। २ )-यर्होपर देः 
तपस्यासे प्रसन्नता वतायी गयी है । ध्यजाम देः 
शक्तवासः ( रु०° १ | २७ | १२ )--यहोपर 
देवतार्ओकी पूजा करना ब्रतत््या है । (सपर्यन्‌ 
देवान्‌, नमसा उपिक्षन्‌? (ऋ ° ५।४० | ८ )-- 
मे देवताओंकी सोत्र एवं नमस्कारसे पूजा बतायी 
न्तेन मा देवास्तपसावतेह ८ अथर्व १९। 
१ )--यर्दा देवत।ओंसे रक्चारथं प्रार्थना की गयी है। 
अभ्यचाम देवान्‌? (ऋ ० ९ | ९७ । ४)-वुर्होपर : 
देवपूजा कदी गयी है । 

एष हइ वाऽअनद्धा पुषूषो यो न देवान 
पितुन्‌ । ( इातपथ ° ६।३।१। २४) 

--यदापर देवपूजा एवं पितपूजा न करनेवाले : 
निन्दा की गयी है । (देवान्‌ विष्टो अषटताच्‌ ववन्दे, 
१० । ६५ | १५ )--य्होपर वेदने देवपूजन 
इतिहास भी दिखस्मया है । (तस्माद्‌ देवान्‌ यजः 
१। ८ । २। १४)--य्हापर स्पषटरूपसे देवपूजन दि 
गया है । इसी भूल्को लेकर “मनुस्परतिश्ने भी देः 
बट दिया है-- 

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयौद्‌ देवर्धिपिचृतर्पणम्‌ 

देवताभ्यर्चनं चेः ०००००००० ००००००००-०००० 

( २) 


८. अश्वत्थ तथा तुरसीका महच 
हमरे शास्म अश्वत्थ ( पीपर ) की महिमा 
गयी है । (अथववेदे “अश्वत्थो देवसदनः' ८ दौ 
५ । ४ १) पीपल्को देवतार्ओंका घर दी का है । ' 
उसकी पूजात भी देवतार्ओंकी पूजा होती है । "अश्वस्य 
वृक्षाणाम्‌” ( भगवद्वरीता १०। २६ )--इस पथमे भः 
पीपल्करो अपनी विभूति माना है । लेकिक इष्टके उ 
मी यह पुत्रप्रराता माना गया है, इसमे आयुवैदके 3 
खरीक वन्ध्यत्वदोषके हटानेकी अद्भुत क्षमता है । 
तुरसीके महस्वको बतानेवठे ये पच ्रसिद्ध है-- 
तुरुसीकाननं चैव गृहे! यस्यावतिषठते 
तद्गृहं तीथभूतं हि नायान्ति यमकिङ्कराः । 


 लकछसीरसिपिनम्यापि {समनस्नात यातं उण 


प तुटसीके आस-पासका खान पवित्र माना गया दै; 
रियाक्री विषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
के स्मय भी ठुख्वीसिधित गङ्गाजरछ पिलया जाता 
प आत्मा पवित्र ह्ये ओर सख-यान्तिसे छोकान्तरकी 
। विषाक्त वायु दुल्सीसे खच्छ दो जाता दै । मटेरिया- 
नमे सहायक मच्छर इससे दूर भागते है । यह सव 
व्वरोको हटाकर श्वास्थ्य देती ह । जिन रोगि्योको 
` गङ्गातयके पास जनेमे सुविधा न होः उन्दं तुल्सी- 
पमे रखा जाता है; बही खभ उन्हे वहं मिख जाता 
पूर्वन जडोपा्क्‌ नहीं थे, जड वस्तुओंके अधिष्ठतरू- 
मकर उनकी पूजा किया करते थे! खास्थ्यके होनेसे दी 
म प्रवृत्ति हे सकती दै; अतः खास्थ्यवर्धक वस्तुक 
न्ध अनुचित भी नदीं है । 
९, सदाचार एवं शोचाचार 

-सस्छृतिमे जितने सदाचार या शौचाचार रक्खे गये 
क होनेसे उनका परखोकसे सम्बन्धं तो है ही, 
{ उनका लैकिक लभते भी सम्बन्ध होता है | हम 
छका निरूपण करते ह । विज्ञ पाठकगण ध्यान दं | 
वीन-अर्वाचीन विद्धानके विचारौका मिश्रण होगा । 
मन्दिरमे जाना--ज्हा इसमे देवपूजा शक्य 

वर्हापर शारीरिक तथा मानसिक खम भी हमा 
। दे वाट्य जामेके लिये हम सूर्योदयसे पहठे उठते रै, 
दयसे पूर्वं ही ज्ञान करते हैँ | इससे रूप; तेज; 

मेधाः आयु आदिकी इद्धि होती है । देवमन्दिर 
इरसे बाहर होते ई । बर्हा कोई बगीची होती है। 
चये वर्हापर हम पूर चुनते दै । दमे श्द्च वायु मिर्ती 
शारीरिक तथा मानसिक खास्थ्य तथा शक्तिका खभ 
। चन्दन खगानेसे मस्तिप्कं तथा द्टिकी शक्ति बदती 
म; दीप आदि सुगन्धित द्रव्योके कारण मन्दिरके 
र दिव्य शक्तिका स्वार रहता दैः जिसे भूत-बाधा- 
नि तथा दिषयुक्त कीटाणु-शक्तिकांहास होता है, शयुद्ध 
के प्रमावसे क्रुविचार अंदर नही रह पाते। पुरुष-शरीर 
निमित होता है। भिन्न-मिन्न शरीरोमे भिन्न-भिन्न 
प्रधानता रहय करती है । इसघ्यि हमरे यह पोच 
भपने-अपने सुच्यनुसार पूजा कही गयी है | ये देव भी 
; तस्व प्रधानतासे धारण करते दै) इधर मन्दश्च 


विषयका प्रभाव मी होता है । उसी मन्दि र्धः 
किथा जाता है| उसते फेफड़की श्चुद्धि तथा छतीकी 
सम्पन्न होती दै} (कीटणुौका ना होता है 
मन्दिरस्य चस्तुर्प--पञ्चगन्यः वुख्घी आदि ठमी पदा 
प्रद होते दै । इस प्रकार देवमन्दिरमे जाना "जीवेम 
दातम्‌? इस वैदिक उक्तिको अपनाना हे | 
चरणामरतका वेच्ञानिक महश्व-- उसी देवमन्दिः 
हम चरणामृत ठेते है जिसक। माहात्म्य “अकारर 
सर्व॑न्याधिविनाश्चनष्रः प्रसिद्ध ही दहे। वह्‌ हमरे षि 


` ओंषधिका काम देता दै । पूजाके समय ताम्रपात्रमं 


शादग्रामकी प्रतिमाका मन्नोपचारसे गङ्खाजछद्वासा सस्व 
है । ठल्दीदटः केशर, चन्दन, कस्तूरी आदि पदार्थं उरं 
रहते ह । शाल््माम गण्डकी नदीका पदार्थविशेष दैः 
छोटे-छोटे युवणं-कण मिले रहते हँ । वेद सुवर्णे स 
आयु बताता है । तंबिका प्रभाव तो विज्ञानप्रसिद्ध 
उसमे रक्खां हुआ जर रोगनाशक होता हैः फिर गई 
कीटाणुनारिनी रक्तिं तो विश्वविदित ही है । तुरी 
विविध व्याधियोको दूर करमेकी सामर्थ्य हे | केदार, 
कस्तूरीका तो बहुत रोगेमिं उपयोग किया दी जाता है : 
वेदमन्त्रोकी शक्ति हिंदु-संस्कृतिभे प्रसिद्ध दी है । ३ 
जल शङ्खम डालर हुआ ओर भी दाक्तिसम्पन्न दौ 3 
तव वह जर एक अमृतका काम करता है | उस 
अकाटगमरत्यु नहीं होने पाती । इधर मन्दिरमे प्रातःक 
पड़ता हैः इस म्याजसे प्रातः-्रमण भी हो जाता दै 
भ्रमणके लम भी जगदसिद्ध ह । ओर फिर उः 
हमारे पालक मगवानूसे हमारी एकता हो जाती है ¦ 
घुतका चतुभुंख [दीपकः उसका शुद्ध आलोक इत्य 
पदां हमारी अकालप्युको दूर करते हुए--शविष्णु 
पीत्वा पुनजेन्म न विद्यतेः इस पद्यको चरिताः 
करते, हे । यह बात अर्थवाद न होकर यदै; के 
अवसरकीनिष्काम भगवद्धक्ति मुक्ति देकर हमारे पुः 
ह्य देती है | इस प्रकार चरणामृतपानसे 2 
मानसिक एवं आध्यात्मिक लभ होति है | 


शङ्ख नाद-श्रीजगदीरशचन्द्र वसुने अपने वे्ञानिव 
द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जर्होतके शङ्का नादं 


५९८ य्‌ 
चातः पतात व्यता पि तानम स्थी ाना चण ताद 


ॐ हिदु-संस्छति-सम्बन्धी दस विषयोपर विचार > 


ते 


भी सृक्षन भूतोके अन्तर्गत होते हँ} इधर यहं शङ्खं 
` भाषण्ररक्ति प्रदान करता है [ इसल्वयि छोटे-छोटे 
गले छोटे-छोटे श्धकी मात्म पहनायी जाती है ! 
च्चे जल्दी बोख्ने खा जते है उन्है इष्टिदोषर भी 
ता । इसकी श्रेष्ठता होनेसे ही मन्दिरमे आरतीके समय 
. चद्धका जल डाख जाता है । यूरोपीय वेक्ञानिकेनि भी 


मनुष्यहितकारिणी विद्युत्‌} मानी दै । शद्धे यदि ` 


को सिद्ध करके पिखाया जायः तों कीटाणुमूटक सब 
द्ये सकते है) इसमे कोर विशिष्ट व्यय मी नहीं 
इसके अनेक लमोको देखकर प्राचीन कालम लियो 
चूडया पनती थीः अव मी बंगाख्मे पहनती है 
इभिर्योगे विरोधो रागादिभिः ऊुमारीशाङ्कवत्‌ । 
(४९) 
-इस (सांख्यदरनः के धूमे संकेत किया गया है | 
[-पाठ--प्रव्येक विशिष्ट शब्द एक विरि्टता स्खता 
कारण वेदके शनब्दकी आनुपूर्वमिं परिवत॑न नदीं 
7ता; क्योकि उसके शब्दको उसी आनुपूर्वीसि 
खम विशेष होता है । उसी आनुपूर्वीका मे्ोपर भी 
डता हैः बृष्टि हो जाती दै । सूर्यादि देवोपर प्रभाव 
› जिससे वे प्रसन्न होकर खम पर्हूःचाते है । 
स देशकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक महित्म मेडम फिनेखाङ्ख 
दै; उसने शब्दके विषयमे पर्याप्त अनुभव किये है | 
¡ विरिष्ट अनुमवके स्यि उसने बिजलीके तारौको 
नमे जोड़ा । साथ दही एक चाकका इकड़ा मी बधि 
र काल बोडं मी रख दिया । निकमे ही बह 
पिर बैठकर गाने ख्गी । द्रु समयके बाद सुखको 
के उसने देखा ओर हैरान हय गयी । उस बोडपर 
वची थीं । उस बोडंको उसने साफ कर दिया । 
. वहं आपने प्रेमीके विषयमे गने ख्गी । साथी 
वरा किं उस सरसे बिजटीके तार कोप रहे है, ओर 
प्र आरति बन रही है । यह जानकर वह्‌ प्रसन्न 
पब्दौका आभ्यन्तरिक भावोसे गहरा सम्बन्ध दै। 
ददै कि मृग आदि पश्य तथास्पभी गमया 
नमे सस्त होकर खेरते ह । युद्धम विशिष्ट गाने 


भरावा आ जाता है। वे कटते रण यदे शमर 


यत्न किया | वह रोमन केथङकि गिरजाग्रहमे प्रार्थ 
गयी । वरहा भी उक्षे बिजल्यैका वह यन्त्र ठ्गा 
प्राना समाप्त हो गयी; तब बोडपर एक स्लीः 
ठड़केकी आजति बन गयी } इन आकृतियौका सस 
तथा उसकी मंसि था। 

पिर मी बह सन्तुष्ट न हुई । पैरिसके एक मर्हा 
म एक बङ्गाली विद्यार्थी पठता था | उसे उसमे को 
गाना गानेके स्यि कदा । वह विद्यार्थं नये वायु मण्डः 
होनेसे धार्मिक गानौसे अनभिज्ञ था । हाः, बास्यावस्थाः 
ने उसे भैरवाष्टक सिखल्मया था । जव उसने वह स्त) 
खरसे सुनाया; तब उस के बोडंमें भैरवकी भतिं बन 
दन बातोसे स्पष्ट दहैकिजप वा उच खरसे पाठ 
कितनी शक्ति है। इसी सिद्धान्तसे म्रामोफोन 
आविष्कार हा | 

जपना १०८ बार क्यौ १-- हमारे श्वास प्रत्येक १ 
निकलठ्ते ह । २॥ पलोके एक मिनटमे हमारे १५ श्वास 1 
है | इस हिसाबसे एक घंटे ९०० तथा दिनभरके १२ 
१०,८०० श्वास हमारे निककते है । एक दिलवे 
श्वासे हमे अपने इष्टदेवको याद करना चाहिये । 
लोकयात्रामे इतना सम्भव नही? अतः १०८०० कै 
दो शल्यौको हयाकर १०८ बार ईष्टदेवका जप 
जाता है | 

अथवा इसमे एक अन्य रहस्य है । मायाका : 
होता है ओर ब्रह्यका ९ अङ्क । मायामे परिवर्तन या र्षा 
हनोता हैः बह्ममे नहीं । देखिये ८ का पहाडा ¡ ८२९ १ 
८ >८२= १६ (१ +&=७)। यह्‌ आठका 
दुगना होनेपर ७ हदो गयादै । ८ >< ३-२४(२ + ४ 
अब वही ६ हो गया है| इसी प्रकार आगे मी क्रम-क्रमसे ठ 
होता जाता है ! जेसे--८>९७=५६८( ५-६-११ १.१ 
यर्हपर २ दही रह जाते है । ८ >८ ९ = ७२ (७ + २- 
यर्दा वही बदकर ९ हो जाता दै | पर ब्रह्मका अङ्कं ९ उस 
म रहता है । जेसे कि ९ का पहाड़ देखिये--९ >< १ 
९८२ = १८ (१ +<८= ९); ९>३ = 
(२+७=९); ९०८७८६३ (£+. 
इत्यादि । इसमे कोई विकार नहीं हुमा । 

नि वनिः सामे खी न्य वमी. सण्यन्िमो = 


केः सलं नद्वुदाज कर्यन्दु ना केगच्छदुरस्लन(र्नवत्‌ क 





की १०८ मिया होती द । सूरयकरे १२ भेद होते 
1 वार्वा मेद विष्णु दहै । सूर्यकी १२ रािर्या होती 
सूयं ब्रह्मरूप दै--^तदेवाथिसखदादित्यःः ८ यजुः 
२२ । १) | त्रह्मका अङ्क ९ हैः यह पटे कहा 
हे । १२ अङ्कवाठे सूरवके साथ ९ अङ्कदाछे ब्रह्मको 
गैसे १०८ संख्या होती है । इस कारण सूर्थात्मक 
जप भी १०८ बार होता है। १०८ का योग 
= ९ होतादे। ९ अङ्क ब्रह्मका प्रतीक होवादेः 
दीजा चुका है। इसलिये ब्रह्यदित्‌ संन्यासियोके 
थ भी श्रद्यविद्‌ ब्रह्मैव भवति" इस न्यायसे बरह्मका 
श्री १०८ छा जता है | 
म-उन्तरमे सिर करनेका निषेध-- 
स्वकीयान्यजिनानि सर्वे 

संस्तीयं वीराः सुघुपुधंरण्यास्‌ । 
स्यक्ञास्ताम्‌ ( दक्षिणाम्‌ >) अभितो दिं तु 

शिरांसि तेषां ऊरसत्तमानाम्‌ ॥ 

( महाभा० १ । १९४ । ८-९ ) 
पर युधिष्ठिर आदिका सोते समय दक्षिण दिशाकी 
करना दिखत्मया है । 
गुत्तरश्षिराश्च न स्वपिति । (३। १1४) 
वरानसग्रह्यसूत्रके इस वचनमें पश्चिम तथा उत्तरम सिर 
मेका निषेध क्रिया गया है । इसका कारण विज्ञान यह 
कि उत्तरीय श्रुवसे दक्षिण ्रुवकी ओर इस प्रकार 
चङ्ती हः जो मस्तिष्कको हानि पर्ुचाती है । इस- 
र दिशाकी ओर शवका ही सिर किया जाता है । 
पम दिशामे सिर करनेके स्वि (्दातपथमे निषेध 
तसाद ह न प्रतीचीनशिराः शयीत । 

(३।१९। १९1७) 

का कारण यह है--श्राची हिं देवानां दिकः ( शत 

३। १८ )- पूरं दिशा देवतां की दिशा है; उधर 

से देवताओंका अपमान होता है । पूर्वं दिशाकी 

र रखनेसे देवताओंके सम्मानकी बात आयुर्वेद भी 
थां दिदि स्थिता देवास्तरपूजार्थं च तच्छिरः । 

( सुश्चुतस्ंहिता-स्वस्थान १९ ! ६ ) 


ग्रहणम भोजनादिका निबेध--सूर्य-चन्द्रः 
समयमे बहुखतासे कीटाणु फक जाते है-- यह ब्रात अ 
यन्तरते देखी जा सकती दहै । इसीष्यि ऋषिः 
कुरा डारनेकी बात कदी हैः जिससे सर कीटाणु उसमे 
है । म्रहणके बाद वह कुरा बाहर फैक दी जार्त 
शुद्धयर्थं पामे अचि भी डाटी जाती है| अपने भीत 
कीराणुओकि हटनेके ल्यि प्रहणके बाद ऋषियोौने 


व्यवस्था की । स्नान करनेसे शरीरके मीतर्ते ऊष्माः 


होता हैः जिसके कारणं भीतर-बाहरफे कीयणु नष्ट 
हें । प्रहण-समयमे जु्ओलजी-विषयके प्रोफेसर मि ट 
पर्याप्त अनुसन्धान करके सिद्ध फ्रियाहै कि सू 
ग्रहणके समय पेटकी पाचनशक्ति कम हो जाती है । त 
कृरनेपर शारीरिक या मानसिक हानिकी आशङ्का रह 

भिद्रीसे हस्त्ुद्धि--पुरीषालट्यसे आकर हा्थोः 
तथा भिट्धीसे शुद्धि करनी पड़ती है-यह पाचीन स्यः 
परपु आजकल्के युधारकलेग प्राचीन सभी उ 


धृणित मानते हैँ । वे साञुनका उपयोग करते है; 


नहीं जानते कि साब्ुनसे मख्के परमाणु नष्ट नदीं ह 
परमाणुखओके सर्वथा नाश करनेकी शक्ति मिद्धीमे दी ` 
इसख्यि हमरे प्राचीन सुनि आक्ञा देते थे कि र्गो 
ओोचार्थ जाओ, वर्ह गङ्खा करके मलत्याग करो; उः 
फिर मिद्टीते ढक दो | उसमे यही रहस्य था कि मि 
कीटाणु्ओको नष्ट कर देती! है । प्रकतिक चिकित्सा 
आधुनिक आविष्कारक श्री टू कूनेने विविध 
सिद्धीका प्रयोग करके बड़ी सफट्ता प्राप्त की र्थ 
भीं प्राकृतिक चिकित्सामे मिद्धीका सफल प्रयोग ` 
मिद्वीमे रोगनाशक शक्ति है | सर्पदरातकमे मिद्रीसे ठ 
देखा गया है । यहो जैसे मिद्ीकी जगह साबुन 
अयुक्त होगा वैसे ही हाथ आदि धोनेमे समञ्चना = 
साब्ुनमे चिकनाहर होती है। अतः वह्‌ मल्क पः 
को दूर नहीं कर सकता, प्रत्युत उसमे मरके परः 
जाते ह । इधर उसी साघुनको अन्य भी प्रयुक्त करः 
प्रकार मल्क परमाणु बद्‌ जाया करते हँ । साबुन ' 
पदाथंदहै फि उसकी एक रिकियाका एक दी 
प्रयोग करना चाये, अन्यथा एक दुसरेके परम 
होकर एक दुसरेमे संक्रान्त हो जाते हैँ । इधर साबु 
खचं भी होत! है । अतः इस अवसरपर भिद्धीका 
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रके छोडनेको भी असामयिक मूत्युके कारणोमे गिना 
स्पष्ट है कि आचारके पाल्नेसे मनुष्य पूर्णाय होता 
एय “आचारः प्रथमो धमः" ( मनु° १ । १०८ ) 


# 
€ । 


्षविधान--मल्त्यागके वाद दहस्तश्युद्धि करके 
कुख्ख करने) का विधान भी आया है । वह भमी रहस्य- 
हम किसी गमे जा रदे हौ, ओर वर्ह मर पड़ा 
तो हम उस खल्को पार करके मंहसे थूक गिरा देते 
7 कारण दहै कि हमारे सुखम दुगन्धके परमाणु 
ते है, उन्दै निकाल्नेके स्यि ूकाजाता है । इस 
[रीषाख्यमे कुछ देर रदनेसे मुखम गये गंदे 
कों हटनेके ल्ि साधारण भूकसे काम नहीं 
ब बारह बार कुस्तख करिया जाता दै, जिससे मुखकी 
` हो जाय । इसी प्रकार मूत्र-त्यागके बाद्‌ मी कुचख्छे 
हेये | # 
नद्युद्धि-- भोजन सास्विकः न्यायोपाजित धनसे प्राप्त 
त्वक एवं शुद्ध पुरुषकरा बनाया होना चाहिये । इस 
वेना करनेसे भी शारीरिक-मानसिक दानि होती है । 
ठस्याद क्रदो षाच्च सत्युर्विप्राक्ञिघांसति । 

( मनु० ५।४) 


पर अन्नदोषको भी असामयिक मृत्युका कारण बताया ` 


छान्दोग्य उपनिषदूमे कहा दै-- 
मितं त्रेधा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुः, 
दु भवति; यो मध्यमसतन्मांसम्‌; योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
(&।५। ९१) 
पिर मोजनके सूष््म अंशको मन कहा गया है । 
[घ्‌ (9 
प्रसिद्ध द- 
तैसा खपे अनल, वैखा देवे मन \ 

दारछ्चद्धौ सष्वशुद्धिः, सस्वश्ुद्धौ श्ुवा स्तिः, 
न्मे स्वेग्रन्थीनां विप्रभोक्षः। 

( छा० ७।२६।२) 
मय हि सोम्य ! मनः। (० ६।५।४१। 


िििििनणोभभािििििनििियोिययेयदेिनिनि, 
हमारे यहो मोजनके उपरान्त कुठे करनेकी प्रथा है । इससे 


न्नकण नदीं रदनेसे दन्तरोग प्रायः नदं होते । यूरोपादि 


इस प्रकार अन्नकी अश्युद्धि होनेसे मनको हानि ' 
है । भीष्मपितामहने दुर्योधनका अन्यायोपार्भित पापि 
म्रहण किया था; इसीसे द्रौपदीकै वद्-हरणके समय टीक्‌ 
देनेमे उनका ज्ञान छप् हो गया | 


१०, प्राचीन साहित्यमे लियोका खान 

प्राचीन साहिव्यमे चियोपर अत्याचार क्रिया 
विधवा होनेपर उन्दै विवाहकी आज्ञा नदीं । उनके दि 
उपवास आदि अधिक नियत क्रिये गये हैँ । उनको अ 
केरनेका आदेश नदीं दिया जाता; उनको पदमे. 
वद्‌ रक्खा जाता है, उनकी विशिष्ठ रक्षा की जाती है, 
विश्वास नहीं किया जाताः उन स्रतन्तता नहीं दी 
उन्हं विन्या पटनेका अदेश नही बच्चेके पाटन : 
कष्ट उन्हं दिया जाता है! आजकख्कै ये प्राचीन सा 
आक्षेप दै | वस्तुतः वस्वुखितिपर विचार नहीं फिया 
हमारा प्राचीन साहित्य किसीका मी द्वेषी नहीं र्हा 
वह हितैषी रहा है | 

इसपर यह जानना चाहिये कि स्रीजातिकी पा 
दी देशका उद्धार तथा श्ी-जातिके पतनम देशाव 
अनिवार्यं है; इसीख्ि दिदु-जातिके साहित्यं 
उपेक्षा कन्था वा चल्ियोकी रक्चापर अधिकं ध्यानं 
गया दै । सन्तानमे पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव 
पड़ता है । ख्री-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्णं 
दी अपवित्र हो सकती है } चाकू खरवूजेपर भिरे, 
खरवूजा -चाकूपर गिरे; दोनों ही प्रकारसे खरबूजेकी 
है । इस प्रकार श्री विकारको प्राप्त होकर अन्य 
आसक्त हो जाय; अथवा पुरुष विकारयुक्त होक 
छ्ीे आसक्त हदो जाय; दोनों दी प्रकारसे रीय 
अवश्यम्भावी दै । इसथियि मगवदृगीतामे अर्जः 
कहा दै-- 

सअधमोमिभवात्‌ छृष्ण॒ प्रदुष्यन्ति कुरुखिय 

खीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः 

सङ्करो नरकायैव ऊर्घ्नानां ऊख = 

पतन्ति पितरो द्येषां डक्षपिण्डोदकक्छियाः 

दोषेरेतैः कुलघ्नानां  वर्णसङ्करकारकै 

उत्सायन्ते जातिधर्माः ऊखध्माश्च शाश्वताः 

उस्सन्नकुखूधमौणां  मयुष्याणां जनादन 


नेमी क्दयादहै- 
" उप्रेद्यावेदनेन च । -° * जायन्ते वभणेसङ्कसः । 

( १० २४) 
से स्पष्ट है कि स्रीकी दुष्ठतासे सारी जातिका 
पस्थित हो जाता है । वर्ण॑संकरताको हमरे शाख्रकर 
न्दित समद्यते थे | 
व्यि हमरि सदश्च प्राचीन -त्षाल्रकारोने सियोके 
गर नियम स्वे है । इस प्रकार उन्होने खी- 
सुरश्चित कर दिया । सखी-जातिकी सुरक्षासे ही 
ˆ असम्भव दहो जाता दै। हमारी खी-जातिका 
नीवन है । टेसी दशमे सास्लकायपर आक्षेप व्यर्थ 
. शाख्रकारोने दी ल्लीको कष्ट दिया हैः यह 
| । उनको कष्ठ प्रकृति खयं देती दै । प्रतिमास 
[वेदी धारण करती है, दस मास गरभ॑-धारणका 
प्रप्त करती है प्रखव-कष्ट-- जिसमे दाईके प्रमादसे 
` संशयम पड़ जते है ये दी सहती है। 
देक भी न्ियोके ही होते है । खाभाविक दुबख्तासे 
न्ह दी षरे रते ह । इन सवका कारण क्या है १ 
7 हे पूर्वजन्मके क्रमं । हिंदु संस्कृति कर्मव्यवाको 

। पू्वंजन्मके कुक कमैविशेषसे--जिखका वर्णन 
पाता है किंठु यर्दौ जिसका वर्णन अशक्य दै--पुरष- 
तत्‌ होकर जीव ल्री-योनिमे जावा दै । तत्पयुक्त ही केष्ट 
गे मिकूते हैँ । कर्मोका क्षय मोगसे दी हआ करता 
स्या कटपरप्त्यथं हआ करती है; उस कष्टे 
मके दुष्कर्मोका क्षय हये जाता हैः उसके फर्खरूप 
मि अधिक सुखकी प्रसि होती दै । वैसे दी ख्जीका 
तपस्मारूपय है । उसमे भी अनिवायं कष्टौके मिरूनेसे 
; कर्मोका क्षय हो जाता है | अग्निम जन्म उनका 

होता दै । दिडु-संस्कृति दरदृ्टिवाली दहै, उसकी 
घयतूपर रहती ह; अदृरदशौं सम्प्रदायोके व्यक्ति 
तिको व्यथं ही कलङ्कित करते है ! वे लेग वत॑मान 

देखते है; न पूरवजन्मक्रा विचार करते है न 

जन्मका । वे उन्है एकान्त सुख देकर, उनका 
ूवेजन्मका पुण्य भी क्षीण करकैः इस जन्मे 
यसे दुद्धी दिल्कर जिससे किं उनकी सदूगति 
है--उन्ह अभम जन्मभे सीधा पद्युयोनिमे मेजना 


दवाईको चछंडाकर यदि रोगीके हितैषी बननेवाले 
भिटदर्यो खानेको देते हैः तो स्पष्ट हैकि वे रोग 
अवरिष्ट बरु भी समाक्चकर उसे राजयक्ष्माका रिका 
वाहते हैँ । वे बन्धु है या उसके शत्रु--यह सोचना ` 
कराम है! वे लोग ्यत्तदमरेऽश्रतोपमम्‌ । परिणामे 1 
( गीता १८। ३८) तथा ्यत्तदभे विषमिव परिणामेऽ 


` ( १८ । ३७ )--इन सुखोके तारतम्यको नहीं सोच, 


फलतः सन्तान शुद्ध हये, धर्मात्मा हो; व्ण॑सङ्कर 
एतद थं विधवाविवाहादि अथवा परपुरुषसङ्खका निषे 
गया है । इसील्यि सिर्योका काय्षे (वरः बत। 
दै, व्वाहरः नहीं । वेद्‌ उसे शगरहपललीः ८ ऋू° १० 
२६); गगाहपत्याय जागृहि" (अ० १४। १ } २१. 
वै गाहंपत्यः; ८ शत० १।७। ४ । १८ ) कद्व 
्षेचमे ही रहनेको कहता है ओर रेद्‌ काम देता ¦ 
कृपडोका बुना ( अ० १४।२।५१ ); पानी 
भात पकानेके छिये जल खना (३! १२। ८; ११1 १ 
घड़ा उठाना ८ अ० ११1 १ १४ ); मोजन तैयाः 
( ११। १।२३); घरमे रहना( १४२ १३ ` 
वपन करना ( १४। २। १४ ); पत्तिके अनुसार उस 
नियुक्त होना, सन्तानका उत्पादन करना ( १४१ १ 
दृत्यादि ¦ 


ख्रीको विद्यके कार्यम प्रबृत्त न करने तथा वके 
आदि कार्यम नियुक्त करनेका रहस्य यह दै फि प्रकृतिन 
अब्र बनाया है । उसका कारण यह है कि पिताः 
शुक्र तथा माताके अधिक रजसे कन्याका शरीर घन 
शुक्र सप्तम धातु होता दैः रज व्रुतीय धातु होता है 
रज दयुक्रकी अपेक्षा निर्बल होता है । श्ुक्रसे अखि 
कठोर तथा दरीरको सबल करनेवाटी वस्तुर्प वन 
कन्याके शरीरमे असि आदि करोर वस्तुओंकी गोणः 
ह, रजेोमूलक कोमर वस्तुजओकी अधिकता होती है; अतए 
पुरुषकी अपक्ष प्रकृतिसे निर्व है । परंतु कन्याओंको रिः 
दी जाय तो परीक्षा देनेके समय अस्यन्त परिम करना प 
हर समय अपनी या अपनी छात्राओकी उत्तीणंता या अनुर 
की चिन्ता रखनी पडती है । तों अब सोचनेकी बाः 


उन अबल्रओंका प्रबल परिभ्रमः; रजस्वखास्वके समयमे 
व्विम पाता पनायत -ाानि - प भे 


प्रभाव समाधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानकरे शरीर 
कपर न पड़ेगा फिर सनन्धर्योकी पुष्टि केसे होगी! 
म-पदठाने जनेके समय उन खियोके क्चका पाटन 
अधीन ह्यो जाता है । वेवनप्राही नोर उस बच्चेकी सेवा 
गा १ वह मातावाल्म हृदय कसि छयगा १ थक हई 
स्तन्य भी उस बचचेकी पुष्टि क्या करेगा १ इधर खाच 
नस्सार भरट रहे है; तव बाट्कोकी आयु वेगी या 
अध्यापिका बनकर धन इकट्ठा कर "ममेयमस्तु 
अथ॑ १४। १। ५२ )--इस वेदिक विवाहे 
विरुद्ध वे "पोष्याः मन बनकर भपोषकः बन रही 
हा पहले वे श्यृहखामिनीः बनती थीं? बर्हो अब 
7 बनकर परपुरुषो ( संस्थके मन्त्री? प्रधान आदि) की 
बनती ह ओर पतिलोग 'खीवित्तेनाधमाधमाः' 
मे चोपजीवन्ति भ्रा्तास्े गरतरक्षणमःके विरद 
है; दोनेोमे समानता आ जनेसे खलामिभाव हट 
गीर विवाद ब्‌ रे है । 
र खीको वेदादि पदाना जहा शाख्विरुद्ध हैः वर्ह 
ष्टिसे भी उचित नहीं प्रतीत दता; क्योकि लि्योका 
न्ह प्रायः अपवित्र दशमे रहनेके घ्य बाध्य करता 
 वेदादिके मूढ यज्ञोपवीतके नियमोका पालन भी उनके 
ठेन पड़ जाता है । प्रतिमास रजखस्र होनेपरः 
मे तथा प्रतिसमय नवजात शिष्युमके मल-मूत् 
निमे दी लियोका समय व्यतीत होता है । श्रीके जिसे 
पर ब्ह्मसूत्रको ्टकाया जायगा; वह॒तो धूडि- 
मटभूत्रदिग्धाङ्ग नवजात शिद्युका दिन-रात स्तनपानके 
7डा-खट बना रदेगा । क्यो न वह उस डरीके 


साथ कुतूहक्से किखोक करेगा १ तवर पवित्रता 

अविश्वास्का कारण यह दै भरि~शुरन्ध्रीणां 
कुसुमसुकुमारं हि भवति ( उत्तररामचरित ४ । ! 
सामी श्रीदयानन्दजीने भीजपने प्रसिद्ध ग्रन्थ (सत्यार्थपर 
ञ्ल है--ध्रायः शिका खमाव तीक्षण ओंरम 
हैः ( समुह्यास ४; पृष्ठ ४७) | “च्ियोको भिय वदी होत 
छेण अर्थात्‌ खरीमोगमें फंसा हो ।› (समु° ११; १० २ 
"स्री -पुरुषकी कामचेष्ठा॒ तुद्य अथवा पुरुषस 
[ कामचेष्ठा ] अधिक होती है ( समु° ११; ए० २ 
दन सब कारणस सखियोके हर एकके द्वारा बहकाये 
आशङ्का होती दै । इसीषल्ियि उनपर सब रहस्य 
नहीं किया जाताः क्योकि कोई कही गयी शु 
उनसे प्रायः छिपायी नहीं जा सकती । इसमे खाभाविः 
खामाविकतमे. निन्दा वा हीनताकी बात नहीं हती 
उनपर विश्वास न करनेका रदस्य द । 

फर्तः निष्पक्च शाच्लकारोने चख्री-जातिपर 
अत्याचार नहीं किया; किंतु जो कुछ उनके छि 
किया टै, वहं उनके हितैषी बनकर । उसी शाञ्जमे 
ष्यान सबसे बड़ा माना गया है । “स्यः समस्ताः 
मेदाः? यह सिद्धान्त रक्ला गया हैः लियोको पतिका 
माना गया है। उनको धरकी सखामिनी माना गया 
परिवारकी निरीश्षिका माना है। उनके पातित्रत्यकरो मार 
मुख उज्ज्वर करनेवाला माना गया है । 

( विद्वान्‌ छेखकने अन्यं कई विषयोंपर भी अपने 
पूर्णं विचार प्रकट करिये थे परंतु खानामावसे वे पर्वा 
करिये जा सके । एतदर्थ हम उनते क्षमाप्रारथी है ।--सः 





भारतीयोंका आचार 


(मारतीयोके प्रति सेवाका कायं कर देनेवाख कोई भी व्यक्ति उनकी इतक्ञताका सद्‌ा विश्वास्‌ कः 
तु उनका अपराध करनेवाला उनके प्रतिशोधसे बच भी नहीं सकता । उनका अपमान कर्‌ 
परुङ्क मिटनेके दि प्राणोतककी बाजी ख्णा देते हैँ । यदि कोई कषम पडा हो ओर उसकी 
` वे अपने आपको भी भूटकर उसकी स॒हायतके व्य दौड़ पड़गे । 

(जव उन्हे किसी अपकारका बदला चुका केना होता है, तव वे अपने विरोधियोको सचेत क 


दिद्-संस्छृतिका सरूप 


८ ङेखक~पं० श्रीखरजचन्दजी सत्यप्रेमी (ङोगीजी" ) 


:> शाब्द प्राचीन शाख्लौमे नही मि्नेसे व्याल्या- 
हरे मतमेद्‌ ह; पर मेरी मान्युता दै कि भारतवषमे 
नातनधर्मपर अधिष्ठित समी सम्प्रदाय हिंदू-संस्ृति 
छत ह | जनः बौद्धः सिक्ख आदि सम्प्रदाय अपने 
हंद्‌ मे ही न माने; पर वे सनातनधम॑पर अधिष्ठित 
पराके अङ्ग होनेते दद्‌ दी दै । दो {उससनातनधमः- 
त हिदुत्वकी तीन धारं है--एक पारमाथिकः 
दकं ओर तीसरी लोकिक । पारमाथिक धारको हम 
धारा भी कह सकते ह । वैदान्तिक धारा उपनिषदौ 
रखती है--जो परमार्थपर अधिक जोर देनेसे 
रायण घर्मका प्रचचार करती ह । वेदिक धारा 
अधिक जोर देती है, पर उसका ताप्यं निच्रत्ति दी 
क धारा व्यवहारी प्रधानतापर खडी दहै। इस 
¡ तीनो धाराओमिं प्रवाहित दोनेवाटी दिदू-संस्कति 
सारको परम कस्याणका सन्देश सुनाती रही है । 


सनातनधर्म दिदु-संस्कृतिकी आत्मा है । जेन धमं ई 
बौद्ध धर्म बुद्धि हैः सिक्ख धमं बाहू हैः वैष्णव धमं 
हौव धम ससक है शाक्त धर्म वीयं है, गाणपत्य ' 
हेः सौर धर्म॑तेज है ओर अन्य-अन्य धर्मक म 
भिन्न-मिन्न अद्ध-परत्यद्ध मान छेना चाहिये | इस प्र 
संस्कृति अपने मिन्न-मिन्न साधनोसे दुदंत्तियौकं 
करनेकी चेष्ठा करती हैः वही दिदू-संस्कृति दै-- 
हिनस्ति दु्रततीः इति हिदूः । 

जो अपने बल्के अनुसार भिन्न-मिन्न 
दुदरतियोको हनन करनेकी चेष्टा करता हे, वही रिद 
यह चेष्टा निष्काम भावस; इध पारमार्थिक दष्टिकी 
विवार करे, तो सदासि भारतवर्षे दी होती आयी दै । 
हम भारतीय संस्ृतिके संस्थापक भागवतके त 


भरत, रामायणके राम-प्राता भरत ओर महाभारतके इ 
भरतको प्रणाम करते द । 


त्याग तथा भोगका समन्वय 


( ठेखक--श्रीसत्यदेवजी विचारङ्ूार ) 


-जीवन ओर दिदू-समाज-व्यवस्ामे त्याग ओर 
मेसा समन्वय किया गया हैः उसा सम्भवतः किसी भा 
वन ओर अन्य सामाजिक व्यवस्थामे नहीं हे। 
‡ इसस््यि कि कदाचित्‌ किसी जीठन अथवा 
र एेसा विधान्‌ किया गया हो, तो उसका हमे ज्ञान नहीं 
ने सीमित ज्ञान एवं अनुमञ्के आधारपर यह कहनेका 
मव्य क्या जा सकता हे कि मानव-नीवनको केन्द्र 
जितनी भी सामाजिक न्यवस्थाओंकी रचना या 
की गयी है उनमे त्याग ओर भोगका एेसा समन्वथ 
कया जा स्का; जैसा कि दिवू-जीवन ओर हिदु- 
क व्यवस्थामे किया गया दै । दिदु-दरशनशाश्जके 
यह सारी सृष्टि प्रयुकी स्ना हे । "एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
नासे एक ब्रह्यमेसे दी यद अनेकविध खष्टि उत्पन्न दई 
की सन्तान होनेसे दी इस सृष्टिमै मानव-जीवन ओर 
कर व्यवस्थाका रूप ब्रह्मके दी अनुरूप होना चादिये । 
दि परमात्माका दी रूप है, तो उसके स्यि जीवनका 


क्रम ओर सामाजिक व्यवसाका सरूप भी परत 
अनुरूप होना चाहिये । आस्तिक हिंदकी श्रद्धा ओर 
सखाभाविके रूपसे परमात्मामे इतना अधिक है र 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों दी जीवनोंपर १ 
छायाका पड़ना अनिवायं था । वेसादी हआ भी 
विष्णुः मदेशके रूपमे एक ही परबक्षको इस सृष्टिकं 
घता-हतां माना गया है । कर्म॑फल्का नियन्ता ह 
मानवेके भाग्योका खेर उसके हाथका खिदौना है 
श्वास-निःश्वासके साथ सृष्ठिके विधि-विधानका सारा 
सद्याटन एवं संरक्षण जुड़ा हआ दै । इस सृष्ठिमे इ 
रमा होनेपर भी ब्य उससे सर्वथा अलि है । वारं 
सवया शून्य है । कामनसे वह सर्वथा ऊपर है 
व्यवहारे वह सर्वथा रदित दहै । बस, यही तो ह 
भोगके समन्वयकी सर्वोत्करष्ट स्थिति है । सृष्टिक खेट 
लीन होनेपर भी वह उससे सर्वथा अचति दै । २ 
सारा खेर केवल उसकी छाया दैः जो उसका परतिरि 


पको चू नहीं सकती । इस लग-ल्येसे सव॑था 
पुरुषकी कल्यना हिंदू-शाख्रकी सवौत्कृष्ट कल्पना दैः 
नदर्य॑तक दूसरौका पर्हूचना मी कठिन है । दिदू-धम, 
िदू-जीवन ओर दिंहुओकी सामाजिक व्यवसा इस 
अनुसार प्राणिमान्के सम्मुख त्याग ओर भोगके 
¡ उच्चतम आदशं उपस्थित करते हं | अवतारी 
के जीवनम यहं आददं इसल्यि पणताकीं चरम 
हुवा हुमा मिल्ता है कि उनम ईश्वरीय अंशकी 
धिक किंवा पूणंताको चि हए होती हे । आजकख्की 
कहं तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छाया, प्रतिबिम्ब 
मियो दी होते है । इसील्यि उनम ईश्वरीय गुणका 
भी असाधारण माताम रहता है । श्रीकृष्णकी लील 
ते कितना ऊँचा आद्यं उपयित करती है ! मोग 
7 कामनाकी वर्ह यक्किित्‌ गन्ध भमी नहीं है। 
जीवनका पराकाष्ठाको पर्हुचा हुभा कितना चाः 
पवित्र; कितना महान्‌ यह एक दही उदाहरण 
्यादापुरषोत्तस श्रीरासचन्द्रने किष्किन्धा अौर 
जीतकर अपने अधीन नहीं किया। अपना 
ई गवर्नर या शासक मी नियुक्त नहीं किया । वहि 
मको दी वर्हाका शासन सौप देना उस रामराज्यका 
ह थाः जिसकी नींव भोगपर न डाख्कर व्यागपर 
यी थी । शोषण; उस्पीड़न तथा दमनसे बह सवथा 
था | इसी प्रकार राजा जनककी जिस विदेहश्ितिका 
खान किया गया हैः उसका मं भीयदहीथा कि 
नक जनकपुरीके राज्यके माक्कि होते हए भी उसका 
` किसी वासनाप्रधान मावनासे नहीं करते थे | वे 
ते दए मी (मोक्ताः नही थे । त्यागमावसे राज्यका 
› नियन््रण एवं संरक्षण उसी आदरंके तो अनुरूप 
ससे भगवाम्‌ इस संसार अथवा सष्ठिका सञ्चाखनः 
7 एवं संरश्तण करते ह । यह्‌ साधना साधारण नहीं 
मल्का पत्ता निर्जीवः वासनारदित ओर कामनाद्यूल्य 
जलम रहता हुआ मी उससे स्निग्ध नहीं होता; कितु 
7 स्थि संसाससे रहकर अचखिप्ि रहना तमी सम्भव दै) 
; वह्‌ -मोगके साथ त्यागका समन्वय करके भोगको 
; अधीन रख सकता दै । मर्वरंहरिका यह कहना 
` सत्य है-- 
वेश्वामित्रपराशरभ्रथतयो वाताम्बुपणांशना- 
5 1 क ~ - त 


शाल्यन्नं खधृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा 

स्वेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि मवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागर 

धविश्वामित्र तथा. पराशर-सरीखे महामुनि मीः 
केवल पानी; पत्तौ तथा हवापर निर्मर थे, जव क 
समान सुन्दर स्री-मुखको देखते दी मोहम फेस गयः 
जो लेग दूध; धसे मिले दुएट चावख्का सेवन 
है उन छोगोका यदि इन्दिय-संयम हो जायः तो यह 
चाहिये फ विन्ध्य पर्वत भी सागरम तैर स्कता है । 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके ष्यिदहीतो िदू-संसः 
त्याग ओर भोगका यह समन्वय किया गया द | 

आत्मा परमात्माकी छया होनेपर भी मानव पर 
इस आदरे दूर क्यौ चल जता है १ केवठ आस्तिव 
ही उसके आदर्शको क्यो अपना सकरा १ इन ओर एेसे . 
का समाधान बिल्छुट स्ष्टदै। एक ही पिताके स 
अपने पिताके अनुरूप नही होते । एक पिताका एवं 
सदाचारी बनकर संयमका उचतम आदरं उपस्थित क 
तो दसा कदधचारका निक्ृष्टतम उदाहरण उपस्थितकर 
को ओर अपने माता-पिताको भी टजित कर देता. 
गरीब घरमे जन्म केकर सम्पन्न बन जाता है तो 
सम्पन्न घरमे जन्म ठेकर मी कंगार बन जाता है । 
गान्धी ओर छोकमान्य तिख्कके पुत्र यदि अपने पिता 
ऊचा नदी उठ स्के, तो इसका दोष इन महापुरुषं 
दिया नहीं जा सकता | पिता अपने जीबनसे ओौर 
उपदेरसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदर्श र 
करता है; कितु उसपर आचरण करना तो सन्तान 
निर्भर होता दै। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्माने 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आद्यं उपसि 
ओर ` अवतारी तथा सिद्ध महापुरपरौके जीवनसे 
उच्चतम उदाहरण प्रस्त कर दिया, उसक्रा उपः 
उसने अपनी वाणी व्वेदन्के स्पमेदे दिया। २ 
नवालीसवे अध्यायमे कहा दै-- 

शा बास्यमिद्‌४. सर्वं यक्िञ्च जगत्यां जगत 

तेन त्यक्तेन सुज्जीथा; मा गृधः केस्यस्िद्‌ धनम्‌ 

(दसं हदय जगतूमे जो कुर भी है वह स 
भगवान्‌, पसखरद्य परमात्मासे ओतप्रोत है । उस 
भोग त्यागभावसे ही करो । कमी किंसीका \ 


छीनो । कितना सुन्दर यह अदेरा अथवा उप 
नदि ननं, नाना" शमो दनान 202 नः -- + =+ 


१३ भाषणों तथा प्रस्तावः संयुक्तराष् अमेरिकाकी 
#ड़ी शखर-योजनाओंः रूसकी रक्तरञ्चित साम्यवादी 
धारा ओर अन्तर्सश्टिय जगत्‌ रवयुहमे राम बगलमे 
7 तरह चली जनेवाटी कुचल तथा इसी आधारपरं 
नेवादय कूटनीतिपूणं सन्धि एवं सुख्टनामोके विना 
रम चिर शान्तिः शायी सुख ओर स्थिर व्यवस्था 
हो सक्ती दै। इसके न अपनाये जानेका दुष्परिणाम 
आजकरा मानव मोग रहा है | दुःखं यह है करि आजके 
भी इसमे उतनी आखा नहीं रदी ओर उसका 
: मी उस्कै सवथा विपरीत अथवा प्रतिकूढ हो 
। वहं श्री भोगवादी बनकर त्यागमय जीवनसे दूर 
टुत दूर च गया है | 
पका यह अथं नहीं क्रि आजका हिंदू यदि अपनी 
र कायम नहीं, तो उस प्राचीन मर्यादाका कुख 
च नहीं है । संसारम यदि सत्यका व्यवहार अथवा 
१ कमहयेचलखहैः तो उसका यह अर्थतो कदापि 
सकता कि सत्य ओर सदाचरणका कुछ भी महव 
। मानवक आग्वरण केसां मी पतित क्यो न हो जाय; 
सत्यकी निष्ठाः सव्यके आचरण ओर सत्यके व्यवहार- 
व तो सानवके जीवनके चि बनादह्ी रहेगा | इसी 
{दू-जीवनके प्राचीन आदर्दा ओर प्राचीन मर्यादाका 
# केम॒होना सम्भव नहीं दहै त्याग ओर भोगके 
गि याघारदि्छपर दी दिंदू-जीवनकी प्राचीनतम 
वंप्रथम मर्यादा अथवा व्यवस्थाकी रचना की गयी 
न व्यक्तेन युञ्ञी थाः" ही उसका मूलमन्त्र था । इसका 
अथं किया जाता है कि “उस मगवानूद्रारा व्यागे 
वादिये हुएका दी मोग करो | अर्थात्‌ यह सम्यो 
1 उपना कुछ भी नहीं है । जो कुर मी हैः वह सब 
वान्‌कादी दिया हृञादैः जो इस सरे संसारे 
¡ है ¦ किसी मी पदार्थमे अपनेपनकी, अपनी 
#, अपने प्रयुलकी भावनाका पदान होना भमी 
मावकी ही पराकाष्ठा है । मले ही वह सांसारिक दृष्टस 
नित भिया द्रुमा ही क्वौ न्‌ हो] आत्मोपा्जित 
ग भी मगवान्‌का दिया हा दी मानकर करिया 
मनुष्यमे खाभित्व अथवा प्रसुत्वकी भावनतति पैदा 
अहङ्कार पैदा ही न हो । भगवानूमे गीतामे मानवको 
श्रष्ट करनेवाटठे इुद्धिनारका कारण जो मोह या 
बताया दैः बह भी सखामित्व या प्रमुत्वकी इसी 


आजके विश्वकी सारी व्याधिरयोका मूलभूत कारण है 
जड़मूलसे नष्ट करना तो दूर रहा; उसके पैदा हो 
सम्भावना दही न रहे--इस दुरहृष्टिसे बनायी ग्य 
जर व्यवस्था फरितनी पवित्र; कितनी सास्विक;, किरं 
ओर भितनी महान्‌ री होगी--इसकी कल्पना क 
कठिन नहीं ह्येना चाहिये । 
बह मर्यादा जर व्यवसा क्याथीट वर्णाश्रम 
उसीका नाम है । तिन स्यक्तेन मुज्ञीथाःः के मूः 
सामने रखकर इसका निर्माण किया गया था। 
रग्रवस्थाका सम्बन्ध मानवके व्यक्तिगत जीवन्करे साथ 
वणं-व्यवसखाका सम्बन्ध था सामाजिक जीवनके 
आध्रसोकी व्यवस्थमे मानवके जीवनको चार भागे 
कर अभ्युदयके उत्कषंपर पर्हुचनेके दि चार सीदि 
दी गयी थीं । अआयुकी न्यूनतम अवधि सौ वषं 
पहर भागको बरह्मच दूसरेको ग्रहस्थः तीसरेको वानपर 
चोथेको संन्यास नाम देकर चारोके स्यि पत्चीस-पच्चीर 
अवधि नियत की गयी थी। इसी प्रकार समाः 
बाह्मणः क्षत्रियः वेदय तथा शूुद्र-इन चार भागों 
गया था। आश्रमोमे व्यक्तिगत जीवनकी दृष्टि 
वणमि सामाजिक कंवा सामूहिक दष्टे जो-जो 
कतव्य अथवा जिम्मेवारि्या सौपी गयी थी, उनका 
आधार यदी त्यागमयं भोगका मूटमन्त्र था † यः 
वर्णाश्रम-न्यवस्थाकी विस्तरत व्याख्या करनेकी 
नही च्खिा गया है । फिर भी यहो यह बताना आवः 
किं यह व्यवसा मानवकरे मोगमय सखभावको त्यागमय 
अथवा मोग्की ओर पानीकी धाराकी तरह सखामायिव 
चहनेवाखी बृत्ति अथवा प्रवृत्तिपर स्यागका कटोर 
स्खनेके स्यि ही की गयी थी) जिससे मानव-उ 
भोग ओर त्यागका समन्वय होकर मनुष्य ष्देवः बन 
दानवताकी ओर होनेवाटी मनुष्यकी स्वामाविक परः 
व्यागक्रा कठोर नियन्वण क्रिंवा ध्रेकः छगाकर उसको 
बनानेके ल्यि ही यह सारी व्यवस्था थी | 
ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करनेपर कितना अहङ्का 

दो सकता दैः यह आजके विदा्थिर्योक निरङ्कुश . 
सहजम माटूम हो जाता है । इसीष्ि तो ब्रह्मचारीको 
चरणो अत्मिसमपंण करके आश्रमम जीवन विताने 
मिक्चा-वरत्तिसे जीव्रन-निरवांह करनेके स्यि का गया | राः 


स्थामे विकार पेदा हो गया । शिष्य गुरुके पास न 
र्का दिष्योके पास आना आवह्यक हौ गया | 
हम सवके सामने है | द्रोणने भीं यदि कौरव 
गि शिक्ला-दीक्चषा विश्वामित्र अथवा वाद्मीकिकी तरदं 
1्रममे दी दी होती, तो इतना अनर्थं न हआ होता । 
रणोमे आत्मत्याग करनेवाला विद्यार्थी या ब्रह्मचारी 
भिमान या अहङ्कारके वयीमूत नहीं हो सकता । 
सब आश्रमोका वैसे ही आधार बताया गया देः 
यु सब प्राणियोका आधार है । मनु मदाराजने 
7 चायं समाश्रित्य वतन्ते स्वब॑जन्तवः । 
 गृहस्थमाश्चित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 
(२! ७७) 
1 नदीनदाः स्वँ सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
|वाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संखिितिम्‌ ॥ 


(&। ९०) 
व्यि यह मी कदा है- 
प्रात्‌ ज्रयोऽप्याश्रसिणो दानेनान्नेनं चान्वहम्‌ । 
स्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ञ्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 

(३ ७८ ) 
त तथा अन्नसे तीनों आश्चमोके पाठनका भार गरहस्थी- 
कर उसको अनुभव कराया गया है किं जैसे नदी 
ना जल नहीं पीती ओर प्राणिमात्रके स्यि उसका 
1 रहता हैः वेस दी उसको भी अपने उपार्जित धनका 
खयं नहीं करना है ओर अपने षरका द्वार सदा दी 
पकर भिक्षाके स्थि आनेवाठे बरह्मचारी; वानप्रखी 
यासीका पाटन करना है । त्यागमय मावनासे गृहसको 
र ओतप्रोत कर दिया गया है । वानप्रखथी ओर 
त्न जीवन तोहे दही त्यागमयं | उनके पास तो मोगक्रे 
मी छोड़ा नहीं गया। यदहातक करि संन्यासीको 
समस्त सम्मानकरा अधिकारी बनाकर मी उसको मान- 
` सदा दूर रहनेको ही कहा गया है । उसके स्वि 
7 दै | 


[1 


नम्मानात्तपोबरद्धिः सम्मानात्त॒ तपःक्षयः । 
[सम्मानसे उसके तपकी घ्रदधि होती है ओर सम्मानसे 
द | 


{-व्यवखाकरा सौन्दर्य भीरेसादहीहै। एकं ओरतो 
ह्व लत कत्ता 


त वेः -तन न ना ध्यात 


अधिकारी ठहराया गया हैः दूसरी ओर उसको यह 
दिया गया है-- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादः 
अश्तस्थेव चाकाङ्कुदवमानस्य स्वद्‌ 
ध्राह्मण सम्मानफो विष मानकर उससे 
उदासीन रहे ओर अपमानको अमृत सानकर सदा 
हच्छा करे } भोगकरी दष्िसे संसारका सारा सम्मान 
चरमे अर्पण होना चाहिये । किंतु व्यार यह ह 
उसको विष मानकर उससे उदासीन रहे । इसीच्वि 
गया है-- 
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धगोरिव रीर्दा 
भजिंस ब्राह्मणकी पूजाः प्रतिष्टा तथा सम्मान रि 
हेः वह ददी हई गोकी तरह सूख जाता है | 
सत्ता; उसका सञ्चाटन एवं संरक्षण क्षत्रियव्ग॑को सं 
हे--उपभोगके च्वि नही; किंतु सदेव सिर 
रखकर स्यागकरा उक्छृष्टतम आद शं उपस्थित करने 
राजा सिंहासनपर बैठता था ओर रष्टूपर संकट 
होनेपर आत्मो त्सगं करनेके स्थि वह सवसे आगे यु 
प्रस्थान करता था | वैद्यके हाथौमे व्यापार 
ओर उ्रोग-धंधे आदि सत्र इसय्थि नहीं सौपे ज 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिके अज॑नमें छग जाय । उसक 
कतव्य राष्टूको सम्द्ध बनाना होता था । सामूहिकः स 
अथवा समूचे राष्ट्की दृष्टिसे वह सारा उपार्जन करता 
भामासाहकी तरह उसको राषटके स्यि न्यौखावर 
तैयार रहता था । शद्रका तो सारा जीवनं ही व्यार 
यजुवेदके श्व अध्यायके १ मन्त्रम वर्ण 
निदेश किया गया है । बह मन्त्र यह है-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत 
उरू तदस्य यद्‌ वैद्यः पद्भ्या. शुद्र अजायः 


समाजरूपी महापुरुषकी कस्पना इस मन्त्रके 
यह कीजा सकती है फ्रि ब्राह्मण उसका मुखः क्षत्नि 
बाहुः वैडय उसका पेट ओर चर उसके पैर है! 
दारीरका सारा व्यवहार अङ्ग-प्र्यङ्गके उस व्यवहारः 
निर्भर हैः जिसका आधार त्याग ओर भोगका घः 
हे । कोई भी इन्धिय इस देहम केवछ अपने स्यि 3 
कृरती । ज्ञनेन्दरियोदारा सम्पादित होनेवाख ज्ञान सा 


काम आता है | इसी प्रकार कमन्दियोका क्म मी सा 
च्च्य" लोन छः । न्ता पन्यं क्मवि कये ति स्यो नसन्त 








¡ सम्पादन करती है उसका ` त्याग समूचे देहके 
- देती ह) तमी तो देहका व्यापार निविव्नरूपसे 
१ | उदाहरणकरे लिय मोजनकी व्यवस्था टीजयि । 
स॒ सुखके अर्पण किया गया मोजन सदसा पेम 
ता है। चेव पचन होकर उसका रक्त-वीयं बनकेर सारी 
थावत्‌ समा जाता द । पानीसे हाथ आर सुका तथा 
याते वेको इतना साफ कर देना आवदयक ह॑ करि 
स कु भी जमा न रह जाय । जमा हुमा किं दाति 
र्मे ओर पेयम कन्न पैदा होकर सारी देह 
आक्रान्त ह्ये जायगी । देका सारा व्यापार स्क 
| समाजरूपी महापुरषका काम भी चर नहीं सके 
; भी बीमार पड़ जाय; यदि ये चारौ वणंरूपी अज्ञ 
तव्यका यथावत्‌ पालन न करे ओर त्याग तथा 
पमन्वयके सिद्धान्तके अनुसार सारा कामन दही] 
र तो सिति ह! सारा समाज बीमार है ओर उस 
7 कुछ उपचार भी तो सूञ्च नदीं पडता । यह गीताके 


अघ्यायमे दी गयी उस व्यवस्थाका उल्छेख करना . 
फ हे, जिसमे यह कदा गया है कि काम करते हुए मी ` 
परचस्ति कैसे रहा जा सकता दै। उसमे कहा. 


गयुक्तो विश्युद्धार्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
बरभूतत्मभूतास्मा कुवंत्रपि न छ्प्यते ॥ 
(१. 
सने अपनेको योगमय कर छिया है, जिसने आत्मञुद्धि 
हैः जिसने आत्मनियन्त्रण करके इन्दियोपर भी काबू 
] है, जिसने अपनेको सवके साथ तन्मय कर छया हैः 
| करते हुए. मी उससे लिप्त नदीं होता ।' 
र किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत त्चित्‌ । 
्यन्श्वण्व्‌ स्पृशज्जिधक््नन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्धसन्‌ ॥ 
रुपन्‌ विसृजन्‌ गरहन्युन्मिषज्जिमिषन्नपि । 
न्द्रियाणीन्द्रियाथेश्च वतन्त इति धारयन्‌ ॥ 
( ५ । ८-९ ) 
मरह र्लनेवखेको तो यह समञ्चना चादि कि भरे 


नष्टं करता ।› उसे यह्‌ माद्म होना चाहिये कि* 


सुनने, सश्च करने, सूने, खाने, चलने, सोने, श्वास 
रने, देने, लेने; उन्मेष एवं निमेष करने अर्थात्‌ 
खोलने ओर बंद करनेकी जितनी भी क्रियर्णै हैः 


क _ भ. ~ भ \ भररेनरनानननन 


व क 





इन्द्रियोका अपना व्यापार करना है । आगे तो यर्हाः 
गया है क्रि सब कर्मक ब्हमके अर्पणकर ओर 
आसक्ति न रखकर जो कर्म करता हैः यह वसे 
ख्प्ि नीं ह्येता; जैसे कि पानी रहनेपर भी कमः 
उससे गीठे नहीं दयते । वेदम यह भाव इन शब्दो 
गया है-- 
कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः 
एवं वयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म िप्यते मरे 
सो वर्षोतक जीनेकी इच्छा रखते हुए मी जो कः 
रहता है; उसमे अन्यथा बुद्धिः नास्तिक घृत्ति 
निरााकी भावना नहीं पैदा ह्येती ओर वह क्सि 1 
नहीं ह्येता । व्याग ओर मोगके समन्वयसे पेदा ह 
यह स्थिति कितनी ऊँची; पवि ओर महान्‌ है | 
कृमंकाण्डमे इदं अग्नथे-- इदं न ममः आदिमे । 
ममः अर्थात्‌ ध्यह मेरा नहीं हैः की भावनाकों 
कितनी बार पुष्ट किया जाता है । गीतके सारभूत इस 
मी आशय यदी है-- 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा 
मा कमंफरुहेतुभूमी ते 
 दिदू-जीवनकी इस व्यवस्थासे दूर हयनेका दु 


फरेषु कदाचन 
सङ्गोऽस्त्वकमेणि 


आज दहंदू-समाज भोग रहा है । मानवका यह 
कि जव वह भरककर मीटः दो मीटका 
गलत चख जाता है तव॒ उसे वापस 


भारी जान पड़ता है । वह किसी छोटे रास्तेसे उस 
परिमाज॑न करना चाहता है । पर उसका परिमाजन तं 
करना ही पड़ता है । मले ही वह भूर कर चे 

रास्तेको उरूटकर फिरसे चे अथवा किकी छोटे 

पगडंदीसे फिर ठीक रास्तेपर आ जाय। हम तो जपने 
मागंसे न मादू कवके मय्के हुए है! नि 
उसको सखो वषं बीत चुके दै । हिंद -लास्नका 

दू गया । दंदु-आददयका दीपक भी सामने रहा 
पुरातन परस्परा भी निर्जीव होकर एेसी हो गयीं £ 
सहारा भी हाथसे जाता रहा ! गुरुजनोके अदेश तथा 
मे श्रद्धान रदी । वह भी सहायक नहींहोरहा। भ 
उल्टे मागंको पार करके ठीक रास्तेपर॒पर्ुचनेके रि 
रास्तोकी जितनी मी पगङ्डिर्यो ददी गयीं; वे सः 
भिन्न सम्प्रदाय बनकर रह गयीं । चार्वाक ओर 


कृरके जिन पगङ्डियोका पता लगाया, वे अन्ते 
ए्काङ्गी हो गयीं । आचार्यं शंकरने उनके सवथा 
जगत्‌को मिथ्या बताकर ईद्वरका प्रतिपादन करते 
तवादकी जिष पगडंडीको टद निकाल; वह मी 
एकाङ्खी ही बन गयी | अद्वैत ओर विशिष्टद्रेतके 
य॒युगके संतेनि भरसे दवेता प्रतिपादन एक खसे 
ठेकिन उन सवके नामसे अखा-अलग पन्थ अथवा 
यो कायम हो गयीं | उनके बाद तो यह प्रद्त्ति 
प्रधि बद्‌ गयी फर दिदू-धर्मके वास्तविक रूपको 
। सम्प्रदयोने एता ठक लिया वह हमारी हृष्टिसे 
हो गया सर हम सत्र इन पगडंडियोमे दी 
खा गये | दुर्माग्यकी पर।काष्टा यह है किमे जि 
र खड हू उसीको मैने अते, ठीक ओर अन्तिम 
तव्य मागं पानिय दै | इस भारी भ्रपको वास्तविक 
न्तिम तथ्य मन छेतैवाला श्वसः पर पहुचे तो के 


[4१ 


सीकर क्रिये गये उपार्जित मतके प्रति हठ न रहकर 
भावनाका समवि हो जय ओर ददू-समजपर ह 
भोगकरी, परस्पर आदान-पदानऊी ओर विचार-वि 
उदात्त एवं सदिष्णु मावनाकर प्रतिष्ठा हो जाय तों 2 
अपना उद्धारकर संसारके उद्वारका भी कुछ नित्त 
समर्थं हो सकृत है । प्रकृतिभ जैसे दिन-रातका सः 
जर मानव-जीवनमे जैसे सोने-जागनेकरा समन्वय : 
उसी प्रकार दिदू-षारणकि अनुष हदू-जीवन ओ 
समाज-व्यतव्र्यमि त्याग आर भोगकरा समन्वय : 
स्वामाविक रूपसे ही फरिया गया था | उसकी फिरसे 
करके ही वर्तमान वीनःरीकर। उपचार बहुत अंशम 1 
सफ़त। हे । इषी सपन्वयका दूत्य नाम है अप्रयि 
जेन-जीवन-ग्यथष्यने सम्भवतः सते अधिक महर 
गया है । उस व्यरवखके एकाङ्की हो जानेसे वह व्या 
प्रनावश्षारखी नदीं हो सी । वेसा अपरिप्रदीः कहते 





यही सव्रते बड़ी कथिनाई है । यदि कहीं भ्रमते जन्मा मी पतापा सकत हे । 
(~ द ध 
ह्ट-पमम त्प स्थाम 


( ठकेखक--श्रीएस० वी ० दां डेकर एम्‌०८० ) 


॥ न प्रजया धनेन प्प्रागेनके अगरतव्वमानञ्चुः। 
८ कौवस्योपनिषद्‌ ) 
पसि नही, प्रजसे नदीः धनसे नही, व्यागसे कोद 
तत्को प्रत हते; 
ग'का सांगोपांग विचर जितना दहिदू-षर्मे हुआ 
 वैदिकेतर धमते बहुत थोडे घर्मोनि किया होगा | 
दो सहज प्रधृतर्यो द-प मोगी ओर दूसरी 
। यदि यह कहा जाय कि जीवनी चरितार्थता 
त्तियोका योग्य समन्वय करनेमे है तो अनुचित न 
हिदू-ध्की यह विशेष्रता है कि उसने. व्यागकरा 
 मूस्य जनक्रर मनुष्योपे त्यागकरा आचरण करनेके 
; एेसी अपूव सामजिक पद्धति चल दी दै फि 
मनुकरणकर प्रथ्वीके सभी मनुष्य छखमान्वित हो 
(क धर्मने स्यागङ्ना मद्व पूर्णल्यसे जाना है । इत 
कपर जो ओौपनिषदं वाक्य उद्धुत हैः उसमे उङृष्ट 
जःपर्ण माषा स्यागकरा महस बतलाया गथा दै । 


की प्रसि यदि कोई चाहता है तो उसे स्थु 
उपधियोका स्याग करना ही होगा ¡ उसीषे बह अपि 
प्रप्त होगा यदी वेदान्तशाल्ल अर्थात्‌ उपनिषदा 
मत हे । भोगे इस खलपकी प्रि नदीं हो सकती 
ल्य व्यागक्रा होना ही आवश्यक है । आत्यन्तिक 
प्रधि स्थि आत्यन्तिक त्थागका दोना उचित हं 
तुकाराम बाबा कते है-- मोई टानरयोँही नदीं दोत। 
कुछ .शिये जीका उद्धार नहीं होता ।› उपनिषदौ 
वचन है-- 

एतं तरै तमरत्मानं विदित्वा व्राह्मणाः पुरैष 
विसैबणायाश्च रोकैषगायाश्च उयुत्थायाथ भिश्राचर्यं च 

( ब्रहदारण्यकृ० ३ । ५ 

"पूर्वोक्त इस अत्मफरो ही जानकर ब्राह्मण प 
वित्तैषणा ओर छोकरैषणासे ऊपर उठकर भिश्चाति 
निर्वाह करते हए विचरते हे । 

मगवानूो पनेके चि त्याग कपना पड़ता ई 
सिदान्त प्रायः सधी धमममिं स्वीकत दै । इसने 


6011 81} 2४4 {016 फ़ €. ) बोदध-धर्म तो 
कम्‌; स्वै दुःखम्‌ ककर भिक्षु बन जनेका 
रता है । दिदू-धर्मकी यह विदेषता है कि इसने 
मावको टीक-दीक समन्चकर यह सिखल्या ह किं 
स प्रकार कियाजा सकता है । वेदिक धर्मकी 
यदख्ाः का उदेष्य ही क्रमशः त्याग करनेकी शिक्षा 
'अश्रमन्यदस्थाः शब्दोसे मी (अस्प भ्रमसे गन्तम्य 
पहुचनेवाटी व्यवखाः यही अर्थं सूचित होता हे | 
क धर्मे ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य; वानर जर संन्यास-- 
प्रम हँ | पहल आश्रम ब्रह्मचर्यं है । इसमे जीव 
न करे, पीछे अपनी मानसिक; बोदधिक आदि 
अनुसार अगि बहे | 

--धस्के समान हमारा धमं सवसे त्याग करनेकों 
7 । संन्यासे सबका अधिकार नहीं है, सब ब्राह्मण 
सके अधिकारी नदीं होते । संन्यास ग्रहण करके 
पचा मी नहीं सकते | जो पचा नहीं सकते, उनका 
के लि एकं भोग बन जाता है। अतः हमारा धर्म 
मानरूपसे व्थाग या भोग करनेको नदीं कहता । 
जितनी सच है, उतनी ही स्च यहं बात मी है कि 
) ज्ञानेश्वर महाराज अथवा सामी विवेकानन्द-जैसे 
महापुर, जो आरम्भसे ही त्याग करनेको प्रस्तुत 
हमारा धमं भोगका आग्रह नदीं करता । उनसे तो 
` कहता है कि श्रह्मचयदिव परित्रनेत्‌ः अर्थात्‌ 
आश्मके वाद्‌ ही संन्यास लेकर बाहर निक 
दूरके ल्ि धम॑करा यह उपदेश है कि 'व्रहमचरयं 
: ही बनो |: यह जो छ्चीलपन हैः इसीमे हमरे 
5 महान्‌ विरोषता है । 

नन्माजित संस्कारोके कारण बचपनमे ही जिनका 
{रकी ओर स्मा जाता हैः उनसे हमारा धरम गहसाभम 
करनेको नदीं कहता । श्रीरामकृष्ण परमहंससे 
म यह नहीं कहता कि आप पाठलाखमे अध्यापकी 
र कम-मागका दी अनुसरण करं । सतीका बाना 


¶ करे, जो उसे निबाह सके) वह हर किसीका काम नहीं 


किसीको ध्म उसका उपदेश नहीं करता | सब 
एक ही सचेमे ठाटनेका।जदास्रीय उद्योग ठेदिक धर्म 
| सबका परम गन्तव्यश्थानएकदी ध ° तथापि यदं 


है, वहसे उसे आगे बदनेको कना उचित है | 
न्रिरुणात्मक है । वह एक साथ एक-सा स्वरुणा; 
जाय; यह सम्भव नहीं है| 

भोगोका स्याग करनेको सबसे कहना सख्यं बुः 
पसंद नह्य था | मैने एक कथा कीं पदै 
बार बुद्धदेवकी माताकी यह इच्छा हुई कि संघमे : 
प्रवे हो । उन्होने बुदधदेवसे प्राथ॑ना कीः सुश्च सं 
दीजिये । › बुद्धदेवने कदा--भमै आपकर संघमें नहीं लेस 
तब माताजीनेबुदधदेके किसी पट़-रिष्यकी मापत संघमे 
लाभ किया । बुदधदेदने उनका प्रवेश स्कार किया; पर 
दिया क्रि इसका फर यह होगा कि इसी देशम य 
हजार पच सौ वषमे अपना अस्त्व खो देगा 

सबको भिक्षुः बनाना असम्भव जानकर वेदि 
्रह्मचर्यके बाद गृहस्के द्यि दुसरा आश्रम रक्खा 
धर्म॑की यह दूसरी विशेषता है । भोगव्यागका महर 
ज्ञात था, पर वस्तुखितिकी उसने उपेक्षा नदी की । : 
कराम या भोगकी वासनाका होना खाभाविक है । सः 
अपने तरङ्खोके साथ ही रहता दै अथवा चन्दनबृक्चफ 
जैसे सोप रहता हैः देसे मनके अंदर काम रहता है । : 
अव जिस बातको कहा हैः उसे हमारे शास्रकार पदलेसे 
थे ओर उसे उन्वित ख्थान देनेके ल्य उन्दने यद 
एकं पवित्र आश्रम माना | गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी विभूति बतख्ते दै? पर वह काम भ्धमाविरुद्धः- 
अविरुद्ध दहना चाहिये । इस सम्बन्धरमे श्रीमदूम 
एकाद स्कन्धः पञ्चम अध्यायका ग्यारहवां शोक प्रसिः 
लोके ग्यवायामिषमद्यसेवा नित्यस्तु जन्तोनं हि तन्न 5 
भ्यवस्थितिस्तेषु विवाहयन्नसुरा्रहैरासु निचततिं 

८संसारमे देखा जाता है कि मेथुन; मांस ओर 
सेवनमे प्राणियोकी खामाविक प्रवृत्ति होती है । इसः 
कों बेदाज्ञा नहीं हज करती । ( कीं कही ) विवाहः 
सोत्रामणि यज्ञ आदिमे इनके स्यि जो अवकार दिया उ 
उसका हेतु उच्छंखल्ताका निवारणकर मयादा सखापि: 
होता दै । निचृत्ति दी वासवम इष्ट है ।? 

पेठणके प्रसिद्ध महात्मा श्रीएकनाथ महारा 
ोकका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण अपने अन्थमे चि 


मय उद्यै नतत व्नवीन्न्यान्ते गध्र व्या मसस्यी तेर चय 


मे नियत कर दिया | वेदोकी इस विषयमे जसी आज्ञा 
म्द सुनाता दर| मेथुनके विषयमे योनिभ्र्टौको 
` करनेके छ्य बिवाह-संद्या प्रतिष्ठितकर वरिष 
पनी निष्ठामे नियत करिया । ब्राह्मणको धोधिनके 
{ कड़वा नहीं खाताः; न धोवीको ब्ाह्यणीके पास 
7 ठ्गता है | चाहे जिस जातिकी घ्री ओर चाहे 
तका पुरष-पेपे मेथुनसे योनिसंकर ह्येता है । उससे 
स्ये वेदोने विवाहका नियम ठ्गा दिया | ठकारं 
मन करते है, ठेसे पुरुष पूर्णं ब्रह्मचारी होते है । 
निधृत्तिपरक हैँ । त्यागरूपे ही वे भोगका नियमन 
(आत्मा वै पुत्र नामासि ।› उस पुच्रके होनेपर वेद 
भोगविषयकं अपनी आज्ञाका त्याग करते हैं| 
धाश्नममे गहय-धम॑की अनुक्ञासे प्राक्त भोग भोगे; 
सक्त न रहे । धन्यो गरहस्थाश्नमः कहकर उसका 
या गया है | पर गृह्खयकों इस आश्चमसे प्राप्त 
-भवेराग्यका अचर पद”; यह बात वह न भूच | 
को परमार्थ-पथपर चलना दैः यह सही है। पर 
थ हमर धर्मकी यह शिक्षा दै कि इस पथपर चरते 
दृसरोका भी कस्याण-साधन करे । ज्ञानदेवका दिया 
सुन्दर दृ्टन्त दोहराकर यों कहा जा सक्ता है कि 
समुद्रसे मिल्ने चलती है पर॒ रस्तेमे कितने 
ती-करती चरती है । पापि्योके पाप-ताप नष्ट 
, तटवतीं बरक्षौको सीचती है; इस तरह बहता 
ख समुद्रम जा मिलता है ।' इसी पकार मनुष्य 
नेक जीवोका कलस्याण-साधन करता हया अपने 
प्त होः यदी हमरे धर्मी रिक्षा है। 
गर आश्रम पूजी इकय्‌टी करनेके स्यि है ओर दूसरा 
सी पूजीको समाजकी सेवामे ल्गानेके व्यि दै | 
मँ मोग विधेय दैः पर उसके साथ बहुत बड़ा त्याग 
गी कहा गया है । कुटुम्बका पाटन करना; समाज- 
` करना इत्यादि यहश्याश्रमके ही मुख्य कर्तव्य हैँ । 
: भोगसे वासनाओंका क्षय होमेपर दी वह वान- 
ग्रहण कसनेका अधिकारी होता है । स्त्यागः 
होना चाहिये; ऊपरी व्याग मिथ्या होता है ओर 
रण बनता है | गीता जिसे मिथ्याचारः कहती दै 


पनन नितान्ि सोनम > । चये 7 य निप 


इसकी शिश्वा देकर इसके खि तैयार करता दै 
उपनिषद्‌ ओर सब्र साधु-महात्मा यही उपदेद कर 
वर विषययोका त्याग स्ब॑था मनसे ही करना ; 
अन्यथा विषयोकरा ध्यान बना रातो उख्य ही 
गा; यही गीता बतलाती है) वासनाक्षय हो 
वानप्रस्याश्रममे सहधर्भिंणीकों स्ख ठेकर वनमे रहे 
(संयोगी वियोगः पद्धतिसे । एेसे कठिन अनुशासन ३ 
से तपकर उज्ञ्वछ हुआ गहस्थाश्रमी संन्यास्का ३ 
होता दे | 

संन्यासा्रम हमारे आश्वममन्दिरका शिखर है । वह 
पविच्र ओर उच्च है] (संकत्पः्का त्यागकर जो 
होता है, वदी सचा संन्यासी दै । वेदिक धर्मम र 
सान कितना ऊँचा दैः यह बतलनेवाटी एक बा 
सामने है | मनुष्य जब मर जाता दैः तव वेदिक ४ 
उकी छाश ॒जलयी जाती है| पर संन्यासीका मृ 
गाडा जाता है उसपर उसका समाधि-मन्दिः 
ओर बर्हो उसकी पूजा की जाती दै । सर्व॑खका 
जिसने अपना जीवन त्यागमय बना छया; जिसः 
शरीर, मन ओर इन्द्रियोके संकस्प-पङ्क धोकर ऊः 
कर्‌ छिया; वैदिक धर्म उसे इतना सम्मान देता दै । 

इन सव ॒बातोसे पाठकोके ध्यानम यह बात 
होगी किं हमरे धर्म॑की आध्रमव्यवस्थाने मोग क 
त्यागका ध्येय खभ केरनेका मागं दिखा दिया 1 
होनेके च्यि आश्रमसंन्यास छेनाही होगा; एेसाः 
आग्रह हमरे धर्मभे नहीं है । सनक-षनन्दनादिके 
जनकादिकोके मी उदाहरण इसने जगतूके सामने र 
वेदिक धर्मकी यह बहत बड़ी महत्ता है । गीते 
"सब कुक करके मी कुछ न करमाः अकता बने 
कहा गया दै | यहीं भोग ओर त्यागपूर्णं समन्वय 
हुआ है । 

वेदिक धर्मकी आध्रमव्यवस्या निर्माण 
ऋरषियोको आधुनिक मनोविन्ञानके सिद्धान्त जानने 
अवसर मिलना सम्भव ही नहीं था | तथापि जो 
व्यवसा उन्दने निर्माण कीः; वह मानव-मनोविश्ञानवं 
अध्ययनकर आजके मनोवेज्ञानिकौने जो सिद्धान्त 
3. नति नमो निन्त स्मि दुर ॐ 


क, 
दात 7 


12 २258 } टै | इग्टेड तथा अन्व पाश्चात्य देशो- 
7टतक इस यतक्रा वड़ा बोट्वाल था । पीके मनो- 
मानव-मनकरा व्यो-उ्यो अधिक गम्भीर अध्ययन 
› त्यो त्यौ उनकी समक्षे यह्‌ वात आने गी कि 
नहीं है जेता कोई कोय कागज हो, बह्कि पहलेसे 
छ संस्कार अङ्कित रहते ह ओर इन संस्कार्योके 
मनुष्यका जन्म होता है । पाश्वाच्योमे उेकाटकरा मत 
ध्ययुक्त था | उसके अनुयायिययोने पीछे उसके असरी 
बहुत कुछ बदल उखः यह बात दूसरी है । 
मकद्भगलने अपनी दि भप माडः नमी पुक- 
है--“विमिनन वंशम परस्पर संस्कारजन्य मेद होते 
संस्कारको कुश न माननेका मत जो छ्किमे चल्मयाः 
चछा फ असली चीज दब गयी ओर उसके कुफठ 
वखने पड़ । हमारे भारतीय समाजकी इश्टिसे तो 
कि विवार बहुत ही मह्वपूर्णं हैँ । भारतवर्षका 
न करते हुए अग्रेजोने मनोषिज्ञानके ऊर अप- 
को मानकर जैसे कानूल चल्यये, उनसे राष्टम एकता 
ख-समद्धिके बदले एक तरहका अधेर्‌ मचा हुआ 
१९२० मे दी इस महान्‌. व्यक्तिने यह्‌ मिष्य 
क्वा था । उसकी पुस्तके कु महख्वपू्णं अवतरण 
ते है 
हज गुणोकी कोई सार्थकता न माननेवाख यह मत 
म्रयके मुख्य मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तके अनुरूप ओर 
निर्धारित थाः। खेकेके समयसे यह मत चला ! इस 
गरनुंसार नवजात दिद्युका मन विना फिसी संस्कारको; 
; कोरा ओर सव मनुष्यामि एक-सा होता है; कोई 
शेष प्रृततिर्या या विेषतार्णे उसमे नदीं होती, जो 
गीय हों । इस कोरि मनपर वेयक्तिक अनुभूति अङ्कित 
गीर विचार साहचर्यके सिद्धन्तातार उसका सम्पूण 
- साधन करती है | 


अजने अपने अधीन देशौ ओर उनके अधि. 
कि साथः विेषतः भास्तवर्षके साथ जिस नीतिका 
वन किया, उसमे स्ष्ट या अस्पष्ट रूपसे यह मत बहुत 
तिफठित हुआ हे । सर्तका व्यवहारपर रतना प्रमाव 
दै ओर मतकी इस कर्थ-कारिताकी उपेश्चा करनेसे 


प). न्नन्नि नोती ते वना ता गन वि नाना स्वां 


यह्‌ स्पष्ट कर छेना चहिये कि हमरे क्या-क्या मत है- 
हम अपने आपको भ्यवहारमे सवथा उन्हके द्वारा परि 
न होने देते हं ।' ( प १०९) 

(मानव-शिद्युका मन कोरा कागज नहीं हैः 
आन्तरिक स्चनामे बहुत-सी सहज वासनर्ए, बहुत 
्रघर्तिर्यौ होती ह जिनकी विचार, भाव ओर कर्मके स 
मे एक विदोष दिया निथित रहती दै । इस बातक्री म 
से यह मत खीकृत होता है ओर इन विभेदोको ठीक 
लक्षित करनेका एक आधार भि जाता ह ।* ( प्र : 

भारतके अंग्रेजी रासन (जातिके नति जाति 
मह है, उसकी उपेक्षा की गयी जर सस्कृति तथा सं 
दारा गठनका जो कर्यं होता हैः उसको अत्यधिक 
प्रदान किया गया--जेसा क्रि खड मेकाठ्के एता 
सन्दर प्रतिपादने व्यक्त होता है । इसीका यह फर 
आजसे ८० वर्ष पे दृग्टैडते भारतके करोडौ मः 
अपनी संस्कृति ओर संस्थाओंसे यिसूषित करमेका 
आरम्भ फिया । यह काम पूरा जोर खाकर नदीं रिय 
नैसे-तैसे जो कुछ हुआ, उतनेसे ही इस प्रयासा जो ' 

हया, उसका अनौचित्य हम कुछ देल सक्ते है 
निरीक्वकोका यह कना है करि यदि यह काम पूरा हुः 
लर प्रातिनिधिक शासनकरे धूत देशके अधिवासिथोके 
सौपदिये गये होते तोकरुछ दी वर्षम सारे देशं 
ओर अराजकता मच जाती । हमलोगेने दस देशः 
हालत पाया था; वैी ही हाक्त फिर हौ जती 
दूसरे छोग इसते मी आगे बठ्कर यह्‌ कहते है ओ 
इस कहमेमे सत्यका कुक आभास भी हे कि पाश्वाच्य 
भारतीय मति ओर नैतिक प्रङृतिके लि वस्वुतः दा 
दे ।: ( प° ११७-११८ ) 

जब कोई श्रेष्ठ पुरुष दुरभाग्यसे किसी अधं 
प्रतिपादन करने खमते है, तब उसक्रा परिणाम समर 
ओर राष्टको मोगना पडता है । पञ्युकी अपिक्षा 
विक्षता यह हैक्रि मनुष्यमे बुद्धिदै इस र्बु 
जितना भयङ्कर ओर व्यापक परिणामवाल अपराध क 
है, उतना जानवर नहीं कर सक्ता } इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी प्रमादशीर विचारपद्धतिका भी 
लघणर्णिाम होता दै ओर वह सरे रा्टको भोगं 


सांस्कृतिक प्रातःकार 
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दिन चद्‌ आया, खुदी नीद्‌ अव, पीने खगे "वेड खी ( 3<त-<2 >) ठेट , 
हाथोमे अखबार आ गया, भम सखुख्ग रही सिगरेट । 


„+ “त्वाय, सिगार दोस्तको दे फिर आप बनाते बाल , 
नद्ा-नदा निहार 1 


१ | भारतके स्वाधीन हीनेपर मी अंम्रेजोकी यह्‌ 
ग्यक्रमसे मारतके नेताओंके ध्यानम न आयी ओर 
तीय राष्ट वनानेके कामम लगे है| परु यह 
शासनीय है ओर इसके दुष्परिणाम राटको भोगने 
मैकद्गल प्र्रति महान्‌ मनोयेज्ञानिकौका यदी मत 
ओर “1रतके नेताओं करा ध्यान दिना आवद्यक दै | 
के धर्मने संस्कारौपर ध्यान रखकर मनुष्योके 
राजसिक ओर तामसिक- त्रिगुणात्मक विभाग क्रिये 


है ओर इसपर वणाश्रम-व्यवस्था खड कौहं 
जिसका अधिकार हैः वैसा दी उसके स्यि उपदे दै 
भार जो उटा सकता दै, उतना ही उसपर रक्खा ज 
यदी व्यवस्था इस सिद्धान्तका आधार है । हर 
्छनैः-दनैः त्याग करना सिखल्यकर व्यक्ति ओर 
उन्नत अवसा प्रात करानेका प्रयत्न हमरे धमं 


हे} अन्यत्र कीं ठेखा प्रयत्न नदीं देख पडता; यः 


अन्यथा न होगा) 


धम-राब्दका रक्षण ओर रख 


( ठेखक--पं० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी ° पर पम्‌० आर ० ४० पस्‌० ) 


मै छलि दै--्य्म चरः; धर्म करो; ध्धरमेण 
त"; धमते सुख होता है; धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌? 
पद्‌ या असावधानी नहीं करनी च्धिये । ब देखना 
; वह धर्म क्या है, जिससे सुख मिलता है | इसका 
रनेके ख्ि्यि खवसे पदक "धर्मः याब्द्के अ्थ॑की आर 
1 चाहिये | 

†' शब्द व्याकरणकी रीतिसे टज्‌ धारणे धातुके 
मू” प्रत्यय ख्गानेसे बनता दे । इसकी व्युखनच्ति तीन 
गी सकती ई-- 

धरियते लोकः अनेन इति धर्मः जिसे रोक धारण 
यञ वह्‌ धमं ह । 


धरति धारयति बा लोकम्‌ इति भम॑ः-जो छोकको 


3 वहू धर्म॑ ह । 
भ्रियते यः स धमः--जो दुसरोसे धारण किया जाय; 

है| महाभारतम धम॑का यह्‌ स्श्ण बताया 
णाद मेमित्याहुधंमों धारयते अजाः । 
, स्ाद्धारणसंयुक्त स घमं इति जिश्चयः ५ 

( कणे० ६९ । ५८ ) 

रण करनेसे लोग इसे धमं कहते रहै . धर्म 
धारण करता दै । जो धारणके साथ रदे; वह्‌ धमं 
निश्चयदे। 
से सिद्ध होता दै कि यमं" बहुत व्यापकं छब्द दै | 
कारके अनुसार “धर्मः शब्दके अनेक अर्थं है; 
१ सुकृत या पुण्य; २ वेदिक विधि-यागादि; ३ यमराज; 


अन्य कोषोमे धर्मकेये अथं खिलि मिलते दै 
कर्मके अनुष्ानसे उत्पन्ने होनेवाङे भावी पक्का साः 
दुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूम भग्यि; २ श्रौत अं 
धर्मः २३ विदित क्रियासे सिद्ध होनेवाल्र गुण या 
अदृष्ट; ४ आत्मा; ५ देहको धारण करनेसे 
आचार या सद्चार; £ वख्का गुणः; ७ स्वभावः 
९ याग आदि, १० अख; ११ न्यायः १२ उपनि 
घर्मराज या यमराज; २४ सीमाध्यायी; १५ सत्र 
धनुष, १७ ज्यौतिष-मतमे कग्नसे नवम शान यामा 
१८ दान आदि । 

किंतु ध्वमः खब्दका पाुगतं अथं तो पारः 
ही ` होता ह । निर्म धर्मः शब्दका अर्थं "नियर 
गया है ¦ इन दोनेके मेख्ते 'धर्मः राब्दका शी 
अथ॑ होता हे कि जिस नियमने इश छेक खा संसारः 
कर रक्खा दै; वद्दी धमं हे | 


जग बदाया जायगा कि वह नियम कौन-सा ` 
इस लोक या ससारको धारण कर रक्खा है 3 
नियमोके अनुसार चल्नेसे सुख दता ३; श्यो 
छ्खिादै कि धमस ख होता है। लोकम भी 
---धधनाद्धमं ततः सुखम्‌; घनसे धमं 
ओर धर्मस सुख द्योता टै । यदह सुख दो प्रकारका 
तो इ रोकका सुख ओर दूसरा परल्ोकका सुख । 
जिससे इन दोनों प्रकारै सुखोकी प्रसि हो, वदी 
समी सग सुखके च््यि ददी प्यत्र करते ह ओर उसः 
धर्म हेः अतएव वेशेधिक दर्शने रथिना एम्यप 


सुण; रगोयुष्र आर तमेयुपणके ट्ण श्वीयद्धगवद्री तामे 
र कटे ईदै- 
व॑ छदे पंजयदि रजः स्मंभि मरन) 
गमादरस्य तु तमः प्रमदे संञ््यत्युत ४ 
५.41) 
भरतवंश्िन्‌ ! सत्वगुण सखये आसक्त करता है; 
कर्मे प्रवृत्त करतः है आर दरोणं जानकी 
मादः आल्स्य ओौर निद्रायै ख्गाता है }' 
विषये स्यष्ट करनेके ट्व एकर उदाहरण दिया 
¡ एक पुख्प दिनकरो नीद छेता है । दिनम नीद 
` होगा अथवा अधमं; इसका निश्चय करने हमें 
बरना खाद्धिये कि दिनमे खोनेसे किस गुणकी ब्रद्धि 
प गुणकम ह्यति होयी । दिनम सोनेते तमोयुणकी 
7 निवाय दै; व्योक्रि तमोगुणका प्ट अश्न दैः 
ग मोष्टिति करता है ओर प्रमादः आच्स्य सौर 
वन्धनश्ना कारण होता है । इसल्वयि तपोगुणी 
नके कारण दिनम सोना जीवकी क्रमोन्नति 
रता दहै! अतएव यह दिनको सीनारूप कर्म॑ 
कारण दूजा । क्योकि जीवम जितना तसोगुभ या 
प्यं क्रेगा; उतना दही जीव डता प्राप होता 
मोर ओं कम॑॑जितना दही सत्वगुणकी वद्धि करेगा; 
` जवं चतन्यको प्राप्तकर युक्ति अथवा ट्यकी ओर 
¶ | 
प्रकार सभी प्रकारके क्मोको इस कृसोटीपर 
नके विषयमे धर्म ओर अध्म॑का निर्णय सहजम 
सका है । इसी सिद्धान्तपर स्थूल ओर श्म भेदसे 
अध्मका विवेकद्वारा निश्वयकरर मनुष्यको प्रस्येक 
तत होना चादिये । यदी धमम॑का रहस्य है । इसी 
नेयमसे सारी सुषिका प्रवाह चलता है । भगवान्‌ 
्मरूप ह । भगवान्‌ने खयं कदा दै- 
ऽह वुषरूपश्टक्‌ । ( भा० १२ । २७। ११) 
, रोच; दया ओर सत्य नामके चार -पैरोवाछे 
` धारण करनेवाख ध्म म ( भगवान्‌ ) खयं र ।! 
(सदखनाममे भी छलि दै-- 
धमंगुब्धर्मकृद्धर्मी । 


करी रध्या करनेवाले, धर्मो वन्येन च्म 


इसीथ्ि दाल्लौमे च्लि दै 
ध्म एव इतो हन्ति घमो रक्षति रक्षिः 
:घका परित्याग करनैपर वहं उस पुरुषका नार 
ह ओर रक्षा य॒ पालन क्रिया हआ ध्म इस प 
करता दै | 
भगवान्‌ धर्मक स्वयं प्रभु--चलनेवले या च॑ 
साचाखपमवो धमो ध्म॑स्य प्रुरच्युः 
"धमं आचार या सदाचारसे उत्पद्च होता † 
घ्मके अच्युतमगयान्‌ प्रभु या चलनेवखे या रक्ष 
इसल्यि धमं सद्‌ा पाख्न करमेयोग्य वस्तु 
हषी या मजाक्र उड़ानेकी चीज नहीं हे ¦ 
दस्म किला मिलता दै-- 
शर्म्रुरं हि भगवाम्‌ स्देवमयो रई 
स॒वेदेवतामय भगवान्‌ धमकी जडया आं 
भगवान्‌ स्वयं धमं ओर धर्मके जानमेवले ह | यथा 
धर्मो घमविदुत्तमः। 
मागवतमे ट्ख है कि मगवान्‌ धर्मकी र 
अवतार छेते दै- 
धमव नायौरेक्रतावतारः । (६ 1 ८ 
भगदान्ते दी ध्मरूपी नियमकरो बनाया हैः 
उसकी पावरंदी रखते हँ तथा ओरोसे रखवाते है - यहं 
वे धर्म॑की हानि देखक्रर स्वयं अवतार धारणं कं 
जैसा कि गीताम ङंकेकी चोट कदा गया है-- 
यदा यदा हि ध्म॑स्य ग्छानि्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टता 
ध्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे 
( ४ 
८जव-जब्र धर्मकी हनि ओर अधर्मकी वद्धि 
तव-तव मै अवतार लेकर आता हँ । साघुज 
दुष्टोके नाश ओर धर्मकी पुनः खापना--इन तीन 
ल्यि मे प्रत्येक युगमे प्रकट होता दहं |; 
ईश्वरकृत नियमोमे न तो कमी आजतक अनः 
न पड़ता दहै ओर न कमी पड़ेगा । यह सव ` 
च्विन्सिन्य न्वीन्त ॐ. चयो मवि प्म = 


1 
वक्षःस्थल गंगाजल 
हिम-गिरिका मुङ्कुट भालः 
पदं पूजत खण पुरी- 
त॒ रश्लाच्छर दिशः 

है प्रति अदुचरी जिसक्छीः 

जिसके मु-प्रमके देव शक्त 

उस भरट म्मताकी सतति 

पतीस कटि हमं पएकः-कत)। 
प्ररास्त सभ्पुणं सहज 
अनादिसे विद्यमानः 
वु है, दिदुर-ज तसक्रा 
संतत सखाभि प्रान ! 

सद॒ भआषशका प्रथम `-गओतः 

यह॒ वैदिक संस्कत कर्परः 

जिसपर भिद्योकतक न्योद "वर, 

रै सहज हमारा दही प्रय) 
विकासके स्य॑प्रथस्र 
आदिमं साश्चालकार, 
ह्य-खीन हसने विरचा 
दिव्यतद निर्धिक्रार। 

प्रति गति-दिधिक्रे पूरक ग्रखण्ड, 

हशर स्वयं-सिद्ध सुखमय सुजान; 

हम हदु दहै हिदू-जीवनका 

हमको संतत खाभिस्नि॥ 
वन्‌, वन कर व्याप्त इति, 
ग, शक्ति, तपके प्रभाव, 
हादिकमे पेम भरा, 
उनका हर वैरभाव! 


हमसे पालित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-म्मता कर खण्ड-खण्ड; 
च, ¶ (१ (५ 
है प्रजा-शांति-वाधक सुत-वनिता- 
को भमी हमने दिया दण्ड। 
५ 
सर्वं-भूत-हित-रत अयुदिन, 
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कर प्राणायाम चिधा र 
गुः-युगतकक्ी लेकर २ 
ह्र रहते अविचल, अज्ञः 
आती समीप दहै नहीं 


हमसे शसीर-सुखे-संवदधेक 
चौरास्पे आसनकी प्रयुक्तिः 


हम शअद्ध-रध्से प्रण त्याग, 
जव स्ह वर ढे त्वरित मुक्ति । 
साकार रूपमे निरः 
ख्ये हम कर सा 
{< ् (९ 
हम हिद है, दहदू-जं 


ध्वे संतत स्वार 


हम जीवमाच्य योद, शांति 
रखनेको रहते है अधीरः 
अवतरे हरे यह च्य 
छ्ष, क -ड, काटतक चर शरीर । 
हमने रारणागत-रः 
अपने प्राणोको दिया 
जो पीठ दिखा देता, 
हम कमी नही करते 
रिपुभीको स्णमे वधि किया 
हमने उनको जीवन भदान; 
हम हदु दहै, हिदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 
टम सफ चक्रवर्ती 
हमसे घोषित आं 
भू-मंडलके मंड 
भृगभित निःसखत यः 
हय पूणं भगीरथ कर प्रयलं 
खाये शिव-सिर खरधुनी-धारः; 
रच अश्वमेव हन्ने पहनी 
जिभुवन-जयश्नखा वार-वार ! 
हमने शार-दराय्या ले 


५ 
नः न्प ४ ~ 


धित कपि र्ड खमर, 
ससुद्रपर सेतु-कमं 
ण, धुरी-दहन ददित 
मतक व्रीर-यमं ! 
निष्ीकी मृतिं हमारी र्चः 
उससे खेकर शिक्षा अर्चः 
पट्‌ अद्भुत धटुरवेद्‌ वनचर 
तक टक््य-वे्मं इया दष्र ! 
7तकको तक-शास्- 
से समुचित द्मा लान 
ईद्‌ दहै, िद्-जीवनव्छ 
संतत  खाभिमान ! 
हम यणित-श्ास्न-पारगत हम्से-- 
पडा-शखतक प्रकट अडः 
हमने ज्यौतिषे श्रह-गतिकी 
गणना दिखलादे निष्करुकः ! 
त वेखामं तथापि 
परभावसे कश्ी समस्त, 
दाःकुजःबुच,गुरुःधृगुःश्ानिःतम 
रहने है उद्य-अस्त ! 
श॒ चौर शदः वाता -वस्तु 
प्रह-दर यथाथ हम दं वश्छानः 
ह्म हिद दहै, हिदु-जीवनका 
मको संतत खाभिम्ान'! 
ग्रख्मे भी हमसे 
कौदाख दित अतीव 
हमासे खर-खहरी-वक्च 
ते सव वन्य जीव! 
गाते वसंत, छता वसंतः 
अस्मयमे गाते धन-मल्छर, 
घन-गजेन, विद्युत-चमचम-युत 
ती बषौ मृखलाधार ! 


प करते दीप-राम, 
उना = = 





यये टेकर श्स्‌ा प्रखण्ड, 
कर्कर अन्यक अविचल प्रहार, 
अन्यायी-ङ्ट-खहार किया 


प्रण कर, ग्ण कर शकर कार ! 
ओ हि न किसीसे खः 
जिसको ज्िरोकः रह गथ 
उद हस्त मारे भः 
बह हिपभिरि-खाक्षिवका 

म अंजचिमं सकर अपनी 

क्र गये निमिषमे दिधु-पानः 

दम हिद है, इिदू-जीचनका 

ह्यक्तो संतत स्वाभिमान! 
पयं यदहिको देते; पर 
यदि कैखाये विषकी 
तो भेद सष्टश्च फनी 
हम करते उसका अ 

रपति भमी खंकर प्रख्य-मेघ 

यदि करना चाहे कुड असिष्ठ, 

ते पड श्रुग्ध उसको रहना 

इतना हममे पौरुष विदि! 
हसते कनिष्टिकापर 
रसन पर्त हम श्चते । 
हम हदु है, िदू-3 
हमको संतत रस्या 


वदते सुत सिह समान ्टमारे 


देख विपक्षी-गज-समूह; 


अगणित रिपु सिद्धहस्त कह, 

पर बह कर अकेठे भंग व्युह | 
शिद्य करते आत्म-विनोदं 
सिह-्मू कर कं 
खेखा करते सि 
पीते छोनेको छीन 


वर वीर दमारि-ही-जेसे 
स (1 ला |, +, >, + न 


है प्राणेष्छाः स्व्छम सः 

प्रर धम-धंयं तजवे न रख; 

है धुन हमार द्यी, जिनपर 

खल सका म जगच्छ कुर प्रप ! 
षै गभे-कारुतकमे 
अपु शिष्टितं प्रीण, 
द्ध विकट, पोगण्ड दुच्र 
परते हं योधा धुखण! 

पितु होते, उनके रुषिको 

इम गये सममे खयं मनः 

दम ॒हिदू है, हिदू-जीवनका 

मको संतत खाभिमान ! 
घुर व, छुर-गण रदत 
ष्च्छछाभके अधीनः 
[पति वह, रपति रतं 
सम्मुख है निरे दीन! 

हम धनपति वह जिनपर कुघरः- 

की न्यौखावर निधि बार-बार; 

म सवक वद खगोपरि "मारतः 

जिनक्मी सेवाका रमार) 
प्बखाए मम-जिनके 
पर रति, धीः शची स्खानः 
षिद्‌ है, हिदु-जीयनका 
सतत ॒  स्वाधिप्रान ! 

तज दश्च इमाय कटां प्रकटः 

हो सका पतिव्रतक्छा प्रताप 

जिसमे कर-भोजन-खाखायित 

रि, हर, विधिको शिद्यु किया भाप! 


मारी युद्धस्थट्मं 
प्रवछ दाषिना दाथः; 
को जीवित कर न सर्वा, 
सती तव साथ-साथ! 


स्ख देख हमासे यी महिखभ्य- 
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दिभ-विज्जय-द्दरण-यनिदखावास-- 

प्रसिते होकर, श युडध-खद्य, 

चल पडा सिकंदर करः पारख, 

ऋबुख, वख्तर स्वा्तच्य अद्य! 
परः पहचा ज्यां षी भारत 
हमने द्ेखम-तट समर 
युनानी दरे दृरु-िचढि 
उसके प्रणोपर किया 

निजञ मरण देख; वह्‌ दारण इष्य 

पट्टा हमसे पा अभयदानः 

हम दद्‌ ह, हिदू-जी वनका 

हमको संतत खाभिमान! , 
भारत वैभव अपहरण 
छर, बल, रण-कोश्यल कर ` 
उश खामीके ही भति सिः 
रणामे शमस गया हर 

तड स्ुता-खष्टित ऋदु, कंधार, 

द संद्धलट अष्छमानी पदश्च; 

हेरात; बिखोचिस्तानं भेंट, 

वद॒ चखा यया अपने निवेश ! 
नत-मस्तक दोदर र्ण 
खगा पजने फिर ` 
६ षिद्‌ है, िदु-जी 
मको संतत स्वाभि 

जव दैयक्तिक सखेद्धुपतावश 

हमसे समाजेका हमा खेप 

शासन-प्का्पर इय 

अचानक अ्टेच्छ-पतंगोका प्रकोप 


धर स्ने्ट-क्लीणतातक 

सपनी ज्वखत ज्वा ४ 

हममे निज द्परोमें 

उन तुच्छ पतमोका वि 
दम आप चुद्धपर प्रथम भेज रिपु 
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चद्‌ चला विधर्म अयाचारः यद्यपि कुछ रैश-द्रोहियोवश्च 
जन, धन, ट्जाकी म्न्ची ट्टः हम सके नही छत समर जीतः 
सह॒ सके असह अन्याय न, पर भारत-शासन तजनको 
मदिर भिरे, भृतिर्या गई फुट! अथेज इभा उद्यत सभीत' 


परिया सज ठ्डे सनर, फिर भी निज पुनराग 
ट देविय यिता-श्वार ६ उसने छिप-लिपकर > (र 
छातःपर जमक जिसद्म फर पाकिस्तान 3 


च कुकीसे कटार अपनः अध, देवी गति ` 
जीवन  खतीत्वके साथ रटे, पर इख  अरिष्र-उन्मूलनका 
व्ह वबानता्क्मि रहा ध्या चल रहा हमार अनुष्ठान; 
दन ष्कुः ह षद कचनक्ा हम रदहिदू है, हिदु-जीवनका 
° हमको सतत खाभिमान! हमको संतत सखाभिमान ! 


भारती सीमातक् यह हम न विचलित कर 
१ प्रखर अपना प्रतापः घ्य दृच्र-दलका 
हो अकवबरका नारः उड रहे आल्मरक्ला्थं 
वमः ध्वनि वन गया आप! आज संगरसिति बाः 

फिर कटिर कालदुवोसाके हम है अनायके नहीं रान्न; 

पड करूट-नीति-व्यवहार साथः, यदि वह न करें हमसे विरोचय; 

दाकर खतं हम हुए पुनः पथ-कंटकका ही है करते हम 

परतन्त्र हाय अप्रज दाथ] स्व विधि उन्मूटन-विरेध ! 


भ्रेजोकां याद्‌ हमारी हमसे उशत रसखान, 

सनत्तावनक छुःपाणः एवाहम खो-से मयुर 

इद ईह, हिदु-जीवनका हम ॒दहिदु हः हिंदू 

संतत सखशभिन्न हृम्कः संतत सखा 
चित चाद वक्त॑ती-चोलाकी अस्तित्व हमारा हे अनादि 


(र १ ध ( 91 
देदे पृणाति  मुकिद्ेतुः जेखे, वैसे दी अनंतः 
द्म खर स्स, भासे इसे विनाशपर तुठे शख 


| फरानेको राषटरीय-कतु । का नियत श॒तायुघ-तुस्यअंत ! 
ग्मा~यदन्चुनाक्क ग्रयनः; भय, सङ्कट, पीडां युग 
प्रते भ्की भव्य मूविः हममे भरती 


; "खो दिल्ली कहत, साक्षी अक्षय-वर शे 


ड । 
अक्षय खातन्य-घतिं ¦ कर खक नष्ट कब मह 


हि उदटी निदश्च दस्परुभूमि- हम ईदवरीय टीखा-अथ-दति- 
तक देल दम्भय अगिष्ठानः त 


हिद्धमंका व्यापक खूप 


( ठेदक--पं० श्रीक्ृष्णदत्तजी मारद्वाज, एम्‌० ए०, आचार्य, शाखी, साहित्यरत्न ) 


देके प्र्ततम युगमे यहकिं निवासी आयं आशिषः 
खि, सुन्दरः श्रद्वा ओर आमोद-प्रमोदमय जीवन 
रनेवके थे । वे सदाचारी, निर्मीकः उदार ओर 
विदार रीलक्षेचके रहस्योसे पस्चिय प्राप्त करनेके 
[ उस्सुक थे । उन्होने विमर-सल्ला सरितां; 
वनराजियो, उत्तुङ्गं अचलौ, अगाध सलिलाय 
-- नानाविध प्राकरतिक सम्पत्तियोका सदुपयोग कृरके 
1 विज्ञान प्राप्न करियाः जो अद्यावधि अपनी 
के कारण भूवल्यमे विश्रुत है । सार्विक जीवन- 
एवं शमः दम आदि सदुण-गणने उनके हृदयम 
सञ्चार क्रिया ओर अपनी उस अनुभूतिको उन 
मेधावी सहर्षियोमे मन्नौके रूपमे अपनी सन्ततिको 
या । सन्त्ररारिकरा नाम वेद दै । 
पैच्िदहैकि इस विश्वकी सृष्टि होती दै ओर 
फ़ ईश्वर आदि अनेक नाम ह| जीवोका 
होता है । जवतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; तब- 
न्म ओर पुनर्मरण होता रदेगा । पुनः-पुनः जन्म 
;-पुनः मृत्युसे विकट होकर जीव जब साधना करता 
संसार-पाशसे उसका निस्तार हो सकता दै । इसी 
परमानन्दकी प्रि हो सकती ह | 
जन्म ओर सुक्तिगाद आर्य॑धर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
सम्पत्ति अभीतक इस देशम सुरक्षित है । इस 
चीन नाम आ्यावतं थाः किंत यहकि सप्तसिन्धु 
सभ्यता ओर संस्कृतिसे मुग्ध होकर विदेवासियोने 
सेन्धुखानः कहना प्रारम्भ कर दिया । साषाशाख्रके 
7 अनुसार संस्ृतका सकार विदेशियोकी बोरीमे 
प गया ओर महाप्राण धकार ओर थकारके खानपर 
पस्पगप्राण दकार ओर तकार होनेसे "दिदुस्तानः शब्द 
1 । ओर यहेकि निवासी दंडः अथवा श्दिदूः 
। 
क्त भारतीय महर्षिगण आसिक थे; क्योकि इस 
भनन्तर मी वे देहीकी अर्थात्‌ आत्माकी सत्तामें 


ध 
ावाभूमी जनयन्‌ देव॒ एकः ( दवेताश्वतर ० ३ । ३; 


विश्वास रखते थे । कुक पसे भीर्हिहू थे; जो; 
आत्माके असित्वमे-- पुनर्जन्म ओर सुक्ति्े--9 
रखते थे । ये हद्‌ नास्तिक दिह कहलये । 

आस्तिको भी एक दल एेसा थाः जो 3 
युनज॑न्म ओर मोक्षम तो विश्वास करता था; रिह 
साहित्य उसे मान्य नहीं था । इस दल्को 'अवेदिक 
हदः नामसे कह सकते हैँ । 

नासिकटोग देहात्मवादी होते है ¦ वे कहे 
८मस्मीमूत देह फिर नहीं मिलेगा 1 अतएव जबतक २ 
तवतक आनन्दकी प्र्ि-जेसे मी हो-करखेनी ` 
एसे नासिक लोगके आचार्य बृहस्पति ओर चार्वाक 
है ओर उनके दर्शानको बार्हस्पत्य अथवा चाव 
कहते है । 

अवेदिक आस्तिक हिंदुओं भी दार्शनिक चः 
रही । तीर्थकर महावीर वध॑मानदवाया प्रदरित मागंव 
बाठे सजन जैन हिंदू कहते ह । नेनधर्मम अंसाप 
महच्च है । यद्यपि सुष्टिक्ता ईश्वरके स्थि इस ४ 
अवकाशा नहीं है, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी 
बलसे . जीवको पुनज॑न्म-मरणसे दछुटकारा--निर्वाण 
सिद्धान्त इसमे सम्यक्‌ खापित किया गया है । 


जेन-हिंदुओंकी दी कोटिमे बोदध-हद्‌ दै । का 
निव्रृत्तिपरायण राजकुमार सिद्धाथ॑ने बुद्धत्व प्राप्त 
सम्प्रदायका सूत्रपातत क्रिया था। इस धम॑सेभी 
र्चयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट खीकार महीं किया 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु ओर मरणानन्तर जन्मकी 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिं 
विश्षद रूपसे की गयी ह | 

जेन ओर बोद्ध-दिंदुओंका धार्मिक साहित्य 1 
ओर अधिकांस पाटी-प्राकृतमे छिखा गया ठै 
ददु ओके वेताम्बर ओर दिगम्बर नामक दो मेद 


स्याद्वाद नामक दाशंनिक सिद्धान्त बडा प्रसिद्ध 


१. जडभूतविकारेषु चैतन्यं यत्त॒ दश्यते । 
ताम्बरुपूगचणनां योगाद्‌ राग इवोत्थितम्‌ ॥ 


मी 


ददु भेक हीनयान ओर महायान नामक मेद द 
` दार्दानिक सिद्धान्त है, जिनके नाम ह बेभाषिकः 
$; योगाचचार ओर माध्यमिक | 
को प्रमाण माननेवले वेदिक दिदुओमे दो विमाग 
दर भ्जगतूका खष्ठा ईश्वर दैः यह मानता था 
ए दल ईश्रको नही मानता था। ईश्वरको मानने 
कये ओर न माननेवले निरीश्वर । निरीश्वर 
कपिर ओर जैमिनि सुख्य है । कपिर्के सांख्यमतके 
कृति ओर पुरुषके श्ञानसे दी केवल्यका खम हो 
। एवं जेमिनिके मीमांसा-दर्नके अनुसार वेदिक 
ष्ठानसे उत्तम खान ८ स्वगं ) की प्राति होती हैः 
खका ल्वछेश भी नहीं है | 
को माननेवले वेदिक हिंदुओं मे तीन विभाग थे। 
ह्‌, जो ईश्वरको निगुण-निराकार मानता था । दूसरा 
रसे सगुण-साकार मानता था ओर तीसरा बह, जो 
-निराकार मानता था |. उपनिषदोमे एेसे अनेक 
ते हैः जिनसे इन तीनों विभागका समर्थन होता है । 
राकार बह्यकी सिद्धिमे-- 
इ्दमस्यशंमरूपमन्ययं 

तथारसं नितव्यसगन्धवच्च यत्‌ । 
भादि मन्त्र हैँ । अद्रत-मतने ठेसे दी मन्त्रौकों मुख्य 
्योको गौण माना है । आचाय शङ्कर इस मतके 
प आचार्यं हुए दहै । अद्वेतवादी हिंदू क्र्म ओर 
रा अपनेको बरह्मज्ञानका अधिकारी बनाते दै ओर 
गनेके अनन्तर ब्रह्मम टीन हो जाते है | 
निराकार ब्ह्यकी सिद्धिम "कंविर्मनीषी परिभूः 
“स पर्यगच्छुक्रमकायमव्रणस्‌? आदि मन््र है| 
ओर आर्य॑समाजमे रेतसे ही मन्ौको मुख्यता दी 
ब्ाह्मसमाजके सं सथापक थे राजा राममोहन राय ओौर 
जके स्वामी दयानन्द्‌ | 
7-साकार ब्रह्यकी सिद्धिम "विज्ञानमानन्दं जह्य, 
“ कल्याणतमं तत्ते परयामिः आदि मन्त्र हे | 
गुण-साकार माननेवाले दिदुओंमे पाच सम्प्रदाय 
- सौर, गाणपत; शाक्तः रोव ओर वैष्णव | 
मण्डलम विराजमान सू्यके अधिष्ठाता देवताकी 


उपासना करनेवाटे सौर कहलाते है । हिरण्मयेन 
रथेना ठेवो याति भुवनानि पदयन्‌ * इत्यादि मर 
पासनके हें | 

सर्वकर्म-समारम्भमे पूजित गणेशजीकी उपास: 
वालको गाणपत कहते ह । "गणानां त्वा गणप्ति 
"कविं कवीनासुपमश्चरवस्तमम्‌ दत्यादि मन्त्र 
पासनके है । 

जगद्धाची; सिंहवाहिनी शक्तिकां उपासना 
दाक्त कलते है | "अंह श््रभिरवसुभिश्वराभिः इत्य 
शक्तयुपासनके है । 

पिनाकधारी रद्र रिवजीकी उपासना करनैः 
कलते देँ । “नमस्ते र्द मन्यव उतोत इषवे नमः 
मन्त्र शिवोपासनाके है 

राङ्क -चक्र-गदा-कमरुधारी श्रीविष्णुके उपाव 
कहते हे । “महस्ते विष्णो सुमति भजामहे" इत्य 
विष्णूपासनके है । 

सोर सम्प्रदायकी छः शाखार्पँ दहै -१-स्‌ 
सूयति माननेवाली, २-ब्रह्माजीको सूर्यं माननेवाः 
विष्णुजीको सूयं माननेवाली, ४-शिवजीको चयं मा 
५-त्रिमूतिंको ध्यं माननेवाटीः; &-सूर्यभूर्िका मसत 
आदि अङ्खोपर अङ्कन करनेवाली । 

गणपतोकी छः शखार्प॒दहै--१-महागणा 
उपासिकाः २-कुमारगणपतिकी उपासिका; ३-हेरम्ब 
की उपासका; ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिका; 
गणपतिकी उपासिका ओर €-न्तान-गणपत्तिकी उ 

शक्तौकी दो शाखार्एं है --वाममार्ग 3 
दक्षिणमां | 

शे्वोकी चार शाखार्णँ है--१-शेव, २- 
र-कारणिक-सिद्धान्ती ओर ४-कापालिक । 

वेष्णर्वोकी चार शाखा ह, जो सम्प्रदाय-नामः 
दै -१. श्रीसम्प्रदाय, २, बरह्मसम्प्रदायः ३. सद्रसम्प् 
४. सनकसम्प्रदाय । श्रीसम्प्रदायकी उपशाखा है- 
सम्प्रदाय ओर ब्रह्मसम्प्रदायकी उपलाखा है- 
सम्प्रदाय । प्रधान चार सम्प्रदायोके आचार्य क्रमराः 

9 व्यत्य 9 + 2, , ~ = 
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मध्व, वहम ओर निम्बाकं । रामानन्दने रामानन्दी 
चलाया जर चैतन्य महाप्रमुसे गौडीय सम्प्रदाय 


द्‌ निर्ुण-निराकारं ब्रह्मको दी परम सत्ता समञ्चते 
उपासनके चि सूर्य॑, गणपति, शक्तिः रिवः विष्णु- 
7 सायिक रूप मानकर खीकार करते है, वे (स्मार्तं 
खाते है । 

योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌' 
दे मन्तरौसे प्रतिपादित योगवि्यके अभ्यासी साधक ओर 
गी कहे जति हैँ ¦ यह योगमागं कम॑-उपासना- 
मान ही आहत रहा है । इससे भी पुनजंन्मका 
ःरनेवाली कैवस्यदद्याकी उपल्न्धि होती है । नाथ- 
आदि योगमागकि उपमेद हैँ । नेतिः धोति, वस्ति, 
पाठ्माति; जाटकः; यमः नियम, आसनः प्राणायामः 
, धारणाः ध्यानः समाधि-- ये योगद्यास्रके पारिभाषिक 
ओर विशेष-विरोेष क्रियाओके बोधक है । प्रायः 
{ ध्यानः शब्दका अपनी धामिक माषामे प्रयोग 
तरणापथमे वैष्णवोके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
हो गयीं--वारकरी सम्प्रदाय; रामदासी सम्प्रदाय 
त-सम्प्रदाय । भगवान्‌ दत्तात्रेयसे दत्त-सम्प्रदाय 
दुआ ओर समथं खामी रामदासजीसे रामदासी 
| 
र निरंण-निराकारके उपासक थे । इनको माननेवाे 
थी हिंदु कहल्यते हँ । एसे ही अन्य अनेक पन्थ 
[कपन्थः दादुपन्थः लल्दासीः सत्यनामीः बाबाखली; 
› रिवनारायणी; गरीबदाखी; रामसनेदही, अघोर- 
जिनमे मूर्तिपूजा नहीं होती; किंतु युख्पूजाका विशेष 
| 
णवोके कुछ अन्य उपसम्प्रदाय है-जेसे किं 
भी; हरिदासीः खामिनारायणी आदि । 
मतं वा राधाखामी पन्थ भी हिदुओंमे प्रसिद्ध दे । 


आगरेके राधाखामी दयाटनी इसके प्रवत॑क थे | 
“सुरत शब्दयोगः की बड़ी सरक युक्ति प्रकट कर दं 
इस योगक्रा अभ्यास सरट हो गया । 

ब्रह्मविद्या-सभा अथवा थि्यासाफ्किक सं 
अनुगामी बहूत-से हद्‌ ह । इस सभाके सिद्धान्तं ऽ 
वाद्‌, कम॑वाद्‌; अवतारवाद्‌, योगसाधना; गुरूपासनाः 
जपः, तपको स्थान मिल है । एनी वेसेट आदि कई 
संस्कृतिके दृष्टिकोणसे हिंदू थे । 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट ह्यो जाता दै करि- 

( अ ) कमफले विश्वास | 

(आ ) पुनजन्ममे शरद्धा ओर 

( इ ) मुक्तिमे आस्था | 

-ये तीन बातें हिदृमंके व्यापक रूपके लक्षण 
जा सकती है; किंतु शौचाचार, वेष-मूषाका भी क 
नहीं है । शिखा-सूत्र; मठ-मन्दिर, ्षमा-सर्मि 
उपवासः, पव-उत्सवः दान-दक्षिणा, मजन-पूजन, कथ 
होम-यज्ञ; जप-तप, ध्यान-घारणा; सन्घ्या-खाध्यायं 
है, जिन्है प्रायः प्रत्येक दद्‌ अपने-मपने सम्प्रदायवे 
करता है । ये सब साधनकोटिकी बातें हँ मौर इन 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाये । 
छुटकारा पाकर चिरन्तनः शाश्वतः अविनाशीः परम : 
खम दही जव हिंदुमात्रका ध्येय दै, तब साधनायें > 
मागमे बाधक क्यो हो १ परस्पर स्नेहमावमें रहकर अ 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार समी र्हिदू उन्नति 
अग्रसर हो सकते ह । अर्हिंसाः सत्य; अस्तेय; 
अपरिरहको समीने अच्छा बताया दै । प्रत्येक 
विचारमे ८ पुनज॑न्म ओर सुक्तिके सम्बन्ध ) , 
वहां गायके प्रति शरद्धाकी दृष्टिसि आचारम भी स 
कदाचित्‌ ही कोई दू ेतादहोः जो गोमाताको पू 
न देखता हो । 

इस सिन्धुखान आर्यावतेकी प्राचीन संस्र 
सम्यताको पित्रु-पुत्र-परम्परासे तथा गुर-रिष्यः 
बनाये रखनेयाठे समी हदु परस्पर श्रातरभावापन्न द 
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हिदओंकी निर्वेरता 


हिंदू अनुकूक आचरण करनेवाठे तथा सबके प्रति दथा होते है । उनका संसारे किसीसे वेर : 
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भारतीयं सस्क्ातक मूटत्च 


( केडक--श्रीदादा धमौधिकारी ) 


भारतीय संस्कृतिः शब्द-प्रयीग कुछ असंगत-सा जान्‌ 
ह| स्या कोद भारतीय परकालः भारतीय अथिर; 
य सूर्य ओर भारतीय चन्द्रमा भी कदेगा १ एक इ्टिसे तो 
न्द्रः प्रकाया ओर अधिरेको किसी देशका कहना अज्ञानका 
माना जायगा; परंतु एक विशिष्ट अ्थ॑मे हम मारतीय 
3 भारतीय चन्द्रमाः, भारतीय गणित; भारतीय विज्ञानः 
प शद्छर ओर भारतीय नमक कहते है । सूर्य, चन्द्रः 
गणित; शद्छरः नमक--इन सब वस्तुजौके सामान्य 
¶ संसारमरमे एक ही है; ठेकिन मारतकी विदिष्ठ 
मं उनके रूपमे अन्तर दिखायी देता है । इसच्यि 
रतका आका, भारतका चन्द्रमा इत्यादि रब्द-प्रयोग 
५ 

संस्कृतिः भी एक अखिर-जागतिक भाव ओर सार्व. 
स्व है । उसके लक्षण अखिल-जागतिक है । उसके मुल- 
समस्त संसारके सभी देम समान है | यदि एेसा 
1 तों संसारम सांस्कृतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
र्यो होती, न विवाद होते न संवाद दयतेः न युद्ध 
 शान्तिकी चर्चाद्ीहोती। जवदो रष्टैमेयादो 
॑ युद्ध होता हैः तव उनमेसे हर एक दूसरेपर अन्याय 
ए्ताका आरोप ख्गाता है | अन्याय ओर दु्टताकी--दोनें 
परिमाषा एक न होती, तो यह पारस्परिक अभियोग 
बर होता । दोनोकी मूभिकामे यह मूढभूत एकता है । 
ऋ मनुष्य दुसरे मनुष्यसे कहता है कि मेरी (सस्कृति 
'रहन-सहनः वुञ्चसे श्रे हैः तब दोर्नोकी 'संस्कृतिः- 
मूत कल्पना एक दी होती ह । सस्कृतिके रक्षण या 
यां अगर समान नर्हौ; तो ठवुख्ना ही सम्भव न 
अगर नोर्मल (तापमानः ओर बुखारकी हमारी 
1 एकन होतो हमारा ध्थर्मौमीटरः भी एक नहीं 
मीर अगर ध्थर्मोमीटरः एक न होगा; तो किसे बुखार 
ओर किसे मधिक--इसका मी निर्णय कोई नहीं कर 
। हमारी संस्कृतिः, (सम्यताः ओर (उन्नतिः की 
प व्याख्या एक ही है | इसीच्यि हम संसारके कुछ 
ख रषौ ओर कुक मानवसमूहौकों अधिक सम्य 
त॒ ओर अधिक प्रगतिशीक कहते ह| संस्कृविकी 
` परिभाषा ओर लक्षणौमे एकता दै, इसीख््यि वहं 
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'संस्कतिः है, इसीष्थियि बह मनुष्योको "सम्य; बना र 
सम्यता ओर असभ्यताका लक्षण क्या हे एहम 
कहते ह, जिसमें सद्र है, तमीज हैः रिष्टता ओर ? 
रिष्टताका अथं है--दसरोकी सुविधाका ध्यानः 
अथं है दूसरोके साथ व्यवहारमे उन अविधा या 
मे न डाल्नेकी वृत्ति | एके वाक्थमं सभ्यता; 
शिष्टता हमे दूसरोके साथ रहनेकी सिफतः, दुसरं 
जीनेमे आनन्द अनुभव करनेकी कला सिखाती 
“संस्कृतिःका आदर्शं हे । इसीखियि उसके भूकर 
ओर परिभाषा एक है| 

यही आर्यता है । आयं वह दैः जो सुसं 
संभावित दै, शिष्ट दै । अनार्यं वह्‌ हैः जो अनाडी ६ 
है, असभ्य ओर अशिष्ट दै प्रकृत मानव ओं 
मानवमे अन्तर है] जों केव प्राकृत प्रेरणाओंका 
उसका शरीर मनुष्यका होते हुए भी वास्तवमे 
एक मनुष्याकार प्राणी है । अगर पञ नहीं तो पयु 
उसमे प्रकृतिको मोड्नेकी या अपने अनुकूल 
आविष्कार करमेकी साम्यं नहीं होती । प्रक्रत जी 
जीवन या सम्य जीवन नहीं है। आर्यः की १ 
(तिष्ठति प्राकृताचारे" तो का दै; परंतु साथ-साथ ‹ 
चरन्‌ कार्यम्‌ ओर 'अकर्तव्यमनाचसरन्‌ः मी 2 
विकार आओौर वासना भी तो प्राकृतिक ३ जो वि 
वासनाका अनुसरण करता दैः बह भी प्राकृत ३ 
करता ही दै। फिर उससे अकर्तव्यके अनाचरणव 
केसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि यर्हा ्राकृताचार 
कुक ओर ही है । कर्तव्य करना ओर अकर्तव्यं न 
जिसके स्यि प्राक्ृताचार दैः जिसकी प्रकृति बन 
सहज प्रद्त्ति हो गयी हैः वह आयं है । उसमे : 
ओपचारिकिता, बाह्य प्रदर्शन नदीं है; उसके 
स्वाभाविक प्रेरणा ही सद्भावसम्पन्न या सदून्यवहार 
गयी है । 'बालिदिताः ओर प्वालभाव'से, (चाइत्डिशः 
(चाइल्डत्मदक सिष्ट्सिटीःमे, छोकेरेपन ओर 
निष्पापतार्मै, बहुत बड़ा ओर मूख्गामी. भेद है ! उ 
पाकृत जीवन ओर अङ्रतधरिम या निर्व्याज जीवने > 
मेद है । सत्प्रति ओर असत्‌ प्रवृत्ति--दोनां प्रक्र 
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षन निर्विरोष रूपसे अनुसरण करता हैः बह प्प्रकृतः 
असत्‌ प्रदत्ति्योका निराकरण ओर सत्‌ प्रदृत्तियो- 
परण करने यत्नशील दै बह आयं हैः वही सुसंस्कृत 
भ्य जीवनका साधक है | “कर्तव्यमाचरन्‌ काम्‌; 
मनाचरन्‌” उसीके स्यि सम्‌ है । 
ण्व यह क्रि किसी मी विवाद णा संवादकी यहं 
रातं है कि दोनों पक्षोके पदार्थलक्षण एक हयं | 
1 कि (संस्कृतिः खब्दक्रा खक्षण संसारभरमे एक दही 
# अभिव्यक्ति अर आविष्करणकी पद्धतियौ ओर 
मेद अवश्य होता हे ! आकारमे मेद हयो सकता दैः 
पएकदहयीहयताहै) 
सार्वभौम ओर मानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि- 
र आविष्करण भारतवर्षके साहित्य ओर जीवनमे 
से हभ है । हमरे दर्खन ओर साषित्यमे दो 
राब्द उसके वाचक ओर बोधक दहै--'अदेतः 
न्यः | इन दो शब्दम संस्कृतिके साध्य ओर 
अन्तर्भाव है | सांस्कृतिक जीवनका ध्येय अद्वेतकी 
ओर उसका साधन समन्वयकी नीतिका नैष्ठिक 
३ । 
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स्यः या प्ठेक्यः की जगह अद्रेतः शब्दका प्रयोग 
चकः है । कैवल्य या देक्यमे भेदका मान या 
न्यता भी नहीं है | अद्रैतमे द्वैतका निराकरण दै, 
रोका नदीं | देत दन्द्रका सवक दै । हम दहिदीमे 
कहते है, उससे बन्वना चाहते है ! पद्विधाः या 
की मानसिक अवखामे भी हम अख अर 
होते है । देतमे विषमता ओर दूसरेपनकीः 
#, अनात्मीयताकी भावना है | मेदमे हमेशा 
रा विरोध नहीं ह्येता । अनात्ममाव नहीं होता| 
[ विषमता या विरोध होः उसके परिहारका नाम 
रै । अविरोध-सिद्धि अर्थात्‌ विविधतामेसे विषमताके 
नराकरण दही समन्वथकी पद्धतिका सार दै । समन्वयका 
स्लोताः नहीं है | समन्चोता एक बाह्य ओर यान्तिक 
। उसमे आदान-प्रदान है । हम दुक इष्ट अंशका 
के कुक अनिष्ट अंशका स्वीकार करते है । इसमें 
क्रा समाधान नहीं होता । एकं अशमे दोनकी 
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त्नच्या ॐ च्यः वान्यः सनन्न वनेत व्थाण्यन्योष्छ ॥ 


संवाद नदीं है । इसमे समान (अन्वयः नहीं है ! र 
विसङ्ति ओर विप्रतिपत्तिका परिहार दै । इसलिः 
समान सम्मति ओर समान सन्तोष रै । इसीलियि 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियाते होती है । 


विषमताके निराकरणके बिना अद्वैतश्#ी सिद्धि ठ 
होगी । अद्वैत एकं मनोवृत्ति, चित्तकी एक अवस 
निष्ठा है; परंठु सनुष्यकी सारी कर्म-प्रणाटी उसकी 
निष्ठा बनाने मौर उसे शिर र्खनेके ल्ि है । इसे 
कहते है ¡ अभ्यास यानी आदत डालनेकी चेष्टः 
करनेका अविरत प्रयल्न | यही आचारधर्मका उदः 
हमारे सरे नीतिधर्म ओर आगचारध्मका हेतु देतका रि 
विषमताका निवारण; भेदमेसे अभेदकी ओर जनेप 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिगत निष्ठा सौर हृदयगत 
हमरे व्यवहारमे व्यक्त होनी चहिये } श 
कृतिः दशन ओर वर्तनः विचार ओर आचारम अरे 
सङ्खति होनी चाहिये । यदी समत्वकी साधना है । 
साधन, उसकी कल व्योगः है । साध्य ओर साधनवे 
सिद्धान्तके अनुसार (समत्वः ही ध्योगः है | जीवनवें 
धेम; दैनिक व्यवहारकी हर एक क्रियाम 
अभ्यास ही 'सखमत्वयोगः है । अद्वैत केवल एक 
नहीं है, बह जीवनका एक विज्ञान भी दै ! दोनोको 
निष्ठा बनती है | निष्ठामे बौद्धिक असंदिग्धता ओर : 
प्रत्यय होता है । भारतीय संस्छरतिके इन दो क्ष 
अद्वैत ओर समन्वयमे--समाज-जीवनके आद 
सामाजिक साधनाका सङ्केत दै । 


विप्रतिपत्ति; प्रतियोगिता, जय-पराजय प्रद्र 
ठेकिन इनका निराकरण करना ही पुरुषार्थं है | 
चार द । उनको गिनाते हुए आरम्भे धर्मको रः 
है ओर अन्तम मुक्तिको । बीच अथं ओर काम |: 
धर्ममूलक ओर सुक्तिसाधक न हो, तो वह अनर्थं 
ह। काम यदि धर्ममूलक ओौर मुक्तिका साधक 
तो बह सरि जीवनका प्रणाशः करता है । अर्थं ओर 
अधिष्ठान ध्म ॒हो ओर उसकी परिणति मोक्षे 
आध्यात्मिक बल्पर इन शब्दौका अथं चाहे जोंहो 


व्यावहारिक सत्ताके बरपर धर्मका अर्थं है विषमताका 
टिधनोन्धो लिधनिधमिनिन्मा चिरा. व्वान्यन्नि जिन 


र एक व्यक्ति स्वामाधिकल्पते खतन्त्र होता है । 
तत ओर संघर्पके अभावमे एक-द्सरेपर आक्रमण 
सरके जीवनम वाधा पर्हुचानेके ल्य कोई प्रयोजन 
र नहीं रह्‌ जाता | सवके समान दित ओर सवके 
खन सामञ्ञस्य खापित हयो जाता ह| समान श्रम 
न प्रतिपल्का सिद्धान्त आथिक क्षेचमे चरितां 


1 


ह | 


पके कषेत्रम भी काम जव धर्ममूख्क होता है, तव उसमे 
वनके स्यि कोई अव्रकाश नहीं रहता । वह जवं 
7 होता हैः तव उसमे छरी ओर पुरुष एक-दूसरेकी 
गर उपभोगके विषय नहीं रह जति । च्जीके मोदसे 
क्त ह्यो जाता दै ओर पुरुषके आक्रमणके भयते 
5 हो जाती है | दोनों एक-दूसरेकी तरपते सुरक्षित 
ह । कामके कषेत्रम यह मुक्ति है। 
धक कषेत्रम धर्मका नास अस्तेय ओर अपरिग्रह 
[ध्य आर्थिक (संविभागः है | कामके क्ेत्रमै धर्मका 
चर्यं है । ओर उसका ध्येय ल्ली-पुरुषका वासना- 
परक्चित सहजीवन दै । 
त ओर समन्वये व्यापक विनियोगके द्टन्त 
म जितने ऊँचि मिते है, उतने शायद ही ओर कहीं 
श । भूतदया समी धर्माका मूर दैः ठेकरिन जितना 
वरत्त-मास जनसमुदाय इस देशम दै, उतना 
गौर कीं नदीं हे । पूछा यह जायगा करि मांस खाने- 
संस्कृतिका क्या सम्बन्ध है १ जवाब थोग इस 
भ्य जबतक मृगयाजीवी था, तबतक वह प्राकरुतिक 
माना जाता था। वह आखेय्के द्वारा अपने खाध्का 
ओर उपादान करता था ठेफिन उत्ादन ओर 
नहीं कर सकता था जब वह शिकारीसे हरवाहा 
वाहा बना; तब उसकी सास्कतिक उन्नतिका 
आ | 
7रसे खेती अगर सास्कितिक जीबनमे अगला कदम 
साहारसे अन्नाहार मी अगला कदम समञ्चा जाना 
राटठैड ओर आइसलठैडमे शरकलैडसं ओर एस्किमो 
लेती कर पाते है ओर न अन्य उत्पादन । मांस 
चमड़ा पहनते है । हम कहते हँ, बेचारोको 


जेसे-जेसे अन्य प्राणियेके साथ आत्सीयताका अनुः 
ह, वेसे-ेसे उसके जीवनका विकास हता जाता है 
अहंता उतनी व्यापक ह्ये जाती है । अहंता जब हम 
बाहर निकर्कर अपन क्षे वदने ठ्गती है, तवर उ 
न रहकर आत्मीयवामे परिणत हो जती दहै । 
चेच अद्धेत-मावनके प्रयोगका नाम ही मानवः 
धारियोके साथ आत्मीयता है । 
मानवीय संस्कृतिके भारतीय संस्करणका 

स्वरूपवर्णन यरा किया है । दावा यह किया ज। 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक दैः भौतिक न 
आध्यास्मिकताका क्या लक्षण है १ यह्‌ ब्रतक 
अधिकार नहीं है । इतना अवश्य कह देन 
ह कि अध्यात्म परोक्चज्ञानका विषय नहीं है 
अनुभूतिका विषय दह ! वह्‌ केवल एक बौद्धिक 1 
मनोचत्ति नहीं है--एक जीवन-निष्टा हैः जो हमाः 
ओर व्यवहारमे प्रकट होती है। आज हमारे 
आघ्यात्मिकताका कहीं पता भी नहीं | आध्यात्मिः 
मी शाल्ग्राम-शिल्की अपेक्षा हीरे ममि ओर 
महव अधिक है । यहा किसीको उस स्पर्शंमणि 
नहीं हैः जो आसुरी मनोव्ृत्तियोको मङ्लसय बना 
य्ह भी उसी पारसपत्थरकी खोज हैः जो रोहे 
बनाता है । आध्यात्मिक भारता जीवन भमी ५ 
पात्रेणः अपिहित है । कारण यह है किं हमने 
केवल एकं ॒वस्तुगत अवसा माना है। एक र 
सिति समञ्चा है। तरङ्ग समुद्रका अंश है--यह 
सत्य है; ठेकिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीति न 
दूसरे तरङ्गोके साथ आत्मीयता अनुभव करनेते 
कोई आकाङ्का नहीं दै । मेदमेते अमेदकी तरप 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमे नदीं है । अदवैतदर॑न इस 
बाह्य वस्तुखिति नहीं दै । आज हमारे सामः{जक जीव 
तखज्ञानके आदरामै जो विप्रतिपत्ति पैदा हो गयी दै 
कारण यह है कि हमने पारमार्थिक सत्ताका व्यावहारिः 
साथ कोई अनुबन्ध नहीं माना । इन दोनों सत्ताः 
समानान्तर प्रवाहोकी तरह बिस्कुर मिन्न साना | 
यह्‌ हआ कि मारतवषेके अध्यात्मवादी व्यक्तियों 
व्यक्तित्वका विकास इभा । एक दही विग्रहम दो 
विरोधी व्यक्ति रहने छगे । एकका र्म संसारोनः 





। दूसरके व्यवहारका कोई मेल नही? कोद संगति 
नो व्यक्तिके विषयमे हुजाः वदी सामाजिक जीवनम 
1 । हमारे दिव्य आदर्शोका हमारे जीवनकी सरणीसेः 
माजिक व्यवहारकी परिपाटीसे कोद अनुबन्ध नहीं 
¡ है । तच्वज्ञान दुखोकमे रहता है ओर व्यवहार 


सृत्युखोक्के मी अनुरूप नदीं है । सक्त तो हम 
पाये; दुसरी कोटि प्पञ्युःकी तरफ वेगके साथ बद्‌ 
इसस््यि भारतीय संस्छरतिके दा्दकी तरफ संकेत 


आवद्यक समञ्च । इसी नम्र आकाद्कूसे यह 
किया गया दै | इस्के गुण-दोष सभी श्रीकुष्णाप 


~~ --- 


वेदिक राज्यगासन 
[ िहुओंकी प्राचीन राज्यश्ञासन-न्यवसा | 


( ठेखक--पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवरेकर, वेदाचायं, साहित्यवाचस्पति, गीतालङ्कार ) 


१. ्ुति-स्रति-पुराणोक धमं 
 सदासे अपना धमं श्रुति-स्मृति-पुराणोक्तं मानते 
ओर अपनी समाजन्यवसा तथा शासनसंस्था मी 
कार श्रुति-स्पति-पुराणोक्त समञ्चते है । इसव्ि 
# प्राचीन राभ्यद्ासन-व्यवस्थाका अथं श्रुतिके 
तपादित राज्ययासन-ग्यवस्था ही है । इसी व्यवस्थाको 
मे बताना दै । श्ुतिका अर्थं वेद ओर वेदम संहिताः 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌का समावेः। परम्पराको 
त्रैकी दृष्टिसे होता है । 
स्य॒ ब्राह्मण ऋग्वेदका ब्राह्मण है ओर रेतरेय 
गि रचनासे वह्‌ प्रसिद्धि आया है | इसमे वैदिक- 
¡ शसनविषयक एक घोषणा हैः जो य्ह देखने 
२. ऋषियोकी घोषणा 

सत । साम्राज्यं, भोज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठयं 
राज्यं, आधिपत्यमयं, समन्तपयायी स्यात्‌, सावं भौमः 
; अन्ताद्‌ आ पराधौत्‌, एथिन्ये समुद्रपर्यन्ताया 
दति ॥ ( देण ब्राह्मण ) 
पे ऋरषि्योकी तपस्यासे उस समय जितने राल्य- 
चिति हुए थः उनकी गणना दहै । साम्राज्य, 
खाराज्यः वैराज्य; पारमेष्ट्य राज्य; महाराज्यः 
[मयः समन्तपयायी--इन आट प्रकारके राभ्योका 
इस वचने है । इनके अतिरिक्त जनराञ्य 
त्य ); गणराज्य, राल्य--दरनका मी वर्णन वेदे है| 
केवर यथोड़ा-सा उछेख ही आता है; पर किस 
राज्य मारतवष्रके किस भागम अथवा मारतवर्षके 
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अन्थोमे है अर्थात्‌ यह एक इतिहासकी घटना ह 
कविकस्पना नहीं है । 

इस वचनम जिन आठ राज्योका उछेख दैः 
सरूप हम अगे देखेगे; परत इस वचनम जो तर 
घोषणा है, वह अत्यन्त महत्वपूर्णं है । अतएव सवः 
उसघोषणापर विचार करना आवदष्यक है ! वह्‌ घोषणा य 

प्रथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराट्‌ 

'समुद्रपर्यन्त जितनी सब पृथ्वी है, उख 
भूभागका एक ही आयं राजा हो ।' सम्पूणं पृथ्वी 
वेदिक शासनसे शासित हो । सम्पूर्णं पृथ्वीपर एक हं 
राज्य हो ओर सव प्रथ्वीपर एक दी आर्यं-परिवार--- व 
कटुम्बकम्‌ः--हो । क्रण्वन्तो विदवं आयम्‌? इस 5 
वचनका यही स्पष्ट अर्थंदहै। यह था ऋृषियोका 
ऋषि इस महान्‌ ध्येयको सत्य-सत्य सृष्टि खने 
यज्ञ कैरते थे । पर यह ध्येय इस समयतक सत्य 
उतरा नहीं है; इतना ही नही? प्रत्युत आर्योक--दिंदुखं 
भारतवर्षियोका संकोच ही होता चलम आया है । 

२. हिदुओंका संकोच 

संक्चेपसे ही देखिये-केटास पर्वत पौराणिक 
हमारा थाः वह आज नही रहा । गान्धार देश भार 
साग्राज्यमे था; यह्‌ आज नदीं! इस समयतोरिं 
मीः मारतराज्यमे नहीं सही ! इस बं ओर भी 
संकोच हो गया दहै । गत पोच सदस वर्षसि लगातार 
संकोच हो रहा है । हम अपनी समाज-ग्यवस्थाकी 
भी प्रसंसा करे, पर आयकि राज्य-क्षे्नका संकोच ६ 
है-इसमे संदेह नहीं हे | 
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य॑ सम्राट्‌ बनानेकी ओर सब भूमि वैदिक श्चासनसे 
करनेकी थी । वे खर्सि हमरे संकोचको 
ह्मे ओौर अपने अन्तःकरणमे तड्पते दी हगे। 
1 चादि था ओरस्यावन रहा दै। 

समय यूरोपमे 'रष्रसङ्ः बना दै । पर उनका 
था खार्थसे भरपूर है ! उनके विषयमे यदा अधिक 
प ही अच्छाहै। पर वह ऋषिका ध्येव कदापि 
तपसी ऋषियोकरा ध्येय तो संयममय ही हो सक्तां 
हम देखेंगे करि पूर्वोक्त वचनम जो इतने राभ्य- 
हे गये है, उनका ध्ये ओर खर्प क्या है-- 
साम्राञय---सवसे प्रथम साम्राज्य है, पर यह आज- 
प्राज्य-जेता राक्षसी साम्राज्य नहीं । उदाहरण- 
हम य दो दी साम्राज्योका उदेव करते दै। 
रामचन्द्रनी महाराजने रावणके साभ्राज्यका नास 
रंतु राबणके राज्यकों अपने राज्यमे नहीं मिखया | 
यको उसके माई विभीषणके अधीन करके उसे 
प्रानः ( 41591 €015{््०१ ) देकर तथा इस 
नके अनुसार अपना राज्यन्षाखन चलनेकी आज्ञा 
रयं वापस आ गये ओर अयोध्यामे अपना राभ्य 
| शतरुको परास्त करना ओर उसे आर्य-विधान 
[सीन काट्मे इतना दही सम्राज्यका अर्थं था | 
भ्रीरामचन्द्रने छकाकी दट नहीं की थी | वेतो ठका 
ये मी नहीं । ञव-विधान देकर विमीषणको पूणं 
परंतु अपना आश्षङ्कितः आ्यं-विधानसे बाहर न 
य॒ आज्ञाङ्कित करके रक्वा । किसीके सातन्न्यका 
कृरनेकी नीति उस समय नहीं थी | 

¶का साम्रज्यि उस समय बुरेसे-बुरा समज्ञा जाता 
वणे राजा्ओको परास्त किया था; दूय भी 
गि लियोका हरण भी किया था; परवुजो ल्ली 
अनुरक्त होती थी; उसीको वह अपने अन्तःपुरमे 
7 | इसील्यि वार्मीकि मुनिने च्लि दहै कि जो 
अनुरक्त न हुई शेः ेसी एक भी स्री उस्कै 
प सती सीतदेवीको छोड़कर दूसरी नदीं थी । आर्योकी 
प-मुनियोकी दष्ठिमे रावण ब्ुरे-से-बुरा था; पर उसने 
फ राज्योका हरण नहीं किया ओर किसी स्रीपर 
भी नहीं किया । इस रावणम दूसरे राज्योको दूटना; 
अपहरण करना ओर उनको वडा करके अन्तरं 


इसके पश्चात्‌ हेम देखते हे क्रि मुसव्मानोने साम्रार 
क्रिये अंग्रजोने क्रिये; पोगीज अये | इन सबने 
हरण किया; ल्ियोपर अत्याचार किये; दूटकीः पः 
सुरी तरसे दबाकर रक्खा । ये सब बातें इतिदहासम प्र 
इनको यहो दुदरनेकी आवद्यकता नहीं । 

आजका शसान्राञ्यवादः ओर प्राचीन ऋषि- 
८साम्राज्यकी कस्पनाः इसमे आकाश-पाताछकरा ॐ 
हम यहा जिस (साम्रास्यः शब्द्का प्रयोग कर र 
तृषियोंका शब्द्‌ दै, "आधुनिक साम्राज्यवादः का नः 

ऋषियोके साम्राज्यमे एक समथं राजाका दर 
राजाभको परास करना; उनको अपना मण्डलिक 
ओर उनको 'आ्य-व्रिधानः देकर इस विधानके 
अपना राज्य चखनेका आदेश देना--इतना ही हं 
मुसस्मानो ओर ईसाद्योके आधुनिक सा्राञ्यवादमे 
था, वह भारतवर्षके गत इतिहासे प्रसिद्ध है, 
क्रषियोका सुसंयत सप्राज्य था | इसमे पः 
किसी तरह अत्याचार नदी होतेथे। परंतु पः 
उन्नति करमेके स्यि उनको अधिक उत्तम दार 
दिया जाता था। | 

२. भौज्य--यह दुसरा राज्य-शासन दै । इवे 
मुख्यतः होते ह । भु-जः-- प्रथ्वीकी नैसर्गिकं म 
परिवेष्टित भ्य । जिस तरह मारतवषं--यह उत्तरम 
ओर दक्षिणमे समुद्रसे वेष्टित दै । अतः यह भौ 
चूकि निसर्गकी इस देदके लि मर्यादा दै, अतः यहं 
इतने ही भू-विभागपर राज्य करे ओर बाहर 
आक्रमण न करे । इग्लिसान सुद्रसे मर्यादित हैः 
अंग्रेज उतने ही रपू रहे । इस तरह कदं ऋष्रियोने 
नियम निधारित कयि थे । मोज्यका दूसरा अर्थ 
ऋषिमण्डल्से निधारित हुआ थाः, वह था ध्युजः 
म्यवहारयोः ( 10 0४८८६ 9पत्‌ ०ण्लाय )- 
मोजनप्रवन्ध करना ओर उनको सुरश्चित रखकर उन 
करना | इस अर्थम प्रजाको खानेके ल्यि पर्या 
ओढनेके च्वि पर्याप्त वलन ओर रहनेके लि सुखः 
देने तथा उनकी अन्तर्बाह् सुरक्षितता सम्पन्न करनेका > 
शासनपर आता है । राजा जितनी प्रजाका यह भार उ 
उतनी ही प्रजापर बह राज्य कर सकतादहि। इस अ 
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पुबोधताके लि हम इसका विचार अन्तम करेगे! आज बहुत ही घृणित अथं हो गया ह । पाठक उस ध 


'वैराज्यःका विचार करते है 

वैराज्य--८ विगतराजकं वैराज्यं ) जिसमे कोई राजा 
[५ सवं जनता ही यिकर अपना सासन चलती 
वैदिक राज्यपद्धतिके अवरेष अब भी भारतवर्घमे 
राष्टमे इसका नाम ष्दैवः होता दै) ब्रह जाति 
र अपनी ही जातिपर अपना अधिकार चलती दै 
7 राजाः शासकः नियामकः; अध्यक्ष अथवा प्रधान 
7 | सम्पूणं जाति एक खानपर जमा होती है ओर 
षती हैः उस निर्गयका पालन वे लेग करते है | 
मिं एेसी बन्य जातिर्या मी हैः कि जो इस 'वेराज्यःके 
करो आज मी बताती ह । इसमे दोष यह है कि इस 
¡ रासन बहुत बरद भू-मागपर नहीं हो सकता । छोटे- 
धरानोपर थोडी संख्याम चल्नेवाखा यह शासन है । 
दमे कहा है-- 


राड वा इदमग्र आसीत्‌ । 
(८) १०। १) 


. अग्रे ) प्रारम्भमे ( वि-राज्‌ ) राजा अथवा शासक 

1 ।› इसीका नाम व्वैराज्यः है | सब जनता; अपने 

धियोद्रारा नही, अपितु खयं जो अपना प्रबन्ध 

है वह ववेराज्यः कर्ल्ता है । यह ८ अग्रे आसीत्‌ ) 

समाजकी प्रारम्भिक अवसाम ही होना खामाविक 

र वैसादहीथा। 

सके पश्चात्‌ ध्पारमेष्ठय राज्य'्का नाम है। इसका 

. भी हस ठेखके अन्तमे करेगे | 

४. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य सखकीय इच्छसे 

गिते दै ओर एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 

इ (महाराज्यः कहलरता है । इसमे किसीपर जत्र्दस्ती 
घात नदी, परंतु इसमे सवका ल्भ ही है | जगत्‌की 
मे छोटे-छोटे राज्य रह नहीं सकते, इसथ्यि उनका 
तत महाराज्यमे होना युक्त दी है; इसी तरह परिवर्तन 
होते समुद्रपयंन्त पृथ्वीका एक विशाल महाराज्य हो 
7 है ओर यदि इसमे खाथं न बदा, तो सवो अत्यन्त 
मी भिर सकता है | 

५. आधिप्यमय--पति जर अधिपति- ये राज्यके 
कारियोके नाम ह । इनकी सम्मतिसे जो. राज्य चता है, 
, आधिपत्यमय राज्यशासन दै । अंग्रेजीमे इसका नाम 
रक्रसी" है । ओर स्वां बद्‌ जनेके कारण इसका भी 


~ 


# 
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भावको इसमे न देख ओर इतना ही सन्ने कि इसमे रा 
धिकारियोके अधीन दी शसन-तन्त्र रहता है । 

६, समन्तपयौयी--८ सामन्त-पर्थायी राज्य ) जो ; 
रासन सामन्तोके अधीन रहता है उसका यहं ना 
सामन्त माण्डखिक राजाओंका नाम दै। उनके अधीन 
राज्य-शासन रहता है। एक आर्य-विधानके अनुसा 
सामन्त राज्य करगे; उनका शासन इतना निन्द्नीय नः 
सकता । मरत ओर मगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन मी 
सामन्त थे | पर उनके होते हुए मी वह रामरा 
कतमया ओर इस समयतक उसकी प्रशंसा गाथी ऊ 
ह । पर आज तो यह सामन्त-मण्डक्का राज्य भी 
अर्थसे दूषित हो गया है । 

७. पारमेष्ट्य राञ्य--परमेष्ठी नाम प्रजापतिक 
परमेश्वरका यह नाम है | सबपर परमेश्वरकां राञ्य-शाः 
यह जानकर इसके अनुकूल अपना राज्य-शसासन चलः 

सामन्त-राज्य हो अथवा अधिपति-मण्डल्का राज्य हे 
वे पारमेष्ठय राञ्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य) 
तों वह निदष हो सकता है । 

वेदिक समयमे एेसा ही होता था। सब आः 
वेदानुश्ासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि 
अपना कतव्य निष्काम मावसे करते थे । इसस्थि 
सार्थके कारण जिन दोषोके उत्पन्न होनेकी सम्भावन 

. दोष उस शासनम नदीं हेते ये | 
८. खाराज्य-शासन 

८. सख्वाराज्य--( स्वराञ्य ) स्राज्य-शासन भी 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन है । आज भी इसी स 
प्रयोग हम करते है । परु यह स्वाराज्य है ओर आ 
'ख-राञ्यः है । इस स्वरभेदको पाठक स्मरण रक्खे 
सखरमेदके कारण जो विधान-मेद ओर अनुशासन-भे 
हैः वह बड़ा भारी दै । यहां उसका परिपूर्णं विबर 

श्ि खान नहीं हैः परंतु संकषेपसे (ख्ाराज्यःे 
शुद्धिपर अधिक ध्यान दिया जाता है ओर "ख. 
राञ्य-शसनके अधिकार अपने अधीन रखनेके छि 
यल होता है । 
५. आत्मशुद्धि या अधिकारमदः 
पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता ₹ 


राय्य-दासनमे आकादा-पाताख्का अन्तर हौ जता 
-राज्य्न स्वः की शुद्धता; पयि्रता ओर निदौषता 
परवा करनेका यत्न ह्येता है ओर एेसे संयमी पुरुष 
धिकारपर रक्खे जति दै; इक्षल्यि सम्पूणं राज्य- 
र्द्ध रहता ३ । रिश्वतखोरी, दम्भः असत्यः लोभः 
ठप्ला आदि उक्त श्वा-राज्यः-शासनतन्त्रमं नही 


[जो सख-रास्यः है; उसमे 'खःकी शुद्धिकी उपेक्षा 
यः तन्त्रकी शक्तिसे स्कीयोके सुखकरा संवबधन 
प्यल होता लि 





इसल्यि गुखंदी उत्पन्न हती ह । 
दुसरे ुटको दबानेका प्रयल करता है आर सवत्र 
बरायुमण्डल बद्ता जाता दै। आजकल हम सर्वत्र 
है । जनतन्न राज्य-शासन करनेकी घोषणा 
रहती है पर॒ अंदर-अंदरसे अपने गुटोको 
एना ओर दूसरोको दवाना ददी सब देशम चल 
अपना भारत देद्य मी आज इसी माग॑पर चल रहा 
आदरं इस समय आयं -आदरः नहीं है,.यूरोप- 
$ विधानको ही इसने अपना आदं मान रक्खा दे | 
नका इसको पता ही नहीं ओर जो ब महात्मा 
'आत्म्युद्धि" पर देते थे ओर जिस प्रकार अधिकार- 
( रहते थे, वहं भाव अव्र दूर होता जा रहा है । इससे 
ओर भख-राज्यःका भाव ठीक तरहसे पाठकोके 
7 जायगा | 'स्वा-राञ्यः शासन वह दै) जिसमे 
विच्र धर्मनिष्ठ निष्यक्च निष्काम पुरुषोके अधीन 
पार रहते है ओर शस्र-राज्यः शसन वह दैः 
पने खोगोके अधीन राज्य-शासन रहता है ओर 
परिश्युद्धतापर कोई सचा बर नहीं दिया जाता । 


ज्यका यह माव पाठक ध्यानम धारण करं 'सखराञ्यमेव 
*--स्वराज्य ही खाराज्य ह; परंतु इसमे आत्मष्चुद्धिपर 
घ्य रहता है | 
पमे खराज्यकी वेदिकं कट्पना इस विवरणसे 
ध्यानमे आ सकती द । उन दिनों यम-नियमोका 
अषिसाः सत्य, अस्तेयः ब्रह्मचय; अपरिग्रह आदिकी 
म्मसे हीः विच्यर्थी-द्ामे दी दी जाती थी | गर्गे 
तेग यम-नियमसम्पन्न हो जति थे भौर से 


यम-नियमकी शिक्षा दै, न आत्पसंयमकी ओः 
है ओर न निष्काम सेवाकी ही कल्पना है । सर्वत्र 
भोगलट्सा, इन्द्रिथचरितार्थताः अर्थ-पेलाचिक्र 
घोरतम स्वार्थपरताका प्रसार हो रदा है। इसीिरे 


समयमे श्स्रः की पूर्णतापरव्रल था ओर आ 
की रक्तिपर बढ है । इसी कारण प्राचीन 
'रायराज्यः बन सका; इस समय उसमेसे 


चखा गया ओर केव राज्यः ही हाथमे आ 

अस्तु } अधिक्र विवरणकी आवदयकता र 
साराज्य ओर स्वराज्य दोनों स्वराज्य ही है। दोनों 
ही हैः पर एकमे व्यक्ति-सुधारपर बर दिया जात 
वुसरेमे शासनरक्ति हाथमे रखनेपर बर दिया जाता 

६. ज्ञानराज्य 

वेदिक समयमे (जान-राज्यः शब्द भी थ्‌ 
'जानः अर्थात्‌ जनतके सुधारपर बर दै 
दुसरा “जनराज्यः दै । इसमे राञ्यव्यवस्थापर बः 
भी वैसे दी शब्द है ओर वेसा दी गम्भीर मा 
है । बोखनेमे जिस पदे जिस खरपर जोर दिया 
वही पद उस वाक्यम मुख्य भाव ब्रतानेवाद 
खर्याख्रका यह नियम जेसा वैदिक समयमे था 
इस समथ भी विद्त्संमानित है । इसीय्ि 
मे स्वः पर जोर है अथवा राज्यः पर जोर 
देखना चाहिये । वैदिक समयमे जो खराज्य 


स्वः पर जोर थाः ओर आत्मञयुदधिका विचार प्रव 


शिक्षाका प्रारम्भ दही आत्मष्ुद्धिसे होता था। २ 
पाटन करनेवालको दही सव्र षिव्यार्पं प्राप्त होत 
आर्यकी प्रणाली यही थी | असुकी प्रणाटी म 
थी; जिसका विस्तार रावणराज्यके स्पमे हमे मि 
जिसको देखना होः वह देखे | 
७. खराज्यके अधिकारी 

इस ॒तरहसे वेदिक सखराज्यकी यह परिशुद्ध 
सदा बन्दनीय दी है। इसीष्ियि वैदिक समयके 
मी खराच्यशासनमे यल करते रहनेकी अभिल 
थे । अ्चिगोत्रके रातहव्य ऋषिका मन्त्र दी इर 
देखिये- 


#” › ++ त, 8 + ननि जकर ॥ ^ 0५ |, । ज भ ७१७ 


मन्त्रके 'खराज्येः पदके खर भी “स्व-राव्येः एेसे 
दमे सर्वच स्वराज्यके खः पर ही बख दिया गया 
त्‌ जहा आत्मञुद्धिपर ही विशेष बल दिया जाता 
यह स्वराज्य है) इस मन््रका मुख्यं वाक्य 


ष्टे "बहुः -पाय्ये खः-राञ्ये आ यतेमहि । 


तृत ओर बहुतोद्ारा जिसक्रा पाटन होता दैः एेते 
[सनम हम जनताकी भलईके स्यि यज्ञ करते 


तो इस मन््रमागक्रा रब्दा्थं है । इसका 
पथं ध्यानम लखनेके च्यि इस वाक्रयके प्रत्येक 
वचार करनेकी आवद्यकता है । 

बष्ट-- विस्तृत; व्यापकः सवंतोगामी, संकुचित 
तमे नहीं है, अर्थात्‌ जो राज्य-यासन जनताकै 
पनुष्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 
यक्तिको सुख देनेका प्रयल्न करता दैः अपना 
अपनी जाति; अपने मतवाले आदिका पक्षपात 
हैः प्रप्येक वस्तुमे समानतया ईश्वरभाव देखकर 
शर होता दैः उस असंकुचित व्यापक मावका नाम 
हे । वैदिक खराज्यमे पक्चान्धताः गुयवाजी आदि 
यह भाव इसे स्पष्ट हो जता है । 
पाय्य--ब हुतो द्वारा बहूसम्मतिसे जिसका पाट्न होता 
सन यहं अभीष्ट है । एककी सम्मतिसे कितना भी 
गसन हुआ तो मी बह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोके 
अधिक अच्छा नहीं हो सकता; इसख्थि बहुतोकी 
पाटन होनेवाखा राज्य ही श्रेष्ठ होता है | स्वराज्यके 
चयि .ही यहं विशेषण वेदमे लगाया दै | 

दो विशेषणोसे वेदिक “खव-राज्यका अर्थं विशेष 
ष्ट हो जाता है) जरह संकुचितताका भाव नदीं है 
र बहुसम्मतिसे राज्यका संचाखन होता हे, वही 
है । जिसमे कऋरषिलोग (आ यतेमहि ) दम अचिर 
दहिताथं प्रयल्ल करेगे; रेता भाव मनमे धारण 
धे । इस मन््रभागमे ष्टम प्रयत्त करेगेः यह्‌ 
। अव प्रश्च उत्पन्न होता दै कि यहेकि ष्मः कौन 
न रष्टकस्याणका प्रय कर सकते ह १ कोन 
णा करतेके सच्चे अधिकारी द १ फिनके प्रयत्रसे 


८. रा्कस्याण कौन कर सकेंगे ? 

हे दैयचक्चषसा ! सित्र ! सूरयः ( एते >) वयं 
आ यतेमहि । 

ष्टे व्यापक दष्टिवालो ! दहे सित्रत्वका : 
करनेवारो ! आप दोनो ओर हम सब विद्रन्‌ 
उक्त सखराज्यमे सवके कस्याणके द्यि प्रयल् करेगे । 

देस ॒मन्त्रमागमे स्वराज्य-शासन चलनेके छि 
योग्य है, यह दिखलाया दै । (१) व्यापक ¦ 
अर्थात्‌ जिनमें संकुचित दष्ट नदं है, अपने पक्षवां 
अपनी जातिका ही हित करना ओर अपने पश्च 
मतवालोको कुचख्ना--यह्‌ दुष्टमाव जिनमे नहीं 
सव्र हितकी व्यापक इष्टि रखते है, उनका नाम द्धै 
है । इनकों व्यापकं दृष्टिवले कहते है । 2 
सराज्यगासन चलनेके अधिकारी है । 

(२) दूसरे “मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले 
मित्र; जो सवका कल्याण करनेमै दत्तचित्त रहर 
कभी किसीसे द्वेष नहीं करते; वे सित्रवत्‌ व्यवहार : 
सखराज्यसासन चत्नेके अधिकारी है| 

( ३ ) तीसरे “सूरयः अर्थात्‌ ज्ञानी; सत्यज्ञानसे ` 
होनेवङे विद्वान्‌? यथार्थं ज्ञान धारण करनेवाले--ये भी 
शासन चलनेके अधिकारी दै । 

इसका फलितां यह हुआ-- 








खराज्यके अधिकारी स्वराज्यके छिये 
१. व्यापक इष्टिवाटे १. संकुचित ष्टिः 
. मित्रवत्‌ व्यवहार 
न न 6 २. शत्रुता घदानैः 
॑ ॐ 
३. ज्ञानी २. अज्ञानी 





जो स्वराज्यके स्थि योग्य है, वे ही खराज्यमे ३ 
सकते है । अर्थात्‌ वेदिक स्वराज्यम व्यापक ; 
मित्रवत्‌ न्यवहार करनेवाले ओर ज्ञानि्योको ही अधिका 
प्राप्त हो सकते है; परंतु जो संकुचित दृष्टवा 
करनेवाढे ओर अज्ञानी है, उनको वैदिक स्वराज्य 
धिकार भी नहीं होगा | 

९. सबको मताधिकार 
आज हमरे नेता कह रहे ठै कि प्यमी प 








वस्यकता नहीं है, व्यापक दृ्टिकी कोई योग्यता नहः 
व्यवहार करनेकी कोई आवध्यकता नहीं है । यहा- 
विद्याकी भी कोई आवदयकता नहीं है ¦ देखिये वेदिक 
ओर आजका खराज्य केसा है 


रेक खराञ्यके आजके खराञ्यके 
पताधिकायौ मताधिकारी 
यापक = | १. केवर १९ वर्धकी 
पत्रवत्‌ व्यवहार आयुवाछे 
करनेवाले २. सजन ओर दजन 
नी, विद्वान्‌ ३. विद्वान्‌ ओर मूर्खं 
पात्मसंयमी ४, सबको मताधिकार 





रक धर्मके स्वराज्यम (स्वः की उन्नतिपर ध्यान दिया 
; इसील्यि यम-नियम-पालनः व्यापक दृष्टिः सितच्र- 
र सत्यज्ञानवखंको दही मताधिकार्‌ दिया जता था। 
वराज्यमे "राव्याधिकारः प्राप्च करना ही सबका रक्ष 
ये केवर आयुकी ही मर्यादा रक्खी गयी है । यह 
[मेद दै वैदिकं सखराज्यमे ओर आजके खराज्यमे । 
-मेदसे “खा-राज्यः अथवा (स -राल्य' छिखा जाता 
7 ही विचार कर कि खः की शुद्धिपर बर देना चाहिये 
राच्यका शासनाधिकार दी केवर प्राप्त करना 
| क्रिससे जनताका सा कस्याण हों सकता है ! 

१०. विश्व-कल्याणका ध्येय 
दकं ऋषि जनताके सच्चे कल्याणक ही ध्येय अपने 
वते थे-- । 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविंद्‌- 

स्तपो दीक्षाञयुपसेहुरम । 
ततो र्र्‌ बरुमोजश्च जातं 

तदस्मै देवा उपसं नमन्तु ॥ 

( अथवे० १९।४१। १) 
पृ जनताका कव्याण करनेकी इच्छा रखनेवाटे 
नी ऋरषियौने प्रारम्भे दीक्षा केकर तप किया 
र, बल ओर ओजका निर्माण हआ; अतएव सबं 
स राष्टकी मक्ति करे ।› 
षियोकी तपस्यसे राष्टूमावकी उत्पत्ति हुई हैः 
नासे राष्टिय बर बदृता है ओर बड़ी शक्ति प्रास 


॥ (६यकव्थेः ना कै, नः दन्न शः सनन्त थ्‌ नना नवनन र, „^. 


जिनका राष्ट हैः उनमे बड ओर ओज होगे; जो : 
योते परतन्त्र हौगे; उनम र्य भावना नहं 
साङ्किकं बक भी नहीं होगा ओर ओज भी नहीं र 
चरषियोकी तपस्यासे जिस राष्टियताकी उत्पत्ति ह 
रष्टियता यम-नियम-पाटनके बिना कदापि विकसित 
सकती । इसीष्यि ऋषियोद्रारा जो पूराक्त अनेक 
शासन निर्माण हूए, उनकी शासन-प्रणाटीमे यम-निय 
केरनेवाखके च्वि दही खान है | इसमे (सब धार 
पसेरीः या “केसे खाजा ओर यके सेर दी भ 
अनुसार सजन-दुजन स्व एक ही मापसे मापे 
सकते । उसमें इन्दरियलेलपः उच्छ्र” देष-दम्भः 
दुष्कृत्यरत खोगोको सान नही । 
वैदिक खराज्यगासनका यही महत्व दै ओं 
वैदिकं खराज्यकी विदोषता है । देखिये-- 
ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्रं वि. रक्षि 
( अथर्वे० ११) 
्रह्मचर्यरूप तप॒ करके ही राजा ओर राषटपुरु 
पाटन-व्यवहारके अधिकारी होते रै: ब्रह्मचर्य 
घ्यम-नियमः आ गये है | यह्‌ वेदिकं राग्यशासनः 
है | ऋषियोके तपका यह फल है | जिस दासन! 
जनताका सच्चा सुख बढ़ सकता है, वह यही शासन 
सम्पूणं तरुणको अथवा प्रोदोको मताधिकाः 
बहुसम्मति तो मूदौकी ही सम्मति होगी, इसमें 
सन्देह नहीं हो सकता । जनतामे मूढं ॒ही वहुसंर 
ओर सच्चे ज्ञानी अल्पसंख्यक टँ । इसख्वयि वेदने जाः 
स्ञानियोका दही अधिकार रक्खा हैः सदाचारिय 
अधिकार रक्ला है । खोक ज्ञानी बने; सदाचारी 2 
सखराञ्ययासनभे अपना कतंन्य करनेके अधिकारी हों 
इतने प्राचीन समयमे जिन क्रष्रियोने इतने 3 
राज्यदासनोके नामाभिधान रक्ते ओर उनका पथः 
निदेश किया; उनको राज्यरासन-विषयक कस्पना न 
ओर जो सव-की-सव जनताको शासनाधिकार देते है 
शासनतन्त्रका ज्ञानविशेष दहै--यों करई यहो करगे 
इसका निण॑य तो अनुमवसे ही हो सकेगा | 


वेदिक राज्यशासन शशुणी ओौर धार्मिक र 








॥ + ॥ ## 9 | 


आदं राज्यानुरापन-विक्नान 


( ठेखक-पं° शभरीराजमङ्ग्नाथजी त्रिपाठी एम्‌०८०) एल्‌-एल० बी ० ) 


सान युगम समस्त विश्वके मानवमात्र सुख-द्ान्तिकी 
अथक परिश्रम कर रहै हैँ ओर विविध ज्ञान-विज्ञान- 
गनेके छ््यि सचेष्ट है; तथापि कठिनाइयोते मुक्ति 
र्ती, दुःख ओर क्षोम बढता दही जा रहा है| ध्न्यो 
चि मच्यो चहतः त्यौ-त्यौ उरञ्चत जात | भीषण 
र ! यन्त्र; मन्त्रः तन्व, राजाः प्रजा; शासनन्यवसख्ा 
स्त विभूतियोकी प्रा्िके साधन है; परंतु कष्टौकी 
7 बदृतीदही जारी है| कल्याणका मागं दृष्टिपथमें 
नहीं । आये भी कैसे १ बूटा बीज वपन करके 
परास्त करना असम्भव दै । आधुनिक जगतूके पास 
तक्रा मूख बीज ही नहीं है । आइये, त्रिकारूदसीं 
तरत तपोनिष्ठ भारतीय ऋऋषियोके द्वारा पदर्धित 
भनुसरण करे । वही कल्याणक, सुख ओर शान्तिका 
उन्होने शासन-सत्ताको ही काटनियामक सिर किया 
गरासन-सत्ता चाहे राज-सत्तात्कः प्रजा-सनत्तात्मकः; 
सत्तात्मक अथवा किसी भी प्रकारकी हो; शासना- 
मस्त क्रियाओंका दायित्व उदीपर होता है । शासनके 
टोनेसे प्रवृत्तिका निरोध ओर निचत्ति या अनासक्ति 
¶ होता रहता है । अतः राजा-प्रजा दोनोमे सुख- 
मीर शान्तिकी अभिव्रद्धि दती रहती दै । अधम 
7सनमे निद्रत्तिका निरोध ओर प्रदरृत्तिका पोषण 
अतः परिणाम होता है--कामः क्रोधः खोभः दुःखः 
शान्ति इत्यादि । धमं ही आयकि राञ्यानुसासन- 
आधारशिला है । राम-राज्य आदं धर्ममूखक 
का प्रतीक है। भारतमूमिके कण-कणमे राम- 
वेभूति अन्तर्हित है; परंतु पशचिमकी अधर्ममूख्क 
अन्धानुकसणके मोहसे विमुग्ध नर दुःख-देन्यसे 
ल्ये दुःखद मार्गको ही प्रश्रय दे रहा है | यह सबसे 
इम्बना दै । भारतीय राम-राज्य-रासन-पद्धतिमें 
प्रतिष्ठा दहै | नराणां च नराधिपम्‌? रामः 


दाखश्तामहम्‌? इत्यादि भगवान्‌के स्मुखसे उर्व 
इस दिामे निरन्तर प्रकाश दे रहे ह । धर्ममूल्क 
व्यवसा खापित करनेके स्थि शुद्ध धार्मिक मावसेः 
भावसे युद्धादिमें पवृत्त होनेपर भी दुर्भावनां नदीं 
भगवान्‌ने अर्जुनको इसीष्यि समन्चाया था-- 
यस्य॒ नाहंक्ुतो भावो बुद्धियंस्य न ङिप्य 
हत्वापि स इर्मंल्छोकान्न हन्ति न निदध्यः 
( गीता १८ 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय है । उसका पूणं 
प्रासन करनेके स्मि रामायण-महामारतादि आं 
अवलोकन करना आवदयक है | परंतु केवल परिः 
क्या होगा । समस्त दुःखौसे सुक्ति पानके चयि रा 
स्थापना ही एकमात्र उपाय है । इस महान्‌ यज्ञमे 


प्रा्िके स्वि त्यागः तप आदि तो आवश्यक है हं 
सवसे अधिक आवश्यक है--भगवान्‌की सत्ताः शा 
कृपामे अद्रूट॒श्रद्धा ओर अनन्य विश्वास | श्र 


विश्वाससे ही हमे वह बट भिर सकेगा, जिससे हम 
दुःखद्‌ विधानमे परिवतंन कर सके । महाभागवत 
गान्धीने प्राणोकी वाजी ख्गाकर सन्मार्गका प्रदान 
यह जगद्धिदित है; तथापि अभी मोहनिद्रा भङ्ग नही 
है । जीवनका वह सर्वोदय-दिवस होगाः जिस † 
सर्वात्मना अपनेको भगवच्छरणमे अ्प॑णकर उ 
आगते स्वयं भगवानको इतना द्रवीभूत कर देंगे 
अपनी-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयपास 
तेषां नित्याभियुच्छानां योगक्षेमं वहाम्यहः 
( गीता ९ 
--इस प्रतिक्ञाकी पूर्तिके द्वारा राम-राज्यकी स्था 
ही पड़े! समस्त प्रजके योगक्षेमवहनक्रा यह ख 
हिं -संस्कतिके आद शं शासनविज्ञानका यह रदस्य दै 


--न- नरन - दक््यूह-- 


मारतीयाकी निष्कपरता 
४भारतवपके करोड़ों व्यक्ति वदोके साधु-संतोकी ही मति रहते जये है--सहजरूपसे सरक, 


†र ऋणरहित ॥ 


--प्रो° ८ 


क ^~ 





हिद्‌ राजाके क्षण ओर कतव्य 


( ठेखक--पं ° श्रीजानकौनाथजी शमी ) 


१ -राजाकी आवश्यकता 


पतिका कहना दै किं सेक जो धमं देखा जाता 
मूल कारण राजा ही दै । राजासे उरनेके कारण 
एक दूसरेको नहीं सताती । जब प्रजा सयादाकां 
ती है ओर लोभके वशीभूत द्ये जाती ती ई हैः तब राजा 
दारा उसे शान्ति स्थापित करता दं । यदि राजा 
¡ थोडे जलय रहनेवाटी मछल्य ओर नीरव बनमें 
पक्षियोके समान प्रजा भी आपसे ठड्-ञ्लगड्कर 
तमे नष्ट दो जाय । बल्वान्‌ लोग निबसखंकी 
को छीन ओर वे यदि सीधे-सीधेन दंतोवे 
के ग्राहक वन जावे । साधारण मनुष्योके पास जो 
ज्ञ; अच्ङ्कार ओर तरह-तरहके र्न होः उन्है पापी- 
; ठे। यदि राजारक्षा नक्रेतो धर्मात्माओको 
का राल्नाधात सहना पडे, पापका ही पचार होने 
पील्नेग माता; पिताः बद्धः आचार्यः अतिथि ओर 
भी इख देने लगे; धनवानोको मौत ओर बन्धन 
भोगना पडे, कोई भी मनुष्य किसी वस्तुपर अपना 
मान स्के, खोग अकामे ही काठके गाखमे जाने 
गे दस्युओंकी ही प्रधानता हो जायः व्यापार भिद्री- 
य; नीति ओर कर्मकाण्डका लेप हो जाय; बडी- 
पणाओंवले यन्न देखनेको भी न मठे ओर न 
` समाजकरा ही सङ्कटन रहे । यदि राजा प्रजाका पाख्न 
` सारे संसारम चास पफैख जाय, सरके हृदय डोवा 
नर्यः सब ओर हाहाकार मच जाय ओर क्षणमाच्- 
रि संसारकरा नाश हो जाय । दधिमन्थन्‌का व्यवसाय 
ˆ अहीरौके रोके नष्ट हो ज्ये । फिर तो बरह्यहत्यारा 
प॒ णेन्द्र सुख भोगता रहेः चोर हाथो-हाथ 
रजं उड़ा ठे जर्वेः ध्म॑की सारी मर्यादा टूट जायः 
यभीत होकर इधर-उधर मागने लगे; जगते 
पैठ जायः प्रजा वर्णसङ्कर हो जाय ओर देशमें दुरमिश्च 
गे । इसीसे देवता्ओने प्रजाके पाटन करनेवाठे 
वृष्टि की है 


मुखो महाप्राज्ञ धर्मो लोकस्य रक्ष्यते । 


राजा ह्येवाखिलं रोकं समुदीणं समुत्सुकः 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते 
यथा द्नुदके मर्स्या निराक्रन्दे विहङ्गम 


विहरेयुयंथाकामं विर्हिसन्तः पुनः पुन 
हरेयु बेख्वन्तोऽपि दुबेखानां परिग्रहाः 


हन्युव्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पाल्ये 
यानं वस्त्रमरृङ्कारान्‌ रलानि विविधानि 
हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पष्टयेत 
मतरं पितरं वबृद्धमाचार्यमतिथि गुर 
द्िक्नीयुरपि दहिस्युवां यदि राजान पाख्ये 
न॒ यक्षाः संप्रवर्तेयुर्विधिना स्ाक्चदक्षिण 
न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पार्ये 
न॒ चपाः संप्रवर्तेरन्न मथ्येरंश्च गगर 
घोषाः प्रणाञ्चं गच्छेयुयेदि राजा न ॒पाख्येः 
हस्ताद्धस्तं परिुषेद्‌ भियेरन्‌ सवंसेतः 
भयातं बिद्रवेस्स्बं यदि रजा न पालये 
अनया संप्रवर्तेरन्‌ भवेद्वै व्णैसङ्क 
दुभिक्षमाविरेद्धाष्रं यदि राजा न पाल्ये 
एतस्मात्कारणाहेवाः प्रजापारान्‌ म्रचक्रि 
कित इस तरहके राजा तो सब कोद नहीं हो 
राजाओमें बहुत-सी शारीरिकः मानसिक तथा 
विख्क्षणतार्पँ होती हैः जो साधारण मनुष्ये 
होतीं । राजके समाव; व्यवहर तथा शारीरिक 
क्या विलक्षणता होती है--यर्होपर संकषेपमे इसी? 
किया जायगा | 


२-राजा चब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य 


“राजु दीक" इस धातुसे 'राषटरावाखाराद्‌ घखौ" 
द्वारा “घः ग्रत्यय करनेसे "राजाः शब्द निष्पन्न होता ३ 
अर्थं हे चचमकनेवाटा अर्थात्‌ प्रतापवान्‌ । श 
५९ वें अध्याये युधिष्ठिरद्ारा यही प्रस्न उटाय 
कि यह भ्राजा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ । इसका उर 
ने बड़ विस्तारसे इसी अध्यायमे तथा ६९ वें अध्या 
हं आर अन्तम बतल्मया है कि सारी प्रजाको प्रस 


सवास्वेन राजेति रब्दमयते । 
( महा० रा० रा० प० ५९ । १२५) 
द्धागवतक्रा कहना है कि अपनी चेष्टाओंसे प्रजके 
[नन्द देनेके कारण ही उसे राजा कदा गया 
यिष्यति य्टोकमयमास्मयिचेष्टितेः । 
समाहू राजानं मनोरज्ननकेः प्रजाः ॥ 

( श्रीमद्धा० ४। १६। १५) 
विनचारकर दण्ड देनेसे सारी प्रजा 


वृताश्च प्रजाः 


१ 


का कहना है कि 
ती है 
क्षय स॒तः सम्यक्‌ सवो रञ्जयति प्रजाः । 

( मनु० ७। १९३) 
छदासने रुके विषयमे कहा है कि जिस तरह सभी- 
दन कर चन्द्रमाने अपना नाम सार्थक किया ओर 
पाकर सूर्यने अपना नाम सार्थक भिया; वैते ही 

प्रजाका रञ्जन करके अपना 'राजा नामः सार्थक कर 


` ग्रह्ादनाच्न्द्रः प्रतापात्तपनो यथा| 
र सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकरतिरज्ञनात्‌ ॥ 
( रु ° ४ । १२) 


मारतका कहना है फर जिसके मरनेपर जिसके कार्यकी 
य सादर प्रशंसा करे, वही राजा राजा है - 

1 वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः। 
जानपदामाव्याः स॒ राजा राजसत्तमः ॥ 

( दा० प० २५। ३६) 
थत्र इसी ग्रन्थमे कहा गया है शि जिसमे धम विराजता 
गि राजा कहते है - 
प्र्‌ धर्मो विराजेत 


कै 


तं राजानं प्रचक्षते। 
(च्ा० पण० ९०३१८) 
ने यके शब्द्‌ करुक्छ कारण लेकर ही स्वे गये है 
शब्दका अथं प्रजाका रञ्ञन करनेवाला, धर्म- 
तथा दीपिमान्‌ दैः तथा यही उसका सर्वप्रधान लक्षण 
व्य है | पर आजकी हवा पिचित्र है, आजके 
समश्च जनेवाठे खोगौको इस राजाः शब्दसे बड़ा 
रेष हो गया है ओर इन्दं इस शब्दम तानाशादही 
ध्त्छ की बू मिख्ती दैः पर ररष्टूपतिः या 
[१ छब्द, जिसमे स्पश्न ह्मी (पतिः उन्ददारा म्वायिन्वच्मा 


३-राजाके गोण रक्षण 
भगवान्‌ श्रीरामका कहना दहै फि राजङुल्मे 
रीर, अवाः सत्व ( षेय ); दाक्षिण्य; क्षिप्रकारि 
भक्तित्य, अविसंवादिता ( सत्यप्रतिक्षता ); कृतज्ञ 
सम्पन्नता ( माग्यशाख्ति ); अक्षुद्रपरिवारताः दी 
पवित्रता; स्थूरुलक्षियिता ( दानश्रीकता )› धार्भिकताः 
सत्य आर उत्साह आदि गुणोंसे सम्पन्न -व्य 
राजा होने योग्य दै- 
रं शीरं वयः सस्व दाक्षिण्यं श्चिप्रकारिः 
अधिसंवादिता सत्यं बद्धसेवा तत्तत 
दैवस्सम्पन्नता बुद्धिरक्चु्रपरिवारः 
शब्दसामन्तता चैव तथा च दढभक्तित 
दीघंदर्शित्वमुस्साहः उचिता स्थूरुरुश्षित 
विनीतत्वं धार्मिकता साधोश्च वरपतेगुणा 
( अग्तिपु° रामोक्तनी० २३९ । 
याज्ञवस्क्यका कहना दै फ्रि राजको महान्‌ 
स्थूललक्ष ( अच्यन्त दानी ); कृतज्ञः वृद्धसेवी; 1 
धर्ययुक्तः कुटीनः सत्यवादी, पवित्र, अदीर्ध॑सूतरी; स 
अक्षुद्र परिवारबाखाः धार्मिकः अव्यसनी; पण्डितः 
रहस्यवित्‌ होना चाहिये । उसे अर्थगोपनमे चतुरः ॐ 
तथा राजनीतिमें निपुणः समके उपाय तथा. तीः 
प्रवीण होना चाहिये-- 
महोत्साहः स्थूर्लक्षः तक्तो  चुद्धसेवव 
विनीतः सस्वसम्पन्नः कुखीनः सत्यवाक श्युचि 
अदीघेसूनत्री स्छतिमान्चुद्रपुरुषस्तथ 
धा्मिंकोऽग्यसनश्वैव प्राज्तः शुरो रहस्यपिः 
स्वरन्धरगोघान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव ` 
विनीतस्स्वथ वार्तया च्रय्थां चैव नराधिप 
` ( यान्न ° आचार ० राजधमं० ३०९ 
कामन्दकका कंन! है फि पहले तो अपनेको 
करना चाहिये; ` फिर दृसरोको । महात्मा, पृथ्वीक 
सरूपः अक्तात्माओंक्रो दुष्करः आत्मसंस्कारसम्बर 
ही राजा होने योग्य है- 


मत्मानमेव - -अ्थममिच्छेद्‌ गुणस्मन्वितः 
र्वी गुणसंयुक्तस्तत रोषपरीक्षणर 


। शच्या नना नागा ननन 


क्र कृहूना है कि पूवं जन्मके तपके कारण दी व्यक्ति 
[ ह | पिच्छ जन्मे वह जैसी तपस्या कर चुका होता 
५ अनुरूप वह साचिकः राजसी या तामसी होता 
राजा सास्िक तप किये होता है वह धर्मनिष्ठः 
7 यज्ञोक्रा अनुष्ठान करमेवाल्म; रात्रविजेताः दानी; 
, श्चूरवीर, नि्छौभी तथा विषय ओर व्यसर्नसि 
ता है ओर वह सास्विक राजा अन्तसमयमे मोक्ष- 
होता है-- 
; सवग्राक्तनाद्धत्ते तपसा च महीमिमाम्‌ । 
वकं रजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः। 
ऋ तपति योऽत्यथं तादृग्भवति स ॒चृपः 1 

हि खधर्म॑निरतः अजानां परिपारुकः । 

च सवयक्ञानां नेता शन्रुगणस्य च । 
शौण्डः क्षमी शूरो निःस्पृहो विषयेष्वपि ॥ 
कः सास्विकः स हि चृपोऽन्ते मोक्षमन्वियात्‌ । 

( शेक्रनीतितार १ । २०, २९--३१ ) 
प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजके लक्षण 
ह। किंतु कौरिस्यने अपने अर्थराल्रके "मण्डक- 
मक छठे अधिकरणमे अत्यन्त विस्तारसे विचार 
1 उनका कना है कि (रजके १६ आभिगामिकः; 
४ उत्साहके तथा ३० आत्मसंपत्‌के गुण दै, जिनमे 
; भाग्यशाटी, मेधाबीः परयशाली, दूरदशी, 
सत्यवादी; सत्यप्रतिज्ञ; इृतक्ञ; महादानी; महान्‌ 
कषिप्रकारी दृद्निश्चयः समीपवर्ती राजाओंको जीतनेमे 
1र परिवारवाख ओर शाख्रमर्यादाको चादनेवाख-- 
१६ आभिगामिक युण दै - 
कुरीनो दैवबुद्धिः सष्वसम्पन्नो बद्धदरीं 
पत्यवागविसंवादिकः कृतज्ञः स्थूरुकशक्षो महोत्सादोऽ 
दाक्यसामन्तो रढदुद्धिरद्युढपरिषस्छो विनयकाम 
मिका गुणाः। ( कौरिस्य० ६ । १।३) 
मषा; श्रवणः ग्रहण, धारणः विज्ञान, ऊहापोह) तत्व 
निवेर--ये आठ यक्ञके गुण है । शौर्य, अमष, 
था दक्चता--ये ४ उत्साहके गुण है इसी 
पात्मसंपतूके विषयमे कौटिल्य कहते है कि 
( अर्थःपूर्णं माषण करनेमे समर्थ ); प्रगद्म 
बोकते समय कम्परहित ); स्मृति, मति तथा 


अपनी विपत्तिमै सेनाकी रक्षा करनेवाखा; किर 
उपकार या अपकार किये जानेपर उसका प्रतिक 
वाल; लजाशीटः दुर्भिक्ष ओर सुभिक्ष आदिमे : 
टीक-टीक विनियोग करनेवाखा, छवी ओर दूरकरी 
वाला; अपनी सेनके युद्धोचित देख, कालः उत्साह ₹ 
कार्यको प्रधानतया देखनेवाखः; सन्धिकै प्रयोगको 
वाल्य; प्रकाश-युद्ध आदि करनेमे चतुरः सुपत्रको , 
वाख; प्रजको कृष्ट न पर्हुचाकर दी गुप्तरूपसे 
बढानेवाखाः शन्ुके अंद्र मृगया-दूत आदि व्यसनं 
कर उसपर तीक्ष्णरस आदि प्रयोग करनेमे समथं 
मन्त्रको गुप्त रखनेवालखः दीन पुरुषौकी हंसी न उः 
टेदी भींह न करके देखनेवाला; कामः; क्रोध; टो 
चपरता, उपताप ओर पेश्ुन्यसे सदा आगे रहनेव 
बोख्नेवाख; हंसमुख तथा उदार भाषण करने वाद्य 3 
के उपदेश तथा आचारा मामनेवाखा राजा द्येना 
ये ही राजाकी आत्मसंपत्‌ है--८ कौ० ६ । १ । ४. 
'मत्स्यपुराणः तथा भहाभारतण्मे भी ये लक्षण कुह 
तथा कु विस्तारपूर्वक के गये है । 
-राजाके दोष 
नारदजीने कहा दै कि नास्तिकता; मिथ्याभाष 
प्रमाद ( अकतव्यका आचरण ओर कतेव्यका 
दीर्घसूत्रता, ज्ञानवान्‌ पुरुषोसे न मिख्नाः, आर्घ्य; 
परायणता, अकेठे ही समस्याओंपर विचार करना; 
लोगोके साथ मन्त्रणा करनाः मन्त्रणामे निशित 
आरम्भ न करना; मन्त्रणाको गुप्त न रखना; 
कार्योका प्रयोग न करना, ओर एक दही साथ 


, शब्रुमोके साथ विरोध करना । राजाको परीक्षापूवक इ 


दोषोसे दचना चाहिये- 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दींसूत्रतार 
अदर्शनं ज्ञानवतामारस्यं पञ्चघुत्तितार 
ए्कचिनतनम्थानामनर्थज्ञेशच चिन्तनर 
निश्चितानामनारम्भ॑ मन्त्रस्यापरिरक्षणर 
मङ्गकादयभ्रयोगे च प्रत्युत्थानं च सवंत 
कचचि्वं वजंयस्येतान्‌ राजद षांश्वतुर्दः 


( महदा० समा० ५ १०७- 
५-ज्योतिष-राखाचसार राजक टश्च 


विशेषतः ४ । १० का भावदहै ) विष्णुके खान 
भावोकरे स्वासियोका परस्पर स्षम्बन्ध होनेसे जयोग 
विरोषतः नवमेर-ददमेरके संयोगमे राजा-- 
न होता है-- 
गीस्थानं त्रिकोणं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ । . 
सम्बन्धमात्रेण राजयोगादिकं भवेत्‌ ॥ 
घस्य तु योगेन राजा साचिन्यताभियात्‌। 
धर्मेशयो्योगि राजा वै राजवन्दितः ॥ 
कर्माधिपौ चैव व्यत्यये तावुभौ स्थितौ । 
श्च्े तदा ` वाच्यः सर्व॑सौख्यसमन्वितः ॥ 

( इ० पा० पू० खं० राजयो० २८ । ३२७-४० } 
मि्िरका कहना है रि मङ्गल; रनेश्वर, सूर्यं 
पति-- ये चारों ग्रह अपने उच सानो सित होकर 
तदहोतो राजा ह्येता दै । इन्हीं चारों प्रहोमेसे 
भपने उच सानौमे सित होकर आपरसमे प्रत्येक 
पत हौ ओर चन्द्रमा अपने खानमे सित होतो 
रोता दै--- 
क्कंजाकगुरुभिः सकङेरसितरिभिश्च 

स्वोच्चेषु षोडशनृपाः कथितेकरूगने । 
काञचितेषु च तथेकतमे विग्न 

स्वक्षेत्रगे हरिनि षोडदा भूमिपाः स्युः ॥ 

( ब्रहञ्ना० राज० ९९} २) 
इव्यका कहना है कि मकर राशि ख्यमे सित हो 
मे दनेश्वर ह्ये तथा मीन रिम चन्द्रमा; मिथुनमें 
कन्याम बुध ओर धनमें ब्रहस्पति हौं तथा सूर्य 
--ये दोनो कीं मे स्थित हौ तो इस योगम पेदा 

व्यक्ति इन्द्रके समान राजा होता दै- 


खम्ने सौरस्तिमियुगगतः शीतकिरणः 
 युम्े न्णां शङश्छुतसुतश्चापधरगः। 
शत्येज्याकौवभिमतगतौ चारवशतः 


लौ यस्यासौ भवति नरपः शक्रसददाः ॥ 
क-पारिजतका मत है करि कन्या, मीनः भिथुनः 
> कुग्म ओर धनमे सव प्रह शित हौ तो वह मनुष्य 
खी एवं प्रतापी राजा दोता दै तथा उसके पास 
# सेना होती है 
प्रामीननृयुग्नगोदरिधनुःकुम्मस्थितेः खेचरैः 
1सत्तमतङ्गवाजिबिपुखो राजा यद्ास्वी वेत्‌ ॥ 


सारावखीकी उक्ति है किएक भी श्रह परमो 
वर्गोत्तमे ह्यो ओर बी मित्रसे दृष्टदहोतोजाः 


होता दै-- 
एक एव खगः स्वोच्े वर्गोत्तमिगतो ख 
बख्वन्मिन्रखंदष्ठः करोति प्रथिवीपतिसः 


फर्दीपिकाकार्का मत है कि जिप्षके जन्मर 
ग्रह नीच राशिमे प्राप्त होः उस नीच रािका स 
उस ग्रहके उचस्थानक्रा स्वामी टग्नसे या चन्द्रमासे केन 
हो; वह धर्मात्मा ओर चक्रवर्तीं राजा होता है-- 


नीचे तिष्टति यस्तदाश्रितगृहाधीरोः चिरुघ्नाद्यः 
चन्द्राह्रा यदि नीचगस्य विह गस्योचश्चं नाथोऽथव 
कन्दे तिष्ठति चेत्‌ प्रपूणनिमवः स्याच्चक्रधरतीं नृपं 
धर्मिष्टोऽन्यमहीशवन्दितपदस्तेजोयज्ो भाग्यवान्‌ 
जातकानरणका मत दै छि जिप्तकी कुण्डल्यै 
ह अपने-जपने उच्चे वैते दौ तो वह सार्वभौम (= 
राजा होता दै-- 
नभश्चराः पच्च निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतो स तु सावं 
( जातकाम० & 
परादारजीका मत है कि (नवमे ओर दशमेर- 
पारिजातांशमे पराप्त होकर मोग करते हों तो वहं रा 
शिक्षक होता है। यदि ये दही दोनों गोपुरांशमे चे 
तो वह राजा राजाओंसे भी बन्दिति होता है 3 
प्रथ्वीका पाट्क-- चक्रवती होता दै | श्रीरामच 
श्रीकरष्णचन्द्रकी कुण्डल्ियौमे पाच ग्रह उचचस् थे तथा ; 
मनुपुत्र उत्तमः चकि; युधिष्ठिर अदिकी कुण्डल्व्यिर 
तथौ दशमेश परस्परं सम्बन्ध रखते हुए गोपुर 
ये| नागार्जुन ओर विजयाभिनन्दनकी कुण्डलि 
योग ॒रहैगे । मगवानके सभी अवतरौमेये दी म्र 
देवटोकांशमे प्राप्त हए होते है । द्वितीय देव 
इन्द्रादिकोका तथा प्रथम एेरादताशमे स्वायम्भुव मनु 
हुभा था । 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्चन्द्रो मानवश्चोत्तमस्तथ 
बद्िश्ानरो राजा अन्ये चैव तुः चक्रपा 
कटो युगे तु भविता त्तथा राजा युधिष्ठिर 
सरादिवाहृश्च तथा विजयनेन्दन 
भूपस्तदन्ये चैव गोपु 


पवितम 
नागाज्ैनस्तथा 


छोके तु प्रथमे इरेशरैवावतारणस्‌ । 
पादिकल्किपर्यन्ताः सवे वर्गद्धवा मताः ॥ 


ये देवलोके तु स्ेयाश्चन्द्रादयः प्रे । 
वरते च प्रथमे जातः स्वायम्भुवो मनुः ॥ 
 बरहत्पारादार दोरा० पूर्वीभाग० २८ । ४१। ४८ ) 
की प्रि क्रव होगी, इसका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
कहते हैँ किजोग्रह कर्मसदहोयाल्य्रस्य हो या 
नत वदी ह्ये; उसीकी अन्तर्दशामे राज्यकी प्रसि 
कृम॑मो वा स्यादथवा यबलोऽपि यः। 
स्यात्स्वान्तदंशाकटे राज्यदः प्रबलो यदा ॥ 


६-राजाके साघुद्रिक रक्षण 
भगवती श्रीसीताजीने हनुमान्‌ जीसे पूछा किं (भगवान्‌ 
लक्षमणकी आङ्कति केसी है ? तव दनुमान्‌जीने 
द्विक रीतिसे भगवानके खरूपका वर्णन क्रिया | 
हा फ (उनके तीन अद्ध मजबूत है, तीन छव हैः 
र है, तीन ऊचे हैः तीन सरू हैः तीन चिकने ई 
गम्भीर है |; 
थरसख्िग्रखम्बश्च त्रिसमस्त्रिु चोन्नतः। 
श्रस्विघु च लिग्धो गम्भीरस्त्रिघु नित्यशः ॥ 
| (वा० रा० सु० ३५ ९७) 
द्रिक-शाख्रमे बतलाया गया है क्रि राजाकी जोध 
र मुष्टो नजवूत होती द । भोः मुख ओर बह छव 
शारः वह तथा चरृषण बराबर होते है । वक्षःखट; 
भरन्तिम भाग भौर उदर ऊचे होते है | नेक कोने; 
र हाथ-पेरके तल्वे- ये तीन वस्तु सर होती है । 
7 रेखाः सिरके बार तथा मणि चिकने होते है एवं 
ठ ओर नामि गम्भीर होती है । भगवान्‌ श्ीरामके 
लक्षणोको हनुमान्‌जीने संक्ेपमे वर्णन करिया था-- 
ध॒ मणिबन्धश्च समुषटिश्च नृपतेः स्थिराः 
म्बा यस्य॒ स धनी त्रयो भ्रूमुखबाहवः ॥ 
भ्रं ब्रृषणं जानु सम यस्य स भूपतिः 
यन्तःकुक्षिवक्षोभिरतनतैः क्षितिपो भवेत्‌ ॥ 
न्तनलपाण्यङ्घितरेस्तान्रखखिभिः सुखी । 
ग्धा मवस्ति वै येषां पादरेखाः शिरोरुहाः ॥ 


॥ िषन्नननि नयना 2 ~+ + 


न 


अन्यत्र कटा गया दै कि जिसके दाथ-पैरौमे दाः 

मतस्य, पुष्करिणी, अंकुश ओर बीणकि चिह हः 
दोतादै-- 
चेद्वारणो वाऽऽतपवारणो वा 

वैसारिणः पुष्करिणी 
वीणा च पाणौ चरणे नराणां 


च 


ते स्युनेराणामधिपा वरेण्या 

(जिसका गोल सिर, चोडा मस्तकः कर्णान्त 
नीद्कमर-सदल नेत्र ओर धुटनेतकर छवी भुजा होः 
भूमण्डल्रा स्वामी होता दै ° 


सणिववं 


सुवृत्तमोशिस्तु विरारभाल- 
श्वाकणेनीरोव्परूपञ्ननेत्र 

आजानुबाहुं पुरुषं तमाह 
भूमण्डराखण्डटमा्यवयौः 


. (अध्िपुराणण्के २४२बे अध्यायमे तथा (स्कः 
काशीखण्डः पूरव॑भागके लौलक्षण-वणनाध्यायमे र 
रानि्योके छक्षण विस्तरसे लिते गये है । जिक्ञसुओंको 
देखना चादिये । असख्मेः जेस राजके प्रधान लक्षणों 
गया है, उसकी तपस्य! ही उसके राजका कारण होती ६ 
का यह कहना विद्रु टीकर है कि "अपने पूषजन्पके तप 
ही व्यक्ति राजा होता हे । अपने यहाके रजाओँमे सवायः 
धरुवः प्राचीनवर्हिषू, इक्ष्वाकुः मुचुकुन्दः विदेहः गा 
अम्बरीष; गय; सगर; मान्धता; अर्कः रन्तिदेः 
अमूर्तरय, दिखीपः रिचि; ग्रहद एवं विमीष्रणदि ही 
है । यह स्पष्ट है फि धर्मं तथा तपके करण रज्यभ्रः 
धी राज्यारूढ हो गये है इसके िपरोत धर्म॑ 
राज्यारूट भी राच्यच्युत होता देखा गया है -- 


बहबोऽविनयाद्‌ चष्ट राजनः सपरिच्छदः, 
वनस्थाश्चैव राज्यानि विनयासततिपेदि 
( मत्छ० २१५ 


"इन्द्रियजयः करा द्योतक है | 
हौन्द्रियजयस्तैयक्तः पाल्येन्मही 
( उभ्चि० रामोक्तनौ० २; 


यहा विनयः शब्द्‌ 
विनयो 


मगवानूकी शरणागति -तो सव॒ धममिं श्रेष्ठ 
विशेषकर आजकच्के युगम तो एकमात्र यही धर्मं 


(1 (गे भगीर अ | >. अक श त ये प णः भनोग ममदः चयेत. वकण ४. कावि क 


र वेन य्‌ा राघण-ता आचरण करने छ्गता है तव 
ख संपति प्रभुताई । गई रही पाई बिनु पाई हो 


७-राजाका कतेन्य 
रणतया रजके गोण लश्र्णोमे ही उसके कतंव्यकरौ 
आ गयी दै । उसके करतंव्येकि विस्तृत वणंने पूरी 
ही आ जाती ह | (म्स्यपुराणः के २१५ वँ अध्यायमे 
संश्चेपमे राजके कर्तन्यका विचार दै । फिर 
अष्या्योमे उन्दीका विस्तार द| पर प्रधानतय। राजाका 
रक्षणः ही है | समी शास्नौ, इतिदास-पुराणो तथा 
फ ग्रन्थोमे इसीको विस्तारे वतदखय। गया है | 
तो ध्रक्षणके अतिरिक्त राजका कोद अन्य 
नहीं हता ! यदी कारण दै छि हरिथन्द्र 
नाने धमैके कारण रज्यश्रीतक्रकों त्याग दिया। 
वानूने बुद्धि दी दै वे दूरतङ़ विचार करते ह; फिरवे 
ते टै कि इस नश्वर विश्वमे आजतक कितने राजा हुए 
¦ गये--यह प्रध्वी रित्नोकरी हुई ओर भाग निकटीः 
से बहुत-से राजाओकि नामतक्रका पत। नह है, इखि 
रणकर लखोक--भगवान्‌ तथा महत्म(भको क्यौ 


असन्तुष्ट पिया जाय ? इसके अतिरिक्तः समय पः 

भगवान्‌ तो धर्मक रक्षा करा दहीलेते ह । उन अध 

बादयें निन्दाभमी कम नहीं ह्येती | इसय्यि भगवान्‌ रा 

ही कहा है कि कोद भी बुद्धिमान्‌ राजा इन बार्तौकं 
हुआ पापाचरण न करेगा-- 

आधिव्याधिपरीताय अदय श्वो वा विनाश्चिः 

क्रो हि राजा शरीराय धमौपेतं समाचरेः 

( अभि० २३ 

'आधि-व्याधिसे ग्रस तथा आज या कठ दही नष्ट 

दूस शरीरके चयि कौन राजा ध्म॑विसद्ध आग्वरण क्रे 


वाताश्रविश्रममिदं वसुधाधिपत्व- 
मापातमान्रमघुरा विषयोपभोगा 
प्राणस्तृणाग्रजरविन्दु समा नराणां 


धमः सदा -सुददहो न विरोधनीय 

यह प्रथ्वीका आधिपत्य हवामे उडनेवषि 

समान है, विषय-मोग केवल आरम्भ्मे दी मधुर : 

है, प्राण तिनकेके अग्रभागे स्थित जख्विन्दुके 

धर्मं ही मनुष्योका सनातन सुद्‌ हैः उसके विपरीतं 
नही करना चाहिये । 


व 
सस्कृतिकी मीमांसा 


( ठेखक--डा° श्राजयेन्द्ररय भ० दूरकार, एम्‌०८०; डी ०एस्‌-सी ० विद्यावारिधि ) 


तः ओर (संस्कारः शब्द पुरातन ओर बहुशा्रपयुक्त 
कृतिः शब्द इनकी अपेक्षा नया है । अमरफोश अथवा 
कोशम यह नहीं है । अंग्रेजी 'कलस्वरः ओर 
जेशनः शब्दौका अथंपसिविय करनेकरे स्थि इस 
प्रयोग होतादै; परंतु इन अंग्रेजी शब्दोका अर्थंमी 
` नदीं है । इसी प्रकार ्संस्तिः शब्दा अर्थं मी 
| इसकी कोई शाख्ररूद परिभाषा नहीं है, पर 
बनानेका प्रयज ह| एेसी ही परियिति “दिदूः शब्दकी 
संस्कारी मानव-समाजके ल्ि पुरातन शब्द (आर्यः 
सेन्धु नदीके समीप या पारकरा देश सिन्धुखानः 
[ ( अथवा इंडस नदीके नामपर इंडिया ) काया 
कि लोग दद्‌ कहखये । इस प्रकार "ददूः शब्द पर- 


। त व न = ना 


देरकी भषाओंमे सामान्य सूपसे इन शब्दं 
मोग होता हैः, उसपरसे अर्थ-मावना करके यो 2 
कि ञ्युमः शुद्ध अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो 1 
वह दै संस्कारः ओर जिसका संस्कार द्योता ह 
श्व 


रये 
है 


० 


-संस्कारी । संस्कार-समुच्चयका खायी भाव है 
देरागत या समाजगत संस्कारिताका व्यापक यस्त 
संस्कृति । इसी अर्थम ददु -संस्छृतिः यूरोपीय 
ब्राह्मण-संस्कृति इत्यादि प्रयोग परिये जते है | द्‌ 
हम यदि धवाचफ़ अर्थात्‌ धर्म॑प्रधान छक्षणवाल 
धम॑को विशिष्ट शाखर-गन्थद्वारा। उदित ओर निश्चि 
जीवनक पुण्य मागं समञ्चं तो हद्‌ शब्दम जेन 
देवसमाजी, ब्राह्मसमाजीः बौद्ध आदि नदीं समा सफ 


त, स ५5 ४ 


¦ ठेस मान छं तो दिदूमे चुनस्मान ओर ईसाई भी 
ग | इससे अतिन्याति दोप दगा । हदः यन्दको 
क कहं तो अव्यप्नि दोष आ जायगा; क्योफि 
गेट; मी भी हद्‌ कृते दै मौर आयं जातिया भी 
ती हे । हिंदू? गब्दका उत्त ( घेरा ) विस्तृतं कृरनेके 
वादी बोद्ध; जैनः सिखः ब्राह्यसमाजी दप्यादिको 
रेगणित कसना चाहते हँ । पर एेसा करनेसे हिंदू या 
प्रथवा हिद्‌-संस्कृतिका कोई खायी सिद्ध खरूप नही 
रणः, इनमेसे कोई दे वी-देद्रताओंको नहीं मानता, कोई 


7 नही मानता ओर कोई धर्मराखका ईश्वरोदित होना 
त | कितने अवतारः मन्वा; श्रद्धः तीर्थं आर्दि 
तः जो दिंदू-समाजके विशेष चिह्न द । अतः सव 


दार करके रषु शब्द्का अथं हम इस प्रकार 
ते है किं वेदादि-दाख्नोदित धर्मव्यवस्ाका जो 
करता है, वही दद्‌ है, एेसे दिदुओंसे वना हुमा 
समाज है जौर पेते समाजे ज संसृति व्यापक हैः 
संस्कृति दै । इस प्रकार यह कहा जा सक्रताहै फि 
ति वेदादि सनातन धर्मदयास्नौपर फलित होनेवादी 
है; ओर वेदादि शास्र मानव-जत्तिके पुरातन 
ण्यग्रन्थ होनेसे यही संस्कृति पुरातन संस्कृतिः 
कति ओर सनातन संसृति है । 

तिके ल्यि कमी-कमी (सम्यताः डउाब्द्का मी 
ता है । दोनोमे यह मेद है क्रि संस्कृति मनुष्यके 
गीवनको संस्कारित करती है ओर सभ्यतासे केवल 
टक्षित होता दै । सस्कृति जीदनव्यापिनी चेतना 
¡ दारीरपर धारण स्यि हए आभूषण । इसी ह्टिसे 
देशोके सुधारोको संस्कृति न कहकर सभ्यता कहा 
संसकृतिकरी मावना बहुत ऊँची होनेसे पञ्चमकार 
वाको संस्करतियुक्त कनेमे दहिचक होती है | 
कुछ देगौकी द्रव्यशक्तिः क्रियादाक्ति ओर विज्ञान- 
एक होनेसे ये अपनी ही बात दुनियाते मनवाते 
तर संस्टरृतिका आदं र्खनेवले देगोफो पिष 
मानते ओर मनाते है । ये छोग एसी नीति 
जिस इन्हीकी सभ्यताकी प्रशसा हये ओरये संसारे 
ने ज्ये | इनकी ओरसे पैरवी कस्तेवाठे इनके 
कोई विषय-सुखके साधनौकी अभिव्रद्धिको, 
न्य मानव-जीवनमे बढती हई संकीर्णताको ओर 


हम पठे सूचित कर अये ह करि दहृ 
अथवा आर्ब॑-संस्कृति ही सनातन ओर पुरातन संस 
सकती 2 | इस सनातन मानव-संस्कृतिके सम्बन्ध 
भ्रमोका निवारण पहटे ही कर केना अच्छा होगा । 
यूरोपीय छेखकरौने पले यह कद्पन। कौ थी करि मा 
पौच-छः हजार वपरस इस प्रथ्वीतल्पर है ! पर हमां 
ओर आधुनिक यिज्ञान भी यहं बतल्मते हँ फ्रि मान 
परथ्वीतलपर करोड वषरेसि इसी प्रकार चली आ 


` अर्थात्‌ यह सनातन मानव-संस्कृति मी करोड़ व्रि 


आयी है। इस बीच कितने दी उलटफेर हो ग 
उप्यक्त ईसाई श्रमके कारण उन लकेखकोने मनव -इि 
पच-छः हजार वपरमिं जकड़कर अति संकुचित कर 
ओर प्राचीन एतिहासिक विवर्णो ओर सत्य धटः 
अविश्वसनीय कृकर उड़ा दिया है । मनुष्य-बुद्धिष 
कृटपनाकी दीनता ओर पामरा इतनेसे ही ध्या 
सक्ती है कि आजसे सो यं पढे जिन चीजोको 3 
ओर केवर काल्पनिक समन्ना जाता था, पे चीज 
टेखीवीजनः अणुबम आदि आज प्रत्यक्ष है । अतः 
बुद्धिकी चिज्यारेखामे कोर सच्ची वस्तु या घटना यदि नः 
तो यहं बुद्धिकी क्षुद्रता हैः इतिहासकी अतथ्यता 
हमरे पुराण-इतिदहासकारौका सघ्यकरा आदशं इतना 
ओर निर्मख था क्रि उन पुरणेतिहासोका पठन करं 
चित्त भी सत्यके उपासक बन जाते हे । हमारे इन पुराणे 
ग्रन्थे आध्यात्मिक, आधिदेदिक ओौर आ 
इतिहासा कमी स्पष्टतया मिनन-भिन्न रूपसे ओर 
मिश्ररूपसे कथन किया गया है । इसी प्रकार खेक-टो 
की कथार्प मी उनमे आती दै फिर अनेकों युगं 
मन्वन्तरोमे उनका विस्तार होता दै । इन क 
समञ्चनेमे यह बात ध्यानमे रखनी पडती फ इस 
इतिदासमे विश्वके खायी तत्वौका विवेचन हू है सं 
कारण इसमे प्रयुक्त माषाके रान्द व्यक्तिवाचक्रकी 
जातिवाचक अर्थये अधिकतर प्रयुक्तं देखनेमे आः 
इससे यह्‌ होता हे कि रब्दौकी अभिधाशक्तिसे छे 
होता दैः साथ ही उनकी व्यञ्जनाराक्तिसे विद्वान्‌ 
द्ररणागतिके मा्गपर्‌ आ जते दै । उदाहरणार्थ, ज 
परमात्मा शिव अपने लिङ्ग अर्थात्‌ विश्वके 

आग्रहं करते हं | इसमे क्रितनी उदार भावना प्रतिष्टिः 


य है १ चामुण्डा चेतनारक्ति है, जिनके विना यह दारीर 
। इपर चेतना देवी बैठकर इसे जीवित करती है; तमी 
रने-फिरनेः दौडने-उडने ओर काम करने ख्गता है । 
का यही मनोहर सत्य है | 
दुष्य-जातिकी भाषाओ, इतिहासो ओर गणना- 
को देखकर यह पता छ्गता दै रि मानवजाति 
र्कहीथी । मानय; मेन आदि शब्दः पुराणेमे 
इतिहास तथा संख्याः; वार दृत्यादिका सम्य इसे 
मोरे तोरपर समर्थन करता दै । इतिदाससे भी यह प्रकट 
नवजाति बाल्यकाल्मे बहुत ही सरलः निम॑ल ओर 
थी । प्रक्ठे युग-युगपे जो परिितन होता गय; 
मका अंश घटता गया ओर अधर्मकरा अंशा बद्ता 
केतने द्वी यूरोपीय विद्वानोने इसमे उल्टी ही मावना 
कासवाद्‌ अथवा उत्रान्तिवादकी कल्पना कौ ओर 
[ छिया फि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
ओर हमणोग क्रिसी दिन उन्नतिके शिखरपर जा 
पर पिछले दो महायुद्धोने तथा जगत्‌को वतमान 
तेने भी इन विचायैकी अयथार्थता दिखला दी है । 
यर्होतक अधःपात बद्‌ चला दै रि कोई भी मनुष्य 
# ५०; ६० वषरकि जीवनम संसारफी अधोगति 
ताहे । यह स्पष्ट ही समक्षम अता है रि युग-युग 
{स होता है--यह सिद्धान्त विश्वसनीय ओर वास्तविक 
तो सब जानतेदही दै क्रि सस्य; दया, तप ओर 
धर्मके ये चार पाद हँ ओर मोहः दुसंग एवं 
न तीन अधमौतोके द्वारा उनका हास होता दै। 
मै अपने-मपने कमं करके सव॒ खोग तक्रृत्य रहते 
युगमे दुोसे उनका परित्राण करनेके स्थि धमं लड्‌] 
` ] द्वापर इन दोनोसे विचित्र है--परस्परभिन्न 
ण्डवोके समान भले-बुरेका इसमे मिश्रण रहता दै । 
छेयुग तो ककि, कह ओर छुमतसे ही परिपृणं 
। आर्यं ऋरषियोने युगोंको यथार्थ॑रूपमे देखकर 
ते ही नाममी स्वे है| 
री दिदू-संस्छृति यथाथमे सनातन मानव-संस्कृति 
घ्र बात इतनी दही है फि हम आनि इस संस्ृतिको 
मे सुरक्षित रक्खा है ओर अन्य छेर्गोनि अपनी 


च, 
न+ द्व -्ा = वन्यान्यनान्तः तन्निद्ातन-वा वप्त = 


निकली ओर दुनियामे फटी । इन विविध संर 
स्य; दया; तप ओर पवित्रताके आचारः 
रूपान्तर देख पड़ता है । पर मुख्य ताच्विकं भाः 
कि जहो ये चासो न्यूनाधिकरूपमे स्त्र देख पड़ते 
आव॑-संस्कृतिमे इन चरकी गहाय उतरकर 
सम्पूणं आचार-पिचरका आयोजन क्रिया गया है । 
अन्य लोर्गोको यह वस्तु बहुत अद्भुत मादूम 8 
कोई उसे 'अतिशथताः मानते हैः कोई चकिते 
चुप बेठते है, कोई भ्रम अथवा जंगली आदश करा 
या कर्पना्ी एक विचित्र सृष्टि कहकर सन्तोष कर ¦ 
यथार्थमे आर्योकी सलयभूलकर एेतिडासिक दृष्टि फित 
ओर असामान्य है, यह दिनम तीन बार देशः १ 
क्रियाक। सङ्कल्प करनेकी रीतित्ते दी स्पष्टो जा 
करारुगणनाम सुभीतेके यय्‌ दूपर सवार न होकर प्र 
ओर महीनेके ग्रहे योगानुसार यथार्थं सृष्टि-स्वे 
निर्णय करनेगदी प्रजाकी सत्यनिष्ठ कितनी ब्रव 
चयि । जिनकी संस्कृत माषरामे शत्यः संयम अं 
इतनी भरी हृई है फ कोई मापा उसकी बराबरी : 
सकती; जिनकी यह माषा खो वषसि एेसी दी प्ररि 
ओर जीवन्त है ओर जिनका प्षटित्य सव्र र 
अद्वितीय ओर अप्रतिम हैः उन आर्योकी वरिचाक्ति 
जोख कौन कर सकता है १ आर्योकी यह संस्कृति 
है । इचि नहीं कि यह हमारी संस्छृति दै । वस्‌ 
समस्त मानवजातिकी संस्कृति है ओर ईश्वरोदित 
प्रतिफलित हई है । मानव्रजातिकी भू भाषा संर 
मानवजातिशा मूठ ज्ञानग्रन्थ वेद दैः मानवजाति 
साहित्य पुराण दैः मानवजातिक्रा मू धप श्रुरि 
प्रतिपादित आर्य॑धर्मं है । मानवजातिक्री मूल संस्कृ 
आदि महियोद्ारा स्म्रतियोमे निर्दिष्ट व्ववसावाली 
है । इस संश्छृतिके इतिहासके निर्मठ दपंणवत्‌ तीन 
न्थ ह--रामायणः, महाभरत जौर भागवत । मानव 
दस प्रचीन संस्छृतिमे पीछे किस प्रकार धीरे-धीरे 
आ गयी--इसका मी तथ्य इन प्रन्धोमे मिद्ता है | 

सामान्य दृष्टस देखते हए कट सकते ह फ 
तीन प्रकरी होती है-(१) ईश्वरप्रधान र 
८ 3 गामी 
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विलेप ओर तितिक्षा तथा यो्य॑का प्राधान्य ह्येता 
-प्रधान संस्कृति तमोगुण पिेष ओर मोह 
का प्राधान्य दतः है) आर्वं-संस्कृति ईइश्वरप्रधानः 
1 इग्टड्ी संस्कृति पुरुप-प्रधान ओर पफान्प 
सोकी संसृति नारी-प्रधान कदी जा सकती ह | 
ति अथवा ईदू-सस्कृति अथवा वास्तविक 
एतन मानव-संःकतिमें ईश्वर दही परम आप्त ओर 
है । ईश्वरोदित याख्र आचार-विगचारके आप्त ग्रन्थ 
उनम उद्घोषित घर्मं ही परम विधेय कर्तव्य है । 
र॑ मनुष्य टेदिक ओर पारलोफिक कस्याणका 
होकर सुखः दान्ति ओर समृद्धि अर्थात्‌ 
पुरुषाथं सिद्ध कर सकता है । इस संस्छतिमें 
पुरुषार्थोकी रक्षी ग्यवख्ा है कि ध्धर्म॑ः प्रधान 
ओर मोक्षः प्रधान सध्य | इनके वीच अर्थः 
7 आवदयक व्यवहार ) एेषा हो कि बह ध्धूर्मः करे 
दो ओर काम ( विषय्‌-मोग ) ठेस हो फि वह्‌ 
 अविरुद्र हो । इस संस्छृतिमे रागी-सकरामीके 
त्तिमागं ओर संसारसे थके हुए विरगीके लि 
ग हे । यह संस्करति तीन काण्डम विभक्त है 
, उपासनकाण्ड ओर ज्ञानक्राण्ड | संसारके रागी जन 
फ अधिकारी दै विरागी ज्ञानकाण्डके अधिक्रार 
ग एवं त्यागके ब्रीचमे श्चूलनेवङठे अधिकांश 
पासनाकाण्डके अधिकारी हं । आर्य॑-संस्कृतिके धर्म- 
सत॒ मानव-नातिके हिताथं होनेसे उनमें अधिकार 
वेक पुख्य ह । जन्मभूमि, गुण ओर कर्मके अनुसार 
प्रहृतिकी विविधत। होती है ओर उसके अनुसार 
मर उनके साथ आदेंकी, आचारी, ब्रत्तियो 
रश्रेणिर्योकी विविधता आत मरन्थोमि रक्खी गयी है 
अधिकार-भेदको अच्छी तरहसे समश्चनेके ल्ियि 
र्मे उतरना होगा । अच्छे साघु-असाधुः 
ओर जडनुद्धिः सदाचारी ओर दुराचारी; 
ओर दुबल, चतुर आर सरः विवेकी ओर पामरः 
ओर मूखं-- सव्र प्रफ़ारफे मनुष्य होति है| इन 
मान ही सम्चनेकी भूल मुख्यतः फरंसक्ी क्रन्तिके 
रोपमे चा्धू की गयी । ईश्वरकों उड्‌कर उसके 
(रीज्ञनः ( बुद्धिवाद ) की प्रतिमा खापितकी 
इश्वरके साथ ईश्वरदत्त शास्र भी गये । जार 


कसे जाना जाय १जाना जाय मनुष्यौको पूछठकर । मनु 
यदि अल्ग-अख्ण हौं तों {उनका बहुमः 
माना जाय । प्रत्येक मतक्रा भूत्य केसे ओका जाय 
मतोको समान मूट्यका समक्चकर । क्योकि मूल्य 
जा नहीं सकता ¡ इस प्रकार सव मनुष्योको समान 
वरात आयी | पीके व्यवहारमे ओर वि्यारम यह 
अव्यवहार्यं ओर अशक्य जचने खगा । साम्यः 
आधिक समानतावाटी मागमे संस्कृतिके निग्नस्त 
अमेरिकाकी रेड इंडियन-जेसी जतिके ) लोगे 
एक-सा वर्तव करना कठिन हों गया । अखिल 
यूरोपीय चक्र उगमगाने लगा । तब समानतावे 
दाब्दछट होने द्मा। किसीने कहा कि राजनी 
देनेभरफी यह समानता दैः फिसीने कहा कि 
संपत्तिकी समता दहै ओर श्िसीने का कि विक 
अवकारी समता है । ओर मी अनेकानेक 
इसपर छदने खगे । पर जिसके मूख्मे ही नञ्च : 
उसक्रा कहा ठिकाना ख्गेगा १ अभीतक कोई समा 
हुआः मामला उच्चता ही जा रहा दै | त्रि 
जगतूमे एक-एक वस्तु ओर एक-एक व्यक्ति 
विदषेष सत्ता है ओर भिन्नता ही उनका प्रधान 
इन मेदोमेसे होकर परमात्मतत्चमे अमेदं साधन 
यही आयं -संस्छृतिके संस्कारी सानवकी साधः 
्रद्धामयी उपासना है | 

जीव॒ भगवान्‌की ओर गतिमान्‌ हो 
प्रगतिः धमं तथा अधिकारयुक्त सदाचार कद 
ओर यदि विरुद्ध दिशामे गतिमान्‌ दं 
पतन अथवा दुराचार कदा जायगा । प्रत्येक 
सिति अन्य प्रयेकं जीवसे प्रथक्‌ है। इसी 
ञ्यि जो आचार प्रगति या उन्नतिक्रा साध 
हैः वही दसरेके स्थि पतनरूम ह्यो सक्ता दै 
गरीव्र मनुष्य यदि रुखपती हो जाय तो यह्‌ ८ : 
उन्नति हे । पर कोई करोडपती यदि ठखपती 
तो यह अवनति हई । बराह्मण-समाज सच्वप्रधान 
समाज सच्वरजःप्रधानः वेश्य-समाज रजस्तमःप्रध 
श्ूद्र-समाज तमःप्रधान होता दै | अतः ब्राह्म 
जो अकराय दैः क्षचियके खयि बह कार्य होस 
टार. च्धलते स्प्णत 


त्यराता न्या्ति 


प्रा है । इन समसत धर्म-कम ओर वृत्तियोके 
विभाग ओर व्यवस्था आययोके आत अ्न्थोमे की 
युगोके ब्रीत जनेपर भी वह व्यवस्था फितने ही 
अमीतक वनी हुई है ओर इसीसे हमारे चारों 
माज ओर समस्त आयं आचार-चिचारके लोग 
ज्वलन्त ओर चिरजीवी वने हए द । इसीसे इस 
अवतीर्णं महापुरुषोकी इतनी अबाधित ओर 
रम्परा दै ओर इसका इतिहास इतना उत्कृष्ट ओर 
प रदा दै। यह किसीका नादश्च नही चाहती) 
ष्रेकि बाद आज मी इसकी शक्ति प्रखर ओर 
। इसे. प्रकार अधिकार-मेद ओर अधिकार-भेदके 
धम॑-मेद आर्य-संस्छृतिका एक प्रधान सिद्धान्त 
। इसे ध्यानम रखनेसे आर्थ॑-संस्तिको सम्चना 
छ हो जाता दै। 
†-संस्कृतिके जीवनव्यापारकी प्रधान भावना यज्ञ 
भगवानूका यजन है । प्रत्येक जीवनकार्यं इसी 
करना होता दै | नित्यके जीवनम अथ्चिहोत्रादि 
वमहायज्ञोके द्वारा इसीका विधान किया गया है| 
विश्वके कस्याणार्थं ये यज्ञ फिये जते द । इसीलियि 
हाय कहते है । इन महायज्ञोको करके रोष 
7 भाग मक्षण करनेवाढे सब पापे सुक्त हो जति 


ण्य-पापकी भावना सभी धर्मपन्थोमे है। जो कर्य 


; अधिक समीप ठे जायः वह पुण्य ओर उससे 
ख करा देः वही पापहै। इस अधिकारभेद ओर 


कि समान ही हदु-संस्कृतिका एक परम आवश्यक 
है--अनासक्ति अथवा निष्कामता । जो-जो कर्म॑ 


यः वह परमेश्वर-प्रीत्यथं ही हो; उसमे कोर 


या कामना न हो । इससे कर्मकी भूमिका ब्रहुत 
ग जाती है ओर उसकी सिद्धि मी अपू होती दै । 
7जभूत सिद्धान्त मनुष्यको निद्ृत्तिकी ओर ठे जाना 
न्ति जीवमात्रमे सखाभाविक होती है । पर नि्त्तिसे 
रति ओर कल्याणको पप्र होता दै । संयम आदिसे 
ब्रहती हैँ । व्यवहारे तथा कवित्व ओर कल्के 
भी यह सिद्धान्त सव॑मन्य ह । इस प्रकार निवृक्तिकी 
निकरे लि वाणी; मनः प्राणः इन्द्रियसमूह ओर 
¡ स्प सार्य मन्क्तिमे विननेष् सपमे दे । योगी 


होता है | मेद केवढ उनके रूप ओर मा्ाका रह 

इस प्रकारके सिद्धान्तीका पिविध संस्कृतियो 
होनेपर भी उनकी क्रिवासिद्धिमे दीखमेवाटे मेदवे 
कारण दौ है- कुछ तो इसमे प्रमाणभूत कारण 
ओर उसकी आज्ञाः को अर्थात्‌ आप्त .वाक्यको म 
दुसरे कुछ मनुष्य बुद्धिके तक्को मानते हे | इश्वर-वाकं 
व्यवधानरित सर्ब्॑ञकी ओंरसे आनेके कारण विरोषर श्र 
अपरिवर्तनीय होता हैः वर्हा मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य 
परिणामिता, निर्बख्ता ओर प्रचुर भिन्नताके कार 
्रद्धेय ओर परिवर्तनीय होता है । 

पवित्रताके सम्बन्धमे बाह्य शोच, आन्तर शौचं 
रोच ओर अर्थ-लोच इत्यादि रूपसे बहुत ही गम्भीर 
आय॑ -संस्कृतिमे सम्पादित हुई है । वह इतनी 
है फि उसीसे मारतवषं सतीत्वमे प्रामाणिकता ओ 
चारमे संसारका एक आदश वरना हुमा था ओर : 
फितने ही अंगम संसारम सवसे अधिकृ साच्विक ` 
परिचय दे रहाहे। 

हमारी इस संस्कृतिमे गुणोके तारतम्यसे सम 
वगम विभक्त है। लखखोँ वर्षसि यह समाज-व्यव 
टी चटी आयी है-यह्‌ बात पुराणेतिहाससे ज्ञात 
इस व्यवसाये रिकरति होनेपर तदनुरूप विपिषं 
ब्रन गयीं | कुक संकर जातिर्यो मी उत्पन्न हु 
कारोने इनके मी धर्म ओर इत्तिर्यो निर्णीत की है 
संकर बहुत व्रडा दोष माना गया द्धे। कारणः 
गड़वडसे फिर अन्यवस्थाका दही विस्तार अगि द्यः 
है । पर संकर जातिर्यो यदि अपने-अपने धर्म॑ 
अपना-अपना धंधा करती रहै तो बह भ्िसी प्रव 
नहीं है । मोजनके समय यदि चाण्डाल ओ 
आये तो उसका भोजनादिसे सत्कार दी करनेको 
कहा दै | 

इस संस्क्रतिमे ब्रीज-द्युद्धिका विचार चिदे 
अपने-अपने वर्णम विवाह करना नितान्त आवद्‌ 
समान संस्कार ओर समान आचार-विचारवाखेोमे हं 
स्व॑त्र इष्ट माना जाता है । बीज-रोग्चके मह्त्वसे 
संस्कतिमे चियोके सतीत्वका इतना महच्च है; जि 
गाते मरि शास्रकार ओर सा्टिव्यकार नहीं 


कण ~ > 


तके आदर्शके कारण आज भी यूरोपके कोटुम्बिक 
हमारे यर्हका कौडुग्विक जीवन उतर आर 
खद्‌ है ! आजकठ एक नया तचज्ञान यद चल 
-यमकी आवस्यकता दी स्या हैः खच्छन्दता दी 
४ ओर सुखकासक दै ।* इस नयी पिखसफीकी 
शिक न करके इतना दही कहना अर हीगा कि 
ख गतिवाटी नरपधघान या नारीग्रघान संस्कृतियी- 
-ल-जदक वातं आर्य-संस्कृतिको खीकार नदीं ह । 


नकृ सर्व॑राष्टिय जगतमे जनतसमूहके अद्र 
> जागरण उत्पन्न करनेकी एक हवा चली हैं । 
ई जिस प्रकार एक दृररेकी निन्द्‌। करके एकं 
नीचां दिखानेका यल्ल करते हः उसी प्रकार 
धरम-पन्थ `एकं दूसेेकी निन्दा करके मानो समी 
` श्रद्धा ही उठा देनेका यज्ञ करते ह । जगत्‌के 
क नेता सर्दरष्िय मण्डल स्थापित करने चल्ते दै; 
म रागद्धेष ही वदति ओर अपना-अपना खं 
ही य्न होता है । विज्ञानके द्वार तो एेक्यके बदले 
यौर विनाशे सधन ही बद्‌ रहे हैँ । कारण यह्‌ 
ज्ञान अनधिकारियो ओर धनयेदधपोके हाथमे पड़ 
। श्रतिके समान विज्ञान भी मानो यही पुकार रहा दै 
अनधिकारियेकि हाथोमे मत सपो; क्योफि वे सुज 
गे | अब संस्ृतिपर इन शोगोकी दृष्टि पड़ी है । 
रानी संस्कृतिसे इनका काम नर्ही चलेगा । सव 
को मिल्मकर उस खिचड़ीसे ये एक नयी बनावरी 
तैयार करेय | विभिन्न संस्ृतियोके समान अं 
छने इस प्रयतका यह्‌ फल होगा फर कुछ सामान्य 
| हाथमे अयेगे । ये मी धर्मपर प्रतिशित न हीकर 
लोजपर मि्भ॑र रहैगे । मानव-जीवनके बाह्य 


क स्यि ये उपयोगी होगे । आन्तर जीवनको परिण्रवित . 


डी कोई बात इनमे न होगी । इसी पकार भारतीय 
की भी एक नवी कल्यनाकी हवा बह रही है । धर्मके 
यर बन्धुत्वका माव संसारम प्रतिष्ठित हो सकता ह । 
व्यापक संमावनाको भुखकर स्थूट देशिक भावनाके ऊपर 
मेन संस्कृति कलित हो रदी है उस ्ष्यका तिरोधान 
कृ नये पाखण्डका उपस्ान बन सकता ह । सवर मत्‌- 


¡ संस्कृतियोमैसे व्यापक अंशको छेकर्‌ एक नवीन 


सच पूषठिये तों जि संस्छृतिको आयनि जगत्‌के अक्ष 
भंडारके समान बचा रक्लादहैः उस अद्र मानव-संर 
ताथ अन्य याखा-संस्कतियोकी को वुख्ना दी नही हो २ 
कारण, यह आद्य सस्ति ईश्वरोदित दैः सर्वाङ्गस्षम 
सनातन ओर चिरजीवी है--इतिहास इसकी स्तत 
साक्षी है | इषे दद्‌ या हिंदी संसृति कहना भी इसे 
खरूपको ल्छु करना है । वस्ततः इसे (आद मानव-र 
ही कहना चहिये । इसके विधायक शाल है, : 
अर्थनियामक व्याकरणादि ग्रन्थ है| इसकी कलसं 
अपर विद्याके आधार ग्रन्थ हे । इसके जीते-जागते 
भारतीय समाज ओर भारतके पूज्य साधु-महात्मा 
संस्कृतिके सवोल्कृष्ट होनेमे सन्देह ही स्या है । प्रर 
उर धर्मपरिपन्थी शिक्षाने हमारे कितने दी : 
भाद्यो फी इसपरसे श्रद्धा हया दी दै । इसी विच्छिन्न 
यह परिणाम दै रि हमारी धारासमाओंमे मी 
संस्टृतिके विधातक विधान ओर कानूनौके मसटि 
होते है ओर उनक्रो खीकार फिया जाता है । यह प 
देदाके स्थि मदान्‌ हानिकारक दहै । देशके 
उन्नतिका वास्तविक उपाय तो यदीद फि इस 
विद्युद्ध आर्य॑रूपमे सवशर श्रद्धा जाग्रत्‌ की जाय 
इस धर्ममूख्क संस्कृतिके नियम बहत विस्तरत अ 
है, तथापि इसके प्रधान सिद्धान्त ओर प्रेरणातच्च > 
उनके आधारपर इते अखि मानव-जातिक्री सं 
वह पद्‌ ( जो रि वास्तवमे इसका पद्‌ है ) प्रदान 
प्रय भिया जा सकता है | ओर यह प्रथ जितने 
सफल होगा, उतने दी अशमे वह संखारो सुख; शा 
समृद्धि प्राप्त करनेमे तथा परम कव्याणकरी 
सहायक होगा । मारतवर॑से अखिल जगत्‌की माः 
जो आशा रखती आयी दैः वह इस प्रकार आद 
संस्करृतिके पुनरुत्थानसे ही पूणं होगी । 

कुछ छोग धमैकेणे (जनतकरे स्यि अपफीमः 
उसरी निन्दा करते हँ । वस्वुशिति यह है मि 
केनद्रशक्तिकी छोडनेके बाद ही-फ़न्सकी सहारा 
टाई सौ वर्षे भीतर दी-रेसा नासिकाद कैट 
कु कनेरी बत नहीं ओर इसरा परिणाम यह ह 
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इक्छोरामे चट्धान कारकरः बनाया इया कैल्ासख-मन्दिर 
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` नदीं मिख्तः । इस दुःथितिष्े संसारा उद्धार 
स्कति ङी अमूल साधनके द्वारा ही हो सकता हैं । 
मूर-सिद्रान्त 
विविध कार्यक्षम अपनी दस संस्छृतिश्ी कैसी 
दैः उसे तथा उसक्रे मूङ-तस्वोको हमल्ेग देखे । 
र इस संस्छरृेतिकी ` मूढ सिद्धन्त व्यवसा समपाज- 
सदाचार-व्यवस्था; राज्य-व्यवस्था; अर्थनीति-व्यवद्या 
त्यकल्म-व्यवसखाके प्रेरक सूत्र हमे भिैगे । मौलिक 
कका प्रेरक सूत्र दमे मरगवती श्रतिके महावाक्यमे 
य भगवद्वचनोमे इस प्रक्र भिता है-- 
खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ि किचन | 
( धृतिः ) 
` स्त्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । 
( हिवः ) 
दं मनसा वाचा चश्चुभ्यां श्रवणादिभिः । 
रं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णः मागवते ११।७।७) 
वान्‌ शंकर भगवतो पार्वतीसे कते है कि धब्रह् 
जगत्‌ मिथ्या हैः जीव ब्रह्म ही है-कोई अपर 
ग ।' मरवान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको ज्ञानदान 
¦ कहते दँ कि जो कु मनसे, वाणीस, चश्ुसे 
णादिसे अहण फियाजा सक्ता हैः वह सव नश्वर 
मयासयः मनोमप्र जनो ।› भगवती श्रुति भी 
फि व्यहं सदे कु ब्रह्म हैः नाना पद्र्थरूयसे 
¦ कु मी नहीं है 1: यह्‌ अद्रैत-पेदन्तकरा सिद्धान्त 
१ समग्र संसारप्रपञ्चके दृष्ट-फल, अफल ओर 
यत व्यथं हो जाते ह ओर स्वभरके पदार्थोकरों सत्य 
र सारी पिछोसफी जागनेके साथ ही ्ूटी हो 
सव श्रम समाप्त हो जते ह । कारणः इस जगत्‌का 
` दै । इस तस्वको जाननेवाछे विद्वान्‌ संसारे 
> दवेषः अभिनिवेर ओर आग्रह नद्यं र्खते-- 
अवधूत-दृत्तिसे रहते हुए परम शान्ति भोग करते 
शान एेस। नही हैः जो सवो प्राप्त हो स्के । प्ररत 
धन्‌ समाज-नेताौको इसकी यथार्थं उपलन्धि हो जाय 
अखि समाजकरो एक दिव्य प्रकार प्राप्त होता 
उससे जनतके काम, क्रोधः लोभ; मोहादि विकार 
ब-दुःख तथा राग-दवेषादि दन्द भी बहुत रिथिरू हो 


पडनेते पे भारतीय समाजफी एेख। ही सिति 
कही कुछ अंशम आज भी है । यह बत समञ्चन 
है रि अहंताः ममता ओर मेद-बुद्धिकी जितनी रबा 
उतनी ही आधि-व्याधि ओर उपाधिर्यो बदेगी | 
यह निश्चय हो जता है रिं ध्यहं सारा दद्यमा 
मुद्चसे भि नहींहैः मै णएकदही इन स्व सूपौमे | 
तव इसके लि शो ओर मोह क्या? यदम 
दै, एक महान्‌ तत्त्वचिन्तन इसके पीछे है | पर इर 
मात्र या आमासमात्र भी यदि समाजमै व्यापक हो 
अमी जो वेर-वैमनस्यः राग -द्ेषः दुष्कृति-दुष्टता भौर 
आदि धोर्‌ दुर्भाव बदते जा रष है उनकरा बहुत ऊ 
हो जाय । जगत्‌ त्रिगुणात्मक है अतः थोडी-बहुः 
तो कुटुम्बसे लेकर रष्टूतकष सदा चलती द्यी रै 
आधुनिक भिथ्यावादसे मानव-नाति इस समय जिस 
दुःसितिमे जा गिरी हैः उससे तो इसका इस उपाय 
हो सकता है । इस तखचिन्तनक्रा महान्‌ सत्य कुत 
ख्गनेवाल नदीं दै । सामान्प रीतिसे इसका समञ्जना : 
दै । गुरु ओर शास्ते ही इसे पाना सुकर होता है 
यह सब तकि ऊपर अजेय होकर व्रेठता है) 
वाक्यकी असाधारण कद्याणकारिणी शक्तिसे वेद-शाल्न 
होते ओर आर्य-संस्करति जगदुद्धारक हो जाती है । 
नाना परितापोका यह अमोघ रमनोपायरूप महाचाकं 
संस्ृतिवालोका दी नही, सब संस्कृतियोके चिद्वानौ 
वाक्य बन सकृतः है । इसका रदस्य समञ्चामेवाे 3 
्न्थोका भंडर मारतकी समी भरामि भरा हुआ 
समाज-व्यवद्या छ 
अव आर्थ संस्कृतिकरी समाज-व्यवस्थामे कौन-स 
तस्व; कौन-सी प्रेरक शक्ति है-- प्रह देस्वना व्वाहटिये 
रथके मुख्यतः दो प्रहिये है--नर ओर नारी! नः 
ओर नारी मोम्थ है । नर रक्चक ओौर पराक्रमदीट ' 
रक्षित ओर पातिव्रव्यत्ील है । दोनों पिये एकर रहं 
-चटेः इसके ल्व एकका दृसरेके अधीन रहना आवः 
पुरुष सदाचारा सेवन करे ओर स्री सतीत्वका ॐ 
स्री ओर पुरुष परस्पर स्पर्धा करनेवाले नही; परस्पः 
ओर सहायक दै । दोनों समान भी नदीं है; कारण 
क्षण समान नहीं है । स्री ओर पुरुष दौनोेसे कोई 
नही है । कारणः काल-कर्म-गुण आदिके अधीन : 











ताखरानुकूल--घर्म अथवा परम आमोदित सदाचारके 
-चत्नेका प्रय कर्तव्य है । इस मारी नाव्नचय। 
ज नी तच्दर्खनक्रे सिद्धान्तमेसे दी फलित दता 
7 जगतूमे अव्पातिअल्य प्रवृत्ति दी गली है-- 
ग्रो निवर्तेत विमुच्येत ततस्त; । 
धमो व्रणां क्षेमः शोकमोहभयापर्हः॥ 
( प्रीमद्धा° १९१९।२१।६८) 


प.जिससे मनुष्य निवत्त दयेत! दै उस-उसमे वह्‌ मुक्त 
ट| शोक; मोद ओर भयको मिखनेवाल यही 

करथाणरूप धस । इसीलिये कामनाः, इच्छा, 
तनी कम होः इनका नियमन जितना अधिक्र होः 
अच्छा यह संकोच ओर नियमन योग्यतापुरस्सर 
दिये, किसी तरह कूद्-फदि करने-जेसा न हो | 
पूणं व्यवस्थाके चि अनेकविष विशेष धर्म हैँ । हम- 
ह सामान्य धर्म॒कहते दैः अर्थात्‌ सत्य, अर्हिसाः 
ता-येसव भी शिसी-फिसी अरम ओर संयोगवरा 
म माने गये है ओर अधिकार-मेदसे उनके पानम 
यका विधान किया गया दै । इनके साथ वर्णै. 
खी हुदै! वर्णं जन्मे टै या गुण-कर्मसेः इस 
अधिक विस्तारन करके इतना दी कहना पर्याप्त 
वर्णकी यथार्थं सिद्धि इन तीनोसे है, केवर जन्मसे 
ख गुणसे नहीं" केव करमते मी नहीं| ये वणं 
` समाजके मस्तकः हस्त, ऊर ओर पादस्थानीय है 
क्ये इनके स्वभावः सान ओर कर्मं मी इसी विवेकके 
मन्न-सिन्न है | सभी वणं अपने-अपने कर्माचरणके 
। सिद्धि खम करते द | वर्णव्यवस्था जिस प्रकार 
वस्थित क्रिया गया हैः उसी प्रकार आश्रम-व्यवसखके 
परधिकार भ्यक्ति-जीवनको उच्तर बनाते चख्नेकी 
7 मयी है । युगके प्रमावस्षे वर्णं ओर्‌ आश्रम दोनों 
पाओमे बहुत-सी चिश्वह्कुक्ता आ गयी है । तथापि 
7जौकी तुख्नामे हमारा चह आयं जनसमाज आज 
व्यवस्थितः सुप्रथित ओर अधिकाशतः सदाचारी 
मी वरना रह सकरा है । यूरोपादि देशौकी सिति देखनेसे 
ही प्रकट हो जाता है। समाजके सिन्न-भिन्न वर्णं 
नः अपने-भपने सहज कर्मं ओर अधिकारमे निष्ठावान्‌ 
को ग्र कहते है ओर इसके विपर्ययो दोघ । सच 


तेष्ट, रेड़ीका तेर, बेेका तेः केरासीन तेट-सभी 
अतः समान है--यरह कहकर सब ते मिस दिये 
द्यु परिणाम होगा १ेसा वेट किस्त काम अयः 
एकम मिला हुधा तेक म॒ खानेमे काम अयेगा न 
न सिरपर्‌ ख्गानेभे ओर न लद्टेन ज॑लनेमे दही | ते 
सव तेर समान होनेपर भी उनके काम अख्ग-अ 
डभिप्राय यह्‌ फर योग्यताके अनुसार वग॑-स्वना--2 
विवेकका तथा संसारी व्यवस्थाका एक प्रसिद्धः 
ओर अनुभवसिद्ध नियम है । गायः घोडे, कुत्ते आदि ८ 
आमः, अमरूद, केठे आदि फलम ओर गोहः चाव 
धान्योे--सभीमे अनेक जातिर्यो होती दह । एः 
अनेको जतिर्यो है | इन मेर्दोको समन्चने ओर : 
अनुसार उनकी योजना करनैमे मानव-बुद्धिका पि 
पडता है ओर उन सबको एक साथ मिल देने, 
अविवेकका ही प्रदर्शन होता दै | 

इस विषयमे एक खास ब्रात ध्यानम रखनेयोग 
कि प्रत्येक देखकी जनतामे किसी-न-्िसी प्रकारका : 
तोहोतादी दै) कीं धनके आधारपर हतादैः ३ 
दाक्तिके आधारपर, कीं काम-धंघोके आधारपर, करं 
आघारपर, कीं किसी आधारपर ओर कीं किः 
आधारपर । यही वगीकरण यदि सदाचारके आदरके 
प्र धर्ममूल्क जन्मसे ही हुआ करे तो यह व्यवस्था 
होती दै । क्योकि जन्मको ही कमं याध्म॑कामूढ मं 
ईर्प्या-असन्तोषके स्थि कोड अवकाश नहीं रहता 
अपने समाजमें समी अग्रसर होकर अपनी महच्वाकाद्ुं 
कर सकते है ओर सम्पूर्णं जनताको गुणौके विरोष अ। 
चिकास्के स्यि असाधारण खभ होते है । इस प्रकाः 
वर्णं आध्यारिमिकर धार्मिकताका, क्षुन्निय दयायुक्त 3 
वैश्य परोपकारयुक्त द्रव्यार्जन-कुरटताका ओर चूद्र 
साथ सेवादाक्तिका महान्‌ विकास कर सकते है । ` 
अन्य किसी प्रकारके वगीकरणसे यद कायं किसीने क 
दिखाया है | 


सदाचार-न्यवदा 


अब्र हमलोग आय॑-संस्कतिकी सदान्वार-व्यवश्या 
सदाग्चारके सम्बन्ध सभी धार्मिक संस्करृतियोका ? 
चियम ठै कि जके धर्मासने लिते सदान्चार कटा 





सरके अनुरूप विकस्प माना जाय । यही नियम आ्य॑- 
) सदाचार-व्यवस्थामे भी है धर्मविहीन नीचपर 
कतियोमे कदी तो लभकी इष्टतः कहीं खच्छन्दताके 
कहीं समाजके मतके आधारपर ओर कं लोकदित 
राष्दितक्रो प्रधानता देकर सदाचारा निर्णय फिया 
फिरः एेतिहासिक पद्धतिको माननेवठे कुर विद्रान्‌ 
प देशो ओर समयमे सदाचारके भिन्न-भिन्न मान 
दाचारको एक अनिश्चित भौर काल्पनिक वस्तु 
| इन सारी पद्धतियोमे सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 
यङ्कनकी कोई निश्चितता नहीं रहती ओर रेसी 
सदाचार-नीतिको प्रभाव भी कम ही पड़ता हे । 
सवके साथ स्वतन्त्रताकी छहर भी चल्ती है। अतएव 
दति्योम खच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता दै । 
री स्वच्छता; नियमितता, उत्साहः साहस, अध्यवसायः 
ल्बेदी आदि उभयपदी गुणोौपर दही सारा भार 
तादै। गूरोपमं १७८६ ई० में फरंसशरी महाक्रान्ति 
व्रमे इस धर्महीन अर्थात्‌ तर्कैजनित सदाचारकी 
` युगारम्भ मान जा सकता है । तवसे इन डद सौ 
प॒ कट्पनसे मानव-जातिकी स्या ददा ही गयी; 
तहास रक्तक्षरोमे च्लि हुमा है। हाले नैतिक 
( मोर रिआमामिट ) की बात चली दै । इसके 
तिक उत्थानकी ब्रात सोची जा रही है ओर उसके 
शटि समितिरयो स्थापित की गयी हैँ । पर मूलके बिना 
नष्ट उगता, वैसे दी धर्मके आधार चिना कार्पनिक 
नीतिका उगना--जीवनपर यथार्थं असर होना 
है । सच्ची बात यह है फ्रि धर्म॑सांसारिक जीवनसे 
वनेकी चीज नहीं है । ध्म दही संसार-जीवनके 
` सदाचास्का मागं है | यहीं ईश्वरोदित ओर मनः- 
मेद दै । ईश्वरोदित कोई चीज ही नहीं है, यह नासिक 
¦ पर उससे वास्तचिक स्थिति तो बदर नहीं सकती | 
तव्योका मूद्याङ्कन काक ओर पकति दोनो कस्ते 
द । सन्मार्ग॑का पुरस्कार सुख ओौर सान्ति ओर 
का दण्डः, दुःख ओर विनाश--यदह विधान 
बरक ही रहा है । पुराणम सदाचाररूपी व्रक्षका मूख 
तकाया गया दै | धनको उसकी शाखा; कामना- 
पुण्य ओर मोक्षकरो उसका फल कहा गया है } समस्त 





ईश्वरी ओर्‌ ठे जानेवारी भृति ही सदाचार ठ 


प्रत्त उसके विमुख हैः वही दुराचार है । कटू 


भोति ईश्वरे दूर रहते हुए संसास्चक्रम पिरते रदनैव 
करो व्यवहारान्वार कहा जा सकता है । सदाचारी : 
दैवी ओर दुराचारी सम्पत्तिको आसुरी सम्प 
गया है । देवीसे मोक्च र आसुरीसे बन्धन ह्येता है 
सम्पत्तिसे आरम्भमे चाहे सुख या सखतन्रता दिखायी 
उसका परिणाम तो विष्रूप ही होता है) 

स्वतन्त्रताका इतना गुणगान होता दै, उसके सि 
प्रयल् होते है; पर प्मर्ज वदता गयाः उ्यो-ज्यो दव 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताकी बरेडिर्यो तो बदती दी जाः 
कामः क्रोधः लोभः भयः दकः दुःखः वरैर ओर अदा 
वृद्धि हो रदी है । इससे यह समञ्चन चादिये भि धर्मरदित 





ओर खच्छन्दतामूल्क स्वतन्त्रतासे मानव-जातिका 
हित नदीं हो सकता । स्वेच्छाचार दुःख ओर ॐ 
कारण है, धरममूलक सदाचार ओर संगम ही खुख 
महान्‌ साधन दे | 


र₹!ञ्य व्यवद्धा 
अव्र॒राञ्यप्रकरणमे आर्य॑-संस्कृतिके स्व॑मार 
सामान्य ओर प्रचित आदशांकों देखं । इस धिषय> 
तत्व-सम्बन्धी दो-तीन शा्ल-वचन नीचे दिये जाते 
अराजके हि रोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्रुते भया 


रक्षाथंमस्य सवस्य राजानमसृजस्मसु 

( मनु० 
रक्तो हि परमो धमः स्वधमंस्थानुपाख्न 
दासतोऽन्यान्‌ यथाद्ाखमनापद्युत्पथानिः 


( श्रीमद्धा° १1 १४७ 
र्ति धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समै सम 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा 

। (म्‌ 

हन कोम राञ्यकी उत्ति; राजाका कः 
राजका नैतिक प्रभाव--इन तीनो दी ब्रातोपः 
डाल गया है । सृष्टिक आरम्भकाखमे जवर सभ 
अपने-अपने कतंव्योका पालन करते थैः तव 
आवश्यकता नहीं थी । पर पीठे जब चारो ओररं 








रके रहनेवासमकी रक्षा करे ओर दूसरे जो आपत्काल- 
उट्टे रास्तेपर चख्ते दो; उन्है शख्रानुसार दण्ड 
जा धार्मिक होतोप्रत र्वि होती है; राजा यदि 
तो प्रजा पापी हेती है । प्रजा राजक पीके-पीके 
: | व्वथा राजा तथा प्रजाः: | इस प्रकार प्रजाको 
न्ति ओौर समृद्धि देनेवाटी धर्सव्यवस्थाका रक्षक 
ना है; इसीच्यि उसे अनेक दैवोँक्रा निवासरखूप 
य॒ कहा गया है ।- इस प्रकार आ्य॑-संस्कतिके 
ते धर्मका ओर श्रेष्ट राजाका पाघान्य होनेसे वह 
राज्यः अथवा "रामराज्यःके नामसे परिष्वित होता 
शिक -संस्कृतिकीः रक्षा करनेके हेतु एक व्यक्तिका-- 
राजाकरा तथा अनुदंरिक परम्पराका विधान करनेमे 
हान्‌ त्व समादिष्ट ह । बहुमतानुसरणसे आचारः 
गौर चरिघ्रके सम्बन्धे जो अनर्थं होते है, यजतन््र- 
` निषेध द्ये जाता है | प्रजा स्वार्थ-साधकेके हाथमे 
ती ओर करादिके द्वारा प्रजाका कष॑ण या शोषण 
स्धावना कम होती है । राजाफो उसके कर्तव्यो 
दर्योकी रिक्षा देनेकी अनुकूलता रहती दहै । 
0 राजारओके स्वैराचरोसे या बदर्ती हुई परजाके 
ए मतोसे मानवजातिके ज्ञानः चरित्र ओर उन्तम 
नष्ट न दौ--दसङी भी योजना इसमे है । इस 
` राजा भी धार्मिक संस्कृतिक्रो तोड-फोड नहीं 
[ बदल सकताहै । कानून मी वही चकते हैः 
लके आधारपर बने हए होते है । राजा सुयोग्य 
` सहसे राज्य करता दै । प्रजाका पुत्रदत्‌ पाख्न 
प्रजाकी फरियाद सुनता है, समय-समयपर उसकी 
गि नियमितख्यसे सुनता दहै । भूमिपर षष्ठां ओर 
दशांशसे अधिक कर नहीं छता । प्रजाकरी अन्य 
जाओं ओर सत्ताधारियोसे रक्षा करता है. । प्रजाका 
ग करता--उसे चूरख्ता नही । प्रजा खधमनिष्ठ 
| मनव्वाही वर्षां होती है |` वनस्पतिर्यो उत्तम 
(ख्ती-फलती हे । राज्य घन-घान्यसमरद्ध होता हैः 
घ सौर शान्ति विराजती है | राजाकी राज्य 
यही प्रमाण दै । वह आस्तिक-नास्तिक सभी 
ग जौर विन्वारवादिययोकी यथान्याय रक्षा करता 
ईश्वरोदित मानव-संस्कृतिमे फिसीसे देष रखने या 
ष्ट कर डालनेकी प्रवृत्ति वर्जित है । राज्यमे विविध 


राञ्यको धर्महीनः, जडवादी; नास्तिकं या देहात 


देना आर्व॑.संस्छरतिको स्वीकार नहीं है ! इस संस्र 


प्रधान अभिमान या रष्टियताका भी प्राधान्य : 
कारण, इससे अन्य आदर्ेको दवाना पडता है । 
ही, उससे अनेक जति्योके ई्प्या-दरेषः दुरा 
दुराचरण रज्यको ठे इवते है । राष्टिताके 
थार्यीन वेच्छेत ( {7075६101 ४८€11€प } का 
स्मरण रखने योग्य है--8071 771 त्वपः 
0071661 ४€त्‌ 17 517, ६८८ 517171६ © {72६1८ 
{185 171€%€{7 (८६३5९६५ (0 13110 11111811 : 
{1015 {0 {11€ 5€17५1८२ ©{ त155€1551८ 
615६7655. ( ` अन्यायमे जन्मा ओर पापसे प्र 
रा्टियताका भूत भ्ानव-संस्था्जको कर्ह ओर कः 
सेवामे खगाय रखता है, उससे कभी विरत नहीं 
आर्य-संस्कृतिम राष्टफी भी महत्ता है, पर बह है 
नते । देशको आगे बदनिके भरमम संस्ृतिरी 
एकता ओर चिद्युद्धिको नष्ट कर देनेकी उसमे 
नदीं है । 
आघ्रुनिक स्ेकतन्त्रमै; जिसमे एरक बड़े देशप 
वोटोसे चुने दए. प्रतिनिधियोका बहुमत राज्य 
बहूत-से दोष प्रसिद्ध है । एक बड़ा दोष यह हैक 
दारा अस्पमतक्रो कुन्वट दिया जाता है । जिम 
जनेके कारणः; प्रजासे किंस प्रकार कर वसू कर 
व्य करना ओर साथ दही उक्त कार्यके दोषोसे 
बच निकल्ना---इन सवकी एक मनोहर कल्य ब 
है । स््ेकतन्त्र एक शराब-जैसा व्यसन है | च्यो- 
जाता हैः त्यो-दी-त्यो उसका नशा चदढता जाता 
इच्छा ब्दृती जती हे । साथ ही उसकी मदोन 
बदटृती जाती है । फिर, जैसे शराब प्रीनेवाठेका 
बदु जानेपर कोई बख्वान्‌ परिचितं उसके हाथ-क 
कर रास्तेपर खता दैः वैसे ही वह प्रजा डि 
कुरुसत्ताधीरके हदा्थोतटे आ जाती है । इसमें 
हानि यह है फि जनता उच्च आद्तेसि गिरकर र 
गंदे कीन्ड्मै अधिक-से-अधिक गहरारईम ्घेसती : 
आय॑-रंस्कृतिकी राज्य-पद्धतिमे लोकमतक्रा अनादर 
पर॒ वस्तुतः उसमे लोगोके अपने जीवनके स्यि स 
स्वीकार करि हुए धमम-सिद्धान्तेके अनुसार सेक 


मान खेना भूल है | इच्छाओंकी विविधता महच्वकी 
। भारी-मारी' कर ख्गानेवालेः करोडोका ऋण लेने 
गीर प्रजानाशक महायुद्धं निर्माणं करनेव 
मै समस्त प्रजके इच्छानुसार कार्य हो रहा दै 
नना ठीक नहीं है । धर्महीन राजनीति खोकतन्त्रका 
प्रय ठेती है मौर लोकृतन्त्रको सुधारनेके क्रमसे 
कत्व या डिकटेटरदिपकी अधीनतामे आ जाती है | 
कृतिके राज्यतन्नमे सदाचारके प्रतीकके तौरपर 
, सत्यके आधारे तौरपर वेदौका र जीवन- 
मावनाके तोरपर यज्षका प्राधान्य दै । धर्म इसका 
है ओर राजा इसका रक्तशोधकर ओर रक्तवाहक 
इसकी व्यवस्था संख्याके आधारपर नही; प्रत्युत 
फ आधारपर प्रतिष्ठित है ओर योगी महात्मा समय- 
इसका नियमन करते हँ | जनताके अख्ायी मतके 
ए नही; प्रत्युत ध्रवनीतिके सिद्धान्तके आधारपर 
| चकत! है ओर यह संस्करृतिकी रक्षा कर जनताकी 
ता है। 


अथे-व्यवखा 

आर्य -संस्कृतिकी अर्थव्यवस्था ओर आर्थिक 
( भी एक इष्टि उठे । यह व्यवस्था प्रेयस्‌ ओर 
गनोकी साधक होः इस बातका पूरा ध्यान रक्खा 
| इस संस्कृतिकी भावना यह्‌ ह कि धर्म ही सचा 
। ल्येकोक्ति है फि प्पेसा तो हाथका मेक दहै । 
शंके अनुसार धनवान्‌ अपना धन छशोकोपकारः 
ण्यै ग्ययक्रर सपनेको कृतङ्कत्य अनुभव करते 
जा भी धनका उपयोगं परमात्माकों प्रसन्न करनेमेः 
1 विस्तार करनेवले यर्म ओर प्रजाके चि 
धन निर्माण करनेमे करते ये | राजसूय ओर 
यजञोमे बहुत द्रव्यवक्की आवडयकता होती थी । 
क तरफ जनताम धनका वितरण होता था ओर 
तरफ आर्य-संस्करृतिका विजयष्वज दिग्दिगन्तमें 
था । धनको ही प्रधान माननेवाख पूंजीवाद या 
इस सस्कृति स्वीकरत न प्रत्युत जितना बड़ा 
रतनी दही ऊची कक्षा उसकी मानी जाती हं । एक 
पन्य घरमे भमर रखनेवाटे ब्रह्मणकी अपेक्षा एक 


७५ ११ # 
दरी घास्य रश्वरेदात्म लाच्यणा श्रेष्ठ रे । प्ट 


है । धर्म॑ ओर त्यागके कारण ही ब्राह्मणको 
मूधंन्व खानमे रक्खा गया है । हमारे दी नही; 

ओर समाजेमे त्यागी, सदाचारी ओर विद्वान्‌ म 
जते हँ । फिर कोई सम्पूर्णं वर्गं या वणं वेसाः 
वह वैसा दी पूज्य होताहै । फिसीमें लक्षण तो ब्राह्म 
पर वह ब्राह्मणके हक मोगता हो तो जनसमाञ 
आदर नही करता । प्रख्यात रूसी प्रन्थकार ` 
कते हं रि कलखओंकरी बृद्धिसे कोई कल्याण 
देख पडता; व्यवहारी उपाधियोको ब्दानेकी 
उन्है कम ही करना अच्छा दै; जीदनका अपूरणः 
र्णाङ्क उसकी गुणक संख्या व्रढानेसे जितना | 
उससे उक्षकी भाजक संख्या कम करनेसे ओर अधि 


दै । अर्थात्‌ अधिक्र कमानेके चयि प्रयास करने 
आवदयकताओंको कम करनी जीवन-पद्धति अधिः 


है; व्यक्तिके स्यि ओर समाज्के स्यि मी 


--~-~---~--"~---~~ ~~~ = 


विपरीत यूरोपादि देोकी प्रचलित मान्यता यदह 
भोग-विल्यस, आमोद -प्रमोदके साधनोकी वृद्धि जि 
अधिक होती है, उतनी दी वर्ह सांस्कृतिक प्रगति है 
तकैपरम्परा यह सम्म आकती है कि इन्द्रियोके 
सुख ही वास्तविक ओर प्रत्यक्ष सुख हैः इस सुख 
साधन है धन ओर प्रधान श्चैवहै खछ्री। अतः 
मुख्य प्रा्तव्य दै इनकी प्रानिमे जो विन्न-बाधार्पे 
उड़ा देना चाहिये । आय-संस्करति विषयौका अश 
प्राप्त हानेगले सुखका तिरस्कार नहीं करती | वेद 
मन्त्रे स्मञ्चे गौ भिक, अश्च भके लक्ष्मी भिं 
भावना है | पर घन ओर विषय-सुखको निम्न 
रक्खा है । आत्मानन्दकी महत्ता ओर उपादेयत 
ओर विषय-सुखकी टखीटुपताको मयान कहकर 
चेताया है । जदा विषय-सुख सवीकारनेकी आज्ञा 
उसे त्यागनेी भी आज्ञा है | जीवनको सादा 
हेतु दहै । खान-पानमेः परहनने-ओढनेमेः घर-बाहर 
सादगी ही आर्य॑-संस्ृतिका मानों मूक-मन््र है 
त्यादि सानम शिष्ट ब्राह्मण केवल एक्‌ धोः 
र एक द्पल्र ओटै सवत्र आते-जाते है । अप 
स्ियोका मुख्य पिरावा साड़ी दी है | कितने 
सीया हा क्रपड़ा नही पहनते ¦ समी बतो 








समी वतो अधिक्र रिकनेदटे होते है| हमारे 
नी जातियों ठेदी हैः जो विशिष्ट व्त्तियो ओर 
१ अनुसरण करती है भिसते कोई नयी ओदोगिक 
ल्यापित करने आवदयक्त। नदीं रहता । उन 
ुनाव अओौर निवमन उसीसे हयौ जता है ओर 
मे संख्याकी कमी या असाधारण बृद्धि सामन्यतः 
पाती । धन उनका प्रधान ध्येय न होनैसे उसे 
नेकी वत्ति संयत रहती है, उसके ल्यि पापकम 
वृत्ति मी नही होती | इससे उनपर मजूरीक्रा 
पर नही आताः न वहूत धन ही उनके पास एकर 
। इससे राज्यको भी रोगकि पाससे धन्‌ खीचनेके 
उपाय नहीं करने पड़ते । राष्टके खच॑मे मी इस 
गी आ जाती है ओर कर ल्गनैकी मयादके 
य नियमित ओर निय्रन्तित दो जाता है । खेतीसे 
श ओर व्यापरारसे एक दशमांशमात्रे ठेना राज्यके 
पय होता हे । सब लोग अपनी-अपनी संस्करतिके 
` रहते, टै ओर राजयका. हस्तक्षेप कम-से-कम हो 
| जो राज्य कम-से-कम राज करता हेः बही उत्तम 
त। है । यूरोपादि देशम ओर उनकी देखा-देखी 
ये मी आजकर प्रगतिके नामपर बड़ी-बड़ी खर्चीटी 
उपथित कजा रही ह । इस तरह राज्य मनुष्यको 


राधीन बनाता चल जा रहा है । जनतकर प्रत्येक | 


आज राज्य सिरपर चद्‌ बेटा द । स्वतन्त्रताको 
टुआ मनुष्य आज धमक तन्त्रसे विष्ुडकर अधिक 
दुःखप्रद परतन्त्रताकी बेड्योमे ही जडा जा 
| कोड भी राजा खम्रमे भी जंसे कर खगाने ओर 
जां ह्ुक्मीः चलनेका चिन्वार नही कर सक्त; 
कर॒ ओौर “जो हुक्मीः अव प्रनकि सिरपर खद रे 
रि आजके इस रोकतन्तर-राञ्यका खं भी रिस 
ल-उछलकर ब्रेतरह बद! जा रदा है, इसके ओकिडे 
} श्रीमनु सूबेदार सप्रमाण प्रकाशित क्रिये दँ 
` कहा है कि वतमान मारत।य अर्थतन्त्र मृत्परे ही 
दे । देखिये र प्रेस जनल २५-८-४९-- 
कारका खचं सन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 
वस्थाकरा खच ` ` १६५ (करोड) “ˆ ६१२ (करोड) 
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ये अकिड अच्छी तरहसे अखं खोट्नेवाछे ह 
परिणाम यह है फ्रि अंग्रेजके जनेके समय सरकारके पास : 
पूजी थी, उसमेसे आज अधिकांश समाप्त हो गयी है ओं 
अर्थसंकट उपथित है । अपनी संस्कृतिके आदश क छो 
ही मारतपर नेक महाविपत्तिर्यो उपस्थित दुद ह 
माछिकिं ओर मनजूरौमे विग्रह उपश्थित दै । धर्मरह 
तन्त्रमे एेसा होना ही उहय । इससे भूरोपके स 
ओर साम्यवादका मदहामय भी उपस्थितो ग 
यहो यह कह देना आवदयकर है कि आय॑-संस्कृतिः 
निन्दा नहीं हे । रक्ष्मी जगदम्बाका एक स्वरूप 
उसकी पूना होती दै । गह-खक््मी ओर राज्यलक्ष्मी 
कतर्प्‌ है । व्छक््मीजी सामान्यतः दुराचारीके 
जातो ओर कभी जाती मी है तो अधिक्र समयः 
ठहरतीं । उनका स्थन भगवान्‌ श्रीविप्णुके चर 
जौर उनका विनियोग भी इसी महासानमे होता दै ! दस 

अनुसार भारतसे खींची हई लक्ष्मी अग्रेजोके पांससे 
कृर मह[सागरमे निवास करने चटी गयी हं | 


साहिस्य-करा-विज्ञान 


अब साहित्य; कटा ओर विज्ञानके सम्बन्ध 
संस्कृतिक्रा दृष्टिकोण देख ! इन तीनो विषयमे आयं 
ईश्वर जर धर्म-भीवनाको परम उपास्य मानकर 
क्रम निर्धारित करती दै । श्रीमद्धागवतने सादि 
आदयंका इस प्रकार वणन किया 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सुक्तसय च बुद्धिदत्तयो 
कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तमश्छोकगुणानुबणंनम्‌ 
(१ ५ 


धम नुप्यके तपः; पाण्डित्यः यनज्ञ-यागादिः दान ए 
सहित्यकरा अविनाशी प्रजन कविर्योने उत्तमश्टोक ५ 
गुणानुवर्ण॑नफो दी बताया दे। मगवद्गुणानुकरीः 
वाच्य जनतामे मटिनताका प्रसार करता है । 
संस्करुतिके समी महान्‌ म्रन्थ--वेदः रामायणः म 
भागवत आदिम मगवान्‌का गुणानुवाद दही व्यापक 
उसके दारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्कृतिका विस्तार 
यह बात विख्यात दै करि एेसे महाकाव्य अन्य क्रिसी 
नदीं है । करका चिनियोग भी आर्य-संस्कृतिमे सर्वं 
ओर धर्मके कार्यम दहृआ दिखायी देगा। म 
अजन्ताक्रो गुफाओमेः मूतियोमेः रथिवमकि 
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ते प्रथुकी सेवे ही हुआ दै। प्रसिद्ध गायक 
गुरुके विषयये यहं आख्यायिक्रा प्रसिद्ध है कि वे 
जन्करे सिषा ओर कुछ गति ही न थे । आज मी हमारी 
गिनी यूथिक्रा राय्‌ अपने मधुर कण्ट आर उत्तम 
विनियोग मजनोमं दी करती दं प्रसिद्ध गायना 
विष्णुदिगम्बरजीके जीवनक्रा अन्ति काट केवट 
तथा संत-महात्माके पदगान ओर नाम-सं कतनम 
। उनी सारी संगीत-शिक्षा संतोके पद्‌ तथा ^रघुपति 
रामः के इस नामधुनद्वास दी होती थी | श्रीरगोधीजीपर 
प्रभाव पड़ा था। गुजरातकी खर्म भी नवरात्र 
त्र आराधन गसरतरोके द्वार करके अपनी कटका 
रती है । मद्रास प्रान्तके संगीतमे मी मक्तिकादहीखोत 
| कहावत दै, कृष्ण विना गाना कैसा |° 
सीदासजी कहते द- 
चित्र सुकबिकृत जठ \ राम नाम तिनु सहच सोऊ ॥ 
सब भति संबार \ सोह न बसन विना बर नरी ॥ 
[न ओर विद्या-शिक्षाके क्षेमे भः यही भावना 
` आदश प्रतिबिम्बित दै। प्राचीन रिक्षापद्धतिमें 
स्थ ही मुख्य थे ओर विज्ञान; माषाशाच्ल; गणितः 
धनुवंद, खप्रत्य आदि सवर शल्न धर्पत्रन्थोके 
` ही प्रतिष्टित थ | इसीसे इन सव विद्य-कलओंमे 
1 थी। यथार्थमे परा ओर अपरा दोन दही विद्य 
का अवलम्बनं करती थः । ओर पदार्थवि्ा्ओंकन 
न भी अप्रतिदत-हष्टिसम्पन्न ऋ्रषियोकी योगशक्तिमें 
दसीसे इन विद्याम यथार्थता थी ओर इनका 
र था | हाल प्रख्यात वेज्ञानिक डाक्टर जगदीश- 
ने यह आविष्कार फियादहै फ जड माने जानेवलि 
मी चेतना द| यह अपनी संस्छृतिके अनुरूप ही 
्य-संस्कृतिकी मुख्य नापा संस्कृत ओर उसका 
सा्ित्यः ये दोन मनव-जातिषी ज्ञाननिधि ओर 
६ अमूल्य मूकूषन दह । संस्कृत मापाकी संतति 
जरती; मरादीः; बङ्टी आदि माषा माय-पंस्कृति- 
रा ओर आद्र्ध॑को जगते रहनेमे सदा दी यल्वान्‌ है | 
कवि गोखामी तुखसीद सजीका रामचरितमानस आर्थ. 
7 अद्वितीय कीति्तम्म हे । देशः काटः परिशिति 
पतने बदल्म करे पर जब्त संस्कृत मप्र ओर 
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हतिष्टासका यदह सूयं सत्यको सदा प्रकाित कृरता 
इस प्र फार हमल्ेगेनि अपनी सनातनं भारतीय : 
पिविध शख!-विस्तारक पफिञ्चित्‌- चित्‌ अ 
। सदसे प्रन्थोसे भी उसका सम्पूणं दनः 
र मीमांसा नही हो सकती; कारणः परमात्मामे ही 
होनेसे यह जितनी विशाठ ओर अगाध हैः उः 
अविनाशी है। जो कोई यथाधिक्रार इसका अनुसर 
) वह्‌ जगत्‌के अन्धकार ओर परितापे तर जा 
अगरतत्व छम करता है। इस संस्छतिकौ सत्‌-राक्तिः 
शक्ति ओर आनन्द-राक्तिं एेसी दै फि जो क 
आश्रय ठेता है, वह धी उसीमे समा जाता द| इस सं 
भावना-सष्टि इस विश्वो ओर मानव-सम।ज फो चिर 
मगवान्‌के अङ्गरूपमे प्रक्राभित करती दै | 
बद्यावातपैसे निव्ृत्तिकी शन्ति ठे जनेवाटी इस २ 
मानवजीवनके ल्ियि कतव्य; उपास्य ओर ज्ञतव्यकरी 
एवं कस्यापरकरर व्यवस्था की हे । इतिहास-कथाओं 3 
कृथाः सत्यपर विना कोई परद्‌ा डाले; प्रभुके माय 
रूप विश्वका वर्णन दै । पुरुषमे सदाचार ओर ल््रीमे 
के, आद्दाकी महिमा मायी गगरी दे | काटः; कमं उ 
तीभूत एवं सखभावः राक्ति तथा स्थूढ देहः 
असमान रहनेवले मनुष्यो की खच्छन्दत। ओर 
केवल भिथ्याभास दै--यह चेतावन्‌। इस संस्कृतिः 
रहती ह । कृतज्ञता भावना इस संस्छरतिमे असं 
ऋषि-क्रणः; देव-्रणः पित्र-्रण इत्यादिका ममं 
करके इसमे जगत्‌की संस्छतिके संरक्षकोके स्यि पञ्च 
का विधान श्रिया ग्रा ह । शासनविधानमे मी इसके 
ने जनताको .चिरजीवित्व; सुखः शान्ति ओर सर्मा 
की दै | ब्राह्मणः वेद ओर यज्ञोकी पूजके द्वारा देवी 
आधार प्रतिष्ठित करिये गये ह । जिस गोके दुध्र 
परे हे) उसे हमारी संस्छरृतिने माव्ररूपम्‌ प्रतिष्टित अ 
क्रियादहैे । समस्त विश्वको उसके एकमात्र मः 
समाविष्टकर तात्तिक एकताका; अद्वैत अमूल्य दर्थ 
ह | इस संस्छृतिके मूलः धड़; शाखाः पत्र, पुष्प 
सवम परमात्मा दी अनुस्यूत सूपसे विलास करर 
दरसीसे इस संस्छृतिके अनुथायी कृतङ्कत्थ दते है 
भ्रति कहती -दै- 
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सांस्कतिक वेरिष्ट्य्‌ 


( रचयिता--श्रीप्रताप रस्तोगी ) 


जाग्रतिके स्वर्णिम प्रहरामि हो रहा नवर किरणोन्ेष ! जय रहा शश्च तन्द्रित स्वदे 
इस प्रथम रदिम्के साथ-साथ छे रही दीनता अंगार 
आश्ा-हिमजटसे स्नात आज उदह्टुसित राषटकी अमय 
खगङ्कुर-कल्रवके संग अजान, गुञ्जित अभिनव जागर ण-गान 


जागो जीवनका ज्वार स्यि, आ रहा इंद्र-घयुषी विहान 
जगको देती थी ज्योतिदान जो बन अनिद्य आकाङादीप 
जग शट्मरूप बन भडराया जिस ज्योतिरूपिणीके सम्भप 
उस अश्रचिचुम्बी भारतीय संस्कृति-मदिरका कटा भ्य 
हा ! अपना माग्य-विधान हुआ कितना अरुफुर, कैसा प्रतीप 

नदवर भोतिकतापर विजयी जिसका सदैव अध्यात्पवाद्‌ 

जड जगतीकी ह्युचि्तपोभ्रूमि ! जो चिर अविनश्वर, अधमा 

शुकुखीमे प्रलख्य-अमषं च्वि, स्मितिमे संखति-उत्कषे िये-- 

ज पूरित-पुष्करू-ख्णे-राहि, जो ज्ञान-पुञ्च, चिर नि्चिवाद 
हिमशिरि-सा अति उच्तुग भाक, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिसके कौशालके परिचायक सची, मदुराके भञ्यस्तूप 
म्णि-रलोकी मंजुषा-सी जो रीक-दयामयि ऊषा-सी 
उसका यह श्चणिक स्खलन निश्चय ही उनच्नतिका आरभ-रूप 

विष पीकर सुधा छखाना दी जिस संस्कृतिका आधार मूल 

सिचन अपरूक, सजन अनथक, जिसके जगपर उपकार स्थूख 

जिसकी अजस सभ्यता-घार छदे अव भी मेखखाकार-- 

उसके विनाशके खञ्न अहो, जड मस्तिष्कोकी महाभूल 
विस्सतिका गहः धकार, अवसादोका आवतं पीनं 
जीचनका दारण दैन्यरूप, संस्छृति विनष्ठ गत पुराचीन 
विध्वंसोका यदह म्दाकार परिव्याघ् रष्ट्के आर-पार 
निष्कियता तज मेरे अनूप † जागो वनकर संर्छत-नवीन 

जिसने संसतिको राण दिये, प्राणम स्पंदन भर गति दी 

जिसने चिर अगत रहस्योका विदटेषण कर प्क्ा-मति दी 

शांकर दे, तपी तथागत दे, निशित दरशन-सिद्धात दिये 

यश्-खोकोञ्ज्वख इतिहास दिया, मंगलप्रद हिदु-संस्कति दी 

युग-चट्धानोसे ध्वस्तरोष, खंडित, अप्रमानित म छिनवेष ! जग रहा शयु तन्द्रित खदेद !। 
--*--*--- > ^ ~ 
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शर्यवत्पद्यति कश्चिदेन. 
माश्र्यवद्रदति तथैव 
धर्यवस्वेनमन्यः श्रुणोति 
रुतवाप्येनं वैद न चैव कश्चित्‌ ॥ 
(गीता २।२२) 
ई आश्चरयके साथ इसे देखनेका प्रयतत करता दै, कोद 
क इसके सम्बन्धे वार्ताखाप करता दै, कोई इसके 
ब्रातं आश्वर्यचक्तित होकर सुनता है; किंतु यह है 
` इतने प्रयत्के पश्चात्‌ मी कोई जान महीं पाता ।: 
द्गवद्रीतामे उक्त बात आत्माके सम्बन्धे कही 
ठीक यही बात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 
ममे मी कहीजा सकती दै। आत्मके सम्बन्धे 
ग; स्मृतियौ एवं पुरार्णो तथा काम्यो तकमे सर्व॑ 
वादः प्रवचन आदि ह | प्रत्येक प्राचीन म्रन्थमे 
त प्रकारसे आत्माको समन्नानेकी चेष्टा की गयी है । 
श अथं था करि आत्पाकी समस्या हल नहीं हौ पायी; 
दमित्थंः. रूपम स्पष्ट नहीं ह्ये पया जर इसीलियि 
सके समञ्लनेकां नवीन प्रयत्न हमा । प्रारम्भसे ठेकर 
को आत्मके सम्बन्धमे वर्णन करते-करते ८अवाड- 
रम्‌ कहकर उसका वर्णन समासत करना पड़ा | 
रने रिष्यको अनेक साधन वताकर तथा आत्मके 
¡ समस्त सम्भव कदट्पना देकर अतृप्त असन्तुष्ट 
श्रद्धत्स्व वत्सः कहकर दी सन्तोष करना पड़ | 
; समय कहना पड़ा कि (मनसे प्रश्न ठेकर आत्माको 
त आओ; क्योकि वह अतक्यं है! अतएव अनुभवसे 
साक्षात्कार करो । गुरुने जब खयं मोन धारण कर 
ज्योतिका साक्षात्कार कियाः उससे एकरसता-- 
प्राप्त किया; तब उसे देखनेमा्रसे रिष्योके संशय 
गये, उन्दं आत्माको प्राप्त करनेके मागं मिल गये 
भूतिके द्वारा ही उन्दने आत्मदश्च॑नके स्यि साधना 
ी | 


तीय संस्कृतिका मी अनुभूतिके द्वारा साक्षात्कार 


सकता है तकवे दवारा उसका चित्र नहीं खीचा 
--दरशन तदी करायाजा सकता । उरीरकि निम 


चान्यः | 


अनुप्राणित करता है, शरीरको किन साधनौके द्वार 
प्रदान कृरता है--सक्रियताकी प्रेरणा देता दै- 
कृरना जितना दुष्कर दैः उतना ही दुष्कर यह त्रत 
कि भारतीय संस्कृति भारतीय जीवनके किख अङ्कसं : 
होती 2, भारतके कितने निवासियोके जीवनमें है- 
नहीं है हमारे जीवनके कार्योको वह किन साधनं 
समय प्रेरणा देती हैः हमारे अंदर वह्‌ किस प्रकार 
रूपतसे पूणंतः व्याप्त है इत्यादि । 
आत्माके सम्बन्धमे समञ्चानेके चयि अधिकतः द 
करा अवलम्बन किया गया है | पडे अभावा्मक प्रः 
{आत्मा पुत्र-स्री-धन नहीं है; क्योकि अपने अ 
भान इनके नष्ट होनेपर भी बना रहता द | वह : 
श्रवण आदि कर्मँन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय नहीं है; क्योकि गु 
ब्रहरेको भी चैतन्यका बोध रहता है ¦ वह मन नहीं है 
संकस्प-विकस्पकी इत्ति शान्त रहनेपर भी चेतना 
ही दै । वह बुद्धि नहीं है; क्योकि निश्चयात्मिका ई 
कार्यं नही करती; तब मी शरीरको प्रेरणा आर खभी १ 
प्रकारा अविच्छिन्न गतिसे मिलता रहता है । वदं अ 
नहीं हैः क्योकि जो स्त्वम्‌? को अपनेसे अलग को 
देखता दी नही, उसे अमः का भाव कहा १ वह्‌ जा 
सुषुप्ति ओर ठरीय अवयार्णं मी नहीं है; क्योकि ये तं 
करणकी वृत्तिर्योकी अबयार्थं है! चिन्मात्र आ्माव 
क्या प्रयोजन 
'तो वह है क्या £ ˆ “` यूल्य ¢ यह प्रभ : 
होनेपर मावात्मक प्रकारसे उत्तर दिया जाता है | 
आत्मा सर्वख है । उसे अलग करके नही दिः 
सकता । बहं जीवये (अहम्‌ का माव जाग्रत्‌ करनेवासः 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला; मनको विचार 
प्रणा देनेवाखः इन्द्ियीको शब्द-स्पशं आदिका 
करने तथा कमं करनेकी सामथ्यं देनेवाला; अपने अ 
शरीरादि समस्त विश्चका अस्तित्व बनाये रखनेवाछ 
यन्मनसा न मनुते येनाहूममो मतम्‌ 
तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते 
विमन्पी नन्दा वा सीं न्म्य यन्ना नित ववि २ 


कतु शरीरादिके रूपमे बह अभिव्यक्त अवश्य है | 
। कारण हैः प्रे है, सव॑व्यापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
गरा नादाक ज्योतिःखरूप है ।: 
मी वहक्या है इसका उत्तर अनुभव ओर 
लता है, तकेवि नही जीवनको शद्धतर बनाकर 
ओर टे जाना दी साक्षात्कारका उपाय ह| साधनोकी 
दै । रिस भी विचार प्रणादीमे य्ह दो मत नहं 
प्रारम्भिक कामे उप्यक्त अभावात्मक ओर 
तक देना आवश्यक ह । 
उसी प्रकरारसे ग्रभकतौ जव पूता दै कि “भारतीय 
पादै तो उसे मी पहले उपर्युक्त दो प्रकासेसे 
प्रयत हो सकता दै 
य संस्कृति किसी भी अन्य संस्कृतिकरी विरोधिनी 
कि अन्य॒संस्ृतियोसे प्रसङ्गवरा आया हुआ 
प्रारम्भ नदीं हुआ; तव मी भारतीय संस्कृतिका 
यी अस्तित्व था ओर विरोध समाप्त होनेपर भी 
र्तन चिरजीवी रूप बना रहा । ओर न भारतीय 
न्दी विशेष कर्मः भाषा, उपासना; वेश-मूषा, 
उपासनाः जीवन-प्रणाटीकी सीमामे ही आबद्ध हे । 
` विभिन्न शचि, खिति ओर खमायके अनुसार 
खये हुए साधन है | 
के द्वारा मारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न कालम प्रकट 
पानके रूपमे अलग करके उन्दं नहीं देखा जा 
यकि भारतीय समाजने जो-जो साधन समय-समयपर 
; उन सभीमे वह प्रस्छुरित हुई द । वह भारतीयोक 
मायी हुईं हे । वेशः भाषाः कर्म आदिमे युगके 
रिवतेन आ सकता है; रितु युगके अनुरूप साधन 
¡ साधनके द्वारा भारतीय संस्कृति अभिव्यक्त होती 
र रदेगी। हाथकी अगली प्राण नहीं है किंतु ओगुीमे 
। पचसे छठी गुटी भी निकल सकती ह या जहरीला 
7नेपर अस्पतालमे एक-दो ्गुिर्यो काटी मी जा 
वितु जितनी अगुखिया बचगी, जिस रूपमे रहैगी, 
| रूपम प्राण अभिव्यक्त होगा । गुटी कटनेसे प्राण 
` उसमे परिवतंन आनेसे प्राणम परिवर्तन नहीं 
ह पचसे बदकर छः गुखो अभिव्यात हो 
वा तीनमे ही रह गया; किंतु प्राण फिर भी प्राण 


संसारम जिसे मानववाद कहा जाता दै- अर्थात्‌ 
समी प्राणिर्योको आत्मवत्‌ मानकर उनके प्रति प्रेम 


उपकार श्चमा, अंसा ओर सहिष्णुताका माव रखः 


चयि अपने व्यक्तिगत जीवनके सार्थ सुखोपभोगवं 


जोन मातन 0०७७ 


करना धृणा, विद्वेष, असहिष्णुता ओर मतान्धताः 
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जीवनमे न आने देना तथा सामाजिक जीवनम 2 
फैठने देना; इन्द्रियौको संयमसे कसकर अन्तःकरणकी 


लालन 
जलज 
~---~---~----~--------- ~ ना क अ 





निर्माण करना ओर इन्द्से ऊपर उठते हए निष्का 
कमं करनेकी क्षमता प्रात करना--यदी भारतीय संर 
ष्यक्रौ पशुता मिटाकर उसे मानव ब्रनाना 3 


ईश्वरत्वकी ओर उसे पुरस्सर करना भारतीय : 
कायं है। 


किंतु इस मानववादकी ववां तो संसारये 
संस्छृतियोने की हैः संसारके समस्त समाजोके अनेः 
ल्येक-कल्याणकी भावना जाग्रत्‌ करनेका प्रयल्ञ किय 
मानववादको हम भारतीय संस्कृति क्यो कदं १ संस 
समाजका व्यक्ति यदि चारित्यशीट तथा सेय 
भावनासे प्रेरित हो तो क्या हम उसे भारतीय संस्करतिके 
कह सर्वेगे ₹ यह प्रश्न बड़ा महच्वपूर्णं है । 


प्रथमतः यह कह देना आवदयक होगा कि म 
सिद्धान्तकी घोषणा सबसे पहङे भारतीय समाजने- 
तपसी ऋषि-महर्षियोने की जर अन्य समाज जब 
वस्रकी प्रारम्भिक समस्या सुलञ्चा रई थे--जब उनवे 
जंगरीपन था; तभी भारतीय समाज मानववादके रि 
केवर चर्चांका विषय दी नहीं बना चुका थाः उन 
व्यवहारमे उतार चुका था। आज भी संसारके 
अपेक्षा मारतीय समाज मानववादमे सबसे आगे 
मानववादके साथ-साथ भारतीय संस्कृति कुछ ओः 
जिसे हम भारतीयता कते हँ । भारतवषकी भूमिर 
जनके हृदय ओर जीवनमे जो मानववाद भाषा; : 
जीवन-प्रणाटी आदिके साधर्नोकों अपनाकर अना 


; साथ-साथ भारतव्षेको अपनी तपोमूमिः यज्ञभूमिः 
मीर जन्मभूमि समद्चता दै--भारतमाताको अपनी 
स्य देवीके रूपमे देखता ह । भारतवर्षकी गोदे 
छ देराके जनसमाजका आघुरी तथा विदेली 
प उद्धार करनेवके महापुरषो--मगवान्‌ श्रीरामः 
यन्द्रगुस मो, विक्रमादिस्य; महाराणा प्रतापः 
गुर गोविन्दसिंहः ल्येकंमान्य तिरक आदि वीरौको 
मके दुःखोसे उद्धारका उपाय बतानेवाठे मदापुरुषो-- 
इराचायं बुद्धः महावीरः, समथ रामदास; वुरुसीदासः 
विवेकानन्द; महात्मा गान्धी आदि संतोको अपने 
† पूर्वेन मानता है । भारतवर्षे उद्धूत ओर 
मत-प्रणालियों एवं जीवन-प्रणालियोको आत्मीयताके 
बता ओर खीकार करता दै तथा विदे्लोसे आयी 
पणालियो एवं जीवन-प्रणाल्यिको - जो किं आज- 
#ीय जीवनमे समरस न हो सकीं, अपितु बडवानर्की 
के अन्तःकरणमे खोर्ती रही--अपच बन गयीं, 
तर मी बिदेशी, अतएव अग्राह्य मानता ई || 
क युगोमे भारतीय संस्कतिका बाहरी अनेको 
से संधषं होता आया है । उन संधर्घकी ओर इङ्ितकर 
पेसामी कहा गया है किं भारतीय संस्कृतिके 
बननेवाठे दुसरी संस्कृति्ोके प्रति असदिष्णु रदे हं 
। रंदु वस्युखिति दुसरी दी दै । भरतीयोने 
का विरोघ किया ह; संस्कृतिका नहीं । आक्रमणका 
रना अपने जीबनकी श्रेष्ठता सिर रखनेके ल्य 
क था | वर्होपर क्षमा ओर अद्िंसाके नामपर आत्म- 
कर देना कायरता हो जाती । यूनानियोने जब भारतपर 
¡ किया; तब प्क सुसंघटित शक्ति निमिततकर उन्दै 
दिया गया । परत उनके साथ सन्धि होते दी सब प्रकारके 
-खापित कर लि गये तथा कला-कोशल्का मी आदान- 
किया गया । शक ओर्‌ द्रुण जब आक्रमणका रूप केकर 
तब उनसे सताग्दियों तक र्धर टी गयी; पर जब वे 
मेपर बस गये; तव उन्हे क्षत्रिय बना लिया गया। 
इजारोकी संख्याम इमारे देशमे आकर आज हजारो 
। आनन्दपूर्वक जीवन बिता रहे ई । उन्दं आज इम 
य ही मानते है; क्योकि भारतके बाहर अब उनका कुछ 
चनी स्फरणममि भारतममि दी है । आज जब 


समरस ही जार्यगे-एेसा हमारा विश्वास है । जो अपनी संर 
के ही अवयव जेन; बौद्ध; सिख आदि है, उनके बरे 
कुक कहना ही नही; वे तो हमरे हाथकी छठी अगुली 
है, जिनकी उस्पत्तिके साथ-साथ ही प्राणने आगे बदकर 
अभिनव्याप्त कर छिया दै । 
ईसाकी आटवीं रताब्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमशः : 
दतान्दिथोतक इस्सम-सस्कृतिके उपासकौने भारतीय संः 
पर॒ ल्गातार आक्रमण क्रिया ओर भारतीय संस 
पुजारियके विघटन; प्रमाद ओर अक्तताके कारण 
विजय प्राप्त की तथा देशशपर अधिकार कर खया । किं 
उनकी अन्तिम विजय नदीं थी; मारतीय पराजित हूए * 
उन्होने आत्मसमर्पण नदीं क्रिया था । उन्दने सदर 
व्यापी लोमहर्षण संम्राम फिया-अपने अस्तित्वके लियिः 
संस्कृतिकी रक्षाके स्वि हजाये युद्ध किये, लखोकौ 
चदायी; कितने ही जोहर कर इलि | एक काल म 
उदयका समय आया; जब यद्‌ चित्र स्पष्ट दृष्टिगत्‌ 
मारतीयोके शोर्थके कारण एेसा जान पड़ा कि अब 
संस्कृतिसे इमारा पीछा दूट जायगा; भारतीय संस्छ 
पराजित कर देगी; परु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध उप 
दुर्भाग्यवश तत्काल सांघातिक आक्रमण हमा ओर ` 
संस्कृति पुनः दासतामे इवी । इस दासतकि काले 
संस्छृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप करनेके लिये एः 
तीक्षण विषका प्रयोग किया--दमारी जीवन-प्रणाः 
बदर डाल्नेके लि हमारे मनमे विदेशी रचि उत 
गतदो सखो वषौकी पराधीनताका काङ भारतमें 
संस्कृति ओर भारतीय संस्कृति दोनोके स्मि था | 
समान्‌ विरोधका आधार केकर दोनेमे गठबन्धन हने 
पक्षीय चित्र अवदय दिखसयी पड़ा । कि ईसाई र 
प्रतिनिधि अगेनोको जब यद रहना कठिन जान पड 
तब कूटनीति खेलकर उन्होने इस्छामके भक्तौ को अष 
मिलकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाल; जह वह 
दस्म सद्‌ा] फरुता-एूल्ता रदे ओर ईसाई संस्कृ 
मारतके च्वि प्रवेशद्रार बना रहे । 
आज भारतका पूवं ओर पश्चिमका प्क भाः 
यक्रमकोकी सम्पत्ति बन गयादैः तोभी शेष 
भारतीय संस्कृतिके पनपनेके स्यि एक सुक्त 2 


मर्पण कर्‌ देगी सौर केवल उपासनाकी एक पद्वति- 


ह जायगी । उपासनाकी किसी मी पद्धतिसे भारतीय 
३ कमी विरोध प्रकट नं किया; इसच्यि आगे 
ईसाई संस्कति पातो खतः समपि हां जायगा या 
उपासक भारती वनसे समरस होकर भर्तीय 
१ धुल-मिर जार्यगे, जसा किं वे पहटेथे; करतु 
ंस्छतिके साथ मारतीय सस्कृतिका संधषं अभी 
हीं हुआ दै । इस््मके उपासकोके दो खरूप दै । 
प स॒सस्मानोंकी धर्मान्ध आक्रमक वृत्तिमै-उनके 
प्रकट हआ हैः जो भारतम आज मी जीवित एवं 
दै | इस सखरूपके उपासक मारतम आज भी 
पभ्यता; माषाः वेदा-भूषा; वहोकि वीर ओर संतः 
†वन-प्रणाटी, यद्हातक कि खाद्य पदाथकि च्िमी 
सान है । वे उनसे स्फूतिं ठेते है; महमूद, चिगेजः 
अल्मउहीन ओर ओरंगजेवको वे अपने पूर्वज 
नदर मानते ¦ उन्दीका-सा दृष्टिकोण रखते द ओर 
गमे कायदे-आजम जिन्ना उनके आराध्य बन गये 
वे अपने विजयके कालम भारतीय संस्करतिको समाप्त 
तो भारतम एकमेव इस्छम संस्कृति दी व्याप्त दो 
छ्ुति-संघर्षका प्रभ् भिर जाता; पस्तु उनके घोर 
श्चात्‌ मी विद्या एवं चिरञ्जीवी मारतीय संस्कृति 
होकर निकल आयी । संघं भिटनेका दूसरा मां 
कि दस्खम-संस्कृतिके उपासक गत शताब्दियों 
{मकर भारतीय जीवने समरसता प्राप्त कर ठेते; 
भी नहीं हमा । इसीख्यि आज मी वे मारतीय 
अङ्ग दिखायी देते ह । इस परथक्त्वका कारण 
पस्छृतिमे सदिष्णुताका अभाव नदीं, कितु उनके 
जीवनम घोर असर्िष्णुता, मतान्धता ओर दूसरोके 
का भाव दै। यह आज भी व्यो-का-्त्यो है ओर 
 भारतके विभाजन-काल्मे एक अभूतपूवं विभीषिका 
कृर चुका है । इस्छमका दूसरा कंतु ऊपरी खूप 
की एक पद्धति-विशेष । उपासनाकी पद्धतिपे विरोध 
कारण मारतीय जीवन इस्छामकी उपासनाको खान 
व तैयार रदा है ओर आजमी दै! यह भारतीय 
` उदारता ओर सदिष्णुता दै । कामरेसने ददु -मुस्छ्म 
जो प्रयक्त किया; वह यदी समञ्चकर कि सुसत्मान 
; विरिष्ट॒संस्करतिका उपासक-मात्र है करंत उस 


नहीं मूल था; इसल्यि वह पास तो आया ही नर्द 
चुनौतिर्यो दीं ओर अपना अख्ग राज्य निर्माण कः 
यदि आगामी कालम भारतीय संस्कृति प्रभावा 
सकी तो आजके वचे-खुचे भारतके सुसस्मान अपने 
स्वरूपको भूलनेका प्रयज्ञ करेगे ओर उनका उपासः 
विकसित होकर कालखन्तरम भारतीय जीवनसे ए 
सकेगा; ओर यदि भारतीय संस्कृति शक्ति-सम्पन्न एवं 
नहीं बन सकी तो उनका आक्रमक खरूप आगे 
अवसरकी खोज करता हआ पुनः प्रकट दी जायगा 
इस सखानपर हमे यह नदीं भूना चाहिये कि 
बन्धनसे मुक्त होते दी भारतीय संस्कृतिके ऊपर ए 
संस्कृतिके अक्रमणका प्रश्च उपस्थित हो गया दहै: 
ह स्छाव संस्कृति । भौतिक सुखोपभोगके आधारपर 
प्रणाटीकी स्वना इसकी विरोषता दै; सूसमे जन 
असहिष्णुता ओर धृणाके आधारपर यह अपना चि 
रही है; देशका दारिद्रय इसके पौधेको सच रहा । 
निर्माणके यि ध्वं ओर अराजकता उपस्थित करः 
मागं है; आध्यात्मिकं जीवन-प्रणालीका विनाश इसके 
परिणाम है; आगामी संघं निश्चित दै-प्रतिफट 
क्षमतापर अवलम्बित है । 
भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकारका हशि 
उदादरणखरूप--जो अभारतीय संस्कृतिर्यो ¦ 


विवाह एक समन्लोता है; किं भारतीय संस्कृतिमे ` 


पवित्र धार्मिक संस्कार है। भारतीय संस्कृतिके ‹ 


जो जीवन-प्रणाटी निर्मित हुईं दै, उसकी प्रगति आध्या 
की ओर, पूणेत्वकी ओर, ईशवरत्वकी ओर है । हमारे 
लक्षय होता है ईश्वरको अपने कर्म सम्पण करते हूए 





परम शान्तिकी परि । सुखोपभोगके स्यि भौतिक 
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जुटाना नदी; अभ्युदयके लिये--एेहिकं जीवने 
शरे्ठता प्राप्त करना; आशाबाद्‌ लेकर सवं प्रक्रारसे 


सभ्यताका विकास करना; सुख, सोभाग्य, गोरव ओर स 
बढते जाना--यह हमारा कायं है । निःश्रेयसके 
अम्युदय-कार्मे अर्जित सोभाग्य ओर सम्पत्तिका 


व्यक्तिगत सुखके स्यि न करः; उसे देके च्ि; 


¡ साहसके साथ सामना करना; किंतु संसारकी समसत 
टयो तथा उपासनाकी पद्धतियोके प्रति उदारता एवं 
का माव रखना हमारा जीवन ह । इसी आध्या्मिक 
[ जीवन-प्रणालीका निमांण करके ही संसारके अन्य 


देश मी शान्ति-खम कर सकेगे, भौतिक आधारपर > 


हमारा दावा है | 


इस भारतीय संस्कृतिका साक्षात्कार शुष्क तकर 
मनन; अनुभूति ओर श्रद्धाके बल्पर किया जा सफ 


भारतीय संस्छृतिकी व्यापकता 


( ठेखक-विदारल्ञ पं० श्रीविद्याधरजी साली; एम्‌० ८० ) 


निश्चित है किं संस्कृति किसी देदविरोषकी सीमा- 
त नहीं होती। निरन्तर प्रगतिर्ीर मानवजीवन 
#र मानवसमाजके जिन-जिन असंख्य प्रभावों ओर 
संस्कृत ओर प्रभावित होता रहता हैः उन सके 
[हिक खसरूपको ही आज हम संस्छृतिके नामसे 
करते ह | ये संस्कार क्रिषी एक निश्चित काठ अथवा 
; देशविशेषके नहीं होते । युगोसे मानव अनवरत 
मौर अनवरत कर्मके व्यापारे व्याघ्रत रहत! अया 
7 यहं चिन्तन ओर इसके ये कर्म कभी प्रङतिक 
भावितः; कभी आन्तरिक प्रेरणसे प्रेरित एवं कभी 
के निवासियोके पारस्परिक सम्पकंसे सम्पन्न होते है | 
म भढ; दुरे, सुन्दर ओर अयुन्दर-- सवं तरदके काम 
है । प्रस्येक कामको ही इम संस्कृति नहीं कहते; 
कामोकी किसी देशचिश्येषके समस्त समाजपर एक 
छाप ठग जाती हैः बह छप दी अन्तम उस देच 
स॒देशके निवाधिर्योकी प्क प्रथक्‌ संस्कृति बन 


तीय संस्कृति भी सस्कृतिकै इस नियमसे रहित 
रतके मानवने मी वदी कियादः जो दुसरे देके 
ने प्रारम्भिक अथवा परिपक्र चिन्तनके बाद करते 
हैतो केवर यदी दे कि जहा किसीका चिन्तन 
गमे भ्यास हैः वहो किसीका अनुनव केवल कुछ 
दी सीमित रह जता है । इसके अतिरिक्त मनुष्य 
पव एक दी रूपमे प्रभावित नदी ह्येता । मारतीय 
यद विदोषता दै किं इसने प्रकृति ओर मानवकी 
अनुमूत करनेका सक्ते अधिक सोभाग्य पा 
यह्‌ महासागरो, महापवतों ओर महारण्योके प्रत्येक 


यहक्रि अदि निवासियोमे मानचसमाजके विभिन्न 
होनेवाछे प्रायः समसत धार्मिकः; आर्थिक ओर ९ 
परिवतनोकी आद्रत्तियोका कोर पार दिखायी नहं 
इसके अकस्पनीय अतीता यह वेचिच्य है कि इसने इ 
घटनेवाङी पुनराद्ृत्तियोको एक बार नही; पर शत. 
देखा है । इसकी तपश्चयां ओर इसकी नव-निमाण- 
कोई मापदण्ड नहीं । जके सेक -हजाये वर्षं पटे 
यहकि सदान्‌ विचारक किसी वातको कदते है तो उ 
यही कते हँ कि यह वात मुक्चसे पदे अनेक ‡ 
कह चुके र । गीतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै-- 

एवं परम्पराप्राक्षभिमं राजक्यो विदु 

अजुनको जिस योगका उपदेश दिया जा रह 
नवीन नहीं अपितु परम्पराप्रा्च है । यदि यदह ¦ 
५०५० वर्षं पहठेकी है तो जिनके समयृक्रा आज 
निर्णय न कर सकाः वे वेद भी इङ प्राचीन धर्म 
करते दृ यदी प्रतिपादित करते रै - 

तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

संक्चेपमे कदनेका तास्पयं यदी दहै रि इसके 
सम्बन्धी इन-विज्ञानको क्रिसी कार्की सयांदामं 
नही किया जा सकता | भारतीय सस्ति इस 3 
ज्ञान-विन्ञानकी दी देन दै ओर अतएव इसमे 
पर॒चभिकार्व्यापी शाश्वत सिद्धन्तोके दशन हयः 
संस्ृति-प्रमिरयोका कर्तभ्य है छि वे मूल्विदीन केवल : 
के न(मपर अपने इख महान्‌ अक्षुण्ण मण्डारकी अय 
कर इसके युपर रलनोको प्रकारित करनेका प्रच प्रयः 
प्रतिदिन सवितासे नयी-नयी परेरणके च्थि प्रार्थना वृ 
भारत उनकी नवीनताका विरोधी नदी, अपिर उसके 


( ठेखक--भ्रमेमसागरजी शकली ) 


के प्रादीन तपोनिष्ट महतियौने रष एदं विष्येकी 
सिर बनानेके स्यि अपनी करुशाभ्रमतिसे जे प्रत्न 
वह्‌ रचनाक महान्‌ एवं प्रशस्यतम हे । उन्होने 
पक पदाथकि अन्तःस्थल्मै विद्यमान एक- 
बोजकर्‌ उसके आधारपर मनुष्यकी वेयक्तिकं तथा 
स्वना की, जिससे जायमान समी विवाद ओर 
त हो सकै-मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नति; 
वनका मौलिक सुधार तथा उसका विज्युद्ध ओर 
हौ सके | 

क रचना--उन्हौने मनुष्यकी आयुके चर माग 
म भागात्मक ब्रह्मच््‌-जीवनमे अष्ययनादि कतव्य 
की आयुका यदी समय प्रारम्भिक उचशिक्षाका होता 
ये उस समय (तव्यं बद; धमे चरः मातृदेवो भवः 
चरिक्षापं दी जाती थीं जिनके अभावसे आज 
त्र म्र्टचार फल दुआ दै । अपने प्रको 
प्ाननेवाङे बड़-बड़ नेतालेग मी इसी दिये 
दन कर रहे है कितु उन प्रारम्भिक उर 
कारण वे लेग समाज ओर राषटके ल्थि सुयोग्य 
र सस्चे सुधारक तथा पथग्रदशंक सिद्ध होते थे। 
विद्या समास्षकर गरदखजीवनमे प्रवेश करते ये। 
` जीवनमे (जिसे रधु समाज-निर्माण कह सकते ह ) 
अच्छी तरसे उसका पालन करते थे । ओर 
7 करते हुए समाजकी विविषोन्नतिमे सदायक होते 
; बाद अपनी आयुका तीसरा माग वानप्रश्य-जीवनमे 
नाता था । सम्पूणं मार अपनी सन्तानको देकर 
7 उन्नत्यथं ईश्वरोपासनामे तत्पर दो जाते थे। 
चतुथं॑भागमे संन्यासजीवन छेकर संसारकी सव- 
[सक्तिको छोडकर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस 
[ अनुसरण करते हए मनुष्य-जीवनके चरम लक्ष 
की खोज करते ओर उसकी अनन्ततामे प्रवादित दो 


वैयक्तिक रचना दी आभ्रमव्यवसखा दै । संकषेपमे कदा 
1 द्व कि दस वेयक्तिक रन्चतापे प्रनष्य अपने चरम 


उत्पन्न ही र्दी हो सकती । दृसरकी वस्ठुओको 
भी उन्हं मोगनेकी इच्छा द्येती दैः यदी कामना 
पिदखाची है ¦! उन वस्वुओकी प्रा्िके लि तथा उन 
कौ सखायी रखनेके ल्यि ह्मे अनेक दोब करने ' 
यह कामनाका दी परिणाम दै । अस्तु, उक्त दोषोके 
समाज ओर राषटकी तिमे थोड़ा मी अन्तर 
सकता । इसल्यि वस्तुतः यह वैयक्तिक रचना मां 
की सर्वाङ्गीण उन्नतिकी परकाष् एवं रष ओर 
पोलिक सुधार था | 
सामाजिक र्चना--समी मनुष्योको इस विचार 
पुरुषके अङ्ग-प्रतयङ्ख समञ्चकर वह समाजं विशाठ ए 
मवनके रूपमे असंख्य श्चश्ञावातोको स्का हआ 
खड़ा रदे अतः मारतीय मदर्धियोने मनुष्यकी प्रक्रि 
के आघारपर मागचुष्टयरूप चार स्तम्भोसे उसे 
बना दिया; जिससे उसका कों भी माग विकृत न 
यदह एक प्राकृतिक नियम ({ 8८८8] [वफ 
मानसिकं या बौद्धिक उन्नतिमे सबका बराबर स्थाने 
सकता ओर सवकी प्रङृतिमे भी एकता नदीं दीख 
अतः सभी मनुष्यौको एक दी कायं न सोपकर्‌ उ 
उत्कषमे प्रदत्त करनेके दिये तथा सामाजिक सुव्यवरे 
उनकी जन्मगत ब्रृत्ति एवं मानसिक थिव्यनुखार भि 
कायं दी उन सोपे जने चद्िये । भारतीय महर्षि 
वषं पूर्वं दस तथ्यको समन्ना ओर विशिष्ट एवं ३ 
समाजका निमांण कर दिखाया । उन्शषँने वेद-भगवाः 
ब्रह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कः 
ऊरू तदस्य यद्वैदयः पद्भ्यां श्ुद्रौ अजायः 
--इस आनज्ञाके अनुसार सबसे पदे बुद्धिश 
मनुष्यो (ब्राह्मणो) का वगं रक्खा। यह्‌ वगं आजीवन 
ओर ज्ञान-वितरणका कार्यं करता था । समाज इसकी उः 
प्रबन्ध करता था ओर यह इतनेमे दी सन्तुष्ट था | ¦ 
विचार-शक्तिप्रषान तथा सामाजिक व्यवहारोसे निरे 


कारण सामाजिक नियम बनानेकी पाच्रता एवं क्षमता: 
अत^ माय्ात्तिठः धियध्नन्तठा गवाय -यन्डे सोपा पार 


तासम्बन्धी काकि वही वरं करता था | प्रथम्‌ 
भपिक्षा यब्यपि इसमे त्यारभावना कमदहैःतोमी 
1 धमकी भमीरुतासे एवं ब्राह्मणनियन्तुत्वसे यह्‌ 
र नहीं कर सकता था | तीसरा इच्छाराक्तिप्र घान 
रक्खा गया ¦ कृषि-गीरक्ष्य-बाणिज्य आदि कतव्य 
गया । यह वगं अपने कर्तव्यद्वारा सारी प्रजाका 
ता हया अपने व्यवसायकों देक ओर बिदेदामे 
7 | गृहीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह 
कीय कोषाध्यक्षकी मति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
था ओर शुद्रौका चौथा वर्गं शारीरिक श्रमसाध्य 
करता था । रिष्पादि कृख्एं इसीके हाथमे थीं | 


है भारतीय सामाजिक रचनाके चार भाग; जो 
श्रत ये | इनमें ईर्ष्यां ओौर द्वेषके स्वि खान दही 
सबके तदीय्‌ मनोरचनाके माघारपर कतव्य निशित 
ह । समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दके हाथ नहीं 
` | एक व्गंके पास विधान ( 1.9 ) बनानिकी 
र दिक्षाविभाग हैः तो दूसरेके पास राभ्याधिकार 
के पास कोष ओर उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
( 7{€8.15 © 608515८५ ८८ ), ओर चौथेके 
क्ति ( 1,400६7 २0€ ) ओर शिस्पादि कलर 
यौकी अधिकार-सत्तापर ब्राह्मणोका; तथा दोनोकी 
ता-पू्तिपर वेद्योका अधिकार है। ओर तीनेकि 
[द्र ह । इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराभित 
गये; जिससे किसी प्रकारका संघषं न हो स्के। 
न्योन्याश्रयभावकतो ल्क्यमे रखकर वायुपुराणमें 


५५०७ 


` ते ब्राह्यणा न स्युक्लानयोगवष्ाः खदा । 


धोर्छोकयोर्देवि स्थितिन स्यास्समास्तः ॥ 
निःक्षन्रियो सेको जगस्स्यादधरोन्तरम्‌ । 
प्र्क्षननियैरेव जगद्भवति काश्वतस्‌ ॥ 


ब्र देवि वैश्याश्च रोकयाच्नाहिताः स्ताः । 
। तायुपजीवन्ति प्रत्यक्चफरूदा हि ते\ 
श्च यदि ते नस्युः कमकत न विदे । 

पूव श्युद्रमृखाः स्वँ कमंकराः स्ताः ॥ 
हमारी सामाजिक र्चनासे सभी अपना-अपना कार्य 
समाज ओर राष्टके भव्य जीवनके स्थि सभकारी 
ते ये ¡ इस विषयये विवाद नीं कि 


जिसके पूवज दीघंकाल्से जो कायं करते आ रहे हों 
रक्तमे भी तत्काय॑सम्बन्धी गुण अवश्य आर्यैगे । : 
वगं अपने कार्यको करता हआ निश्चय दी अन्य वर्गो तथ 
पेक्षा स्वकार्यमे कुशल होकर समाज ओर राष्की तत्स 
उन्नतिमे विदिष्ट एवं महान्‌ सहायक हो सक्ता है 
स्यि इस सामाजिक र्चनाके आधारपर हमारा यहं म 
वृद्ध भारत-देश भूतकार्मे शान-वि्या-बुद्धि-कल-वेमः 
गुणोमे कितना अग्रसर था--यह किससे छिपा नहीं 

अब देखना यद दहै कि हमारी इस सामाजिक 
कौन-सा सिद्धान्त माक््स॑वादके उपयोगी सिद्धान्तसे 
माक्संवादका स्थुलरूपते मोखिक सिद्धान्त यह है-- 

प्रत्येक व्यक्ति कार्यं करे भर सबको उसकी आः 
के अनुसार प्राप्त हो ।› 

हम यदि अरा गम्भीरतासे विचार कर तों: 
हो जायगा कि भारतीय सामासिकं रचनाके मूलः 
प्रकारका भ्रमविभाग है | उसमे काय॑हीन कोई > 
समाजके ऊपर भारर्प नहीं द्यो सकता । ज 
सखकार्यको करते ह; ओर आवश्यकतानुसार प्रात क 
ओर जो यहं संघषं हो रहा है--यथा एक. 
देना नही चाहता ओर दुसरा वर्गं सब कु लेना 5 
एवं धनः; भोग ओर रेश्वर्यमे आसक्तं धनीः 
दारिद्रयपीडित एवं ईइष्योत्तेजित भरमिकवगं मनुष्यता 
कर राष्ट एवं सामाजिक जीवनको संकटपूर्णं बना 
जिसका कि उपाय माक्संवादमे सर्वविध सम्पत्तिकां 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक रः 
सकता ह । हमारी सामाजिक र्नाम धनीवर्गका क 
प्रकार निश्चित किया गयाहैकिजोङ्छ मी धन 
प्राक्च करता दै; उसके ऊपर उसका निजी स्वामिः 
अपितु वह समाजका है । समाजके स्थि सर्वविः 
न्यायोचित उत्पादन; उसका संग्रह ओर संवद्ध॑न 
कर्तव्य है । इस प्रकार धनीवर्ग॑की मति जब सभी वर 
अपने कर्तव्यपर आरूढ रदैगे; तब वर्ग॑संघषं हो ही नर्ह 
ओर समी वर्गं अपने-अपने कर्तन्यपर कैसे सित रह 
पीडे "अन्योन्याश्रयः से बताया जा चुका दै । अतः: 
हो गया किं इस विषयमे मारतीय सामाजिक स्वन 
विराल्ता ओर शरेष्ठतके कारण माक्संबादसे कीं 
महत्व रखती है । एवं वह सवथा निर्दयष दहै | 
वादकी सामाजिक रचनाम तो करई एेसे भयानक 


मो मनुष्यका पतन करके छोड़ते हँ ¦ यथा-- 
प्रथम माक्सवादीय स्ाजर्चना मनुष्यकी नैसर्गिक 
रचने अनुसार नहीं हे । 

म मनुष्य-जीवनके चरम उदेद्य ( भगवत्परासि ) की 
र ध्यान दही नहीं रक्खा गया; जिससे यह मानव- 
वनकी सर्बाज्धीण उन्नतिका साधन तो होता दी 
ग वरं द्वेष; दिखा; वेर आदिके सेवनसे उसे अवनत 
देता दै | 

मिं वैयक्तिकी शालनसन्ताका सवथा अभाव दै) 
पसे मनुष्यके अन्तःकरणके खामाविक दुष्ट भाव काम- 
वादिकौं तथा तदुत्न्न दोषौके नियन्त्रण तथा दूर 
नेका कोई उपाय ही उसके पास नहीं रह जाता । 

पि निजी स्वामित्वको नष्टकर खार्थभूल्क 
मको दवानेका प्रयल्ञ किया गया दै; तथापि उसके 
7 ठेसा कोई प्रवत॑क हतु नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 


आत्मविकास्के स्यि प्रयत्ल करे, अथवा सम 
श्वपरिभ्रमकी पराकाष्ठा दिखव्म सके । 


परत हमारी वैयक्तिक स्वना इन सब दोसे सवं 
हे ओर राष्ट्के वर्तमान एवं भावीजीवनका सरव॑वि 
करनेमे समर्थं है । इस सामाजिक रचनासे आधुनिक 
कलह यान्त हौ सकते हैँ । सवको उचित काम जौ 
पारिभरमिक ( ९००1 ५२४65 ) सिल सकता है । 
अधिकारके साथ तत्तुट्य कलंव्य ( 7 प ) निश्चि 
जा सकता है । ओर समाजके सभी वर्मका कायं 
( {01915101 ग एए ) होते हुए भीषे पूर्वात्त 
दस तरह परस्पराभित किये जा सकते है कि एवे 
दबातेका कमी अवसर हीन प्राप्त हौ सके; प्रत्युत 
ओर आदरके साथ रहनेके चयि विवश हौ । इ 
क्रमदाः समाजः राष् एवं विश्वभरकी सिति सु 
सकती है | 


~~ 
संस्कृतिका अन्वेषण 


न॒ इतिहास; कख; साहित्य एवं समाजकै आचार 
मन्वेषण पाश्चाच्य सभ्यताकी एक महती विरोषता 
वीकार करना ही होगा कि अन्वेषणकी यह प्रवृत्ति 
त्न दहै । प्रा्ीनताकी छन-बीनकी यहं अभिनव 
वर्तमान अनेक साधन यूरोपसे विस्तीणं हुए इ 
गि इतना अधिक महत्व मिला है कि प्रत्येक राष्ट 
खका एक बडा माग इसपर व्यय करता है | 

न चाहे प्राचीनताका इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
हम सदासे उसके विश्वासी ओर अनुगामी रहे है 
ये प्राचीनता केवर जिज्ञासाकी वस्तु नही; वहं 
राध्य है | सनातन-शाश्वत धर्म एवं आदि संस्कृति 
फ नित्य आदश रही दहै । अव्य दही मध्यकी 
की रक्षा तथा उनका अन्वेषण भारतको प्रिय नहीं 
जस जातिका कक्ष्य भोतिकताके ठीक प्रतिकूल 
ता हो, वहं बाह्य विकृतियोकी छान-बीनमे ल्ग मी 
18 

तक गवेषणाका सम्बन्ध है; वह्‌ सदा श्वानदायिनी 
है । यूरोपकी इस प्रवृत्तिकी प्रशंसा करनी पड़गी । 


य कन्य (ण्याान्म ता मोन विभ निः 


सङ्केत तो अवद्य ही करेगी । यूरोपमैः विकासवादकी 

दग्ठैडमें [4 ७ (र 
दृग्ठेडमे दही इस प्रषरके विज्खुद्ध अन्वेषक ह 
(स निने [भष्‌ के, [भभ तद्धा 
वेज्ञानिकोने विकासवादक्रा योधा सिद्धान्त अस्वीकार 
है ओर स्वीकार कर स्या है किं ‹डार्विनका ?ि 
बिव्छुख असस्य ओौर्‌ विज्ञानके विरुद्ध दै" ८ प्रोफसर 
वैटसन) । सायन्स इस बातका स्पष्ट साक्ची है कि "मनुष 
दरासे उन्नत दशाकी ओर चख्नेके सानम उखा ऽ 
ओर जा रहा है| मनुष्यकी आरम्भिक दशा २ 
(सिडनी काट) । आदि सष्ठ अमैथुनी होतो है : 
अमेथुनी सुष्टिमे उत्तम ओर सुडोर शरीर 

( जरि्टिस टी° एल्‌° स्टैन ) | 

“चेतनके प्रभावके बिना जड पदा्थमि चेतन 

नहीं सकती; विक्लनका यहं नियस मुने प्रथ्वीके 
नियमकी भोति ही अटल प्रतीत होता दै ।?# 
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सीकर कर लेनेपर भी यूरोपीय वेकजञानिको तथा 
की खदेश् एवं खसंस्कृतिकी परिस्थिति यह दहै कि 
से सभ्य हुए हैँ । मनुभ्यकी मूक-उत्पत्तिके स्थानते 
नपर वे व॒र्हकी रिश्चसि मी वञ्चित हए । काट- 
नका ज्ञान इत हो गया } वे असभ्य हो गये | धरि- 
¡ जेब वे अपनेसे अधिक सभ्य जातियोके सम्पक्मे 
ब उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विकास हुमा । फठतः 
तिहार विकासवादका इतिहास है । थोड़-से अत्यल्प 
रषोको छोड़कर मनुष्यका अहङ्कार खभावतः उसे 
सखीक्रार करने देता किं कमी वह किसीसे किसी 
दीन रहा है ओर उसने दूसरोसे ङक सीखा दै । 
अन्वेषक भी इसी व्त्तिसे विवद होकर खतः 
' समर्थन करते है । उनम जो साहसी ओर तरख 
नि आदि पूर्णं संस्कृतिका सिद्धान्त स्ीकार किया दैः 
न॒ अन्वेषण-प्रणाटीको सर्वथा भ्रान्त धोषित कर 


चय रिक्षाके प्रभावसे मारतीय अन्वेषक दो भाग 
¦ } एक भाग तो विकासवादकी भावना छेकर चरता 
नके प्रत्येक क्षत्रमे विकास दूजा } साहित्यः चित्रकलः 
; समाज-व्यवस्थाः; धर्मभावना प्रथ्रति समस्त क्षे्ोयें 
कमसः उन्नति की | अधिकांश आखोचक--चाहे वे 
दौ, साहित्यिक हौः पुरातक्छके हौ या दुसरे किसी 
-जो भी पाश्चास्य रिक्षाके प्रभावे प्रमावितत है वे 
उसी पुरानी भावनाके समर्थक हैँ । वे नदीं देखते 
के उच वैज्ञानिक उसे दो सदी ८ वैज्ञानिक सदी ) 
फ भ्रमपूणं कस्यना कहते है ओर भारतके सम्बन्धमेः 
का निरन्तर हास हुआ दै, जर्हो संस्कृतिकी परस्परा 
दिकाठ्से अनवच्छिन्न है, यह सिद्धान्त सर्वथा 
। 
सवादकी यह भावना भारतम अस्यन्त व्यापक ह | 
नी रिक्षा-संखाओंके पाक्य ग्रन्थ इसी मावनासे 
¡ है । फलतः नवीन शिक्षित समुदाय मी इसी 
` सचते रता जा रहा दै । उपनिषदोका महान्‌ 
सूत्रमरन्थोका अलौकिक. दर्शनाख्र; आचार्योकी 
प्रतिभ; साहित्यमे कालिदासः; सुरः, तुलसी; विहारीके 
1 दुकुमप्राय प्रतिमाः प्राचीन मूतिं एवं चित्रकलाकी 
मा--इस प्रकार प्रत्येक क्षेमे प्रत्यक्ष हास देखकर 
रर करके मी यह्‌ बगं अस्पष्ट; भ्रमपूर्णं;, जरि 


समाजकी अध्ययनकी प्रवृत्ति घटती जा रही ३ 
स्वास्थ्य, शरीरः कखा--सव्रमे दुबंरुताः अयपूर्ण॑ता 
है । इसी यपूर्ण॑ताको, उच्छुद्घरताकोः हासको आज 
का नाम दिया जाता है } बच्चौके-ते स्थूक एवं तथ्य 
पुरातनका परिहास किया जता दै ओर साना जात 
हमारा विकास हो रहा दै | 

विकासवादके प्रभावका मूर पाश्चाच्य शिक्चाणए 
है! जिन विद्रानोमे मारतीयताका गवं एवं उसकेग्रि 
हैवे मी इस पाश्चाच्य रिक्चासे भ्रमग्रसत हुए 
विद्धानोंका एक वहत श्रेष्ठ ख्यात एवं सम्मानित वः 
यह तो खीकार करता है कि हमरे सास्रः ऋऋषिप्र्ण 
श्रेष्ठ एवं भ्रमहीन है किंतु वह श्रेष्ठताकी धारणा 
जगतूसे छेता है ! फख्तः जो वतै, जो ज्ञानः जो 
पाश्चास्य जगते शरेष्ठ मानी जाती दैः उनके विषयमे वह 
"हमरे यहा ये बते पदल्ते द ।' श्रौके अद्‌ 
करके वह उन्दै सिद्ध करता है| जों वातत; नियम 
पाश्चात्य जगत्‌ दीन मानता दैः वे यदि हमरे मन्थे 
इस वगके अनुसार वे अंसा पीछेसे भिल्ये हुए प्रि 
है, मध्यकालकी विकृतिर्या ह ।; इस प्रकार यह 
आदरं तो पाश्चाच्य सभ्यताको दी मानता दै । 

इस वर्णम संस्छृतके बडे-बड़ प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
यह है कि जिन्हौने पटे पाश्चाच्य शिक्षा प्राप्त की 
धारणा उसके अनुसार बन गयी । प्रारम्भिक शिष्चा : 
पक्र बुद्धिको अपने सचिन ढाक्ती है । अतः उन 
पाश्चाच्य-विन्वारप्रधान ह्यो गयी । इसील्िये प्रारम्भः 
अपनी भाषामे अपनी संस्कृतिके अनुरूप आवश्य 
हे । बुद्धि पक्त होनेपर विदेशीय द्विक्चा ज्ञानवद्ध॑नव 
हो सकती हैः परंतु प्रारम्भे तो वह श्रमदही 
करती दै | 


पाश्चाच्य शिष्षाके प्रभावसे जो भारतीय विद्वान 
पाश्चास्य धारणाओंको अपने यहकि अन्थौमे सिद्ध 
प्रयत्न करता दैः बह चाहे जितना उच्च बौद्धिक वर्गं 
यह अहङ्कारी प्रेरणसे ही ह । अहङ्कार ही व्यक्ति 
करता है क्रि अपनेमे वह सभी रुणोका आरोप 
दोषोके लि दृसरोको दोषी ठदहराये । ष्टमा यहा अ 
नहीं थी # पाश्चाच्य दष्टिमे सभ्य बनमेके स्यि : 
मनमाना अथं करके यह सिद्ध करनेकी अपेक्षा 'अ 


रेष्ठ दहै तो उसे सीकर करना चादिये; परंतु बातं 
उक्टी है! ष्ट्रे कहौ अशस्त थी ओर वह 
धियि | वह श्रेष्ठहि।: उसके सर्मको न समल्कर 
सम्यताने उसे बुरा माना । पाश्चाय प्रभावसे हम 
छा्ईको बुराई सान ठे ओर तव कँ फि यह्‌ हमरि 
थी, यह कोई बुद्धिमानी नहीं दै | अ्पुस्यताकी 
तिमेदः मूर्तिपूजा; देववादः अवतारवाद, श्राद्धादि 
`एवं सिद्धान्त भीटहैः जो सत्य ह, याश्वत है । 
 यास्नो को अस्वीकार करनेवाख ्रगतिवादीः वशं 
स्नोसे पश्चाच मान्यता सिद्ध करनेवाख शुद्धिवादीः 
गौ ही उस अन्वेषणकरौ प्रणा्छीसे प्रभावित हैः जो 
ेक्ञानिकौने अपनायी है । भूमिम खोदनेपर मिटी 
तै, मतिर्या? सिक्के तथा दूसरे पदार्थ; प्राचीन 
दानेमिं पत्थरेमे प्रास्त सेकड़ों वरं पुराने जन्तु ओके 
¡ अवशेषः मरुखलठ या हिमप्रान्तमे मके सुरक्षित 
¡ पिरामिडो एवं कवरकी सामभरिर्याः यही सव 
वेज्ञानके अन्वेषणके साधन द | इन्दीके आधारपर 
¡ एवं सम्यताओंका इतिहास निर्धारित किया जाता है । 


सवाद? पर विचार करते समय इन साधनोकी 
र विस्तारसे विचार छिया जा सकता है । समी यह स्वीकार 
के सम्पूणं प्रथ्वी एक अनिश्चित गहरादतक कमी 
ग जा सकेगी । इस समय जितना भाग खोदाया 
पका है वह्‌ उस मागका एक सद्यो माग भी 
पका खोदा जाना अत्यावदयक जान पड़ता है । अनेक 
7 बार-बार मिलते है जो पुराने सिर किये नियमँ- 
सिद्ध कर देते है । दख प्रकार अभीतक एेसा कोई 
वारित नहीं हूजाः जिसके सम्बन्धे यह आशा की 
फ वह निरपवाद रहेगा । अन्वेषणसे प्राप्त सामभ्री 
स्प ओर अपूर्णं है, यह इससे समञ्चा जा सकता द । 

टीज्यि कि प्रथ्वीका वहं भाग ज्सिखोदा जा 
ओर पुरातत्व-विभाग जिसक्रा खोदना आवद्यक 
कुर सो रतब्दिर्योमे खोद छया गया । क्या तवः 
समस्त प्रमाण उपख्न्ध हौ जर्येगे १ पहली बात 
; नगर, वनः सेतो, पर्व॑तो ओर समुद्रोके नीचे तव 
ग अधिक माग अज्ञात रहेगा । बर्हां कुछ नदीं दे 
से कहा जा सक्रता ह | दुसरी बात यह कि भूमिका 
. बरावर धूल, मिद्धीसे कता ३ । इसीसे प्राचीन 


प्राचीन होकर सड़ती द । द्कडी, कपड़ा; कागज 
सीघ्र डता है; पर पत्थर ठोद्ा तथा द्री धातु 
परिवर्तन होते है । हम आशा नहीं कर सकते रि म 
ट्स-बीस-खख वषं पुरानी कोई वस्तुषा सकेगेः 
पृथ्वीको रेडियमने अस्वौ वषं पुरानी बता दी दै | 
ऊपरी स्तर जैसे-जैसे बटते जाते दैः वैसे-वेसे दी > 
वस्तुओंपर दबाव बद्ता जाता है । बहुत नीचे प्रथ 
टकर एकाकार दौ गये हैँ । व्हा फिसी पदार्थका : 
सम्भव नहीं । यदि वहां कुछ रहा हो तो वह्‌ भूमिषे 
हो गया । इस प्रफार उपलब्ध सामग्री एक निधिः 
पीच्ेकी हो नहीं सकती । इस सामग्रीमे भी काः 
अधिक ठ्वा होगा, पदार्थं उतने सड, दुर्ब॑ट होगे 
पदार्थं मिदेगे; जो सडनेसे बरच रहे । यदि हमे परार्च 
के व्र ओर कागज नदीं मिलते तो इसका अर्थं 
किवेथे दही नही--उस समय केव पाषाण या 
उपयोग होता था। ये प्पाषाणयुगः तथा "धातुयुः 
काल्पनिक दै । उस समयके काष्टको पानेकी इम ॐ 
कर्‌ सकते हैँ | 

जो पदार्थं हमे खोदनेसे भ्या मिलते है 
क्रिसी समयके सचमुच प्रतीक दो सकते हए. 
विचारणीय विषय है । एेसा तो कोई स्थान अभी क 
नदीं हैः जर्हा खोदनेपर केवल पत्थर या केव 
तामग्री मिटी हो । समी सामग्न्या कुछ-न-कुछ मि 
मिठ्ती हैँ । आज साधुओंकी रहन-सहन; गरीबो 

हन; विद्वानों ओर सम्पत्तिशाख्ियोकी रहन-सहन क 

ह १ क्या एक मीके प्राम ओर नगरमे समान साम्य 
है १ क्या भारतके विभिन्न प्रान्तौमे ही अन्तर नही 

कस्पना कीन्ि कि कोड पुरानी समाधि खोदं 
वह साधुकीः बौद भिक्लुओंकी होतो बर्हा भि 
साधारण पाषाणके बतंन तथा कुर सिद्धी, पत्थर य 
की बहूत सामान्य वस्तुए निकखेगी । क्या इसक्रा 
होगा किं उस समय सग कारीगरी नही जानते थे १२ 
खोदनेपर राटानगरकी मति कोई ओयोगिक्रन 
तो यह परिणाम निकठेगा कि उस समय सारे संसार 
खोदा दी प्रप्त था 

आज जरह मी खोदनेका काय होता है यह ` 
कों साधन नदीं रहता कि उस समयके समाजमे ३ 


विशिष्ट सामभिर्योसि उस खमयके पूरे मानव-समाजकी 
करते है । यह कल्पना वसी दी हैः जैसे कोई 
उजड़े छोटे प्रामकी दीषालो तथा खपरेख्के टुकडौको 
परे देशकी संस्कृतिका वणन करने खगे | 
३ प्रकार आधुनिक अन्वेषणके सब आधार अपूर्णं ओर 
एणं हं । अत्यल्पः सन्दिग्ध प्रमार्णोपर श्रिय हुए 
¡ कोरे तथ्यदहीन अनुमान दी हैँ । ठेते अनुमानोने 
को बहुत भ्रमपूर्ण कर दिया है | विकरासवादकी 
धारणा उख भ्रमको ओर भी जटिख बनाती है । यद्यपि 
संग्रहाल्योके अध्यक्ष अव स्वीकार करने है कि 
'म्रहाख्योमे एेसा कु नहः जो विकासकी धारणाको 
) फिर भी पाश्चाच्य चिक्चाके प्रभावसे प्रभावित विद्धान्‌ 
धूरे प्रमाणोके अतिरिक्त ओर कोई आधार अपने 
करा न पाकेर उसी अन्धकारमे भटक रहे है । 
न्वेषणकी पाश्चाचय प्रणाली उसके भोतिकवादपर निर्भर 
मान लिया गया हैक्रि पदार्थोका स्थूढरूप सत्य है | 
पदार्थाको प्र्वीके भीतर गडा हा या आकाशम 
[ रूपमे किसी-न-किसी सूपमे मिख्ना ही चद्िये | 
नो कुछ प्रथ्वीमे मिक्ता है, उसी कंकाल्के आधारपर 
का काद्पनिक्र चित्र बनाया जता है | 
दू -संस्छृतिके अन्वेषणमे ये कंकड्-पत्थरोके प्रमाण 
# प्रकार प्रमाणकोटिमे ठेने योग्य सिद्ध ही नदीं हेते । 
च्रतिकी परम्परा इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता- 
त्का कोई पदार्थं अपने खूपमे बना रहेगा; रेसी 
महीं की जा सकती । काठ्करत इस दीर्घ॑ताकी बाधके 
कत दुसरी बाधा सिद्धान्ती दै। भारतीय दर्॑नोके 
तोये पदार्थाकी व्यक्त सत्ताको अमान्य फिया गया दै | 
एवं उसके पदार्थाकरा आविर्भाव तथा तिरोभावं 
¡ दरोनको सान्य है | जव पदार्थकी सथू सत्ता ही 
व स्थूल पदाथके प्रचीन चिह्न मिलने कैसे सम्भव है । 
थूल पदाथे।के आधारपर हद्‌ -संस्करतिके अन्वेषण करने- 
¡ करिनार्यो वो द्वापरके अन्त ओर आजकी सितिके 
यमे ही इतनी बरद जाती हैँ फि वे कोई ठीक समाधान 
र पाते | द्वापरके अन्तको पोच सदखसे कुक दही वष 
हुए दै । महामारतका युद्ध द्वापरकै .अन्तमे हआ 
दाभारत तथा पुरापोके वर्णनोका आजङ़ी सामाजिकः 
सेकः मौगोचिकि; समी बातोसे सामज्ञस्य नदीं होता । 
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इन तीन्‌ सदृ ॒वर्घोका विवरण विश्वस्तरूपसे प्रा 
जाता ३ ¦ पोच हसे तीन सहस्के मधभ्यके दो सदः 
खी कौन-सी महान्‌ घटना विश्वमे हई; जिसने समसु 
भूगोल पवं इतिहदास-क्रमको भग कर॒ दिया--इस 
पता नदी | 

महाभारतके वर्णनके अनुसार भारतका उस समयः 
भूमण्डल्के देयोसे सम्बन्ध था । पृथ्वीके वतमान सर्भं 
भाषा, आचारः कलष्ति आदिमे रेसे अंश पर्याप है, 
भारतसे सम्बन्ध सूचित करते है । यह सम्बन्ध ठ 
टूट गयाः इतिहास इसे बतानेमे अकम्थं है । इर 
मारतीय र्थौ; दिष्यास्नौ आदिका खोप मी एक सम 

सर्पके मस्तक्रकी मणि; गजमुक्ता; स्ववं प्रका 
--इन सवरा वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन साख्रोमे दै 
केवल कवि-कल्पना नहीं कहा जा सकता । इसके 
मीसत्यहै करि आज संसारम टेखा को रत्र याम 
जो अन्धकारमे थोड़ा भी प्रकाश कर सके | वह्‌ केवः 
से अपनी श्ितिमात्र सूचित कर दे यदी पर्याप्त र 
कहीं कोई सर्पके सिरका मणि नहीं ओर न की 
मस्तकसे निकल मोती दी उपर्न्ध है | 

भारतम जिस अपार रेश्वर्यं एवं सम्पन्तिका व 
है, क्या सव काल्पनिक है १ स्फटिकके भवन; खण 
नगरजैसे न्ञ-मण्डपः रल्लोकी रारिर्योः क्या हृदं सर 
का पाश्चाच्य समभ्यतामे दीक्षित अन्वेषक तो कह देग 
सव्र कवियेक्रे खम्नकी बते हँ | क्र्योक्रि पदार्थकी ₹ 
सीकर कर छेनेपर उसके चयि दूसरा कोई मागं रह नहं 

भारतीय शाख इस सम्बन्धमे मौन नहीं दै | 
ह फि विश्वमे कोई मदान्‌ घटना हईदहोयान 
पदार्था तिरोभाव होना तो सहज ही दै । पदार्थः 
स्ता केवट रान्ति है । समी पदाथू.के अधिदेवता 
पृथ्वीपर क्रिसी पदाथको पनेके योग्य अधिकारी 
जाते, तव वद पदार्थं तिरोहित हौ जता है । जब फिर: 
उत्पन्न होगे; तब व्यक्त हो जायगा । वह्‌ मूमियासमु 
म छिप नहीं जाता । स्थूढ जगतसे ही ङ्त दहः 
यही बात कला, विद्रा ओर दुसरे दिव्या्रादि साध 
साश्ोके सम्बन्धे की गयी है । पदा जब्र तिरं 
गया, तव प्रथ्यी खोदनै या समुद्र छननेसे उसका 
लगेगा | 


। इससे वस्तुका अन्वेषण; उसक्रा हिसाब वरहो 
| वरदौ मूमिसे मखे पदार्थं इतिहासके आधार माने 
तौः षर, दूकान, गोदाम चह कड तथा 
भोजनका हिसार किया गया । इस हानिसे बचनेके 
के वुधक्रे उपाय किये गये | बरावर उन उपारयोका 
रदा हे । भारतने पदार्थकी स्थूल सत्ता अखीकार 
र्थं भावरूप है | बे भाव-जगत्‌से हमारे अधिकारके 
त्यक्त होते है। अतः यर्होका अन्वेषण पदाथकि 
कुंकालपर निर्भर नहीं । य्ह दुसरे जीवते ईषां 
र न उनको भिटानेका प्रय दही है । हिसाब चाहे 
वितु भारतीय शाख कहते हैः उरनेकी कोई वात 
परे भागकी उपलब्धि हमै होगी दी । चृहेः कीड़े 
; अपना भाग ठेते ह| बे हमारा माय नहीं ठे सकते | 
आजके मनुष्यका हदय इतना संदिग्ध हो गया ह 
विश्वास नहीं कर पाता कि पश्षियोके मनमाना खानेपर 
` उसके भागका फट रहेगा ही; चुहै उसके भंडारमं 
नहीं सकते, रश्चाका परा प्रयल्ञ करके वह जितना 
उतना सवको पूरी दूट देकर भी उसे मिख्ेगा 
| प्रकार खतः-प्रकार रौ, मणिरयो, दिव्याल्र तथा 
चाके सम्बन्धमे भी उसे सन्देह हदो गया दै। 
पयमे मनुष्य स्थूल गणितः स्थर प्रमाण चाहता दै । 
कर बार इन्द्रजाठ करनेवाटे यावरूप पदार्थका दशन 
है | ठेते महात्माओके वर्णन हमे पदृनेको सिते 
ग मानसिकं पूजक पदाथ बाहर किसी कारणत प्रकट 
हून प्रकट पदारथोकी स्थूल सत्ता कसि आयी ! 
दां भावकी प्रगाढतसे मूर्तं दी तो हुए । इसी 
# पदार्थं सृष्िकर्ताकी भावनाके दही मूर्तरूप ३ । 
वके अधिकारके अनुरूप उनका आविर्माव तथा 
होता रहता है ४ महाराज प्रथुके समयमे प्रथ्वीने 
्यौको तिरोषित कर दिया था; यह बात पुराणौमे 
गयी हे । 

थं केवर तिरोहित दी हो ज्ये, एेसी बात नहीं | 
( उनका खरूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है 
पहले रूपसे उनका कोद सम्बन्धं दही नहीं जान 
इस परिवर्तनका कोर प्राकृतिक कारण देना या 
यः शक्य नहीं होता । तीथमिं स्फटिकशिखा, रल- 


कोयला हीरा वन सकता है; सेक्रीन्‌ बन सकं 
पता नहीं क्या-क्या बन सकता है; कितु ये परिबः 
है, अतः हम इन्दं पचन्ते ह । कितु राग ` 
मय, हिंसा, धृणा आदि किसी रूपमे बदल्ता ३ 
मनोवैज्ञानिक मी उसे कटिनाईसे ही चिर्डेषित कर 
भावरूप पदार्थमि जब भाव-जगत्‌से कोई परिवतत॑न 
हम स्थूल नियमसे उसे जान नदीं सकते । फः 
पदाथं एवं स्थूक सिद्धान्त प्राचीन इतिहास तथा 
अन्वेषणमे सदा असमर्थं एवं भ्रामक रहते ह । उनकं 
मानकर चलनेसे भ्रमकी दी ब्द्धि होती दै। 
विहार प्रान्तके माननीय गवर्नर श्रीमाधव श्रीः 
महोदयने कहा है--“ईट ओर टीकरोमे भारतीय इ 
खोज हास्यास्पद दै । वासविक भारतीय इतिहास 
पुराणो ओर उपनिषदोमे ही मिक सकता है | वार्ता 
यही है । मनुष्यका ज्ञान एवं भाषा ही अपनी अन 
परम्परा रखती दै । संस्ृतिका टीक स्प हम उर 
क्र सकते दै । 


मनुष्यके ज्ञानका साधारण सव॑मान्य नियम य 
वह काल्क्रमसे विस्मृत होता जाता है | उसका ह 
है ओर निमित्तके द्वारा बह जाग्रत्‌ होता दै । ये निं 
स्थानसे आति है; जाँ ज्ञानका सर ऊहो । इ 
ज्ञान अपनी परम्परा बनाये रखता है । क्योकि मान 
विया; कल; संस्कृति-सव उसके ज्ञानपर निर्भर दैः 
अनुगामिनी है; अतः उनम भी समष्टिरूपसे हास ही ह 

माषाओके सम्बन्धे हम प्रत्यक्ष देखते है ¦ 
भाषार्ट अपनी शक्तिके स्यि अपनी मूढ माषापर निभ॑ 
हँ । दूसरे शब्दम, वतमान भाषाओंसे उनकी मूढ भ 
अधिक शक्ति ओर क्षमता दै। आज लिन्द मूल 
माना जाता दैः वे मी एक भाषाकी विकृति मात्र है 
माषा एक ही है ओर वह संस्कृत है । इस प्रकार 
इतिहास भी हमें हासकी ही सूचना देता है | 


मूख्माषा संस्कृत तथा उसमे सुरश्चित मूलल्ञान ` 
हमे प्रास्त है । श्रुति, स्मृति, पुराणसे यह ज्ञान क्रमशः 
ओर चख दै । मूख्तः इस बातको मटी प्रकार ह 
करके यदि मानवज्ञान एवं माषाओंकी छन-बीन 


संस्कृति, अपितु मिल; यूनानः वेबीखोनिया, चीन; 
, दक्षिण अग्रिकादिकी समी प्राचीन संस्कृतियोका 
षण इसी पथसे सम्भव है; क्योकि यह्‌ सिद्ध दो 
7 चिश्व-कानवकी जादि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति 


एक ही है। बह पुण्यभूमि मारत ही हैः जहौ 
पृथ्वीम फेठ गया ओर अपने साथ यहकि संस्कारको 
का एवं परिश्थितिके प्रभावसे वही संस्कार अनेक सः 
के रूपमे व्यक्त हुए । 


न 
देहतल-विज्नान 
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के साथ देदका अति धनिष्ठ सम्बन्ध है | वद्‌ केवङ 
्मीर दी नही, रहस्यमय मी दै | देहको ज्ञान 
; ओर जीव कोई एेसा नदी होता; जिसे कभी 
पग ही प्राप्तन दहो! रसे जीवकी हम कर्मना भी 
सकते, जो सदाके च्वि देहसम्पक॑से हीन हो; जिसे 
स्का स्यश्च न करना पड़े । देह-ब्द् ओर देह- 
{क्त-दो प्रकारके जीव या पुरुष होते है | जीव 
भरद है-- “जशो नानाव्यपदेशात्‌? ८ वेदान्तसू 
४२ ) | गीताम भी कहा है-- 
वशो जीवलोके अीवभूतः श्नातनः। 

( ९५ । ७) 
्र्मावके पडे जीव ब्रह्मके अन्तर्गत रहता ह 
ह्य ही रहता है । जीवके आवि्मावके साथ-साथ 
हे। देह नहीं तो जीव नहीं । जीवका अर्थं है 
वा त्यक्तदेह या देहमुक्त । 


की उत्पत्तिके चयि देह आवद्यक हे | ब्रह्मे प्रथक्‌ 


[-सहसख जन्म-जरा-मरणके प्रवाहे, परम्परा-क्रमसे 
देह धारण करके तथा उनका त्याग करके, 
पुख-दुःखः, पाप-पुण्य तथा धम-ज्ञानसे अभिज्ञता 
जीवकी जीवनयात्रा सुर-नर-तियंक्‌ आदि माना 
}टि-कोटि वं व्याप्त होकर एक दिन अवसानक 
। है | जीव लैटकर पुनः परह्य सिर जाता है । 
जीव बह्यसे अलग होकर कभी नहीं रहता ओर 
रहना उसके लि सम्भव ही है । तथापि वह्‌ इस 
रमे देश-देशान्तरः दिग्‌-दिगन्तर परिभ्रमण करते 
भन्न होते हए. भी मिन्नवत्‌ प्रतीत होता है । निश्चय 
बृ अज्ञानवर दौता दै | 

नो रावि निप © ~ म 


आवागमन दैः अविरत यातायात हो रहा हैः तब 
देदसे युक्त रदेगा--देहसे प्रथक्‌ नहीं ` होगा । दे 
जिस दिन इट जायगा; उसी दिन इस दीं 
व्यापारका अन्त हो जायगा } जीव मुक्त हो जायगा | 
गरक्रेत देह दैः नरिरुणनिर्मित देह हैः नश्वर शर 

मघवन्‌ मस्य॑वा इदं शरीरमात्तं श्त्युर 

परंतु जीव जत्र सुक्त होकर अमृत बनता दै, 
अरीरी, अमूततं नदीं हो जाता--गुणमय देहसे सु 
दिव्य देहः चिन्मय देहसे युक्त दता है । वदी देह र 
मय आत्मके चिदानन्दघन उपादानसे उत्पन्न ह 
इसीट्यि आत्मसत्ता ओर देहसत्ता मिन्न नदीं शर्व 
ही सत्तके दो विभाव होते दै--आत्मा ओर दे 
अविनश्वर दै ओर आत्मा सञ्िदानन्द) सत्यका 
सङ्कस्प हे । श्रतिमे कहा है- 

ए्वमेवेष सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर 


पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 


मुक्त आत्मा अपने स्वतन्तरूपमे अभिनिष्पन्न 


अर्थात्‌ प्रतिष्ठित होता है ! वह वर्ह भ्रमण करता 
करता हैः हसता है, अतएव देहविशिष्ट है ( छन्दं 


१२। ३) | मुक्त होकर जीव ब्रह्मम चिदीन होः 


एेसी कट्पना अद्वेतवादी करते है । हमारी बुद्धिके 
वेदान्तदर्शंन अर्थात्‌ बादरायणसूर्रोमिं एेसी कोई बा 
निरञ्जन परम साम्यको प्राप्त होता है, ब्रह्मधाम प्रय 
हैः नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुषो प्रास हो 


उपनिषद्रत वाक्य जीयके ब्रह्मम विलीन होनेकी वात नहं 


सहस्रशः कामनार्णँ ओर वासनर्पँ निव्रत्त हये जाती है 


ब्रह्यके केव अनुभवानन्द तथा. व॑सिद्धि-सम्पदूके 
प्ाप्र दोला दै--उसी अर्थे (ब्रह्मनिर्वाण; ओर ध्नद्र 


{ मावसाम्यके द्वारा विीनप्राय हो जता ह । 
की दिव्यमाव्मे स्फुरणा होती दैः कभी जाग्रद्वत्‌ 
) छ्वञ्मवत्‌--इत्यादि बाते बादरायण मुनिन स्पष्ट 
¡ दी है (वे° सू० ४।४। ८-१५ )। 

¡ अमृत ओर अविनश्वर है ! जीवके नित्यत्वरमे 
धात नही हेता | यह सरे शाख्रोका सिद्धान्त है । 
द्वानोने इसे स्वीकृत क्रिया दै । यदि वह अरूप 
ततं होकर ब्रह्मम विकीन हो जाय तो उसका नित्यत्व 
जायगा । अदत ब्रह्यका नित्यत्व जीवक नित्यत्वको 
र ठेगा । जल्षिन्दु सिन्धुम मिलकर फिर जच्विन्दु 
7 | अतएव निर्वाणेको माननेपर जीवको नित्यतासे 
ग पड़ेगा । वह॒ अनित्य हौ जायगा । निर्वाणका 
केवल कल्पनामाच्र दहै यह बौद्ध सिद्धान्त दै । 
ख्ये निन्दा की है-"अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ः । 
पके नित्यदेहः सिद्धदेहः दिव्यदेह रहती है । यदी 
†का सिद्धान्त है । 


` जीवोके सिद्धदेह भिन्न-भिन्न होते ै। किसी 
पकी सिद्धिसे जीवकी मुक्ति होती है । पिद्धदेह 
यके अनुसार होता है । उसी मावानुबन्धिरूपमें 
फुरणा होती दै । प्रलयेक जीव एक-एक सुन्दरः 
परतन्त्र भावभूति होता है, अल्ग-अख्ग परम सुन्दर 
` होता है । श्रतिने कहा है कि जीव परम पुरुषके 
` है | उनके प्राण-प्राणमे गथा है । जव बद्ध जीव 
सखा हैः तव युक्तं जीव तो निश्चय ही होगा | 
राकार अथात्‌ अशरीरी नहीं होता । दिव्यदेह 
रुष या रमणीरूपमे अभिनिष्पन्न होकर अनन्त 
रज्यमे निःशेष सुखसम्पदूका आस्वादन करते हुए 
स करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके च्ि दही जीव 
मता है | परब्रह्म यदी उदेश्य हैः खष्टिका यही 
है, इसके ल्य खो-खखँ वर्षं जन्म ओर मरणके 
इदंशाग्रस्त होना पड़ता दै । खाखोँ कल्पोके दुःख-रोक 
¡ जते ह चिदूदेषमे अमृत-जीवनका प्रारम्म होनेपर । 
जीवके चार देह है तीन नही-८ १) कारण- 
कारण-दारीरः (२) लिद्ध-देह या लिङ्ख-शरीर; 
्षम-देह या सुक््म-दरीर, (४) स्थूल-देह या स्थूल- 
तीव इससे चिम होता दै, दसील्यि ठे ष्टे) चरते 


अष्यात्मसाघनके प्रभावसे यह देह क्रमराःक्चीण होकर 
जाता है। इसी अर्थमे इसे प्टारीरः कहते है । आत 
ओर जीव--एक ही तच्वके तीन नाम ह| जीवः 
वर्णन सुविद्ादलूपसे मागवतमे किया गया है-- 
अनादिरात्मा पुरूषो निगणः प्रकतेः पः 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विदवं येन समन्वितः 
(३।; 
यह निर्गुणः उ्योतिर्मयः अनादि आत्मा 
प्रमावमे प्रवेडा करता है। इम प्रहति-प्रवेशकाः 
भीतर जानेके सम्बन्धकरा; इस व्यापारका अवछम्बन 
पुरुष पुरुष होता है, स्वतन्त्र आत्मा बनता हैः : 
है । अन्यथा जीव या पुरुष नामकी वस्तु कीं नः 
केवल व्रह्म | इसी कारण जीव प्रकृति-प्विष्ट होक 
परकृतिके अधीन होकर खतन्त्र कब हुआ; स्वकमेकि 
उत्तरदायित्व कब ॒ उसने म्रहण क्रिया--यह व 
जानता । ब्रह्मं मी नहीं जनता। परंतु फिर; 
विद्धान्‌ भगवान्‌ कपिखजीने स्वतः समाधिदृष्टिसे २ 
की एक दिव्य भावमूति अङ्कित की है | त्रिगुणमय 
निगुण स्मावके द्वारा त्रिगुणमय उपादानसे निरः 
नयी सृष्टि करती है-- अत्यन्त विचित्र; अत्यन्त 
ब्रह्मसागरसे फुस्ल-रञ्जित तरज्खकी भोति जाग्रत्‌ हं 
ब्रह्मक ही भावान्तरल्पा उस सुष्टिकारिणी प्रङ्तिः 
देखकर प्ररु हो उठा, विमोदित हो गया; ज्ञान : 
उसने प्रकृतिको आत्मसमर्पण कर दिया | 
चिरोक्य मुसुहे सयः स इह ज्ञानगुहुर 
( श्रीमद्धा ० ₹२ । : 
समषटि-पुरुष समटि-परतिका अवलम्बन केरपै 
हिरण्यगर्भं अर ईद्वर होते है, ओर व्यष्टि-पुरु 
्रङृतिका अवदम्बन करके विद्व; तैजस ओर ` 
होते दै । 
पुरुष अर्थात्‌ जीवने प्रकृतिके भीतर प्रवेश ? 
प्रकरतिके साथ सम्मिलित हुआ । इससे अव्यक्त 
जो आश्य भावान्तर या रूपान्तर प्रास हुः अथात्‌ 
जिस रूपमे अभिव्यक्त होकर सष्टिके आदिमे जीवक 


दिया, वह रूप दही "मदत्तच्वः है । इसके व्यष्ठि- 
8 अ (= ५ न~ "+ नि नि 


| ( £11€ 11107181 ९8५5€ 2 ६€ 
2०11071 } इसीका नाम दारीर है; क्योक्रि यहं 
एक दिन क्षीणं होकर नष्ट दो जायगा । यही 
ते हृदयमन्थिः । इसीका नाम “आनन्दमय कोषः 
क सतत्वगुणकी प्रधानचकि कारण इसमे आनन्दकरी 
` ¡ कोष इसल्ि कहते है फ आधारपाघ्रके समान 
[ जीवनकरो धारण करता है | इसका एक नाम 
है; क्योकि जाग्रत्‌-लप्नादि अवसा इसीमें 
डीन होती है| 


7 है छिङ्ञ-यरीर । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय; पञ्च कर्मँन्दरिय; 
, पञ्च तन्मां तथा मनः बुद्धिः अदृङ्कार-इन 
श्म समन्वय ( ऽप] 1९100180 ) दही 
 कहखता हे । वस्तुतः यह ॒तेईस अवयवो या 
होता है। पञ्च प्राणोको छोड दं अथवा पञ्च 
[का हिसाब न रक्खं तो इसके अटारह अङ्ग माने 
| संसारी जीवके जीवन-यापनके च्वि; उस 
टिल ओर मिश्रित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके चयि 
। आश्चर्यमय ज्ञान-चतन्य यन्ब { ४४८ ००१८. 
८०८ = 01662115 ) हैः वही "लिङ्ख- 
खाता है । गीतम कदा दै- 
‡ प्रकृतिस्थो हि भुडन्के प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 


विज्ञानः वित्तकं, विचारादिते युक्तः सङ्कल्प; विकल्प) 
संस्कारः स्मृति आदिसे सम्पन्न जिस दुर्गम दुर्तेय 
[सकर मायाश्चित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
ज्ञानः वैराग्य ओर देदवर्यादि तथा इनके विपरीत 
ज्ञान; अवैराग्य ओर अनेच्वर्यादिका साधन करता 
प्रफोष्ठका माम दही लिङ्ग-शरीर है। इसको हम 
गरः कह सकते है । लिङ्ग-दारीर जीव-जीवनका सतः 
विवरण-यन्व है तथा सर्वनर्तान्तोका आधार (411 
)7{६{18 २८६०2६८ (ल्टग त 2८106) 
तण मन-वाणी ओौर शरीरते, जाने अथवा अनजाने; 
[ अनिच्छसे जीवनमे जो कुक क्रिया जाता दैः सोचा 
1 अनुभूत दता दै, सब कुछ लिङ्ग-शरीरके मीत 
1 है, लिपिबद्ध दो जाता हैः अङ्कित ओर चित्रित 
ह । छोग जो चित्ररु्तके दिसाबकी बात कहते हैः 


मामि दी ॐ | मच्त्यो.-परम्यो मंम्न्मार रमम निमि. 


है | कर्माशयः कर्मवासना, आक्चा-निराशा, अतीतः वतं 
मविष्यत्‌--सव्र-के-सव लिङ्ग-देदरूपी फलक ८ तर 
खुदे हुए रहते हैँ । जन्मः जातिः खभावः चरितः मा 
रुचिः प्रवृत्ति-- सवका निरूपण ओर निर्णय होता 
शरीरके द्वारा । अङ्ख-अवयवः आकार-वणं आ 
स्वना लिङ्ग-दारीर करता दै । लिङ्गके रीप॑स्थार्न 
बुद्धि-अदङ्कारके छायासयेकके आसनपर बेदी है 
निर्विकार पुरुषकी चञ्चल छायाभूतं । उसीक्रा "पुरुः 
परिचय दिया जाता दै । पातञ्जख्दश्ंनमे कहा गर 

दष्ट ददिमाच्रः शुद्धोऽपि प्रव्ययानुपद्यः । ( २ 

जो प्रत्ययानुपद्य दैः वदी पुरुषाकारा बुद्धि अथः 
पुरुष ( २€0€८1071 5701711) ह | यह्‌ यथाः 
नही हैः छाया-पुरुष दै । यह छायापुरुष लिङ्ग -रारीर 
ओर मोदित होस्दा है। सारी क्रियार्पं प्रकृतिकी है 
इसे न समञ्चकर अपनेको कर्तं मानता दै । 

कर्म॑सु क्रियमाणेषु गुणेरामनि मन्यरे 

( श्रीमद्धा० ३।२ 

--यदी प्रत्ययानुपद्य है । 

लिङ्ग-शरीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति ओर मोद 
अवधित्‌ है । जीव-जीवन भी एक म्रानितिका प्रवाह 
संसार एक विशार विमोह दैः चिर्ख्तफ : 
भू (2 10118-12.5110् 77115६86 ) है | जब 
भङ्ग नदी होता; तवतकर छि ज्-देहका पतन नहीं ह्येत 
मेगको ही दुसरे रब्दोमे विवेकख्यातिः या '्परमप्र 
( € 5प€ण1€ 70159707 3 
1118 76811201 अ € 5715 ध 
ग्ना पवल्पा€ ) कते है। इस मोंहभङ्क त 
भङ्गके स्यि कखो-लखो कस्प अतिवादित द्यो स 
फिर तीत्र संवेगसे अनन्य साधनाके फर्स्वरूप एकः ही 
चिङ्ग-रारीरका पतन होकर मोक प्रात हो कता दै 
नाम अर्थपूणं है --*ख्यं गच्छति, इति लिङ्गम्‌, 
शरीर कोटि-कस्पस्थायी होनेपर भी इसका ध्वंस ¦ 
है। एक दिन यहचछ्िन्नह्योगादही। जितनादी दृटः 
ही िक्राज ( ४६०९८1०5 ) हो--टूटेगा दी । यद्‌ 
नहीं है-इस ब्रातकरो सदा याद रखनेके चयि द्यी 5 
इसका नाम रक्खा है 'छिङ्ग-दारीरः | 


क्िविरिष्ट मनोमय कोष कामनाकय केन्द्र है सङ्कल्प 
कस्पका साधक है | अनमव ( ०7667100 2४८ 
1&. ), स्मृति जौर संस्कार आदिकाः आधार सन है । 
` कोष क्रियाराक्तिगाटी है | साधारणत्तः रोग (मनः ओर 
रणः श्दसे जे समन्नते हैः वह छिङ्-शरीर दी हे । 
रीरफे भीतर तन्माच्राओंकी विशेष देत्ति रहती है 
क्रिया-साधकता रहती है । मन-इन्दिय आदि करण- 
` निरवयव, अदेशव्यापी होकर मी जो तन्त्र-ग्रन्थि-बद्ध 
७६8{€ 0 606510४ ) रहती है प्रायः अङ्खङ्धि- 
त्त रहती है इतका कारण यही दहै करि ये 
ओंका आधार लेकर रहती है, तन्मात्राओमे ख्गी 
| तन्मा सृष्ष्म भूत॒ ( 01817081 ५१४16 
72] 5005{87८९8 ) है| जिस प्रकार तन्मात्रा 
पक हैः इन्द्िय-मन आदि भी उसी प्रकार चिगुणात्मक 
द्रय; मन ओर बुद्धि खच्छ ( ४८811510८60६ } 
चदारोककी रदिमके प्रतिबिम्बकं प्रहण कर सकते 
भूत स्थूक ओर अखच्छ दैः वे ग्रहण नदीं कर 
तन्मा्रा्ओंकी सिति दोनेके मध्यमे है | इन्द्रिय 
समान चित्‌-प्रतिषिम्बको अह्ण नहीं कर सकती; 
क्ष खभावके कारण इन्द्रियादिको स्थुल-देदके साथः 
इको मांसरोणितमय -सरीरके साथ युक्त कृरनेकी 
रखती है । तन्माघ्राभौकी यह अत्याबद्यक इष्ति 
८107 ) है | 

सरा है सूक्षम-शरीर | यह कलिद्ध-शरीरके समान 
क शरीर नदीं है; ज्ञान-करण अथवा अन्तःकरण-शाक्ति 
है; यह है सूक्ष्म पाञ्चमोतिक शरीर । रक्त ओर 
रीर जेसे मोग-दारीर होता दैः उसी प्रकार सूष्ष्म 
# मोग-शरीर होता है! लिङ्ग-शरीरमे युख-दुःखका 
हीं होता । छिङ्ग-शरीर सुख-दुःखको नियन्वित करता 
-दुःखका विधान करता है । मानसिक दुःखका कारण 
हता है । परव मोग (5ऽघ्िलः०्ट ) सूक्म देहे 
| छ्गं-नरकदिके सुख-सम्भोगः दुःख-दुद॑शाः ञ्वाल्‌- 
--सबका अनुभव सूषषम-देहमे होता है, मानसशरीरमे 
ता | 

लकाम जीवात्मा देह छोड़कर शुक्त नहीं. हो जाता । 


सादिस्यिक ओर दार्य॑निक खोग जो यद समञ्चते है 
मेके बाद आत्मा अनन्तम भिटकर अनन्त्य पप्र 


अपने-मधने उपयुक्त छोकमे सुख-दुःखका भोग कर 
चखा जाता है । सृष्ष्य-देह स्थूल-देहके भीतर चि 
रहता हैः उसकी नयी खष्टि नहीं होती । सृष््म-शरी 
'आतिवाहिकः सरीर दै । इसी शरीरमे रहकर जीव ल 
गमन्‌ करता हैः उक्रमण करता है । 

अभिनव दूसरा देह ग्रहण किया जाता है ठ 
बाद; जव पुनः जन्म होता है तवब--मस्युकाले 
मृत्युकाटमे जीव सूष्ष्म-देहमे बद्ध होकर महायात्रा : 

सोख्यकारिकामे इस सूक्ष्म-देहके विषयमे विरो 
भिख्ता है } वहो इसका नाम "विशेषः शरीर है । 
सरीरके तिना लिङ्ग-शरीर रिक नहीं सकेता; प्रतिं 
हो सकेता । 

चिन्नं यथाश्रयसते स्थाण्वादिभ्यो यथा विना खय 

तद्वद्धिना चिरोरैन॑तिष्ठति निराश्रय॑॑लिङ्ग 

लिद्ध-रारीर स्वयं निराश्रय दैः सृक्ष्म-शरीर चि 
आश्रय है | सूषक््म-शरीरको अंग्रेजीमे 95६५६} ०0त 
है । परेततत्व-विद्यामे इस ॒विषरयकी विरोषं आहं 
जाती है | 

नारकी पापात्माओके सूक्म-देहमे ओर म 
सगलोक्े जनेवाटे पुण्यात्माओके सृष्षम-देहमे बहु 
होता है । पपात्माओके दुर्भोग-देह भूत-प्रेत 
कुत्सित अकारवाले वायुप्रधान देहके समान होते ` 
प्रकारकी अषहनीय यन्त्रणाओंके कारण उनकी ब 
मूतिं होती है । दुसरी ओर-- 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्ररोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगा 

जिनके विषयमे गीताम यह बात कदी 
उनके देह होते है देवदेहके समान तेजस्त 
ज्योतिर्मय, सुन्दर ओर सुरम्य । 

सुक्म-देहका आकार स्थूछ देहके अनुसार ही हं 
इसके अनेक प्रमाण द | संसास्मे इसके सैकः 
उदाहरण पये गये है । सव्र ही लोकान्तर 
आअत्मीयजन नरलोकके आत्मीय जनको दिखलायी 
है--इसके अनेको वृत्तान्त सभी देशेके प्रन्थोमे हि 
जति ह । जिस रूपमे, जिस मूविमे मनुष्य जी 
मत्यंरोकमे विचरण करते दै, जसी रूपे चेलन्मोग 
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-देह सङ्कोच-प्रसारशीर होता दैः उसका अकरार 
होता हैः उसमे घनत्व ओर कटिनत नदीं होता । 
घ्यागामी होता हैः स्थूल-देहके अन्तग॑त होकर धीरे- 
ग प्राप्त होता है । परंतु जिस प्रकार स्थूक-देह सारे 
नियमोके अधीन रहता है ओर नैसर्गिक विधानके 
वृद्धिकों प्राप्त होता दैः सूक्ष्म-देह उन नियमोके 
हीं ह्येता--अचि-जः) रीत-उष्ण आदिके द्वारा 
# होता, क्षतिग्रस नहीं होता | 

1 है स्थूल-देह । यदी देह सांसारिफ जीवनके 
षय-व्यापार ओर व्यवहारका क्षे्न टै । साक्षात्‌ 
रकी क्रियाओकिे चल्नेवके यन्त्र इसी देहके 
है | दर्नः; श्रवणः घ्राणः आखादन आदि 
साधक चष्चु; कर्णः नासिका; जिह्वा आदि इन्दियोसे 
कः ग्रीवाः वक्चःखर, उद्रः वाहु, हस्तः जङ्घा 
दिस युक्त विचित्र अयि-संस्थानके अवखम्बनसे 
प्या गया नाना प्रकारके अवयवोसे युक्त देह दी 
नकी मित्तिभूमि है | नाना प्रकारकी वृत्ति-प्रणाखते 
ह मानव-शरीर दै । इवास-प्रश्वास-प्रणाली; रक्त- 
गाटीः शक्ति-सञ्चरण-प्रणाखीः स्नायुजाट्के द्वारा 
इ्वकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाटीः परिपाक-प्रणाटीः 
ण-प्रणाली--दव्यादि प्रणाल्यको लेकर यद 
(ह-यन्त बना है | मस्तके भाग-मागमे मस्तिष्क- 
पःखल्मे दतििण्ड, फुषफुसः; पञ्नरासि-विधानः 
` यजत्‌ आदि है इसके पश्चात्‌ जननेद्धिय है | 
भण्डारमें छेोटे-खोटे यन्बौका अन्त नहीं दह | 
» मांसः रक्त; मेद, अस्थि; मजा, शुक्र--ये आठ 
हमे हे । 

रारीरको केकर मनुष्य व्याध्रत दैः व्यस्त ओर 
गी रहा है । हृदय-मन, आत्मस्वरूप, विवेक-विन्वार 
न-- मनुष्य सबको भू जाता है इस देहके महा- 
इकर । वह देहको ही सर्वस मान ठेता हैः इतर 
भावोसे युक्त हो जाता है । ज्ञान-विज्ञानमे भी 
हो जाता हैः देह-सुखका अन्वेषण करता रहता 
तरिक्त किसी सूक्ष्म तत्व; आत्मा आदि किसीको 
हीं करता । "शरीरमाद्यं खड धर्मसाधनम्‌ः--इस 
ख जाता है| शरीर धर्मसाधनकाः परम पुरुषार्थके 
प्रधान उपाय है--यहं ज्ञान उसको नहीं रहता | 
आदिसे रदित देह-सुखके अनुभव-प्रवाहमे बहता 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यस्ये संयमाश्चिघु जुहरि 

--इत्यादि प्रदीप उपदेयोको वह तुच्छ सम 
सुख-वखल्सामे उन्मत्त हो जाता दहै | देह व्याधिग्रर 
विकल हो जाता हैः सड़ने, गिरने ओर गल्ने ल्त 
भी उसे चेत नहीं होता किं सुख आत्माकी वस्तु ह 
नदीं । योगसाखविद्‌ ऋषि कहते ह -- 

मांसस्थिस्नायुमल्ादिनिर्मितं भोगमन्दिरः 

केवरं दुःखभोगाय स्नायुस्न्ततिगुर्फितःः 

सुख-कामनाये उन्सत्त मनुष्य इस दिव्यवाणीको 
पाता | देहमें ही आत्मसमर्पण करके अधःपतनको ए 
है, अन्धकूपे निमजित होता है-- 

असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽबृता 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये े चात्महनो जन। 

देहदात्मवादी लोग आत्मघाती होते हैः वे निः 
नरकगामी होते है । 

अयिः मांसः शोणितः स्नायु ओर पेरियोसे 
यह शरीर प्रायः सम्पूर्णरूपेण तामसिक है । इ 
प्राण-स्पन्दनक्रिया हः उसमे रजोगुण काम करता 
आच्छनः डप्त दै । इस संघातमय तमःपुञ्ञमूत र 
गम्भीर ओर घने तमोरारिके अन्तस्तर्म एक अपूर्व 
ज्योतिभूतिमय राज्य है । संसारके किसी देशकी ध 
विज्ञान या दशंनसम्बन्धी कोड विच्या-बुद्धि इस नि 
घन तमोराशिको भेदकर उस दिव्य ज्योतिका १ 
पा सकी है। उसकी कस्पना मी किसी ज्ञानी-रि 
दार्शनिकने नही की; इसका सप्र मी नहीं देख 
खगंसे भी समुञ्ज्वख सम्पद्‌-राशिका आविष्कार । 
मारतके योगीः ऋषि ओर सुनियोने--अभ्यात्म-विः 
रक्तिसाधनसिद्ध तान्तिकोने । भारतवष॑की अ 
संस्कृति एक अत्यास्व्य॑मय व्यापार है । भारतवर्षं सह 
मानर्वोका आश्व्य॑मय देदा (9 छ०7तल<त्‌ 
ऽपएलःणलाा ) हे | यहोकी शिक्षा-साधना ओर र 
वुख्ना संसारमे अन्यत्र कहीं नहीं है । 

केसी सुदूरगामिनी; दूरदिगन्तप्रकाशिनी 
थी, ओर है-मारतवासियोकी ! मानवदेहके ` 
न्यापारसमूहौका जो आविष्कार तन्विन्ञानशाञ्जने 
उसके सामने कान्योपन्यासकी कल्पना-छटा अति तु 
अज्ञ; हुस्वदृ्ि, ल्श्ुचित्तवाले व्यक्ति इस नित्य सत्य 
उच्कट कस्पना कहकर अविश्वास कर सकते है ¦ इ 


(ण्डके एक ओर एक (डाः नामकी नाडी दै । 

धा चनद्रमाके समान है । दूसरी ओर एक ओर 

उसक्रा नाम है पिङ्गलः; बह सू्॑के समान भ्योतिम॑यी 

दण्डके अन्तदशषो मेदकर ऊपरफो गयी है 

धर्य॑मयी नाड़ी--उसका नाम ह सुषुम्णा } वह 

रधिममयी दै । यह चन्द्र-चूं ओर वहिप्रमा दैः 

दिव्य प्रना-परणाच्ि है| तामसिकतके बीच जों 
पध्यात्मराक्तिर्यो है, प्रधानतः इस्त भ्योतिः-प्रणारीके 
उनका जाना-अना होता दहै । गुह्य ओर खिद्धके 
मे; मेरुदण्डके निम्नप्रान्तमे एक चिकोणाश्ि- 

हैः उसमे एक पद्माकारका ल्लायुरुच्छ दै । इसका 
नाम भूलाधार पञ्च या आधारचक्र है । ब्रह्मदष्टिते 
अंग्रेजी नाम 64८८५ 1ल्प5 हे | सुषुम्णा 
स॒ आधारपद्मदल्से उस्कर मेरुदण्डके मार्गसे 
--सरपरम्परके िरोदेदा सहखदट कमलम अवसित 
वशक्तिकी मूके अङ्कम जा मिकती है | आधार- 
वणं है, इसमै चार दक है; वहं अधोमुख होकर 
[हो रदा दै । चर दमे चार वणं है 
घु; स॒ । उनकी तप्तकाञ्चन-सहय आमा है । आधारपक 
च्वकी अध्यात्मशक्तिका स्थान है ! क्षितित्खका 
ष्टः । उसमे एक देवमूरवि है; बह चतुर्युजी है: 
सङ्करोसे भूषित दैः इन्द्रके समान है, एेरावतारूढ 
 देवतके अङ्के एक शोगितवर्णं बालक है, वहं 
है । सुषुम्णा नाड़ीके अन्तर्गत एक ओर नाड़ी 
म उढती हैः उसका नाम दै वज्रा । व्रा नाडीके मख- 
; मूल्धार पञ्चकौ क्णिकामे एक त्रिकोण यन्त्र है | 
द्युते सपान दीस्तिमान्‌ ह । वह सुकोमल विव्यस- 
[मय है । सुधा-सञ्चरणशील समीर-प्रवाहके समान एक 
- रक्तिका सान रै यदह कमल्केन्द्र । इस शक्तिका 
है कन्दर्प॑रक्ति | कन्दप॑-समीर जीवात्माको धेरकर 
त हो रहा दैः यह गुणातीत पुण्यरक्ति है । इसका 
राजसिक क्षे्रमे कुत्सित काम है । कन्दर्पप्रभा 
र-रदिमिको भी विनिन्दित करती है । वह रक्तवर्णं है । 
स्के मध्यमे अधोयुख खयम्भूलिङ्ग विद्यमान है । 
ले हए खर्णके समान कोमल है । उसकी किरणे 


द्रवत्‌ हैः वर्णम नवपट्ख्वकी आभा दै । स्वयम्भू 
- -ध्छैनेतय जगन्मोहिनी महामाया है । घन्ना नाडीके 


बह प्रज्वलित दीभिरासि-खरूपा है । नवीन तडित्‌- 
तददा उनकी कान्ति है । सपिंणीके समान सदे तीन 
मारकर स्थित ह । यदी विद्वानोकी सुप्रसिद्ध कुर्क 
है | यह तेजःपुञ्जवती कुल-कुण्डलिवी भूल्धार 
निवास करती ह । जीवने जितने रूप-राग-रसः; काठ 
शोभा-सौन्दर्थ; प्रव्रन्ध-स्वना आदि कार्य हैः समी 
कुण्डलिनीकी कृपा है । वह आधारपद्मदलमे निरत 
मत्त मधुपकी गुञ्ञारके समान अव्यक्त मधुर ध्वनि ' 
है। वह समस्तं प्राणियोको जीवन प्रदान कर र 
चिरुणमयी प्रकृति कुल्कुण्डलिनीके शासनके अधीन हं 
विश्वकी अधीश्वरी हो रही दै। 


आधारपद्करे ऊपर धुपरुम्गके सूत्रम एक अं 
दैः जो लि्गमूख्मे सित ह । वहं ` सिन्दूरफे 
रोहितवणं दै, षडद्ल्विशिष्ट हैः उसका नाम खा 
पश्च है | उसके ऊपर समसू्रमै अवस्थित मपि 
नाभिदेशमे दहै; वह दरादल्विरिष्ट है | नवीन 
समान नीलवण हे । सुघुम्णा नादी जहां दृेशमे मि 
वह वह एक सुन्दर सुमनोहर कमठ धारण करती दै 
कमल द्वादशदल हैः बन्धुक-कुसुमके समान उस्‌ 
हे | उसका नाम अनाहत पद्य है । उसके ऊपर क 
वि्चुद्ध नामक षोडदादछ कमल दहै | वह गहरा 
है । उसके अगे ठल्ट्देर्ै आज्ञापद्य है; बह द्धि 
चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णं है; योगिजंनोके योगबट 
सापनका खान है । इसीको लक्षय करके गीतम कद्‌ 


शुवोध्ये प्राणमवेद्य सम्यक्‌ । 


इसके अगे रिरोदेरमे खितः; प्रत्येक दले 
व्ण-विन्यस्तः नित्य सुखसखरूप सदखदठ पद्म दै | 

प्रत्येक पद्म या चक्र एक-एक सुमहती अष्याः 
करीड़ा-विलसका राव्य है । विश्वजीवनकी याचते 
विशेष विभावोके एेश्वरीय नियन््रणका क्षेत्र है, ३ 
ओर राजधानी दै । क्षिति, अप्‌; तेजः वायु, अ 
दन पञ्च प्राकरेत भूततच्वके अप्रकुत अध्यत्म | 
है लिद्धाधोदेशः सिङ्धोष्वैदेरा; नामि; हदय ओ. 
प्रयेकं कमरक्षे्रमे नाना रूप ओर वर्णमयी, अयू 
मावच्छयमयी; आश्व्यंजनक शओोभा-सोन्दर्य-सम्प 
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करती ईँ, धूठ्धूसरित, कुटिलः कषित ओर 
सारके स्रेम ओर मोह-मायाको काट देती दै । 
मृत-आटोकके च्वि खल्मयित द्ये उठता दहै । 
देह्‌-व्यूहको भेदकर आनन्द-ऽयोतिमय लोंकके 
खिति हयेना दी शिक्षा-साधनाकी सफलता हे । 
रथ-साधनके समस्त पर्यायः समस्त मागं; 
अनजाने तान्त्रिक साधकौकी षट्च्र-साधनाके 
] प्रकारे, नाना व्यवधानमे संयुक्त दहै | जेते-जैसे 
मरौर तमोगुणकी वृत्तियोका प्रभाव निडृत्त ह्येता जाता 
-वेसे पार्थिव कामना्ओकी श्रद्धुटा क्रमशः दूरी 
मन-बुदधि ओर चित्त निर्मल होते जाते है । साधक 
द्रुद्ध -मुक्त  आत्मसवरूप स्वगंकी प्रापिके चयि 
ता है, दीक उसी मात्रामै आधारपद्ममे सोयी हद 
खिनी जागती जाती दै । कुल-कुण्डल्िनी जागकर 
तेहण करती जाती ह । साधककी अध्यात्मशक्तिकी 
ताथ-साथः चित्त-द्युद्धिके परिमाणके साथ-साथ; 
गमे उज्ज्वलतर ज्ञान-मक्तिके आखोक-विकरासके 
+ सरि संशाय दूर होते जते दैः हृदयकी भ्रन्थि 
ब होती जाती दै । कुल-कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वगमन 
ती हैः तब आधारसे आरोहण करके स्वाधिष्ठानमें 
ती दैः सख्वाधिष्टानको मेदकर मणिपूरमे आरोहण 
मणिपूरको मेदकर अनाहतमे आक्रमण करती 


आज्ञाम ओर आशज्ञासे सदखारम जाती दै! सुरु 
सुखः आनन्दके बाद आनन्द ओर उदीपन 
उद्दीपन प्राप् होता है। उह्छासः उत्साहं ओर 
होता है । आकाशम आरोहण करना; आलोकरमे उ 
दिव्य सुरापान; सुध्ा-लान प्राप्त होता है । सभी 
सभी पूर्णः प्राणमयः, गानमय ओर ज्ञानमय हो 
अमरत-खोतमे सन्तरण होता हैः इत-दत सुरत 
श्रवणः; कोकिल-कूजन ओर भ्रमर-गुञ्ञनका : 
अनुमूत होता है | देहः मन ओर प्राण समी : 
हो जते हैँ । वरहो पाप-पुण्य नहीं होता । समी सु 


प्रवाहित होते दँ । इस प्रकार स्थूर-देहके तमः 
जीतकर; अमरृतभावनामे मत्यदेहको क्षयकर; 


ओर बाहर परमानन्द-पुरुषका अन्वेषणकर 


छोडकर ओर उसके भीतर स्थित चित्‌-देहका पत 


धीरे-धीरे निष्कामपथमे लिङ्ग-देहको क्षीणकर, अ 
अन्तरारामः अन्तर्ज्योतिः; आत्मरतिः; आत्मतृप्त 
भगवन्मय मनःप्राण दोकरः श्रीकरष्णके पादपद्यौमे 
समर्पण करके मानव कतक्रत्य हो जाता है । 
चलुव्युंह छिन्न-सिन्न होकर मिक जाते दै । प्रः 
साघनाके अनुसार प्रथक्‌ एथक्‌ सिद्धि खभ होती 
तच्वको भारतवषं जानता है, ओौर कोई भी देरा नरह 
इसीख्ियि भारतीय संस्कृति ' खमस्त प्ृथ्वीके स्थि अ 


1हतको मेदकर विञ्युदधमे, ओर विदयुद्धसे आकारा-प्रदीपके समान है । 
---°ईॐ०-& | 

| दिद्‌-संस्कृति कर्द प्रणाम | 
॥ कतो-धतौ है भगवान ! द 
९0 मै तो केवर दह अभिमान ॥ २ 
ध करनेको दहै कश्ास् विधान) ८ 
द ॥ धरते सत्य सनातन ज्ञान ॥ द 
प "सत्‌ चित्‌ आनद्‌ः अति कंस्याण । द 
5 प्रभु निमित्त खासी जग-प्रान ॥ ह 
ध आदि अनादि अमर अस्खान । ४ 
५ हिद्‌-संस्छति विश्व प्रधान ॥ द 
7 आर्यौके गोरब  शुण-मम । ० 
, हिदु-संस्छति तुम्रं प्रणाम ॥ 4 
। --डा० श्रीदुर्मश्वर नन्दे ५५ 
ॐ क वा इह क क. / ` # "9 क "क जाक कि 


पुनजंनम 


( ठेखक-डा० सदादिव कृष्ण फडके, दी० अओ० सी० ) 


का पुनर्जन्म मूृल्युके पश्चात्‌ तुरंत इसी रोकम होता 
छोकः जाकर तब उसे लीना पड़ता है, यह प्रभ 
 उपस्ित होता है । शाख्रोम देसे वचन दैः जिनसे 
निकरूता-सा ग्रतीत होता दहै किं मृत्युके पश्चात्‌ 
त इस छोकमे दूसरे शरीरम जन्म केता है । “जैसे 
नेवाख कीड़ा दूसरे तृणका आश्रय केकर ही पहले 
डता है, ८ ब्रहदारण्यक० ४ | ४ | ३ ) | पमृल्यु- 
षी बुद्धि हयेती दैः वेसा ही अगल जन्म होताहैः 
| ५-६ ) । इसी प्रकार जातक-प्न्थोमे कहा गया 
यु-धड़ीमें ही अगले जन्मकी जन्म-कुण्डली तैयार 


ननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटरे शयनम्‌ । 
इस जन्म-मृत्युपरम्पराके विधानका यही माव मादस 
क मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता है । कोई 
भी कहते है कि ध्यदि जीवक्रा परढोक जा 
य विकास दीन हुआ हयो तो ठरंत भूखोकमे उसका 
1 | मानव-जातिकी प्रारम्भिकं असंस्कृत अवसाम 
धात्‌ तुरंत पुनज॑न्म हुआ करते होगे । मरनेवाछो 
की ओर अव्यकरष॑ण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
हो सकता है । कुछ वच्चे बचपन अपने पूर्व 
ृति प्रकट करते ह ओर अपने पूर्वजन्मके माता-पिताको 
न्‌ छेते ह । इसते यह मादूम होता है कि बचपनमें 
विकसित जीव ओर अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु होती 
गोत्तर तुरत जन्म छेते है । इसके विपरीत यह भी 
` कि पूणं विकसित महात्मा भी परोकगतिको 
क जान भगवत्कायं अथवा टोकोद्धारके खियि मरणके 
रत जन्म ग्रहण करते हौ ।› ( (लाइफ डिवाइनः 
9 धिञसोफी एक्सष्ठंड ) | 
प्रकार मरणोत्तर तुरंत जन्म तकं-सम्भव होनेपर भी 
एसा नहीं होताः यदी शाघ्लौका मथितार्थं ओर 
सङ्गत भी माद्धम होता है। अन्न खानेपर पुनः 
कां समय प्राप्त होनेतके खाये हए अन्नका पाचन 
जरूरी होता है, वैसे ही मत्य होनेके बाटसे पनः 


पर्ोकगतिके सम्बन्धमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४ 
२) है। तृणके कीडेके दृ्टान्तम छोडने ओर 
तृण त्रमरूपमे दोनो समान होते ह ¦ एेसा देहान्तर ! 
सम्भव नहीं है । अवे अथवा सञ्चारे ही वह सः 
अतः बृहदारण्यकके उपर्युक्त ४ । ४।२ मे जिस दे 
वर्णन दैः वह स्थूल-देह छोड़कर ठुरंत पृक््म-देहसे 
जाना दी है । बृहदारण्यक्रके ४ ।४।४मे यही 
दीख पडता है | दूसरी बात यह है फि बह्मलोकका उ 
ब्रह्मात्मा ओर भूटोकका अन्नमय भूतात्मा, जीवात्मा 
ये ही दो अवशा नहीं है । इन दो अन्तिम अः 
बीचमे प्राणमय; मनोमय ओर विज्ञानमय अव 
( तेत्तिरीय० २। ३) । इन पिण्डगत अवस्थाओवि 
ब्ह्माण्डमे मी वेसे ही लोक ह । उन सूष्षष रोको : 
सूम अबस्थाओमेसे होकर जीवका ऊपर जाना ओर 
के च्ि फिर नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत होता ३ 
जव कस्पके आरम्भमे सुष्टिकी उत्यत्तिमे पूवंक्पवे 
प्राप्त कर्मसंस्कारौ ओर अपूर्ण॑तासे पूणंताको पात 
अन्तःपेरणाको कारण मानना ही पड़ता हैः तब पु 
परक्रियामे भौतिक ओर आध्यात्मिक तथा व्यष्टिपर 
समष्टिपरक उमयविध क्रमोन्नतिके माव होगे 
दष्िसे देखा जाय तो इस क्रमोन्नतिके अथं दृश्य इ 
अपेक्षा मरणोच्तर अदस्य लोकमे ही जीवका बहुत 
वास होता है । ८ लादफ डिवाइनः, धिआसोफी एक्स 


पुनजेन्मका प्रयोजन 


इच्छा ज्ञानः क्रिया जीवकी सहज प्रवृत्ति है । 
ूर्णकी ओर जाना, दुर्निवार सहज अन्तःस्पूति है 
चरण कर्के जगत्‌मे भटे कहटाना समी शीलवान्‌ 
चाहते है । पुतरेषणादि एषणार्पः पितृ-छणः ऋषिक 
छ्रणोका विमोचन-एेसी सभी प्ररणार्प ससपव्रत्त : 
होती है । कर्म; उपासनाः योगः ज्ञान इत्यादि विविधः 
दवारा साधक परमार्थ-पराप्षिकी इच्छा करते द । ३ 
अध्यापन; शाल्ल-संशोधनः टोकसेवाः खोकसंग्रहः राः 
ऊलावबद्दि. यापार, -गरोरा आदि विचिश्च ध्येय क 


र कु खुरती हुई अनेक प्रेरक शक्त्या द । धड़ीमे 
पीछे जैसे उसका सिग होता हैः वैसे दही जीवके 
श इन ख्ेदी हू राक्ति्योके करंडक दोते दै । जड- 
[ह समह्ते है कि जडसे ही चेतनक्री उत्पत्ति होती 
` वे यह नहीं समञ्चते रि जभ यदि अन्तर्निहित 
न हो तो वह कहि उद्धूत होगा } अमाव्रसे मावकी 
कते होगी १ सारी सष्टि व्यक्ताव्यक्तका चेल हे । 
कर्म, कर्मसे वासना यर उ्तका फठः कर्म ओर फल) 
पीछे दिनः सङ्कोच ओर विकास, इदटोक-बास-ओर 
-वासः अन्न-तेवन ओर उसक्रा पाचन; सुक्क 
ल्य द्न्द्र-आन्दोटन दँ । इन्हीमि मृद्यु ओर पुनजन्म 
दनद है । इसका रहस्य क्मदेव ओर श्चत्रज्ञ आत्मा 
३ ओर इसीष्ि उक्रान्ति तथा विकासके योग्य; बाह्यतः 
परिस्थिति, अन्तरात्मा देहात्मके द्वारा पुनजन्म 
रता है । कोई भी देहात्मा विकलङ्गसे युक्त देहमेः 
मै, दुःशीर माता-पिताके यहा? निक्रष्ट जातिमे, पर- 
३ स्वेच्छासे जन्म नहींले सकता परंतु एेसी ही 
तेमे जन्म लेनेते प्रा्र्मोका परिलोघ होगा यौर जीवका 
रोगाः यह अन्तरात्मा जानता है | इसीच््यि वह क्षेत्र 
मा जान-वृञ्चकर एेसा जन्म लेना स्वीकार करता दै । वचा 
-पुठुकता चलना सीखता दैः सुखका ५ जाननेके 
खका अनुभव आवश्यक होताहै | प्रतिकूट परिखितिके 
षं करते हए जीवकी सामर्थ्यं, वैराग्य; विवेक- 
` गुणौका संवर्धन होता दै । पुनर्जन्मका यह गृ 
न्मे हूए देहाप्माको ज्ञात नहीं होता । इसीसे वह देव 
{इवरको कोसता है । ईश्वरीय योजना तो कुछ एेसी 
7 होती है कि जीव सब प्रकारके अनुभर्वेसे ज्ञानी बने | 
मव ओर ज्ञान पूर्णरूपते प्रात करनेके छिथ अनेक 
मे पडते है । यदी पुनर्जन्मका प्रयोजन है | शस रहस्य- 
यामी विज्ञानात्मा जानता दै । इसीसे विज्ञानात्माका 
हे प्रस हीत षैः वे साधु-संत चहि जैसी बाध्य 
मे मी सुखस्वरूप ही रहते है । 

परान्य स्पन्दनः संवेदना, विधय-ग्रहण; सहज प्राङत 
कबुद्धि) विचार, माषा, अन्ध, शान्दिक ज्ञान, विषय- 
ह्य जीवनाथं कठः मेदवुद्धिः खार्थका मोह, खखरूप- 
उति; पञ्चव्रत्तिः अधश्पतन-- यह्‌ सारा लोकिक सुधार- 


¢ 


(> (४ च 1 शन्न ॥ # ^ ^) ननृन्नोनोनन र्कः ॥.8 0 वि ^ 


इसके साथ ही एेहिक सार्थ; बनरता ओर ध्म॑-विरो 
चरमावधि हई है । स्वैराचारने सत्‌-शीलः शुम वास 
पवित्र भावनाको वैरतले कुचल डाख दै । यन्तर 
कौशलका अन्त किया है| कानूनबाजीने न्यायन 
धर्मंको अपदख क्रिया है! जगत्‌के वतमान नेता 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनजन्म होनेके 
यह्‌ धिति चाहे तो सुधर सकती है | अन्यथा को 
आज नही दीख पड़ता । 
एक दूसरी दृष्टिसे विचार करते हुए एेसा दीख 
करि इत विचित्र संसारे अटोिक कलाकार ओर प्ररि 
विद्वान्‌ प्रायः व्यवहारक्ञानस्रून्य होते रै । जो विर 
उन छोकसंग्रह नदीं माता । शरीरतः बरिष्ठ कसरती 
अप्रबुद्ध होते है धनवान्‌ प्रसङ्गावधान ओर प्रायः 
रदित होतेह । शाब्दिक विद्वानोमे उतनी भी यथाथं ब 
होती; जितनी पञ्चुओं जर वनमानुषौम होती ह । पष्ट 
स्वतन्त्रता होती दैः वह मनुष्योमे नहीं देखी जाती । 
परास एक वस्तु दै, तो दृररी नदीं । यह जो मायाका 
सेट है, इससे जीव अनुभव प्राप्च करते-करते परमो 
प्रा ह, यह एक जन्ममे सधनेवाटी बात नही दै 
जन्मे; एक शरीरम; एक परिश्ितिमे सब कुछ सध 
यह सम्भव ही नहीं है । एक जन्म देहातमाका पूणं 
होनेके स्यि कई वर्षं लगते हैः इसी प्रकार. क्षेत्रज्ञ : 
पूणं विकासके छथि अनेक पुनर्जन्म आवदयक होते है । 
दीर्घजीवनमे एक जीवन एक दिनके समान्‌ हे । 
श्रेणियोौकी यष्टिके इस वि्राठयमे एक जीवन एक श्रैए 
आधिमौतिकः आधिदैविक ओर आध्यात्मिक--तीनें 
पूर्णता प्राप्न करनेकी अन्तःस्पूतं एषणा जीवम दी होः 
ब्ह्यके सिवा इस जगत्‌म ओर कुर नहीं है | फिर भी 
दशाम स्थूटः सूम शरीर ॐर उनके स्थूल, सूम 
व्यवहार बन्धवत्‌ प्रतीत होते दँ । यद अज्ञान दूर हो- 
सख्यि बार-बार इनका अनुभव प्राप्तकर इन्द आत्मसात्‌ 
हजावस्थामे आ जनेके स्यि इटोकमे यथावद्यक पु 
ग्रहणकर कमं, उपासना, ज्ञान आदिं योग-साघन 
आवदयक होता दहै । पुनर्जन्मका यहं एक व्यापक हेतु 
पुनजन्मके प्रमाण 


स्णत रिस विन्वार करते दरण प्रनजन्म्के च 


 कोपीतकि०; मनुस्म्रति १२) १९-२२; गीता ४। 
७; गरुडादि पुराणः जातकादि स्यौतिष-ग्न्थ, चरकादि 
थ)-- यह्‌ सव शब्द्प्रमाण है| २-माता-पितासे सवंथा 
मायके सन्तानका उततर होना । चरकसंहितामे 
न्मिका प्रत्यक्च प्रमाण कहा है । इ-फ़र-बीजन्यायके 
पिष्टे जन्ममें किये हूए कर्मके फलरूप पुनर्जन्मका 
[मानप्रमाण हे | ४-बोये हुए ब्रीजका फल बीजके ही 
होगा, उससे भिन्न नहीं हो सक्ता--यह्‌ इसमे युक्ति 
कसू ११।३० से ३३ )। भगसंहितादि च्यौतिष- 
पुनज॑न्मके फठदिश मिलते है । इन फल्देशोको को 
` न माने; पर इनसे यह तो प्रमाणित होतादहीहै 
¡हितादिको पुनर्जन्म मान्य है । जातक-पारिजातमे 
न है कि मूत्युसमयके रग्नमे अमुक ग्रहयोग होनेसे 
तयुलोक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होतादै 
९। १८ । १९ ) | ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय ह । 
नाप एेसी है, जिनका का्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
जन्म माने विना समञ्चमे ही नहीं आ सकता । एेसी 
मौका निदेशं करते है । पू्ैजन्म सिद्ध होनेसे पुनर्जन्म 
सिद्ध होता है । (क ) नन्दे वच्चे नींद पूर्वनन्मकी 
कमी षते; कमी डरते दिखायी देते ह । रेडीके 
मगोकर कपड़ेकी चूसनी बनाकर नन्दे बच्चेके हमें 
प तो वचा मुख केर ठेताहै। दाहदकी चूसनी 
दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने ठगता है । यह 
जन्मकी स्मृतिका दी सूचक है | नवजात बच्चेके 
रीक-सी. कोई छड़ी दी जाय ओर उसका सदारा-सा 
न्वेको-खिया जाय तो बचा कुर क्षणोतक छडी 
हीं छूटने देवा इसमे मी पूरव॑जन्मका संस्कार ही 
` | माताका स्तनपान करनेकी ओर उसकी सखाभाविक 
रोती हे यह सहज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 
| ( ख ) क्रिसी-करिसी वाख्कको पूठ॑जन्मकी स्मृति 
आती ह ।# योगियोको > पूर्व॑जन्मकी स्मृति होती 


अमी कुछ दौ दिनों पदरे युततप्ान्त, बदायूँ जिका, बिसौरी- 


-मीडियट काठेजके प्रोफेसर श्रीबेकिलारुजी दामी एम० ए०) 
नन्देसे पुत्रने अपने पूवंजन्मका अपना, धरवालेका, फमैका 
ताकर तथा सम्बन्धिर्योकरो पहयानकर पवक्रो आश्वयमे 
7 था। ( देखिये--भ्मारत' प्रयाग २७।८ | ४९) 
दी तका गोत्सा गोर्णि्ाशयेः सास्र शषीमिनन यान्य मि 


है) यह प्रमाण निरुत्तर क्रनेवाल् है । पूर्वजन्म 
स्मृतियोको उपसित मनुष्यो ओर पदार्थसि मिप 
सक्ते दै ८ मनुस्मृति ४ | १४८; १४९} ' 
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देहात्मा प्रत्येक जन्मका भिन्न होनेसे स्वको पू 
स्मृति नदीं ह्योती । जिनको होती है, उन्हे क्षेधज्ञकी 
होती रोगी । ८ ग.) भिन्न-मिन्न मनुरप्योके भोतिक इ 
नैतिक भावना-मान एक दृसरेसे बहुत ही भिन्न 
( घ ) रीर-तदाचारसम्पन्न कुलम दुराचारी 
दुराचारियोके कुलम सदाचारी उत्पन्न होते समय 
दीप पड़ते ह । ८ ङ) मा-बाप ओर बेयौके बीच 

रचि ओर बुद्धिका बड़ा अन्तर दीख पड़ता है । 
लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न कवि; तच्वेत्ता; राख वे 
ग्रन्थकारः साधकः; सत्पुरुष दीनचरित्र कुस्म भी उ 
दीख पड़ते हैँ । ८ छ ) सकोत्तर प्रतिभासम्पन्न माः 
बुद्धिहीन, दुराचारी सन्तान भी देखे जते हँ । (ज ` 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एक दुसरेसे 

सीर आदिमे सवथा भिन्न होते दीखते है । एेसे 

आनुवंरिकताका सिद्धान्त काम नहीं देता। (ज )मि 
व्यक्तियोकी परियितिर्या, उनकी आधि-ग्याधिर्यो, उनः 
जन्मसिद्ध अंगविकठता, उनकी सामथ्यं, उनके म 
देदवयं; उनके विकासके स्थि प्राप्त अवसर कितने ए 
भिन्न होते दै--यह समी देखते दै । इस भिन्नताका 
जन्ममे नहीं मिख्ता । (ज) किसी-किसीपर आतेवालीी 
आपत्निर्या--उदाहरणार्थं बाट-बेधव्यः असाध्य रोर 
मार या डका; जल्प्र्य, अभ्निप्रख्य; दरिद्रता, 3 
अपधात आदिका मी कोद कारण इस जन्ममे व 
मिलता । इन सबका कारण पूवंजन्मङृत कम न २ 
तो ईरवरको घोर अन्यायीः सख्ेच्छचारी ओर अत्य 
मानना पड़ेगा । (ट ) मृद्युकी पहेली पुन्जन्मव 
समदम आती है । (ठ ›) ईश्वरके न्याय-निष्ुर : 
साथ दी दयामय होनेका मेट पुनर्जन्मवादते ही ब 
( ड ) हमारी बुद्धि ओर व्रासना तथा हमारी आका 
परिस्िति--इन सरके ञ्चगडे पुनजंन्मवाद माने बिना 
होते । ८ द ) जीवात्पके अमरत्वपर जिनका चि 


भये घनः एेशर्य॑; सुखभोग प्राप्त हो अथवा इसके 
पारा जीवन सतत उन्रोग ओर सत्कर्ममे ख्गकर भी 
न हो ओर अन्तम कष्टमय अवय मव्य हो; 
जन्म माने चिना कर्म ओर कर्म॑फठ्की सङ्गति ख्गती 
# मानना पड़ता है कि एकके जन्मसे ही एेद्रवर्य॑का 
सका पूर्वजन्मक्ृत पुण्य है जर दूसरेके सतत उद्रोग 
मका फट अगले जन्मभे भिल्नेवाला है । ( त ) 
त्प्रवरृत्त कर्मियों ओर माबुक उपासकौको अपने ध्येय- 
नके खयि एक्र जन्म पर्याप नहीं होता । उन्दं दूसरा 
¡ही पड़ता हं । ( थ ) ब्रहुत-से बच्चे बचपनमे ही 
है बहुत-से जंगली छोग अविकसित यानी अज्ञानकी 
ही मरते हे । ईश्वरके न्यायमूख्क राज्यम हर किसीका 
स होना ही चाहिये । अतः इनके विकासके हेतु 
ये अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते है ¡ (द ) कुछ 
¡ ओर उनके सन्तानः कुछ सगे माइयोमेः कुछ 
पिं परस्पर अत्यन्त वियेध पाया जाता दै। इस 
प विरोधका कारण नहीं दीख पडता । ( ध ) कुछ 
ग देखते दी उनके लवि चित्तम परेम ओर आद्र 
ता है ओर कुकछको देखते ही चित्त खिच जाता है | 
जन्मके सम्बन्ध ही कारण माटूम होते दै । (न) 
वयोद्लद्ध; कतत्वसम्पन्न पुरुष, कखाकारः संशोधकः 
वेद्‌ आदि महान्‌ व्यक्ति अनुभव ओर ज्ञानकी 
पर जब मरते हैः तवर उनके उस ज्ञान ओर अनुभव- 
इहटोकके अन्य छोगोको भी हो-इस्के स्यि 
{स न्यायमूख्क राज्यम उनका पुनज॑न्म मानना पडता 
) रावण ओर विभीषणः धृतराष्ट्र ओर विदुर 
प आर अक्बरः रिवाजी आर सम्भाजी; पञ्चनी 
7 कुमारी; अहस्यावाई आर रक्ष्मीवाईः स्यखिनि 
छर, गान्धी ओर जिन्ना इत्यादिकोके यश-अपयशका 
क जन्ममे होनेवाल्र नहीं है | 
क बरक्षमे पत्ते लगते, बढते ओर फिर शड्‌ जाते है । 
वृक्षम नवपछव अति हँ ओर बवे भी काल्क्रमसे 
¡ है । इन्हीं पेड़-पत्तोके विकास्के समान क्षेचज्ञ 
देहात्माके पह्छव निकल्ते, बढते ओर फिर ञ्जड़ जाते 
स प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्माकी तथा देहात्माकी जन्म- 
प्रगति होती चेः यह य॒क्तियक्त माठ्म होता हे । 


` रहता 


जो कुछ होः खष्टि कोई जड यन्त्र नहीं है । उसमे 
इच्छापूर्वक त्रिया है । जडम ज्ञान ओर इच्छ 
सम्भव नहीं । संवर्धन; पुनरत्थानः हतु; अगेकी 2 
जीवनेच्छाः अमृतत्वक्ी आकाङ्का आदि चेतनके अ 
धरम हँ । ये गुण धमं जडके नहीं है } अतः जिस 
प्रयोजने चेतन जीवका ही पुनर्जन्म होता हः वै 
हका नहीं | । १ 
पुनजेन्यकारक अन्य वातं 
जीवका पुनज॑न्म करटा, किस प्रेरणासे अथव 
संगमे हो सकता है--दइसशी कुक निर्णायक वाते वत 
सकती है--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी ती 
ओर जन्म लेनेवाङे जीवकी जननेच्छा-ये दोनों 
परस्पर आकर्षण करती है । २-ईश्वरीय योजनाके 
्षेचज्ञ जीवात्माकी सखविषयक विकास-दृष्टि मी 
३- दस दष्क अनुकूक अथवा प्रतिकूक जो प्राच्छः 
जीवके हों सकते है अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया 
है ये दोनों बातें स्पष्ट ही निर्णायक अङ्ख द} इस 
जीवके समग्र संचित कर्म॑मसे जो कम फरोन्मुख 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोंगके लिये आगे रक्खा 
जीवका प्रार्धकमं ही तातकाच्कि प्रेरक होगा | ' 
जन्ममें प्रेमः ऋणः हत्याः वैर इत्यादि प्रकारके 1 
सम्बन्ध बन गये हौं; पुनजन्म उन सम्बन्धोसे 
व्यक्तियोको एक जगह फिर त्म छोडता है| ? 
कार्णोका अनुसन्धान कसते हुए यह दीख पड़ताहे | 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षित होते है । 
विषरमधर्मां मी परस्पर प्रतिक्रियारूप संघर्षं करनैः 
होते है। संसारे इम यह भी देखते हैक 
मनोमोहक खवण्य एय बनने-ठननेम एक प्रकारफी ? 
होती ह । इसके विपरीत पतित्रतकी सदगीमेर्पा 
| कितने ही सुन्दर चित्रोकी पाद्वंभूमि क 
ह । उससे चिच्रका सौन्द्यं खि उठता है। इरं 
हिरण्यकशिपु ओर प्रहवाद-जेसे पुनर्जन्मके विसंगत ए 
देखनेको मिलते दै । पुनर्जन्म लेनेवाल जीव योग 
पिता चुन ठेता है यह बात ऊपर आयी है; पर योग्य 


परखनेकी यह दष्ट देहात्माकी नहीं है । यह काम 
विधायक देवीठक्ति, समरण्ठिमन अथवा कर्मटेव ओर ज 


पक्रियामे भी ग्रहौके योग माने जते ह । ( जातक- 
, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिकाः बृहजा्तक 
जीवकी गरभकुण्डली अथवा जन्मङकुण्डटीसे जन्म-कमं- 
जाना जाता है | मल्युश्चणमे बनायी हुई करुण्डटीसे 
जाना जा सकता दहै । भगुसंहितामे जन्मलग्न- 
मी पुनर्जन्म वतदाये गये ह । यहकि जीवोका अन्य 
जन्म अथवा अन्य लगोलोके. जीवक य्दा जन्म 
सम्भव है | 


पुनजेन्म ओर विकासवाद्‌ 
सवाद आधुनिक विज्ञानकी देन है । सनातन- 
हिंदु -संस्कृतिको कुछ रोग उसके विपरीत मानते 
नकी मूल है ८ हिंदृइज्म एेण्ड ब्राह्मणिज्मः प° १२; 
दकृत “री-इनकानशनः ) । किञ्चित्‌ विचार करनेसे 
पड़ेगा कि ददु -संस्कृतिका पुनजन्मवाद आधुनिक 
दको अनायास हजम कर सकता रहै | यह उससे 
धकं पूणं ओर निदौष सिद्धान्त है । आधुनिक 
र्‌ देहका अथवा अधिक-से-अधिक देहात्माका विचार 
। विकासवादमे परिवर्तन-पवृत्तिका एक सिद्धान्त 
¡ है | पर इस परिवर्तन-प्रवृत्तिका कारण क्या है 
चार विकासवादी नहीं करते । पुनज॑न्मका सिद्धान्त 
[ परिवत॑न-परदृत्तिका वास्तविक स्वरूप मी सिद्ध नहीं 
कासवादी यह भी नहीं बरत सकते कि मनुष्यों 
सी पञ्बुद्धि ओर दूसरी सास्विक सदसद्‌-विवेकी 
ह दो प्रकारकी बुद्धि केसे सम्भव होतीदहै। एक दही 
लोकिकं प्रज्ञावान्‌ पुरुष ओर अत्यन्त अप्रबुद्ध 
तुष्य दोनो रह सकते हँ ! वानरसे नरका विकास 
तो हम देखते द किं सखो वषसि असंख्य वानर 
ल्य मनुष्य एक साथ रहते चे अये है | इसका 
धान विकासवादी नहीं कर सक्ते | पखष्ठिके आदिमे 
नेवाठे सनद्छुमार-जेसे ईश्वरॐे मानसपु्ौको कोई 
ओर जंगली कहे ओर एेटम ८ परमाणु ) बमस 
पराध मनुष्योको भस्म करनेवाले आजके मनुष्योको 
स्कृत ओर ज्ञानी के तो ठेसा विकासवाद किसीके 
¡ करने योग्य नहीं है। आघ्ुनिक विकासवादमें 


तेकी कोई भावना नदीं है | योग्यका वरण, जीवनके 
ए, बद्ि्टकी स्थिति आदि विक्रासवाटके सिन्त 


[णं 


उन्माद, उकेजनी; हिंसात्मक राजनीति--ईन्दीं सव 
दिन-दूनी रात-चौयुनी बरद्धि हो रदी दै । आजी । 
वत्ति “धर्मनिरपेक्षः अथवा धर्म-विरोधी अर्थं ओं 
दम्भ ओर कषयम छिपी बेटी है । इस आधुनिक वि 
के ध्योग्यकां वरणः ओर (जीवनार्थं कल्हः--जैसे 
कपटः हसाः क्रूरता, अत्याचार आदि पद्द्रत्तिर्योकं 
होना दी अनिवार्यं है। एक तरहसे धर्मनिरपेक्ष 
जंगखीपनको ही मानव-विकास समन्चा जा रहा दै । 
केवल आत्मामं हैः उसे बरबस विषम . खमाववाले 
आनेका हास्यास्पद प्रयल्ञ दी आजकी विकसित र 
प्रधान लक्षण साना जा रहा है। इस विकासवादके 
मनुष्योका यह कतव्य हेता है करि मनुष्य स्वथ॑प्ररिः 
को वरण करं ओर जीवनसंग्राममें दुष्ट ओर बि 
ओर दुर्बल लोगोको मारकर सवयं जीय ओर भं 
इसमे नैतिक ओर धार्मिक इृत्तियोके संव्धनके { 
प्रेरक हैव॒ ही नही रह जाता । इसके विपरीत पुन 
यह सिद्धान्त गृहीत है कि क्रमसे जीवकी ससं 
जाती दै । दद्‌ -संस्कृतिके पुन्जन्मवादम ेहिक शार 
अथवा विषयासक्ति ध्येय नहीं है । उसका रहस्य 
ओर दिव्य है | हमर पुनज॑न्मवादकी सात्विक बृत्ति 
रजस्तमोमय वरण-क्रिया ओर जीवनार्थं कटहवाछे 
आधुनिक विकासधांदका अन्तमे पराभव करनेवाटी है 
का सचा पुरुषार्थं धर्मि द्वारा ही अर्थं मौर कामस 
अन्तम मोक्ष प्राक्त करना है । इस साध्य-साधनमे पु 
उपयोगिता स्पष्ट दे | 


विक्रासवाद अज्ञानसे ज्ञानकी ओर; ;मावसे म 
ओर अनन्त विक्रास ही मानता है। उस्तै किसी 
पुनज॑न्म मनुष्यते हीन किसी योनिम होना माना 
सकता । परंतु यह एकाङ्खी विकासवाद्‌ हमारे 
पुन्जन्मवादको आभूलखग्र छोड़ हए दै । ` पुनज॑न्म 
समर्याद व्यक्तं उपाधिमे प्रादुर्भाव है | भूर्म जो : 
हैः वह पुनर्जन्ममे मी सम्भव नदीं है । अक्ञानसे 
अभावसे माव हिंदु-संस्कृतिके तच्वज्ञानमे नदीं है 
२। १६) विकासक्रा होना बाहरसे क्रिसी नवीन 
पेदा होना नहीं है । बह अन्तस्सत्तासे अंदरसे 


6 = ¢ , 
चल सोना ते | एस सोद ता त्वत न्मे ॐ 


स्यवायके दुर होते दी व्यक्त होने ठ्गता है जो 
गमेन दहो, वह कर्थम उसखन्नद्यो दी नदीं सकता 
1 ४ | २-३) } अपूर्णे पूर्णकी ओर जानेकी जो बात 
] हैः वह प्रत्यवायभूत उपाधिक्री अपेक्षामे कदी 


षका गगनचुम्बी पव॑त आरोहण करनेमे वीचमे 
उतार भी होते है । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
; अधःपतन अथवा पञ्चुकाटिमे पुनज॑न्म होना भी 
; सिद्धान्तमे गृहीत दहै । कारण; इस चरिरुणास्मिका 
जस्तमके उतार भी मागमे आते दँ । त्रिगुणात्मक 
मका विपाक अत्यन्त गृटु दै । भरतकों मृगका जन्म 
। नल्कूबर-मणिग्रीव बृक्च बने । पुनज॑न्म-परम्परा- 
व-उतार चदृते-उतरते अन्तको यह्‌ सोपाधिक अपूर्णः 
मै उपाधिर्योका पूर्णं बाध होनेपरः, अपने पुण॑त्वके 
} होता दै । यहं मूढ सथितिकरा विकास नहीं है । 
म तो पूर्णत्वकी ही है। आत्मानात्मविवेक बुद्धिका 
। नीतति-धमं निःखाथं हेनेकी रिक्चा देते द । 
; साथ एकात्मता आध्यात्मिक पूर्णताका लक्षण है । 
देहात्मवादि्योके विकासवादमे आध्यात्मिक पूणंता- 
ष प्रणाटीको कोई अवसर नहीं है| वे देहात्माका 


प॒ च्वाहते दहै | परंतु अन्तर्यामी विन्ञानात्माकां 


ससे सर्वथा भिन्न ओर सृक्ष्म हआ करता है । उसका 
मे पूरा होना अति दुर्घट है । यदी पुनर्जन्मका 
¦ | 

स मी किर ज्ये १ यह आधुनिक विकास्वादी नी 
ति | कार्ण, आधुनिकं विकासवाद एकाक्च ओर 
ह । खाभाविंक गुणका हास कहीं-कहीं क्यो होता 
१ सनुष्यकी अपेक्षा निक्रष्ट योनियोमे कर्ही-कीं 
दर ओर इन्द्रियज्ञान अधिक कैते दीख पडते दै १ 
पदनोके उत्तर यान्त्रिक विकासवादमे नदीं हँ । अथाह 
की ज्ञान-तरङ्गको ग्रहण करनेमे मस्तिष्कका 
पक समर्थं होना वस्तुतः मस्िष्कका विकास नहीं है | 
नर्जन्मेके द्वारा होनेवाच् यदह जीवविकासर है । 
जीवका. एक करण दै 4 पुनज॑न्मका प्रयोजन मस्तिष्क- 
न नही, इसकी अपेक्चा वह अधिक दिव्य है। 


प्ररे गाखनानुसार विकासवाद युक्तियुक्त ओर सत्य नहीं 


बाध्य होकर उ्-नीच विविध योनियोमे जन्म प्रह 
पड़ता है ८ बृहदारण्यकं ४ । ४ । ५ तथा छान्दो 
१० | ७ देखिये ) । गीतके- 


कसण्येवाधिकारस्ते मा फरेषुं कदाचनं । { २ 
--के अनुसार मनुष्य कमं करनेमं स्वतन्त्र ¦ 
मोगमे परतन्व है । गीताका-- 
वासंसि जीणनि यथा विद्ाय 
नवानि गृह्धाति नरोऽपराणि 
तथा शरीराणि विहाय जीणौ- 
न्यस्यानि संयाति नवानि देह 
(२ 
नेसे पुराने वर्को त्यागकर मनुष्य नये वौ 
करता दैः वैसे दी जीवात्मा पुराने दरीयैको त्याग 
शरीरौको प्रात होता दै यह सिद्धान्त भी ठीक है । 
बाद जीवको उसी समय दूरी देह भिक जाती हैः ५ 
स्थू्देह नही होती ¦ वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधाः 
वाहिकः देह होती हैः जिसको ग्रहण करके .जीव अ 
पापार्नुसार विविध देवलोकोमे अथवा पिव्रलोकके 
स्तम पर्हुचता दै जर वरहो सुख-दुःखका भोग वृ 
नियन्ताके विधानते यथायोग्य स्थूल देहको प्राप्त होः 


इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवद्यम्भावी दै ओं 

हेतु है “कमः ।] 
उपसंहार 

अज्ञानमे अन्तःक्रोन्ति ओर जीव-जगत्‌के भू 
ओर उक्रान्ति या विकास--इस प्रकारका यइ खरि 
देवकोरितक खष्टि-क्रम अनादि काले अनन्त कात 
ही रहेगा । अजुंनको भगवानूने गीतोपदेश सुनान 
किया, तब दुसरे दी इ्टोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज 
है “इस बातको समन्यो कि मै पटे कभी नही 
बात नहीं है; इसी प्रकार तुम ओर ये राज्छेग ' 
थे; यह बत भी नदीं है । यदमी नदींहैकि दम 
न होगे | यह्‌ पुनज॑न्मपरम्परा इसी प्रकार निकाः 
रूपसे चल्नेवाटी है । महाराष्टके कीर्तनकार कथा हो 
अन्तम संतश्रेष्ठ तुकारामका द्ेचि दान देगा दे 
अभंग गाया करते ह । इसमे ठुकारामजीने भगव 
विनय की दै--“मगवन्‌ ! मुञ्चे मुक्ति या धन-सर 


णगान करनेमे मेरा मन रगा हुमा ह्य । सत्संगतिका 


| होता रहे | इतना दो | फिर मले ही पुनजंन्म 
|; नितृत्ति-साधक्र विरक्त जीव पुनजन्मसे बचनेकी 
रत होगे; पर लकसंग्रदी संत पुरुष पुनजन्म- 


को भय या तिरस्कार नदीं करते । भारतीर्योको ऊः 
यदी उपदेश रहा है कि ज्ञानः उपासना; कर्मके इस 
सुंगमपर्‌ आनन्दके साथ पुनजेन्म लेकर संसारम 
धर्मकां पाटन करते हए सुखपूव॑क रहो ¦ 


€ (५ 
कथर्वेम 
फे महत्वक्रो आज सारा संसार मृ गया है। 
व्यापकता; कर्मकी दुर्लङ्खनीय शक्तिं ओर प्रत्येकं 
था प्रयेकं जातिपर कर्मका प्रभाव केसा नियमित 
इसकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं है | 
गवानूने निज मुखसे श्रीमद्धगवद्धीतामे कहा है-- 
7 खभाव सचिदानन्दमयः एकरस है । उसी अलोकिक 
धाग करके जो भूतोकी उसपत्ति कराते दै उसको 
। है| 
घाबोद्धवकेरो कम॑सं्लितः ॥ 
(८।३) 
ते गुणमयी है ¦ रजोगुणके कारण प्रकृतिका 
द्‌ होता रहता है । वह परिणाम कभी स्वसे तसकी 
कमी तमसे सच्ची ओर स्वभावमे होता दै । 
तमे त्रिगुणका होना खभावसिदध है उसी प्रकार यह 
मी खभावसिद्ध द| इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनको 
 है। | 
[साकारोने कर्मके तीन भेद कदे दै यथा--सदजकर्मः 
गर कर्मं । सदजकरम प्राकृतिक स्पन्दनके साथ-दी- 
होता है । अ दिदष्िमे ब्रह्माण्डगोरकका बनना 
ग्र उद्धिजसरूपसे उत्पन्न होना-यह सब सदजकमंके 
है । सदजकमके बल्से जीव उद्धिजयोनिः 
ने, अण्डजयोनि; जरायुजयोनिमे दोता हमा 
एणावयव मनुष्ययोनिमे पर्हूच जाता हे | मनुष्य- 
वियव दोनेके कारण पाप ओर पुण्यकी 
णी हो जाती है| उस समय जीवम जैवकर्मका 
ता है । तब मनुष्य आवागमनचक्रमे घूमता 
तयोनि; नरकल्येकः; स्वगंलेक; असुरसेक तथा 
मि आता-जाता रहता है । इसी आवागमन- 
धायी रखनेवाल ही भेवकममं कदाता है । इस 


[तठ अदधदयसिदि स्यि प्ट. पणणा., स्थचि, 


विसर्गः 


प्रतिक्रिया 


एेरकर्मका साक्षात्‌ सम्बन्ध देवलोकसे है आं 
सम्बन्ध मूृत्युखेकसे दै । मनुष्यकों क्रमशः ॐ 
चक्रसे दयुड़ाकर देवलोककी परिधिमे पहुचाना ` 
ही कार्य है । ननिकेताका एक जन्म्मे ही दे 
प्राप्त होना; नन्दिकेश्वरका देवत्व प्राप्त होना; बिः 
राजपद प्राप्त होना--यह सब एेट्राकमका दही प्र 
ठेरकर्मके बल्से देवता ओर असुर दोनेके सब कायं 
रहते है । शास्सि पता ख्गता है कि इसी एेद्राक 
मनुप्दघारी ओर इन्द्रपदधारी तथा नाना छोटि-ब्डे दे 
गण अदल-बदल जाते द । इसी ेशकर्मके बते खास 
कलियुगः लख वर्घोका द्वापरयुग; खख वर्षका $ 
लखों वर्षका सत्ययुगः चारोका मिलकर एक महायुग 
७१ महायुगौका १ मन्वन्तर होता हैः जिसमे सब देः 
बदल जाते टै । यह सब रेशकर्मकी महिमा हे । 
कमेकी मदिमाको देखकर कोई-कोई कर्म॑मीमांसः 
ही ईश्वररूप मानते है । जेन ओर्‌ बौद्धधर्मकि 3 
मी ईसी कारण कोई-कोई ईश्वरको न सानकर कमः 
ह । कोई जाति या व्यक्ति अपने कयि हुए कमं 
क्रियासे बचा नदीं सकता । इस समय यूरोपः 
अधःपतित दया हो गयी हैः बरिशजातिकी शरि 
ध्य हो गया है; यह उस जातिके पूर्वक्रत समष्टिकं 
परिणाम है ¦ इस समय हिंदुखानरूपी भरतखण्ड 
अस्त-व्यस् दशा दीख पड़ती हैः समस पृथ्वीम 
दट्वल देखने आती दहै वह मनुष्यजातिके समां 
ही फल है । अतः इस समयके राजनीतिक ; 
समाज-संस्कारक नेतृद्न्द ओर सब श्रेणीके नेतृदन्दकः 
सत्‌-असत्‌ भावोकी ओर तीव्रह्टि होनी चादिये । ओ 
अपने-अपने शारीरिकः वाचनिक, मानसिक ओर बोदधि 


की ओर पूरा ध्यान रखकर करमक्ेत्रमे अग्रसर होना † 
पनस्य उकिष्यामिव्दीते व्न् ॐ _ 


-सक्तिमे मोत्र ओर प्रवरका विचार रखना 
माना गया है } सनातनधर्म आय॑ जातिकी सुरक्षाके 
बड़े-बड़े दुर्गं ३! प्रथम गोत्र ओर प्रवर; भिनके 
नी पवित्र कुल-परम्परपर स्थिर रक्षय रहता दै | 
गोवीर्यश्ुद्धिभुख वर्णन्यवसा, जिसमे जन्मसे जाति 
हृद्‌ आज्ञा है ओर तपःस्वाघ्यायनिरत ब्राह्मण 
नतृत्वये संचाल्िति दोनेकी व्यवसा है । तीरा 
पकी व्यवश्थ; जिसमे आर्यजाति सुल्यवसित रूपसे 
्रवृत्ति-मागंपर चख्ती हद भी निडृक्तिकी 
जाती है ¦ ओर चतुर्थं दुगं॑सतीलमूलकर 

# सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता ३ } इन चार 
मिं गोत्र ओर प्रवरपर सद्‌ा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम 
ना महान्‌ ओर परमाव्यक दै उसको इस समय 
करयेकी बड़ी आवश्यकता टै ¦ भ्र शौर प्रवसका 
ओर उसकी परमं आववकताका शान कु भी र 
1जकलेकै रेजक्म॑चारी ओर प्रजावगं वहु दी 
7 हो रहै ह । उनके अन्तिःकरणमे इतना अज्ञान 
है कि प्रवरकोतोवे भूल दही गये है ओर समोत्र- 
कानूनद्वारा चलाना चाहते द । आर्यंजातिका प्रधान 
१ दे कि वह सुष्टिके आरम्भसे अबतक अपने रूपमे 
है । चतुर्युगी सृष्टि ओर मन्वन्तर-खष्टिकी तो वात 
है, कद्पादि ओर महाकल्पादिकी आदि सष्टि- 
-साथ गोत्न-प्वर-सम्बन्ध दै; _ क्योकि बह्माजीकी 
साथ ददी उनके मानसं पू्ररूपसे उत्पन्न हूए 
` ही गौ्न-प्रवरका सम्बन्ध चला है । यह गोत्र-पवरके 
दी मदिमा दै कि ददू-जाति तवसे अवतकं जीवित 
समयसे छेकर अबतक प्रथ्वीकी सखो जातिया प्रकृट 


हुईं ओर कालके गाल्मे चली गयी; परंतु दैवी 
विश्वास करमेवाखी; वर्णाश्रमधमं माननेवाटी, अपनी प 
रक्षा करनेके खयि गौत्र-प्रवरकी श्ृद्खलाके 

चल्नेवाटी सनातनघर्मीं प्रजा अभीतक अपने ॐ 
रक्षा कर रदी है । जितस मनुष्य-जातिमे वर्णाश्रम-व्यः 
ह, गोत्र-प्रवरकी सुव्यवस्ाका विचार नहीं दै; उरः 
जातिषर अयमा आदि नित्य परितरोकी कृपा न होनेसे 
जीवित नदीं रह॒स्कती | हमरे वेदम; वेदिक कं 
तथा स्मृति ओर पुराणम गो्र-प्रवर-प्रवतंक म 
चर्चा है ` तथा उससे आर्थ॑नातिको सुरक्षित रखमे 
दृद आज्ञा दै ¦ अतः साधुनिक अहम्मन्य ने 


दारा इस व्यवस्थाका नास न होने देना चाद्िः 


समयकी क्षत्रियः वैश्य आदि जाधियेिं 
पुरि गोत्रसे गोज-प्रवर्‌ सानमेकी भ्यवश्य) एव 
दषं काणं उक्तं आतियोमे इस व्वदद्थाकरी इद । 
पडली सम्भव है; परंतु ब्राह्मण-जातिम वै 
राल्लौमै वर्णित गोत्रे एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावृ 
चहिये । आजकल ब्राह्मण-जातिम जो अनेक 
पतनके लक्षण दिखायी देते है उसका प्रधान कार 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र ओर प्रवरफी महिमाको भूर 
वासवयो गोत्र ओर प्रवरकी महिमोके प्रभावसे ही 
ब्राह्मण-जातिमे कहीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखायी देता 
व्णाश्रमधर्म-व्यवसापर गोच-प्रवर-महिमाका बड़ा मा 
पडता ह! अतः जिनमै खजातीय अभिमान दै, 

सखधर्मका गौरव समञ्चते दै, जो जन्मान्तर-विज्ञान 

ओर जो रजोवीर्यकी शरुद्धताका गौरव समञ्चते दैः उ 
समय प्रमादग्रस् न होकर चेतना चादिये | खयोदय 


हि ---°<ॐ०-&-- 
दिटिओंकी विचा 


श्यानकी प्रणाटीको उन्दी छोगोने जन्म दिया है | उनमें खच्छता एवं श्ुचिताके गुण वर्तमान 


गोमे विवेक है तथा वे वीर है| 


'उयोतिष, गणित, आयुवेद एवं अन्य विद्याओं हिंदूढोग आगे बदे हृए है । प्रतिमा-निर्माण, 
दि कलओंको उन्होने पूण्ेतातक पर्टरैवा दिया है | उनके पास कान्य, ददान; साहित्य तथा 


“ तन्न । ४ 


----ग्यद्यकखीतय ८ च्या = 


भाक्तरहस्य 


( रेखक-- महामहोपाध्याय डा ° श्रीगोपीनाधजी कविराज शम्‌०८०, डी०िट्‌० ) 


{सान युगम भक्ति-साधन ओर उसकी उपयोगिताके 
कुछ कनेकी आवदयकता है, एेसा मेँ नहीं समश्चता ! 
वी विश्वास करते हैँ तथा शाल्ल-वाक्य ओर महापुरुषोके 
दस विश्वासक्रा समर्थन करते हँ कि दुर्बट मनुष्यके 
वत्परािकाः एकमात्र न होते हुए मीः प्रधान उपाय 
धना है । परंतु सच पूषा जाय तो भक्ति-साधनाका 
चक्रे च्वि सुपरिचित नदीं है। रदस्य जने विना 
किसी तच्वका माहास्य हृदयङ्गम नदीं दौ सकता | 
इस प्रबन्धमे भक्ति-तच्चके रहस्यके सम्बन्धमे अपने 
ˆ अनुभवके अनुसार मश्चेपमे कुछ कदनेकी चेष्ट 


[नाके समस्त मागकि आखोचनाकी सुविधाकी दृष्टिसे 
गमे विभक्त किया जा सकता है । इसके एक-एक 
[नाकी एक-एक स्ितिके द्योतक है । प्रथम भागका 
वक-अवस्थाः; द्वितीय भागका नाम साधक-अवस्था 
य भागका नाम सिद्धावस्था है | प्रवर्तंक-अवस्थामे एकके 
दो स्थिति्योका विकास स्वीङृत किया गया है | उसी 
धक-अवस्थामे मी दो क्रमिक सितियोकी अभिव्यक्ति 
आती दै । पर सिद्धावसामे इस प्रकारका कोई 
मेद नहीं पाया जाता । प्रवतंक-अवस्थामे प्रथम 
नाम-साधन । नामकी महिमा भारतवषकी भक्त- 
किसीको अविदित नहीं है । वाचक शब्द ओर 
मिं जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार 
¦ नामीमे एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध विद्यमान है | 
जके साथ जिस प्रकार वृक्चफटका सम्बन्ध है, उसी 
1वानके नामके साथ मगवत्सरूपका सम्बन्ध जानना 
भगवन्नाम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, यह अप्राकृत 
गीर अचििन्त्य-शक्तिसम्पन्न है । भगवान्‌ जिस प्रकार 
मय ह, उनका नाम भी उसी प्रकार चिदानन्दमय 
; नमम चिद्‌ ओर आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं 
धनके प्रभावसे क्रमशः ये अभिव्यक्त होते है | 
उसमे पहखेसे दी अव्यक्तभावसे निहित रहते है । 
न्त शक्तियोका भंडार है। जाग्रत्‌ मदापुरुषके 
निकटे हपट नामकी तो बात दी क्या; साधारणतः 
नामे भी निजद्क्ि विद्यमानं रहती है | नाम. 


दाताकी शक्तिके साथ योग हौनेपर नाम्की नि 
आवरणसुक्त होकर उर्ज्वट रूपमे एूट पड़ती है 
हो तो बह नाम यथाथ नास नहीं होता; नामामार 
प्रकटित होता है । नामकी महिमा अनन्त है; नाम 
व्यथं नहीं जाताः उसका भी उखफट होना अरि 
वस्तुतः भगवान्‌का नाम अर्थात्‌ जायत्‌ नाम क 
चरसे कतरत्वाभिमानपूर्व॑क नहीं उच्चारण कर सकता 
ऊपर नामक्री कृपा होती दैः नाम खयं दी उस्वे 
अवरम्बन करके ध्वनित हो उठता टै | जो स्वतः चैतः 
उसके ख्ये बाह्य व्रेरणाकी आवद्यकता नहीं होः 
नामामासमे उच्वारणकर्ताका कतत्वाभिमान रहता है 
दीर्धकाख्तक विधिपूर्वकं गुरूपदेश अथवा आ्न्ता 
पररणाके अनुसार उच्चारण करते-करते नामाभास > 
किसी भाग्यवानूके कण्ठे नामरूपे परिणत होकर अ 
ध्वनित हो उठता है । 

दीषंकाटतक नियसितसरूपमे नाम-साधना करः 
यथासमय भगवानूकी करणाका उद्रेक होता दै 
पथप्रदर्शंक गुरुके रूपमे नाम-साधक भक्तके सामने : 
होते हँ । नाम-साघनाके द्वारा चित्त-द्युद्धि तथा : 
यथासम्भव अवश्य ही होती है; परंतु जबतकं मक्त 
बीजको प्राप्तकर अपने अश्युद्धवीज देदको शुद्ध 
परिणत नहीं कर पाता, तबतकं वास्तविक साधनाका 
नहीं दो सकता । यह कहनेकी आवद्यकता नहीं ?ि 
दारीरमे भगवत्साधना नहीं होती । प्राकृत शरीर : 
विकारके अधीन दैः इसके द्वारा अप्राकृत ओर 1 
मगवत्तस्वकी साधना सम्भव नहीं है | 

बीज-साधनाके फलस्वरूप क्रमराः मीजकी आं 
तथा उसके ग्रभावसे मलिन सत्ताको दूर करना स 


, जाता है । पाञ्चभोतिक उपादार्नोका आश्रय छेक 
` अनुस्यूत जो हमारा अशुद्ध ` शारीर विद्यमान है, उस 


तके संस्कार नहीं दताः तबतक उसके च्वि प्रत 
मागमे प्रविष्ट होना दुष्कर है । गुरुदतत साधनाके फः 
भूत ओर चित्त शुद्ध अवस्था धारण करते है; अत 
सित अद्द्ध शरीर विगछ्ति हो जाता है जर अपः 
भावके उनसर पक अभितनरव श्वारीग्का अथिर ॐ 


वका शरीर होता है; दसीक। पारिभाषिक नाय है-- 
' | यह देहं निर्मल, अजर ओौर अमर होता दै तथा 
सा, काम-कोध प्रथ्ति प्राकृतिक धमंसि वजित 
| इस भावदेहको प्राप्तकर भक्त प्रवतंक-धवस्थासे 
वस्था उपनीत होता दै। साधारणतः जगते 
ताधना कहते हैः वह प्रकृत साधना नहीं है । स्थूढ 
मिनिवेरा या तादात्म्यबोधके रहते हुए कोई मी 
योन की जाय; वहं अक्रचिम खामाविक साधनाके 
गणित नहीं हो सकती । भावका साधन ही यथायं 
। अभावके ररीरमे भावकी साधना नहीं हौ सक्ती | 
पवतंक-अवस्थामे अभावके यरीरको मावके शरीरम 
करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है । नाम ओर मन्त्र-- 
मक चेषटामे सहायक होते है | 

रने भक्तित््वका अनुशःक्न किया दैः वे जानते है 
शपा भक्ति क्रमशः फलरूपा मक्तिम पयंवसित होती 
[क-अवखाम जो कुक किया जाता दै वह क्रिया- 
0 अन्तर्गत है। कोरई-कोई्‌ इसे साधन-भक्ति भी 
। परंतु वास्तविक साधन-भक्ति यह नदीं हैः यह 
धन-भक्ति है; क्योकि प्राङृत-देदामिमानके रहते 
 साधन-मक्तिका उदय नहीं हो सकता | जिस 
क्तिकी बात भक्तलोग कहते हँ तथां मक्त- 
म जिसका साधन देखनेम आता है, वह भी वस्तुतः 
पवस्थाका ही व्यापार दै | दन समी अनुानेकि पीछे 
7त्मबोधभूखक कृन्निम अहंमावकी क्रीडा विद्यमान 
| भाव कैसे उदित होता दै, इसकी आलोचना करते 
चार्यौनि कहा है कि भावक्रा प्रथम आविर्भाव कर्म॑ 
पासे रक्षित होता दै | कर्मसे अर्थात्‌ फुत्निम साधन- 
अनुष्ठान करते-करते साधन-भक्ति भावमक्तिके रूपें 
ग सकती हे । परंतु कदी-कदीं पूर्ववर्ती साधनके 
होनेपर भी मावमक्तिका उदय होते देखा जाता दैः 
मे करपाको ही मू कारण मानना पड़ता दै । य 
तात्‌ भगवान्‌ओ भीदहो सकती है अथवा सिद्ध 
त्कीमी। कुक खोगोकी यह मी धारणादै फि 
कार्य-कारणभावका विचार करमेपर कृतिम भक्ति 


` कहीं मी मक्तिका वास्तविक कारण नहीं माना जा 
(34 -॥ प्न शिरोपयो तन्मत अभा 26.116 .॥॥। 


भक्ति हृदिनी शक्तिकी एकं विशेष इत्ति ह 
शक्ति मदाभावसरूपा दै } अतएव शुद्ध मक्ति 
यहामावका अंश है इसमे कोई सन्देह नदीं | 
भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूवकं दहो अथवा ३ 
वह वस्तुतः महाभावसे दी स्फुरितं होती है । अतप 
साधन-भक्तिकी प्रयोजनीयता स्वीकार करनेपर मीः 
उदयको समी स्ननद्रारा दुष्प्राप्यं मानते ह 
साधनाके मृभये जीव रहता दै; परंतु भक्ति जीवक 
सिद्ध ध्म नहीं है, क्योकि मदाभाव अथवा भव 
दक्ति्की वृत्ति होनेके कारण स्वरूपद्यक्तिके विटः 
भगवत्खरूपके साथ संिलष्ट दै | जीव कर्म कर 
परंतु भावकरो प्राप्त नहीं कर सकता; क्योकि वह्‌ 
मावमय नहीं है । कर्म करते-करते माव-जगत्‌से उसः 
अनुप्रवेश हुआ करता है । 

इस प्रकार भावक्रा उदयं भावजगतूकी प्रेरण 
है। मायिक रारीर मावग्रहणके स्यि उपयोगी न 
अतएव इस देहे भावका आविर्भाव नदीं होता 
आविर्भाव होता टै भाव धारण करनेयोम्य आधाः 
आधार शुद्ध देह या भमाबदेहके नामे परिचित है 
देह साधनाके प्रभावसे शद्ध होकर अन्तम भावदेः 
प्रक्र होता हे। पाञ्चमोतिक प्रक्रत देहका अव 
यदि भावक विकरास्त हो तो मावदेह मिश्ररूप्रमे अः 
सकता है । इस अवस्थाम वह अपने प्रथक्‌ सरू 
करता रहता दै । अथा भावके विकासके साथा 
देहका त्याग होमेपरः, विद्युद मावदेह भा 
विराजित हता है ओर वर्ह कार्य करता रहता दै 
उदयके पूवं यदि मल्यु होः अर्थात्‌ कृत्रिम साध 
अनुश्ीटनके समय ब्रीचमे दी देहत्याग हो जाय 
जगते गति प्राप्त नहीं हती । जत्र मावकरा उदय 
तब समञ्चना चादिये  भावदेह कायं कर रहा है | 
कायं करते समय पराक्रेत देह जडवत्‌; सिर तथा 
रूपमे पड़ा रहता दै । भावकी तीत्रतामें यह अवश्य द 
आ जाता है| यदि माव उतना तीव्रनदहोतो प्रा 
उसका उतना प्रभाव देखनेमे नदीं आता । परत 
वह स्वरूपम दीक-टीक कार्यं करता रहता ठ 
सन्दे नदीं ] 


मेती रहती 2, उ समय भावका विकास नदी होता । 
इस, अवस्था वाश्च शाङ्ज-बास्यः गाह्य रुरवा्य 
नुखार मदापुरुषोकि वचन ओर त्भूख्क विधि-निषेष 
¡ मानकर चलना पडता ई । परव स्वभविका विकास 
बराहरसे क्रिसी प्रकारदी शिष्चा प्रहण करनेकी आव 
† रदृदी } जिसका जे सभाव होता हैः वहः उसके 
दी चकर्ता दै | उस समय स्ुभाव दी प्रेरक होता 
१ समय स्वभाव दी गुर स्वभाव दी शाख तथा 
निदे दी विधि-निषेष ददता दहै) बाहरमे कोर 
` करनेवाखा नरह रहता } गम्भीर आन्तर राभ्यकी 
ं ब्राह्म जगत्‌की किसी मी वस्तुका कोई श्यान नहीं 
तथापि वर्ह मी कोद शक्ति अन्तर्यीमीरूपसे भीतर 
भक्तको परिचालिव कमत है ¦ इसीको स्वमाव 
। 
दे वाद्य देहके अतुकूप नर्य दता! ेलभी 
1 १ कि शष्टसे थो इड दी पडते ४, जिनके ॐेड 
है दौतशिद शमे हैर शृषिक्षीण तो गयी दै 
मविदैहमै टीकं इसकी विपरीतं हौ | दौ शकतो. 
1 भावदेह उञ्स्वर, ज्योतिर्मय किदोरवय॑स्कः सर्वाज्ज- 
र माघुर्म॑मय हो । बाह्यदेहके साथ भावदेहका कोई 
† होता । अकस्य ही यह प्रथमावस्याकी बात कदी 
आगे चलकर योग- प्रतिष्टित दय सकता दै | यद 
विषय दै }¡ भक्तं शुद्ध वात्सस्यमावका साघतक 
पवा सख्य; दास्य या उज्ज्वल मावका, उस्तका 
तदनुरूप दी होगा } स्वमावसिद्ध देहके खभावका 
केर खमावकी साधना चलती दै } यदि कोई मातु- 
धक होतो स्यष्टद्ी देखनेमे अयेगा कि >सका 
शक दिके आकारका दो जाता है | आकृति ओर 
रस्पर अनुरूप दी हुमा करती ह । जो प्रकृतितः 
भावतः रिश हैः जर इस शिञ्युभावसे दी म्मा-माः 
कारते हः बे आङ्कतिते भी शि क्यौ नदीं हेमे ए 
ह्य शरीर जरा-जीणं होनेपर भी उनका भावदेह 
रहता है, इसमे सन्देह दी क्या हो सकता है | 
जिस प्रकार शिचा नहीदी जती कि बह किसु 
को पुकारे अथवा मकरे साथ व्यवहार केरे बे 
भावके द्वारा दही नियमित देता हैः टीकं उसी 


नन नका निन्त न , यो चान पमि 





उसक्रा भजन ट ¡ रागात्मिका भक्तिर्मे बाह्म रान्त् 
नियमावली आवद्यकता नदीं होती ¦ 

जगते अनन्त भाव विराजित ह । महामा 
होनेपर भी खण्डभाव असंख्य है । प्रत्येक मावकी 
ह, ओर उसकी एक सार्थकता होती ३ । एक भावके 
भावकी सवलता अथवा साकं भव्रसाघकेके चि 
& | स्वभावकरे मार्गते इसके दोनेकी सम्भावना नरह 
परंतु जों सग किम भावकी भावनाके द्वारा भाः 
मागमे अग्रसर होते रै, उनसे भूल या भ्रान्तिः 
अनिवायं है । वस्तुतः यद अकरन्निम साधनाका 
अभिनयमात्र दै | एक ब्रक्षके दजारोौ पर्तौमे जि 
काम्यके होते हुए मी प्रव्येक पत्तेमै एक विरोषता 
उसरी प्रकार प्रयेकं मावमे भी एके विशेषता ह 
मरावको मर्यादा दिये विना भावस्ाधनामे कों अग 
टौ सकता । बाल्य; योवनः धाद्ध्य जिस प्रकार ४ 
धते ६ तथा उनको आवरण ओर तन्यूख्कं ध्य 
भौ पथक्‌ पथ॑क होते है, उवी प्रकारं परस्येकं भावकै 
ऊर विखस भी प्रथक्‌-पथक्‌ होते है ! अतएव भोः 
बाहरसे कोई निदेश नदीं दियाः जा सकता ! भाः 
स्थि रुस-आज्ञाकी आवश्यकता नहीं | उसके उ 
भावकी प्रेरणा ही उसको परिचालिति करनेके चि 
होती टै ¦ 

एक भावके साथ दुसरे भावक्रा व्यक्तिगत मेद्‌ ठ 
इसके सिवा उनमें गुणगत तथा माच्रागत मेद भी रः 

भावका विकास दी प्रेम है} भावसाधना क 
स्वभावतः दी प्रेमका आविर्भाव हो जाता दै । जः 
उदय नही होता; तबतके भगवानूका अपरोक्ष दर्शन 


~ सकता; भावके उदयके साथ-साथ आश्वयतत्वकी अ 


होती दै । परंतु जवतकर प्रेमका उदय नदीं होता 
विषयतत्का आविर्भाव नहीं ह्ये कता } यथपि भाः 
परम एक ही वस्तु है; तथापि अपक्र ओर पक्रभेद 
अवस्थाओंमे कु पार्थक्य है । भावजगत्‌मे प्रवेदारे 
साथ भक्त अपमेको अर्थात्‌ अपने विशिष्ट खरूपः 
होता दै } उसके पश्चात्‌ साघनाका ओर अधिक 


होनेपर भक्तिका विषयभूत मगवत्‌-स्वरूप प्रत्यक्ष इ 
न र, ) त न श 7 । ^ 


भगवव्‌-खरूप भी सम्बद्ध रतः ह । जदतक प्रेमकी 
क्ति नरी होती; खट. गवतू-सखरूपकः आविर्भाव नहीं 


त यह है कि प्रवतंक-मवसाे दो आवरण अभिन्न- 
वेद्यमान रहते हँ । इन दोनो आवरणोमेसे एक तो 
; निजी खरूपको आच्छन्न किये रहता दै ओर दूसरा 
सरूपो आच्छन्न करता दै ! प्रवर्तक-भवसाकै 
भावदेहके विकासके साथ-साथ प्रथम आवरण कृट 
¦ परंतु दूसरा आवरण तब भी रता है ! अर्यात्‌ 
पने भावदेहमे जाग उठनेपर दही इष्ट वस्तुको नहीं 
ता । जबतक भावका विकास नहीं हाता; तवतक 
प्रमेयका आवरण उन्मुक्त नदीं होता । भा्यके विकाससे 
सन्धान ओर अन्वेषण आरम्भ होता है तथा प्रमेयका 
कट जनेपर अन्वेषण मी माप्त हो जाता है, क्योकि 
प द्यो जाती है| यदी प्रेमकी अवसा है। भावम 
साथ-साथ अभावके जगतस ज्योतिर्मय भावजगतूमे 
ोनेपर अपना एक विशिष्ट खान प्राप्न हो जाता है | 
¡ ानसे इष्ट स्तुका अन्वेषण चलने ख्गता ह । इस 
न्तजगतमे क्रमशः अधिकतर गुद्य खान प्रप्ठ चेते-होते 
वामे अन्तरतम विन्दु प्रवे प्राप्त होता है । तब 
सूप उन्मुक्त हो जाता है ओर ` मक्तकों भगवत्‌- 
र सिद्ध होता दै! अन्तर्जगतूमे परवेदके पश्चात्‌ 
अन्तिम विन्ुतक अनवच्छिन्न मावसे अग्रसर होना 
। इसीका नाम है साधनाका क्रम-विकास । आवर्त- 
तके मध्यविन्दुमे सितति प्राप्न करनेपर बि्जगत्‌ 
न्तजंगत्‌का मेद दुर ह जाता दै | तर साघनाकी 
मृदो जाती है| इसीका नाम रसका उदय है। 
क्त मदाजनेनि सिद्धाबखाके नामसे निदेद किया है । 


तक जो ङु कहा गया दै, उससे घामतत्वका 
-छ-कु समक्ना जा सकता दै, । मावके विकासे 
मत्व अभिव्यक्त महीं हो सकता ¦ जबतक काया- 
स नहीं होताः तबतक उस कायाकी खिति ओर 
लये उपयोगी धामकां आविर्माव कैसे होगा ! 
दैत मक्त वदिरङ्ख होनेके कारण धामके बाहर 
लये ब्ध्य होता है । इरीते प्रवर्तक-अवखने 


देषा तापर वरी छता ! ज्यैं चतन धा तामे 


अधिकार नहीं पाता ! जबतक इष देदक्् व्याग क्‌ 
दे अह्ण नदीं किया जात्‌; तवतक घामसे प्रदेय : 
जा सकता । मायिकं देका त्याग होनेपर दी धमं 
हो जायगा, एेसी बात नदी; क्योकि एेसी अबा 
लव ॒मायिक देह निवृत्त हो जाता दैः फिर र्भ 
भावदेहकी प्रापि नदीं होती । यद कैवस्यकी अव 
इस अवस्था भगवद्धाममे प्रवेशकी सम्भावना नं 
क्योकि यह बिदेह खिति दै । भक्तोग इसे कैवस्य 
निदेश करते ह । केवलम जीव भगवद्धामके बाहर 
परान्तरमे सुस्तवत्‌ विद्यमान रहता दै । यह मायातीतं 
होते हुए भी वस्ततः पाराविक अव्या द । इस 3 
भगवद्धाममे प्रवेशका अधिकार नहीं मिलता 
मात्र भगवदनुगरदीत जीव दी धाममे प्रवेश कर्‌ स 
दुसरे नहीं । 
भगवद्धाम एके होनेपर भा मावके अनुसार 

है । कुण्टादीन दोनेके कारण वेष्णव्ोग इस धामकं 
वैकुण्ठ कदते दै । यह विशुद्ध सच्वमय दै । अतः 
रजसः तमस्‌ तथा मलिन सत्व इस स्थानम कायं - 
सकते ¦ जिस कालके प्रमावसे प्राकृतिक जगतूकी 
सतिः संहार ओर नाना प्रकारके परिणाम संघटित 
वह काल भगवद्धाममे कायं नदीं कर सक्रता । उस 
भी एक प्रकारका काल होता है । वह कालातीत क 
वह भगवान्‌का ललख-सदहचर दै ओर वंद भगवि 
अनुवर्ती होकर कायं करता रदता है । व्योतिर्मय 
स्व॒ भगवद्धामका उपादान है । उख 
टीखकी उपकरणमूत अनन्त ` वस्तुर्प--भोग्य; 
ओर भगवान्‌के टीकाविग्रहः सभी विञयुद्ध सरसे रचित 
यही आगम-शास्रोके बिन्दुकं स्वरूप दै तथा इस धामः 
ईै--पवेन्दव जगत्‌ ।› वि्युद्ध सत्व मायासे सर्वाशमें | 
हे ¦ अर्थात्‌ माया अग्चुद्ध ३ ओर यह शुद्ध दै: 
माया अनादि ओर सान्तं है, परंतु विञ्चुद्ध स्व 
ओर अनन्त है । भगवद्धाम ओर. भगवद्विरह तथा 


का निजी विग्रह-सभी अन्तदीन है । 


भाष खायी ओर सश्चारी भेदसे दो प्रकारका श 


यह पहले कहा जा चुका दै । सञ्चारी भाव आविर्भूतं 
म 3 (| म्भे यान क क ० ^ 


वना हाती द| सन्चारी भाव भाव-देह प्राप्त करनैके 
जीय हृदयम क्रार्य करता रहता दै; परंतु वहं 
सम्पन्न नहीं द्योता, अतएव उसस फलोद्र मक 
नहीं होती । कस्तविकं मक्त वदी दैः जो भावकी 
अवस्थसे स्थायी अवसम पर्टरुच सकता है । 
ये मकखोग नाम ओर मन्त्रसाधनाकी उपयोगितः 
रते हे! सायी जाव वस्तुतः भावदेहका दी नामान्तर 
के विकास्के साथ-साथ हृदयम प्रवेद प्रप्त होता 
भन्तरङ्घ हदयकमल अष्टद लेसे विभूषित हैः इसल्ि 
व भी मूढ -अष्टमावमे विवर्तत होकर प्रका्ित 
इस अष्टदर्ख कमला एक-एक दल एक-एक माव- 
[ है । मावमें प्रविष्ट होकर उसे महाभावमे परिणत 
ता है । यदी मावसाधनाका रहस्य है । वस्तुतः 
ही भावसधनाका ल्क्य दै; परंतु महामावमे 
 ल्यि, भाव ङु मध्यवर्ती अवखामे ह्येते हु 
होता जाता दै । इसकी आलोचना क्रमशः की 
जिन आर अज्गरूपी मावोकी बात की गयी हैः 
क़ टोग उनका अपनी-अपनी परिभाषाके अनुसार 
करते है; परंतु मावका साधक अपनी दृ्िभूमिसे 
प्त दयो सकता दैः उसके लि दूसरौकी दष्टिभूमिका 
करना आवद्यक नदीं होता । वास्तवमे तो प्रयेकं 


पह गुप्त कमल है । षटचक्रके अन्तगंत जो द्वाद्चदलरूपी 
दे, उससे यह प्रथक्‌ है; क्योकि द्ाददादलका भेद 
त पीडे आज्ञाचक्रकां मेद करनेपर अन्तलक्ष्यकी प्राप्ति 
परंतु जबतक रक्ष्योन्मेष नही होता, अष्टल्मे प्रवेश 
होता । इसी कारण मध्ययुगके बहुतेरे संत अष्टदल्को 
म सदस्दख्येः साथ अभिन्न समक्षते ये, तथा कोई-कोडईं 
त्रदरुके जन्तगेत मानते ये । वस्तुतः शस अष्टदल्को 
ज्य मान ङ तो ्रचलिति द्वादरदरूको मावका आभास 


सकता दै । इससे क्नानके बाद मक्ति होती दै या ` 


द ज्ञान होता है--द्स प्रश्चका समाधान हो जायगा । 
¦ बाद लक्ष्यका उन्मेष होता है, यह प्रचक्ति सिद्धान्त 
तसे भक्तिके बाद त्ञानका उदय होता है | परंतु वस्तुतः 
कि वाद जिस भाग्यवान्‌ भक्तको अष्टदक्की प्राप्ति देती 
दृष्टम शानके वाद ही भक्तिका स्थान दे--यह सीकर 
होगा । भक्तिके दो मेद है--अपरा ओर्‌ परा भक्ति,.अथवा 


मक्तको इन आट मार्वोको एक-एक करके जगाना 
नहीं तो जिस किसी भावक उसके चरम 
अवसखयापर्यन्त अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं| 
सकता । कमल्के विकासके लिये जिस प्रकार एक : 
पूर्णं सरोवर ओौर उसके साथ पृथ्वीकी आवस्यकत 
उसी प्रकार दूसरी ओर भ्योतियुंक्त तेजोमण्डरू त 
साथ आकाद्य भी आवद्यक होता दै । नीचे रस उ 
रविपरिरण--इन दोनोका एक साथ संयोग होने 
स्छुरित हेता है, अन्यथा स्फुटित नहीं ह्यो सकता 
विकासे खयि भी उषी प्रकार एक ओर लक्ष्योन्मेषरू 
ज्ञानखरूप चिदाकाशे सित सूर्ध॑मण्डल आवश्यकं 
ओर दुसरी ओर रसोद्भमका मू कारण सखायी माव 
हेता है; क्योकि सञ्यारी भावका विकास नहीं हरं 
मावका दी विकास होता है । 

भावके विक्रसके पले तदुपयोगी क्षेत्र निम 
द । नाम-साधनाके बाद तथा मन्ब्रसाधनाकी सर्मा 
धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार होता रता है । तैय 
समय यह्‌ रक्षित नहीं होता; परंतु पीछे इष्टिके 
साथ-साथ यह दिखलयी देने ख्गता दहै | तव य॑ 
आ जतादै करि कष ओर फिस टंगसे उसकी स्चन 
यह्‌ क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर दै, पः 
सन्देह नही फि यह जलदीन सरोवर है । जवतक : 
नहीं होताः तबतक खेचरीमाण्ड अथवा अम्‌ 
अमृत-क्षरण नहीं होता । ल्श्ष्योन्मेषके साथ-साथ अं 
प्रारम्भ हो जाता है । तव पूवौक्तं शुद्ध कुण्ड : 
सरोवरके रूपमे योभायमान होता दै । करिसी-फरिसी : 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमेँ वर्णन किया दै 
से यहा अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे है । परंतु वस्तुतः वः 
प्रेमरूपमे परिणत नही होता । उपर्युक्त रक्ष्योन्मेष > 


। सूरय॑का दही उदय हे । कामकला-त्वके जानने 


विदोषरूपसे जानते है । भाव-खरोवरमे परे भाव 

रूपमे प्रक होता ह । पश्चात्‌ सूर्यकी किरणें उसे पर 
रूपमे विकसित कर देती दै । .जब भावका विकास 
अर्थात्‌ कम प्रस्फुरित हो जाता दै; तव वहं 
ऊपर उठ आता दै; बह फिर सरोवस्मे नं रहत 
नार अथवा मृणाख्के दारा सथेवरकै साथ उस 
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४-साथ सत्यरूपमे अष्टदल्की प्रि होती द । 
ख्की स्वना अति अद्भुत होती है । अष्टदलकी 
सपमे जो विन्दु हैः वही अष्टदल्का सार है । 
दुसरा नाम है (महामाव? । वस्वुतः अष्टदल महा- 
# अष्टधा विमक्त खसूपमा्र है; इसे महामावका 
मी कृहा जा सक्ता । प्रश्र दहो सकता हैकि 
यदि चिन्दुदैः तो इन आट मावोके साथ 
या सम्बन्ध होगा १ इसक्रा उत्तर यह है किये 
 महामावके सगत आठ अङ्खमात्र ह । इन आठ 
# समष्टि महाभावकरा खूप है । प्रस्येक भाव महा- 
थ संदिल्छट दै । वस्तुतः प्रत्येक भावकरा जो पूरण 
› वही महाभाव है। भावसे महाभावकी ओर जानेके 
१ मार्गं ह । एक आवरत-करमसे ओर दृसरा साश्चात्‌ 
ख रूपसे । आवतंमार्गका अवलरम्बन करते समय 
अथवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमे चर्ते- 
मशः महामावमे पर्हुचा जाता दहै ! इस मार्गसे 


मे उपस्थित होनेपर महाभावका पूर्णं खर्प प्रात . 


परंतु आवतंमागंसे न जाकर सरल गुप्त मार्गसि 
वमे पर्चा जाता है । ठेकिन इस मार्ग॑से महामावका 
रूप अधिगत नदी होता क्योकि इस मांसे 
पाथ केवर उस विरिष्ट दलका दी सम्बन्ध होता है 
का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | 
बातको ओर भी स्पष्ट करके बतलाना है । माता ओर 
पाठ सन्तान विद्यमान ह । माता प्रत्येक सन्तानकी 
` । अतएव .उसका सम्बन्ध आटोमेसे प्रस्येकके 
नरूपसे है । अतः यह सत्य दै कि वह एकदै 
सकी आठ सन्तान ह । इस प्रकार उसका स्नेह- 
दे प्रत्येक सन्तानके स्यि दी प्राप्य होनेके कारण 
गमे विभक्त हो जाता है । दुसरी रसे, सन्तानके 
` माताके सिवा दूसरा कोई नदीं है । माता जानती है 
# आठ सन्तान है, जौर प्रत्येक सन्तान नानती 
# एक दी मावा दै । सन्तान यदि अपनेको आट 
म एक मानकर माताको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
इ सम्पूणं माताको प्रा न करके उसके एकदेराको 
करेगा । क्योकि सम्पूणं माताको प्रहण करनेकी 
उसमे नही है; कारण किं वह अपनेको आठ सन्तानो. 
समञ्नता है । यर्दा सम्पूणं माताको प्रास करनेके 
१ आटमेसे एक न बनकर आके समद्िरूपरम 


उसी अगली सन्तानके भावये तथा उसके आ 
अगदी सन्तानके भावम ओर इस प्रकार 
भावान्त्रमे प्रवेद करते-करते अष्टम सन्तानके भावम 
प्रस्फुरित कर डालना होगा । तब वह आठ सन्ता नोवे 
मूत तथा अष्ट मावोके प्रतिनिधिरूप मध्य विन्दु 
मावरूपिणी माताके पास पर्हुचनेका अधिकार प्राप्त 
इस प्रकार आधार पूणं होनेपर वह पूण॑रूपसे 
प्रा हयो सकेगा । यह हुमा एक मागं । दुसरी दा 
सन्तान अपनेको माताकी आठ सन्तानोमेसे एक न 
केवल अपनेको द्यी माताकी एकमात्र सन्तान माने 
पूर्वौक्त आवत॑मागमे पूणता प्राप नदीं करेगा; उसके 
सरल मागं है ओर वह गु हैः इसे चाहे तो यो 
मागं कह सकते दहै । अर्थात्‌ वह॒ साक्षात्‌रूप 
सानसे दही सरू मार्गद्वारा साताको प्रप्त हो स 
उसे विभिन्न सन्तानोके भावको प्रहरण करके 

प्राचि नहीं करनी पडेगी । वह जहा अवस्थित ह 
माताका दर्शन कर सकता है ओर माताको प्राप्त हो र 
दस मार्गमे उसको बाधा देनेवाख कोई नहीं हैः 
प्रतिबन्धक नहीं है। वह जानता है फि एकमा 
माताकी सन्तान हँ । ओर माता भी जानती है 

एकमात्र मेरी सन्तान है | अतएव इस क्षेमे बह म 
स्नेह ओर प्यारका दावा करता दैः ओर उसे 

कर छठेता है| माता इस स्नेह ओर प्यारमे उस 
सन्तानका भाग. नहीं होता । अन्य सन्तान इस 
नहं जानती ओर जान मी नहीं कती | यें 
आच्छादनमे माता ओर सन्तानका यह विचित्र 
ओर आनुषङ्किक टीला प्रकाशित होती दै । प्रत्येक 
स्यि यह व्यवसा एक दी प्रकारकी होती है । परं 
विकास नेमे समय ख्गता है । यहा माताकों 

व्यक्तिगत मावसे प्रास्र होनेपर भी उसे सवं 


" जननीके रूपमे समष्टिभावसे पाना नदीं बनता 


आसखादनकी यद भी एक दिशा है । 


इसमे ओर भी अनेक रदस्य है । प्रथम दृष्ट 
सन्तानके विषयमे उछछेख किया गया दै उसकी 
गतिके मूलम आत्मरोप-अवस्था रहती है, अथां 
अवखासे द्वितीय अवखये जनेके साथ-साथ प्रथ 
द्वितीय अवश्यामे परिणत हदो जाती है, यह जानने 
डे । इस प्रकार आवर्तन पर्णः होनेपर-आगे-भगे प। 


हैः यह जान लेना चाहिये । तव उस अष्टम 
` पूर्णं विकास प्राप्त दो जनेके पश्चात्‌ माताको 
प्राप्त किया जाता है। परंतु इसके सिवा समष्टि- 
एक र मी प्रणाठी दै; वह आत्मविकास दैः 
[ नहीं । उसके फर्खखूप प्रथम अवसाम दही 
भवस्य आकर लीन हो जती है, ओर उसके बाद 
सके साथ-साथ सारी अवस्था उसीमे छीन हो जाती 
कार अष्टम सन्तानके भावके छीन हौ जनेके बाद जिस 
¡ अभिव्यक्ति होती दैः वही इस मामे समष्टि 
वकी पूर्णं अभिव्यक्ति है | इसके पश्चात्‌ माताकी 
तदनुरूप दी होती है । वस्तुतः समष्टि-मागके 
द्वारा दी प्रकृत समष्टि-पथकी प्राति होती ३ । 


प्रकार व्यष्टिमावकी प्रि मी समञ्चनी चष; 
व्यष्टिमावमे भी खयं माताके आकषंणसे आकषट 
तके समीप जाना तथा अपने आकषणसे माताका 
रोकरं आना ओौर सन्तानको गोदमे लेना-ये दो 
दिशार्ण रहती है । व्यष्टिमावमे भी प्रङ्रष्ट पथ इन 
वोके समन्वयके ऊपर प्रतिष्टित है । 
पे यह समन्चा जा सकता दै कि कोई भी व्यक्ति 
सारी विकासभूमिका-- चाहे. वह अनुटोम-करमसे 
प्रतिरोम-क्रमसे--अनुभव न करके भमी अपने 
स्थानसे दी महामावके साथ युक्तं हो सकता ह । 
हामावको अपने साथ युक्त कर सकता है । टील्मके 
की दिशसे व्यक्तिगत दिशाफा यह एक वैरिष््य 
मानना पड़ेगा । मूतः म्यक्तिका व्यक्तित्वे यदि 
) तो को व्यक्ति अन्य व्यक्तिके खानपर अधिकार 
सकता; क्योकि एक व्यक्तिम जो वेदिष्य्य होता दैः 
नहीं हो सकता । अतएव क्रमविकासके मागंते 
ह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मागं नही होगा- यह कहनेकी 
ता नहीं | इस सखल्मे व्यक्तित्वकी रक्षा करके ही 


प मानना होगा | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिः अपने 


विद्यमान रहते हुए भी, समष्टिमे आत्मप्रसार कर 
। इस प्रकार समष्ठिके साथ अथवा उसके एकः 
[थ उसको तादत्म्यकी प्रप्ति मी दो सकती दै; 
` मी उसका व्यक्तिगत स्वभाव अष्षुण्ण दी रहता 
प्रसंगे यह भी याद र्खना चाहिये कि विकासाभि- 


ख्य अनिवार्यं हो जाता है । भावसे महामाव पर्य 
राञ्यका विस्तार है । महाभावके साथ भावातीतका : 
विना लीलखका उदेश्य सिद्ध नहीं हो सकेता । खु 
भावातीतमे दीक तौरपर सिति प्राप्त नहीं होती । 
खण्डभावक्रा महाभावके द्वारा मेद करके ही भावाती 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता ह । 


प्रचलित दष्टन्तके द्वारा हम विषयको सम्चारे 
करते दै । हमारे परिचित भक्तिराश्नोमि शानः 
सख्य, वात्सल्य तथा मघुर्य--इन पाच मुख्य भरि 
वर्णन प्राप्त होता दै । प्रत्येक भावका एक वेिष्य्य 
समी खीकार करते है । भावके वेशिष्य्यके अनुसार 
जिस प्रकार भक्तका वेदिभ्य्य निरूपित होता दैः दृ 
उसी प्रकार भावकी परिपक्र अवस्थामे आविभूत > 
भी वेशिष्व्य निरूपित होता है । शान्तं भक्त जिस 
होता है, उसके सामने- प्रकटित मगवत्सखस्प मी 
ही होता हे) 

यहा प्रभ्न यद होता है कि शान्तभक्ति एक दै 
उसमे असंख्य प्रकार-भेद दै-इस बातको 
सीकार करते है । इस प्रकारके मेदोके अन्तग 
अवान्तर प्रकारमेद दहै । जो जितना दी विटे 
सकेगा; वह्‌ उतने दी सूक्ष्म मेद्‌ करनेमे समथं 
परंतु इन समस्त ध्म मेदोको मान लेनेपर भी उर 
व्यक्तित्वकी समस्याका समाधान नहीं होता । क्यौ 
चाहे जितने प्रकारके हो; सवत्र ही व्यक्तिगत भे 
सान रदेगा । अतएव प्रश्न यह दै कि एक दा 
रान्तमाब अन्थनिरक्ष ओर पूर्णं दैः दूसरी अं 


` प्रकार एक दृष्टिसे पणं होते हुए भी दुसरी दष्टिसे 


ल्यि भावान्तरसकी अपेक्षा करता दै । शिश्युरूपः 
निरपेश्च पूर्णं होता है; तथापि उसका एक क्रम-परि 
जिसके फरुखरू्प वह बारकरूपर्े;, किरोररूपः 
युवकरूपमे परिणत होता दै । इसी प्रकार रान्तः 
शन्तभावकी एक निरपेक्ष पूर्णता हैः यह सत्य दै 
वान्तभावकी परिणतिमे दास्यभावका विकास; दार 
परिणतिमे सख्यमावका विकास इत्यादि भवोका क्र 
अस्रीकार नहीं करिया जा सकृता । एक-एक भावके 
साथ-साथ एक-एक गणकी भी अभिव्यक्ति डोली दे । 


न्तग॑त अवान्तर श्रेणी -विभागमे भी इसी प्रकार 
निहित है | परंतु मूल प्रश्च यह्‌ है कि व्यक्तिका 
इस समस विक्रासमे मी अक्षत रहता है । 
ग महिमा अतुलनीय है ! लीलसरादनके अन्तगंत 
मे इसका विरिष्ट धान दै | 


तमावके दृ्न्तखरूपमे “कः ओर "ख'को ग्रहण 
“क? एक व्यक्ति दै ओर खः एक दुसरा व्यक्ति 
लीजिये फि दोनो शान्त मक्त हैँ | व्यक्तिमेदके वा 
¦ (खग्के भाव एक पर्यायके होते हुए भी परस्पर 
। यह जो पार्थक्य हेः बह अक्षुण्ण रूपमे चिरकाल- 
1 हे । अर्थात्‌ शान्तभक्तिके वाद यदि कः ओर 
 दास्य-मक्तिके सरम पर्वते रै तो वैसा होनेपर 
का यह व्यक्तिगत वैरिष्य्य बना ही रदेगा । इस 
धुर्यपर्यन्त क्रमोत्कषं प्राप्त कर छेनेपर भी (कः भकः 
। वह (खः या कोई दुसरा नहीं बन जायगा; ओर 
(खः दी रदेगाः “कः या कोई दूसरा नदीं बनेगा । 
तना दी नही, माधुयं भावके अन्तगंत अवान्तर 
7¶ मेद करके महामावमे प्रवेश कर लेनेपर भी यह 
[ पार्थक्य टुत नहीं हयेगा । इस प्रकार समञ्मना 
फ़ वृत्तके अन्तग॑त प्रत्येक चिन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
पविष्ट होनेपर तथा उसके साथ अभिन्न होमेपर भी 
पने वैशिष्य्यकी रक्षा करता है । एेसा न करमेपर 
नका माधुयं नहीं रहता । एक जिस प्रकार 
म सत्य हैः उसी प्रकार बह अनन्त रूपमे मी सत्य 
कि वर्हाभी तो वद एक ही तद्रूपमे खेर करता दै | 
से अनन्त हे केसे ही अनन्तम एक  है-यही 
रस्य है । 
ठे भी यह्‌ क्हाञा चुका हं कि भाव हृदिनी 
बरत्ति-विरोषकरा नाम है; यदी भक्तिका खरूप है 
अवश्थामे इसीका नाम प्रेम है | यह अनन्त प्रकारका 
वात मी जानी गयी । परंतु इस अनन्त प्रकारके 
[करारमें व्यक्तिगत अनम्तत्व रहता दै । उसके बिना 
` खेट नदी चल सकता | इस व्यक्तिमे दही खातन्न्य 
ओर इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 


क्तिके समान नदीं होता । कुछ खातन्न्य अनिवार्य 
मर उना ठै । म्वम्प-आान्ि स्मौ नयमानः 


आश्रय खल्यशक्तिकी वृत्ति नही; तय्य-शक्तिका 
अर्थात्‌ जीव है । अतएव रागार्मिका भक्ति जीवकी नही 
जीवकों तो रागानुगा भक्ति ही प्राप्त होती है। अर्था 
विद्ेषके जीव-विरेषमे अभिव्यक्त होनेपर उसे जो 
प्राप्त होता हैः अन्य जीवम उसी भावविशेषके अ 
होनेपर उसे ठीक बही वेशिष्य्य नहीं प्रा 
यही ग्यक्तित्वकी महिमा दै । इसीके कारण लीला र्ट 
अन्यथा वह्‌ अनुकरणात्मकर कृत्रिम अभिनयमाच होत 
जीवस्पी अणु भावका आश्य है परंतु 
सभ्बन्धकराल्मे जीव अन्तःकरणके साथ विजेडितं 
प्रकाशित होता है । चाहे जिस कारणे हो, सांसारिक 
जीव ओर अन्तःकरण तादात्म्यसूत्रमे आबद्ध है । 
मावका अवतरण जीवम होनेपर भी वह प्रथम 3 
अन्तःकरणकी वरत्तिके रूपमे प्रतिफलति होता है 
वस्तुतः वह अन्तःकरणकी वत्ति नही है अन्त 
प्रतिफछित होकर वह समस्त देहको अनुप्राणित कर 
लोकिकं भावका यही नियम है । परंतु प्रवर्तक : 
देह ओर अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब उसके बाद : 
विकास हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूलदेहके साः 
सम्भव नहीं होता; क्योकि उस समय यह्‌ भाव र 
पथकं भवदेहके सपमे अभिव्यक्त होता दै । यह 
भावरूपी या शद्ध सत्तात्मक कायं एवं चिदणुस्वरु 
रूपी प्राण--इन दोनोका सम्मित खरूप होता है 
माव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमें ए 
रसकी अभिव्यक्ति होती है ओर दूसरी ओर म 
विकास होता है । रसका जो विशञुद्धतम ओर पूर्णतः 
है, उसकी प्रापि अथवां उपटन्धि महामावके चिकाः 
तदी ह्यो सकती । परंतु महामावका विकास भावकी 
अभिन्यक्तिके ऊपर निमर करता दै | भावके नान 
मेद दैः यद पठे दी कहा जा चुका है । इन समर्‌ 
अन्तर्गत एक पारस्परिक क्रमानुगत सम्बन्ध है- 
टक है ओर प्रत्येक भाव खतन्ब्र ओर परस्पर निर 
यह भी सत्य ह । संष्टिकाीन जीवके सखरूपगत वे 
कारण इस प्रकारका मेद होता है । 


भाव क्रम-विकासकै फलटसे हो या अक्रमविकासके 
नान्न मध्रमसे परिणाम पान्न दप चिना, अथव 


सिवन्धक दूर न किया जा स्के ती भावक गति 
; मार्गसे महाभावतक नहीं पर्हुचती; क्योकि मधुर 
सामञ्जलय ओर साधारणत्व प्रास्त न द्य तो उसमें 
7 उदय नहीं हेता) इसका विदोष विवरण पीछे 
यगा | 
व-साधनाकी दो दिका हँ । एकमे गुणद्ृद्धिके साथ- 
तसे दास्यः दास्यसे वात्सस्य इत्यादि क्रमपूवंक पूर्णं 
साथ माधुयंका विकास होता दै । ठीक इसी प्रकार 
प्र करके सामञ्जस्य ओर साधारणत्वका परिहार 
वश्यक होता है | उसके पश्चात्‌ इसीके अनुरूप 
का टीक-टीक अवलरग्बन करनेपर महाभावकी आर 
गना सम्भव होता है । कहनेकी आवदयकता नहीं 
कविरोषमे कृपादि निमित्तसे अथवा सखभावतः 
दयमान रहनेपर उपयुक्त साधन-क्रमक्रा गुरुत्व बहुत 
हो जाता है । दूसरी दिशम, गुण-बृद्धिकी चेष्ट न 
ने गुणमें आबद्ध रहना तथा अपनी भूमिमे रहते 
भावक प्रेमे परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती 
माव शान्त रहते हुए दी प्रेमे परिणत हो सकता दै । 
म दास्यभावमे अथवा तदनुरूप अन्य भावमे विकास 
नही होता । प्रेमावस्थापय॑न्त भावकी परिपक्वता 
वके विषयभूत श्रीभगवान्‌के दरशंनोकी. प्राि प्रत्येक 
रा दही हो सकती है। उसके ख्य भावान्तरका 
व्यक नहीं होता । परंतु यह सत्य है कि भगवान्‌- 
होनेपर भी तथा मविष्यमे रसकी अभिव्यक्ति ओर 
परधिकार होनेपर भी उसे एक दी भावकी सीमामें 
' पड़ेगा | 
जिस अषटदछ. कमल्की बात कही गयी हे; वह 
ˆ आन्तर-भेदसे दो प्रकारफा समश्चना चाहिये । 
ण कमल भविन्दुः-खरूप होता है, ओर बर्ह 
त विन्दुकी आर दिशाओंके .आठ दलौकी समष्टि 


होता है । इस ब्राह्म कमल्को भावराल्य ही समश्चना 

इसमे निरन्तर आट भार्वोका खेर चरे रहा है । 
ये मौलिकं अष्टभावे ही अष्टकाटीन लीखाके 
आठ विभाग है } प्राकृतिक नियमोसे इन आट 
परिक्रमा पूर्णं कर लेनेपर मघ्यविन्दुमे प्रवेरा प्राप्त हे 
मध्यविन्दु माधुयंमय है । मध्यविन्दुका विष्लेषण 

देखा जाता है कि वह्‌ भी स्थूढतः आठ भर्गेमिं विः 
इन आठ भागोमेसे प्रव्येक भाग मध्य विन्दुका अः 
३, जिसे “कलः कहा जाता है । इन आठ कलाओं 
है 'अष्टसखीः । कहमेकी आवश्यकता नहीं कि ३ 
बाह्म ओर आभ्यन्तर मेद है । इन अष्ट भार्वोका जो 
या निर्यासि है) वह यथार्थं महाचिन्दुः अर्थात्‌ महाः 
महाभावमे भी उत्कर्ष॑गत तारतम्यके भेदसे विकासकों 
रहता है । इस विकासकी जो चरम परिणति है; 
वैष्णव शाखरौमे, विरोषतः अन्तरङ्ग महापुरुषौकी अ 
“श्रीराधा-तच्वः नामसे वर्णन किया गया है । भाव- 
पालस्वरूप जीव बाह्य अष्टद्खके प्रथम दल्से आवतित ! 
क्रमशः महाभावके चरम विकासतकं पर्हुच सकेता है । उ 
ूर्ण॑तम रसकी उपलब्धि पू्ण॑तम मिलन ओर सामरस्य 
बाह्य अष्टदर तथा अष्टकलारूपी भीतरके अष्टदल--इन 
वीच असंख्य अवान्तर स्तर रै । जिस रसके विषय 
गया हैः उसकी अभिव्यक्ति मावराज्यये सर्व॑त्रहीहे 
हे; परंतु भावके अन्तसुंखी विकासकी आवक्यकता 
ही खीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि कोर भाः 
सखरूपमे विद्युद रूपसे सित हो तो उसके प्रेमरूपमे 

होनेपर साथ-ही-साथः, अपने सखभावके अनुसारः, म 
दर्शन आओौर रसकी उपन्धिके क्रमते; तदनुरूप ली 
आविर्भाव हो सकता हे । परंतु इस रसका पूर्णः 
मधुरत्व तभी सम्भव है, जब भावोकी गुणबद्धिसे होनेः 

अन्यान्य प्रकारके विकास भी सम्पन्न होते रह | 


^ 


भारतीयोका शीर | 


(समस्त भारतीय-चाहे वे प्रासादोमे रहनेवारे राजकुमार हौ अथवा श्चोपडोमे बसनेवाठे प्रजाजन-- 
शीरसम्पन्न लेग है मानो यह उनका जातिगत धम॑हो । उचित ओर न्याथ्य व्यवहारका प्रर 


ते ठि तथा रयात्मना एवं मानमिति विपी न्णन्यो -वन्नरि ट्म ।) 


ररः चि। 


प्राणाम 


( ठेखक--खामीजी श्रीङ्ष्णानन्दजी महाराज ) 


द्टाङ्ञयोगेद्धबह्यमान्रम्रबोधतः । 
नो यत्पदं यान्ति तत्कैवल्यपदं भजे ॥ 


याम अष्टङ्गयोगका एकं महस्पूणं अङ्ग है । 
रङ्गयोगका प्रचार दिदू-संस्छृतिके सञ्चालक 
` युगारम्भसे ही किया है ¦ सत्ययुगमे पारमार्थिक 
वाहनेवाखोकी संख्या भारतवर्ष॑मे अत्यधिक थी । 
¡ सामान्य जनताका जीवनं मी सयमस्ीटं था | 
यम ओर इन्दरियौका दमन करनेकी रिक्षा दी 
। संयम न रखनेवास समाजमे पत्तित माना जाता 
ग व्यावहारिक छल-प्रपञ्चसे स्वारामे मुक्त ये । 
वन सत्य-सदाचारमय था | धर्मदाख्रकथित 
ओर चार आश्रमोका पालन आग्रहपूर्वक किया 
| 


युगकी जनताके जीवनम सत्य, सदाचार ओर 
भाविक होनेसे अष्टङ्गयोगका अभ्यास विधिवत्‌ 
। सहुरका जीवन भी परोपकारपरायण होता था । 
भयोका अभ्यास निविव्न चलता रहता था } दुष्ट 
या भ्रम-प्रमादवश यदि कुछ हानि पर्हुचती तो 
ने मानस बल्से तुरंत उसे सम्हाल ठेते थे ओर 
अभ्यास पूणं होनेपर उन्द घर जनेकी अनुमति 


युगके पश्चत्‌ तेताथुगमे जन-समाजमे सत्यः 
ओर संयमकी मात्रा कुछ कम हुई | सत्य-सदाचारादि- 
करनेवाले तो बहुत थे ओर आज कल्म मी है 
य॒ पालन करनेवाले मंयमसीक मनुष्योकी संख्या 
गयी थी । ` अतायुगकी उपेक्षा दवापरमे सत्य- 
क्त संयमशीलोकी संख्या ओर कम हद ओर 
ससे मी बहुत केम हो गयी । इस समय कञि- 
गमग ५००० वषं व्यतीत हए है इतनेमे दी 
; कंटरल-कानूनकी कृपसे तो सत्य मारतवर्षके 
से प्रायः विदा होता जा रहा है | 

र, सदाचार ओर संयमका यो श्यो द्वास होता गया, 


योगाभ्यासकी इच्छावठे मुमुक्षु सहुरुकी प्रा्तिके व्यि 
पत्र-व्यवहार करते रहते हे । कई सुमुघ्चुनन खार्थी, अ 
वाडे योगाम्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीरि 
है । उपनिषदोमै वणित या भगवान्‌ पतञ्ञल्किथित 
प्रप्त योगी इस युगमे भी कही हग विंतु वे साधारण ज 
परिचयमे नहीं ह । साधारण जनताको अपू ज्ञ 
आश्रयते ही योगाभ्यास करना पड़ता है । एेसी 
प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालको वु 
निर्देश प्राप्त हो; इसके लि अपने अनुभवके अनुसार 
किखनेका प्रयास करता द्र | 


प्राणायामसे शरीर-श्ुद्धिके अतिरिक्त मनोबलः 
होती है । इसीसे महधियोने सन््यावन्दनके सा 
प्राणायामका विधान किया है } शप्राणायामसे प 
जाते ह । यह संसार-समुद्रको पार करनेके स्थि म 
है 1# इस प्रकारका फट सुननेपर बहुतके मनमे 
करनेकी इच्छा जाग उटती दै । पर विधिवत्‌ 
उन्हीको करना चाये, जो वस्तुतः अधिक 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा उष्टे इतनी हा 
सकती है कि फिर वे व्यवहार सब्दाल्नेमे भीञ 
जते है | 

प्राणायामका तात्पर्य प्राणायामका अर्थं है- 
व्यायाम । श्वसन-क्रियामे अपानवायुको जो बाहरसे 
क्रिया जाता है ओर प्राणवायुको जो बाहर निकाल 
हसी क्रियाको विधिवत्‌ करमेका नाम प्राणाय 
विधिके अनुसार आकषंको पूरकः, धारणको छम 
त्याग--बाहर निकाट्नेकों स्स्वकः कहते है; इन 
क्रियाओका सम्मिलन दी प्राणायाम है | 

भीतर जो वायु आकर्षित की जाती दैः वह 





बृहत्‌ श्वाखनल्िका ओर विभाजित श्वासनकिकां 


फुपफुसोके भीतर वायुको वायुकोषटके अ 
कराती है। इसका कु परिचय चित्र देखने 


न. 





[विन छे र 1 ~ 





फुपुसकोषोमे यायु कुर अंशमे सदा भरी रहती 
वेतावस्थामे कभी मी वे विच्छुल खाटी नहीं होते । 
ी वायु प्रवेश करती रहती है ओर पहलेकी दूषित वायु 
कती जाती है। प्राणायाम होनेपर वे शुद्ध हो जति है । 


जित ॒श्वासनच्किाओंमेसे शखा-प्रशाखा होकर 
१ प्रणाचिकार्टं बन जाती हँ । उनके भीतरका मागं 
पर रहता है । उनका अन्तिम सिरा वायुकोष्टौसे 
खता है! ये वायुकोष् अर्धगोलकार दहै । उनपर 
पक ज्ञायु-सूच्र च्पेय हुआ है । इस स्ञायु-सूत्रके 
वे बार-बार कैल्ते ओर सिद्ुडते है । जिस प्रकार 
टी वायु भरनेपर पूर्ती है ओर वायु निका दैनेपर 
तमे आ जाती दैः उसी प्रकार वायुकोष्ठ वायुका 


पर पएूल्ते हँ ओर रेचन होनेपर उनका फुलखव दूर 


है । इन कोषौकी सिति-ख्थापक राक्ति बाल्यावसामे 
रा शनैः-शनैः बदायी जा सकती हैः युवावस्थामें 


दक्ति मर्यादित परिमाणमे बद सकती दै ओर 
नज नशवाः न्न वक उवनतद्िः । नामि ~र 


किया जाता हैः तो उससे रोगोत्त्ति होती £ | 
वायुकोष्ट-प्रसारण ८ ८11 8€12. } हो जाः 
फिर कफः कासः, श्वसङ्च्छूताः थोड़ेमे प्रिर 
भर जाना; रक्तमे विष रहं जानेसे शिराओंका रग 
जाना, शारीरिक कृताः अग्निमान्य ओर हृदयम 
आदि लक्षण प्रकर होने छगते है । 

प्राणायामके अधिकारी--भिरिखब्राह्मणोर्पा 
अनुसार यम; नियम ओर आसनसे जिसने : 
शुद्धि की होः वे ही प्राणायामके अधिकारी माने ज 
'टठयोगप्रदीपिकाकारने छ्खिा है करि जिसका 
दृद हो गया हैः जिसने मन ओर इन्द्रर्योको 3 
रक्ा है तथा जो हितकरः पथ्य भोजन परिमित माः 
हैः वह प्राणायामका अधिकारी दहै | जेोमुमुक्षु न॑ 
सत्यः सदाचार ओर संयमका पूणं पाटन करता हो; 
अधिकारी माना गया है । आहार-विहारमँ स्वच्छन्द 
अनियमितता बिच्छुख नहीं होनी चाये । तंबाकू! भो 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाहिये 
रोग-पीडित होनेपर नाडयोकी शुद्धि नहीं रहं 
अवस्थामे मी प्राणायामका अभ्यास नहीं करना 
पाचन-संसा जर श्वसन-संसथाका कोई रोग नही होना 

पाचन-संसके रोगोमे जीं मलवरोधः 
वमनादि तथा श्रसन-संसखाके रोग--शधासः कासः; रा 
होनेपर भी प्राणायाम करनेसे वायुका प्रवेश या 
यथोचित नही हो सकता । यदि किसी श्वासप्रण 
वायुकोषठमे वायुका रोध होगा तो फिर उससे वह 
बाहर निक्टेगा । अतः शरीरम रोग हो त 
ओषघोपचार या षट्कम॑ ओर आसनोके द्वारा 
कर देना चाहिये । सवर नीरोगी मुभुक्षुको अभ्यासरे 
लम मिल सकता हैः उतना निब या रोगी 
मिट सकता | 

जिसे मस्तिष्कविकरृतिः हृदयविङ्ृति; वं 
रक्तदबाववृद्धि उपदंशः सुजाकः, मधुमेह अथवा 
पाण्डु या कामखरोग हो, उसे प्राणायामका अभ्य 


करना चाहिये । जिनकी छती जन्मसिद्ध निर्व दहो; 


# यमैश्च नियमैश्चैव श्यासनेश्च सुरसंयुतः । 
नादीरखादधि च कल्वात्ल्लैौ पाणायासं सान्ते + 


मे मृद्स्ि (2105) रोग ही गया हीः 
ड़ी दहो जनके कररणं जिनकी नाड्यो ओर 
की सिति-स्थापक शक्ति दूर हो गयी हो, उनको भी 
फ वे प्राणायामका अभ्यास न करं | 

पारियोमे भी आयुभेदसे उत्तमः मध्यम ओर 
तीन प्रकार होते है । ८ से २० वर्पतककी आयुवादे 
,१ से ४० वर्ष॑तकके मध्यम ओर इससे बड़ी 
को कनिष्ठ अधिकारी समञ्लना चाहिये । उत्तम 
के वायुकोष्ठ अधिक आघात सहन कर सकते दैः 
ससे केम ओर कनिष्ठक बहुत दी कम । उत्तम अधिकारी 
मधिक परिमाणे कर सकते है, मध्यम परिमित 
` तथा कनिष्ठ अधिकारी तो कुम्भक बदा ही नहीं 
इस अधिकारको लक्षयमे रक्खे निना कुम्भक 
प्रयतत करिया जायगा तो फुप्फुसोके वायुकोष्ौकी 
पक राक्ति नष्ट हो जायगी; फिर दूषित वायुके शोधनका 
[रुरूपसे नही हो सकेगा | 

7सस्थान--अम्यास-स्ान राहरसे दूर शद्ध वायुयुक्त 
छ होना चाहिये । वहां मच्छर आदिका उपद्रव नहीं 
हिये ! एकान्त होः बाहरसे मशीन आदिकी या 
` आवाज न आती हो । क्योकि अकस्मात्‌ आयी 
[ज बलपूवक वायु बाहर निकार्कर हानि पर्हुचा 


व्य--अधिकारियोको चाद्ये कि निःखार्थीः क्रिया- 
सद्गुरुके आश्रमम रहकर उनके आज्ञानुसार 
कर । दर रहकर अभ्यास करनेपर अभ्यास ठीक 
या उसमे कोई भूल हो रदी हैः यह विदित नहीं 
। जो साधक केवर दात्र पदकर "अभ्यास केरने 
वे बहुधा हानि उठते है । . 
कोको चाये कि अभ्यास उतना दी करे कि जिससे 
तिक्षयन हो | प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 
त्साह रहना चाहिये; थकावट्‌ बिल्कुल न रहनी 
जल्दी अधिक सम मिल जाय; इस आशासे जो 
म्यासका अतियोग करते है, उनके बख्का क्षय होता 
अकस्मात्‌ फुप्छुसरोगः वातविकार अथवा हृदयरोग 
है, जो ओषधोपचारसे भी दूर नदीं हो सकता । 
7यामके समय मख्बन्ध; उड्ियानबन्ध ओर जालन्धर. 





पाध्मिभागके गुदद्रारके पास सीवनपर ख्गानेसे र 
( ए८्८धप7 ) का आकुञ्चन होकर अपानवायुकी 
हो जाती है । इस क्रियाको (मूल-बन्धः कृते है 
ऊपर ओर नीचेके उदरप्रदेशकोः पीठकी ओर 
करनेसे वायुपूरित एपुसोके नीचे आधार सिट 
जिससे फुपफुसोको वायुके आधातते हानि नदीं परह 
रेचन-क्रिया उचितरूपसे होती है ¦ इस क्रियाको ८ 
बन्धः कहते ह । गटतरिख्का आक्रुञ्चनकर चिुक । 

को कण्ठभागसे नीचे ओर ददयप्रदेशके ऊपर 
कृरमेते फुप्ुसगत वायुमे चञ्चलता आनेपर भी ह्‌ 
प्हुचती तथा मस्िष्कमे संग्रहीत प्राणराक्ति ( प्रा 
रूपान्तरित विद्युच्छक्ति ) का व्यय नदीं होता । इस 
(जालन्धरबन्धः कहते हैँ | 

प्राणायासके अमभ्यासके पटे देदमे अति मे 
कृफ्‌; अति मल या आम रहा दहो, अथवा मस्तिष्क 
फुपुसादि प्रदेशमे अधिक दोष रदादहदोतो नेति 
भातिः धतिः नोहि, बसि ओर ब्रारक--इन षटुक्रि 
आवद्यक क्रिया करके प्राणमार्गको शुद्ध ओर देह 
प्राणधारणष्चम बना छेना चादिये । ठकेखका कलेवर ब 
भयते षटुकर्मोका वणन यहा नदीं किया जाता । 

प्राणायाम-प्रकार--अनुखोम-विलेमः सूर्यमेदीः; 
सीत्कारी, शीतटी, मसरा; भ्रामरी, भूच्छां ओर ष्ट 
प्राणायामके येनो प्रकार है} इनमेसे सेगहीन : 
देहके सखाभाविक मख्के रोधन ओर धारणराक्तिवं 
स्यि अनुखोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता है 
सिद्धि होनेपर रेष आठ प्रकारौमेसे अनुकू प्रकारक 
स्या जाता है | 

अनुखोम-विलेम प्रकारके प्राणायामे दोनो फु 
सहन हो सके उतने परिमाणमे व्यायाम ह्येता रहत 
बीच-बीचमे क्रमराः दोनोको विश्राम सिरता जाता ; 
प्रणाल्किओंका मां ञ्चु होता है ओर वायुकेष्ठोवं 
राक्ति शनेः-रानैः बदती जाती है । इस प्रकार हानि ए 
भय बहुत कम रहता हे । इस देवुसे प्राणायामके : 
परारम्भमे अनुलोम-विलेमका विधान किया गया दै | 


अनुरोम-विरोम-विधि--अनुरोम-विल्ेम 


विरोषतः पद्मासन लगाकर किया जातादहे। इतर ॐ 


रहता है कितु जिन साधकंका पद्मासन टीक्‌ न 
दोनों पाष्णिभाग नासिके दोनौ ओरके उदर-प्रदेश- 
[रूपसे न ल्माते ह; उनको मूट्वन्ध या खस्िकासन 
सुखासनसे बैठाकर अभ्यास कराया जाता है । 

याम प्रारम्भ करनेके समय गणपतिका पूजनकरः 
गे नमस्कारकरः पूर्वदिशा या उत्तर दिरामे मुख 
दु आसनपर पटे चन्द्रनाड़ी ( बाम नासापुट ) 
हण करना अथात्‌ पूरक करना चाहिये । उसे यथा- 
रण करें अर्थात्‌ कुम्भक करं । फिर सूर्यनाड़ी 
नासापुट ) से स्वन करं अर्थात्‌ वायुको बाहर 
। ( यह एक प्राणायाम इभा । ) फिर सूयंनाड़से 
फ कुम्भक करं ओर चन्द्रनाडीसे स्वन करं अर्थात्‌ 
पुरसे रेचन करे, उसी नासापुटसे पूरकं करं । 
रा प्राणायाम दभा | ) 

परणायामके अभ्यासे पूरकं? कुम्भकं ओर रेचक--ये 
यार विधिवत्‌ होती हैः मनगदंत रीतिसे नहीं । 
तने समयतक करना चाहिये कि रेचन-क्रिया ान्ति- 
तरशक्तिके बल्से हो सके । बखत्कारसे वायु बाहर 
जाय, इसकी सावधानी रक्खं । यदि स्वक जस्दी 
7; तो वायु-प्रणाल्किओमे घात प्हुचनेकी 
होगी | कुम्भक यदि शक्तिसे अधिक काठतक रह 
तो वायुकोष्टौका स्िति-खापक गुण कम हो जायगा | 
थोचित सिकुड़ नदीं सकेगे । परिणाममे रोगोसत्ति 
॥ | ॥। 

रोम-विलोम ग्राणायामके प्रारम्भकाल्मे बारह माचा 
कह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शाख्ोक्त विधान 
"कनिष्ठ प्राणायामः कहा ई | मध्यमं प्राणायामे 
मारा ( सव। तँतीस सेकंड ) का ओर त्तम 
मे छन्तीस माजा ( पचास सेकंड ) का कुम्भके 
ता दै। यह सामान्य नियम दै । किंतु साघकको 
ह॒ सेकंडका कुम्भक करना दी चाहिये; एेसा आग्रह 
| वायुक्रो्ठोकी धारणरक्ति जितनी कम होगी; 
¡ कम कुम्भक हो सकेगा । इस धारणराक्तिको 
'; बदाना चाहिये । वायुकोष्टौकी धारणकशक्ति जल्दी 
आशासे अधिक कार्तक कुम्भक नहीं रखना 
अन्यथा रेचन-क्रियापर अधिकार नीं रह सकेगा | 


इस तरह क्रिया खतत करते रहना चाहिये । बीचमे ६ 
देना चाहिये । यदि अधिक श्रम होनेके कारण क्रि 
सकती हो, तो उस समय उतनेमे दी क्रिया समाप्त ` 
चाहिये । दूसरे समयपर कुम्मके कम करे जिस 
धारावादहिक हो सके । 

प्रारम्भमे ५; ७; १०; १५; २०; २५ कुम्भ 
तरह शनेः-रनेः बदयँ । शाल्लकारोने अस्सी प्रा 
बदानेका ओर दिनमे चार बार अभ्यास करनेका 
करिया है; किंतु वतमान समयमे सामान्यतः पीस 
तक बदा ओर प्रातः-सायं दिनमे दो ही बार अभ्य 
शाख्रकारोने तीन मासमे नाडीश्चद्धि ओर उत्तम प्रा 
सिद्धि होनेका वर्णन किया है । उसके स्थानपर वतम 
अभ्यास करं तो एक वषं खग सकता दै | किंतु 
रान्तिपूर्वकं ओर शाक्ति-अनुसार अभ्यास करने 
होनेका कोद भय नहीं रहता । 

कनिष्ठ प्राणायामके अभ्यासकाल्मे स्वेद अधिक 
मध्यम प्राणायामे कम्प होता दै ओर उत्तम प्र 
प्राण उन्तम खान ( बद्यरन्र ) को प्राप्त होते दै १ 
वायु जो वायुकोष्ठैमे प्रवेश करता दै, उसमेसे 
( 058९0 ) रक्तमे आकर्षित हौ जाता दैः वह धः 
से रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा मस्िष्कमे पर्हच जाता दै 
कुक अंराका परिवतन प्राणतत्व ( विद्युत्‌ ) रूपमे 
है । यह विद्युत्‌ धारण हो सके, उससे अधिक .बदनेप 
मी कुछ-कुछ आती रहती दैः रीतकाल्मे ओं 
वस्मे अधिकतर प्रतीत हो जाती दै । अन्धकार 
यां सूतके बस्रके दो पतं अलग करनेपर चट-चर 
होकर नीलम तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न दो जाता है । 

बाहररे जो शद्ध वायु आकर्षित की जाती है, व 
प्रवेश करनेपर रक्ताभिसरण-क्रियाद्वारा तीन र्गा 
शरीरकी धमनि ( ^1४6165 ) ओर शिरार्ओं ( \ 
मे पर्हुच जाती दै ओर वकि मर, विष; आमः 
( 2135704 ) ओर अपक्षय-प्रास्र॒रक्ताणुंः 
( तपा ) कर स्वेदद्वारा बाहर निकार देती है । जि 
विषमञ्वरमं उष्णता बदुनेपर कीटाणु-विष जख्कर 
बाहर निकट जता हैः इसी प्रकार प्राणायाममे भी : 
नि 


[3 


* कमीयसि यवेत म्तेद 


का निवारण द्ये जादा दहै फिर मी राचकावस्यार् 
द रोर्गोक्नो निकाल्नेके लि्थि प्राणायायकः प्रयग नीं 
करारण; रोगे उत्पन्न म्कः जो स्थूल हत ई 

करनेपर रक्त-मासादि धयम प्रवेद करके 
को प्राघ्र दयो जाता है ओौर मस्तिष्क आदि ररि शरीर- 
ता हे | साधकावस्थामे कुम्भक कम होता है जीर 
री द्धि नहीं हयै सक्ती । इसी ददते वर आदि 
रीन होनेवाटे मल्का चल वद जाता द| इसलिये 
का निषेध दै | 
प्राणवायु चारौ यर रक्तमे फै्ता है; वह्‌ रूपान्तरित्‌ 
णरक्ति ( विद्युत्‌ )-रूप बनं जाता ह | फिर वदं 
; केन्द्र ओर वात-नाडिययोये पैट जाता दै ! रक्तयैसेजो 
जक जाता दै; उस स्थानएर रससंस्था्मत्ने नया सस 
हो जातादहै तथा जीण रक्ताणुओंका स्यान सूतन 
पाणु अ्रहण कर क्ते है| फिर उसी शुद्ध ओर 
मेसे मंस; मेद; शक्रादि धातुरयं उत्पन्न होती दैः 
भी श्युद्ध ओर सबल बनती ह ¦ 
मे अयुद्ध अधिक देती है तो स्वेद अधिक आदा 
धक दिनतक आता है} अद्धि कम होतीदहैः त 
होता हे भौर कम दिनतक आता ३ ¦ रक्तडयद्धि 
थ-साथ प्राण-वायुके धारमकी शक्ति बदती जाती 
तरद कनिष्ठावस्थामेसे मध्यमावसाकी प्राधि होती 
अवस्थामे स्वेद बहत कम द्यो जता है; किंतु 
; अधिक उत्पन्न दती रदती द| उसका धारण 
मैरे यथोचित नही होता; जिससे स्थान-स्थानपर 
` कम्प (००१५०६०५ @०प् शप 510१ ) होता 
| यद्‌ कम्प भी भ्यो-ज्यों वातनाडिर्यो स्वल होती 
स्यो कम होता जाता है । 

उत्तमावश्या प्राह क्ञेनेपर शनेः-दनैः प्राणराक्ति 
पक धारण होती जाती है । मस्तिष्के प्राणसकछिक 
ग्रह्‌ होनेपर प्रास्भमे मस्िष्कमे भारीपन याता डे 
ते टेम दुर दौ जाता दे | फिर सस्तिष्कख प्राण- 
न सबल बननेपर शनैः-शनैः मारीपनवाटी अवसा 
ती है; नादातुखन्धान होने खता है ओर मानसिक 
) सिद्धि होने ख्मती है । पश्चात्‌ अभ्यास-इृद्धि ओर 
। आदधिके पाल्नके अनुरूप उत्तरोत्तर लभकी बृद्धि 
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(नि 


देश तैज र दोना चाहिये; अन्य 
उचित मावप्ने दाह यष्टी निकर सके; फलतः शो 
ह ¡ अतः खिङ्की नीचीद्योतो 2 
। स्वेद अये; उरे कपड़ंरे पकर दुर 
श्षरीरपर मल दे | इससे देदये लघुता आयगीः त्वन 
बनेगी ओर मास्पेशिर्यो द्‌ बनगी । # 

( २) अभ्यास प्रारम्भ करनेपर प्रथमावसथामें 
दुघ-भात लेनेका विधान ई | दुध-भातका सरलता 
ह्ये जाता है ¦ उसरैते विद्ेषांदका पाचन ऊ 
दीहो जाता है। वहत कृम अंका पाचन अन्तर 
डे । जिन साधक्रौको आमादय निर्बल हो 
अनुकूल न पड़ता हो, वे ताजे ददहीका मघा बनाकर 
है । मात अनुकूकन हो, तोवे रेद्रका दद्या 
हं ! केवट दुध या केवल महेपर रहा जाय तो विदोऽ 

(३) साधकके लिये जिठना दृधं (ः 
हितकारी दैः उतना मघा नदीं । दधसे वातः रि 
घातुर्प जवद्य परिमाण बनती द ओर सब छतु 
यृह्‌ समान्‌ उपकाश्क दै | म्या सेनेपर उसे कफ 
उत्पत्ति ङु अधिक्‌ न हो जाय; शरद्च्छूदु या भी 
ददी खटा न हे जायः ओर बात या पित्तका प्रकोप नहं 
इस बातको सम्हा्ना पड़ता दै । मञ्च ठेनेपर सषा नर 
ओर काटी मिर्च मिखानी पड़ती ३ । दुध-तेवनवं 
अभ्यासम प्रगति भी कु कम होती है | पिर भ॑ 
पठे संग्रदणी या पेचिश दहदौ गयी हो; अथवा जो 
अद्यके रोगी हँ, उनको दुष अनुकूल न होनेपर 
पड़ता हे ¦ 

(४ ) चवल कुछ साधर्काको अनुकूक नही 
जिसके आमाशयका पिन्व तेज हो, जिसके मूत्रकी 
मम्ल हो अथवा जिसने देम चावल खानेकी प्रथा 
पठते गेहूं या ज्वारका सेवन किया हो उस घाधव 
क्रा दखिया या च्वारकी शेटीपर रखना पड़ता है 
जो शरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमे भारी न हो; 
पञ्च जाय; उसीका सेवन करना चाद्ये । यह्‌ निर 
प्राणायामकी इद्ता शोनेतके ह | फिर जव कुम्भकः 


प्रगति ह्यो जाती डैः, तब मोजनमे अधिक आग्रह न 


जेन भम्जातेन  गात्रमदेनमाचरेत्‌ । 
दद्दा ष्छष्रूता सापि ठश् राच्रस्म जायते ॥ 





फिर मी रजोगुणी ओर तमोयुणी भोजनकी तों 
नदीं द्येन चाहिये ¦ अपथ्य भोजन भी नहीं करना 


, ) जिस प्रकार सिंहः व्याघ्र हाथी आदि पञ्च शनेः- 
होते दै--वलात्कार करनेपर नहीं, उसी प्रकार 
; ) प्राणायामका अभ्यास शनेः-शनैः युक्तिपूरव॑क 
रायु वदामे ह्येता है । युक्तिका त्याग तो साधककों 
हे अर्थात्‌ मनगदंत रीतिसे प्राणायामका अभ्यास 
गा तो उससे हिक्छाः श्वासः कासः सिरददंः कर्ण॑रोग 
-विकारादि नानाविध रोगोकी उक्ति हदो जायगी 
न्त कष्ट होगा | 
) इस प्राणायामके अभ्यासम “मूखवन्धःको सतत 
या जाता दै तथा पूरकके अन्तम “जाछन्धरवन्ध? 
कके अन्तमे ( रेचकके आरम्भमे ) (उड्कियानवन्धः 
तादै। ये वन्ध न ख्गाये जर्येगे अथवा ये उचित- 
लगाये जर्येगे, तो प्राणायामी सम्यक्‌ सिद्धि 


नहीं दो सकैगी । उपयुक्तं विवेवनके अनुखार पूरी स 
के साथ शाछ्ज-विधिके अनुरूप अभ्यास करते रहः 
नाड्ीश्द्धि दो जाती है अर्थात्‌ रक्तवादिनियोमे प्रा 
प्रधानता दो जाती है; आंगारिके वायुः विषः दूषित 
कीटयणु आदिका नाश हो जाता है तथा रक्ताभिसः 
सवर वनती दैः तब वायुका यथेष्ट धारण होता 
प्रदीप्त दयती 2 नादकी अभिव्यक्ति होती है ओर ञ 
प्ति होती है। उस समय मेद्‌; कफ आदि जः 
शरीर कख प्रतीत दो जाता दै, विं स्पूतिं आदि ३ 
दयते । 

नाडीद्युद्धि दोनेके पश्चात्‌ कुम्भक बदाः 
कुःण्डलिनीके प्रबोधार्थं; केवर कुस्भकके प्राप्त्यर्थ 
राजयोगमे प्रवेशाथं कितने ही साधक सूर्यभेदी आदि ' 
तथा खेचरी आदि सुद्राका आश्रय लेते ह । खानाभा 
उन प्राणायामोंकी विधि तथा खेचरी आदि र 
विवेचन नदीं किया जा सका 


दर 
संस्छति 


( र्चयिता--श्रीरघुनाथप्रसादजी शाल्ञी (साधकः ) 


जय हो ! जय ष्टो ॥ 
प्राचीन सुसस्कृति ! तेरी सदा विजय हो । 
धर्म-भाव भूतलमे छाये, 
कर्मभाव जनतामे अये, 
(निष्कामी-जीवनः फट पाये, 
विश्वास अटल, मन खस्थ, नितांत अभयदह्ो। 
तेरी सदा विजय हो ॥ १॥ 


'खत्य-सनातनः नित्य प्रचारे, 
श्यभ तियोके तथ्य विचारे, 
निज्ञ मानसके दोष सुधारे, 

बाध्याय निरन्तर, पाप सभीके श्चय हो। 
तेरी सदा विजय हो ॥ २॥ 
दच-नीचके भाव विसारे, 
कुष, कामना सकट निवार, 
समता-भाव समाज प्रसार, 

प हो ध्येय हमारा, आरयं-जाति जग (नयो | 


'सदाचारण्की शिचा पायें, 
'उज्छ-चृत्ति'की भिक्षा भये, 
'यक्ञ-रोषः सव भिटखकर खाये, 


पूणेकाम हो, पियं सुधासम भ्रतिशरह गोरस प 


तेसी सदा विजय दहो ॥ ४॥ 
लम-दम-त्याग-तितीक्चा धारे, 
दया-क्षमा-संयम विस्तारे, 
निज सवेस्व ^राषटरः पर वारे, 
जीवन्मुक्त बनं अधिवासी, वह्‌ अध्यात्म-निङ 
तेरी सदा विज्य षो ॥५॥ 


आत्म-दकि विस्तार करं हम, 
दीनोका उद्धार करं हम, 
श्षरणागतको प्यार करें हम, 
इ्ट-साधना 'साघक'का नवयुग पुनरपि अभिन 
तेस सदा विजय ष्टो ॥६॥ 


भारतकी भाखीन ससंस्छति ! तेयी खदा विज्ञ 


पायात्त-विन्नान 


८ केखक--अआचायै शीकषे्रलार साहा; एम्‌० ९० ) 


ना, अनुमान तथा तक-वितकैके द्वारा विचार 
-इन सबको देतु बनाकर ही पाश्वाच्य दद्च॑नकी व्यापार- 
स्र हो जाती हे । युरोपके दाश्च॑निक क्ञान-विज्ञान तथा 
न्त इन्दं सवपर प्रतिष्ठित द! पाश्च दर्॑न 
-की विविध विल्मसितामाचर है । "फिलसफीः शब्दकी 
भी यदी अथं निकलता है । मारतीय दरनका 
दिव्य दृष्टिसे त्वदर्ख॑न करनाः, नि््रान्त सत्यकी 
करना । सहसो तक॑-वितककि द्वारा भी जिसका 
इन नही हो सकता; जिसेअसत्‌ प्रमाणित नहीं किया 
--वही इन्दरियातीत अप्राकृत ओर अतिमानसिक 
हैः दिव्य-दर्श॑न है; यह तत्वविज्ञान योगज समाधि- 
प्रास्त होता दै। शुद्ध साच्विकं एेकान्तिकं एकाग्र 
रा इन्द्रिय ओर चिरचश्चख मनोदृन्निको वीमूत 
तःपुरमे हत्पद्मके कोरे जिस अपूर्वं विज्ञानालोकका 
होता है, उस स्वं रहस्योको समुद्धासितं कृरनेवाठे 
जो सत्य-त्व-रल्लावली प्रकारित दती दैः वे तच्व- 
भारतीय दश॑न-विज्ञानके भण्डार प्रत्येक स्तरे 
सुसजित है; ओर जिस प्रकार मधुचक्रे मधु सञ्चित 
उसी प्रकार ये त्व वेदः; उपनिषद्‌; पुराण तथा 
सुचाररूपसे सञ्चित ह । ये अदोष है! अपार है । 


तरीय दशंन-विज्ञान तथा भारतीय शाख्ग्रन्थ-वेद्‌- 
7 जो खोग इस दृ्टिसे नहीं देखते, उनको चाहिये 
रतीय दशनके साथ पाश्चात्य दर्शनकी वुख्ना करने- 
चेष्टा ही न करं । विश्व; विश्व-विधानः; विश्व 
ओर विश्व-जीवन-इन समस तखोको भारतीय 
जिख गम्भीरभावसे समञ्चा ओर विरादरूपसे छिपि- 
रखा हैः वैसा संसारे अन्यत्र कहीं किसीने 
| इस महासत्यको हृदयङ्खम कयि विना 
रतकी खातन््य-प्रािकी सार्थकता सिद्ध न द्येगी | 
त्तिकी बातें हम सदा कहते दै ओर सुनते ३। 
-मनोवृत्ति दमारे दिन-प्रतिदिनके सामानिक ओर 


वनम जिस प्रकार विद्यमान है, हमारे मानसिक ओर 
र जीदयौ सवी अचेश्वा तनयं आधित विरात ॐ) 


अत्यन्त दरिद्र ह । ओर यदह सम्पत्‌ मानवजीवनं 
व्याधिर्योकी महौषव ३, अम्यृतत्व ओर चिदाः 
साखग्रीकी प्रातिका एकमात्र उपाय दहै | इसफे खल 
जीवनमे कार्यान्वित होनेपर जीवन घन्य हो जाता है 


विश्वके विज्ञान-मण्डारके स्यि मारतकी असंख्य 
उनमे सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वापिक्चा गहन-गमीर माया तस्व -वि 
यद महामाया परद्यकी राक्ति (योगमाया ) हे । अनर 
मान्‌ ह्मकी यह शक्ति सर्वशरेष्र है, जिसके प्रभावसे 
परमात्मा; पुरुष ओर भगवान्‌ ह । यह उनकी परा 
सरूपराक्ति हैः अन्तरङ्गा शक्ति दै । इसके बाद उनकी : 
है, जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीवको प्रकट 3 
इसी शक्तिके प्रभावते विश्वके चर-अचर असंख्य जीव 
ह ! उनकी तीसरी शक्ति माया (जगन्माया) दै । इ 
द्वारा वे विश्वकरा खुजन्‌ करते है विश्वके जीरको घ 
है, सजन करते है पालन करते है ओर संहार 

सृश्टिसितिप्रख्यसाधनदाक्तिरेका 

छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुग 


भगवान्‌के साथ छायाके समान रहती द खा 

ओर संहारका साधन करनेवाली एकमान्न शक्ति दुग 

भुवनोका पालन करती है । यह अपरा शक्ति ह 

केवल अपरा दी नदीं, परादक्ति भी द ¦ क्योकि दुग 

मे छल है 

परापराणां परमेरव 

( १ 

८पर ओर अपर--सत्रसे परे रहनेवाटी परमेश्व 

हयो | गीताम जीव-शक्तिको भी परा शक्ति कदा गय 
` * “्रकरतिं विद्धि मे परास्‌ । जीवभूतां" - * । 

भगवत्तत्वका निणंय करते समय उन्म नीः 

करम वतलखना सम्भव नहीं है; परंतु श्रीभगवानूकी मा 

विभिन्न वैभवः नाना भावौ ओर रूपौमें उसकी † 


ओर क्रियारीखता, उन सवक नाना मात्रा ओर नाः 
अवग्थितिकी विभिन्नता आदि विषयोपर दम य 


परमा स्वमेव 


न 
` अथं ह सामथ्यं; दमु दद्ध केरनक स्य | 
+ कैल र ५ साम्‌ ६ भ 
रवत्‌-दान्छि केवल दद्यात सरद है -सासध्यंसयी 


{त्‌ 2 { {75011 ) ह स राताय्‌ टी समी दन्तिय 


५ 


3 


 प्राणसथी) ज्ञानमयी खैर दक्तिमियी देविय है अथवा 
रुष है भारतीय दर्यनकः सिद्धन्ति है ! व्ययः 


= ४-3 सत्‌ 


र पादद्धल्योग पदरेरे यह बात उने नद्दीं खादी ¦ 


न्ये प्रदिमासित अर पुराणम चकारित दै! भगवान्‌ 


रभ दहु सूपो आविर ददे द मृतिसती राक्तिके 
किकी व्यक्तिविविष्टताके द्वार दही दे अनेक 
वान्‌ एक हैः यह्‌ कदनेसे भगवान्‌कः उछ सी प्रति- 
ही होता ¦ एक रूपय मयवान्‌ सन्लमाच्र हैः दक्ि- 
। अतष्टवं मावते कड सय ह-- 
सु््र्िरसुश्षदव ४ 
(४) ५।२४) 
दोन चित्खल्प हयेकर भी अपनेशो रक्तिदीनं आर 
शीन समञ्च ख्या था › शक्तिके प्रकारके साथ दी ब्रह्म 
पताका प्रकार दो गया-- 
हन्द्रो सायाभिः पुरूपं ईयते ।, 
ष्क्‌ सद्धिमा बहुधा 
-यह उनकी राक्ति दै । 
कत ओर शक्तिमान्‌ अभिन्न है ओर भित्र मीरः 
द़॒ रस्य है} भगवत्‌-तच-दर्य॑न अद्धेतः द्वतः 
प्रतु अचिन्त्यमेदामेद्‌- 


उखन्तमिदाव्थ्ारन 


वदन्ति } 


ओर विशिष्टद्रेत है ¦ 
सवश्रेष्ठ है । मायादक्ति बहस सिन्न दैः परु वह 
) अमिन मीदै; क्योकि वहं छिन्न नहीं है, खण्डित 
परत्रह्म अखण्डमण्डलः ई । अतएव भेदवादका 
ड़ाद्ी नदी दो सकता । परंतु दहस विश्वकोतो 
जीर चिश्वात्माको नदी देखते ! विश्च ओर विश्वात्मा 
-यह्‌ वातं सम्म नही सतीः कदनेमे नहीं आती; 
वत उन्दं विश्व; अविश्व; विश्वद्रष् तथा विश्वहेतु 
१६ ] ४८ ) बतलती ह | गीता कदती 2-- 
धानि सर्वभूतानि न चां तेष्ववस्थितः | 


र प्राणी मुदम दै ओर मै उनम अवधित्‌ नहीं 
 अचिन्त्य-भेदामेद दै ¦ वे विश्वसे एथकृ नहीं दै 


पिः नदद + ग्व र 4 य नना "त्यय १ | 


र, व्यतिरेक नही दक--यदह सखशदारण नियः 
प्रतु सायारास्िमे एक व्यद्तििक-न्यापार भी ३; 
यत्प्रतीयेतः ( श्रीमद २ | ९। ३३) } अः 

थदयून्य या त्र्‌ ते हुए मी प्रतीयमानं हं 
जसे खरोवरयं चन्द्र-प्रतिदिय्वं } उसमे चन्द्रकी प्रती 


पतु चन्द्र नहीं है सत्थ है ओर भिश्याै 
सव्य भी नहह ओर भिथ््‌ भी नहीं ह, 
पनिर्व्दनीयाः है! परु कार्यतः कार्यक्रारणात्मिका ३ 
दथदत्मिका है | भागवते प्रारम्ममे दी गक-कौ 


हा गया है कि प्रह्व वस्तु हैः चिस मायावी 
अथर्‌ सक्त; इन्द्रियं अर देवद्ा--यह्‌ तीन प्रक 
हत्य रर सिष्य है व्यन् चिसस्र सूपाः, "यञ चिस 
ह्मका प्रतिभास विश्च ३; विश्वोपलन्धिके साथ 
भिदिरूपमे यदि ब्रह्योपल्न्धिषो तौ विश्व स्त्यटै 
विश्वकी उपरन्ि रदी हइ पर ब्रहकी नदीं होती 
एेसी अवसाम विश्व रिथ्या ट; श्यूल्यमय र | ब्रह्म 
तिरोहित शेमेपर बौद्ध रग्यमे श्यं तच्छं सावो ` 
वस्तुधर्मत्वाद्धिनारस्य--अर्थात्‌ त्व शून्य दै; 
मावका नाश होता है, विनारका दस्तुरूपसे प्रकट ६ 
है--इस प्रकारके उत्तर दर्॑नवादका प्रादुर्भाव हु 
रतिम विश्वके मूलकारण ब्रह्मतच्वके निरूपणके 

कदा गया दै--देवात्मदक्ति खयुणैनिगूढाम्‌? । 
परमात्मस्दरूप ब्रह्मं अपनी गुणमयी पायके दवाय ` 
छिपये रखते ह ! माया आवरण-यक्ति दै ! परं 
ब्रह्मको पू्णस्पेण निरुदिष्ट नदीं कर देती--द्यमय 
देती; वच्कि इसके बदठे यक्किञ्चित्‌ प्रकट कर: 
जो ऊक प्रकट करती दैः वदी घृष्टि दै । प्रह-नक्षत्र 
नदी, वन-कानन्‌, जीवसमूह--अनुपपद्न अनुद 
सूल्यपाय स्थानक पूर्णं करके जो अवश्थान करते दै, व 
ह| भायाकी इस विश्व-प्रकटन-शक्तिका नाम धिष 


2 ! यह एक इन्द्रजाल फैखनेवाटी शक्ति ह । खरूपः 


तथा नाना-विचित्र-पाव-विभाविनी--श्वस्पको द्धि 
गीर विभिन्न िचित्र भावोको अभिव्यक्त कृरमेवार्ट 
ट| जोसत्यदैः त्त्व दैः वह्‌ इससे छिप जाता है 


सत्यके स्थानमे असव्यं अथवा अन्य कुछ सत्यका 


^ तर जसि क वन्न न्स स 


[मौ 1 


करारित्‌ होतादहै। यदी मायाकी शक्तिदै। सया 
घटना-परीयसी है । स्मया वस्ठुतः सायाविनी दै ¦ नाना 
क्ञित बाष्पनाल्मे व्रह्मल्योतिकरो आच्छदितकर कोटि- 
करकी स्यमूरति्य--देव-मानवः पञ्चु-पश्ची, कीट- 
जापतिः मन-प्राणः सुख-दुख; माव-रङ्ख-रसः अश्रु 
रक्ताः पत्र-पुष्पः कोमा-रखौरम--विमास्ति हो रदी 
त खोत प्रवाहित द| दिग्दिगन्त प्रकादित दहो उरे 
दित होते हैः ओर द्रूयते जा रहे दै । श्रीमद्धागदतमें 
` इसी व्यापारको क्षयम रखकर कहा है-- 
प्रादिदं अगदशेषमस्त्स्दरूयं 
येव नित्यसुखद्ी्तनादनन्तं 
मायात उद्दपियत्‌ संदिदादभति ॥ 
(१० ¦ १४। २२) 
जगत्‌ अनन्त दैः प्रायः सवरूयतस्वसे श्य है, पर 
पके आश्रयसे श्रूल्य नहीं है| जो आत्मा जो 
रहै, जो परमपुरूष है वरे नित्यसुखोपल्यि 
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वरे नलित्यसुखोपल्ल्थिमय है; 
-घन्‌-श्रीर हँ | यह्‌ जगतूरूपी प्रपञ्ख-पहैटीः यह 
रे मनोहारिणी छायामृतं उन्ही निम॑ट स्योति- 
रन्तर माया-प्रमाववश उद्धासित हो-ह्ेकर उन्ही 
1 र्दी है | किसकी क्षमता है, जो इस जगतूको मिथ्या 
नो नित्य-सत्य प्रकारका प्रवाह है; वैशाखकी 
सुदूर दिङ्मण्डले प्रलर रदिम-खोतका प्रवाह दै; 
चिका नदीं है, मृगतृष्णिका है । पिपासाको संदीप 
प्रशमन नहीं करती । ब्रह्मः माया ओर विश्व--इन 
नन्धमे निमृ सङ्केत इस शोकम दिया गया दै | यह 
अन्तरतम सिद्धान्त है । ब्रह्माकी इस विश्व-उपटब्धि- 
स्यमय द्वेतभावना दै । माया ओर बह्म- इन दो्गोका 
यहां अनुभूत होता है । श्रीचेतन्य महाप्रभुकी 
म यह दवेत नदीं है; अभिनव मक्तिमय द्वैतद्रैत है| 
यत शुनि श्रवणे सुकलि कृष्णं नाम्‌ \ 
सकर भुवन्‌ दख गेविन्देर धाम्‌ \\ 
माया दूरीूत होकर तिरोहित हो जाती दैः रस्य 
ब्रह्य प्रकाशित होते दै यहा तव्रह्म अर्थहीन 
कृष्णवर्णंका एक शि सुरी बजा रहा है यदी 
यदा गुणमयी माया नदीं है, मोहमयी माया है, 
माया दैः प्रेममयी माया है; इसका नाम है योगमाया | 
त ६९ विष्यं साग विचार किया जायसा । अयकि 


अब मायके वे्ञानिकं या वास्तविक विभावके विष 
समश्चनेकी चेष्ट करें । वास्तविकः मानसिक; नेतिकः 
त्मिक्‌ जीवनके जितने विभाग है; जितने विभाव 
साया दै ¦ सव्र कुछ माया ह । स्थूलः सूक्ष्म, कारय, व 
सव कुछ माया हैः सभी मायाका कार्यं है) परव 
सवंव्यापी हैः अनन्त है ! अतएव बह सायाके समस्त 
को व्यार करके विद्यमान है | ब्रह्मके भी समस्त रि 
व्यास्तकर द्विरूपा माया विराजमान ह्यो र्दीहै। ‹ 
पूरितमम्बयैतत्‌"; हे माता ! एक तुमसे ही यहं 
परिपूरित है । यह जगतके विषयमे कडा गया 
जगत्‌ ब्रह्मके एकारे स्थित है | 

दुरभ॑य पव॑तादि सभी कुछ साया दै । सुकोम 
सुरस्य पुष्प-सौरम माया है, चन्द्र-पू्ं साया है । ३ 
मायाका विलस दै । मेघमाल आकारे सर्वत्र विचर 
हुई मायाकी दी कामी कहती रहती है । विद्युतूकी 
पभा मी आकाश्ष-पद्पर मायाके सनकी बात छ्िख 
परंतु हम पट्‌ नदी पाते ! सखोतस्िनी निरन्तर कल्क 
जो गान गाती रहती दै, वह मायके दी मागोकी अनुः 
आकाशमप्डलः वायुमण्डल--समस्त मायाके वि पु ?ि 
मायाके श्वास-प्रशवासके प्रवाह है । इन्द्रिय माया दै, : 
है, मायाका खीला-शषेत्र दैः बुद्धि सायाकी निरूपण- 
अहङ्कार मायाका सखणंसिंहासन है, चित्त मायाका आः 
हे काम-करोध-लोभ-मोह मायके किङ्कर है । कामना; 
आशा-मिराशा मायके अन्तदहीन जा है । क्चुधा-तूष 
दुःख, स्नेह ओर प्रीति-प्यार, छल-प्वञ्चना, हास्य 
समस्त मनोत्र्तियां मायके प्रभावसे उत्पन्न मायाके विः 


एक मायाके दी इतने अचिन्तनीय ओर अनन 
वैभव है} यह विपुल कार्य-कल्प; क्रीडा सौर 
व्यापार, यह अभावनीय प्रकारा-परष्परा कैसे सस 
है १ माया ्रिरुणमयी हैः यह त्रिगुणात्मिका शक्ति दी 
उरिष सजन-राक्ति है, अनन्त उद्वीपिनी-दक्तिका हे 
सस्व रज ओर तम-- ये तीन राक्तिर्या है । 

सन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनद्रत्तयश्च गुणाः 

तीनो गुण एक दूसरेको अभिभूत करते है, एक 
आशय लेकर कायं करते ह एक दसरेका पोषण ओ 
करते है, परस्पर मिल जति है तथा विरद्धाचरण करः 
देखरेको पराजितं कर्ते है । रजसं क्रियाराक्ति ( 17 


साम्य-सुषमा-रान्विदक्ति है} रजसे चेष्ठा उत्पन्न 
उद्यम-उद्योग हता 2, क्राम-करोषादि होते ह | तमसे 
माल्स्यः निद्रा; मूल-प्रान्तिः मोह ओर सव प्रकारकी 
उस्यन्न हती ह । ससे जान-विज्ञानः विद्या; सत्य- 
भौर न्यायनिष्ठताः सरे सद्धाव-परेमः भेरीः करुण 
ते द} ये दीन गु्णौकी प्रथक्‌-एथक्‌ इ्तिर्या ई । 
तीन युम कभी विच्छिन्न नदीं होते, नाना प्रकारे 
करः ओर दिंसा-देषः विवाद-विरोघ करते हूए चरते 
ने प्रकारसे, कितनी मात्राः कितने भवीम, कितने 
णत्रयका योग-वियोगः वियोध-मिल्न संघटित होता 
तिं देवबुद्धिके ल्यि भी अगम्य ह । तीनौ गु्णौकी 
संयोग -साह्चयं तथा द्न्द-संघषं निरन्तर चलता 
| इनके ही विपुल व्यापारोसे विश्व-जगतूके प्रपञ्च 
सिद्ध होते ह । जदो निश्चर्‌ पत्थर है, वर्ह गम्भीर 
बरनत है, सच ओर रजो-बृत्ति रुद्ध है । जर्हो 
लोक प्रवाहित होता हैः व्हा रजोव्रत्तिकी निर्मल 
 द्ञ्चावात रजोमय होता है | प्रत्येक गुणके साथ 
गुणौका यत्किञ्चित्‌ सम्बन्ध रदेगा ही । कवि जब 
मा करता हैः तब उसका चित्त सत्वप्रधान होता 
सेक क्रिया हो रही है, इसख्यि यह समन्नना होगा 
त्तिहे। यर्दा तमोगुण प्रतिहत है। परोपकारी 
[ दृसरोके हितार्थं उद्यम करते ह, वर्ह रजस्‌ सच्व- 
र इत्तिमान्‌ होता दै ¦ जगत्‌के खार्थ-समुत्साहमे 
ओर तमोगुण होते है सत्व प्रतिदत रोता है । 

सरि भ्रम-परमादरूप भाव-विप्यय तमोजन्य होते 
¡ विविध गुणवृक्तिवेचित्य तथां नाना वृत्तियौका 
आमे साङ्कयं अर्थात्‌ सभ्मिभ्रण जगत्‌-वे चित्यका 
रण है । 
तिक जीवनम जो कुछ दोषयुक्तः निन्दनीय ओर 
7्य है, सब रजोगुण ओर तमोगुणके व्यापारसे 
ते है । श्ज ओर तम उसी प्रकार मिचरभावापन्न है, 
¡ ओर जख । ये सहज दी धुख-मिखकर काम करते है | 

सतत्वके विपरीत पथपर चछ्ते द । सत्व पराजित दये 
इसी कारण संसारम इतने पाप ह । सब गुणौमे शक्ति 
-$ + 4 + 3 । रजोगुण ओर तमोगुण मिरे ईँ तो 
दूने शक्तिशाली हो जाते है । संसारम सद्धावः न्याय, 
पकी प्रवृत्ति दुस्होजा सकतीदैः ठेसा होना दी 


तथन दतत कजानमे चन नि = ] 


है; परंतु देखी बात नहः एेसा शेवा मी नही । इः 
बहुत बडा कारण है ¦ सत्व एकं विशाल शक्तिभण्ड 

महान्‌ प्रभाव-प्रवणसे शक्तिसञ्चय करता है । स 
छरूप घरमपुरुषके साथ अनायास डी योगयुक्त होः 
सामथ्यं संग्रह कर सकता है ! रजोगुण ओर तमोगुणवे 
सम्भायनः बिल्कुल नहीं है । सच जब परमेश्वरव 
लेता ३, तब सदघ्लो रजोगुण ओर तमोगुणकी शक्तिं 
चलखायमान नदीं कर सकती | मगवान्‌के पादपद्म जः 
मङ्गल्मयी भूमि खापित हो जति हैः तव अधरः 
अमङ्खल, सरे अन्धकार दुर हो जते हैँ । जगत्‌ क 
परिष्डुत होकर अन्घतमस्म विस नदी होता । इस 
है मगवान्‌का स्च्व-सान्निष्य, सत्व-संयोग | अवत 
रहस्य इसी निदित ह । दुर्गासक्तशतीके प्रथम 
यह रहस्य विस्मयजनक रूप घारण करता है । भगव 
हीन शुद्ध चरित्रका कोई विशेष मूल्य नहीं हैः उः 
विश्वास नहीं है--ईइस आलोके यह नीति भी समः 
है, तमोगुणको दूर करनेके मागमे रजोद्न्तिको सत्वः 
कृरनेके ल्य जो प्रयास होता है; जो साधना होती 
नेतिक साधना या चरित्र-साधना है } यह साधना 
असफल हो जाती हैः यदि साधक भगवान्‌का आः 
केता, यदि साथ-ही-साथ मगवान्‌को आत्मसमप॑णवं 
नहीं करता ¦ यदी मानव-चरिव-दर्खन दैः पा 
उत्थान-पतनक्रा त्वदर्सन है | यह चरिगुण तचके स 
घनिष्टर्यमे संयुक्त दै । चिरुणमयी मायाकी बृत्ति ओ 
फल्मफ़ल कुछ कहा गया । परंतु अव भी सायाके 
कुछ भी समक्ष नहीं गया | 


माया है, इसीख्यि हय भगवानका चिन्तन > 
ओर भगवान्‌को नहीं जानते | यह सत्य है} प 
मायानदहोतीतो भी हम मगवानूको नदीं जान 
जानने या न जाननेका प्रन ही नहीं उठता | योरि 
न रहनेपर हम कोई भी नहीं होते } ऊक मी नदीं 
(नन्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । कटी किसीकां स्फुरण नहं 
शाता; लेयः ज्ञान एक हो जाते, अर्थात्‌ कुछ मी न 
ब्रह्मकी मायाराक्तिका प्रयोग--्रबृत्ति दी बह व्यापार ` 
एक ओर खखोँ-खखो श्ता-क्ञेय-ज्ञान, कीरि-कोरि 


आक्षा, विद्या-बुद्धि, सुख-दुःख, शोक-दर्ष, विरः 
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ड, यौर खरी ओर स्योतिरद्वि परवह अन्तरित 
है-जिख व्योत्तिकी पुल्नामं अचिर ग्रद्धाण्ड 
बत्‌ है | भागवतकी भाषमे-- 


† तमोवन्नैहारं खद्योतार्दिरिवाष्टनि । 


केके 


भीर रजनीम कुदेरेके समान ओर दिनके आलोकमें 
पमान वह ज्योति अद्य हो जती है ।; 


जनतूको प्रकट करनेमे कारणरूपिणी मायाका नाम 
। यह प्रकृति जो कुछ प्रकायित करती दै अर्थात्‌ 
द्वारा प्रकारित यह ॒विश्व-ब्रह्माण्डन तो बह्मदहै न 
द; बल्कि नाना प्रकारे; सरल-करुटि नाना पथमं 
पतिभासित करनेवात्म है! अथात्‌ यह विश्व 
तिभास है । बके बिना जगत्‌की सिति नहीं हो 
ब्रह्मकी रदिमयां जगतमे ओतप्रोत है) परु बे 
वच्छ नदीं है, तमसच्छन्न दै, नाना सूपोमे विजत 
भी वे ब्रह्मके अस्तित्वका पता बतल्मती हे । साथ दही 
ग छ्िपये रखती दँ । जो रोग उ्योति चाहते ई 
के ल्थि च्योतिकी रेखासे पूर्णं है ओर जो नदी 
¡ चृहे अथवा कृमि-कीटादिके समान अन्धकारक 
¡ मान ठेते ई । उनके लि जगत्‌ ब्रह्यके किरण- 
न हे। 


तिके दो कायं है -मोग ओर अपवर्गं । जीवमा्रको 
परिचय प्रदान करना ओर विषय-मोगमे सहायता 
तका कायं दै । इस विषय-भोगके मोदसे उसे भुक्त 
सके वासना-बन्धनको काटना-- यह भी प्रकरतिका 
परब्रह्मके अनन्त आनन्दलकमे प्रवेक जीव प्रवे 
कं जीव मुक्त हो जाय--यह महामायाकी एकान्त 
| जो समञ्चते दै कि माया चिरकाठ्तक जीवको 
फसाये रखना चाहती दहै, वे अन्ते है; बहुतर 
संस्कारवद एेसा मानते ह । जिनको मुक्तिकी कामना 
गो केवर भमोग-चिन्तनमे ही जीवन-यापन करते ई, 
या मटका-भटकाकर मारती ईै--विभ्रामयति; उन 
[ ्रान्तिमयी अविद्या है । जो लेग युक्ति या भक्तिके 
बराच्का आश्य डते दै, उनके व्यि माय विद्यादायिनी 
7 महाविद्या है- 


विधा प्ररमा डुके्ट्दुभूता सनातनी ! 


फुरूहका खे जिस शक्तिके उरः देकर ई; घृ 
राया 

प्रकृति चेतनामयी हैः यह वाद सहन ही कृ 
बनती ¦ प्रकृति अचेतन है, यह्‌ याद सत्य भी नदीं 
मिथ्या मी नदीं ह } 'तत्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव 
-साख्यकारिकाकी यह उक्ति; तथा सांख्यसू्नका 
घानादधिष्टावृत्वं मणिवत्‌? एवं पुराणोका र्योर्गा 
--इन सवक पक साथ मिलकर देखनेपर समञ्चमें 
है कि प्रकरृतिकी अचेतनता कल्पनके द्वारा गरहीत 
भी कायंतः नदीं चिद्ध होती । क्योकि व्रह्मकी श 
बक्मस विरहित नदीं हो सकती । अतएव बह ब्रह 
अतएव ज्ञानमयी ओर चैतन्यमयी दै । क्योकि बह्म 
है--“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्चः । माया सत्य रक्ति हैः 
संघटन कृरती है, समानयन करती दै, परंतु खयं मि 
ह । वह अप्रतिदत साने स्फुरित होती है। अतएव 
है । अनन्तसे उत्पन्न होती है, अतः स्यं अनन्त है 

पठे कहा जा चुका है कि माया शक्तिमान्न; 
नदीं दै, व्यक्तिभूता है; वई देवी भगवती दुर्गां ओर : 
डे; बह प्रथम ब्रह्म-भ्योति है, ज्य-तेज है, उसी 
हुईं है, आविभूत इई ३, दिव्य तेजसिनी रमणीके 


सतुं तत्र॒ तत्तेजः सवदेवद्यारीरजसः 
एकस्थं तदुभूश्ारी ग्याक्षलोकन्चय सविषा 
ह्मरक्ति जडदक्ति नदीं दहो 


1८027168 {०८ नहीं जले सकती | व 
श्न-विलानराक्ति दै, सर्वार्थसाधका शक्ति है, सर्वर 
शक्ति दैः प्रेम-काख्ण्यमयी शक्ति है, देत्यसंहारिणी र 
आद्या तक्ति मूतिमती परमेश्वरी है, कोटि विदयुदधाम 
प्रभामयी हैः सिंहवाहिनी है । देवीका सिंह 
जडरक्तिमे मूतिमन्त दो रहा दै । 

यद रूप काल्पनिक नहीं हैः शरुव सत्य 8 
सत्य है; जो लोग इख महा-रक्तिखरूपिणी देवीकं 
खमक्चते 2, ३ बड़े दी माग्यदीन रै, शनदहीन तो 
देवी अनन्तक्तिधारिणी दै; प्रत्येक शक्ति द 
अनुचरी ओर किरी ३ । 

पक्न्याभिः करवाररख्या स्ताभिरार्सै 

८०० ^ " -अनङात्मिकां शद्िधरां दर्ग श्चिनेन्नां भजे 





षडश्वर्य्लाली; अघ सूप-रस-लवण्य्‌-खमन्दित 
गन्‌ परयेश्वर भगवान्‌ । जगज्ञननीने (उनको 


वा है यद कात जिस प्रक्र सत्य टैः उसी 

भी क्षव्य दहै क्रि (उस्ने उनको विश्व-पटपर्‌ 
र रक्खा है! जवतक वह्‌ सन्तानकरं पएरयेश्वरके 
(-सधा-सौन्दर्यके सुविमल राज्यके रे्र्-माधुरयके 
ग्य नदी बना देती, तवतक उसको यान्ति नही | 
गि जन्मसे मरण ओर मरणे जन्मकरे हिंडोरेपर 
खाती रहेगी ओर सोचती रहेगी कि इसको कव 
¶ | 


देवीको दानवदलिनी ओर असुरसंहारिणीके रूपमे 
संल्य्र देखते ह ! देबीका वंह रूप जंसेर्बा 

ही अन्तरङ्गं भी है। एक ओर देवी रणाङ्गणमे 
 रण-चञ्चख ई ओर दूसरी ओर अन्तरके 
` द्पद्मदल्मे समासीना, शान्तिमयी; दिव्यरूप- 
}, चिन्मयी है सुधासिन्धुके वीच मपिमण्डपमें 
पर सिंहासनासीन दै; पीताम्बर धारणकर कनक 
से सुरभित हो रदी दै। 


तीकी अनन्त विस्तार करनेवाखी प्रतिभाका यद्‌ 
त है, उनका अन्य प्रान्त समस जागतिक तच्वौका 
कारणखरूप दै । उपादान-कारणरूपमे महामायाका 
न है, जगत्‌-क्रींरूपमे वे प्रकृति दहै, ओर जगतूसे 
रूपमे षे अव्यक्त दै बिरुणरूप है । माया चरण तत्व 
तत्य है । परस्तु यह्‌ सत्यका एक शुद्र अंशमाचर दै । 
भगवती केवल त्रिगुण मात्रात्मिका नहीं ई; वे 
अधीश्वरी दै वे त्रिगुणकी अधिष्ठात्री देवी है - 
किश्चिच्छचिद्रस्तु ०७ ७७ # ०७ ९ ०७ ५००७५०६७ 
सवख या शक्तिः सा तम्‌ "° “° ~ ˆ“ "° ॥ 
( दुगासप्तरती १ । <२-८३ ) 


निकमे भायाकां जो विवरण दिया हैः वहं स्ुष्क 
( 2०६६१५१०) है । स्चमुचकी माया; 
माया; प्राणवती-ज्ञानवती माया प्रकादित हो रही 
प | 
मधिवेकि विषयः कसमान्यमचेतनं प्रस्वधर्िं । 
तथा प्रधानं =© ® क $ $@ 9 ७ 9 ॥ 


सत्यका अधिकृ प्रकाश है ! महिषाश्चुने देवीको प 


थ दूह अद्‌ 
त ददश्चं तसः देवीं व्याक्वलोकन्नयां त्विष 
पादाच्छन्त्य नहथुवं क्िरीयोदिखिताम्बशः 
क्षोधितषद्धेषपाताव्यं धनुञ्यानिस्नेन ताम 
दिशे मुज्खहसखेण खमन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिता 

( दुगोस्शती २! ३ 





यह्‌ महासायाका नित्य-सव्यरूप हेः विश्वव्यापी 
सहद्दीषा पुरूषः सहस्मक्चः सहसरपाः 
ष॒ भूर्भिं सवतो इत्वा अव्यतिष्टदाङ्खुर 
--इस श्रुतिके द्वारा प्रकादित रूपके अनुरूप 
स्वरूप है, एक ही विश्वतच्चका अन्यतर विभाव है 
विभिन्न हैः प्रकारा विभिन्न है दोनों दी--पुरुष ओं 
सत्य है । सप्तशतीमे पुरुष अन्तर्गत हः श्रुति 
अन्तर्गत है । दोनोमे कोई विरोध नहीं है । दर 
ज्ामदृष्ठि दै ! ज्ञानदष्िमे छायाकी छाया दीख प्‌ 
्रुतिकी दृष्टि ओर पुराणकी इष्टि भक्तिदृष्टि दै 
आल्येकमे सर्वतोभावेन जीवन्त तस आविभूंत & 
दशंनके द्वारा प्रतिपादित रुमस्त मायात ' 
स्पष्टतरहूपते प्रतिभाव होता है ¦ परंतु सप्तरतीमे दे 
तच्वात्मिका नदीं है; वद्य देवी रीत्ममयी है, सर्वश 
रूपमे प्रकट हो रही है वे रूपवती दै गुण 
रस-रङ्कसयी दै ¦ वे द्वी खचदु्वकी महामाया ३ । 
हनकी दी काद्पनिक कट्मलमाल इष्टिगोचर होती दे । 
भक्तिमरन्थ है । सोणित-खोतके साथ-साथ रक्तवणं 
बृह्‌ रहा द सप्तशतीकी प्रयेकं पंक्ति, प्रत्येक शोकम 
महामायाकी दो विपरीत शक्तियो या इृत्तिर्यो है-- 
ओर अवरोदिणी । व्ृक्षसे टूट हप द्युष्क 
बाुका-कणरूपमे माया अवरोदिणी होती द । 
आकारे उत्तरकर आती है ओर दीनता खीकार 
यह्‌ बात तो कते नदीं बनती । क्योकि जोर 
उनम दीनता-दीनता या गुरु-गोरव आदि भेद नदी 
सवभूत यदा देवी स्वभ॑मुक्तिम्रदायिनं 
स्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः 
आरोहण-प्रणाटीमे वे इन्द्रादि देवकी भी 


है । ब्रह्म सर्वव्यापी है सर्वखरूप है, बह्मके 
कुक भी नदीं दहै । तव भी हमको बह्मनुभव 
¶ । अ्रह-नक्षत्र; गिरि-नदी, तस्ता, पञ्चु-प्षीको 
ति है । यह जो ब्रह्मातिरिक्तं दर्शन हैः यह जो 
तत भिन्न प्रकारा दैः यह जो दी्ैकाटीन भ्रान्ति 
नो वञ्चना देः सो मायाक्रा प्रभाव है । परंतु ब्रह्मवेत्ता; 
# साधना करनेवके ऋषियोने सर्वत्र नव-नव- 
ब्रह्मका द्ंन क्रिया; उनको ब्रह्मातिरिक्तं ऊुछ 
` नहीं हआ । माया उनकी ब्रह्मानुभूतिको प्रतिहत 
ती सौर न उसमे बाधा उपस्थित करती है । 
को नित्य नये-नथे रूपमे, रस्मै; भावम; वर्णम 
¡ करके प्रकारित करती है । श्रुति कहती है-- 
कोऽव्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधात्ति । 

जो अवर्णकरा नाना बणेमि उपस्थित होना; 
अनन्त रूयोमे वेचिव्यके साथ प्रकट होना है यह 
भाव है। । 
रीमे मायाके सम्बन्धमे नाना प्रकारकी विपरीत 
होती दै 
विद्या महामाया महामेधा महस्तिः । 
मोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ 
[~ 

श्रीः सख्यं सुशतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु उद्धिः ॥ 

तिनाम्‌ः तथा 'पापात्मनाम्‌ इन दो मेद-वाक्योमे 
द्- बेपरीत्य निहित है । मायके प्रभावसे विभिन्न 
7 हें | चिभिन्न चित्तवृत्तिः मति-गति ओर चरितरौके 
भिन्न प्रकारे मायाका प्रभाव है। वे देवी है; 
; वे लक्षी है अलक्ष्मी ह; वे मेधा है, मोह है; 
` चिस्मृति है ज्योति है तम है; वे रक्चाकारिणी है, 
गी द । विचित्र भावः रूप ओर क्रिया दी माया- 
¡ ह । अनहोनीका होना, असम्भवका सम्भव होना; 
यका आविर्भाव मायाकी क्रियाराक्तिके अन्तर्गत 
याशक्तिदीन बह्म केवर सावर दी नहीं, मानो 
वहीन है । ब्रह्म है ओर सद्वस्तु हैः इसका प्रमाण 
है । माया दी उसके अनन्त, अमृत, अचिन्त्य 
एकमात्र आश्वय है । इसी कारण दुर्गाजी कती है - 


मायाविहीन होनेपर जो ब्रह्म रहता है, उ 
महामृत्यु हे । तथापि वह (आनन्दरूपममृतं यद्विः 
आनन्दरूप अमूृतके समान प्रकाशित है | माः 
ब्रहको ही श्रुतिने “अशब्दमस्पश॑मरूपमन्ययम्‌! तथा 
मग्राह्ममगोचवर्णम्‌? कदा है । वह एक प्रचण्ड नक्रार ( ८ 
१९९६०६० ) है । मायायुक्त होनेपर वदी मनोमय 
ओर शरीरका नेता है सर्वकर्मा हैः सर्वकाम ठ 
ओर सर्वगन्ध है । नील्पतङ्ख, हरित ओर छो? 
ओर इसी प्रकारके नये-नये रूपमे प्रकारित होता रह 


माया ब्रह्मकी निजी रक्तिं है । उस दाक्षि 
भगवान्‌को विच्युत करनेके स्वि; शुद्धादैत मावः 
करनेके खयि हदयहीन पण्डितगण घोर दुराग्रह ३ 
है यह परन्रह्म दही जने। यह भी मायाकादहीप्र 
जीवमात्र ही ब्रह्मरदिमि है, व्रह्मकण ह या चिः 
प्रतु ये चित्कण मिन्न-विभाविनी मायाशक्ति; अथः 
प्रकारिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भाः 
द्वारा सम्पुटित ( 168.56, €5{€8{1€त्‌ ) रः 
चिित्कण कषेचज्ञ द । मायाकृण अथवा प्रङृतिपुट 
इन दोनो ( 511४ 8० 718दध्लः } के योगसूत्र 
होता दै प्राण ओर जीवन । मायादाक्ति व्र 
(57;"1४ } से स्फुरित हकर सूक्ष्मसे स्थूलभाव धाः 
करते जड ( 18६61} प्रस्तर आदिमे परि 
जाती है | बरीचमे इन्द्रियं आदिकी खष्टि होती 
कुक मायादाक्तिका विक्रार है । सरे विकासको प्र 
महामाया खयं अविकरत रहती है जगदात्मशक्तिः 
( सतशती ४। ३ )। 

मायाकी यह जो अन्तदीन क्रियारीरता है, चिः 
है इसका गम्भीर उदेश्य है जीवोका आविर्भाव 
उनका धारणः; रक्षणः; प्रतिपाटन तथा जन्म-ग्रुद 
सञ्चालन करना । इसके अन्तगंत ओर भी गम्भीरत 
है, जिसके स्यि सुविस्तरृत खष्टि-प्रवाह चक्ता ६ 
चिर परिवतनमय; निरन्तर परिणामशीठ; सुख 
भीषण तरङ्गीवाठे भवसिन्धुके मध्य मूत्युमय जी 
कराते हए; जीवको चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌के रर 
राज्यम अनन्तकाल्कै व्ि प्रतिष्ठितकरदेनादहीम 
दूसरा उदेश्य है । यह उदेश्य दी जीव-जीवनः 
रहस्य ( ६1€ १६८७८७६ २०1०४८८ } है । 


कृ नाम ह नटरेनद्र-नटवर | “रद्धंयथा नटवरक्र चं 
| महामायके इस सङात्खददनके भीतर प्रवेद 
न दिश्व-जीवनके रहस्यका कही भी समाधान नहीं 
गा | सदो अकल्याणसे भरे हुए जीव-जीवनकी 
परिणति, परम पर्यवसान ( € 2721 6011 
{101 ), चिरकद्याणमयः, चिरसुख-सौन्दर्यमय 
वनम होता है । विश्व-प्रकृतिके अन्तरम विचयुदक्षरो- 
 उदेदयका महामन्त्र अङ्कित है, इसीख्यि प्रकृति 
प करती है | देवीकी अनन्त करुणाधचित्ते कृपा समर- 
षह, उनके चित्तम कृपा ओर युद्धभूमिमे निरता 
7 है | जीव दुःख पते दह अपने दोपरसे । आल्येक- 
कर अन्धकारे जाते ह अहङ्कारे वडा होकर 
श॒ होकर । मायाका आखोकराज्य भी खुख हुजा 
अन्धकारा पथ मी खल है । जीवकी जह इच्छा 
जाता है | माया परीक्षा करती हैः सत्‌-असत्‌को 
करती है । जीवको संसासमै जो स्वाधीनता भिटी 
उसका जन्मसिद्ध अधिकार है; माया उस अधिकार- 
रण नहीं करती । जो खाधीनतापूवक मङ्खटमागमे 
देवी आनन्दे उसकी सहायता करती हैँ । ओर 
घीनतापूर्वकं अमङ्खल्के मागमे जाता दै तो वे 
# देती, अमङ्खल्के अन्धकार ही उसे जाने देती 
-क अर अमङ्गल सब उसीके हँ । यह समश्चते दी 
प्रीण होने कगता दै--शक्षिणोत्यभद्रम्‌ ।' 
पे मगवानने कदा है-- 
सिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते\ 
न्तिका अर्थं 'मायकरे अतीत हो जानाः नदीं हैः 
पकस्याण-प्रभावसे मुक्तं हय जाना है| इन्द्रधनुषर्मे 
` जिस प्रकार रविकी करिरणोके सुरम्य वर्णोको खो 
विश्वरूपी मायादपंण भी उसी प्रकार ब्रह्मकी अनन्त 
यतूकरो विमासित कर देता है । विश्वमायाका दर्पण 
पक है | इस द्धम हम जो कुच देखते ह, अथवा 
(-सुनि्योने जो कुक देखा हे, वह ब्रह्मफी एकपाद 
, एकामात्र हैः निक्रष्ट अंस हैः वेकारिक अं 
न्तर गिरता, पड़ता बह जता है | फिर प्रस्फुरित 
; किर द्रघ्ता है ओर फिर विकसित होता है । जो 
¡ द्दयकी अधीरवरी माया दैः वह जीवमाया हैः 


है; उसी प्रकार वियोग-साधन करनेवाली वियोगिनी 
भी है | प्रधानतः यह ध्वियोगमायाः है | 
हामायाका एक सुदिव्यः सुनिम॑टः; सवंसुषम 
विभाव है| उस विभावमें उनका नाम पड़ताहै ध्या 
वे परत्रह्मकी सखलूपदक्ति है; पाञ्चभोतिकः र्षा 
मृ्यु-दासित विश्वको जो प्रादित करती हैः वे 
है जौर जीवमाया है । परंतु जो चिन्मयः; चिर-ञ 
दिव्य प्रेम-सौन्दर्यमयः अगरतमव विश्वको प्रकाशित 
वे है ध्योगमायाः | जिस प्रकार मनुष्यके जीवः 
हेतु यह दृश्यमान जगत्‌ है, उसी प्रकार श्रीभगवा 
रेश्वर्सम्पन्न, सर्व॑माधुर्वमय जीवन-यापनका दैत 
अव्याश्व्शमय; सर्वमनोरमः, सर्थंचित्ताकर्षक जगत्‌ 
कोरि-कोटि कल्पये मी विनाशको नहीं प्राप्त होता 
कटक तरुणः, शोभनीयः सुकुमार ओर सुरम्यरूपरे 
मान रहतादै । श्रीमद्धागवतमें इसका कुछ आभास मि 


्राजिष्णुभि्थः परितो विराजते 
रुसद्धिमानावकिभिर्महास्मना 

विद्योतमानः प्रमदोत्तसाद्युभिः 
सविद्युदश्रावङ्भियंथा नः 
(4. 


(४ 


--यह भगवानकी खरूपेश्वयंमथ त्रिपादूविर्भू 

जिस प्रकार जीवकी आत्मोपटन्धि आवदयक्र 
प्रकार परब्रह्म परमेश्वर भी आत्मोपरूच्धि 
1२०11280 ) की इच्छा करते दै | आत 
स्थिवे दो महाशक्तिः दो इन्द्रनालगक्तिर्योः 
करते है । बे निव्यावाक्तसमस्तक्रामः-- नि 
काम है । वे अपने अनन्त कामना-मण्डारकी 
दो महाकाक्षेके मार्गसेः दो प्रणाख्िोसे | 2 
कामनाओंकी पूर्ण॑ता-प्रािते भगवानूका अन्तर › 
है| पिर वे उसी सम्पूर्णं मण्डारको अपूर्णं ( खाली 
पखा देते दै पुनः पूणं करनेके छि, पुनः प्रास्त करः 
वे नित्य पर्णं होते हुए भी नित्य अपूर्णं दै । सदा 
सम्प्राप्त होकर भी खसरूपानुसन्धानमें व्यस्त रहते ६ 
निगूढ कारण यही दहै कि वे प्रेमखरू्म हैः र 
अखिक-रसागरतमय ह । वे आनन्दघन दै; केवलः 
खरूप है । अर्थात्‌ वे निबिड प्रेमानुराग-निभरताः 


रते है! इस व्यापारमे उनकी सहायता करनेवाली 
धिका'--उनके सर्थं अर्थोको साधन करनेगटीः उनके 
ककी सूत्रधरी मदायाव, दुगा सयवती ह । 
विश्वखीलसे उनके हृदयकी आशा पूरी नह्य हात | 
सं विश्वराज्यके परे एक अनन्तः असीमः चिन्मयः 
ोतिर्मय अपूर्वं रव्य प्रकादित कर रक्ला है | उसी 
नयी परमतम आ्मोपटच्धि हती है । उसी राज्यमे 
प्रोत्तमक्रा अमृत-मधुर प्रणय-टीसः-प्रगह अनन्त 
चता रहता है । उसी राज्यं स्वार्थसंसाधिनीः 
म्पादनकारिणी महायक्ति योगमाया विराजित दै; 
( क्रियाश्ीखाः क्रीडामयी हे; चिन्मयी वकी भूमि 
-नदी; वन-काननः पञ्चु-पक्षी प्रभतिसे पूं उस 
र खरूप-राच्य अनन्त विस्तृत दै । जो कुछ टैः सव 
गुणातीत चिन्मय दहै । पिता-माता, आत्मीय-खजनः 
निमित्र है कख लयो मावमयी ओर रस-रङ्गमयी 
वरी; प्राणप्रिया ह | परम पुरुषक्री खसूपारशक्तिल्पा 
मगवती निखिल रस-सम्बन्धक्रा विधान करती 
॑ वे सः |; अर्थात्‌ वे केवछ आनन्द्‌ हैः केव प्रेम 
5 सौन्दर्यं है निरन्तर टीखा-विरस-परायण है; वै 
एकः है, परंतु दुरन्त रसश परेरणासे अनन्त रूप, 
मावमूतिंः अनन्त सम्बन्धोको धारण कयि हुए हैँ | 
दरतः बह्मभावमाचकी उपरन्धि प्रबल प्रणय-वेगतसे 
रख तरङ्गय सञ्ारित ही जाती है; प्रत्येक तरङ् 


रोती हैः रीटखगरत-खोवखिनी दिग्दिगन्त प्रवाहित. 


परब्रह्यकी आत्मोपर्न्धि हो जाती है, आत्मविस्मृतिके 
[त्मोपटन्धि होती 8 
सख भग्वास्ताभिराव्मारामौऽपि डीख्या 

# # @9 ® ॐ ® कै क + © ०5 ® च "योगेश्वरेरवरः-- 


[~~~ 

रं वासास्युपादाय नीपमारुद्य सत्वरः । 
द्धिः भ्रदसन्‌ ब्ेः परिहासमुवाच ह ॥ 
॥गत्याबलः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा° १० । २२1 ९-१०) 
योगेश्वर आत्मारामः खराग्यलक्ष्मीके द्वारा 
तकाम श्रीभगवान्‌करी आत्मोपल्न्ि अथवा चिद्‌ानन्द- 
पानक यह एक मनोहर चित्र है | जिस महाराक्तिके 
यह निगूढ चिदानन्द-समारोह्‌ सम्भव होता है, उस 


८ भ 
ही ताम योगमाया द| ओर हस परयाचन्द.समामोदप्य 


चिज्ज्योति्मय है, अमृतानन्दमय हैः सुन्दरः सरा 
सुरम्य दै | यह यिश्वः उसी राथ्यका विक्त; विभ्र 
प्रतिभास है | यह विदव विश्वके जीवकी रिक्षा ओरर 
षे है, रात-सहख परीक्षाओं का श्चेच दै | महामाया † 
है, परीश्वाविधायिनी है उद्धारकारिणी दै; 
असद्घुद्धि अभक्त असुरगणकरे ट्य भीष्ण दण 
है, ध्वंसकारिगी है । योगमाया चिदानन्दके आः 
विधान करनेवाली है ! माया महारदस्यमयी है, अनः 
जाट-विद्याकी विदुषी ह । उसी इन्द्रजल्कै द्वारा 
प्रकार हं | मायासे भिन्न ब्रह्म शूल्समय दहै, ॐ 
है असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ।' मायके प्रमावसे ; 
होता. है । ब्रह्म-विस्मरणका देतु दै माया-मोह्‌ 
करुणामयी कस्याणमयी जननी है, इस वातको भूर 
माया-मोहके वशीमूत होना पडता ह | विद्या तथ 
अववोध मी माया दी हैः अधिया तथा सश्चन आर 
मायादह्यीदै। जो जिसको चाहता दैः उसीको पाता है 

सा चिद्या परमा सुकछहतुभूता सनातनी 

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वृख्वरेर्वरी 

संसारयै यदि केवल ज्योति होती तो उस ज्योति 
प्राप्त नदीं करता; वह्‌ न रहनेके समान दही द्ोती | 
प्रतिष्ठके चयि तमसी आवदयकता दै | अस्तित्वकी 
स्पमे जो दवेत हैः माया उस्षका विधान करती 
त्रिगुणात्मक जडके द्वारा--ओर गोलोके रसवेचिच्य 
के द्वारा; चित्सामग्रीसमूहके द्वारा । 


मायाको समञ्चे विना जगत्‌करा तच्च समञ्च ` 
सकता । संसार एक अत्यन्त सुदुर्गम समस्या ( 57 
९1016 ) है; मायके विज्ञानाटोकमे विश्व-जगत्‌ या 
बोधगम्य ह्येता है । माया-तच्वके साथ जन्मान्तर-तर 
तत्व अथवा अदृष्ट-तच्चका अनु्रीठन करना आव 
इन दोनो त्वौको प्रश्वीपर केवल भारतवर्षे 
जाना हैः ओर किसी दूसरी जातिकरो इनका प 
पुथ्वीकी विमिन्न मानव-जातिके स्यि मारतकी य 
देन ह | ये दोनों त्व माशिक्षाकी प्रणाटी है; ये ठ 
्ञान-विज्ञान-रतन-प्रदीप ह । इन रलौका नाद्‌ 
संसारके. सरे ज्ञान व्यर्थं हो जते है| स्पादनोजाः 
कान्ट ओर्‌ हेगेलका क्या मूल्य दै .१ वे तो मूल्ते द॑ 


तनप्मि र । रो दप वन्त वमे ल्ग (न या , 


च्छा, तुम आ गई, खेकर निज पारेवार !' 
[ जलद-गम्भीर खर गू गया, 
7-विनिन्दक खर दसरा साथ दी- 
"आयेपूज उस्थित इए--धन्यभाग | 
प्रणत है सेविका- 
चाहते आशीवीद- 
सारे रिष्यु बनके ये | 
उुकुमार--चङ खणे-खुतिका- 
ल -कंचुकी; भूजंपत्र-अधोवसख 
धारण क्ये, 
सुमन-गुच्छ-गुम्फिति अरुकजाल, 
पुष्पांजलि चरणोपर सादर समर्पितकर 
नेचोमे पम्रन्द्र्‌ दास्य; 
ग्रीवा नत करके 
थी समीप ही- मजर सरज्ञ भाव । 
एक बार देखा निज्ञ परिवार- 
। थे मयूर संग थन गन नाचते 
प थे श्रुकपिक क्रूजते 
गूजते अछि-चन्द आये थे 
छष्ण सपं फणा फटाये मत्त, 
द्मते-द्चमते मत्त गज आये थे। 
मूषक-दशक कूदते-फुदकते- 
पक्षी चहकते इए साथ-साथ आये थे। 
। केहरी संगिनी साथ य्यि- 
जम्भणसे लाट जिह्मा प-रप करता । 
[ग आये थे चड्मड़्‌ करते- 
करूदते चकित-से आये गरुग-शावक भी । 
चपल कपि; रोमश आक्ष-दट भीः 
आया हिमधवट चृषभ, 
आद सुरभिर्या- 
ूदते चपर वत्स संग-संग आये सव । 
मस्त दुद्र-महत्‌ पद्यु-पक्षीबन्द-- 
आज जसे कोई महोत्सव या मेला हो, 
र आये थे मानचीके संग-संग । 
मानबी-दयामयी जगन्माता 


मानसी. 


त्याग सोष-द्वेष, कलषः, जाति शत्रु साथ-साथ 
आये थे भूलकर त्याग सब ` 
मानवका वात्सल्य-- 
सत्वका समृद्ध भाव- 
इब गया उसमे रजस-तमस करटा 
मानव उढा--मत्त गजराज भ्यां चट 
दीधे बाहु, विराद्‌ भाल, 
विदाद्‌ वश्च दीधेकाय, 
क्षीण करि, 
अलक जाछ--स्निग्ध सुदु मेच 
अनावरित खर्णगोर, 
हष्ट-पु्, खुगदित 
अरूण कर चरण अधर 
पद्यदर-विराद्‌ नयन । 
सादर प्रणति मिद बृषभ-सुरभियोंको, 
वत्सोको पुचकार- 
केसखरीको थपकी; 
किसीपर दष्टिपात, किसीको मुस्कान-- 
देता स्नेह-दान जसे पिता निज पुः 
सष्टाकी कृतिका सवश्रेष्ठ॒ निमोण-- 
मानव, निमज्ञित हुआ निर 
आया- ज्यों अन्तरका स्नेह हभ बाह्य 
ह्यमी तिका 
पुष्प-राग हभ भूषित वह, 
करती प्रतीश्चा थी मानवी गरहिणी, 
खागत-संभार ल्य । 
किसटय-डालि्या रये गजराज ये, 
आसन बः 
नारिकिल-पा्रमे रीखछोका उपहार- 
पद्य-मधु, मधुर सुगन्धित सुदु उ 
कपियोने हरित नारिकेरं दिये जटको, 
चू पड़ पक्रफर पाणिपद्म देखे 
तरुभोने भाग्य माना इस ओ! 
भाग मिखा सरभीको. 


छि्यो चवा छी व्याघ्र केदरीने कड-कड्, 
धै ओर कपियोने छिरके उठा लिये; 
वने सबको भाग देकर आहार किया, 
रोया कर निरमे- 

म्स्योका अन्तिम भाग 
गगर नही, श्राम नही, 

योध टठान-खाम नही; 
पररा नही मख-कट्टुय, 
धूम्र-कल्ुष वायु नहः 

त कानन ही धरणीपर चारो ओर । 
पत वटकस्य, शके फल-भार विटपी, 
पवन मन्द-मम्द्‌ दान्त । 
॑ दष्ट गयी- 
ण सुदु किसख्य-पूरित अद्वस्थमूक- 
इज्ज्वर; सखुचि्धन विशार शिखा-तखृपर । 
मन्द श्चोभ लघ-लु्र हो चल- 
गया सुख्िर-खुबद्ध पञ्च-गसनसे, 
कोडीमे करतल-दय विकसित पद्य ज्यो, 

विधिक्रे करोकी पूणम कङाङ्ति- 

सवचिमं ठली-सी मूर्ति, 
स्थिर खणे-ग्रतिमा । 

पद्मदग परकोमे अध-सुङकुखित-से, 

दण्ड-सा देह सौम्य, 

कस्वुकण्ड भवका, 

वैखरी इताथे इई शुद्ध परा वाणीस, 

नाभिसे प्रणवनाद्‌ भूजा श्ंख-ध्वनि-सा, 
भ्रूमध्य भासित हआ कोटि-कोटि मातण्डः 

मानवके दीधेपरक स्थिर-निद्र हो गये । 
मानवीने शु पुष्प-अंजकि दी चरणोपएर- 

पक निःश्वास-देखा अपने आरध्यक्ो, 
वन-पड्यु-पक्षी शान्त, मन्द कायु मन्दतर, 
त--शान्ति- स्निग्ध शान्ति मानवके मन-सी। 
कह सकता है- 
दिन-सप्ताह-मास-ऋत या कवधे-यग 


ग्रीष्म-शीत-पावस, हिम-द्ं्चा-ट्‌-उपलद्र 
व्यर्थ--वह सुदद्मूरतिं अविरत सवथ 
अन्तरम मधुरिम कोमलकतर प्रतिमा-- 
बाह्य हिमवान-सी दुगंम अस्पृदय अच 
षि नहि, मुनि नहीं, त्यायी-तपखी नही 
आदियुग मानव-गरहीः 
भारतका जन-जन | 
आज भी संस्छृति “वहः पावन परतीक छिः 
उच्च किये मस्तक हे उ्योतिमय खवं 
भारतके अन्तरमे थव भी प्रतिष्ठित है-- 
भव्य मूर्तिं ची आदरं आदिमानवकी 
आजका मानव 
यह्‌ विडम्बना--विकासकी । 
शीत पवं उष्मासे टिडरता-पिघटता, 
्षूद्रतम कीराणु ख्ग्ण जिसे करते-- 
दरंकितः, भीत, वदी कीर 
निज्ञ भवन्‌-कन्दरामे, 
भीति-भारका ट्ियि जीवनमे पद्‌-पष्‌, 
श्चीणकाय, श्चीण-सत्वः 
दिन-दिन श्चीणतर-- 
तन-मन-खास्थ्य जरह 
दूबर, बबेर, करूर, 
भीरु, रक्तपायी छल-छद्यरत 
ॐ ~€ 4 
पेराचिक खंघषे, पाराविक आचार, 
म्ग-पुच्छ-दीन-- 
यह आजका द्विपद पड 
समक्चे-न^समञ्च 
वह भारतीय संस्छृतिका पावन प्रती 
कित॒-- 
बह आप ही पृणंतम सवेथा 
अन्तर एवं बाद्यसे- 
भारतका अरण्यानी- 


% म्रामत-- 
दनीथ-सस्या 


राज्ये सम्बन्धयुक्तं शब्दको “यन्त्रः कृते ह | दवा 
क्त शुभाद्यम-पर्प्रद पदार्थविदोषकों यन्त्रः कते 
) रन्दका अर्थं यो तो बहुत विस्तृत दै; क्योकि वेद 
राणौकी तरह तन्त्रयाछ् भी बड़ा विषय है-- 
बरसे सदािबने कहा है-- (सप्त सत सदखाणि 
वरानने | परंतु तन्त्रशाल्नका रूढाथ टोटका मी 
 अदूयुत कायं देखनेमे अति दै । 
मे भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते है । पूथ्यपाद 
कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानूका सवसे वड़ा नाम 
क प्रणव है| प्रणव त्रिगुणात्मक है | उसमे खषटिकर्ता 
पाचक विष्णु ओर संदाता तथा सुक्तिदाता रिव 
है । इस कारण प्रणवक्रा जप करनेसे ओर उसके 
भावना करनेसे साधक मगवान्‌के चरणकमलतक 
ता दै। मन्व्-शाल्लका यह सिद्धान्त है कि प्रणव 
8 हैः जैसे रस्तेको सर कृरनेके स्थि नदी-नार्ले- 
नाये जते दै वेते ही प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 
नेके सि सब बाधाओंसे मुक्त हो जाते ई पूरणं रक्ति 
ते है | प्रणव आदिमन्ब होनेसे श्सके खरूपको 
¡ विशेष आवद्यकतां दै । मन्त्रतच्वज्च योगीजन 
) खलूप बताते है एक वर्णात्मकः दूसरा ध्वन्यात्मकं । 
। ओर (मः के संयोगे ओंकारका जो खरूप अक्षरात्मक 
ता है ओर जिका उचारण हर एक मनुष्य कर 
वह शब्दात्मक है ! ध्वन्यातक प्रणवके विषयमे 
कहता है कि वह तेखधारके समान अविच्छिन्न 
घटके नादी तरह है ओर उसका कोई अङ्ग मुख- 
उचारित नहीं हौ सकता । केवल योगयुक्त अन्तः- 
ने चित्ताकाशमे उसको सुन सकता है | प्रणवकी 
1 महिमा वेदौ, उपनिषदो, पुराणो ओर तन्तर- 
हुत कु पावी जाती है । वेदिक दर्शनशाघ् यह 
तै है किलर कु कार्यैः वरहा कम्पन है ओर 
मन हैः वह शब्द अवद्य होता है । इस सिद्धान्तके 
साम्यावस्था प्रकृति; जो परम पुरुषके साथ एकरस 
जव विषमावसामे परिगत होती है, तवर नगत्‌का 
ते-ख्यकायं हा करता दै । जिस सम्य "एकरस 


प्रथम ध्वानेको प्रणव कहत हं । अतः यागराजक 
करण जव इस प्रकृतिकी वेषम्यावया-परापतिके » 
पर्ुचता हैः तव प्रणवे सुनायी देता है । इस परम 
प्रणवके बाहरी ओर सब्दरूपात्मक जगत्‌ है ञं 
ओर परम विष्णुपद है| "तद्विष्णोः परमं पदम 


[| (क 


मन्तरप्रणवकी जितनी महिमा कही जाय; उतनी थो 


जेसे प्रणव परमात्माका वाचक होनेके कारण : 
चरणकमलोम पर्हुचा देता है, वसे दी मन्त्रा 
बीजमन्त्र भी दद्य ओर अददयरूप दोनेंसे 
कराके तत्तद्‌ बीजे सम्बन्धयुक्त॒देव-देविर्योे 
साधकरको पर्हुचा देते ह । दरानशाछ्ने सिद्ध : 
हे कि अन्तःकरण विश्वका माध्यम है ओर वह 
तथा समाहित होने विश्व-बद्याण्डके कोने-कोनेमे पह 
है | मन्त्र वीजसे युक्तः शाखा-पट्छवसे युक्त--करई्‌ त 
है । पुनः; मन्त्र वैदिक ओर किक मेदे दो प्रव 
ह । बीज-शाखा-पड्छवसे युक्त वेद-पुराण ओर तन्त्रा 
जानेवाठे मन्त्र वैदिक मन्त्र कहाते है ओर लोगो 
शाबरमन्त्र आदि ठोफिक है । शाबरमन्त्र नाना प्रक 
है -यर्होतक फि वे सारण-वरीकरणादि कममिं 
अति ह । वे अर्थ॑द्यूल्य; विभक्तिद्यूल्य हते हँ । रेस 
भी उनको सिद्ध करनी प्रणया भिन्न-मिनन § 
विना वे काम नही दे सकते | आजकल वै 
टोकिक किसी मन्त्रका प्रभाव नहीं दीख पडता 
कारण यह है करि उसके साधकं परिभ्रमत जी = 
वेदिक मन्तरौकी अनेक प्रकारकी साधनविधि पायी : 
इसी तरह खोक मन्बोकी सिद्धि करनेमे भी कई 
साघन ओर तपकी आवद्यकता होती है । इन सब 
साघनावखामे ही साधक विश्वास ओर दृद श्रद्धाके 
प्रयल करता है, तभी सफल्ताकी ग्रति हती है । इस वि! 
कमी रह जाय तो सफर्ता नहीं होती । अतः वर्तम 
की विफलता देखकर मन्त्रम छोग सन्देहं करते ` 
एते सन्देहके स्यि कोई गुंजाइश नदीं है । साधकोकी 
कमी रह जनेसे दी विफर्ता दीख पडती है । तः 
यद्र भी रूपान्तरसे कहा द्वै कि अपचि न्य नं नप 





के सद्दा हे जाता है ओर अन्तःकरण सद्‌ा विषयासक्तं 
समाहित नदीं ह्यो सकता | दसी कारण कलुगमें 
सिद्धि दुख्म हयो गयी है। 

गहन विपर्योको समन्चनेके व्यि अन्तःकरणके स्वरूप- 
ओर ्यापकतापर कुर प्रका ड'छ्नेकी आवद्यकता 
(करणकरे चार मेद्‌ है--मनः बुद्धिः अहंकार ओर 
बरार मिलकर अन्तःकरण-चतुष्टवय कदाते हैँ । भगवान्‌ 
तःकररणके प्रधान अधिदेव है । अन्तःकरणके चार 
बुद्धि ओर मन मुख्य है । ओर चित्त तथा अहंकार 
इन्दियोको जो चलता है, वह इनिद्रियराज मन है । 
पद्विचारके अनुसार जो मनकरो समाहित करती 
नका गुरु बुद्धि है । नाना इत्तियोद्ारा जो मनको 
५ वह चित्त कहाता है ओर प्रघयेक जीवपिण्डभं 
यक्तित्व स्थापन करके सव॑व्यापक आत्मतच्वको जो 
रता है, उसको अहंकार कहते ह । अहंकार बुद्धिका 
ग है| क्योकि अहंकारके विना बुद्धि कायं नहीं 
) | शद्ध अहंकार आत्मतच्चतकर पर्हचा देता है ओौर 
हकार तथा अञ्युद्ध बुद्धिकै द्वास जीव जगत्‌के सब 
7 करता है । इसल्यि अहंकार गौण है अर बुद्धि 
चित्त एक एेसा तत्त्व हैः जिसमें स्मृति मी रदती हे । 
पू्वस्मृतिके अनुसार नाना विषयोको ठेकर मनको 
करता है । इससे मन एक क्षण भी निश्वर नदी 
स्वर बना रहता है । 


[शलाल्लके साथ अन्तःकरणका बहुत दी घनिष्ठ सम्बन्ध 
कारण तन्ब्रसास्रमे कहा है फि जो मनक्रा चाण करे; 
` है । मन्त्रम जो शक्ति निहित रहती है, बह शक्ति 
1श्रयसे अन्तःकरणमें प्रकट हो जाती है । ठ्कडी- 
रहती है; परंतु वह अरणीके द्वारा मथी जनेपर दही 
ती है । इसी तरह योगयुक्तं अन्तःकरणे व्यवसित 
रका कार्यं होते रहनेसे बह शक्ति प्रकट हकर कायं करने 
| निशंण प्रणव-मन््र हो अथवा सगुण दक्ति-बीजः 
। आदि हो अथवा श्ाखा-पल्ल्वसे युक्त मन्त्र हो; 
तत्तन्मन्त्रसम्बन्धी सारी शक्ति विद्यमान रहती 

पञ्चाक्षरी; दाद शाक्चरी आदि वेदिकं मन्बर ओर 
मन्त्र दोनौके विनियोगे रक्तिके विकरासका 
रहता दै । वेदोक्त ओर तन्त्रोक्तं जो अलोकिक 


मन्त्र ह | निष्कास साधकको इन मन्तरौसे खभ 
व्व्यि विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता; परतु सवे 
उनके उपयोगकी सिद्धि प्राप्त करनेके स्यि विशेष ' 
आवदयकता होती है । जो मिश्च मन्व होते हेः जिनमें 
ओर लमकरिकत्व दोनों भिडे हु है एसे मन्तरौकी रि 


कृरलेके स्यि विदेष अनुष्टामकी आवदयकता होती 
मन्व्रसे कार्य-सिद्धि नदीं होती । 

अन्तःकरण सर्दव्यापक है ओर योगयुक्त ह 
जगह काम क्र सकता है । इसका प्रधान कारण य 
पिण्ड तीन प्रकारके होते ईै-१, उद्धिजादि सहज पिण्ड; 
अधिकारोके पूर्णावयव जीवरूषी मानवपिण्ड, ओर : 
भ्रेणीके देवताओके देवपिण्ड । देवपिण्डमे भूत-प्रेत 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते हे | अन्तःकरण स 
होनेसे वह इन सवर पिण्डोमे धिद्यमान दै । इस कार 
यदि दाक्तिदाटी हो ओर उसक्रा अन्तःकरण ` 
हो तो बह चटुर्द॑श अवनेके सव खनो ओर पिण्डौ 
बरसे बर्वान्‌ होकर कार्य कर सक्ता है । यदी म 
शाखा ताव्पर्यं है ओर बह अधिदेववत्‌ अष्टाङ्गयोग 
द्वाराः चिधिपूव॑क जपयज्ञद्रारा, अन्यान्य प्रकारके 
अनुष्ानोदारा र्त दो सकती है | तन्त्र्ास्रौमे इसवं 
प्रकारकी विधिर्यो पायी जाती है जो विश्वासः श्र 
सेवा ओर अन्तःद्युद्धि तथा बहियुद्धिके सम्पादः 
अन्तःकरण-विज्ञानपर सदा स्थिर दृष्टि रखनेसे ॐ 
जगतूपर पूर्णं निर्भर रहनेसे सफल होती है । 


यन्त्र ओर तन्त्रके सम्बन्धम भी कुछ समञ्चः 
हे । यन्र दो प्रकारके होति है -निव्ययन्ब ओर भाः 
नित्ययन्व उसको कहते दैः जिसमे देवीराक्ति स्व 
रूपसे निदित रदतीरै--जेसे याख््रामशिलख; नम॑देश्वररि 
अपराजिता, कमल आदि पोच यन्तरपुष्प | इनमे 
आवाहन; विसज॑नकी आवस्यकता नहीं | इनमे हर एक 
की पूजा हो सक्ती है । इन नित्ययन्तौमिं देवी श 
निहित रहती हैः यह्‌ केवल योगीजन्‌ ही अनुभव कं 
है । दुसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त्र कराते हैँ । - माः 
समञ्चनेके स्थि भाव क्या हैः यह समञ्च ठेना आवद 
योगलाख्रम छिखा है कि मन ओर चित्तके सं्रोगसे' 
उत्पन्न हेती है ओर अहंकार तथा बुद्धिके संयोगसे भ 
का सदय होता दै । शद्ध ओर अराद्ध रूपसे भावदो 


चाकर दान्ति प्रदान्‌ करता है} भावयन््मे शद्ध 
| प्रधानता रहती ह] श्रीयन्त्र आदायन्तरः वर्मिहयन्त् 
देक यन्व अथवा अन्य प्रकारके तान्त्रिक यन्च्र वनाति 
दधिप्राप्त महापुरुष तत्तदनुयायी ञुद्धभावके अबटम्बन- 
न््रादिका यन्त्रमे प्रयोग करते है ओर अन्तःकरण- 
व्यापक होनैसे तत्तद्धवोमे प्रयुक्त होकर तत्तुपयोगी 
ठन यन्त्र उदित दती दह । इक्र कारण चाड 


निचययन्व हो, चह चावयन््र-- समाहित अन्तःकरणकी 
ते यौर उन यन्त्रौकी शक्तिके सदयोगसे सिद्धि प्राप्त; 
दरसीदिि यन्त्र तत्तद््ेवतारूपी मने जति दह । अं 
लकिक ओर अटैकषिक स्ते सत्र तरहकी सफल्ता 
सकती है | दसी प्रकार जैसे यन्त्रौसे देवी सद्ायता 
है, वैसे दी गेरका आदि तन्त्रे मी समादित अन्त 
सद्टायतसे यथायोग्य सफट्ता भिटती दै । स्यौदय 


हिद्-संस्ृति ओर यत्ताच्न 


-संस्तिके साथ यज्ञानुष्ठानका वडा ही घनिष 
है | आज हमै अपनी संस्छृतिके विषयमे जो 
म वस्तु प्राप्त दती है) बह है वेद-संहिता । वेद- 
मे सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम स्या जाता दैः ओर 
के सबसे प्राचीनतम ग्रन्थक रूपमे खीकार करनेमे 
मी विवाद नहीं । ्रग्वेदका प्रथम मन्त्र दै 
अभ्चिमीठे पुरोहितं यक्षस्य देवस्रुत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ । 
मे अग्निदेवकी स्तुति की गयी दैः आठ-आर 
तीन पाद अर्थात्‌ चौवीस अशक्षसेके सुप्रसिद्धं गायत्री 
मधुच्छन्दा चऋछृषि स्त॒ति करते हैम अध्िदेवकी 
रता दू, याचना करता दू ¦ वे पुरोहितः ऋलक्‌ 
ताः देवताओके आह्वाता द ओर श्रेतम र्नोकी 
वे हमे श्रेष्ठतम र््नोको प्रदान करे |: निरुक्तके 
इस ऋक्‌की यही व्याख्या है । 
तः विचार करनेपर यह पह मन्ब ही मारी 
गि प्रतीके जान पडता है । देव ओर यज्ञका 
श्रय सम्बन्ध है | देव नहीं तो यन्न नहीं, ओर यज्ञ 
देवाराधना नही; यज्ञका मुख्य उदेद्य ही है देवाराधना। 
नमे जो आदं संस्कार है, वे देव ओर देवाराधनासे 
ति द । ऋरषिर्योनि दिदू-जीवनमे यज्ञ-विधानके द्वारा 
ये भावनाकी सुर-सरिता प्रवाहित की; बह अधिरत 
एजि-यक्र पथमे सृष्िके आदिकाठ्से आजतक बहती 
है ओर उसमे अवगाहनकर इस देदाके तथा विदेसोके 
¡ पण्या दिव्य जीदन्के भागी दा कै. छो ग्ट 


यज्ञका प्रसार आर्य॑-जीवनमे था जर अभिदेव यज्ञके 
यमे ऋष्विक्‌ ओर होता उपस्थित रहते थे । अः 
सिद्ध होता है करि यजुवदका यज्ञ-विधान इस ऋचाकं 
हले था, अथवा यज्ञानष्ठानमे ऋक्‌ ओर यजुःक 
परम्ोग हता था । अर्वाचीन तथाकथित पुरातच्छके 
का यह्‌ कहना किं ्रण्बेद्‌ पदलेकी स्वना दै ओः 
पश्चात्‌ र्वा गया है, केवक मनगद॒न्त ओर कोरी 
मात्र है । यज्ञानुष्ठानमे ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवे 
त्रयीका युगपत्‌ प्रयोग होता है । अतएव यन्ञके साः 
नीर क्षीरवत्‌ अष्ट सम्बन्ध है । 
ओर वेदोकी अल्ग-अट्ग संहिता्णँ करनेसे उः 
दुसरसे पूतः सिन्न भी नहीं समञ्चा जा सकता । 
मन्त्रम यत्तका तथा य्ञाङ्घोका वणन होने तथ 
उद्रीथ-गान आदिका उछेख होनेके कारण यजुः ओं 
उत्तरकाटीन मानना असंगत दै | यजुः ओर साममे 
मन्जकी प्रचुरता देखकर दही आधुनिक बुद्धिवादियं 
हुआ हैः एेसा जान पडता है । 


दन्दमिद्‌ गाथिनो ब्रहदिन्द्रमकेभिरकिण 
इन्द्रं वाणीरनुघत ॥ (ऋण सं० १।; 
३ गाथिनः { सामगान करनेबाखो, तुम 
ही बृहत्‌-सामके द्वारा स्तुति करो । तुमखोग भी; ह 
चाके द्वारा इन्द्रकी ही स्वति करो; ओर हे अ 
तुमलोग भी यजुर्मयी वाणीके दारा इन्द्रफी दी स्तुति 
देवतकाण्डके उपोद्घातमे यास्कने उपरक्त ऋूचाकी : 
व्याख्या की दे । उससे स्पष् है कि ऋग्वेदे गन 
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नना भी युक्तिसंगत नदीं है । आधुनिक प्रन्थोके 
दिताओंको पथक्‌ मन्थ मानकर वैज्ञानिक अन्वेषणे 
पम अनेकों पौरस्त्य ओर पाश्चात्य तथाकथित विद्वान्‌ 
रचनाका कालनिर्णय करके अपने अविवेकका दही 
दे गये हं, 
चाकी रचनासे हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
्विरेषमे आधुनिक काव्यके समान सन्वोकी रचना 
यह तो वेदौका काट-निर्णयं कृरनेवाटी अधुनिक 
खोखलपनं दिखलनेके स्यि एक छोरी-सी युक्तिः 
है । तत्वतः दिद्‌-संस्कृतिमे देवता मन््रखरूप 
ता है । इस प्रथम ऋकूके देवता ह अभ्रिदेव । 
यह सन्त्र अथिखरूप दी है | अधिकी सचना 
गा १ अथिका आदि नही; अन्त नहीं| अतएव 
ग अनादि ओर अनन्त है }# इसीय्यि वेदको 
कहते है; ओर इसे नित्य ओर सनातन मानते है | 
ना भी नित्य ओौर सनातन्‌ है । िदु-षंस्कृति या 
मका वास्तविक खरूप भी यही यज्ञ-भावना है | 
सी भी कलमे अभाव नदीं हो सकता ¦! यज्ञ ही धं 
घर्मसे ही प्रजाका धारण ही रहा दै । अतएव 
ह इष्टिसे यज्ञकी महिमा सर्वोपरि है ओर इसके 
कुछ मी आलोचना करना सुसङ्गत दही है । धम॑का 
रते हूए. महषिं कणाद कहते है 
।ऽभ्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धमः । 
सके द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 





ह प्रश्च हो सकता कि मर्न्रोको कर्यूयं ॥ | 


तत्तत्कारणपूवेकम्‌*--श्स न्यायके अनुसार उन्दँ नित्य 
¡ जा सकता । इसका उत्तर यह है किं (मन्त्रः काये 
¡ नित्य ह जौर वाणीके रूपम उनकी अभिव्यक्ति होती दै 
अन्तःकरण्मे । ऋषि मन्तरदरष्टा कलते है, मन्त्र-रचयिता 
यं ऋचा कहती दै-- 

[ वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्दृषिषु भ्रविष्ाम्‌ । 

(० सं° १०।७१। २) 

अथौत्‌ यक्षके द्वारा ऋषियोकि अन्तःकरणमे प्रविष्ट होकर मन्त्र 
 श्रा्ठ शेते 8 ¦ यास्काचायं कहते है-- 
न्वावचैरभिप्रायेक्रीणां मन्त्रय भवन्ति । 

र तत्तत्‌ वस्तुको अभिप्रेत करके छषिर्योको मन्त्रदृष्टि प्राह 
थात्‌ ऋ षियोके पुनीत अन्तःकरणमे देवस्वरूप मन्त्रोका 


लले; वह धर्म है| अभ्युदयका देव॒ है कर्मानुषठ 
निःगरेयसका हे है ज्ञान-साधना; अतएव कमं ओ 
समन्वय ही जीवनमे धर्मका खलूप है । जो कोर 
यवेक्षा करके केवल ज्ञानकी रट ख्गाते है ओर 
भुतिमा्गावलग्बी कहते दैः उनकी प्रतारणाके वि ! 
महषि सैमिनिने अपने पूरवमीमांसादनमे क 
स्तुत्यात्मकं अर्थवादकी अवतारणा करते हुए कहा १ 
क्रियाथस्वादानर्थक्यमतदथौनाम्‌ 
( ज० सू १।२ 
(आम्नाय अर्थात्‌ वेद यजञनष्ठानके च्वि हैः 
यचमावनासे दीन जो विषय ड, वे अनर्थक ह । ‹ 
लक्षणोऽ्थौ चर्मः५--इस सू्रके द्वारा घमेकी वैदिक 
निषेध-मूल्क परिभाषा देकर महि जैमिनिजीने यज्ञ 
उपकारक होनके कारण दी सदाचारको धर्मसवरू 
ह! अतएव यज्ञविदीन सदाचार भी वस्तुतः सदा" 
हेः वह अधम दी दैः जो धर्मक कञ्चुकमे छिपा हुः 
युखयामे रैसानेके स्वि मायाजार विये इष ह 
जब यज्ञ ही धरम ह; तब य॒ज्ञस्वरूपका ज्ञान तथ 
अनुष्ठान करना परम आवश्यक दो जाता हे इस 
मानव-जीवनकी सफल्तके स्यि } भगवान्‌ वेः 
जो इख विषयमे चेतावनी दौ थी कि श्वम एव हः 
धौ रक्षति रक्षितः, उसकी सत्यताको गत सदस 
टमारी पराधीनता, दुःख-दारिद्रय ओर रिय 
ङकेकी चोर सिद्ध कर रदे दै। धमकी उपेक्ा ३ 
वस्तुतः हम मरे गये; अयन्त अधःपतनको प्रास्त 
दुर्दशाकी भी सीमा द्यो गयी, आज आर्थ-सन्तान यक्षव 
तकं नीं जानती । य्षीय जीवन दी हमारा 
जीवन है--मारतका खर्ण॑युस है । यज्ञीय जीवनक 
हमने अपने आदर्खको छोड़ दिया; अ य-सन्तानने 
वञ्चित होकर आसुरी भावनाओंकी दाता स्वी 
डी । आज यजञनु्ठानके विषयमे--इस दुरैय ओर 
विषयकी कुक चचां चलनेकी जो मेँ धृष्टता कर रहा हू 
ल्थि विद्धान्‌ लोग क्षमा करेगे । साधारण पाठकोको यज- 
थोड़ा-सा सकितिक श्ञान दो सकेगा, इसी आला 
अनधिकार प्रारम्भ कियाजा रहा दे । 
सबसे पदे प्रश्र यह होता है कि यज्ञ किसे कदं 
महर्षिं काल्यायन अपने सूत्रौमे (अथ यज्ञं व्याख्या 


आश्नायस्य 





श्व्यदेदताष्याणः । 
प, देवता ओर व्याग- ये तीन यज्ञके लक्षण हे।: 
त नामक ग्रन्थमे द्रव्य कौनसे पदार्थं हैः इसका 
रते दए लिखि दै-- 
दधि पयः सीमो यवागुरोदनं धघृतस्‌ । 
लाः फर्मापश्च दश्च ॒द्व्याण्यकामतः ॥ 


न्यतः तेकः दहः दुधः सोमलता; यवाय ( चावल 
ल्पसी ); मातः घी; कचे चलः; फ ओर 
दस द्रव्य दही वैदिक यज्चँमै देवताओके प्रीत्यर्थं 
आते हैँ । देवता आधिदैविक राक्ति्य टै, जो यक्ञको 
त करके मन्बरूपमे अभिव्यक्त देती द} निरक्त- 
है 
म॒ खषियंस्यां देवतायामा्थंपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
दैवतः स मन्त्रो भवति । 


स॒ कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपने 
7 सफर्ताकी इच्छा करते दए स्ुतिका प्रयोग 
उसी देवताका खरूप वह मन्त्र होता है |; 


प्रकार नाना प्रकारके अमिप्रा्योके साथ च्छृषिकी मन्ने- 
ना प्रकारकी होती है | मन्त्रम जो ख्ान-खानपर रथ; 
अश्व; इषु आदिका उछ्छेख आता दैः वे सव पदार्थं 
फ स्वरूपभूत ही दैः उनसे प्रथक्‌ नहीं । अतएव आ 
प्दाथान्तरकों देखकर मन्नौके विषयमै अन्यथा 
गक नहीं । यास्काचार्य इसी कारण कहते है-- 
मैवैषां रथो भवत्यात्मा अरव आत्मायुधमःत्मेषव 
पव॑ देवस्य देवस्य । 

ताके खरूपके विषयमे शङ्कट की जाती है कि वह 
हैया साकारः जड दया चेतन । परंतु ये दन्द्रात्मक 
भ्राधिमोतिक्र खष्टिम होते ह । आधिदबिक लोककी 
के विषयमे ये प्रश्न नहीं उठते | देवता यह सबं 
या करु नहीं है--अथवा इस दैन" से परे 
रर्है। जो हो; उपसक्रके स्वि तो मन्त्ररूपमे ही 
छ प्रदान करते द । यज्ञ एक विधान हैः जिसके 
वताओको तृप्तकर यजमान अपने अभिलषित 
ग प्राप्त करता है । खग॑लोककी परासि यज्ञानुषानका 
य्‌ उदेश्य होता है । यह खगं दहै क्या! 





"जिसमे दुःखका सम्पके न्दी, उपमोमके प 
दुःखग्रस्त नदीं होता तथा इच्छ मात्रसे विना प्रयः 
जो प्राप ह्येता हैः इस प्रकारका सुख स्वगं कहता 

सखगंके उचावच अनेक भेद है । वेदोमे 
प्रकारके यज्ञकर विधान है । परंतु यज्ञ मुख्यतः पाच 
होते है--अगिदोत्रः दर्पूणमास्तः चातुमास्य; पञ्युय 
सोमयाग } इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत हयोः 
जैसे सोमयागके मेदोमे अदवमेध, नरमेध, स्व॑मेधः 
ओर अदीनयाग । दो दिने ले$र एकादश रा 
अहीनयाग होते है, ओर अयोददा रच्रियोसे केकर 
संवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग होते हः जो सत्र 
ह | गौतम-धर्मसू्मे कहा गया है- 

ओपासनष्टोमः, वैस्वदेवः, पाच॑णः, अष्टका, सासि 
श्रवणा, द्ूलगव इति सप्त॒ पाकयज्ञसंस्थाः; ओ 
द॒र्चपूर्णमासो, आग्रयणम्‌, चातुर्मास्यानि, निखूढप 
सौन्रामणी, पिण्डपिवृयत्तादयो दर्विहोमा इति सक्ष 
संस्थाः; अधिष्टोमः, अस्यर्चिष्टोमः, उक्थ्यः, घौडदी) : 

अतिरात्रः, आक्षोयाम इति सक्च सोमसंस्थाः । 
८ गौ° ध 

--इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ; हविर्यज्ञ ओर 
भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर पस्येकके सात-सातं > 
२१ प्रकारके यागोका उच्छेख किया दै । वस्तुतः २ 
काढ इतना विस्तरत है कि आज हमारे सामने व 
साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्ठा करं | हिंदू 
इष्टिसे यहं युग लखो-ल्खो वर्षोतक व्यास रहा ‡ 
असंख्य मेद भी इस बातको प्रमाणित करते हँ | 

प्रारम्भमे मुख्यतः वेदिक यज्ञोके उप्यक्त पार 
ये | यजुदका पहल मन्त्र (इषे त्वोजं त्वाऽ? का 
दर्थपोर्णमास यज्लके पल्ाश-शाखा-छेदन विधिम 
ओर पहले तथा दुसरे अध्यायके सारे मन्त्र दरं 
यज्की विधियोमें ही विनियुक्त होते दै; अतएव 
यज्ञकी विधिके उपर एक संक्षिप्त षष्टि दी जा 

प्रसयेक अमावास्या ओर पूणिमाको अनुष्टितं होने 
इस यज्ञका नाम दर्शपौर्णमास यज्ञ पड़ा | प्र 
होनेके कारण इसी यज्ञका पहले विधान हुआ है । 
लान्पर्यः यरो चस यगते दै, सो अनप्रानके स्न 


विधिसे उपकृत होते ईः, अतएव यञुवरैदमे पडे 
के मन्तरका विधान है । 

यागम पदे व्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवास करके 
मौर उसकी पत्नी क्रो संयमपूर्वक रत्नि व्यतीत करनी 
दरातयथ ब्राह्मणके प्रारम्भे इस व्रतोपायनविधिक्रा 
भाता है । दूसरे दिन यज्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान क्रिया 
अमावास्यके दिन अग्निदेवताके च्वि पुरोडाः इन्द्र- 
म्ये दधिद्रव्य तथा इन्द्रदेवताके चये पयोद्रव्यके त्याग- 
¡ याग दोते है| पूणिमाक्रो पहत्य अब्रिदेवतासम्बन्धी 
वर्म ॒पुरोडाश्च याग; दूसरा अग्नि ओर सोम- 
न्धी आज्यद्रव्यवाला उपाद्यु याग ओर तीसरा 
( सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपाख्वाल पुरोडाक्ष 
है । इत प्रकार दरच॑पौर्ण॑मास यज्ञम कुख छः याग 
अनुष्ान-विधि इस प्रकार होती दै-- 
अग्नि-उद्धरण-जिसमे गादैपत्य-अभ्रिखे आहवनीय 
णानिको थर्‌, करिया जाता दै । 
अग्नि-अन्वाधान--जिसमे तीनो अगनिर्योमिं छः-छः 
का दान करिया जाता है ¦ 

ब्रह्मवरण- जिसमे यजमान श्छूतिविकको अरण 
| 

प्रणीता-प्रणयन- जिसमे चमसे जछ भरकर उसको 
परानमे रखते दै । 

परिस्तरण--अग्निके चदुर्दिक्‌ इश आच्छादन 


पात्रासादन--यज्ञीय पात्नौको यथाश्थान रखना ¦ 
्ुपा्िदोचदवणीका प्रतपन्‌ । 

संकटे हवि अ्रहण करना । 

पवित्रीकरण । 

. पात्रदविः-ग्रोक्षण-इविष्य एं पात्र को प्रमाजैन करना। 
„ फलीकरण-- जिसमे तण्डलमेसे कणौको दूरकर 
गोधन क्रिया जाता है | 

„ कपात्छोपघान--दो अङ्कुल ऊँचे किनरिवाठे मिद्रीके 
ल करति है, उनको यथासान रखना | 

, उपसजंनीका अधिश्रयण--पिष्ठ-संयवनके चयि 


फरो उपसर्जनी कते है, उसको नीचे रखना | 
'. वेदिकरण । 


१६. खवा, जुहूः उपगत्‌ ओर श्रुवा आदि क 
यज्ञपा्रकरा संमाजन | 

१७. पल्नीसन्रहन-मुञ्चकी रज्जुसे पलीकी 
वरनाना | 

१८. इध्म, वेदी ओर बर्दिकराका प्रोक्षण । 

१९. प्रस्तर ग्रहण--( यदा कुशमुष्टिकर प्रस्तर क 

२०. वेदिकरा-स्तरण--वेदीपर कुलाच्छादन करः 

२१. परिधि-परिघान-वेदीके चारौ ओर परिधि 

२२. इध्मा आधान | 

२३. विध्रति-स्यापन । 

२४. जहर आदि को बेदीपर रखना । 

२५. पञ्चद श-सामिषेनी-अनुवचन । 

२६. अग्निसम्माजन | 

२७. आघार अर्थात्‌ वह्िके पक छोरसे दुर 
आज्यकी धार प्रक्षेप करना । 

२८. होतव्र-वरण | 

२९. पञ्च प्रयाज--८ पच प्रकृष्ट याग ) । 

३०. आज्यभाग--( अग्नि ओर सो मदेवताके टि 

३१. प्रधान याग---फके उदश्यसे विदित 
प्रान्‌ देवता होते है, उनके निमित्त शिया जनेवाल 

३२. चिष्टकृत्‌-८ प्रान यागको शोमन व 
याग-विधि ) | 

३२. प्रारिच्रावदान--( बह्माका भाम प्रात्र 
उसका ग्रहण )। 

३४. इडवदान आदि । 

३५. अन्वादार्ं दश्चिणा--( ऋत्विकका भोऽ 
अन्वाहार्यं कलत है ) | 

३६. तीन अनुयाज--८ अनुज अर्थात्‌ पं 
जानेवङे याग ) | 

२७. व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पत्रौको दयान 


३८. पुक्तवाक । 
३९. गंयुवाक्र । । स्ठतिविरेष । 


४०. पत्नी -तयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त च 
४१. दक्षिणाभि-दोम | 

४२, बहि-होम | 

४३. प्रणीता-विमोक । 


५५५ दित स ॥ 


7 प्रकार मन्त्र-सदित प्रधानम विधि्योके द्वारा दशं 
प याग समाप्त होता हे ¡ इनमे जो दूसरी अवान्तर 
ह; उनका उस्छेख उतपथ ब्राह्मणके प्रथम काण्डम 
{दके महीघर-माष्यमै भी मन्व्रौके प्रसङज्गमे उनका 
प्या गया दै } यह द्च॑पौर्णमास याग मासम दो दिन 
कारण युगमतापूर्वक अनुष्ठित हो सकता है । दुसरे 
म्ययसाध्य तथा छ्चषट है । अतएव या दर्पो णै 
रमे ही किञ्चित्‌ आलोचना की गयी है } यदि आज 
त्मसाघनके द्वारा अपवग॑को प्राप्त करनेमे असमर्थ 
ई कारण नहीं कि यज्ञानुष्ठानेके दारा सवगंप्राप्तिकी 
नहीं की जाय } आज यदि कुर सम्पन्न भारतीय 
मो्ण॑मास यर्के अनुष्टानमे रत हौ तो हमरे देर! ओर 
देवत्वकी प्रतिष्ठा होगी ओर संस्कृतिकी रक्षके साथ- 
इहटोक ओर परल्मेकको उज्ज्वल बना सके | 
के द्वारा खर्गको प्रा हआ एक याशिक कदता है-- 
सोममण्रता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
मखान्‌ कृणवदरातिः छिस भूर्तिर्रत मरस्य॑स्य ॥ 
( ऋग्‌० ८ । ४८ । ३) 
मे सोमपान किया, अमूत हो गया; .सखगंरकमे आया; 
फो जान लिया | अव चात्र मेरा क्या करेगे | ओर 
परोकको प्राप्त व्यक्तिके चि जरा क्या केर 
9 
छोकमे कोई भय नही, इच्छा करते दी सब सुखोप- 
| हो जाते है, इच्छामात्रसे सरे पितर अथवा परिय 
स्थत होते है ओर उनके साथ सवगीय युखोका 
मिखता है, सदा नवयोवनका आनन्द रहता है । 
का कीं नाम नदीं रहता 
धी आधिभौतिक लोकके मध्य एक आधिदैविक 
पन होती दै। यक्ञकी वेदी; समिधा, हवि; दर्भः 
ब तथा अन्यान्य यज्ञाङ्खभूत उपकरण-सब-के-सवे 
[त होनेके कारण देवत्वमय हो जाते द । इस दिव्य 
के मध्यमे बैठे हुए यजमान, उसकी पत्नी तथा 
त्विक्‌ मी देवत्वमय हो जते द । व्रतके प्रारम्भमे 
मग्निकी ओर देखकर वत ग्रहण करता दै- 
भग्ने तपते चतं चरिष्यामि तच्छेयं तन्मे 
। इदमहमनृतास्सत्यसु्पैमि । 


बाय व्यतिभमित् । नै तनना ववाया नस्या उमे 


मे अदत अथात्‌ मनुष्यत्वसे सत्य अर्थात्‌ देवत्वको 
रहा द्र ।* देवो भूत्वा देवं यजेत्‌,--इस न्याये 
अनुष्ठानसे छगनेपर मनुष्यको देवत्वमे परिणत हो 
है| इस प्रकार देवी कर्मानुष्टानके परिणामखरूप ; 
होता है! नास्तिकलोग शङ्का करते है करि यज्ञका 
सगं है तो यज्ञोपरान्त तुरंत सखग॑की प्राप्ति क्यो 
जाती | उत्तर यह दै क्रि कर्मं करनेके बाद उसः 
बनता दैः अर्थात्‌ कर्मकी सूक्ष्म रक्ति अदृष्टरूपमे 
होती है ) ओर जब कर्मपङ परिपाकको प्रप्त होत 
वही अदृष्ट खग॑-प्रदानका देतु बनता दै ¦ यज्ञा 
दिव्यकमकि फरखसरूप सखगंकी पाधि युक्तिसंगत दी 

परंतु यज्ञानुष्ठानका अभाव होनेसे हमारी संस्कृति 
हानि हूई है ओर उसके पुनः-प्रसारसे उसकी उन्नति अव 
ह । संसारके सर्वभ्ेष्ठ तत्वोपदेष्ठा भगवान्‌ श्रीक 
असमृतमयी वाणीकी हमने उपेक्षा कर दी है- 

सयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापति 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष चोऽस्त्वि्टकामधुव 

„ 4 गीता ३ 

प्राचीन काल्ये प्रजापतिने यज्ञके साथ प्रजाकी र 
यज्ञ ओर मन्त्रका प्रजाके जीवनके साथ अट्ट सम्ब 
खष्िके आदिमे हयी इनका अस्ित्व थाः, अरवों वर्ष 
यज्ञ अनुष्ठित हेते अये हँ ¡ प्रजापतिने सृष्टि करके 
धयज्ञोके द्वारा त॒म फले-पूखे; ये वम्हारी इष्ट 
प्रदान करेगे ।; 

मगवान्‌की अमृतवाणी र प्रजापतिके प्रथम 
को भूलकर हमने बहुत कष्ट उठाये | क्या मारतके इस ` 
सखातन्ग्यके साथ यज्ञानुष्ठानका अरुणोदय होगा १८ 
के 'दिदु-सस्कृति-अङ्कःसे, आना है, पाठक सांस्कृतिक? 
क्रियात्मक भाग लेनेकी प्रेरणा प्रप्त करेगे । 

जवतक्र भारतव्षमे यक्ञौका अनुष्टान होता रहा; ' 
प्रजा सव प्रकारसे उन्नत ओर समृद्ध थी । कोई 
नहीं था । देवताओके साथ हमारा पारिवारिक सम्ब 
गया था । यज्ञके द्वारा परिवर्त देवगण दमारी सारी काः 
की पुतं करते थे | यज्ञ दमारे सामाजिक जीवनका 


स्वरूप था; इस जीवनकी पवित्र कंकी श्रीतसूर्न, 
तौर आरण्यको यिनी दहै । उस दिन्यजीवनर्वः 





मान समयमे पीटविक्ञन ओर आ्यघमके प्रधान 
ङ्के रदस्यको अच्छी तरह न समञ्चनेसे अमाजंनीय 
भूं भारतखण्डके नेतृृन्दोके द्वारा हो री ह । उन 
{र करनेके स्यि एक उदाहरण दिया जाता दे । 
तिके अनुत्तर आर्यजाति सर्वव्यापक देवी सत्ताकी 
में उपासना किया करती द ! योगक्छस्नकी मन्त्रयोग- 
सरुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्यं देराखलूय 
ह्‌ मेद माने गये ह | यथा- 
गवां सर्वंशरीरजं पयः 
पयोधराजनिःस्रतीह 
 पररात्माखिलगोऽपि शश्वतो 
विकाशमामोति सघ दिव्यदेशछेः ॥ 
षु दिग्यदेश्चाः षोडश प्रोक्तास्तथात्र कथ्यन्ते । 
यम्बुलिङ्वेद्यो भित्तीरेखा तया च चन्रं च ॥ 
रुविक्षिखैर्निव्ययन्त्रं पीर च भावयन्तं च । 
विंभूतिनाभी हृद्यं मूध च घोडदोते स्युः ॥ 
त्‌ जिस प्रकार दुग्ध मौके सर्वं शरीरय व्यापक 
केवल सतनद्वारा क्षरित देता दैः उसी प्रकार 
$ व्यापक होनेपर भी उनका विक्रार दिव्य देले 
। दिव्य देश तन्वम सोट्द कदे है; यथा-- 
शु; छिङ्ग, श्थण्डिल; कुड्य; पट; मण्डल; विरिख, 
) भावयन्त; पीठः विग्रहः विभूति; नामि, हृदय 
{| यद्यपि ये समी पीठ है, फिर भी यदो "पीठ शब्द 
या; वह तीर्थके स्वि आया है! क्योकि तीर्थकर 
शेष स्थानम वि्येष-विशेष रक्तिका आविर्माव माना 
-जेते .भारतवषः शब्द पृथ्वीका बोधक दैः विंतु भारत 
परतखण्ड अर्थात्‌ दिंदुखानका बोध होता है | 
रतवषं ( प्रथ्वी ) मे ( दिदुखधान ) की प्रधानता 
प्रकार "पीठः शब्दसे उपर्युक्त सोलह वस्तुओका 
` है; रितु यहा "पीठः शब्दका अलग प्रतिपादन 
करेया गया है किं जिससे तीर्थाकी महिमा सूचित 
धः शन्दसे नगर या प्रामविशेषसे तात्य नहीं है) 
बस्थानविशोषसे तात्पर्य है । उपयुक्त दिव्य देरोमें 
; दैवी सत्ताका पदमे प्राणप्रतिष्ठा करके आविर्भाव 
ता है-जेसे मूरविमे अथवा भावयन्ादिमे जिस- 
#ी रक्तिका आविर्भाव प्रबल होता हैः पठे 
तःकरणको शुद्ध करके उस पीटठस्थानको मी शुद्ध- 


केवरम्‌ ¦ 


पीट देवताका आविर्भाव कराना होता है ¦ सः 
पीटाविर्भावके अनेक भेद पाये जाते ह | वेदिः 
शाल्ञोमे आकर्षण ओर विकर्ष॑णद्क्तिका जर्हा 
होता हैः वर्ह पीठकी उत्पत्ति दोती है रेखा माना 
आकर्षणशक्ति रजोगुणप्रसूत है ओर विक्रषरंणरक्ति 
प्रसूत ह । दोनोका जहौ समन्वय होता है; वर्ह दी 
है ओर उसी खत्वगुणमे धर्मकी धारिका रक्तिका 
होता है, तथा वर्ह दी पीठ बना रदता है| इसी 
के अनुसार ग्रह-नश्चत्रादि जिस कक्चां भ्रमण 
उख कश्चासे अख्ग नदीं जते; वदी उन 
है | समाहित अन्तःकरणकी सक्ति; मन्त्रशरि 
द्रव्यराक्ति-इन तीनोंकी सद्ायताठे ऊपर कथित 
दिव्य देशम देवत्तक्िका आविर्भाव किया जाता 
उस शक्तिके ल्शुत्व ओर गुख्त्वके विचारसे तत्‌-तत्‌ 
वह शक्ति अल्पकाक्तक या बहुत काल्तके विद्य 
३ । इसी विज्ञानके अनुसार त।थविद्येषभे अथवा प 
भूर्तिविदचेषमे देवी सत्ता बनी रहती है ओर इसी दैव 
अनुसार तीर्थम ओर मूतिविद्येषमे विष दैवी - शारि 
रहती हे तथा भद्धाङ् भक्तौका कल्याण करती है । 

तारकेश्वर, नाथद्रारा आदि वीर्यो ओर विग्रहोमे 

प्रकारके चमत्कारका वर्णन सुमनेमे आता दै, उर 
कारण दै! नाना पीठो नाना चमत्कारौका बण 
जाता है, इसका कारण प्रत्येक पीठका अलग-अलग 
ही है । जैते व्यक्तिविदेषमे संस्कार-पार्थाक्य रहता 
ही प्रवेक पीटमे भी अलग-अलग संस्कार रहता 
मनुष्यके संस्कारविर्द्ध कायं करनेसे उसको कष्ट 

उसी प्रकार पीटके संस्कारविपरीत कायं होनेरे 
शक्तिम धक्छा माता है ओर पीटाभिमानी देवता 
होते द । इतना दी न्दी, पीठसख संस्कारके चि 
होनेपर व्यक्ति; जति तथा देशको भी क्षतिग्रस्त होन 
ह । इसख््यि जिस पीठे जिस तरहका संस्कार पूवं 
चला आ रहा है, उखा नाश कना उच्वित नहीं 

नूतन खापित पीठटोमे नया संस्कार चलाया जाय 

हानि नहीं । पीठरदस्य ओर मूर्तिपूजा आदि 

सख्यि अपनी मनमानी कद्पनासे काम नदीं करना 
ज्ञेसा कि अग्रेजी-शिक्षासे शिश्ित नैतृश्न्द किया कं 
दैवी जगतूपर श्रद्धा वेदिक दर्खनसाख्नौका अध्यः 
मन्नरयाल्लका अनुशीखन करमेसे यह बात पूरी तरह 





( ठेखक--पं० श्रीजौहरीलाल्जी शमौ महामहोपाध्याय ) 


देदारै गायत्रीकी गरिमाका गान द्िजतियेोद्यारा 
{क्ते हेता आ रहय दै । यह मन्त्र ्यीमे प्रतिष्ठित 
दके ३ ¡६२ । १० मन्दम छक्‌-रूपसे; यजुवरंदके 
ञः ३० } २ रे एवं ३६३२ मन्त्रम यज्ुःरूपसे 
विदके उत्तराचिकके १३ बे अष्यायके तृतीय खण्डके 
म सामरूपसे उपङ्न्ध दै । इख मन्त्रप्रवरके ऋषि 
। है ओर देवता सविता हँ । अन्यान्य वैदिक मन्त्र 
यह्‌ भी एक मन्त्र है; किंतु गायत्रीछन्दमे अ्रथित्‌ 
रण यह गायत्रीः तामसे दी छोकमे विधरुत हभ हैः 
7से षम्बरद्ध शनेके कारण यदह सावित्री भी कहता 
्न्नमे तीन पद ह । अक्षर चोबीस होने चादिये; 
कम होनेसे इसकी संजञा' निचृद्‌ गायत्री दै । तथापि 
शब्दको ष्वरेणियम्‌? पदृकरर इसमे चोवीस अक्षर 
विद्वानोकी सम्मति रदी ३ । 

त्रीमन्त्रका सुगम अर्थं यह हे किं (हम स्व जगत्‌- 


देवताके व्रण करने योग्य तेजका घ्यान करते ई, 
 बुद्धियोकरो प्रेरितं करे |; 


तिके साघ्राज्यमे बुद्धिकी सत्ता सर्व॑शिरोमणि ह। 
गयोको इसीकी ऊुशाग्रतासे त्रिवगंकी प्राति सुखम 
¡ है एवं निद्र्तिमाययोको इसीकी निर्म॑छतासे 
वी भी अनायास सिक जाती है। दोनों मार्गवाढे 
पने भावनानुसार परमाव्सदे परेरित-बुद्धि शकर 
व ल्गम करते ई | 


मन्की अधिष्टाजी देवी पञ्चमुखी ओर दशभुजा 
भाराधकोकी सकक कामनाओंकी पूरिका दै । 
पथ ब्राह्मणं ओर तैत्तिरीयारण्यकम मी गायत्रीकी चचा 
है । उपनिषदूमे भी इसकी उपासना है । छन्दोम्य्‌ 
२।९१९) का वचनदक्रि यह जो कुछ दै; सब गायत्री 
गायत्रीके चमत्कारसे प्रभावित होकर श्चुषि-मूनियोने 





गायन्त घ्रायते । ( निरुक्तं ) 
उनाधिकेनैकेन निचद्‌ भुरिजी । ( पिगलसुश्च ) 
गाय्यस्येकपद्री त्यादि । 





दूसकी मूरि-भूरि प्रय॑सा की } आदिकवि वास्मीकरि; 
रामायणके चौरी सहस शोको की स्वना गायत्रीः 
वर्णको छेकर की; वेदव्यासं ङृष्णद्वैपायनने अप 
मुकुटमणि श्रीमद्धागवत महापुराणमे गायत्रीका वण 
तथा दर्शनदिरोमणि बेदान्तदस॑नमे गायन्रीद्रासा पर 
प्रतिपादनको सिद्ध क्रिया । मनु महाराज्की सम्म 
तीन वर्षोतक सावघान होकर गायत्रीका जप क 
जापकको परत्रह्मकी प्रमि होती है ` । इस मन्त्रको ज 
प्रणव ओर तीन व्याह्तियोको भी मन्त्रसे पू 
सनातन सम्प्रदाय दहै । प्रणव परमात्माका आदिम 
जिसक्रा अर्थं दहै रक्षा करनेवाल्मः | तीनौ न्या 
अर्थात्‌" भूः-मुवः-स्वः का क्रमशः अथं है सत्‌-चित्‌- 


प्रपन्नरक्चाविचक्षण सच्चिदानन्द जगदुदयलीर प 
ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करमेवाङे साधक विः 
होकर सनातन ब्रह्मका प्रा्त होते ह । 


परमात्मक्रा ध्यान अभेद-भावनासे भी कि 
ह ओर मेद-भावनासे मी । अमेदवादी विद्वान्‌ ज 
भेदको अविद्याजनितं मानते हए अभेदकरो दी ताहि 
है ओर गायत्रीके जपके मय्‌ इसी इत्तिको केकर 9 


परायण दहते ह; एवं भदवादी भावुक भक्त 


छन्दाऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेताऽपणनिगदा 
ददनम्‌ । ( वेदान्तदत्र १ । 
गायत्रयाख्यच्छन्दोष्टारेण तदनुगते बरह्मणि चेतसोः 
समाधानमनेन ब्राह्णवाक्येन निगयते । ( शां 


२. योऽ्षातेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वषौण्यतन्दि 
स॒ ब्रह्य परमभ्येति वायुभूतः दखमूर्तिम 

( मलुस्प्रति ` 

३. तस्य वाचकः प्रणवः । ( 


४, भवतीति भूः सत्र । भावयतीति भुवः चित्‌ । छ 
इति खः । 
यत्न दुःप्वेन संभिन्नं न च अ्रस्तमनन्तरम्‌ 
अभिलाषोपनीतं यत्तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ । 








द्‌ मानते हुए उपास्यदेवकरी ध्यानमयी उपाखनाम प्रोज्ज्वल्ता चता हु अन्तर्म जीवको परमानन्दः 


है । वे करा देता था गायत्री उसी संस्कृतका प्रतीक दै | 

: खदा सबितृमण्डरूमध्यवर्ती निरीश्वरवादमे बनी हदं अच्छी-से-अच्छी 
नारायणः सरसिजासनलन्निविष्टः ! मनुष्यको भौतिकताके गर्ते बादर नहीं निक्राल 

(वानू मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी प्राचीन वेदिक संस्कुतिमे ईश्वरवाद ओतप्रोत था | 
री हिरण्मयवपु तश ङ्कः ॥ काटीन ऋषि-बुनि उस जगत्धसविन्री शक्तिके सम्य 


मस्तक होकर अपने कस्याणी कामना करते थे | 


८. 
स श्रेकके अनुसार आदित्यके अन्तयांमी, कमल्र- 
जैसे अपनी द्ुद्धिको रईशकराीन क्र दिर हो| 


कृटक-करुण्डल-करिरीर-केयूर-विभूषितः हारं पहने 


पृचक्र-घारीः पीताम; परमात्मा श्रीमन्नारायणका आज राजनीतिक आका ईश्वरपराङ्गुखतावे 
ते हुए गायत्रीका जप करते हँ मेरित अविश्वास धरां धिर री है, जिनङदे अः 


ति वी उज्ज्वल दै, जिसमे मानवमात्रको पेदिकं वाक आरांका है । संसकृतिकी रला चाहनेवाल 
भभ्युदयका खम द्यो तथा आमुष्मिक आनन्द या खामूदिकरूपमे गायत्रीजपक्रा आयोजन कराना चाहिये 
प्रि हो । भारतक्री संस्कृतिकी मृल्भित्ति थी परिणामसख्वरूप मङ्गटमय्‌ श्रीभगवान्‌ देकछकी बुद्धिकों ' 
संसारके अथ॑मय एवं काममय सुखम खंयव प्रेरित करं ¦ 


~ व. क न 


ग़यत्रीका खरूप ओर्‌ धृति 
( ठेडक--डा० भीमहानामघ्रतदात्त ब्रह्मचारो एम्‌०९०; पी-एच्‌० &० ) 

यत्न छन्दसामहम्‌ ( श्रीगीता १० । २५ ) रुतो मेरा मन कहता है कि च्कोन दो ठम गहा 
ख्यात जर्मन दार्खनिक इमैन्युएल काण्ट ( 1८- पुरुषः जो इस अगणित खष्टिमय विश्व-व्रहमाण्डका 
1 2.2६ ) साहबने गम्भीर त्वौ ओर विचारौसे कर रे दो १ जिस प्रकार बाख्क गेंद चेरते है, उः 
रे ग्रन्थ प्रणयन करनेकै बाद उपसंहारे कदा है खेट-सेक्म ठुम अनन्त बक्चाण्डौको अपने-अपने क 
संसारम दो वस्तुओंको देखकर सुने मय लगता दै; रदे हो । ठम कितने महान्‌ हो, कितने विराय्‌ हे 
6 है (नक्षत्रखचित आकाशः (6६215 प 64), वठुम्हारे सामने मे कितना ्षुद्र हू | क्रितना सषुद्राति 
रा है “विषेककी अनुभूतिः--सदश्द्का अन्तर्ञान कीटादपि कीट द्र 1 यह सोचते दी मन विस्मयाविष्ट 
| 086१6८८ }. है, ओर भय ख्गता है । उसकी महत्ता ओर अपनी 
दोनो वस्तुओंते उनको भय क्यो ह्येता था; इसका कै बीन जवे इतना विदा व्यदधान एता ह ६ 
7िण्ट साहवने बतलाया है ! उन्न कडा हैकि अभिभूत हूए बिना मै नदी रह सकता ¦ 

रातमे जव मै नक्षत्रखचित आक्रारकी जर देखता दसरी वस्तु; जी कण्ट साहबके लये भयजः 





अ ) मेदन्यपदेदाचान्यः ८ वेदान्तपन्न १ । १। १७) । ( भा) मेदन्यपदेद्यात्‌ ( वेदान्तसत्र १। ३1 ५) । 

स ) य प्षोऽन्तरादित्ये दिरण्मयः पुरुषो इदयते ८ छनन्दोम्य० ) । ( आ ) अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ८ बेदान्तसत्न १। १ ¦ 
६ ) अन्तः आदित्ये"““““"यः पुरुषः प्रतायते स जीवादन्यः परमात्मैव ( श्रीभाष्य ) । ( ई ) सवितृमण्डलादिषु विशेषा 
स्थितः पर श्वरः ८ वेदान्तसूत्र ४ । ४। १८ पर सांकरमाष्य ) | 

त्र शङ्खचक्रगदाधरसरणं युक्तिश्च ( ऋकपरिरिष्ट ) । 


+ [1 ॥ , 
क येः ८ च ५ आन्तः वान्धवाः लयाय ८ ज, ५ + ८ दय ६ यत ताान्मान्य सवनम चव्य उवन्नधा० ८ सान्न 


कामकातयः प्याययति 
1 


ह अन्दरमें विवेककी दाणी याअन्तयांमीका अनुभव, 
घ वे कहते ह कि “नै जद को अनुचित कायं 
तव सानो कोई मेरे मीतरसे विजटी-सा कड्ककर 
कि ध्तुम यह अनुचित कर रे हो तब सोचता 
कौन है, जो मेरे द्यी भीतर रहता है पर सुञ्चसे बड़ा दैः 
कुम चलता है, मेरे विचारोके ऊपर अपनी राय 
उसकी वा स्पष्ट सुनायी पड़ती ह, उनमें ननु-नच 
सकी वातोमे एक कटोर (111 €72.४1€) अनुदासन 
रको अपने आदेद्के अनुसार कार्यम प्रत्त्त करनेके 
करता है । उसकी इस सुखष्ट आदेश-वाणीको 
नता हः तब मय ख्गता है । मुञ्चे जेसा बनना 
7; वह उसे बतला देता है) तब मुञ्चे जसा 
वत था ओर मै जैसा कुक बन गया द, उस आदरं 
) ओर यथार्थं ( ^.०६21 ) के बीच जो व्यवधान 
री ओखोकि सामने आ जाता दै । बह व्यवधान 
{ है फि उसका विचार करते दी मेरे प्राण भयके 
[ हो जते ह| आदर्धंकी अपेक्षा म कितना नीचे 
7 छोय ह--दसका विचार करते दी म भयभीत 
रू 12 
४ बाद काण्ट साहब कहते है कि "मादूम होता है ये 
प यथाथ दो नदीं ह| नक्षत्रखचित आकारके 
परै जो र्ति है ओर मेरे भीतर छिपी हुदईजो 
¡ शक्ति दै; वे दोनो मेरे मन एक दी जान पडती 
ट कहते ई कि “ये दोनों शक्तिर्यो एक है, एेखा मेरा 
होता है | परंतु निश्वयपूर्व॑क टीक-टीक कद नहीं 
क्योकि इसका कोई प्रमाण नदीं मिल्ता ! एेसी 
` नदीं कि किसी दिन इसका प्रमाण मिङ जायगा ॥ 


ट साहवकी इर उक्तिके समान्‌ उच्च तच्वञ्ञान 
नमे अधिक नदीं दै-या कद तो अत्युक्ति न 
[शास्य विचारकोकी आघ्यास्मिक गवेषणाकी सीमान्त- 
` आकर विलीन हो जाती है | अत्यन्त आश्वर्यपू्व॑क 
इबकी आण्यात्िके गवेषणाके साथ भारतीय आर्य- 
9 गम्भीर अनुभूतिका एक विरोष साहश्य दिखल्मयी 





{-संस्करतिके सर्वश्रेष्ठ अन्थ वेद ह | वेदका सर्वश्रेष्ठ 
, वा तान्प । छम्य आानन्मी.ा्वय स वा१ श्वा 





क क9 क 


है, भारतीय छषिर्योने गायच्ी-मन्वमे भी उसी चरर 
वात कही है ! उन्दने कहादै कि “भूः; भुवः; खः 
चतुर्दा थुवनात्मक इस समस्त ब्रह्माण्डके जो प्रसविः 
है, उनकी वरणीय व्योतिकां हम ध्यान करते है ¦ 2 
ह १ उनके साथ हमारा सम्बन्ध क्या है १ वे हमारी 
प्रचोदयिता अर्थात्‌ प्रेरणकर्ता हँ} जो ब्र्माण्डके चा 
ही हमारी बुद्धिके चाक्क दै}: 

काण्टके साथ वेदिक ऋषिकी अनुभूतिका य 
ओर दोनमे प्रथकरता भी है। वहं यह दैकिक 
कहा है क्रि दोनों वस्तुं एक दी दै; यह उनका अरं 
हैः वे निश्चय करके कुछ भी नहीं कहं सकते । भार 
कहते दै कि दोनौ एक है इस बातको हम सुरनि 
जानते ह । धे दाहमेतम्‌” ¦ हमने उनको देखा है। अ 
उख पार उत्त परमज्योतिकी सत्ताकरा हमने प्रत्यक्ष 
हमरे ज्ञानमे सन्देहः भ्रम ओर प्रमाद नदीं हैः र्यो 
साथ एकात्मता प्रास करके हमने उसको अपरोक्ष ऽ 
जाना हे | 


काण्टकी बात ओर भारतीय ऋषियोकी वा 
पृथकता नदीं दै । एक्के च्ि सत्य अनुमानमाऽ 
{<८०८८ ) है, ओौर दुसरेके व्यि अनुमूति (ए 
६०८) है } कण्टके लिये सत्य -निर्णयका पथ है --; 
या तकं-वितकु } आयं-छरषि्योके चयि सत्यानुभूतिका ' 
साधना या तपश्या ¦ तक-वितकं तो केव बुद्धिका 
साघना समस्त जीवनका कार्यं है । तक-वितकंसे 
आंशिक ज्ञान दोता दैः, ओर साघनाके द्वारा सर 
तादात्म्य छम होता दै । इषी कारण पाश्चाच्यौका सत्या 
खण्ड-खण्ड { 77201611६319 } ३ 


श्ुषियेोकी तत्वानुभूति समग्ररूपते;सामगरिक ( 1४९९ 

भारतीय ऋषिकी परम तपस्याका चरम फल त्र 
है, जो कः साम ओर यजुः--तीनों वेदम उदुघोषिः 
लेकर समस्त उपनिषद्‌की साधना चछ्ती है; आज 
कोटि-कोटि ददु नर-नारी जिसके जप-ध्यानमें निर 
प्रतिदिन नित्यकर्मका अनुष्ठान करते द | इसीसे 1 
परम घन है--त्द्यगायत्रीः देवी वेदमाता । 


गायन्नी-सन्त्रमे तीन वस्रजओका पता छ्गः 





[ष म्‌ मै 


तेनोका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध । एक्र अनन्त ब्रह्माण्ड- 
हैः दसस व्यष्टि जीवक्रा जीवन-केनद्र है ओर तीसरा 
के बीच प्रणोदन अर्थात्‌ प्ररणामूल्क आन्तर सम्बन्धं 
तीन त्वोके ऊपर ही विश्वके समस्त दर्रान ओर 
तिष्ठित हं । भारतीय शाघ्लेकि समग्र अनुशीट्नका 
ह ब्रह्मगायत्री । इसी कारण मगवान्‌ श्रीमुखस कहते हे 


# १ 


म गायत्री द्ूः ( गायत्री छन्दसामहम्‌ ) 


केदो रूप है--एक निगुण ओर दूसरा सगुण | एक 
` (&.15६३०६) यर दूतस वस्तुनिष्ठ (८००८९४६) । 
दो सिच्कर्‌ चार होते हैः यह गणितशाञ् श्न. एक 
पत्य हे । ओर दो वस्तु तथा दो व्तुर्ँ मिलकर 
ए हदो जती हं यह व्यावहारिकं जीवनमे वस्तुनिष्ठ 
यद} इन दोनों रूपौके द्वारा सत्यका पूर्णं विकास 


सत्यक इस सम्पूणताक) अनुभूति भारतीय ऋषियो- 
टुः देसी अन्यत्र कीं नहीं हुई 

क साधनामे गायत्री-मन्त्रका निर्युम खर्प तो प्राप्न 
। अव उसको सगुण--सविरेष मूतिं चहिये । 
7 जीवनम जबतक उसका वस्ठुनिष्ट मूतिं प्रकट नहीं 
वतक सत्यका पूणं ददान सिद्ध नहीं होता । वह मूर्ति 
है--दुःर्ेत्रके युद्धक्षे्रमं | 

घोड़की बागडोर छोड़कर भगवानूने अर्जुनकी 
वगडोरको हाथमे सिया; तवर ऋषियेोने देखा फि 
पके समान दिवि सूयंसहखस्य भवेद्‌ युगपदुस्थिताः 
अङ्खव्योति हैः, वही वरणीय-मग पुरुष आज 
बुद्धिके प्रचोदयिता ह । यहीं गायत्री-मन्त्रकी 
सरुण मूर्तिं प्रकटित है। महाभारतमैः मारतसमरफके 
प॑ य मूर्तिं प्रकट होती है । भारतीय नर-नारीके 
मरके मध्यस्थल्मे मी यह मूर्तिं विराजमान रहे यही 
ध्रियोकीौ शिक्षा ह । जिसके जीवन-समरके मध्यमे यृह्‌ 
¡ हैः वही यथार्थं मारतीय हे । वदी महामारतका-- 
1रतका सार्थकनामा नागरिक है । 
दम प्रणाम करते है 
मनपारिजात्ताय तोस््रवेत्रेकपाणग्रे ! 
दाय छकरष्णाय गीताद्धतदुहे नमः॥ 


मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपकं जिन्न प्रज्वङ्ित कर 


मान्‌ गायत्नीमन्त्रके 


नमोऽस्तु ते व्यास विद्ारुबुद्धे 
फुद्ारविन्दायतपन्र 
येन॒ स्या मारततेरूपूणैः 


नेच्र | 


प्रज्वालितो सानसयः प्रदीपः ॥ 
गायवीमन्त्रकी भूतिं देखी गयी; अनरकं 
प्रचोदनाका फठ हु भा-सप्त्त्छोकमयी गीता । 
या स्वयं पद्यनामस्य समुखपद्माद्विनिःखत 
ऋषिगण पुक्रार उठे--“फिमन्यैः याख्रधिस्तरः 
व्यासने धी सोचा--टीक तो दैः गीतामिर गयी हैः 
राख्रोके विचारफी आवद्यकता ही क्या यौ विच 
सरस्वती नदीके तीरपर जाकर ध्यान करने ख्ये; परु 
मन नहं ल्गताः मानो कोई कायं शेष रह गः 
वे सयं कुछ निश्चय नही करं सके । श्रीमद्धगवद्वीः 
हो गयीः फिर कौन-सा काम बाकी रहं सकता ह १ वेरं 
साधनाका अन्त हो गयाः फिरमी चरम तच्वकी प्र 
हुई । इसीच्वि भगवान्‌की कृपादक्ति देवि नारद क] : 
करके यी । चरम सत्य साघन-छन्ध वस्तु नदीं दैः 
कृपाब्च धन दै । 
देवर्षिं नारदने महर्षिं वेदव्याससे कटा-- “आपः 
वान्ति क्या नहा ह १ जान पडता हं आप इसका का 
समञ्च स्के द । गाय्रीमन्त्रकी जो परमातिपरम मू 
अबतक जगत्‌को नदीं दिखल्मयी गयी 1 महषिने 
बात नहीं समन्नी । तव देवषिने समञ्चाकर कटा-- 
“ध्रह्मगायच्री-मन्त्रमे यह तथ्य है कि वे हसाः 





प्ररितं करते हें । परंतु फरिस् ओर कृरते है ओर फि 
करते है इसका कोई उषे नही है | समन्चना च 


वे सर्वात्तमर उपायोसे तथा स्व॑शरेष् दिवम दही प्रेरि 
ह । वे अर्जुनी बुद्धिको सञ्चाख्न करते दै--उपदेयते 
वख्परूदक या कानून वनाकृर सञ्चाछ्न करनेकीं 
उपदेरके द्वारा सञ्चाख्न करना श्रेष्ठ दै; परतु यहं 
नीं ह | चिल विद्युद्ध प्रेसक्रे दारा जो कर्मप्रतं 
हेः वह उपदेशक्षी अपेक्षा भी सौगुनी अयिक उ5 
कार्यकारी है | उपदेदके द्वारा होनेवाखी वरेरणामे कु 
भाव है । प्रेमे द्वारा जो चरणा होती दै वह 
आन्तरि होती है । उपदेदाका अविदन (8 
विचार-शक्ति ( ८017102 )} के ऊपर दहेतां ह | 
आवेदन ( 87€81 ) माबनाशक्ति; इच्छाशक्ति, 
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जीवनके ऊपर होता दै । 
पापक ओर नित्रिड होता दै । 
हुईं सर्वोत्तम उपायरकरी वात; अव यह निधौरण 
पि सर्व्रेष्र दिला क्या है | अर्जुनी बुद्धिका 
भगवान्मे करिया था कत॑म्यकी आरः खधघ्म॑की 
हष्रेदिवातोदैः परंतु सर्वश्रे् दिया नहींहै। 
तामे वे ठे्र्थ-माधुर्यकी पराकाष्ठके रूपमे स्रयं-- 
वेराजमान टै; वही दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा है । प्रम 
विद्युद्ध परेमके द्वारा किसीके जीवनको प्रचोदित 
, अपने असमोध्वं खरूपकी आर चखते है, तथी 
तर पूर्णङ्खरूपते मूर्तिमान्‌ होता दै । 

क्या कहीं हूभा दै १ मर्धि वेदव्यासकी यह 
ट्च्छा ी 
क्यो, क्या आप नहीं जानते कि कुन्दावनमे यमुनाके 
प खीला हुई है ? जिस दिन केवल चिचारमय 
द्वारा नही? बदिकिं प्रेममयी मृरखछके द्वारा व्रज- 
जीवन-योवनकोः किसी धर्म-कर्म या कत॑व्यकी ओर 
` समस्त धम॑कर्माकी ओरसे हटाकर ८ सव॑घर्मान्‌ 
) अपने सर्वातिशायी माघुर्थकी ओर दौडाया गया थाः 
¡ गायव्रीमन्त्रने पूर्णाङ्गता प्राप्त की धी ।' 
यासने नयां प्रकार्य प्राप्त करिया | यह्‌ परम ओर चरम 
रको अपनी साधनाक्रा फट नही थाः परम कृपाकर 
। कृपकरे बिना इसत प्रकरा्यके र।व्यमें प्रवेद कृरनेकी 
केसीमे भी नदीं है । कृपारक्तिसे दाक्तिमान्‌ व्यासने 
गव-प्ास्त सत्यको रूप प्रदान किया श्रीमद्‌ भागवते । 


इसी कारण यह 


नो स्कन्धो भूमिका छिखकर दलम स्कन्धकी . 


समञ्चकर श्रीनारदजीने कदा-- र्ट, ' 


रासप्चाध्यायीे बहमगायत्री-महामन्चको सर्वाङ्गीण मू 
की | इसीच्ि तो श्रीमद्धागवतको कहा गया दै 

गायत्रीमष्यरूपोऽसो वेदाथंपरिघंहित 

श्रीमद्धागवतको प्राप्तकर ्रृषिवगं आनन्दसे 
होकर पुकार उठे-- 

राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सताद्भप 

यावन्न दश्यते साक्चाच्छरयीमद्धागवतं परः 

सरे पुराणोका आदर तमीतक्र है; जव्रतक २ 
साक्षात्कार नहीं होता । केवर सारे पुराण 
नदी--सरि धम॑-कर्मः साधन-मजनः राष्ट समाजः 
नतूरत्व, कर्तत्वः पाण्डित्य--सवका तभीतक आदर दै 
यह मुरीमनोहर मुरल्मीकी तानसे बुद्धिको प्रचो 
करता । 

श्रुतिः स्मृति ओर पुराण--यदी दद्‌ संस्कृतिः 
दे । श्रतिमे ब्रह्मगायत्री निरं हे | स्मृति ( मगवः 
ब्रह्मगायत्री सगुण मूर्विमें प्रकटित है । पुराण (श्रीमः 
मै ब्रह्मगायत्री अप्राकृत गुणातीत भूमिके नित्य 
मर्विमे विराजित दै । यही भारतीय संस्कृतिका सव॑ 

यदि को पूरे कि “आप क्या समस्त भारतीयः 
साधनाकी बात एकं वाक्यमे बतला सक्ते हँ १ तो 
दुगा कि ददो; बतला सकता हूँ |: यह संस्कृति 
( उत्पात ५०1 ) जो दै । इसीसे 
लटखो-लाखो वाक्योय नही व्यक्त की जा सकती; बहं 
वाक्ये व्यक्त की जा सक्ती है-- 

ॐ मूः भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भगं 
धीमहि धियो यो नः ग्रचोदयात्‌ ॥ ॐ ॥ 


~ 
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मुसकान लगी 
( स्चवयिता---पं ° श्रीरूपनारायणजी चदुवैदी ननिधिनेहः ) 
केते पभात खे नहि आज्ञु छौं, पे जा प्रभातकी काह कौ छबि । 
करूजत कोकिल कीर कपोत, कसँ नभमे जु नए उन रवि ॥ 
देखि उदीची प्रमा कमनीय कुवेरके देत गदे अगुरी दवि । 
हे गयो सोर दिगन्तके अन्त छौ, भक्ति सौं देवन सीख गए नवि ॥ 
अवरोकि निसा अवसान अदी मन कंज करी खिलि जान छुगी , 
खहरान ठगी अति सीतल पौन, खगंध परी फहरान गी ॥ 


दवः तमो तो चोन तमो नन्व -्मोन्ि "दी जनि चान स्मर । 
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सन्प्योशसना आर ब्ह्यविया 


( ठेखक--पं2 श्रीदयामसुन्दरजी श्चा न्याय-वेदान्ताचायं ) 


चिषय अति गहन किंतु उपयोगी दै । आ्याके सव॑- 
त्क कर्मका नाम सन्ध्योपासना दै । इसकी भावनाः 
्‌ रब्द्शाक्तिका भी विचार करना महत्पृ्रं हे । 
रसे राजविद्या; अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवहुत 

सर्वविद्राओंकी माता महाधिदया है| अतएवं इसके 
वेरारुतके चिपयमे कटनेकी जरूरत नही हं | जो 
व भावनाओकि व्ीजमूत संस्फारोके प्रेरकरूपसे आज 
 शिष्टजनैदवारा उपासित है ओर उपनिषरद्गम् विद्या- 
ईश्वरः गुरु तथा शाके प्रसादसे मुमुक्षुजन जिसके 
तलको जानकर अपने जीवनको सर्म॑था कृतङ्त्य कर 
उस्‌ पुण्यकर्म ओर महाविद्याकी महाकक्षामे भ्या नही 
` । य्ह इन दोनोकरा दिग्ददानमात्र विहङ्गावटोकन- 
रके दोनो का परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यति्चित्‌ 
याजाता है 
नयन-सं स्कारके अनन्तर दि जमाच्रका अत्यावश्यक कमं 
पना है ओर सुमृष्चजनेके चि परमार्थसिद्धिका 
7 साधन ब्रह्मविद्या है। इन दोनोकी उपयोगिता 
| 

अहरहः सन्ध्यामुपासीत । 
श्रुति मगक्तीका यह पुण्य विधान ह | इस अध्य्रातम- 
के न जाननेवालेको उपनिषद्‌ (कृपणः शब्दसे वणन 
त्र 
एतदविदित्वा प्रयति सख करपणः। 

गातमविद्या परम शान्ति एवं परम पुरुषाथंरूप मोक्ष- 
न्तफ़ साधन है; तथापि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना 
थाध्ययन केव बाग्विछसाथं दी सिद्ध होनेसे मोक्ष- 
ही हयो सकता ¡ सन्ध्योपासना वेदमूलक नित्यकं 
अन्तःकरणद्ुद्धिका मुख्य साधन है | अतः परम 
म्बी समी सम्प्रदायोमे सामान्यरूपसे मान्य है | 
[खमिदसे मन्त्रादिःपरक्रियामे कुक मेद्‌ अवदय हैः 
ह्‌ पुण्यकर्म सवको घुसम्मत है | स्नानः सन्ध्या; जपः 
पूजन, आतिथ्य तथा वेश्वदेव--विप्रके इन निय ट्‌ 
न्ध्याठन्दल सबसे सर्य दै | प्रातःकाटसे यटोराच्न- 
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परर ईश्वरसर्णादि विदित क्रिया करनैते सन्ध्यो 
फर मिटता है | 

यतमान समयते व्रह्मविद्याकी ओर तो साधारण : 
देखी जाती दैः श्रितु सन्ध्योपासनामे अधिकांश रोग टि 
दिखलति हं । इसके अनेक कारणे एकर यह्‌ ५ 
मानकर प्राचीन प्रणाटीके विरुद्ध काठेनोमेः इतिदाप्ता 
सदया ही बेदान्ताध्ययन मी सकल्साधारणं बरन गः 
दूसरा कारण यृ भी सम्भव हे कि विदा बुद्धिका 
सौर कर्मकाण्डे कर्मी आवद्यकता दै | ज्ञानक 
सम्बन्ध अन्त्जंगत्के साथ है ओर क्रियाका वाह्य 
साथ । ज्ञान पुरुपपर ओर क्रिया प्रकृतिपर 
अवठ्म्वित है| ज्ञान खयंवेद्य ओर क्रिया प्र्य 
द| नूतन चिक्षणते उलन्न बातावरणमे व्यक्ति-ख 
की ओर वि्ेष छकाव दै । अतएव आज्ञापूवंक 
क्रिया यदि नित्यं हय तथा इसमे आत्मसंयमकरीं 
आवद्यकता हो तो इस ओर कुच उपेक्षाघ्रत्ति हो ई 
है । तथापि अन्तर्जगत्‌ तथा बाह्य जगत्‌मे साक्चीरूप 
ओतप्रोत दै | निःश्रेयस-प्र्चिमे आत्मज्ञानका प्रधानः 
अभ्युदय ओर टोकसंग्रहा्थं सतूक्रियाकी आवदयकः 
ब्राह्म जगता चिनत्तवृत्तिमे स्य होनेपर क्रियाकी 
नहीं रहती; पर इससे पूर्वं क्रियाी अयिक्षा है । इ 
नही; सन्ध्योपासनादिरूप साच्विकं क्रिया तो ज्ञा 
अधिकारी होनेमे अव्यन्त उपयोगी ओर चित्तदयुद्धिद्रारा 
रुद्धि-साधनमे मी परम सहार हे | 

सन्धिकाल अनेक रीतिसे गहन होता है | मानघ- 
अवस्था-सन्वि विकट होती है । प्रजा-जीवनमे मी 1 
संस्कृतियोकाः भिन्न समाजोका ओर भिन्न समुदायोक 
प्रसङ्ग गहन होता है । सन्धिसमयकी विषमता भौर 7 
इसल्यि द करि इन समर्योमे नूतन-नूतन बल का प्राक 
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, कारण मानवसमाजकी भावनां किंस दिशामे प्रवादि 


यह्‌ तत्तत्समय-संयोगसे चिदित होता है | अभी अपरं 
पौरस्त्य ओर पाश्चाय संस्ति्गोका सन्धिकराट है | 


¢ प = ॐ क क न 
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्ोपा्नामे साविव्रद्रारा सवितादेवकी उपासना दै । 
हति सविताः अर्थात्‌ जिममे जगत्‌की उत्पत्ति आरि 
ह सविता ह । 

धा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
भिक्त॑विन्ति तद्टिजिक्तासस्व तद्रह्य । (श्रुति) 
जगत्कारणादि ईश्वस्की प्रव्यक्ष विभूति सवितं देव 
तिक शक्तिके महासागर, चरमोतकर्षं है | तेजःपुञ्जके 
| चेतन्यरक्तिके मानो सोतोवाही समुचय ओर 
 प्रतयक्च मूर्ति है । सन्ध्योपासनामे मूर्दरारा अमूरं 
करा प्रत्यक्षानुभव करके व्यष्टि व्यापक सविता- 
उपासना सिद्ध की जाती है 

दन काटसन्धिके समयमे ही सन्ध्या करनेका ऋषि- 
विधान ह} रा्नि-पूर्वाह्नकाः पूर्वाह्न-पराह्नकाः पराह 
1 ओर पूदरत्रि-पर्यचिक्रा--ये चार मुख्य सन्धिकराट 
है | इन चार सन्ध्याम मध्यरा्रिकी सन्ध्याकी 
तो योगी तथा मन््रसाधक करते दं । साधारणतया 
च्य प्रातः? मध्याह्न ओर सायंकालकी सन्ध्या विहित 
{सन्ध्याम रक्तवर्णा, व्राखः ब्रह्मदेवत्या; हंसारूढा 
वीकी भावना दै । मष्याहवसन्ध्यामें उवेतवर्ण, युवती; 
 सद्रदेवत्या गायृत्रीदेवीकी तावना है। एवं सायं- 
एष्णवर्णा, वद्धा गस्डवाहनः? विष्णुदेवत्या; सरस्वती- 
वसा ह } इन तीनो सन्ध्याम अनुक्रमसे मूर्छाकः 
स्वदि तथा व्रग्चदः यन्नुठद्‌ अ।र सामदद्‌क मना 
६ । सन्ध्यावन्दनये देवपरायणताद्वारा कासन्धि 
संकेत है । इन काठसन्धियोमे सम्यक प्रकारसे सविता, 
सन्ध्या; सरुणव्रह्म अथवा अहग्रहके उपासकरौकी 
ग खमभागतः पुष्ट होती हँ ओर इससे अपूर्वं मनोबल 
¡हे । इस विषयमे महाभारतम जरत्कारमुनिद्वारा 
दर्मवती पतिव्रता प्वीके त्यागका प्रसङ्क जैसे 
हैः वसे कमनीय मी है| ईश्वर अपने नेषटिक तथा 
के चयि क्या नहीं कर सकते १ सन्ध्योपासनामें 
प्रधानता तोद ही) परंतु यहं नित्यकर्म इतना 
` ओर उपकारक है फ कदाचित्‌ काछ-लोप भी हो 
मी कम॑टोप नहीं होना चादिये- एसा ेदविद्दोका 
| 

अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः | 


¢ [भष्‌ 
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दिवा वा यदि वा रात्रौ यदक्लानक्ृतं भवे 
न्निकारुसन्ध्याकरणात्‌ सवं तद्धिप्रणर्यरि 

( याज 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेदामेनो व्यपोह 
पश्चिमां त समासीनो मरं इर्ति दिवाकरतः 


सन्ध्यादन्दन भोगप्रक्षिके लिये नहीं है । वासः 
के शुभाद्यभरूप दो प्रवाह ह] सन्ध्यादन्दनक्रा 
लुभमागमे इसे योजन करनेका ह | इस पुण्यक 
भक्ति यर कान--तीनो योगोका अद्भुत एवं मनो 
करण है । आव्वमन-संकल्प-प्राणायामादिमें क्रियाक 
उपस्थान ओर जपादिये उपासनाक्रा तथा प्रणवादि 
ज्ञान श्ना तच्च चिरोषरूपसे हष्टिगोचर होता है । 
सन्ध्योपासनाके लिये प्रशस्त स्थान जलाय । 
तटः तीथंखानः मन्दिरादि माने गये ह । पसे यानं 
अपना विधिध सौन्दर्यं ओर बैभवोका विद्ोष विवं 
हुद-जेसे सष्टिसाननिध्यमे रहती हं ! एेसे खानकी 
होनेपर घरपर ही सन्ध्योपासन करना चादिये । 
ध्योपासनाये अनेक मन्त हँ | इने प्रणः 
हे ओर गाय्री प्रधान सन्त्र है। प्रणव वेद्यः 
तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं बेदोका स्॑व्यापीः सवं 
सनातन बीज है । गायक्ीन्त्रमै -गवान्‌ सदिता। 
भर्गकरा ध्यान जर बुद्धिको सन्मां प्रेरणा करें 
। मस्मधारणः संकस्पः प्राणायाम ओर अघमा 
मी शब्दाथकी अप्रमेयः अद्भुत शक्तिके निवासः 
ये मन्त्र बहुधा वेदविभूतिर्यो दी है । वेद्‌ अव्यत्त 
व्यक्त स्वरूप दै । प्रातिभासिक परमाणुओंके यत्य 
रास श्रतिभगवतीके बीजरूप प्रणदके एक देदामान्रव 
हे । सन्ध्योपासनामे योग्य देः काट, क्रिया ओर 
इस तरह विनियोग दै फि इसके सम्यक्‌ प्रयोगः 
करणी निम॑ट्ताः जीवनी विद्युद्धि; भावनार्ओवि 
ओर ज्ञानसिद्धिी योग्यताके साथ-साथ आयुकी 
होती है । 
सन्ध्योपासनमे प्राणायाम मी मुख्य वस्तु है । 
तीन प्रकारके है पूरकः कुम्भक ओर रेचक । दसम 
कोतियिन करयेव्यी पकयान | नाधिक्रमत्यतै जेघ्रतायरी 
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रके वामपुण्द्ाय श्वा चनेते पूरक होता हं । 
] नाभिदे उलन्न कमरपर चर्मु व्रह्माका हृद कटर- 
रते हुए उक्त जयपू्क मध्यम-अनःभिका असुरो 


को थी वंदकर श्वास रोकनेदे कुम्भक दोत। दे । 
लं साम्बददक्र शध्वरानं करत दूर उतत, जधप्रूतक 
गद्वारा श्वास्त उतारनेते रेचक होता द । नाभिः हृदय 
ट क्रमन्ते सवः रज आर तमोयुणके स्थान हं । अतः 
घान देवकर तत्तःस्थानमे ध्यान करनेकी विधि द। 
र तीन वार करलेसे नौं प्राणायाम दहो जत दे। 
३ प्राणिमाच्के दारीरयन्तरमे घटीयन्यके सदृश अमुक 
7 लवि एक ही वर प्राणवायुकी चमी मर दीहै। 
गरायुका श्वास-क्रियाद्वाय नियमित व्यय होनेसे नियत 
मोग होता दैः अधिक व्ययते आयु धट जाती है 
प व्ययते दीं आयु होती दै--दसमे तनिक भी 


ग | अतएव कऋषि-महर्पिगण प्राणायामके द्वारा प्राण- 


रोककर समाधिख हो जते ये ओर दीर्धकाल- 
च्छित आयु मोगते ये) आजमी इनै-गिने पेते दहे; 
वहं आज मी इस प्रक्रियते मर्त्यायुका अतिक्रमण करं 
। सन्ध्यो ( ईयो ) पासनके त्यास ओर अनियमित 
या होनेके कारण ही आज मारतीय प्रजाकी आयु 
क्षीण होती जार्हीहे। 

ब्रह्मविद्याका कुक ददन करं । जो इस चराचर जगत्‌करा 
हैः जिसके द्वारा सम्पूर्णं जगत्‌ दद्यमान हो रदा 
 देदा-काल-वस्तुसे अवाधित ओरस्जातीयः विजातीय 
त-मेदसे रदित दैः उस आत्मतत्वका निरूपणं करने- 
राको ही राजविन्रा अथवा ब्रह्मविद्या कहते ह । यद्‌ 
च्व कर्मेन्द्रिय या ज्ञनेन्दरियसे अप्राप्य होकर भ॑ 

मन्न अधिकारीके चयि सुप्राप्य दै-- 

वचानमभ्युदितस््‌;ः (यन्मनसा न मुतः दशयते 
दधया; (मनसेवेदसप्तव्यस्‌ ।° ८ श्रुति ) 
विद्याकी प्रभिके खयि अधिकारविरेष अपेक्षित 
विषयमे कुछ महानुभाव विचित्र ओर अविचार 
ङ्का किया करते ह; किंतु भली भाति विचार करने- 
स्पष्ट ज्ञात होता है किष्टुदयस्प्यीः आदर्शंस्पीं 
[रित्यस्पर्शी ज्ञानके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकरी 
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ख्यानं { इृदप-परिवत्नके साथ-साथ जहा द्‌ 
हीने ठगता हेः वहा गुणीकी प्रतीति जी हीने लयर्त 
राजपिं विश्वामिच व्रह्मपिंपदकफै योग्य वन जति हं । वस्त 
तच नित्य प्राप्त है; यतः इसी प्रपि वैसे दी दती 
गठेठे पड़े दए परंतु भूख हए हारकी स्मरण आते 
ह जरति हं ! इसय्यि यह्‌ वड़ी सहज है । तथापि 
दारा अन्तःकरणफी शुद्धि आर भक्तिके द्वार 
एकता हए विना रेसा सम्भव नदीं । क्योकि 
अचिन्त्यं मयारक्तिफी विभूति ल्पा विद्यकि आवरण 
जगत्‌ ज्ञान आच्छादित हैँ । सानव-जीवनका परम 
मोक्ष हे | ज्ञानमे सक्ष होता ह। ज्ञानके साधन 
था एकाग्रता दै ओर चित्तद्युद्धि तथा एकाग्रतावं 
तथा प्रवछ-साधन सन्ध्योपास्ना हे । चित्तरूपी व्रक्षके प्रा 
ओर वासना-ये दो वीज ह । दोनों अथन्रा एः 
निरोध दहो जानेपर चित्त-वृक्वका उद्धव दही नरह ह 
(णस्वन्दनक्ा नियमन हटयोगमे ओर वासनाका 
राजयोग परिगणित दै । सन्ध्योपासनामै प्राणाय 
निष्कामताका अवलम्वन होनेसे इसमे दोनों 
सङ्कटनं हं | 
सन्ध्योपासना ब्रह्मविव्याप्रसिक्रा सदन स।धन ; 
ही नदीः रितु सन्ध्या, साविची तथा ब्रह्मविन्या 
जगजननी जगदम्बा भगवर्तीके खलूपमूत ही दै - 
सा विचा परमा सुकत्हतुभूता सनातनी 
“त्वमे सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी प्र 
विचार तथा वाघलदष्टिविन्दुसे सन्ध्या; साचि 
व्रह्मविश्यासं जाधिद्‌विक एकता हं । जसे क्षन्भ्योपासः 
दद्धि आर शन्ति मिख्ती दैः पेसेदह्ी ब्रह्मविद्यासि दे 
गलित होता दै--प्य्र यच सनो याति तत्र तत्र सः 
एेसी धन्य अवस्थकी प्रा्नि होनेते हृदयमग्रन्थि टूट 
समस्त संशाय विखीन हो नति है यौर सारी : 
शिथिर हो जाती है-- 
भिद्यते दृदयमन्थिरिख्यन्ते सव॑संश्य। 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्दष्टे पराव 
पाठक इससे समञ्म गये होगे फि सन्ध्योपाः 
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निका विनियो 

| माजन; अघमपरणादिमं नावदाक्ति; गायन्री-न 
नादिम यन्त्रसक्तिः आचमनः मस्मधारणादिम 
` एदं प्राणायामादितं क्रियायक्तिक्रा विनिधीग करके 
सद करेरी योजना इस पुण्यकर्म स्पष्ट भ्यक्तं होती 

अपूव रक्तियां प्रात होती हं। इसके निध्य 
एक प्रकार आत्मश्रद्धके साथ मनम व्रभु-श्रदधा 
रती दहै । वर्तमान समयमे धार्भिकर क्रिय्री 
पा तथा अक्षेपर साधारण वातद्ये गयी; इसे 


पु 


प्रतीत होतीदै। तथपि उपनीत द्विजमत्रको शिखा- 


नामि चित्तद्युद्धिके लवि अनै 
भा 


सूत्र-मन्ध्य ओर द्विजेतरको शिखा-ईदवरस्सः 
टपासनाकरा रदस्य जानकर यपनै-सपने परमदितयै त 
स्था उचित द । भारतके स्थि यह सन्ध्या 
अतएव इस समय सवके स्यि यथायक्ति ईश्वसेपासः 
परय आवदयक दै । आद्यं भारतीय देशका देवते 
आदद महान्‌ ह| इसमे विलसिताः मान-सम्मान 


कः 


इस 
तथा अर्थलो्पतदिको अवकाश्च नही है} इस ' 
नित्य नियमित सेवन करनेसे कुटः धम, देके 
अभ्युदयके साथ दी दुखं व्रह्मचिव्याकी मी प्राति 
रिष्ट पुरुषोका अनुभवं इसमे साक्षी दै । 


हिद्-संस्कृति ओर नवमतवाद 


( केखक-डा० श्रीसदारिव कृष्ण फडके ) 


नवमतवादी ओर सनातनी षिचार्थियोंका संवाद 


निम ब्रह्मवृन्द 
वृन्दे बृन्द तस्वचिन्ताजुवादः । 
जायते तत्वबोधः 
बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 


ष 


संस्कृति ओर नवमतवादका परस्पर संघर्षं दिने 
71 जारहा ह| देदके विद्वानों इस समय तीन पक्ष 
 दै--८ १) कट्रर नवमतवादी, जो िदू-संस्कृतिश्र 
प्रथ ही करिया करते ह; (२) मध्यम सुधास 
का यह कहना है फि भास्तीय संस्करतिका मू 
यन्त॒ उदात्त दैः प्रर दुयाग्रही मनातनियोने अपने 
क सम्प्रदायके द्वारा उसका रूप तरिगाड़ दिशा दै। 
; चूर्दा-चोका, जप-तपः सन्ध्या-पूजाः वर्ण-मेदः 
; खान-पान ओर व्याह-शादीके विधि-निषरेधः 
व्रताचरण--एवंविध अदृ्टफख्कं ओर अन्धश्रद्धेय 
गे दीजो वे भारतीय संस्कृति मान छेते है) यह 
हे | यथा्थमे सोवियट रूसका साम्यवाद्‌, नवभतवाद 
वतावाद दी प्राचीन भारतीय संस्करृतिक्षा परिणत 
। भारतीय संस्कृतिके सूचक समता, अद्वैतः मोक्ष 
पारिभाषिक लब्दौके वास्तविक अर्थं प्रत्यक्न ओर 
कृ है । सनातनियोने उनपर पारमार्थिक अर्थ लद कर 


मामे 


वादे 


एेहिक व्यवहारका ही नाम है | अदृष्ट धमं अथवा 

त्च-ज्ञानके साथ उसका कुछ मी सम्बन्धं नही 
विघेचनकी पुष्टिम सुधारकसमेग यासन आर संतोके 
दिया करते हँ । (३ ) तीस पक्ष सनातनियोका ठ 
यह्‌ कना है कि हंदू-संस्कृति ददू-धमसे कोई म 
नदीं ह । दिदू-ध्मका रदस्य अत्यन्त गृढ दै । अश 
सप्रदायको परम्परा ओर विहित-कमानुष्टानस दी ३ 
जाता दै । हिदू-धर्म-संस्कृतिके सव॒ विधिनि 
विघेकसे दी बुनिश्चित क्रिये गये है । आप्तवन्वनं 
प्रमाण ह | 'आचास्प्रमवो धमः? यही हिंद्‌-धमेका। 


दै । विशुद्ध मार्तीय संस्टछरतिको नवमतवादकां रंग 


आशुनिकरौने विद्यद्र वदिक संस्कृतिकी छीरालेद 
आरम्भ किया है| जिन गाख्ौ अथवा संत-बाीि 
लोग समग्ररूपते नदीं मानते, उनके कुछ संदमं 

प्रमाण देकर ये अपने मतोकी पुष्टि पिया कसते हैँ 
यह्‌ स्वंथा अप्रामाणिक व्यवहार ह । सनातनियोकी 
साधक दृष्टिसे दही शाख्नका रहस्य निश्चितरूपसे : 
सकता है । आघुनिकेोकी व्यभिचारी श्रमश्व्िपे विः 
पूणं सत्यका पता चख्ना असम्भव है । असत्य अर 
अधिक्र श्रासक ह्येता हे.। अतः भारतीय संस्छृतिक्रा 
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इते है उसी प्रकार भारतीय संर्छृतिको अव्यवदार्थं 
पनिक मानवतावादके यब्दाडग्वरमे समातं कर्‌ देने । 
` विवादग्रस्त परिध्ितिमे एक काटजके मुख्याध्यापश्ने 
; रिक्षाकरे तुखनात्मक विचारक प्रोत्सादित करनेके 
ने काटिन्के दर्यनयाल्राध्यायी विद्यार्थियों ओर 
परस्पराके वेद-गाख्विद्यापीठके स्नातकोके बीच एक 
ने काटेजमे पर्वात्तर-पक्ष-चर्वा ( डिवेट 9 करायी । 
र युद्ध साचिक्र ओर व्यक्तिनियेश्न हो ओर इसलिये 
रके वक्ता सवथा निःसंकोच होकर खुले दिले 
र--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पटेन सवरको दे 
¦ | विषयान्तगंत विवादकी प्रत्येक वातकी चचचकि 
धक-से-अधिक दस मिनटका समय दिया गया था | 
न्तिके साथ हुआ ओर बरहूत उद्रोधक रहा । उसी 
कुछ सुख्य पूर्वोत्तर पक्ष आधुनिक ओर सनातनीके 
थ अगे दिये जति हैं । 
( १ ) धमोतीत राज्य 

(निक--टमरि देम धस॑-मेदोके कारण बहुत बडी 
† रही हे । इसल्यि धर्मातीत राज्यका होना दी हम- 
चयि इष्ट दै । वर्तमान बुद्धिगादी जगत्‌म एेहिकः 
दृष्टि ओर मानवतावादको ही वदानेवाली हमारी 
होनी चाहिये । 
तनी--धमंसे किंसीकी दानि नदीं हुआ करती | 
ती है ध्मके विपर्याससे । धर्म ॒वस्तुस्वमाव है । 
प्न धमं हयी उस वस्तुक विशेषत्व ह । इस.विरोषत्वके 
र उस वस्तुकी स्सत्ता दी नहीं रह जाती । सनातन 
प संस्छृतिनिष्ठ भारतका वस्तुविगरेष है | इम देदाका 
है| इस धर्म-प्राणतके कारण ही अनादिकाटकत 
अनेकानेक क्रान्तियोका अतिक्रमणकर आज भी 
वग्रधान संस्छरृतिके वल्पर जगत्‌ अपना मस्तकं 
गरे खड़ा है | गीता-जेसे षर्म-ग्रन्थः लङ्कराचार्य-जेसे 
हात्मा गान्धी-जेसे सन्चप्रधान पुरषको जो अनन्य 
स हुः इसका संपूणं यश ददू-धमं-संस्छृतिको दी 
दैदू-धर्म-संस्छरतिका उज्ज्वल सभिमान सव प्रकारसे 
| रोगा । साल्वक अभिमान ओर तामस परद्रेष एक 
` है । सास्विक अभिमान शरीरके मेरुदण्डके समान 
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हने दे सकरनी | इस देश्के अधिकसंख्यकर लोग 
है । यकि अद्पपंख्यक मुसस्मान ब्रहुसंख्यॐ ददुः 


क्रे, इसके च्य हिंदु दिंदुत्वका दी अभिमा 
कराना वैसा दही हैः जेसे कोई नौकर अपने मालिं 
वाले मच्छरेके प्रतीकायाथं अप्रने माछिकंकी ही ह 
डे ! देदामे ध्म॑द्वेष न बः यह देखना शासकरोक 
हे यर इस सम्बन्धे उन्हे सदा सावधान रहना 
पर इसके व्यि राज्यकी ही धम्मांतीत कैर डाटनेषं 
करनेमे कोई तुक नहीं हे । धर्मातीतं बना चाहूनैवाछे 
एेमी कोद सखष्ट घोपणा मटेहीनदो करि राज्यके 
धर्महीन हो जाय; तो भी जब राजसत्ता ही धर्मनिरः 
केवल एेहिकः मोतिक सखाथको ही बरदानेवाटी वन 
तव "राजा कार्ष्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रज 
धीरि-धीरे धर्महीन वन जाना अनिवार्यं ही है । धमां 
साथ राष्टाभिमानका होना भी आवदयक दै । इस वि! 
स्वार्थरत जगतूमे राष्टवादको मानेवतावादमे विीन 
चेष्टा अव्यवहायं है | कम-से-कम जगत्‌के रोक 
मनोभूमि इसके स्था प्रतिगरः दै । यदि हमारे वत॑ः 
निसश्च राज्यकी घोपणाकरा यह अभिप्राय नहीं है 
देके लोग राष्टराभिमान ओर स्वधर्मामिमान अपः 
करणसे निक्राख्दं तो हर तरहसे ेसा प्रय कर- 
कर्तव्य है फि हम सच्ची निष्ठके साथ ठेता राष्ट्राभि 
सधर्माभिमान जगायं; जिसमे परद्रेषका केरा मी न 
ठेसे सव उपाय करे, जिनसे राष्ट्राभिमान ओर स्वधः 
सदाचारसम्पन्नः समुञ्ज्वल; तेजसी ओर आत्मोन्नति 
बरन । परंतु कम-से-कम आज तो हमारे स्वराज्य 
रुखमे वसी कोई वात नही देख पड़ती; यह बड 
चिपय हे । हमि वतमान नेता्ओके व्यागः विद्य 
लोकहित-साधनकी छभेच्छा ओर कतंत्व आदि गु 
उन सवके प्रति मेरे हृदयमे भी बहुत आदर द| 
महोदयकी आज्ञाके अनुसार हमे व्यक्ति-निखेक्ष ओर 7 
प्राघण करना है । इपल्ि मेरी अस्पदुद्धिमै जो च 
चती हैः वेसी ही स्पष्ट रूपसे कहनेका मैने साहस 1 
इसे कोर छोटे मुह बड़ी बातः समद्धेतोसेषखा 
किसी भी नेतके प्रति अनादर प्रकट करना मेरां ` 
नहीं है | प्रतिपक्ष कृपाकर इस बातका ध्यान रक्चे । 
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रक वेदान्त आधुनिक मारतीय सस्छतिका अत्यन्त 
यर समाजो भाट्सी, निरा ओर दुरव॑ल वनानेवाख 
अतः अव यह ह्यना चावे रि (१) हमारे यहो 
रकी आचार-विचार-स्तन्त्रतापर पेते किसी धमक 
धन्‌ न रेः जिसका फट अपर दै ओरजो केव एक 
कृ उपाधिमाच्र है} (२) योग्ताके अनुसार सवको 
र आवश्यकतानुसार सवको वेतन म्ले । सर्वत्र 
¡ यही दण्डक माना जाय । डोम-चमार ओर मन्त्री; 
मोर सेनापतिः प्रान्तका गवर्नर ओर उसका चपरसी- 
नकी कम-से-कम आव्दयकताओंके अनुसार समान 
या जाय | यदि किसी प्रान्तका गवर्नर, मान रीजिये 
है फर उसके कोई बाछ-बच्चे नही है ओर उसका 
वार पुर्रौका पिता दहै पो गवन॑रफी उपेक्षा उस अर्दटी 
अधिक हो। (३) प्रधानमन्त्री ओर सामान्य 
धनी ओर दरिद्रः बुद्धिजीवी ओर श्रमजीवीः 
ओर किसान; हिंदू ओर सुसव्मानः ब्राह्मण ओर 
ए चरी ओर पुरुष इत्यादि जो ऊच-नीच ओर अपने 
( है ये सर्वथा मिट जाये । यही हमारी इष्ट भारतीय 
7 सचा साम्यवाद्‌ ओर मानवतावाद्‌ है | यदी एक- 
देत ह।८ ४ ) खान-पान ओर शदी-ग्याहके 
` सवर प्रतिबन्ध उठा दिये जर्थेः ताकि इस देयका 
जन-समाज एक ओर अखण्ड दह्ये जाय! अन्नकी 
तमान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्षुधाका ह्यना मीं 
ह | अतः हर शिीको यह आजादी होनी चादिये 
अपनी रुचिके अनुतार इस क्षुधाक्रा शमन कर छे | 
र्‌ किसको अपना उक्ष साधन करनेके द्यि हर 
पन अवप्तर मिरे । (६ ) संरकृतिके विषयमे धर्मी 
वथा स्याज्य हं । पूणं समत्वे युक्त भारतीय 
# हमारे देगके चयि इष्ट ओर भूषणभूत है । ठेस 
# किसी भी बाह्य आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमे 
सकती दं । ( ७ ,) वणंभेद, जातिभेदः, कमभेद; 
ज्ञानमेदः ज्ञान ओर कर्ममे मेद इत्यादि असंख्य 
-मावदराक भेद उत्पन्न करनेवालोने हिदूस्माजको 
[ आर खोखल बना डल हं | दससे देम सर्वत 
फला हं । इसी बार-बार इस देद्यपर बाहसवारोके 
हुए ओर यह देश दूसयैका गुलम वनता रहा | इस 
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यह्‌ कहकर साम्यवाद दी यापित करती है । ड 
वट्द्‌-ुहारः चोर-साह कार--सवको वन्दन करना 
रुद्राध्यायी शिक्चा है| 

सनातनी--िदू-घ-संस्कृतिके व्यवहार अ 
नको यथावत्‌ न समञ्चनेके कारण दी इस प्रकारक 
हुआ करता है । अजातवाद ओर मायावादक्रा प 
तच्वज्ञान व्यक्ति या समाज्के एेरिक या भौतिक 
वाधक नहीं है; परतु मनुष्यके सुदीधं जीवनक्रा विः 
हए पर्छोकको विचार-दृटिकि ओश्चक कंसे किया जा र 
फिर मनुष्यक्रा परम ध्येय .मी निरे सोतिकवादमे 
सकेगा । मनुष्य केवल देहधारी भूतात्मा न 
प्रत्यगात्माका रूप ओर उसकी मूख पारमा 
पारमार्थिक अथवा आध्यासिक ओर आधिभोतिकरफ 
जोडनेवाटी जो आधिदेविक सत्ता हैः उसकी मी उ 
कीजा सकती । भोत्तिक त्व जगत्का खटा र 
नियन्ता ही है | वह बात अनायास ही विन्वारवानोकि ४ 
सकती है | आधि नौतिकः आधिदेविक ओर आध्या 
दन तीनों दही दृश्यसे हिंदू -संस्कृतिमे विचार वि 
है । दिदू-धमै-संस्कृतिके परिपालनम आलस्य; 
ओर दुर्बख्ताके चि कोई अवसर नहीं 
पराघीनताके कारण हमे अन्यतर टूटने पड़े | 

अनुशासन; संयम ओर वन्धन--यदी शाक्तिक 
सरूप दै । विदयुत्‌-दाक्तिकरा निरोध करमते प्रका 
हता हः भापकों योक स्खनेपते ही इञ्जन चख्ता है 
प्रकार प्राणायामः चित्तव्रत्ति-निरोधः, वेराग्यः; त्रह्मच 
निरोधक साधनोसे चाहे जो सिद्धिर्थो मर्त होती हे | ठे 
तऋषि-ऋणः पितृ-्णः मूत-्रण आदि ऋण-बन्ध 
मनुष्योकी विभिन्न खामाविक एषण पूर्णं ओर 
सिद्ध होते है । हदु-संस्कृतिके बन्धरनसि ही समाजः 
धारणा होती है । मनुष्यकी बुद्धि असंस्ृत २ 
स्वभावतः विषयासक्तं ओर भ्रान्त हआ करती दै 
तियन्त्रणके बिना उसक्रा संस्कार नहीं होता } रथके 
लगाम सारथिके ही हाथमे दयैनी चाहिये | 

रूसका साम्यवाद्‌ अव्यावदहारिि है । वह वहु 
नहीं ठहर सकेगा । व्यक्ति योग्यताका आर्थिक मू 
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} सा अर्थने ही होती दे) गायके खनेकी खटी. 
थवा ऊट्के खानेके कटि सतक नापर किसी 
मानव अतिधिके खानेके च्वि परे दिये जरं तो 
प्रवाद्‌ हीगा या समःवका उपदस ? किसी सायना- 
)कदान धोनेवच्छा जे वेतन दिया जातादहैः वदी 
गाघनाचा्य॑करा देनेमे उस कलक्रा क्या आदर रदा 
क्या प्रत्छादहन सख ६ न्यायाधारसर अर न्यायालयं 
बाल दोनोका आर्थिक मूट्य यदि समान साना जाय 
न ज्ञा देनेवाठेो न्यायाधीदयके उच्ासनपर वटाकरं 
पकं हाथम्‌ ज्चाड दा जाय ए यह्‌ न्‌ समत्व हनं 
ही । योग्यतानुरूप व्यवहार दी दिदू-संस्कृतिका 
ओर यह. शिष्टाचार या सदाचार है । कर्मन्टरिय ओर 
नकी योग्यताओं बड़ा अन्तर है । बुद्धिजीवी ओर 
--दोनोको एक दी पेमानेमे नदीं नापा जा सक्ता । 
तिमे केव एक व्ह्य हीसम दै । उस व्रह्मके 
[[सनेवाखे इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ समावते दी 
म्य हं | त्रिगुणात्मक प्रङ्तिक्रा स्वरूप दी भद्‌[त्क्र 
साम्य तो प्रकृतिका प्रख्य दै । वेरुख्की रफ 
देवाख्यकी सदिः सिंहासन; शिव-पार्वती मौर 
पमी एक ही पत्थरकी चक्चनके अंदर खुदे हुए दै | 
धोपर मनुष्य पैर रखकर ऊपर चद्ता है ओर सव- 
` मूर्तियोके सामने राजाओके राजसुकुट मी नत 
पत्थसोको जाति एक होनेपर मी समी पर्थर समान 
मै जाते । मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 

नगत केवल अव्यवहार्यं जर अयुक्तिक है | 
ओंम पद्नेवठे विधयार्थियो ओर निम्न कक्चाभकि 
मे योग्यताशी सभता मल कसे दो सकती दै । यह 
यंकी वात हे र ददु-संस्छृतिको अयुक्तिक ओर 
प समन्चनेवाठे नवमतवादी अपने मानवतावाद ओर 
की अव्यवहार्यता नही समन्न पाते । ईसाई जगते 
नही खान-पानका विधि-निषरेध नहीं, रादी-ग्याह 
पमे कोद निबन्ध नही; फिर मी क्ररतामे हिं 
मी छजानेवाले जागतिक युद्ध उन्दी ईसाई रष्क 
वन पडे १ अतः मिश्रविवाहसे ओर सहभोजनोसे 
पित होती दैः, यह समञ्चना केवल रम है ¦ कोरव- 
या यादवोमि परस्पर भेदकी कोई बात ही नदीं थीः 


क, 


डाटनेसे उम 
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न सूयस्करी प्रीठपर मोतियोकी ब्रू 
महता प्राप्त होती है 
यथार्थ॑मे धनिक्वर्गं समाजयपुरपक्रा उदर दँ | 
की धनवत्ता एक बहुत ही उपादेय केन्द्रीभूत श 
य॒ही शक्ति आजतक अनेकानेक लोकोपकारक का 
चट आर्थी क्री वदंरत नानाविध करः 
विद्यामोशी वद्धि हई है । धनिकोकी धनवत्ताके स। 
प्र इस ओर ठे जानेवाठे सादस ओर 
परवरत्तिने द्रव्यंघणाका होना आवययक हँ । इसी प्रका 
वर्ग समाजपुरुषश्न हृदयः बुद्धि अथवा मजातन्तर दै । 
जसे अभ्युदयशाली देयके इतिदासमे मध्यम वगं 
अत्यन्त मह््वपू्णं ङ्ख माना गया है । इस व्ग॑क 
सुखी अर समृद्ध होना समाजे चयि ब्रहुत ही : 
है । श्रमजीवी वर्गं समाजपुरुपका कर्मैन्द्रिय-समूह्‌ दे । 
स्वास्थ्यके स्यि इस वगंकी मी बहुत बड़ी आवद्ययः 
दिदू-सकतिमे तीन यु ओर चार वेकि अनुसार 
वगका यथायोग्य महत्व माना गया है ! पिड़ दए 
वर्य॑की सुख-दुविधा ओर अभ्युदयके साधने आख 
तरथा उचित दै; परत साम्यवादके मोहे पड्कर 
वगो नष्ट केरनै, विगोषतः श्रमजीवियोके हिता 
वगंको नष करके धनिक वगकरो रसातल पहुंचाया च्‌ 


हे । 
९ 


| 


सादद् 


दुष्ट वृत्तिको समतावाद या उदार-धमं कहना 
विडम्बना ओर विचारी वगवत दै । ददूः 


उ्यानमें वड द्ुएः फल-पूल देनेवाटे महान्‌ वक्षौके 
वल्के छोटे-छोटे पौधेक्रि बाबर कर्‌ देनेके स्थि यह 
कि एकर हाथमे ऊचे जितने पेड हौ; सब काट इषि 
कितनी वड़ी मूर्खताकी सञ्च द ! सवच समता सापि 
के य्य ब्राह्मण अपने वणक श्रेष्रता गेवाकर भं 
नचमारके काम करनैके व्यि होड बदकर दौड पड़? 2 
राजसत्ता अथवा समतावादका उपदेश विषेक-श्र 
एक प्रदरशनमात्र दै ! ब्राह्मण्यकरे संस्कार प्राप्त करः 
समय खगता हैः पर उन्दं गवा दैनेके सिये अबिवे 
घड़ी पयां होती दै} नवमतवादियोका यह क 
खयो गौर शयु्रोके स्यि पराधीन सेवा-धर्म ही विहि 
उनके साथ बड़ा अन्याय फिया गयाः विच्छुल ग 


त्‌ [२ ५ २१ 
-नन्धिम्निििर उतत तपता सि गद्ण्लानिननी जगः 


नुणृक्ि न्तोगं पून कृतत्वन त्‌-वदवीतक पटच 
उत्कप-नाधनम ईदिदू-यच्छति (कचित्‌ सा वाधक 

पर दद्‌-नेस्छतिका वद्‌ कंदट्नाद्‌े फ सव कमाकी 
मान समक्षना तारतम्य-वद्धि्ा अभाव द । कान 
कः समान देखना अविवेक दे; वणमेद्‌; जातिमेदादि 
टना संकृर उत्पन्न कृरनी हं | संकरसे फिर विनाय 
६ । संकर श्रेष्ट गुणोक्ता उत्कपः उत्करष्ट संस्कारोकी 
[त्रताका परिपोपणः ओज-मधादिका संवर्द्धन--यह 
भव ह जाता द । संस्कतिका क्रमचः खोप होनेसे प्रजा 
संस्कृत बवन जती दं । प्रकृति खयं ही मेदरूप 
कद्‌ सस्कृति अभेद नही वना सक्ती । सेन्यकी 
के लिय विभिन्न श्रेणियो ओर कर्माधिकारी 
म्म पलय्नै तैयार करनी पडती हँ । केवल भिर 
[ देर त्मा देनैसे दीवार नहीं खड़ी होती | उसके 
पत्थरके अल्ग-अल्ग जोड़ कुदारर्तके साथ एकमे 
इते है । वणमेद कषटिये या वर्गमेद, भेदका हेना 
¦ है| इन विभिन्न वगोको एकर जोड़ना दिदु- 
नतना आर किसीसे भी नहीं ब्रन पड़ा । हद्‌ 
; कारण हीः अनेक भेदके होते हुए भीः भाप्तवर्ष 
अखण्ड था | इस खण्डित किया नचमतवादी 
ही ! गीतोक्त सिितप्रज व्ह्मवेत्ताका समदर्यन, 
पे वणित अन्त्यामीकी समता; श्रीकृष्ण ओर संतो. 
कैक चरित्र स्थूढ मौतिक्रवादियोके अव्यवहार्यं 
को कोई आश्रय नहीं दे सकते ¦ भारतीय संस्करति- 
¡ तत्वज्ञान दशन दे, बत॑न नदी | 
दित सदा यात्‌ क्ियाद्रेतं न ऊुत्रचित्‌। 
तं त्रिषु रोकेषु नद्रैतं गुरुणा सह ॥& 

( श्रीमच्छद्कराचायं ) 
धिक व्यवहारमे अद्वत--साम्यवांद्‌ सम्भव नहीं | 
(२ ) वणाश्रमधभ 

निक सनातनियोका यह दावा हं कि रिद्‌ -संस्कृति- 
पाजो सुसंबरटित रक्खा । दमाय यह कृहना 
स्कृतिकी व्णा्रमव्यवस्था चाहे प्रे कृभी उपक्र 
पर आज तां उससे समाजक्रा नाश ही हो रहा हैः 
ब इसे उठा देना दी आवश्यक हो गया हे | 
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चेन्मे सदा सक्के साथ अद्वेतकी मावना रक्खं, पर्‌ कहीं 


वराह्य्णोको द्री वदौका अधिकार होः दूद्रौको नही; 2 
अध्यापनके अधिक्रारी हः चुद्रातिश्य्र नी; पोरोदिः 
ही करं; अन्ध लेग नही--यह सव मादू होता दै 
स्वार्थवद कुटिक्तामे अपना दही इजारा कायम 1 
न्याथतः उचित तो वही है फि अभ्युदय ओर निः 
कृरनेमे सभी को समान अवसर सिके । जाति-मेदको 
मिया देना दै । बणमेद्‌ मी जन्मसिद्ध साननेका कं 
हीं दै । मानना दीहो तो जन्मके वाद यथारसरपा 
केम देखकर मानना चाहिये } इसी प्रकार आश्रमोमे 
ओर संन्यास्--ये दोनो नितवर्तिप्रधान आश्रम 
व्यर्थके भारमान् है इन्द उतारकर समाप्त ही कर 
इनके स्थानमे मनुष्यके तीसरे ओर चौधेपनके च्वि 
ही एक आश्रमधमं माना जाय; क्योकि इसी वयर 
ज्ञान ओर अनुभवसे समाज स्मभ उठा सकता है । 
सनातनी--दिंदू-संस्ृतिकी ब्रणव्यवस्था र्या 
समाजधारक थी तो अव वह समाजविदारक्‌ हो ऊ 
सम्भव नहीं है । वणंदेष ओर जातिद्धेष बिदेशियोकी 
ने ओर उन्दी विदेरि्योका अन्धानुकरण करनेव 
विवेकहीन समाजसुधास्कोने दी बदयि दै । जात 
दोः यह जो आवाज उटी दै, इसीसे जातिद्रेष बद 
वर्णाश्रमधर्मकी-सी सयुक्तिकं ओर सुव्यवहा्य॑समा 
परथ्वीमे अन्यत्र करी भी नहीं हं | व्रत्तिभेद्‌ आर 
भदस जातिभद्‌ आप दा उत्पन्न हते द्‌ | इनं 
दाक्ति ओर ऊुराठता संचित होनेसे, वचपनसे ही 
धंघोकी शिक्षाक एक उत्तम व्यवस्था बन जाती 
यान्विक युगमें इसका पह कस नही हं । विभिन्न 
के विरिष्ठ गुण-कममेद्‌ प्राकूसंस्कारानुरूप जन्म 
हुआ कसते दै । जन्मके पश्चात्‌ यथाप्राप्त युण-कः 
समाजकी वर्णव्यवस्था निश्चित करनेकी बात सवथा ऽ 
हे । एता प्रयत यदि किया जायगा तो उससे सम 
बार कुटुम्ब-विच्छेदके प्रसंग उपस्थित होगे ओर 
उत्पन्न होगी । जन्मसिद्ध वर्ण॑मेद मानना प्राः 
समुचित ही है ओर इस प्रकारके वेषम्यके स्थि कं 
कों दोष भी नही ट्गा सक्ता । हर कोई जन्मके सा 
कमानुसार प्राप्त परिख्ितिको सन्तोषके साथ स्वीव 
ह। जातिद्रेषका हौजा खड़ा करके हमरे दी 
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यरे करते या ठ्खपर्ती ओर करोडपनी वननैकी 
ए रखनेवाररे व्राह्मण विरे हमे | वेदाध्यवनः 
ओर पौरोहिव्यन केर व्राह्मण धनाल्य हयाः 
हरण वदी कठिना सिच्णा ! व्राह्यणधंमके वता- 
?ल्पमन्तोप आँर तप आदि सवके छ्य सुसाध्य्‌ नही 
र भी विदेली राजसन्ताने व्वथंद्ी ब्रह्द्ेष उत्पन्न 
ह्यणोने न परिमीसे दप कियाः न किसीके अभ्युदयये 
डाटी | दिद -संस्छेतिका आश्रय टेनेवाठे अन्त्य- 
घर्म-पाटन करके रदासः चोखायेल आदिके समान 
क उन्नतिकी पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हं ओर अपने 
ते प्राप्त कमके द्वारा ब्राह्मणोमे अधिक वैभवसम्पन्न 
। है । ब्राह्मणके जन्म ओर कर्म फिसीसे द्वेष करने 
फसी क्षुद्र देहिक खा्थके ल्यि दै दी नहीं| 
को मानव-जीवनका महत्कर्तव्य मानें तो दद्‌ 
; चारो आश्वमोें गुरुसेवा, कुटुम्बसेवा, समाजसेवा; 
ईश्वरसेवा आदि दज दी करती है | वानप्रख ओर 
ज हिंदू -संस्कृतिके परमोच आदर्श ॒दै अपने 
ओर सद्विचारोद्वार समाज्की जो सेवा करते दैः 
स्यं कौन ओक सकता है १ 


› ) विकासवाद ओर एेतिहासिक दि 
निक--विकासवाद्‌ ओर एेतिदासिक दृष्टि ज्ञान 
व्यथं निक्रष हं | यदि सनातनी इन्है न मानेगे तो 
तिका मूल्याङ्कन आज आर आगे भी असम्भव 
न दोनो निकपषरौको न मानना एक तरहका अज्ञान 
कोड भी विज्ञ पुरुष परम्परा अथवा ससंगतिके 
ई वने रहते । सवका स्वश्प देशकराखनरूप बदला 
ठि | भिसी भी रषी 





यही सव विद्रानोकी सान्ता 
अनेकानेक संस्कृतिपेकि सङ्खमते विकसित हा 
मू मारतीय संस्छृतिकां सरूप हमारी वतमान दू 
नही रह गया हं । इन पूणं संस्कृतिको मानवता 
मवसस्कृतिमे रूपान्तरित करना इसका विक्रा ही 
। इसी एतिहासिक दष्टिसे मविष्य कारके लोग 
†स्छृतिकौ ओर देखंगे । परिवर्तनरीट संसारम 
ही चिपके रहना बुद्धिमानीका ठक्षण नहीं ह | 
जो वख  रारीरमे ठीक बैठता था, बह वयस्क 
से बैठ सकता ठै) काटप्रवाहके साथ संस्कतिमे 





ल-त ययनभ 


वास विषर्वोय 
सच्चे निक्प नहीं दं | अधुनिक चि 
कदेदीय आर अपूर्णं हे | इसी प्रकार रे 
धार व्रहुधा सन्दिग्ध ओर अधूरे होते ` 
अनुमान प्रावः प्रमादयुक्त हआ करते ह । अनः 

ओर ठेतिहासिकर दृ्िमे इतनी योग्यता नहीं है कि 
सत्यता मथवा इ्ानिषएता जच सकें । मनुष्यकी आवश्य 
करा बहुना, यान्ति उच्पादनका बदनाः युद्धकलसकां 
मोततिक सुख-साधनोका वरटुना; नगरी आवादीक 
यातायातके साघर्नोका ब्दना; स्ियो-बचौः किस 
मजदुरोकरी स्वाधीनताकरा वदना इत्यादि विकास मान 
हृ्टिसे इष्ट दँ या अनिष्ट- क्या चिक्रासवाद्‌ इसका र 
उत्तर दे सकता है १ आजकल्के विज्ञ यदि आचारा 
सुसंगत परम्पराका कोई महस्व नहीं मानते ओर 
दष्टिमे यदि सत्य देकाखानुसार बदल्नेवाटी चीज 
नक्रा कोद भी आचार-विचार प्रमाण नहीं मानाजा 
कारणः जिस सत्यको जव कमी वे देखेंगे, वह अपृणंर्ह 


आ्रना महत्व रस 
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हिदू-सस्छृति यह कुछ भी सीकार नहीं 
आत्मप्रत्ययः गुरप्रत्यय ओर शास्रप्रत्ययका समः 
सत्यन्ञानकरा एकमेव सच्चा निकप दंदू-संस्कृतिमे स्वी 
सत्य बही हैः जो चिकरालसाधित हो | सत्य चिक 
या परिवर्तनी नहीं है । सत्यका आदि-अन्त नः 
वह परिवर्तनोका इतिहास नहीं है | इसीखियि वहं पम 
तात्पर्य, सत्य विक्रासवाद्‌ अथवा एेतिहासिक टष्टिफ 
ही नहीं है | विकासवादकी मान्यता यह है फि मूढ 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा दै ओर उसज्ञानकी करो 
समाप्नि या अन्त नहं दे | विकासवादका यह 
हिंदू -संस्कृतिमे स्वीक्रत नही दै। स्के मूल्ये 
नहीं, प्रत्युत स्वयं ज्ञान है | उस मूक ज्ञानस्वरूपः 
चकास नही होता; कारणः वह स्वरूपतः पूरणं हे । ऽ 
आवरण हटते दी वह खयं प्रका्पूणं ज्ञान व्ह है हं 
मूर जानक जिस धकार कदं विक्रास नही है, उरसं 
को इतिहास नहीं है | वही बात आनन्द अथवा 
है । अपूर्णतामे दुःख भासता हे । पर मूढ ब्रह्म पूणं 
कारण सुखखलूप है । आधुनिक आत्माका विकास 
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न्प्यन्िणो ग्ना 
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तिके रहस्यमय सिद्धानन स्वतःप्रमाभ अपांस्पेव 
न न काट धि = ~न ~+ शरव 
तिष्ठित हनिसे चिक्राटवाधित हः दिक्रासवाद्‌ अथव 


हं कि प्राचीन मारतीय संस्कुति आधुनिक 
संस्ृतिमे सूपान्तरित हई है; पर इस रूपान्तर 
नको विकास नहीं कहते । फिर ये खोग यह भी 
कर समाजपत्तावादः साम्याद्‌, मानवतावाद आदि 
; विकृ्िव ख्य जव ह्म प्राप्त है तव इन्हे छोड़ 
ओर पीछे फिर्कर उस पुरातन अविकसित वैदिक 
` पैठनेी चेष्ठा कसतेसे बदकर अविवेकं ओर क्या 
प॒ प्रकार ये आधुनिक एक र प्राचीन भारतीय 
गीत गाते हं तो दूसरी ओर उन्दीं वेदौको फिसी 
गैर पुराने बाच्युगकी तोतली बाते कहकर उनक्रा 
रते है । आधुनिक विकासवाद ओर टेतिहासिक 
र एक निवेन्ध वाग्विलखसमातर है | 
(५ ) धमे ओर कानून 

निक--घमंविरोधी कानूनोके सम्बन्धे आजकं 
ने बडा कोटाहछ मचाया दै | सव्रके समान 

ओर विभिन्नधर्मावलम्बी समाजको सुव्यवसित 
व्र हमारी संकुचित इत्तिवाल धमं असमथं हुभाः 
बाते कानूल बनाकर कसी पड़ीं । आज तों 
तन मानने भिसीकी मी सचि नदीं है । रेसी 
समाजदितके उपायं कानूनके दवाय करा ठेनैके सिवा 
ही क्यादै १ राजक्राजमे दण्डनीतिका अवटभ्बन 
पडता हे | 
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तनी-- दण्डनीति राज्यशासनका एक अङ्क हुमा 
दमननीतिके कानूनोौकी जेसी आवद्यकता एक 
कारको परकीय भावके कारण पड़ी; दैसी अपनी 
तो न पड़नी च्धिये थी । पर आज़ तो 

रकृसाटसे रोज-रोज नये-नये दमन-कानून दी 
` हे ! ठेसी दमननीतिके राज्यको लोकमतका राज्य 
जाय | सवामी श्रीकरपात्रीजी महासज-जेसे सर्व- 
स्व॑सद्धपसियागी महाप्मा सौर उनके धर्मसद्खद्रारा 
1 अ व्युज्ज्वठ धम॑सत्याग्रह तथा हिंदू-संस्कृतिकी 
षा जर कर्मशक्तिते प्रेरित शराष्टीय स्वयंसेवक सद्धःका 


आज अपनी सर्कारके सामने वहूत-सी ष 
उपथित दहै--अनकी कमी; नवीन. रासनविधानका 
पाक्रिस्तानङी सुरास्ते निव्य नये पैदा होनैवादे 
पाक्रिसतानके ही कारण उव्वन्न निर्वासितौक्ा तथा : 
प्रश्नः कम्यूनिस्यकी उपद्रव-नीतिः वरेतीय ठि 
तेयारी-- दन सव अति विकर प्रस्नोके सामने रहते हु 
सुपकेमे इनसे समय निकालकर जस्दी-जल्दीमे चि 
जिम्मेदार टंगमे धर्मविरोधी कानूेके बा्गोते सन 
हृदयोपर आघात करती हे ! इसके विना सरकारका 
कामस्काथा १ गोवध रोकनेके स्यि कानून 2 
बनाती १ आयुर्वेदिक ओषधाल्यो ओर कारखार 
भी सरकार क्यो पड़ी दै ! 

दिदू-ध्मं यदि परिवर्तनीय हो ओर आयुवेदिक 
सुधारकरा अवसर होः तो भी जिन रोगोने उन-उन 
साम्प्रदायिक पद्धतिसे आस्थापूर्व॑क दद्‌ अभ्यास कर 
नैपुण्य ओर अनुभव प्रास्त करिया है, उन्दीके 
आधारपर कोई सुधार न सोचकर एेर-गेरे नस्थू-खैरे- 
निर्णय करने वेठ जार्यै, यह कर्क ञुद्धिमानी ओः 
न्याय है १ खस्कारी व्यवस्थापक समाओंमे एेपे 
भदः कितने हौगे १ स्वा धर्मज्ञान अखण्ड गुर-पर 
प्राप्त होता है | कलेजो वह रिक्षा नहीं मिल 
ग्राच्यविद्यासंशोधकोके ग्रन्थ पदनेसे दी उस्ना ३ 
होता है । केवट आधिभोतिक ज्ञानसे अथवा वि 
उपथोगितावादपे हिदू-षम-संस्कृतिक्रा वास्तविक ज्ञ 
होना असम्मव है । हमारी धर्म-संस्कृति सर्वतोपु 
उसी विचारपद्धतिमे स्थूढ आधिमोतिकरे 
आधिदैविकः आधियाक्जिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि 
समाविष्ट रहते ह । उन दष्टियौसे रदित हमारी नवम 
बहिसुंखी राज्यव्यवस्थके दमनकारी कानूोके आ 
धर्म ओर आयुवेदकी क्या गति होगी १ उनका शुद्ध 
हस अव्थमिं टिकना असम्भव हो जायगा । हिंदु -सं 
होनेवाले इस प्रहारसे सनातनी हिंदू जनताके हदय 
होनेके सिवा ओर क्या प्राप्त करेगे १ 

` इसी प्रर अन्ध्यजे ओर अन्य पि हुए १ 
आर्थिक दुरवखा दूर करनेका उपाय करना खराज्य 
का कतव्य दहे, इस विषयौ स्रा एकमनद्रै। द 


रना + आवद्यक दीदै। पर दन सव वाती 
7 जवर्दस्तीके कानून बनाकर जो क्षोन उत्पन्न किया 
; वह्‌ राजसत्ता ओर कानून बनानेके अधिकारकां 
प्रयोग दहं | देवमन्दिरोमे प्रधेशका कोड अ।यकरार 
न चाहाथान्मोगाथा; फिर मी जिन्डने मन्दिर 
व्यदस्थापक-समा में उपस्ित शि ओर अद्रहाप्के 
 जनतापर उन्हं छदना चाहा; क्या उन्दने कमी 
7 विचार शिया था फि देवमूर्तिका प्राणप्रतिष्ठा 
दे अथवा इन मन्दिरमे वर्षानुवपं सतत विधि- 
(व-पूजा ओर धर्मानुष्ठान होते ह, उनसे परिस प्रकारः 
स्कार वह केन्द्रित ह्येत ह ओर उनके पाविच्यकी 
रक्षा की जाती है १ अन्यके मन्दिर-प्रवेशसे 
पटठेसे अधिक पवित्र ह्ये गये--वह्‌ जो लोग निधडक 
है क्या उन्दने मन्दिरैके द्वार अन्त्यजोके ल्यि 
7 पश्चात्‌ कमी उन मन्दिरैकी ओर ल्चकाभीथा 
म अन्त्यजोके चित्तम ही वर्ह जाकर भगवान्‌के 
नेकी कमी प्रेरणा हई शी १ये दोनो ही बातें यदि 
तो विना सोचे-समन्चे मन्दिर-प्रवेदाकी जो उतादली 
› उससे सनातनी र्िदू-जनताके हृदयपर कटर प्रहार 
उन्होने ओरक्यापां खया १ उससे अन्त्यजोकी 
न्ति दृद १ अन्त्यजोका मन्दिर-प्रवेदा होनेके द्वि 
लि इन नेताओनि क्या कमी इन देवमन्दिरोकी 
रक्षा; उद्धार ओर उक्तषकरे स्यि कोई उपाय 
नम ज्ञान-कर्म-मक्तिके सत्र चखने ओर भक्तिपेमके 
[कर जनतामं भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका को 
7 १ यदि रहीं तो मन्दिरोकी पवित्र परम्परापर यहं 
नेका क्या मत्व ह १ इसी प्रकार कारखानोके 
गर चेती करनेवाटे किसा्नोको कानून बनानेके 
श्वक्रारके जोरपर यह कहकर जो उमाडा जा रहा ठै 
रो | कारखानोके माल्कि तो वुम्दीं होः ये पूजीपति 
रे विश्वस्त हैः अथवां किसानो ! तुमह हम इन 
चिक वना देगेः; इससे मजदूर ओर किानोका 
{ चरित्र विगड़ रा है । इनके सीट ओर चरित्र 
म्निपर दम उन्हे सुधारना चाहैगे तो प्छता्चा ही 
7धगा | इसी प्रकार सियोकी अमर्याद खतन्त्रताः 
दिपो विवाह यर विवाह-विन्छेदके कानून 
हतेवारोने क्या कभी यह सोचा पि इन्के दारा 
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पातिव्रत्यः सतीत्व आदि गुणोको उत्सन्न कर 
व्रगाडना सहज हेः वनाना बहुत कठिन । 

मेयक्तिक ओर सामाजिक सुनीतिकी रक्षा ओर 
कराम हिद्‌-धमं-संस्करृतिके परम्परायत सुहृद संस्का 
सक्ते दं ¦ कानूनके द्वारा एेमे सामाजिक सुधार करा 
अन्याय ओर अत्याचार द । जहां कानूलोका दी 
र भरोसा होता हैः वहां उनसे ब्नैके उपाय » 
आति ह । घम॑का शास्ता ईश्वर सवसाक्चीः सवंशक्तिम 
सरि जगत्‌का नियन्ता होता ह ! उसी आंख बचाकः 
मागना किंसीके चि सम्भव नहीं होता । कानूलं > 
मनुष्योको धोखा दिया जा स्ता दैः ईश्वरको नही 
वहिम्नका बाह्यं प्रयोग है। धमं हृदयसे संल र 
उसका सहसा विस्मरणं ¡ सकता | इश्वरक्रा जी 
पटृज अन्तरत सम्बन्ध हे । वही धपमंपटका धागा है 
अथवा दण्डनीतिके द्वारा जो गासक-वासित-सम्बन 
जाता है, वह्‌ कृत्रिम बल्प्रयोग दै । यह कहना कि 
धर्मक्ा शासनं कोई नही मानताः सची वातको | 
कृट्ना है । धर्मानुशासनको स्थिर करनेके च्वि 
राजसत्ताकी मी आवद्यकतां होती है } पहटे यदि † 
की राजसत्ता थी तों अव धर्मातीत राजसत्ता है; तः 
दासन धिर कैसे हो १ उदाहरणा, धर्मबाह्य आचर 
वाटेकी पठे जातिसे अलग रिया जाता था | परे 
यदि आजी सस्कारफे कानूनमे अपसयध दो 
धर्मानुरासन मिटानेका ही प्रयत्न समञ्चा जायगा | 

( ६ ) सवेरष्टिय प्रतिष्ठा 

ञाघुनिक--यातायातके साघनोकी ब्रद्धिः व्यापा 
जर समाचारप्ोकी बहर्ता तथा जागतिक युद्धौ 
सव र्र्‌ परस्पर सम्बद्न हो भये हं | देसी अवस्थां 
निनवर्तिप्रथान संस्कृति ठेक्र भास्तवषं संसारसे अलः 
वेदपाठ अथवा जप-तप-अनुष्ान करता बेडा रेः ' 
कोई काम नहीं चलेगा । स्वराष्ट्र नेता्थकी ` 
भारतको भी उच्च थान मिटना चाहिये } यह तभी ' 
है, जब वह अपने ही राष्ट ओर अपने ही धर्मको केकर न 
वस्कि इस संकुचित व्यावर्तक अभिमानको त्यागकः 
विन्ञानको ही एकमात्र अभ्युदयकारक शाख ओर मान 
करो ही एकमात्र व्यावहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीय 


तिकि कर्ण ही जज मी ऊँचा द । ( अभी पिष्टे 
मरि माननीय प्रधान सचिव पण श्रीनेहरूजी मी 
जाकर दम संस्छृतिकी दी गोरव-गाथा स्मिमान 
| ह|) इस देशकी यदह अनन्य-साधारण विचिष्ता ही 
सकी महत्ता सिर र्खनेमे समथ है । दसीमे हमारा 
नका भी कल्याण है| डमं शाकु न ह्ौनेवाठे 
पहने सवते अलग रहकर अपनी धाक्‌ स्वपर जमायी 
दस छरमुट हः वरह ग्यारहवं यदि हम भी हो गये 
क्या क्खा द १ एक-ही-एक गगनचुभ्वित वृक्षरज 
महत्ता है । स्वाभिमान त्यागकर दूसरोके साथ 
जानेसे कभी कोई महान्‌ नेवरृत्व नहीं प्राप्त होता । 
क्तिके समान किसी समूहमे न स्टनैवास मोर मोर 
ओर अपनी सवतःसिद्ध महिमा ओर वैभवमे 
ही दीखता है | 
हारकी पूर्तिके स्थि मोतिक विज्ञाने करा अर्जन अवद्य 
दिये । पर मोत्तिककी अपिक्षा आधिदैविक 
यास्मिकका महततव बहुत अधिक है । पाश्चाय जगत्‌ 
पीछे पड़ा दै, इसि हम मी वैसे ही बन जर्रे-- 
ना तो विचारदूल्य अन्धानुकरण है । हमासा कार्य 
हम दद्‌ -संस्कृतिके आधिदेविक ओर आध्याप्मिक 
त्को दीप्त करं | यदी सच्चा पुरुषार्थं है| 
अपने राज्यो ्धर्मातीतः कर डालर ओर 
करो खुश करनेवाली सजनीति सीकर कर छी; फिर 
मतान दुल््ती दी चाड रहा है ओर स॑र 
कटर इस्खमधर्मामिमानी पाकरिस्तानकी ही पीठ 
रही है । प्रप्यक्च अनुमव तो यही है। आजके 
राजनीतिक सम्बन्धं अति नीच सार्थं ओर अव्यन्त 
[जनीतिसे प्रल्त ह । एेसी च्िततिमे अपने देशका 
र व्यक्तित्व किसी बातमे है तो वह अपने सपुज्ञ्वछ 
7 उक्कट अभिमान ही है । रष्टौके खार्थपरेरित 
एेय्मबरम आदिकी तंयारियाः, परस्पर घोर 
--इन सत्र चीजेको साफ-साफ देखते हुए भी मानवता 
धमकी वाते करना कल्यनाजाल्ये सपुद्रकी कहयै- 
मके समान ही अग्यवदहार्थं मौर दाश्यास्पद है । 
तू बातो पड्कर हम अपने ष्ट ओर अपनी दिवु 


[५ [च 
सिया अधिपान्‌ स्लेद ते, कमपे चरित चनानि 


जगद्रयवहारमं उमक्रा प्रतीत मसम्मवच दहे! इस 
सीग नृडवाकर वछडोमे मिल जानेवाखी गोके सम 
दिव्य संस्कृति ओर उञ्ज्वक धर्मनिष्ठौ त्यागकर ॐ 
की कुटिल सजनीतिके साथ समरस हो. जानेकी 2 
अन्ध अविचार हे | हमारी श्रे धर्म॑-संस्छुति जो 
एकाकी तपखीकी हिल पद्यसे रक्षा करती हैः व 
मारतवघ्रकी भी रक्ता करेगी | संत-मुनिधोके आश्र 
देख पञ अपन क्रूर सभाव व्याग देतेदंतोअः 
राष्ट्र हमारे साथ शान्ति ओर सौंजन्यकरा ही व्यवह 
यदि हम अपनी संस्कृति ओर धर्मनिष्ठा सच्चे 
ही आत्मविश्वास राष्टूमे जगाना चाहिये, यदी श्रेयस 
( ७ ) छोकतस्त्र ओर राजतन 
आधुनिक--राज्यकी प्रातिनिधिक संसथाओके 
देदाके सव बाटिग मनुष्योको मत ( बोट ) देनेका 
देकर सवके समान अधिश्रारौकी नीवपर जो टोकतः 
सराज्य-सरकास्ने खड़ा फियाः उसके प्रखर तेजकै 
देरी राजतन्त्रौके राजपुक्कुट पिघख्कर रसातख्कों = 
यह खेकतन्त्रकी कितनी बड़ी चिजप हदं ! अब 
ही दमलेगोकी संस्कृति हैः अन्य किसी संस्कृतिको 
लिये हमलोग तेयार नहीं ह । भास्तीय संस्कृति प्राच 
राव्योके समान टोकतन्की मान्यता स्वीकार करतीं 
वह्‌ टोक्मतपर निभर रहकर अगे ज सकती हः 
यह उसश्नं अन्त दह। 
सनातनी-- कुछ इतिदाससं धक यह बत 
प्राचीन भारतीय संस्करतिमे पहर गणराज्य थे; पर ये : 


सूप छोक्तन्च क्रिस प्रकरारफे ये ओर बे राजतन्त्रमे क्यो 


गये; यह्‌ निश्चितरूपसे जाननेके पर्याप्त साधन आज 
नहीं है । पर राजतन्त्र हिंदू-संदकृतिये स्वीकायं न होः ! 
बात उसके प्राचीन सादहिव्यमे नहीं प्रतीत होती } राज 
रेश्वर्थं ओर सूत्रैकता विद्यधान रहती हैः वह्‌ लोकत- 
रहती । फिर राजारों उसकी प्रजा मगवान्‌ विष्णुवे 
रूपमे, रेश्व्के आदर्सरूपमे देखना चाहती है । 

वृद्ध-वनिता--सभी जिस लोभनीय ओर दर्शनीय : 
इच्छुक रते है, वह राजैश्व्यं आजके टोकतन्तमे 

दीख नहीं सकता । अपने देशक्रा यदह नवसि्यन्तर 


हिद-संस्कति तो अश्रपात दही करेगी! फिर 


(कका कप वेन) 


सक नापधारी प्रतिनिधि्ोको नदं द्य सृती । 
तन््रका उदृण्ड ओर स्वैराचामी होना सम्भवहो 
। पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाटे उसके विचारपीटः 
तो होते ही हं। इसके विपरीत नापधारी टोकतन्तर 
वेजिम्मेदार ओर वाथ हाथके खेरके वराबर वहुमत- 
स्वैर अधिनायक्रतन्त्र बन जाता हयद्‌ तो आजश्न 
नुभव ही है| 


मान रोकतन्के सुख्य-युख्प दोप्र देखना हदो तो 
तधिकारी वर्तमान प्रद्धतिमे देख लीजिये फ 
से-केमे चु आश्वासन ओर प्रलोभन दिये जति दहेः 
टेक नीति वरती जाती हैः केसी चटी परनिन्दा 
माघा की जाती हैः कैसे-केसे लालच दिये जतिः 
की जती ओर रिशवतेंदी जती द ओर (२) 
केते उवृर्थके अनर्थकारी संवर्पं उयन्न शिवि जते; 
त्य एवं अविप्रेकको उभाडा जाता दै | फिर अपने 
जा अरिक्षित होनेने उसे मत देते हए यह पूरा पता 
¡फिञरिसको किसत्थ्यि बोट दिया जाता द| समञ्च 
जम्मेदारीके साथ वोट देनेवाठे कितने होते है। 
स्थात बाल्िग-सतधिकारसे श्रिया जनेवाख निर्वाचन 
होता है आर वह भी दूह ओर धोखाधडीसे मया 
सरा दोष इस निवांचन-पद्धतिमे यह , क प्रत्येक 
र यष्टी महामन्त्र उचारा करता है कि भ्म बुद्धिमान्‌ 
वोट दो ।' उम्मेदवारीकी दतँ ओर चुनावके 
या जनिगाडा घटाटोपः यह सव्र अशिष्टताका दी ए 
रोता है । फितने ही मदान्‌ योग्यतावढे पुरुष एेसी 
उम्मीदवार होना अपनी यिष्टता ओर सुजनताके 
मञ्चते है । इस कारण उनकी अमूल्य मेवा भौर 
पे जनता वञ्चत ही रह जाती दै । इन सवसे 
नन्दनीय ओर अनथका मिध्याचार ओर विश्वास- 
म यह होता .. क खोग जिषे अपना प्रतिनिधि चुन 
ह चन जनेपर अपने निवाचकोकों रख देता 
पवस्यापक-सभायंमे वह उनका मत नहीं बताता 
पना मत या अपने दरविगोषकरा मत उनपर लदकर 
थ विश्वासघात करता ह 


क्म 


केकी ग्राधपचायतौमे निर्वाचनके क्षेत्र बहुत छोटे- 
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को पंच चुनते थे । राजा अपने मन््रीखयंदही 
करता था! सदाचारसम्पन्न विन्नटटोग राज्यकी धुरा ध 
यही अन्तःस्थ नीति थी । राजाकरो मन्त्रणा देनेवालः 
जसे अथवा समथं रासदास-जंसे धमध्यक्ष हुआ 2 
वाद्िगि-मताधिक्रार त्वतः चष जो कुक मी होः 


भ, 


अव्यवेहायं ओर संपरपकारकृ दं । 


समारोप 


सुख्याध्यापक--रे युवक विद्यार्थियो ! ठुमटोगं 
जो चर्चा की, उसक्रा सुखिर, शान्त ओर संयत ठंग देर 
बड़ी प्रसन्नता हुई । नवथतवादी वक्ते हंद्‌-सस्छृरि 
अपने साक्षेप मक्षेपमे वतखछाकरर उनके समाधान 
अधिक अवसर दिया, यह उनका सौँजन्थ्‌ है ओर इर 
हृदयते मं उन्हे बधाई देता ह| च्चकि च्वि 
प्रश्च सामने रक्खे गये थे; उनका खूप इतना व्या 
गहन दं रि पूर्णूपते उनका आक्रट्न करना ठु 
अनुमवरदित बुद्धिके धि सम्भव नही था | प्रये 
पूर्वोत्तर पक्चके चयि दस भिदटका समय स्खा 
वह॒ भी पर्याप्त नही था। परंतु पृज्ञे एक प्रया 
देखना था; इसीके चयि मेने यह प्रसंग उप्त 
आजक्रख समाच[रपतरोमे प्रायः नवमतवादका दी 
पाठकरौके सामने रक्खा जत। दै । इसत हिंदू 
सम्बन्धी मतमेदकौ बाते सवको साष्टरूम रहती है 
इन बाताका सनातनी दृश्िसि क्या समाधान 
जाननेका कोई अवसर पाठकोंको नहीं मिक्ता 
सनातनियोके समाचारपत्र बहुत थोडे ओर संक्षि 
इसक्रा मी कारण यही दहै कि हमारे आचार-विचारोप 
संस्कृतिकी जघर्दस छप पड़ी है । यह जो कुप 
धाः हुभा । प्र अव हम सवके सोँभाग्यसे अप 
अपना राज्य यापित हो गया है । अतः अव उ 
ओर संस्कृतिका गम्भीर अध्ययन आयखके सा 
-चा्धिये | परकीय शासन-काल्मै जो वी-बेरिस्यः 
कानूलके जानकार खोग थे, उन्दीर्मत्ते अगे ब 
लोगोने परकीयोके साथ वाद-विवाद करनेमें कुशकता 
वेदी हमरे नेता हुए ओर हमि बाद्क ओर नव 


शिध्या-न्णेष्या "वी तिमे पाश्याप्रतनौ, वन्मा सौर 
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ओर सुनते रहते है ! इन विचारौमे स्वधमके 
7; अज्ञान ओर अनाखा--ये दोप मुख्यतया रहते 
पे दोप्र उन्द ज्ञात नहीं रहते । यदी सोचकर मने 
संवाद प्रयोगके तौरपर कराया । यह सुख-संवाद्‌ 
के तौरपर प्रकारित करनेके योग्य हृभाः इसका 
त॒म वि्यार्भि्योको दी दै। जो सविज्ञ नेता ओर 
चारसीट पाठक अपने मतका दुराग्रह छोडकर 
न सौर शान्त चित्ते इस संवाद्का मनन करेगे 
म ब्रहुत-रे विचार चिन्तन करने योग्य मिल्गे | 
करे इस संवादम निर्णयात्मकं चिवेचन विसेषरूपसे 
मिले; पर इससे इतना तो मादरम हो ही जागा 
` नवमतवादी नेता जो कु कहते है, उसका एक 


(५ 


भी है । आकरे संवादम सनातनी प्रौढ विद्ार्थीनि 


जो उत्तर पश्च करिया, उससे यह विश्वास होता है 
परोद वि्याथिोके सनातनी ज्ञानच्द्र गुर्के समी 
उनसे आख्ापूर्वक सावकाश विचार-विनिमय किय 
तो हंदू-संस्करतिके अनेक युस रत प्रकट हमि । 
अपनी राज्यल्ासनपदति ओर शिश्षापद्धतिका 
करते ए परकीय संस्कृतिक्री शासनपद्धति ओर शि 
का तो विशेष आखके साथ अध्ययन ओर अन्ध 
तक करते टै पर अपनी संस्कृतिको साम्प्रदायिक निष्ठा 
समञ्नेका कुछ भी प्रयल्न नदी करते--यह अत्यन्त 
ओर अनर्थकारक अपराध आजे हमि नेता कर 
दशर उन्दै सद्बुद्धि दँ ओर यदह छोया-ख संवाद 
त्रत्तिको अन्तर्मुख करनेका निमित्तमात्न कारण ब 
मेरी खासा-कामना हें | 
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भ कोन! 
पे दिदु-कख्की ऊुकदेवी, कवतक अख्दय आ मोन र्ट १ ५५ 
अपना अनथ अपमान सहं १ फिर आजक्योन नै कौन' करट ? २ 
मै ह अदृश्य, लेकिन घर-घर मेै प्रतीक दहै गो-माता) 
जिसकी पूजा हिदू-सम्राज कर ऋद्धि-सिद्धिसव कुछपावा ॥ 


0 गोपाल-वष्छ वन, दु्र-दलन माधवने जव द्युरखी टेरी। ५ 
‰॑ तत्का विश्वमे ॥ स्वर-लदरी वन प गयी महिमां मेरी ॥ ५ 
५१ संस्छतः ध्रशस्त मेसा सख हैः स्पृतिर्यो मेरी वाणी । अष्छय । (॥ 
४ जमः सजनगणा मज कर+ ककि-करमरभकय कर देते इय ॥ 2 
\। ऋक्‌-साम-भयव-यदुनद्को मर चार भुजा य 

२ चष-शङ्घ-चक्र-स्स्तिक-अम्बुज मेरे . कर-धुत आयुध मानो ॥ 0 


अ ञं , ५ ~ (~ 
युदय ओर निशश्रेयस ही सुर-नर-पुनि-वन्दित पद्‌ पावन । क 


| 04 

४ विचरण करती र निष्कण्टकः खग धमे विम मेसा वाहन ॥ 

४ राप-दम-यम-नियम-तोको स्ख, करते दुध-जन मेयं अर्चन 

11 भभ्यातम-वेदिकापर ४ रखते नित रमदया-सद्ाव सुम्‌ न ॥ 0 
ध मख तुश्रि-देतु निशिदिन दहो तीं अगणित णाक आहति । $ ध 
८ उन वराको ,गाथा-मि प ही गायी जातीं म री स्तुतयो ॥ १ 
५ शृति-ुछ्ृति-खमति-सद्वति-सुखदा मे इं हिद््‌-संस्कति देवी! २५ 
॥ ९ सख्त पूजे या अत पूज्ञे, भारत मेर. सच्चा सेवी ॥ २ 
४1 जवतक जगमे अश्चण्ण वना, मेय यह वणीश्चम-अन्दिर > 
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४ 
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विद्रुल-मम्दिर, विजयनगर 


रामिरास्य 


( ठेखक-श्रीदान्तिङुमार नानूराम व्यास, एन्‌० २० } 


#य संस्छृतिमे राम-राज्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
राम-राज्यका वह युग सचमुच अतिदाय समुन्नत एवं 
` नीतिपर आधारित भारतीय सासन-व्यवसाका एक 
धर | तच्काटीन राजनीतिके आदं आज भी हमारी 
दर ह । तब वे शासनतन्वके निरन्तर व्यवहारमे 
दैनिक सूत्र थे । आधुनिक प्रजातन्वात्मके यासन- 
मी बहुत-से संकेत हमे उस समयकी राञ्य-व्यवस्थामे 
ही प्राप्न हो ज्वेगे | 

शासनतन्तर क खष्प 
यणकाटीन भारतम कई खतन्त्र राज्य ये- जैसे 
कारी; कोसल, केकय, सिन्धु, सौवीर, सोराष्ट 
साकाली; वङ्ख, अङ्घ, मगध ओर मत्स्य | हिमाल्य 
य पर्वतोके मध्यका भूमाग आर्यावतं था | विन्ध्य- 
क्षिणमे बानो ओर राक्चसोके प्रदेश थे । उस समय 
गिर एकच्छ साम्राज्य नहीं था | परर अयोष्याके 
तत्त निकटवतीं सामन्त राजाओंपर पर्यास थी । 
¡ 'नतसामन्तः? कहा गया दहै । विश्वामित्र उनसे 
कि "क्या आपके सामन्त राजा तथा रच्नुगण आपके 
१ 
[ ते संनताः सवै सामन्तरिपिवो जिताः। 

(१ १८ । ४६) 
एल्यमे प्रचलित रसासनतन्तरके स्वरूपको मर्यादित 
(1111४66 11011216 ) कटा जा सकेतां हे | 
रकारके अभावमे दोनैगाटी अराजकताके दोषोंसे 
परिचित थी | जनताका एक वेधानिक शासकद्वारा 
दद रासन-व्यवस्थामे परम विश्वास था | 


कां पद्‌ कुल-परम्परागत था | फिर मी नया शाक 


गजा तथा सन्तिमण्डल्के दारा प्रस्तावित किया जाता 


1 ( घारासमा ) के द्वारा चुना जाता था | श्रीरामको 
ननेके पूव दसरथने अपनी सभाकी स्वीकृति प्राप 
 । वाटीकी अनुपस्थितिमे सारे मन्तियोने सुप्रीवको 
लिया था | राजा व्रगने अपनी सभाके समक्ष अपने 
त्राधिकारी वनानेका प्रसाव किया था। च्येष्ठ पुत्र 


याज्य म्रहण्‌ करनेके स्यि कदा; तो भरतने उत्तर 
उ्येष्ठ पु्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कमी 
सकृते | कितु इस नियसमे अपवाद भी थे | च्येष्ठ 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत कियाजा सकता था | 
व्येष्ठ पुत्र असमज् रस्तोसे बार्कोको उठाकर नदं 
दिया करता था | प्रजजनोकी प्राथ॑नापर सगरने ॐ 
पुत्रको यनमे निर्वासित कर दिया । राजा ययातिने 
यदुको राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पु 
ही राज्य दिया । पुत्रके अभावे राजका माई 
बनाया जता था | श्रीरासके राज्याभिषेकके पश्चात्‌ 
युवसज बनाया गया; वयोकिः उस समयतक श्रीराभके 
नदी था। 

अन्तत कालम नये रजके चुनावक्रां प्रबन्ध 
मण्डल्के सदस्य करते, जो (रजकाः कदृटते ये | 
की मृव्युपर व्राह्मण अमा््यो; मन्तरिमण्डलरके सदः 
राजपुरोहितने राजपद रिक्त दोनेसे उत्पन्न होनेवाटी २ 
पर विचार किया । मन्तरिसण्डख्की सहमतिसे मुरः 
वसिष्ठने सभाकी जरसे रामके दुसरे भाद्र भरतकरो बर 
रामराय छोडे गये राज्यको स्वीकार करनेको २ 
किया । भरतने नियम-विरुद्ध राज्य म्रहण करनेसे इनः 
ओर वे रानियौः नागरिको, सभके सदस्यो ओर पुः 
साथ छे श्रीरामको खोटनेके चयि चिच्रक्ूट गये | जव 
द्रार्थ ओर केकेयीके समक्ष की गयी राजल्यागवं 
प्रतिक्ना तोड़ना अस्वीकार कर दिया; तवर भरतने 
आज्ञासे चौदह वर्षाोतक उन्हीके नामसे कोसल देः 
प्रन्धके ( 26९६ ) के रूपमे शास्तनमार सभाः 

राजागण प्रजाद्वास ईश्वरीय विभूतिके रूपमे 
जर प्रगाढ भक्तिकरि पात्र माने जते थे । श्रीरामने व 
था कि भराजालोग दुभ धर्म, जीवन सौर लोकिकं ` 
के देनेवले होते है । अतः उनकी निन्दा, हिंसा तः 
प्रति अक्षेप नहीं करना चाहिये । वे वास्तवे देवः 
मनुष्यरूपसे इस प्रथ्वीपर विचरते है ।; मनुष्य प 
यदि राजके दिये हए दण्डको भोगच्तेदैतोवेर 
पण्यात्मा प्रुषोकी मति खग॑लोक्ये जते है। 


= द द ५४ + 4. १ 4 +ल त्द्‌ 





` देवताओके खलूपको धारणं किये रहते दै; इसख्यि 
पचक रुण-- प्रतापः परक्रयः सौम्य सखभावः 
गीर प्रसन्ता-- विद्यमान रहते है । अतः समी 
मं राजा्ओंका सम्मान ओर पूजन करना चये । 
आदं राजाके रक्षण 
मीकिके अनुसार आदरं रजा गुणवान्‌; पराक्रमी) 
प्रकार माननेवाद्; सत्यवक्ता; इहदप्रतिक्ग; सदाचारी; 
णियोका हितसाधकः विद्वान्‌; सामथ्य॑शाली; प्रिय- 
नपर अधिकार रखनेवाल; क्रोधको जीतनेवाल; 
{ अनिन्दक ओर संग्राममे अजेय योद्धा होता है | 
दद्रारा वर्णित आदं रजके लक्षण रारीरिकः 
ओर नैतिक विश्ञेषताओंमे विभाजित किये जा सकते 
रिक इष्टिसे आद शं राजाका भ्यक्तित्व अकर्ष॑क एवं 
दक होता है! उसके कंघे मोटे; भुजार्प बड़ी-बड़ी; 
के समानः टोदी मरी र्दः छाती चौडी;, गलके 
हड्ी मांससे छिपी हृईः भुजार्प॒धरुटनोतक ख्वीः 
न्द्रः छल्ट भव्य; चाल मनोहरः शरीर मध्यम ओर 
पेदका रंग चिकना, वक्षःखल भरा हुआ ओर अंखिं 
¡ दै । मानसिक इष्टिसे वह बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञः वक्ता; 
-वेदाङ्गके तच्चको जाननेवाखा; धनदे प्रवीणः 
ता; अखिल शासखनोका मम॑ज्ञ; स्रणसक्तिसे युक्त 
मासम्पन्न होता है। नैतिक दष्टिसे बह धैर्यवान्‌ 
, सत्यप्रतिज्ञः पवित्र; यशसी; श्रीसम्पन्न; अच्छे 
र उदार हदयवाखा ह्येता दै | 
पानके अनुसार आदं राजा पूर्णं चन्द्रके समान्‌ 
खवा; पञ्चपच्रके समान विशा नेसे युक्त; रूप 
तर्यसे सम्पन्न; तेज; क्षमा; बुद्धि ओर. यशसे युक्तः 
धर्म ओर चावुर्वण्य॑का रक्षक; परम प्रकाराखरूप; 
ं पूणं शिक्षित; ब्राह्मणोका उपासकः ज्ञानी; शीख्वान्‌ 
पेद-वेदाङ्गका परिनिष्ठित बिद्टान्‌ ओर सायुद्रिक 
नुसार दभ अङ्ग-प्रत्यङ्गोसे युक्तं होता है | 
ध्याकी जनताके अनुसार आदश राजा वीर्यवाम्‌? 
विद्धान्‌? समी विद्याओं ओर वेद-वेदाङ्घोको भली. 
मनेवाल्मः मधुरमाषी; सजनः; ईर्ष्या, असूया ओर 
दरः बद्धौ ओर ब्राह्मणेोका प्रतिपूजकः सदेव शान्त; 
द्रचारी, सीटसस्पन्न, मास्व ओर कोमलतासे यक्त, 


अर्थं ओर कामका ज्ञाताः गम्भीरः मन्त्रको युक्ष र 
माप्रा-ज्ञानमे निपुण, सङ्गीत; वाद्य ओर चिच्चकारीक 
रानरुपर आक्रमण ओर प्रहार करनेमे कुशः सेना- 
निपुणः दोषहष्टिसे रितः अमित तेजखीः रूपवान्‌; 
बाहर ओर मीतरसे द्धः युक्त्या देनेमे ब्रहस्पति 
नीरोग, तरुणः असाधारण वक्ता सुन्दर चिग्रहसे : 
देा-कार्के तत्त्वो समञ्चनेवाला ओर दीनतासे रहित 


रामायणके अनुसार उपयुक्त सभी ठक्षण श्रीराम 


होते थे | 





राजङ्कमारोकी शिक्षा 

रामायण-काल्यै राजकुमासकों दी जनेवाटी 
अनुमान श्रीरामके रिक्षणसे क्या जा सकता दै । 
हाथी ओर घोडेकी सवारी, रथन्वर्या; धनुवदः धोड़प 
शिकारः धनुष ओर तठ्वारका प्रयोग, सेन्य-सञ्चालन 
क्रमण ओर प्रहारकी सटी; राजनीति, सङ्धीतदा 
ओर चित्रकारी, बेद-वेदाङ्ग तथा उस समयके सः 
ओर कलाओंकी रिक्षा दी गथी थी । उपाध्याय 
उन्हे सेनिक शिक्षा दी थी तथा वसिष्ठपुत्रसुयज्ञने वेदिः 
ब्रह्मच धारणकर श्रीरामे समग्र चि क्षाक्रसका नि 
अभ्यास किया था। विद्भान्‌ गुरुजने उन्हं : 
िक्षित ओर अनुलासित क्रिया था । शन्दवेर्धी 
राजक्रुमारोको पारङ्खत बनाया जाता था । सनिक्रुमाः 
दररथने तथा ताटकाके वधम ्रीरामने अपनी शब्दवे 
प्रवीणता दिखलयी थी । 

युवराजको सैन्य-सञ्चाटनका अभ्यास करनेके | 
उच्च सेनिक पदाधिकरारियोके साथ रक्खा जाता था। 
अपने सेनापति नीख्को आदेश दिया थार सेनावे 
करणम युवराज अङ्खदको जाम्बवान्‌ तथा अन्य उः 
अधिकारियोके सम्पकमे रक्वा जाय । अपने विवाहः 
युवराज श्रीराम राज्य ओर प्रासादके प्रबन्धमे अपः 
सहायता किया करते थे ! उन्ह कई सैनिक कारवाहं 
सद्याख्न करना पड़ता था । राजक्कुमारोका विवाह उनः 
ओर सैनिक रिक्चाके अनन्तर होता था । राजालोः 
सङ्खीतः गत्य; कथा-वातां तथा हास्य-गोष्ीद्वार 
मनोरञ्जन करते थे । 


राज-प्राप्ताद 


# रामरान्य > 








व्ये होती थी } महल्से नमरो जनेवाके मागं 
करते थे । इन मार्गोपर धनिकौके मकानः दुकानें 
र योते ये मलम कई चौक होते येः जिनमे 
वग द्वार होते थे} अयोध्यके राज-प्रा्दमे पोच 
। आरम्भके तीन चोकोको रथसे पार कियाजा 
` ! हेव दोभे पैदल चलना पड़ता था | 

का व्यक्तिगत निवाससान्‌ या रनिवासे (अन्तःपुर 
था | अन्तःपुरमें तीन क्षया दोती थीं । बाह्य- 
जाकी सभा ख्गती थी; जहौ बैठकर वे अपना 
; कायं करते थे | मध्य कक्ष्याम राजा अपने माद्यो 
मौर मन्नियौ आदिके साथ रुक्त मन्त्रणा किया करते 
तम कक्ष्याम राजाकी रानिया रहती थी, जहां राजाः 
रौ; नपुंसको तथा दाराध्यक्षोके अतिरिक्त किसीको 
नेकी अनुमति नहीं थी | इसी कश्यामे रानि्योके 
थ॑एकृ अंशोकवारिका छगी रहती थी } लिर्या 
` मध्य कृक्ष्यामे नही आती थीं । राजमहरूके द्ारपाट- 
` प्रवेद करनेवाखोंपर कड़ी निगाह रखनी पडती थी; 
तं अथवा शुके चर अंदर नआ सक} राज- 
चये अलग निवासस्थान बनाये जाते ये । दरारथके खमी 
मपने प्रथक्‌ ओर समृद्ध राजमहोमे रहते भे । 
ग्रहं कुबेरभवनोपमम्‌ १ । ७७ | १४ ) | 


राजाके कतेव्य 
को व्यक्तिगत हितकी अपेश्चा जनहितका विरोष ध्यान 


ता था | जेसखा कि ऊपर कहा जा चुका है--राजा 


पनी जनताके कट्याणके ल्य अपने दुष्ट पुचको 
कृर देना पड़ा था श्रीरामने प्रजाकी प्रसन्नतके स्थि 


यमा्यां सीताका परित्याग कर दिया | राजाको जन्‌- 
क्ष छकना पडता था | 

समस्त देशका संरक्षक था । धर्मानुसार न्यायवितरण 
करा कर्तव्य था। उसक्रा यह एक ठ्क्ष्य थाकि चारों 
निरत दै या नहीं | प्रजा राजाको अपनी आयका 
` ( बखिषडभाग ) कर-रूपमे देती थी । बदले 
येके दमन ओर साधुओंके रक्षणका भार आ पड़ता 
८ राजा दण्ड देनेमे प्रमाद कर जाय तो उसे दुसरोके 
पाप भी मोगने पडते हं | 

रथके अनुसार राजाको काम ओर क्रोधसे उत्पन्न 
दुव्यंसर्नौका सर्वथा त्याग करना चाहिये; खयं जोच- 


पड़ताख्कर तथा गुप्तचरोष्टारा पता ख्गाकर समच 
करना चाहिये; मन्वीः; सेनापति आदि अधिकारि 
समस्त प्रजाकरं प्रसन्न रखना चाहिये, तथा मण्डं 
लस्रागारमे उपयोगी वस्तुओंका विशार संग्रह रखना 
राजका आचार-व्यवहार आदरं होना चाहिये; 
राजके पदचिह्घोका ही अनुसरण करती दहै । वाटीके 
इन्द्रियनिग्रहः मनका निग्रहः क्षमा; धर्यं; धैर्यं; पररष्ट 
अपराधि्योकों दण्ड देना-ये राजक गुण दै । र 
स्वेच्छाचारी नहीं देना चाहिये । नीति ओर विनयः; 

अनुग्रह--इनका अविवेकपूवंक उपयोग करना उः 
उचित नहीं है । उन्हें अनावदयक हिंसा नहीं कृरनी 
एकके अपराधके स्यि अनेकका संहार अनुचित है 
न्यायपिय ओर खोकपरिय बनना चाहिये । राजराजः 
सक्रिय योग देना चाहिये! जब सुभीवने राज्य 
मन्तियोको सप दिया ओर उनके कार्योकिी स्वयं देर 
नहीं करने खगैः तब इनुमानने उपालम्भ देकर उ 
किया था | 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका 
श्रीतमकी देनिकृचर्यसि प्रास्त होता है ! प्रतिदिन 
पूवं वन्दिगण आक्र स्वति ओर सङ्गीतद्वारा राजाको 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, वख्राभूषण धारण 2 
कुख्देवताः, पितरे ओर विप्रोकी पूजा करते थे । तत्पश्चा 
बाह्य कक्ष्याम जाकर सार्बजनिक कार्यको निपरति ये 
अमात्यो, पुरोहितो, सेनिक अधिकारियों; जानपदो; 
राजओंः ऋषियों तथा पौरवगेकि साथ समाव 
सञ्चालन करते थे । पौरकार्यमे व्यस्त न होनेपर वे 
धर्म-प्रवचनोका रवण करते थे । अपराह्नका समय श्रीः 
अन्तःपुरके अशोकवनमे सीताके क्षाथ व्यतीत 3 
दिनके शेष समयमे वे सध्यक्कष्यामे गुप्तचयौ ओं 
महत्त्वपूणं मन्त्रणा करते थे | 

राजाको एेसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके 
सभी वगं उससे सरख्तापूर्व॑क मिरु सकर । लखी पुरुष 
अपनी .शिकायतें कहनेके व्यि रजके पास प्रातःकाट 
अवसर मिख्ना चाहिये | प्रतिदिन राजाको राजोचितवे 
सभागहमे बैठकर जनताको दर्दान देना चाहिये । 

अपनी प्रजाके दोषो ओर पापोके स्िराजा हीः 
था । राजको दृसरोसे दान टेनेका अधिकार नः 
ल्ोकापकदका भय राजाओंको अनानचारमे प्रहृत होने 


कय कामि वे दंदागत परम्परां ओर संस्कारो. 
यन्वित रहते थे ! अष्नी अनुपश्ितिमे राजाको 
{सन-व्यवस्थाका चमुचित प्रवन्ध कर देना चाहिये | 
` खोयगे जनिते पे श्रीरामने छक््षण ओर मस्तके 
त्र शासन-भार सपर दिया थः | राजाकी आज्ञा विना 
¡ नगर छोडनेका अधिकार नहीं था | वृद्ध हो जाने- 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्यभार सोँपकर खयं वानपरख 
र ठेते थे | अवसर-ग्रहणको आज्ञा समासे प्रप्ठ 
ती थी | अयोध्याकाण्डके १०० वें सरमे श्रीरामने 
जघर्मका सारग्भित उपदेक दिया दै 
आदश शासन-प्रबन्धं 

स शासन-प्रवन्धके अन्त्गत देराकी समृद्धि होनी 
; ही थी | राजा दशरथके शासनकालम सरे अयोध्या- 
न; धर्मात्मा; धन-धान्यसम्पन्न तथां निर्छम ये | बे 
रके वस्राभूष्णोसे सुसजित रहतेः माद्र्प ओर 
घारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य ओर पेय पदार्थोका 
तै थे । अपवित्र अन्न मोजन कृरनेवाखः दानन 
तथा मनका निग्रह न करनेवाख मनुष्य तो वर्ह 
यीदहीनदहींदेता था । अयोष्यापुरीमे एक भी 
ता नहीं थाः जो अयिहो्र ओर यज्ञ न करता हो | 
रः दुराचारी अथवा व्णसंक्ररका तो वरह नाम भी 
| सभी मनुष्य स्री; पुत्र ओर पौत्र आदि परिवारके 
से रहते थे | 


ज्यका वर्णन करते हए क्म गया दै कि उस समय 
का विलाप नहीं घुनायी पड़ता था; सपदि दुष्ट 
¡ भय नहीं था, रोगोकी आरङ्का नहीं थी, कई 





था, पापका कोई स्प मी वहीं करता थातथा 


बालकोके अन्त्यष्टि-संस्कार नही करने पडते थे | 
¡ प्रसन्न थेः समी धमंपरायण थे तथा श्रीरामको 





जीवी ओर पत्र-पोत्रसम्पन्न होते थे तथा उन्द 
रका रोग या शोक नहीं दहोताथा | व्रक्षौकी जडं 
गेती थी ओर बे सर्वदा फल-पूोसे ्दे रहते थे । 
ग होते ही वर्षां करते थे ओर वाय॒ सखकारी 





 एक-दुसरेको कष्ट नहीं पहुचाते थे । उस समय 


सन्द ओर पुष्ट थी । दुर्भिक्षरा भय नही था} रि 


सुहागिनी ओर पतिव्रता थीं | आग छगनेका किं 


मय नहीं था। कोई प्राणी जलम नहीं इवता था 


ज्वर या ष्टुधाका डर नीं था | सभी नगर ओौर 





धान्यसे सम्पन्न थे। 


समा 

रामराज्यकी छोकसभक्रो परिषद्‌, सभिति, संसद्‌ 
समा कहते थे | उसका महत बरहुत-कुख आधुनिक ए 
ही समान था। समाका अध्यक्ष राजा स्वयं होता था 
अनुपस्थितिमे राजपुरोहित । सभापति आसन 
परमासन या धर्मासन कहता था । समके सदस्यः 
विभिन्न वगके प्रतिनिधि होते ये, प्रकृति, सभासद्‌ 
मिश्र कृहत्मते थे । आर्यं या आय॑मिश्र नामसे उन 
क्रिया जावा था | नगर ओौरं ्राम दोक प्रतिनिषि 
वाली समा पौरजानपद ( समा ) कदछाती थी । 

सभामे सरकारी ओर गौर-सरकारी दो प्रकारः 
होते थे । सरकारी सदस्योमि अमात्यगण अथवां मनिः 
सदस्य होते थे तथा गैर-सरकारी सदस्योमे नगर ओं 
प्रतिनिधि होते थे! राजघानीके प्रतिनिधि '्पौरः 
शेष राष्ट प्रतिनिधि (जानपदः थे । पौर-जानपदोे 
ओर श्रेणीमुख्य मी सम्मिलित ये ! (नैगमः व्यापा 
प्रतिनिधि थे तथा शश्रेणीमुख्यः नगर-स्वायत्त-स 
अध्यश्च ये | पौरो ओर जानपदके ल्ियि राजधानी 
निवासस्थान ने थे | यद्यपि रामायणम यहं स्पष्ट ¦ 
गया है कि पौर ओर जानपद्‌ सरकारदरारा नियुक्त हं 
जनताद्वारा चुने जते येः फिर मी भ्नेगमाः? श्ामघोषर 
ध्रेणीमुख्याः 'गणवहमाः; ।जनमुख्याः?-जेसे नामे 
न-फिसी प्रकास्का चुनाव ध्वनित होता है | 


वर्णो, हितो तथा प्रदेशोकी दष्टिसे मी समाम प्रति 
की सूचना भिती है । ब्रह्मण वणं ओर आध्यापमिः 
प्रतिनिधि पुरोहित ओर ब्राह्मण मुनि हुआ करते थे । 
ओर आधिक हितोका प्रतिनिधित्व राजघानीकी ओः 
ओर गणवह्छभ ८ व्यापारिक श्रमिक संघोके प्रतिनि) 
प्रान्तौकी ओरसे धय्रामघोषमहत्तराः, ( किसानो ओर 
गधिचिभ्ि ५ नस्ये मेवे । च्ववितः वार्ण "णौ जेचिन् 
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'एशितिका कोह संकेत नर्ही निवा । रजास्वयंद्ी 
तरश्चकं था प्रादेशिक दृष्टिर सारा देख दो मागमे 
` गथा था--पौर ८ राजधानी ) ओर राष्ट अथवा 
रोष प्रदेश ) | जव दद्धरथने युवराजक्रा चुनाव करनेके 
नी सभाक्रा अधिवेदन ब्वुलटायाः तव उन्टौने सामन्त 
राजधानी ओर प्रान्तीय नगसैमै रहनेवाली प्रजा 
द्वासियोकि प्रतिनिधियोको आमन्त्रित किया था) 
का यह अधिकार था कि वृह राजके च्येष्ठ पुत्रको 
क्रिसीको उसक्रा उत्तराधिकारी चुने । सभासदोको 
पना पृथक्‌ चुनाव-अधिक्ार भरिसी एक सभासद्को 
देनेका अधिकार था; जिसकी नेतिकतामे उनका 
स था। दटारथकी सृल्युके पश्चात्‌ बुखयी गयी 
स्योने उत्तराधिकारी चुननेकरे अपने अधिक्रार 
सोप दिवे थे । सामान्यतः गासनसम्बन्धी सभी 

दनोपर-- जैसे राजा या युवराजक चुनावः युद्ध 
राजके राज्यत्याग या अवसरग्रहणपर-सभाका 
१ बुलखयां जाता था } समनासदौको उपथित होनेी 
देदावाहका या भेरीवादकोके द्वारा पर्चायी जाती 
पाति जर्‌ सभासद्‌ उत्तमोत्तम वह््नामूपणे से सुसजित 
ते थे | बैठनेके आसन न्यायानुसार क्गाये जाते ये | 
पद्‌ राजाकी ओर मुह करके बैठते थे। सभा 
शिष्टाचारा पाख्न आवद्यक था | माषणकी अनुमति 
ही समासद्‌ सभाको सम्बोधित करस्ते थे । सभाके 
अनुसार “वद समा सभा नदीः जदा वृद्ध नरह; वे 
नहीं, जो ध॑युक्त बात न कहते हो; 
सस्यन हो ओर वह सत्य सव्य नहीं, जो निच्छल 
£पररिति न हो । 


मन्त्रिपरिष्द्‌ 
त्रपरिषद्के दो माग ये--( १) अमात्यमण्डलः 
दस्य अमात्य या सचिव करति थे | प्रत्येकरके 
मे एक विभाग था} अमाव्यगण सम्भवतः क्षिय 
। उनका कायं दनिक दासनका्य॑ जा सञ्चाख्न करना 
२ ) मन्तरिमण्डल, जो शुरवः भी कहते थे । यह्‌ 
रामद्ंदाच्री समिति थी; जो किसी कार्यविरोषपर 
त की जाती थी | इरुके सदस्य ब्राह्मण ये । अन्तवतीं 
¡ (राजकर्तारः (1८112-12.]:€75 ) का कायं करते 


ह धर्म धमं 


मण्डले सुयज्ञ, जावाछि, कद्यप, गोतमः मारकंण्डेय्‌ः : 
धा क्रृष्विगद्रय वसिष्र ओर वामदेव ये | अमात्यमण् 
मन्निमण्डल दोनो सम्मिलितरूपसे मन्त्रिपरिषद्‌ कट 
द्ारथके अमाल्यगण मन्त्रके तत्वको जाननेव 
वाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भाव समञ्च लेनैवाटे 


बडे यदम्बी ओर गुणवान्‌ ये, सदा दी राजा-परजके 
दितमे खगे रहते थे | उनके स्वभाव ओौर विचार ब 


धे तथा राजकीय कायमिं वे निरन्तर संखुगन रहा कः 


ददार थके मन्त्रिगण परम्परागत थे । उनमोसे कोई एे 
थाः जो कामः क्रोध या खार्थके वदीमूत होकर कमी 


बोटता हो । अपने या दातरुपक्षके राजाञौकी कोर म 
उनसे क्िपी नही रहती थी । दूसरे राजा क्या करते 

कृर चकर ह ओर स्या करना चाहते है ये समी वा 
गुसचरेक द्वारा माहटरूम रहती थीं । वे समी व्यवहारोरे 
थे | उनके सोदार्दकी अनेक अवसरौपर परीक्षाहोचु 
मोका पड़्नेपर अपने पुत्रको मी उचित दण्ड देः 





हिचक्ते थे ओर अपराधन होनेपर दाचरुरी भी हि 
करते थे । सवे दोयं ओर उत्साह था। सभीरा 


अनुसार काम करते ओर अपने राज्यके भीतर : 
सत्पुरषोकी रक्षके ल्ि सदा उद्यत रहते थे । 
मन्तियोका यह कर्तव्य था किये राजाको करु 


बननेसे बचायं । अश्वमेध करनके समय, युवराजको 


बाहर कार्यवश भेजनेके समय; युवराजके योग्य वधू 
करते समय, समाके समक्ष सी प्रस्ताव को रखनेसे पू 
घोषणा करनेसे पूवं तथा अन्य कठिन समस्याओंका हः 
समय राजा मन्त्िपरिष्रदूसे परामश करता था | ३ 
ब्राह्यणनेः जिसका पुत्र असमयमे ही मर गया था, : 
सासन-कुव्यवस्ाका दोषारोपण किया; तव श्रीरामः 
मन्चिपरिषदूसे परामश शिया था | 
अआय-व्यंय 

ददारथकरे मन्त्रिगण राजकीय कोसको समृद्ध कर 
जागरूक रहते थे ( कोशसंग्रहणे युक्ताः १ । ७ । ११ 
ब्राहर्णो ओर क्षत्रि्योको कष्ट न पर्हचाकर यथोचि 
राजाका खजाना भरते थे । दवरथके सिद्धार्थं ओः 


¡ था । करका भार अत्यधिक नही था ओर न वह 
। वसूल ही किया जता था। आयका अन्य खोत 

राजास प्राप्त दोनेवछि उपहार थे | श्रीरामको 
द्‌ राज्मोने घोडे; सवारिर्यो; रनः मतवाले दाथीः 
न्दनः दिव्य आभूषणः मणि, मोती मूग; सूपवती 
वकरिर्योः मेदं ओर तरह-तरहके वदहत-से रथ भेट 
। अयोध्यके राजाको उपहार अपिंत कृरनेवठे राजा 
र थ--केवर ( जो राज्य नही करते थे ); अपरान्त 
रेरोके रजाथे ) ओर सामुद्र (जो समुद्रपारके 
सकर थे ) | राजको आयके विविध उपाययोसे तथा 
चित साधनोसे परिचित रहना चाहिये ( आयकमं- 
¦ संहष्टव्ययकमेवित्‌ २।१ । २६) | राजका 
7; पितरः ब्राह्मणः, अभ्यागतः योद्धा तथा मिक 
बर होता था। 

~ ` न्याय ओर कानूल 

गमका गासन परम्परागत राजधम॑के अनुसार होता था | 
तरणका सवच सिद्धान्त यह था कि निरपराध व्यक्ति- 
नहीं मिना चाहिये; क्योकि निरपराध होनेपर भी 





मेथ्या दोष रगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुष्यौकी 


जो ओष गिरते दै वे पक्षपातपूर्णं शासन करनेवाठे 
त्र ओर पञ्चओंका नार कर डाक्ते है । राजाको यह 
बरना पड़ता था कि योग्य न्यायाधीरौद्ारा जोच कराये 
थत अपराधीको दण्डित न किया जाय । चित्रकूटपर 


रतसे पूछते ह कि (कभी एेसा तो नहीं होता कि कोई 





कसी श्रेष्ठः निर्दोष ओर शुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष 


ओर शाखज्ञानमे कुरार विद्वानें द्वारा उसके विषयमे 


रये चिना दी खोभ आदिके कारण उसे दण्ड दे दिया 


नो चोरीमे पकड़ा गया हये; जिसे किसीने चोरी करते 


खा हो, पृताछसे मी जिसके स्वोर होनेका प्रमाण 
पाहो तथा जिसके विरुद्ध चोरीका माल बरामद 


दि ओर मी बहुत-से सबूत हौ, एसे चोरको भी दुम्दारे 
धनके खाठ्चसे छोड तो नहीं दिया जाता १ यदि 


र गरीबमे कोई विवाद कडा हो ओौर वह राज्यके 


यमे निर्मयके चयि आया हो; तो ठम्हारे मन्त्री 


न्यायाधीदा घर्मपाङ्क कदटखते थे । व्यवहार अं 
सम्यक्‌ ज्ञानके कारण दी वे इस पदपर नियुक्तं किये : 
समागरहको ही म्यायाख्यका कूप दे दिया जाता 
बैठकर प्रतिदिन प्रातःकाल राजा खी-पुरूषौकी रि 
फैसला क्रिया कस्त था । अध्यक्ष ( राजा ) के 
न्यायाल्यके सदस्य ये हआ करते ये--पुरोदित वरि 
दाख्रमे पारङ्खत तथा व्यवहारनिपुण व्राह्मण सुनि; 
ओर लेकाचारके ज्ञाता; इद्ध ओर अनुमवी : 
'्यवहारक्ञः ओर “धर्मपारगः मन्तरिगणः क्षिय अः 
सभके नीतिज्ञ सभ्य; नैगम तथा राजके माई । अप 
शिकायतें छनेवाटे कार्याथीं कहखते थे । 

अविलम्ब न्यायग्रा्ि दी आदशं न्याय-व्यवस्थाः 
ह | राजा दरगे अपने द्वारपर दो ब्राह्मण कार्या्थिय 
देरतकर ठहरा रक्खा ओर अपने सामने नदीं आने रि 
अपराधके स्यि वृगको शापका भागी बनना पड़ा । 
पूर्वंन राजा निमि उस समय सो रहे थे, जब वसि 
हिकायत सुनाने उनके यहो अधि थे | न्यायाः 
प्रवेश म पानेपर वसिष्ठने राजाको शाप दे दिया । 
स्याय-शासनकी विशेषता ये थीं--सररूतापूरवकः विं 
बिना न्यायप्रा्ि; पेशेवर वकीलों; कीर्टफीस तश 
नियमोका अमाव; राजाद्वारा व्यक्तिगतरूपसे न्यायक 
राजके समीप पर्हुचनेकी सुविधा; अविलम्ब ओर 
न्यायप्रा्ति ओर इस कारण लोगेंद्यारा एक दूसरेके 
ओर सखत्वौका सम्मान तथा फल्खरूप न्यायालयः 
अत्यस्पता । 

राजमार्गोकी व्यवस्थाके छ्यि पुिसिका प्रवः 
हनुमानूने ख्ष्कामे उंडे स्थि कईं व्यक्तियोको 
करते दए देखा था । इन्दं (दण्डायुधधराः, क्‌ 
जो आधुनिक अर्थमे पुलिसकरा पर्यायवाची है | छ 
बाद जब श्रीराम अयोध्या छोटे; तब मरतने रास्तोमे 
हटानेके स्वि सैकड़ों आदमियोको तैनात करनेका 
आदेरा दिया था स्पष्टतः यह्‌ संकेत यातायातके 
सुव्यवखाके छथि नियुक्त पुलिस कर्म॑चारियोकी आं 
पुिसके अतिरिक्त एक गुस्तचरविभाग मी कामक 


खायत्तश्ासन-म्युनिसिपरिदी 


नगरोका स्वायत्तशासन कड स्थानीय समितियं 








स्टमः तथा "पौरः ओर 'श्रेणीयुख्यः जेसी खायत्त- 
1 । राजधानीकी नगर-व्यवस्या "पौरः समितिके अधीन 
रव्यवस्थाको 'पौरकार्यः कहते ये ] अपने विवाद्के 
(म पौरकार्यमे दयरथण्टी सदायता करते थे । राजा या 
दी नगर-प्रवन्ध-समितिका अध्यक्च होता था } क्षिय 
धिक्रारीः वेद्य व्यापारी; विभिन्न उद्योग-धधोमे लगे 
राजाकी उदारतापर निर्वाह करनेवाढे कतिपय ब्राह्मणः 
पे सङ्गन चुद्र तथा दासलोग ही अयोध्याकी जन- 
मुख्य अङ्ग थे । नगर-प्रवन्ध-समितिके कायं ये ये-- 
नवेदा" राजमार्गोकी देखरेखः मरम्मत ओर छिडकराव; 
ककी व्यवस्था ८ मयोध्यामे शद्धः मधुर ओर खच्छ 
पमात्रामे उपलब्ध था; जलग्रा्िके खोत सरित्‌, नदीः 
वप्‌; निडर वापीः कूप; तरक; प्स्वख) सरस्‌; 
ओर नछिनी ये ); नगरे प्रकाशक स्थि दीपौ ओर 
कर व्यवस्थाः यातायात ( {*28€ ) का नियन्त्रण; 
अवसरपर नगरकी सजावट, उद्यान स्गाना ओर 
म्वा आदि ¦ 


युद्क्षे नियम .. 

[क-विभागकी व्यवस्था राजा स्वयं मन्तियोकी सहायतासे 
 । दशरथके मन्त्ियोको टढवि क्रमाः?) युक्ता बर्स्य 
» ओर ववशः? कहा गया है| सम्भवतः सैनिक 

मन्तियाका सयुक्त उत्तरदायित्व था युद्ध या 
घोषणा करनेका अन्तिम अधिकार रजाको ही था | 
गरीन नमर्‌ दु गकि रूपमे बनाये जतेथे | ये दुगं 
रके रास्नाख्नौ अक्रमण-प्रत्यक्रमणकरे साधनो तथा 
( तहखानो, तिलस्मौ ) से युक्त ये ! दुगं चार प्रकारके 
-नादेय ( समुद्र या नदीसे धिरा हुमा; जैसे ठ्ङका ); 
पहाडियोते धिरा हज; जेसे किष्किन्धा ); वन्य 
ठ्से धिया हुजाः जसे लङ्का ) ओर ऊनिम ८ चहार- 
था खाईसे धिरा हुमा-- जैसे अयोध्या; ठ्ड्का ओौरं 
) | 
के चार भाग होते थे--पैदर; घुड्सवार, रथी ओर 
सीखिये वह (चतुरङ्खवखः कराती थी । सेनिकोकी 
# चार प्रकरी थी--मित्रवबल (मित्र राजाओके 
आरवीबल ( जंगली जाति्ेकि सैनिक ); मौरुब 
रागत सैनिक) ( 84.017 भ ), भूत्यबक 
सैनिक ) ओर द्विषद्वर ( शतरुको छोडकर अये हए 
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था | आवागमनका मागं; तम्ब; पुरु आदि वना 
एक दल सेनके अआयेजाया करता था] खाद्य 
जन्य आवश्यक सामग्री एक अन्य दक्के सुपुदं थी । सेः 
व्यापारी; सेनि्कोकी च्िर्यो; दासवं आदि रहते : 

रामराज्यके आदं सेनिकसे वेदो ओर अद 
उपिक्षित था । हाथी, रथ ओर धोड़परसे युद्ध करने 
दिष्षादी जाती थी। सामः दान, दण्ड ओौर सेः 
अभ्यस्त रहना पड़ता था । अयोध्या; क्रिष्किन्धा ओौ 
सेनिक प्रायः विवादित थे । विवादित सैनिक से सेनार्वा 
वनी रहती थी; क्योकि गह सैनिक देश ओर राञ 
ही नहः अपने परिवारके खि भी दात्रुका सामन 
स्वि उद्यत रहैगे । सेनिकोको दानः मान जौर प्र 
प्रसन्न ओर सन्दुए रक्खा जाता था । श्रीरामने भरतसे 
कि 'सेनिकोको देनेके स्वि नियत किया हुआ समुरि 





ओर मत्ता तुम समयपर दे देते होन देनेभ विः 





नहीं करते ? यदि समय विताकर भत्ता ओर वेतन ? 


ह तो सेनिक अपने स्वामीपर बहुत असन्वु्ट॒रहते 


इसके कारण बहुत अनर्थं हौ जाता है ।; छ््काके रं 
पर बड़े समरद्धिपू्णं ओर वेभवदाटी ये | 

युद्धके नियम आदश थे | युद्धे पराङ्युख होष 
जाना अपनी कीर्तिं बद्वा छ्गाना था ओर जके 


युद्धभूमिं प्राण त्याग करना बड़ा पुण्योत्पादक था | 
युद्धमे सक्रिय भाग न केनैवाटों ( भयके मारे छ्िप जाने 
तथा रान्तिकी याचना करनेवारोको मारना पापपू, 


कितु युदधका आमन्त्रण स्वीकार करना प्रत्येक स्वामि 
स्यि अनिवार्य था । अकारण ही किरीपर वार करना 








"~~~ ~~~ - --------------- नभ 


करना निन्दनीय क्रूरता थी | किसी अन्य व्यक्तिसे 
संख्गन पुरुषको मार डालना सेनिक नियमोका मङ्ग कर 
11 ग १ 


नीर्के साथ डते हुए रावणपर वार करना हनुमान ३ 
समन्ना । मदविह्वर; सोते हए, शखराख्रासे दीन; थः 
नेमे चूर या योते धिरे हए शतरुपर वार करना 3 
था अर्थात्‌ शत्रुकी कमजोरियेसे खम उना अनुचिः 


_ जब रावण थक गया तो श्रीरामने उसे घर खोट जाः 
_ विश्रामके पश्चात्‌ नये स्थम नया_ धनुष लेकर अनः 








2 7 


प्देदमे खायी शासन-व्यवस्था कर जाय | दूतको 
ना जाता था) 
उपशः 
यक्त पञ्क्तियोमे रामराच्यका संक्षिप्त राजनीतिक चित्रण 


7 है ! इससे पता चठ्वा है कि उस समयके राज- 


तद्वान्त एक पुसंस्कृत ओर सम्॒रत राज्यके सवथा 
पे तथा उस समयकी शासन-व्यवस्ा पिछड़ी हूड्‌ न 


} ही उन्नतः व्यवस्थितः न्यायपूर्णं ओर धर्मसंगत थी | 


7टीन शासन-व्यवसा वेदिक राजनीतिका ही एक 
ओर्‌ परिष्कित खरूप थी । समराज्यमे परजातन्तात्सक्र 





संाञकि महचकौ भर्कमाति समह ख्िगया था 
कि तत्कालीन समा तथां पौर ओर जानपद सि 
अस्तित्वसे प्रकट दै । ये संस्थाः राजाके निरङ्कुश ‡ 
प्रतित्रन्धस्वरूप थीं | सवायत्त-शासनके भी चिह्न उस 
पर्यासत दृष्टिगोचर होते हं । रामराज्यमे सदाचारः निष 
न्यायप्रिषताः वेभवः सुखः समृद्धि आदिकी जो ¦ 








दीख पड़ती है, तथा अपराघ; बग दवेषः अशान्ति; कं 
दुःखः शासक्रवगके प्रति असन्तोष आदिकीनजो शरुः 
अस्पता पायी जाती हैः वह आजकर इस वैज्ञानिक युगम 


परम अनुकरणीय आद शरूपमे हमरि सम्मुख चिरप्रतिष्टि 


"भ - 
रमदञ्य 


( ठेखिका--भ्रीदान्तिदेवीजी इध 


राऽ्यका सटप्रथम लक्षण श्रीरासजीकी पासे यही 
[वदयक दै कि फरिसी भी प्राणीको यमराञ्यमे देदिकः 
था भौतिक तापन व्यपि। 

` समय मी महात्मा गांधीक्रा स्वा हभ भारतम एक 
कहा जाता है । महात्मा गार्धाके सिद्धान्तानुसार 
परतमे सत्यः अहिंसा; प्रेम तथा न्यायका आचरण 
धिये; परंतु रेस समयज्य विना भगवानूी कृपाके 
सकता । इस समय महात्मा गार्धाका प्रत्यक्ष 'सत्सङ्कः 
| विना सत्सङ्कके विवेकं हा नही सक्ता । सत्सद्ख 
वेके प्राप्त होनेके लिये रामकृपा्का आवदयकता हाती 
मा तुख्षीदासजी अपने रामन्रितमानसमे लिखित दै- 
मतसंग निनिक न हदं \ राम एण बिनु सुरम्‌ न सोद ॥ 
-मक्तिकी चिश्चा हमै डाक्टर बाटनसे मिख्ती है | 
दशाह शाहजर्हाकी राजछ्ुमारीकी ओषधि करके उसे 
फिया ओर बादशाहसे ध अग्रेनोकै च्थि बिना रोक-टोक 
केरनेकी आज्ञा की । अवधप्रन्तके ग्रामोमें 
्फेती, कत्छ; व्यभिचारः, अनाचारः अत्याचार प्रायः 
¡ करते है । प्रामवासिषोका जीवन अशान्ति दुःखः 
ओर बड़ कष्टसे बीत रहा दै । इस बीसवीं शताब्दीमे 
भाव म्रामीण बाजरौमे एक स्पयेका सात पाव है | 
7 एक रुपयेका ढाई छयाक मिल रदा है ओर सरसो 


से कम नदीं र्गते | जूता मी करीब नौ 
रुपयेको मिख्ता दै । एक छातेके स्यि करीब नौ 
रुपये देने पड़ते ह । निञ्न श्रेणीका सार्थं तो इ 
गया हे कि आज पक्ती पतिका माई भाईका ओर पु 
पिताका धृणित अनिष्ट कसनेमे जरा भी नदीं हिचकते 

सत्य; शौच, दया ओर दानके सखानपर हिं 
स्ी-सङ्कः मद्यपान तथा धनके लेका आचर 
करते हैं | 

रामराच्यमें कोई दुखी ओर दरिद्र नदीं होता ओः 
मूखं ओर छम लक्षणौ रहित होता है । रामराज्यकी 
यह होनी चाहिये कि जड-चेतन सि जगते का 
स्वभाव आर गुणोसे उत्पन्न हए दुःख किसको भी 
हौ--इनवे बन्धनम कोड नहीं रहे । 

रामराज्यमे सभी प्राणी दम्मरहित ओर धर्मपर 
पुण्यात्मा होते ह । स्ी-पुरुष समी चतुर तथा 
होते है । रामराच्यके निगसी प्रायः समी पणि 
ज्ञाननिष्ठ; साथ ही सरल्दय होते हे । कपयपूर्णं 
तथा धूर्तता किसीमे नहीं होती । सव पुरषे 
निःखार्थ प्रीति ओर सच्विक नीतिका बरताव होत 
सभी ख्ी-पुरुष परम गतिके अधिक्ररी होते है । 

रामराज्यमे सब प्रक्रारते सुख-सम्पदा रहती ¦ 


तिकी सेवा करती दं | सभी प्राणियोका मनं सहज 
रहता ह | 
से मधु टपकता ह | गौर्ण मनचाहा दूध देती ह 
दा खेतीसे भरी रहती दे । पं तौसे अनेक ग्रकारकी 
¡ खाने प्रकट हेती हँ । सभी नदि्योमे खादिष् 
तल जक बहा करता है । सथुद्रौकी ल्दरोदारा 
तृ होते रहते दं ¦ चन्द्रमासे अमृतमयी किरणे 
ह ओर प्र्वीको परिपूर्ण कर देती ह । मे्घोसे 
र जल प्राप्त होता दै । रामराज्यम सद्‌ा वसन्त- 
आनन्द रहता दहै । सभी प्राणी परमात्माका स्मरण 
ते ह । वाजारौमे स्तु विना ही भूत्य मिट 
| रासराज्यके राजा साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
है । रामराज्यमे अणिमादि आठ सिद्धिर्यो ओर 
ख-सम्पत्तिरया प्रकट रहती हैँ | 
मचरितमानसकी चोपाई रामराज्यके सस्बन्धमे इस 
देक दैविक भौत्तिक तादा \ 
राम्‌ यज नहिं काहि व्याप ॥ 

एक सवप्रथम छक्षणं रामराज्यका होना आवदयकं 
पराज्यके बाजरोमे चीजें बिना मूल्य राप हुमा 
। रामराज्यकी बाजारका वर्णन इस प्रकारसे महात्मा 
ने रामचरितमानस किया है 
ए रुचिर न बनड्‌ बरनत बस्तु निनु गय पाइए 
त्मा भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे (मारतम निरन्तर 
राज्य हो, ओर इस रामराज्यसे अनन्तकोटि बह्याण्ड- 
सब प्रकारकी शिक्षा ओर दीक्षा प्राप्त होती रहे । 
घ महात्मा वसिष्ठने मगवान्‌ श्रीरामको रिक्षा दी थी 
रूपी पक्षीके दो पंख होते है एकसे कर्मका अभ्यास 
ओर दुसरेसे ज्ञानकां । जीवन सपार वनानेके चये 
र कर्म॑की आवश्यकता है । रामराज्यके निवासी; 
` तथा संचाख्क युक्ति ओर शक्तिसै रज्य-सञ्चाखन- 
: तो नित्य सफठ्ता प्राप्त रहेगी ओर सर्वत्र सब 


प्रकारसे विजयः विभूति, श्री ओर नीति स्थायीरूपरे 

आध्यात्मिकं चिन्तनके बिना मनुष्यको सीर 
होता । प्रार्थनाहीन जीवनसे कुछ सभ नहीं हः 
जन ओर भक्तिके विनीत मावकी प्रि नहीं होती 
जवतकर प्रथम अपने आपको पूर्णं रीतिते सुधार मन 
तवतक दुसरोको रिक्षा ही ्यादेसकतादहै। अ 
तथा अनधिक्रारी सुधारक एवं शासक संसारका 
होता हे ! सुधारक तथा शासकौको प्रायः अहंकार 
अपने कर्योक्रा ओर वे यह चाहते रहते है 
कार्योकी सब छोग प्रशंसा करते रहं ओर्‌ उनके अ 
चस्ते रहँ । इस अभिमानसे जनसाधारणमे श्रु 
रहती हे । अभिमान ही सत्युका मुख्य कारण हुआ ३ 
अहंकारसे ही विना होता है | अहंकारयुक्त ज 
लोक-सेवा स्येक-विनाश्रक हो जाती है । परमहं 
रामतीथं कहा करते थे-जिस क्षण करोह सुधार 
दैः उसी क्षण वह लोकविनादटाक हो जाता ह 
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दयासे भारतमे अखण्ड रामराञ्य खापित रहे | 

महषिं वात्मीकिजीकी उक्ति है 

रोके न हि स विद्येत थो न राममनुघ्रत 

अथात्‌ लोकम ेसा कोई हआ दी नहीं, ऽ 
अनुगामी न हो | 

श्रीमद्धगवद्री ताके अन्तिम सिद्धान्तपर ध्यान 
हमारे वतमान शासक सच्चे रामराज्यकी व्यव 
शासक तथा संसार-सुधारक खयं सुख-रान्ति प्राप्त 
देशको सुख-शन्ति ओर नित्यानन्द परमात्मा श्रीरामः 
प्रदान करं । यही मेरी विनीत प्रार्थना है । 

यन्न॒ योगेदवरः ङष्णो यत्र पार्थो धनुर 

तत्र॒ श्रीरविजयो भूतिश्चुवा नीतिम॑तिर्मम 

सत्यमेव जयते । ॐ तत्सत्‌ । 


दिटुओंकी प्रामाणिकता 
हिद इतने क्मानदार है कि न तौ उन्ह अपने दखानोमे ताकी आवस्यकता है ओर न कौ 
ग जनेपर उसकी प्रामाणिकताके स्यि किसी छ्िविा-पदी की । 








८ स्चयिता-- शीसूयंबली्सिंहजी (दशनामः साहित्यरल ) 


(र) 
दर है, यह हिदुस्थान हमास। 


करे मिय ह ओर हमे यह प्यारा ॥टेक॥ 


(ज 


दि निवासी आदिकारसे रहते । 
ष्टे आ्यावतं इसे थे कहते ॥ 
प-खभ्य है, आर्थ-सभ्यता रखते । 
्योका साहित्य-संहिता रखते ॥ 
कण्डोने पक साथ उच्चार) 
है, यह हिदुस्थान हमार ॥ 
(२) 
ना-गेमती-गंडकी-वरुणा । 
}हित्या-वे्रवती-सरि-कष्णा ॥ 
(तोया-महानदी-कावेरी । 
दावरि-श्ोण, सिन्धु युत-चेस ॥ 
है कर्कर कट निनादके डरा । 
दु ह, त जौ हमारा ॥ 
द . 
मर्य-गिरिनीर-महेन्दाचखवर । 
रिया आीच्ऋछश्चवान धरणीधर ॥ 
रर विस्तरत विपुक वृश्च-चरन्दोसे 
खुमेरु ससुश्च शिखर चन्दोसे ॥ 
हिमाख्यख्गा र्हा है नारा। 
ह चः ४: ४ हमारा ॥ 
७ 

दरद कादमीर पंचनद्‌ कोशट । 
कटिग कणीकः केर कुन्त ॥ 
कच्छ सौराष्ट्र निषध मरु मणिमन । 


ड पौण्ड्‌ प्राग॒ज्योतिष मिथि शोभन 


। भ्ंगीनाद किया स्वीकारा। 
दू दै, यह दिदुस्थान हमारा ॥ 
(५) 
दंडके डेतादि सुरजन कानन । 
१ है जो तुरत परफुद्धित आनन ॥ 
गे करता मानसहित सर मानसर । 
भर देता मनमे पुण्य-स्ुघा-रस ॥ 
द्रे दप सतिः आद स । 


(६) 
मथुरा मायां पावन प्रयाग अः 
सुखदा अवन्तिका पुरी काशिका ` 
दारिका बद्रिका सेतुबन्ध राः 
इस युगमे भौ है नया घाम छप 
सबसे निस्खत हो रही यही ध्वनि 
हम हिंदू है, यह हिदुस्थान ह 

(७ ) 
भाषाओंका अध्ययन किया जात 
सादहित्याका आकलन क्रिया जात 
धमोचायोका मूल छिया जाता 
जग-तत्वोका भी लोध दिया जात 
तव॒ सवका प्रादुभीव हमरे 


हम दहिदु ह, यह दहिदुस्थान 


(८) 
दमने ही इसके स्यि कठिन रण 
इसकी रश्चाका भार छिया सुख 
चह वीर विक्रमादित्य, शकोकः 
सिल्युकसक्ा अभिमान भग कः 
चुप चन्द्रगरुघका कण्ठ यही टं 
हम हिद है, यह दिदुस्थान ई 

(९) 
अन्तिम ददु सघ्राड प्रवर 
थे किये समर घनधोर चन्द्‌ करि 
बाप्पा, सोगाने युद्ध-दास््य दिर 
यवनोको करके मर्दित मार भ 
राणा प्रतापसरे बजा परताप 
हम हदु है, यह दहिदुस्थान 

( १० ) 
फिर वीर शिवाजी इण तुरंग 
मुगखोके छक छट गये ति 
स्च दिया जिन्होने महाराष्ट्र बर 
चोरी-बेखी रख ख्या समूर्तिं शि 
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चतुग एवं उनके आचारं 


का आदिकार केसा था; इस विघयपर भारतीय 
च्य मान्यतामे मौलिक भेद है ! पाश्वाच वेज्ञानिक 
¡ क्रि आदिकाल्का मनुष्य असभ्यः मूख; जंगी 
रेक स्वाथरत था । उसके मनम अपने स्वाथंकी 
था क्रूरता थी | धीरे-धीरे वह सामाजिक प्राणी 
नुष्यका ज्ञानः विद्याः बुद्धिः आचार-सवब विकसित 
टोते जा रहे ह } सभी दिवम मनुप्यने उन्नति की 
; शरीरकी दृष्टस मनुष्य प्रथम युगमें अधिक सशक्त 
नेसे-जेसे वह प्रक्ृतिसे दूर होता गया, उसका जीवन 
गता गया ओर उसकी यारीरिक रक्तिका हास 


तीय ऋषियोने इससे सर्वथा मिनन यह तथ्य प्रकट 
नियम सव कहीं समान होते ह । ररीरका हास 
बुद्धिका विकास नहीं हा । मनका स्वमाव दी 
वं सद्रुणयुक्त दै । कामः ` रोधः द्वेषः ब्रःरतादि 
। क्योकि इनमे दृसरेकी अपेश्चा होती है । विकार 
वस्तुमे क्रमशः अते दै । मूल्मै तो वह श्युदध दी 
अतः आदिमानव छुद्र साच्विक एवं सदूगुण- 
71 | सरक; दयाशीखः त्यागयुक्तं था वह । दोष 
ॐ अये ओर बदृते जा रहे हँ । इसी प्रकार ज्ञान 
वस्तु नहीं । वह तो ईदवरीय है ओर खुष्टिके 
नवको सर्वात्माकी ओरते प्राप्त होता है) धीरे-धीरे 
स्मृति एवं भ्रान्ति ही आती है । इस प्रकार 
से मानव एवं समस्त जड-चेतन जगत्‌ शारीरिकः; 
बौद्धिक एवं आचारादि समी दिलाओमे हासकी 
(हा है । जगत्‌का हास दही हुआ दै | 


च्य धारणाकी आढलोचनाका यह सथल नहीं । यहा 
मने हासकाल्का जो रूप निर्देश किया दैः उरीको 
7 हे | प्रत्येक पदा्थंके हाखकी एक सीमा होती है । 
पर पूर्हचकर वह परिवर्तित होता है । उसमे स्फोट 
मौर तव वह अपने प्रथम सखरूपमे आ जाता है | 
मूल्ये छद होता है । धीरे-धीरे विकार अते है ओर 
कर॒ वह्‌ अपने विद्युद्ध बाष्प ( परमाणु ) रूपको 
ठेताहै। इसी प्रकार जगत्‌के हवाखकी भी एकं 
| उस सीमापर पर्हूचकर व्यक्त मूर्तं जगत्‌ नष्ट हो 
। पनः आदियुगका क्रम चख्ता है । जगतके इस 


हासकाल्को श्षियोने चार भागों विभक्त किया ` 
विभागको युग कहते ह । सत्ययुग; चंता, दयापर ओर 
इनमे सत्ययुग सवसे अधिक दीर्धकालीन दै ओर क 
समय सवते छोटा ! विकारका नियम भी यही हे | 
परे विकार बहुत धीरे-धीरे होते हँ । पदार्थकी नि 
चिकारका विरोध करती है । जेसे-जेसे काठ व्यतीत 
विकारकी गति तीव्र होती जाती दै। अन्ततो 
विङ्तिकी गति तीव्रतम हो जाती है । जगत्‌कै 
भी यदी नियम है | अतः सत्ययुगका काल दीर्घं त 
सव क्रमलः अल्प होते गये है । विकरारके स्तरौकी ; 
काल-भाग कयि गये दँ | इन युगोकी परिस्थितिः; मः 
विचारधारा तथा आन्वार एवं समाजमे स्पष्ट मेद ` 
मेद दी युगेकि सखरूपका परिचायक दै । 
सत्ययुग 

आदियुगको शाख्नौने सत्ययुग कहा है । ! 
सच्वगुण खष्ठिमें प्रधान था । मनुष्यं त्याग; तपः 
सस्य; अहिंसादि राम-दम खमावसे थे | ररीर सु 
अतः शीतोष्ण आदि इन्द्रस भय नहीं था | मनसर 
था | फठतः संकट्पको मूतं हयोनेके स्यि कोई दुसरी 
पदार्थकी आवदयकता नहीं थी । संकल्प करते हं 
मूर्तं ( अभीष्ट पदाथं या स्थिति ) बन जाता 
आश्चर्यकी बात नहीं है । पाश्चाच्य मनोवेज्ञानिक एं 
मुक्तकण्ठसे सखीकार करते ह कि सन्देह दीन विचार ८ 
निश्वयपू्णं ह्येता है । एक पाश्चाच्य संतने कहा है. 
तम अआष्पूस पव॑तसे कद्य-“जा; भूमध्यसागरमे इ 
तो तुम्हारी आक्ञाका पालन होगा । केवर तुम्ह अप 
पाङन होनेमे स्वयं सन्दिग्ध नहीं होना चाहिये 22 : 
सन्देहका मनमे टेरातक नहीं था; फलतः संकस्प 
था | शरीरिक भोगोमे प्रव्त्ति नहीं थी । अन्तर्मुख १ 
पृथ्वीपर जनसंख्या कम थी ओर वन अधिक ये 
तस-सवब अत्यन्त उव॑र थे | फरतः मनुष्यको आ 
चिन्ता करनेकी आवदयकता नदीं थी । संग्रह करनैः 
न दहोनेखे सखानका प्रन मी नदीं था | 


सत्ययुगमे न नगर थे ओर न प्राम ¦ मनुर 
नीचे या गिरि-गहरोमे रहते थे । वे मूखं नद्ी-प 
थे । निःस्परह होनेके कारण उन्होने समाज नहीं 
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नुष्यमे स्वार्थ, विषयेप्साः, क्रोधादि द्रण नहीं थे । 
ह नियमवद्ध करमेकी आबदहयकता मी न थी } उनके 
के विधि-निषेधक्रा धान सोचना उपयोगी नहीं 
स॒ समय मनुप्य शान्तः वैरदीनः सर्बसुदद्‌ ओौर 
थे | वे शम-दम-सम्पन्न थे | तपस्यामे उनकी 
) रचि थी | शयुक्ठुवर्णंः जटाधारी; चुन; वल्कक 
"ण मृगचमं अदेः यज्ञोपवीत धारण क्रिये; दण्ड 
उद्धारी मगवान्‌ श्रीनारायण उस युगके आर्य थे | 
ग यह्‌ तपोमयी मूर्तिं द्यी उस समयके मानव-स्वभावके 
# । हंसः सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म॑; योगेश्वर, अमल; 
मपुरुष, अव्यक्त ओर परमात्मा--भगवान्के ये नाम 
¡ कीर्तित होते थे | ये भगवन्नाम भी उस युगके 
रुचि एवं मानसिक स्थितिकरो व्यक्त करते है 
माज नही बना थाः अतः वर्णं एवं आश्रमके धर्मं 
केर मी व्यवहृत नहीं हो रहे ये । रक्षा, वाणिज्य 
की आवद्यकता ही नहीं थी } वेदजयी अनादि 
उसका तप एवं ज्ञानकाण्ड दही व्यवहारमे अति 
खयि शास्रौमे उस समय एक दही वण॑, एकी 
था एक ही बेदका वर्णन आता है । वेदच्रयी तथा 
अनादिं हदोनेपर मी व्यवहारमे न आनेसे वर्ह 
गये । सत्ययुगके साधन ध्यान एवं तप रहे ¦ 
त्रेतायुग 
युगके अन्तम यज्ञ होने खगे थे | विकार काम कर 
(जोरुण प्रधान होने खगा | मनुष्यके मनम पटी 
मान एवं खर्ग॑की जाग्रत्‌ हई । यज्ञ ओर दान 
धन बने । मनोबर कुछ क्चीण हआ । अव मनुष्यको 
दके छिथ यज्ञकी आवद्यकता हई । यज्ञम उस 
ता प्रस्यक्ष हो जाते थे | खयं यज्ञेश भगवान्‌ विष्णु 
¡ ओर यजमानकी कामना पूर्णं करते थे । यज्ञके 
मनुष्य सग्रह करते थे | यज्ञ एवं दान द्वी संग्रहका 
। संग्रह भोगके स्थि नहीं करिया जाता था फलतः 
यतः एवं भावतः पवित्र था । मन निर्मल था ओर 
र थी । यज्ञ करानेवाढटे ऋषिगण सत्ययुगके समाजके 
त्यागी; वासनादीनः निभ एवं तपसी थे । फर्तः 
-सफर होते थे । वेनके अभिमाने आध्यात्मिक 
म्ययस्था उत्पन्न की, फटतः अकाल पडा । जससंरव्या 


थी | परिणामतः जंगलोपर निर नहीं रहा जा सकः 
महाराज प्रथुनेः जो आदिनरेश येः नगर-मामादि : 
परश्वी समतल करायी ओर कृषि होने ख्गी । महाराज 
यज्ञीय अथ्चिके तीन माग किये | यज्ञ पुरूरव के क्षमयः 
हने ख्ये | उससे पूर्वं वे भगवत्प्ीत्यथं ही होते ये । 

समाज बननेपर नियम मी लागू हुए । वैदचयी ३ 
हुई । वर््ाश्रम-घमं प्रतयक्च व्यवहारमे आया । इस 
भी मनुष्यसे शारीरिक भोगेच्छा नहीं आयी थी; 
शारीरिक आगचारका कठोर नियन्त्रण आवद्यक नर्ह 
क्योकि नियन्वणका उदेदय शरीर नहीं, मन है | 
संस्छृतिमे मनकी शुद्धि दी सदा सम्मुख रक्खी सः 
ञेतामे मनुष्य स्वमावतः धर्मात्मा ये ओर वेदो 
अविचल श्रद्धा थी । उस समय अरुणवर्ण, चतुर 
सूद्नौकी मूजकी मेखल धारण क्रिये; खणंवर्णंकी 
जूटवङे, वेदात्मा खुक्‌-खुवादि हाथोमें खयि भगवा- 
की उपासना यज्ञके द्वारा होती थी | मनुष्योको उ. 
भगवान्‌के विष्णु, यज्ञः पश्चिगर्म॑, स्वदवरः उस््रमः बृ 
जयन्तः उरुगाय ८ उत्तमदखोक )--ये नाम प्रिय थे 

दपिरशुभ्‌ 

त्रेतके अन्ततक मनुष्यकी दुर्बरूता सभी क्षेत्रोमे ब 
महाराज दशरथके पुषेषटि-यक्षके स्यि शङ्खी करुषिको 
पड़ा ओर यक्ञके अन्तये अभिने ही प्रकट होकर दा 
उस संमयतक देवताओंका यज्चमे आना कम हौ गया ` 
स्वयं यज्ञेश भगवान्‌ कदाचित्‌ ही प्रकट होतेथे। इ 
इस रब्दका अर्थं है सन्देह । तमोराणका प्रवेद 
मनुष्यके मनम सन्देह, अविश्वासका बीज आ जमा । आं 
ने संकस्पको दीनवीयं कर दिया । इस युगम मनुष्यमें 
सुखकरी वासना आ गयी । कष्ट-सहिष्णुता एवं त्यागः 
होने ख्णा | मोग रक्षय हो गया मनुष्यका] अतः 
दान करनेवाले यज्ञ सम्भव नहीं रह गये । मोगेच्छसे : 
परवृत्ति बदी | पदार्थोका अथाव संग्रह-प्ररत्तिसे ह 


` था; क्योकि वासनाक्रा तो कदी अन्त नहीं | पदार्थकि 


मोगेच्छुको कमी पर्याप प्रतीत नदी होता । जन-सं ख 
बद्‌ गयी थी । इन सबका परिणाम यह हुआ किं 
रागके कारण सन्देह उत्पन्न हुआ । उसके क्षयकी : 
दर | मनष्य लब मी घर््मीर था। उसका उपार्जन 





सि 





उपभोग करना चाहता था; किंतु उसका उपाजन 
। मनुष्ये रारीरसुखकी बहिमुंखल्रत्ति आ गयी थी | 
रमे मनुष्य यज्ञीय व्यागके अयोग्य हो गया ] उपार्जन- 
उपभोग करना चाहता था } यज्ञम सन्दिग्ध मन 
मूतं करनेमे वाधक था ओर उसमै जो नियमादिके 
¡ भी सह स्के--इतना सक्षम शरीर नहीं रह गया 
च्छा जात्‌ हो गयी थी | फकूतः उसे नियन्तित 
वद्यक था | द्वापरके स्यि दाल्लकारोने नियम कठोर 
स समयतक भी मनुप्यमें शद्धा थी } फठ्तः द्रापरये 
परधन हा । उपार्जन पवित्र था-न्यायपूणं थाः 
द्धा थी; अचक्रि स्वि यही ञावद्यक होता दै। 
ग सेवके स्वि, मगवान्‌की पूजके चयि पदाथा 
र्वं संचय किया जाय ओर मगवानूको निवेदित 
प्रसादको रहण किया जाय-इसमे लखोक-परटोक 
नर्वाह था | मनुष्यमे तवतक छः कपट; दम्भ 
| अतएव भगवान्‌के नामपर विषय-सेवन एवं 
बके पोषणकी आदांका नहीं थी} विद्युद्ध श्रद्धा 
वकी पूणता हो जाती थी | 

तथा पाञ्चराचादि साच्िक तन्चौमे वर्णित विधि 
म तच्वकी प्रा्तिके स्यि द्यामवणं, पीताम्बरधारीः 
-गदा-पद्च लिय; श्रीवत्सादिः चिह्ौसे युक्तः निखिल- 
यकः पाषंदादि-सेवित भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्न ओर अनिरुद--इन 
मक्‌ रूपोमे उस समय भगवान्‌की आराधना होती 
पणः ऋ्छरृषिरूपधारी नर श्रीहरि, पुरुषोत्तमः परमात्मा; 
विश्वरूपः सर्वभूतात्मा--ये भगवान्‌के रूप एवं नाम 
[य थे | मनुष्य अत्यन्त चिस्त्रतरूपसे अर्चा करते थे | 

कलियुग 

के अन्तये स्च्वयुणका हसि प्रायः हो चुका था | 
तमोगुण प्रधानता ग्रहण करने छ्गा ओर वह बढता 
| द्वापरके अन्तमे दही छठ; कृपट; -अन्यायको 
मपनाया । शाख्रौमे मगवान्‌को चरियुग बताया गया 
का अर्थं है कि कल्म यज्ञ एवं अचकि द्वारा 
व्यि नहीं होता ! यह केवर तीन युगम होता ह । 
लम मनमे पाप अनेसे संकरस्य नितान्त हीनवीर्यं 
वैते भगवान कारके वराम नहीं अओौर न भाव- 





हैः भआवभूभिमे नही । स्योकि मावभूमि सद 
अस्पृष्ट है 

कलिका अर्थं है करट--युंद्ध । इस युगके चये 
कितना सार्थक हैः यह हम प्रत्यक्ष देख रहै हँ । प 
खनने; भ्रामय; जाति, प्राल्तोमेः धमपि, देयो 
एवं च्वेत जतिम, यगपि, सिद्धान्तौके अनुयायियो 
प्रकार व्यक्तिसे केकर सम्पूणं विश्वमे प्रव्येक सथान 
प्रत्येकं दृष्िकोणसे आज कठ्हं व्याप्त है | ग 
विश्वयुद्धौकी परम्परा चल रही दै ओर कोद नहीं ज 
इनका अन्त करटा है । यहं कलह केवट स्वार्थजनित ‡ 
सिद्धान्त; जाति, देशः; समाजः आदर्च- ये सव वह्‌ 
जाते है । यह एक सर्वमान्य स्पष्ट सत्यै कि बड़ी 
अटने सन्ताः शक्तिं एवं सम्पत्तिकि ल्यिदही येसं 
रहे है । सव जानते दै कि संघर्पैते हानि है--हमरि उसी 
हानि हैः जिसके छ्यि हम प्रयक्दीट है कठि दु 
ही नहीं दिखायी पड़ता । हम उसी ओर जा रहे 
कृञ्िका सरूप है ! 

खार्थ- शारीरिक खार्थ-- केवट अपना खाथं 
गया } मनोबटः बुदधिवलः शसरीरवबर नष्ट हो गया |. 
नासे विषयेच्छा वदी । आचार एवं धमक ध्य 
भ्रद्धा-विश्वास समाप्त भा । बुद्धिवख्के नारत्ते 
परवृत्ति हई । हम सोचतेतक नदीं कि हमारा प्रयत्न 
है ओर उससे उदेश्य सिद्ध भी होगा या नहीं | वि 
स्यि उच्ोग है ओर वे विषय भी दुलभ एवं बहुमूरः 
रहे हैँ । विश्वके उशचतम बुद्धिमान्‌ संहारके साधनके ऽ 
दिनरात्रि एक कर रहे है । शरीरी दुर्ब॑कतासे रोगौ 
आयुका हास तथा अनेक कृत्रिम आवद्यकताओं 
हो गयी । फरतः न्याय-अन्यायका प्रश्न ही उठ गः 
प्रकार दूसरौकी ओखमे धूल ब्चौककर, दसरौका गट 
संग्रह करना दै- यदी उदेश्य हयो गया | 
अनिवार्य दै ही 

पदाथकि सम्बन्धे मावज्युद्धिकी बात ही 
आज तो सम्पत्ति ही श्रेष्ठताका प्रमाण दै। धोः 
किसी प्रकार सम्पत्तिका उपार्जन दी योग्यता है 
संचय प्रायः अन्यायपूं है | खरूपतः पदाथं चि 
दै । जाद्दरूपये किसी प्दार्थको पात्र करना अत्यन्त : 


> 


१ ~ 


] ही नहीं । बुद्धि चञ्चल एवं तक्रदुषित हो गयी 
तै तपःस्थै्यं है नदीं | फलतः तप एवं ध्यान ह्ये 
प; यज्ञके स्यि उतने साधन नहीं ओरहौभीतो 

एवं खरूपदोषसे दूषित हँ । यक्ञमे जो एकाग्रता 
क्षा अपेक्षित हैः वह भी नदीं । पूजनम अविच 
रं श्चदध सामग्री चाहिये । य्ञकी भाति दिनकी नहीं 
) एकाग्रता एवं तितिक्षा वर्ह भी अपेक्षित हे । 
क्षणो भी एकाग्र नहीं रहता । श्रद्धा-विश्वास नही 
भ्ण । ठेसी सतिम अचां मी इस युगका साधन 
तका अथं यह नहीं कि इस युगमे कोई यज्ञः ध्यान; 
, दानः पूजन न क्रेया केर नही सकता अथवा 
| निष्फल होते है । ये परम पवि साधन है, सदा 
थे ओर कयि जाते ह । इनके द्वारा महत्फल भी 
ही है| छेक्रिन गिने-चुने व्यक्ति दी इनको कर 
जिनके समीप साधन हौ, जो सक्षम हौ, उन्हें श्नका 
करना चाहिये । लेकिन साव॑जनिकरूपते इनका 
आज्के समामे शवंय नही | जन-साधारण इनका 
केरनेमे असमर्थं हो रये है | 


गमे सवके उद्धारका साधने भगवन्नाम । भगवान्‌- 


परय दिव्य नामका जप एवं संकीत॑न इस युगके 
| इनमे न त्याग-तितिक्षाकी अपेश्वा है, न पदार्थोकी 
एकाग्रताकी ही । एकाग्रता तो खतः सम्पन्न होती है। 
पवन होनेपर भी, प्रत्येक दशमे मगवानका नाम 
रकार है । भगवननाम-संकीतंन ही कलिकि प्राणियोके। 
पाणका साधन है । इस घुगके आराध्य है म्यादा- 
भगवान्‌ श्रीराम । खज्ज्वल्कान्ति, हरिताम नीलवण, 
युध एवं श्रीहनुमानूजीः रक्ष्षणजी परभृति मायो तथा 





ठेवित मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र इस 


मराध्य है | उनके मंगलमय उदार चरितौ तथा 


म नामका कीतंनः श्रवण, चिन्तन; जप ही इस 


पणीको जीवनका परम लक्षय प्रदान करनेवारे है । 


छयुगमे खामाविक शभरद्धाका अमाव हो गया | मन 
' गया सर नितान्त विषयलोप हो गया । फर्तः 


की गयी | जो अधिक्र रोगी होता हैः उसीके छि 
संयमकी आवद्यकता होती है । भारतीय संस्कृतिमे : 
आद्यं निर्मल एवं संयत मन माना गया है । का 
मे जितना विक्रार आया; उतना दी संयमं आवद्यः 
इस युगमे--जव श्रद्धा-विश्वाच रहा नहीं हैः बुद्धिम 
निवास हो गया हैः मर्यादाका सम्यक्‌ आदशं निरन्त 
रहना नितान्त आवश्यक दहै । मर्यादापुरुषोत्तमका 
मर्यादाका आदरं खापित करनेके ख्थि हुमा था 
वही आराध्य दह । शाल्नोनि युगाराध्यके रूपम उन्ही 
किया हे | 

आजकी भोतिक उन्नति; वे्नानिक्‌ साधनोको 
उन्नतिका भ्रम होता है | छगता हैः मनुष्यने बडी : 
हे । अर्होतक आचारका प्रदन है, उसका हास ही हू 
यह स्वीकार कृरनेमे किसीकरो बाधा नहीं होनी 
वैञानिक आविष्कारोकी उन्नति आसुरी दै । ऋषिर्यः 
यन्त्रदद्धिको सव॑दा हेय शृष्टिरे देखा है | इससे बहि 
बदृती है ! विषयेच्छाको बल मिरुता दै । मनुष 
मार्गपर जाता है । वैते पूर्वं युगम असुरके पा 
अत्यधिक उन्नत भौतिक साधन ये । विमानादिक 
संग्रह था उनके पास; किंतु भारतीय आर्य॑जातिने : 
महत्व नहीं दिया । 

अज मी पदार्थं पहे मनम आता है ओर प 
होता है; परंतु संकल्प इतना हीनवीयं हो गया है कि 
मूर्त ( पदार्थं ) के मू्तको व्यक्तं नहीं कर पाता । 
आविष्कारौ एवं यन्तोकी आवश्यकता होती है । ज 
मूतं हो सकता था, महषिं कद॑मने संकस्पसे दी सम 
प्रकट कर ख्या था | यज्ञादि सूद्षम साधनोसे अम 
हो जाता था | साचिक या राजस प्ाधनोसे ही उ 
होता थाः अतः आविष्कार एवं यन्त्रके घोर तामस 
उस समय आवद्यकता ही नहीं थी | 

कलियुगके अन्मे तमोगुण इतना प्रगाढ हों ज 
सचराचर प्राणि-जगत्‌ जडप्राय हो जाता है । 
क्षीण होते-रोते नष्ट हो जाती ह । पराकाष्टापर पर्हरचे' 
स्फोट होना दी है। उस समय रेत्ययुगके दि 
अवशि् कटपरुष पनः सण्ि-चिस्तार करते टै । उ 





ते 


मं रिष्टाषारके कुछ नियम 


( ठेखक--पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 


संस्कृतका आधार सदा ध्म ॑ही रहा है। उसमे 

वाल्क-वाल्िका यर अतिथि आदिके साथ परस्पर 

व्यवदार सदा नैतिक रहा है| शारीरिक ओर 
करी खच्छताको भी इस संस्कृतिके प्रवर्तक लोगोने 
¡ रूप दियादैः यद्धपि उसमे वैज्ञानिक सिद्धान्त 
पमे नीचे छ्यि सदाचार ओर रि्टाचारसम्बन्धी 
7 नियमोँते यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जायगी- 

) प्रातःकाल ओर सायंकार जितनी देर निभ सके-- 
1 चाद्ये । सांसारिक काम करते हुए मी मनुष्य 
पकता है । मनको संसारसे ऊपर उठाना चाहिये | 
7; साध्याय आददिसे मानसिक शक्ति बढती ह | 
क्रे तो घरमे इनके लिये अग जगह बना रक्खो । 

) प्रार्थनाके समय अखि बंद रक्खो । मन शिर 
से ईश्वरकी जोर स्गानेकी चेष्ठा कयो । 

) हर वक्त हर जगह? राह चरते ओर हर एकर 
हाथका बनाया हूं मोजन कर खछेनेकी आदत 
` ) भारतीय संस्कतिमे बच्चोके सुन्दर ओर प्यारे 
पकी प्रथा है । इस प्रथाको मत बिगाड़ । 
 ) किसी मित्र या रिद्तेदारके घर जाओं तो उनके 
पने प्यारका परिचय दो । ` 

) विशेष अवसरपर किंसीको निमन्तित करो तों 
ग ( बारु-गोपाल ) को बुना मत भूर जाओ । 
 ) ब्चोको धार्मिकः एेतिहासिक ओर प्राकृतिक 
थान दिखखाते रहना चाहिये । 
¦ ) ब्योको अपने समयके महपुरषो, विद्वानों, संतो 
ओके पास तथा कथा-कीतंन आदिमे कभी-कमी 
चाहिये; जिससे उनम सत्संगकी ओर आध्यास्मिक 
त्पन्न हो | 
 ) भोजन या. जख्पानके समय कोई अतिथि; 
पन्यासी आ जार्थे तो, हो खरे तो, उनसे भी मोजन 


ब्रतखाये जो सजम अकस्मात्‌ आ जते थेः उन्द 
(मेहमान ) कहते थे | मेहमानदारीका यदह ऊँचा आदः 

८ १० ) जव कोद अतिथि हमारे यहा भोजन 
उचित यदी है कि हम उन्हं अपने दाथसे भोजन परं 
उनके भोजन कर लेनेके वाद खाये | साथ भोजन 
अवसाम भोजन पह उनके सामने रखना चाहिये । 

(८११) क्रिसी ठेस स्थानम जार्यः जहा हमार 
सत्कार हो ओर हमरे साथ कोद मित्र या अर्ति 
उसको भू न जाना चािये; उसको भी यथासम्भः 
आदर .सत्कारमे सम्मिलित करना चाहिये 

( १२ ) जबतक जान-पहचान न हौ, मदं छ 
ओंख कृरके बातचीत नहीं करे । परायी स्रीसे बात 
जरूरत पड़ जाय तो स्रीके पैरोकी तरफ देखना च 
कि ओखोकी तरफ । उनके रारीरको दूना या उनसे 
करना बहुत बड़ी असम्यता तथा पाप है | 

( १३ ) ल्ियोको माख पहनानी ह्यो तो ख्यं ¦ 
कृर किसी खरी या बाल्कसे कहो कि उनको माला प 
इसी पकार किसी मी स्रीके द्वारा माला मत पहनं 
आदिमे कोई स्री मारा पहनानी चाह तो पडे हाथ 
माल्मको हाथमे छे खो। 

( १४ ) साधारणतः परायी खीके साथ एक ; 
या चारपाईपर कमी मत बैठे । 

( १५ ) च्ियोको अबला मत समञ्चो | उन 
कहुकर सम्बोधित करो । उनको ओर बर्बोको वी 
ओर वीराङ्गनाओंकी कथा सुना । 

( १६ ) बको प्रतिदिन प्रातःकारु उरते हं 
जब पहटले-पहर उनका सामना दयो जाय; प्रणाम करो 

जहुत-से अच्छे घरमे सन्ध्याको दीया जखनेके : 
प्रणाम करनेका नियम रै । 

( १७ ) पच्च-व्यवहारमें भी प्रणाम आदि छदने 
प्रथा.है--उसका पाक्न करो | 

८ १८ ) रोगीके पास उन्हीको ठहरा चाहिये, ज 
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९ ) दूसरोकी सेवा इ भावसे मत करो क्रि उसके 
-छ इनाम भिदे या कोई मतख्व सिद्ध हो| सेवा 
भावक्ते करनी चाहिये | 
,० ) किसको दान या इनाम दूर्सेः घमण्डसेः धुणासे 
विनय तथा परेमपूर्व॑क ओर मुस्कराते दए दो | 
मा बड़प्यन प्रकट करते हूए मत करोः विनीत 
0 | 
१) कथाया व्याख्यान या जनके बीचमेसे न 
्नाहोतोजो प्रसंग चरूरहादै या भजन हो रहा 
माप्त हो लेने दो । बीच उठ जाना अपनी अधीरता 
ना है ओर बोटनेवले विद्वान्‌ या गानेवलेका एक 
नादर करस्ना है । 
२) सभा समाप्त हो जानेपर विरिष्टं अतिथि्ोकोः 
खियोको परे बर्हसि चली जाने दो । उनके रास्तेमे 
गाम । | 
३ ) व्याख्यानः कथा आदिम - बातचीत नही करनी 
जो देर करके आः उन्दी बैठना चाहिये | 
तीका रोग हो; उसे बर्हा बैठकर विन्न नदीं डना 
जो शान्तिपूर्वक न बैठ सके, एसे बन्नौको साथ 
¡ चाहिये । बर्हा ऊघने छ्गना भी ठीक नदीं | 
४ >) रातको घरे बाहर साधारणतः देरतक नही 
हिये । वह समय धरवाल ओर ब्चोके साथ 
हिय | 
५ ) शौ चादिके च्यि पानी केम मत ठे जाओ | 
बाद मी पानीका प्रयोग करो | जिस जगह 
रोः वर्ह पटे ओर पीछे पानी गिरा दो | 
जङ्खको--विरोषकर बच्चोके अङ्खको--खोलकर धोते 
दिये । | 
१६ ) मैदानमे सौव जाओ तो उठनेके बाद मख्को 
क दो । खुरपीसे जमीनमे गदा खोदकर उसीमे मल- 
ना यर पीछेसे मिद्टसे ठकना सबसे अच्छा हे | 
मे शौन्व मत जामो । जहाँ उठव्वा पाखने है, वर्ह 
मे थोड़ी सूखी मिद्ध जमा रक्खो । शोन्चके बाद 
पर सिद्धी डाक दो या उसको रदी कागजते ठक दो । 
१७ >) प्रातःकाङ उठते ही एक बार शौच अवश्य 


न म (@ क + 
सिमो | नान्य वान्न्ध्न तिता नत्त विनता न्नै दानति 


८ २८ ) शौचादिके बाद साफ़ सूखी मिद्रीसे प 
हाथ धो डाखो ओर तब दोनों ह्यथ । उसके बाद ॐ 
से आबदस्त लो; उसको मंज डाखो। इस कामके ? 
अख्ग रक्खा हो तो उसे मी कभी-कभी सोजते रहना 
अपना दाथ पटे घोकर तब वह्‌ बर्तन मोजो । 

( २९ ) हर जगह लुका करने मत बैठ 
इसके लिये कदी आमे उचित स्थानदरदले। घ 
जानेके परे ओर घर लखोटकर व्धु्ंका करनेक 
डालो; तव साघारणतः बाहर जरूरत ही न पड़गी | 
वाद ओर सोनेसे पदे ल्घु का कर छेना अच्छा दै 

( ३० ) नदीः नाले या तालबमे आबदसत छेः 
पानी गंदा मत करो । जर्हातक हो सकेः पानी साथःे 
आबदस्त बाय हाथसे ठेना चाहिये | 

(३१) हाथ धोने या बरतेन मोजनेके लिय हः 
मिट्टी इस्तेमाङ मत करो | देख लोकि ज्हाकी 
हो; वह जगह रोग गंदी तो नहीं करते । सफ रि 
कृर कामम खाओ । जमीन खोदकर नीचेकी मिद्ध 
तो अच्छाहै। भिद्धी जमा करो तो उसको हंदी या 
रक्खो; जमीनपर स्खनेसे बिष्टी आदि जानवर उसको 
देते है| बर्तन आदि मल्नेके स्यि मिद्धीके बदरे 
राख इस्तेमाङ करना अच्छा दै | 

( ३२ ) नदी या तालाबमें कुष्ठा नहीं करना 
उसमे मलमूत्र; कूड़ा-कंकड़ः कया या रीरके दु 
फैकना बहुत दी बुरा दै । 

( ३३ ) सवैर उठकर कुहा करो । ताजी या : 
दतवनकी जिस कूचीसे दात साफ करो, उसको : 
मसू्ोपर भी रगड़ो ओर दतवनके दो कड़े कर 
जीम साफ कर रो; तब उसे घोकर कूडकी टोकरीमें 
दतवन विना धोये मत फौको । दतवन ओर कुहा 
कृरो कि रदोतके आगे ओर पीछेका हिस्सा; जीर 
आदि भी साफ हो जार्ये | दातसे कुचर दतब- 
बनानेसे मसूडोकी कसरत होती दै | जीमको अः 
साफ कर ठेना बहुत जरूरी है । | 

( ३४ ) हर जगह थूकनेकी आदत बुरी है 
बीमारी फैलती है । रोशके कारण भूकरना जरूर 


ऋ | 
निन्त स्वानि तन्प्मन्मो | स्य सवात तातः "ती री 


रास्तेमे यदि धुकना पड़ तो वीच सड़कम या उसके 

(मत थूकोः कहीं नालीमे या कोनेम जाकर थूको | 

र ग्ने; सड़कपरः, दीवार; फं आदिपर भूकना 

, | 

५ ) लिफाफा थूक लगाकर नहीं वंद करना चाहिये 
थूकसे टिकट चिपकाना चाहिे ओर न पो्थीके 
खगाकर उख्टने चाहिये | 


६ ) भोजन करनैसे पडे हाथ-्मुह धोना चाहिये 
भी हाथ धोकर कुहा कसना चहिये; अरत दये 
पै दात साफ कर ठेना चादिये ¦ द्सके दपि सीमकरी 
त अच्छी दहै | पर्शपर दाथर्मुह धोना दौ वो 
स्ख खो | 


७) एकदहदी थालीमे दो आदमियोको साथ बैठकर 
खाना चादिये | एक दी गस या कटोरेका पानी या 
आदमि्योको नहीं पीना चाये | किसीका व्चा 
¡ या जमीनपर गिरा हुआ पदाथं मत खाय ! मेवा 
पान्‌-सुपारी आदिको ऊपरते खाना चाहिये | हमे 
ककर हाथको जृटा नहीं करना चाहिये | 


८ ) मशकका पानी मत पियो । हर एक ताव या 
नी मत पियो । पानी उवाक्कर ओर छनकर पीना 
। पीनेका पानी साफ ओर गन्धरदित होना चाहिये । 
हुईं सुरादीमे रखना चाहिये । जृटे या गंदे हाथसे 
तुका स्पशं नहीं करना चाहिये । 

९ ) महीनेमे दो-तीन बार बिना खाये या कम 
{ जना अच्छाहै। महीनेमे दो दिनः; विदोषकर 
ववारेकी एकादद्यीका तरत करना ओर रविवारको 
कका मोजन करना अच्छा है । कमी-कमी दघ ओौर 
र ही रहना चाहिये । . 


० ) भोजनका स्थान साफ ओर हवादार होना 
उसके अंदर मक्खी जाना रोकना चाहिये चारपाई 
पर खाना रखकर या बैठकर मत खाभो 


१ ) मोजनके समय मरने आदिका समाचार नहीं 
दिये; न एेसी बातं या एेसा व्यवहार करना चाहिये 
कः वैमनस्यः क्रोध या गंदगी प्रकट हो । जब लोग 

रहे हौः तब दातमे खरका नहीं करना चादि; 
1 चाद्ये ! मोजनके समय्‌ मोन रहना ओर मन-ही- 


(४२ ) वत॑न या खने-पीनेकी चीज किसी नः 
रखनेसे पहले उक्ष जगहको धो डाखो या साफ कर ठं 

( ४३ ) रहनेका सकान बहुत साफ रखना 
उसमे रोज कम-से-कम एक बार ्ाड़ देना चाहिये; 
ख्गाहोतोद्ुडा देना चाहिये । उसका फं व 
घुखाना चहिये ¡ मकान कचा हो तो उसको छ्पः 
न्ाहिये । साल्मे एक वार बरसातके बाद दीपावटीके 
मकानमे स्फेदी करानी चाहिये 

( ४४ ) मकाक्री सजावटमं धिलखसिताका 3 
होना चाहिये । मकानमे दैवी-देधताओंः महापुर 
पुरुषी ओर सती-साष्वी स्रियोके तथा षीराङ्गनाओंके ¦ 
चदिये । | 

( ४५ ) धरम हर जगह जूता नही ठे जाना 
सीदीपर या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना 
भोजनाख्यये ओर देवालये जूता ठे जाना बुरा 
जूता बाहर उतार दिया जायः व्हा जतेकी रक्षाक 
रखना चाहिये 

( ४६ ) जिस बतंनमे एक वार पानी ले या : 
खोयः कोई दुसरा पानी पीलेया खाना खा टे 
मोजक्रर तव कामम कओ । जव बर्तन जडा हो 
उसको यख्ण एक तरफ स्ख दो | बत॑नमिद्धीया 
हो तो उसको एक ही बार इस्तेमाठ करके फक दो 
वतन मी दृखरेका इस्तेमार किया हुमा कामम : 
न्वाहिये । 

( ४७ „) डोः बाख्टी या घड़ेके पास हाथ धो 
हमेशा भरा हुआ खेय रखना चहिये । खाली होः 
फिर भर देना चाहिये । पानीसे भरे हुए डोर; ; 
घड़मे हाथ नहीं डाल्ना चाहिये । हाथकी कलसे 
करके पानी ठेना बाहिये; उसमे भी हाथ नही 
चाहिये । हाथ इस्त प्रकार धोना चाहिये किं हाथकर 
गंदा पानी बतंनमे न चखा जायः न छटिदही ल्ग । 

( ४८ ) जिस कपड़ेको पहनकर दौचादि ; 
हजामत बनवा; उसको धो डाटना अच्छा है| 

(४९ ) दूसरेकी पहनी इई धोती, जबतक ¦ 
न हो जाय; कामम मत खञो । 

( ५० ) एक ओदनेमे दो आदमी मत सोमो | 
ही अख्ग-अख्ग सोनेकी आदत डरो । दसरेष 
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१) जूता या जहे वर्तन द्ूकर हाथ धोना चाहिय । 
पान आदि भी जहे हा्थोसि करिसीको नदीं देना 
पान हमे डाख्कर मी हाथ धो ठेना चाद्ये । 

र्‌) प्रतिदिन स्वैरः ओरदहोरकेतो शामकोभी 
से नहाना चाहिये । नहाते समय बदनको हाथसे या 
सूत्र रगड़ना चाहिये । टत्रमे नहाना पड़े तो उसका 
0-जल्दी बदलते चो । नहानेके बाद सूखे तोख्यि- 


से बदन पौँदछना चाहिये । जिस तोख्यिसे बदन पौरं 
बराबर साघुन ख्गाते चर्ना चाहिये | 


८ ५३ ) बहते पानीमे; नदीमे नहाना बहुत अ 
हर एक गदे; तालब या पोखरेमे नहाना ठीक नदीं | 


८ ५४ ) सोजा पहनकर मत सोओ । 
( ५५ ) ठगोट वाघनेकी आदत अच्छी हे | 


ष 


दिद-समाजके शिष्टाचार 


¡ भी समाजके शिष्ट पुरुष जिस प्रकारके व्यवहारको 
नते है वही व्यवहार उस समाजकरा शिष्टाचार 
 । प्रत्येक समाजके रिष्टाचारमे वर्हाकी आकाङ्ाः 
धा मर्यादाः होती दै । बहूधा एक दी आचार एक 
सभ्यता माना जाता दै ओर दसरेमे वदी शिष्टाचार 
इन आचारौमे समयके अनुसार ब्रहुत परिवत॑न होते 
दद्‌ -समाज एक एेसा समाज दहै, जो विना धर्मं ओर 
छ नहीं करता । य्ह प्रवेक आचार धर्मपर संतुछित 
ओर दार्शनिक तथ्य रखता दै । फलठ्तः हमारे 
शिष्टाचार एेसा नही? जो केवल कल्पना करं छिया 

उसकी आधारभूमि बहुत दद्‌ है । अवश्य ही 
परिखितियोने उते बहुत प्रभावित किया है; किंतु 
विङृतिर्यो दही द । उनको अपनानेकी अपेक्षा उनका 
0 अमी होना चाहिये | 


अभिवादन 
जैखे ही किसी दुसरे सम्पकमे अते हैः एक दूसरेका 
न आवद्यक होता है । यहीसे रि्टाचारका प्रारम्भ 
वादन दो प्रकारका होता है; छोय अपनेसे बड़ेको 
ओर समान व्यक्ति एक दुसरेको करते हैँ । 
र बड़का निर्णय दिदू-समाजमे सर्व्रधान त्यागके 
होता है । समाजका उदेश्य त्याग होनेसे जो जितना 
वह्‌ उतना महान्‌ है । श्ुकदेवजीके त्यागके कारण 
ता व्यासजीने ही उन्हं अभ्युत्थान दिया भौर प्रणाम 
स्यागके अनन्तर विद्या; फिर बर्ण॑का विचार होता 
धका विचार तो अपने दी वर्णम होता हैः यदि 

र त्यागका तारतम्य न हो । 
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'जो गुरुजनोको नित्य प्रणाम करता तथा उ 
करता दैः उसक्री आयु; विद्या; यश ओर बल 
होती है |? 

अपनेसे बड़के आनेपर उसे देखते दही खड 
नाहिये ओर खयं आगे बढकर उसे प्रणाम करना ' 
यदि कोद विशेष खितिन दहो तो उसके समीप 
प्रतीक्षा नदीं करनी चादिये । यह सभी जानते ह वि 
शरीरम एक प्रकारकी विद्युत्‌शक्ति है । प्रर विच्युत 
अपनी ओर आकर्षित कृरती है ।* शाख कहते द ` 
अपनेसे वड़ेके आनेपर प्राण ऊपर उठते है । < 
उठकर खड़ हो जनेसे उनमें विकृति नहीं आती । : 
देखते ही अविलम्ब खड हो जाना चाहिये । 

अभिवादनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है साष्टाङ्ग प्रणाम 
बल भूमिपर दोनों हाथ आगे फखाकर छेट जानाः 
मस्तकः भ्रूमध्य; नासिका; वक्ष; ऊरुः घुटने? कर 
पैरौकी ॐगुखियोका ऊपरी माग--ये आठ अङ्ग भू 
करते हौ; इसके अनन्तर दोनों हदाथोसे सम्मान्य 
-वरण-स्पर्ं करके घुटनोके बर बैठकर उसके चरणे 
मालका स्पशं कराना ओर उसके पादाङ्ुषठौका हाथ 
करके अपने हाथोको अपने नेसे ख्गा लेना- 
प्रणामकी पूरी विधि दै । धुटनेकि बल बैठकर 
चरणोसे स्पशं कराना इसीका अधंरूप दहै । दो 
जोड़कर मस्तक हका देना; इस प्रणामका सांकेतिक २ 
विना दोनो हाथ जोडे ओर सस्तक दकाय प्रणाम नः 
एक हाथसे; हाथकी एक अगुलयीसे, छड़ीसे या योपीसे 
प्रणाम भारतीय नदीं है । तनिक-सा मस्तक 


व्यर्णन्यनात्मा ययः दे । -जमे अआपिलारन्य सी तः 


उह सा्टाङ्ध प्रणाम करना चादिये ¦ सा्टाङ्ख प्रणामकौ 
छले तो आदरणीय व्यक्तिर्योको धुटनके वल बैठकर 
पादस्पदं करना ही प्यष्ठि दै । एक हासे छककर 
ना एेसी विचित्र प्रथा हैः जेसेएक मार रखजारहा 
ने समान लोगोको तथा जो चरण-स्पर करने न 
उन्दै दोनो हाथ जोड़कर; अञ्जखिको ठीक मध्य 
से ख्गाकर मस्तक इतना इकाय! जाय कि नासिका 
यत अञ्जलिका स्पा करे--इस प्रकार प्रणा करना 


अपना शरीर शुद्ध न हो; स्वयं स्नान किन हं 
¡ करते समय गुरुजनका स्पशं नहीं करना चहिये | 
णोके समीप भूभिपर दी मस्तके रख केना चाहिये । 
तै समयः शौचादि समयः क्षौर कराते समयः, दतवन 
यःते ख्गाल्यहो ओंरस्नान नष्ियादहौ तो 
ख्गानेपर खान करना दी चाहिये; यह शाख्नोका 
| तेर रगानेसे शरीर अपवित्र हो जता हे । ) तथा खव 
समय प्रणाम नहीं करना चाहिये } खयं इन 
ह्यतो प्रणाम न करे गोर जिसको प्रणाम करना 
न सिति्योमि होः तो मी प्रणाम न करे | दमरानम; 
मे मौर देव-विभरहके सम्मुख केवल मानसिक प्रणाम 
चाहिये । इन श्थानोपर शारीरिक प्रणाम करना 
पना किया है। इसी प्रकार ल्लीको किसी मी पर- 
[रण-स्पद्चं कमी नहीं करना चाहिये । पतिके अतिरिक्त 
 पुरुषोको बिना स्यं क्षिय ही दूरते प्रणाम करना 


यह सिद्ध हो गयाहैकि हमि हाथ तथा वैरतौकी 
प निरन्तर एक प्रकारकी विद्युक्किरणें निकलती रहती 
मेखिििममे हाथकी किरणोका उपयोग "पास देनेमे 
। मस्तकके भाख्प्रदेश तथा हाथोकी अॐगुख्ियोमे 
को ग्रहण करनेकी शक्ति है । अपने समान व्यक्तिके 
नो हाथ जोड़कर भ्रूमध्य अज्जलिके अङ्कष्-भागसे 
# हम परस्पर प्रमाव-विनिमयसे बच जते है । 
पावका विनिमय्‌ लछमकारी तो होगा नही, प्रकृति- 
शरोत्पादक हो सकता दै । अपनेसे शरेष्ठके चर्णोपर 
धरा हाथ रखकर हम उनका प्रमाव रह ण करते है । 
मे भी दोनी हथेल्ियोको मस्तकपर ररवक्छर या 


गुखुजनोको प्रणाम करते समय अपने गोः पिताका : 
अपना नाम लिया करते थे-“अयुक १ गोध्रिय अयुः 
अमुक-नासकृ म॑ प्रणाम करता द्भ |; 

मानितः दलितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीद 


याल स्पष्ट दी कहते है कि जिसको बहत अ 
प्रणाम करते दैः जिसे बहूर्तौको आीर्वाद देना ' 
उसक्रा परमाव नष्ट हो जाता दै । इसील्यि वहूुत-से 
एवं साधक चरण-स्पद्यं करने नहीं देते । परस्प 
क्रनेके वदछे मगवत्सरण कर छेते है । यर्होत्तकि 
रीक दै; किंतु केवर क्रिसीको सम्बोधित कर ठेना हं 
मान ल्या जाय; यह्‌ प्रमाद दै । इस प्रकारका 
शिष्टाचारे अनुकूल नहीं हे । 

आसीद्‌ 

मर्युद्रमम्रश्रयणाभिवादनं 

विधीयते साघु मिथः सुमध्य 

प्ाहधैः परस्मै पुरूषाय चेतसा 
गुहादायायैव न देहमानिः 
( श्रीमद्धा० ४। ३ 
भगवान्‌ शाङ्करने श्रीसतीजीको बतखया--५अ 
विनम्रता एवं प्रणाम सजनटोग जो परस्पर करते 
चित्तम स्थित ज्ञानस्वरूप परमपुरुषके स्थ्यि ही ३ 
शरीर ओर शरीरम अभिमान करनेवाठे महङ्कारको नहं 


इसी आदशके कारण हदृ-समाजमे धनः एश्वर्य, 
बड्प्यनके कारण नहीं माने गये । अपने वर्णम स 
धनी पुरुष भी एक स्वणके बद्ध दीन पुरुषको पहः 
क्रे, हिदू-शिष्टाचार यही है । यदि शिष्टाचारके विरस 
कोई अपनेसे बडेको प्रणाम न करे तो बडेको पहः 
नदीं करना चाहिये ओर न चिना प्रणाम किये किसी 
आीर्वाद दी देना चाद्ये । जब बड़ा पुरुष छोयेवं 
कृरता है या चिना प्रणाम कयि आदीर्वाद देता हः त 
तेजः आयुः कीतिं एवं रक्ष्मीका हास होता है । उ 
उसेब्ुराभील्गेः तो भी उसीके हितके स्यि बडे 
नहीं करना चाहिये । 


जिसे प्रणाम किया नाता है उसे समद्चना चा 
(११1३5११ प्प गणित अनन न्न 1 त #।४ 


दधिका विचार नहीं करना चये; क्योकि प्रणाम 
` दरीरके च्िन्हीलेसरा है! यदि शरीरकी दृष्टिसे 
र करता डे तो इतका अर्थं है कि प्रणाम उस्ने अपने 
ृ्टिसे खीकार किया है | इससे उसके तेज आदिकी 
फ है| प्रणाम करमर उसे तो मर्यादाके अनुसार 
` देना ही चयि । यहं आशीर्वाद वह देहस्य 
# ओर देता दै} क्रिसीके प्रणास करनेपर भी 
न्‌ देना, मोन रहना; संकेतसे स्वीकृति सूचित करना 
| 
¡ हा्थोकी सञ्जलि सम्भुख करके आद्ीर्वाद देना 
ष्ट हे । दोनौ हथेल्ियोकों प्रणतके मस्तकपर 
रके आदरीर्घाद्‌ देना आश्र्वादका पूर्णरूप दहै । 
परीवंचनः का उचारण आरीवांदक्रा संक्षिप्त 
समान व्यक्ति परस्पर प्रणामके बदटे प्रणाम दही 
यदि चरणोमे प्रणाम करनेवास व्यक्ति श्रद्धावश 
¡ मस्तक रक्खे रहे तो उसे उठनेकी प्रेरणा देना या 
दिये । 
यदि `को किसी भगवन्नाम-सरणसे अभिवादम 
तो हयै मी उसी नाम-स्मरणसे उत्तर देना 
४ रामजी" करनेवाठेका उत्तर १जे श्रीकृष्णः करई 
नदीं है । इसी प्रकार दुसरे सम्प्रदायके लोोसे 
करते समय प्रणामादिका एेसा दी रूप होना चाहिये; 
| छ्रेदप्रद तथा चिदानेवास न हो | 
अङ्कमाल 

गेन समयसे स्नेही अभिव्यक्तिके दटियि परस्पर 
देनेकी प्रथा है | गुरुजन प्रणाम करते हूए स्नेह- 
यजनोकों ओर भित्र; सम्बन्धी? सह्‌ एक 
भङ्कमाल देते है । अङ्कमार कमी अपरिचितको नही 
` | इसी प्रकार पद्ीके चरणस्पशं करनेपर भी 
तम्मुख उसे आलिङ्गन देना भारतीय रिष्टाचारके 
| 
तीय रिष्टाचचारमे चुम्बनके चयि कोद लान नहीं 
कामशाख्रका दी अङ्क माना गया है । आजके 


परोषज्ञ भी बडे कठोर शब्दम वच्चोके चुम्बनका 
स्ते है । यह प्रथा बच्येके स्वास्थ्ये स्यि बहुत 
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अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट बाह्य प्रतीक हिदू-समाजमे रहा 
व्यौको चूमनेकी प्रथा जो चल पड़ीहैः वह हा 
ओर सड़्कोपर, स्टेशनपर सार्वजनिक स्थनेमिः 
सम्मुखः युवा बेरी, बहिनः माता; प्ली आदिको 
भारतीय रिष्टाचारके सर्वथा विपरीत दै । 


अत्रन्‌ 

अतिथिः सम्मान्य जनके आनेपर उन्है अध 
फिर आसनपर वेठाकर चरम धोने प्रथा थी | 
पाद्कातो लोप हय गया। अव आसन दी वच 
किसीसे भी यदि विवदता नद्य तो खड़-खडे बाः 
करनी चादिये । आगत व्यक्तिको पटहे वैडाना 
जो अपनेसे बड़ है उनके सम्मुख उच्वासनपर न 
नाहिये । उनके बराबर भी जङतकर दयो सके; : 
चाहिये । गुरुजन खडे हौ तो सख्यं बैठे या 
रिष्टाचारके विपरीत है 

देवविग्रहके सम्मुख विग्रहसे अधिक जर 
किसको नहीं देना चाहिये । कथा, कीर्तन, पू 
आराध्यके श्रीविग्रहके सम्मुख किसके आनेपर 
एवं आसन देनेकी व्यस्तता प्रकट करना आवः 
ह । वरहा आनेवाछे अपनी श्रेणीके च्वि निस्व 
सयं सखीकार कर ठैः यदी वर्का शिष्टाचार है 
कीतंनादि स्थानम वक्ताको छोड़कर किसीको दे 
सम्मुख तथा गुरुजनोके सम्मुख नन्यासासनः से ; 
चाहिये । पेर फेककर या उकट्क भी नहीं बैठना ; 


कोई कितना मी गरीब हो, आर्मतके खयि 
उसके बेठनेके स्थि कुछ थोडे तृर्णोका अभाव 
सक्रता | आगतो आसन्‌ देकर उसके बैठ जाने 
वधिय | जो हममे खोरे है हमारे स्यि उचित) 
आसन ग्रहण करके उन्ते भी बेडनेका अनुरो 
गुख्जनोके सम्मुख तथा सभास्यटोमे जर्होतक स 
स्थिर ॒बेठना चादिये । बार-बार आसन नही 
चहिये | 

भोजनः रौन्व, ल्ुरांकादि-- सवके ल्य 1 


प्रकारके आसन निश्चित है । इन कार्योकों दूसरे 
करना असमभ्यता समदमी जाती द्र । रन कायक 


क साथ एक आतनपर नहीं बैठना चादिये । चि्योको 
¡ पतिके साथको छोड़कर दोप समयमे किसी मी 
सम्मुख पुरुषके समान या ऊंचे आसनपर नहीं बेटना 
| एकान्तम माता; वहिन ओर कन्यके साथभी 
आसनपर नहीं बैठना चाहिये ओर एकन्त नदौ तो 
न्य सदाचार यही दै कि पुरुषके सम्युख स्री; चाह 
गई सम्बन्ध हो, उचातनः समानासन तथा एकासन- 
ठे। 
वातलाप 
शचारका सबसे महच्वपूणं भाग है बोलना । इससे 
यता; स्वभाव; शील-सवका आमास भिक 
| भितः मिष्ट ओर दित--ये तीन वार्तालपके मूर 
तत्व हें । भरिसीके साथ वोल्ते समय हमे स्यं ही 
खते जाना चाहिये । अनाप-शनाप वातको वदाते 
जाना चादिये । नर्होतिक सम्भव हो, दूसरेको 
अवकारा देना चादिये मौर स्वयं सुनना चाये | 
व॑था चुप्पी साधना मी गर्व, उपेक्चाका .सूचक दै । 
; जितना दय, उतना बोख्ना ही चाहिये । जो भी 
य; उसमे यह ध्यान रखना चाहिये कि वह्‌ असत्य 
नहो, उससे किसीको उद्वेग न दहो ओर फिसीका 
होता हो । { 
बोल जाय । न तो इतने धीरे फ दुसरोको सुननेमें 
प्र अनुभव हो ओरन इतना उ खरते कि चिल्छनेका 
। माषा शद्ध होनी चादिये । शब्द इस प्रकार बोढे 
¡ भावको टीक-टीक प्रकट कर सकर | हिदू-समाजका 
प रिष्टाचार यह दै करि हम गुरुजनेके सांथ पाण्डित्य- 
का प्रयोग न कर| पहटे विद्वान्‌ चिर्यो ओर 
प्रकृत माप्राका ही प्रयोग करते थे | एेसी भाषाका 
जिसमे पण्डित्य-प्रदरान हो, सामाजिक रिष्टाचारके 
| समामे, दोत्यकर्ममे या जरह विद्वत्ताी आवश्यकता 
= माषाका प्रयोग होना चाहिये । परस्पर बातचीतमें 
रनेवाल जिस प्रकारकी भाषाका उपयोग कर रहा 
सम्भव हों तो उसी या उससे सरल भमाषामे हम 
हये । म्राम्य भाषाका उत्तर शद्ध माषरमेः हिंदीका 
कृत या अंग्रेजीमै-- यहं तभी क्षम्य होता है, जब हम 
ओको न जानते हौ | इसके पिपरीत संस्कृत था 


2 + १५ 


वोलते समय भाषामे व्याकरणके दोषसे भाष 
हो जाती ह | हिंदीमे सम्बोधनके ल्ि आप ओर हं 
हँ । अपनेसे बह्को "आपः ओर छोयौको प्वुमः 
तू किसीको मी कहना उचित नहीं । सम्मान्य 
नामोष्टेख शीः तथा भ्जीः के साथ दहीकसना 
केवर नामोष्टेख अरिष्टताकर। द्योतक दै । दूसरौको' 
कृरते समय उनके पद्‌, मयांदा आदिका ध्यान सखः 
दे । अपनेसे छोर्योको अनेक वार आप कहना उ: 
व्यंग हयो जाता दै । 

जहा कदं व्यक्ति हो; बर्हा दो व्यक्तियोका ठ 
करना या किसी एेसी भाषाका उपयोग करना; जि 
न समञ्च सके; असभ्यता है । परस्पर परिदासका ए 
है ओर यिष्ट-परिदास-कुशक व्यक्ति टोगोका प्रिय 
ब्रन जाता है । ठेफिन परिहास इस प्रकार करना 
किसीपर आक्षेप हय; फिसीको कृष्ट; ग्छानि या संकोः 
हो--अरिष्टता दै | 

माप्रा ठेसी होनी चहिये; जो सरल हो; स्पष्ट 
न प्रतीत ह्ये | हम आगतके सम्मुख मौन न वैं 
दुसरेकी उपस्ितिमे बातचीत चलना एक योग्य 
साथ ही हम दूसरोको अधिक-से-अधिक बोलनेका 
देना चाहिये । जहा दो व्यक्ति एकान्तम बातचीत करते 
जाना मूर्खता बतलाया गया है । इसी प्रकार द्‌ 
परस्पर बातें कर रहे हौ तो बीचमें बहुत आवश्यव 
नहो तो नहीं बोल्ना चाये । बिना पष सम्मा 
शिष्टाचारके विपरीत है । फरिसीसे एक साथ बहूत-से ' 
देना; भ्िसी माग चल्तेसे अकारण उसका रपा 
पूना; आगत व्यक्तिको आसन दिये बिना ही परि 
उदेश्य पूष्ठना शिष्टाचार नहीं है । आगत व्यक्ति ज 
स्थितिमे बेठ जाय जलादि पी चुकेः युस्ता ठे, तब प्रदः 
चादिये । 

परिन्ित व्यक्तयो; घरके उन सदस्यौ या सम्बरि 
जो बाहरसे अये हौ; बाहरके समाचार जाननेकी २३ 
स्वामाविक्र दै । हिदुसमाजका रिट चार है फि आगतके छि 
उसके बैठने, स्नान, मोजनादिशी व्यवष्या कर देनी च 


यदि वह्‌ निद्रा्कान्व हो तो भोजनोपयन्त उसे भटी प्रकार 
भ -व्ठिथेः । नना शनि दना निवता दकतनिन्ठि- > श्न 


नयक्ति बु दिनके पश्चात्‌ मिला है, उससे हमे 
दष्टाचारके अनुखार पहले ुखट-परदन किया जता 
रेचित अतिथिसे भी कुदार ह्व पटे पी जाती 
चयके अनन्तर दोनो परस्पर कुशल -पूकते है । 
भदेरके अनुसार बराह्मणस “दुरः पूजनी चाहिये | 
-निरुपद्रवताः अर्थात्‌ सव कायं शन्तिसे होते दैः 
नरा चाहिये । वेदयसे आर्थिक पूर्णताका प्रन करना 
#र शच द्रसे स्वास्थ्य पूना चादिये । कुदाल-प्र्न 
मिपर ही प्रयोजनकी चचां हनी चाहिये | 


अतिथि-सत्कार 

माज अतिथिप्राण हे } द्िदृधर्ममे अतिथिसत्कार 
नही व्ह तो मुख्य धमं है | अतिथि साक्षात्‌ नारायण- 
प माना जता दै। गरहस्थ-जीवनकी सपल्ता ही 
सके द्वारा अतिथितेवा हो | अतिथिका वर्णं, आश्रम 
गेग्यता नहीं देखनी चाद्दिये । बह तो आराध्य है । 
द्से ही उसकी सेवा होनी चाहिये | जिस गहसे 
नराश रीटता दै, उस ग्रहस्थके समस्त पुण्य वृह छे 
गीर अपने सव पाप वहीं छोड जाता है} ३ गृह 
वास-विखके समान त्याज्य एवं धुणित दै, जहो 
¡ खागत नदीं होता | 

त॒ अतिथि ( अपरिचित ) हो या अभ्यागत 
) )› उसे आसन देकर जच्के ल्य पूछा जा सकता 
ठीक ह कि इस कपययुरे ग्रहखको बहुत सावधान 
ता दे; कितु क्रिसीको आनेपर नग्रतापूर्वक बैरनेके 
रोध करना, उसे ओर कुछ सम्भव न हो तो जक 
; आज मी निर्बाध है | केवल प्रमाद ओर अहंकार 
तिथिकी उपेक्षा होती है । 

धिके स्यि मी कुर शिष्टाचार दँ । यदि कोई धार्मिक 
हो तो किसीके अतिथ्यकरा आमन्वण असीकार 
शष्टता दै । जिसके य्ह अतिथिको उहरना है, उसके 
उसकी सुविधा, उसकी मर्यादाका उसे ध्यान रखना 
रसा व्यवहार नहीं करना चादियेः जिसे उसे या उसके 
ग कष्ट हो । हम जिसके यदा ठरे है, उसे हमारी कम-से- 
ता करनी पडे हमरे स्यि कम-से-कम व्यय एवं 
ना पड़े--इसका सावघानीक्ते ध्यान रखना चहिये | 
1 उसके परिजनोको जर्दोतक सम्भव हो; हमारे द्वारा 





संयुक्त है । कदी मी उच्छृद्भुल्ताके छ्ियि अवकाश 
अतरव जीवनके प्रत्येक कार्यम शिष्चारका भ्या 
पड़ता दै ! प्रातः ब्राह्मुहूतमे ही शय्या व्याग देनी 
सूर्योदयके परश्ात्‌ मी सोये रहना निन्दनीय माना : 
राय्याके वस्नादि उठते ही व्यवस्थित कर देने चाहिये 
पश्चात्‌ मी देरतक विस्तर व्यो-के-त्यौ पड़े रहः यह 
के लक्षण हैँ । 

रोच; स्नानः सन्ध्या; भोजनादिके सम्बन्धे ^ 
की दिनचर्याःका पूरा आहिक कृत्य शास्त्ोये सुनिश्चित हे 
क्रियाम रिष्टाचारका यह ध्यान रखना चादिये कि कोई 
न बनाया जाय । साथ ही दूसरे परिहास करेगे; यह्‌ 
भी कर्मोका त्याग न किया जाय । आजके समाजे जं 
एवं उच्छह्ुरुता बदृतीः जा रही है, उसे दूसरों 
केके स्यि अपनाना दहदानिकर है ओर रिव 
मान्यताओके प्रतिकृ दै । 


चञ्च 

समाजे बातचीतके पश्चात्‌ वल्रका बड़ा म 
वयक्तिका प्रभाव दृसरौपर ररीरकी आङ्तिसेः 
अनुगामि या साथियोसेः वाणीस ओर युणसे पडता 
खच्छ होने चादिये ओर सादे | तड़क-मड्क तथा टार-ब 
स्थान एवं अवसरपर चाहे आवश्यक दह्ये सकता 
साधारणतया तो वह गवं एवं विटासिताका दी सू 
दिंदूसमाज नग्नताका समर्थक नहीं है, पर गिम : 
पतदून या कुतेपर चद्र डाख्नेका समर्थन भी नरह 
दिद्‌ संस्कृति स्यागकी पोषिका हे । अतएव हमरे रि 
त्याग महत्वपूरण माना जाता है ओर विखासिता नि 


पुरुषके लये अधोवख्र धारण कर ठेना पयस म 
है | ग्रस मी ठगो लगा लेनेपर भारतीय समाजमे 
माना जाता । अवदय ही ियोको पर्याप्त वद्र पहनने: 
मारतीय नारीका चख्न साडी ही उपयुक्त दै । पाश्चाः 
मे पुरष वद्ोसे अपनेको ठके रहता है ओर नारी : 
प्राय रहदी है । भारतम नारीका सर्वाङ्ग आच्छादि 
रिष्टता है ओर प्रुषक्रा प्राचीन राजसमाका वलन : 


कोमल शरीरका विकास खुखी वायुः धूप एवं मिद्ध 
भटी प्रकार होता ह ! उन अनावद्यक वस्मे च्पेे 
नके स्वास्थ्यके लि दानिकर है । बालकौको दो-तीन 
केवट रीत-रक्षके स्यि दही; शीतकाल्मे ही वख 
$ होते ह । पाश्चत्य देयोकी मति चिद्धुओंको सिरसे 
लाच्छादिते रखना ओर उनमें भी नग्नताका विचार 
तीय परम्पराके अनुकूख नहीं ह । 

के तथा पुरुषोके वस्र तड़क-भड्कके नहीं होने 
। वन ष्टे तो कोई हानि नही, पर उन्हं खच्छ 
रोना चाहिये । अपनी योग्यता तथा आर्थिक सितिते 
तिके सूचक वस्र उपहास एवं अपमानके कारण हो 

| 

जनोकौ अनुपस्थितिमे भी उनके वस्र; आसन; राय्या- 
तिक दो, उपयोग नहीं करना चाहिये | दूसंरेके धारण 
र तथा अपने एक बार पने अधोवस्र बिना धोये 
[ पहनने चाहिये । लियोके वस््नौका पुरुषको स्म 
ना चाहिये | सूखते वखरोकी छया अपनेपर नहीं 

7 चाहिये ओर न दूसंरेके धोये जते वस््रेके छट दी | 

) ही वस्नके पहननेकी मिन्न-मिन्न परिपािरयो हेती 
नी जाति एवं समाजके अनुरूप दही वस्र धारण करना 
है। इसी प्रकार विभिन्न अवसरौपर वल्न-घारणकी 
जो मान्यता दै, उनका भी आदर करना ही चाहिये । 

तिः दुसरे उद्योग तथा वृसरे धम॑के छोगौका अनुकरण 

म्बन्धमे उचित नहीं है | 


सत्य ओर शुद्ध व्यवहार 
{-रिष्टाचारका एक प्रधान ओर अन्यतम अङ्ग है-- 
र शुद्ध व्यवहार ।› किसी भी क्षेत्रे किसी भी हेतुसे 
# साथ छट-कपरका बरताव न करना; किसीको धोखा 
ओर विश्वासघात न करना । मान-सम्मान; पद. 
ओर धन-सम्पत्ति अथवा अन्य किसी मी खार्थके 
र कभी असत्य ओर अशुद्ध आचरण न्‌ करके सदा 
थ तन-मन-वचनसे सत्य र युद्ध व्यवहार करना । 
न; परख ओर परनिन्दाको सांधातिक विषके समान 
एवं इनके प्रति मनमे तनिक-सा भी आकषण हो तो 
पतन ओर पाप मानना एवं सावधानीके साथ इनसे 
रहना । सबको सुख पर्टचे, सबका हित-- हो एेसा 


जहा ये बाते सहन घखभावसरूप थीं, बर्हो आज इनक 
अभाव हो चल है ओर छल-कपट, धोखा-विश्वास 
योरी-ठयीको जीवनक्रा साधन मानकर भारतीय ज 
साथ असत्य ओरं अयुद्ध आचरण कर रहे हैँ ! 
सामान्य शिष्टाचार 

सवके सामने अकारण बार-बार हसना; सी : 
करना जो धृणासूचक हो या अशीट्ताकी चोतक्र हो; ' 
थूकनाः; कूढेको इधर-उधर विखेरना, कागजके दुः 
आदि कूड़के स्थानक छोड़कर चाहे जहां बिखर देन 
वलन तथा ग्रहको टीक प्रकारसे सजाकर न रखना- ये 
शिष्टाचारे विपरीत बातें हं ! खासी, छींक तथा जम्हाः 
युखको वस््रसे आच्छादित कर ठेना चाहिये । दसौ 
समीप मुख ङे जाकर बातें करना मी असम्यताका परिचि 

चरते समय मागमे पड़े ठोकर खगने योग्य कवं 
या ठेस कोड पदाथ हो, जिससे दुसरेको कष्ट हो स 
हया देना चाहिये । रोगी; भार स्वि हए; स्री, छो 
बद्धः किसी सवारीपर बैठे न्यक्ति तथा अपने श्रेष्ठ 
ल्य मागं छाड़्‌ देना चादि । गुखजनेकि आगे नही 
चहिये । मार्गमे अनावदयक दौड़ना नदीं चाहिये 
इस प्रकार साधियोके साथ चङ्ना चाये; जिससे दुसरे 
को बाधा पड़ 

देव-विग्रद; गो या पूज्य पुरुषको सदा अपनेर 
रखकर चर्ना चाहिये । मार्गमे मन्दिर या मूर्ति 
उसे मस्तक इकाकर दी आगे बद्ना चाहिये | इर 
शाख्रीने यात्रामे जिन खाने जिस समय जाना मः 
हैः उस समय बर्हा न जाना चाहिये | दो गधोवि 
होकर नदीं निकलना चादिये । 

सन्ध्याके समय शयन-भोजनादि शाख्रवर्जित है । 
वणं एवं आश्रमके स्यि जो निश्चित आचार दै, 
पालन शिष्टाचार दै । इसी प्रकार पिता-पुत्र, भाई-बहि 
सम्बन्धियोके स्यि शाल्रमे जो आचार दैः उसीका 3 
शिष्टाचार दै । 

ल्रियोके खिये शिष्टाचार 
नारीको सव॑दा अपने पूरे शरीरको ठके रहना च 


खजा दी नारीका भूषण ह । स्नानः नित्यकर्म, भोजना 
नो गायनी उनि -वय्यान्प्या वति ~न भिन्नेन । भ) „~ 


लये धरसे बाहर नदं निकलना चाहिये । 
को पुरुषोके सामने ईतना या आल्स्यका भाव 
रना सर्वथा अनुचितं है । पर-पुरुषके साथ हास- 
नहीं करना चाये } साव॑जनिक स्थानोपर छोटे 
येने या उछलकूद करनेसे संयत रखना चाहिये । 
तौचादि सदा लोमोकी दृष्टि बचाकर कराना चाहिये 
नको खच्छ कर देना चाहिये | 

¡ खयं अपनेको अस्तव्यस्त म रक्खे ओर ्हको सजाये 
उसे पति तथा पतिके सम्बरिधर्योको अपनी सेवा; सील) 
रसे शन्त रखना चाहिये । उश्च छरसे बोडन 
जोरपै हैसनां ओर दौड़भा--ये सब कार्यं नारके स्थि 
फ द्रोतक है उसे इनसे सर्वदा वग्वना चाहिये | 
1सयीः सेवापरायणः परिश्रमशीषः बुद्धिमती; सुरी 
गे खगं बना देती है ओर ई्प्याट्ः देषिनीः आसीः 
सहनरीरू नारी उसी गृहको कष्ट एवं कलहे पूणं 
¦ डाल्ती है । घरकी शान्ति नारीपर ही निर्भर दै । 
¦ सदा संयम एवं सावधानीसे काम लेना चाहिये । 


आचारफे अपवाद 

धर्मम अपवाद होते हैः वेसे ही रिष्टाचारमे भी 
रेते हँ | बच्चे; वद्धः गर्भिणी सिया ‡ प्रसूता खिर्या 
त्त तो अपवाद होते ही ह । इसके अतिरिक्त कष्ट- 
नयातुरः किसी कारण शीघतामे पड़ व्यक्ति; उदधि 
मी अपवाद होते हँ । एेसे व्यक्तियोसे रिष्टाचारके 
का उस्छक्कन अरिष्टता नही माना जाता | 

त्ति-काल्मेः याताम, विदेदमे, किसी पवंपर रिष्टा- 
यमोमिं बहुत कुछ फेरफार होता है । जसे रेख्के डिब्धे- 
[चट रही हये तो किसीको साष्टाङ्ग प्रणाम नहीं भी 
सकता है ! एसे समय्‌ अपवादके होते है ! अपवाद- 
जो त्रुटि होती है, वह सदा क्षम्य होती है । वैसे जो 
अवसरोपर मी चुटि नहीं करते; वे प्ररंसाके पातर है | 


हिद्‌-रिष्टाचारकी पिशेषता 
मे सामान्यतः रिष्टाचारकी दो धारणारपँ नहीं है; 
सम्पत्ति एवं त्यागका प्रन आता हैः वहीं दिु- 
दूसरे देशो एवं जातियोकी धारणासे ¶ृथक्‌ हो जाता 
> वख; अच्छं भवन; बोटने; चट्ने; मिट्नेकी 
यमबद्ध परिपाटीका श्चन तड़क-मङ़कका जीवन- 


यह पाश्चात्य सभ्यता है | व्यक्ति चाहे चोरी करे 
माकेटसे पसे एकत्र करे, वरहो रिष्ठता ८ सभ्यत 
सम्बन्धित नहीं है । वह तो रेश्वर्यपर अवलम्बित है 
के साथ समाजके खाने, पीने; रहने, मिध्ने, बोख्ने 
नियमोका ज्ञान एवं व्यवहार बहुत आवदयक नहीं 
बड़े धनियोके वेदा; मिलने -जुलनेके नियम ही सभ्यत 
बना करते हैं | 

भारतीय सभ्यता-दिष्टान्वार इससे सवथा भिन्न 
व्यबथित है । वर्की सभ्यता धनकरुबेरोसेन तो प्रभा 
ओर च वे शिष्टाचारे आदं माने जाते है| य्हक 1 
के आदरं तो अरण्यवासी ऋषि हैँ । यहा एक 
या अरबपति असभ्य हो जायगा, यदि उसने साख्य 
कात्याग किया ओर एक लँगोदीधारी दरिद्र 
जायगा, यदि वह धार्मिक मर्यादाओंका पारन करता है 
सभ्यता-रिष्टाचार धनियोौका दै । दरिद्र वहो जेन्टिः 
हो सकता । मारतीय सभ्यता मनुष्यमाचरकी है । यहं 
धारी अर्विन्वन सर्वश्रेष्ट सभ्य हो जाता है । यहकि † 
नियम परिवर्तित नहीं हुआ करते । बे सुनिश्चित हैः 
पूर्वक स्थिर कियिदहृए दै! 

सम्यताका अर्थं है रिष्टाचार ओर भारत शि 
मूल सद्गुण एवं सदाचारको मानता है । सद्गुणः 
खच्छताः संयम--ये मनुष्यमा्को अभीष्ट हैँ । संस्तु 
सर्वथा भिन्न त्व है । मानवसम्यता--मानवरिष्टाचाः 
किया जा सकता है ओर उसे एक होना दही चा 
संस्कृति आन्तर एवं बाह्य संस्कायेँकी परम्परा दै 
जाति अपनी एक परम्परया रखती है । इन परम 
उच्छेद किये चिना उनकी एकताका केवल एक मा 
सवको उनके मूल्की ओर उन्मुख किया जाय । ज 
सरति सव अपनी विकृति्ोके कारण पर थक्‌ दुई 
पुनः एकत्व प्राप करं । एेसी दशमे सबको किस संस्का 
होना दोगाः यह्‌ उत्तर बहुत स्पष्ट है; पर वि 
संस्रति अपनैको अपने उद्रममे विसर्जित करनेवं 
नहीं है । आज तो मानवसभ्यता सदाचारके आधारपर 
यही पर्याप्त है । भारतकोः हिंदूजातिको अपने शि 
आदरं विश्वको भट करना है । हमे इसके खयि पः 
को शिष्ट बनाना दोगा | 
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आयं-संस्ङतिकी श्रेषता 


८ ठेखक-- पण्डित श्रीमद नमोहनजी विद्यासागर ) 


नीति-वाग्योको छेकर ऊुकछ विद्वान्‌ सव धर्माकी 

समर्थन प्रारम्भ कर देते है| पर जसे इन्दरियोकि 
[ होनेसे सव मनुष्य बराबर नहीं होते, वैसे 
वात है । महात्मा गोधी; स्वामी विवेकानन्द; 

यानन्द; महात्मा बुद्ध आदि पुर्षेके भी पञ्च 
ओर पञ्च श्नेन्र्यो थीं । इनकी देह मी पाञ्च- 
) | साधारण चोर उचक्करेके पास भी ये दी दस इन्द्रियो 
¡ देह भी पाञ्चभौतिक है । इतना दी क्यौ; "द्यः 
य॒ दरशन केरनेसे ये बात उसमे भीमिकैगी। स्या 
ह परिणाम निकाललकिये सब वराबर है? 
1रनिद्राभयमैथुनं च 

सामान्यमेतत्‌ पञ्चुभिनेराणाम्‌ । ` 

यह्‌ प्रसिद्ध टोकोक्ति दै | इनकी समानतासे क्या प्य 
य सर्वथा समानदहेश्तो आमे धर्मया विवेकः 
तकर मेद क्यो कर दिया १ आश्वर्यं यह है कि 
7 दावा छेकर चार पदार्थं आगे बे ओर भेदका 
र एक | इस एक ( विवेक ) का इतना प्रभाव दै 
को पञ कहनेमे बह गाली समश्चकर अपमानित 

है! . | 
; यही नियम समभ्यतार्ओको तुखनात्मक इष्टिसे 
कृरनेवाटोको समञ्च लेनी चाहिये । समभ्यताओमें 
5 ठेखा तत्व है, जो आ्य-संस्छृविको अन्यं संस्छतिर्यो- 
एवं श्रेष्ठ सिद्ध करता है । ज्हापर अन्य धर्म॑; मत- 
सम्प्रदाय-सं स्कृतिरया किसी एक मनुष्यसे सम्बद्ध हैः 
री आय॑-संस्कृति विवेकः से सम्बन्धं रखती है । 
पस्छृतिमे तकं ऋषि दहै; अरन्येमिं तो 'बाववाक्यं 
त्‌ ही है । यह मेद हैः जिसे हमे सदा सामने रखना ` 


२ जो नीतिवाक्य है, उनको जीवनम गू करनेका 
#ी देखना चाहिये । उससे हम यह समन्न सकेगे 
एन्दका क्या अर्थं उन लोगोने समन्ना है । | 
\ ) (सवं भवन्तु सुखिनः; के अर्थ॑वाले बाक्ष्य 
म मिेगे । पर आय॑ इस (सर्वः राब्दके अर्थम 
णमात्रः को आश्रय देता है, जन कि पञ्चिमीय उच्चाति- 


स्यि अन्य प्राणियोका विना करनेये जरा भी नदीं हि 
ओर एक मुसस्मान तो (सवका अर्थं “सव मुसद्मानः ही 
ह | क्योकि अन्य सव तो कापिर है जिनपर कुफ़ 
किसी-किसीने तो काफिर ही नही, अन्यधममांवरम्वियोः 
तक्‌ बताया है ! 

(२) व्रह्मचयः। स्री-पुरुष व्रह्मचयै-त्रत ' 
विवाहं करं । इस विवाह-विधिका विधान सर्वत्र है | 
विवाहके बाद मी श्रह्मचयंः से रहो तथा पचार 
पथात्‌ बानप्रद्यमं जाकर पुनः तपःस्वाध्यायद्वारा ब्र 
पाटन कसो, एेसा अर्थं है } पर अन्योमें कहीपर भी ब्र 
ठेसा व्यापक एवं उदात्त अर्थं नही | चार सियो 
लेनेका विधान देनेपर उनकी गति बद्धचर्थकी ओर 
सकती हे । दूसरे, वानप्रस्य तो कदी है दी नदीं । वि 
ब्रह्मचर्य-पाल्नका ही एक उङ्ख हैः साधन हैः: 
पवित्र अर्थं ओर कर्हो दै! 

एक ओर बड़ी विचित्र बात दै । आय॑धं 
रिदता बहुत दूर्तक माना गया है । यर्होतक करि ए 
होना 'बहिनः बना देनेके च्वि पर्या्च है । आजरं 
वर्षं पहठे यदि एक व्यक्ति एसे रामम पहु २ 
जहा कि उसकी कोई प्रायवासिनी कन्या वधू बनकं 
हो, तो वह उसके घर जाकर उसके स्यि कुछ-न-कु 
अवश्य दे अता था! इसका परिणाम यह होता 
न्यभिन्वारकी मात्रा हिंदुममे बहूुतदहीकम थी। प 
करई धर्मोमिं बहिनका रिदता बहुत ही संकुचित है । 
बदिनके अतिरिक्त अन्य किसीसे भी विवाह हो सक 
दसीसे वर्ह व्यमिचार अधिक ह, खि्योकी अत्यधिक 
पर ्ियोकी ट जर उन वेचना-ये वातै हिः 
अत्यन्त गर्हित मानी जाती ह | 

ये दो उदाहरण मैने इसल्यि दिये कि हम ` 
सकं कि किसी (नीतिवाक््यः करा वास्तविकं अथं व 
करता है--यह उसको जीवनमें खगू करते समय पः 
है | वर्हीपर मेदकी दीवार खड़ी होती है । जव 
उसे मिया नहीं देते; तबतक एकता असम्भव है । 
हमरे पाची ऋषियोने 'समानं नो मनः; सह्‌ चि 


'स्खोगन्तः ( नारौ ) की समतति दी उदेद्यक्री . 


हीं हो जाती } भ्योकि ्एक-जेसे नदिः मे मी सवने 
मने अर्थं डा रक्ते ह| नारा एक दैः अभिप्राय 
परिणामतः चाल्मे ( संस्कृतिमे ) येद्‌ । जवतक 
कृता नहीं आ जाती; सस्ति एकता नदीं | ओर 
तिमे भेद हैः तव फिर साम्प्रदायिक एकता 
१ संस्कृतिमेदसे दी विभिन्न सम्प्रदाय वनते 
विभिन्न सम्प्रदाय प्रत्यक्ष है; परिणामतः 
मि मेद अवद्य दोना चाये । इसव्यि एक्ता- 
निवेदन है क्रि "सांस्कृतिक भेदो"को दुर करं । 
# को राष्माप्रा वनानेवले आयं-संस्छृतिके 
फन यह्‌ बात अधिके गम्भीरतासे सोचनी चाहिये | 
प्रायः मह्ाजनसे; विद्वानीसे यह प्रसन क्रिया 
फि जव सब-के-सव धमं एकता, स्मेह 
1 उपदे करते है -आपकी दृष्टम विश्वकी सव 
म कोई भेद नदीः तव पिर सिन्न-भिन्न भावःमिन-मिन्न 
मन्न-भिन्न आचार-विचारः भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण कैसे 
सन्चमुन्च वेद; गीताः कुरान बादर ओर पुराणादिकी 
¡ मेद नहीं तो ईसा ओर युहम्मदने नये पन्थ क्यो 
न चलते तोक्याथा१ इतने ्नगड्तो नदते । 
कतवादी इस प्रश्चको सुनते ही तुम सम्प्रदायीः हो 
"देने ल्ग जतिदहै। सव्यतो यह दैक संस्छृतियोमें 
हन-सहनः वेश-भूषामे भेद है । कोद भी इनको 
हीं चाहता । नके एकताके प्रयत्न समीप खनेके खान- 
जानेवाटे तथा सत्यका विना करनेवाढे सिद्ध हूए हं | 
बादीने कदा ष्टो आर दो-- चार ।› दृसरेने कदा ष्दो 
इन वुद्धिमानेोने कहा, श्चस्ये, जने दो; दो ओर दो 
2 मूखके स्यि तो कुछ धाय ही नही; क्योकि 
सेदीरदा) परप्रेमक्रा अन्धा प्रचारक भी मूख 


| ये सव कम्प्रोमादजके प्रयत्णेसेदी है सत्यमे . 


› क़ाजभिप्रायदहीक्याहै ? 


ब्र एकताके प्रयल ऊपरी दै | दो श्नगडतोपर यदि 
दे तो पदेकी एकता उन्हें मिख नहीं देती | एक 
- कंदी एक नहीं हुजा करते । होरख्की मेजपर 
` व्यक्ति एक ( ५116 ) नहीं | करष्ची या 
कानपरेन्स करमेवाे मारत ओर पाकिस्तानके 


इस एकतरे पागद्यनमे हिदुधम॑यास्मके स्थानपर करु 
खी थी ओंर निस्सन्तान होनेपर दो मुस्लिम वाल्क 
थीं, कहा--“'्देखो भाद | एक व्यक्तिके सिरपर रूमी: 
देते हैः गचेत क्रोस व्गा देते दैः हाथमे गीता पकड़ा देः 
वाजारमे जाता हैः वर्ह एक अबला पड़ी है । यह एकता 
प्रचारक मानवमाच्चका हितेच्छुं आकर कता है «वहि 
क्या कष्ट ह १ समन्षिये कि वह बहिन हिंदू है । सिः 
देखते ही उसके सामने वह्‌ हृद्य आ जाता दै जित्मे 
समञ्िये कि वह मुसव्मान ब्रहिन द | हाथमे गीताः ग 
देख वह भी सन्देह करती है । यदि वहं बहिन ईसाई 
भी यही हाक होता है । परिणामतः उस एकताप्रचारः 
विदवास नहीं करता । वह फिसीको भी एक न कर 
क्योकि उसके प्रयल्ञमे बाह्यरूपकी प्रधानता थी । र 
एकताका तो उसमैखेश मी नहीं है|; मेरी इस 
समञ्चकर भी वह अपने दुर ग्रहसे दया नदी । 
>< >९ >९ 
अवर पाठक प्रन करेगे करि यदि सचमुच ही मे 
उनको समञ्चाद्ये 
यद्यपि आजकट विवेकबुद्धिसे अन्छै-सुरेमे; 
अपकारीमे मेद बतानेवाटा साम्प्रदायिक कहा जाक 
किया जाता हैः तथापि-- 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धमं वेद्‌ नेतरः 
--के अनुसार धर्मजिक्ञास् बनकर मै य 
दिग्दर्दन कराता ह्रूं | पाठक मुञ्चे मूक्से भी 
न -समन्नं । यह भेद बताकर म पाठकको सत्यः 
ठे जाना चाहता दू । क्योकि सत्यके समीप आये चिन 
'सर्व॑भूतदयाः या “आत्मोपम्यणका अधिक्रारी बन्‌ 
सकता | 
>< „ 
भेदको समक्चनेके स्यि .हम सोदाहरण चल 
( १) पाश्चाच्य सभ्यता विनाशात्मक दै | 
एक पेन्धिख दहै । उसमे चास मोर कड 


सीसा है । आप उसको तभी कामम खा सकते हैः 


सारी ठककडीको चाकूसे कतसरकर फक दे । चाः 
कनेक डर । छकड़ीपर दो पैसे व्यर्थं खच । पेन्सिः 


[न्‌ त [० क 
ओ ग्नि त । न वनेः -कना् व्न् ल्मे । - 


ब पड़ेगा । अखोसे परिश्रम अधिकः परिणायतः 
दाक्ति कम | 

; विरो धमे भारतीय सभ्यता पत्थरकी पद्मी ( स्टेट ) | 
छेरी } छिखोः स्मरण कर खो । मस्तिष्ककी उचित 
अंखोका अनुचित परिश्रमसे बचाव । | 

दर्यां देखिये | चार आनेकी दवा । बाजारमे कीमत 
या | एक रुपया व्यर्थका भार । दूसरे प्रकृतिका 
ह दैकिजो मनुप्य जर्हा रहता है, उसके खास्थ्यकी 
मग्री वहीं एकत्रित हेती दै । विरायती दवाइयौका 
९ केसे हो| 


¦ ) अव जरा वेश-भूषाको टीजिये । पाश्वाच्य वेर- 


ट कैट; येप प्रधान है । भारतवर्षमे धोती, उत्तरीय-- 
पी या पगड़ी | वास्तवमे तो सिर नंगा | 
आदमी बाजार ल्हू-खहान पड़ा है । पाश्चत्य- 
सज्जित व्यक्ति पासते रुजरता दै । उसका हृदय 
ह । पर ब्रीमारके सिरपर पद्धी कैसे बधि १ क्या चीज 
सरी तरफ एक भारतीय आता हे । चार रपाच गजकी 
। चार इच पद्ध फाड़ दे या आधा गज कपड़ा फाड़ 
का नुकसान नही होता । उसको भार नहीं माटूम 
एक स्ानप्र पोश्ाकने सेवा करनेमे बाधा डाटी 
 स्थानपर वही सहायक बन गयी | 
र, इस पोशाकनेः गरीव-अमीरः कोटे-वड़ेके भेदको 
दिया है { साधारण मनुष्य (वावू के प्रास जनेमे ही 
ह । तीसरे, इस पोराकमे मनुष्य सर्वत्र सखतन्नतासे जा 
ता । उसके उठने-वेठनेके लिये विरोष प्रकारके खानः 
एवं परिस्थितिकी जरूरत दै । दूसरी ओर्‌ एेसी बात 
चौथे, इस पोशाकमें अतिथि बनकर जाद्ये तो गरहस्थके 
र पड़ता दै | सोना दो तो पोयाक दूसरी चाये | 
मैट-पैय्मे बर पड़ जानेका उर है । ‹ 
प्रकार यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता मनुष्यको मनष्य- 
करती दैः जव कि पूर्वीय सभ्यता मानवको मानवका 
वनावी है | 


ह 


\ ) सजावट--पाश्चास्य सभ्यतामें 
स्थान ज्यादा है | फर्नीचर न 


वाहरी तड्क- 
हो तो मनुष्य 


समञ्चा जाता इं । पाश्राचय भावना्यओनि इतना -प्रभाव ` 


कि सभ्यः कानेके सि इन व्य्थकी वस्ठ्॒ओफरा दोना 
सा द्ये गया है| 


कमरा एेसा सजाया जाता है कि साधारण आदः 
आनेसे ही घवरति है-शायद कालीन खराब हं 
फर्नीचर मैस हो जाय । मनुष्य सनुष्यक्रे पास बैठनेसे 
है । पर अमरजीवी बावूकी चराई क्रिसीको अपने पा 
से नहीं रोकती । 

(४) पाश्चात्य सभ्यता सोन्दर्यके स्यि सले 
पाउडर; छिपस्यिक आदि हँ । मति-मतिके, बार 
करनेवाले तेलादि दहै । ये सव ऊपरी टीम-टामः 
है जो करि चमड़ेको खराव्र करते है खुरदसा कस्ते हैँ 
ओर मारतीय ग्रहिणी उवटनः, शुद्र तैः ध्रुत मर्दन व 
जो रोमदूपोके द्वारा द्ारीरके अंदर जाकर शरीरकी 
सिग्ध, तेजसी, स्चकीदी बनाते है । कम खर्चे 
आरोग्य 

इससे एकर इस रहस्यक्रा भी पता चक्ता है कि 
सभ्यता अन्तद॑ष्टि रखती है अंदरसे अधिक सा 
नवाहती है । इसके सर्वथा विपरीत पाश्चाच्य सभ्यता बाह 
शरृङ्खार ओर बनावय्को पसंद करती हे । श्चायद्‌ यही ए 
है करि पाश्चाच्य राजनीतिकी येकरी खोट तो उसे 
षडयन्त्र ओर काठे कारनामे दी दिखायी पड़ते है । 

यदी बात अन्य प्रकारके शृङ्ाौकी दै | पुष्पो 
भारतीय स्म्यताका एक विरोष भाग है | 

( ५ ) खान-पानके तरीकेको देखिये । भारतीय 
मे मद-मांस्का सर्वथा निषेध है; क्योकि प्राणिमाः 
इसका मूक्मन्तर है । 

श द्विपदे, शं चतुष्यदे । सं नो मवाण 

इक्षके विपरीत हिंसक वृत्तिवङे ये रोग मदयर 
भरू प्रयोग करते है । 

एक ओर मजेकी वात है| चार भित्र तरैठेर 
ह । गिलासमे चाय लेकर एक दुसरेकी खार्‌ 
करते हुए खयं पीते द । खास्थ्य दुसरेका बढा 
स्वयं पान करनेसे कैसे वदेग १ दूसरी ओर भारती 
यात्मसन्तोघके ल्य (अतिथिः कों खिलती है | 

( & ) प्रकृतिद्रोह पाश्चाच्य-समभ्यताका विरोष 
परकरविने हमको नाना प्रकारके अन्न-वनस्यति, दुः 
द्यि हे । उनका वेसा ही प्र्रोग सर्वोत्तम है । पानी 
के रूपमे पीना सर्वात्तमः; पर्ये खोग पानीफी वर 
चनाकर पुम्‌ः इससे पानीको टण्डा करवाकर प्रयो 
सिखाते द । परिणामतः.सपव्यय ओर मन्दाग्नि । 


विपरीत भारतीय सम्यता वास्तवमे शाक-मूराष्ारकी 
। प्रङृतिने जेता दिया दैः उसमे कम-से-कम 
करके उपयोग करनेको कहती है । 
, ) विकित्सादा्रके इष्टि-कोणमे भी स्पष्ट भेद हे । 
देश्य सेवा नदीः रुपया कमाना है | ब्रीमारको दवा 
हीं दी जाती कि उसे देना कर्तव्य है; पर इसल्यि 
फीस दी 
तीय सभ्यता क्यौकि त्यागवादकी पोषक हैः इस- 
करा मूलमन्त्र चिकित्सामे (उपवासः दै । क्योकि 
पभ्यता मोगवादी है, इससे उसमे उपवास नहीं | 
तीय सभ्यतामे श्यौचः--शुद्धि ओीवनकी उन्नतिका 
जङ्घ है; परिणामतः सर्वप्रथम ही शुद्धीकरणः विरेचन 
च्य चिकित्सा-प्रणाटी बीमारीको दबाती हैः निकाख्ती 


{ 
ह 


) िक्षणमे सदाचारः व्यायाम, खेट-कूदको इतना 
| | कल्वर, सेक्रिफादसः, सर्विसका कोई खान नहीं | 
उदेद्य शुपया कमाना हैः उपाधि प्राप्त करना दै; 
रतीय सम्यताका मूलमन्त्र है-- 

7 ददाति विनयं विनयाद्याति पाच्रताम्‌ । 
स्वाद्धनमामोति धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥% 


च्य विद्राविधान बहुत खच दै । यह्‌ सिस्टम 
य मावनाओंसे मया पड़ादहैः जव कि भारतीय 
-पेदौके नीचे श्रेणिर्योः जगम ओपडियोमे निवास। 
म्यतामे स्टडी; रादटिङ्घ; रीडिक्गका स्थान ज्यादा 
का कम । वे यह्‌ कहते है--एक श्ूडा भी यदि सत्य 
दस खम वताता है ओर सच्ायदिदो तो इन 
छठा बेस्ट स्टूडेण्टः है । विद्याक्रा जीवनके साथ 
१ जोड्कर वे दिमागते जोडते है । 

, ) भ्छावरग्बनः का शब्द दोनों प्रयोग करते है । 
; अभिप्रायम दोनोका महान्‌ मेद है । 

तीय सभ्यता शरीर ओर मनसे परिधरम करके यथा- 
वर॒ आवहयक जीवनोपयोगी वस्तुओंक्रा उतस्ादन 
ना सिखाती है । इसके विपरीत पाश्चाच्य सभ्यता इस 
१ मी व्यापार-बुद्धि ल्क यन्वादका प्रचार करती है। 





द्विग्नन्मध्यी च तिधा पान्यन्या ॥ जमिग्गम्या \ 


शा ध्निव्यग 


जवतक दुनिया यन्त्रवाद दै, तभीतक पूजी 
पूजीवादके कारण ही यह सव अशान्ति दै । यन्त्रवाद 
परकृतिकी उपज हैः जो कि पाश्चात्य सभ्यताके हर ए 
मे छिपी है । 

८ १० ) पाश्चात्य जीवनका उदक्य क्या दैः 
नहीं । सायद्‌ “खा; पी ओर मोज करः हो ! भारत 
सोदेदय हे । 

'मनुभवः ८ ऋग्वेद )-- तू सच्चा मनुष्य बन 
खयि यम-नियमादिका पाटन, पञ्चमहायज्ञका विधानः 


^ व्यवस्था आदिका विधान है | परंतु एेसा कोई 


पाश्चाच्य सभ्यतामे नहीं | 


( ११) हर बातमें प्रोपेदनछिञ्म या कमः 
र्ग दै; जव कि इधर सेवा; त्याग, विद्याका ख्याढ 


( १२ ) (मनुष्यःको जीवनम क्या चाये १ अ 
निवासः विद्या ।› फिर जिस सङ्खमे वह रहता है, उस 
नाम । 'अन्न-वल्र-विद्या-निवासः पर दोनोकेि ह 
भेद्‌ है ऊपर निदर्शन फिया जा चुका है| इसमे 
दृष्टि व्यापारिक नदीं दै, वह व्यावहारिक है-अर्थात्‌ 
के पूर्णं विकासके स्थि आवश्यक ह । इसमे व्यर्पा 
अत्यन्त नीच मावना दै । क्योकि-मेरा शिद्युमेरेद्‌' 
जीवित नहीं रह सकता, इसख्यि मँ उससे कुछ रिटनं 
क्या कोई जननी एेसा सोचती है १ वह समद्चती है 
जरूरी है, इसमे व्यापार.बुद्धि अमानवीय दै । 


परेतु पाश्वासय सभ्यता व्यापारिक है । परिणामत 
निर्माणःसे उसका ध्यान हटकर (समाजनिर्माणः प 
है । उसका ध्यान मनुष्यका (मानसिक; शारीरिकः 
केसे हो-इसपर इतना नदीं, जितना किं सङ्धिक- 
समिति-सम्बन्धी कार्यवाहियोपर है । इसच््यि उसकी च 
ठेसी चीज नही, जो मनुष्यकी आवर्यकता पूणं कर 
पूरणं विकास करा सके । परिणामतः मनुष्य कमजोर र 


भारतीय सम्यतामे “उत्तम मनुष्यः बनान 
कर्तव्य है | जव मनुष्य उत्तम बनता दैः तव सभ 
उत्तम समाज बन जाता दै; क्योकि मनुष्योके र 
नाम दी तो समाज है इस सक्षम येदको भी समञ्चना 


पन बहुत ऊँचा है । क्योकि सङ्धिक अभिदरद्धिके चि 
[वद्यकता है । जीवनके ल्यि रूपया जरूरी नदी 
पाश्चाच्य सभ्यताका केन्द्रविन्दु रुपया ही दै । जीवन 
#ः शारीरिक शक्तिर्या घटा करके भी रुपया कमाना 
य ह । समय खचं करके रुपया कमाना । एक वार 
प्रक साथ दुसरे दज॑मे वेढा मद्राससे देहटी आ रदा 
बरात-वातमे कहने लगे कि इससे अच्छा तों सीघे 
1 पर्हुच जाना है । मेने पूष्ा--“क्यो ? कहने ्गेकरि 
मय इसमे स्गेगा, उतने मै कड सौ रुपया कमा 
| उनके पास लोकी सम्पत्ति है । 
देनमं बे निस्सन्देह अपनी व्यापारिक बृद्धि करके 
` समाजमे स्थान दै, उसे बदा टेगे; पर सोचना तो 
` उन्होने अपना अर्थात्‌ अपने शरीर ओौर मनका 
नारा फिया । उतना स्पया कमाने कितना असस्य 
¶ 
य सभ्यतामें (सुपये"्का इतना प्राधान्य नही, इसका 
7 क्या? व्यक्तिगत जीवनविकास मुख्यः साङ्किकि 
रस नही । सतायुर्वे पुरुपः ।' इसीष्यि-- 
मैजोऽसि तेजो मयि पहि 
वीयंमसि वीर्य मयि षेष्ि। 

की प्राथनाएं है | 
फ ट्य इतनी हवड़-धवड़, आपाधापी, आडम्बर 
0 एक मित्र यूरोपतसे आया । कहने लगा कि 'ठंदन- 
: एेसा हैः जिसमे कोई किसीसे बात करता नही 
सव इधर-उधर दौड़ते नजर आति दै । बड़े 'वरिजीः 
। 

पूछा कि क्या किसीको किसीसे कोई मतलब 
हने स्गो---'बिल्कुर नहीं 2" " "` ` कफिसीकों किसी - 
१िचनेकी फुसंत नहीं | 

क्या सबको अपनी पडी दै. £ 
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कृपया पाठक छंदनबाजारी मनोषत्तिको `; 
कोरा करें । 

( १४ ) पाश्चात्य सभ्यतामे खी-पुरुषका सम्बन्ध 
नचतुष्टयकी सिद्धिके ल्यि न होकर 'कामसिद्धधथंः है 
"अथः; ममोक्षमे खी -पुरुषका परस्पर कों सहकार 

एक मेरे सिच अमेरिकासे वापस आये, तब ३ 
मुखकरात हुई । जवर उन्दने समाचारपत्र खरीदम्‌ 
तब मैने अपना देकर कदा; "काको खरीदते हो 
पास है | 

कहने छ्गे-- देखो; भाई ! बहा तों पति ¦ 
समाचारपत्र खरीदे तो पल्ली अपना अक्ग लेगी 
सबके अकाञन्टूस्र अलग; कमरे अरग '*“ ` *“यह्‌ अः 
अख्ग |?" * "" ° "पृथक्त्वी भावना । 

साथ दही यह 'काम-सिद्धयर्थः सम्बन्ध भी 
नहीं । इसमे दीर्घता न होकर स्व॑त्र तसरक-दी-तलाक 

इसके विपरीत विश्युद्ध भारतीय सभ्यतामे विः 


हे । स्री-परुषकरा सम्बन्ध अच्छेय--अदूट दै । 


भारतीय सभ्यता न्‌ केवट खरी -पुरुषके (पति-पली? २ 
दीर्घता एवं व्यापकताको मानती है पर पारिवारिक ब 
शृद्खलको मी हृद्‌ मानती है! (संयुक्त-कुटुख 
आत्मोपम्यका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है । 

>< ८ > > 
मे यदि इस प्रकार उदाहरण देवा जाऊ तो 
बहुत छवा हो जायगा | पाठकके सामने इतने उदा 
दिखलनेके च्ि पर्याप्त है करि इन दो सम्यताओंमें 
है, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ क्यो हे। 

यदि मेरे इस छोटे-से निवन्धसे कुछ पाठकः 
संस्छृति-सभ्यतासे प्रेम करना सीख गये तो मै अपन 
सफल समञ्चुगा । 





किरि का 
समस्त प्राणि्योमे एकात्मबोध 
'मारतीय चस्रिवी आन्तरिक दयाढुता, उनके खभावकी सुन्द्रता ओर सर्ता ही उनको व 
भावना प्रदान करती है । एेसा प्रतीत होता है कि उनमें गहराईसे पेड हइृंजआ समस्त प्रा 


परी संस्छति 


( ठेखक--श्रीमदनगोपार्जी सिंहल ) 


दिखखाॐ तुम्हे अपना दिव्य भूतकाल 


वर्णिम अतीत, 

दगन्तरके राजे-महाराञे सभी 
णि-मंडित सख्रणैमङखोके साथ-साथ 
्रकादेतेथेः 

बाति ही मेरे पुरलाओके-- 
दिभ्विजय-केतु नभमे फहराता था, 
जय-जयकी ध्वनि विश्वम गूजती थी । 
मेरा देश 

¡ स्वामी था, 

` दिन्य धमे 

7 भूषण थाः 

वेद्‌ -श्लान 

मुखरित थाः 

ता था धोष 

संस्छतिका-- 

पश्चिमम, दक्षिणम, उत्तरम, 
दिशाओं, 

कण-कणमे । 

म संस्छतिके एकच्छ रासनमे-- 
राजा थे, | 

रास्य रामराज्य 

` जन-जनके सपनोकता राजा द । 

` भारतके - 

। क्या भूतलके-- 

बर चाहते है, .. 

त वाहते है- 


एक बार पेट फिर, वो ही दिव्य र 
सारे भूभण्डरूपर । 
फेखा वह चमं-राञ्य 
निर्ित किया था इस आ्यकी संस 
हिदुकी संस्छतिने, 
भारतकी संस्कतिने । 
सकी ही देन था वह्‌ । 

२८ २९ 
“खयं भी जीओ ओर दुखेरेको जीने 
ये ही सिद्धान्त था मेरी इस संस्छ। 
इसके अल्ुथायियोने- 
भारतके हिने 
विश्वको दिया था क्ञान वाणीके द्वा 
हाथमे वेद ओर काणीमे वेद-घोघ 
"वेदिकछःका चिह्न था । 
धम ओर ज्ञानक प्रकारके पदानरे 
हमने न दाथोमे खङ्ग कभी थामी थं 
दमने तो संस्छतिक्ी पावन सु-वेदी 
मरना ही सीखा था-- 
जिसके परिणामरूप, 


` कितने ही नन्हे खाट 


भीतोमे चन गये, 
यीयोमे दद गये, 
आसंसे कट गये, 

इकड्ोमे वट गये । 
च २९ 

आर फलाद्‌ युवा 

"हूर हरक धोषकर 





-खेतामे 
भारते एक-एक चप्पेपर । 
ठ्नाष्ने 


ते कोमर उन पुष्पोकी कटियोने, 


कमखुकी उन दिव्य पोखुरियोने-) 


धधकती इई अिकी रुपरोका 
प आलिङ्गन- 

वार नही, 

ज बार नही, 

कड़ां ही बार । 


भव्य रूप मेरी दिव्य संस्कृतिका । 


< >< ४८ 
` जानता था-- 

इस भारतम 

संस्कृति दै 

\› सभ्यता हे, 
कमं है, 

यह हि दुः जाति 
› अमर है, 

ड सकती नहीं 
वारसे भी । 

ब्र, यही जान 
मेरानेमे दी 
शक्ति सव 

¡ पक साथ । 
मिटाया इसे, 
ने मिराया इसे; 
र-- ` 
मिखाया इसे, 





इ्सेजोन जान्ते थे 
सच्चे स्वरूपमे, 
ओर जो प्रभावित ये 
दुसरोकी वातोसे । 
कितु सव खहते इष 
अवदक यह जीवित दः 
यही तो विदोषता है मेख इस संस्छतिकी- 
इसको ्निरानेवाटे 
सख्यं भिट जाते ह \ 

>९ >< >< 
आज यह मेया देश्य 
वन्धनसे मुक्त दै । 
भौतिक परतन्बताकी इसकी सभी शंखल्यपे 
टरटकर गिर पड़ी हैँ । 
एसे पुण्य-युगमे हम 
आज टे रहे है श्वासः; 
अतः कतव्य है हमार यह सबेप्रथम-- 
अपनी इस संस्ृतिका भूतखपर प्रसार कर 
जगको दिखायें, बतटायें ओर खमद्यायें 
इसकी महत्ता दिव्य, 
जिससे अशान्तिमय जगतीमे शान्ति दो- 
हडकर गिर पड़ भरूतरके हा्थसे 
घातक सभी अख्-दाख, 
कारु-रूप 'पेडम वमः | 
ओर कह उद्धे विद्व 
कोटि-कोटि कण्टौसे- 
'जय हो देश भारतकी ! 
'भारतके हिद्की ! 
हिदकी संस्छतिकी ! 


"कः 





वेदीय 





य डित्सा-प्रणाडी की रष्ठता 


( ठेखक--आयुवेदाचा्यं कविराज श्रीरष्णपद्‌ सद्यचा्यं आयुवंद-सरस्वती, काव्य-व्याकरण-पुराण-सांख्य-तीथं ) 


¦ सह वषेकि बाद भारत वेदेशिक परतन्त्रताके कठोर 
सक्त हुआ ड; पर पूणं खतन्त्रता हमे उसी समय 
नव हमारी संसृति; माषा एवं चिकित्सा-पद्धति 
मावसे भक्त होगी । यो तो खाधीनता एक व्यापक 
एवं उसमे सभ्यता, संस्कृति; धमं; भाः मोजनः 
चिकित्सा--सभी समाते है; पर इन सातम तीन 
पति संस्कृतिः भाषा एवं चिकित्सा ही किसी जातिकी 
गे जीवित रख सकती हँ! सभ्यता ओर धर्म॑ 
वक्तु है; एवं माषा, भोजन, व्र ओर चिकित्सा-- 
ग आत्मनिर्भर बननेके स्यि प्रेरणा देती ह । इस- 
पता ओर धर्मरक्षके स्यि संस्कार या संस्छृतिकी 
वद्यकता हैः उतनी ही आवद्यकता म्रन्थिवन्धनके 
प्रकी भी है; क्योकि माषाके विना सभ्यतासे 
क सभी अ्रन्थिविहीन है । अस्तु, अव चिकित्सके 
भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये । मानव-जीचनके 
-प्रवेराके साथ भोजन ओर ओषधिकी आवश्यकता 
अतः भोजन ओर आओधधिको एक ही पर्यायमें 
रके लिय कौन-सी प्रणाटी शरेष्ठ दैः इसे अव प्रदर्थित 
यगा । भोजन ओर षधिको एकं ही पर्याये इस- 
याजा रहा है कि मानव-शरीरके ध्यि जो भोग्य 
, वही ओषधि है; ओर जो ओषधि है, वही मोज्य दै । 
इहि सुश्रत भी कहते दै - 
मूं बरं पुंसां बरमूरं शि जीवनम्‌ । 
-भोज्यपदा्थं दी बल-रक्षाया शरीर-रक्नाका मूर कारण 
जीवन बलाधीन है । 
रषि चरक भी कह रहे है-- 


णा हि प्राणिभूतानामन्नं रोकोऽभिधावति। 
प्रसादः सस्व जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 
टैः पुष्टिबिं मेधा सवेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
किकं कम यद्‌ दत्तौ खगैतौ यञ्च वैदिकम्‌ ॥ 
गप यच्चोत्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 


न व॑र 
न्न ही प्राणि-समूहुके व्य प्राणससूप दै, सर्वलोक अन्नके 
बग्रहरीख है; वर्ण, सस्वरता, जीवन, प्रतिभा, सखः, 


आजीविकाके स्यि लोकिकं कार्य; स्वरग-लाभके छि 
क्रियानुष्ठान एवं मुक्ति-साधनके स्यि जो पारमाधिक 
की जाती हैः समी अन्नपर प्रतिष्ठित ह ।: 

आयुवंद-चिकित्सा-प्रणाटीकी सृष्टि ब्रह्मान की 
पथ्वीमे मनुष्यौको सोग-कातर देखकर भरद्ाजादि म 
देवराज इन्द्रसे प्रार्थना करने जाकर यही कहा 
“भूमण्डले मानव रोगपीडित दो रे दै एवं उन 
रोगिर्योकी रश्चाके स्यि हमे सेवाकायं करना चाहते ` 
स्यि आप हमे अष्टाङ्ग आयुवदकी शिक्षा दीजिये ।› 

उन मह्धियौका उदेदय आजकी मति 
व्यवसाय करनेका नही था, यह तो हम चरक ओर 
इतिदहास-भागमे देखते 

आय्वेदप्रचारका उद्य था चतुवंगकी फः 
घन-संग्रहके स्यि इसक्रा उपयोग प्राचीन आचायं 
नहीं किया; इसीष्ि आयुेदमे कहा - गया है--५धः 
मोक्षाणामारोग्यं मूलयुत्तमम्‌ । इसी मूखमन्त्रमे हम 
संस्कारः धर्म; भाषा; मोजन ओर वल्को प्रत्य 
अनुमानद्वारा प्राप्त करस्ते है । 

आज प्रथ्वीमे जो पोच प्रकारकी चिकित्सा-पद्धरि 
हे-- जिन्हें होम्योपे थीः टेलोपे थी; सादकोपे थी; > 
ओर हार्ईजीजमः के नामसे पुकारते दै--उनके मूल 
आयुवँदके पञ्च निदानमे महर्षियोने छ्खिा है 

हैतु-विपरीतः व्याधि-विपरीतः दहेतुया व्याधि 
हेतुसम एवं व्याधिसम ओंप्रधः अन्न ओर चिहारका 
शरीरके स्वि सुखदायक या आरोग्यकारक है । 

मह्षियोकी गम्भीर दृष्टि चारौ ओर धूमा क 
आजी होम्योपेथिक--लक्षणिक एवं एलोपैथीकी 
चिकित्सापद्धति तथा नेचयोपेथी या प्राकृतिक 1 

कोपे थी या मानसिक चिकित्सा ओर हादजीजम या 
चिकित्सापर महर्भियोने उत्तम रीतिसे बिचार भी 1 
महिं चरकने रसायन-अधिकारमै दी जीवनके 
कुटी-प्रवेरिकः द्रोणी-प्रवेरिकः वातातपिक एवं 
रसायतकी व्यवस्था क्यी थी, रस्मै पाञ्चभौतिक दे 


1 नादय होता है, करटी मृत्तिका रेग ह्वी हः क 
रोगापहारक हैः तूर्य-तेजद्रारा फिर ऋठमे कौनसा 
होता है--इस त्वपर व्यापक सपमे दृष्टि डाली थी 
गी दिनचर्या; राच्या; ऋतुचर्या एवं व्रह्यचवं- 
ध ही सम्भवतया विदवम सर्वल््ट प्रकरृतिक चिकित्सा- 
| उत्तरायण या दक्षिणायन-भेदसे सूधके आदानः 
[र विगकराटमे जीव-जगत्‌ एवं पदा्थापर उसके 
व पड़ता दै- इसकी टोकिक ओर आध्यात्मिकं ठंगसे 
तत, प्रत्यक्ष ओर अनुमानद्वारा महिं चसकने मीमांसा 
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न आचायगण धर्म-दाख्करे साथ चिकित्सक मी 
दाघ् दही मानते थे; क्याकिं भोजनद्वारा मनुष्यकी 
परीत मावकरो प्राप्त कर ठेतीं हैः इस गम्भीर तच्वक्रो 
ॐ (एतदेशग्रसूत अग्रजन्माः महर्षिण ही जान पयि 
अनुमानद्वारा सिद्ध करनेकी आवदयकता नहीं । आज 
स्यि प्रत्यक्ष दे | वेदेरिकत प्रभावनं पड्कर वर्दे 
अभ्यस्त प्यक्ति सारतीय संस्कृति; भारतीय मापा 
तीय चिकित्सासे ध्रृणा रखते हं; नही तो आज मारत 
हिष्णु ओर संयमहीन केसे हो गया | 

तु अन्नके सम्बन्धमे आयुवेदते प्रमाण दिये जा चुके 
उसी अन्नको जब पथ्यके रूपमे महर्षियोने निदेश 
तब कहते है - | 
पि मेषजे््याधिः 
तु पथ्यविहीनारनां 


निवतंते । 
शतैरपि ॥ 
यद्वा दही रोग आगेग्यदह्य सकता हैः पथ्य्‌- 
कड आओषधियोते भी येग आराम नहीं हो सकता 
र मी आयुवेद अन्नपर ही चिकित्साको खापित 


प्थ्यादेव 
भेषजानां 


| 
१ । 
नि आचायं पञ्चभूतात्मक देहकी प्राकृतिक दंगसे 
ये सदेव प्रयलसीर थे; आधुनिक प्रक्रतिक चिकित्सक 
या हादोपैथीके नामसे जो पद्धतिर्यो चला रही 
मूतत्वमे आयुवंद ही है 

गः शमयेद्‌ व्याधि यो नैवान्यमुदीरथेत्‌ । 

† विद्धः शुदधस्त॒ शमयेद्‌ यो न कोपयेत्‌ ॥ 

स ओषधिके प्रयोगसे रोगकी शन्ति ह्येती है एवं 
किसी ग्याधिको उत्पन्न नहीं करताः वही दध 


आधारप्र चरते थे } 'सखद्पाहारी स जीवतिः--स्वस्पाह्‌ 
जीवनकफ्रा उपाय है | महिं चरक चूत्रस्थानके पांचवें 


सि 
दिख स्ह 


मात्राक्षी स्यात्‌ । आहारमात्रा बुनरधिबः 
यादद्ध यद्याक्लनमश्चितमनुपहप्य म्रक्ुतिं यथाकाः 


गच्छति तावदस्य सात्रप्रनामं वेदित्थ्यं भवति । 
मिताहारी दना चाहिये; मिताहारसे दी प्रक 
रहती हे | परिधित आह्ारके सम्बन्धमे जेमिनि-दसं 
जनघरुति प्रचित ह । एक वार मर्धि जैमिनि आश्रमः 
थे | उस समव व्रक्षशलाखामे एक पक्षी वोक उठ--५कं 
यानी कौन अरोगी हं १ उत्तरये जेमिनिने कहा-- 
यानी जो हितकरः प्रषटिकर ओर विद्युद आहार क 
पक्षी फिर बोला--कोऽस्क्‌ १ जेमिनिने भी उ 
“मित्रक ! यानी परिमित आहार करनेवाछाः जिससे 
नदी! इसी प्रकार पश्ची पिर जव वो उगा--भ्के 
तव जमिनिने कहा; 'हितथुक-मितद्क ।› यानी = 
अध्चिवछ एवं द्रव्पोके गुणरुण तथां इन्दु ओं 
आदान-विक्षेप एवं विसग कालको जानकर समयानुकु 
पोषणयोग्य आहार करता दे; वही व्यक्ति नीरोग रह 
जीवन छखाभ करता इं । 
आयुवेदकरा मूढ सिद्धान्त इसी नीतिपर आ 
मनुष्य प्रकृतिको आश्रय करते दए अन्नः पा 
सद्‌ाचारद्वाया अपने जीवन्‌ एवं शरीरो सुरक्षित 
दसी ध्येयपर आयुवंद अनादिकाठ्ते चल आ रहा 
युवेदके सिद्धान्तोको जव हम मूक गये, त 
नीरोगः शब्दको मी मूक गये है एवं श्शरीरं 
मन्दिरम्‌ तको पाश्वाचय वेद्यजनोसे रहण कर्‌ छि 
महर्षिं पतज्ञल्िकि वाणी “मरणं विन्दुपातेन 
बिन्दुधारणात्‌? को चरकने रसायनमे लेकर आचा 
बनाया था ओर हम उस आचार-रसायनको पाश्च 
भूमिके अनाचार-रसायनमे सूपान्तरित करते हए 
सुखके द्यि अपाथिव अवदानपर सवयं ही गायं 
त्यागत्रती एवं महान्‌ ऋषियौने भारतको धर्म; अ 
मोक्ष--इस चठुव॑ग॑का फल एक ही साथ प्राप्त करा 
वेद; उपनिषद्‌ एवं दरंन-शाखरसे सम्बन्ध रखकर अ 
प्रचार क्रिया था | इसीमे था--"विद्ययामृतमश्नुतेः 7 


पार्थिव एवं पारमार्थिक सुख देता था} यदि मारतीय 
उन लोगोका विद्वा न होता तो याज्ञवस्क्यपली 
यणा नारी मेत्रेथी यह नहीं कहती--भ्येनाहं नामृता 
किमहं कुर्याम्‌ ।' अर्थात्‌ जिससे अगरृतत्व वमभ नहीं 
घे ठेकर क्या करूंगी १ इसील्यि विष्णुपुराणमे कहा 
पि भारतं शरेष्ठं जम्बूद्वीपे सहापमुने। 

¡ हिं कमनूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 

तमे मारत हीश्रे्ठ भूमि डैः क्योकि यह कर्ममूमि 
करे सिवा सारी भूमि भोगभूमि है ।: 

7 प्रमाण हम आज चरौ ओर दही देखर्हेहै। 
भौतिक विज्ञान मानवको सुखी बनानेके स्वि अणुवम 
ए०४४)तक पर्टुच गया है । ध्वं सके कराल मुखमें मानव- 
पहुःचानेके स्यि एवं स्वयं सुखी बननेके स्वि यह सारी 
। पार्चात्य चिकित्सा-विज्ञान पेटेन्ट ओषधियोद्रारा 
वकरो ग्रास करनेके लिये जो व्यावसायिक क्रमकी सृष्टि 
से करता आं रहा है, उसका परिणाम केव जन- 
ही नहीः बद्कि संस्कृतिपर चोट प्हुचनेके साथ-साथ 
पराधीनवामै मी भारत-जेसे देशक अनन्त कार्तक 

रख सकता है । मारत-जेसे षड्ूतुपरधान देम 
परास्यदेखीय ओषध्यो निर्विचार सभी रोगोमे चल 
प नही--इस सम्बन्धमे भारतीय वैज्ञानिक ध्यान देना 
शं समदते | 

ग मास मन्यः मास एवं अण्डे सेवन करनेवाठे ीत- 

रेकी ओषधि; पथ्य एवं इंजेक्यान भारत-जेसे 

धान--विरोषतया ग्रीष्मप्रधान देम समी अऋवओमे 

¡ है या नही--इस ओर यदि सांस्कृतिक दष्टिकोणसे 

चँ तो कम-से-कम हमे खास्थ्यकी दष्टिसे तो सोचना 

` | जह गर्मकि कारण ग्रीष्म क्रतम रक्तका उतार- 

हुत दही शीघ्र होता रहता दै, बर्हो शीतदेशीय 

7 प्रभावं स्नायु ओर धमनीपर किस ढंगसे पड़ता 


| 


है--इसे हम नहीं समञ्जते; पर त्रिकाख्दर्यीं महर्षि 
जानते थे एवं सारी प्रथ्वीकेय्यि दही चरकने दि 
यस्य देयस्य यो जन्रसज्जं तस्यौषधं हितम्‌ | क्या 
प्रमाणित नहीं ह्येता किं आयुष्द ही श्रेष्ठ चिकित 
ह? यदि ह्मे संसृति एवं स्वस्थ्यकी र्चा करः 
आयुत्ैदकी रष्टियतके स्यि तथा उसकी श्रेष्ठता 
उसे विदवसभामे आसन दिनके द्ये आगे बदना ही 
अस्तु, आयु्वेद-प्रणाखीकी श्रेष्ठतके सम्बन 
हम एेतिदहासिक निणयपर जाना चाहं तो हमे जानन 
करि पाश्चाच्य देके बहत-से मनीषी आयुवदकी 
मानते थे एवं आज भी मानते ह। जव भार्तसे 
यूनान एवं अरम गया था; एवं वहसि अनुर्वा 
पाश्चाच्य देदोमे छा गया था उस समयक इतिहासे 
को विरोष ल्भ नहीं | पिथागोरस, हिपोक्रेदीज्ञ 
डा० वादज्ञः कटो थः ब्टूमफील्डः जाजं कुक--समी 
र्ता मानी दै पर अवनति-काल्ये हमे गाया भ॑ 
अब पुनरभ्युदय-काल्मै हमे आयुवेदके स्यि वि 
आसन प्राप्त करमेके स्यि देके प्रभुख नेता; वेर्ला 
आम जनताफो आयुवेंदकी ओर आकर्षित 
भगीरथ-प््रतन करना चहिये } आयुर्वेदमे कष्टौ 
रसौषधिकी दो पद्धतिर्या ही एक सीमके अंदर काः 
आ रही है; इससे गरीव-ते-गरीव जनता एवं धनी 
राजातक भारतकी समी जनता आयुरवदते दही लम 
सकती है जिसमे प्राङ्कतिक्र विधान, सदाचार-विधाः 
नैसर्मिक विधि-निष्रेधका मण्डार मी पूर्णतया विद्यमान है 
अभिमान म्रव्येक जतिको ही दहै; इसी इृष्टिसे चि 
रष्टियताके स्यि आयुवेंदके स्थान-निणंयद्वारा हमे अ 
श्रे्ता विशके सम्मुख उपथ्ित करनेके चयि 
वैस्ानिकौका ध्यान इस आर आकर्षितं करना = 
शारीर-तच्वमे जो वे्चानिकर एवं दार्शनिक सिद्धान्तका 
हआ है, यह आधुनिक भोतिक विज्ञानके स्थि एक स्वप 





गृपरत्क्मुर्‌ 
प्राचीनं मारतभूमि | हे मानव-जातिकी पाखन करनेवाटी ! है पूजनीया ! हे पोषणदात्री | तसै : 
न्दियोसे ठ्गातार चख्नेवाके पादाविक अत्याचार आजतक तुश्चे नष्ट नहीं कर सके । तेरा खागत 


, कला ओर विज्ञानकी जन्मदात्री ! तद्धे नमस्कार 
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स्कार है | 


--एेम० दुरं ञजकोल्ियदट 
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( रेखक--आायुैदाचार्य कविराज श्रीदयिक्षजी जेोद्धी काग्य-सांस्य-स्पृति-तीथं ) 


कत्ता रखब्दका अर्थं रोग-निदृत्ति करना ३ । 
गापनयनेः धातुसे "चिक्रित्ाः रब्द बना है | 
नतने प्राणी उपपन्न हुए है चदि वे खावर हों 
, रोग स्वको ह्येता दै} इन सोगोकी निवृत्ति 
नाम चिक्रित्सा है । चिक्रित्साशाख्र अनेक 
नेक प्रकारसे विस्तृत यर प्रचलित है । मनुष्यौकी 
† क्या--पशुः पक्षी, बन्दर नकु आदि जानवरौको 
शाखवेत्ताथने अपनी चिकित्सा करते हए देखा 
नक्रुक जव सी बट्वान्‌ सपंसे युद्ध करते हुए 
ता दै, दूसरा नछुल उसको आकर कोई जड़ी धाता है 
जीवित दोक्रर दूसरे नकुख्की सदायतासे सपपर 
लेता है | गाय-मैस आदि पद्यु बीमार पडनेपर छंघन 
| अपथ्य परिहार ओर पथ्य वनस्पति्ौका 
पं जगल्मे कर छती है । एेसी ही बहूत-सी धारणार्पं 
त्रयोकी है । सेरः जो मी छु हो, दुःखके 
¡ स्यि योडी-बहुत बुद्धि खष्ठिकर्तानि सव्रको दी दै 
मी मानना ही पड़ेगा । हमारा आजका विषय मानव- 
दाख्से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि चरकः सुश्रुत 
प्र-रन्थोमे चिकरित्साशाख्रक्रा विषय प्राणिमात्रको दी 
तथापि उन्दने अपने म्रन्थमे जो चिक्रित्सा छ्खिी 
रुष ( मानव ) को ही इङ्गित करके छ्खिी दै। 
दाये छिखते दै - 

मात्मा शरीरं च श्रममेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
एस्िष्ठति संयोगात्‌ तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पुमाश्चेतनं तच्च स चाधिकरणं स्यतम्‌ । 
स्यास्य तदर्थं च वेदोऽयं सम्भ्कारितः ॥ 

( चरक--सू० स्थानः; अध्याय १) 
मन्‌ हि शास्त्रे पञ्चमहाभूतश्चरीरिसमवायः पुरुष 
तस्िन्‌ क्रिया सोऽधिष्टानम्‌ । कस्मात्‌, खोक 
त्‌ । छेको हि हविविधः । स्थावरो जङ्गमश्च । तत्र 
¡ भूतप्रासः । स्वेदजाण्डजोद्धिजजरायुजसंज्ञः । 
[: प्रधानम्‌ । तस्योपकरणमन्यत्‌ । 
( सुश्रत, चारीरस्थान, प्रथम अध्याय ) 


चिकित्सा लिखी है । परंतु चिित्साक्षल्का विषय 
आत्मा ओर चरीर-इन तीनेके संयोगसे तिपा 
अन्योन्याश्रित प्राणिमाचदीदै। इन सवी चिकि 
जाती दहै | लाठिोत्र ८ अश्वायु्र॑द्‌ ); हस्त्यायुंः 
ग्रन्थ इतके विषयमे स्पष्ट प्रमाण दै । ओर भी न 
विषयक भरितने ्रन्थरल्न समय ओौर आक्रान्ताओंकरे ६ 
नष्ट हो गये हमे । तासयं यह करि ग्रा 
चिरित्साी आवदयकता पड़ती है । इसल्यि 

आस्तिक विद्रानोकी यह दृद धारणा है करि जिस 
खष्टिी स्चना करनेके पठे उसके सम्यक्‌ सञ्चालनः 
ईश्वरते वेदोको प्रकट या, उसी प्रकार आयु 
नित्यसिद्ध ईश्वरीयज्ञानहें | कहीं मी किसी मी : 
जरो आयुरदकी सम्पदाय-परस्परका वर्णन किया ` 


| 


६.८१ 


 यहीचल््खिादहैकरि इस ईश्वरीय ज्ञानको ब्रह्माने स्मर 


प्रजापतिको दिया; वहसे क्रमानुसार रिष्य-प्रदिीष्य 
दाया यह्‌ सय्साधारणतक पर्हुचा । 

ब्रह्मा स्मत्वाऽऽ्युषो वेदं प्रजापत्तिमजिग्रहः 

सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं तेऽत्रिपुत्रादिकान्‌ सुनीः 

इसलिये सुश्रुतकारने कहा दै कि इसे मन्त्रकी त्‌ 
कोई शङ्का फ्यि प्रयोग करो ज्ञानपूर्वकं 3 
ओषधिर्यो प्रयोग करनेपर फलम सन्देहका काम 
'मन्बवत्‌ संप्रयोक्तनव्यम्‌? | 

न्यायदशंनकास्ने तो वेदकी प्रामाणिकता सिध 
च्वि आयुरेदकी सत्यताको प्रमाणरूपम उपन्यस्त 1 
एेसे दही वेदोक्त सव्र कर्मां एवं उनके फलौकं 
प्रमाणित की है--'मन्तायुर्दवच ततप्रामाण्यम्‌ |: अ 
प्रकार मन्त्र सत्य है, आयुवेद सत्य है, उसी प्रकार 
सत्य है । कहनेका तात्पर्यं यह है क्रि वेदकी तरह 
मी ईश्वरीय ज्ञान है ओर यह किसी-न-किसी दप्रमे प्रा 
ही अन्तर्हित रहता है । 

मारतमें इस आयुवेंदकी अष्टाङ्गचिकरित्सा अनं 
अविच्छिननरूपसे चलती आ रही थी; परंतु इसके चह 
मसस्मानी बर्बर आक्रान्ताओंकी बर्वरताके भेट होकर 


हो गये । परं इसपर भी जो उप्व्ध हैः वे 
लना संसरकी किसी 2 चिकित्सा-प्रणालीको 
पमि नहं वदे देते । 
प्ान्तकी सरकारने आयुदंद्‌ ओर यूनानी चिकित्सा- 
पुनः-तङ्कठन-खमिति खापित कौ हं | उस समिति 
रिपो पेद करते हुए छिखिा दै करि यह सर्वचिदित 
5 अंग्रेजोने यनेक दुर्पायोसे न केवर हमि देदापर 
; विजय ग्राप्त की कितु हारी आत्मको चिरदासता- 
गरम वोधनेके कुत्सित उदेद्यसे हमारी प्राचीन 
भाषा, साहित्य एवं विज्ञानो नष्ट करने तथा 
नत सिद्ध करनेका ली सतत प्रयल क्रिया; 
करा वास्तविक महत्व स्वयं हमारी दही दशमे गिर 
न्ने हमारी कल ओर विन्ञानके उच्रति-मार्गसें 
कानेके समी प्रय अपनी दक्तिमर चयि यर 
डो सकाः, हमरे प्राचीन साहित्य यौर विज्ञानकी 
ग राजकीय सहायता जर मान्यता नहीं दी 
यह हमारे विदेशी गासकोकी नीतिका मूक था 
खो पैथीकी तुलना अपने अन्य याख्नोकी भति 
। भी घृणा करने ल्मे | 
ज व्यापारी थे | भ्यापारीको अपने न्यापारके 
च््ये हर एक भला-बुरा उपाय कामम व्यना पड़ता 
 जनतामे अज्ञानता बद या उसके सखास्थ्यपर बुरा-से- 
र पड; इसकी व्यापारीको परवा नहीं होती । 
प्चारक यर्हातक प्रचार करते हुए देखे गये है फि 
य कठेजेको ठण्डा करती है ।' डाल्डा (जपे हुए 
प्रचारे पहट्वानक्रा छायाचित्र देकर छिखा 
इनकी रसोई डाल्डासे बनायी जाती है । जवं अपने 
देके व्यापारियोमै खार्थकी इतनी कुस्सित भावना 
तवर विदेशी, अव्यन्त चुर अंग्रेज व्यापारियौने हमरि 
ल्ये नही, अपने व्यापारको फैखनेके च्वि करोड़ों 
जारः यन्त्रः आंप्रथिके माकेट भारतमे तैयार करनेको 
वल शस्वस्थावस्थामे, अपितु आघुराचसामे भी हमें 
बरननेको यह सब करियाः तो आश्वर्यं ही क्या है । 
नीका मीएेसा ही मत था | उन्होने एक बार 
याः (४०८६ {119} मे डिखा था; (अमेजोने 
गै चिकरित्सा-व्यवसायका उपयोग हम दासतमें 
वनेके ख्य सफलतापूर्वक क्रिया दै । पाश्चाच्य 
पस्का अध्ययन करना हमारी दासता 


बरटाना है } यह प्रणाल्मी बहुत खच है, इसे स्वय 
भी जानते है ¦ इसमे रोेग-परीश्चके* स्ये रक्तपरी 
परीक्षाः सूच्रपरीक्षाः कफपरीक्षां आदि कितनी दही 
परीक्चार्प चती है, जिनधर काफी खच पड ऊ 
डाक्टरोकी फीस बहुत छवी होती दै | इसकः 
यूरेपीय देदोमै हुआ है; उन्दी देके जल्वायुमे 
जनताके रहन-सहन; आहार-विहारकों दष्ठिय रखकः 
वनागरी गयी दहै । परिणामसखरूप ये ओषधि 
जनताकी प्रति; जरूवायु-सम्बन्धी दशके 
अनुपयुक्त सिद्ध हई हँ । रोगिमरौपर इनका कुप्रभाव 
आता दहै | एेलेपथिक. मोषधियोके तयार करनेसे प्र 
सुराः स्पिरिय्का उपयोग होता देः जिसका प्रयोग प्रा 
य्ह निषिद्ध साना जाता है । ओषधियोका प्रधम रोग 
च्य्यि करिया । रोग-परीक्षामे मूक हुई तो 
परिणाम अवश्यम्मावी दै । यह दोष आयुवेदमे नहीं इ 
इसमे दोषोके विपरीत षध-प्रयोग होता है । अत 
नाम निश्चित न होनेपर भी दोष-विपरीत ओषधि 
देती है 

यदि राष्के स्वास्थ्यको सुधारना है ओर देश 
भागम निवास करनेवले दरिद्रतम व्यक्तिके 
चिकित्ा-सम्बन्धी सहायता सुलभ करनी दै तो ची 
आयुवँदके जधारपर, जो चिकित्सा स्वास्थ्य ओर दी 
सेच हमर पूर्वपुरुष की सर्वोपरि सिद्धि दै ओर जो ए 
या अन्यं चिकित्सा-प्रणाल्ियोमे विद्यमान दोषोसे स 


है, हमारे राष्ट्की चिकित्सा ओर सख्ास्थ्यके 


भवन गदा जाना चाहिये । इसे अविलम्ब “राष्ट 
प्रणाखीः स्वीकृत कर ठेना चादिये । यो करनेसे 
इस प्रणालीका उतम विकास होगा । 

भारतवर्षकरे स्यि विशेष करके आयुवंदीय चिं 
उपयुक्त दै; क्योकिः-- 

( १) यह उन्हीं जड़ी-बृूटियोके आधारपर 
है, जो प्रायः भारत या उसके पड़ोसी समाने ॐ 
मुल्कौमे पेदा होती है । यह अय सत्यहै कि जि 
से जो प्राणी पैदा होता दै, उसी भूमिम उत्पन्न ओं 
अन्न उसके स्यि विशेष उपयुक्त होता दै। 

८ २ ) आयुरवेदीय ओषधि्या सर्वसुरुम एवं स 

८ ३ ) आयुेद-चिकिस्ता-प्रणारीमे द्रव्योका 
सम्पूर्णरूपसे होता दैः न कि काय॑कारी तच््वौका | 


` ) आयुवैदकी योग-परीक्षा-प्रणाल्म सहनः स्वस्प- 
एवं अकाय्य-युक्तिपूर्ण हे । 

, ) आयुव॑दमे सेगोकी चिक्रित्सा दोपानुबन्ध दोनेसे 

ग परिचय न होनेपर कुपित दोषकरा उपश्चम कर देने- 

¡ निवृत्त हो जाता है । 


सपि दोषाणां जिङ्गेन्यधिसुपःचरेत्‌ । 


 ) आयुवद-चिक्रित्छा स्व-रजः-तमः-प्रान 
आधारपर दहै । पिण्ड-ब्रह्माण्ड-न्यायसे जो 
व्याप्त तच्च हैःवेदही पिण्डम हं । इन त्वौका 
वृद्धि होनाद्ीयोग ह| उन्दै सम अवस्थामे कर 
चिकित्सा है । उनमें विषमता न हो, एसे उपाय 
ही 'स्वास्थ्यामिरक्षणः है । अतः आयुकरेदमे जेसा 
या गया हैः वेसा अन्यत्र कहीं किसी भी चिकित्सा- 

हीं भिक सकता । आयुवैदक्ञकी चिन्ताधारया दही 


दरीरे धातूनां वेषम्यं न भवेदिति । 
नां चानुबन्धः स्यादित्यथ क्रियते क्रिया ॥ 
कि-- 
स्त॒ दौोषवैषम्यं दोषसाम्यसरोगता। 
(साम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 

) आयुवंदभं हठ-व्याधि-विपरीत चिकित्सका वर्णन 
र रेतयेपथिककी तरह व्याधि-विपरीत चिकित्सका 
) कारण है कि आधयुव॑दीय चिकित्सा-प्रणारीसे 
कराकर खश्य हए रोगी पूणं खास्थ्य-सुखका स्थायी 
¡ करते है; क्योकि उनकी बीमारी केवल उग्र ओषधि 
शनोसे दबायी नही जातीः किंत समू नष्ट की 
जिससे न तो वह दूसरे रूपसेः न अपने रूपत्े फिर 
सकती है | 

) आयुवदमे सरीर-ुद्धि करनेके स्यि पञ्चकम 
वरतरीत की गथी है- जिसमे स्नेहः खेद; वमन; 
नस्यः अनुवासनः घूमपान आदि सव एसी वैज्ञानिक 
; जिनके द्वारां शरीरमे सञ्चित सभी प्रकारके विकारः 
पे मिथ्या आहार-विहारसे सञ्चित हो जाते है, शरीर- 
म॒ बाहर निकाल दिये जते है ओर शरीरको शुद्ध 
जाता है । एेसी प्रणाटी अन्य चिकित्सा-गाख्लमे नहीं 
आयुवैद जब अपनी उन्नत अवस्था था, यहकि 


व्यग्र नहीं रहते थे, तव प्रतिवर्ष वसन्त; शरद्‌ ओं 
उक्त प्रगाटीके द्वाया दारीर शुद्ध करा सिया करते भे 
वे रोगरदधित होकर पूर्णाय प्राप्त करते थे । जेसे-- 


शीतोद्धवं दोषचयं वसन्ते 
विकयोधयन्‌ ग्रीष्मजमभ्रकाः 
घनात्यये वाषिंकमाञ्ु सम्यक 
प्रासोति रोगाच्रतुजान्न जातु 


(९) ऋऋठुचर्या--किस ऋठमे कौन दोष प्र 
ओर उसके उपदशमके स्वि क्या आहार-विहार करना 
कैसे वस्र पहनने चाहिये, कव सोना चाहिये? 
रहना चाहिये इत्यादि सिन्न-भिन्न ऋतुखोकीौ भिः 
चर्यां इतनी महपूर्णं हे, जो अन्य चिकित्सा-प्रण 
कीं भी नही मि सकती | 

(१० ) एेसे ही इसकी दिनचर्या, राच्निचर्याः 
विधिः आहदार-विज्ञानः पथ्यापथ्य-विज्ञान अपूर्वं है । 

८ ११ ) आयुर्वेदका ओषध-मण्डार तो इतना 
हे कि जिसकी गणना करना ही मानवदाक्तिके बाहरकी 
नवरकने छिखा है कि (नानौषधं जगति किञ्चित्‌" अर्थः 
एेसा कोई भी पदाथ (वस्तु ) नही दहेः जो आओंषधः 
न आता हौ | रस चखकर अज्ञात ओपधियोके गु 
कीजो विधि आयुबदमे बतल्ययी दैः वह्‌ आयवे 
विशिष्टता है । 

८ १२ ) आयुवदकी ओषध-निरमांण-प्रणाठी 
वज्ञानिक है कि -इसम कोयलेसे लेकर हीरकपर्थन 
द्रव्य; सखणांदि धाठुः सीगीमोहय ८ वत्सनाभ ) 
काठकरूटपयंन्त विषः सव प्रकारके रत्नः पारदः गन्ध 
रसौका सोधन-मारण करके वे इतने सात्म्य ( शरीरम 
लायक ) बना दिये जति हजोकमी मी कों 
पेदा करते ओर जिस उदेद्यके च्य उनका प्रय 
जाता दैः उसे पूर्णं कर देते हें। 

८ १३ ) वाजीकरण ओघधियौका जितना सुः 
आयुरवेदमे दैः बह बहुत ही उपयोगी सौर आ्युफः 

( १४ >) जश-्याधिको दूर्‌ करनेवाले दिव्य 
इसीमे विद्यमान है । 

आयचैदके जो ऊख उपदिय अंश समयके प 
अनभ्यासते अह्यय हये गये है वे ेखोपेथिकर या अ 


1 


अङ्ञकी पूर्तिं कर लेनी चाहिये | जेसे व्रणकी 
एेलोपेथीमे की जाती दैः आयुढैद उससे अपनी 
भन्नता रखता दहै; यथा--यातिक व्रण, पत्तिक व्रण; 
7; द्रन्दन व्रण; सानिपातज बरण--इस सवकी धोमे- 
कृरनेकीः देयकीः विदारणकीः विग्पनकी; चीरने- 
न-भिन्न ओषधिर्यो एवं भिन्न-भिन्न ग्रकार है । 
दास्रावचरणक्रा अभ्यास उाव्यरोसे ठे छना 
इसी प्रकार शाखभ्य ओर प्रसूतितन्नमे, खि, 
कः गलाः दतः आदिकी चिकित्सा तथा बच्चा पैदा 
मी अभ्यास-पाटव डाक्टसोसे सीख ठेना चहिये | 
ववेदीय चिकित्सा पूर्णं सत्य ज्ञान हैः खख वर्षोकी 
 । इसमें रेलछोपेथिककी तरह प्रति तीसरे वर्षं ब्रदछ 
ओषधियां नहीं हँ जों विज्ञाने नामपर 
प्रचार करके रोगियेकरे शरीरम उंडेट दी जती 
धोड़े ही दिनके बाद अन्ञानके गर्तमै समा जाती है ! 
पूव एम० बरी° ६९३( 11. 5. 693 )को निमोनिया- 
अचूक माना जताथा | उसका व्यवहार अब 
क्रितना कम हो गया है ! उसके ख्थानमे सस्फो- 
पकी अन्य दवारा निकल गयी हैँ । अब्र सुना 
ॐ अमेरिकके यूनाइटेड स्टेट॒ससे चिकित्सकोके नाम 
लर ( विज्ञति ) निकला दैः, जिसमे पेडिसिलिन 
रूपो ओष्रधियोका खल्प व्यवहार करनेका आदेय 
के टीकरेका वरहा भरितना भयङ्कर विध भिया जता 


है! सारांश कि मानव-ज्ञन सदा अधूरा एवं 
है--खासकर उन सूक्ष्म विषयमे; जो इन्द्रिय-ग् 
है । एेसे विपयोमे वो आक्षोपदेश् ही प्रमाण ; 


[२१ 
करनेन ह £-- 


रसस्तमोभ्यां निरगुक्तास्तपोस्ानबरेन ये 
येषां तरैकारममलं क्ानमव्याहतं सद 
आप्ताः दिष्टा विद्खुद्धास्ते तषां वाक्यमसंदाय 
सव्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादस्य नीरजस्तम 


तप एवं ज्ञानके बस्तेजों रज एवं तमसे स 
हो गये है जिन्है चिकाल्का ज्ञान है ओौर वह 
निर्मल तथा अव्याहत दैःवेदहदी आप्तैः वेदी 
विबुद्ध कडचते है । इन आप्त पुरुपौके वचन संशयः 
सच्चे ह्येते है । वे रजन एवं तमतते मुक्त आप्त पुरं 
क्यो कणे £ 

चिित्सा-जैसे सूक्ष्म विष्रयमे इन महापुरुषौकं 
एवं अमोघ प्रणाली यदि भारतकी स्वतन्त्रता-प्रा्िके 
रष्टय चिफिसा-प्रणाली नहीं ठदहयायी जाय; प्रत्युत 
परिवर्टनशरीर ओर प्रयोगात्मक रेलोपैथिक प्रणाट 
के स्वास्थ्यको बलिदान पिया जाय तो यह महान्‌ : 
बात होगी} आगाह हमारी रष्धिय सरकार केवल 
प्रचरके केरम न पड्कर देदाके अनुभवी वेर्यो 
इसे दीघ्रति.पीघ्र रष्टिय चिकित्सा स्वीकार करेगी । 


ट 


न्रा 


यदि द्रूटा 


कै 


प्राथेना 


| छषप्पय | 
सव कुछ दिया विसार, आज तुमको पाया है ! 
ओर समय यह बहुत सखमयपर अव आया हे ! 
जवतकर तुमसे युक्त, विश्व सव सुश्चमे ही दे! 
सम्वन्य, पराया फिर तन भी हे! 
मिठे आप ते सव मिटा, गये आप वौ सव गयां ! 
मम॒ तन-मनके प्रानधन ! हरदम स्वनः निज दया! 


--नयनजी 








साचिक आदार-विषेक 





८ टेखक्‌ 


(ःपच्ववबरूसेग्यसु वप्रीतिवि द्ध॑नाः 
1: स्निग्धाः स्थिरा ह्या गहाराः तास्िकप्रियाः॥ 
दमगवदू गीताम भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रजी कहते हं म 
र स्वादुः ख्िग्ध ( ध्रतमव ); स्थिर रुणग्रद ओर 
गोहर )-इन सव विद्ेषणोसे युक्त हो तथा जिसके 
मायु) सात्विक बुद्धिः दारीर-वः इन्द्रियो वटः 
दारीर-सुखः मानस सुख ओर प्रति ( मन-इन्दरियोकी 
)--इन सव~न विक्लेष ब्रद्धि हः एेसा आद्र साच्विक 
मनुष्यकरो उचिकर होता है, अर्थात्‌ एेसे गुणयुक्त 
सासि कहते है । 
गवद्गीताका यह वचन ताधकरौको व्याबहारिक 
पाटनके साथ पारमार्थि 5 कस्याणकी प्राचि करानेकेच्वयि 
: इस मन््रक्रा तात्पयं भी उसके अनुरूप ही होना 
केवट जिह्वास्वाद्‌ या इन्द्रिय-मनकी वृति अथवा 
सुखक्रे निमित्त सास्विक आहार नह है । हमरे आहारे 
; आरोग्यरश्चाः आरोग्यकी उन्नति, मानसिक दान्ति; 
बृत्ति; सदाचार-पाछनमे प्रीति आदि परिणामी 
; तन उस आहारको साच्चिक कह सकेगे | 
स्व; रज ओर तम--तीनो गुणोसे युक्त डैः 
पयु॑दकी दृष्टिसे वात, पित्तः कफ--च्रिघातुमय 
पन्‌ धन्वन्तरिजी कहते है फि जिस प्रर इस 
| चन्द्रः सूर्यं जौर वायु त्यागः भरहण ओर संचल्नरूप 
धारण कर रहे है, उसी तरह सब प्राणियेके देहको 
त ओर वात धारग करते दहै । # संश्ेपमे कृफा- 
घणः, पित्तते पाचन ओर वात-घातुसे विदयुत्‌-दाक्तिकी 
ी है । अतः मनोरम ओर स्वास्थ्यरक्तक आहारका 
एरनेके स्यि प्रह्कति; देशः काठ, स्वभाव ओर 
थति आदिके भेदसे आहारम कुछ मेद करना पड़ता है 
गुणः रजोगुण ओर तमोगुण--इन तीनों गुणौ ओौर 
त; कफ--तीनो घाटओंकीं समताका ` रक्षण करना 
अन्यथा देह स्वस्थ नहीं रह सकता ओर मगवद्‌- 
र एेसे आहारको सारििक नहीं कहा जा सकता । 


मरौ 


सोमसूथोनिला यथा । 
कफपित्तानिखास्तथा ॥ 


गौदानविक्षेपैः 
न्ति जगदहं 


श्रीश्लामी कृष्णानन्दी ) 


योगाभ्याखी ओर भक्तजनोको नाड़योको मुलयः 
स्यि ओर बासनाओके दमनार्थं सच्वरुणी आदारकी अ 
है । रजोगुणी आहार न मिलाया जाय; तो अन्त 
भी दुराग्रह नदी स्ना चाद्ये | यङ्घतूपित्त 
आमाश्यरसखाव यथायोग्य न्‌ हेतादह्; तो उत 
मिच॑-ट्वणादिकी आवदयकरता रहती है | अदरखकरे 
नीवृूक्रा रस निचोडकर संधःनमक सित ठेनैर 
व्ल्लाव ओर आमाशय-रसलाव अधिक होता है 
लग, सोढः, अजवायन, मेथी आदि उष्णद्रव्योः 
य्ृत्‌पित्तक्रा खाव अधिक्र होता है । पाचन-तरि 
दोनेपर मी मसनछक्ा यथायोग्य उपयोग नहीं करिया 
तो कुक वपरतफ़ तो निभ जायगा; कतु कभी रो 
कीटाण्रुयका आक्रमण होगा; तव रक्षा नहीं हो सकरम 
धीरे पाचन-क्रिया अत्यन्त मंद द्ये जायगी | फिर 
योगय पाचन नहीं होगा | शरीर-वरल अत्यन्त क्षीण ह 
ओर स्वास्थ्यक्रा मी पतन हो जायगा । 

सवस्य मनुष्य किसे कहना चाहिये--दइस ' 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने कहा है कि (जिसके देहे वा 
कृफ- तीनो दोष ( 1€10€1271€05 ), आ 
रक्तादि सप्त धातु ओर घाठुञओंकी मल-क्रिया--ये 
ह तथा जिसकी आत्मा; मन ओर इन्द्र्यो प्रस 
खस्थ कहता ह ।# 

साल्रके ध्येयानुसार देहमे रोगकी ग्रतीति न ह 
पूर्णं स्वास्थ्य नहीं माना जाता । वहुतकि 
रोग न रनेषर भी बल, विचारशक्ति ओर 
दक्तिमे न्यूनता; विषय-सेवनकी अति लखलृरः 
खोभः ईय; क्रोधः क्रूरता, ठता, शोकः निराशा ॐ 
संस्कारोकी प्रवता इष्टिगोचर होती रै । उनकी रु 
जओौर इन्द्रियम प्रसन्नता नही रह सकती । अतः ॐ 
मतानुसार उनो अम्वश्य ही कहना प्डेगा | पूर्णं 
प्राप्ति नतो दुष्टं संस्कारादि र्ते दै मौर न प्रसं 
प्रादमे ही चुट रती ह । जबत > से पूं स्वास्थ्य 





# समदोषः समाभ्िश्च समधातुमलक्रियः 
प्रसन्नात्मेद्धियमनाः - स्वस्थ इत्यभिधीयते 


त रतं द्द ६५ नदन टु ज नवन्त सलग ह्न्का ~त, ^ 





7, तवतक दुःखक्रा अभाव ओर सच्चे सुखकरी 
# नहीं हो सकती । 
` उपर्युक्त सास्थ्यको संभाल्नेकी दृष्टि नहीं रक्खी 
केवल रस्याः स्निग्धाः" जादि शुणयुक्त आहारको ही 
मानकर नियसित प्रहण किया जायगा; तो देदमे 
मर हो जर्विगि, देह-वल्का हास हो जायगाः मन चिन्तातुर 
7; आयु कम ह्यो जायगी; भावी जीवन दुःखरूप ब्रन 
1 अकाठमरव्युकी प्राप्ति हो जायगी | इनके अतिरिक्त 
न या वंदज रोगी ओर निब जन्मगे । इन सव 
वरचनेके स्यि सास्थ्यकी रक्षा करनेवाले सात्विक 
सेवन करना चाहिये | 
पाव्थामे जीवनी -रक्ति (11811४5) को, स्वास्थ्य- 
तिरिक्त देहे प्रत्येक अङ्ख-उपाङ्गकी उन्नति मी 
ती है । इसके च्वि वातवाहिनिर्यो ( 7 €८४८७ ); 
यो ( {ए100५-५€585€15 ); मांस्पेरियों 
165), मास्पेरियोकी वन्धनि्या (1.18211€11:5 ) 
य्य ( ८०९8 ) आदि मदु ओर सितिस्थापक 
५४ )-गुणोसे युक्त रखना पडता है । अतः बास्या- 
] ब्रह्मचर्याश्रममे रहनैवालको भिचं आदि रजोगुणी 
तथा छहसुन आदि तमोरुणी कामोत्तेजक भोजनक 
स्छुख नहीं करना चाहिये, अन्यथा सदु ओर 
पकृ गुणका हास या नाश ही जायगा | परिणामे 
{ आयुकाल्तक नदीं निभ सकेगा । 
बरस्थामे देहोन्नतिके भार्का बृहन जीवनी-रक्ति लनेः- 
¡ कृर देती है| उस समय वातवादहिनी आदिमे 
र स्थितिखापक गुण सखामाविक कम होता जाता 
नेः-रानैः कठोरता बढती जाती है; जिससे स्वास्थ्य 
` बाट्याबसखाकी अपे्वा अधिक परिभरम पड़ता है | 
हेवुसे जिनके यकृत्‌ आदि पाचन-अवयव निब 
शे भोजनके सखम्यक-पाचनकारी रसादि धातुओंका 
पाण कराने ओर अन्तगंत कीटणु आर आमको 
स्थि यङ्रत्‌पित्तखावी . द्रव्य--मिचं आदि 
न्यूनाधिक अंशम आवश्यकता रहती दै ! यदिः 
वथा मसाल्रदहित भोजन दिया जायगा; ते उनका 
रघेकाछ्पर्यन्त नहीं रिक सकेगा | 
वस्थामे जीवनी-राक्तिका क्षय होता जाता दै ! वात; 
-- तीनों दोष निर्बछ बनते जाते है | रोग-निरोधकं 
प ) यथायोग्य कायं नहीं कर पाती । 


इन दहेतुओसे कफ-प्रकोपः कासः श्वासः मासोघ 
न्यः वहुमूत्रः वातप्रकोपः निद्रानाश ौर स्मरण 
हास आदि विकार उत्पन्न हयो जते हँ | इन 
उत्पत्तिकरो रोकने, उव्पन्न रोगौको दूर करने ओर 
बृद्तिका संरक्षण करनेके स्थि जो आहार पथ्य ओर 
हो, उसीको विवेकपूवंक ग्रहण करना चाहिये । 
हमलोग जो आहार महण करते है, उससे शर 
प्राण ौर बाणीपर असर होता है--इन्ह पोषण 1 
अथवा टूनकरा शोषण होता है ! मोज्य पदार्थ॑को पचाकरर २ 
करनेके स्वि मुखम स्थित खलाखाव कसनेवाखी 
आमाशयः य्त्‌; अगन्याद्यय्‌ ( 28167688 ` 
अन्त्र अनेक मन्थियोमेसे खाव निकरता है । व 
तरह आहारे मि जनेके पश्चात्‌ आहास्का स 
होने लगता है ओर मक मागको आगे ठकेक दि 
है । फिर रोषित रसको धात्वधि ज्ुद्ध कसती दै । 
रसः; रक्तादि धातुर निर्मित ह्येती है | यदि इन स्सं 
यथायोग्य न हो या अत्तिमोजन हज हो अथव 
८ प्रकृतिके प्रतिक्रूढ ) भोजन करिया गया हो; तों रसः 
धात्व्चिसे पाचन-क्रिया ठीक नहीं होती ओर १ 
सास्थ्यका पतन हो जाता है| 
सास्थ्यकी रक्षा ओर रोग-निवारणके स्वि 
प्रकृति ओर ऋतु आदिके मेदसे सिन्न-भिन्न रसीके 
आवश्यकता रहती है । इस सम्बन्धमे आयुवेद ने चिर 
विवेचन किया है} उसमे यर्दा संक्षि विचार रि 
है । किस रसे कौन-सा मूर्तं द्रव्य पधान है ओर बह किर 
शमन या द्धन करता हैः इतना जान ठेनैपर भीरं 
सहायता मि जाती है | 
१, मधुर--प्रभ्वी-जख्प्रधानः वात-पित्त-शामक; कपः 
सीतल; साधकोके ल्यि मुख्य । 
२. अग्ट--प्रथ्वी-अथिप्रधानः पित्त-कफवद्ध॑कः; वा 
उष्णः; साधकोके ल्व्यि गौण | 
२. ख्वण--जल-अधिप्रधानः कफ-पित्तवरदधक; वाः 
उष्ण; साधकौके स्थि गौण 
४. तिक्तं (कड़वा )--वायु-आकाशप्र धानः कफ-पित्त 
वातवद्ध॑कः शीतर, आवश्यकतापर सेवन 
५. कटु (चरपरा )--वायु-जभिप्रधानःवात-पित्तवद्धक 
उष्णः; साधकोके स्यि गौण | 
६. कषाय--वायु-पृश्वौप्रधानः; कफ-पित्तहरः वातव 
रीतखः आवद्यकतापर सेवनयोग्य | 
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रिकी पांचवीं गुफाम प्राप्त वाराह-मूतिं 


¦ द्रव्य ओर गुर्णोका कथन सामान्यरूपसे है । 
` उक्त नियमका भंग मी हा है । जेते हरीतकी 
यक्तं होमेपर भी वात-बृद्धि नदीं करती । कुचिख 
पर भी पित्तनादाक नहीं है | इसका विरोष विचार 
¡ विपाकः वीं ओर प्रभाव-विवेचनमें करिया है | 
दोग्य-श्रुतिने कय है करि जो अन्न खाया जाता दैः 
ूढ अदा मल अर मध्यम अश्च मांस वनता 
र सूक्ष्म अंसे मनको पोषण मिलता है | जो जल पिया 
, उसका स्थूल अंश मूच ओर मध्यम अंश रक्त 
प्राप्त ह्येता है तथा उसके सूक्ष्म अंरसे प्राणको पोषण 
है । तेजरूप धृत-तेल आदिका स्थूक अंश अख्ि- 
[र मध्यम अंश मजारूपमे परिवर्सित होता है तथा 
प वाणीको पुष्ट बनाता है । संक्षेपमे मन अन्नमयः 
मय ओर वाणी तेजोमयी है । # 

न्यतः दुध, दही, मक्खनः षीः मिठाई आदि 
भोजन माने जाते है | परन्तु ये सबके स्यि समान 
नहीं हो सकते | आयुः प्रकृतिः प्रतिदिनका अभ्यासः 
स विकृतिः देशः कारः अनियमित समय ओर संयोग- 
दे कारणोसे साच्िक द्रव्य भी असाचिक बन जाते हें | 
तरिक्त नूतन अन्नः बासी भोजनः सड़ा हआ मोजनः 
चमे रक्खा हुमा भोजनः अपवित्र या जडा मोजनः ` 


1र-परेरित भोजनः दुष्ट धनसे या दुष्ट जनसे प्राप्त 


इन सबसे सात्विक संस्कारकी प्रासि नदीं ह सकेगी । 
--यह आयुवैदकी दष्टिसे मव्युखोकका अभरत है | 
सवर प्रकारके जीवन-सस्वों ( 18115 ) से युक्त; 
पाकम मधुरः शीतवीर्यं, सिग्ध, सप्त धातुओंका 
द्धिव्धंकः द्यः कान्तिवद्धक ओर आयुवद्धंक 
गि युक्त दै । वात-विकारः पित्त-विकार, विषग्रकोपः 
दाहः रक्त-पित्तः जीणं-मंद-अतिसारः चक्छर आना; 


न्नमरितं बेधा विधीयते । तख यः स्थविष्ठो धाठुस्तत्‌ 
ते यो मध्यस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । 

; पीताल्ञेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
मध्यमस्तह्छोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः । 

ऽरितं तरेषा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्ि भवति 
सा मञ्ना, योऽणिष्ठः स्रा वाक्‌ । 

मयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 








मदः हृद्रोगः हृद्यविकारज श्वासावरोधः ब्द्धावस्था 
प्रकोपः मानसिक व्यथाः जीणैज्वरः त्रृषारोगः 

अपस्मरः मूच्ङ्ृच्छः मुटमः पाण्डुः चयः क्षयरोगः 
अतिश्रमः विषमाः गर्भपातः योनिरोग; नेर 
वातरोगादिम हितकारी द । फिर भी; वह सव्र प्रकृतिः 
सर्वभावसे उपकारक नहीं है | यदि उक्त रोगोके साः 
प्रवादिकराः नूतन अतिसारः रक्ताः आमप्रकोपके २ 
ज्वर, आमाशय्ी रिथिलता; अम्ख्पित्त; उदर 
ताम्रविषादि रेगेमेसे कोद दौ तो दूध अनु 
रहता । दूध सेवन करनेपर रोग वदता है ओर बः 
है । अथिमान्यवालंको कचा दूध अनुकूल नहीं र 
बहत उवाक्कर गाढा किया हुआ दुध भाय तथा सर 
जनेसे पचता नहीं । बहुत गर्म-गरम दुघ जितः 
डाटनेपर जूती हो; वह तो किसके ख्यिभीदहिः 


हे । उससे आमाश्य-नलिका, आभारायः घु 


बृहदन्ब- इन सबकी शेष्मिक कला ( 
7161190 ८3718 ) जलती ह । परिणाममे अथिमान्यः 
( आमाशथमे गेख उठना ); विष्टन्बाजीणं, मलवरो 
मस्िष्कमे उष्णता) रक्तचापट्रद्धिः वातनाडी-क्रिय 
हटसस्पन्दवर्द्धन; अति स्वेदखाव ओर बुद्धिमान्द्रदि 
उत्पत्ति होती दै। तबे या पीतख्के कल्ईरहि 
दघ उबारनेपर उसमे नीलाथोथा मिल जनिसे दृ 
बन जाता दै । भिद्धीके बरतनमे उवाक्नेपर जो : 
ख्ग जाता हैः वह जल्कर दुधमे दुग॑न्ध उत्पन्न ठ 
मिद्रीका पाच्च पुराना होनेपर भिद्रीमे रीन द्रम 
सम्मिलित होकर दूधको दूषित कर देते हे । दूध: 
पामे पवित्र निघुंम अभ्निपर तपाया जाय ओर ए 
उफान आनेपर उतार छिथ जायः फिर गुनरुन 
अधिकारी जनौकों पिलाया जःयतो दध्ना सचा छ। 
सकेगा । उसे खास्थ्यकर ओर साचिक्र अहार कड 


दही--इसमे मधुर रस; कफ़-घाठठके चि 
कीटाणुनाशकः पाचन-संस्थाशोधकः तुषाहरः बर 
वी्यवद्धंकः सारकः विपाकमे मधुरः मेदोहरः चर 
वातशामक ओर पित्तसामक आदि गुण अवचित 
मनुष्यके लिये अति उपकारक है। अन्तरगत विङृति, म 
अतिसारः प्रवाहिका; संग्रहणी; अपचः, अशः < 
उदर्यः अपया, अन्त्रक्षतः अन्तक्षयः अन्व 


प आदिपर यह्‌ पथ्यं दं } भोजनके अन्तमं तक्र बनाकर 
जनको सरठ्तापूर्वकं पचाता है । ये सव शुण 
मी इसका विना विचार क्रिये उपयोग नहीं ह्य 
मम्ख्पित्तः रक्तपित्त; कफ्प्रकोपः नूतन ग्रतिद्यायः 
स; ज्वर; शोथः संधिवातः फिरंग ओर सुजाक 
गोम बहुधा ददी अनुकूल नदीं रहता । रेसे 
चि ददीका प्रयोग सात्विक नहीं माना जायगा । 
-रस ओर विपाकमै मधुरः शीतवीर्यः ठ्ुः 
कः ज्लिग्धः; रसायनः रुचिकरः, चघ्चुष्य; कान्तिवद्धकः 
दरदः वयःसखापकः शुक्र ओौर ददयपौष्टिक है 
रः पित्तदयामक तथा कफ है । उन्माद) 
; रक्तपित्त; उरशक्षत;, विक्तर्पं ; हिका; दाहः क्षत; 
कासः अरा; कासः श्वास, जीणंञ्वर, [अपस्मारः 
¶ नेत्ररोगः कर्ण॑रोगः शोथ; उदरकृमिः कुष्ठ ओर 
दे रोमि हितकारक है । फिर भी जिनका यकृत्‌ 
अथवा यक्रतमे रक्तसंग्रहः यकरृप्प्रदाहः यक्रदूबुद्धिः 
यक्दूविद्रधिः यज्तूमे अबद; पित्ताशयप्रदाहः 
मरी या यञ्ृतूमै कोड अन्य रोग हज होः तो धृत 
करा पाचन ठीक तौरपर नहीं ह्ये सकता । अपचः 
› नूतन स्वर ओर सन्निपातादि व्फाधिरोमे धृत- 
नि पर्हुचती है; एवं नूतन प्रतिश्यायः कफयरकोपः 
> अग्निमान्य; अस्चि; मदात्यथः जीर्मं सलखावरोध; 
{कच्छः मूत्राघात ओर इच्छादि रोगों तथा 
म घृतक्रा सेवन कम मात्रामे कसयया जाता दै | 
दाति अनेके पहटे प्रायः उनका य्त्‌ बड़ा ओौर 
7 दे । अतः उन्हें धृत नहीं दिया जाताः अन्यथा 
ख रह जाता है | फिर युवावस्थाम उनकी पाचन- 
ख बन्‌ जाती है । अतः इस नियमके अनुसार 
अनधिकारीका विवेक करके घुतकरा उपयोग करना 
मन्यथा घृत असास्िक बन जायगा | 

7-रंस ओर विपाकमे मधुर, शीतवीर्यं, ल्घु, स्निग्ध; 
कः रुचिकरः चक्षुष्यः मूच; सप्तधातुपषरकः 
न्तिप्रद, बस्य; वृष्य जर सारक दै । तृषा; मोहः 
7तक्षय; रक्तपित्त पाण्डुः, वातरोग; पिन्तचिकारः 
शोष ओर दाहरोगमे हितकर दै; किंठ नूतन ज्वरः 
उदरकृमिः, मधुमेहः प्रमेहः रक्तविकार? कण्ट ओर 
र; कामस्य आदि रोग भी साथे हौ तो श्कछरका 
मत्यन्त सँमाखकर करना चाहिये ! इन रोगोमे शकर 


। 
॥ \ । 9. 
५ (क्न ^ , 


आरोग्पप्रद या बख्वर्धंक नहीं हैः न्धूनाधिक अंशम 
प्हचाती है । 

दक्र जलम मिखाकर पिल्छनेपर मूच्रक गुणः 
होती हैः ओर उष्णता-विषविकार आदि बाहर नि 
है; अन्यथा विकास्की बृद्धि होती है । राच्छर चबाकःर 
उष्णताकी बृद्धि होती है । इन स्र गुणो ओर रोगो 
करके शक्छरका उपयोग करनेपर ही सखम सिर सकता 

नूतन अन्न-उ्वारः मकई, वाजग, चाव; मूर 
उड़द आदि जो अन्न शरद्‌ ऋते उत्पन्न हते है, उन 
दारद्‌ ऋतुमे ही करिया जाताः तो पित्तप्रकोप होता 
आमारायके रसमे ल्वणाम्ड ( ^<4 प १८५०५८४ 
की उत्पत्ति अत्यधिक होती दै; फिरखष्टी उकारः, ख 
अपच ८ विदग्धाजीर्णं ), अतिसार ओर आमञ्व 
रोगोकी प्रि होती है । बहुधा नि्ब॑ट खास्थ्यवालोः 
ह्यो जाते दै । वसन्त ऋतुमे उत्पन्न होनेवारे अनः 
चना; उ्वारः जौ आदि भी निर्बरू सनुष्योके स्यि 
हितकर नहीं माने जते | नधा अन्न पौष्टिक 
जिनकी पाचनक्रिया सबल हे ओर जो शारीरिक श्च 
करते हल; उनके स्यि हितकर दै, योगाम्यासीके छि 
दो मास व्यतीत ह्ये जनेपर वे अन्न सतौम्धं बन : 
जिह्वास्वादके स्यि अधिकारी न होनेपर भी यटि उन 
किया जयाः तो वासनाकी वद्धि हाणीः स्वास्थ्य मिः 
सेमोत्पत्ति होगी । अतः रेखे रगियौके स्यि वे : 
साते ज्येगे 

जरू-सामान्यतः प्रत्येक जीवके सिये जक 
आवद्यकता रहती दहै; परंतु जख्के उपयोगमे 
चाहिये } सामान्यतः स्ष्य मनुष्योके ल्य नदीः त।ः 
आदिका ताजा जल--जो क्षारः दुर्गन्ध तैट या मर्ता 
हो-- हितकर है | किंतु वर्षा्ऋरतुभे नदीका जल मिन 
है; उस समय उसे उबाख्कर या शुद्ध करके छेन¡ चाहि 
ज्वर; सन्निपातः कफप्रकोप;, श्वास ओर आमप्रको 
जलखको उवाखकरर शीतर करके दी देना चाहिये । प्रर 
छः माससे कम आयुवाठे शिद्युको जर देना होः 
उवालकर देना चाहिये । नियम-भङ्ख करनेपर क 
बाकौको हेरे-पीठे दस्त ओर बल्हास होतादैः जि 
वह जर सात्विक नहीं रह जाता । 

जनके समयमे अनियमितता-कमी भोजन 
कमी १० बज्ञेया १२ बजे; दोपहरको २ बजे; कः 








कृभी चार वार या अधिक बारः कमी पहटेका 
चनेके पहले, कभी क्षुधा क्गकर निन्रत्त हो जानेपर-- 
भोजनक्राखने अनियमितता होती रहेगी; दो रस्य- 
गुणयुक्त भोजन भी आरोग्यप्रद्‌ नहीं रह सकेगा । 
जो संस्कार ओर सची प्राि होगी, वह असाच्िकः 


-प्रमाव-संसारकी समस्त ओषधि्योः भोज्य पदार्थं 
णरमाच्रमे स्थित वातः पित्तः कफ-तीनों घातु 
बरसे बदृते-घटते रहते है । इनके संचयः प्रकोप ओर 
तमय निम्नान॒सार है-- 

वात ग्रीष्ममे संचयः वर्षामि प्रकोप ओर रदूम 


पित्त--वर्षामें संचयः रारद्में पकोप ओर वसन्तं 


केफ--हेमन्तमे संचयः वसन्तमें प्रकोप ओर वषि 
ने जो प्रकोपक ऋतु हैः उसमे प्रकोपक-वातुप्रधान 
सेवन नही करना चाहिये । उदाहरग-- वर्षां 
। होता दैः अतः बातप्रकौपक मटर आदि द्धिदल धान्य 
[-गुणयुक्त भोजन नही करना चाये । शरदऋतु 
` आदि. पिन्तवद्धैक पदार्थं तथा वसंत-ऋतमे मधुरः 
र भेंसका दूध आदि कफव्ध॑क मोजनका अतियोग 
7 चाहिये । अन्यथा पवि होते दु भी ये गीतके 
7र साच्विक नहीं मने जर्यैगे | 
-मेद-कोौट्भ्बिक स्वभाव ओर देदामेदमे अपथ्य 
प बन जाती है ओर पथ्य अपथ्य हो जातीं 
[ध--मद्रास जिटेपरे इमटी खाना अनुकूख रहता हं । 
सथोके भोजनमेसे यदि इमली निका दी जाय तो 
1स्थ्य भिर जायगा । उनके स्यि मर्यादासें सेवन की 
शी रजोगुणी संस्कार नहीं दं सकेगी । गुजराती, 
डी ओर कच्छवासियोके स्यि मर्यादित तिख्के तैरसे 
संस्कार नहीं मिक सकेगा । वतमान काठमें अनेक स्थानौ 
दि मसालका सेवन बद गया हैः छोटे--दो-दो वर्षैके 
मिच खिल्यी जाती है । उनको व्डी आयुं 
आहार केना हो, तो मी कुछ-न-कुक अंशम मसाला 
¡ पड़गा; अन्यथा उनका स्वास्थ्य दीर्धकालपर्य॑न्त 
गं रह सकेगा । अतः उनके स्यि थोडा मसाला होते 
आहारको असास्िक नहीं कह सकेगे | 


यग्रान्तः वरार अददि देशम विरोषतः ज्वार 

रिवाज दे । वेकि खोग रोद्का सेवन बहुत कम करते है 
अभ्यासियोका अन्त्र युवावस्थामे या उतरती आयु 
सेवन करनेवालोँकी अपेक्षा अधिक प्रसारित ही ज 
फिर वे ज्वारको तमोरुणी मानकर छोड दं ओर गर्ह 
प्रारम्भ करं तो उनको गेह अनुकूक नहीं रह सकेगा 
तरह गेहूं खानेवाठे ज्वारपर रहना च॑हैेः तो उनः 
पहुंचेगी । चवर खानेवाठे वंगाख्के स्यि गदर; ब्वाज 
गहू खानेवाटे पंजवके स्थ्यि चावख्मने मी यही बात 
साच्विक-असाचिककी म्याद्‌ स्थिर करनेके सवयि स्वभावः 
देशः काठः आर्थिक स्थितिः अवस्था ओर आश्म 
भी ठक््यमे रखना पड़ेगा । | 

संयोगविरोधी भोजन-ऊ5 पदाथं दितकर दे 
रसमेदः गुणभेद, विपाकमेद्‌ ओर वी्ंभेदके कार 
एक साथ ग्रहण नहीं हो सक्रता । जेते दुध ओर द 
ओर खद फकः दृध ओर भूटी तथा आम-प्रकोपवाटे 
ओर केखा-ये सव हितकर होनेपर भी परस्परविरोः 
ताम्र-भस्सके साथ दूधका सेवन दानिकर द | इन्‌ 
घर्यवाले पदाथःका सेवन होनेपर पाचनक्रिया दू 
हे | फिर अपच, ज्वरः अतिसारः अफाराः वमनः 1 
जर रक्तविकार आदि रोगोकी उत्पत्ति होती दै । 

बास्यी, अपश्चयप्राप्च भोजन-फर; परूक ओर ? 
मिठाई आदि वस्तुर्णैः कुक समयके पश्चात्‌ विगडने ट 
इस प्रकारकी अपक्षयावस्था प्राप्त दीनेपर सात्विक 
असाल्विक वन जाती है | इनक्रा सेवन होनेपर इनः 
कीराणु-विषको नष्ट करनेके चयि पाचन-क्रियापर भा 


है | पित्तादि पाचन-रसका अति उपयोग करना पड 


फिर वे अवयव थक जति है । कभी-कमी कीटाः 

बल अधिक होनेपर वमन; अतिसार, अफासः उदरः 

व्याकुखुता आदि उपद्रव मी उपस्थित होते हें । 
न्यायोपार्बिंत अन्न-जो खाद्य सामग्री चोर 


विश्वासघातः परस्वापहरण आदि असत्‌ अन्यायपूर्णं 
द्वारा उपाजित धनसे प्रात होती दैः वइ सदा ही असा 


[ वि 1 कन 


उसके सेवनसे बुद्धि तथा सन विगडते हैँ । भाव द्‌ 
ह ओर मनुध्यक्रा पतन हो जाता दै 
सात्विक संस्कार-प्राप्त्यथ स्समतिकथित र 
१. म्लेच्छः प्रतितः चाण्डा, कृपणः; वेद्या; 
दुराचारी; जुआरीः शिकारी, षण्ड; कुख्टा; सरी 


क्षी बनाने ओर अन्याथक पश्च केनेवठे | बकीरः 
तजा; दुराचारी राजकमचारीः मरत व्यक्तिके निमित्त 
7 दान ठेनेवाटेः अन्यायपूरवक दुसरेकी संपतति प्रास 
जर संक्रामक रोगसे पीडित व्यक्तियोका अन्न नहीं 
ये । 
न्यायोपाजित घने प्रा्षः दृष्ट मनुष्योके दारा बनाया 
-सस्कारः प्रेरितः दुपित पत्रमे रक्खा हुजाः अपवित्र 
नाया दुखा तथा केः कृमिः कीटाणु आदिसे 
जन नहीं करना चादिये | 

देव ( भगवान्‌ ) को निवेदन यि चिना अन्न 
करना चाहिये । 
धोतीको सिरपर ल्पेयकरः गीटे वस्र पहने ओर जूता 
जन नही करना चाहिये । 

दक्षिणकी ओर मुख रखकर भोजन नहीं करना 
नवाण्डाल; दुष्ट; रजस्वलः नपुंसकः क्षुधापीडितः 
¶ ओर चक्र आदिकी दृष्टिके सामने भोजन नदीं 
हिये । 

रात्निको रयनकाठ हों जनेपरः ठीक दोपहरको 
परतः-सायं ठीक सन्ध्याका्मे मोजन नहीं करना 
। चन्द्र-सूय्के अहण-काल्मै; ऊुटुम्बमे किसीकी 
पमाचार मिटनेपर ओर स्नेदी, सम्बन्धी, धर्मः गौ ओर 
दिपर सङ्कट उपस्थित होनेपर भोजन नहीं करना 


उकड़ बेठकरः हथेटी टेककर, पौव फखकरः पैर- 
दाकर, सोते-सोते, खड-खड़ः चरूते-चल्ते, लेमे 
[थवा जलम बेठकर भोजन नहीं करना चाहिये | 

फटे आसनपर बेठकरः चिना आसन्‌ बैठकर या 
सनपर बैठकर भोजन नदीं करना चाहिये । 
भोजनपाच्रको गोदमें रखकर था जमीनपर रखकर एवं 
मे दूसरा मोजनपात्र रखकर> अन्नको हथेटीमे 
¶ गंदे पाचौमे रखकर भोजन नहीं करना चाहिये । 
स्के पत्ते या छपे हुए कागजपर रखकर अथवा 
यमके पात्र; खौहपाच् या पटे बरतने रखकर भी 
दीं करना चाहिये 


, भोजन करते समय अन्नकी निन्दा न करे, क्रोधन ` 


न वरिगङ़्ं ओर दृसरोको खन्दवेधी बाण न मारे 
ममी बुरे विचारन भनेद्‌। 


११. रोटी आदि मुख्य अन्नको छोड़कर ॐ 
पदाथमिंसे क्षुद्र जीवोके स्यि थोड़ा उच्छिष्ट छोड़ 
वह उन प्राणियौको दी दिया जाय | 

१२. वासी; फिरते गरम किया हुमा; बिग 
पश्च या चाण्डाल आदिसे दूषित किया हुमा भोजन 

१३. किसी मनुष्यकरो उच्छिष्ट भोजन नदें। २ 
साथ या अन्य करिसीके साथ मी एक दही पाचमे कम 
न्‌ करे | 

१४. मस्िष्कसे कायं करनेवाठे संयमी 3 
चाहिये कि बे प्याज; छहसुन आदि निषिद्ध श 
निषिद्ध अन्नका सेवन कभी न करें । प्याज; 
कामोत्तेजक ओर निद्राप्रद गुण ह्यनेसे संयमीके खय 
हानिकर हैँ | 

९१५. रात्रिको दही, सत्त न खार्थे । शरद्‌-कः 
अग्ल द्रव्य तथा कफसंचयावस्ा अथवा माघमा 
या क्षारप्रधान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये | 

१६. दुध; नारियख्का जल; यहद, ईखका 
दही ओर नीबू आदि अम्क-रसयुक्त पदार्थोको 2 
तबि या पीतरूके बरतनमे रखकर सेवन नहीं करना : 

१७. वर्षाृतुमे नदीका जर नहीं पीना चा 
पीना पड़े तो उबालकर शुद्ध करके पीना चादिये | 

आयुवंदके मतानुसार कतिपय उपयोगी 1 

१८. मनक प्रियः पवि; ताजा; अति गरम 
एेसा पथ्य-भोजन हितकारी दै । पटे मधुरः बी 
ओर खवण रस तथा अन्तम शेष पथ्य रसयुक्त मोजः 
करना चाहिये । 

१९. केमल्की डंडी, मूकः; शाद, कन्द ओ 
सेवन मोजनके पहटे करना चाहिये । 

२०. भोजन खूब चवा-चनाकर दान्तिपूरवैः 
चाहिये । भोजन एक बार करनेके पश्चात्‌ उसका पाच 
पे दुसरी बार भोजन नहीं करना चाहिये । नियमि 


र जानेपर मोजन करनेसे बल्का क्षय होता दहै ओ 
वायु प्रकुपित होती हैः फिर अग्नि नष्ट होती है जः 


देर होती दै । 

२१. होरोका भोजन; हख्वारईकी मिराई, 
प्रकारके पेय ओर र्टेशनौपर मिल्नेवाठे खानेके पः 
सब रोगप्रचारके प्रर साधन होनेके कारण इनका सेवन : 


दिये । सृक् कीटाणु, मक्खिर्या, मच्छर चीिर्या 
आदि जन्तु खुले रक्खे हुए भोजनको दुषित कर 
रेते आहारक्रा सेवन करनेपर विषूचिका? प्रवाहिका 
¡ ओर रक्तविकारादि रोगोकी संप्रति हो जाती है । 
, अपच्के कारण जिनकी अग्नि मन्द हो गयी हैः 
तःकाट भोजन नहीं करना चाहिये; अन्यथा अफारा 
मलवरोधः अतिसारः वमन; ज्वरः श्वासप्रकोपः 
यर; प्रमेह ओौर स्प्नदोष आदि उपद्रव उत्पन्न 


, यज्कत्‌ निर्बल हो जर मूच्रकी प्रतिक्रिया अम्ल होः 
मद्य; खद्धे पदार्थः धतः तैर, तले हुए पदार्थ, गुड़ 
लका सेवन क्रम करना चाहिये | व्क्ोकी क्रिया 
नेके कारण प्रातःकार नेच या मुखमण्डल्पर शोथ 
ग; रान्निको बार-बार च्शुंका होती हो; मूत्रे 
( ^ 10111117 } या रक्तखाब होता द, तो चाव 
दही; गरम-गरम चाय ओर गरम मसाल्मका सेवन 
ददी करना चाहिये । 


. राधिको भोजन न पचता होः मृज्रमै अम्ड्ता हो 


यर शरुक्राशय निर्बल हो-एेसी अवसाने, या उदर 
ओर मलावरोध होनेपर भी भोजन करिया जयः 
सप्नदोघ हो जायगा | 


२५. रा्िको भोजन करनेका खप्न आये; तो प्र 
खु मोजन करं या भोजन न करे | जलाशयमे इबने ऽ 
स्वप्न आये तो मूत्रसंस्था कार्यं करनेमे असमथं हुई ` 
मानकर अधिक नमक; अधिक मसाला; अधिक धु 
अधिक खटाईका सेवन नहीं करना चाहिये । खप्नमे 
दरशन होः तो भीतर दाह ह रदा है-यो मानक 
मसाटोका सेवन कम करना चाहिये । आकाद्ामे : 
सखप्न आये तो बात-विकरति मानकर वातवद्धक द्धिदः 
ओर कन्द-गाक आदिका सेवन कम कर देना चाहिये 

उक्त नियमोका शक्ति ओर समयानुसार पाल 
रहनेसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती दै । श्रीहरि समस्त 
जनको सुमति ओर सविधा प्रदान कर ओर वे सव 
नियमोको भलीर्भाति समञ्चैः आाग्रदपूर्वक पार 
तथा खास्थ्य-रक्ताके साथ पारमार्थिक कल्याणको प्राप्न 
यह्‌ हार्दिक प्रसु-प्रार्थना है । 


न्द 


आयुकदमे देवाच॑न 


( ठेखक--श्रीदी नदया्जी वैच “उपमन्यु, } 


युवेद्की उपवेदौमै गणना दहै | मन््संहिताः 
> उपनिषद्‌ बाह्मणः सूत्र एवं अङ्ग-उपाङ्गासे युक्त 
य अनादि वाय श्रुति कहता है । इस प्रकार 
करा मूर श्रौत ज्ञान है । इसे अथर्ववेदका उपवेद मान 
। समस्त श्रौत ज्ञान ईश्वरीय दैः अतएव सभी 
तथा उनकी दिव्य विमूतियोकी आराधनाका वर्णन 
युवद तो शारीरिक स्वास्थ्यको छेकर प्रवृत्त होता है; 
प्राणधारियोकी समस्त एषणाओे--अर्थः धर्मः कासः 
आदिकी इच्छमे प्राणेषरणा-दरीर एवं रारीरके 
न रक्षाविषयक कामना मुख्य ह | (शरीरमान्यं खड 
नम्‌ |; यह शरीर जहा अनेक स्थर तच्त्वसि प्रभावित होता 
उसे अनेक अद्य देवी दाक्तिर्या मी प्रमावित करती है | 
आयुवंदके प्रधान आचाय चरक; सश्चत, वाग्भटादिने 
घिताओम स्पष्ट आदेय दिया ह कि देवार्चनपूर्वक 
सेवनसे ही मानसिक तथा शारीरिक व्याधिर्यो शान्त 


४ 


जन्मान्तरछतं पापं व्याधिरूपेम 
तच्छान्तिरोषधैदानैज॑पहोमसुरार्चनेः 


ब्राघः 


'दूसरे जन्मने किया हज पाप प्राणिर्धोको सेगौः 


पीड़ा देता हं । उसकी शन्ति ओंपरधः दानः जय; ह 


देवा्चनसे होती है ।' 
जपहोमादि भेषजम्‌ । 


ये जयः हवनः, देवाचनादि मी रोगोकी ओषध 
आयुवंदकी मान्यता हे । प्राः समी प्राचीन संहित 
प्रारम्मसे सङ्गखाचरण रहता दहै ओर उस भङ्ग 
प्रयोजन ब्रताया गया है--“मङ्कलचरणं चेति वर्ग; : 
ञ्ञयेत्‌ ।› अथात्‌ मङ्गघखचरणः स्तवन तथा धर्मः 
मनुष्य समस्त भ्वोको जीत लेतादहै। ववर्ग के 
गीता-विष्णुसहखनामः, दुर्गासप्तशती आदि ग्रन्थः 
तथा श्रवणः देव-विप्र-गुर-बद्धौका पूजन; 
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न. 


रणकी गणना है 
विजय बताया गया ह | 

चायं वङ्गतेनने अपने म्रन्थमे उद्धरण देते हुए इस 
¡ सष्टीकरण क्रिया है कि जिस नक्षत्रम रोग हो; उस 
अधिष्ठाता देवताकी सन्तुष्टे लिये उसके उपयुक्त 
वन करनेसे रोग-दान्ति होती दै । जेसे- 


हन्के द्वारा सभी प्रकारके 


1 (यका 


वनां तेजसेत्यदविन्यां गुडमोदनं जह्यात्‌ । 
यम इति भरण्यां तण्डुलान्‌ जुह्यात्‌ । 
मूधा इति त्तकासु धृतं जुहुयात्‌, इत्यादि । 
यज्ञीय कर्मकरा माहात्म्य ब्रतलाया गया है--(तेन व्याधिः 
दान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ | आजके मोतिकवादके युगमें 
घ तथा अनेक सुरा-मांसादि-मिश्रित अपवित्र ओषध 
करते हए भी बार-बार रोगोका आक्रमण होता है परत 
आखाहीन हो चुके ह कि 'शान्तश्च न पुनभ॑वेत्‌ः-- 
7 एक बार शान्त होकर फिर न हो, रोग-निवारणके 
घ उपचारौका आज परिहास किया जाता है । आज 
वं धर्मके नारक उपन्चार दही सवत्र आदर पा रहै 
¡ यह प्रत्यक्च है क्रि इनके द्वारा रोगनिवारणके खान- 
नये रोग ही उत्पन्न हौ रहै हैँ । 
वराय वङ्गसेनने अगे (जराः (बुदापा) तथा (अकाल- 
निवारणार्थं हरगौरीं प्रपूजयेत्‌? का विधान क्रिया 
मस्त राजरोगोकी निवरत्तिके स्यि दैनिक सन्ध्या तथा 
भास्करको अष्व॑-दानके सथ 'आञ्युतोष-मदहिश्वर 
पररणका वर्णन किया है । आयर्वेदके इस 
क्त कवचकरा विसतारपू्ैक वर्णन है । अपस्मार 
एवं योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) की निदृत्तिके खयि 
वधान करते द कि-- . 


श्द्रस्य कुर्वीत तद्रणानां चिदलेषतः । 


'मगवान्‌ खद ओर विरोषतः उनके गणौकी पूजा 
दिये |` अभी केन्द्रीय सरकारके स्वास्थ्य-विभमागकी 
श्रीमती राजकुमारी अग्रेतकौरने एक सभे बताया 
(तमं प्रति भिनट एकर मृत्यु यक्ष्मा ( तपेदिक ) स 
| इसकी निव्रत्तिके स्यि आपने पच्चीस् हजार उक्टरों 
करौ आवरयकतां बत । इसपर अपार धन व्यथं 
यह सव्र करके भी कौन कह सकता दै फि यक्षमाका 
वारण हो ही जायगा | छेकिन भायुर्॑दने ख रोगराज- 
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स्पष्ट असाध्य घोषित करते हुए मी उसके निवारण 
साधन वताया है 


व्ये नाचारयोमेन रदिमण्डलसेवर 
वैद्यचिप्रा्च नाच्चैव रोगराजो निवत 
(सत्यभाषणसेः सदाचारसेः सूर्य॑मण्डल्की 


तथा वेद्य एवं ब्राह्मणोके पूजनसे रोगराजकी नि 
जाती द ।? 

इसी प्रकार अनेक रोगोके सम्बन्धमे आयुवेद 
स्थानपर देवार्चनका विधान है। बार-रोगोमे तो 
देव-बाधा मानी गयी हैः अतएव शिद्युकी चिकित्स 
दान तथा पूजन दी प्रमुख ह । आज रिदओंकी मः 
बरेतरह बदी हुई है ओर पाश्वास्य प्रणाीसे ज 
मृत्यु-संख्या घरी; वहीं सन्तानोसत्तिका भी हस ६ 
वहां जनसंख्या-बृद्धिके विविध उपाय सोचे जा रहे } 
भारतमे शिद्यु-चिकित्साके सम्बन्धमे सावधानीसे व्यवः 
चाहिये । रिञ्चु-चिकित्सा प्रायः देवा्च॑नप्रधान 
उसे यहा दिया नहीं जा रहा है । 

प्रायः समी आयुव॑दके ग्रन्थे कहीं ष्टक्॑ 
प्रपूजयेत्‌? ओर कदीं खद प्रपूज्येत्‌ःका आदेर 
गरह-देवता; स्थानीय देवताः ग्रामदेवता तथा 
दुगकि यजनका विधान दै। कदी-कटीं सूर्य, चन्द्र 
वायु आदिक ग्रमामकी विधि है। ये अदिदा ब्रहुत 
जैसे-- 


युक्तोऽतिसारी स्मरतु 
गीविन्द 


जो "गोविन्द; गोपाः गद्‌।धरः- इस प्रकार भर 
का सरण करता टैः वह अतिसास्ारोगीदहोंतो उरः 
करो नाम-स्मरण नष्ट कर देता है| 

श्रीधन्वन्तरिजीका यहं वचन तों प्रसिद्ध दी दै-- 

अच्युतानन्दगोविन्दनामोच्वारममेषजात्‌ 

नदयन्त सकला रीगाः सस्यं सत्यं बदाम्यष्टम्‌ 


श्रसद्ध 


गोपा गदाधरेति 


अच्युतः अनन्तः गोविन्द--इन नामके उवच 
ओषधिसे समस्त रोगोका नारा होतादैः यह मस 
कह रदा हू: 
दद्‌ -संस्छति अध्यात्मप्रधान है । चेतन परम 
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ता हेः यह दिद -धमकी अविचरू मान्यता है । अतएव 
६ ^ द [क्‌ र [क 
परोततिक कार्यं चिना देवाराघनके सर्वाङ्गपूणं नहीं 


होता, यह सच्चे हिंदूका दद्‌ विश्वास है । आयुर्वेद इस 
करी सत्यताकी घोषणा पद-पदपर करता है | # 


अन्तःकरण-चिकित्सा 


८ ठेखक- ० श्रीदुगौखंकरजी नागर ) 


य दुखी क्यो होता दहै दुःखका कारण क्यादै १ 
। उत्पन्न ह्येता द १ बासनामयी भावना ही दुःखका 
। वासनाकौ भावनाय वकर, उक्तम धुखकर मनुष्य 
त्मतसव खो बैठता है । आत्मा खो जानेसे सच॑स्व खो 
यह्‌ आर्य॑शाख्रकारौका मत दै । 
च्य मानस्वेत्ताओके कृथनानुसार ( १ ) अनुकूल- 
( २) प्रतिकरूुठ-भावनाः; (३) निरालम्ब भयः 
तन द्रव्यका असाधारण क्षोभ--ये चार कारण हैँ । 
कारके अनुखार मेदमावनाः रागवासना, देषवासनाः 
9 वासनाः अभिनिवेरकी वासना--ये सव वासना्पँ 
कनी है । 

0 भूभिकामे भूख-प्यास केवर दरीरनि्वांहक 
` । आगे चङ्कर मनोभावका प्रदेश आता दै । इसके 
है--भयः क्रोधः स्नेहः अहंकारः काम । इन सवकी 
तन द्रव्ये होती है! इनमें बुद्धि सम्मिलित नहीं है | 
सामान्य लक्षण प्रतिकूकताका अनुभव करनेवादी 
स्थति है । दुःख दो प्रकारके है, शारीर ओर मानस । 
पीड़ा ओर दुःखको सव कोद जानते है ओर भौतिक 
[रा उसकी चिकित्सा की जाती है । उसमे सोतिकः 
) प्रधानता रहती है । किंतु मानसिक रोगेके च्वि 
तथा आध्यास्मिक चिकित्साकी आवश्यकता होती है । 
नकर मनुष्यक] मन इतना संबेदनशीक ओर दुर्बख 
; संसारकी विपरीत परिस्ितिसे तथा सहन करनेकी 
अमाव होनेसेः वादरी क्चोभसे ज्ञानतन्तुओके म्म॑न्यूह- 
भप्रतिहत आधात होता है तथा श्चोभका प्रवाह मेरुदण्ड- 
देर -चक्रौभेसे होकर मस्तिष्कको एेसा जड ओर 
। कर्‌ देता है कि सनका सन्दुख्न नहीं रहने पाता- 





विचारयक्ति नष्ट हो जाती दै) आत्मविश्वासक्रा उ 
जाता है; मनुष्य साहसदहीनः उत्साहदहीन हो जाता हे । 

मानसनाख्करा यह सार-सिद्धान्त है फि चिन्त 
भ्रमः; रगः दवेषः क्षोभः विक्षेप; देकः; विषादः भः 
क्रोधः घृणा, संकोचः खजा, अहंकार ओर आत्म 
भावनाओंका अधिक चिन्तन करते रहनैसे मनुष्य 
मस्तिष्कपरसे अधिकार खो ब्ेठता दैः जिससे अनेक 
मानसिक रोग उत्पन्न ह्यो जते है । अत्यधिक श्रम 
व्यापार-धेषेमे आर्थिक हानिसे; प्रियजनके वियोगसे 
द्वे रहनेसेः अनुकूर परिखिति प्राप्त न होनेसेः वि 
भारसे दब जानेसे, अपने विचारोको भीतर-दी-भीत 
रहनेसे मनुष्यकरो अनुत्साह; उदासीनताः विषादः 
होने क्गती है; फिर विषादपूणं उन्माद हो जाता 
प्रकारके मानसिक रोगीको इतनी मानसिक अन्नान्ति 
कि एकान्तमे जाकर आत्मघात करनेकी इच्छा प्रबल 
है । ठेते मानसिक रोगी निरामे इतने इब जते हँ 
बातमें उन्है रस नहीं मादटूम होता, जीवन भारसूप प्र 
कगता है । अन्य प्रकारके कुछ मानसिक रोगि्योके मन 
तिरस्कास्की भावना आरूढ रहती है । बे विचार : 
है कि मैने वड पापकियि है ओर यह सव दुःख ऊः 
का द्ी परिणाम है| 

भारतके एक सुप्रसिद्ध दैनिक पचके सम्पादक मेरे 
है ! उनको एक जवर्द॑स्त मानसिकं मथि है-- ये अक 
गायो बका करते है; शेष सव व्यवहार ठीक तरह ` 
बे अच्छी तरह जानते है फि समाजय रहकर इस प्र 
हरकत बुरी दे । किं अनैच्छिक अचेतन मनकेब 
यह्‌ मनोव्यथा हैः जिसे उनका चेतन मन्‌ रोक नहं 


+ हमने देखा है, पुराने निपुण वैच रोगीके- खयि जौषधका विवान करनेके साथ ही देवाचन या अनुष्टान भी क 


कोद तो स्वयं अनुष्ान करते ये! हमारा अपना कृदरं बारका यह अनुभव दह कि देवाराधन--देवताओंके अनुश्न 
इत्यु जय, रामायण, रामचरितमानस आदिक पाठ एवं जाप ) से बडे-वडे कल्नि रोग नष्ट दो गये है । --सस्ष 
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नके चेतन मनका आधिपत्य वे खो वैठे द । इसी 
| प्रकारकी असवामाविक चेष्ठा करनेमे विवश ह | 
मरत्‌ मन वख्वान्‌ हेता जायगा तो वे अपने अन्त्मनके 
` अनेच्छिकं अवेगपर अधिकार कर सके | 
१ एक मिल मी यहो आयी हैः जे रान्निके समय 
[र >) को एक कृपडेमे वोधकर अपने पिके सिरहाने 
है ओर पश्चात्‌ पूचनेपर कहती दै--मुञ्चे कुछ 
यद्यपि यह क्रिया वह नित्य करती हैँ । वह नहीं 
7 मै एेसी गंदी हरकत करू किंतु उनके मस्तिष्कसे 
त प्रबल अवग बलत्कारसे, उनकी अनिच्छा ओर 
ठेसी क्रिया करवाता है- जिसका उन्हें पता नहीं हें । 
प्रयोगसे उनका जाग्रत्‌ मन॒ अव इतना बलवान्‌ हो 
7 अब यह्‌ मलिन क्रिया व्ह नही करतीं । अब वह्‌ 
छक मनोवेगके वशीमूत नहीं है । 
सदाल्ियोका यह कथन अक्चरदाः सत्य है कि रोग 
रोगका कारण भी मन्म है। मारता मी मनदहै 
ता मी मन है] आजकल अनेकनिक एेसे असाध्य 
ओर मानसिक रोगोसे रोग ग्रस है ओौर सब 
वैज्ञानिक चिकित्सा होनेपर भी बे रोग निमृ नही 
कित्तक उन रोका वास्तविक कारण स्थूल निदान- 
न सकते; क्योकि उनका मूलकारण मनोमयकोष अर 
गिषमे है । 
य॒ खाता-पीता है । जिन पदार्थो ओर प्राणियोसे 
य रखता दै, जिन विचारौम इवा रहता दै, उन सबसे 
वरूप वनता द । जड ओौर चेतन सब पदाथेति 
हरे निकरती ह ओर वहती है, इसथ्यि उन सबका 
वद्य पड़ता है । प्राणका नाड़ीतन्त्रसे निकर सम्बन्ध 
मयकोषमे विकार होनेसे प्राणमयकोष गड़बड़ 
प्राणमयकोषमे अस्तव्यस्तता होनैसे मनोमयकोषमे । 
व्किर्सामे प्राण-विनिमयका दी चमत्कार है । पाश्चाय 
नसिक रोगोको दूर करनेके लिये मनोविद्टेपणका 
र है । जंग; ठेडखरः फायड आदि मानसशास्न- 
टगभग पचास हजार प्ष्ठोमे इस विषयपर बड़ा दी 
णै, रवरेषणात्मकं सर उपयोगी साहित्य च्छि है | 
गरी इसका प्रचार होने ख्गाहै; किंतु देखना है फ 
मोग हम किस प्रकार करं । उन्दने कामबासनाके दमन 
सनाकी अपूतिको ही मानसिक रोगोका कारण माना ै। 
गोसिकन्मिष्णाल्छी चाान्यीन्धिः ववया नातिन न 


वातावरणमे हम स्ियोसे उस प्रकार प्र्नोत्तर नहीं कः 
शिरया उसके स्यि तैयार न होंगी ओर भारतीय 
इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नही कर सकता | 
गीतके दो श्लेके मनोविक्ञानका निष्कर्षं भरा 
अजैनके पूच्नेपर कि यह मनुष्य किसकी प्रेरणासे प 
हैः कोन इसे पापमे क्गाता दैः उत्तरम भगवान्‌ कह 
काम एष कोध एष रजोगुणसखमुद्धव 
(३ 
रजोगुणसे पैदा हआ यह (कामः है ओर -य 
है । इसीने ज्ञानको ठकं रक्खा है | 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 
सङ्गास्पजायते कामः कामात्कछोधोऽभिजायः 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहास्स्खतिषिश्चर 
स्म्रतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाल्लो बुद्धिनाश्स्प्रणरथरि 
( गीता २। ९ 
विषयोका निरन्तर ध्यानं करनेसे आदमीका उन 
हो जाता है, क्गाव अर्थात्‌ सङ्गते काम अर्थात्‌ उन प्र 
की इच्छा उत्पन्न होती है । कामे क्रोध पैदा होता? 
भूर होती दैः भूरसे स्मृति बिगड़ती है, स्मृति 
बुद्धिका नार ओर बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्यकर। 
हो जाता है | यिचार-शाख्नका यह कैसा सुन्दर सिर 
विषयो चित्त लगानैसे नाडियोके द्वारा सूष् 
मस्तिष्क पर्हुचता हैः फिर सृष््मररीरमेः प्राणः 
ओर वहसि मनामयकोषमे, जहा विषयक ज्ञान होता 
प्रणाली सदा प्रचलित रहती है । ध्यानसे चित्त विप 
जाता है ओर उसी प्रकारका हो जाता है| 
मनोवि्टेषण-चिकफित्साद्ारा मानसिक रोगीकी 
विस्मृत मावनाको--जितत कारण मानसिक रोग उ 
है, उसको चेतन मनके स्तरपर या स्मृतिपर रना 
जिससे मस्तिष्कका खिचाव हट्का हो जाय | फिर आः 
दारा मनक बल्वान्‌ बनाकर आध्यात्मिक उच्चस्तरप 
करना होता दैः जिससे फिर आत्मदहीनताी भावना अ 
प्रवेद न कर स्के । 
प्राचीन आध्यास्मिके चिक्ित्खा-प्रणाः 


हमारे प्राचीन ऋषिलोग मानसिक्र स्तरसे बहुत 
थे ओर आध्यात्मिक चिकित्साके महस्वको अच्छी प्रव 


सङ्गस्तेषूपजाय 











नि हैः जिनमे आध्यास्मिक उपचार वताया है | संसार- 
दी एेसे मनुष्य ह जिन्दै अपनी शक्तिक्रा परिचय 
{; जपः वार्थनासे जव मनुष्य अपने वास्तविक तच्चको 
दः तब उसमें प्रबल सङ्कल्पश्चक्ति जाग्रत्‌ हो जाती 
प्रत्येक व्यक्िमे एक साभाविकं विचित्र 
कत विद्यमान रहती दैः जो दृसरौके दुःखो ओर 
र कर सकती ह । इसको जगनेके चयि ध्यानके 
ठ्मय परमात्मापर--जो सदा-स्वंदा व॒ममे विद्यमान 
एकाग्र कर दो; अपने सचिदानन्द्‌ सरूपको 
ओर एकाग्रतके साथ स्मरण करो। ेसा कस्नेसे 
ओर राजसिक इत्तियोके प्रवासे तम्दारा सम्बन्ध 
जायगा, सच्विकता ओर पविच्रताकी धारा ठममें 


[क 


भ 
४ 





१ 
वोतके साथे जायगा | वम सारी बाधाओं ओर 





पर विजय्‌ भ्रात कर स्मे ओर दुसर्यौके दुःखोको 


निवारण कर सकोगे । 
उपचर 

९ भी जो मानसिक रोग या अन्य रोगस्ते पीडति हो; 
त्तरकी ओर पाव करके ठेट जने दो । शरीरके सब 
ग दील करा दो--शिथिर करा दोः कहीं जरा भी 
हो--मरतवत्‌ करादो। स्री होतो उसकी बायी ओरः 
रुष हदो तो उसकी दाहिनी ओर बेठकर उपचार करो । 
# रोगीकौ चिकित्सा क्रनेके पूवं प्रार्थना करना 
> है । प्रार्थनामे अद्भुत क्ति दै, अपार शक्ति दै । 
नः एकाग्रता--ये सथी व्रार्थनाके रूपान्तर हैँ | 


पना करते समय रोग ओर रोगीकरा नाम ठेकर 
प्रकाशमय जगते देखो--दस प्रकर भावना 
प वह प्रकाशमय जगतूमे है ओर प्रकार 
मीतर मरा दहै । इस प्रकार रोग ओर 
देखनेसे तत्काठ शान्ति ओर विश्रासक्ा अनुभव 
यह्‌ क्रिया ध्यानस्य होकर करनी चाहिये | प्रार्थना 
र हाथ फैरकर रोग दूर करो | कम-से-कम २१ बार 
सिरसे पैरतकः उसे चिना छ्ुए हुए, हाथ केरो । इसे 
ध्यान रक्खो कि रोगीका स्पशं करते हुए हाथ फेरने- 
रत्साके पश्चात्‌ दाथ धो डालो । निम्नलिखित वैदिक 
धीरे-धीरे बोकर हद्‌ भावनाका संचार करो । 


ओर वम्हारा सम्बन्ध आनन्दः गान्ति ओर 


2 प वक्णण््कष्कनककनकिककककिष्किषि्ण्किषकषकिष्क उ वावा वा 0०००।10।11 निं 


वेदिक आतमघ्चचना-पद्रति 
( अथववेद २। ६ 
ॐ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां द्ुञुका्द 
यक्ष्म॑ रीषण्यं सस्तिष्कानल्निह्वाया धि चहाभि ` 
हे रोगी मनुष्य | मे तेरी दोनों ओंखो, दोन 
दोनों कानोँः दुदी; सिर ओर जिवसि मी रोगो 
देता द्र | 
ॐ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्याः 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाडभ्यां चि ब्हसि ` 
हे व्याधिग्रस्त जीव { तरे गठेकी १४ सूष्म नाडि 
सटी? एवं वक्चःस्थक्की नाडयो, दोनो कन्धोः दोनो 
ओर जिसमेसे क्रमशः सब इड्कर्या. निकक्ती दैः 
रोगोको दूर करता हूं । 
ॐ हृदयात्ते परि क्लोशये हदलछीक्ष्णात्‌ पाद्बीभ्याः 
यक्ष्मं सतसनाभ्यं ष्खीन्हो यकंनस्ते वि वृहामि 
हे रोगी ! मै तेरे हृव्फमल्सेः पित्ताधासेसे, दोनों 
गार्दसि, ष्ठीहा ओर यज्रतसे रोगक्रा निवारणं करत 
ॐ आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टोरुदराद 
यक्ष्मं ङुक्िभ्यां प्टल्ञेनीभ्या वि बुह्ासि 
हे व्याधिग्रस्त प्राणी ! मे तेरी अति, गुदके - 
नाड्यो, उदर, दोनो कोखोकी येखी ओर न 
सरायुजाठते रोग निश्रत्त करता हरू | 
ॐ ऊसभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाणिभ्यां प्रपदाभ्या 
यक्ष्मं च्य श्रोणिभ्यां खाखदं संससो वि वहाभि 
हे रोगग्रस्त जीव ! मे तेरी जंघाओंः घुटनौ; एड 
के पंजोः कृ्द-- नितम्बो, कमर सैर गुह्य खाना 
दूर करता दू | 
ॐ अस्थिभ्यस्ते मनभ्यः स्लादभ्य्ते धमनिम 
यकं पाणिभ्याभङ्कल्िभ्यो नखेभ्यो वि चृहासि 
हे रोगी ! मे तेरी हङ्धियो, मला आदिः प 
ओर हार्थो, अँगुखियो तथा नखे सब रोग दूर क 
ॐ अङ्गेअङ्गे रोष्चिरोन्चि यस्वे पवेणिः 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कर्यपस्य वी बहे णं विष्वं वि च्ुह 
हे रोगसे दुखी प्राणी { तेरे ऊपर न केह 
अंगम, संपूर्णं रोमकूपोमे ओर प्रत्येक जोडमे जो रोः 
है उस रोगको मै दूर करता हूँ ओर तेरी त्वचामें 


वे हः उन्हें दूर करता हँ । तेरे नेच आदि संपूर्णं संगमे 
गकरो महरि कश्यपके विवह मन्त्रसे दूर करता दर | 
प्यके रोगस शक्ति ओर रक्षाका मन्त्र 
मयं मित्रादभयमसिन्रा- 

दभयं क्षतादभयं पुरो यः। 
नयं नक्तममयं दिवा नः 

स्वाः आहा मस मित्रं भवन्तु ॥ 

( अथवें० १९।२। १८५) 

प मिन्रौसे तथाजो मित्र नहीं हैः उनसे भी निर्भय 
३ हुए ओर न जने-देे हुए. पुस्पं ओर स्थानेसे 
म ओर रारि भीः निर्भय हो | सब दिगार्प तुश्हारी 
रही है । परमात्मा सब प्रकारसे तुम्दारा सहायक ओौर 
| तुम परम निभ॑यदह्ये। 
भावनाको बीस बार दुहराओः रोगीके अन्तर्मनपर 
प्रभाव पड़ता दै | ध्यानते चिकित्सता करनेके समय 


अपने हदयको परमात्माके प्रेमसे खूब भर खो; जिं 
आरोग्यः राक्तिकी धारा तुम्हारे शरीरसे रोगीमें 
होने ल्मे | 
ओषधि खं न बरी रा, ना को वैद बुर 
पूरण बैद मिरे अबिनासी वाही को नबज दिखा: 
परमात्सा ही परम वैद्य दै । उसीकी शरण ओ 
चिकित्सार्थं खयंको ओर सबको शरणागत कर दे-- नि 
निधिन्त रहं | धन्वन्तरि महाराज कह गये है-- 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ 
नरयन्ति सकरा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ 


“अच्युत; अनन्तः गोविन्द--इन परमात्मा 
उच्वारणरूपी ओषधिसे सब रोग नष्ट होते हमै स' 
हू मै सत्य कहता हूं । 

ॐ आरोग्यम्‌ ॐ आरोग्यम्‌ ॐ आरोग्यम्‌. ॐ 3 
ॐ आनन्दम्‌ ॐ आनन्दम्‌ ॐ आनन्दस्‌ ॐ २ 


आय॒केदोक्त मोतिक नाडी 


( ठेखक--डा० श्रीयुत बी ० भद्यचाय्यै, एम्‌०ए०; पी-एच °डी ०; राज्यरल्ञ, ज्ञानज्योति ) 


रभरके चिकित्सकोमै अपने रोगियोकी नाडी देखने- 
सामान्य प्रथा है । प्रव्येक वेद्य नाड़ी देखकर सिन्न- 
थका ग्रहण करता ह । कोई एक ही अगुकीसे नाड़ी 
है ओर कों तीनसे; कोई उसके आधातोकी संख्या 
` तो कोई गतिका विचार करते है । जर्हतक मुञ्चे 
; भारतको छोड़कर अन्यत्र किसी देदामे इस विज्ञन- 
}रतापूवंक अध्ययन नहीं किया गया । नाना प्रकार- 
यौकी परीक्षा ओर उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण यही- 
है । संस्ृतये नाडियोके भेद बतलनेवाले कम-से- 
° ग्रन्थ होगे । इन अन्धो छगमग छः सौ प्रकार- 
योका वर्णन है ओर उन सबके अत्यन्त सूक्ष्म फट 
बताये गये हैँ । बड़े अन्म्भेमे डार्नेवाखा विषय है । 
ने आश्र्यकी बात है कि नाड़ी-जैसे ब्रहुत ही महीन 
सौ प्रकारकी विभिन्न गतिर्यो है। ओरये सब 
गल्ग-अख्ग पह्चानी जा क्षकती है, सवके अल्ग- 
; भी बताये जा सकते ह ! 
के इन ६०० प्रकारो दो बहुत दी विचित्र है| 


| | ५1 भनक ५.४ ४१५ 
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को भौतिक नाड़ी कहते दै--अर्थात्‌ वह नाडी, 
ल्या है। जव किसी रोगीको भूत याग्रेत र्गत 
उस्षकी नाड़ीकी गतिम बड़ परिवतंन दीख पड़ता 
परिवर्तनको हयी मोतिक नाड़ी कहते हे | 

अपने बरहुत-से पाठकौकी मति मे भी एक रि 
होनेके कारण पहटे इस प्रकारकी किसी नाडीके 
बात नही मानता था ओर इन द्विविध नाडि्योकी 
केवर एक वाग्विनोद समञ्चता था | पर अपने ३८ 
दीर्घं चिकिःसाकाल्मे लगभग तीन खख रोगियोकी 
देखनेके बाद मुञ्चे तीन योगी एेसे मिले, जिनकी 
देखनेपर मालूम हआ कि वे भौतिक नाड्यो ही है । 
प्राचीन ऋषियोकी बुद्धिकी गहसरार्दका पता चखा । २ 
जानकी रक्चाके निमित्त दी बिना किसी अस्सुक्तिवे 
रोगियोका दार यरा छ्िखिता ह| मे जो कु क 
केवट उन्हीं लोगोके स्यि दैः जिन्हने अपने मं 
कृपायोकों बंद करके नहीं रखा है ओर जो सत्य एः 
प्रति फिसी श्रान्तधारणासे ग्रस्त नहीं दै । भोततिक 
ब्रात, विरोषतः आजक़्क, विचिच्न-सी ख्गती है । ' 
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बराधावाटी नाडीका एक लक्षण यहे क्रि ॐगुटी 
कु देरतक तो यह स्वाभाविक रीतिसे एवं 
प्रकारते चलती माद्ूम पड्वी हैः किंतु फिर एकाएक 
ती दै | करई आधातोक्रा ओर कभी-कभी एक साथ 
¡ पता नहीं चलता । रोगी जव कि देखने खस्थ दैः 
आघात न जने कर्म गायव रहते ह | नाडीकी 
स प्रकार ट्त हो जाना दस मिनटमे प्रायः पाच 
यी पड़ता ह । भूताविष्ट नाड़ीका यह एक प्रकार 
ग में बताङंगा-एेसी अवस्थामे रोगी प्रायः जीचित 
कितु भूताविष्ट होनेके कारण शरीरकी सखामाविक 
` अव्यवस्था दिखायी देती हे | 
की एक दूसरे प्रकरी गति हैः जिससे यह पता 
कि रोगी तो मर चुका दैः पर उसके दारीरको किसी 
पेतात्माने दखल कर स्या है । ठेसी अवस्थाओंमें 
गति अखामाविक ओर असाधारण हो जाती है, 
खनेपर यह्‌ नाड़ी अत्यन्त तीव्र गतिसे चट्ती हई 
डती दै । इसकी गतिम क्रमबद्धताका नितान्त 
हता हे ! एक ्अगुलीसे दूसरी ओॐगुटीतकर बिजखीकी 
इती मादटूम देती हे । अगुखीमे एेखा अनुभव होता 
बेजलीके एक एेसे तारको छू रही हो- जिसमे ११० 
प्यायक्रमसे परिवर्तनश्ीक विदयुतधारा पवाहित हो 
। एेसी नाडीको देखकर डाक्टरखोग पोच सिनय्मे 
त्यु हो जनेकी घोषणा कर देते हैः पर रोगी दस्ता 
। ठेसा योगी अपनी रोग-शय्यापर पड़ा-पड़ा घरमे 
हो रहा है--सब जानता रहता हैः मानो उसे दिन्यं 
हुई हो । रोगी टीक-टीक बता देगा फि भण्डार 
ह कौन-सी खानेकी वस्तु रक्खी है । डाकंटर जब 
र रोगीको देखने आता है तो आश्चर्यगचफित रह 
र उसके पोच मिनय्सें मर जानेकी फिर घोषणा करता 
बार-बार कहमेपर भी डक्टरकी यह भविष्यवाणी 
होती । आयुवंदिक ग्रन्थ चिकित्सकको अदेदा 
कि भूत-व्याधिकी चिकित्सा करनेकी चेष्ठा खयं न 
से रोगीको ररिसी मान्त्रिकके हाथो सप देना 
केयोकि सत-प्रेतोपर दवा काम नहीं करती, तन्त्र 
तुरत वशम हयो जते द | 
। म पहले कट चुका हः सुञचे गूतग्रस्त तीन र 
नैका सौभाग्य प्राप्त हुमा है । द्ये रोगी तो पहले 


पे ओर तीसरा दसरे प्रकारका | 


पहल दृष्टान्त खोजा जतिकी एक छ्डकीकां 
मेरे एक वहत पुराने मित्रकी गोद खी हद्‌ र्ड 
बीमार होनेके पहले वह दो बार डर चुकीं थी |! 
तो सन्ध्या-समय एकं ब्रक्षके नीचे ओर दूसरी वार ए 
ख्रीके छाया-रूयके दर्यानसे, जो इस ठकडकीके हाथ कुः 
चाहती थी । क्रमशः उसकी नींद मारी गयी ओरं 
रात ख्गातार कुक बड़बड़ाती हुई घूमा करती । उर 
तथा आवरयक कृत्य करना छोड दिया । मनके आ 
उथ्र होनेके लक्षण दिखायी देने ख्ने ओर उसका 
लोकविलक्षण होने चणा | रोगिणी मेरे पास्त १ 
स्यि लयी गयी । उस समय उसका व्यवहार 
ओर वह मेरे प्रश्चोका समञ्चके साथ विद्युद्ध अंग्रेजी 
उत्तर दे रही थी । साथमे आये हुए अभिभावः 
ब्रताया कि घरसे बाहर जानेपर उसका व्यवहार सु! 
है, पर घरमे आति ही बह फिर पूर्ववत्‌ विल्छुर ८ 
जाती है । जन मैने उसकी नाङ्ीपर दाथ र्खातो 
रह गया । थोडी देरके स्यि एकाएक नाड़ी विच्छ 
हो जाती; फिर स्वाभाविक ठंगसे क्रमपूर्वकं साध 
खगते । मे ब्रत देरतक नाड़ी पकडे रहा, वह्‌ पः 
चरती ओर ङ्त होती रही । जिन लोगोने थोड़ा : 
नाड़ीका अनुभव छिया होगा, उनके स्थि यह जानन 
नहीं होगा कि इस प्रकारकी नाड़ी बहुत कम देखने 
ओर अत्यन्त सन्दिग्ध होती है} एेसे सेगीका सु 
न्विकित्सा नितान्त कठिन है ! सस्ते इसको 
नाडी कहते हैः यच्यपि इसे (पर्यायक्रमसे अदृश्या 
अधिक ठीक होगा । इसे भूत-व्याधिका निशि 
मानना चाहिये 


मैने ठ्डकीके पितसे कहा कि इसे भूत खगा 
स्यि किसी एसे व्यक्तिको दिखाना चादिये; जो भूः 
भगाना जानता हो । ये महाशय अत्यन्तं आधुनिक 1 
दोनेके कारण मेरी वरात माननेको तैयार नहीं हए 
कोई यल्ञ न करके निपुण डाक्टर ओर वैज्ञानिक 
चिकरित्छा कराते रहे ! पर वे रोगकां सिर-पैर कुच : 
न स्के | सोगिणीकी दा उत्तरोत्तरं खराब दही हों 
उसमे पागट्पनके अधिकाधिक उग्र छक्षण दीखः 
प्रायः तीन सहृख रुप्ये खनचच॑ हयो चुके | ओर उ 
रखनेके स्यि लगभग आधा सेर्‌ बोमाइड भी उसको 
जा चका; परं फ कुछ नहीं हज । छ्डकीके पिः 


र न ऋ 


थे क्रि संयोगसे उनसे मेरी दूसरी बार मेट हो गयी 
¡ उन्हे किसी ओश्चाते सखाह ठेनेकी रय दी । इस 
रत तैयार हो गये ओर बी बी एड सी° आर्ई° 
सित नवसारीके पास खरसदमे एक अद्भुत ल्री 
7 उन्हयौने खोज निकाला । यह ल्ली गुजरातमं 
ताके नामसे विख्यात है । प्रत्येक रविवार एवं 
को सेकड़ं व्याधिग्रस्त प्राणी उसके पास पर्हुचते 
सके पास एक नारियल ठे जाते है, जिससे वह रोगी. 
` कृथा जान केती है | रोगीको एक बार भी वह्‌ 
ती; पर रोगका निदान ओर उसके विशिष्ट लक्षण 
-टीक वर्णन कर देती दै ओर मूत-पेतकी बाधाकी 
करित्सा भी कर देती दै । उसने एेसे-एेसे अद्भुत 
पत्कारपूणं 








महिमामयी स्री नित्य दी एेसे मनेक चमत्कार कर 
र उनसे सहसो व्याधिग्रस परिवका दुःख-मोचम 
है यद्यपि समाचारपच्रका कोई अदना रसिपोरैर 
# कोई खव्रर नहीं रखता । 
मची मातके पास एकं दिन रविवारको वह्‌ इुःखके 
ख्डकीके पिता एक नारियल ठेकर गये ओर अपनी 
नेकी बाट देखने खगे | जव उनकी बारी आयी? 
हिमापयी सनीने देरमेसे उनके नारियलको उठाकर 
[नके पास अच्छी तरहसे हिलया ओर फिर रोगीका 
 रोगके लक्षणौका वर्णन करना आरम्भ कर दिया । 
ताया किं केसे वह लडकी डरी, केते उसके साथ 
हार नहीं हुआ ओर न उसका दीक उपचार हुआ । 
तया कि रोगिणीको भूतबाधा द ओर एकर सप्ताहमे 
छ चंगी ह्ये जायगी । उसने उसकी भुजमि बाधने- 
एक कासं सूत्र दिया तथा एकर समुद्री चावछ दिये; 
छ दाने रोज उस बर्तनमे डर देनेको कदा-- जिसमे 
बना पकता । उसने इसके अतिरिक्त ओर कुछ 
1 न क्‌ श्ुस्क लिया | कितने आश्व्यकी बात है 
ही दिनीम रोमिणीकी सिति सराभाविकर हो गयी 
¡ दिनके बाद तो रोगका कोई नाम-निशानतक 
। वह आज भी जीवित है । उसका विवाह भी 
र अब्र कटं बच्चोकी मा है । भौतिक नाड़ीका 


दज कयि हें पि यदि आजक्रल्के फिसी | 
डाक्टरने वेसा एक भी चमत्कार किया होता तो 
ध-ख्यातिके आसनपर कूदकर जा वैठता ओर 
विषयमे नोबेढ पुरस्कारका उम्मीदवार वन जाता । 


यह पहल दृष्टान्त है । म यहां यह बता दू कि एेसी 
मे नाड़ीके बीच-बीचमे छकप्त हो जनमे तथा अर्ज 
नाड़ीके लतत दो जानेमे बहुत अन्तर है । अजीर्णमे 
कृभी दो-तीन आघात नहीं भिल्ते । पर य्ह आं 
तो कम-से-कम आठ-दस आधातोतक नाडीका 
नहीं चट्ता । 


दूसरा दृष्टान्त भेरे पासके ही गोवक्री एक सोख 
ल्ड्कीका है । मेरे एक पुराने मित्र होमियोपैथिक 
कृरानेके स्यि उसे मेरे पास ठे आये | पहेवाखी 
भति इसमे कोई उग्र रक्षण नहीं थे | कुछ मह 
उसे थोड़ा ज्वर हभ था; पर जब वह अच्छी हुई; ठ 
बरोटी बंद दह्ये गयी ! बह सुन सकती थी, बोखने 
करती; पर शब्द ही न निकठते ओर बह रोने 
उसके बाह्यरूप एवं सामान्य सखास्थ्यको देखते ह 
क्षण दुःसाध्यः; भयानक अथवा चिन्ताजनक नहीं प्र 
धे | पर जव मेने नाडीपर हदाथरक्खातो दगर 
कम-ते-कम आट-दस आघातोतक नाडी बिस्ुट 
जाती थी । थोडी देर ओर परीक्षा करनेपर्‌ मैने देखा 
पर्यायक्रमसे ऊपर ब्रतायी हुई रीतिके अनुसार भिर 
फिर च्कूट जाती । अपने पूवं अनुभवके आघारपर 
भौतिकी नाड़ी ही माना ओर अपने भिच्रको उरसं 
मची माताके पास जनेकी सम्मति दी; जिससे वि 
दिन मङ्खलवारको प्रातःकाल उनसे मिक सके। : 
बातका पूरा विश्वास तो नदीं हुया ओर यदि दूसरे 
हा होता तोवे बर्हां जाते भी नहीं| अस्तुः वे 
छेकर खरसद्‌ गये ओर उस प्रसिद्ध खीके दर्ख॑न ३ 
वह्‌ नारियल थमा दिया । उसने इस बार भी रोगका 
टीक-टीक वर्णन कर दिवा ओर बताया फि : 
बोख्ने क्गनेमे खगभय एक महीना लगेगा । कुछ 
दने देकर उन्हौने कुछ अदेश दिये--जिनका अक्षरः 
फिया गया । पोच सप्ताह बाद मेरे मित्र मुञ्चसे क 
मिरे ओर रोगिणीके अच्छे दौ जनेका सुसंवाद `: 
उसकी बोट्नेकी शक्ति बिल्ल ठीक दो गयी ओं 
पहली सगाई, जो प्रायः द्धृट चुकी थीः फिरसे पक्की 
जिससे सव सम्बन्धीरोग वड़े प्रसन्न यथे | भोतिकी 
यह दुसरा उदाहरण है । इन दोन उदाहरणे रं 
जीवित तो थी; पर प्रेतात्माओंद्वारा उनकी खाभाविक 
मे बहत अन्तर पड़ गया था । 


मे आपको एक एेसा उदाहरण सुनाजगा, जिसमे-- 
विश्वास करेयान करे योगिणी वास्तवमे तो मर 
, पर एकष्षुधातां स्रीकी मृतात्मा उसे-- मृत रारीर- 
त रक्खे हई थी | 
एक अत्यन्त संभ्रान्त सहिव्यका वर्णन है | उनके 
नें थीं! वे वहत दिनीसे अस्ब्युभिनेरियाका कष्ट 
` थीं ओर सब तरहकी चिकित्सा्पैँ करा चुकी थीं 
त दिनोँतक खानीय अस्पतालमे नी रह आयी थीं | 
गीसे कोह खम होता नहीं दिखायी दिया | यदहातक 
डे दिनोकी ओर मेहमान वताकर सब्र उक्टरौने 
दिया। 
` रोगिणीके अभिभावकेने होभ्योपैधीका सरण किया 
]ग्यसे उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर ही आकर रिकी । उनके 
अस्वीकार करनेमे असमथं होनेके नाते मे रोगिणीके 
` ओर बहुत देरतक उनकी खारक पास बैठकर उनकी 
तथा दाका अध्ययन करता रहा | मै कर्हरगा करि 
विषयकी प्रत्येक बात विचित्र ओर सन्देहास्पदं प्रतीत 
। मुञ्चसे बताया गया कि उक्टयौको यह आशा नहीं 
रात काट ठे ज्यंगी; पर उनकी ओखोकी ओर 
मुञ्चे उनम एक असाधारण क्या एक लोकोत्तर-सी 
खायी पड़ी | ररीरका तापक्रम सामान्य था; बात- 
वह साधारणतया सखभाविक दंगसे कर रही थीं 
के इन्द्ियदवायसे निके मल-विष्ठादिमे मी न तो कोई 
; न कोई विरोषता । स्च पूजा जाय तो रोगिणीमें 
र बात नदीं थीः जिससे उनकी दया मयसूचक सम्ची 
वनिके लिये वह अत्यन्त आतुर थी; नाना प्रकारकी 
स्तुओको माग रही थीं | इतना दी नही- परसिवारकौ- 
भी वता रही थीं कि घरमे वे वस्तु्णं कर रक्खी हुई 
सब होते हुए मी उन्हे उसी रातको मर जाना था | 
ने सामान्य अभ्यासके अनुसार मैने उनकी नाडीपर 
वा| भे आपसे क्या वतां १ अगुखियोके नीचे 
गतिका अनुभव करके आश्वयंका एक एेसा ञ्चटका 
सा जीवने पहले कभी नही ल्गा था | मै तो एेसा 
हो गया, मानो किसी मूतसे पाला पड़ गया । मै उस 
कभी नहीं भृष््गा । किसी जीवित व्यक्तिकी नाड़ी 
रकी नहीं होती । एेखी नाडीवाखा व्यक्ति तो तरत 


> 
२ 


नाड़ी सूतकी तरह पतली थी, ओर कभी यर्हाः 
आघात करती हई एक ओॐगुलीसे दूसरी अंगुटीतक 
माति उचछछलती चर रही थी । उसकी गतिमे कोद 
नदीं थी? ब्रच्कि अत्यन्त उच्छरह्क ओर एक प्रकारे 
पूर्णं क्रमही नता वर्तमान थी । अपने जीवनम भने : 
नाड्या देख डली हः पर एेसी नाड़ी कदी नहीं 
मिली थी। सोभाग्यसे मुञ्चे नाडीश्ाख्नका एक वा 
आ! गया; जिसमे इसे °चिद्यु्टता--चपल्की क धके समा 
वाटी नाडीः संज्ञादी गयी थी | राले यह आदेरी 
चिकित्सक्के हाथमे जव एेसी नाड़ी अवितो उर 
रोगीको किसी ओश्चके हाथमे सौप देना चाहिये । 

मेने कोई दवा न देकर उन्दै किसी योग्य ओञ्च 
लेनेकी राय दी । कठिनतासे एक॒ योग्य व्यक्ति उरं 
मिले ओर रोगिणीको घर अकर देख जनेके 
किसी तरह प्रस्तुत किया जा सकरा | वे वद्यं गयेः र 
देवा-माटा । उनके साथ्‌ प्रश्चोत्तर करके उनकी प 
ओर फिर निम्नछिखित वक्तव्य दिया | ध्योगिणी रि 
अस्पताख्मे श्री, उसके व्रगल्के कमरेमे एक ओर ' 
वह्‌ बद्धा थी ओर किसी दरिद्र परिवारसे आयी थी 
जीवनमे उसने कृमी भरपेट अच्छा भोजन भी नहीं । 
फिर सुखादु वस्तुओंकी तो बात ही क्या । अच्छे ओं 
मोजनकी उसके मनमे बड़ी लालसा थी; ओर मसमेके 
दुर्बर रोगिणीको पास ही पाकर उसके शरीरम 
गयी | कगभग दो मास पूवं असली रोगिणी तो > 
पर उसके शरीरको भूखी बुदियाकी आत्मा जिलये 
इपमे तो कोई संदेह दी नीं है कि मूर रोगिणी अ 
घरकी ल्ड्की तो मर चुकी है ओर उसक फिरसे 
अब कोई सम्भावना नहीं दहै । जबतक उसकी क्षु 
शान्त हो जाती; बुदिया इस देहम रहेगी ओर पि 
हृच्छासे इसे छोड देगी । 

इस समाचारपेमधिक क्या कटू; परिवारे र 
कोपि उठे ओर सबने मिकूकर यही तय किया किं इ 
अव अपने बीचमे ओर नहीं टिकने देना चाहिये, बरि 
उपायद्वाय उसे भगादेना दी ठीक है । आंञ्चाने एव 
के दुकडेपर एक मन््र छिखकर उसे एक ग्छस्ष पानी 
कर दिया ओर पर्न्चारकोसे कहा कि पडस जय्यः 


स पंटोके वाद रोमिणी निस्तव्ध हे गयी ओर उसमे 
कोड चि शेष नदीं रहय | 

तीनो विवरम यह अनुमान किया जा स्करताहै 

दार एक रहस्यपू्णं विज्ञान दै ओर इसपर अधिकार 

ए कोई हसी-खेह नहीं है। कंतु इस कारणसे 
इस विरागी खोज वंद न दहदौ जानी चाहिये । 

ड़ीपरीक्षाका विषय अत्यन्त सृक्म होते हुए भी 


प्रसेक व्यक्तिको अपनी यीग्यताके अनुसार उसका 

करना चादिये ओर मै बिना किसी संकोचके कह 
किं किसी मी चिकित्सकको-- चाहे वह डाक्टर हो; हो 
हो, हकीम दो या वेय हौ--इससे छाम दी होगा आओ 
मर्यादाय भी अभिवृद्धि होगी | यदि नाड़ीके सः 
खिल छेनेके लिये रेडियो-परिचाछित संवेदन-ग्राहकः 
जर्ये तो नाड़ीविषयकं ज्ञान बहुत दुरतक आगे ब्रद्‌ 


अङ्यः, गणित ओर अ्योतिषका मूटखोत भारत 


( ठेखक-पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेयः एम्‌० णस्‌ -सी° } 


#न भारतीय इतिहासके अवलोकनतसे प्रत्येक निष्पक्च 
प निष्कषपर पर्हुचेगा रि प्राच्य-विद्या-विसारदोन 
नी संस विद्याकोपूमे बहुतसे अमूल्य रतत समर्पित 
गणित विन्ञानकी उद्घायिकरा है | विज्ञानी उन्नति 
गणितपर निमर है । पश्चिमके आय विद्रानानेः इसारे 
मौने ज्यौतिषये जो विज्ञता प्रास्त की थीः इसका 
करेया है| हन विद्वानेमिं बेली; केपः प्लेफेय्र 
विचिषध जभ्य मुख्प्‌ है ! हरमन देकर ब्रह्मणो कर 
णितका अदि स्वयितां समानत द । शतोत्तर गणना 
घ॒ मस्तिष्की देन है} उत्तस्रटीन विरेषह्ध 
दिनो; वैव थोवो; केन्टरः दीथ हिंदुओं 
सङो परछी देखते हे । कयि; जिन्हे सारतीयं 
कुक छेच चिवि है प्रच्य विद्वान सुनिश्चितता 
पताकी कमीका दोष र्गते हँ । केजोरी दे तथा 
 इन्दीकी मति हिंदुञंका खोद माननैके स्यि तेयार 
व्यके खोजीकों तो निष्पक्ष होकर खोज करनेकी 
ता है । जतिः वर्ग, देः प्रदेशः काठे तथा गीरेके 
से दुर रहकर उसे सच्चे मागंपर चटना ह । मस्तक 
| बेडीमे जकड़ा देखः साम्राज्यवादके भवरमे पड़ कुछ 
 दिंदुओंको उनका यथेष्ट सान देनेम बहूतसे वाद- 
प्श्चोको सामने रखकर उन फी अन्वेषणबुद्धिपर 
पन्न करादी तथा यह प्रचार भरिया करि हिदुओने 
मिल तथा अरक्के सखेगोके सम्पकसे ही गणितक 
प फिया। एेसे विद्वानने जों यक्तिया हिद्ओंको 


विद्धानोकी विटक्चषण बुद्धिमत्ता तथा उन्हौने जो गणि 
दक्षता प्राप्त की थी; उसको खीकार्‌ कर ल्या दै । 
पुरातन शिख-टेखोसे तथा मोहन-जो-दडोमे मि 
सिक्छोसे यह निश्चित हो गया है कि मिह्लः यूनान आ 
पूवं भारतवासी संख्याओंको अङ्कोदरास छिखते थे । 
प्रकार अब खिले जते है वे पुराने अङ्कते कुक मिन ` 
ससयपर छिखनेके ठगने परिवित॑न होता खा। अः 
भी अङ्कके चिदहोमे महान्‌ परिवर्तन हुए दै । खख 
दिदुओंने इख विषयमे संसारो दीः वह दै श्चुः 
दतोत्तर गणना--संख्प्राओंको छिखनेकी आधुनिक 
अङ्कंको भिन्न-भिन्न चिहोद्राय प्रदशित करने 
बड़ी संख्याओंफो छिखनेमे बड़ी कठिनं १इती 
भिज्न-भिव्र प्रासे ये संख्यार्पं लिखी जाती थीं | उः 
फिनिक्षियन रीतिसे ९को॥|॥|॥| नां छ्बी टः 
लिखिते थे दसको चिदह्सेः १९ लिखने 
॥| || |! ` )छिखना पडता था, ४० को 
च्हिथाप् प्त ओर९्० को प 
भारतवषमे ठेखनकखा चिरकार्ते विमान थी 
धम॑सूत्रम छिखित पवको कानूनी गवाही माना दै 
मी एक खानपर यह मिख्ता दै क्रि मुञ्चे सह : 
जिनके कान ८ लिखा होः; सहृख मे ददतो अ 
(१०।६२ ) । पाणिनीय व्याकरणम (७०० वरं ईरः 
छिपिकारोका जिक्र है | वेदो कई स्थानोपर प्यक्षरः; 


क त प भ ॥ 1) 
(याश शानन्नौन्ा तोया 75 नि नन्वा ठे शि 7 








२०००००००००० (एकपर बारह शूल्य--दस खर, 
ख्याका उस्छेख है 
1 सेऽअद्चऽदरष्टका ध्रेनवः खन्स्वेका च दश च; दशं च 
दातं च सहं च, खं चायुतं चायुतं च 
च, नियुतं च प्रयुतं चुद्‌ च न्युवेदं च 
मध्यं चान्तश्च पराद्ध॑श्चेता मैऽश्नऽदष्टका धेनवः 
पसुषिम्धोके । 
तरीयसंहिताः मेवायणी तथा काठकसंहितादि मन्थोमे 
शतोत्तर गणनाका उ्ठेख है । ईसके पूवं ्पोचवीं 
म इस्त रीतिके अनुत्तार बड़ी संख्याजोदास गणनाका 
मारतम था । ईसके पूर्वं एक राताब्दीके एक बोद्ध 
लितविस्तर' मे गणितज्ञ अर्जुन तथा कुमार गौतम 
त्व ) का वार्त्र वर्णित है! उनके प्रश्चौके उत्तमे 
बाद बोधिसत्व गणनाक्ा निम्न प्रकार बतठाते है 


,० कोटि = अयुत 

,० अयुत = नियुत 

,० नियुत == ककर 

०० कुकर = विवर 

,० विचर =. क्षोभ्य 

+ 9 क्षोम् == निवह 

० निवाह = उत्सग 

१० उत्संग = बहु 

२० ब्रहुख == नागव््राख 
3० नागरा = तितिम्ब 
2० तितिटम्ब = व्यवध्थानप्रल्ञपि 
१० व्यवस्थानप्र्तसि = हेतुदील 
2५ हैतुहील = करहु 

२० करहु = हितुविन्द्रीय 
2० हैतुविन्द्रीय = समाप्तरम्भ्‌ 
०० समाप्तरम्भ = गणनागति 
०० गृणनागति = निरवद्य 

०० निरवद्य = मुद्रावाख 
०० मुद्रावार = सर्व॑बाट 
०० सवबा = विघमक्ञगति 
०० विपमज्ञराति = सर्वं 

०० स्वज्ञ = विथुतंगमा 
०० विभुतंगमा = तद्धाक्षण 


जेनग्रन्थ॒भअनुयोगद्वारतूत्रः इससे १०० वषं 


है । गणन असंख्यतक की गयी है, जिसका परिमाण 


( दसपर एक सौ चाटीस विदु ) के वरावर है । इस 
मनुष्यौकौ संख्या ५९ दाहं । एक दुसर्‌ जनग्र 
एक बड़ी संख्याका उच्छेख है जो ०,००.०५ 
यरावर दै | हिंदु ओने आरकिंसिडीज ( 4701176065 
पाश्चाच्य वेजानिकसे दतान्दिये पूवं टेसी बड़ी संख्या्ओकं 
की; जो न केवर प्रथ्वीके समान बड़ रेतके ठेरके कणौके 
ह, वच्कि सरि बह्माण्डके समान्‌ वड रेतकर देरके कणोषै 
हो सक्ती दै । 

यूनानके छोगोकी वड़ी-से-बड़ी संख्याक नाम 1 
(11:26 ) थाः जो १०००० ( दस्त सहल) थी ञौ 
खोगोकी वड़ी-से-वडी संख्याक्रा नाम सिष्टी ( ४111, 
जो १००० ( सहख ) थी | 

सून्या उपयोग पिङ्गरने अपने छन्दःसूत्रै ईसादे 
वषं पूर्वं किया था । दूसरी वहुत-सी पुरानी गणित तथा 
पुस्तके इसका प्रयोग पाया जाता है! वद्धा 
ङिखित ग्रन्थोमे ( २०० म्बी ) शल्यक्रा प्रयोग 
मिख्ता ह । पञ्चसिद्धान्विकामे. मी; जो ५०८५ दृस्वीक) 
सूल्यका कद्‌ बार प्रयोग किया गया दहै | जिनभद्र 
५२९-५८५ ) नैः जो वहमिहिरके समकालीन ये › यह्‌ 
रूपसे सिद्ध कर दिया कि शून्यका प्रषोण संख्यायक्रो 1 
किया जाता था। भस्करने ( ईस्वी ५२५ ) अपः 
मास्करीयये शयून्यका प्रयोग फिया है। आभदट्रीयकी 
भी च्चून्य पाया जाता दै । सिद्धसेनने (त्लाथांधिगः 
टीकमिं द्यूल्यका प्रयोग बड़ी संख्या लिखनेमे प्रद्चिः 
है | हिदुकि अङ्कगणित एं बीजगणितमे श्यन्यके २ 
परिच्छेद पाये जाते हैँ । 

मारतीय विद्धानके अथक परिभरम तथा खो 
सामग्री प्रास्त हुई दै, उससे यह निर्विंवाद्‌ सिद्ध हौ गः 
कंसारको संख्या छिखनेकी आधुनिक प्रणाली भारः 
डाक्टर श्रीविभूतिमूषण दत्त तथा डा० श्रीमवघेर्‌ 
सिंहलिख्ित शिंदू-गभितके इतिहासःम भारतने जो 
ज्ञानकोषपे, विशेषतः अङ्कगणित तथा बीजगणितः 
दिया है, उसका विस्तारपूर्वक उस्ठेख ह 1 

यूरोपमे किंस प्रकार मोर कब यह भारतीय गा 
फलाः इस सम्बन्धमे निश्चयपूर्वक कहना कठिन ह | : 


५, 


न स्वन = {५ ददङ्व्वन्दुकु सह ग्व न्ल्ड दग स्ह" जह द. 








है । सेवोख्त ८ ईखी ६५० ) क ठेलोसे विदित 
करि हंदूअङ्कोौकी च्चा यूरोपमे उनको प्रयोगमे 
{ वर्पो पूर्व॑हो चुकी थी । बगदादमे दहिंदुजङ्क आटवी 
` मध्यमे प्रयोगे खये गये । यह अनुमान श्रिया 
कि खतोत्तर गणना तथा ज्यौतिषकी सारणिर्योः 
[> जो ७७३ ईइस्वीमे खखीफा आख्म नसूरके द्रबारमें 
पने साथ लेग । ये आर्यभट्रकी भी पुस्तके 
ठे गये थे} १३ वीं शताब्दीके आरम्भे पिसाकर 
नैः जिन्हौने मिखः सीरियाः यूनान तथा इरटीमें बहुत 
र ओर सवर देशोकी अङ्खोफो टिखनेकी प्रगाटीका 
कया, हिदु्ओकी प्रणाटीको उत्तम पाया ओर यूरोप 
र करनेका महान्‌ प्रयल भरिया । हिंद्अङ्कप्रमारीका 
मी यूरोपमे पद्रहवीं शतान्दीक्रे मध्यसे आरम्भ 
सत्रह्वीं गताब्दीतक समस्त यूरोपने इसे अपना 


गगद्वारसूच्र ८ ईसक्रे १०० वषं पूवं) मे (भूलः 
योग है | उस समयके गणितके ्रन्थोम मी इसका 
7 जाता है । आर्यमङक महावीरः, श्रीपति; श्रीधरः 
यं आदि गणितज्ञोने वर्गमूट निकाखनेकी रीतिर्थो 
¦ | सथका कहना है किं भआर्यमश््की रीति अकै. 
( ^162:47त148 ) से मिलती दहै | दोनोकी 


मनन करनैसे मादू हो जायगा कि इस बाते कोई 


है । वास्तवे यूनानके ल्येग वर्गमूर निकाल्ना 
न थे । यदि वे जानते तो यूरोपके लोगोको इसका 
। आयंभट्ने आर्यभद्रीयमे जो रीति ४९९मेदी 
(रोपमे पद्रहवीं शतान्दीमे पर्हुच पायी; जेसा कि 
( १४२३-१४६७ ); चूके ( १४८७ ); सरोशच 
): केटेनियो ( १५४६ ) अदि विद्रानेके म्रन्थसे 
1 हे। 

ल निकाटनेकी रीति भी हिदुओने संसारो बतायी । 
म इसका उच्छेख दै । सम्भव है, आर्यभद्टके 
तीय गगितज्ञोने यह रीति निक्रारी हो | आर्यभट 
¡ इस बातकां श्रेय नहीं लेते फर वग॑मू या घनमूक 
# रीति उन्दने ही आविष्कार की ये रीतिर्यो 
तान्दीके मध्यमे भारतवर्षते अरोकरे पास पर्हुचीं 
दारा अन्प देशोमे गयीं । प्राचीन खी विद्वानों -- 
बहरीय ( ८५५ इ० ), जहीज ८ ८ ६० द° ); 





दिया 


ण्यग धय्यि दजदवछनरसाकयतयिकपयययतमसपवरकप्छपधवयवरकवाययोदयर 
1 


दिंदुओने वीजगणितमे भी बड़ी दक्षता प्राप्त 2 
वड़े गणितज्ञोमे मुख्य आर्य॑म्‌; ब्रह्मरुप्; भास 
श्री धराचार्यं इस विषयके बड़ विद्धान्‌ थे । (इनसाइक्छो 
के अनुसार हिंदू बीज-गणितक्ञोको यूनानके ब्रीजगणित 
कैन्टसुसे कही अधिक विष्यकाज्ञान था। दिव ४ 
करण"के दो मूल मानते ये ओर कुक उच्घातके समी 
हृ कर सक्ते ये । अनिर्णीत समीकरणोका इन्दं डाय 
से; जो इसका विदोषज्ञ समञ्चा जाता धा; अधिक ज्ञ 
डायोफैन्टस्‌ ( 0107 कणप्ध5) को केवर एक ही 
प्रास्त हो सकरा था; पर दिंदुओने उस रीतिको मादूम 
प्रयलन फिया;, जिससे एेसे स्षमीकरण हर किये 3 
इसमे इनको पूर्णं सफखता मिली । हिंदुजोने अप 
जौर यर~जप~+बर+स तथा सङ्अर्प+बके कई ¦ 
किये । इनमे अन्तके ससीकरणकी एक विरि स्थिति 
१ को इल करनेमे यूरोपीय विद्वानौने बड़ा परिश्रम 
फर्मा ( पटा) ने यह प्रच वैसी ( ए€ 
८ 4८ 8€588.5) को दिया जर १६५७ ईस्वीमे वह ग 
सामने रक्खा गया । १६५८ म जेन वालिस तथा खड ; 
एक बड़ी खंबी रीतिसे इसे दरू किया । जोन पेलने १ 
अपने ब्रीजगणितमे इस हलको दिया ओर यह समीक 
समीकरण कह्ने ख्णा । इस समीकरणका वास्त? 
हिंदू-समीकरण होना चाहिये थाः क्योकि इसको 
यूरोपसे करीव एक हजार (हजारों >) वर्धं पूवं हल कर दि 

1 का मान--आयंमट्रने चत्तकी परिधि तथा 
निष्पत्तिका यथार्थं मान २.=श्०३.१४१६ निकटतः 
दशमख्वतक निका । कायेन अपने ठेखमे इस 
माना दै | उनका कथन है कि यदि आयंमट्ने इस 
निकाखा था तो खयं उन्हौने इसका प्रयोग क्यो नहीं | 
कायने स्वयं मारतीय विद्वानौके अन्थोका मनन नही 
इस कारण उन्होने अपने लकेखोमे बड़ी भारी भूल 
वराहमिदहिरने आयमद्य 7 के मानका प्रयोग ५०५ 
फिया जर रनः जो आर्यभछ्का शिष्य था, ५७ 
भयेटपाखने वराहसिष्िरकी श्बहत्संहिताः की टदीकारे 
हखीमे ण का प्रयोग करिया | ष्पौकिद सिद्धान्तम्मे र्भ 
प्रयोग है । सुहम्मद इन्र मूसाने ८२५ ईस्वीमे 7 2 
33533 देते हुए यह ्िखा है यह मान हिंदू ज्योतिषा 
आहे ।ः 


9. _ _ भ भ ^^ ९५ |} ॥ €^ १ 


। (्ुल्वसूत्रःम वग॑-भायत बनानेकी विधि दी हुई 
से कर्णका सम्बन्ध; वर्गके समान आयतः वरकि 
त आदि प्रदनोका इस प्रन्थमे विचार किया गया है | 
करा काठ निश्चित नही । विद्वानोके मतौमे वडा अन्तर 
क्समूलर इसका काठ ईसाके पूर्वं ५०० से २०० 
ते दै । श्रीसमेरचन्द्र दत्त ईसासे ८०० वं पूर्वः 
ईसासे ४०० वर्षं पूर्वं ओर श्रीमेकडोनल मैक्समूलर- 
ग मानते है | 
तिषमे हिंदुओने संसारको बहुत अमूस्य रत्न भेट 
वेरीका मत हे--{ईसाके हजारो वष पूवं हिंदू 
पसे ग्रह-गणना करते थे ।› ठेपलेसके मतसे ईसाके 


३००० वर्षं पूवं हिंदू ग्रहौक्रा सथान १ १ विक 
निकाल छेते थे । प्ठेफेयर इस मतसे सहमत हैँ । सर 
जेम्सके अनुसार हिंदू ईसासे ११८० वषं पूवं रहं 
गणना करनेमे समर्थं थे } कतिपय विद्रानने 
विरोध क्रिया हे । कुछ विद्वान्‌ अव भी यह शङ्का 
करि 'भारतका ज्ञान तो यूनान या ईजिष्टसे ख्याग 
बहुत अशमे यह मत अव निमृ सिद्धदहौ चुका 
अव भी इस दिदामे वहूत कुछ करनेकी आवद्यः 
आरा है रेते गणितक विद्वान्‌, जिनको संस्कृतका 
ज्ञान है ओर पञश्चिमीय तथा प्राच्यगणित दोनके ज्ञात 
शङ्काओं को मिटानेमे सहायक होगे | 





प्रत्यक्ष विज्ञानोके क्षेमे दिदओंकी कृतकायता 


( ठेखक--- महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार वाचार्यः एम्‌० ८०; पी-एच्‌ डी; डी ०छिट्‌० ) 


-त्वज्ञान-विषयक सादित्यके च्वि इतिहासकारोमें 
कता देखनेमे आयी; वैसी उनके वैज्ञानिक साहित्य- 
नहीं उत्पन्न हुई । इसका कारण अंशतः यही 
है कि जगत्के अन्व प्राचीन राष्रौके समान हिंदुओं 
क्षेमे कोद विशेष उन्नति नहीं की । इसके सिवा 
गभग सौ वर्षं पटे, जव संस्कृत, पाटी ओौर प्राकृत 
` इतिहास छिखे जाने रगे; तबतक आघुनिक जगत्‌ 
अनुसन्धानमे इतनी आश्वयंजनक उन्नति कर चुका 
हके भारतीय-तचानुसन्धित्ु विद्वान्‌ हमारे वैज्ञानिक 
विचार करनेकी ओर उत्साहित नहीं हुए । जवतक 
नाथ श्षीलने अपना श्राचीन्‌ ईिदुओके प्रस्यक्ष 
7मका मन्थ नहीं छा ओर सर प्रफुख्छनचन्द्र रायने 
हदु-रसायन-शाख्लः अ्रन्थ प्रकारित नहीं किया; 
केसी विद्धानूको उस आयुव॑दके क्षैत्रमै भी कोई 
न करनेका साहस नहीं हुः जिसकी चचाँ प्राचौन- 
मी आती है | इसी प्रकार वास्वुशाख्न, पाकशाख्; 
स्रः शखननिर्माणखाल्न, आभूषणादि बनाने ओर 
नर्माण करने आदिके विविध शाख्न विद्वानों 
हासकारोकी दष्टिसे प्रायः आओद्चल ही रह गये | 
मरौर शिव्पविद्याओौकी चर्चा अवद्य ही प्राचीनतम 
दहित्यमे आती हे | 
[निक वैज्ञानिकोने (जैसे डाक्टर पी. सी. घोषने अपने 


मे ) निधितरूपमे यह दिखाया दै कि एकमात्र पार 
दी ज्ञान था; जे दिंहुओने दृसरोको दिया । उन्न 
तकके मूर अङ्क ओर च्ूल्यका भी आविष्कार पि 
दशमिक संकेत कहते है । पर यह बात संदिग्ध 
दसमल्व-पद्धति मी जानते थे } उन्है योग ( 
वियोग ( बाकी ); पूरण (गुणा ); वर्ग, घन ओ 
आदि अष्टाङ्गपद्धति ज्ञात थी। मागकी आधुनिव 
हिदु्ओंद्वारा आविष्कृत हई थी । तररादिकका भी ३ 
हिदुओनि किया । आयंमटने अपने भ्न्थमे इसका 
किया है ! वे भग्नाङ्क ओर उसकी जोड्‌-बाकीकी व 
पद्धति जानते येः जो महावीर (९ वीं शताब्दी) के "ग 
संग्रहण्मे “निरुद्धःके नामसे प्रसिद्ध है। बे परिमि 
संहतिकी वह्‌ पद्धति भी जानते येः जिसे (छन्द्‌-गणि 
हे; क्योकि पिंगल ( ईसाके पूर्वं दूसरी शताब्दी ) : 
सूत्रम वेदिक छन्दौके विवेचनमे इसका प्रयोग 1 
आर्यमट्ने भी गणित ओर उ्यामितिके “भेणीव्य 
उस्छेख किया दै । भा्कराचा्यकी ष्टीलावती यहं 
किया गया है कि जव किसी अङ्कको शयूल्यसे भाग दि 
है; तब उसका फर अनन्त अङ्क आता है । '्टील्मव 
'बीजगणितः भास्कराचायं ( ११५० इ० ) कृत 
िरोमणिशके दो भाग दहै । यह चमत्कुतिजनव 
भास्कराचार्यने अपनी वयतुके ३६ वें वषमे छिखा 


सकरा शन मूस्ा-अल-खोयोरेजमी-८ ८२५ ई० ) के 
आओयल-मुकाविल्मःसे प्रास किया था} प्र अर्बोनि 
हिंदुओं ल्या } चीनी जओौर यूनानी मी इसके 
थे । देल्नेवरःके हिदू-नाम व्रीजगणित॒ ओर 
णत है! दुनि धन ओर ऋण संख्याोंका 
ष्कार किया | ब्रह्मगुप्त (६२८ ३० ) ने (समीकरण 
रला । इसके चार प्रकार ष्एकवर्णः; “अनेकवर्ण? 
णः ओर 'मावितः प्रयोगमे ये | आरयंभटरके कृथना- 
कवणं समीकरः कूटतमको हृ करनेकी प्रक्रिया 
मड ब्रह्मपतः श्रीधरः प्यनाभ ओर भास्कराय 
ॐ देसे-ेसे प्रलल हर करते थे जैसे १७ वीं ओर 
ताब्दीके पहलेतकं यूरोपके गणितज्ञ नहीं कर पाते थे। 
मितिसे बीजगणित उत्पन्न हमा ओर बीजगणितने 
त उस्पनन किया । पहले-पहल बौधायन ओर 
ने अपने श्ुल्व-पूत्रोमे ( ईसाके ८०० वर्षं पहले ) 
दिक यज्ञोके छिये आक्स्यकर विविध वेदियोके खापत्य- 
[त किये | यूनानका प्रसिद्ध ज्यामितिशास्नज्ञ पिथागोरस 
कारके इस सिद्धान्तका आविष्कतां माना 
कि समकोण चिमुजकी समकोणवाटी भुजापर स्थित 
त्र अन्य दो भुजाओंपर स्थित वेकि क्षे्ौके योगके 
ता है; परंतु बौधायनने पिथागोरससे बहुत पहले ही 
{न्त स्थापित किया था | उन्हयने यह्‌ प्रमेय भी सिद्ध 
5 आयतके एक कोणसे दूसरे कोणतककी तिरी रेला- 
। वर्ग॑का क्षेत्र आयतके क्षे्से द्विरुण होता ३ ! 
सी त्रिकोणके बरावर बग खीचना-एेसा वग खीचना 
 बगेका द्विगुणः चरिरुण अथवा एक वरृतीयांश हो 
त बनाना, जिसका क्षे उपयित वग॑के क्षेचके बरा- 
--इत्यादिकी रीतिर्यो मी श्ुखसूत्रमे बतायी गयी ह | 
त्रकोणकां क्षेत्रफल उसकी युजाओंसे जाननेकी रीति 
शताग्दीके श्वय॑सिद्धान्तः म्रन्थमे बतायी गयी है | 
ग ज्ञान यूरोपको क्छोवियसके द्वारा सोढहवीं शतान्दीमे 
आ। ब्रह्मगुक्त ओर भास्कराचायं दोनो किसी चतुर्थ 
षे्रफठ उसकी सुजाओंसे निकाल छेते थे | बोधायन 
आपस्तम्ब दोनोने वगंकी कोण-से-कोणपर्यन्त- 
तरछी रेखा ओर उसकी भुजाोका अनुपात 
कार कफैखया ३ै--१:१.४१४२१५६ ८ १141 
३ रिणाम जाधनिकं रीति 
५; त । यह परिणाम आधुनिक तेस 


भेनिनोनिििे 


तरिकरोणमितिके क्षत्रमे दुनि जो काम किया 
बेजोड ओर मौलिकं दै । इन्दौने ज्या, कोरिस्या 
उक्रमल्या आविष्कृत की । इनके विवरण हमारे यहि 
ज्योतिष अन्धो रहते ह । नथी रातामग्दीके पूर॑सि 
न्थ इस विषयका जो विवरण है, उसका ज्ञान य| 
त्रिम्सके द्वारा सोखदवीं शतान्दीमे मिस्र | 

भास्कराचा्य॑की '्टीखवतीःभे किसी त्तमे बः 
समभुज यर समकोण चिकोणकरी तथा चतुर्भुजः पञ्चभुञ 
भुज; सस्मुज, अष्टयुन ओर नवथुज आङ्तियोकी भुर 
कंवा उस वृत्तके न्यासकी अपेक्चासे जाननैकी ररि 
दई दै । आधुनिक फारमूल्यसे ये रीतिर्या मिर्ती दै 
फारमूखा उपयुक्त आरो प्रकारमे क्रमसः इसी प्रव्‌ 
ह~ व्यासका क्रमशः "८६६० २५;-७०७१०८३५-५८५ 
"५४२३२७९ १६,.३८२६८३ ओर "३२४१९२५ द्वारा 


दद व्यौतिषदाख्रमे इससे मी अधिक विरोषक्ञत 
हुई ३ । इस साख्रका अध्ययन प्रारम्भिक वैदिक 
ही आरम्भ इञा । काक्का पृक्षमातिसुक्षम अंस 
कहलता ३ ¦ यह एक सेकंडके ३४००० अंशम 
अंशके बराबर होता है । ठेसे सूक्ष्मातिसूषष्म क 
भास्कराचायं अपनी गणना लये हँ | वैदिक त 
जानते येकि सूयं चन्द्रको प्रकारित करता हे। 
जानते ये कि चन्द्र २७ दिनम अपनी परक्रिमा पूर 
किर उसी स्थानम आं जाता है। एकं पूर्णिमा अथवा अर 
दुसरी पूिमा अथवा अमावस्यातक ३० बार सूरथौदय हे 
कृर ३० दिनौका मास माना जाने क्गा । ३६५ दिने 
माना गया | पर यह्‌ देखा गया कि तीस-तीस दिः 
चान्द्र माससे वंके ३६५ दिन पूरे नदीं होते ¦ अ 
जर सौर वषँकां हिसाब ठीक रखनेके स्थि प्रति ती 
एक मलमास जोडा गया । प्रथ्वी घूमती है--इस क 
ओर रातकरा भेद होता है--इस तथ्यको पके 3 
( सन्‌ ९५० ई० मे ) जाना । इसके एक सहस 
भूतेपमे कोपानिककै द्वारा इसका आविष्कार हुआ । 
सूर्य॑ ओर चन्द्र-महणेोके कारण जानते थे, इसमे के 
नदीं | उन्होने यह भीक्हाथाकि चन्द्र तथा अः 
अपना कोटं प्रकाश नीं हे | सूरयके प्रकाशसे बे प्रका 
ह | ये प्रह मी प्र्वीके समान सूर्थकी पर्किमा करते 


र बृत्त नमाना जाय तो इसत कथनका कु 
¡ रह जायगा कि ध्योदयके पूवे उषःकाठ दता 
प्राचीन काल्से हदु ज्योतिषि्योका यह प्रयास 
क प्रथ्वीकी परिधि ओर व्यास जनँ) ब्रह्मगुप्तः 
य॑ ओर सूर्यसिद्धान्ते पए्थ्वीका व्यास क्रमदः 
१५८१ द ओर १६०० योजन माना है | 
न यदि ३२००० क्यूविर या ९र्ब मीरुके बरा- 
इस हिसावसे प्रथ्वीका व्यास ७९०५ मीक होता 
(निके वैज्ञानिक गणनासे पृथ्वीका व्यास ७९१८ मील 
 गणनाओंका फल प्रायः एक दी है । दिदुभने 
पको प्रथ्वीकरा केन्द्र माना था | पर इस समय्‌ ग्रीन- 
सका स्थान ग्रहण क्रिया दै इससे ज्यौतिष-गणना- 
विरोषं अन्तर नहीं पड़गा । पृथ्वीके ऊपर वायुमण्डल- 
रके सम्बन्धे भी हिंदुओं ओर आधुनिक ज्योतिषि - 
बहुत कुछ मिक्ता ह ! दंदु-गणनाके दिसावसे यदं 
१२ योजन अर्थात्‌ ५५ मीट दै ओर आधुनिक 
५० मील | 
याकर्षणका आविष्कार न्युटनके नामपर प्रसिद्ध ३ । 
ते बहुत काठ पहले दी भास्कराचा्यके “सिद्धान्त- 
7 ्रन्थमे यह छ्लिाजा चुका था किं मारी पदार्थं 
भारे ) पृरथ्वीपर गिरते मदम होते रै; पर यद 
` आकर्षण दैः जो उन नीचे खीच लाता दै | अतः 
हइ अर्थं हया कि प्रथ्वी, ग्रहः नक्षत्र; चन्द्रः धूं 
रेको आकर्षण करते दै ओर इस पारस्परिकं आकर्घणके 
त्व अपनी-अपनी कक्षामें बने रहते हे | 
से यह्‌ मादरम हो जाता है किं हिदुओंको वह पदार्थ 
ज्ञात था, जिसके विवेच्य विषय है प्रकाश; उष्णता, 
आकर्षण-घर्म ओर विद्युत्‌ । ८ रसायनयाख्रविषयक 
का कार्यं उनके वैकदाख्े स्पष्ट दै । ) सूर्य-किरणो- 
प्रीमूत करनेके ल्यि वे गोल ओर अण्डाकार टेन्स 
करते ये | 
यकशाल्के कषेत्रम दिदुओका का्य॑विरोष ओर 
[ मोचकं था । ऋरषेदमे रोग-चिकित्सकोकी चचाँ 
हे । अथर्ववेदके एक भागका नाम आयुवेद है ! इसमे 
के द्वारा, जडी-बूधिरयोके द्वारा तथा शस्न-प्रयोगके द्वारा 
7 छर्चेके पकार बताये गये ह ) ईस एर्व तीसरी 


वनस्पतिर्यो उगायी जाती थीं } यूरोपमे पहल 3 
इसके सात सौ वरं ब्राद्‌ पैरिसमे ईसाकी चोथी घ 
कायम हज । 

सषधि-चिकित्साम चरकसंहिता ओर राव्य 
ग सुश्च॒तसदिता इसके पूवे ४थीया दवीं 
प्रामाणिक ग्रन्थ द} पर इससे भी पे इस स्ाख् 
बडे आचार्यं हो गये है; क्योकि चरकका निर्माण 3 
काश्यपः हारीतः मेल ओर भरद्राजके पश्चात्‌ दीह 
बोद्धोकी गाथाओमे जीवककी चर्चा आती द । 2 
आत्रेयके दिष्य ये । ब्रचचोकी बीमारियोके इखाजमे ये 
भे । चाणक्यने मी वेद्यकका कोई ग्रन्थ छख था | 

पश्िमोत्तर प्रदेदाके तक्षशिख-विश्वविद्ाख्यमें 
शाल्रका विधिपूर्वकं अध्ययन कराया जाता था 
आदि विभिन्न देशक वैद्य वर्ह ज्ुटतेथे। इः 
संस्थाओंद्रारा वेद्यक-सम्बन्धी विविध प्रदनोके निर्णय 
माध होता दै; चरकसंहितामे इन निर्णयोका संग्रह ह 

बेदौमे शारीर-णाख्र ओर भ्रुणविज्ञानके विषय २ 
इसी वेदोक्त ज्ञानपर चिकित्सा-पद्धति स्थापित 
मे चिकित्सके आठ अङ्ग ( अष्टाङ्ग ) वर्णित दै-- 

( १ ) शस्यतन्त्र॒( सामान्य रास्रक्रिया ); 
शखक्यतन्त्र ( कन्धेके ऊपरके आखः कान, नाः 
होठ आदिके रोगो विरोेष शल््नक्रिया ); (३ 
चिकित्ातन््ः (४ ) भूतविचातन््ः ८५) कौ 
तन्त ( बचचौके रोगोकी चिकित्वा); (६8) ३ 
( सापः विच्छ आदिक काटनेपर इरज )› (७ ` 
तन्त्र ओर ८ ८ ) बाजीकरणतन्तर | 

मूक चरकसंहिता पुनव॑सु आत्रेयके शिष्य ञं 
सहपादी अभ्न्विशद्वारारचित विविध तन्त्रीसे संक 
८ वींया ९ वीं श्तान्दीमे काश्मीरके इदधवर्ने चर 
का `सोधन किया था | पीछे ईरानी भाषामे इसका 
हुआ ओर उसके बाद अररे । इसके आठ , 
प्रथम--सूत्रखथानमे ओषधियो, पथ्यो ओर वैके 
विवरण हे | दवितीय-- निदानस्थाने आर मुख्य रोमं 
है | तरतीय--विमानसानमे रोगोके निदान ओर भैष 
ह ! चतुर्थ शारीरस्थानमे श्षरीर-र्चना ओर > 
ह । पञ्चम--इन्दियामिधानयानमे रोग-परीक्चा अं 
अनमान करमेकी पदति दै) षष्--चिकित्मिनम्थः 


पत आत्रेय ओर हारीतके खमकाटीन थे | <वीं 
पे उनका प्रस्थ पूगं कृवोडियातक ओर पश्चिमम 
प्रसिद्ध था । १३ यीं श्ताब्दीमे चक्रपाणिदत्तने उसे 
ओर चन्द्राटने संशोधित किया । सुश्रुतसंहिताका आरम्भ 
थाने ह्येता हे । सूतरस्थानमे चिकरित्सासम्बन्धी विविध 
पामान्यरूपसे वर्णित है ¦ द्वितीय-निदानखानमे 
के लक्षण वतलये गये हँ । तरतीय--शारीरस्थानमें 
ज्ञान ओर भ्रणविज्ञान दहे। चतुर्थ चिकित्सितस्थानमे 
गोकी चिकित्साका वणन है । पञ्चम--कस्पस्थानमे 
रनेके प्रयोग ह । शेष तीन खण्ड उत्तरतन्त्रमे है 
पके विविध विषयोके पूरक हँ । 
पर मन्थ मी है | मेल-संहितामे रेते दी विषयोका 
हे । बद्ध वाग्भयने तथा बाल्वाग्भटने अपने अष्टङ्ग- 
चरकं ओर सुभरत--दोनेके वचन उद्धत कि दैँ। 
अन्य भ्रन्थ हः जिनमे पालतू पड्ओंके रोगी ओर 
्रकित्साका वर्णन दै । वेयक शाख्रकी व्यापकतां जर 
कारण इसके अनेक कोष भी बन गये | आओषधि- 
गर शस्यतन्त्रके क्षेमे हिंदु भूनानियोसे बहुत आगे 
थे । कितनी दी वनस्पतियोके प्रयोग यूनानने 
` सीखे 
१ भी रोग चिघातु--वातः पित्त; कफका सामज्ञस्य 
। होता है । रोगमात्रका यही कारण ह, यह बात 
हुई । ऋ द्॒ओका मी आरोम्यपर प्रभाव पड़ता है-- 
` मानी गयी । ज्वर तथा अन्य रोगोकी तीन 
; ओषधके शीत ओर उष्ण; अथवा श्युष्क 
नम्ध॒ उपचार; विषम ओषधिर्योके द्वारां रोग दुर 
पकार सदवे्यके लक्षण ओर शि्टाचार--इत्यादिमे 
7 मान कार्य-कौशल्की इष्टिसि तथा नैतिक दृष्टिसे 


भी वत ऊंचा था। रोज आनेवाखा भ्वर्‌; ति 
चोथिया आदि ज्वरोके प्रकार वर्णित ह ओर 
चिकित्साका विदोषरूपसे वर्णन किया गया है | 
सर्वथा नवीन है यद वात मानी जाती दहै कि २ 
अवयवोकां गठन एक साथ ही होता है; नरसंतानः 
दायीं तरफते रहता दै । यमज सन्तानौके होनेका 
बतलाया गया दै; यह माना गया हे कि ८ मही 
जीयेगा,; सात महीनेका नही जी सकता । मृत भ्रण 
निकालनेकी रीति मी बतायी गयी हे | 


चीरफाड्के कामम भी दिंदू-वेयकने बड़ी उना 
सुश्रुतसंदितामे मनुष्यशरीरकी चीरफाड़का ब णंन 
फडके श्रीका वर्णन ८ जिसमे दात उखाडनेक। 
परिगणित है) दो अध्या्योमे हुआ है । एक 
चीरफाङ़की रीतिरयो वर्णित ह । पथरीके स्मि 
विधान था । खूनी बवासीरका इलाज बहुत अः 
किया जाता था । दूषित खून निकाट्नेके दिय १८ 
जोक रुगायी जाती थी । च्षुपीड़मे दाहिनी आंख 
मे बाय हयाथका उपयोग करना दिंदृ-बै्यकको ३ 
सोपके काटने तथा अन्य विषो ओर उनकी चिरि 
वर्णन सुश्रुतमे हे । सर्प॑दंशवाले अङ्गका रक्त च 
खीच लेना, उस अङ्को चीरकर उसमेसे रक्त निका 
उस अङ्गको जटा देना-- सर्द शपर ये उपाय निर्दि 
ह । मच्छरके काटनेते मखेरिया हो जनेकी बात भी 1 
विषसंचार करनेवाठे १८ प्रकारके चू; ८ भ्रकार 
£ प्रकारकी मक्खिर्यो गौर चीिर्योः ५ प्रकारके म 
५ प्रकारके सप बताये गये ह । विभिन्न प्रकारके 
सर्पा ओर दर्पिणियोके विभिन्न प्रकारके विष 
उनकी चिकित्सके भिन्न-भिन्न प्रयोग भी बतटाये : 





{+ ओं 

हिदुओंकी इमानदारी 
जिस ८ मारतीय ) सभ्यताको अपने उच वगेके खोगोके अघ्यन्त विशार वैभव-विलासपर्‌ गर्व 
#को खोग जानते ही नहीं थे । क्या कहीपर भी को हिंदु ओंकी $मानदारीके एक जरासे अंशके ठ 


की कल्पना कर सकता है ए 


-मेगेखनीज ८ प्रसिद्ध यूनानी 





प्रक्‌ दशने भारतीय 





५ ५, ) 
न्ध 
५ ५ 


( ठेखक--श्रीरासमोहन चक्रवती पम्‌० ४०; पी-एच्‌० बी ०, पुराणरक, विंाविनोद ) 


सेद्ध भारत-तच्व-वेत्ता अध्यापक कीथ (^.5. ६ €) 
के “प्राचीन ग्रीक दर्शानका मारतीय दरशनके ऊपर 
व पड़ा था; एषा अनुमान करना भ्रमपूणं है । अन्य 
यकी विवेचना न करै, तो मी यद सुस्पष्ट हो जाता दै 
षम ददंनकी चचक प्रारम्भ होनेके बहुत बाद रीस 
नविद्याका अनुशीटन प्रारम्भ होता दै | ऋम्बेदके 
# भारतीय दार्शनिक विचारोका सूत्रपात हुआ ई | 
फ पश्चात्‌ भारतीय दशंनका इतिहास क्रमशः उन्नति- 
र अग्रसर होता है' |; 


प्रसंगमे यह उच्छेखयोम्य हे कि ्ऋग्वेदके सूक्त- 
-से-कम ईसासे २००० वर्षं पूर्वं विद्रमान थे । ओर 
मके पिता थेटस ( {18168 ) का जन्म ६४० वषं 
वं एरिया माइनरके अन्तगंत आरूयोनिया प्रदेशके 
नगरमे हूभा था । अतएव यह सिद्ध है कि मारतीय 
विचारके सहो वषंतक क्रमोन्नतिके पथपर अग्रसर 
द्‌ ्रीसमे तत्व-विद्याका केवर श्रीगणेद। होता द 


पपकं गरब (2102) का अनुमान है कि हेर्कीरस्‌ 


(11105 ) एम्पेडोकस्स ( 2116006165 ) 
रस (^: 20128) डिमाक्री टस (1) €10 १६९३) 
पयूरस ( ८0101४5) के दानिके सिद्धान्ते भारतीय 
नके द्वारा प्रभावित दै ।पीथागोरस (528 0212.8) 
[दश्चनके द्वारा प्रभावित हआ था, इसमे भी सन्देहके 
वकाश नहीं दहै । तथा 05६८ ओर 
2६01116 ददन भी भारतीय दर्यनके दास विदेष- 
भावित हए थे । अध्यापक विन्टरनीज 
1101102) नै इस बाठ्को मुक्तकण्ठसे सीकार 


#न भासत ओर प्राचीन ्रीसके दानिक विचारोके 
# तुलनात्मक पर्यालोचना करनेपर दोनों देके 





(6 
810 10115088. 


एवा्कण्ण कणत ए्राण््मणफः ग ४९ 
ए ^. ए. एन, एग. 7, 


दार्शनिक चिचाय अनेक स्थले बुत्र साहद्य 
आता हे | प्रधान-प्रधान ८1६५ दा्॑निकोके भतं 
ओर विश्व अभिन्न है, परिदद्यमान नानात्वकी बास्तवि 
नहीं है | भारतवर्ष॑के वेदन्तदरानमे भी इसी प्रकारके 1 
प्रतिपादित हुए दै! ग्रीक दारनिक ए्पेडोकस्स( 470९4 
क मतसे (जो असत्‌ दैः उसकी उप्पत्ति सम्भः 
है; तथा जो सत्‌ दैः उसका कभी चिनाय नदीं दही 
इसके साथ सांख्य-सिद्धान्तका अच्छ मेख खाति 
हेराङ्कीरस ({ 2111६05 ) कै अचित्के साथ 
मतका साद्य विरोषलूपमे उ्त॑भान हे । 

देराङ्कीरस॒ ८ ८ 2 £1;४08 ) ने अभ्रिके सम्ब 
शब्दौका प्रयोग किया डैः तदर्थवाचक सभी दन्द 
पाये जते है 

ग्री देशमे विंवदन्दी है कि 72165, 21 € 
^+ 123 220728, 72707105 तथा अन्यु 
दार्थ॑निक द्॑नसाछ्जके अध्ययनके सिये प्राच्य देशम 
भारतीय दाशंनिकोंकी विचारधाराने पारस लोगोके यह 
मरीस देशम प्रवेरा प्रा किया; यइ बात सम्भव जान पः 
प्राचीन पारसी जातिके साथ रीस देद्यका सखारिक : 
समान विचार-राज्यमे मी आदान-प्रदान चरता 
उत्तर मारके ङु अशमि जत्र पारसी जातिका प्र 
उस समय पारसी रोमोके साथ मारतीयोका मी भी 
आना-जाना होता था । ओर ग्रीसके साथ भारतीयं रि 
मी आदान-प्रदान चता था । ईसाते पूरं छटी ₹ 
पारसी राजा दारा { ०5) ने पजावकां कु 
जीत लिया था ओर गरीखपर भी चढाई की थी । 

दाराके समय्‌ तथा उसके पके सादर प्रतिः 
कलमे पारसकी राज्छभामे ग्रीक ओर ददु दोनों ज 
आना-जाना होता था । पारस-सम्राटकी जं महः 
ग्री देर जीतने गयी; उसमे मारतीय वेतनभोगी 
थी । आर्गजाराकृसेख ( दारके पोत्र ) की सभन 
नामक एक भीक चिकित्सक येः उन्होने भारतवर्षके सं 
एक म्रन्थ लिला है ! अतएव गोतम बुद्धके समय 


आक्रसणके समय ग्रीक ओर दिदुौका पारस्परिक 
रिचय हआ तथा उसके कद वोद प्रचारकौकी 
नौ जाति्यौमे घनिष्ठता स्थापित हदं ¦ 
सिद्ध म्रीक दार्शनिक पीथागोरस ८ ईसाके पूवं छरी 
) के ऊपर भारतीय द्नका प्रभाव बहुत कुछ 
हआ था । आजे पीथागोरसके सिद्धान्तके नामसे 
प्रचछित दैः वह समस्त धार्मिकः दाशंनिक तथा 
न्धी मतवाद ईसासे पूवं छटी शतान्दीमे भारत- 
लित था | आस्माका पुनर्जन्म; पाञ्चभौतिक तत्त्व 
ईद्वर-सान्निष्य प्राप्तु करना--पीथागोरसीय 
ये समस्त सिद्धान्त भारतवर्षमे प्रचखिति दाश्च॑निक्‌ 
¡ पूर्णतया- अनुसरण करते है । पीथागोरसने 
विषयमे जो मत प्रकट किया है; उसके पूवं पादचाच्य 
' मतक ओर किसीने प्रकट नदीं किया । यह मत 
ग्रीसमे गया था; इस बातको भ्रीक लोग भी सीकर 
मि्छदेदसे उनके स्थि इन सिद्धान्तौको प्राक्च करना 
दीं या; क्योकि प्राचीन मिखदेशमै पूवैजन्मवाद 
न थो 
युनिक युङ्किडकी ज्यामितिकी ४७ वीं प्रतिज्ञः जो 
सके उपपाद्य ( 04112 201€25 ({^ल्गल्ा) के 
सिद्ध टै, बौधायन-दुल्वश्रसे खी गयी है | इसके 
` पीधागोर्सने जे साधु-सङ्ख स्थापित किया था, उसके 
[घान -- ब्रह्मचर्य, मोनव्रतः अहिंसा; ध्यान-घारणाः 
यपरम्पर-क्रमसे दीक्षा-दानकौ पद्धति इत्यादि 
, भारतीय आदसके अनुसार व्यवस्ापित हज था | 
सकी रिक्षाने ओस, इटली ओर एद्विया माइनसमे 
सतान्दियोतक त्रियाशील रहकर यूरोपीय विचार- 
विरोषस्पसे प्रभावित क्रिया था । परीथागोरसके 
मे भारतीय प्रभाव कितना था; इसका विचार क्रनेपर 
' विचीरघारके ऊपर भारतीय प्रमावे किस प्रभाणमे 
स्का अनुमान किया"जा सकता है । 
समुलर कते हँ कि सुकरतके समय ८ ईसासे पूवं 
।९९ वषं ) भारतीय दाशेनिक एथंस नगरमे आते- 
मे । एक मारतीय दांनिकेका एस नगरमें 
के साथ विचार-विनिमय द्मां था } उुकरातने कडा 
'मनुष्येके जीवनके विषयमे अनुसन्धान करना दही 
(शैनका उदेश्य दै ।: इससे भारतीय दार्शनिकको हसी 
यी ओर पे बोले, (पदे ईृश्वरत्तको समञ्चे बिना 


अव न्न्पो जटी साथ ससम ।9 


युसोपके दारंनिक विचारोके इतिहासमे प्टेयो ( 
३४५ वषं ई ० पू० ) ने अत्यन्त उर खान प्राप्त विं 
प्ठेटोके ऊपर भारतीय अध्यात्म-तत्वका विशेषरूपं 
पड़ा था--इस बातको मेक्समूलरः इमरसन आदि मः 
एकं मतसते स्वीकार किया है । प्रो ई. जे. 
( 2८0. 9. [. (171८ ) सखकिखित “11"11€ 1¶‹ 
०६ ८19६0 नामक ग्रन्थमै छ्िखते है प्ठेटोः 
“(र 60४0116 नामक अन्थमे जिस सिद्धन्तकी स्था 
है; वहं भारतीय सिद्धान्तकी प्रतिष्वनिमाचर है । 
दानिक माषाके साथ कहीं-कहीं उपनिषदोके 
समानता देखकर भेक्समूलरने यह अनुमान किय 
प्लेटोका भारतीय दर॑नके साथ धनिष्ठ पस्विय था | उ! 
जीवको रथी तथा इश्ध्रियोको अवके रूपमे वर्णन 
( कठ ० १ । ३ | ३-४ ) । ष्ठेटोने अपने ( 21126 
नामक अन्थमे अक्षरसः इसी रूपकका प्रयोग किया ह 

ग्ीसके अभ्युदयके परवर्ती कार्म सिल्लका रि 
( 41628761. ) नगर संसारके एक शरेष्ठ विद्यवि 
परिणत हो गया था । प्राच्य तथा पाश्चास्य जातिके 
केन्द्रमे मिरूक्र अपने भावोका आदान-प्रदान करते ४ 
द ०मे ग्रीसके लाइकोपोटिख रहरमे प्लटिनस (10 
ने जन्म ख्या ओर दर्शनशाख्रमे पारङ्खत होने 
२८ वषकी उग्रम वह सिकन्दरिया गया । उरसं 
प €०-12 ६0015 यानी अभिनव ष्टेयोवादके 
के प्रवत॑करूपमे प्रसिद्धि प्रास्त की । प्लटिनस्‌ ओं 
अनुयायी दासिनिकोने प्टेटोके द्वारा प्रवतत 
सिद्धान्तके भ्रतिवादमें इख अभिनव सिद्धान्तका प्रसाः 
दूस असिनब प्ठेटोवाद { ‰€०0-12011571 }) 
प्हुचकर अरीकदश॑न चरम उन्नतिको प्राप्त होता 
ममी साधको { (11115191 (७८७ } के ऊ 
परवर्ती यूरोपीय विचारधाराके ऊपर अभिनव प्टे 
विदेष प्रभाव पड़ा | पुरात्वके क्ञताओने प्रमा? 
द कि छिनघुने भारतीय अध्यात्मतत्वकी भित्तिके 
अपने सिद्धान्तको प्रतिष्ठित किया था | 

विखियम रास्फ दंगे { (५1119 २९1 17; 
द्वारा दी गयी {€ एा1105नएण$् ० ए 
विषयपर "100५4 1,€८11€5 ( 1917-18 ` 
व्याल्यानमाटमे इस विषयसे सम्बन्ध रखलनेवा 
मूल्यवान्‌ तथ्य पाये जाते है । 

चाचि्सनि न्ाीदितमः जिन्यन्नन्रि म्यो = 


* ~= - कः ˆ 


मी 1 





[ ईण० त्रेदिपर (४. 7€0}<८) ते स्षटरूपसे 
र किया दै करि ्माटिनसुने उपनिपषरदोके तच्छ-क्ञानते 
नये सिद्धान्तवादके द्वि प्ररणा प्रात की थी 

जीन प्रजिदुस्की { 07. [€ पस } 
त कियादैकि ईरानी साधक 40; ने मारत- 


भ 


वर्षे जाकर भारतीय अध्यात्यवादके साध घिः 
प्राप्त किया था। २४० दई० जे वह अपने देख लौट 
प्रचारं ल्ग गया | उटिनसने भी प्रायः इसी काठ 
देरा्मे जाकर 1480; के समीप मारतीय कतः 
दीक्षा रहण की |# 


--<= -*.# 2. ------ 


हमारे पुराण- एक समीक्षा 


( ले्धक-- -छा० श्रीदयुत म० दण पुसाश्कर, एम्‌० ८०) पड-णल० बौ) पौ-ष्व्‌० इत 


आकि धार्मिक तथा तदतिरिक्त साहित्ये पुरार्णोका 
घृ सथान है। वेदोके बाद इन्दीकी मान्यता द । 
के साथ इन्दे पञ्चमवेदं कहा गया है। इनका 
ओौर अन्तःस्वरूप प्रायः रामायणः महाभारत ओर 
> समान ही है । इन प॒रार्णोको समष्टिरूपसे प्राचीन 
[काटीन र्दिदुत्वक्रा--उस्की धार्भिकः दार्शनिक 
क; वैयक्तिक; सामाजिक उर राजनीतिक संस्कृति- 
कृसषमत विश्वकोष ही समञ्नना चाहिये | 
णः पद्का अर्थं ही दै "वहः जो प्राचीनकारते 
}ः | 
(स्पुरा द्यनितीदं पुराणं तेस हि स्श्रतम्‌ ¦ 
्तमस्य यो वेद॒ सर्वपापैः भसयुस्यते ४ 

( वायुपुराण १ ! २०३ ) 
चीनकार्से प्राणित होनेके कारण पुराण कदा जातां 
इसकी व्याख्या जानता दैः वह सब पापोसे मुक्त 
है 
वा यह मी कद सकते हैँ कि-- 
तनस कल्पस्य पुराणानि विदुञ॑धाः । 

( मत्स्यपुराण ५३! ६३) 





१-चऋध्युःसामाथर्वास्या वेदाश्चत्वार 


# (06 ण्पत्छवा ० पाट (कल्बा णवर उण्ललक, परण, 1, ० 1, 


उद्धताः ! इतिहासपुराणं च 


८पुरातन कार्की धटनार्भोकरौ पण्डितजन्‌ पुगाण। व 
दस प्रकार एक्‌ विशिष्ट प्रकारके ताहित्यके अथेमे 
शब्दका प्रयोम जवतकर नदीं होता था; तबतक्र इशत 
अर्थं “प्राचीन कथा, अथवा श्राचीन्‌ विवरण? था जी 
आदिकाल्सेः वेदोके व्रकट होनेके भी पक्स; ३ 
पुराण वियमान्‌ ये । अथर्ववेदे ` पुराणोका नाम ४ 
उससे यद स्पष्ट नदीं होता कि उस समय ये पुराण 
रूपमे मी रे हौ ¦ पर छन्तेग्य उपनिषद्‌ ओर सू 
यह स्पष्ट होता है कि असली पुराण उपनिषदौ ओर 
समयसे आये | 
(पुराणः की साहित्यिक परिमाप्रा अमरकोडा ' 
पुराणम की गयी है ओर उसके पाच ठक्षण बतल्ये ` 
सगंश्च प्रतिसगश्च वंद्यो मन्वन्तराणि 
वंशगनुचरितं चेव पुराणं पञ्चलश्चणस 
सग ( खष्टि ) पतिसगं ( क्य ओर पुनः 
वा ( देवताओंकी वंशावकि ); मन्वन्तर ( मनुः 
विभाग ) ओर कंशानुचरित ८ राजाओंके वंशब़त्त )-- 
ये पोच लक्षण है| 
उवपपवर्फ 1934, ए. 1.10 
पञ्चमो वेद उच्यते ॥ 


“क्‌, यजुः; साम, अथव नामके चार वेद के गये ह । इतिष्टास-पुराण परश्वम वेद कडा जाता है !* 


२-चऋध्वः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिषटा्जक्षिरे सवै दिवि देवा दिविश्रितः ॥ (अथरव॑० १९। 
“कक्‌; साम, छन्द, पुराणः यजुवदः दिव्य लोकका आश्रय करके रहनेवाङे देवता-- सव यक्षे उच्छि्टसे उत्पन्न हृ 


३-स होवाच वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामतेदमाथवंणम्‌ ¦ चतुर्थमिति्ासपुराणं पच्वमं वेदानां वेदमिति ॥ 


( च्यन्दोग्य ° ७ । 


[५ ॥ । [1 
लसमसे का, ष्टे भरावन ! यै ऋग्वेद, यल्वैद. सामवे स्मौर सथा स्थेन. धनर शनिना. अनन्ता ते अ 


पूणरूयरे इस परिभाषावे 
ही है ¦ ङुछ युर रो इनसे करद विषय अधिक 
ख्ये इनष्टी प्रायः करद चर्खातक्‌ नही है, अन्य 
तचे पद्धरु्चण उपस्थित पुराणोका 
। इरे यह माटूम द्योता है कि 
त्न पुरार्णोके मुख उदेद्योमे नदीं थाः, न इनकी 
रचनाक कों खस्प्रदायिक दतु ही था | पीछेकी 
र पुराणकी परिभाषा छेके ल्य खयं पुराणम 
हा दै कि पञ्चलक्षण केवछ उपयुराणके च्यि है, 
होनेके लिय तो उसमे दस छक्षण होने चाहिये | 
 पञ्चलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षण ये है इत्ति, 
धराक्तार ); युक्ति; हतु ८ जीव ) ओर अपाश्रय 


\ 


॥ 
ऽस्याथ विखर्गश्च दृन्ती रक्षान्तरणि च । 


दंश्याचुख्रितं संस्था हैतुरपाथयः ॥ 
भक्षणे उरणं तद्विदो विदुः| 


त्पद्धविध्ठ ज्मन्‌ मष्टदस्पन्यवस्थया ॥ 

( श्रीमद्ध० ११।७। ९-१० ) 
णवित्‌ पुराणको इन दस रक्षणेति युक्त मानते द - 
परमं, वृत्तिः रक्षा, मन्वन्तर; वंशः, वंशानुचरित; 
ओर अपाथय | कोई पाच ही खक्षण मानते है - 
वस्था रेखा ह्येता ह ( अर्थात्‌ महापुराणौके दव ओौर 
के पाच लक्षण होते है), 
प्पुरणने इसमे ब्रह्माः विष्णुः सूय ओर खद्रकी 
षिका ख्य ओर स्थिति, घमं, अर्थ, काम भौर मोक्ष-- 
को ओर जोड़ा दै । 
विष्ण्वकद्राणां माष्टास्म्यं सवनस्य च । 
हारप्दानां च पुराणे पञ्वर्णके ॥ 
श्वर्थश्च कामश्च मोक्षश्रैवान्च कीर्यते । 
ष्वपि पुराणे तद्धि च यर्म्‌ ॥ 

( मत्छ० ५३ । ६१ । ७) 
्ा; विष्णु, सूर्यं ओर सद्रका भादारम्य, सृष्टि ख्य 
तिका माहात्म्य; पाच विषर्योका वर्णन करनेवाले 
वर्णित है । धर्म, अर्थः, काम सौर मोक्षका कीर्तन 
सब पुराणो है ओर इसके विरद जो ङु रै, उसका 
वणित ह ।; 


एक-सा ही है । इसमे केवट दो-एक परिवरत॑र्नोको ; 
रूपता हयी है | नामावलि यह है-- बरह्म, पड्म, ६६। 
भागवतः; नारदः, माकण्डेय; अचि; भविष्य; बरह्यवैव 
किङ्ग; स्कन्द; वामनः कूर्मः मत्स्य, गरुड़ ओर 
0 अनुष्टुप पुरा्णोकी पूरी नामावछि सं 
गयी है-- 


महयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचसुष्टय 
नािपाभिषुराणानि स्कं गार्डमेव 
( देवीभागवतं 


आदि अक्षर (मः वाटे २; "भः वाले २; 
२; वः वाके ४; नाः वाल १; "ङि वाला १; 
१; फिर अच्रिपुराण १; कूः वाला १; स्कं वाः 
गरुडपुराण १ । 
उपपुरा्णोकी गणनामे एकरूपता नहीं है | 
इन उपपुराणोकी अबतक अपेक्षाकृत उपेक्षा रही 
पुराण महापुराणेसि पीेकी स्चनार्पँ है इनका 
अधिक साम्प्रदायिक है ओर इनमे कदं विषयोका 
कड स्थानो मिली हुई इनकी नामावञ्ियोको मिला 
से १८ उपपुराण ये निश्चित होते है सनत्कुमार 
नन्द, रिवधम, दुर्वाससः, नारदीयः कपिः वामन 
मानवः वरुणः करि, महेश्वर, साम्ब; सौर; प्रर 
ओर भार्गव | 
करीन पुराण टीक-टीक पञ्चटक्षणयुक्त दै ओर 
है; यह देखकर इनके प्राचीन ओर प्राचीनोत्तर-- 
जा सकते हँ । इस कसोटीके अनुसार वायु ब्रह्मा 
ओर विष्णु प्राचीन पुराण माद्म रोते रै । महं 
किर ओर एक वगींकरण उनम विरोषरूपसे वणि 
शिब ओर अन्य देवताओंके विचारसे किया गः 
वैष्णव इष्टिसे उन्द सास्िक, राजख ओौर तामस क्‌ 
मात्स्यं कौर्म तथा रङ्ग हैवं स्कान्दं तथैव 
भाग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोध 
वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं श्चुम 
गरं च तथा पाश्च वाराष्टु शुभद्र 
सास्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि इ्युमानि 
बह्याण्डं ब्द्वैवतद॑ माक्रण्डेय तभ्रैव 
भविष्यं वामनं ब्राह्यं गजसान्नि निवोध 
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मस द । विष्णुः नारद; मागवतः गर्डः पद्यः 
¡ सात्विक पुराण है । ब्रह्माण्डः व्रह्मवेवत्तः माकण्डेयः 
वामन; ब्रह्म--ये रजस दै | 

पुराणम अथिका माहात्म्य वर्णन करनेवङे पुराणो- 
ओर सरस्वती तथा पितरोका मादाप्म्य वर्णन करने 
गोको संकीर्णं कहा है | 

तकेषु पुराणेयु माहास्म्यमधिकं रेः । 

सेषु च माहास्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 
ग्नेश्च महारम्यं तामसेषु शिवस्य च । 
णषु सरखस्याः पितणां च निगद्यते ॥ 

( मत्सछय० ५३ । ६८-६९ ) 
वक पुराणोमे श्रीहरिका माहात्म्य विद्ेष दैः 
रणोँमे बरह्याका; उसी प्रकार तामस पुराणोमे अथि 
रका । संकीर्णं पुराणोमे सस्सरती भौर पितरोका 
वर्णित है | 

ओर तरका वगीकरण स्कन्द पुराणम इस प्रकार 


दशपुराणेषु दराभिर्गीयते शिवः । 
भिभ॑गवान्‌ बह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥ 

( स्कन्द ० केदारखण्ड १ ) 
रह युरणोमें दसम रिव-स्वुति दैः चारमे बह्मा 
दमे देवी तथा हरिकी है । 
णौमे वर्णित विषयोका पूर्णं ओर आटोचनात्मक 
करनेके पश्चात्‌ विषयविभागके अनुसार पुराणोके 
किये गये । प्रथम वर्गे साहित्यका विश्व-कोष 
मे गरड, अभ्नि ओर नारदपुराण आते ह । द्वितीय 
ख्यतः तीर्थो मौर व्रतोका वर्णन है । इसमे पद्य; 
मौर भविष्य पुराण आति दै | तृतीय वर्गं ब्रह्म; 
ओर ब्रह्मवर्तपुरा्णौका दै । इनके दो-दो संस्करण 
ह | इनका मूर भाग वही दै, जो इनका केन्दरख 
दै । इनके दो बारके संस्करणोमे अगे-पीछे बहुत 
डा गया है। चतुर्थं वर्गे; जो रेतिदासिक 
ह ब्रह्माण्ड ओर वायुपुराण आति हँ ! साम्परदायिक 
1 पञ्चम वगं दै । इसमे छिङ्ग; वामन ओर माकण्डेय- 
माति है । अन्तम षष्ठवर्गं उन वाराहः कूर्म ओर 
णोका हैः जिनके पाटोका संशोधन होते-होते भक 
ही नदीं गया दै | तमिढ अन्थमे पुराणेकि ये पोच 


सूर्य त्रह्मवेवत्त; (३ ) अधि--अभि; ( ४ ) रिव 
स्कन्दः छिङ्घ, कूम; वामनः; वराहः भविष्यः मत्स्यः 
जर ब्रह्माण्ड; ओर ८ ५ ) विष्णु--नारदः भागवः 
आर विष्णु । 

पुराण सिन्न-भिन्न प्रकारत्े अपनी उत्पत्ति बत 
विष्णुपुराणमे यह वर्णन है कि वेदव्यासने वेदौक 
कृरनेके वाद प्राचीन कथा, आख्यान, गीतों ३ 
श्रियो तथा तथ्यौको एक्रकर एक युराण-संदिवा नि 
ओर अपने रिष्य सूत रोमहर्षणको उसकी दिक्षा दी 
छः प्रकारकी व्याख्यार्प खोमहष॑णने अपने शिष्योको 
रोमहर्षणकी यह संहिता ओर तीन संहिता उनके 
मिलकर पुराणोकी चार मूर संहितार्ण कदी जाः 
दरनमेसे इस समय कोई संहिता विद्यमान नहीं है । ए 
ही विवरण वायुपुराणमे इस प्रकार है कि ब्रह्मान १ 
सास्नौके पुराणक्रा स्मरण क्रियाः पीछे उनके मु 
निकले !° पुराणोका संरक्षण करनेका कार्य सूतोको से 
था | मू सूत प्रथम यज्ञसे योगदक्तिके दाया < 
ओर पुराण-परग्यराकी रक्षा उन्द सौपी गयी | 

अथववेदमे (पुराणः खब्दकरा एकवचनमे प्रयोग 
मे दी हुई वंशावल्योकी भाषाका सवत्र एक-सा हं 
यह परम्परागत जनश्रुति किं आरस्भमे केवक एक ई 
था--इन बातोसे जैक्सन तथा अन्य विद्रानोको य 
हो गया कि आरम्भये केव एक ही पुराण 
परंतु एकवचनका प्रयोग पुराणोकी समष्टि पुराण- 


वाचक है । वंशावख्वियोकी यह बात है कि 


१. आख्यानेश्वाप्युपाख्यानेगीथाभिः 
पुराणसंहितां चक्रे 


कट्पटूुद्धिमि 

पुराणाथविशारदः 

८ विष्णुपुराण ३ । & 

‹आख्यान, उपास्यान, गाथा ओर कल्पद्ुद्धिके साथ 
विशारद ( ग्यास ) ने पुराणसंहिता रची 


।,॥ 


२. पुराणं सवेशाख्नाणां प्रथमं बह्मा स्यतः 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता 
(व 


सब शा्वोके पुराणका ब्रह्मान परे स्मरण किया 
उनके मुखोसे वेद निकले । 
३. पुराणमेकमेवासीत्तदा कदपान्तरेऽनघ ॥ 
पुराणम है । ) 


( यह वः 


पभिन्न वंशावलियेके साथ आरम्भ देते ओर 
मयोमे समाप्त होत ह तथा विभिन्न खान उनका 
हुआ है! अतः एक ही पुराण नही था--जेते एक 
हीटैःन एक दही ब्राह्मण है| 
गोकी जो परिभाषा पहटे दी जा चुकी है, उसके 
परणोमे सर्ग प्रतिषर्गः देवता ओर ऋषियोके 
मन्वन्तर ओर राजवंश वर्णित होते है । इनमेसे 
न विषरयोये प्राचीन धर्मः आख्यान ओर तत्वज्ञान 
-वर्णन--ये विषय आ जाते हँ । पिले दो विषम 
वंरावृत्त ओर इतिहासकी सामग्री मिख्ती है | 
रिक्त धामिक शिक्षा, कर्मकाण्ड; दानः व्रतः सक्तिः 
घु ओर िवके अवतारः द्धः आयुवेद, संगीतः 
साहित्य; छन्दः्याख्रः नाप्य; ज्योतिषः शिस्प- 
थंशास्नः राजधमं इत्यादि उन समी वातौका इनमें 
होता दैः जिनका जीवनके ध्मः अर्थः काम ओर 
न चतुर्विध पुरुषा्थेकि साथ सम्बन्ध है | 


हम पुराणोके तक्ञन ओर उपास्यः वंशदत्तः 
; प्रष्ठभूमि तथा काठ-सम्बन्धी पौराणिक मावनाका 
चेचार करगे | 
क्तन--विश्वोत्पत्ति--जगदुत्पत्तिके सम्बन्धमे पुराणो - 
; प्रकारके वर्णन है । एक वर्णन एेखा दै कि खतः- 
मूतः ओर त्वतः एक होनेपर भी एकके-बाद्‌-एक 
नेवाले पुरुषः प्रधान ओर काल---इन त्रिविध सूपोमे 
रता है | जब परमपुरुष पुरुष ओर प्रधाने प्रवेश 
तब प्रधानसे महान्‌ अथवा बुद्धि-तस्व उत्पन्न होता 
दरसे अहङ्कार ओर अहङ्कारे पञ्चतन्मात्रा, पञ्च- 
ओर एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते दै । पञ्चीकृत 
तोते घटित ब्रह्माण्ड समुद्रपर ठया ह ओर आनः 
यु, अहङ्कारः बुद्धि ओर प्रधान--इन सात आवरणो- 
है । देवाधिदेव ब्रह्मने रजोयुणका आश्रय ठेकर 
जीव-जगत्‌ उत्पन्न करियाः वही देवाधिदेव स्तवगुण- 
य॒छेकर विष्णुरूपसे सबका पाख्न करते ह ओर 
7 आश्रय ठेकर सबका संहार करते है । 


दूसरा विवरण एेसा है, जिसमे नो प्रकारकी सृष्टिक 
प्रथम तीन महत-सर्ग, मत-सगं ओर एेन्दिय 


पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राछृतास्तु त्रयः स्रत 
प्राक्तो वैकृतश्चैव कौमारे नवमः स्मः 
इष्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजाप 
( विष्णुपुराण १। ५) 
एक जर विवरण दस प्रकारका है कि ह्म 
वाद्‌-एक चार रूप धारण पयि ओर उनसे अ 
पित्र ओर मतुष्य उत्पन्न हूए । पीछे उन्हौने रा 
गन्धर्व, अन्य सब जीवः प्राणी ओर वनस्पति 
उत्पन्न फिया । तब मानस पुत्र उत्पन्न हुएः जे ऋ 
ओर देवता उ्यन्न हुए, ज सद्र कहरये । ३ 
स्वायम्भुव मनु ओर गतरूपाकी खष्टि हुई । इनके 
हुए--प्रियवरत ओर उत्तानपाद, ओर एक कन्या 
इस कन्थाके साथ विवाह किया । इनके चौबीर 
दुद जिनमे तेरह धम॑को व्याही गयीं, इनके प्रेम: 
मूर्तिमान्‌ भाव उत्पन्न हए । दस कन्यार्प अन्य माः 
पितर ओर अग्निको व्यादी गयीं । जर एक कन्या 
विवाह शिवके साथ हुआ । 
यह्‌ सारी सुटि ब्रह्माके एक दिनतक रहती है 
एक दिन चौदह मन्वन्तरोका होता है । प्रवेक 
अन्तम निभ्नकोरिके जीव ओर निञ्नस्तरके 
जीवनका अन्त हो जाता है । अखि 
सत्तत्व बना रहता है--देवता ओर साधु-संत सूर्या 
हँ । चौदषयं मन्वन्तरकं अन्तम अर्थात्‌ बरह्याका 1 
बरीतनेपर नैमित्तिक प्रतिसर्गं होता दै । इसमे अ 
जच्के. द्वारा सव पदार्थाोका अन्त होता हैः केव 
खष्टि बनी रहती दै ओर इसके साथ तीन गुण उ 
चषि इत्यादि } एक कस्पके परिमाणकी बह्याकी र 
होनेपर ब्रह्मा जागते ह ओर अपनी खुष्टि फिरसे आः 
है । समस्त प्राकृत सर्ग॑का प्राकृत प्र्यमें ही अन्त ! 
यह्‌ प्रख्य ब्रह्माकी आयु समाप्त होनेपर दही होता 
तव सब देवता ओर सब रूप संहारक प्राप्त होते है 
महामूत मूर ग्रकृतिमे मिर जाते ह । मूर प्रकृरि 
केवर एक ब्रह्मसत्ता रहती है । 
उपास्वणंन--पुराणमि उपास्य देवोकी : 
है । वेदिक देवताओंकी अपेक्षा टौकिक देवताओं 
चिशोघ दे । 


दसेटि्त रेचनान्नोतैने अनन स चमे 


{ मिसे व्रि गये है । पुराणम मित्रका पता 
कुक पुराणेमिं सूर्यकी सुति वहत की गयी ढै; 
' उपासनाविधिकरा विवरण भविष्यमे मिर्ता दै । 
करि अधीश्वर यम नरके पापि्योको दण्ड देते है| 
#ैर अप्सरा खर्गके गायक ओर पिरया है । 
चार भेद बताये गये है--असुरः दैत्य; दानव 
स, 

वयसे बरह्मा सृष्टिकर्ता है विष्णु पालनकता ओर 
[रक्तां । साम्प्रदायिक पुराणम कोई विष्णुको 
रते है । कोई शिवको श्रेष्ठ बतटाते ह । पर 
; प्राचीनतर पुराण एकको श्रेष्ठ बताकर दूसंरेकी 
[ करते है | इसका परम उत्कर्षं एकेश्वरवादमे 
जहौ तीनौका एकल प्रतिपादित होता है ओर यह 
जाता दै कि उपासक अपनी इच्छाके अनुसार 
केसीकी मी उपासना कर सकता है । अधिकारा 
विष्णुके दस अवतार बताये गये है । इनमेसे 
कूर्मः वराह; नरसिंह ओर बामन--ये 
णिक है परद्यरामः रामः कृपष्ण जर बुद्ध--ये चार 
क है ओर एक कृरिकृ अभी आनेको है । इनमैसे 
{रसिंह ओर वामनके अवतारत्वके बीज वैदिक 
है । ये अवतार दिव्य कहाते है ओर अन्य अवतार 


णु क्षीरसागरे रहते है, अवतारके समय अवतार 
पर शिव पार्थिव देव है । पावती, माता मवानी 
व्य्‌ संगिनी हैँ । स्कन्द ओर गणेश इनके पुत्र हे | 
सम्प्रदाय इन्दीका उपासक है । रोवपुराणोये इनकी 
। लिद्घ-सम्प्रदाय ओौर शाक्त-सम्प्रदाय भी पीके 
आते दै | 

सकी मी उपासना पुराणम है । पितरँके साथ वर्ग 
के समान ही इनके पूजनक्रा मी विधान पुराणम 
` आता है । प्रसेक मन्वन्तस्यै देवताओंके साथ ही 
¡ हेते है । पितरौका सम्बन्ध श्राद्धसे दैः जिसका 
पुराणम दिया गया है । 

वृत्त--पुराणेोकि व॑र्त्त मनुके साथ आरम्भ होते 
ने ही प्रलयकाले मानवोकी रक्षा की थी | पटे 
प्म्वत मनके टस पन्न थे | समस्त टदे उन टस 


उनके दो पुत्र हए, सौवरुभ्न ओर रेक । उइष्वाङ 
देशका राव्य मितम | उनकी राजधानी अयोध्य 
उनके पुत्र विकुक्षिने सूर्यवंशी मुख्य इश्व 
चल्यी । उनके दूसरे पुत्र निमिसे विदेह उत्प 
यसुनादेदापर राज्य करनेवाठे नाभागके वंदधर रथीर 
जिनको क्षत्रोपेता द्विजातयः कहा जाता थां 
धृष्टकवरा चलाः जिसक्रा राज्य पंजाबये था | ? 
मूढ पुरुष शर्याति आनतं ८ वर्तमान गुजयत ) कै २ 
उनकी राजधानी कुशली ( द्वारका) थी। ना 
वतमान तिरहुतपर राज करते थे । इस वराके राजा 
वेरा वंशा चया । करूषते कारूष उव्यन्न हएः 
योद्धा ये ओर जिन्दौने वघेरखण्ड दख किया । : 
ओर प्रा्के वरिम कोई विरोष विवरण नहीं | 
एृषध्रको सम्भवतः उनका अंश नहीं दिया गया । 
इक पुत्र पुरूरवा एेख प्रतिष्ठान ८ वर्तमान पीह्‌ 
पैटण )पर राज करते थे । उन्होने एेक या चन्द्रवंश ` 
उनके पुत्र आयु पिताक पीके प्रतिष्ानके राजरि 
बैठे ओर दूसरे पुत्र अमावसुने कान्यङ्ुन्जवंदा = 
उनके पाच पुत्रौमेसे नहुष आयुके पीके राजगहीके : 
हुए । क्षत्रद्द्धने काशीमे अपना राज्य खापित विं 
अनेनसृने क्ष्रधमांओंको उत्पन्न किया । नटुषके 
छः पुत्र थे | ज्येष्ठ पु यति संन्यस्त हो गये ओं 
यज्ञकृतां ययाति पितृराज्यके उत्तराधिकारी हूए । 
देवयानी ओर शर्मिष्ठाते विवाह प्या | देवयार्न 
यहु ओर ठव॑सु--दो पुत्र हूर ओर शर्मिष्ठसे अनु, 
पूर । इन सवके वंशा सू बट ! पूरन वंशकी मु 
चलायी | उनसे पौरव उत्पन्न हुए, जो कौरव- 
पूवंपुरष थे । यदुसे यादव-वंश चला-- जिसमे दैटयः 
वृष्णि; सात्वत आदि दाखार्धँ सम्मिलित है । अनुर 
वंस चला । आनवोकी यौधेयः सौवीरः कैकय आदि 
फेटीं । द्रह्युके वंशधर भारतके बाहर भ्लेच्छदेदे 
यर ठवंसुकी शाखा पीके पोरवोमे मिक गयी । 
मनुते भारतीय युद्धतक क्गमग ९५ पीदियं 
गयी दै | भारतीय युद्धके उन्तरकाटीन वंशोके छि 
भविष्य काख्की क्रिया प्रयोग करते है ओर उन 
गिनते है । इनका वर्णन केवर सात ही प्रराणोमे ! 





टम वेदौ आर पुराणौका देतिदह्यसिकर भूव्य तुलनात्पक 
7नेका यल्ञ कर सकते हँ ¦ इस विषयमे इतिहासज्ञौ- 
पडा मतभेद दै ¡ कीथको पुराणौका एेतिहासिक 
नेमे वहत सन्देह होता है । छग्वेदभँ जिसका 
` निर्देव नदीं मिक्ताः एेसी किसी मी पौराणिक 
ठेतिहासिकरता माननेमे उनका मन निस्सन्देहं नही 
जीटसकी दृष्टि इससे सवथा विपरीत दूसरे छोरपर 
| वे वेदोकी अपेक्षा पौराणिक कथाओंको अधिक 
¡ मानते है ¦ वेदौकी बातौको वे ब्राह्मण-परप्परा कहते 
त्रिय नाम धारण क्ये हुं परस्परा भी इतिहासका 
र हो, एेसी वाततो नहीं है । वेदोके पक्षम दो 
यदहीप्रबछहै; वेद एक तो पूर्वकाटीन है ओर 
किं पाठ व्योौ-के-त्यो सुरक्षित द | फिर भीः पुराणि 
अविद्वसनीय वातोके होते हए भी; एेतिहासिक 
शणोको अप्रमाण कहकर त्याग नह दिया जा 
यह समन्नना बहुत बड़ी भूल है कि पुराणोके 
३ सत्यको निर्वासित कर दिया है । 


; यथार्थे वेदौ ओौर पुरा्णोकी वातेमिं परस्पर 
ध नहीं है ] जितत रूपमे आज क्रृग्वेद्‌ उपलब्ध ह 
पाञ्चाख्की देन है। इसमें समावतः उस देके 
[ मुख्यतया वणन हैः दूसरोका वर्णन केवल 
7 गया है | वेदै जिन राजाओंके नाम आति हैः 
पणोमे नदीं मिठते; वे सम्भवतः छोटि-छोरे वंशकि 
परदार थे खैर इख दरण पुरागोकीं वंचावल्ियोमें 
ये | यह भी सम्भव है कि एक्‌ ही पुरुषक्रा भिन्न- 
सि इन दोनोमे वणित वंशावल्यियें निदेश हृ ह| 
वंशाव्यो जिन अंशो खण्डित है, वरह ऋरणवेदमें 
जा बेठये जा सकते ह । इसमे सन्देह नहीं फि 
वंशावल्यिका संरोधन करनेमे ऋग्वेद ही साधन 
जव हम देखते है कि पुराणगत वर्णन वैदिक 
टता दै, तव यह उचितदहीहकि जिस विप्रे 
न हैः उस विषयमे पुराणोका कथन क्षव्य माना 
ग्परागत इतिहास छिखनेकी ठीक पद्धति यदी होगी 
ओर पुराणो--दोनोंका संयुक्त प्रमाण माना जाय 
कि वर्णन मिरे हँ; ओर जरह दोनोके परस्परविरोधी 


टं, वरहा सामञ्स्य स्थापित करनेका यल्ल क्रिया 


पुराणोकी सौगोकिक पृष्ठभूमि-- प्रथम मनुके 
उनके शाच्यान्तर्गत जगत्‌का वर्णन आता है 
निद्धारणके समान इस वण॑नका बहूत-सा भाग काप 
जगत्‌का इस प्रकार वर्णन है फ्रि इसमे सात २ 
दवीप है| प्रयेकं द्वीप एक-एक समुद्रसे धिरा 
इन समुद्रम कोई ध॒तका समुद्र हैः कोई दृधका; 
विविध द्रव्योके समुद्र ह। इन द्वीपो मध्यवती 
द, जिसके चरौ ओर क्षारसमुद्र दै । जम्बद्रीपका स्‌ 
भारतवर्षं हे । भरती संतानेके नामपर यह दे 
कटलाया । इसके उत्तर भागे हिमाख्य है ओर 
समुद्र॒ । इसमे सात मुख्य पर्व॑त है महेन्द्रः म 
दुक्तिमान्‌ ऋक्ष, विन्ध्य ओर पारियात्र । भार 
ओर किरात रहते येः पश्चिम ओर यादव ओ 
ब्रह्मणः; क्षियः वेद्य जौर यद्र । हिमालय : 
समद्रोसे निकल्नेवाखी नदियौके नाम तथा विविध 
रहनेवाटी विविध जतियोके नाम दियि गये हैँ । 
तथा अन्य म्रन्थम मी एेसी दी नामावलिं 
यवन; दाक ओर पहूर्वोका जिक्र दहै। ये छोग 
दूसरी ओर पहली शताब्दियों भारतवर्षमै अये 
मी जिक्र है| द्ूर्णोने ईसाकी छटी शाब्दीमे युप 
ध्वंस क्रिया | पुशणोमे इनका वणन यह सूचित 
भौगोलिक नामावलि्यां समय-समयपर नये नाम 
पूरी की गयी दहे 
कालसम्बन्धी पौराणिक मावका--पुराणोमे स 
के जो विविध वर्णन हैः उनसे युग-मन्वन्तर 
विचार करना आवदयक होवा दै । मनुरष्योका 
देवताओंका एक दिन ओर रात है । १२००० दिढ 
अर्थात्‌ मनुष्योके ४२२०००० वर्षका एक च 
महायुग दयता हे । इस महायुगके कृतः चेता; द्वा 
कछि-ये चार युग होते ह । इनकी वर्ष॑संख्याक 
तारतम्य यथाक्रम ४३:२१ इस हिसाबभे बेट: 
प्रत्येकं युगके आगे ओर पीछे एक-एक सन्धितं 
युगके दशमांशके बराबर होता है । एक सहस 
( अर्थात्‌ १०० ०८४३०२०००० मानुष वर्षोका 
एक दिन ओर रातके बराबर होता है । श्स एक दि 
कल्प कहते है । प्रसेक कल्पे मानव-जातिके ओं 
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नोनि इस विषयमे अनेक बाद प्रतिपादित कि ईै। 
तक मन्वन्तर-चतुयुंगके रहस्यका कोई समाधान 
दूध्रायन नहीं हुआ । पार्जीटर कृतः रेताः द्वापर 
छरूपसे युगोके विभाजनका कोद ेतिहासिक मूढ 
मनुमान करते हँ । भारतीय युद्ध द्वापरके अन्तमं 
के बाद कल्कि आसरम्म हुआ माना जता है । 
दादारथि राम त्रेता ओर्‌ द्वापरे बीच हुए | 
नाके साथ कृतयुगका अन्त ओर सगरके राज्यके 
का आरम्भ हआ | 


गोका समय-पुराणोके समयके सम्बन्धमे बहत 
 । कुछ समय पहठे यह सोचा जाता थाकि 
हित्यमे पुरा्गोका निर्माण सवके पीछे हुआ है 
त एक सहल ॒वषकि अंदर यह सारी रचना हई 
पुरा्ेकि जी उब्डेख प्राचीन ग्रन्थे मिलते हैः 
६ विचार कट जाता दै । इसमे कोई सन्देह नदीं 
पुराण अपने वतमान रूपमे किसी एक दही 
हीं रचे गये है; किसी पुराणके कोई-कोई अंशतक 
7 समयके रचे दीखते ह । पुराणम घयाना-बदढानाः 
करना; मिश्रण करना इत्यादि क्रम बराबर चरता 
ह । अदः पुरा्णोका समय निद्धारित करनेमे हे 
वतन अंका दी समय विचारा होगा, बहुत 
सोका समय नहीं | पुराणोके प्राचीनतम सूप 
युद्धके समय निस्सन्देहं विद्यमान थे, मेगाखनीजके 
ये ही ! साहित्य ओर शिलटेखोके आधारपर यह 
तकता है कि वर्तमान पुराण ईसके पूवं जर पश्वात्‌- 
भक रताब्दियेकि है | 
गोका ेतिहसिक मूल्य-पुराणेोके वतमान रूप हैं 
¡ पीके; पर इनमे वंदापरम्परका जो इतिहास 
वह प्राचीनतम है ओर इसकी बहुत-सी सामभरी 
र मल्यवान्‌ है । अतः पुराणोका प्रमाण सर्वधा त्याज्य 
[ कोई कारण नहीं है । पुराणोके सम्बन्धे 
विद्वानका सुख समय-खमयपर बदलता रहा है | 
कलाओं ओर रेतिहासिक घटना्ओंका गङमगड 
धा ध्यु्गोः के सम्बन्धे उनकी कुक विचित्रदी 
गनेके कारण भारतीय इतिहासके संशोधनके आरम्भ- 
दमाके १८वीं उाताब्दीके अन्तियि टको तथा 


( इुशद्रीप ) जाकर नीर नदीके उद्भमस्थानकां पत 
ओर उससे पुराणोके वर्णनका समर्थन हआ । तव 
आखा जमने लगी थी । ताम्रपत्रौ ओर सुद्राओसि ए 
तथ्य द्द निकार्नेकी प्रवृत्ति इसी समय उदय हूं 
पुरा्णोका मूल्य घने ल्गा ओर कदी-कहीं 

परम्पराका इतिहास अयथार्थ मी प्रमाणित हुड 
वातौमे बौद्ध प्रन्थोने मी पुराणोकी बातें काट 
प्रकार सन्देह बद्नेसे पुराणोपर अविश्वास उत्पन्न 
पिषी शताब्दीके आरभ्भिक दरकरमे विट्सनने 
पद्धतियुक्त अध्ययन क्रिया ओौर विष्णुपुराणका 
अनुवाद प्रकारित किया | इसकी एक बहत बड़ी भूमिकं 
छिखी थी ओर आलोचनात्मकं तथा तुखनात्मक 
भी जोडी थीं] इससे संस्कृत-साहित्यके इस महान्‌ 
ओर यूरोपियन विद्वानौका ध्यान विोषरूपसे 

हुआ । पुराणोकी अबतक जो अतुचित उपेक्षा हं 
उसका अन्त हुमा ओर खतन्व प्रमाणद्वारा समः 
होनेकी हाठ्तमे पुराण विश्वास-स्थापनके योग्य स 
लगे । पर पुरार्णोका विष अध्ययन तो इसी ३ 
आरम्भमे पाजींटसने किया । उनके धैर्यं ओर अध्यव 
अनुसन्धानका यह फ दुआ कि पुराणोकी ए 
ठामग्रीका एक पर्याखोचनाःमक विवरण जगतूवे 
आया । पुराणो जो रेतिहासिक वर्णन है उनका । 
बहुत प्रबरु हुआ है । सिमिथने यह प्रमाणित किर 
मल्स्यपुराणमे आन्रौका जो वर्णन दैः वह प्रायः 

इतिहासके विद्रानोने अव यह जाना है कि मौरयोवि 
विष्णुपुराणका ओर गुसोके विषयमे वायुपुराणका वर्णः 
नीय है । पुराणोकी ओर अबतक जो बु ध्यान हि 
था, उससे कीं अधिक ध्यान देनेके पात्र वे अव सः 
हँ । पुराण अब भारतकरे परम्परागत इतिहासदरृत्तके ए 
वड़े प्रमाण माने जने ल्मे है । रेतिहासिक : 
खोजके छ्य आजकल पुराणोका विशोषरूपसे ऊ 
त्मक अध्ययन होता है । आधुनिक इतिहासकार अ 
तत््वित्‌ रेपूसनः स्मिथ; जायसवारः, भं डारकरः राय 
प्रधानः रंगाचार्य;' आकेकर, जयचन्द्र॒ आदि 
ठेतिहासिक भ्न्थौ; समीक्चाओं; प्रबन्धो ओर 
पौराणिक सामग्रीका उपयोग किया है । मारतीय 
ञओर समभ्यताके व्यापक इतिहासके ल्यि पुरणोका बः 
द्रे । व्योकि इनमे अर्थलाख्न, समाजगास्न, शास 


इतिहासकारको विविध आख्याने ओर उपाख्यानोसे उवारनेका काम किया है } पाश्चास्य शि्षाके 
तिहासिक ओर सांस्तिक तथ्यं अल्ग करके निकाल रेसे रोग पहले निकरे; जो पुरातन तथा परग्पराग 
| . वस्तुकी हसी उड़ान ही जानते ये । उनकी इष्टम 
त दो सहश्च वरसि भी अधिक काल्से रामायण मूल्य कूडे-करकटसे अधिक नहीं था | यह महान्‌ शुभ 
भारतके साथ पुराण भी भारतीय जीवनको अपने कि पुराणोके सम्बन्धे अबे आधुनिकोकौ ष्टि बदल 
गद्य पुरुषोके चरितरोसे अनुप्राणित्त ओर प्रमावित॒ गीताप्रेस ओर “कल्याणे हमारी पूवं परम्पराकी र 
आ रे है| राम, ष्ण; हरि, दिव आदि नाम॒ बहुत वड़ा कराम किया है । यह दुर्भाग्यकी वा 
करोड मुष्क जीवनधन ह । दीन-दुली जनता- पुराणेकि पाठ बहुत भ्रष्ट हो गये है । हम यह आशा 
वेच्छिन्न स्नायुओं ओर भग्न हदयोको बल देकर है कि पाठपरीक्षणके पाश्चाच्य मानके अनुसार जं 
मे आसा-विश्वासका संचार पुराणौने उन्द पुरा्णोकि संशोधितं संस्करण शीघ्री प्रकारित होगे 


आदशं भाता 
( श्रीक्ष्मण ओर भरत ) 


८ र्चयिता--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी सास्ली “रमः ) 


(१) (२) 
पान रामको सदैव अनुगामी रहे, चश्चरीक चम्पा-खी, जनक-जननीसे प्राप्त 
तमपरेममे ही प्राण रहता प्रबण-सा। राज-सखस्पदा भी तृण-तुल्य इकर 
सुखी तो खुखी, रामके दुखोंसे दुखी, मारके विरमे खुदाई ख्कुरादे नहीं 
पमकी ही सेवाका सदेव दिये प्रण-सा । गूढ़ पेमखिन्धुमै असीम बाढ़ उ 
त॒ तज सदे आतप विपिन वात राम-वनवासमे भी देतु अपनेको मानः 
रमहित देतु किये जीवनको पण-सा । शोचवद्॒रोचनोमे अश्चुधार छ 
ह प्रेरणा सुपु्ने जहस, पेसी घ्षण-क्षण वेदन अपार अधिकार अहो ` 
मार दो छमित्रा, धु भादरं हो ठषण-सा । भारतमे भरत-सददा कौन भाई 
२ 


सेवारत होके बन्धु-चरण पयोद पेख 
चातक चतुर-सा महान मोद पाता जो। 

खायक रषण-सा सहायक सतत रह 
भारैके सुयशकी पताका फहराता जो। 

तन; धन, प्राण-सब बन्धु-चरणोमे चदा 
पादुका पदौकी सिर ऊपर उडाता जो। 

केश सह कठिन निदेश पार्ता है सदा, 
राता वही भायप भरत-सरा निभाता जो॥ 


नि ग 
९ 


# इस निबन्धके परम आदरणीय विद्वान्‌ ॐेखक वतमान यगके एक प्रसिद्ध अन्वेषक ओर बडे ही विचारनज्ञीटे परुष द्धै । 


कृमं-पिज्ञान 


( ठेखक-रायवहादुर ड्या श्रीवेजनाथजी, बी ° ए० ) 


तिमे कारण ओर कार्य॑का नियम सव लोकम व्याप्त 
मेक कारणका परिणाम कोर्द्‌-न-कोडई अवश्य होगा | 
] नियम है करि क्रिया ओर उसकी प्रतिक्रिया समान 
कतु विपरीत दिदाकी होती है । यह नियम सव ल्करमें 
दै । दमे प्रवयेक कार्यम स्थूल कारयके अतिरिक्त भाव 
चारी मी क्रिया होती है| प्रथम हम किसी कार्यके 
सोचते है तव वह विचार सोची वस्तुपर पर्हैचकर 
प करता दै । उस विचारके आते दी हमरे मनमे-- 
हमे वेसा भाव- क्रोधः, छोभ; स्नेहादि वैसे भाव 
ते है ओर बाहर निकख्कर दृसयेपर वेसा प्रभाव 
। इतनी क्रिया सूक्ष्मरूपे हो चुकनेपर स्थूखकमं अपना 
एल जगतूमे करता दै । इस प्रकार प्रव्येक कर्मका 
स्थूल-देहये; वाखना-देदम तथा मनोमय कोरामें 
गा । यदि मखी प्रकार उछर्नेवाखी रबरकी गेंद 
३ सीधे धरतीपर मारं तो वह उतने दी वेगसे उछल- 
` हाथमे उतनी दही शक्तिसे ठ्गेगी | यह साधारण 
थू फर हुआ । इसके साथ-साथ माव ओर विचारका 
होताहै। मानले किदो व्यक्तियोने दो उद्यान 
हेताथं भ्युनिसिपट्बोडं ८ नगर-प्रबन्ध-समिति ) को 
दिये । उनमेसे एकके मनमे केव परोपकारका भाव 
दुसरेके मन्म यह बात थी कि इस सेवाके कारण 
मुञ्चे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी । एेसी 
यूर काय॑का फलक तो दोनोको समान मिलेगा; पर 
व ओर विचार भिन्न होनेसे उनके भावो तथा 
[ विपाक दोनोके फो मेद कर देगा । जिसकी 
र्थपूर्णं है, उसे उस दानसे चित्तम आनन्द; शान्ति 
रन्निक उन्नति प्रात नहीं होगी पर दुसरेको अवद्य 
हि 

% तीन मेद कहे जते दहै- प्रारब्धः सञ्चित ओर 
| हमारे समसत पूर्वं कमं सञ्चित है । उससे जितना 
देवता इस जन्मे हमसे भुगतवाना चाहते है, वह 
न गया है। उसे हमे अवश्य भोगना पडता है | 

सञ्चित आगे जाकर क्रमरः प्ारन्ध बनेगा 

वह दैः जिसे हम अभी कर रहे है । एक ही कर्म 
१ परिखितियोमं कथि जनेपर प्रथक्‌ पथक्‌ 
र करता दै । 


६ 


कर्मका साधारण फक इस प्रकार होता है--3 
कार्यो फल सुख ओर अच्छी परिथ्थितिका मिना; 
हानि कसनेसे बुरी परिस्थिति या पीडाः ऊंची-नीची 8 
वेखी योग्यता या सामर्थ्य॑की प्राति; दीर्घकाखीन विच 
सखभावं बनना? अनुभवसे ज्ञान होना; दुःखपूणं ३ 
पुण्य-पाप-विवेकिनी बुद्धिकी बृद्धि निःस्वाथं सेवार्क 
आध्यास्मिकताकी प्राक्चि आदि । 

ऊँचे लोकों ( अन्तजंगत्‌ ) मे भलेद्ुरे कमं 
बहुत बडा होता दहै । भूटोक ( स्थूल जगत्‌ ) मे 
जो क्ति हैः उसी कम॑की वाखना (इच्छा) क 
मुव््मैक ८ वासनादेह ) म उससे पाचगुनी ओर 
कोषमे--विचारकी शक्ति पचीसरुनी ! इस प्रक 
अधिक काम करती है । उच्च विचार कारण-देहमें 
पाचरुना अर्थात्‌ १२५ गुना काम ( प्रमाव ) व 
यदि हमारे कम॑से किसी दसरेके जीवनम विशेष इ 
विरेष बाधा पडती है, तो वह हमारे पास स्वतः: 
टेनेको आकर्षित होगा । खार्थपरायणतासे मनुष्यं 
सकृ जाता है | निशखार्थं प्रेम ओर वेसी दही सेव 
हमारी उन्नति बहुत शीघ्र होती है । इसील्ि हमें 
इन दोनों सहुणोका सदेव अभ्यास करते रहना चाहिये 
विपरीत निर्दयतासे चिरस्थायी बीमारी होती दहै ओं 
दुःख भिल्ते ह । यदि नि्दंयता जान-बुञ्चकर की 
पागलपन भी हो सकता है । 

ईश्वरको कर्माध्यश्च कहा गया है । कर्मका निय 
उसकी इच्छा है । प्रकृतिके सब बर उसीसे निकः 
यह॒कर्म-नियम भी उसीसे निकल है | जव हः 
दुःखका समानमावसे ग्रहण करके केवल जगत्‌-2 
स्यि श्रीकृष्णाप॑ण-भावसे कर्मं कसेगे तो 
विपाकके नियमसे मक्त हो जा्थेगे । मगवान्‌ने बता 
अध्याव्म-मार्गका थोड़ा-सा भी आचरण महामयसे ष 
है ८ गीता २।४० ) । साधारण अक्चानी मनुष्य प] 
धर्म-अधर्म, भखई-बुराईको अच्छी प्रकार नहीं स 
उनके कर्म मिधित रहते है; पर अध्यात्मविद्याके 
इन वार्तोको भली प्रकार समन्च-बृश्चकर करम क्रते हैँ | 


हमारे चरिज्मे जो बुराई हो; उसे हमे अभीसे स 


रहिये । उसे जीत छेना चाहिये | नदी तो हमरे ुसुंण 
मतक बने रगे } सहपिं पतञ्जल्नि योगद शंनमे 
'वितकंवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ः (२ ! ३३) । अर्थात्‌ 
मियनेकरे स्यि उनके विपरीत गुणका मनन ओर 
[ करना चाहिये । यदि हममे दिंसात्पक माब है तो 


अदिसाका सनन ओर अभ्यास करना चाहिये | 
असव्यकी आदत यिटनेके स्वि सव्यका अभ्यासः 
सभाव दूर करनेके स्वि अस्तेयकना मनन ओर अभ्य 
चाहिये | एसे दी विपरीत सदृगुणोके आश्रयसे दुरु 
करनां चाहिये । 


(00 क: | शः 


उपास्तनाका तख 


( ठेखक--श्रीश्रीकान्तररणजी ) ड 


ओंकी सभी पकारकी संस्छृतिर्योका मूढसरोत षेद दै 
एहिक एवं पारलोकिक--समी प्रकारके कट्याणोका 
पने काण्डत्रयके द्वारा करता है । कर्म; ज्ञान ओर 
-ये वेदके काण्डत्रय है| सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ 
। १ की श्रति है 

खल्विदं ब्रह्य तञ्जलखानिति शान्त उपासीत । 

ति यह सब निश्चय व्ही है ( सारा जगत्‌ 
--ब्रह्यका शरीर है; अतएव सब्र ह दही है )। 
` उसी ब्रहमके द्वारा उन्न होता दै उसी इसका 
7 है ओर यह उसीमे चेष्टा करता है; इसस््यि 
शान्त होकर उसीकी उपासना करनी चाहिये । इसी 
ददारण्यक० ३।७। ३-२२ मे मी जगत्‌को ब्रह्मका 
1 गया है | एवं- 

त्‌ स्वं शरीरं ते। ( वास्मी० ६ । ११७। २५) 
ह रामायण-वाक्य है | भगवान्‌ विराट्‌रूप-प्रदनमे 
फरो अपने शरीरल्पमे दिखाते हँ , 


प्रमाणोसे निष्पन्न है कि जेसे मनुष्यके हाथ-पैर ओर 
{ सभी अङ्ग उसके सेवक रहते है, यथा-- 


तेत्क कर्‌ पद नयन से मुख से सेब होई \ 

( मानस अयो० ३०६ ) 
वैसे दी यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका शरीर होनेसे उसका 
इसी बातको स्पष्ट करनेके स्थि “सवं खल्विदं ह्म 
खण्डके साथ ही उसे उपासनाकी व्यवस्था मी करती 
कृहती है करि यह्‌ जगत्‌ उसी बह्यके द्वारा उत्पन्न होता 
` टीन होता है ओर उसमें चेष्टा करता हुआ यह 
ना है--अर्थांत उसीके द्वारा इसकी पालन-व्यबस्था 


तात्पयं यह्‌ कि जेते किसी खेतकरो जो वोता 
र्चा ८ पाटन ) करता है ओर जिसके यहो उस खेः 
अन्न जाता हैः वही उस खेतका खामी माना जाता 
वदी उस खतम उत्पन्न हए अन्नोकरा भोक्ता होता 
खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लवि रहता है, वहं स्वेः 
अन्नका उपभोग करता है--उसी प्रकार जगत्‌की 
पाटन ओर ख्य-व्यवस्थाका आधार होनेसे संच्िः 
ब्रह्म श्रीरामजी दी इस जगत्‌के जीवोके खामी है ओ 
है । जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्न-भोग्य 
परतन्त्रभोग्यत्वको शशलेषत्वः एवं (दासत्वः कहा 3 
यौ विचारकर जगत्‌के समी जीवोको ईइस्वरकी 
कृरनी चाहिये | 
श्रीगोखामीजीने मी उक्त तीनों व्यवस्थार्पू कह 
ही उपासना करनेकी बात कदी है-- 
दूरि न सो दित दरि दी दै 
५ जग्दौस, जीवन्‌ जीव को जो साज सब सब को 
ट्रिहि दप्ति, गिधिहि निधिता, सिबहि सविता जो 
सोई जानकीपति मधुर मूरति; मोदमय मंग 
ठतरुर अतिहि बड़े, सीर, सररु सुडि) 
ध्यान अगम सबहु, भ्यो केवट उ8ि ॥ 
5.3.93 "स्वामी को सुभाव कयोः # + 
जपि नाम्‌ करहि प्रनामः कहि गुन भ्राम, रामहि घरि । 
बिचि अवनि अवनीस चरन्‌ सरोज मन मधुकर 
( विनय ० 
पदके इस प्रसङ्खमे पहठे अन्तर्यामी र 


जगदीश कहा गया है; फिर "हरिहि हरिताः इस पदसे % 
शीरि सीन्म 


चानपाया कार्याः व्यत १ 


7 आदि चिदेर्बोकी शक्तियेकि कार्याका आघार भी 
तीको दी वताया गया है । उनकी मोद-मङ्गल्मयी मूतं 
उनके सोम्य आदि माधुर्य-रुणौका वर्ण॑नकर उनके 
होनेके योग्य स्वभावक्षा वर्णन किया गया हैः तव 
¡ चरणे उपासना करनेकी रीति कदी गयी है ! इस 
{को पद्कर उपास्यदेवके रेदवर्यं ओर माधुर्य दोनो 
¦ गुणोको समञ्नना चाहिये | 
8 प्रकार ईश्वरके सखरूपपर विचार करनेसे जीवको 
उपासना करनेकी व्यवस्था ज्ञात होती है- 
मेवांशो जीवकोके जीवभूतः सनातनः । 
( गीता १५ । ७ ) 
गवान्‌ अजैनसे कहते है कि मेरा ही सनातन अंश 
| 
भस जीव अबिनासी \ चेतन अमरु सहन सुख रासी ॥ 
( मा० उ० ११६) 
थात्‌ ईश्वरका अंश जीव अविनारी ओर सचिदानन्द- 
१ । अंशका अथ॑ माग ( हिस्सा ) देता है ¦ यथा-- 
अंशशभागो तु वण्टफरे। ८ अमरकोष ) 
थात्‌ अंशा, भाग ओर वण्टकृ-ये तीन भागमात्र 
कि आदि ब्टोके नाम दहैँ। जो वस्तु जिसके भाग 
) की होती है वह उसकी ही होकर रहती है ओर 
उपभोगके व्यि समश्च जाती है | जेसे किसी पिताने 
र पुर्रोको एक रुपया दिया; तो उसके चार-चार 
येक पुत्रके भागके हुए । वे मागवले पसे पु्के है, 
पमोगके स्यि हँ । उसी प्रकार ईश्वरके अंश होनेषे 
रके भोग्य ह । अतएव इन्दे इर अवलथामे उसीके 
५ सेवक ) होकर रहना चाहिये । यही शिति 
1 
गखामीजीने भी जीवको ईश्वरका चरण-सेवकं दी 


{धरि सेवक बिभीषण बसत मध्य दुध्वी ग्रसित चिंता \ 

। ( बि० ५८ ) 
है भीरामजी |) यह जीव खरूपतः आपके 
सेवक है; परंतु यहं प्रव्र्तिरूपी लङ्कापुरीमे विभीषण. 
न मोहरूपी रावणके परिवार कामादि दुटैके बीचमें 
त रहता है । माव यह कि यह स्वपतः आपके 


जानेठे अव्यन्त दुखी है । इसका यह दुःखभार इसः 
सखल्प-प्रयुक्त भगवदुपाखनाक्रो अला देनेषे आ प 
यथा-- 
मोह जनित मरु काग निबिघ बिधि" 
मव प्रकार मरू मार त्याग निज नाय चरन विसराए 
८ बि 
तथा-- 
बहु रोण वियोभन्हि सोप हए \ भबदंभ्रि निरादर के फरु 
सवरषिधु अगाधे नरते\ पद पक्जप्रमननजे क 
अति दीन मरीन दुखी नितं \ जिन्द कं पद पंकज प्रति न 
( मा० ड 
इस प्रकार जीव-स्वरूपका विचार करनेपर हरि~ 
इसका सवरूपग्रयुक्त धमं निश्चित होता है । 
उपासनाके भेद 
यह्‌ जीव अपनी ८ उपयुक्त ) थितिसे च्युत होकर 
मोहित हो रहा है। इसके उद्धायथं उपानाके द 
बतलये ग्ये दै--एक भगवानू्ी उपासना ओर 
प्रत्यगात्मा ८ प्रकृतिवियुक्तं जीवात्माके शुदधस्वरूप 
उपासना । इन दोनो उपाघनाओंके विषयमे अञ्च॑नने म 
से पूछा है- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तासूवां पयुपासते 
ये चाप्यश्चरमग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. 
( गीता १२ 
इस प्रकार निर्तर प्रयज्ञमे ख्ये हर जो 
आपकी मटीर्मोति उपासना करते हँ ओर जो अव्यक्त ( 
आदि इन्द्ियोसे प्रकट न होनेवलि ) अश्चर ( प्र्यगा 
जीवात्मा ) की उपाखना करते है, उनम उत्तम ये 
कीन ड! ध 
इस शोकम दोनो उपाखनाओंकी बात कदी ग 
इसके आगेके शयोक २; ६-७ म भगवान्‌की उपासन 
शोक २३,४;५ मे जीवात्म-उपासनाका वर्णन दै | श्रीरा 
भाष्य देखिये । | 
अर्जुनक प्रभ्र यर्होपर मगवदुपासना ओर जी 
वाश्चात्कासके परस्पर तारतम्य-क्ञानके चपि है क्रि फिसते 
मोक्च-प्रापि होती है । इसपर भागवानूते जीवास्म-घाक्चास 
अपेक्षा भरावदपासनाको ही सगम ओर शीघ्र फ 


दोनो उपासनाओके सम्बन्धे शरति-ममाण मी दै 


मव विदित्वाति श््युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 
( दवेता ° ८ ) 


मेवेच समभ््रसादौऽसाच्छरीरात्समुस्थाय परं ज्योति- 

इ स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः 
(छन्दो० ८ । १२।३) 

इत्यादि श्रुतिं भगवहुपासनाको मोक्षोपाय कती है । 


क ५५ 


स्थंवि 
वन्ति 


मेऽरण्ये द्धा तप इत्युपासते तेऽचिष- 
( छन्दो० ५ ! १०१) 

प एवमताहटय चामी अरण्ये श्रद्धा सव्य फासते 
सम्भवा ( ब्रह ० २। १५) 
इत्यादि शरुतियोमें पञ्चा्िविद्योपासककी ,मोक्षप्रा्ि 
` हे । पञ्चाभनिविद्या तो जीवात्माकी दी उपासना है | 
त्यगात्माकी ह्मात्मरूपसे उपासना की जाती है] 
कै उपब्ृहणरूम रामायणमे ये दोनों उपासना 
ल्पमे है । 
{--- 
या क्तानं तथोपाखमिति श्क्तित्रयीशितुः ¦ 
का बहुविस्तारा फटस्कारा प्रमाव्मिका # 
पां क्रिया तु केकेयी सुमिन्नोपासनास्मिका । 
नशक्तिश्च कोसत्या वेदौ ददारथो वचरपः॥ 
यायां कर्हो च््टो दष्ट भ्रीतिरूपासने) 
नेनात्मसुखं नित्यं दृष्टं निर्हेतु निम॑रूम्‌ ॥ 

( रिवसंहिता १८ । ४५-४७ ) 
-अर्थात्‌ राजा दशरथ वेदरूप है, उनकी तीनो शक्तियो 
र ) काण्डत्रय ८ कर्मः, ज्ञान; उपासना )-रूपा है । 
क्ति ( कमं ) भीकेकेयीजीः उपासना-दक्ति श्रीसुमिना- 
ए सरस ज्ञान ८ परामक्ति >-रूपा श्रीकौसल्याजी दै! 
` कलह देखी जाती दै इससे श्रीकेकेयीजीके द्वारा 
आ । उपासनामे प्रीति होती है, इससे श्रीसुमित्राजीमें 
दही व्यवधा है । ओर ज्ञानम शद्ध आत्मसुख 
५ श्रीकोसस्याजीमे अलोकिक विवेकद्वारा सुख 
स्था ह । 


नमे उपासनाशक्ति श्ीसुमित्राजीके दो पुत्र रै--एक 
प्रणी चदय शआ्ीगापतयीमेः -ाा्नन् क. स्मैध नमे श्वी, 


शचरष्नजी प्रकृतिवियुक्त जीवात्मस्वरूप श्रीभरतजीके 

। उपासनाकी उक्तं दोनों इत्तिया ही यहा उनके पु 
दै! अतः मगवदुपासनाके आदस्य श्रीटक््षणजी 
कृति वियुक्त शुद्ध जीवात्म-उपासनकरे आद श्री 
जी दें । 


॥ भगत्टपास्ना 
श्रीलक्ष्मणजीने मगवदुपास्नाकी रीति इस 
दिखायी है-- 


यहि तं निज हित पति जली \ रकिमन रम चन रति 
हस प्रकारसे सत्ता्रस वर्षफी अवस्थातक इन्होने ' 


मे रहते हए सामान्य धम॑के साथ-साथ अपनी उपार 
निवादी | जव इन्ोने देखा करि अव सवामी उनके 


है अतः अव सामान्य धर्मको साथ रखनेपर्‌ मेरी 
धर्मरूपा शरणागतिपुरस्र सरामीकी उपासनाका निव 
होगा, तव इन्हौने सामान्य धमं छोडकर विदेष ध 
आश्रयण क्रिया | अतः स्वामीके साथ रहकर 
शेषत्व ( उपाना )-खाभके ल्यि इन्दने प्रमु श्रीर 
दरणागति की । 

श्रीगोसखामीजीने श्रीलक्ष्मणजीके इस ग्रसंगको इः 
ङ्ख है कि पटे श्रीरामजीने अपनी ( सामान्यः 
इष्टिसे श्रीटक्षमणजीको , माता-पिताकी सेवा एवं प्र 
आदि ८ सामान्यधर्म ) की रिक्षा दी थी ओर साथ 
घर्मकी प्रलंसा भी की थी; [ क्योकि भीरामजी सामाः 
प्रकारक है, श्रीलक्ष्मणजी विशेष धर्मं ( आर्त-प्रप 
उपासना ) के; श्रीमरतजी विरोषतर धमं ( इप्तप्रप 
उपासना ) के ओर श्रीरातरुष्नजी विरेषतम ध्म ( : 
सेवा-निष्ठा ) के प्रकारक हं । | तव श्रीलक्ष्षमणजीन 
विदोष धम॑की इष्टिसे उसकी विवेचना. करते हुए कृ 

स्तर न आवत प्रेम बस गहै चरन अकुसाः 

नाय दासु भे खमि तुम्हं तज्हु त काह बसा 
दीन्दि मेहि सिख सीकि गोसाई \ सागि अगम अपती : 
नरयर धीर धरम धुर धारी \ निगम नीति करुते 9 
मे ससु श्छ सनद प्रतिपाला) म॑दर्ःमेर करेहि 
गुर पितु मातु न्‌, जानै काद \ कॐँ सुभा न्य प 
जै रणि जगत स्नेह सगाई \ प्रीति प्रतीति निगम निः 
मरं एवह प्क तुम्ह स्वामी \ दीन॑ु टर ॐ 


घरम नीति उष्देसिभ तादी कीरति मूति सुगति क्रि 
~~ ~ ~~~ ~~ "~ सस | न्ति वामि पि 


नै उपासनाक्न दत्व > 








ररनसिंघु सु्व॑घु के सुनि मृदु बचन निनीत \ 
मुद्धाए उर साई प्रभु जानि सनेर्है सभीत ॥\७२।॥ 
बिदा मातु सन जाई \ आकु देमि चरु वन माद ॥ 
( मा० अयोध्या० ) 
#सुमिच्रार्जाने उपासनाक्री रतिकरं जसि प्रकार वणेन 
` यह्‌ उन्हीके मधुर वचने सुनिये-- 
(स्टरि मातु देदेदटी\ विति यमु सन भति सनदी ॥ 
तदः जरह सम॒ निगसू \ तर्द दिवु जरह मपु वसू ॥ 
सीय समु यन जाद \ अव्‌ तुम्हार कालु कटु चाद ॥ 
तु मातु बंधु सुर साई \ सेद्जद्िं सकर प्रान की नई 
{नग्रिय जीवन जके \ स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
रिय प्रम्‌ अर्ह तं \ सव मानि रामके नतं ॥ 
थे जानि खग बन जादू \ छु तात जग जीवन साहू # 
रे भाग भाज्नु भयहर मोहि समेत बसि जडं \ 
तुम्हरे मन छड़ खड कीन्ह याम पट्‌ ठाई | ७८ ॥ 
जुवती जम सेहे \ रघुपति भग्तु जासु सतु हेर ॥ 
{छ यरि बहि नियानी \ यम्‌ विष्टु सुत ते हित जानी ॥ 
भाग रामु बन जीं \ दूर दहेतु तात क्षु नाहीं ॥ 
छत कर बङ्‌ फठु एदु \ राम सीय पद्‌ सहज सनेदू ॥ 
इरिषा मदु मदु \ जनि सपने इन्द के नस होदु ॥ 
प्रकार निकार बिदाई \ मन करम बचन करहु सेवका ॥ 
` बन सब भति सुपासू \ सग पितु मातु रासु सिय जासु ॥ 
शमु बन रूददहिं कठेसु \ सुत सोई करहु इइ उप्देसू ॥ 
यहु जेहि तात तुम्हरं राम स्यि सुख पाठी \ 
तु श्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसखरावहीं ॥ 
प्रसुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई \ 
ॐ अबिरल अमरू सिय रघुबीर पद॒ नित नित नई ॥ 
( मा० अयोध्या० ) 
` , भगवानूकी उपासनाका तत्व दैः जो साक्षात्‌ 
क्तिके द्वारा वात्सस्य-दष्टिसे, प्रिय पुत्रके स्यि 
मै कहा गया दहै । श्रीलक्ष्षणजीने इसी आदेदके 
चौदह वर्षं॑वनमे भगवान्‌ श्रीरामजीकी उपासना की 
वनवास्के समान भगवान्‌ अ्वारूपमे सर्वत्र प्रात्त 


क्तं उपदेरके अनुसार आराधनाकर कृताथ होना - 


| 
मे टशक्ति-बाधासे चैतन्य होनेपर श्रीटक्ष्मणजीने 


हृद्य घाञउ मेरे पीर रघुबीर 
पाड सजीवन जामि कहत र्यो प्रेम पुरुक चिखराड्‌ : 
मेहि कहा वृह्चत पनि-पुनि जैसे पाड अरथं चरचा 
सोमा सुख छति सहु भूप करट केवर कांति मोर 
तुलसी सुनि सभित्रि व्चन स्व धरि न सकत धीरो 


उपमा रम सखन कौग्रीति की क्य सनै खीर 
( गी० छ. 


मावा्थ-- "मोहि कदय वृद्धत ` " "ˆ ˆ ›--इस पूरे 
श्रीटक्ष्मणजीने सुग्रीव आदिमे उपासनाके तस्व 
फिया है | जव वे शक्ति कुगनेपर संजवनीद्धारा चेतन 
तत्र॒ उनसे श्रीसु्रीव आदिन पूछा करि वं घाव 
कसी है १: इसपर उन्होने का दे कि (दसी पीड़ा शरीर 
जीसे पूथियि । घाव तो मेरे हृदयपर दीखता है; परन्दु 
पीड़ा उन्हीको दैः जिनकी वस्तुरूप । मुञ्चमे ३ 
सेवके गुण हं जिनृपर रीद्चकर स्वासी मेरी वाधापर रं 
बे गुण वस्तुतः उन्दीके द्वारा युञ्चे प्रात दै । जेस 
पाठकके द्वारा पाठ प्रास्त ह्येता दे ओर शिर वह पाठक 
सुनकर रीञ्चता है वेखे ही स्वामी सुञ्चपर प्रसन्न हुए 
इसमे मेरे गुण-वेभवका प्रभाव नदीं हे ।› अगि अपन 
कहते है-- | 
जैसे किसी हीरेमे यदि कान्ति ओर मोर ( 
रहते है तो राजा उसे धारण करता है ओर फिर उर 
धारण करनेका सुख एवं उसकी शोभा तथा उसके पटः 
चोरी जने आदिकी हानिकी चिन्ता उस राजाको ही 
है; वेसे उपासकमै उपासनासम्बन्धी विवेकरूपी 
एवं सेवा-निष्टरूपी मोल रहनेपर उपास्य उसकी 
रखता दै ८ उसका योग-क्षेम वहन करता है ) । उपां 
अपनी चिन्ता नही करनी पडती; परंतु हीरके समान 
राजारूपी स्वामीके परतन्त्र-मोग्य ( शेषत्व ) रूपमे ही 
स्थिति रहनी चाहिये | 

इन रीत्तियौसे श्रीखक्ष्मणजीने उपासनाराक्तिके उ 
मार्गपर स्वामीकी उपासना फी है | वनवासके 3 
सखामीके राज्यग्रहण कृरनेपर इन्हं फकरूप नित्य शेषत्व 
हुआ; यथा-- 

मरतादि अनुज बिमीषनत्द्‌ हनुमदादि समेत ते ¦ 

मह छत्र चामर व्यजन धनु असि चम सक्ति विराजते ॥ 
{मा० ` 


1 





# सवं भद्राणि पदयन्तु मा कथ्थिटुःखभाग्भवेत्‌ # 





¡ इन्द नित्य देषत्वक्री प्रि है । इसी भावक्रो 
रनेके चयि श्रीगोस्वामीजीने श्रीरामजीक्री परधाम- 
रूपमे नही छ्िखी | 
प्रकार भगवहुपासनाकी रीति श्रीलक्ष्पणजीने प्रकट की | 
प्रत्पमात्स-रषासम्‌ा 
र ल्ल गया करि उपासना-शक्ति शरीसुमिजाजीके 
से एक शीरक्ष्मणजी भगवदुपासक हँ ओर उनके दूसरे 
शुष्नजी प्रत्यगात्मखरूपके उपासक हैँ । शरीटसषमम- 
पासना कुछ छिखी गयी । भीराचरुघ्नजीकी अगे कुछ 
[ती हे-- 
वच्रुष्नजीने प्रकृति-वियुक्त॒ शुद्ध ॒प्रत्यगात्मस्वरूप 
की उपासना की । उप्यक्त क्रिया-राक्ति श्रीकेकेयी- 
तर धर्मफल-स्वरूप श्रीमरतजी है । शद्ध निष्काम 
; अनुष्नसे प्रकति-वियुक्त प्रत्यगात्माके खस्पका 
र होता है, उसकी सिति श्रीभरतजीकरे समान है । 
न्य-मोगकी अवशिष्ट आयुमे जब इसकी प्रकृतिरूपी 
परिणामस्पी रारीरकी अङ्गभूता दस इन्र्यो तथा 
देः चित्त ओर अहङ्ार--इन चौदहौकी मोग-स्परहा 
गती दै, जेसे केकेयीजीने अपने पुच्के व्यि चौदह 
राज्य-भोग चाहा था, तवर यह प्रकृति-वियुक्त 
भ्रीमरतजीकी त्तिसे रहकर अपने खरू्पकी रक्षा 
। यह अपनेको श्रीरामजीका अङ्ग मानकर उनके 
रेष )-रूपमे ही प्रकति-भोगोसे पीठ देकर श्रीरामजी 
पर अङ्कित उनके चौबीस चरण-चिदह्के टक्ष्यपर-- 
स्वमे व्यापक भगवत्छल्पके आधघारपर अपनी सिति 
¡ इस दृत्तिसे अवधि ( आयु ) पूरीकर भगवान्‌का 
त्व पाता है, जे श्रीभरतजीने चौदह वकी पूर्तिपर 
या | 


चुष्नजीने श्रीमरतजीकी आयधना करके उस प्रकार 


वियुक्त प्रतयगात्माकी उपासनाकी रीति दिखायी )। 
¡ श्रीमस्तजीके साथ ही उनके समान भगवान्‌ श्री- 


रामजीके शोघ्रत्व (८ नित्य परिकररूपता ) को प्रास 
भगवदुपासक श्रीटक्षमणजीः; प्रत्यगास्मोपासक 
जी तथा छद प्रत्यगात्म-स्वरूप श्रीमरतजी--द 
उपासनाकी रीतितसे दी तच्रदन्यायसे मुक्तावस्था प्राः 
अतः जीवात्माकी भगवत्‌-रोषत्वमे दही स्वरूप 
यदह उपयुक्त वाक्य सिद्धान्तरूपमे निष्पन्न हं । 
श्रीमद्धगवद्धीतके परम अधिकारी श्री 
भगवान्‌की सख्यमाविसे उपासना की ओर तदनुसार 
दोषत्व ८ सेवकत्व ) रूप मुक्ति दी पायी । स्वर्गारोहण 
श्रीयुधिष्ठिर्जीने दिव्य शरीरसे परधासमे देखा-- 
ददं तत्र गोविन्दं बल्लेण बपुषान्वितस 


दीप्यमानं स्ववपुषा दिन्यैरशचैरुपस्थितम्‌ 
चक्रग्रश्टतिभिर्घोरेदिंव्यैः पुरुषविभ्रहै 
उपास्यमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवचसा 


( महा० स्वगौ० ४ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहां अपने बद्यशरीरसे 
उनका शरीर देदीप्यमान है । उनके समीप चः 
दिव्य अन्न तथा ओौर भी घोर दिव्य अस्र दिव्य पु 
धारण करके उमकी उपासना ८ सेवा ) कर रहे 
महान्‌ तेजस्वी वीर अजुनके दारा भी भगवान्‌ सेवित ह 

इस प्रकरणसे मी सिद्ध दै कि गीता-तत्वके : 
सुनने; समदने ओर धारण करनेका यही परम फक 
गीताके अनुष्टानसे अजजैनके समान इन्द्रिय-संयमी 
त्यागी ओर परम विवेकसम्पन्न होकर उसे भगवान्‌ 
सेवक एवं शिष्य आदि मावोकी प्राति एवं तदनुस 
उपासनात्मक दी मुक्ति होनी चाहिये । 

इस प्रकार श्रुति एवं इतिहासक्रेष्ठ श्रीमद्राम 
महाभारत आदिके आधारपर उपासनाके तक्वपर कु 
गया है ओर यह बताया मया है कि जीवमाचका यही खः 
घर्म है ¡ अतः समीको उक्त रीति्योसे उपासनामार्णप 
होकर कृतार्थ होना चाद्ये । 


ई सेवाधिकार < 
प मजि भावयुत जे सदा भक्त आरः भगवंत । ९1 
९ प्रभु-पद-सेवा विमल ते पावहि दुम संत ॥ च 


सस्छतिष्छा धह 


( रेखक-- महामहोपाध्याय, काव्य- सां ख्य-वेदान्ततीथै, साहित्यवाचस्थति प ० श्रीसमरन 


कतिः रब्दभै “कृःके पहले सकार दै; उसका अर्थं ह 
अलङ्कार--भूषण । जिस क्से समाजकी शोभा 
ओर समुदाय बनता दैः वह संस्कार है- संस्कृति 
अष्टाघ्यायी कहती दै--“सम्परिम्यां करोतौ मूषणे 
र |: संस्कारको वनानेवाल्मै वस्तु अथवा जीवको 
एते हं ! यह राब्द्‌ वड़ा व्यापक है } रोग इसका 
त भाषाके प्रचारके समय सिन्न-भिन्न प्रकारसे 
मौर उसके प्चासों रूप होते ये । 


ग्र कायिकः वाचिक ओर मानसिक मेदसे तीन 
दै । इनम मानसिक संस्कार प्रधान है | इसका दूसरा 
पना दै। कपिल्जीने सांख्यसूत्रमै छिखि है कि 
भावना ) ज प्रव हदो जाता दैः तव मन चिद्ुदध 
है । तव उसका किया हुआ कार्यं यथार्थ-सा बन 


१०५४ 


नोपचयाच्छ्ुदधस्य स्वं भकरतिवत्‌ ! 

( साख्यसूत् ) 
मै जो विचार अथवा भावना होती दैः वह सच-शचूठ 
रकी होती है । सच्ची भावना बराबर एक-सी रहती है 
तक दहै । जो भावना असत्य हैःजभ्यासवदय दृट्‌ होती 
मरौर संस्कारका स्वरूप धारण करती है, उसका 

प्रकृतिसे करना कठिन हौ जाता है । योगसूरमें 
नि उसके पोच मेद--अविद्या, अस्मिता; रागः 
अभिनिवेश ८ मरणभय ) क्वि ह । ये दले है ओर 
च है-- 
द्ासितारागद्धेषाभिनिवेशाः पञ खाः । 
( योगसूत्र ) 
प नाम चिन्तदृत्तिर्यो है, इनसे दूर रहना -चाहिये । 
बेधी संस्कार ध्यान दै) ध्यानसे ठे संस्कार नष्ट 





गजः इमौ 
ध्यानहेयास्तद्‌ चृत्तयः । ( 
वेदका एक अङ्क कल्प दैः उसके दो मेद्‌ हं 
ओर श्रौतसूत्र } पद्ख्ये गर्भाधानसे छेकर मरण 
संस्कायोका वर्णन रहता है } दुसरे यज्ञोकी चर 
मीमांसाद॑नमे याज्ञिक कर्मके सम्बन्धमें संस्कारका 2 
ज्योतिष्टोम यज्ञम एक प्रकरण दै कि खाणु (टट ) 
हवन होता है । वह उसका अथवा उससे चने 
८ खम्मे ) का सुधार--छ्द्धता होती है ! यह कायं 


है| निश्चय है कि यूपका संस्कार होता दै-- 


ग्रतीयेर 
( मी्मारे 

कृत्पके अनुसार जड-चेतन--दोनोका संस्कार 
लेकिक बोल-चाल््मै “संस्कारः रब्दका प्रयोग प्रायः ¦ 
जसे किसीने बुरा काम बार-बार किया; तव कहते हैः 
संस्कार वेसा हो गया दै } जव छोटे ख्ड़के पद्नेमे 
लगाते ई, तब अध्यापक कहते दँ किं ये 'संस्कारी है 

न्यायसाखमे वेग ओर चस्ितिखापक आ 
युणोकी च्च है । वे भी संस्कार दै । 

८संस्कारः संस्कृत साहित्यमे करं अथि प्रयुक्त 
पर संशोधन ओौर खुधार--ये ही सख्य है । 

युोगके अविययादिक केसा मनपर प्रभाव डाख 
मन अथवा आत्मके यथार्थं गुण नदीं है किं 
है । अनादि वासनाखरू्प दहै । उनपर वासना 
संस्कार है । अतएव उनकी गिनती संस्कारम द । 

साण्डिस्यभक्तिसूचमे चल्खिा है कि परमेश्वर 
दक्ति करणा है--“सुख्यं हि तस्य कारुण्यम्‌ ¦; 

जो उसकी करुणापर आखा रखता है; उ 
करुणामय संस्कारवाल् हो जावा दै ओर उद्धार पा: 


अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तत्संस्कारः 





गणि 
४ भर्त कस्यार्भं 
५९ जो याहो आरत-क्दल्यानः तै स्च पिर ४५ खन्तान्‌ । % 6 
८ जपौ निरंतर पक जवान, हिंदी द्‌. दिडुस्थान ॥ ९ 
9 ----=--- -परताप नारायण मिश्र @ 
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८ ठेखक--श्रीरने भेनोँ 


८ कच भाषासे अनुवादित ) 


श्रीएने मेनो रं सकने दक रचि दानिक विदान्‌ है । सनातनधर्मके सम्बन्धे आपका विशार अध्ययन है । आपने पर 
प्रयोगी अन्ध लिखि है, जिनमे चार ( 28 ३१ €+, "४८ (४85 ० ४16 न्दा न्प", ग770वप्ट 
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मी श्रीलयुज्ञक कम्पनी, रंदनकर द्वारा प्रकाशित हो चुका है ¦ यह ठेख उन्दीके एक रेखका अनुवाद है, जो उनर्क 
; पाठक ल्यि कारीनिवासी एक दूसरे च विदान्‌ श्रीरिक्छरणजीके द्वारा किया गया दै --सम्पादक | 


रम्परासे आयी हुई सनातन संस्छृति ज्ञानमूलक दै । 
थं यह है रि वेद या श्रुतिके आधारपर सित होनेसे 
तप्रधान दै; अनेक विन्ारप इसके अनुगत--इसके 
जाती है । 

जगत वर्ण-व्यवस्थादिके रूपमे यह अनुवतिंता स्पष्ट 
इ विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाली विद्याएं मी एेसी 
मै त्वज्ञानका अङ्ख मानी जाती रै एवं तच््वज्ञानके 

सित रहती हे । 

अमे तारतम्य माना जा सकता है ! गौण विषरयोका 
` अवदय हैः पस्तु अग्रधानको प्रधानता देना उचित 
सकेता । कारणः तवसे अत्यन्त दूर होनेके कारण 
मूर्थम तारतम्य अवस्य दी आता है | 

क्ट विद्यके महत्वके विषयमे दो अव्यन्त भिन्न 
रविरुदध दृष्टयो दिखायी पड़ती टै } एक सनातनी 
[सरी आधुनिक्‌ इष्टि । सनातनी सिद्धान्तोके आधार 
` विच्राओंपर हम ब्रहत च्छि चुके हें । सनातनी 
बीन समय एर्व मध्यकाठतक अनेक देशोमे विद्यमान 
जक उखकी परम्परा केवल पूर्वीय देशम जौविते 
घुनिक पश्चिमी सखेग उसशी चचां मी नदीं सुनते | 
इता दै कि प्रत्ये संस्ृतिये इन विद्याओका सरूप 
छ अआदिकी भिन्ते भिन-मिन्र दो जता दै) रेस 
निवार्य है; क्योकि साधारण विग्राओंका विषय परम- 
` है, वदि वत्वकरे अनुगत जड खल्प दै । फिर भी 
रूप देश-कार आदिके अनुसार एवं जातिः व्यक्ति 
मानसिक शक्तिके अनुसार भिन्न हो जाता है । प्रसेक 
¡ देके इतिहासे देखा जाता दै फि समय-समयपर 


स ५ [अ ५५ ष, 
न नपे ननि (नित नमिन से । ता 


अन्तर नहीं पड़ता । बह्यविग्याके विव्रणके प्रकारमे 
की सम्भावना हैः विषयमे नहीं । जैसे किसी उरि 
माषासे दूसरी माषामे अनुवाद हो सकता है, वैसे 
ही ब्रह्मविद्या दूसरे-दूसरे रशब्दोमे मिन्न-भिन्न उप 
सहायता समल्ली जा सकती दहै । ब्रह्मविद्याके 8 
विकास हो सकता है; किंतु उसका ब्रह्मरूप विषय 
है, उसमे मिन्नताका प्रसङ्क नहीं आ सकता; क्ये 
भेदरदहित है । 


आत्मविद्याकरे अधीन रहते हूए भी अन्य चि 
ब्रात दूसरी है । विद्यार्ठ एवं समाज आदिका ॐ 
संसारसे सम्बन्ध रखनेके कारण ये अनेकसरूपधा 
है । यहो सखभावसे भिन्नता अनिवार्यं है । फल यहं 
फरि विषय एक होनेपर मी रूपान्तरके कारण भि 
बनती हे । नेयाधिकोकी दष्टिमे विवा अपने विषयक 
से सीमित रहती है; परंतु यह परिभाषा अति सर 
साथ-साथ अपणं भी है । कोई विज्ञान किस षि 
विषयको प्रहण करता है, यह बात मी किसी 
परिभाषामे आनी चाहिये । विज्ञानोकी संख्या अः 
एक ही वस्तु अनेक विज्ञानोके अध्ययनक्रा विषय ह 
है । दष्िर्योकी अति मिचनवासे, साधन एवं ख्श्यकी ` 
विज्ञानम मिन्रता आती है । विभिन्न संस्कृति एवं 
आदिकी परम्परते आये हुए विज्ञानोके बरिमे यदह बाः 
कि उनके करई अशमे अवद्य ही साद्य होगा; परं 
अन्तरसे उनका सूप इतना भिन्न द्ये सकता है 
चयि एके नाम भी नदीं स्खा जा सकता | जः 
विद्याम एवं अवा चीन विज्ञानोंकी तुलनाक्रा प्रयतेन 


वन्न तोः --ः नवमं > उपा न्ने निनि न्न्य 


क ^ 


लक्ष्ये इतना अन्तर होता है पि किसी भी दष्टिसे 
कता नहीं दिखायी जा सकती । इस वातकरो स्पष्ट 
स्ये कुछ दृष्टान्त देना अनुचित न होगा । 
 भोतिक विज्ञान (70551८5) को ही टे | 
रोके इतिहासकी सीमामे रहनेपर भी एतदूविषयक 
(वं अर्वाचीन दषम गम्भीर भेद दिखायी पड़ता है ¦ 
जिक्सः अर्थात्‌ "भौतिक विज्ञानः शब्दकां अर्थं 
ज्ञान है । इसमे कोई परिच्छिन्नता नदीं है । भौतिक 
गक विन्नान है; क्यो प्रति एवं काट यास्तवमें 
हीं हे यदी अरस्तू आदि यूनानी दाशनिकोका 
। इस मोतिक विज्ञानके अन्तर्गत प्रकृति अङ्ख- 
1 अन्वेषणं करनेके उदेदयसे कर्द खण्ड-विज्ञान है, 
क विज्ञानके अङ्खभूत विज्ञान हैँ । 
मान संस्कृतिमे 'गोतिकर विज्ञानः अनेक विज्ञाने 
भूत विज्ञाना नाम हो गया । यह्‌ वात आधुनिक मनः- 
¡ द्योतक रै क्योकि अन्य विज्ञानोंका विषय भी 
संसार दै ! इससे वर्तमान विक्चान्टी एक विलक्षणता 
¡ जाती दहै । यह विभाग करने एवं सामान्यको छोइ- 
शेषपर ध्यान देनेकी इत्ति दैः जिसके प्रभावसे मनुष्य 
कं एक दही आधारभूत विच्याके अस्ित्वकी कल्पना- 
कर सकता । पश्चिमम भी बहुत-से विद्वान्‌ इस 
नन दष्टिकी एवं इसके परिणामभूत विचार-संकोचकी 
1 दखल चुके है । परंतु जान पड़ता है करि उस 
को समह्चनेवाके मी दूसरे मार्गको नहीं देख सके; 
विज्ञानके विभाग करनेकी आदतसे भिन्न-मिन 
करी संख्या इतनी बद्‌ गयी ओर उनका क्षेत्र इतना 
या कि कोद मी मनुष्य उन सबको ग्रहण नहीं कर 
ओर न उनके समग्र विषयको एक दष्टिसे देख ही 
है | उन लोगौके स्यि यह्‌ बात समन्नना कठिन है 
से इन विज्ञानोकी आधारभूत एफताका सिद्धान्त छोड़ 
गया; तवसे दन सव्र विज्ञानोका कोड महत्व नहीं रह 
क्योफि मौतिक विषयोके बरसे भी एकताकरा दर्शन 
ष्टि अथवा विशिष्ट ष्टिको अपेक्षा अत्यन्त फलदायक 
पके अतिरिक्तं इन सवर विरो विज्ञानोकी मूठभूत 
फो ग्रहण कसते हम ` इसच्यि अक्मर्थं हं फ्रि ज 
प एकस्वका ज्ञान छोड दिया जाता दै, तवर बुत्वके 
पर मख्मत एकफत्वक्छा प्रपाण पिटना असम्धव-सा हो 


प्राचीन भौतिक विनासे जव वर्तमान मौतिक विज्ञ 
( जिसके अन्तर्गत समी भूत-सम्बन्धी विज्ञानोंकी र 
उचित ह ) ठठ्ना की जाती दै, तव तो सवसे पहले यह 
दिखायी पड़ती है कि घर्तमान विज्ञान एक दूसरेसे सम्ब 
रखकर अपने-अपने विष कषेत्रम आवद रहते है । कुछ छो 
धारणा यह दै फ्रि युदि इन सवर विभिन्न नूतन विज्ञ 
एकच किय जा सके तो फिर प्राचीन त्व-विद्या उप 
हो सकती है | प्रतु ेता कमी नहीं हो सकता; ष 
प्रसेक वातमे सनातनी विद्या एवं नवीन विज्ञानकी 8 
अत्यन्त भिन्न ह । प्राचीन सनातनी दृष्टि सम्पूणं र 
एके आधारभूत त्व-विद्याकी अङ्कभूता मानी जाती 
प्रकृतिकी विद्ेषताओंके अनुसार बे एक ही विद्याके 
प्रयोजन हँ । इस बातश्नो साननेके स्यि वर्तमान 1 
तेयार नही है । अरस्तु दृष्टम भौतिक चिदया मूते 
वेदान्तका यङ्क मानी जती थी । वेदान्तकरा विषय परः 
ह | प्रकृतिमे परम तवका प्रतिबिम्ब पडता है । इस अ 
से प्रङ्तिका वासविक रूप समञ्मे आ सकता है 
आमास दी भोतिक वि्ाका विषय हे ¦ पश्चिमी मध्य 
खष्टि-नियम-मीमांसा ( (051010६४ ) करी दृष्टि यही 


आधुनिक विज्ञान भिन्न-मिन्न विज्ञानोको उ 
रखनेका प्रयत्न करता दहै । वह इन विज्ञाोफे विष 
परे है, उसको नहीं मानता या अज्ञेय कहता है । : 
तत्वे अविश्वास यौ तो बहत दिनोँसे चछ रहा ठ 
थोडे समयसे उसे एक दानिक सिद्धान्तका रूप ` 
गया है । उसे पास्मार्थिक (ततत्वनिराकरणवादः (२०७1४ 
या (अज्ञेयवादः के नामसे वर्तमान विज्ञानक्ा आ 
सिद्धान्त बनाया गया है । यह दृष्टि है तो पुर्न 
उन्नीसवीं शताष्दीके पहटे एेसे छोग नहीं मिख्ते ये, ३ 
अक्ञानको ग्वंका विषय मानते हँ; क्योकि अपनेफो 
वादी ब्रतखना या अज्ञानी कहना एक ही बात है 
ही नही; ये अज्ञेवादी रोग भौरौको भी ज्ञानः 
रखना चाहते ह । यह पश्चिमी दे्तौकी मानसिक अ 
सूत्रपातं है | | 

विभिन्न विज्ञारकरो उनके विषयसे अतीत तवसे 
रखनेका वतमान प्रयत्न ज्ञानी दृष्टिसे उनको निर 
मूट्यहीन व्रनानेके समान है; व्रयौफि बहु अव्यन 


हे | # 


्षत्रोमे उन विज्ञानोको बाध रखता है 


संचित कषेचके भीतर जो खोजदहौ रदी दैः उसकी 
पतिशक्म रहस्यौकी अर नहीं हैः जंसा बहुत शोगे- 
स है । वह त्वक सदं नहीं करती; परु अपने 
अङ्ग-गरत्यज्ञको छयनि ओर उन्दीके विद्ठेषणके 
प्रयायै समानत हो जाती है । रेखा विज्ञान तरद 
जोर वास्तविक ल्ञानका साधन नदीं बन कता । 
कहना पड़ेगा करि पथ्चिमी विक्ञानका उद्य ज्ञान 
तुत्यवौ जाननेके उदेष्यते उसकी खोज नदीं होती । 
ज्ञानका एकमाच् प्रयोजन अथं है | इसको समञ्चने- 
यह देखना होगा कि पश्िमके लोग विज्ञान एवं 
रम्भमे कोई भी अन्तर नहीं देखते । उनके चयि 
[जानिकका सर्वेष रूप है । 


नके इस आधुनिक रूपमे उसकी गम्भीरता चली 
` उसवी सिरता भी नष्ट हो गयी; क्योकि निर्विकार 
(बन्धसे, जरटोतक उसके विषयकी सीमामे इसकी 
होती ड, विज्ञानम निरविंकारताका आभास आता 
यह न होनेसे विकाररूप संसारम सीमित होनेके 
ज्ञानका कोई सिर आधार नहीं ता । तब कों 
श्चत न होनेसे विज्ञान कस्पनामाच् हो जाता हे । 


व्ये यदि कभी वर्तमान विज्ञान किसी वक्र मागे 
[पर पहुचे, जो प्राचीन विद्याजके निश्चयते मिल्ता- 
तीत हो; तो उससे प्राचीन विद्याओंकी वास्तविकता 
णित नदीं हो सकती; क्योकि ्राचीन विद्याओंकी 
पाटीके सामने आधुनिक प्रमाण-प्रणाटीका कोई 
¡ दे । जब ये दोनों दष्टिर्या परस्परविरद्ध है, तब 
न्वय करनेका प्रयत्न व्यर्थं है । आधुनिक वि्ञानकी 
टी काल्पनिक पवं अयुक्तिसङ्गत है । कुछ दी 
द इस विज्ञानद्वारा सिद्ध प्रसेक सिद्धान्तको छोडना 





रस्पर असम्बद्ध मानने रुगे । अवदय दही यह माननां 
दोनों विषय भिन्न है एवं उनकाक्षे्र मी भिन्न दैः जसे 
र॑ विक्षानके क्षेत्र भिन्न द । परंतु उन्द परस्पर असम्बदध 
भवच्छेद -इध्विके मनकी आन्त धारणाका परिणाम दै; 
न्न होना एवं असम्बद्ध होना एक बात नहं है । इससे 
{ह निकलता ३ किं जब लौकिक दासन धर्मसे अलग हो 

त॒व न्याय-विरुद्ध एवं अधिकारदीन हो जाता है । यद्दी 


चिन दनाय विन्न भवम्नम्धिने कदी त्ता सवन्प्व्यी ॐ , 


ही पडता है ।# वर्त॑मानं विज्ञान कद्पनाके ऊप 
करता हुआ चरता दै परम्परत्ते ओयी हदं प्राचीः 
एसी नहीं थी; स्यौकि वे प्रमाणित किये हुए सूक्ष्म 
के परिणामक ही रूपान्तर थीं | 

क्टछोड बर्नडं ( 12४५८ ए8€702त }-जेसे 
सिद्ध विज्ञानके उपपादकोको मानना पड़ा किप्राङत 
समञ्चनेके ल्ि पूर्वकर्पनाकी आवद्यकता होती 
वस्तुके अनुभवसे कोई मी सिद्धान्त अपने-आप 1 
हो सकता ओर विज्ञानका उनसे कोई काम नदीं बन 


अनुभव-वादके प्रसङ्गमे यह प्रशन करना अः 
होगा कि वर्तमान संस्कृतिमे इन्द्रियोके प्रत्यक्ष उ 
'वट्नेवाठे विक्ञानोका क्यों इतना विस्तृत विकास हं 
जसा पहठे कभी दष्टिगोचर नदीं हुआ था । इस 
यह दै कि आधुनिक विज्ञान इन्द्रियगत दशय संसारं 
दै स्थू्का विज्ञान है, जिसके प्रयोगसे यन्त्र आदि 
प्रास्त हयो सकते हँ । इस विन्ञानके विकास्के साथ. 
प्रतयक्च वस्तुओ अन्धविद्वास होने लगा है । यह 
संस्ृतिकी प्रधान विशेषता है । दुसरे युगम विषयं 
इतना खोम नदीं थाः जिससे उन्नत विध्या्ओको छोड 
स्थूल विज्ञानोके पीके दौड़ते । हमारे कहनेका यह ॐ 
कि अमुक ज्ञान खरूपतः अच्छा नहीं या त्याज्य ठै 
जव मनुष्यका पूरा जीवन अप्रधानकी खोजमे खा , 
जेसा आजकर दिखायी दे रहा दैः तब उस्तसे अवः 
होती दै । 

ऋ धमे विषयमे यही प्रश्न साम्ने आ रहा; 
बदल्नेवाठे विज्ञानके भमाणित्त सिद्यन्तोसे धर्मके 
मिरूनेका प्रयल्ञं. चालु. दै । यहं व्युर्थं परिश्रम दहै, जि, 
अन्त॒ नहीं होता । ससे लामकी अपेक्षा हानिकी ; 
सम्भावना है; क्योकि निश्वयरहित निरन्तर विकारदीर 
निविकार एवं प्रमाणकी कसौटीपर कसे हुए धामिक सिद्धार 
मेङ नदीं हो सक्ता । 

हसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैँ । एक उ 
डे; वह दै हिदू-दद्॑नोम एवं वतमान विज्ञानम आक 
भावना । 

† आजकलकी प्रायोगिक विज्ञान-पद्धतिमे य॒ एक विं 
समाया इञा इ कि किसी मी वेश्चानिक सिद्धान्तको अनुभू 


आधारपर सिद्ध किया जा सकता है; परंतु यथाथ श्न उ 
ति निः सिन्द दि पिय दिप क ~ 





ग्यैः ५ 


कल्पना की जा सकती दकि किसी संसृतिं 
सिद्धान्तोसे अन्य विन्या्ओौकी मति अनुभवसिद्ध 
¡ मी सम्बन्ध ह सक्ता दै । इससे उन विज्ञानौका 
स्य मी होता है। वास्तवे यदि एेसा नदीं हमा 
ब कारणं यह्‌ है छि मनुष्य-जातिकी मन्प्रत्ुच्ति 
ररदीहै) बातमी यह्‌ है फि अन्य युगोमे जव 
सारकं अन्वेपण करनेकी आवश्यकता होती थीः 
मवकी उपिक्षा अन्य उपायोंद्रारा उसकी खोज करनेमे 
विधा होती थी। 

कृह रहे थे कि इत युगकी एक विरोषता यह है कि 
उन रूपोकोः जो अन्य युगो गौण समञ्चकर छोड 
थे, आज अवकाशा मिल है । यह अनिवायं था; 
गका चक्र पूर्णं होनेके पटे उन गोण विषर्योकों 
ग्ड मिल्ना चादिये । उनकी बीजरूपे सिति होनेसे 
-न-कभी प्रकर होनेका अवक्षाश मिलना अनिवायं 
पिटी एक-दो रताब्दियोमे इन्द्रियानुभवसिद्ध 
ग उत्पत्ति देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती ह | ङुछ 
[मान विज्चानख्प भी दैः जनो पाचीन विन्याओके 
अंमाच्र द ¡ उन विच्यायके स्थूख्तम अंश हासके 
मन्य अंशसे.अख्ग हो गये । ये स्थूल अंश युगकी 
अनुसार नवीन विज्ञानका आधार बन गये; परंतु 
रिणाम यह हुमा कि नवीन विज्ञान अपने आधारभूत 
घेद्यासे विच्छुर अल्ग हो गया । इसलियि यह कथन 
न ग्रह-तारक-विज्ञान एवं रसायन-विज्ञान ( 4^510- 

26 1€8;ऽध्प़ ) प्राचीन ज्योतिष एवं 
ते निके है, अयथा्थं है । इसमे सन्देह नदीं कि 
[कं इष्टिसे वर्तमान म्रह~विज्ञान प्राचीन च्योतिषके बाद 
ओर उससे सम्बद्ध है; परत यह सम्बन्ध विकासः 
दिके रूपमे नहीं हैः जेसा कि लोग कहते है; बद्कि 
क्र हास हैः उसकी अवनत दा है । अगे इस बात- 
जर स्पष्ट करना आवद्यक माम होता है । 


ठे यह वात ध्यानम रखनी चाहिये कि "फलित ज्योतिषः 
०10६ ) ओर "गणित व्यौतिषः ( 4+5६10110705 ) 
दाव्द्‌ सिन्न-मिन्न अथोौके वाचक हाव्येदही हए टै 
थे । प्राचीन यूनानमे दोना शब्द अभिन्नरूपसे 
पूणं शासक टियि प्रयुक्त हेते थे, जिसके ये दोनों 


(५ 


; | आधनिक्र वैज्ञानिक पद्धति विषयविद्ेषकी 


[न ङ 


न 
करती हे } उसका यह भी एक्‌ उदाहरण ह कि मृ 
ह राख्केजोदा अङ्खं थे; उन्ह 
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विद्वान वना दिका ¦ इसमे मी पिर यह विदोषं बात 
एक अङ्क अरात्‌ वइ अङ्ख जो इस शाद स्थुल र 
था; उसकी तो स्वच्छन्दताके ताथ बरद्धि हुई; पर द्र 
ज्योतिपरूप दक्र अङ्क स्व॑था नष्ट दह्ये गया | य॒ 


पश्चिमी देर यर्हातक हुजा प प्राचीन फलित स्यौ 
रदा होगा, पह अव वह को भी नहीं जानता ओर 
उसे फिरसे निर्माण करमेका प्रयत्न भी किया, उन 
प्रयत्नके फटे उसका केव एक विङ्कत खूप दही 
जया । कुक लोगोने विभिन्न ्रहस्थितियोके फल्येक 
रखक्रर तथा उससे अमुक ग्रहौके अमुक फट 
अनुमानकर फलित ्योतिघको नवीन प्रायोगिक 1 
रूपमे ढाल्ना चाहा । इनकी यह विचारपद्धति एेसी 
प्राचीन अथवा मध्ययुगीन टोगोकी तो कदापि नहीं ह 
थी | कु दृस्रे छोग मविष्यकथनके एक एेसे प्रकारके 
ठ्गे; जो प्रकार पहटेका होनेपर भी फलित व्योतिषका 
चुकनैके वादका उसीका एक विपर्यास था; जिसे हम अ 
अधिक फलित उ्योतिषका एक नि्क् प्रकार कह क्व 
इसका कोई महत्व नहीं माना जा सकता । पूर्वीय देः 
आज भी देख पडता है | 
रसायनविज्ञानकी बात जर भी स्पष्ट ओौर विख 

प्राचीन रसविन्ञानके बारेमे आधुनिकोंका अज्ञान 
ज्यो तिष-सम्बन्धी अज्ञानते फिसी प्रकार कम नहीं है । ठ 
रसविज्ञान यथाथमे विश्व्ह्याण्डकी स्वनाक्रा ही 
ओर पिण्ड-ब्रह्माण्डके समानधर्मीं होनेके नाते यह : 
मी प्रयुक्त है । इसके अतिरिक्त इत विज्ञानकरा नि 
उद्य सामने स्खकर किया गया कि मोतिक क्चेजमे 
इसका उपयोग पीछे आध्यास्मिक क्षेचमे भी किया ऊ 
सीसे इसका श्क्ष्यार्थसूचक विदोष महत्व है 
विज्ञानका इतना गौरव दै । परभ्परागत विज्ञानम एः 
ओर पूर्णं विज्ञानके तौरपर इसकी गणना होती है । : 
रसायनविज्ञान इस प्राचीन रस्विज्ञानसे नहीं उन्न 

सके साथ उसका को्‌मेख ही है | सध्यकाः 
एेसे यासायनिक हुए जा इस विज्ञानकरा ठक्षय उ 
भूढकरर जर म्रलयेक रसक्रिया स्थूल अथं लेकर 
प्रयोग करनेमे खग गये । वास्तविक रसविज्खोने 
घोकनी र्धोकनेवाठेः ( ४1०5 } ओर 


षङ भद्र ण पड्यनल्तु मा कम्डुरसलशार्म्लतू > 





या है ! मे धौनी धौकनेषाठे ओर कवल पूरकनेवाले 
न॒ ससायनिकौके पूर्वाचार्यं द} इस तरहसे 
विज्ञान प्राचीन वियाकरे उच्छिष्ट--अन्ञानियो एवं 
रियेकरे स्वि परित्यक्त जूटनने प्रादुभूत हु । 

शिन रस-विन्करे पनः स्थापन करनेवाठे आजकख भी 
¡ भिक्त ३, जिनकी दृणि अत्यन्त श्रष्ठ है | उनकी 
कट प्राचीन रस-विद्यासे उतना ही दूर स्ता दै 
दीन ज्योतिष प्राचीन ज्योतिप-दास्रस सिन्त दे । 


यह कहा जा सकता ह कि वतमान पश्चिमी संसारे 
वे्याओंका खोपद्यो चु 


प 


र 


भ (~ 


कं विद्याओक्रे क्रेचमें एसे ही उदाहरणं दिये जा 
। सवम विद्याक्रा हास दष्टिगोचर होगा । इसी तरहसे 
नानस-विज्ञानः जो ॐ मनकी गति-विधिकां अध्ययनं 
जी अनुभवैकप्रामाण्यवाद्‌ १८बीं शताब्दीकी 
त्का फट दहै | यह टष्ि प्राचीन विद्रानौके स्यि 
ण्य थी फि कमी उसका विचार करनेका प्रसद्ध 
नी उससे कोई चिगेप विज्ञान निमीण करनेकी बात 
सोच सक्ता था; क्योकि इसमे जो कुछ भी उपयुक्त 
| हे, बह उसमे अति उच विद्याओं शुद्ध एवं उन्नत 
खता है | 

मान गगित-विज्ञान मी प्राचीन पिथागोरसके गणितक्री 
ख्के सिवा ओर कुछ नहीं हं । संख्याका महत्व 
आधुनिक टोगौकी समङ्के बाहर है । यहा भी 
उच सिद्धान्तौका ट्छोप हा जानेस उसका प्रयोगमाच 
हे । जो बात ्यौतिषकरे वारेमे हृईः वही पर्छ भी 
ई । वही बात एक दृसरेके वाद सभी विक्ञानोके 
देखी जा सकती हे | इस्त स्पष्ट हो जायगा फि यह्‌ 
वर्तनः जिससे वतमान चिज्ञानकी उत्पत्ति हुः बुद्धिको 
# जर्‌ न टे जाकर हवासकी ओर ठे जाता दै, 

तनी दृष्टिसे किसी विद्याका मू्य स्वरूपतः उतना 


४ 


जितना व्रह्मविद्याका अंडा हयोनेके नाते दै । * विज्ञान 
ध्चैच्रमे अव्य उपयोगी है, जवबत्तक वह अपने 


स्थित रहता दै | क सुगमतात समञ्च आ सक्ता 
¡ कोई व्यक्ति ज्ञानी उच मूभिकापर पर्हैच चुका हैः 
ख्ये निम्नश्रेणीके साधारण चिक्ञानोका विरोप्र मूलप नहीं 
दसल्ण्यि प्राचीन प्रधान विन्ार्नोका नाम उपवेद" रक्खा 
पसे स्पष्ट होता दै किं वेदमूक होनेसे दी उनका मूल्य 


न 





रहता । यह भी कहा जा सकता दै फ वासविक विधया 
बरह्मवि्यके इच्छुक व्यक्तिके खयि विज्ञानौका मूल्य वः 
जर्होतक उनका बह्यविद्याते सम्बन्ध ह अर्थात्‌ जवतक : 
अपने क्चैचमे त्वदृष्ट रखते दं एवं जिक्ञासुओंके छि 
विद्यात प्रािकरा मार्गं बन सक्ते है । क्योकि : 
अस्थिर फलके ल्यि दाश्वते एवं स्॑व्यापक्र चिन्याक्रो 
मू्खतामाच दे । 
सनातनी विद्ाओंके दो परस्पर सहकारी कायं है 
तो तवविद्यके अं एवं विद्रोष अङ्क होनेसे संसारके 
धेजोकी आधारमूत एकता इनके द्वारा प्रकट होः 
दुसरा क्रार्य यह दै फ विरोष व्यक्तियोकरे स्थि उनकी 
द्क्ति एवं अधिक्रार, समयः स्थान आदिके खर 
विन्यार्प बह्मचिग्याकी सर ठे जानेवारे मागं बन सक 
वे फेमी सीदि्योका काम.देती है, जिनके द्वारा घुरि 
जड संसारो छोड़कर बह्यविद्याकी सर अग्रसर हो सक 


उपर्युक्तं विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया दहयोगा कि 
प्रयोजनविषयक उक्त दोनों दृष्ठियोसे वर्तमान विज्ञान 
वे जड वचिज्ञानमात्र दै; परंतु प्राचीन विच्यार्एं तच्वद्य 
कारण सनातनी सिद्धान्तका अङ्ग मानी जाती हे 


भ 


विद्याओंके इन दोनों मुख्य प्रयोजनम करोड 
विरोध नहीं दहेः यद्यपि स्थूल दृष्टिसि वसी कसपन 
सक्ती है । इसपर भी कुछ ओर विचारक आव्य 
कहा जा सकता है फिं यहा दो दष्टिया दं-एक अधं 
दुसरी ऊध्व॑गामिनी । पदठ्ेवाली दृष्टिमे तचरं 
विद्याका पर्यवसान प्राकृत प्रयोजने होता दै । 
उसकी गति केन्द्रसे परिधिकी ओर होती दहं); 
जड विषयोसे ज्ञानप्रधान विद्याकी ओर प्रत्रत्ति 
अर्थात्‌ परिधिसे केन्द्रकी ओर गति होती है। य 


जडसे चेतनकी ओर प्रद्र होनी चादिये या चेतन 


क 





# हम अपने व्दतिकी रहस्यविया' ( [ऽ०ध्लः 
{227६6 ) नामक्र भन्धमें उपर्युक्त सीटियकरि रहस्यम 
चिपयमे छिदि चुके हं । प्रत्येक परम्पररामे सीदिर्यो प्रती 
प्रकट होती हे । कहींपर एक-एक विदा एक-एक सीद म 
है, कदी जड स्ितिसे मोक्षपयंन्त प्रत्येक मूमिका सीर्द 
रूपमे दिखायी देती दे । इससे मौ स्पष्ट दै कि इन 
लोग आजकलर्के मुरप्योकौ मति जड न मानकर्‌ ततत्वविः 


न नि नि च~न दते , 








स प्रदनकी चर्चा नदीं ओर इस प्रश्नकी दी चचां 
द्याकरा आधार तच्चज्ञान होना चाहिये या इन्दिय- 
यक्ष ज्ञान; क्योकि एेसा प्रश्न केवल खौफिक इष्टिसे 
ता दैः जेसा करि प्राचीन यूनानके दादानिकौने 
। सनातनी चिद्याकी दृश्टिसे एेसे प्रश्रकी सम्भावना 
क्योकि धार्भिक विद्या सर्वव्यापक सिद्धान्तौके आधारपर 
ती दै । इसके अतिरिक्त धार्मिक विद्याके मुख्य प्रमाण 
यक्ष हः जो अन्य ज्ञान-साधनोगी अपेक्षा अत्यन्त 
एवं गाङ्कारषित है एवं मन-बुद्धि आदि साधनोंसे 


शे < 
न्ट हं | 


[| 


1तन-सिद्धान्तानुकूट वास्तविक विचारणं उन ऋषियो- 
दुर्भूत हद हैः जिनश्नो तत्व पूर्णं ज्ञान हो चुका 
कि उनको छोडकर कोई भी दूसरा व्यक्ति सनातनी 
अनुसार देगा ओौर काठकी आवद्यकता समञ्चकर 
ओके स्वरूपमे पयितंन नहीं कर सकता था | 
 विच्याके फिसी रूपकी स्थापना ऊपरसे नीचेके क्रमसे 
तवर उसकी रि्वा नीचेते ऊपरके क्रमते हो सकती 
प्रकार अनेक विग्याएं एक तच्वके दशनम दश्न्त- 
ती है जिनकी सहायततति विविध प्रकारकी बुद्धिर्योको 
न॒ करनेमे सुविधा हों । बहुविध प्रकृतिके वशम 
ए जीवकी बुद्धि ब्रहुप्वमे लीन रहती है । इसख्थयि 
एकत्वकी ओर ठे जानेके ल्यि बहुविध सूपोकी 
ठेनी पडती दै । सर्वो ज्ञानके मार्गेकी प्रारम्भिक 
ठ अनेक प्रकार्की है; परंतु जीव रक्ष्यके जितना 
हुचता है, विभिन्न मागं उतने ही अधिक एक दूसरे 
ते जाते हैँ | यह क्डना भी टीकर दै इन निम्न 
ओंकी आत्यन्तिकं आवद्यक्रता नहीं दै; परंतु 
परम जीवको उनसे बहुत सहायता भिलती है | पिर 
वन एवं लक्ष्ये कोई समानता नदीं होती | कुछ 
से भी होते है, जिनमे भक्िकी प्रधानता होनेके 
से साधनोँकी आवश्यकता नदीं होती; उनको विना 
ही त्वदर्शनफर सौभाग्य भिक जाता दहै; परंतु यह 
रण बात टै साधारण जीवो शनो क्रपशः उन्नत अवखाङी 
टना पड़ता दे । इवो समञ्ननेके स्यि संसार-चक्रका 
मी दिया जा सफ़ता है । केन्धके विना परिथिकरा 
ल्ित्व नहीं है । फिर मौ परिथिपर्‌ शित व्यक्ति्ोको 
` ओर जानेके स्थि अपने-अपने सथानसे सिन-मिन्न 
मार्गोकरा अनुसरण करना पड़ता दै । 


[ 


भीभो कनकिवककनकषकििकरिकभििििकिनिगिकििक्रोवकेयगिणकनिकवनि 


पिभ क 0 


सभी वस्तुओंकी वाचिक एकताके कारण ऊ 
भी तत्वकी प्रतिमा एवं त्दर्शनका आधार चन सक 
यही वात प्रत्येक विद्यके विषयमे सत्य दै | कोद : 
आत्मविद्याकी मतिमा वन्‌ सफ़ती दै ¡ यही सनातनी 1 
का मुख्य अर्थं एवं प्रयोजन है | 

कोई मी विज्ञान; उसका विषय चष कैसा 
आत्मवि्याकी प्रतिमा वन सकता हैः यदि उसका 
सनातनी सिद्धान्तकरे अनुसार हभ दै | फिर मी 
तारतस्पसरे विज्ञानो भमी तारतम्ब्र होना अनिवार्य ह 
उने मूमिकाश्ा येद होनेपर भी सनातनी दृष्टिः 
प्रयोजन एवं विरोपरतार्णै एक दी रहती हँ | यह बात . 
के विषयमे भी सत्य हैः क्योकि कल्य प्रतीक्नैका ३ 
एवं ध्यान आदिक्रा आश्रय प्रतीक होता है | व्‌ 
नियम आदि अन्य विद्ाओंके नियमोकी भति 
आधारभूत धम्के आमास हं ¦! इस प्रकार 
विन्ाभेकि साथ-साथ सनातनी कडँ मी है, जिनका : 
पाश्चाच्योको कोई ज्ञान नहीं है | 

कोई भी खौकिकश्षेत्र रेसा नहीहैः ज धर्मके क्षेः 
हो स्के, जेता फ आधुनिक खोग मानते हैँ | फिर 
छोक्तिक दृष्टि अवश्य एेसी दै, जो अज्ञानकी रा 
नही दै ।{ इसखिये वतमान विज्ञानको “अन्ञानरः 
कहा जा सकता है । वह जड ज्ञानरूप है ओर जड 
अतीत सूक्ष्म स्ेफसे फिसी प्रकार मी परिचित नरह 
एक ठेसा विचिच् ज्ञान हैः जो अपनी सीमासे परे 
वस्तु ओके अस्तित्वतकको नही मानताः छिसी मी ३ 
तत्वकरो नहीं जानता एवं अपने उदेश्यफरो छोड 
दूसरा श्य नदीं देख सक्ता, जिसके आधारपर 





# इस म्रकार च्यौतिषका भौ अनेक सम्प्रदारयोने उप 

दै ¦ इससे प्राचीन ज्यौतिषकी महत्ता समञ्लौ जा सकती 

‡ मध्यकालीन शिल्पकला सनातनी कखा्जोका 

मूना है; वयोकि इस कलने प्रत्येक रिर्प-सम्बन्धी विर 
ज्ञान स्पष्ट हे । 

{ इसको समञ्चनेके लि “जगत्छषटि-मीमांसा' जेः 
विन्चानोपर आधुनिक्‌ विद्वानोका विचार देखना चाहिये । 
मामांसा बाहव (२ सभी सम्प्रदार्योके सार्‌-मन्ध 
प्रधान अश्च दहै । इसपर जो वतमान विचार दवे 
प्राचीन विचारे कोई सम्बन्ध नहं रहता । विषय 
पर भी ष्टिम कोई साम्य नहीं होता 1 








न मीदटियाजा कके } परंतु 


ग्र एवं परम सत्यसे उसका क सम्बन्ध न हयेनेके 
र विकज्लान यिरर्थक एवं श्रान्त प्रत्ययके अतिरिक्त 
; वह न कर्हीसेआताहैन कदी जाता ह ¦ इन्द्रिया- 
जड सीसाओंसे धिर हआ यदह नव विज्ञान अपनेको 


युक्त विवेचनसे आघुनिक विज्ञानी चटिया विदित 
‡ } वह विज्ञान; जिसपर वतंसान संसार इतना गवं 
वास्तविक विन्ञानका-जो गृत्मविग्या यां सनातनी 


न 


--एक 


विन्यासे भिन्न नहीं च्छिष्ट श्रमपू्णं 
) दर्तमान विज्ञानं ज्ञानको अघम जड 
ध्ययनयै सआवद्ध करके निरथं एव बुद्धिहीन 
उाघुनक् तन्प्रधानवाद्‌ ( {२2.६1009115६ 
बुद्धि एवं त्कसक्तिको प्क मानते हैः आत्सक्ञानकी 
नदीं सानते ! इस श्रमक्रा एवं वत॑ान काल्की अनः 
दृष्टयो क्रा मुख्य कारम अहंकार ह । यह अहृद्य 
घम॑-विरुद्ध इस युगके 
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| 


टष्ठिद्मा नामान्तर दहै । य्ह 
संभ्रम आदिका ग्रधान कारण दै | 


ब~ - 
(रचधिता--श्रीजयनारायणजी मदिकः एम्‌ ८.०; डिप्‌० एड °> साहित्यानचा्रः सादित्याङ्करार) 
एक नया संसार, वसा ठे एक नया संसार । ५ 


९# 
जदो प्रेमका अरर राज्य है, कल्टुषित स्वा-सिघुके पार । र 
जदा न दहै भ्नव-जीवनमे दारुण सूक व्यथाका भार। ध 
मानवताके सखच्छ गगनमे, जह न वष्णाका विस्तार । य 
तिगिरमयी रजनीम अखे जिसे खोजतीं / 
पट्ुताके भग्नावरोषपर मानवताका 
मणि-मंडपकी खणे-रदिममे जीवनका 
दानवताक्छा, कास-क्रोधका, जर्टाो न हिसाका चीत्कारः! ६४ 


चारवार । 


कुम लिखा) ह 
चरदान भिद, \ 


जहा न हेती अन्तस्तलमे मध्या-कीणाक्पै दकार : + 
जह त्यागका कऋीड़ास्यलट डे, स्वा्य-हीन सेवा-संद्ार, ९ 
वहीं वना टे मघुमय, न्द्र, एक नया सुरभित संसार ॥ ९ 
मानवताकी पुण्य-मूमिमि कमयोगका है आधार । 4 
सत्य, अ्हिखा, न्याय, दयाका संयम, सदाचार आग्यर्‌ । ६.4 
भगवत्सेवा-रारणागतिका सदः-विकसित मध्युमय हार । ६ 
शानयोगकी मधुर रद्िम्म वासुटक्का रूप परार । ५.८ 
९ श्रीभागवत-यमंकी चारा जटा सनोर्म लहरी । । 
६ दिव्य लि्किश्रटत-पताका विद्धव-गगनमं पटसानी | ४ 
र भक्ति परपत्ति-खण-मंदिरमे {निप्कटखटंका नि सट आचार! 4 
९८ अह्र; पाथड, वास्ना, कदुषिद पम जह निस्य | + 
१ ध्री्नारायण-कर्णाका जहा न कुछ मी पारानार, ९.४ 
८ मन-मोहनके निकट बना टे प्क नया सुन्दर संसार ॥ / 
, प ॐ 


दिटधमके आधारस्तम्भ 


( लेड क--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ए०; कोव्यतीथं ) 


रमे ईिंदघर्मके अतिरिक्त जितने भी इतर धर्म हेः वे 
किसी समय पफिसी-न्‌-किसी मनुष्यके दास प्रवतित 
ओर उनमे एेसी बहुत-सी बते दै जिनको माननेते 
म उनके अनुयायी कहे जा सकते हैँ । उदाहरणार्थं 
1 मुसलमान धमकि लीजिये । इईंसामसीहके द्वारा प्रायः 
. वधं पूवं खिष्टधर्मका प्रवर्तन हुआ था, तथा सद 
वपर पूर्व मुहम्मद साहबके द्वारा मुसव्मान-घम॑का प्रवर्तन 
। ईसादयोका विश्वास है कि ईसामसीहमे चिश्वास 
; मानवमान्नरके सरे पापको उन्होने पटे ही भस- 
दिया हैः एवं मुसल्मानोकी धारणा है कि मुस्ठिम- 
[श्वास नहीं करनेवाले सरि मानव काफिर ( धमंहीन ) 
उनके स्थि दोज्ञख ८ नरक ) में स्थान निशित दै । 
क चयि गिरजाघरमे ओर म॒सस्मानोके स्वि मस्जिदमें 
मुकरामुक समयसे प्राथना करना शिखा नहीं रखना 
बरह्म पद्धतिका अनुसरण करना पक्के तत्तद्‌- 
भ्बयोके स्यि अनिवायं है । हिंदू ( आयंसनातन ) 
सारी मनुष्यकृत पद्धति्योसे मुक्त हे । 

प्राकृतिक धर्म है, बनावरी नहीं । यह सव देश ओर 


रके च्वि हेः यह मनुष्यमा्रके स्यि है | इसी 
के कारण अनजतक्र हिंदु-घर्णः हिंदू-संस्कृति ओर 


ताका स्वंथा विनाश नहीं हमा दै; जव्रतकर प्रकृति 
क सुष्टि-चक्र चल रहा हैः तवरतक्र यह्‌ चरता रहेगा । 


 क्रिसे कहते है धर्मका प्रयोजन स्याद १ विज्ञ 
छ सकते हें कि हिंदू-घरमेको विशिष्ट ठक्च रहितः 
मान ेनेपर तो हिंदु-धमं विशाल जंगल-सा हो जाता 
मे न किसी दिशाकाजोरन किसी सीमाका पता 
। उत्तरम निषरेदन दै कर र्हिदू-घमं विशार जंगरू तो 
ष॒ जंगल प्रत्येक पौयेका हिसाव दै; उस क्रा परिचय 
सक्र अलग-अलग उपयोग है । इसमे एक भी छोटे 
मोघा नगण्य ओर निष्प्रयोजन नहीं है, इस जंगल 
-रिदु-घमके तच्चवरेत्ता आचायर पनी दृष्टि जंगल्के 
घेके पत्ते-पत्तेपर जा चुक्री हे ओर उसका सुन्दर-से- 
पयोग उन्दने छ्छिया है एवं विश्वनियन्ताकी इन्छाका 
करनेका मार्गं इम सनातन धम॑के अनुयायिर्योको 


` सदाचारक्रा प्रचार सदा करते रहते ये । 


समय-समयपर वतलया है । ध्म॑का अथं है--:घ 
सित्याहूर्धम धारयति प्रजाः । 2 एक सनुष्यका दुरे 
साथ ेसा बरताव, जिसते सबका कत्पाण हो; जिसे 
रूपमे समूदिक जीवन-निर्वाद रा क्रम चछ सके ओर 
प्रवाह ईशवरेच्छानसार चर सके,--उसे धर्भं॑कहते 
सनातन धके प्रवाहको अबाध सूपे चलने स्मि 
वेदोसे लेकर हिंदू-धमंके पारदगीं तत्त्ववेत्ता आचार्यौ 
समयपर जो शाख रवे हे, वे मनुष्मा्रके लिये परम : 
साधने हैनिर््रान्त तथा निरेक है । उन्दै खा्थी ; 
कृपोल-कद्पित पोपटीखापए बतरूनिवाठे आधुनिक 
पण्डितमानी अपना एवं दूखरौका अहित कर रहे 
निर्विवाद सत्य एकाधिकं वार स्पष्ट हो चुका दै 
विश्वहितक्रारी सनातन धर्म॑के मुख्य स्तम्भोपर विन्न 
ध्यान आक्रुष्ट करना इस निवबन्धक्रा लक्षय है | 
सनातन द्िद्‌-घमका प्रथम स्तम्भ हं--वर्णा 
वर्णव्यवस्था तथा आश्रम-व्यवसखके दारा आचःयनि 
मारके रेहिक तथा पार्लेकिक छत्योकी पूर्तिक्रा सुर 
सम्पादित क्रियाथा | निर्धारित सीमके भीतर 
कौटिक पुरुषाथकि द्वारा जीविकरोपाजन करना त 
कृखाओके सूक्ष्म अनुखन्धानोके द्वारा समाजका हित 
कृरना वर्ण-व्यवश्याका उदेश्य था। ब्राह्मणोका 
सर्वविध ज्ञानोको उपार्जन करके अनासक्तं जीवनः 
साथ-साथ समाजमें विद्युद ज्ञानक्रा प्रसार करना तः 
धार्मिक कृव्योके सम्पादनमे अधिकारानुसार सव : 
सहायता करना । एेसे ब्ाह्यणोके मरण-पोषणक्रा 
समाजपर था, कृषि तथा गोरक्षके अधिक्रार वेश्यो 
दुःखपर्यवसायी तच्छ इन्द्रिय-सुखोकी जर दु 
तपोमय; अध्यात्मचिन्तनशीख जीवन व्यतीतं करते हु 
ओर सदाचारी ब्राह्मणलोग समाजमे कथा-प्रवचनः 
दरव्योपार्जनाथ 
सन्मार्गका त्याग नदीं करते प्रे जर न आजको र्मी 
ग्रहण करके श्छृतकराध्यापन कस्ते थे । मानसे दुर्‌ र 
तभी वो राजलखोग उनकी अगुखियोके इशारिपर नं 
ओर सारा समाज उनके पैरपर नतमस्तक रहत 
दिदू-धर्म ओर हिंदू-समाजकी उक्कृष्टताकी परक्रषठ 


तिसे आज ब्राह्मणोमे वह तेज ओर अनासक्तिमय 
रह गया ह ओर उनमेसे अधिका तमोऽमियूत 
हात्मवादी होकर एेहिक सु्-साधनमें रुख्मन हो रहे 
( भी इस विकराछ कृलिकाट्मे भी लोकमान्य 
हामना श्रीमाटयीयजीः पण्डित मोतीरखाटजी-सरीखे 
दान्‌ कम॑योगी व्राह्मण दौ चुके हँ | व्राह्यणेतर चणमिं 
पकारन्द्-जेसे वब्रहमन्नानीः अरविन्द-जैसे योगी 
धी-जेसे अनासक्तं कम॑ट आत्मज्ञानी पुद्प हए दै 
दसत हमे आस्ता करनी चादि क्रि आयौके जित 
न-भण्डार उपनिषद्‌ तथा दशनदाखोसे प्रकाल प्राक्त 
(तके इन सपूतोने अवनतिके इस युगम भी अपने 
धर॑के ध्वजकरो दूर-दूर विदेदोमे भी ङा किया; 
नाधि जबतक हमारे पास टः हमं किसी क्षण अपने 
करो प्राप्त कर सकते हं | उस्वुः 


पयौका काम था सेनक तथा उपसेनिक ( पुटि ) 
बाह्म तथा आन्तरिक राच्रुखौसे देश ओौर समाजकी 
1 । न्यायी ठुलापर अपने विचारी तौरकर सर्वथा 
होकर वे सैनिकं रष्चाका काम करते ये| आजकी 
। तरह वे पापम द्वे नहीं थे । उन्है लेभ दूतक 
था | दुबल आर सताये हुए व्यक्तियोकी रक्षा 
ऽ सारका कड भी प्रलोभन उन्हे विमुख नहीं कर सकता 
।तामं भगवान्‌ श्रीकृप्णके द्वासं अजञैनको दिया हआ 
कम॑का सदुपदेशच प्र्येक क्षिय सेनिकके स्यि माग 
[ | क्षणभङ्घुर शरीरको सदा कर्त॑व्यकी वेदीपर वे 
वये हुए रहते थे । आजकी भति वे द्रव्याथं सेनाम 
| हेते ये । सेनानें ही अथवा घरमे क्षत्रियमाच्रको 
क्षा प्राक्त करनी पडती थी आर देश्शपर संकट 
वे युद्धके म्दानम आ खड होते थे । सम्मुख समरमे 
गि प्राप करना क्षत्र-जीवनका पसम ल्श्य था | 
मारतमे रेते दिशरक्षकोका पुनः आवि्माव दयो. 
| 
मोत्तम टंगसे चेती करके प्रचुर अन्न उपजाकर ओर 
कै द्वारा प्रचुर दूध उसन्न करके समाजकौ अन्न तथा 
पुष्ट करना येका काम था | आज्के अव्यवस्ित 
जीविकाविदहीन असंख्य मनुष्य ओंख मदक खेतीकी 
ड प्डेह। भमिकी व्यचस्था मीनघ्र हो गयी दै । 


शासनम इसकी नदयेकी व्यवस्था छिन-सिन्न हो गयी 
नये सधिकारपचमै अधिका परती- गोचर ज 
व्यक्तिविशेषौका अधिक्रार टिपिवबद्ध कर दिया गय 
जनसाधारणकों साव॑जनिक कामोमे बड़ी ब्राधाओंव 
करना पड़ रहा है | प्रचुर गीच्रभूमिके अभावमें 
दुष्कर ह्यो गया, जिससे प्रचुर दूधका सवथा अमाव ¦ 
इत्यादि अस्तव्यस्ततके कारण आज अन्नक्री समरः 
हं रही है जर विदेलोक्षि प्रतिवपं दख यन ॐ 
जाकर देदावासि्योक् उदरप्रूति बड़ी ग्लन्कि स] 
रही टेः फिर भी पुरन समवकी कपि-व्यवस्थाकी स 
हमारा दया अन्नसक्टस परिपा सनन्त रई | चतुर्‌ 
हाथस-सपुचित सिंचाद-व्यवस्धकिं साथ वरव 
खे तीके प्रबन्ध्‌ तथा प्रचुर गाचर-भृमिके सांभथ-सा 
गोपाटनके प्रबन्धस एक बार पुनः यह्‌ भूमि अन्न ३ 
भरदीजा सकती दे । इस यज्ञमय भारत-वसुधाके 
सवथा सम्भव है| उस व्यवस्थामे न तो आज्के चं 
कां स्थान रहेगा ओर न धूस्खोयेका ही अस्तित्व 
व्यापारे मी प्राचीन भारतके गौरको ,पुनः प्रा 
चतुर वेद्योका ही काम दै | पराधीने मासतम चि 
मारतीय व्यापारी केवर दलारी करते र्दे द । 

सद्रोका काम था समाजक्री हर प्रक्रारसे सवा 
उनसे जदङ्कारकी साच्रा नहीं थी । सेवा-घमकोवेप 
मानते थे | (सेवाघसः परमगहनो योगिनामप्य 
समाजमे उनकी भी मान्यता थी | समाजे वे पेरस 
येः जो गाड़ीके पदियेके समान परमावश्यक अद्ध है 
मी रनिरयोका व्राह्मणेसे वदृकर आद्र धा-जैमे 
विदुरका } स्वाधीन मारतम एसे सेवाव्रतीः समाजके 3 
समुदायक्री बड़ी आवदयकता दै । 

उपर्युक्त प्कारफी सुन्दर वर्णव्यवस्था सुन्दर 
व्यवस्धापर अवट्म्ित थी--जेम कोड सुन्दर प्रासा 
न्यासपर अवक्ग्वित रहता दै । वह्यचयंः गाहंस्थ्यः 
यर सन्यस--इन चार मागोमे प्राचीन भास्तमं 


जीवन विभक्त थे । तत्तद्‌ वणोके ङ्य उपयुक्त ?ि 


गुरुकुल्मे सामान्य आहार-विदहारकँ साथ नियत ऋः 
प्राप्न करना द्विजाति बाख्कंके स्यि अरिवायं था | 


+ + 


तया पन्दीस चप्रदी यायत चातव गस्चन्य्ये पट्च भे) 


। बड़े-बड़े रक्ष्मीपा्ोके छ्डके भी वह अपने निर्धन 
के साथ समान दिनचर्याका पालन करते ये ओर 
जन तथा समान शय्याका उपयोग करते थे | विवाह- 
प आजी कुरीतियोका ठेराभी नहींथा। वर- 
आयु तथा गुणक्रा विचार दी प्रधान नियामक था। 
मे करई प्रकार्की कुरीति्यो आ गयी है | इनकी ओर 
क ईिदुजोका प्रवह ध्यान अविरम्ब जानां चाये 


मरे दुरमग्पसे दिंद्‌-कोड-बिक-जेसे सघयानारी विख- 
जोरसे चख रही ह--जो हं रसातलकफो पर्हचाकर 


# | भगवान्‌ हमारी रक्ता करं | 
ग॒ आश्रम दहै गदस्याश्रम | यह्‌ सवं आश्रमम 
दैः क्योकि ग्रहस्थोरे ही ब्रह्मचार््योक्ी उप्पत्ति 
ओर ग्दयोमिसे दी वानप्रस्ी ओर संन्यासी 
` जाते हें ओर मरण-पोपण प्राप्त करते है| कलिकार्में 
ही आश्रम रह गया है, सम्प्रति व्ह्मचर्याश्नमका तो 
प दीदयो गयादहै | आन्के स्कूढः काठेजोमे दी 
शिक्षा तथा वहं प्रदनेवाठे जर पदटानेवाठे छत 
परुपक पुराने ब्रह्यचयाश्रमके प्रहसनमाच्र ह । अधिकतर 
के वि्या्थी विवाहित रहते ह आर उनकी केश-वेशकी 
वेटसी पुरुषो-जंसी र । अधिका छात्र ओर 
धूमप्रपायी होते दं । ज्ञानाथं विद्याजनकी भावना 
न ही रहतीहे | बाजारू विद्योपाजंन करके येन केनो- 
धिकाधिक्र द्रव्योपाजंन करके विल्सितामय जीवन 
# आजक्री रिक्षाका एकमात्र टश्च है । स्कूट-काठेजमें 
न्यां गरहकार्यके स्यि सर्वथा अयोग्य होकर अनेको 
गाड़ चुकी हं । ओर एेसी शिक्षा पायी हद गरहिणियोसे 
क्रितने घ्र विगड़ंगे--भगवान्‌ दी जनं । रिक्षा- 
सम्या देके सामने विकर हये रदी है | निधय नयी- 
नारणे बनती है ओौर असफल सिद्ध होती द । पर 
र ,अध्यापकको एक साथ रखकर ( २२65467. 





अला ) उनके पारस्परिक निकट सम्पकंसे चरित्र 
हैओरन द्रव्या 


योजना भी अमीतक सफल नहीं 
व॑मोम रिक्षा-प्रचारकी योजना ही कार्यान्वित हये पायी 
दामे पुनः बरह्यचर्याश्मकी शरण छिये चिना देरमें 


चिन्तनशीख ज्ञानी-विज्ञानी परषोका सवथा अभाव . 


। इसको कायाम्वित करना कतग्यद्रीख सदगरहस्थोका 

| प्राचीन भारतके गृहयोका जीवन कितना स्याग- 
इसकी आज टोग कस्पना मी नदीं कर सकते । 
जित द्रव्यका प्रन्ुर माग ग्रहस्थलोग लोकोपकरारी 


भ 
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भी खहपति या ख-स्वामिनी स्वयं भोजन नहीं कर 
दसी कारण देराटना्थीं लेग कृभी अपने साथ? 
पाथेय टकर नही चस्ते थे ओरन कहीं हट्ट 
प्रथा थी] साथ ही अकारण अकम॑ण्य्‌ रहकर परान्न-मोः 
लोग महापाप समञ्चते थे । दसी ठु चिम सिक्षा्थिं 
आजर तरह भरमार नहीं थी | 

भारतीय गदखकी रेष एक भी नित्य या नमिरि 
नदीं हेती थी; जिय टलोकहितके साथ-साथ परट्यैः 
अंस नदीं रहता द । सरीरकी श्वणमङ्कुरता तथा : 
नित्यता ध्यान सदा उनके हदयपरख्पर अङ्कित रदं 
यम-नियेमके पान द्वारा वे अपने जीवनक अपां 
वनाकर न्यूनातिन्यून सामग्नियोसि जवन्‌-यापनक्रा निल्य 
कृरते-करते अन्तम मयता तथा अहन्दान्ने शून्य ह 
ओर भौतिक शरीस्का त्याग सुखपूर्वक कसते थे । रेः 
किस प्रकार दूसयके द्रव्य या द्वारपर सत्रष्ण दृष्ट रः 
द । समाजम विवाह-योग्य वयसके सारे पुरूष अ 
कन्यायक्रे स्यि विवाह-वन्धनमे अपनेको वाधना 
था | साथ दही पुरुपीम एक्पद्नीत्रत आर 
सतीतखका यद्व लोकोत्तर स्पे था इस प्रकारक 
वैवाहिक जीवन आय॑-संस्कृतिका मेरुदण्ड था } विव 
योग्य सन्तान उत्पन्न करना खग धार्मिक छत्य सम 
पुज-पोच-प्रपीचके द्वारा वंको अक्षुण्ण रखना खक 
स्यि परमावदयक था । "अपुत्रस्य गतिनांस्ति" मे 
द विश्वास था । वंशच्छेदको परम दुभाग्य सम्राज 
समाजे सत्कारका माप-दण्ड धन नहीं था; वरं चरि 
धनसे सुखकरी म्ाक्षिकी भावना समाजमे नहीं थी । ' 
लोग अपनेको सुखी समद्यते थे । अपा्रोके हाथमे 
भी नहीं पाताथा। इस विपयमे पश्चिमीय सभ्यता 
सम्यताका सर्वथा वैमत्य †{ ठीक इसके विपरीः 


हे । व्हा धन ही समाजे आदरका साधन हे । ' 


सुख माना जाता दे } उसी सभ्यताके सम्पकरसं आज 

भी सव टोगोमे घनकी छिप्सा असीम बद्‌ गयी ह] र 
इस धुडदौडमे अशान्त ओर चिन्तित दं । दूसरों 
तथा कमाईको हडपनेकी पिरे अधिकक्राशच समेग रट 
कृचचहरियोका अस्तित्व मी अधिकरांशमे इसी देव दै । 
ओर कारखानोमे तथा सकूक-अध्यापकोमें नित्य हड़ 
सिलसिल भी इसीष्थ्यि चख रहय है । जवतक्र देरमे 
लोक्िक सुखा साधन साननेकी कुबुद्धि चख्ती रदेगीः 
नन्त. _ उवास पानि न्मे सिप । नरी धिन 





रमरवत्‌ प्राज्ञो विद्यास्थं च चिन्तयेत्‌ । 
त इव केशेषु रस्युना धममप्चरेत्‌ ॥ 
7 ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रम्‌ । 
त्वाद्धनसाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌ ॥ 
संसृति ओर हिंदू -धर॑को क्त करने सरसे प्राचीन 
क प्रयत चाविनेक्तिया थाःजिनका सिद्धान्त था-- 
जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कुरवा धृतं पिवेत्‌ । 
) भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
कोई प्रपाण नही मिलता कि भौतिकवादी 
चार्यके थोडे मी अनुपरायी दए हँ. उसके 
द्धौने इसपर आधात पिया । उसमे आगे 
नेक प्रकरारफे अनाचार, व्यभिचार फक गये। 
 प्श्वात्‌ कुमारि मने ओर पुनः श्वीराङ्कराचायने 


उस अनाचारको द्र किया । समाजो प्राचीन ध 
विचलति ओर विश्रुत करना दी बौद्धं 
देशसे पतनका तात्कालिक अन्तिम कारण हज | : 
अम्बरेदकर-जेसे देहातसवादी तथाकथित हिंदू अ 
ओर संस्करतिको विकृत करनेटी चेमे छो हे ¦ 

धर्मावर्म्बी असंख्य नर-नारियो करा दृद विश्वास है कि 
द्रोहियोका खयं पतन होगा ओर निकट भविष्यमे 
भारतम पुनः एक बार स्यागीः घर्मपरायण आयेकि , 
प्राचीन आर्थं वेदिक सभ्यता चमक उठेगी ओर ' 
शान्तिका प्रचार करेगी- जेता उसने पूवम किया था 
दिम भ्रान्तिजनक भोतिकवादसे जनता न्यिः 
मृगतृष्णाके पीछे द्वुतगतिते दौडी जा रही हैः उमे 

करके यान्तिसरोवरमे स्नान करा देना इसी देशका 3 


क 27 न 


दिद-पंस्छृतिकी अखण्डता 


( रेखक--आचायै ओीक्षितिमोहन सेन ) 


त भारतमे सभी दिनमे तीन बार एक दही गायतच्रीकी. 


सति है! एक दी शिवः बिष्णु ओर देवी नाना 
पवसे सर्व॑ पूजित होते ह । एक ही रामायणः 
› पुराण ओर भागवतका विमिन् प्रदेशमे पाठ होताहै । 
या तीर्थम सवके मुख्य पितृक होते हँ! एकदही 
वके दवाय प्रधान शिवार्चना होती है! एक ही हरिद्वार 
ग सवके स्यि तीर्थसान हे । समस्त भारतम एक ही 
दका गान होता ह । करष्णकर्णामतके रचयिता 
; बिल्वमङ्खल तो हम सभीके अपने हँ | महाप्रसु 
रको बहाकर दक्षिण देशसे इसी ऊृष्णकर्णामतं 
संदिताको संग्रह करके कये थे | श्रीराम ओर 
मस्त भारतम सर्वत्र पूजित होते है । एक ही द्राकरम 
व॑ प्रचलित है । प्रदेशिकताकी बाधा कर है! 


# भी देवताकी पूजा क्यो न करैः चारौं धामोके 
उत्तरदक्षिण-पूरव-पश्चिम समस्त मारतके चौरासी 
जठसे इषटदेवताका अमिषरेक करये त्रिना हमारा 
पूणं नहीं होता । शङ्कयचार्यने सम्पूर्णं भारतके स्थि 
पनामी सम्प्रदायकी खापना की । उन्टीके चार मठ 





[1 


तान्िक तो समस्त भारतवप्ैको एक दही जः 
पुण्यदेह जानकर बावन पीटठोमे बावन अङ्क मानते 
पीठस्ानेमे हिंगलाज बलोचिसानमे है ओर 
आसाममें । कन्याकरुमारीसे ज्वाखयुखीतक सवे दी दे 
है । उस देवीके अखण्ड देहको क्या हम खण्डित : 
हं १ एक ही शिवः एक दी विष्णु भारतकी चारौ 1 
चौरासी क्ष्रौमे विराजित ह । उसको टम खणि 
कर १ तन्त्र कृता है फ बावन पीठ हमारी ही देह 
कैसे अपनेको खण्डित कर्‌ सक्ते हैँ १ 

इसीसे यह सिद्ध दै इस देरामे प्रादेरिकः 
खान नहीं है । जो प्रदेशिकताका प्रचार करते हैः वे 
चिरन्तन साधना ओर सस्कृतिसे परिचित नहीं है 
उसके प्रति उनके मनम ददं नहींहै) अंभ्रेज ३ 
हमे यह विष दे गये दं । दमने इसको आदरपूवेक 
यही आश्वर्यकी बात है | 

अग्रजोके दिये दुए इस विषकों यदि दुर करः 
हमे सव प्रक़ारकी साम्प्रदायिकता ओर प्रदिशिकत 


ना सोता । रसन "ठ देत सन्म पग्दसे रे 
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दिद-संस्छृतिका आदिस्त भारत 


( ठेखक--श्रीविष्णु हरि वडर एम्‌० ए० एल्‌-एल्‌० यी० ) 


देशका अति प्राचीन नाम मारत है । सामान्य 
[द है फि दुष्यन्त ओर शदुन्तद्धके पुत्र भरतसे इस 
म भारत प्रसिद्ध हुमा ! पर इन भरतस पके दो 
र हए. है । प्राचीन वंशावलियोँमे ऋषभ ओर उनकी 
न्तीके नाम आति ह | इनके १०० पुत्र थे | सबसे 
ग नाम मरत था । इन्दीके नामपर इनके राज्यका नाम 
हुआ ( भागवत ५ | ४; वायुपु° १।३३; ५२; 
०२ । १४; िङ्पु० १ | ४७; २४; विष्णु 
१। ३२) । व्वष्टाके पुत्र विर्वरूपकी कन्या पञ्च- 
का विवाह हुआ ओर ५ पुत्र दुए--सुमतिः 
सुदशनः आवरण आर धूमकेतु । इन मरतकी 
श्चात्‌ इनका राज्य इनके पाचों पुत्रोमे बर गया | 
ठे इस देशका नाम अजनाभवपं था | पथु नाम 
दित्यमे आता है । इन्द आदि राजा कहते हें । 
मपर इस धरतीका नाम प्रथ्वी पड़ा । ये अपनेकर 
ते थे। इनके वाद तीसरे दौष्यन्ति मरत हए । 

करद्‌ खानोमे भरत नामके कुलो या वं्ोका उछ 
वैश बाह्मण; रेतरेय ब्राह्मणः, शतपथ ब्राह्मण ओर 
भरण्यकमे इनके यज्ञसमारम्भोका वणन है । भारती 
णै कुख्देवी थी । इन्हे सरस्वती भी कहते ये । 
नदीसे मी इसका कुर सम्बन्ध रहा दोगा } पञ्चजन? 


जा; भरतासः आदि नाम त्सुः द्रह्य; अनुः यदु .. 


आदिके वंशजेके दिये आया है | जिन दिवोदासने 
1के पञ्चिम तयते पूवंकी ओर दिग्विजय करियाः वे 
; ही राजाथ । ये दौष्यन्ति मरते दस पुरुप 
। ऋम्बेदका अधिकोश भाग दारराज-युद्ध ओर 
वीच सपयकरा ह | यह्‌ दाशराज-युद्ध ऋग्रेदके 
न मन्बोसे बहत पदठेकी घटना है । 
ुद्धसे प्टेके राजाअकि इतिदास्की बहत-सी सामग्री 
तथा पुराणो मिख सक्रती हं । दारराज-युद्धसे 
तिहास तेयार कसरनैमं भी उसमे वड़ी मदद्‌ मिट 
| उस इतिदहासकी इतनी ञ्चक्क तो आज भी भिख्ती 
मरे पूर्वज उस समग्र संस्छतिके उच्च रिखरपर 
नकी यासनसंस्ा भी उक्कृष्ट थी । श्रीरामचन्द्रने 


ओर सामाजिक संघटन भी बहुत अच्छा था | दाशर 
साथनजोंक्रपि सम्बद्ध येः उनके नाम पुराणोमे 3 
ऋग्पेदके तीसरे जर सातवे मण्डलम वृ्सु ओर 
साथ तथा छटे मण्डलम दिवोदास्के साथ भारतः 
आया है । हमारी प्राचीन आर्य॑संस्कृतिके चिह्न उन्तः 
मध्य॒ एशिया, काकेशस पवतः ईरान तथा दू 
आदि सानम अव मी भिल्ते ह | इस संस्कृतका ' 
जीवित रूप भारतवर्पमे ही विद्यमान दैः यद्यपि काः 
जवतकर इस बहुत परिवतन हौ चुका दै 

हमरे निव्य-नेमित्तिकं कममिं रोज दही पदे 
सङ्कट्पमे भारतसम्बन्धी दो शब्द 'मारतवर्षेः ओर ध्मः 
एक साथ आति ह । इसमे यह्‌ मादू होता दै किमा 
विस्तार बहुत वडा था ओर भरतखण्ड उसका ए 
था | इसे दी हम अव भारत या हिदुस्ान कते ह 

हमारे इस देपर विदेधियोके अनेक आक्रमण 
चिदेगियेके संसगसे समय-समयपर वहत गड़्वड़ भी 
प्र्‌ हमारी आर्यसंस्करति बनी रदी । हमि धर्माच 
दार्शनिक सदासे इसकी रक्षा करते चे अये ई 
संस्करतिकी सस्त वाणीका सव॑विध व्यापक सा 
सम्पूणं ओर विविध संस्छृतिक्रा निदशन ह । 


ही वह पुण्यमय मारत देश दैः जिसकी संस्कर 
ब संस्छृतिोी मृ निधि दहै । संसारम फी 
वरेविटनः; सुमेरिया, भिश्च ओर चीनकी संस्छरुतिय 
विख्यात हृद । ये समी आर्य-संस्कृतिकरी लाखार्पं 
अपने मूसे प्रथक्‌ दोर पीछे चिन दो गयीं | 
पणियोका वर्णन आता द । ये समुद्रके रास्ते व्याप 
ये | ये वकूणादि देवो प्रूनतेथे। ये दी देशान्तर 
फीनियियन कदत्रे ओर इनक्रा वसाया हुभा देः 
दिया । चाद्या अथवा वाविख्नकी संसृति 
इतिहास गही है करि समुद्रयाचरि्यों ओर सुद्रके 
रहनेवारोने चाद्डिया अर्थात्‌ मेसोपाटामियाको उन्न 
दरस संस्छतिपर दिद-संस्करतिकी अमिरद्प थी] ५ 
टाच्द ध्वश्रःसे तिक हं | वाब्रठ धवभ्रका अपभ्रंश 


शिष्य थे, जिन्हौने अपने गुरसे अथवंसंहिता 
( मागवत १२।७। १-३ ) ¦ तीसरे विश्वामित्रके 
वा्रिनके छोगोको दद्‌ हेर ( चाश्रव्याः ) नामसे 
| पंजाब तथा दक्षिण दहिदुस्थानके साथ इनका 
म्बन्ध था । व्यौतिषदाल्न इन्हौने दईिदुओंसे 
मेसियन; जिन्होने बाविटनकी संस्कतिको नीव डाली; 
की एक शाखा थे । असीरियाके खोगोका विश्व- 
न्धी ज्ञान वैदिक ज्ञानसे मिलता-जुरता दै । ये 
क देवताओंफो दी पूजते ये | मिखकी प्राचीन 
[ यही इतिहास दै । चीनका पुराणेतिष्ठास यह है 
फे पहटे राजाका नाम यू था। ये चन्द्रवशी राजा 
शज थे । इन्होने चीनमे वैदिक संस्कृतिका प्रचार 
7लिदासके रुवंद्यमे रघुके दिग्विजयका वणन दै । 
तरपूव चीनको जीतकर अपना करद राज्य बनाया | 
तस्ति आ्य॑-तंस्छृतिकी दही चीनको देन थी; 
मे आधुनिक विद्वान्‌ मी एकमत ह । ज्योतिर्विद्‌ 
810४ ) ने यह हिसाब लगाया है कि ईसाके 
षं पूवं कृत्तिका नक्षत्रम जव वसन्त-संपात होता था; 
नेयोने अपनी वषगणना आरम्भ की । डा० वेबरके 





मतसे यह काट ईसके २७८० वषं पूर्व॑का अ 
जो ऊुछ हो; यह निश्चित है कि महाराज आयु अथ 
कोई पुत्र चीनमे गये थे ओर वरहा उन्दने अपना 
स्थापित किया । इन्दीके द्वारा वदां हिंद -संस्छृतिकं 
हुआ । यह बात विक्रम-संवतके पूर्व तृतीय सहसान 
आयु चन्द्रवंसी राजा पुरूरवाके पुत्र आर ययाति 
पिता थे । चीनी संस्छृति इस प्रकार हंदू-सष्ु 
प्रवतित हुई । पीछे कनप्यूदियस तथा बोद्ध मतके 
उसका रूप बहुत कुक बद डाला । तात्प, ज 
समी प्रसिद्ध संस्कृतिर्या हमारी आयं-संस्कृतिरूप : 
दाखा्णेँ थीं । इनसे कोई संस्करति अव्र अपने 
रूपमे नहीं है । पर आदि संस्छति अर्थात्‌ हमा 
संस्कृति आज मी अपने देयम सुरक्षित है | 

हमारी इस संस्ृतिपर भी विदेरि्ोके दं 
संसगंसे कुछ अनिष्ट प्रमावोकी छाया पड़ी हई देर 
हे । हमारा यह कर्तव्य है करि इन अनिष्ट प्रभावोको 
द ओर अपनी संस्कृतिको सर्वथा विद्यद्ध र्वं । 
अमूर्य सम्पत्ति हैः जो दमारे पूवंपुरप्र परम्परासे स 
हुए आगेकी परपपरके स्थि छोड़ गये है । 


1 


दिद-संस्छृति-रक्षक पचीस प्रतित्नापं 


( लेखक-- श्रीनारायण पुरुषोत्तमजी सांमाणी ) 


पर जितने भी प्राणी है समी सुखकरी आकराङ्घा 
| सभी प्राणियौके च्थि अपेक्षित वह सुख उन्हे 
रेकी शक्ति एकमात्र दिदू-सस्कृति-दिंदूधसमे 
कि इस धम॑का निर्माण साक्षात्‌ विश्वकरतां श्रीदरिने 
| दिदूधरमके सिद्धान्तः प्रथार्णः प्रणाखिर्यो इतनी 
णीकी सौर निदोषं किवे क्रिसीकी मान्यतामे 
वाधक नदीं होतीं ओर अपकार करनेवालेका भी 
करती है । ददू-संस्छृतिका स्पष्ट उद्घोष दै कि 
ख-शान्ति एवं आनन्द केवर प्रमु श्रीहरिके श्रीचरणो- 
| जो मनुष्य उन प्रसुके बनाये वर्णाश्रम-धरमका 
पालन करके नाश्चवान्‌ शरीरके नष्ट होनेसे पटे ही 
रिकी निष्काम एवं अनन्यमावसे आराधना करता हैः 
प्रभुकी प्राति होती दहै ओर उसके जन्म-मरणका 
` हो जाता है । वे विश्वनियन्ता श्रीहरि सर्वत्र समै | 
न है; अतः मनः वाणी एवं कर्मे किसी भी प्राणीको 


स्वो द्वारक संस्कृति एवं धमक पोपण एवं रक्षण 
बद, अत्यन्त खेद बात है किः वतमान समयक 
प्राप्त साधनोका दुरुपयोग करके उस धमं एवं २ 
जडइ़मूरते उखाडनेकी अनेक चेष्ट्प दिन-रात कर 

यथाथं रीतिसे विचार किमा जाय तो रोककर 
तपः; भक्तिः यज्ञ-यागः दान-पुण्यः योगः अनुष्ठानः : 
पवित्रता, शुद्ध खान-पान गोरक्षण तथा वर्णा 
पालन ओर वेदः उपनिषद्‌, मनुस्पति, गीताः म 
रामायणः; भागवतः शुक्रनीति आदि प्रामाणिक 
उपदेशके अनुसार बरताव करनेमे दी दे; परंतु इन 
मूखकरः नष्टप्राय कर, हिंदुओके प्रर विरोधके 
दिदूकोड बिलः मन्दिरप्रेशः सगोत्रविवाहः तलाक बिः 
बहिष्कार-प्रतिवन्धक विख तथा वर्णान्तरवि 
भयङ्करः संस्कृति एवं धम॑नाशकके कानूनोको पास कर 
अस्त-व्यस्त करने तथा प्रजापर विपरत्तिके बादल 


करनी चािये ओर दूसरोको समन्नाकर उनसे 
चाहिये एवं एेसा करके दिदू-संस्छृति तथा धमकी 
) कृतकृत्य होना चाहिये । यदि दद्‌ अधिक समय 
स्य एवं प्रमादे रहैगे तो दद्‌ संस्कृति एवं दिंदूधम- 
का तो महान्‌ प्रय होगा ही; साथ दीएेसा ह्यैनेपर 
भैर सारे संसारका मी अन्त आ जायगा; यह बात 
दीं चाहिये । अतः, ददु ! उठो | जागो ! प्रतिज्ञा 
तरोसे छिवाकर उनके अनुसार बतांव करनेके लिये 
हो जा । 

प्रतिज्ञा 

म मानता ह कि लोकपितामह ब्रह्माजीने यह जो 
कारकी सृष्टि स्ची दैः वह भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
परीनारायण भगवान्‌ क्रीडके लि है | 
म मानता र कि खषटिके रोग ठीक नियमेकि अनुसार 
र ओर अपनी रेक तथां पार्येफिक उन्नति कर 
के स्थि श्रीहरिने दी वेद-शाख्र एवं पुराण तथा 
धमकी स्चनाकीदहं। 
म मानता हू कि इस प्रकारके ईश्वरकृत वेद-राख्र 
[श्रम-घमंके सिद्धान्तौमे कमी को परिवत॑न नहीं 
; क्योकि वे त्रिकालावाधित हैँ | 
मै मानता दरू कि यह ईश्वरनिर्मित अनादि ध्म ही 
म॑ कहा जाता है । इस धर्मं तथा इसके अङ्गभूत 
ण, मक्त तथा सती नारियं जब संकरग्रस्त होकर 
स्यि पुकार करती हं, तब भगवान्‌ श्रीहरि अजन्मा 
गरी अवतार धारणकर दु्टैको दण्ड देकर धर्मंकी पुनः 
` करते हैँ । अतः संकट आनेपर मी किसीको सखवधर्म- 
छत नहीं ह्यना चाद्ये; अपित्‌ प्रहादकी मति दृद 
मय करना चादिये । 
म मानता कि भारतवषं- दिंहुखान ही हिंदुओंका 
श॒ है, जिसमे चार धामः सात परियाः गङ्खा-यमुनादि 
दर्यो एवं हिमाट्य-गोवधनादि दिव्य पर्व॑त ह ! इसी 
¡ यह्‌ देश कम॑भूमि--पुण्यधे् माना जाता है; जिसमे 
दि भगवदवतारोने प्रादुभंत होकर जगदुद्धारक 
लँ की दै, उस नन्दनवनके समान कामघेनुखरूप 
ममेद्य--अखण्ड रहना चाहिये ओर उसका नाम भी 
ते है, वही धमारतवरष' ही रहना चाद्ये । 


चाहिये; जिससे संस्कृतद्वाया हमारी संस्कतिको सहज 
हो सके | 

७-गे मानता द्र कि पातित्रत्य-सतीधर्मसे ही : 
मोक्षकी अधिकारिणी शुद्ध संस्कारी सन्तति उत्पन्न ; 


# ९ ञं (न (= ५७ उ (~ € म 
है ओर ऋषि-ुनियेकी उत्पत्ति हो सकती है; अतएव 


को चाहिये नरक देनेवाटी वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न : 
विवाहविच्छेद ८ तदखक्र ) तथा वर्णान्तर-विवाहफे 
कों धिक्कार देकर निकार दें । 

८-मै मानता हूँ करि शाल्लानुसार अन्त्यज तथा 
घ्री देवमन्दिरमे प्रवेश नहीं कर सकते | यदि बलः 
मन्दिरमे प्रविष्ट कराये जाते ह तो मन्दिरकी देवकलः 
राजा-प्रजामे विष्व तथा लेोगोकी दुदंशा दती दै 
समय हो रही दै; अतः देशरक्षाके च्थयिदहीरेर्स 
रोकनी चाद्ये । 

९-मे मानता फरि किसी मनुष्यया कन्दी 
अनुकूल न होनेसे ही कोई ईश्वरकृत या ऋरषि-ग 
नियमोको सियकर अपने मनके नियस प्रजापर न 
सकता । एेसा होनेपर भी इस समय जिन मनाने ` 
देशपर दखगू करनेका अनुचित प्रयास हो रहा 
धमचिरुद्ध नियमोका मं कमी अनुसरण नहीं 
बस्कि उन्ह रद होनेपर ही गान्तिकी सोसि दगा | 

१०-मे मानता दरू कि दिदुकी जातिया वर्णाः 
मुख्य आवद्यक अङ्ग है । जाति्योके अस्तित्वके : 
हिंदूजाति विदेशी? विधर्मियों तथा नास्तिकोके सेकडो उ 
से अबतक सुरक्षित रह सकरी है ओर अपनेको विश्य 
रख सकी है; अतः मे अपनी जातिकों सुव्यवस्थित 
यत करहगा ओर विवाहादि व्यवहार अपनी ज 
राल्रीय प्रथके अनुसार करूगा | 

११-मे मानता दकि गो-माता परम पवित्र एवं पः 
प्राणी है । उसमें तैतीस करोड़ देवतार्ओंका निवास ) 
म सदेव दर प्रकारसे उसका रक्षणः पोषण तथा सेवन 

१२-म मानता द्र कि दान पात्र तथा अपाव 
करके सुपा्रको ही देना चाये ¦ परंतु मोहवश छ 
विचार किये बिना द्रव्य तथा मत ८ वोट ) उनको 
उसके पात्र नहीं थे; इसीका यह विषम परिणाम | 


न = ॥ श्वत च्छामि नै ता-ता न 


(क 


-मै मानता द कि जहो सपूच्यका पूजन ओर पूज्यका 
होता हैः व्हा दुष्कालः भय आर म्युकी प्राति 
जो इस समय देश्मेहो री हैः अतः अवसे मेँ 
श्रीहरिः ऋषि-सुनिगणः माता-पिता-गुर तथा धर्मात्मा 
प्र दी सम्पान करूगा | 
-मे मानता द्र फि इस समय जो देशम नियमित 
¡ होती ओर लेग अन्न-वख्रके स्थि विल हो 
इष्काटः अतिदष्टिः सकम्प, महामारीः बेकारीः द्ट- 
द्रवः असह्य मर्हगाई आदि आपत्तियोके कारण जो 
मचा है ओर छोग दुखी हो रहे है, इसका कारण यह 
ग यज्ञ-याग हवनः; ब्रह्मभोज आदि सत्कर्म करके 
7 सन्तुष्ट नहीं करते; अतएव अवसे मँ व्यथं उपायो- 
धाञको दूर करनेका प्रय न करके यथागक्ति यज्ञ 
दि जिस प्रकार विधिपूचक हौ-एेता ही यत्र करूगा । 
मे मानता द्र रि इस समय जो जर्तं बहुमत 
7 आन्दोलन चछ रहा हैः वह अव्यन्त अविचार 
घातक पद्धति है | शाख कहता दै क्रि राग-दरेषके 
द्स सहृख मूख का निणंय नही मानना चाहिये; पर 
राख्रके ज्ञाता विद्रान्का अभिप्राय खीकार करना 
इसके अनुसार धारास्भा आदि संखाओके सदस्य 
गस्रके ज्ञाता नहीं हैः ददु-संस्छृति प्यं दिंदुधमंके 
जौ अनधिकार अनुचित प्राव सवीकरुत कर 
कभी भी स्वीकार करने योग्य नदीं माने जा सकते । 
-में मानता कि पुण्यसे स्वर्ग; पापसे नरक ओर 
करणकी अनन्य भक्तिसे प्रयुपद-मोक्च प्रात हो 
दसी प्रकार शाल विधान करता दै करि इस 
म नवधा मक्तिमेसे एक कीतंनसे दी मगवान्‌ केशव 
प्न होते दं । अतः म शाख्निषिद्ध पापकमंसि दूर 
प्त साधनोका प्रभुप्रीत्यथं परमाथेके कायमिं उपयोग 
}र चिन्तको भगवनचिन्तनमे ही खगे रहूंगा | 
-मे मानता हूँ कि मेय मनुष्ययोनिमे जन्म होना ओर 
तवमे हिंदूघरमे? यहं भगवान्‌की मदान्‌ कृपाकर ही 
दसका उपयोग कौए-कुत्तेकी भोति खाने-पीने अथवा 
एके व्यथं कमंसि भवारवीके दुःखकरो वार-बार प्रात 
[ नही होना चाहिये । अतएव अवसे मे अपने मन 
योक नियन्वणमये रक्छगा । चाय, बीडी, सिगरेर, 


दौ च-स्नानवे शुद्ध होकर नित्य भगवस्सेवाः पाठ-पूज 
युधिष्ठिरः अम्बरीषः नारदः, अद्किराः मामागाहः शिवाः 
प्रताप आदिके समान धम एवं संस्छततिके रक्चकोका-? 
वनानेका यद्ल करूगा । श्रेष्ठ भावका आश्रय करके ध 
काम; सोक्षरूपी पुरुपाथं सिद्ध करनेका प्रय करूगा 
१८-ये मानता हं कि खदैशके कट्याणकी इच 
वाछेको केवर तोतेकी मति रटे हुए कुछ बब्दौका ह 
नहीं करना चाहिये, बड़ी खानक साथ अपनेको सं 
भाषामे; मायमेः पोशाक्मेः आहार-विहासमे; रहनी 
संस्कृति एवं धमे उसे स्वदेशी बनना चाहिये मर 
के कटा-कंशटः; व्यापारः, उद्योगः विज्ञानादिकी 
स्थि खदेश्रीय जनताकी आवद्यकताके सब पदां 
उन्न करनेका प्रवन्ध करना चादिये | 
१९-मे मानता दर फ्रि पटे अपना भारतवषं 
दिखरपर थाः हिंदू नरेय चक्रवर्तीके पदपर आसीन 
ऋपि-मुनियोने तपोबल तथा योगविद्याके प्रमावसे ज्ञानः 
कस्पनातीत उन्नति की थी | परंतु पीछे राजा तथां ठ 
स्वधम छोड़कर कर्तव्यभ्रष्ट हो गयेः इससे सम्पूणं 
तथा रेश्व्थ॑को खोकर देश पराधीन हो गया । अत 
सम्पन्न पुरषरको इस ज्ञान-विज्ञानके पुनरुद्धारके चयि 
को प्राक्त करनेकी व्यवसा करनी चाहिये ओर धमं 
ानुभाव विद्ठानोको संयमः नियम तथा निःस्वाथव्रूरि 
भारतम ही उनके अभ्यास्त, अनुसन्धानः अनुगीलनः : 
अनु्रानादिमे ल्ग जाना चाहिये ओर फिरसे भारतवर्षं 


्रष्रर्प्रमे विश्वमे प्रतिष्ठित कृरना चाहिये | 


२०-मं मानता हट फ्रि जाति जन्मसेदीहे। छि 

का पुरुष ही यज्ञोपवीत धारण करके वेदौका अर 
सकता है । दुमाग्यवश जो ददू स्री-पुरपर अत्या 
विधर्मी बनाये गये हो; उन्दं प्रायश्चित्त करके अपः 
सकता है--दइस सम्बन्धे तो कोई प्रन दी नहीं; किः 
स्टेच्छः यवन आदिके साथ उच्वणके दिदुओकार 
या विवाहादि व्यवहार सवंथा नहीं हो सकता । एेसी 
मर्यादाके होते हए भी एकता या उद्धारफे नामपर ई 
के अनुचित प्र्ासका शगदर करके यदि कोई शास्र 
का अतिक्रमण करता हं तां उसक्रा परिणाम अधो 
होता द्र । एकाक्रार, वर्णसंकरता या अघ्रतासे ठेक्यवः 


मे ही रहना चाहिये । क्योकि पूवजन्मके कमानुसार 
ग विमिन्न योनिययोमे जन्म प्राप्त हुमा ह । ओर यदि 
अपने जातिविहित कम॑सि प्रमुकी आराधना करता 
भी उसकी सद्गति होगी । पेखा हौनेपर भी मनुष्य- 
अपने उद्धारी दी अभिव्या हो तो भगवद्धक्तिसे 
तसे उसका उद्धार हयो सक्रता है | यह भक्ति करनेकी 
प्ये दयूट है । इसमे मन्दिरप्रवेशः सदभोजः 
म विवाहादि निर्थ॑क कर्मरूप दावाथि प्रदीप्त करके 
सख्यि सन्तत करना उचित दै १ अर्थात्‌ एेसा नहीं 
चाद्ये | 
-ये मानता द्र कि नेतागण जनताके सेवक हैः स्वामी 
प्रजासत्ता या प्रजातन्वरकी दुहाई देते हैः अतः 
जाकी इच्छा जानकर उसीके अनुसार तन् चलाकर 
# चाहिये या अपने विचारौको खोगोपर जबरदस्ती 
हिये ? सचा रटस्यतो यह दहै कि नेताओके खयं 
बरार ओर आचरण होते दहै वे उन्ीके अनुरूप 
नानेकी सवामाधिक चेष्ठा करते है। अतएव अपने 
अनुसार सुखः; अभ्युदयः, उन्नतिः उद्धास्की इच्छा 
गोको निर्भयः निःस्प्रहः; पचित्र; सदाचारी; धर्मज्ञः 
णः व्यवहारकरुराट पुरुपरोको ही नेता--अगुयाके 
नेयोजित करके देशकी वागडोर तथा उत्तरदायित्व- 
उन्हीके सुपुद्‌ करने चादिये | 
-मे मानता हू कि बाख्कोकों सुयोग्य संस्कारसम्पन्न 
बनाना या दुर्जन बनानाः यह माता-पितके हाथमे है | 
कके उदित ओर विकसित होते हुए कोमट हृदयम 
ही उत्तम संस्कारोके सिञ्चन करनेका प्रयास साता- 
ओर अपने कुटुम्बीजनें को नित्य सायंकार या रातनि- 
एकत्र करके भागवतः महाभारत; रामायणः गीता 
कृथा-वातां चाङ्का-समाधानके साथ सुनाये ओर 
¡ दुरुणोसे दूर रहनेकी पच्छी व्यवस्था करं तोवे 
|दावस्थासे निःसन्देह महान्‌ निकटेगे | 
म मानता जिति विरा कदा जाता दहे ओर 


जिससे समस्त बन्धन दूर होकर साव॑भ.म सखराज्य 
होती हैः उन पराणः न्यायः मीमांसा; धमा 
कल्पः व्याक्रणः विरक्त; छन्दः ज्योतिष; क्रग्वेदः 
सामवेद तथा अथववेद-ये चोंदह विन्यापं 

साथ विद्यार्थियोको स्कः कठेन, विश्वविग्यारय 
यथाधिकार पटायी जाये तो भारतवषरका स्वरूप वु 
ही बन जाय । आजकी प्रायः समस्त रिक्षा-संस्थाओं 
निकम्मी मारस्वरूप ख्चीखी हानिकारक शिक्षा दी 
फि उत्ते प्रास्त करके विवार्थीं अपनी जातिः धर्म॑; 
तथा गुख्जनोका अनादर करनेवाठे गुखम मनोघ्तिके 
( कं ) मात्र तेयार होते है। अतएव देशकी 
उद्धारके स्यि उपर्युक्त चौदह विद्याओं तथा अपः 
पूवजोके अआदेलोको लक्ष्य बनाकर स्वतन्त्र ऋ 
ब्रह्मचर्याश्रमो एवं विद्याट्यो की स्थापना करनी चाहि 
विद्यमान स्करट-कलिजेमे विरोष पाञ्य पुस्तके तथा 


तैयार करके उनके द्वारा शिक्षादी जाय; रेसा प्रयः 


चाहिये । 
४- मे मानतां कि दहिदूसात्रको याख्रविधिके 


(>) 

व्रह्मचयक्रा पाख्न करते हए दण्ड-बटकः खाट; कुड 
व्याघाम तथा सूयनमस्कार करके सशक्तः वख्वान्‌ बनम्‌ 
ओर अपनाः अपने द्रुदम्बकाः गों ओकरा, मन्दिरोकाः 

तथा निवल-नियधार खोगोका आततायि्योसे रक्ष 
चादिये । भगवती श्रुति भी स्पष्ट आज्ञादेती दहं कि 
को जात्मसाक्षात्कार अथवा परमात्माकी प्रापि नहीं 
नायमात्मा बटद्ीनेन कभ्यः- अतः छोटे-वडे सर्भीं 
घर या जखाडमं व्यायामः कुदतीकी रिक्षा केकर 

माति अपने तथा दूसरोके लिये उपयोगी बनना 


२५-आत्मकस्याण तथा र्हिद्‌-संस्करति एवं 
हंदुघम एवं देशकी दहितरक्षाके चयि म॑ सवदा विदोष 
निकारुकर कर वहत नही तो प्रतिदिन ए 
अपने इए्--याराध्य प्र्के नामकी एकाग्रचिन्तसे 


ओर गीताजीके एक अध्यायका अवदय पाठ करगा 


(^ 


त 
टु 





| ह्रिनाम 


४ २. 

५ जेसे प्यारे खगत दाम । 
र क क [क्ख 
९ पेसे रसिक 
५ काया-जाया 
। {२ 
साग-तान-ताख्हि मन 


अनन्य न खखागत प्यारे स्यामास्याम। 
सौ रति बाढी कौन कटै निष्काम ॥ 
दीनों 
~  पापहरन सखुचिकरन व्यास पतितनकौ है हरिनाम ॥ 


येद न हरिगुनय्राम। 


श्रीकष्णाष्टक 


८ स्वयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकङः एम्‌० ए०ः एट्‌० टी° 
८ श्रीङष्ण-जीवनसे शिश्चा ) 


मनमोहन दीनदयाल हरे 
गोविन्द हरे गोपार हरे 
जगदीश्वर जन-प्रतिपाख हरे 
गोविन्द हरे गोपा हरे 
इन्दर तन, बाहु विशार हरे 
मोचिन्द दहरे गोपा हरे 
उर छित कलित वनमाल हरे 
गोविन्द्‌ इरे गोपाख हरे 


अरि-सूदन जगहडरू आये 
जीवन-रदस्य द शोनेको 
मानव निज भाम्य-विधाता है-- 
यह अट सत्य समद्यानेको 
भय-जरा-मरण  बिसरानेको 
कायरका नाम भमिटतिको 
भ्रम-जीवन-तच्वच  सिखानेको 
परहित सहषं मर जनेको 


परेश, खभाख देरे अखिव्छेदा, अरोषःभकार हरे गुरुवर, विक्ञान-निधानः पूणं जाता, ज्ञाता, जयः 
हरे गोविन्द रे गोविम्द्‌ हरे मोपा रे गोविन्द्‌ हरे गोविन्द्‌ हरे गोविन्द्‌ दरे गो 


कुर पेखा मधुमय आकषेण 
श्रीकृष्ण नाममे पाते है, 
जड-चेतन र वन-मनन-गुन-गन 
कर रस-विभोर हो जाते हैँ 
जन-मन-र्सन श्ीमनमोरन 
नित दीखा नयी दिस्वाते हैँ 
(मामेकं दारणं चञजः धोषित्‌- 
कर ॒प्रेमतच्य समद्याते 


वे स्वगं बनाने आये थे 
सन्तप्त, न्द्मय भ्रूतरको 
सोतोको जगाने आये ये 
जायत्‌ करके अन्तर बको 
दाम कमं सिखाने आये ये 
धकर कायसर्ताके मको 
भू-भार उठने आये थे 
वह अखि विश्वके मङ्गल्को 


८ ग्वाडसखा-जचन-गोपीवस्छभ नदखार हरे रस-मयः जीवनदाता, रसन्ञ, उत्साही-वीर-रर 


हरे गोविन्द हरे गोविन्द्‌ रे गोपाल हरे गोविन्द्‌ दरे गोविन्द हरे गोविन्द्‌ हरे गो 


गो-सेवा, माठ-पित्‌-सेवा 
ब्राह्मण-सेवा, परिजन-सरेवा 
अज्ञुनका रथ रणमे रोका 
की पाण्डव-पायक बन सेवा 
था परम घमं कंसासीके 
जीवनका जीवन-धन सेवा 
सेवक स््राटः बने हियके 
यह है आदश चरण-सेचा 


वह॒ पाञ्चजन्यका महानाद 
वह॒ वशीध्वनिका अमर राग 
वह अनासक्तिका दिव्य घोष 
वह विद्व-परमकी मधुर खाग 
वह॒ कम-योगका महामन 
वह्‌ फटखासक्तिका कठिन त्याग 
वह मानवताका सकर य्न .. 
वह जीचन-कसखमोका पराग 


(र, गोचार, चतुर+चिन्तामणि, गीतावक्ता, युगसश्चारक, युगपरि वर्क, युग 
` हरे गोविन्द्‌ हरे 7 श गोविन्द्‌ हरे गोविन्द हरे गचिन्द्‌ हरे गो 


अञ्ञुनको माया-मुक्त किया 
रणमे पथ-पस्विायक बनकर 
निष्फल नारायण-अख किया 
हारणागत-भय-हारक बनकर 
जव-जव अधमं फैला, आये 
१ -खुसंस्थापक बनकर 
८६ दुष्परिणाम रे 


परिजन-पातकनदारक बनकर ` 


तुम पणं सिधुःमै पक विदु 
तुम दीनवबन्धुः मे दीन-दीन 
तम दया-धाम, मे महा-जधम 
तुम निविकार, म विषयखीन 
तम भेम-पुञ्चः मे पाप-पुञ्ज 
तुम ॒तेज-पुञ्ज, मे मन-मरीन 
वेक अनाथ कीजे सनाथ 
्रीचरणोमे करके विलीन 


7र अन्तरयामी.अति नीति-कुदाल, जनपार हरे हे गोपङृष्ण | हे इयाम कृष्ण ! कारो समुर भव- 
; हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपा इरे गोविन्द हरे गोविन्द दहरे गोविन्द्‌ हरे गो 


भारतीय साधनां 


( ठेखक~ग्रो ° श्रीमुंरीरामजी रोमी? एम्‌० ए० ) 


र सत्‌ ओौर असत्‌--दो त्वोके मिश्रणसे बना दै | 
तत्‌ अंशं उसे स्थिर ओौर अविनश्वर रखता है तथा 
श अखिर ओर विनश्वर । एक चेतन है दूसरा जड । 
[नसिक पक्च दैः दूसरे पार्थिव । कतिपय दारंनिक 
क्षको मानसिक पक्चका ही रूपान्तर मानते हैँ । इनके 
7न्तरिक विचारधारा; भावना तथा संस्कार बाद्य 
ओर शारीरिक विकासमें प्रकट हुआ करते दै । दुसरे 
टीक इसके विपरीत कहते है । इनके मतमे मानसिक 
ह्य शारीर चेष्टाओंकी परिणाम है। कुक होः 


[शव धि 


निथित हेकि विश्च इन दोनों तचोसे भिटखकर 


तीय ऋषियोके चिन्तनक्रा केन्द्र प्रायः विश्वका सत्‌ 
५ ५ [२ न [श ७७ 
वेतन अंश रहा दै । असत्‌ अंशको उन्होने उपेक्षा 
। उनकी दृष्टि मलट-५च-मा्; अस्थि-चर्मावयव- 
[क भ (^ (+ अ, ५ (र 
यिवताक्रा कोड महच्च नहीं है यह तों साधन है| 
तु इससे भिन्न हे। दमारे ऋषरियोमे इस साध्य वस्तुको 
¡ कहा दै ओर उचस्वरसे घोधित किया दै-- 

त्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओओतव्यो मन्तव्यो 
सत्यः ।? 

मनस्तु कामाय सवं भियं भवति); 

त्‌ आत्मा ही दर्शनीयः श्रवणीय ओर मननीय है । 
का चिन्तन करना चाहिये ।› ('उसीके लिये अन्य 
व लगती है | 


क ~+ 


तीय ऋपि परमा्थप्नियये । प्रवयक्षसे नहीं, वे 
म करते थे } परोक्ष सिद्ध हो गया तों प्रत्यक्ष अपने 
जायगा | अतः वे अन्तमुंखी बनकर प्रत्यक्चसे परोक्ष- 
चरते ये । जाग्रत्‌ अवस्थके अन्नमय तथा प्राणमय 
ोडकर वे चितिके सहारे खप्रावस्ाके मनोमय कोष 
ते सुषुपि-अवस्यके आनन्दमय करोषतक्र॒पृहुचते 
कोपको भो छोडकर वे तुरीयावस्थाकी सहज आनन्द्‌- 
अनुभव करते थे । प्रत्यक्ष प्रकृति हैः माया है, 
। परोक्ष आत्मा दैः चित्‌ है । प्रत्यक्ष चलखायमान दै 
ठ हैः अतः नाशवान्‌ है। आत्मा अचल हैः 
>; अतः अविनाशी है । प्र्यक्ष दुःखकादेतु है। 


॥ = 
(न्ट द्वे । आसन्दी त्मना मःतीन्मो जेन >) 


दुःखकी इच्छा कोद मी नहीं करता । अतः हमारे : 
स्पष्टरूपसे यही मन्तव्य था करि मानवके पुरुषार्थः 
टश्च दुःखोसे निचरत्ति ओर आनन्दकी प्रापि करना 
आनन्दकी यह उपलब्धि अभ्युदय ओर निः 
द्विविध रूपवाखी है । | अभ्युदय प्रवृत्तिमूख्कर है ओर 
निदरत्तिप्रधान । प्रवृत्तिमागं साधनाके क्षेत्रे 
कर्मका दयोतक दहै। निवृत्ति-पथमे ज्ञान एवं उ 
प्रधानता दै । इस प्रकार भारतीय ऋषियोकी साध 
कम॑ एवं उपासना---इन तीन धाराओं प्रवाहित 
त्रिपथगा गङ्खके समान द । इन्हीं तीन मार्गोपर चख 
अपने अभीष्टको प्राप्त करता है | अनेक आचार्यो ए 
एक पथकी सम्पूर्णं उत्तीणताक्रो मी अमीष्ट-प्रािक 
माना है; पर सर्वमान्य सिद्धान्त यही रहा है कि तीनों 
समन्वय्‌ ही सम्यक्‌ सिद्धिका देतु दै | उपनिषदोकी 
श्रीमद्धगवद्धीतामे भी ज्ञान; कमं एवं उपाखना- 
विवेचन पाया जाता हे; परर प्रधानता उसने निष्का 
दी हैः जो ज्ञान ओर उपासनाके चिना सम्भव नदीं | 


जान बुद्धिसे सम्बन्धित दै ओर उपासना » 
विश्वास्षपर अवरूभ्बित है । प्रत्येकः कायंके मूटये इन 
होना अत्यन्त आवद्यक दै । जिस प्रकार कर्मके 1 
ओर उपासनाः बुद्धि ओर श्रद्धा-विश्वासकी आवश्य 
उसी प्रकार ज्ञानार्जनके स्यि क्म ( तप ) ओर 
८ श्रद्धा ) तथा उपासनाके च्वि ज्ञान ओर कर्म आपे 

उपासनाते पूवं मक्तिकी भूमिकामे स्तुति तथा 
आते है | स्ततिमे प्रसुके गुणोका कीर्वन टोता दै । 
गर्णोक्रा ज्ञान उप्षके सखरूपकरो समञ्चनेमे अधिक्र सहा 
है । अतः स्तुति ८ गुण-कीर्तन ) ज्ञानक्राण्डके अनः 
प्रार्थनामें प्रु पापके प्रक्षाख्न जर पुण्यकीर्प्रा 
याचना की जाती है । दानवताकरा दमन ओर दैवी विः 
विकास कर्म॑की अपेक्षा रखते है } अनवरत कर्म॑; सतत 
के द्वार ही उनकी सिद्धि सम्मव होती दै। इस प्रका 
भक्ति मी ज्ञान ८ स्तुति ) कर्म ( प्रार्थना ) ओर उ 


पावन चिवेणीके सङ्खमका रूप धारण कर छेती है | 


( कपिल- 


¢ पपत 


क नरिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषाः । 


५ आननानि निनि उना शप, ॥ 


स्तक आर्योकी विश्वासी बुद्धिके अनुसार वेद ॒ब्रह्यकी 
| उसमे समस्त साधनाओंकेः कत॑व्योके सूत्र संकलित 
मेद ऋक्‌ अथात्‌ स्पुतिपरक है । आदिकाटीन 
नोता ये । क्रम्वेद इन्दी स्तोताआंकौ ऋचां 
तुतियोसे मय पड़ा दे ! इन स्ठतियोद्रारा अयिः 
}, प्रथिवी, सूर्यः चन्द्र; अदिति; ऋतः सत्यः मेध 
गुण-दोपोका विवेचन हया जर विश्वकी नाना 
शक्तियोके सम्बन्धे प्रचुर ज्ञान-सयि सञ्चित हो 
गेदको इसीच्यि ज्ञानकाण्डका वेद कदा जाता दै | 
प्रथम मन्त्रम ही श्रेष्ठतम करम करनेका अदेश दिया 
यह वेद यजुस्‌ अर्थात्‌ कर्मकाण्डका वेद है । साम- 
क रागात्मकं अंसे सम्बन्ध रखता । यह उपासना- 
बद्‌ द । अथर्ववेद्‌ पूर्वोक्त वेदच्रयीसे समन्वित होकर 
ब्रह्विदाका प्रकाश करता है तो दूसरी मोर लौकिक 
र भण्डार वना दुआ दै । इसी हेतु इसे ब्रह्मवेद 
| देवपिं पितामह बद्चने इस ज्ञानः कर्म ओर 
ग च्रिवेणीमे स्नान करके मानवोके ल्य साधना-कषे्र- 
` बना दिया | # 

प्रकार साधनाका पथ हमारे आदिकालीन साहित्ये 
त अथवा सम्बद्ध होकर अनवच्छिन्नरूपसे आजतक 
[थ चल आया है । इस साधनपथकी अन्तिम 
वरम सीमाः प्रधान क्षय आत्मत्त्वकी प्रापि अथवा 
चरम उत्कं आनन्द्की उपटन्धि ह | उपनिपद्‌के 
स अवस्ाको ^मूमाः नाम दिया है ओर कदा ह 

चेदघेदीदथ सत्यमसि 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

( केन० २५) 
प्रकार वेदत्रयी अथवा ज्ञानः कमं एवं उपासनाका 
र्तीय साधनाकी एक विशेषता हैः उसी प्रकार प्रघ्ति 
न्तिकी समन्विति मी । यह ठोक ह किं किसी समय 
प्रधानता रही है ओर किसी समय निवृत्तिकी; परत 
साधकरौने पत्तिमे . निद्रृ्ति ओर निव्रत्तिमे प्रद्त्तिके 
करो सदेव आदरकी दृष्टिते देखा दै । उन्दने अंद्र 
रकी एकताको अनुभव करिया है । 





अग्निवायुर विम्यस्तु व्रथं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
ददोह यक्गस्िदधव्थ ऋभ्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ (मन्‌ ० 


साधनाक्रा एक अत्यन्त सामान्य रूप सन्ध्या है, 8ि 


है--अपने लक्ष्यः अपने इ्टदेवका सम्यक्‌ मकारे ध्या 


इस सन्ध्याम भी प्रत्त एवं निवत्तिके समन्वयकी मर 
हृष्टि रहती है ¦ वह अङ्न्यासद्ारा अपनी इन्द्रियों 
ओर य॒दास्विनी बनानेकी प्रार्थना करता है ओर परिः 
उन्हें पवित्र बनानेकी मावनापं टीन होता द | यही 
को निद्रृ्तिकी ओर मोडना ओर निद्रत्तिको प्रव 
अग्रसर करना | साघधनके क्षेत्रे प्रच्रत्तिपरायणता एः 
परायणता जव एक दूसेमे मगन हो जाती दै, तव साध 
अवसाम पहुंच जाता है । भारतीय साधनाकरी 
विगेप्रता है | 

मारतीय साधनाकी तीसरी विरोपता द्वैते 
स्थितिको हृदयङ्गम करना हे । विश्वसे विविधूप 
गोचर होती हेः पर इस विविधरूपताक्रे अन्तरसे ` 
एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हए है । यह्‌ 
आत्मत्व हे, जो सतः आनन्दरूप दै | नाना मनं 
धारण करनेवाठे प्राणी इसी एक तच्वकी ओर जा; 
च्छे जा रहे ह । सवकी आकांक्षा आनन्दरूप बन 
सवकी भूख इस आनन्दरूपका उपभोग करनेके ठि 
हो रही हे । सवर आनन्दमय बनना चाहते हे | 
ओर उन्पुख यह प्रवृत्ति विश्वके नानात्वकरो एकः 
प्रेरित कर रही है । भास्तीय साधकने, चिना किसी उ 
टस विविधरूपतान एक्रस्पताके द्णन पि हं | इरं 
का रषि कहता दै-- 

यस्तु सवीणि भृतान्यामन्येवानुपर्द्या 

सवभूतेषु चाद्मानं ततो न विज्नगुष्सः 


भारतीय साधनाकी चौथी चिदोपरता प्रसेक 
अवस्थक्रे अनुमार उमे साधनामें प्रवर्त करना ह | 
एक ही स्ितिमे न्हीहं। जो प्राणी जिम कोटिः 
स्थितिम्‌ देः वह उसी स्थितिर्मं रहता हुआ साधना ? 


है | वृत्ता केन्द्र एक हैः पर उसकी परिथिके विन्द 


रवे सव एक-एक सीधी रेखाके द्वारा उससे 

जते दं । जो चिन्दु जहा दैः उसे वहसि किसी द 
अथवा उसके मागक्रा उद्छष्लन नहीं करना पड़ता | 
अपने स्थानसे चटकृर केन्द्र विन्दुके साथ एक होः 


॥ , कन 


५५ पै 
समी तनमार न्नो चारी नविम स्धनष्णाो त. न र 


तीय साधना गुरुकी महत्ताको स्वीकार करती है । यह 
चवं विरोषता है । वैसे तो सघ गुरुओका आदि 
[रमत ही है जिते बरह्म; ईश्वर, प्रु; परमात्मा 
नैक नामोसे पुकारा जाता है } पर साधनाके क्षेमे 
उस पथके चीर्णव्रतः पथक्रान्तः द्रष्टा पथिकीसे भमी 
[मै पर्याप्त सहायता मिक जाती है । पथ तो उसे खयं 
रना होता है; पर उस पथको दिखटखनेवाल्यः मागमे 
कृण्टकरूप वि्ष्नोसे सावधान करनेवाल्र ओर 
ता पड्नेपर हाथ लगाकर आगे बदनेवाटा एक 
प्रदर्शक चाहिये ही । गुस्का महत्व इसी कारण है । 
वकी साधककी अखे ज्ञानका जञ्ञन तथा भक्तिका 
कर उसे विवेकसम्पन्न द्रष्टा बना देता दै । दीपक 
र कहता है दरसके प्रकारमे अगे बंदे चो । 
कहीं स्खलन होता है तो वुरंत मार्ग॑पर चटनेके 
1 कर देता हैः व्यवधान आनेपर समाधान करता है 
कको उसके गन्तव्य सक्तक पर्हुचा देता दे । 
वमे हम सव यात्री है, पथके पथिक हैँ | जवसे 
से पथक्‌ दए दैः तव्रसे चख दी रे हैँ ओर तवरतक 
गे; जवतक अपने घर फिर नहीं पहुंच जते। 







(~ द व 


भारतीय साधना हम सब पथिकाको उसी घरतक प 
प्रयल् करती है । वह सतते चित्‌ ओर चित्‌से आनन 
ठे जनेवाटी है ¡ "आनन्दाद्धि खद इमानि भूतानि 
--आनन्दरूप उस महाचितिसे ही हम प्रथक्‌ इ 
पृथक्‌ होनेके पश्चात्‌ उत्तमः मध्यम, अधम आं 
आवरणोये उलश्चते गये । भारतीय साधना इ 
आवरणोको चीरती हुई, दुःखोसे दुर करती हुई २ 
आनन्दरूप अवस्थातक पर्हैचा देती है । यह ॐ 
अवस्था दी परम धाम दैः गुह्यतम गति दैः तच्वौका त 
वह परोक्ष तार है, जो प्रव्यक्षक्री विविधतामे व्याप्ते 
ऋरषियोः मनीषियो; साधकेके चिन्तन; मनन ओर 
यही केन्द्रविन्दु है । यदी उत्‌से उत्तर ओर उतः 
ज्योति हैः जिसे हम पथिकेोको प्रात करना दै | यही 
श्रवणीय; मननीय, अचल ओर अविनाशी परम आतप 


वेद्‌ इसीकी व्याख्यामे संग्न हँ । तपस्वी दरस 
तप करते ह। वीतराग यतियोकी यही विश्राम 
बरह्मचारी इसीकी कामना करते हँ । यही सबसे श्रे 
ज्येष्ठ ओौर सबसे पष्ठ अक्षर ब्रह्य है । 

भारतीय साघनाका यही चरम ट्य हे । 


हिद्‌-संस्कृति जर परलोक 


( ठेखक---डा० श्रीसदाश्चिव कष्ण फडके ) 


वः स्वर्महश्चैव जनश्च तप एव च। ` 
खोकश्च सपैते लोकास्तु परिकीततिंताः ॥ 

( अधिपुराण ) 

पू्वपश्च 

गेककी कसना आद्य मानवमे तथा समी धर्मम दृष्टि 
ती ह । पर हिंदू -संस्कृतिमे इत विषयमे जेसी मत- 
 कल्पनाकी सूक्ष्मता ओर भ्यापक इष्टि देख पडती है 
। धममि नदी देख पड़ती । हिंदू -संस्कृपिमे इसकी जितनी 
है उतनी ही गूढता दै । आधुनिक संस्छृतिका यह्‌ 
के मनुष्यको इसी खोकका विचार कृरना चाहिये; 
¡ विचार करना व्यवहारकी दृष्टिते अपनी बुद्धि ओर 
फवछ अपव्यय कसना है । परमार्थकी दष्टिसे परटोक- 
र करना चित्तकी विक्िप्ततामा् है | नवसंस्कृतिने 
फो मानो आपिभोतिक ओर आध्यास्मिकि--न्ं दो 
बय है | आधियार्चिक ओर आधिदैविक विमामो.- 
की ओर उसकी प्रहृत नही देख पड़ती । परलोक- 


पर जीवकी मरणोत्तर-सत्ताके विषयमे ही जब मन 
नदीं है, त (आप मरे, जग इबाः जेसी इत्ति दी ज 
जाती है ओर उसमे परलोकके विषयमे कोई आ 
रहती । मृत्यु एक बहुत ही अश्म घटना हैः इस ष 
विषयकी चचांको एक प्रकारका तिरस्करणीय : 
प्रास्र हुभा दहै । इसके सिवा, भ्यावहारिकं उपयुक्ताः 
स्थूर साथ दी नवयुगका प्रेरक होनेके कारण मरणोर 
वस्थाकी ओर आज को ओकरना भी नही चाहता । 


ठेकान्तिक विचार 
परटोकके सम्बन्धम ये नास्तिक अथवा ब 


विचार हिंदू-समाजमे पह क्रिसी समय न रहे हौ-- 

नहीं है । चार्वाकदर्लन ओर वेदान्तद्न प्राचीन हिद 

के दो चरम विन्दुः है । अजित केशकम्बटी ओर ट 
मतानुसार परछोक है ही नहीं । 

न र्गो नापवर्गो वा नैवाद्मा पाररौकिव 

( चावां 


 गमनागमनके समान अविद्यातमक भ्रम है# 
यकारिका ३।९) | इसी प्रकार वृणकी जोक दूसरे 
धार मिे बिना पहटे तिनकेको नहीं छीडती-- इस 
न्यायसे जीव अआगेका सरीर ( जन्म ) सिटे चिना 
नहीं छोडता, इस ब्हदारण्यकके द्टन्तसे परखोक- 
त्‌ परटोकगमनवाद्‌ आपाततः बाधित होता-सा 
† । महाभास्तके सनस्सुजातपवं (अ० ४२) मेँ 
सत्ता नहीं है । अपने खरूपके विषयमे अज्ञानको 
हा ह ¦ इसी प्रकार भागवत ( ११। १२। ३८ ) 
म॒ आत्यन्तिक विस्मृतिका दै । योगवासिष्ट ८ ३। 
| ५५ ) मे कहा है करि परटोक-संचार्‌, प्रव्येक 
| मृ्युरूप महानिद्राकरा एथक्‌ खमन दै । वियद 
ह्यकरी सत्ता पारमार्थिक ओौर अन्य सवकी प्राति- 
भ्रमरूप ) मानते हैं । 
परलोक-सत्ता 

आधुनिक जगत्‌के अश्रद्धा धम॑निरपक्षवादसे अथवा 
गतके पारमार्थिक एेकान्तिक बिचारसे परटोककी 
7 सत्ता मेरी नही जा सकती । जिस तरह इहरोक 
परह परलोक भी है | जेसे हदय है, वैसे ही अदस्य 
ही चािये ओर वह दै दी ! ओर तो क्या; इद्यकी 
दृस्यका; इहटोककी अपेक्षा परट्योकका विस्तार 
पक है- यह बात परम्परासे प्रसिद्ध है ओर युक्ति- 

अव इस परखोक्रका खरूपनिश्चयः संस्यानिश्चय 
निश्चय किस प्रक्रार किया जाय--यह्‌ प्रश्न अति 
जयि है । पर्क चाहे केसे भी हो, कितने मी 
हीं ह्यं- ये जव है उनकी व्यावहारिक सत्ता दै 
पक जीवको मृ्युके बाद उन खोकोमे जनादी 
तब उन ज्ञाताज्ञात परटोकोका विचार हषटिके सामने 
र्थं ओर निन्द समञ्चना समञ्दारीका परिचय देना 
भोतिक जडवादी ओर कट्टर वेदान्ती मठे दी दस 


वलद्रैतमे दो सत्तार मानी गयी है-पारमाथिक भौर 


¡ । व्यावहारिक सत्तामे सब कुछ दै । पारमाथिक्मे तो 
। नदीं है, तव प्रलेककी बात हो क्या । 

[द्यन्त ठीक दे । विना शरीरके जीवात्मा रह नदीं सकता । 
त्तर-शरीर स्थूर दी हो, यह आवद्यक नहीं है । वह्‌ 
- पितल्ेकारिके योग्य तैजस या वायप्रधास आनिवाद्धिठः 


विषयमे जो चाह कहा करं ¦ परोकके सम्बन्धमे हिंदु 

1 सम्पूर्णं विवरण एक बड़ मरन्थमे भी पूय नह 
तथापि इस छोटे-से छेखमे उसकी कुछ विरि बातौक 
मात्र किया जाता है । 


भा ष 


प[द्कं नर्च्य 


पररोकके सम्बन्धम इह आर परः इस प्रथमिः 
समान प्रथ्यी ओर दयो-ये दोदी खोक वेदम प 
है । सर्गं ओर मयु; यावाप्रथिवी--यह्‌ दैत ई 
हठे देख पड़ता दै । विश्वके मा-बापये ही है 
१ | १५९-१६० ) | इस दन्द्रमसे ही मध्यस्थ अः 
तीसरा रोक आप दही सिद्ध हआ | इस प्रकार > 
भावना रूढ हूई । मावृत्वका पद्‌ तवर अन्तरिक्षरु 
आकादरूप अदितिको प्राप्त हुआ | वामनके तीः 
दयौ, प्रथिवी ओर अन्तरिश्च-ये तीन टोकदही ह ( 
१० | १५४) | वेदके मन्त्रभागमे पर्येकके सम्बन्धमे 
मावना दी सुख्य है (्रूग० १० ।१६।३) 
ब्राह्मणसे इन्दीको मूः; भुवः, सुवः कहाहै। ये 
करमसे अधिकाधिक श्रेष्ठ ह (ऋग ° १०। १५ । १, 
संहितामागमें जीवोके मरणो त्तर गमनके देवयान ओर 
दो मागं बताये है (ऋग १०। ८८ । १५; १ 
७ ) | इसी प्रकार उसमें पाताल ( ऋग्‌ १० 
अगाध सथान अथवा नरक ( ्रग्‌० ४।५। ५; 
२। १४। ३); यमलोक ( ऋग्‌ १०। १४); 
( ऋग्‌ १०। १५; अथव° १८ | २} ४९): 
( ऋग्‌० ७ | ८८ )› असूयलोक ( यज्ुः° ४० । ३ 
( ऋग्‌० १। ३५ ) आदिके उल्टेख प्रसंगसे दए 
मुख्य मावना त्रेटोक्यकी दी दीखती हे | 


अआपाचषादक कक 


उपनिषदोमे परल्ेरकाकी गणना बहुत बद्‌ : 
उदाहरणाय बृहदारण्यक (३। ६ ) के याज्ञवस्क्य-गागं 
८अन्तरिक्षलोकको गन्धव॑लेकमेः गन्धवंलखेकको आं 
मे, आदियव्येकृकों चन्द्ररोकर्मः चन्द्रटोकको नक्ष 
नक्षचटोकको देवलोके, देवलोकको इन्द्रलोकमेः इं 
प्रजापतिलोके; तथा प्रजापतिखेकको ब्रह्मलोकमें 


त ५ 
~~ नान पिन दनान्व्लः सै निप प्यार अना व्यानाः 


प उपनिषदौमे जो अनेक परलोकोके नाम अयि दैः 
मेदौमे कदाचित्‌ श्रुतिका कोई विशेष अभिप्राय न 
उक्तं याज्ञवस्क्य-गार्गी-संवादमे अक्षर्रह्यकी महत्ता 
कता बतलना ही सुख्य आशय प्रतीत हेता है । 
[क अक्षररद्यमे व्याप्य रोक कौन-कौन-से है--यहं 
-पसे बतलाना वहा अभिप्रेत न होगा । उपनिषदोमें 
यभावना दी मुख्य है ( बृहदारण्यक ० ३ । ९ । ८); 
छ-हष्टिसे देखते हए कह सकते हँ कि मन्त्रमागमें 
¡ जों माहात्म्य दै; बही आगेके वाड्यमे लोकको 
1 हे। 
पुराणोक्त ब्ह्माण्डरचना 
¡ पौराणिक वाच्यम परटोकमावना अधिक विस्तृत 
इसमे द्विविधता, चिविघताः पञ्चविधताः 
1--विविधताके ये विविध प्रकार ह! तथापि सतत 
¡ सवप्रधान देख पडती ह । उदाहरणाथं सप्तद्वीप 
सप्तावयवं, सप्तल सक्ठपाताटै, सप्तावरण अथवा 
पकार इत्यादि सप्तविधताका विस्तरत वर्णन ब्रह्म 
मे दै (चा त्रा° दिंदीविज्ञानमाष्यः पुस्तक 
हिंदू -संस्कृतिकी पिण्ड-ब्रह्माण्डभावनां बहुत विख्क्षण 
सहश किसी मी वस्तुकी प्रभाया सुष्ष्म सत्ता 
नी दही विस्तृत ओर व्यापक मानी जायः हमारी 
मे उसका आकार गोर दी होता दै। अखि 
मीः जितकी परिधिका कोई पता नही, इस प्रकार 
( ही कस्पनामे आता है | पर ब्रह्माण्डका शास्रोक्त 
छ ओर ही है । खष्टुयुन्मुख हुए अब्यय पुरुषने प्म 
गेॐ" एेसा जो आच सङ्कल्प किया; उस संकत्पात्मक 
मानी पुरषरूपाक्ति ही धारण की } "पिण्डे सो 
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जम्बुः; पक्षः, शाल्मलिः, कुदाः? त्रौच्रः, शाकः, पुष्करः । 
रुवणोदः; देक्षवोदः, सुरोदः? प्रतोदः, क्षारोदः, दपि. 
मण्टोदः, खादूदकः । 

अवह प्रवह, संवह, परिवह इत्यादि । 

भूः; भुवः; स्वः; महः जनः; तपः; सत्य॒म्‌ । 

अतर, वितल, सुतल, तलातल, महातर, रसात, पाता । 
रौरव, तानः विमोहनः, करमीः राखमक्ष॒, अधःदिरा, 





बरह्माण्डमेः इस न्यायसे इस मानव-पिण्डके समान ही 
की सगुण सूपाकृति सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हमारे पिण 
प्रकार शेष्-कनिष्ठ अङ्ग ओर असंख्य कोषाणु 

प्रकार इस मायाशबल विराट्‌ पुरुषके शरीरमे $ 
खोक ओर असंख्य क्षुद्र ब्रक्चाण्ड या ठोके निर्मा 
( सूयोदयः जूल १९४२ का अङ्क ) 


विविध कल्पना 
वैद अपौरुषेय होनेके कारण द्द्‌ -संस्छृतिम खः 
माने जाते है| परर इसके वादके वा््रयकां प्रामाण्य 
यह प्रभ आप ही उपथित होता है । हमटोगं 
केव परद्टोकके सम्बन्धये ही इस बातका विचार कं 
परटोकसम्बन्धी ज्ञान प्राचीन ऋषि-मुनियोने योगवट 
करिया ह्येगा, यहं स्पष्ट है | 
भुवनक्तानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
( पातज्जल योग दशनः विः 
परखोकसे सामान्यतः दसलेग उन्हीं अदृश्य 
समदते ह; जहा देव; पितरः; गन्धरवांदि रहते हे; 
संस्कृतिनिष्र आधुनिक विद्रानोकी खोकिक दष्टिमें 
समाज इदोकके ही दहै । इस मतके अनुसार 
देवः क्षत्रियं ही मानवः वेद्य ही पितरः मूत-प्राणी 
हिमाख्यके अधिवासी ही गन्धर्वं है । ङुछ दूसरे वैदिक 
प्रच्ेरमूको दही चिक मानते है । तदनुसार दक्षि 
हिमाख्यपर्य॑न्त प्र्वीटखोकः, दहिमाटये उत्तर ओर 
पर्व॑ततकर वायुखोक अथवा अन्तरिश्न, अर उसके 
तरफ साडइवेरियामे रेन्द्रोक या खगंखोक बनता 
लोगे मतसे इस मूटोकके अन्तगंत प्रेतलोकः , 
ओर पितृलोक ही परलोक है 
चतुदश भुवन 
दन तीनो प्रकारक मान्यताओके कुछ आधा 
ही हेगे । पर विस्तारभयसे उनका विचार यहो नः 
हे । इसी प्रकार अनन्त आकाशके अगणित ताराग' 
असंख्य काताज्ञात खगो है, उनका भी विचार इर 
नहीं क्रिया जायगा } जो लेक सामान्यतः इन्द्रियगे 
हैः दूरवीक्षण यन्त्रसे भी जो दिखायी नहीं दे सक 


रिद. मस्कतिसम्पत स्मय ओ र उ्यापर लोको सि 


१४८ भुवन या लोक॒ है--७ ऊषध्व॑टोक ओर ७ 
; | इनमे अधोलेकोको विल्खगं भी क्य है । 
पृथ्वीके गर्भम भूमिके नीचे हे । इनका वैमव ऊष्वे- 
त खर्गकरी अविक्षा भी किञ्चित्‌ अधिक वर्णित हुमा 
[ दिन ओर तका मेद नदीं है । अतः सुखोपमोग- 
प्रत्यवाय नहीं ह । इन सक्तपाताटसरूप विवरमं 
जीव सदा आनन्दमें रहते ह । यहकि सुखोपभोग 
न्दर्यविलखसको असुरौकी कपटविन्यां ओर मायाने 
दध किया है | इन मूगर्भगत सात सरोमेसे ८ १ ) 
पयासुरपुत्र वक खामी है, ( २ ) वितल्मे हाकेश्वर 
नीके साथ युग्मभावसे रहते है ८३) सुत 
बलिराजाका खान दै । ये तीनों स्तर आपोमय माने 
| (४ ) तलतरपे मयासुरका राज्य दै, (५) 
करोधवदा नामक सप॑-समुदायकरा निवास हः (६ ) 
देत्य ओर दानव हते हँ । ये तीन सतर अथिमय 
है । (७) पाता प्राणायिमय है ओर या 
प्रधिपति रहते ह । ८ विष्णु-भागवत ५। २४ 
ईिदीविक्ञानमाष्य ३) 
लर्ग--सात उ््वंखोकोमे ८१९) भू्खीकं ओर 
पुवल्ैकको भो मस्र कहते ह । इन दोनोके भीतर 
द्र; श्रुवः नक्षत्र; प्र्वी आदि सव स्थूढ खोक आ 
( भागवत ५।२० )| इनके ऊपर थित दिव्य 
(३) तीसरे खर्छोकवगे महन्द्र सगं कहते हैः 
पहल्ौकको प्राजापत्य स्वग, ( ५ ) जनटोकः ( ६ } 
ओर ८७ ) सत्यटोक--दन तीन खोकको वाह्य 
ते दै । इन र्पो दिव्य खगमिं साच्िक अंशकी 
है ओर वे एक-से-एक बद्कर हँ ( मारतवर्षका 
। | 
जम्बुदोप 
[कके अन्तर्गत जो अनेकं माग या उपटोक हैः वे 
स्थूर मृद्युखोकसे सृक्ष ओर इत कारण सामान्यतः 
होनेके कारण इहटोक्रसे मन्न परद्टोक मने 
उनम उपरिनिरदिं्ठ सद्रीप ओर सत्तसमुद्र स्थूल 
तु प्थ्वीके चारो अर सृष्ष्म द्रव्यके विभाग है। 
१) जग्बुद्रीप केन्द्र है ओर उसके गर्भ॑ पृथ्वी 


¡ जम्बद्धीपके (८? ) दउटखावत. ८२) मदाश्च, 


ये नौ वषं यानी विभाग हँ} इनमे भारतवर्षं ही 
ओर अन्य व देवलोक है । इनमे इलावृत वीः 
ओर उसके नामिस्थानमे मेस्प्॑त है । यह प 
पाष्राणमय नही? बल्कि एक शक्तिमय आधारस्त 
इन नौ वेकि उपास्यदेव यथाक्रम ८ १ ) श्रीरक 
श्रीहयग्रीव, ( ३ ) श्रीमारतिः ( ४ ) श्रीनर-नारायण् 
श्रीदरसिंहः ८ & ) श्रीकामदेवः ८ ७ › श्रीवैवसखत मः 
श्रीकूर्मावतार ओर ८९) श्रीयज्ञपुरुष वाराह ह 
जग्बुदरीपमे ८ १ ) नरकखोकः ८ २ › पितृलोकं ओौ 
परेतरोक स्थित है। इस प्रकार हमारे ब्रह्माण्डके १ 
७ द्वीपो; ९ वर्पो ओर ३ लोकम मृल्युटोक यानी 
अखि ब्रह्माण्डका बृक्ज्ह वों अंत दै ओर 
विभागेमसे एक आर्यावत्तं अर्थात्‌ भारतद्रीप 
टिदु्ान दै ८ तन्बाटोकः अष्टमाहविकम्‌; विष 
५ । १६ | १९; विष्णुपुराण २ । २; मस्स्यपुः 
११४ ) | 
नरकरोक 
जष्बद्रीपके नौ वर्षं निर्दिष्ट हुए । अव उसीके 
नरकलोक; प्रेतखोक ओर पितृटोकके विवरण आगे 
इस जम्बुदरीपके चतु्दिक्‌ इतना दी वड़ा वातावरणरं 
समुद्र है | उसीके साथ मार्तवर्षके नीचे मुख्य सा 
खोक ह । इन्द आवरणटखोक कते दं | इनके सूय; 
हिसावसे ७; ओर २७ न्षचरौके हिसावसे २७ तथा : 
माकर २८ विभाग माने गये हं | इनमे ये २१ मुर 
( १) तामिल्ल--इसमं परस्री-परधन्‌-हरणक्रा 
मोगना पडता दैः उससे जीव मूर्छित ह्यो जाते है | 
अन्धतामिख-इस्ये धोखा देकर परस्री-परधन-हरा 
का यह दण्ड मिलता दै कि बुद्धिनाश ओरी 
जाता दै ओर विविध यातनार्प मोगनी पडती है | 
रोरव--दसमे देहाभिमानः परपीडा ओर अन्याय 
यह्‌ दण्ड मिरता है कि उपे कृमि्योक्ा आहार बनना प 
(४) महरौर--इक्षमे पर्रोहके दण्डखरूप 
क्रव्याद्‌ प्राणी खाते ह । (५ ) कुम्भीपाक--इसमे 
पञ्यु-पक्षियोको उवबाटनेकरे पापका यह्‌ फर मिरता 
जीव तेम तले जाते दं । ( £ ) कार्सूत्र--इसः 


बाह्या स्मर पिलाना सोद चर्यत चायः थिरा 


पे कटे जाते है । ८ ८ ) सूफ़रमुख--इसमे अन्यायी 
ग ऊखकी तरह पे जाता दै । ८ ९ ) अन्धकृूप-- 
न्य प्राणियोको पीड़ा पहचानेवाठे उन-उन प्राणियो- 
डिति किये जाते है| ८ १० ) कृभि-मोजन--इसमें 
ज्ञन करनेवालंको कूमिर्योपर निर्वाह करना पडता 
१ ) संदंश--इसमे चोरीके अपराधमे खलू पीतौ. 
` दै । (१२) तस्रसूर्मि--इसमे व्यभिचारके पापे 
से बोधकर मासते है । ( १३ ) वञ्रकण्टकरशाल्मलि 
पश्वादिगमनके पापम कोयौपस्से खीचते दै । ( १४ ) 
इसमे धर्मविरोधी रजाओं ओौर गजकेवकोको पिष्ठा- 
आदि अमङ्खट प्रवाहौमे उट दिया जाता है। 
पूयोद--इसमे कर्मभ्रष्ट ओर चुद्र-छ्ी-समागम करने 
ङ्ख विष्ठा-मूचादिमे गिरकर वदी मक्षण कसते है । 
प्राणरोध--इसमे िंसादि निषिद्ध कम॑ करनेवाले 
 यमदृतोद्रारा दसा की जती दै । (१७) 
इसमे मांसभक्षणके टोभसे यज्ञ-याग करनेवाठे 
मदूतोद्वारा काटे जाते हं । ( १८ , लटामन्न-- 
प्र वलात्कार करनेके पापये रेतः-प्रारान करना पडता 
१९ ) सारमेयादन--इसमे प्रजापीडन करनेवाछे 
र राजयेवक कुत्तोद्वारा नोचे जति दे} (२०) 
-द्रसमे शठ बोट्नेवारोंको प्थरपर पट्रकर उनके 
मे जाते हं । ( २१ ) अयःपान--इ्सम मद्यपान 
ब्राह्मणके महम छोहेका गरम पानी छोड़ा जाता दै | 

क्षारफदम--इसमे विद्वान का अपमान करनेके 
बहुत कठिन यातनार्प भोगनी पडती हे । ( २३ ) 
)जन--इसमे नरास खनेवटे कुद्ादीसे तोड़े 
(२४) द्यूलगप्रोत-इसमे चिश्वासघात करनेवालेको श्रूटी- 
71 जाता है । (२५ ) दन्ददयूक---इसमे प्राणि्योको 
-चनेवाोको सपिंसे पीडा पर्हुचायी जती द । 

अवटनिरोधन--प्रणियोको वंद करनेके पापम 
र धसे गल धोया जाता है । ( २७ ) पयावत्तंन 
कौ आर क्रूर दृष्टि देखनेके पापम पक्षियोसे 
[इकर निकर्वायी जाती हं । ( २८ ) सूचीमुख - 
व्नताः कृपणता; द्रव्यखोभ इत्यादि दोषाके फलर्खसरूप 
रक्री मथङ्कर्‌ यातना मोगनी पडती हे ( मागवत ५ । 
अन्य पुराणोमे एेसे ही सेकड़ नरक बताये गये ह | 


भ 


विस्तार उचित नहीं जचता । रोग पापकमसि 
यही इस वर्ण॑नका अभिप्राय माटूम होत दै । 
पितरोक 

नरकलोकके समीप दही यमलक दै | उसे 
कृहूते ह । भूलोके ही दक्षिण आर पथ्वीकेः 
अतटलोकके ऊपर नित्यनैमित्तिक ` पितृगण : 
( देवीमागवत ) । नित्य पितर अमर होते है । मः 
भित है । इनकी उत्पत्ति प्रथक ओर स्वतन्चरूप 
( तेत्तिरीय बरा०८ ।३।८।२.१।इन्ददेवमभी 
यसि भृत होकर ऊपर ग्ये हुए जो पितर दैः वे. 
है । पितरोमे यम प्रथम पितर मने गये हँ | मृत जीः 
की यथायोग्य व्यवस्था करना इन्दीका काम है ।म 
मार्गदर्शक द (ग्‌ ० १०। १४) । नित्य-नेमिन्िः 
म इदृोकका नियमन करमनेकी साम्यं है, इसी † 
का विशेष मह्य है | ऋणेदसे केकर पुराणोतक 1 
का वंन स्थान-सखानमे आया है । स्गलोकका द्वार 


दे ओर पिवृटोकका दार आग्नेय दिशम । देवो जौँ 


के मागं मि्र.मिन्नहें(ऋग्‌० १०।२।७; ऋग्‌ 
८८ । १५; शतप्रथव्रा० ६।६।२।४)। 
अनेक वगं है । ये सव एक ही सखानमे होः 
माद्धम देता । वेदोमे इस आशयकी प्रथन 
पितर प्रथ्वीपर हं; वे उन्नत स्थानको प्राप्त ह; 
अर्थात्‌ उच सानम हैः वे वहति कमी च्युत न हों 
मध्यम स्थानका आश्रय चिह्र हैः वै उन्नत पः 
ह (ऋग्‌० १०। १५। १) | इस प्रकार श्राद्धा 
कत्तं आर पितर दोर्नाका ही उपकार करनेचाटे हं 
श्राद्कर्ममे की जनेवादी प्रार्थना्ओसि स्पष्ट होता दै । 
परेतरोक 

भारतवपषंके चारौ ओर निकट अन्तरिक्षमें 
सितदै। जो जीव मल्युके पश्चात्‌ भूकर्पित होते 
वेभिन्न वासनाओके वश नीचे आक्रर्पित होते है 
कार ग्रेतरोकमे रहते हँ । परेत वायुरूप होते दँ ओर 
कव्रिस्तानः अन्धकारः शून्य भौर उजडे हुए खानेन 
मनुस्मृति अ० १२ मे मरणोत्तर प्रेत प्राप्त होनेके 
कुछ उदाहरण दिये हँ । पर इनके स्वि आर र्म 


त्रो सचते ठै । मत, पिघ्रान्च. वद्पा्वस. नशामय, 


[तरसे व्रप्त टीते है} मानसिक ख्पसे भमी कुछ 
य तो इन्द मिक जाता है ! अन्त्येष्टिः श्राद्धः गयामें 
 नारायण-नागबलि आदि विधियोसे प्रेवछोकसे 
उद्धार हेता है । प्रेतयोनि क्टेटकाक दी सानी गयी 
कभी आकार धारण कि देख पडते हँ । कृमी 
पाः; आवाज; उसातः किसीके शरीरम सञार आदि 
गोचर होते हे | शङ्ख-घण्टा-ष्वत्निः मगवानूकी आस्तीः 
, नाम-स्मरणः राद्चर्चा, पवित्र वातावरण? कुछ पविच 
दिसे प्रेत यान छोडकर चे नाते है | प्रेतोकके 
डी अरान्तिः तीत्र मनोविकारः प्रव वासना ओौर 
होनेसे प्रेतयोनि बहुत कषटदायक होती है । 


सषद्रीष 
तक भूल्टोकान्तर्गत ज्द्रीपका वर्णन हआ । इस 
फ चतुर्दिक्‌ वाताबरणरूप सवणरसमुद्र दै ¦ उसके 
उससे द्विगुण प्रकषद्रीप है । जिस प्रकार जग्बद्रीप 
नके वृक्षके नामपरदैः वैसे दी प्रक्षदीपमे पक्ष 
करका चक्ष माना हे । यकि उपरास्यदेव सूय ह । 
ह चौ तरफ़ उतना दी बड़ा इष्षुरस-समुद्र दै । उसके 
उससे द्विरुण श्ास्मद्िद्रीप है । वरहा चन्द्रमक्री 
होती ह । इसके चोतरफः सुरासमुद्रहै । उसे घर 
से द्विगुण कुदाद्धीप है | यहकि छोग अग्निकी 
` करते ह । इसके बाहर धरत-समुद्र है ओर उसे परैर 
द्वीप हे । यह क्रौञ्च नासक परेत है | यक्षे सखेग 
के पूज ह । इसके चोतरफ क्षार-सयुद्र है 
रहए शाकद्वीप है । यहो वायुकी उपासना हेती है। 
तरफ दधिमण्ड-समुद्र है ओर उसे घेर हुए पुष्करद्वीप 
रद्रीपके चौतरफ शुद्धोदक समुद्र है । यदकिं रोग 
फे पथपर विन्वप्ते द । इस द्वीपके परे छोकाखोक 
हन द्वीपोमैते प्रसेकके सात-सात विभाग हैँ । यहौकी 


पव॑त ओर टोकसमार्जोका वर्णन पुराणम है । 


[ वर्णन खक्चणिकदहे। ` 
का इतिदृत्त; पिडिग्री आफ भेन; विष्णुभागवत ५ । २० } 


सप्रलोक 


तक सतरोकान्तगंत मूरोकका वर्णन्‌ हूञा। द्रसके ऊपर 


खोकर युवर्छोक है । यह मू ओर सूर्यके ब्रीच 
' पि चन थि चित्य न्वये ॐ । "दत ति 


इनके ऊपर ध्रुवक परी तरफ एक कोटि योजन 
महर्लोक है । यहा एक कृस्पतक जीवित रहनेवाछे 
रहते है । इसके ऊपर दो कौरि योजन जनरोक ह 
शुद्धान्तःकरण बह्यक्रु मार सनन्दनादि. महात्मा रहते ; 
ऊपर इससे चतुशंण तपोरोक दै । बर्हा देहरहि 
आदि देवता रहते है । तपोल्मेकके ऊपर उससे 
सत्यक है । वह सिद्रादि मुनिजन निवास करते 

जनन्‌-मरणसे सुक्त दै ८ व्रह्मपुखण ) । महरछकमे 
राज्यपर अधिकारः जनटोकमे इन्द्रियसुखसे 
तयोटोकमे बुद्धिराज्यपर ओर सत्यलोके प्रङृतिराज्यपर 
होतादै। ये इन चार रोकौकी अपनी-सपनी 
है | ये द्येक साधारण मनुष्यो को नही प्रा दते । प 


टोक सवे आश्रय लेने योग्य हैँ | ( महामारत-ः 


वेज्ानिक पथ्वीमण्डल्को भूर्छौकः चन्द्र 
मवर्लकः; सूर्य मण्डलको सुवसकः परमेष्ठिमण्डलकों 
जर जनलेक तथा खयम्मूमण्डककरो तपोखोक ओर 
मानते है । ओर खगरटीय त्रैलोक्यका इख प्रकार चिः 
है--जत्तरी प्रवते दक्षिणम २४ अंदातक खरग, उ 
४२ अंन्तकर अन्तरिक्ष ओर उसके आगे ४८ अं 
उसके नीचे दक्षिण मौर ५२ अंश पितरृटोक ञं 
नीचे २४ यंदा नरलोक | 

असंख्य छक 

यतक दिद -संस्छरृति-सम्मत परोरकोका मुख्य 
अत्यन्त ॒सक्षेपप्तं दिया गया | यस्वुतः पर्कं 
गणना करना असम्भव दै । दाक्त प्रन्थोमें शुद्धाद्ुद्ध 
शान्त्यतीतादि प्ञ्चक्लखभथौके २४० भुवन माने 
( चकव्याणः--शक्ति-अङ्क ) । पुराणो इन्द्रसभाः 
इत्यादि सभाञके नामोते लोक्वर्ण॑न फियि ग्ये हैँ 
अग्निः विद्युत्‌ आदि विभिन्न त्वेके लोकः सूय, चः 
वरुणः यम त्यादि देव ताओंके खोक; उसी प्रक्रार त 
खष्टिः विश्वाभिच्र-खषटिः सिद्ध-ऋषि-मुनियोकी चि 
सङ्त्पसृष्टि आदि असंख्य टोक-प्रकार पुराणम वा 
इनमे चतुर्दश भुवनो की उपपत्ति सुनिश्चित ओर मुर 
उन्हीका विवरण दिया गया | ` 


हिद-सस्कतिके पधरापागन्शण पएमेध्व. गन. = 





दृष्ट ओर गूढ विषयके वर्णने सन्दिग्धता ओर 
7 दिखायी दे तो आशर्थक्री ब्रात नदीं । इस दुर्य 
यथार्थं ज्ञान हनेके ल्यि योगसाधन ओर तद्धिदौका 
-येदहीदो मार्गं प्रशस्त ह| परये भी दुस्पाध्य 
पिरे ल्यि तो असाध्यद्ीहो गये । एेसी अवसामें 
विषयमे अपनी अनेक शङ्काअकि ससाधानके चि 
रुकी अन्तमस्य प्रेरणाका भरोसा करके आधुनिक 
वेद्या-प्योगेका अवटम्बन किया ओर परोकके 
पंख्या ओर खानके विषयमे परलोकमे सित खधमीं 


तथा परधर्म परटोकगत व्यक्तियोसे आधुनिक परह 
साधनोके द्वारा बातचीत करके कुछ उद्रोधक तथ्य प्रा 
प्रतु आधुनिक पद्धतिसे अदृष्ट व्यक्तियोके साथ 1 
इन संवादौको हिंदु-संस्छृतिके बाख्धयमे समाविष्ट कर 
आजकी हदु -घंस्कृतिनिष्ठ जनता तेयार नहीं हो सकती 
प्रामाण्य कम-ते-कम अमी तो विवादास्पद है! 
वादग्स्त विषयमे विशेष अमिरुचि होः वे काशीके 
पत्रमे मेरी '्परखोकविद्याः विषयक लेखमाला पदः 
गतवषतसे उस पत्रमे ल्खिरदाद्रू | 


अन््येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस 


(ठेखव--जगहुर श्रीमद्रामानुजश्चीसम्प्रदायाचायं श्रीस्वामी मागवताचार्यजी महाराज ) 


ओये ररीरोपयोगी तथा अष्यात्समविकासके च्य 
दि अनेक संस्कार शाख्नौमे बतलये गये है जिने 
संस्कारको 'अन्धेषटि-संस्कारः कहा जाता दै । यह 
परणके पश्चात्‌ मृत शरीरको अधि प्रदान करके वेदिक 
1 दाह-क्रियासे सम्पन्न किया जाता है | वणं ओर 
अनुसार दरगात्र-विधान, षोड्-श्राद्धः सपरिण्डी- 
दि क्रियार्णँ भी इसी संस्कारे अन्तगंत है । पच 
पचि ज्ञानेन्द्रिय पोच प्राणवायु; मन ओर बुद्धि- 
¦ वस्तुओंका सक्ष्म्षरीर लेकर जीव सक्मानुसार 
क स्थूलशरीरमे प्रवेश करता है ! वहीं प्रारन्धको 
जव उपयुक्त सत्रह वस्तुओंको लेकर स्थूट्टारीरसे 
ठता हैः उस समय जीवको सृक्ष्मदारीरके रक्षार्थं एक 
शरीर मिखता है । इसीसे बह अपने कर्मानुसार कृष्ण 
गतिको प्राप्त होता है । पाट॒करोिक स्थूरदारीस्ते 
शी तत्काल वह वायवीय शरीरको ग्रहण करता है। 
¡ जीवी प्रेत-संज्ञा पड़ती दै अर्थात्‌ वह अधिक चलने- 
र हल्का जीव बन जाता दै | स्थुलशरीरमे अधिक 
निवास होमेके कारण शरीरके साथ उसका विदोष 
श हो जाता दै । अतएव जीव बारंबार वायुप्रघान 
रा पूवदरीरके सृक्ष्मावयवों ८ परमाणु ›) की तरफ 
ष्ट करता रहता दै । इखि इसी प्ेतत्वसे दुटकारेके 
7 वादि श्राद्धक्रियां शास्नौमे बतखायी गयी हं । मूर्ख; 
सभीके स्थि प्रेतत्वविमक्तिकामःः एेसा श्राद्ध 


उससे जीवक मुक्तिः दो जय, इसय्थि हिदृओमे मृत 

जलनेकी प्रथा प्रचलित हुई दै । अिसंस्कारसे मृत 
पाथिवतत्व कण-कण जककर रूपान्तर ग्रहण करता ‡ 
भस्ररूप ८ एक ) पाथिवकत्त्व भगवती भागीर थीक 
वारिधये प्रवाहित कर दिया जाता है। वह परमर्पा 
उन भमसक्रगोकों खखरूपमे परिवर्तित कर ठेता ¦ 
प्रत आत्माका सम्बन्धं पूवं दारीरसं विच्छिन्नहो ज 
ओर शास्नविहित श्राद्धादिक क्रियाके द्वार प्रदत्त जादि 
तृप्त होकर वह ग्रेत-शरीस्को छोड़ देता है । संन्यासियें 
सरीरके स्यि अथिसंस्कार शास्म नहीं बतलाया ग 
क्योकि कामनानुबन्धी कर्मोको तथा करतकर्म॑-फलोको 
से ओर श्रीभगवचरणारविन्दौमे गाद अनुराग होने 
स्री; पुत्रः परिवारः धनादिकी वासना जीवन-दसामें 
जाती दै । अतएव शरीरसे निकटी हई सन्यासियोकी 
शीघ्रातिशीघ्र शुङ्ग -गतिसे प्रयाण कर जाती दै । मृतः 
ओर आक्रपंण करनेवाटी सामयी ही नदीं रह जती, 

संन्याचि्येके स्थि श्राद्धादिकी कस्पनार्एं नहीं कीग 
दिदुमोमे छे बरा्करोका शरीर मी नहीं जटखाया 

उसे भूमिके अंदर गाड़ दिया जाता दै । सृद्ष्मदरीरफे साः 
रारीरभं प्रविष्ट आत्माका गाद्‌ सम्बन्ध ( अभिनिवेश ¦ 
दारीरये अल्प दिनो नदी होता । अतएव बालकोकी मूत 
पूर्व॑-शरीरका सम्बन्ध रीघ्रातिरीघ्र त्यागकर सञ्चित 
नुसार अपर शरीरको प्राप्त कसती है । इसी कारण अस 
बालकोके स्यि यह संस्कार नहीं बतलाया गया द 


¡ भी जर्होपर दरीर गाड़ जाता दैः वहीपर उनके 
मे कुक क्रियाँ बतल्मयी मयी हे । उन्हीं जातियोौमे 
सिद्धान्त वतल्मया गया है कि जवबतकर प्रख्य नहीं 
तक जीव मृत शरीरके पास दही सुखदुःख भोगा 
। 
योनि--प्रसंगतः यरहापर यदहं मी कह देना उचित हैँ 
पी खख योनियौमे एक प्रेतयोनि मी मानी गगरी है 
का परिणाम भोगनेके स्वि परेतयोनि भिल्ती है| 
कृर मरनेवालः अभिमै जलकर मरनेवाला; वृक्षपे 
रनेवाद्यः किसके ऊपर अनशन करके मरनेवाख 
ध्य प्रेतयोनिमे जाते हं। वहापर मी मृत आत्माओंके 
-प्रधान शरीर मिता है । प्रेतोके हद यमे यह इच्छा 
7 रहती है कि जर्होपर उनका धन दैः उनके शरीरके 
माणु ह, उनके शरीरसम्बन्धी परिवार हैः वहीपर 
¡ सम्बन्धियोको अपनी तरह बनायें । समी मोतिक 


- पदा थकिी सञ्चय कृरनेकी सामथ्यं वायुतच्वमे रहती 


कारण दै फि येत वायु-शरीरप्धान हनेसे जिस योनि 
करता हे, वही सोपः बेट, भैस आदि ररीरको ग्रहण 
है; पस्तु कुछ दी समयतक वहं शरीर ठहर सकता 
सव पार्थिव पस्माणु चीघ् दी विखर जति हें। 
अन्त्येष्ठि-संस्कार लाख्रविदहित क्रियाओंसे नहीं किय 
वहं प्राणी कुक दिनके सिये प्रेतयोनिं प्राप्त ठ 
यास्रोक्त विधते जव उसक्रा प्रेत-सस्कारः दशगर 
षोडश श्राद्धः सपिण्डन विधान किया जाता है; तव 
दारीरसे दट्ट जाता है । मनुष्यसे इतर योनियोमे जीः 
पञ्चकोशोका विकास पूर्णरूपसे नहीं रता है । र्सां 
पक्षियोकी आत्मा पूर्व-ररीरके साथ गाद्‌ सम्बन्ध (ज 
नहीं कर पातीः वहोपर प्रकृति-माताके सदरेसे शीः 
अन्य योनिको जीव प्राप्त कर ठेता है । अतएव तियंग्‌ 
के ल्यि दाहादि संस्कार नदीं बतखये गये हे । 


= + 


दिदुओके प्राण-प्रयाणकाछिक एक कृत्यका रहस्य 


८ ठेखक--राज्य्योतिषी पण्डित श्रीमुङ्कन्दवदछमजी मिश्र ज्यौतिषाचार्य) 


्रासशिखा यत्र पपदोषभयापहा । 
न्निधानमरणन्मुक्तिजन्तोः सुनिश्चिता ॥ 
(ग० पु) 


=, 


वरात शाख्रसिद्ध है कि प्राणवियोगके समय यदि 
दयमे सद्विचारोका उदय हो तो सद्रति; अन्यथा 
अवद्य होती दै। दसी धम॑प्राण दहिहुओमें 
पत॒ डद्ध मूमिपर मरणासन्न व्यक्तिकी भूखय्याके 
द्भतिप्राप््यथं सुपूजित मगवान्‌ शटग्रामकौ इ्याम- 
आसन रखनेकौ प्रथा है | ब्रहुत-से परम श्रद्धा 
जीवके अन्तकाटमे नाडीखानसे हट्ते दी ठख्सीकी 
र इस दिव्य प्रभावमयी मूर्तिको हदयपर भी र्खते 
प्राणवियोगानन्तर पञ्चगव्यसे सान करवाकर यथा- 
व देते हे। इसका गुह्य रदस्य यह है फि महात्मा 
अतिरिक्त प्रायः सभी संखारासक्त प्राणियोके प्राण- 
य ॒न्यूनाधिकरूपसे अनेक उुभाष्ुम विचारयुक्त 


स्वम्र-जेसी अचेत-सी अवस्था हया करती ह । उस अर 
मे जो असद्रतिकी ओर खीचनेवाठे अनेक अदयम 
हृदय-परपर साग्राज्य-सा बना रहता हैः उन्हें यह्‌ ? 
की अस्त प्राकृतिक प्रतिमा अपने ईश्वरीय अलोकििव 
से दूरकर मरणासन्न व्यक्तिके हृदयमें शुभ संकस्पों 
कृर देती दैः जो शुभटोक्रावाप्त्य्थं आवद्यकीय है | 
यदि किसी महानुभावको इस विपरयमे सन्देह 
अनचेतावसामे सद्विचार स्फुरण दहोनेमें क्या प्रमाण 
उन्है चये कि शयनके समय अपने सिरहाने इर 
अनुभव कर ठं | निद्रावस्थामे अश्म चिचार-बुरे स 
होये तोंवे कमी न आगे ओर न खम्रावस्थामे 
होनेवाद कोई भय ही पास फटकेगा | करि 
अन्तकाल्िकं शुभ संकरस्पीदयाथं दयादठ महर्भियो 
क्रान्त प्राणियोके उद्धारयाथं इस सुखभ कृत्यका उपदे 
हैः जो श्रद्धापूत मनसे ही समन्ना जा सकता है । # 


~न यव्य ~~ ~ 





# इसी प्रकार मरण-समयमे गीता, विष्णुसहस्रनाम, भगवन्नाम सुनाये जाते ह । शुद्ध धुप तथा कपुर जलय जाते ह 
नाता है । गोपीचन्दन अथवा भस्म कगाये जाते है । ये सभी आवदयक ओर परम्‌ लाभदायक द । 


। 
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[ प° £ <¢ [कप कत श उतयाथा 
नासिके राजा गोतमीपञ्नका बनवाया दथा 


श्राढकी महता 


( ऊेखक-- याज्ञिक पं° श्रीवेणीरामजी दामा गौड, वैदाचा्यैः वेदरल ) 


-की महताका उल्डछेख करते समय सर्वप्रथम श्राद्धः 

शाब्दिक ब्यु्पत्तिका ध्यान होता दे । श्द्धाः 

प्रद्धया कतं सम्पादितमिदम्‌ः, “श्रद्धया दीयते यस्ात्‌ 

*, “श्रद्धा्थ॑मिर्द श्राद्धम्‌", “श्रद्धाया इदं श्राद्धम्‌ 
अथि (अग्‌ प्रत्यय करनेपर श्राद्धः दाब्दक 

होती दै । भावाथं यह दै कि अपने मृत 
उद्यसे श्द्धापूर्वक किये जानेवाटे कर्म-विरोषको 

ते है। 

वरै पराशरे श्राद्धका लक्षण इस प्रकार किया दहै-- 

करे च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ । 

दमश्च मन्त्रश्च श्राद्धं सच्छ्रद्धया युतम्‌ ॥ 

; काठ तथा पात्रमे हविष्यादि विधिद्रारया जो 

; यव ओर दं ( कुदा ) आदिते ओर मन्बसे 

; किया जाय; उसे श्राद्ध कहते हं |; 

पर मरीचि श्राद्का लक्षण यो करते है 

न्‌ पितृनप्युद्िर्य भोज्यं यस्मियमात्मनः । 

या दीयते यत्तु तच्छ्राद्धं पर्ककरर्तितम्‌ ॥ 

¡ पितरौके निमित्त अपनेको प्रियं भोजन जिसमें 
होकर दिया जाय; उसे श्राद्ध कहते है । 

र ब्रहस्पति श्राद्धका ठक्षण इस प्रकार करते है- 

एतं व्यञ्जनां च पयोमधुधघरतान्वितम्‌ । 

या दीयते यसच्छ्रद्धं तेन निगद्यते ॥ 

प कम॑-विोषमे अच्छी प्रकारसे पकराये दए उत्तम 

दुग्धः धृत ओर शाहदके साथ श्रद्धपूर्वक पितृगणके 

ब्राह्मणादिको प्रदान करिया जाय); उस श्राद्ध कहते है।: 

पुराणम भी श्राद्धका ठक्षण इस प्रकार छ्खिा दहै 
के च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । 

नुद्िश्य विम्रेभ्यो दन्तं आद्धमुदाहतम्‌ ॥ 

7; काक ओर पामे श्रद्धाद्वारा जो भोजन पितसेके 

बराह्मणोको दिया जाय; उसे श्राद्ध कहते है 





प्रपितामहः । 
परिकीर्तिताः ॥ 


पिता पितामहद्चैव तथैव 
त्रयो .ध्श्रसुखा शेते पितरः 


गाश्नोमे श्राद्धके यनेक मेद कह गयेदे; कितु 
उन्हीं श्राद्धोका उस्ठेख करगैः जो अत्यन्त आवद 
अनुष्ठेय है | 

मतस्यपुराणमे तीन प्रकारके श्राद्ध च्छि है 

नित्यं नेमित्तिकं क्म्य त्रिविधं श्राद्धुच्य 

"नित्यः नैमित्तिकं ओर काम्य-भेदसे श्रा 
प्रकारके होते ह । 

यमस्मतिमे पाच प्रकारके श्राद्धका उस्टेख मिट 

नि्व्य॑ नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम 

पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधै 


च (^ 


“नित्यः नैमित्तिकः कास्य; वृद्धिश्राद्ध ओर पा 
पाच प्रकारके श्राद्ध विद्वानौने के हे ।: 

प्रतिदिन किये जानेवाटे श्राद्धको "नित्य श्राद्धः : 

एकोदिष्ट प्रश्ति श्राद्धको (नेमित्तिक श्राद्धः 1 

स्वामिट्षित कायंसिद्धयथ किये जानेवाठे 
(काम्य श्राद्धः कहते हैं| 

वृद्धिकाट्मे अर्थात्‌ पुत्रजन्म विवाह आदिमे 
किया जाता दैः उसे श्चद्धिशराद्धः कहते हैँ | 

अमावास्या तिथिमे अथवा पव॑के समयमे जो श्र 
जाता हैः उसे प्पार्वण श्राद्ध कहते है । 

उपर्युक्त पाच प्रकारके श्रादधोका उच्ठेख : 
ओर ब्रहस्पतिसंदितामे भी क्रिया गया ह | 

मविष्यपुरणमे-- 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्ध सपिण्डनः 

पावंणम॑चेति विकेयं गोष्टयां छद्ध.यथंमण्टमः 

कमङ्गं नवमं परोक्तं दैविकं दशमं स्त 

यात्रास्वेकादशं ग्रोक्तं पुष्यथ द्वाद स्मरतः 

नित्य श्राद्धः नैमित्तिक श्राद्धः काम्य श्राद्धः च 
सपिण्डन-श्राद्धः पार्वण श्राद्धः गो्ठी-श्राद्धः शुद्धयः 
कर्माङ्ख-भराद्धः देविक श्राद्धः यात्रार्थं आद ओर पुष्टवर्थं 
ये बारह प्रकारके श्राद्ध कदे गये है |; 

इनमेते पोच प्रकारके श्राद्धोकी व्याख्या ऊपः 


` सम्मेखन क्रिया जाय; उसे (सपिण्डनं श्राद्धः कहते 
शाखे जो श्राद्ध किया जाता हैः उसे "गोश्री-श्राद्धः 
¦ | शद्धिके निमित्त जिस श्राद्धमे बाह्य्ोको भोजन 
जाता दैः उसे श्जुद्धय्थं श्राद्धः कते दै। 
ममे; सोमरस-पानमे; सीमन्तोन्नयनमे ओर पु 
ओ श्राद्ध किया जाता दै) उसे “कर्माङ्ग भाद्धः कहते हैँ । 
र तिथियोमे विशिष्ट हविष्यके द्वार देवताओंके 
जो श्राद्ध किया जाता दैः उसे ष्देचिक श्राद्धः कहते है । 
उद्यते देशान्तर जनेके समय धृता जं 
पया जाता दैः उसे प्या्रार्थं श्राद्धः कहते है। 
अथवा आर्थिक उन्नतिके स्यि जो श्राद्ध 
ता हेः उसे "पुष्टयथं श्राद्धः कहते हैं । 
युक्त समी प्रकारके श्रद्ध श्रौत ओर सर्त. 
ग प्रकारके होते हें । '्पिण्डपिव्रयागः# को श्रौत 
हते है ओर एकोद्धिष्टः पार्वण तथा तीर्थ-श्राद्धसे 
(णतक्के श्राद्धको “सातं आद्धः कहते है | 
श्राद्धमे केवर श्रुतिप्रतिपादित मन्त्रोका प्रयोग 
ओर स्मातं श्राद्धमे वेदिकः पौराणिकः; तान्विक 
।सास्नादिके मन्बोका प्रयोग होता ै। 
क्त पिण्डयपिव्रुथागको श्क्रतियागः ओर स्मृत्युक्त 
दिको ष्विकृतियागः कहते हैं | 
अकि धर्मप्राण प्रन्थ वेद ह । वेदोमे यद्यपि कर्मकाण्डः 
गण्ड तथा ज्ञानकाण्ड-दइन तीनोका वर्णन मिलता 
मे इनमे मुख्य खान कर्मक्राण्डको ही प्राप्च दे। 
के अन्तगत दी वेदोक्त विविध यज्ञोकी अनुष्ठान- 
हे, जिनमे "पिव्रयज्ञः का भी मह्वप््णं वर्णन किया 
। इस पितरयज्ञका दूसरा नाम श्राद्ध है । अर्थात्‌ 
श्राद्धः शब्दका वाच्याथं है । पित्रयज्ञका मतलब 
के पिता-माता आदि पारिवारिक मनुष्याकी मृ्युके 
ग़ तृसिके स्यि श्रद्धापूवंकर किये जनेवाडे पिण्डो 
मस्त कर्म '्पित्रयन्षः अथवा श्राद्धः शब्दसे व्यवहृत 


के ग्म॑से मानव-रारीरधारी प्राणीके भूमिष्ठ होनेके 
` ठेकर मूत्युके अनन्तर भी उस प्राणीके मङ्घ्यर्थं 
मरको स्व॑ंदा श्राद्धके साथ सम्बन्धित रहना पड़ता 





भेयमम्वयरजककन 


मावास्यायां पिण्डपिवृयागः स्स वेचनके अनुक्तार 


गः अमावास्याके दिन होता ह! इस यागको करनेका 
का कर =+ 9 


44) न |) ग [ 


हे । जो खोग श्राद्धसे सम्बन्धित नहीं रहतेःवे श्र 
कारण एक क्षण भी अपना ब्राह्मण्य धर्म सजीव 
सकते । अतः ब्राह्मण्य धमेको सजीव रखनेके † 
करना आवदयक दै । 
प्राचीन काच्के मनुप्येमें श्राद्धके प्रति जैसी अः 
भक्ति थी; वेसी वतमान काल्के मनुष्ये नहीं; 
आजकर्के अधिकांदा मनुष्य श्राद्धको व्यर्थं ससह 
नहीं करते। जो खोग श्राद्ध करते हं, उनम कु तो य 
यथानियम श्रद्धाके साथ श्राद्ध करते है; बाकी 
प्रतिशत तो केव रस्म-रिवाजकी दशित श्राद्ध ३ 
वस्नुतः श्रद्रा-मक्तिद्वारा गास्नोक्त विधित किया हु 
सर्वविध कस्याणको देनेवाला है । अतः प्रल्येक 
्रद्धापूवंक शाल्नोक्त समस्त श्राद्धोको यथासमय कर 
नवादिये । जो खोग शास्नोक्त समस्त श्राद्धोको न 
उन्द कम-से-कम वेमे एक बार आशिन मासके% पितू 
अवद्य दी अपने मृत पितृगणकी मरण-तिथिके † 
करना चाहिये ! पित्रपक्षके साथ पितसौका विद्ोष 
रहता दहै, अतः शाख्नौमे पित्रपक्षमे श्राद्ध करनेव 
महिमा छिखी दहै । महर्षिं जाबालि कहते दै-- 
पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमेश्वयमतुरं त्थ 
प्रा्ोत्ति पञ्चमे त्वा श्रद्ध कामांश्च पुष्करार 
धपितरपक्षमे श्राद्ध करनेसे पुत्र; आयुः आोग्य 
देश्य ओर अभिक्पित वस्ठुजोकी प्राभि होती है । 
जो खोग आशिन सासके पित्रपक्षमे अपने मृत 
के प्रति श्राद्ध नहीं करते उनके पितरखोग उन्दँ का 
देते द! जेसा फ महिं कारप्णाजिनिने मी कदा दै- 
यृश्चिके समनुप्राप्ते पितसे दैवतैः सः 
निःशस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दश्वा सुदारुणम 
(कन्यारायिके बाद व्रश्चिक रारिके आनेपर अथ 
पक्षमे पितृगण श्राद्ध न पानैपर निराश होकर दीष॑श्च 
करते दए ग्रदस्थको दारुण शाप देकर पितरृखोकमे वा 
जाते हे | 
जो टाग श्राद्धके वास्तविक रहस्यको न समन्चकर ि 
निमित्त श्राद्ध नहीं करतः उन्दं यास्रौमे मूर्खः कहा 3 
महाभारतकी विदुरनीतिमे घ्रवरा्स विदुरजीने कहा 
श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति + 
~ “^^ "^" -“* "^" "~ "^ ~" तमाहुमूंढचेतसम्‌ 
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मनुष्य अपने पितरोके निमित्त शद्ध नहीं करतो; 
दमान्‌ मनुष्य मूख कते है ।; 
सन्ति पितरश्चेति करेल्वां मनसि यो नेरः। 
रं न कुरुते तन्न तस्य रक्तं पिबन्ति ते॥ 

( आदित्यपुराण ) 
मनुष्य दुरबुद्धिवस पितृक अथवा पितृगणकरो न 
श्राद्ध नहीं करता; उसके पितर उसका रक्तपान 


१ 


; मनुष्यको पित्रगणकी सन्तुष्ट तथा अपने कस्याण- 
श्राद्ध अवद्य करना चाहिये । इस संसारम श्राद्ध 
के ल्य श्राद्धसे बटकर ओर कोई वस्तु कल्याणकारक 
इस विषयकी पुष्टि महिं घुमन्तु मी करते है - 
दत्परतरं नान्यच्छरेयस्करमुदाहयतस्‌ । 
गत्सवेग्रयत्नेन श्राद्धं कुयोद्धिचक्चषणः ॥ 
पारमे श्राद्धसे बठकर ओर कोई दूसरा कल्याणप्रद 
है | अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयलपूबंक श्राद्ध 
हिय ।' श्रादकी आवद्यक तापर अनेकों ऋषियौके 
लते है | 
म हम अनेक ऋऋषि-मदर्पियोके उन वचनौको उद्धृत 
जिनसे श्राद्धकी महत्ता का सुन्द्ररूपसे परस्चिय 
¶। 

येन॒ विधिना श्राद्धं ऊयौदेकामरमानसः । 
पेतकस्मषो नित्यं याति नावतंते पुनः ॥ 

( कूमेपुराण ) 
े प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर 
र्ता हैः वह समस्त पापोसे रहित होकर मुक्त हो 
जर पुनः संसारचक्रे नदीं आता ।› 
युः पुत्रान्‌ यशः खगं कीति पुष्टं बलं श्चियम्‌ । 
न्‌ सख्यं धनं धान्यं प्राञ्यात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ 

( गरुडपुराण ) 
तृपूजन ८ श्राद्धकर्म ) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यो- 
आयुः पुत्रः यद; खग, कीर्तिः पुष्टिः बलः, वैभवः 
ल, धन्‌ ओर धान्य देते है (2 
युः प्रजां धनं विद्यां खगं मोश्चं सुखानि च । 
धरच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः ॥ 

( मार्कण्डेयपराण ) 
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वीय श्रीश्चैव पितृभक्तितः 
( महा ० अनुदा 
'पितसैकी भक्ति करनेसे पुष्टिः; आयः वीर्यं तथा 
की प्रासि होती दै ।: 
तस्मच्छ्राद्धं नरो भक्तया शाकैरपि यथाविधि 
कुर्वत श्रद्धया तस्य कुरे कथन्न सीदति 
( ब्रह 
'जो मनुष्य साक्के द्वारा भी श्रद्धा-मक्तिसे श्राद 
है उसके कुलम कोई भी दुखी नहीं होता । 
उद्‌ तेष्वपि पिण्डेषु याश्चाञ्बुकणिका सुषि 
ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्त्वं कुरे गताः 
ये चादृन्ताः कुरे बाः क्रियायोगा ह्यसंस्कृताः 
विपन्नस्ति ठु विकिरसम्माजेनजलरशिनः 
सुक्त्वा चाचमनं यच्च जरूादयच्चाङ्पधरिशोधनम 
एवमाण्यायनं चस्स॒ बहूनामपि बान्धवैः 
श्राद्धं ऊवंद्धिरननप्सु शाकैरपि हि जायते 
( त्र 
“श्रद्धा एवं विश्चासपूक कयि हए श्राद्धमे ` 
गिरी हुईं पानीकी नन्दी-नन्दी बृदौसे पञ्य-पक्षियोकी यो 
दए पितरोका पोषण होता है । जिस कुख्मे जो वारः 
ही मर गये हौ, वे सम्माजनके जल्से हीत्रप्त होः 
श्राद्धका महच्च तो य्हातक दहै रि भाद्धमे भोजन कर 
जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता? 
बृहुत-से पितृगण सन्तुष्ट दो जाते है । बन्धु-वान्धवें 
अन्न-जल्ते कयि गये श्राद्धकी तो वबातदही क्या ई 
श्रद्धा-प्रेमसे शाक्के द्वारा किये गये श्राद्धसेमी 
होते हँ ।› 
यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्वविमवोचितः 
आव्रह्यस्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानच 
बरहयन्द्रसुढ्रनासत्यसूयानर्सुमार्तान्‌ 
धिरवेदेवान्‌ पिदेगणान्‌ पय॑भ्चिमयुजान्‌ पद्यः 


पुष्टिरायुस्तथा 


सरी सपान पिवृगणान्यचन्यद्‌ भूतसं सिता 
श्राद्धं श्रद्धान्वितः ऊुचन्‌ प्रीणयत्यखिखं अगः 
( > 


८जो मनुष्य अपने वेभवक्रे अनुसार विधिपूर्वक भ 
हे. चदे साध्नात ब्रह्मासे ठेकर तणपर्यन्त समस्त प्र 
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अग्नि); वायु, विखेदेवः पितृगणः मनुभ्यगणः 
समस्त भूतगण तथा स्पंगणको भी सन्तुष्ट कर्ता 
पूणं जगतूको सन्दष्ट करता है ।' 

सम्यग्‌ गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा । 
पूज्या इव्यकरूव्येन अन्नेनापि स्वबान्धवाः ॥ 
रच परं पुटि लोकांश्च विपुखान्‌ खुभान्‌ । 
दक्कव्छमवाप्रोति यशश्च विपुलं नरः ॥ 

( ब्रह्मपुराण ) 
प्रकार गृहस्थको चाहिये कि वह हव्यसे देवताओंका 
त॒गणोका तथा अन्नसे अपने बन्धुओंका सत्कार तथा 
। भ्द्धापूर्वक देव, पितर, वान्धवौके प्ूजनसे मनुष्य 

पुष्टि, विपुल यद्य तथा उत्तम लोकोको प्रास्त 
% 
7योपार्जितेरयैय॑च्छराद्धं च्यते नरैः । 
न्ति तेन चाण्डार्पुच्कसाद्यासु योनिषु ॥ 
पा विञ्जुद्धःयन्ति ब्राह्यण्यमुपयान्ति ते! 
णानां तथैवान्ये न तृचि प्रापयन्ति वै ( तैः) ॥ 
7चत्वमनुप्राप्य करमिकीरटस्वसेव च| 
ये यजमानस्य यचच तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
जखदिविद्चेपः दुचिरुच्छिष्टमेव वा! 
न्येन प्रकारेण तत्तद्योन्यन्तरं गताः ॥ 
न्त्याप्यायन्‌ं वत्स सम्यक्‌ श्राद्धक्रियावताम्‌ ॥ 

८ स्कन्दपुराण ) 
यायसे उपार्जित धनसे भी किये हुए श्राद्धसे 
पुस्कस आदि योनि्योमे मोगवया पहुचे हुए 
न्वुष्ट होते हं । इतना ही नही, वे पितृगण पाप 
र ब्राह्मणत्व प्राक्त करते ह | इस प्रकरार बाह्यणोकी 
उपायान्तरसे नहीं हयो सकती } यजमान अथवां 
-किसी मी द्विजके पित्रगण यदि पिराचदहो गयेहौ 
पकोडे हो गये हौ तो उन सवके निमित्त तर्पगक्रा जख 
च्छिष्ट होः परु वह तत्तद्‌ योनियोमे पड़े दए 
पन्तोपके च्वि पर्याप्त हो जाता द । अतः श्राद्धकर्म 
रना चाहिये । 
इद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः 
यन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्धेषु तर्पिताः ॥ 
प्नं गर्दिणी ग्यति पीणानि ॐ यशो । 








नमम ७४ 


८वसु, सुद्र; आदित्यगणः पितर आर श्रा 

मनुष्यो से सन्तुष्ट होकर पितरौकी तुसि करते ह । 8 

गर्मवती सिर्यो दोहद ( गभ॑ ) की रक्षाद्वाय अपनी रश्चा 

उसी प्रकार देवगण श्राद्धद्वयं अपनी तथा मनुष 
करते है ।; 

बह्यन्द्ररद्र नासत्यसूयौश्चिवसुमारतान्‌ 

विदवेदेवाच्रुषिगणान्‌ वयांसि मनुजान्‌ पद्यः 

सरीसपान्‌ पितृगणान्‌ यच्चान्यद्‌ भूतसंन्तकः 

श्राद्धं श्रद्धान्वितं कुवन्‌ तप॑यत्यखिटं हि तत 

( वि 

श्रद्धायुक्त होकर श्राद्धकमं करलेसे केवकं पि 

तृत नहीं होते वस्कि बल्याः इन्द्रः सुद्र; दोनो अशि 

सूरय, अथि, अष्ट वसु, वायु; विद्वेदेवः ऋषि; मनु 

पक्षी ओर सरीसप आदि समस्त मूतप्राणी तृत दोते 

यो वै श्राद्धं नरः कु्यादेकस्मिन्नपि वासं 

तस्य॒ संवत्सरं यावत्‌ संतृक्ताः पितरो धुवर 

( हेमाद्विः ना 

(जो मनुष्य एक दिन भी श्राद्ध कस्ता हैः उसके 

वषभरके स्यि सन्तुष्ट हो जाते है-- यह निश्चित है |; 

आयुः अरजां धनं विदां सगं मोक्षं सुखानि ` 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा 

( याङ्षेवल्वे 

“श्राद्धक्मसे सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्येकि दि 

संतति, घनः विया, स्वर्गः मोश्च ओर सज्य प्रदान क 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्च हुताशनाः 

सवंभूतान्तरात्मानं विच्णुमेव यजन्ति ठ 

( य 

जो छोग देवता, व्राह्मणः अथि ओर पितृगण 

करते देः वे सबकी अन्तरात्मामे रहनैवाठे विप्णुकी 
कुरते है | 

अरोगः प्रकृतिस्थश्च चिरायुः पितृपुच्रवाः 

अ्थंवनर्थयोगी च आद्धक्तमो भवेदिह 

परत्र च परं तुष्टिं खोकरांश्च विविधान्‌ उभा 


श्राद्धकृत्‌ समवास्नोति श्रियं च विपुखां नर 
( देव 


12 । स^ | 11 अ क क १.१. न ॥ ^ + 
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ओर पूणं लक्ष्मीक प्राभि 


सन्तोष प्राप्त करता 
| | 
नू पितामहश्चैव द्विजः आद्धेन तपेत्‌ । 
ण्यं स्यात्‌ पितणां च बद्यरोकं च गच्छति ॥ 
( व्यासः ) 

द्विजाति शआ्रद्धद्रारयं अपने मृत पित्रू-पितामहादि 
सन्तुष्ट करता दैः वह पिवर-ऋरणसे सुक्तं होकर 
नै जाता है । 
कवा आतयो वापि दौहिन्नः भोच्रकृस्त्था ¦ 
कायप्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिर्‌ ४ 

( अत्रिसंहिता ) 
7; माईः पोत्र अथवा दोहित्र यदि पिव्रुकार्यय 
[द्वानुष्ठानमे संटय रहं तो अवद्यमेव प्रम गतिको 
7 |) 


महाभारतके अनुश्ासनपवं (८७ । ९--१७) मेँ ' 
से ठेकर अमावाप्यातक प्रत्येकं तिथिय श्राद्ध करमेक 
अलग फर युधिष्टिरजीसे भीष्सजीने बतलाया है | 

इसी पकार ब्रह्मपुराणमे भी प्रतिपदे ठेकर अः 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फर वतल्मये गये है 
अतिरिक्त व्रह्मपुराणमे विसिन्न नक्षच्रौमे श्राद्ध करः 
सिन्न-भिन्न फट लिखा ह | 

उपर्युक्त शभादकी महत्ताको सूचित करनेवटि 
प्रमाणोते स्पष्ट सिद्ध है क्रि श्राद्का फट केवल ` 
तधि दही नही दहैः अपि तु उससे श्राद्धकर्ताको भी विरि 
प्राि होती है । अतः द्विजातिमात्रको अपने परमारा 
के श्राद्धकर्मद्रपय आध्यार्मिकः, आधिदेविक एवं आर 
उनति प्राप्त करनी चाहिये | 


विदेरियोकी रिम बद्धक परख 


( ठेखक--श्रीएस ० कान्त गी °य ०? ए्०्वी ०अ{ई० ) 


-के विषयमे एक संस्कृतके विद्वान्‌ अंभ्रेजने अपनी 

महानता? नामक पुस्तकमैे छिस दै-- 
मे श्राद्धकी प्रथा बड़ी प्राचीन दै ओर आधुनिक समय- 
पवि तथा छम मानी जाती दै ¦ यह दंखाई मत- 
र रबानीः ( 01४ (011111101110 स सरहद 
नेःसन्देह दिद अभीतक यपितयेके पति श्राद्ध तथा 
मेको विशेष शद्धा जर आद्रभावसे करते है । 
बरार दे कि हमारे ईसाई मतमे पूर्वजोकी स्मृतिन 
क चुटि है । किसी-किसी देशमे श्राद्ध करनेशी प्रथा 
रिणत हो गयी ह; परत वास्तवं उस कायक्रममें 
कि हृदयोमे अपने पूवजके प्रति यगाध श्रद्धा ओर 
१ निहित रहता है रेपे माव प्ररं्नीय दी नीः 
प्रोत्साहित करना मी सर्वथा उचित है | ईसाई- 
श्मिक कालम उस मतके अनुयायी अपने प्र्वज- 
` आत्माओके कव्याण तथा सदगतिके लिये प्रार्थना 
ते थे | दक्षिण देदमे तो वतमान कार्म भी 
तथा आत्मायौका दिवसः ( 411 32111६5 317 
५15 122‡ ) अपने मनकी गान्ति ओर्‌ कामनापूर्तिके 
नाया जाता । मेरामतदहे कि इत प्रकारकी प्रथा 
धर्मानयायियोमे दोना आवद्यक दै । पुराने 
मनुप्योका यह दृद विश्वास कि यदि वे अपने 
{जि ओर सम्बन्धियोकी यात्माओंक्ो उनकी 
मनाकी पार्थना प्रतिदिन करके सन्तु न 
सथा वनकी तरिके चिथित्त दान रेने 


उपख्न्धिमे वाधक वेनमी; सवथा सारहदीन नही 
हिदुञओके श्राद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुरि 
याहजटनि भी की है] उसका पुत्र सम्राट्‌ ओौरगजेव 
ास्क दया है; परेतु उसका सबसे निक्ष कट्ङ्क अप 
क पूरे सात वषं कारागारय॑ रखना दं | प्रस्येकर इतिः 
इस ब्रटनाकरा उष्टेख किया दै; परंतु आक्िठ खा 
ध्वकेआत भआट्मगीरीःमे इसका विस्तारपूवंक वणन 
संर साथ ही शाहजहाका अपने पुत्रके नाम निम 
उद्धत क्रिया दै 
याब बखर बाहदर सन ससमत \ दीरोजे सरे 
बुदम्‌, इमरोज रारकावद प्री दक्से मोहताज, च सट्क 
मुखट्मान हिमा अज कर्दाए खद्‌ परीमान रव्या दद शु 
ण प्सिर तु अजब मुखत्मार्न, 
य॒ पिदर जिंदा आर 
आप्रीन यह ददियान स्ट वार, 
म दे प्टिर सुदागिवा दपरम आ 
सकरा यदै ^जभी कटतक नौ लाख (अर्थात 
अच्वारोही संनिक अधीन येः प्रतु आन रं 
श्वासोदहणके चयि मी दृस्रोौ क्रा जसा टेना पड़ता ! 
म्चे विश्वास हैक्रि दद्‌ तथा मुर्टिमि सेनिकरौकोः 
मरे साथ विश्वासघात किया हैः अपने कुक्रत्यपर ' 
कृरना पडेगा | 
ष्टे पुर! तू मी विचित्र मुसस्मान दै जो अपने 


पिन्यो त्म्ये चपि "नि तस्या जदा 2 } उत. 


तरसा 








( ऊेखक--प० श्रीरक्ष्मण नारायणजी गदं } 


-संस्कृतिकी दृष्टे मदात्मा गान्धी हिंदु -संस्छृतिके 
[ प्रतीक थे । दहिंदू-संस्कृतिको जिस रूपमे जगत्‌ 
रत॑मान मनोभूमिका्मे समञ्च सकता था; वही रूप 
मानो दिदू-संस्कृति ही महात्मा गान्धीके रूपमे अवतीणं 


त्मा गान्धी इस वातके प्रमाण हैँ किरिदू-संस्कृति 
म्प्रदाथिकः चीज नहीं है | यह इतनी सार्वभौम हैः 
नई मी चीज सार्वभौम हयो सकती है| हम जिसे 
कहते है वह भी कोई साम्प्रदायिक ध्म नहीं है । 
ग देर, काठ या व्यक्तिसेर्वेधा नहीं है- सार्वभौम 
न है ओर्‌ प्राणिमात्रके स्यि है । शदिद्‌, नाम अवद्य 
फ दहै | परप्रत्ययसे हो या ठ्रत्ययसे; इस देशका 
है । पर यह देश विश्वको अपनेसे अल्ग नहीं 
महात्मा गान्धीका नाम मी एक व्यक्तिका नाम है । 
मका जो नामी व्यक्ति दैः वह किसी मानव-समाजको 
ल्ग नहीं करता । महात्मा गान्धीको इस बातका 
कि हम हिंदू दै । वे जपनेको सनातनी दिदू कहा 
पर इसमे कों साम्प्रदायिकताकी गन्धनहीं थी; कोई 
पकं अहङ्कार नही था | वे इस बातके प्माणये कि 
प्रदायिक नहीं ह्येता । उसके हृदयम सवके लिये 
{र प्रेम होता है जो अपने देदा या जतिवालोके चि 
महात्मा गान्धी अपनेको हिंदू कहते दए अपने आप- 
„ मुसस्मान; पारसी-- सव कुक अनुभव करते ये | 
प्र्‌ आये हुए सङ्कयके काट्मे उनका हृदय 
के हदयके साथ एक हये गया } जेकोस्छोवाकरियापर 
जव आक्रमण फिया, तव ज्ञेकोस्खेवाकियाक्रा नेतरत्व 
स्यि वे तैयार ह्यो गये । त्रियेनके प्राण जव जर्मन- 
फ धक्रौसे सङ्कयमे पड़ गये तव॒ अशस्नपाणि 
[न्धीके प्राण त्रिटेनके मम॑स्थानमं पर्हुच गये । कराची- 
बर अटी-मादययोे मिल्नेके स्थि वावा गुरुदत्तसिह 
तव धर्मकी चर्चा करते हुए मोना महम्मद्‌ अलीने 
हाथा करि संसारम कटी भी मुसस्मानोपर को 
7 जाय तो ह्र मसल्पानक्रा यद फर्जदहेतादेकि र्न 


'सिखोका यह धर्म है कि कं मी किसी सनुष्यपर-- 
सिख, मुसस्मान; ईसाई; पारसी; कोई क्यो नहं 

अन्याय या अत्याचार होता हो तो उसकी मददके हि 
दौड़ जाय | बाबा गुरुदत्तसिंहने सिख-घमकिं नामसे ` 
धमेकी ही वात बतलरयी थी । पर्‌ दहिदू-धमं केव मानः 


काही नही, वह तो अखिर प्राणि-जगत्‌का सङ्कट दः 
स्यि दै । 


दिंदु-घ्मका यह मम महात्मा गान्धीके हदय 
आनुवदिके संस्कार था | यदि वे खतन्त भारतमे ऊ 
होते तो जगत्‌की पीडित मानव-जनताके उद्धामें 
जीवन र्गता ओर उनके पीके अखिल भारत अपनी 
राक्तिके साथ खड़ा होता | परंतु उन्हौने जन्म 
पराधीन मारतमे । अतः उनके विश्व-पेमी हृदये 
स्वाधीन करनेका ही धमं सवप्रथम अभ्युदित हु 
अफ्रिकामे बवे असहाय पराधीन भारतवासियोकी ? 
ठ्ड्नेके स्यि ग्ये थे | तवसे भारतकी पूणं रा 
साधीनता सिद्ध हौनेतक उन्होने कई ठडा््यो टं 
सव लडादर्या; ये सव सहिंसात्मक संमराम मारतको स 
स्वाधीनता दिलनेके ही मानो विविध कार्यक्रम २ 
सरे स्मरामोकी यह खू्वी थी फ्रि उनके विश्व-प्रेमी 
थोड़ी देरके चयि मी किसीके प्रति कों र्रुभाव नर्ह 
हुआ । गीताम मगवानूने अपने भक्तका यह 
बरतखाया है कि वह “अद्वेष्टा सर्वभूतानां सेवः करण 
होता दै | अर्थात्‌ वह विश्वपरेमीहोतादैः किसी परा 
देष नदी कर सकता; सवका दितू सौर सवपर दया क 
होता दहै | साधु-महामाओमे यह चीज होती ह| प 
प्रसङ्खमे मे विश्व-परेमः मेरी सौर करुणाकी वात अः 

महात्मा गान्धीकरा अपने जीवनम अपना कोई ख 
था | बार-बार उन्होने अपने ठेवो ओर न्याख्याने 
ह फि मरे जीवनका उद्य मोक्ष; आत्मज्ञान अथव 
प्रापि दै | मारतको राजनीतिक घाधीनतां दिलान 
प्रा्िके साधनसागंका दी एक पड़ाव था | वे अपने 


क क प्‌ ५५ क भ 
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या । उनकी राजनीति ईशवरके साथ योगकी एक 
थी । जिस हिंदू -संस्छृतिमे वे पठे थेः उसीने उन 
दिया था। हिदू-संस्छृतिके सिवा यह चीज उन्है 
म दे सकता था; हिंदू-संस्कृतिमें दी प्रत्येक सनुष्यके 
परम क्य ईश्वरको पाना है । दिदू-समाज- 
इसी र्यके आधारपर प्रतिष्ठित है । दिद धर्मनीतिः 
; समाजनीति ओर विविध शानः काव्य ओौर कलर 
पाजको उसी ओर ठे चरती हँ । इसीष्यि हिंदुओं 
पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य है ओौर धन्य है उसकी वह 
जिसमे नगदुद्धारके इस महामन्वका उपदेशा करने- 
पुरुष सदाते होते च्छे अयि है | अकेटी एक 
भिने किसी एक दही समय जगत्‌को इतने महामानव 
दिये ह जितने अन्य सव देगोने सव समय मिलकर 
दिये ह| परम्परा तो वही हैः इसमे सन्देह नहीं । 
क़ क्षेमे तों यह्‌ साधुता ओर महात्मापन निश्चय दी 
; प्रतु महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 
स्वाधीनताको भी छोड़ देनेको तैयार होते है यदि 
{साके रास्तेसे न मिक्ती ह्यो पर बह निष्ठादी स्या; 
ङा उपस्थित हो । सन्‌ ३७ के आरम्भमे एक अंग्रेज 
कारने उनसे प्रश्च किया था-- 
1 आपको यह विश्वास है करि ग्रेन आपके 
क आन्दोरनके सामने छककर आपके देशका राज्य 
तोपकर इस देशसे शान्तिके साथ चे जर्वेगे £ 
त्मा गान्धीने उत्तर दिया; द, मै एेसा दी समन्ता 


--“आपके इत विश्वातका आधार क्या है £ 
र-ईश्वर ओर उसकी न्यायकारितापर मेरा 
{ 

कार उनके इस उत्तरसे चक्रित ओर मुग्ध द्रुमा | 
र; ८हमलोग ईसाई कहते ह । पर अधिक सच्चे 
आप द । मे प्के ये शन्द बडे-वब्रडे अक्षये 
१ 


त्माजीने कहा; (अवश्य छापिये । यदि एेसा न 
भगवान्‌ प्रेसके भगवान्‌ नदीं रहँगेः हिंसाके भगवान्‌ 
¦ | 


त्प्ल प्नन्ी स्वनिष्ठा ननि निन न्नः > 9 ग 


इतिहासे यह पहली घटना है कि किसी देशने 
बल्प्रर एक विदेशी साम्राज्यका अन्तक्रर अपना 
सापित क्रिया हय । महात्मा गान्धीके भ्यक्तित्वसे 
होकर स्ये उनके पीठे चख्ते थे । पर्‌ बहुत कम 
यह्‌ विश्वास दज होगा कि अग्रे यासे शान्तिके स 
जर्थेगे । सत्य ओर अहिंसा क्या किसी राजनीतिके उ 
सकते हँ १ इन तारिक प्रश्नोत्तरोका कोई अन्त नहीं: 
पर महात्मा गान्धीके नेतरतमे पराधीन भारतकी अहि 
सत्यके भरोत सखाधीनताके किनि ट्ग गयी; इसः 
तो आजका सार जगत्‌ दी है| 
सत्यपर प्रतिष्ठित राजनीति ओर अहिंसापर 
रणनीति ही महात्मा गान्धीकी जगत्‌को सबसे बड़ी दे 
ईश्वरनिष्ठाके विना मी भारतकी इस अद्भुत स्वा 
सम्बन्धमे विचार करनेका एक राजनीतिक तरीका है 
अनुसार यह कहा जा सकता दै कि द्वितीय 
फठसरूप जगत्‌की सवर्य परिथ्थिति इतनी बः 
ओर अंग्रेजके लवि रूखकी बटती हुई शक्ति, आउ 
फोजकी घटनासे उत्पन्न होनेवाखा मविष्यके रि 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकट होनेवाटी शारतकी तयारी 
मुकाबले अपना साम्राज्य संमाखना इतना कठिन माः 
कि दहिंदुस्थानको छोड देनेमे दी उन्हेने अपर्नं 
समञ्ची | पर इन ऊपरी तकमि अपने सहरी क 
नहीं हैः न यह्‌ महात्मा गान्धी ओर उनकी ईशधरनि 
समञ्चना है । हो, महात्मा गान्धीकी-सी ईश्वरनि 
देशके नेतृत्वे बनी रहेगी तो उससे जो विजय अ 
पराप हुई हैः वह वार ब्रडे-वडे र्टरौके अखाडेमे : 
होगी । ईशवरनिषारदित सत्य ओर्‌ अरदिसाकी कोरी व 


[त ५ त 





£ ८१ ^“ करो (क स्वं [श घ कृरमेमे 
अथं नहीं रखती? न कोई सहत्कायं साघन करनेमे _ 








सकती द । मदात्मा गान्धीकी अमोध शक्तिका रहस्य 
द्वरनिष्ठा दे । ईश्वरे अनेक नाम ओर स्प दँ । 
गान्धी उस ईश्वरको सत्यके नाससे जानते थे ओर सत्य 
सत्यआचरणः सत्यभाषणके सूपे उन्द देखते ये 
सत्यसे उनका अिंसात्रत ओर ब्रह्मचर्यव्रत निकला 
ईश्वरनिष्ठा दिदू-संस्छृतिका मूल आधार है । इसी 
उत्पन्न होनेवाखा इसका दूसरा आधार धर्मं है । 
प्राति लक्ष्य है, धर्म साधन है । इनके बीच रहव्‌ 
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; आधारपर महात्मा गान्धीने अपने जीवनक 
निमांण करिया था | 
-धर्मपर उनकी निष्ठा केसी थी; यह उरक चन्दे 
ग्यहै | मह्यतमाजी कहते दै श्रे अपने-मापको 
दू कता हू; क्याकि-- 
¦ ) प्रे वेदो, उपनिषदोः पराणो ओर समी हिद 
म॑ग्रन्थोको मानता हं 
! ) ध्म वणाश्रम-घर्मको भी मानता दर" 
। ) भगोरक्चाधर्मपर मी मेरा विश्वास दै" "` | 
` >) पूरतिपूजापर मेरा अविश्वास नही ई ।' 
( यंग ईंडिया २९ सितंबर १९२० ) 

मा गान्धी पूर्वजन्मके संस्कार ओर आतुवंरिक 
भी मानते थे | वणविभागको वे जन्मसे मानते ये; 
दि ेसा न माना जाय तों व्णव्यवल्ाकरा कुछ 
हीं रहता ।: महात्माजी वर्णधर्मंको मनुष्यकरा “सहज 
१ जन्मके साथ दी उसन्न हा धमं मानते ये| 
हा था कि टस सहन घर्मका यदि पासन किया 
समाजमे जो उपद्रव आज हो रदे हैः एक-दूसरके 
देषपूणं प्रतिस्प द्धा वदं रही हैः धन इक्या करनेके स्यि 
उटये जा रहे है असत्यका जो प्रचार हो रहा दै 
युद्धके साधन तैयार ियिजारहें दहः वे सब दान्त 
। इस नीतिकरा पाटन सारा संसार करे अथवा नक्रः 
करेयान कर; पर जितने छोय दस व्यवद्धापर 
तना खम तो संसारको होगा ही | सर विश्वास 
जातां दहै कि वर्ण॑धस॑से ही जगत्‌क्रा उद्धार हंगा | 
आधुनिक समाजवाद या साम्यवादके काय नहीं 
7 तो था धमवाद्‌; ईश्वरवादः दिदू-संस्छृतिका 
द । इस सनातनयादके सामने समाजवाद या 
-जेसे अस्पजीवी वादका कोह मह नहीं रहता 
7न्धीके सामने समाजवादी; साम्यवादी--समी ये | 
[वादी अपने समाजवाद महाता गान्धीका तज 
पाते थे  उन्हं महात्मा गान्धीके अनयाप्री होकर 
ता था। ओौर साम्पवादि्योके चि महात्मा गार्ध्र 
डे होनेके सिवा आर कोई गति नदीं थी | दिदुस्थान- 
या गान्धीवाद्‌ दी; क्यों वद हिंदू -संस्छृतिके 
था ! हिद -संस्छति दी उसकी मल प्रेरणादक्ति थी । 


नज अपने भूटसे कटकर अंख्ग नही रह 
संस्छरतिमे विच्छिन्न हौनेके कारण दही बद्धमत इर 
ठहर नहीं सक्राः यद्यपि बौ द्रमतकी वे जाधारभूत वरं 
बरौ ्धमतक्ी प्राणवक्ति शीः हिदू-संस्ृतिमे पहले भी 
आजमी हं गान्धीवादकौ जवनी दक्ति यथाथं 
संस्कृति ही दैः यह कमी नही भूल्नां चाये | 


स 
3 


गान्धीजीकी कु वातं अवदय दी सनातनी दू ` 
मे अदाखीय थीं! टे हयेना स्वाभाविक है | ' 
कोई शन्देह नहीं कि एेसी बाते मी महात्मा गान्धी ञ 
कोणके अनसार हिद्‌-संस्छृतिके आधारपर दी खड होते २ 
बातोमे मतमेदच्रा होना आश्र्यकी बात नहीं है । उदा 
महात्मा गान्धी वर्णधर्म ओर वर्णव्यवसाको मानते 
खान-पान सर लादी-व्याहके सम्बन्धमे वर्तमान प्रति 
नहीं मानते थे । पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते दही 
विवाह-बन्धन्‌ समान संस्छृतिके रोगोमें ही टीव 
हे । खान-पानके विषयमे श्चुचि ओर संयत रहना २ 
अमीएट था । इसमे सन्देह नदीं करि खान-पान ओर 
सम्बन्धक विषयमे शासनीय व्यवस्था कोई एेसी चीज 
जो तोडी जाय । श्युनां कपीनामिव व्णंसंकरः 
मानवसमाजके स्यि सङ्कलकारफ नहीं द्ये तकता । 
माइयोके विषयमे तथा संसद्मानोके विषयमं मी उन 
पद्रति संस्करारमूटक धधथिक्रारभदके अयम या्रीय्‌ । 
ट हृद्‌ थीः एसा च्छर्‌ यास पुरुप कदे तो उसक्राय 
कदापि असंगत नही हः तथापि अन्त्यजाकफो हरिजन ` 
था स्वी हिंदू-मुर्टिम-एकरता साप्रित करनेकी उनकी 
काद्र सदा ह बन्दर्नाय रमी | इन दना समस्याआक्र र्‌ 
की को शाल्लनुदरूट विधि निकी जा सक्र ता वह्‌ 
गान्धीक्र महान्‌ धवा प्रति शरद्धाञ्चटि अपण करर्नेकं 
करेगी । महात्मा गान्धी कहत दं करि (्दुनियामं 
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सस्त नण्ठार इतना नस परर नद & जितना 


सस्छृतित्म द । दमल्ायान उच अरमा जाना नहीं ¦ 
उसके जध्ययनन दूर सक्थ गय ह, दम उसके गुण 
सर माननेतण भकार नही दिया गया | हमनें 
अनुसार च्टना करल-फराव त्याग दिया हं | यह्‌ 
राज्के वरन ह | पर 


सवयध हमान द्नात्रम 


मौर अपनी सव्र जटिल समस्याओके समाधान उसीभेसे 
चाहिये । समाजवादी समाधान काम नहीं दगे | 
जवाद्‌ ओर गान्धीवादमे वही अन्तर दैः जो पाश्चाच्य 
ओर भारतीय संर्छृतिमे है । समाजवादमे भारतीय 
; चतुविघ पुरुषार्थमिसे केवल दो ही पुरुषार्थं दै-- 
मर "कामः; जिनका (धर्मः ओर 'ईश्वरके साथ 
न्ध नहीं है । समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था उ्योग- 
केन्द्रीकरण है, गान्धीवादमे उन्योग-धंधोके केन्द्री 
निप्रेव है । कारण, उससे जनता गरीब हो जाती दैः 
कुछ थोडे-से मनुष्योके हाथमे इकद्यी हेती हेः 
गही वदती हैः बहुत रोग बेकार हौ जाते है । इससे 
ओर मजदूर मे वर्गयुद्ध चरता है, परस्पर द्वेष पौटता 
रवाद्‌ उ्रोग-धंधोको सारी जनतामें बाट देताहै। 
ी ही वेट जाती दैः धनका अनायास ही एक प्रकारसे 
¶ होता दै ओर बर्गयुद्धका कोई कारण नहीं रहता । 
वर्ण-व्यवयख्थामे यही खवी है- न कोई वेसी व्यापारिक 
तारहतीदैः न बेकारी दी वदती है। बगं-युद्ध 
वपम वितरण ओर बरेकारी--इन सव्र बुराद्योकी जड 
रमे महायन्त्र ( बड़े-बड़े कल-कारखानं ) का उपयोगः 
हिदूस्मृतिकररोने निषेध करिया है । मनुस्मृतिमे 
मरसेवनकी उपपातकोमे गणना की गयी है । महात्मा 
रम्भे बड़े-बड़े कर-कारखानोका चिरोध ही करते 
दसी सिटसिटेम उन्दने हाथके कते सूतसे दाथका 
र पहननेकी प्रथा चटायी । अन्न ओर वख; कम-से- 
दो अत्यावद्यक पदाथेके सम्बन्धमे भारतका प्रत्येक 
नी आवश्यकता स्वय पूरी कर ले-यही उनका मुख्य 
नो निश्चय दी िदू-संस्ृतिके अनुरूप था ! स्वाधीनता 
के बादसे उन्योग-घंधोके इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
रही है ओर गान्धीवाद बहुत पिछड़ता-सा दीश रदा 
खक्षण अच्छा नहीं । राष्टकी आर्थिक व्यवस्ामें 
करा उपयोग वहीतक दीक हैः जर्होतक सर्वरा्टि 
का सामना करनेमे उनकी आव्दयकता हो-- 
थ, युद्ध-समग्री आदि तेयार करने । घरकी आर्थिक 
¡ महायन्त्रौका वर्जन ही ठीक दहै । 
तर चोरवाजारी, रिश्वतखोरी ओर भ्रष्टाचार जितने 
तने किसी समयमे भी नहीं थे | यह सही है कि यह्‌ 
घःपतन अभ्रेजी राज्यकी अनीति-परम्परासे प्राप्त हआ 


स्वाधीन होनेके साथ दी हम इस नैतिक अधःपतः 
नहीं कर सके; बर्कि स्वाधीनतामे इसकी अर भी बु 
इसका कारण क्या १ क्या यही तो इसका कारणः 
महात्मा गान्धीके सीधे-सरख रास्तेपर चख्ना छो 
सव॑राष्टिय प्रतिष्टा-लाभके लोभम पड़ गये | र 
आदशंकि जस्दी-से-नल्दी सिद्ध कर दिखानेके ; 
अभिभूत कर ख्या १ हमरे ठाट-बाट ओर शाहीर 
गये; सादगी, सेवा ओर्‌ व्यागकी भावना हकूमत 
हवा हो गयी | महात्मा गान्धीके बार-बार कहनैपर 
हमने कंटोक उठा दिया, पर जनतामे बह जाग 
कृरनेकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया; जो धरम॑बुद्धिरे 
रिया जा सकता था | कंटोल उठा देनेको नजुञ्जाः 
गया ओर यह प्रतीक्षा की जने ख्गी फि कंटौल अः 
नीति कब विफल होती है ओर कव हम फिरते कंद 
है । महात्मा गान्धीकी मृ्युके बाद कटौ उगा देनेवं 
विफल होनेमे देर नदीं र्गी ओर फिरसे कटो बेर ग 
तो कंडोर ओर भी बदा दै ! चोराजारी ओर भ्रष्ट 
ही द । कंटोख्के तो ये नित्य सहचर ह | यह्‌ बात : 
निश्चित नहीं है फि देशम अन्नकी कमी है | अधिकं 
ओर वछ्लकी कमी चोराजारीसे दी उसन्न हई दीः 
है । फिर सुशासनका यह छ्क्षणतो नहीं हैफि 
जीवनके हर चीजपर सरकारी कटोट हो । उत्तम श 
कहा जा सक्रता हैः जिसमे जनताको खाधीनताका 
ओर उसमे धर्मबुद्धि जागे; नेतिकताका विकास हो 
गान्धी यदि जीवित होते तो इस जडयन्त्रवत्‌ शास 
विलक्षण चैतन्य उत्पन्न हुआ होता । उनकी स 
न्ेतन्य अव भी उत्पन्न कियाजा सकता ह । बहुत 
लोगोकी सादगी; निम्सार्थं सेवा ओर व्यागकी 
निर्भर हैः जिनके हा्थोमे देदके चासन-सूत्र है | 
हात्मा गान्धीने देके राजनीतिक नेता उ 
कृर्तासोका विदेशी वेश उतरवाकर उन्हं बिद्युद्ध ख 
दिया । यह सचमुच ही बिदेशी पथपर चे हए र 
महान्‌ संस्कार था! अब दस विद्ुद्ध वेके अंदर 2 
संस्कृति आ जानी चाहिये, जिसके मूखतत्व हँ ईश्वर ३ 
महात्मा गान्धीको दिंदुखानपर अंग्ेजका बोज्ञ 3 
अखरता था; जितना अंग्रेजी सभ्यता ओर संस्कृतिका 
वेशमे यह विदेशी सभ्यता बहुत जगह छिपी हई है । : 






छे यह्‌ छख रक्खा था कि “अमी इससे बरचनेकी कोई 
टो सकती है; पर जेते-जेसे दिन बीतते जाते ह, वक्त 
कर्ता जा रहा है ! मुञ्चे तो धर्यं प्याय दै-इसच्यि 
प्ख तो सदे यदीदैकरि हिंदुखान धमभ्रष्ठहोताजा 
य्ह धर्मे मेरा मत्व उस धर्मसे दैः जो सवर धर्मक 
| सच तो यह ट्मटोग इश्वरसे विमुख दहोतेजा 
महात्मा गान्धी स्वयं सदा इश्वरके सम्मुख रहते थे | 
पररणाके त्रिनावे कोई काम नहीं करते भे । उनपर 
जका दबाव नहीं पड़ता था । दुनियाके किसी वादः 
7 भौतिक बलक-वेभक्कछा उनपर कोई प्रभाव नदीं 
| यही उनकी राष्टूनीतिकी मौलिकताक कारण है । 
बट राभः करितने प्रबर हे, इसका वे अपने द्दयमें 
स्ते ये ओर जगते उसका तेज प्रखत होता था | 
थे; सारा देरा ईश्वर्सम्मख हो | इससे उनके 
ग॒ ओर आन्दोख्न उपवास ओर ईश्वर-प्रार्थनासे 
होते थे । अव तो विधान-परिषदूमे ईशवरप्राथना 
यं आरम्भ करनेके प्रस्तावको दी दडक्य दिया दै! 
दश्वर-प्रार्थना र उपवास ही सवसे महान्‌ आश्य 
वकी सिक्षा उन्हं ब्रन्चपनमै माता-पितासे मिरी 
ओके घर-घरमे आज म' जहा सनातन हिंदू-धमेकी 
› यह्‌ रिक्षा करिंसी-न-क्रिसी रूपमे विद्यमान है| 
गान्धीने इसे जगाया अपने राष्ट्रो ईश्वरके सम्पुख 
ण्ये | श्रीमद्धगवद्धीताको वे माता कहते थे । उन्होने 
¦ लिखा है-पुञ्चे जन्म देनेवाटी मेरी पार्थिव माता 
यीं; पर इस याश्वती ( गीता ) माताने उनका स्थान 
पूरा शिया द | यह्‌ तवरे सदा मेरे साथ रहती दै । 
कोई बदठ नहीं हुभाः कमी इसने मुञ्चे असदाय 
ग} जव कोई कठिनाई्‌ या दुःख सामने आतादैः 
त्री गोदमे जा बेव्ताद्रू |: सभी सदूम्रन्थोके प्रति 
दर था; प्रर गीरतीम्रन्थ उनक्रा दष्टथा | मगचान्‌कै 
मनाम उनका इष्ट था ओर भक्तिग्न्थोमे था 
रेतमानस । मुसस्मानोको समन्चानेके स्यि रि 
)म--सभी नाम उस अष्छाहके हँ; किसी भी 
द उसका स्मरण करे सरण होता उसी एक 
-दसयियि वे अपनी सा्व॑जनिक्र प्राथ॑नाओमिं रामकरे 
पः कप्णके साथ करीमः ईश्वरके साथ अदह््रह नाम 
थे ( यद्यपि इम सन्देह है क्रि सामान्य सुस्ल्मि 
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नाम था राम दही । “सुपति राघव राजाराम पु 
सीतारामः की दी उनके यहा धुन ख्गती थी । सुर्‌ 
सीरा; नरसी आदिके मजन उनकी प्राथनाओसे गाये 
यह सारा प्रयत इसीख््यि था कि देर भगवानकरेस 
हद्‌ ओर सुसद्मान मगवान्‌करे सम्मुख होकर सच्चे ५ 
इस देयमे रहं । पर हिंद्‌-संस्कृति ओर मुस्लिम 
कोई विलक्षण भेद होनेसे हिद्‌-मुस्ठिम-एकतमे द 
विस्र अनिवार्यं दै। दौः यह नामनिष्टा दिदू 
परग्परासे चटी आयी है । अर्थमूककर आधुनिक : 
उसे बहुत कुर दवा दिया दै | महात्माजीने उसे 
जो प्रयल्र करिया दैः वह उनके बाद भी जारी रहेग 
बहुत दूर नदींदहैः चीर दीदे ईश्वरे सम्छुर 
महात्मा गान्धीकी बदौलत आज रेडियोके श्व 
रामघुन ओर संतके भजन सुननेको भिस्त हे | प्र 
फेशनके तौरपर केवल जडयन््मे ही न रह जाय; इर 
विशेष ध्यान देना आवदयक दै | (अब तो रेडिगोमे ग 
रामचरितमानसपर मी रोकल्ग गयी है ! ) देशमेः खा 
जो तीर्थ है, जहो जरह जो सत्संग, ईश्वरके मजने यौर ४ 
कीर्तन होते दै, वे सब अज्ञात रहकर भी निःखार्थम 
महत्कार्यं कर रहे है । इस बातको समञ्चना ओर 
दसम प्रोत्साहित करना सरकारका एक मुख्य क्राम हान 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्गं दिखा गये; उसपर 
विश्वास दै । देदाकी सची सेवा दासनविधान या 
कानून वनानेमे उतनी नदीं देती? जितनी जनतामें 
जगानैसे होती दै । महात्मा गान्धीके प्रयसाकी ; 
ओर उनकी आक्र्पणरक्ति इसी ईश्वर-सम्पुखतामे हं 
महात्मा गान्धी व्रहुत जल्दी चे गये} उः 
जीवने जितना किया; उतना को कर नहीं सवं 
उनके संकल्पम अभी बहुत कुद करना वाकी धा 
देरमें रामराञ्य स्थापित हुभा देष्वना चाहते भे | २ 
तो मिरु गीः अयोकका चक्र मी गया; पर 
युधिष्ठिरा किला हमारी राजवानीमे अमी उजड़ा हअ 
है । उन पाण्डवोकी कीर्विका गान अभी हमारी र 
 सुनायी दे रहा हेः जिनक्रे विपये कहा गया है- 


धर्मो चिवद्धंति युधिष्ठिरकी्तनेन 
पापं प्रणद्रयति घकोदंरकीतनेः 
रातरुर्विनस्यति घनज्ञयकरी तेनेन 
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न्‌ श्रीकरुष्णने खयं जिन महाराज युधिष्ठिरको इन्द्र 
नसिंहासनपर बैठाकर आदर्शं ध्मराञ्य खापितक्रिया; 
उनके राग्यक्री पावन स्मृति अमीतक हमारे किसी 
कमे नहीं आयी है । युधिष्ठिरका वह धमंशञ्य 
7 दी जीर्णोद्धार था | उसी परस्परम महास्मा गान्धी 
तमरज्य खापित करना चाहते थे, जिसमे सवर मतो 
{का समन्वय एक धर्मबादमे होता ओर स अपने. 
मिं निरत होकर स्नेदषू्वंक एक दूसरेका सुखः 
रते ओर कोद भी प्राणी दुखी न होता । भारतीय प्रकृति 
कृतिकी वह एक अनोखी वस्तु होती; जिसे देखकर 
त्‌ प्रफुष्टित शेता मौर फिर एक वार जगते सव्र 
र वादोको अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा इस देसे 
महात्मा गान्धी तो चे गये | अब तां दम सवके 
तना ही है रि उनकी स्मृतिको हम सदा जगाते 
र जिस संकटपको पूरा करनेके ल्य बे जीते, उसे 
कर--अपने देसे अपनी दिव्यः उदारः ईश्वराभिमुप् 
; जनुसार यमराव्य खापित कर जिसमे को अधर्म; 
प यायर्नति न्‌ रह्‌ जायु | 


त्मा गान्धीका जीवन हिंदू -संस्कृतिके अनुरूप जीवनक 
र्ठ दृष्टन्त दै । हिद-सं्छतिमे जिस प्रकार इस 
भनुशासन दै क्रि मनुष्यको केसे जीना चाहियेः 
वरातक्रा भी अनुशासन है कि मनुष्यकरो केते मरना 
| जीवनक प्रथम क्षण जन्म हैः उससे मनुष्यका धूं 
शेता दे! अन्तिम क्षण मृघ्यु हैः उससे उसरी भावी 
श्त होती ह । इस गत्तिकरे परापर अनेक भेद है| 
ते खयं भगवद्धाम दे । वही मानव-जीवनका परम 
¡ महत्मा गान्धीके जीवनका वही परम ध्येय था। 
म ध्येयका वाच्कर प्रणव अर्थात्‌ “ॐ; या रामः है | 
द्रायां उस परम ध्येयको प्राप्त करनेमे गीताक्रा यहं 
नदे 
सिच्येकाक्चर ब्रह्म व्याहरन्मामर्युस्रन्‌ । 


प्रमति व्यजन्देष्टं सं याति परमां गतिम्‌ ॥ 


५ भ 
-काक्षर्‌ व्र ॐ का उच्चारण आर भगवान्‌का स्मरण 


भम 





सामान्य मनुष्योके ययि सहसा यह साध्य न 
काणः जीवनम जिस वस्तुकरा कोद अभ्यास नहीं, बह 
क्षणमे कृहति टपकर पडेगी | कहते है! बड़े-बड़े त' 
मृत्यक्षणमे डिग जाते हँ | (जनम जनम मुनि जतन 
अंत राम कहि आवत नाही |? पर सहात्मा यान्धी मूः 
मी महात्मा ही थे । हहे रमः यही उनक्रा अन्तिम श्च 
टे रामः कहकर उनके प्राण निकठ गये | अपने समग्र 
सारसूपसे यही प्रामः शब्द्‌ जगत्‌को देकर वे प 
सिधार गरे | 

उनकी सारी कहानी; उनकी सारी शिक्षाः उन 
प्राणद्रक्ति इसी एक शब्दम आ गयी हे । इससे वदः 
मनुष्य किसी मनुप्यको कद्‌ चीज नहीं दे सकता | य्‌ 
दिया, उसने सव करु दिया | इस रामनामकरा; कष्ण 
भगवान्‌के क्रिंसी नामका इम आश्रय ठे तो महात्मा 
संकटपका रामस्य हम खापित कर स्कते हँ! रा 
महिमाके विप्रयमे महात्मा गान्धीने (नवजीवने टि 


1 रामनाम्करे ग्रतापसे पत्थर तेसते ले, रामनामके बलः 








सेनाने रावणे छक्के चुडा दिये, रामनासके सहारे ! 








पवत उठा छया आर्‌ राक्षसाके घर अनेक वपं रहं 


सीता अपने सती्वक्रो बचा सकी । भरतने चौ 
प्राण धारण कृर रक्खाः क्योकि उनके कण्टसे रामनाः 


दूसरा कड शब्द नह) नक्ता था | 








[1 


स सीय तदः 
कहा कि कटिकाल्का मट धो डाटनेके ट्य रामना: 
क मे अपना अनुभव सुनाता हू | मे संसारमे 2 
होनेसे वचा हू तो रामनामकी वब्रदौरखत। 
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सञ्चपर विकट प्रसंग अये है मेने रामनाम टिया 
च गया 





। अनेक संक्रमे रामनामने येरी रन्न 


ण गमन ७.५ 


करोड दृदयोका अनुसन्प्रान करने अ 


ठेक्यभाव पदा कृरनेके द्यि एक साथ राम-नामक्री 


थ ककि कज 


दसरा कोई सुन्दर ओर सव्रट साधन नही है|? हम 
हं करि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-निष्ा 
होकर रामने ही मारतको यह राजनीतिक साधीनत 


॥ [१ ¢\ ४.५ 4) ५ ५ 
च» का न्व ~ल "11 41.11} = 2711 सः 
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सृति गोका 





( ठेखक--शरीरिवमगवानजी गोयनका, बी ० ए० } 


ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
द्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सीरमेयीभ्य एव च । 
¡ बद्यसुतभ्यश्च पविच्राभ्यो नमो नमः ॥ 
न््र भारतके च्ि गो-वध सवसे बड़ा क्कु है| 
ग विषय दकि इस प्रघनको साम्प्रदायिक्‌ प्रद्न 
आरी "धम-निरपेक्षः सरकारद्रारा अभीतक टय जा 
ह्‌ प्रस धामिक एवं जाक तादे दही। साथदी-साथ 
सास्तिक भी है। इसी तथ्यका प्रतिपादन इस 
धान ल्क्य हे । 
कि अनुसार गाय धम, अर्थः, काम एवं सोक्च-- चायं 
देनेवाखी दै । पुराणम ट्ख है कि जगतूमे सर्व- 
{¬ अग्निः गाय तथा ब्राह्मणक स्वना हृद्‌ । 
चयि वेदौमे यज्ञानृष्टान बताया गया ह} "कमं 
विद्धिः एवं ब्राह्यणोके दारा ही वह विधि सम्पन्न होती 
रूपी मुखसे देवताओंको यज्ञकी साहतियां प्राप्त 
अभिमुखा हि देवा मवन्तिः ओर गायते 
परि समपेण करने योग्य हवि प्राप्त होतादहै। यही 
करि गायको हविदुघाः ( दविकों देनैवादी ) 


म जो; तिल आदि जिस अन्नकी आवदयकता होती 
पैदा क्रनेके स्यि गौकी सन्तान अर्थात्‌ बेल्की 
ता होती दै। 
ग वेदीको सखच्छ एवं पवित्र करनेके देतु गोमूत्र 
रदी आव्छ्यकता होती दै ¦ यन्ञा्चिको जाने तथा 
क्रनेके च्वि गोबरके कंडे (पले) की 
ता होती दे 
गव्यका महत्व तथा यज्ञमे यजमानद्ारा पञ्चगच्य- 
। स्व॑विदित है । 
यात्मिक हष्टिसे गायका महत्व अवर्णनीय द । महा- 
अनुल्लासन-पवमे महपिं च्यवनने राजा नहूपसे इस 
वणन करते हुए 
नस्तुल्यं न पर्यामि धनं किञ्िदिष्ाच्युत ॥ 
नं श्रवणं दानं दंशनं चापि पार्थिव । 
भ्रवास्यते वीर स्च॑पापरं शिवम्‌ ॥ 





“गै इस संसारम गोओंके समान दूसरा कोई 
समञ्चता । गौओकि नाम ओर गणोका कीर्तन-श्रवण 
का दान तथा उनका द्बन--दनकी बड़ी प्ररंसा की 
ये समस्त कायं सम्पूर्णं पार्पोको दूर करके परम 
प्रदान करनेवाले है | 

प्रजापति ब्रह्मा जगपा्कर विष्णु तथा मगवाः 
दाया भी काम्घेनुकी स्वति की गयी है । यथा- 

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणः 

त्वं तीथं सव॑तीथीनां नमस्तेऽस्तु सदानघ 

( सवन्द्‌ -ब्रह्म-पमोरण्य १० 

ष्टे पापरहिते ! त॒म समस्त दवोकी जनः 

तुम ॒यक्ञकी कारणरूपा हः तुम समस्त तीथकिी मह 
तुमको सदेव नमस्कार दै ।: 

गायके विदवरूपका वर्णन अथववेद; व्रह्मा 
महाभारतः स्कन्दपुराणः पद्मपुराण एवं भवि 
हे । अथ्ववेदमे गायके रोम-रोममे देवता्ओंका निः 
गया दै | वेदने तो य्हातक कदा दै, “एतद्‌ वि 
रूपं गोरूपम्‌ 2 यर्होपर गायके रूपको सरि त्र 
रूप बताया गया दै | 

सर्वगुणसम्पन्न पूर्णावतार सगवान्‌ श्रीकरष्णकौ वा 
का सम्बन्ध तो गायके साथ अविच्छिन्न एवं अ 
गो-पाक्कर गोपार्के सरस वणन तो वजभापा-साहि 
के सूर्यसे अ्यावधि उदीप दे! आनन्द-कन्द भग 
करप्णके दवाय इन्द्र-पूजनकी प्रधाको वंद करके 
पूजाका प्रारम्भ इसका उ्वटन्त प्रमाण हं करि गोचंः 
कितनी उपादेयता दैः गायका हमारे जीवनमे क्या ख 

गो-मन््र-जपसे पापका नाश दी जाता हं। ज 
निम्नेटिखित मन्वा प्रतिदिन प्रातः-सायं आचमन: 
करता है, उसके दिनभरके पाप न्ट द्ये जते दै-- 

धतक्षीरप्रदा गाचो धरतयोन्यो धृतोद्धवा 

धृतमयो धृतावतीस्ताः मे सन्तु सदा गृहै 
धृतं मे हदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रत्तिष्टितः 
घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम 
गावो ममाग्रतो नित्यं मावः पृष्टत एव = 
गावो मे स्व॑तश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ 


चम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः खदा । 
7 -कुरुते प्रापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ 

( महाभारत अनु्ास्तन० ८० । २-४ ) 
` घी ओर दूध देनेवाली दै। धृतको उत्पन्न 
। घृतकी नदी ओर घृतका रभवररूप है । धृत सदा 
¡रेः मेरी नाभिमे रहे मेरे षरे अङ्गम रदे ओर 
सित रदे । गोपु सर्वदा मेरे गमे निवास करं । गायं 
मगे-पीछे रहै मेरे चा ओर रहै तथाम गायके 
स करू | 
द्वगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने दिव्यरूपा 
ते हुए ध्षेनूनामस्ि कासधुकः कहा है । गायो 
पियत दं । गाय दही यज्ते फटोक्रा कारण है 
मे दी यज्ञकी प्रतिष्ठा दै । यथा-- 
 यत्षिसय हि फलं गोषु यक्ता: प्रतिष्ठिताः” 

८ महाभारत ) 
तक जनताकरा तो यर्तक विश्वास है कि यदि स्वस 
दन हो जाय तो उससे कल्याण-८ाभ एवं व्याधि- 
ह । वेसेतो यदि को काटी वस्तु खप्नमे दिखायी 
प्वकरुन माना जाता; किंतु यदि स्वप्ने काटी 
नद्यं तो बह यभ माना जाता है। 
घासे लक्ष्मीकी प्राति वतायी गयी दै । य॒था-- 
सेवा तु कतेव्या गृहस्थैः पुण्यकप्सुभिः । 

सेवापये यस्तु तस्य श्रीवंधंतेऽचिरात्‌ ॥ 
; अतिरिक्त गायके गोबर तथा गो-मूत्रमे खक्ष्मीजी- 
त भी एक कथाम वर्णित दै | ८ गोबर-गोमूत्रकी 
युर अन्नरूपी लक््मीकी प्राति प्रयक्च दै । ) 
वासे पुच्र-प्र्षि होती दै | कुट-गुर वह्यर्षिं वसिष्ठ 
7 दिखीपको सुरभिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हृरई्‌। 
फटस्वरूप दही दिटीपके सधु हए । पुत्र-कामी राजा 
जाव्रालि सुनिके आज्ञानुसार गो-सेवा की ओर 
उनके परम मक्त सत्यवान्‌ नामक पुर उत्पन्न हआ । 
दी कदा गया है 
#: प्रसादो गोश्चापि हिवस्यप्यथचा पुनः। 
वान्‌ विष्णुः गौ ओर मगवान्‌ शङ्करी पासे 
तते होती दे ।2 
दं ब्रह स्याम्‌ःकी घोषणा अनुसार ईश्वरी खष्टि- 
भी जीवके रति हिंसा उस जीवमे बस्मेवाठे स्वयं 


ईश्वरके ग्रति हिता है । इस सिद्धान्तके आधारपर हीऽ 
की दिंसाका हिंदू-धम विरोध करता है । एेसी अव 
"मातरः सर्वभूतानां गावः सचंसुखभ्र 
--के वधकी तो कल्पना करना ही पाप है । इतना ह 
वधतो बहुत ही व्ड़ी बातदै; हमारे यहो तो ? 
गायको कृष्ट मिरता हो; उसको नरककी प्रापि बतायी ग 
यद्‌गृहे दुःखिता गावः सख याति नरकं नर 
धार्मिक इष्टिसे दी नही, अपितु व्यावहारिक इ 
गाय॒क्रा मह कम नहीं ह । (तीन एकड्‌ भूमिः: 
गायः सर्वदासे मारतका यही खर्ण-विधान रहा दै 
तथा मस्िष्क--दोनोका अन्युत्तमरूपसे पोषण , 
आहारक कारणरूपमे गाय सार्वभोमिकः रष्टय आर्थिक 
तथा रिक्षाप्रणाढी दोनोका केन्द्र बन गयी | 
गुर्कुलो तथ ऋषिकुखोमे बह्यचारियोको गुस्की से 
यन्ञसमिधा एकेचित करनेके अतिरिक्त गुरकी गायं 
मी करनी पडती थी । प्रत्येक आश्रमकी अपनी गा 
थीं जिनकी सेवा वर्दोकि विन्यार्थी करते ये ओर इ 
आभीरकमं ( {0217ए-21717182 ) ममीवे सुरि 
जाते ये । मो-सेवामे फटवबाटः द्यंकी; वैडभिन्यन तः 
ई आधुनिक व्ययामसि अधिक परिम पड़ता; 
अधिक खास्थ्य-सम होता दै । 
गो-मूत्र ओर गोवर वैज्ञानिक दष्टिसे भीर्पा 
खच्छता प्रदान कसनेवास्र दै । ग्रामीण जनता अभीः 
गरहोको प्रतिदिन मोवरसे टीपकर पवित्र करती ह | 
यन्वोकी अपेक्षा वेक ही अधिक लखमदायक है 
की दष्ठिसे खेत जोतना तथा खाद देना;ःये दो 
कार्यं हैँ | को भी यन्व ये दोनो कायं नहीं कर 
यन्तरसे खेत जेते जा सकते दैः विंतु खाद प्राप्त नहीं द 


बैटसे खाद्‌ भी मिती ह । वे्ानिक रीतिसे प्रस्तुत 


खाद्‌ ( € 14112 ) की तुख्नामे बेर ओर गाय 
अधिक उत्कृष्ट हे । गोबरमे; शरीरकी अविकी क्रियाः 
अत्यधिक परिमाणमे नाइटौजन उतसन्न होता ठ 
उत्कृष्ट खाद्‌ तेयार करता हृ हरी वनस्पतियोे 
दष्टिसे निर थक कार्वोहाइडटसको शक्तिम परिविंतकः 
काम मुप्तमे करदेतादहै। बेछोमे यह बहूतदहीर्चिं 
है। स्पष्टे कि 'अर्थ॑शास्रकी किसी भी दृष्टिर 
बेकका स्थान कोद मी यन्त्र अहण नहीं केर सकता 
बाहरसे मगानेमे मारतवधंका करोड स्पया चिदे 
जायगा । इसके अतिरिक्त कुछ भूमि-विदयेषर्तोकरा .' 


वर्घ॑करी स्वर मुमि देक्टसे जोतनेके टयक भी नरह 
नक्र खाद्‌ ( 1112 ) की अपेक्षा बेखकी 
¡ अन्न उपनता है, वह्‌ अधिक पौष्टिक ओर सुखादु 


सर्वाधिक हानि ष हेरी कि मसीनरीक्रे अवगुण 
न-युगके अव्रयुर्णोका प्रवे हमारे कृषि-कायंमे 
वरा ओर सरल किसान मी उस प्रपञ्चका शिकार 
; जिसके चक्रम मजदूर फसा हज दे । वहुत-से 
वबेकारीका सामना करना पड़गा | 


रकाके होड स-डेयरीमैनः नामक पत्रके सम्पादककी 
त पंक्तियां हमारे उन बन्धुओंकी असखि खोटनेके 
प होनी चहिये; जो 'गो-वध बंद करोः के नारको 
उसमे संकीर्णं साम्प्रदायिक्रताकी गन्ध अनुभव करने 

"गाय हमारे दुग्ध-मुवनकी देवी है । वह भूखोक 


प 1 


2, नंगोको पहनाती 


^ 


1 ज्यात ।वृरन्तन्‌ € ।' 

तीय संस्कृति तथा गौका सम्बन्ध अविच्छिन्न दैः 
| भागतीय संस्छृतिका खरूप गोसे पृथक्‌ स्थिर नही 
| इस संस्छृतिको सिर रखनेके चयि हमे कानूनद्ारा 
वृधा वैद करवाना दी पड़ेगा । बृदी गायो या सूखी 
देनेवादी ) गायके वधक आक्ञका वना रहना 
यके वधको नहीं रक स्करेगा । जिस देये; जिस 
‡ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामयचन्द्रजीके पूर्वन 
णीय महाराज दिटीपने कुःट्गुर महिं वसिक 
] रक्षके दिये सिंहको अपना शरीर स्प॑ण कृर दिया; 
ने-जी उसकी हत्या न होने दी तथा जां पाण्डव- 
पार्थं अज्ञुनने गायके चयि द्वाद वर्षेतक वनवासक्री 
तना खीकार कौ, उसी देशम आज लखोकी संख्यामे 
ग रहय है ओर हम उफ़्तक नहीं करते ! यह फरितनी 
है] हम खतन्म्‌ हः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्तिगण 
निधि है; हमको उने स्पष्ट शब्दोमे यह कह देना 
करे यदि आप्र हमारी 'गो-वध्‌ बंदीः की मोगको 
कृरनेमे आनाक्रानी कते हौ तो आप्र मारतीय 
वाधक इं हमारे देगकी आधिक उन्नतिके अनुकूल 
करर रहै हं | केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार "अधिक 
ओके अन्दोखनमे सचेष्ट द | गो-रक्षा इस आन्दो- 


(४. न 


द | रीद्की सक्षानददीहयो सकेगी तो शरीर भी 








र बीमारोकों अच्छा करती 


ओर दद्धिमानीसे कायं करगे । भिस भरतव 
सौर दूधकी नदिर्या वहती थीं बर्हे अकिड़ोपर तथा 
साथ आप विश्वके अन्य राष्ट्रे अकिड़पर तुना? 
डां तो सिति ओर भी स्पष्ट हौ जायगी | 


विश्रका एक तिहाई पञ्चुधन भारतवर्षे है ! सर्‌ 
की गणना ( €€1505 ) की रिपोरके अनुसार . 
भारतम बीस करोड़ः वयासी सख दध देनेवारी 
पड (८६६६८ ) ये । देरविमाजनके पश्चात्‌ तीन 
करीव दूध देनेवाटी जातिके पद्यु पाक्रिस्तानमें दी 
गाव्‌ आर भसत दोना मिलाकर भारतवषमे २ करोड; 
टन प्रतिवधं दूध देती दं । भास्तव्र॑मे ३ से ४ आः 
प्रतमनुष्यक्रा प्रात हता €) जव कि इनमाकरम ४० 
आस्टेटिया सर अमेरिकरामे ३५ आउ 
व्रिटेनमे ३९ आउंस प्रतिमनुष्यको दुग्धप्रा 
सतन प्रतिकरिसानके पास भारतवपंम 
इगरड आर अमेरिका दोनोमसे प्लयेकमं प्रायः परि 
पास २७ वल हैँ । भारतवर्षमे ओंसतन प्रतिगाय 
पड दूध देती दैः जवि न्थूजीचंडमें ९४ पाउण्ड) 
मं १५ पारण्ड तथा दङ्ण्डमे २० पाडण्ड दूधका 
प्रतिगायक्रा आसत्‌ बेठ जाता है | ऊपर दिये हए 
स्पष्ट है कि विदेतोमे भारतवर्षकी अपेश्चा गो-दुग्ध 
माराय प्राप्य है | हसे मी मारते इसी माति 
वद्धि करनी चाहिये | इसी परसङ्ये विदे्ोमे पि 
आभीर-क्रं ( {2)817ए-16711102 ) होता हः चः 
सीखना चिमे | 


(५ 
1 अ. 


५५ १. 


येल हे 


गो-वधर वरद करने दही कराय नही चटेगा | स 
गोचगभूमि छोड जानेकी आर बदु वेकाम गार्गो टि 
जगह गोरेवा-सदन स्थापित करवानेकी सत्यावदय्‌ः 
गायोकी नस्ट्मं भी मुधार्‌ शीघद्ी होना चादिये। खः 
सोड़ इयाद्‌ संख्याम छोडनेकी आवद्यकता हे बीमा 
दृखाजकरे स्यि समुचितरूपभे अस्पताटां ( ५८६८ 
{1050५ ) की व्यवम्धा हनी चाहिये | 

केवट मापण तथा ममायते प्रचार-माच्र पि 
टेः टोस कायं नहीं | गो-रक्ना हमको अपने घरमे प्रार 
चाहिये ओर उसका श्रे उपाय है गो-पाटन | जि 
सम्पन्न व्यक्ति मोटरप्ररति प्रसाधन रखते दः 
यदि गप मी रक्ने, गो--यालांमे योगदान देः 
चले तो इस दिशम बहुत छु कायं हो स 


(©, (५ 





© दृ-संस्छृति ओर गोरक्षा 


( ठेखक--लल श्रीहर्देवसदायजी ) 


ति स्वाभाविक गुण दैः यह रिश्चाप्रचारं या 
उत्पन्न नहीं हेता । जिस तरह अभिका गुण उष्णता; 
?तल्ता तथा पथ्वीका गुरुता है उसी प्रकार 
दका स्वाभाविक गुण है | दू -संस्छेतिको जाननेका 
धार गोरक्षा है। जो लोग गोरक्षाफो मुख्य कतंम्य 
४ वेदीर्हिदू है| जेनः सिख आदि (जो दिदू-घमकी 
-विदेष दै ) ही नही, आर्य॑समाजी, सनातनधर्मीः 
तथा देराके भिन्न-सिन्न भगोमे व्रसनेवारे सभी 
आचार-व्यवहारः रहन-सहन; जन्म-मरण, विवाह 
कृत्य अख्ग-अल्ग ही हं । फितनी ही बातौभे उनका 
वेरोध भी रहता है ¦ पर गोरक्षके वेम सवर एकमत 
य॑ससाज्के प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी सरखतीः 
वादको नहीं मानते, सुधारक कह जति दै--उन्दने 

ह्प्वको वतदछनेके चयि अलग भ्गोकरुणानिधिः 
व्खी तथा एक गायसे हजारो सनुष्योके मोजनक्रा 
पतते हए भमोकृष्यादिरक्षिणी समाएः लापित 
अदेय दिया | जेन-धर्मावद्स्वी वेदौ तथा दिहु्ेकि 
थो यर उनम चिति संस्कारोको महत्व नहीं देते; 
न समयमे जेनधर्मावरम्भ्री अपनी सम्पत्तिकी गणना 
` संख्यापर करते ये । ब्रज ओर गोकुर उसके आधार 
ग्रहे महारातक तथा काशक चूटनि पिताके पास 
स्सीहनार गागं थीं | गोहत्या तथा गोभक्षणके सम्बन्धसे 
पाप्रके बावत श्रीमहावीर खामीजीने उञ्ज्ियके कष्टौकीं 
खी है| श्रीहरिविजयसूरिजीने अकवर वादशाहसे 
गोवध बंद कराया | दरियानाः, बागड़ तथा 
के कुछ जिद्धौमे रहनेवाटे विष्णोर; जो चोरी नहीं 
भूमिम गडे जते दैः पर गोरक्षा परमधर्म मानते 
ॐ गुर श्रीजम्भे्वर मदाराजने ग्वाला बनकर गाग्रौको 
धर | सिखेकि पूज्य धर्मयास्री भाई रुरुदासजीने 


न) 
(6 


फ़ पवित्र ओर गोदव्याको पातक माना है| 

र मामुत परमपनत्र मये \ ( कवित्त २०९१ ) 

ण गुय च चातक फररे ॥ ( वार २४ पौडी १६ ) 
१०८ श्रीगुर गोविन्दसिहजी महाराजने गोरक्नार्थं 
प्रम्‌-प्रार्थनामे कहा है- 


गुरु नानकेदेवजीने स्वयं गायोकी सेवा करके 
आद्यंकी रिक्षादी। श्री १०८ गुरु रामसिंहजी 
माननेवाढे नामधारी सिखने तो अंग्रेजी राज्यके घुः 
भी गोरश्चाके खयि बड़ा व्याग फिया | फरितने दी फा 
जेर गये 

संस्कृति तथा साहित्यका आधार-आधेय-सम्वः 
हमरे प्रचीन मन्थ गोमदहिमसे मरे पडे दै) बराह 
गौ दोनको बडा मद दिया गया है । राजा 
अपना मूल्य गायके बराबर स्वीकार करके महर्षिं 
गायके महृ्वको राज्य तथा संसारे सव पदाथि 
बताया । चक्रवर्तीं राजा दिीप गोरक्षके छि 
दरीरतक देनेको तैयार हूए । पूर्णकल-अवतार 
श्रीकरष्णने छखयं गो-चारण करके हमरे सम्ुख : 
आदगं रक्ला । हमरे चाख्ौमे गोवशके महत्वका 
उपयोगितक्रे बाबत सी ब्रुव कुक वणन भिः 
पारस्कर-गह्यसूत्रके तीसरे काण्डकी नवीं कण्डिका 
तथा दुरे संडे लक्षण छिखि दै । ब्रह्मवेवर्त, अधिः 
पद्म; मत्स्य आदि पुराणम गायके इलाजः गो- 
गुण स्थान-खानपर दिये है । 

धनं च गोधनं धान्यं स्वर्गादयो वृथेव 

--कटकर गोवंरको हमरे अथ॑शास्रका सुख 
्रतलया गया है । गोवंश्से हमारा शास्कतिक सम्बन्ध 
आधिक व्यवस्थाः शारीरिक खास्थ्यका आधार दोनेके' 
हमरि यद गायक्री आवद्यकता समश्ची गयी । बाव्रर > 
तो गोवंश्को राज्यके खायी रखनेका मुख्य साधन ३ 
अपने पुच हुमायूको गोरक्चाकी विरो आज्ञा देकर : 
महच भी दिया } किसी जातिको देपप्राप करर 
उसकी संस्छररतिक्रो नष्ट करना जरूरी है । हिदू-संस्करि 
करनेके स्यि रावणने अपने अनुचरोद्‌।रा गाय 
व्ाह्म्णोको नष्ट करनेका यत्त फिया था | 
तट्सीदासजीने रामायणक्रे बालकराण्डमे लिला दै-- 
जेषं जेहि देस धेनु हिज पवहिं \ नणर्‌ ग्राम पुर आभिः 


मेन -गि च्म गाय्यी गय न्िन्मनो ष्च स 


दि प्रथ्वीतल्पर मोदुग्ध न होता तो विधाताकी 
ही नही बदती । विधिवकष यदि करिसीका जन्म भी 
तो वह रुक्ष, निर्वीर्य, शक्तिहीनः अतिकररा ओर 
ता । 

ब दुदन्त दानषोने प्रथ्वीपर उत्पात आरम्भ क्रिया; 
धीन गामाताका रूप धारण करके भगवान्‌के सम्म 
करण कहानी सुनायी ओर भगवानने दानवोका 
या । जिस तरफ देखिये; उसी तरफ भारतीय संस्कृति 
् र सय तोभवेन ओतप्रोत दै । इसीष्थिये 
71 है-- 


न्या इति गवां नाम क एनां हन्तुमहेतति ¦ 


दे उद्धरणोकी आवश्यकता हो तो हजारो शोकं हमरि 
न्थौसे "गो-महिमाःके सम्बन्धमे यर्होपर च्छि जा 
¦ | इसी प्रकार बौद्धः जेन आदि अन्थोमे मी गो- 
के असंख्य उदाहरण उपलब्ध होते है । यदी नही: 
विद्वानोने भी गो-महिमाका बड़ा विद्राद गान किया 
ह उनमेते कुक समभ्भ्रान्त गो-भक्तोके नाम चल्खि 
पर्यासत होगा; क्योकि इनके विस्तृत वक्तव्यका 
दिया जायगा तो यह ठेख ब्रहुत बद्‌ जायगा । 
° डामरः मेलकम आर०पेटसंनः (भूतपूर्वं गवर्नर आफ 
रास्फ ए० देने आदि गोमाताको दू देनेवाटी देवी 
मानतेः बरस्कि इनके पवित्र दर्मानको बडा मह 


ग्रीन कामै हमारा देश पणणतया गोभक्त था ओर 
-सेवा हुआ करती थी जौर घी; दूधकी नदिर्यो हमार 
म-ग्राममे वहा करती थीं । मुसस्मानी राज्य-कालमे 
वद्य आरम्भ हुमा । परंतु स्ान-सखानपर बादयाही 
तरय इतका निषेध मी किया गया है। अगेजी 
र्म फौजेोको गोमांसं मोजनके ल्ि देनेके उदेश्यसे 
टा ओर मुसल्मानौको उनके पर्वोपर गोवध करनेकी 
दी गयी । इसका मुख्य उदेश्य यह था कि हिंदू 
मं सदाके लिये वैमनस्य बरनारहे } गत दो महायुद्धं 
नी अधिक मात्रामे इस देटाके गोधनका नारा किया 
; सम्भवतः इसकी पूर्तिमे बहत अधिक समय 

इस समय गो-दुग्ध -आओर ध्रृतकी इतनी कमी हो 
ओर इस प्रकारकी मिलावर इन दो मुख्य खाच 
बरद गयी दकि देसी खद्ध दग्ध ओर प्री भिन्प्या 


ओर्‌ खलः चिनोतख आदिकी मेहगी मी गो-दुग्धवे 
बहुत कुक बाधक हो गगरी ह । आज नगो पर्ति 
गाये कूडा-करकट खाती हुई दिखायी देती 
अन्य देशौमे इस समय गो-दुग्धकौी खपत आसत्‌ 
सैर-डेद सैर मानी गयी है | परंतु हमारे देशम ! 
द॒ छर्टाकका ओसत पडता द । सभी वेजानिके | 
मत है कि कम-से-कम आधततेर दूध प्रतिमनुष्यकरो 
मिटना चाहिये । दूध न मिख्नेके कारण ही तर 
वीमारिर्यो हमारे देम बदती जा शी है ¦ पाश्चाः 
यदि परमायुका सत ६० व॑ है तो हमारे देशमे 
माना गया है ! छोरी उम्रके बचचोकी मृत्यु-संख्या ज 
मं हजारमे ५० टै तो दमि यदा हजारमं २०० 
होती है 

प्रथम महायुद्धे ब्राद्‌ परिम खान्-सम्बन्धी अः 
के स्यि एक बृहत्‌ सम्मेटन हुमा थाः जिम सवं 
निश्चय हुआ था करि ध्यदि पर्याप्त मात्रामे गो-दुग्ध } 
तो अन्य पैष्ठिक द्रव्योकी कोद आव्दयकता नही 
सख्यि हमारा प्रथम कर्तव्य दै किं दमलोग सद्धा 
सो-वधके निवारणके चयि देरा-व्यापी आन्दोलन 
करे ¡ इस समय हमारे देदाके ग्राम-गराममे पञ्चायतीका 
हो गया दै । प्रल्ेक पंचायतक्रा यह मन्तव्य होना च 
उनके गोका गो-धन क्रिसी अपरिचित व्यक्तिके हा 
न पड़ने पयि । जो व्यक्ति गो-वधका व्यवसाय करर 
हमारे ही धरते तो भुखावा देकर या खोभमे डालकर 
छे जति दै। शद्रे एूकाद्वार दुध निकाटनेका रधणित 
भी हमारे देम प्रचलित है ! असंख्य गोरणं एक 
देनेके बाद निजींव बनाकर वधिकेके हाथवरेची जाती दे 
करा धुणित व्यवसाय भी हमारे ही देदामे चल रदा दै 
दवारा गो-हत्याके साथ-साथ भ्रुण-हत्या करके वत्स-चमं 
मे भेजा जाता दै । 

हमको प्रलये नगरमे ओर इसके अनन्तर प्रा 
प्रचार करना हैः जिससे करि वधिकोके हाथों हमारी ग 
न जाय | हमको अपनी गोओंको हृष्ट-पुष्ट ओर 
माजामे दूध देनेवारी बेनानेके स्यि उनकी वेश-पः 


उन्नति भी करनी है । खानस्थानयर्‌ विस्तृत, गोः 
त्मेखनेका प्रबन्ध करना है । कानन्कःद्ाः गोवध 
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जीवन-विरवाहिष्ी मी समुचित व्यवस्था सस्कारके गो-वध्‌-निषेधके प्रस्तावो सकारकं सम्परुख रक्खेगं 
र कृरवानी है ¦ इस परकर यदि हम छुव्यवस्थित सत्रे वह उससे अवद्य स्वीकार करेगी । खतनः 
}-वंदाकी र्चा छग जार्यै ते वधिकोके हाथमे गो- दो जनेके वाद भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान ओ 
ना असम्भव हो सकता है । जनताके सङ्गटित मत- का हु्ट-पुष्ट होकर भारतके उज्ज्वर भविष्यका 


भ 


र चक्ती है| यदि हमारे देवकी जनता एकमत ह्यो करना गो-वातके आदीरवादपर दी निभ द। 





( तचयता---पाण्डेय्‌ पठ श्रीरासनागयणदत्तजी सास्र धामः ) 


( १) (३) 
सी शैवव्रतः नामधासी धीर बोल मुद्र या मेरे कशजोस बाधा यदिः 
7ान्तनुके खत शन्त खत थे, उदार धः तो खो सुनो मेस सत्य अविचल बा 
माके, सह्णोंके, त्यो सश्मीरुताके लोघ-हित माताके, पिताके परितोष-हित 
स, अवतार ये कि वस्ु-भवतार थे । छ़ेडता हू राज्य, नही दगा राजघ 
¡ भार-से, पराक्रमी कमारसे भी, वाट-ब्रह्मचारी तमै रर्हुगा सदा जीवनम, 
तैवक पिताके माने श्रवणकुमार थे मनमे न खा कभी रानी-महाः 
न हारे खुर, तो भये न हारं ९ रश्चामे प्रतिज्ञाकी खगा यै रोम-सेम दंगा 
पेसे सोके घनी ये सुरुनिके कुमार शै ` 4 होम दगा संयमकी आगमे जवा 

(२) ( ४ ) 
मन्जियोसे राजक्ुर्अर सुधीवरने सुन यदह वात इडं स्तव्य-सी समूची खष्टि, 
तट यसुनाके एक धीवर-कुमारी हे) धष्यन-चृष्ठि होने खप्पर उद्घ 
पेता है उस, व्याहते न टछज्जावदः षवि. श्रनि, स्णष्ु रषी स्व्ुदःद्‌ दन गे 
कतु उर-भीतर च्ियोण-व्यथा ष्य है: तयिः चिन श्छ कठिन चय 
तुरंत द्ासराजसे कौ पाथना, ञे भीष्म दे प्रतिज्ञा, तुम मीष्म हो नरेदा-पु्' 
इन उसने भी युक्ति कठिन विचारी है. गूँज उखी वाणी दरैवताओंके व 
खुताको, यदि राजा हो इसीका पुः चिगत-विघाद ठ निधाद-नन्दिनीकतो साथ 
चा किंतु तुम ओर संतति तुम्हारी दे । मीष्मने काया माथ नातक चरः 

त 


जधर-सुधामे सुन्दसके अयुरागे नर्द, 
विष-सम त्यागे भोग भार वस्ुघामाक्रः 
त॒ दृवत्रतने अखंड ब्रह्मचय॑का टे 
देखे नहीं दगसे सरस रम रामाक्र | 
मानसम काम-भादि सेव न सकरेभे कगा, 
वेध न सके थे नेन-वाण किसी वामाकः 
षाध न सकर थे हाच-भाव किसी भावतीके; 
 . : बधि न सक्रे थे भुजपाशा कमी दयामाकरः ॥ 
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८ ठेखक--स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक ) 


71खाध्यायी, तपस्वी, सदाचारी, खाध्यायरीट ब्राह्यणो - 
ते आजका समाज अनभिज्ञ होता जा रहा है } ऊुछ 
7 तो ध्राह्मणः नामसे दी चिद दो गयी है । यह शिति 
द्यि अधःपतनकी सूचना है; क्योकि बुद्धिहीन 
नः धर्महीन ओर अशिष्ट मनुष्य पूरज्योका तिरस्कार 
र नष्ट हो जाते है रेसा शाख्रकारोका मत दै। 
विमृटु राजा धृतराष्टूसे परम ध्मत्मा एवं नीतिज्ञ 
¡` समाजनारकी परूवसूचना देनेवाले आठ लक्षण 
उनसे बचनेका उपदेरा किया है । षरे आरट लक्षम्‌ 


` पूवेनिमित्तानि नर्य विनशिष्यतः । 
णाच प्रथमं दष्ट ब्राह्मणश्च विष्ध्यते ॥ 
णस्वानि चादत्ते ब्राह्यणांश्च जिघांसति ¦ 
ते चिन्दथः चैष्छं प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ 

[न्‌ स्मरति कृत्येषु याचिदश्भ्यसूयति ¦ 

नू दोषान्नरः प्रातो बुध्येद्‌ बुद्ध्वा विसजेयेन्‌ 

{त्‌ भविनाशको प्राप्त होनेवाठे पुखुषमं ये आर 
पहटे आ जाते दह-१-वह ब्राह्मणोसे द्वेष 
लगता दै । र-त्राह्मणोसे वियेध करता 
द्यणोका खत्व छीन ठेता दै । ४-बाह्योको मारता 
एण्ड देता ) दे । ५-ब्राह्मणोकी निन्दा करनेमे सुख 
¦ । ६-ब्राह्यणोकी प्ररंसाका समर्थन नदीं करता । 
म ) कार्योकि करनेके समय ब्राह्मणोका स्मरण नीं 
उनसे सम्मति नहीं >ेता ओर न नद बुखाता दै ) 
ब्रह्मण यदि उससे कुछ मोगते हँ तो उनकी मरत्सना 
। बुद्धिमान्‌ पुरुष्को इन दोपोको जानना चाहिये 
कर इन्दं छोड़ देना चाद्ये ।' 

णक्रा अतिक्रमण ओर उनकी व्त्तिका अपघात 
यातनादायी ओर इस छोकमे धन एवं यद्ाका नाराकः 
। जो ब्राह्मण दोनौ समय सन्ध्या करके वेदमाता 
¡ जप करते ह ओर दृट्‌ आचारनिष्ठ है, उन महाभाग 
; पूजित होकर प्रसन्न होनेपर सरे अमङ्गटोका नाश 
है ओर उनके रुष्ट होनेपर विनाश होता दै ¦ 

मो हि परं तेजो ब्राह्यणो हि परं तपः) 
प्रणान्‌ हि नमस्कारैः सूयो डिवि विराजसे ४ 
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राह्मण स्वयं परम तेजोरूप हैः ब्राह्मण स्वयं १ 
स्वरूप है, ब्राह्मणोको नमस्कार कसनेके प्रभावसे हं 
अकाशे शित दै ।' 

नाह्धण अपने आ्चारकी विशेषतः रक्षा करं 
जे ब्राह्मण सदाचार-सम्पन्न है वे क्षीण एवं दरिद्र 
मी पुष्ट तथा देश्र्यशारी है ओर जिनका सदाचार 
गयाः उन्हं तो नष्ट हृञा ही समञ्लना चाहिये | 


अक्छीणद्क्तो न क्षीणो दृत्ततस्तु इतो इत 


आचारनिष्ठ बराह्यणके स्यि यदि सभी प्रह वत्र 
तो भी उसके आचारके प्रभावे वे सब ग्रह उसके टि 
एवं सुखदायी हो जते ह ¦ उस परम धार्मिक विप्रक 
भी अमङ्गकः अग्रहः भूतःप्रेत-बरह्यराक्षसादि स्पदं 
सक्ते ! कुरिप्यके अध्यापनः अपाक यञ्च कर 
कदा चारके प्रतिग्रह्‌ ( दान ) आदि दोषन सदत्वारी वे 
रीर व्राह्मण अपने सत्कर्मके द्वार ही द्ूट जाता दै 

यथा दूमसाने दीसौजाः पावकौ नैव दुर्या 

एवं विद्रानविद्ान्‌ बा ब्राह्यणो देवतं महः 

(जसे प्रदी अचि दमानमें होनेपर भी दूषित: 
वैसे दी बाह्मण सदा ही परमदेवता ह -चाहे वे विद्व 
विन्या-विहीन |' 

दर्देदा वा सुवेदा वा भाक्ता: संस्छृतास्तथ 

ब्राह्यणा मववर्धन्तन्या मसच्छन्ना इदवश्चय 


भगवान्‌ नवास कटते दै -्राङ्षण वेद पदेद्यौ या 
संस्कारसम्पन्न हौः या उनका कोद संस्कार न हुञा दयै- 
दशाम उनका अपमान नही करना चाहिये; क्योकि 
आच्छन्न अथिकी भाति दहं ।' 

वेदज्ञः सदाचारी, ज्ञनीः तपस्वी, बाद्यणः आः 
देवता, अभि ओर वीर्थ-- ये सव सदा सम्मानके योग 
लोग स्वगके सोपान-समान अपने गुरुजना; पूज्यौक 
करके भगवद्विमुख, नास्तिकः अधर्मी खोर्गोकी सेवा 
बे जघन्यमार्मको अपमानेवङे दण्डपाणि ` यमशजद्धाः 
होते ओर नरकं तना . भोमते है \ भितं ध 
भ देती $ प 
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क्रुधो जाह्धणो इन्ति रष्टम्‌ 
७ ७.५ ९५ 
सनम साष्ट उल्तेख है-- 
वातापिश्च अहासुरः ¦ 
तालजङद्धस्दथच उ ॥ 


मानयन्‌ दि मानान्‌ 
नृहतो वद्धदण्डेन 


तम्पानयोग्य विप्रोक्रा अपमान करनेके कारण महासुर 
ब्रह्मदण्डद्वार मायं गया ओर यही दशा ताख्जङ्ककी 
दरस प्रकार न जाने कितने पहाधाक्तयारीः वरखामिमानी 
दैत्येन्द्र बाह्यणोके अपमानरूप प्रदीप्त अधिम भस्म 
है । देवराज इन्द्रे पदको पाकर भी नुप ्रह्मणोकि 
ते सर्प-योमिये भिरे! जो लोग संसारके कपर-प्रपञ्चमें 
हैः वरे अधर्माचरणमे मी निपुण होते हं । वे मान्यजनो- 
न नदी कस्ते । वे नहीं जानते कि बाह्यणोका शसन 
वाणी (छाप) दही दै। वे उनका अपमान करके 
पर पतित होते ह॑ । महाभारत स्पष्ट अदेश करता द -- 


विग्राः शश्चयोधिनः 
चेद्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 


विप्रा म 
विभा 


युप्रहरणा 
हन्युमेन्युना 
द्यण अपने क्रोधसे दी आघात करनेवाले होते हं | बे 
एर युद्ध करनैवाटे नहीं होते । ब्राह्मण अपने क्रोधसे 
र ८ अपराधीको ) मार देते दः जेमे इन्द्र वञ्रके 
पुरोको । तात्य यह्‌ परि जैमे इन्द्रका म्र अमोघ 
बाह्मण क्रोध भी व्यर्थ नीं जता |: 
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यद्यपि इद समयं ब्राह्यण अत्यन्त आपत्तिग्रस्त ए 
दशाम ह, फिर भी उर्दते आपद्ध्मके अनुसार बत 
हुए पूरी शक्ति लगाकर दिदू-सस्कृति तथा वर्णा 
रक्षाके चयि आया की जा सकती है | सनातनधर्मका : 
कमी दो नहीं सकता ! बुद्धिमान्‌ मनुष्यको समञ्चन 
कि विश्वके सरे पदार्थ, समस्त एेश्वयं क्षणिक हँ; नाः 
केवट ध्म ही नित्य है| अतः लोकगत एेदवर्यादि 
मत्त होकर धकरा अपमान कभी नहीं करना चाहिये | 
पर्यादाओंका उह्छङ्कन उचित नदीं ! जो बाह्य चाव 
पीके मदमत्त होकर दूसरोकी देखा-देखी अपने 
परम्परागतत मर्याद सि प्रथक्‌ हो गये दै, हमरे उन श्रान्त 
को भगवान्‌ सदबुद्धि प्रदान करे--जिसम वर अपनी 
महत्वको समक्षे ओर उसका पालन क्ररके अपना ? 
एवं समाजका उत्कषं साधन कर सकर | 

स्वस्त्यस्तु विदवस्य खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया 

भद्र भजतादधोक्षज 
आवेदयतां नो मतिरप्यहैतुकी ¦ 
ड 


४ ६ 


मनश्च 


८८ हे प्रमो ! ) समस्त विश्वका कस्याण 
सुधर जार्ये ! सभी प्राणी परस्पर---एकं दुः 
मावना करं ! द्य सवके सने कल्पाणमं खम } हम 
निष्क्ामभावम्‌ श्रीहरि मनन क्ररती हृद रन्हसं दः 


=) 

९१ 
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सुस्छृति-पिनय 


( रचयिता--श्रीयुगररसि्जी एम्‌० ८०; बार्‌-पट-ल ) 


कष्ण आक्र, मुरली मधुर बजा दे ॥ रेर॥ 

दिव्य गाना, वे भव्य भवना | 
सुरीरे स्वरसे, भारतको फिर सुना दे॥ १॥ 
से तपाकर, मन मैखको भिटाकर । 
पियूष धारा, छुचि स्ने्हकी बहा दे॥ २॥ 
किमा करहकी, स्व ओर छ रषी है! 
ते रीति क्करव, इस देश्षको सिखा दे॥ ३॥ 
६ नीच कोदरः मानद सभी अराबर | 


परिवार विश्च लारा, है प्राणिमाग्र प्यारा 
एकात्मताके मोहन, शद मन्त्रको सुना दै 
आदे सब गुणो, यह देश था हमारा 
वहं दिव्य ञयरोति फिरसे, भारते जगमगा दे। 
संसारक हिरोमणि, था कान्तिका निकेतनं 
भारतको फिर दयामय, मासन वही दिला दे 
धर्नधाम सब समर्पित, तन मन करे निदाचः 
स्वदेकश-धम-हितक्धी, दिखे र्गन र्गा दै। 
निष्काम कमं करना, दखि्योके दःस हरना | 
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( ठेलक--आचायं पं श्रीरामानन्दजी शाकी ) 





-दुविपाकपे इस समप दिद्‌-संस्कृतिपर कृटाराघात 
रजनेकि द्वाराद्ी विरेष हो रहा है} कतिपय सज्जन 
भोतिकवादके ब्राह्मरूपसे प्रभावित देकर इसपर 
तकर रहै है--शिखा र्यो धारण करे १ यज्ञोपवीत 
नै १ आदि | उनकी दृष्टमे भारतकरे पतनका मुख्य 
पवत ही हे | अतः इस ल्घुकायं ठेखके द्वारा उनके 
छ्यथ यह निवेदन कर रहा रँ करि यज्ञोपवीतका 
गर विज्ञान ही है| जिसं प्रकार भारतीय शासनके 
तरंगे डका कोई विज्ञान दैः--इसमे तीन रग 
१ मध्यगत चक्रक क्या ताप्यं है? इव्यादि-- 
र यज्ञोपबीतक्रा भी रहस्य दै 
पवीत ९६ चोआका ह्येता टै । बह्मव्च॑स्वी नेक 
[के बास्कका उपनयन-संस्कार्‌ ्पाचवे वर्षं करना 
जव व्रालक चार वषर व्यतीतकर पोचिवे वर्षमे पदार्पण 
1 उपनयन युक्त हं | इसका रहस्य यह दहं किएक 
आयु सौ वधं निर्धारित दैः उसमे यह वाल्क चार 
म कर चुका है ¦ अब इसे ९६ व्रं ओर जीवित रहना 
: ९६ चोका यज्ञोपवीद धारण करता हैः वही 
दै ¦ अतः सब अवस्थामे उसीको धारणं क्रिया 


(५ क 


जाता हं | यज्ञोपवीत (नौ गुणः क होतः ई 
अथववेदके अनुसार “अष्टचक्रा नवद्वारा" है; अ 
नवद्रारका प्रतीक दै | यज्ञोपवीतमे तीन तगे 
बरतता हे किं जन्मतः मनुष्य तीन्‌ श्छ्णैमि ग्रस्त हे 
जिन्हे पितृ-ऋणः देव-श्ण ओर ऋषि-ऋणके 
पुकारते ह ¦ इरल्ि तीन तये तीन करोकि स्मरः 
उन तीन श्रणोके उद्धारार्थं पाच पहायजञोकरा त्रिध 
गया हैः जिन्हँं मनुने अनिवायं बताया द| थः 
पोच ग्रन्थि ख्गाते हँ} इन तीन क्रो एवं पयि 
हुदयसे खीकार करना चाहिये | मनुष्यके भरीरय 
वाम भागय स्थित हैः अतः यज्ञोपवीतं बार कष 
ओर धारम किया जाता है} यज्ञोपवीत त्था 
मनुष्य व्रतौका पाटन कर सक्ता है; र्ठ बहर 
होगा; जिस प्रकार कों रष अपने र्टियं प्रती 
शून्य हो । एवं जब्‌ यज्ञोपवीत-संस्कार देता दैः ठय 
सभस्नने ल्गता है फिअव मेरे ऊपर उत्तरदाधिव्वं 
दे । वह आत्मपयित्रताका अनुभव करने ख्गता दै । 
वह्‌ दिदू-संस्कृतिका चह हैः युगोसे आया हा 
जिसके द्वारा हम श्ूषिचरित्रका स्मरण करते 
द्विजके ल्ि यजोपवीत अनिवायं दै | 


ल क प 





( रचयिता --यु^ श्रीप्रतापनासाय्णजी ) 


आडम्बर क्या है १ यह वन्‌ स्या है, यह घर्‌ या है | 
¡ कै ममी एक है--सभी एकह जो अनेक हे ॥ 
सब जजार को अपने मन से दूर्‌ भमा। 
तु अद्र की ज्योति जगा॥ 4॥ 

, मंन्न-जप सारे--उसे ह्ृदने मे है हरे 
खक सभी उत्तम है--परये बाहर के मरहम द्र ॥ 


मरल्दिरं भी पदन॑ताथुत दै, जौ ऊ देखा वह : 
तुक्च ही वष तो अच्युत है, तू उसका सुन्दरतम 
तू फिर मानव होकर के भी क्यों जातारहैय 

तू. अद्र की ज्योति जग 
हन दिवसो भ, इन रातो मै--जी वन जाता ह 
अपनी नाव तन्मे सखेना 2. जगा ये क्या कनात 


(र 


( ठेखिका 





हैदू-जातिकी अपनी ङु 
उगध्शिलखा इसकी 
कताम पिहित हँ} हमरि धिकाग्दस पूज्यपाद 
चवक वयन्ति यर लामूदिक जीवनका स्च 
} सान्ति आर स्च्चे यनन्द्का ठच्च अपनी दिव्य 
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५ चिदा धा | इत कारण उन्हीने हदू-जातके 
या -करलपः अचार -व्य॑वृहार एवं प्रस्येक चैष्ठाकों 


7 दष्क कुछ तियमाद्रारा नियन्तित कर दिया 
प हिदू-जातिकी सामान्य-से-सामान्य्‌ क्रियाम भी 


 सम्यन्ध वधा गया द| हमारा मौना, उखनाः 
न करना, दंसना-बोग्ना, सल-मूत्र त्याग करना 


फ वारीरिकः; मानसिक तथा बौद्धिक जे्टाको 
इस प्रकार नियन्त्रित किया गया है रिं इनको 
हम जिच दयाम है, उससे नीचे न भिरं ओर 
स्वास्थ्य, सुख-दान्ति जीर दीर्घायु प्राप्न करते हूए 
; अभ्युदय तथा सुख-शान्तिको भी प्राप्त कर सकः 
पं अपनी आध्यासिक उन्नतिद्धास पूणता प्रास्त कर 
मश्रिय सखा एवं सुद्धद्‌ मगवानके मङ्गखमय चरणोका 
र कृतक्रत्य हो सक } हमरे सव वेद्‌-पुराण ओर 
का साग प्रयास मनुष्य॒जीवनके इसी टष्ष्यक्री 
ये दं । हिद-जति इन्दी यास्नीय नियमा नियस्तरित एव 
न संस्क्रजनित सस्करतिके कार कर) ड्-यर्‌ वपाय 
टी त्रारही द। ससय्‌-समयृपर आववार अनक उथल- 
ञ्ञावात एव विदेरी अक्रमण उसका कुमी नही 
कैः आन मी वह्‌ अपने स्वरूप विद्यमानदं ) यतो 
यके व्यक्तिगत जीवनम -उत्थान्‌-पतन; विप्ति-सम्पत्ति 
या करते दः उसी प्रकार जातीय तथा रष्टय 
भी उत्थान-पतन प्राकृतिकं नियमसे स्वतः हुमा 


क्योकि संसारी कोद वस्तु सदा पकर-सी नही 
रह दही सकती दं} इमी नियमसे किसी समव दि 


मस्ते वर्वूका दसन करती थी; इधर संकड्ा 
धीन रही; अव पुनः भगवाचूकी कपास उसकी 
(तन्त्रताकी जंजीर तो द्रु गयी द» परंतु अमी उसकी 
तथा बरोद्धिक परलन्त्रतत दूर नहीं हुई । क्योकि 

साद अपा, सिरकी रवर 
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विदेरीय तथा विजातीय आदरखका स्वप्र देखता है 
हृद्य विदेशी है! अस्तु, जिका आधार दी असं 
वस्तु कभी खायी नहीं ह्ये सक्ती, जैसा भगवान्‌ 
कहा ही दै-- 

नाखतौ विद्यते भावो नामावो विद्ते सः 

'असतूकरा माव नहीं हेता ओर सत्‌ 
अभाव नरह होता: इसी सिद्धान्तके अनुसार पर्थ 
प्राचीन हिंदू-जाति आज भी विच्मान है; क्यो 
स्कति सत्यपर अवख्भ्बित है-- जह अन्य क्रितनी ह॑ 
काट-कवलित हो चुका, उनका प्रथ्वीपर्‌ नाम-निः 
नही रहा | 

हिद्‌-संस्करतिमे विवाह प्रडृत्तिका एक सबसे बेड 
है ओौर उसका कुछ विरोष लक्षय भी दै । प्रथ्वीकी 
जात्तियमे विवाह केवर इन्दरियोकी वरि ओर भोगः 
माच दै; क्योकि उनके जीवनका ठक्ष्य "४, ५1111} 
116," "खा; पीयोः मोज करोः है । उकं 
उनको यही सिखाती है । इमारी हिंदू संस्करतिमं 
क्याल्क््यया जाद्यं दैः यद्री यह विश्वारणीय विष 

श्रीमांसा-ार्ये सिद्ध दे क्रि सुशक प्रार 
धारा प्ववं पुरषधाग--ये दो स्वतन्त्र घारार्पँ ख 
कम-मीमासाददानमे-- 

टे धारे स्वतस्त्ररूपत्वात्‌,' 

भगवान्‌ मनुने मी कदा ६-- 

द्विधा प्रन्वाऽऽ्मनो दष्मर्दधेन पुरूषोऽभव 

अर्द्धेन नारी तस्यां स चिराजमश्रजत्‌ प्र, 

खष्टके प्रारम्भे परमात्मने अपनेको दो 
निभनः क्रियाः व आधे पुर ओर आधे नारी 


८ पमष 


मगवानने भगवद्रीताम भी कहा दै -- 

परकतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभाव 

दन दानेमिं कौन माग परुष ओर कौन-सा 
वना इस विषयमं भी दैवीभागवतमे कदा दै-- 

स्वेच्छमयः 


कताः # वाके 


स्वेच्छयायं द्विधारूपो बभुव 


[3 0 ~~~ 
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छामगर भगवान्‌ स्वेच्छासे दो सूप हौ गयः वाम 
रासे छली ओर दक्षिण भागके अंससे पुरुष वने 
सव प्रमागोसे स्पष्ट टै कि खृष्ठिके प्रारम्भसे ही ल्ीशारा 
धारा-ये दो धारां परथक-पथक चलं येही 
दजः स्वेदज; अण्डज ओर जसयुज योनियोमे ल्री 
कै रूपम आने बद्‌ ती-बदट्ती मनुष्य-योनिमे पर्हुचती 
दोनोके सहयोगसे ही खषिका विस्तार होता आया 
कारण खटिके प्रत्येक सरमे खीराक्ति ओर पुश्षराक्ति 
दै ! स्वेदज; अण्डज तथा जराबुन योनियोमे 
धारा प्रतवक्ष ही है | उद्धिज अर्थात्‌ ब्रक्चादिमे मी 
धारणे है; किसी-क्रिसी उद्धिजमे दोनो अलग-अलग 
किसीये एक ही वृक्षम ये दोनो शक्तिर्या है । इनके 
एवं पु-परागका सम्मिटन श्रमरोद्धास ए वायुद्धासां 
नकी सष्टि आने ब्द्ती दहै ¦ मे दही दोनों 
जडसज्यमे भी देखी जाती दै जेते विदयुत्‌- 


आकर्षण-रक्ति (१८९६०४५९) आर चिकर्बण-शक्ति 
;{+८) दोनो विद्यमान दँ} ये दोनो शक्तिर्या 


खग रहनेसे कायकारिणी नही दती; क्तु दोरक 
देनेमे पखे चल्त हः चती जलती दह तथ 
निक अद्ृत कायं सम्पन्न होते दं । मीमांसा- 
यह्‌ भी सिद्धान्त दै करि ये दोनों धारणे जवसे 
इः मनुष्ययोनिततक बरावर अलग-अलग चटी आयी 
ययोनिमे आनेपर मी साधारण क्रमये ठेसा नहीं 
स्री पुरुष हा जाय; अथवा पुर्ष्र स्री वन जाय | 
यह भी विज्ञान-सिद्ध ओर प्रत्यक्ष भी देखा जाता 
ना दोनोके सहयोगके खष्टिका कोड्‌ भी कायं सम्पन्न 
ना हैः दोनो अलग-अलग रहकर कुछ भी नहीं 
-जेसे मूल्मे देखा जाता दहै करि परम पुरुष 
चिना अपनी दाक्तिके निष्किय बन जाति है| उनका 
र्य, सौन्दर्य; माधुयं उनकी यक्ति प्रङृतिके कारण 
चना राक्तिके वे कुक भी कर सकनेमे असमर्थं ह । 
वगवान्‌ने इसी लिद्धान्तकी पुष्टि की दैः यथा-- 

ति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।' 

ति स्वामधिष्टाय संभवाम्यास्समायया ॥' 


) प्रकार उनकी रक्तिं मी बिना भगवान्‌के सानिध्यके 
नानी > । ठट तो कच संसारा सजन करती दै. 


याध्यक्चेण प्रकृतिः सयत 

त्री अध्यक्षता प्रकृति चसरुप्वरं 

उत्पन्न करती दै ।: इस प्रकार यही देखा जता है 
पुरुष परमात्मा रिव विना अपनी प्रकरतिके निष्कि 
ब्रन जते है ओर उनकी शच्छिरूपिगी प्रङ्ति 3 
उनके अधिष्ठानके कायंकारिणी नहीं होती; स्यौकि ट 
है ! अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी र्िपर अवर्ख 
ओर रशक्तिकी तो सत्ता दी रक्तिमान्‌पर अवरम 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनो एक दृस्देकै पू 
दर्शानराख्रकः यह भी सिद्धान्त है कि सीधारः पुरषः 
होकर ही केवस्यकी अधिकारिणी हीती द ¦ यथा-- 
पुघारास्यी केवस्याधिषारि्णं 
( कममीमांसतदिशचन) भ्मेपादः २ 


स्ीधार 


मनष्ययानिमे मानरतक ये दोनो तारा नियमि 
प्राकरतिक नियमसे क्रम; अगे वहती रती ह 
मनुष्ययोनिसे पदटेकी यनयो के जर अपनी शारीरिक 
ओर ब्रोद्धिकं असस्पूणत्तकि कारणं ससश र्दे द 
प्रक्रतिके नियमाका टछछद्कन नही कर पाते | इ 
उनकी क्रमोन्नति अवाधितरूपम हाती रहती द, उसी; 
कमम वे मनुप्ययोनिमे पर्हुच जात दं । मनुष्ययोनि 
दोनों पर्णावयव स्री तथा पुरुष बन जतिदे | य 
अनसय, प्राणमयः मनोमयः; विज्ञानमय ओर 
करोपौका पूर्णं विकास टो जतादै; साथ दी उनकी 
नियमोपर बलात्कार करनेकी रक्तिं भी जा जाती , 
य्ह परङतिके नियमोँक्ा उद्छद्कनकर अनर्मट आ 
रूपसे विपरयोका भोग ओर मनमाना आहार-विहाः 
इनकी अधोगति होने गती दै । विवादा प्रथर 
छ्रीधाराको पुरुषधाराभ मिलाकर उसे शक्तिकी या 
वरनाना तथा दोनौकी अनगं अनिमन्तित पर्यु-प्र 
नियन्चित कर दोनोकी चारीरिकः मानसिक चौद्धिकः एः 
पारल्येकिक तथा अआाध्यास्मिक उन्नति क्ररना ओः 
मधुर समन्वयस दोनाकी पूणता सिद्ध करना एवं सारा 
शान्ति प्राप्त करना है । इस विवाह-संस्फारके हाया ? 
पुरुष दोनों अपनी-जपएनी अनगं मोग-ग्रहत्तियं 
दुसरेते केन्द्रीभूत एवं नियन्त्रित कर्‌ आप्मसः 
आत्मन्यारक्ति अभ्यासद्रारा एक दसर्की आध्यात्मिक 





पदक दूसरा प्रधान उदस्य उत्तम शिक उन्तानकी 
[र पितु-णमे उऋण होना तथा प्रजातन्वुकी रक्वा 
¡ यह कवल पुरुषजतिके चयि है } पुरुषजािके 
चरण; ऋषि-छणतथापितू-कण--पे तीन छण हैः 
वरान्‌ मनुजीने कहा दै-- 
7 नि ग्रीण्यपीद्त्थय सनो मोषे निवेदयेत्‌ 
छण रोधकर गनक्ो मोक्षम छगम्‌ चाहिये |: 
स्य अविधान्‌ वेदास्‌ पुत्राश्चोत्याद् धमतः 

ख श्त यज्ञसेनो सश्च भिवेक्षयेत्‌ 
-वेदाङ्गोके स्ाघ्यायसे ऋ्षि-ऋ्रमः यज्ञोके अनुष्ठाने 
ओर धर्मानुकूर पु्ोखादनद्वारा पितर-ऋणते उक्ऋरण 
मन लगाये । इन्हीं उदेश्योमे भगवती श्रति 
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प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
तन्तु उच्छिन्न मत करो ।: इत्यादि | 
हका तीसरा उदेदय स्री एवं पुरुषके मधुर पविच्र 
तथा सामज्ञस्यद्वारा पारिवारिक; सामाजिक तथा 
वनकी सुन्यवस्था एवं सुख-सखास्थ्य-शान्तिकी रक्षा 

चिवाहके इन तीनों प्रधान उदेश्योमे प्रथम 
नके स्यि समान हैः दूसरा केवर पुरुषके ल्य है 
रा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट तीनेके ल्यि दै! 
[किऊपरक्डा राया दैः छरी एवं पुरुदजानिर 
भद हदोनेमे दोनोकी प्रकृति जर प्रव्रत्तिमिं भी 
मेद दै । जसे मूल प्रकृति परम पुरपके अधीन दै, 
णर उसकी यसमृतां स्रीजातिका युरुषजातिके 
नेका स्वभाव हे; वह्‌ कभी स्वतन्त्र नदीं रह सकती ¦ 
ण॒ स्रीजातिके स्यि पातित्रत्य-धम॑का विधान दैः 
प्रकृति ओर प्रदृत्तिके अनुकूल भी है ओर यदी 

स्यि सीधा सरल सुरक्षित उन्नतिका मागं ह । 
¶ भगवान्‌ मनुने ल्लीजातिकी सवतन्त्रताका निषेध 
। लोक-व्यवहारमे भी देखा जाता दैकििं जो सर्य 
होकर पिता श्राताः पति; पुत्र आदि स्वजनौका 
ही मानती? या जिनक्रा एेसा कोई संरक्षक नहीं दैः 
तरूपसे किसी अन्य पुरषका नियन्त्रण मानती 
 विपथगामिनी ह्यो जाया करवी हे; क्योकि स्वतन्त्र 
प्र खमावदही नहींहै | द्जसरौमे कोई एक स्री 


कमिण दृत मिनित केत गतः केव ह. „1 1 । श्वात्रा १, 
॥ 1) जज तनमजतिनमण कः ॥ नजः ५१५ १५०७० ^ वि, 


साधारणं नियम नह; अपवादम 


है; धरतु य 
विवाहरूपी पवित्र संस्कारे दास खरी अपनी २ 
प्रकतिः यवृत्ति ओर अधिक्रारके अनुकल पततितनः 


अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती है ओर पु 
उच्छङ्कट पञ्ु-परटृत्तियोको धरमानुकूर नियोजितकर : 
्रपि-क्रण तथा पिव्‌-णसे मुक्त दोकर अन्तम रि 
अधिकारी बन जाता है विवाद-सस्कारके समम्‌ कं 
प्रतिज्ञाक्रि साथ व्रसछौ आत्मनमर्पण करती दहै ओ 
स्वीकार करता देः उन भी इन्हीं सिद्धान्तौकरौ १ 
टे । यथा-- 

तीधं्रतोदापनयक्तदानं 

मया सह व्वं यदि च्छिन्नु कय 
वामाङ्गमायासि तदा त्वदीय 


जगाद दाक्यं प्रथमं कमार 
हव्यप्रदानैरमरान्पित्‌ श्च 

कच्यश्रदानेयदि पूजयेथ 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद कन्या वचनं द्वितीयः 
कुटुम्बरक्षाभरणे यदि त्वं 

कुः पद्युनां परिफालनं 
नामाङ्गमायमि लना न्यन्यं 

जगाद द्न्यखा वचन तुला 
यस्य ास्यधनादिकान 

प्रष्टा निवे च गुदे निद्रध्य। 
वामङ्खमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद कन्या वचनं चतुथस 
देवाङ्यारामनडागकूप- 

वापीर्विदध्या यदि पूज्यथा 
वामाद्धमायामि तद्रा त्वदीयं 

जगाद कन्या कदचन च पञ्चमम 
देकषान्तरे ता स्वपुरान्तरे बा 

यदा विदध्याः ऋयचिन्छयौ त्वम 
॥माङ्कमायासि तदा न्वन्रीयं 

जगाद कन्या वमे ख षषम 
५ सेवनीया प्रपारकीया 

भवोद्धातिनि ऋासिनीरि 


त्क्या 
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त्‌ तीर्थ; व्रतोद्यापन; यज्ञः दानः हव्यदानद्ासं 
का पूजन, कव्यदानद्वरा पितरोका पूजनः ऊुडुम्बकः 
पालन; पष्ुपाखन, आय-व्ययं आदिकी व्यवस्था 
बाग, तडागः कूपः वापी आदि बनवानाः खदेर या 
क्रय-विक्रय--जो कुछ तुम करोगे, सवे मे वुम्हारी 
ङ्किनी रुगी । ठम कभी परकीया स्नीका सेवन नहीं 
त्यादि । ओर भी- 


धान्यं च मिष्टान्नं व्य्ञनाद्यं च यद्‌ गुहे । 
नं च कत्य वधूर पदे वदेत्‌ # 
ध्वं रकयिष्यामि सदा ते मञ्जुभाषिणी । 
॥ धीरा सखे हृष्य द्वितीये साबरवीद्रचः ॥ 
भक्तिरता नित्यं क्ीडिष्यामि त्वया सहु । 
न्य न नदं मस्ये वतीये सावी दियस्‌ ॥ 
यामि च केशान्तं गन्धमाल्याुरेपनैः । 
नैर्भुषणेस्तुभ' तुरीये सा पदे वदेत्‌ # 
¡ आते भविष्यसि सुखद्ुःखविमःगिनी £ 
खा पाकयिष्याननि पञ्छदे सखः पदैः वदेत्‌ ४ 
होमे च दानादौ सचिष्यासि स्वः खहु । 
}थेकासकार्येष्च वधूः सष्डे पदै वदेत्‌ ४ 
श्नि सक्षिणो देवा मनोभावप्रगोतधिनः । 
नं न करिष्यामि समे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
कहती है करि “धन-घान्यः मिष्टान्न आदि जो कुछ 
हव मेरे अधीन रहेगा; मे सदा मधुरभाषिणी) 
रक्षा करनेवाली; दुःखम धीर ओर सुखमे प्रसन्न 
पतिपरायणा होकर वुम्हरे ही साथ विहार करूगी; 
वा अन्य किसी पुरुषको पुरुष दही नहीं समद्रूगी । 
ला; ेपन-मूषण आदिसे तुद सदा प्रसन्न करूंगी | 
दारे दुःखम दुःखिनी, सुखम सुखिनी हो तुम्दारी 
पाटन करूंगी । यज्ञ; दानः होम तथा अन्य 
) अर्थ; कामके साधक कायमिं सदा वुम्हरि साथ 
मेरी इन प्रतिभये अन्तर्यामी देवतागणं साक्षी 
मी तुम्हारी वश्वना नहीं करूंगी ।› इत्यादि प्रतिशापं 
गमनके समय वधू करती है; अनन्तर वर उनको इन 
स्वीकार करता है-- 
% यमम छते ते द्यं दधामि 
मम चित्तमनु चित्त तेऽस्मु। 

[म वाचमेकमना जषस्व 


प्रदीयचिन्ताचुगत च चिम्तं 
संदा ममाक्तापरिषाङनं च 
पतिद्रता धर्मपरायणा ष्व 


कुर्याः सदा स्वंभिम॑ प्रयम्‌ 
अपना हृदय रेरे कामये लगाओ, अपना 
चित्तके अनुरूप करो; तुम ;मेरे सनमे अपना मन 
मेरे वचनका पाकन करो । प्रजापति वमह सन्ने प्रसन्न 
प्रवृत्त करं । तुम पतिव्रता, धर्मपरायणा, सदां मद्र तचि 
आज्ञाकारिणी ओर अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कायं 
तत्पर रहो ।› 


हस प्रकार विवाहखूपी पवित्र संस्कार-सूत्रमे वः 
आबडकर दोनौकी उच्छ्र, अनगंक भोगम्र 
संयत ओर नियन्त्रित किया जता दहै तथा 
धयानुकूर काम-अर्थका सेवन तथा धर्माजैनमे प्रद 
जाता है | वस्ततः पति-पलीमे पविनर परेम तथां एं 
ही गा्हस्थ्य-जीयनकी सुख-शान्तिः उत्तम इन्तानृक 
ओर दोनोकी आध्यासिक उति होती है) प 
अट्ट तरेम दौनकी प्रकुति-मद्रदियके मेले ह सर 
हसी कारण हमि ध्मचायनि विवाहे पहले ` 
क्वण; कु, शीर, घय; जाति दथा जन्मपतरे मिख 
अनेक विषयोपर विन्द्र करनेका विधान किया; 
कारणस हमि यर अस्वण-विवाहः सखगोच्त-विव 
अधिक वथवाटी कन्यस विवाहः विधवा-विवाह्‌ अ 
विरुद्ध होनेसे वर्जित है ! महर्षिं याङ्वस्क्यने कहा है 
अविलु्तनरह्छचर्यो रूक्षण्यां सियु 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयस्लीम 
(व्रह्मचारी गरहस दोनेके खयि अपने 
अपनेसे सिन्नगोतीयाः अपनेसे अस्पवयस्का तथा 
पहले किसीके साथ विवाह न हआ हो, रेसी कन्य 
विवाह करे ' स्मृतिखस्नीसे आट प्रकारके विवाहौ 
पाया जाता है ! यथा मनुस्मृतिमे-- 
ब्रह्मी दैवस्तभैवादः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुः 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेलाचश्चाष्टमोऽधम 
ब्राह्म, देवः, आष; प्राजापत्यः आसुरः 
रा्चस ओौर दैशाच--ये आट प्रकारके विवाह होते ६ 
लक्षक विषयमे मनुजीने कदा दहै कि कन्याः 
अलङ्कारादिसे सुसञितकर विद्वान्‌ सीरवान्‌ वर्को 
कन्यादान करनेका नाम ब्राक्ष-विवाई दै । यज्ञम 


ह है} यज्ञादि धर्मकाायंकै खयि बरसे एक या एक 
च्या गौ केकर विधिपूर्वकं कन्यादानं करनेको 
बराह कहते ह ¦ (ठम दोनो मिलकर सृहस्थ-घम॑का 
करना? य कहकर विधिवत्‌ वरकी पूजा करके 
¡ करन्‌ प्राजापत्य विवाहं कष्टता द । अपनी इच्छा 
> कुटुभ्बियौको या कन्याकरी धन देकर ज्ये कन्यास 
या जाता हैः उस्तका नाम आसुर विवाह दहै ! कन्या 
६ परस्पर अनुरागे जो संयोग हेता टै उष्टक 
परवाह कहते हं । कन्यके सस्बन्धियौको यार-कटकृरः 
र तोड़कर रीती इई ओर किसी रश्चकको पुकारती 
को वख्पूच॑क हरणकर विवाह करना राक्षस विवाह 
तद्धिता, प्यपानकचे चिह्ुत्म अ थवा किसी अन्य तरसे 
स्रीके साथ कान्तसें सम्बन्ध करके जो विवाह किया 
उसको पैसा विवाह कहा जाता है । इन आठ 
विवाहोमेचे केवर प्रथम चार प्रकारके विवादौको 
हा गया दै} देष चारकी निन्दा की गयी है, 


दिषु विवादेषु चतुरष्वेवानुपूर्वशः । 
वन्वंस्विनः पुच्रा जायन्ते ज्िष्टस्म्मताः ॥ 
पस्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
क्षभ्येगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 


षु च शिष्टे नुर्शंसाचरतवादिनः। 
न्ते द्ुविधष्धेद् बद्धमंद्धिवः सुताः ॥ 
न्टिरैः सखी विवाहैरनिन्या भवि प्रजा । 


द॒ तर्निन्दिता नृणां तसाचिन्यान्दिवजयेत्‌ 

प्र; देव; आप्र; प्राजापत्य--इन चार प्रकारके 
जो सन्तान उत्पन्न होती दैः वह बद्मतजस्षे युक्त 
धिय देती द। एेसी सन्तान सुन्दरः; सात्विकः 
यशसी; पर्यस्त मोगसम्पन्न ओर धार्मिक होती दै 
वर्घातक जीवित रहती दै ! रोष चार प्रकारके विवाहो 
मरश्यावादी, घर्म ओर वेदके द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते 
न्दित श्ी-विवाहसे अनिन्दित सन्तान ओौर निन्दित 
रसे निन्दित सन्तान उत्पन्न हेती ह । अतः निन्दित 
' त्याम्‌ करना चाहिये | 

ऊपर लिखित आठ प्रकारके विवाहमस बाह्म; 
{ अर मराजापत्य-- केवर इन चार्‌ प्रकारके विवाह 
दके जा तीन उदेध्य या ठक्ष्य हः उनकी सिद्धि 


दाप गान्धर्व, आसुरः रक्चस ओर पराच विवाहके ` 


इर पारव प्रृ्तियोर्द दी इद्धि दती है} उनसे 


उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति नहीं होती, न उनसे क 
सामाज्किं या राष्टि जीवनके सुख-स्वास्थ्य एवं 
रक्षा हयती है । अतः घे निन्दनीय तथा त्याज्य कदे 
यही हिंदु -संस्कृतिमें विवाहका आदं दे ¦ 


जकर विवाहका जैसा दम चलने ल्गाः 
विवाहफी पवित्रता पहटे दी समाप्त हा जाती है। 
दर्घ॑की अंवस्थातक छड़कियोका अविवाहित रखनेरं 
हदय पातित्रव्य-संस्कारके उपयुक्त नही रह जाता 
दलाद्गोम विवाद कार ऋदु दर्यनके पह ह ¦ इस 
सभी स्मरतिकार एकमत हँ करि कन्याका विवाह रः 
पह ह जाना चाहिये ¦ इसका करण थोडा हं 
कृरनेस स्प्ट ह्यो जता ह} ऋदु द्येना कन्याके 
पूर्णताका सूचक ह! स्रीत्वकरी पूर्णता होते ही 
इष्टि पुरूपकी ओर जाना स्वाभाविक ओर प्रकृतिके 
अनुकर ददी दै । अतः कन्या अपनेको स््रीरूपमे 
करते दी पुरुषरूपमे अपने पत्तिको द्वी देखे; अन्य 
उसकी मोग-बुद्धि उत्पन्न दही न होने पये--इः 
सतीत्व की रश्चाके खयि रजोदशंनसे पूवं कन्याका रि 
देनेकी आज्ञा सब महर्षियोने दी दै । कन्याकाख्मे 
विवाह-संस्कार होनेस दी आद्य सतीत्वकी रक्षा ह 
द, अन्यथा नही } विदेरीय अनुकरण रि'दश्वित 
युवती -विवादछ प्रथा चट्न ठगी इ; उस्सनत 
धमक दूर रध्वा ह्व रकृती ह न परति-पलीम वेस 
वरेम हो सकता ह ॐर्‌ न पारिवारिक तथा सामाजि 
द्ान्तिकी रक्षा होना सम्भवं द। इसका स्वरूप 
सामने आने भीख ₹ं। 

कुछ थाड़ विदेद्छी तथा विजातीय सभ्यता 
पश्चपाती लोगोको खडकर शेप करोड़ मनुष्य जो 
संस्कतिके पक्षपाती दं ओर अपने श्रुपि-धुनियोर्कं 
का अनुसरण करनेवाट ई, उनको भी कानून चनाव 
किया जा रहा दं कि कन्यायौका युवती बनाकर विव 
अतः इस अवस्थाम संस्कारकी रक्चाके चयि 
वाग्दानक) प्राचीन पधरथा दृद करनी चाहिये | अवः: 


किसी-किसी भागसं बाग्दानकी प्रथा प्रचलित दै! 5 

आपच्कार्के अनुसार कन्यावसधाम अथवा रजादः 

यदि कन्याका विवाद न किया जा सकेता ऋन्याक्त 

करके इख पवित्र संस्कार एवं प्राचीन भ्यादाका र 
चाद्ये | 





तेस्ष्रतिषुरणेश्च स्तुता कथ्याणदायिनी ¦ 
वश्ारास्मिकछ पुण्या आदिमा दैव संस्छृविः ॥% 
रतीय संच्छृतिके अन्वेषणये उसका आदि खोत 
प्र विराजमान दिवा-शिवके दर्शनोसे उपर्न्ध्‌ होता 
नकी पवित्रता; आचारनिष्ठा ओर व्यवहारधियता दही 
षंस्करतिका उद्म-खल है | 


मास्तरीयसस्बन्डस्तथा दाणिपिन्रत्म । 
{प्रधाना ना्य॑श्च कन्णदानस्य श्रेष्टा ५ 


यः प्रसादाय तिः जायात्वसेकरूपत्ता | 

न्मान्तरका सम्बन्धः; पाणि ( हाथ ) की पविता; 
तपोमय स्वरूपः; कन्यादानकी शेषता; ल्लीको व्रसन्न 
यत्न; जाया-पद्‌ तथा दम्पतिग्ी एकरूपता- ये 
{ सर्वच आदिर आय॑-खस्कृतिके अन्तर्गत हं, जे 
वनी पूर्णदा सर दास्पत्य-परेमकी पवित्रताके 


| । 
4 


जन्मान्तरोय उम्बन्ध 
[का रिवरूपी चिदामास जब अन्तःकरणकीं बुद्धिरूपां 
प्रतिबिम्बित होता है, तभी जीवकी उत्पत्ति होती है 
जीव्‌-संखति मोक्ष या महाप्रख्यतक निरन्तर संसार- 
खरती रहती ह । असेुनी खष्िके वाद प्राणि-जगत्‌के 
थं पुरुष-स्नी-सम्बन्ध आवदयक हय गया । चौरासी लख 
विभिन्न भदस यह विद्यमान दै | जीव-दष्टिके उद्भिज; 
अण्डज ओर जरायुज -ये चार मख्य मेद है| 
जरायुज श्रे है ओौर जरायुजं मानवश्े्र है| 
ग असंस्कृत ओर संस्कत मेदस संस्कृत मानव श्रेष्ठ 
जीव ओर जीवनके प्हस्यको जानते ह } मदाप्रर्य- 
नजन्म या आवागमनको मानते हं | उन्हीं संस्कत 
कर दाम्पत्य-जीवन सस्करति दै | वे दम्पति संसार- 
[थ-साथ रहते है, यही जन्मान्तरीय्‌ सम्बन्ध हे | 
पदा भवः कहते हृ मूल्मेकसे सत्यलोकपर्यन्त 
करोमे साथ-साथ विचरण करत ह॑ । दस्पतिके 


तियो, स्य्रतिरथो ओर पुरार्णोनि जिसकी सराहना दाद, जों 
याण प्रदान करनेवाटी; परम पवित्र तथा व्य्रावद्दारिव्‌ः दैः 
म आय॑-संस्छरति दे । 


॥ 





( ठेखिका-- आयुकेदाचायौ श्रीमती सान्तादेवी वेा ) 


घर्मानुष्ान ओर स्हकायकि फर सम्मिलित अं 

विभक्त हो जता है । इसीट्ियि जन्मान्तरमे मी 
साथ-साथ रहते है | कमी कोई असहधर्मीं विश्षेपके 

युगल-जोडीका ब्िह्ुडना भी हो जाता है; किं बह 
होता है । काठान्तये वे फिर आकर भि जाते हैँ 
वियोगकार भी आदर्यं ओर ऋस्याणकारी ह्येता दै | 
काल्ये ये एक दुरेकी प्रतीक्षा करते ह ¦ इसीका नाः 
रस दै ¦ संयोगकाल्यै दोन ध्॑निष्टः आचारनि 
अपनी जीवन-या्ाको सजाते टै । इसीका नाम 


रसदं ¦ मा सदीका विग होनेपर-- 


४ पूर्द म शार १.) 

यध ठ जन्‌ दरार 
^ | संञ ९ 
सा दश्चयेषात्‌ सुदती ससज 

म्म्य ~ क ५ (= पभ 

तदु प्रस्युर्ध्यटं {द्‌ ्र्पछङ्कः 
> त भूत्‌ 
पुष्टः पुद्ुचसपरद्रन्हू+ <मत 


५ 


'पूयंजन्पये सुन्दर दतायाल्मी सीजीने दक्ष 
होकर जव उपने सदसा त्याग किष थुः तवसे 
रिव विषय-संगरहित हकर पलीद्ल्य इ गये |; किरं 
इच्छा नहींकी | तो क्रिया क्या १ 


== 


स्वथ विधाता तपसः फलान 
केनापि कासेन तपश्चचाः 


स्वयं तपका फर देनेवारे रङ्करभगवान 
जन्मान्तरीय सती -सभ्मिकनकी कासनासस्वय तप करः 

इधर मा सतीने परव॑तराज हिमाख्य॒के घर पाः 
अवतार अहण किया ओर तारण्यपूवं ही पिताक आ 
तप करने रोलरिखरपर चखी मयी । वह उनः 
तपस्या कौ-- 


स्वयं विदीणद्रुमपणंनर्तिता 
परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः 
तदप्यपाकीर्णमतः ध्वियंवदं 


वदन्त्यपर्णेति च तां पुराकिदः 

'यपने-आप सूखकर गिरे दए पत्तौको खाकर 
धारणं रना तपस्या पराकाष्ठा होती दहै; किंतु पाः 
पर्णाहार भी त्याग दिया था | अतः पुराणवे्ताओं 
'अपर्णाः नामसे यभिहित छिया ।; दम्पतिं यह्‌ जन्य 





मका प्रतीक्षाकाल तपस्यापूणै रहा ¦ यह दै भारतीयं 
क्रा “जन्मान्तरीय्‌ दम्पति-तम्दन्ध्‌ | 
पण -पदन्रता, तदवाय सस्य 
नादि काल्वे ही भारतीय छ्ठनाओकी पाणि-पविक्रता 
¶यी है | उनका पाणिग्रहण पति ही करता है | 
ई॑तीजीकी कोर तपस्या देखकर शङ्कर भगवान्‌ बटु-- 
रीण रूप धृरकर पार्व॑तीजीके तपस्याश्रममे आये ¦ 
गै बहुमान-पुरस्सर ब्रह्मचारीजीका अतिथ्य-संत्कारं 
वे पावतीजीसे मिख्ना ओर बातचीत करना चाहते 
खियोमे कृह्य-ध्गवन्‌ † गहीतनियमा गिरस्जिकां 
तं वाद नियम समराष्ठ हगा } तवतक आप प्रवीक्षा 
फिर हारै सीसे धय॑वातां कीजियेम 
श्रमन-दोभा देखनेके व्यजते तह्मयारीजी इतस्ततः 
ते दुए. एक जट्छ्ुष्डमे गिर पड़े ओर तारस्वरसे 
लगे--“कोई समर्थं मेया उद्धार करे; दौड, दौडधे ।' 
चि्या दौडी आर्य । उन्होने कुण्डसे निकरालनेके 
मे हाथ वदयि-- 
चुक्रोश ततो गाढं दूरे दुरे पुनः पुनः । 
र स्पुशञ्यसंलिद्धां श्रिये वा साप्त त्वहम्‌ ॥ 


१ 


न्न 


सान्नं (ष ध: - ~) क (| 
रान्यामगीन नन दह्ाथ नृही प्कृडा ओर रच 
एमा प्रह--- र म्ह; तर रद्रा; २ सिभिरश्िः 
६ + ५ ई क ५१ 4 ० शा 1 { € ५। 21 
५ ल ५ छ 
4 ~. 1 न ल) 
॥) ॥ 1 प $ 
नगम सनम षदः पनन थं 2 तं २ 
नि | 1 {1 {५१ 1, [र| | 71 द्‌; ~| | 
५ ् ता 
| ॥ | | + यः 


¡ यन्द्भुचि नत्र स्याद्यच॑दावक्षया क्रतस्‌ | 
येण क्रतं यख नद्ादयं म क ह{चत्‌ ॥ 
¡ चाद्युचि तै हस्तं नादरम्बामि कर्हिचित्‌ । 

भद्र ! जं प्रविच्र नदी हैः नो अपमानम्‌ छिमा गया 


‡ उच्छ) १६ न भी मी 
ना दयुता चत्र ६; उसक्यं क [ ग्रहण 
५ 2 या + १ क न्व १ । [त नन स्न्‌ (५ 
.[ । सग वृ पद्नत्र, जा सतमाविनः अपावत 

1 अ शी 
[ < (4 {~ {ङा | 
५, 
1 स 0. ध्य 
4 ५1. षि न > = णश्च | 
त १ ॥ 

< स्न दमदित्राम्‌ -दव्पितेर ॥ 
41 त १ ~ ~... द 3 { | 


दार्यं हाथ तौ मने देवदेव महादेवकम समपित नः 


सङ्कस्प कर रक्ला दै; अतः पना दाहिना ह्यथ | 
दूगी । यरे दाहिने यथक अहण करनेवाले पूवं 


खामी मगवान्‌ धिव दही हेये | इस उग्र तपस्याः 
उन्हीका चिन्तनकृर र 


ह ¦ यह सत्य बात 
(8 
कही द |; 
५ 
यार्यं 


र 
यह्‌ सुनकर बरह्मचारी बोटे-- 

यद्येवमवल्ेपस्ते गमनं 

"यदि तुमको महादेवजीपर इतना गर्वं है ? 
कौन है ? जाः अपनी प्रतिज्ञाका यत्नपूर्वं 
ओर मक्षे यो दही मरने दो) कितु स्द्रके लिः 
कैसी; जो मरते हए ब्राह्मणको उसी ददामि छोडुः 
करती हो ब्राह्मणको नही मानतीद्ोतो मरी द 
जाओ; सौर यदि पूजनीय मानती होतो षु 
निकार लखे): 

पार्वतीजी वड धर्म॑सङ्कयमे पड़ गीं । पि 
सोच-विचारकर निश्चय किया ओौर-- 


= 
चन 


ननिग्रस्योह्धरमं न्धर्तभ्यो ~, 
दिग्रस्योद्धरणं सवं धमभ्यो ऽमन्यदाधिक्छ 
29 ५५. [./ = ~ ६ ४ ग्रो 2 शि 
तृतः सा दक्षिण दर्वा कर क्तं ग्रीज्ष्र : 
न 9 श्वं सव 97 स 
'व्राहमणके = रदमु सव बृ उव्‌ 

# १ 
{पन्‌ रहन न पुन{ र्‌ नदत दर (मह 
उद्र दा पतः परता "न नुः वृर हाक्रर अदं 
५११ 

प अन्त्‌ "गम्‌ रयः मा एक धमक व्याः 

9 रक्षा ्\ धा (का (= वैन ४ 

यदक्नाङ्खुत्‌ प्रयद्ट धकरा अह्ण करना पडता दहं। 


प्र-पुरपत्रेण दक्षिण दस्त स्पद्यं करना अधर्म 
पावताजान्‌ व्राराणकं प्राणरक्ाथं इन स्वीकार किया 
नरं नारी प्रोद्धरति भजन्तं भववारिध 
एतत्संदशंना्थाय वथा चक्रं भवोद्धव 
( स्कन्दपुराण, कुमा 
"सी मव-सागरमं दवत हुए पुरुषका उद्धा: 
हैः इस वातकर। मर्खमति दिखानेके खयि संसारः 
क्रनेवाठं भगवान्‌ ववने यह्‌ खटा की।; 
पावतीजीन व्रहाचारका निक्राटकरर विषम घसं 
किया, यु इस -घ्यग्रहणतत अपने गरीरका उछि 
यतः स्नान तधरके च यौमाक्षनपर जा कटा आर्‌ ट 
स म नद्लणकर स्पदाह्वारा अयुर्‌ ६ 


ऋ) #4 


हमणकी इच्छसि कोद बातचीत करके अपना 
र क्रो | 
तीजोने शरीर-त्यागके पटे एक मुहूतं ( दो धड़ ) 
चयि दिया | बातचीतमें ब्रह्मचारीने उनकी उच्च 
मर्णन क्रते हए शिवर्जीके प्रति कुछ निन्दा- 
¦ । सखिके द्वास निवारण करनेपर मौ गह्यचीरं। 
मे | तव पाव॑तीजरे सोचा कि निन्द तो पापी 
देः निन्दा सुननेवाला भी पापका भागी होता है! 
यहसि हट जाना ही टीक है|; ठेसा निश्चय करके 
रके तुरंत वहसि चर दीं | 
छदमरूपसे ब्रह्मचारी बने हुए भगवान्‌ शिवजीने 
व्य शंकरस्वरूप श्रकट कर दिय ओर ईसते हुए 
ई पावतीजीको पकड लिया | तथां कहम- 
ग्रश्वत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्री तस्तफोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ ¦ 

य॒ सा नियमजं कखभयुस्सछसनजं 
छेकः रूरेड हि पुननेवत किथ्ते ॥ 
अवनताङ्कि ! आजते मै तुम्हया तपस्याद्वारा क्रीत 
|; पावतीजीका सारा क्टेश जाता रहा } कार्यं सिद्ध 
ष्ट भी आनन्दस्ररूपमे परिणत हो जाता दै} 
तीजीने अपनी पाणि-पवित्रता सुरक्षित समश्ची | यह है 
वन ओर पाणि-पविवतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति! 


कन्या-दनन 

(स्य निधिः सर्वोच्च पवित्र वस्वुका व्यावहारिक क्रय- 
देन-ठटेन या सामयिक नियमानुबन्ध नहीं होता | 
फ परम पुण्यरूप दान द्यी होता दै । 

भगवान्‌ शिवने पाव॑तीजीसे कहा-- 

: तां च महृदेवो दासौऽस्ि तव शोभने ! 
द्रव्येण ऋतश्च समादिक्ञ यथेष्सितस्‌ ॥ 

भने ! मै तुम्हारा तपोद्रव्य-करीत दास हू; ज इच्छा 
श करो | पालन करनेके स्थि सत्वर प्रस्त॒त द्रुं | 
पादतीजी बोख--भमेय मनोरथ पूणं हुजा । मन 
से ही आपको समधंण। कर चुकी हू । अन्तःकरणके तीन 
चित्तः बुद्धि मौर अहंकार अव समर्पण करती द्रं | 
दारीर जन्मदाता ओर पाठक साता-पिताका टै! इसे 
स ही दानखल्पं ठेकर उनका सम्मान ओर इष्ट- 


सनसखस्व्वं श्रञुः कस्ये ! दत्तं तच्च मया तः 
वयुः पितरावेतः खम्भानयितुमहेखि 
( स्क 
यह्‌ है कन्यादानरूपी भारतीय संस्कृति । 
भगवान्‌ शिवने (तथास्‌? कहकर पावतीजीको ` 
ओर खयं $खस चले गवे | 
पावतीजीक्रा स्वयंवर हुजा। दहिमाचलन देवं 
निमन्त्रणप्च भेजे । भीविष्णुभगवानने उत्तरं छिरः 
मादास्माक 
ध्पावतीदेवी मेरी माता है; मैं मेरु पर्व॑तपर पर्हुच 
प्रणाम कलूगा । › श्रन्रह्याजीने पुरोिती कसनेके छि 
स्वीकार किया ! एेसे ही अन्य देवकि भी खीकृतिपत्र 
समयपर सव देव सख्यंवर-समारोहेमं उपस्थित हूए 
पार्वतीजोने भगवान्‌ शिवके गेम जवघ्रमाख डाली ओर 
सिर अपंण किया | ब्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया 


हिक देकी मर गला नमानि वाः 


ने 
ख{जाहम 
दिसाचर्का एकमात्र यच मेनाक् इन्द्र-व 
समुद्रम छिपा था ¦ ठ्ड्भजवा { खाजहीम ) उद्‌ ६ 


दै । नराजको चिन्ता दुरः तव मगवान्‌ विष्णुने 


अच चिन्ता न॒ क्तंव्या नगराज कथंचः 
अहं श्रता जगन्मातुरेतदेवन्न चास्यथा 


ओर भगवान्‌ विष्णुने छाई मूनी । 
जायापदकी प्रतिष्टा, दम्पतिको एकषूपत 


पलीको प्रसन्न स्खनेका प्रयत 
पतिर्भाया संप्रविद्य गर्भां भूत्वेह जाय 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुन, 
इस अध्यात्म-संस्कृतिकी प्रति थं दिव-लील{ दे 
शिद्युभूत्वा मद्ादेवः कऋीडार्थं वृषभध्वज 
उत्सद्गतरुससुप्तो बभूव भगवान्‌ भव 
जायेति तत्पदं ख्यातुं तस्य सत्याथमीश्वः 
जायात्वकी उच्च प्रतिष्ठके यापनाथ भगव 
लीरखत्ते दी बाठसरूप होकर पाव॑तीजीकी गोदमे २ 
यह्‌ उत्संग-संस्वप्न भारतीय संस्करतिमे अव भी 
रहा दै । पति मायि प्रविष्टकर गमं हकर जो ' 
युनः उन्न होता है, वही जायात्व है । इसी अ 
संस्छृतिकी रक्षार्थं भगवान्‌ शिवने एसी रीरा की 


उनके सख-सुविधा्थं शंकर यसवार्‌ जरा-जरा-ी 
र भी कितना ध्यान रखते थः इरा उदाहरण 
एरीश्वररूपमे देखिये-- 
भाव्सी्यं चरणं दधाहि पुरत निष्नोक्ताथा सुषि 

रैः दुष्यं श्रसाशङ्क्या । 


# 
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{कृरणयाटी अपनी दवियतमा पार्य तीको 
अर्ाङ्ख ) ये धारणः क्रिये हए अधंनारीश्वर मगवान्‌ 
पावतीको परिभ्रमये वचनेके स्यि सव काव अपने- 
[पके अङ्के ही छेते हँ ¡ चलते समय अरोक 
ची भूमिपर पठं अपना ही पेर रखते ह । गिरिरज- 
थक न जायु--इस आदाङ्कासे पे अपने दी ह्यथ 
क्षमे पूर तोडते ह तथा मृगन्चमं विछछायी हू 


शथ्थापर शयन करते घय अपने ही भागके अ 
श्खकर नीद ठेते हे ¦ 
दिवा-शिव-दाप्पत्य भ्टतीय कंस्कृतिमे स्ौशचच है 
उत्तमोत्तम भोग्य पदाथ हैः वे सव दिवन पावतीञं 
ओर ध्यं क्या मी देख सीज्यि-- 
यन्दाराराङ्ङितारूकए 
फपारुमाखङ्धितकेखराय 
ख॒ दिग्भ्पराय 
नयः शिवाय च नमः शिदार 


< ११ 
दिव्यास्बरथं 


मरावती पार्वती जर भगवान्‌ चिवको 
है ¦ पा्व॑तीजीकी अल्कावरीमे पारिजाद वृष्यो 
शुथी हुई ओर भगवान्‌ रिवके मस्तकपर खोपडडियेः 
सजी हे | पर्वतीजी तो दिव्य वल्राभूषणोसे विभूषित 
शिवजी दिगम्बर ह--उनके दारीरपर एक भी वल्ल न 


प्राचीन भारतके सापाजिक जीवनम श्ियोका स्थान 


( ठेखिका-श्रीप्रियंवदा ््थुर्‌ बी ° ए०, सरस्वती ) 


श्वासय रिक्षा एवं प्रचारके प्रभावसे भारतमे भी आज 
अधिकारका आन्दोलन चल पड़ा है; पर वस्तुतः 
अधिकतर मोगने ओर दनक पर्स बहत उपर. द । 
नारीका प्राचीन इविद्यस्त उतत विपयके चि एक 
प्रतीक बनकर आजमी हमरे समक्ष उपस्थित दै | 
किस प्रकाम देखत हे, य हमरि अपने दषिकरिपरपर 
¦; प्रतु उस जीवनक सरट्तायुक्त जानगम्यताः 
यक्त ददता ओर त्यागमगी -पभोगप्रियता आदि 
का एक एेसा स्वां ङ्गसम्पृूणं सुधासुन्द्र सरस चित्र 
रतेदै, जो मर्वादाये पूर्ण हैः भित्ति संसार कु केना 
| वह हमारी देवी अन्नपृणां दै-देना दी जानती 
। आकाद्का उस नही | 

रेवाको अपना अधिकार समञ्चवी हैः टसल्ििि देवी है; 
` करना जानती हैः इसल्यि सम्राही है; विश्च उसके 
य्‌ अञ्चट्मे स्थान पा सकता दै, इसलिये जगन्माता 
# परिवार; समाजः देद्य; संसार--मभीको अपना- 
ग मिलता दै नारीसे; पिर दह स्चम्वदान रेमेवान्यी 





नारी समाजे अपना स्थान मोगने नहीं गयी थीः 

खड़े होकर अपने अभावोकी मोग पेद कृरनेकी आ 
उसे कमी प्रतीत दी नहीं दर्द ओर न विविध संखा 

करके धिक्रमयप्र काद-विवब्राद करने 
यवक्द दी सिल्य } उसने अपने महत्वपूर्णं क्षेत्रको ५ 
था; जहां खड़ी होकर वह सम्पूण संसारको अपनी 
सेवा ओर त्यागके सुधा-प्रवाहम्‌ आप्टावित कर स्व 
नारीकी सर्ता ओर मातृत्यकरा गौरव टेकर वह † 
भावसे अपने कतव्य चीन रहती थी | ममाजमे उसः 
अलौकिक स्थान था! आजकी नारी उपभोगक्री वासन 
समाजके समक्न आती है अपना अधिक्रार मागने-- 
चिच्छेदके नियम वनते है सम्पत्तये नारीको अधिक्रार 1 
हे] पगेलु समाज्करे चयि नारीका यह रूप अभिनः 
नही है । उम आज समानम स्थान अवश्य मित्य ठै ; 
भिस दै वासनाओंकी मोहात्रृत प्रतिमूतिके रूपमे, पू 
स्वर्गादपि गरीयसी माताके रूपं नहीं । ओर इसीके फट 
आजकी सामयिक संस्थार्णं ई--क्त्टवः काटिज तथा 


नवारय है; पस्तु जीवनके मौल्कि सिद्धान्तौमे विभेद 
पि इ नहीं खष्ठाकी स्वनाम नारी ओर पुरुष 
१ मह है । वे एक दुसरे पूरक हँ ओर इसी रूपमे 
वनकरी सार्थकता भी है । यदि नारी अपने कषेत्रको 
; देकर पुरुषके क्षेमे अधिकार मोगने जायगी तों 
¶ निश्चिव दी है} यदि उस सर्वद्र यन्त्रीकों नारी 
पदे कषेत्रम विभिन्नता नही र्खनी हेती तो बटे 
¡ नारी-पुरूषकी सरीर-रचनामे इतने प्राकदिक विभेद 
कौन-सी आवद्यकृता थी ¦ नारी कोमलता ओर 
मज गुण़-विरिष्टतामे समान होते हुए भी समान धमं 
जा सकते | 
री प्राचीन हिंद्‌-सस्कृतिमै हम्थ-जीवनको एक 
रूप दिया गया था ओर उस यज्ञै खी अर्धाङ्किनीके 
षको सहयोग प्रदान्‌ कर्ती थी; जिसका अत्यन्त्‌ 
` हमे कवि-कुख्णुर महाकवि कालिदास्के रब्दोमे याँ 
; सायन्तनस्यान्ते स ददश्चं तपोनिधिम्‌ । 
शद्धितमदन्धत्या स्वाहयेव हविश्रुंजम्‌ ४ 

( रघुवंद १ ¦ ५&) 
{न वनसलीमे ऋषपिराज वसिष्ठ अपनी भायां 
के साथ सायंकाल्की होम-क्रिया सम्पन्न कर रदे है । 
का केसा देदीप्यमान उदाहरण दै ! अदिश्ित नारी 
प्रकार सहयोग प्रदान करनेमे समर्थं हो सकती थी ! 
] स्थूरं स्वरूप था । परंतु इसी यक्लकी भावना जव 
¡ हो जाती दैः तव नारीका समस्त जीवन दही यज्ञमय 
5 पयिच्र साधनाकरा रूप धारण कर केता है । भगवान्‌ 
यदि व्रत धारण क्रिया था पितरृ-वचन-पाक्नकां तों 
ने उस यक्ञको पूणं करनेके ययि उनका अनुगमन 
र अन्तम सीता-वनवास भी क्या सीताके पक्षे 
हीं था १ प्रजापाछक राम क्या सीताकरो त्याग-मावना- 
से राम-पलञ्यका एसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमें 
त १ चह उनके जीवन-यज्ञकी अधांङ्किनी थी | व्याग- 
मकरा गौरव था ओौर अपने प्राप्यको उस्ने कठिन 
रके ही प्राया था; राज्याधिकारियोके समक्ष फरियाद 
8। 
तः प्राचीन मारतीय नारीके जवनकी सफर्ताका 
गमे--तपश्वयामे देः उपमोगमे नहीं । जगन्माता 


ति ए पाननतामन ७ 
५ 


नारीके ओआदरशका मानो यथार्थं चिच उपस्थित कर र 
सुनि बोरी मुसुकाई भवानी \ उचित कदैड मुनिबर व 
तुम्हरे जान्‌ कामु अव जारा) अबल्मिसंमुर्टेसं 
हमर जन सदा सिप्र जी \ अज अनक अकाम 
( राम० 
उस पिक त्यागमय जीवनक पविच्रताका अन 
कयां आजके वातावरणमे छगाया जा सकता है--ज 
पावती पतिकी अनुकख्तामे बासना्ओकी वृश्चि ; 
उनसे लोकदितकारी सम-कथा सुननेकी अभिखषा रखः 
पति ह्य हेतु अधिक अनुमान \ विर्हमि उपा वेी श्रि 
कथा जो सकर लेक हितकारी \ मेष पन चह सैर 
( रामचरि 
काम उनके जीवनकी सौभ्यताका पिनाश्च करने 
नहीं था } उसनै उनके जीवनमे यज्ञका स्वरूप धारि 
था यर फलस्वरूप महात्मा कार्तिकेय ओर उ 
गणपततिका जन्म हआ? जिनकी गौरब-गरिमा आजतक 
बनी दुद है) यही था मदन-मर्दनकरा रस्य ओर 
उस अज अनवय महादेवकरी विभूतिः जिसके समक 
अनेक जन्मोकी तप्याको भी वथेष्ठ नहीं मानती-- 
जनम कोटि ठ्मि रणर हमारी \ वसै संमुनत रहौ 
( रामच 
यह था प्राचीन हिदू-संस्ृतिमे नारीका प्नीरूपः 
कोई परतिदन्दिता, कोई संघं नहीं है । एक अनुग 
हैः जो मानो विश्व-चक्रकी पूर्तिके निमित्त नारीढ 
स्वाभाविकरूपसे अपना छया गया था | पतिये प्रः 
प्रतिष्ठित करके वह अपने अपनत्वका समर्पण कर 
ओर वह आत्मनिवेदन इतना पूर्णः इतना गम्भी 
व्यवस्थित दोता था करि को परिभ्थितिः कोई सः 
विपद्‌ उसे उसकी स्वात्मश्थितिसे च्युत करने स 
थी | यही उसके जावनकी साधना थी आौर इसी 
आश्रय लेकर जब वदं इस क्षुद्र अहंकी सीमाकों 
थी? तव प्रकरति उसके आगे दीश दुकाती थी; 
समस्त राक्तिर्यो उसके अलौकिक तजके समश्च व्य 
हो जाती थीं। खष्टि उनके इङ्कितपर नाचती थं 
स्थितिमे यदि कुष्ठरोग-पीडित पत्तिकी साध्वी ल्ली: 
सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह महासा 


<| 


4 ~ ५] 





। यदि वचनवद्ध होकर स्पविकीके श्वालीकेः जीदनवभे 


तो इये विष्य ही स्या | 
[ध्ुनिक युर आपत्ति कर सक्ता है किं ये सद सत्य्‌- 
बात है कचु इनकी सम्भावना रही; पर 
निका श्वर्ण-दतिदास आज भी विडस्रं नहीं हय इं ¦ 
१ सरद्‌ारी नवोढा पल्ीका अपूदं बलिदान आजमी 
समे जगमग रहा है) नारीका सहयोग युरुषको 
नह्य; अुक्तिके ल्पमे मिकना च्िये । सोन्दर्यकी 
मर कोधर्ताकी प्रतिमा वह्‌ सरदार-पल्ी अपने जीवन- 
खह्ताको मघुरतम क्षणम भी विस्मृत नदी कर सकी 
कणिक सैन्दर्यका क्या मूस्थ है ओर उसका 
7 किस प्रकार कियाजा सकता है, इसे वइ जानती 
- एटस्वरूप उसकी युण्डमाख सरदारके जीवनकी 
नकर उसे देके प्रति अपना कतव्य निष्पन्न करनेमे 
कृर सकी } कितनी ददता थी उस कोमल 
| परं ये देविर्यो देह ओर प्राणकी सङ्कचित सीमाओं- 
उठी हृदं थी । इन्हौने अपने पतिसे अभिन्न 
यापित किया था एक एेसे धरातलपरः जहां वियोगकी 
¶ नदीः, जां स्थूर-शरीरका विच्छेद उनकी अेद्‌ 
बाधक नदीं बन सकता । एेसे कितने ही उदाहरण 
ूतानेके इतिहासम उपलन्ध हो सकते है ओर वकि 
तने तो मानो नारीकी पविच्रताको अथिमे तपाकर 
ज्ज्वल स्थायी प्रमा प्रदान करदीहे। 


राजप्रूतानेके इतिहदासको भी शतान्दियां बीत चुकी 
प्रातःस्मरणीया मा शारदा आर कस्तूरवा तो आधुनिक 
8 जयोतिष्मती देविय थी | वे अरिक्षिता थी: 
ही कोई भी उपाधि उनके पास नही थी; परंतु अपने 
म अनुराग-सुधास विश्वको आप्खावितं करके वे 
पज भी मानो मारतीय नारी-आदलंकी संरक्षा क्र 
ये मातारं समाज अपना सथान खोजने नही गयी 
समाज ही वात्सस्यका भिखारी हकर उनके ओचट्की 
तरमयदान मोगने जाता था} वासना ओर उसकी 
उनके जीवनम कोड्‌ स्थान नही था । महात्मा गान्धी 
ते है कि उनके '्सहात्मापनःका श्रेय उन्ह नही; 
गि है | अस्तु; 
का पलीरूपसे भी अधिक महच्वपूण॑ ओर गौस्वदाटी 
उसके मातरत्वमे । मातत्वम मानो पर्ललीत्व प्र्णत्यकरो 
गता था परंतु वह मात्रुत्व मोदका वन्धनं ब्रनक्रर 
वास्तविक प्रमतिमें बाधक नही बनता था! मातां 
[ बात्छस्यमय कोमल हृदय यद्यपि राम-वियोगकी 
छता चिदी्णं हौ रहा था, तथापि उनका मात्तत्व 





शस्यकरी कमी दै; वरं 


उन्‌ सभी कोमल मावना्ओते उपर रामको आदेशदे २ 


घौ केवर पिति पयु ताता \ दौ जनि हु जानि र्गा 
ज पितु मातु कटय बन जाना \ दौ कानन सत अवधं 

ओर साता सुभिचा- 
पुत्रवती युवती ज्छ सड \ र्छुपति मणतु जासु २ 
नत वेद्ध मल् बाटि विनी \ सम निमुख सुत ते हिः 
( रामचरि 


--अपने तरुण; नव-विवाहित पुत्र लक्ष्मणको 
गामी बनाकर वनवासी अमति प्रदान करती ह । 
त्याग सराहनीय हे; परंतु हसष्छ श्रेय कक्ष्मणको नहीं; 
सुमित्राको है, उनकी नवोढा पली उर्मिल्छको दैः 
अनुरागकी वेलामे विरागको, संयो गके स्वणेक्षणमे दीघं 
अपना सोभाग्य समञ्चकर प्रसन्नतासे वरण कर छया 


हमारी पुरातन मातार्पं अपनी सन्तानका निमा 
थी, उन्हे जदर्ख॑के संचिमे ढारूती थीं ओर तव उन्ही 
यथार्थकी सम्भाव्यतामे मुखरित हो उठता था । कुन्त 
अपने पुर्ोको व्रेरित किया था क्षन्निय-नारीके स्तनपानकं 


भूमिमे सार्थक वनानेके स्यि । माता मदाखसाका वह्‌२ 
सु्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितीऽसि 
--उसके पुत्रके स्यि एक स्थायी प्रेरणा बनं रः 
इस संसारी वासविकताको पहचानकर वे जीचन्मुक्छक्ी 
को प्राह हुए ¦ मदालसा मावृत्व क्षणक हो गय 


अनेक उदाहरण हये दिदू-सस्करति के प्राचीन द्र 
भिनेमे । वीर रिवाजीकी माता जीजाबाई ओर सः 


रामदासकी पूजनीया माताके रप्देदा वचिस्प्रत नहीं 
सकते । क्या आाजकी माता को भी निशित आदद्‌ 
अपनी सन्तानका पाटन करने प्रदत्त लेती है 

मारतवधं दरिद्र ह--दमस्वियि नदीं कि उसके पास धन 
ठस पवित्र पत्नीत्वं ओौर म 
अभावो गया है; निसक्री दिव्यतापर प्राचीन भारत्या 
शान्त जौर प्रोन्नतं अवस्था आभ्रित धी | आजक्रीः 


, नारीम उस आष्यास्मिक्र तच्चा प्रायः अमाव दैः जिस 


मात्र धरातच्पर जगत्की यावत्‌ मफलतार्ण निर्भर कर 

प्रीत्व सौर माव्र्व---यह नाररक् प्रकरतिपरदत्त 
जिसमे रहकर वह एक सुखद आर सुसंगटित राष्ट्का 
करती धी | समय पड्नपर बाष्य केच भी उनकी यं 
अपुत्र चमत्कार दमे प्राचीन इतिदहामम देम्ननेकौ भिः 
प्रदारानी दतती आयोर्‌ ल्ण््मीव्रार्मके जगल-चिग्य 


कै स्यि उपस्थित कि जा सकते ह ओर राज्पूतानेके 
` तो वीराङ्गनाओंके व्यवस्थित राज्य-सञ्चाख्न ओर 
[-कौराल्की अगणित गाथा छिपी पधी है | इसके 
गागी-जेसी विदुषी महिका मी भारतके युण्यशचतनमें 
हद थी, जिन्न आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर 
पठन-पाठन ओर ब्रह्मानुभवय जीवन व्यतीत कर 
छ भी हो; प्राचीन्‌ भारतीय नारीके सभी खल्पोमे 
वकता थी; एक सौम्यता थी, एक दिव्यत्व थः; जो 
शिरोभागको विमूषित करता था; ओर इस खानको 


मेके स्यि उसे कोड्‌ संधषं नहीं करना पडता थाः 


वरं अपने प्राकरतिक युणोकी सहज अभिव्यक्ति श्व 
उसे वह पुण्यपद प्राक था। दुःख है कि आजक्षी 
सम्यतानेग्नारीके इस तपःपूत सखभावकरो उदे माः 
करके बुरी तरदसे छीन छि है। अथवा यो क 
बाह्य संसारी चक्राचँधसे प्रभावित होकर उसे स्यं 
दिया है | अन्यथा भारतीय समाजमें नारीके स्थानके रि 
दीर्घकाखीन्‌ युगोके पटे ही महाराज मनु व्यवस्था करः 
यत्र॒ ना्॑स्तु पूज्यन्ते रसन्ते तन्न उेवताः 
यद्रैतास्तु न पूज्यन्दे स्वौस्त्ररूखः क्रियाः 

( मनु ३ 





है कितना गौरवहाली पद बुधम हिदु-नारीका 


रमे, दुखमे, रणम, वनम 

ध्रा पतिकी बन जाती हैः; 

नी कोम उगद्धको 

-चक्केकी क्मीर बनाती 
क्टयी-सी मतवाद्छी वनकर 
अरिदरकाः रक्त यष्टाती ड 
अन्यायी,; आततायी 
दर देती पल्मे छाती दैः 

गत॒ करती बाणो, प्राणोसे 

छी ओर कटारीका। 

कितना गौरवा पद 

[धामे दिद्‌-नारीका ॥ १॥ 
जिसके उज्जञ्वरु तपे आगे 
छक जाया करता इन्द्रासन, 
खख जिसका असुपभ शोय 
डगमगने गते है सिहासनः 


वीपर गिरते सजमङ्ःं 

वर॒ करके जिसका वीयासन, 

मिट जाता वस्ुधापरसे 

यायी करर कुटि शासनः 
क्त जादा दस सरस गज-वट, 
पर अन्तं न गमिखुता सासीका। 
दे क्रिंतना गौरवच्ाटी पदं 
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पावाख-लोक भूखोक तथाः वह-- 
सखगेरोक जरु जाता दै, 
क्रोधानसरुसे जिसके णमे 
रदि-राश्टि-मंडर खस्ता 
तारक, विद्युल, वाद्खुक्छ कष 
हना ऊव वध धरत) 
सण गिरि खरिका म 
समीरका चिह्न न रहने पाता 
जिसके चरणोपर दका रादा 
यसपुरके भी अधिकारीका। 
है ` कितना गौरव्श्ाखी पद 
वसुधामे हिदू-नारीका ॥ ३॥ 
रणम जाकर उट गयी क 
अशिदिखको मार भगनिः 
चंडीका प्रव प्रचण्ड र 
दुनियाकमे याद्‌ दिदछानः 
यां टपर उद्यत इद स्व्यं ही 
अनठ-उ्वाख धयकाेको; 
खुपटामे जा छप गदे कभी 
जो अपना धमं वक्चेकः+ 
इसके ही कारण मान ३ 
जीहसत्रतक्पी चिनगारैक 
दै कितना गौरवराटी 
सपरलश्धश ` दिनेन 
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( ठेखफ--दाविधिनोदः, वेचभूषम ए० श्रीढाङ्ुरद त्तजी दासौ वेच ) 


ति-पलीका भ्या सब्बन्ध है; पति-पदीत कोन बडाः 
छोय है; पति-पदीका गहरे क्या श्थान है, एक्का 
- क्या अधिकार ह--इत्यादि विषयोपर ब्रहुतं विचार 
वस्टुतः इसपर हमरे आर्य-धर्ममे ब्रहुत 
रसय पत्नी स्थान बहत ही 
क दिद्‌-समाज; नारी बहुत 
ते ह युः कि ठग कहने "स्री 
की जूती टं; जब चाहा; उतार एका आर दुसरी 
ट |} प्रु इर मृखंताकी बातको छोडकर 
देखा जाय तो जो परति-पत्री-सम्बन्ध सब हिदुमको 
है ओर जिसका वेदसे वर्णन क्य गया दै 
तमे सुख-शान्ति स्थिर रख सकता दै ओर सब 
मे उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । रूढि कुछ 
हस समयतकं भी विवाह-सम्बन्धमे पटे जानेवाले 
वही आद्यं सामने स्खते हँ । विवाह हो जानेके 
सप्तपदी होती है, जिसमे वर-वधू सात पग इक चरते 
स्थियोको सुखी बनानेके चयि जो कुछ भी चाहिये, सब 
ही मन्त्रौमे वर्णित है। सातवों पग उठते समय पति 
--ओं सखा सप्तपदि भव ।› सात पग उठा व्यिः 
आपसमे सखा ह- मित्र हँ । सखा भित्रसे भी 
हितविन्तक होता हं | 
मे परमेश्वरको भी अपना सखा कहा मयाट। 
` जब वर-वधू बैठते है तव कटा जाता दै-- 
{ समञ्जन्त विद्वेदेवाः समापो हृदयानि नौः 
प दोनों जो आप सब विद्वन्मण्डटीके सामने विवाहं 
च्ये अये दैः हमारे हृदय इस प्रकास्ते मिले दँ 
दो पानी भिल्कर एकस्रूप हो जते है!" क्या 
¡ मन्त्रोसे पति-पल्लीको स्थान निश्चय नहीं होता १ 
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ससे अधिकृ समानताकी बात ओर स्याक्हीजार 

इतने समानाधिकारके होते हुए भी कुछ कर 
तो हने चाहिय ओर वैदिक धर्ममे विरोषता यह 
यहा कठव्यका अधिकारा अपेक्षा अधिक ध्या 
भया है 

ह्मे ता ध्म॑वाख्नोके पदने-सननेसे एेसा पर्त 
देकरि गहश्यमे पति-पद्वीका वही द्धानदहैजो 7 
राजा आर मन्त्रीका हाता ह| सव शासन सन्त्रीकी 
होता हैः परंतु आज्ञा राजाक्री दी दह्योती दै] मन्त्र 
अधिक्रार होते हुए भी राजाक्रा मान रना उसकं 
होता दै। 

महिं दयानन्दः जिन्दौने ल्रीजातिको पूजनीय 
वे भी अपनी संस्कार-विधिमे लिखते है--(जब-ज> 
सायं या परदेशसे आक्र मिरे तव्र-तब “नमस्तेः इस 
नमस्कार कर सजी पिके चरणस्पशं ओर पादः 
आसन दान करे तथा दीनौ परस्पर प्रेम बढानेवाः 
आदि व्यवहारौसे वतंनकर आनन्द भोगे | 

हिंद्‌-सभ्यतामे दोनोके समान अधिकार होते हृष 
¡ कर्तव्ये करि सदा पव्ीको प्रसन्न र्ये; उक्षव 
कुरे, रसे वम््र-आभूपणसे सन्तुष्ट रक्वे ओौर सब काय 
सम्मतिसे करे, उसको रकी सम्रा्री सम्चे | ओर 
कतव्य दै करि पिको सदा प्रसन्न रक्ले ओर प्र 
उसकी सेवा करे | 


सार यह्‌ दै कि वेद पति-पलीको सखा कहकर 
अधिक्रार देता हमा उनका घरमे सम्बन्ध राजा ओर : 
रखता टै। हम इसको दीक कषमन्च ठे तो >; 
बेडा पार है | 





कुछ नहीं कर सकता 


एकचक्रो रथो यद्धदेकपश्मो यथा खगः । अमायो ऽपि नरस्तद्वदयोग्यः सर्वकर्म । 
जसं एक पाहयका रथ नहा चट सकता ओर एक र्पौवकी चिडिया नदी उड़ सक्त, वैसे दही 


रा घरष् करोर भी ताये न्मा लय उयन्भ्न्यः । 





तके संतो ओर आचा्ेनि {जहा वैराग्यकी प्रािके 
7री-निन्दा की हैः वर्ह उन्हीं संतौ ओर आचायनि 
प्रशंसा करनेमे भी कोई कोर-कसर नहीं रक्खी 
सवसे बड़ा गुण पातित्रत्य-पाटन दै | पतिको वह्‌ 
; रूपमे देखती है । बह उसकी तन-मन ओर वचनसे 
1 तथा भक्तिभावसे पूजा-अच॑ना करती है । उसके 
¡ कदापि उछ्छद्खन नहीं करती । 
¡ ही पतिव्रता खि्ोका संसारम आदर होता है ओर 
रपर याज्य करनेकी क्षमतां रखती हँ । धोर वनको 
जप्रासादोसे अधिक सुखकर बनाने समथं होती 
राज मनने कदां दै- 

नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः। 
स घरमे चि्योकी पूजा होती दैः वर्होपर अवश्यमेव 
तहे 
$ वास्तविकं आमूषण उसके सुन्दर गुण दहै, 
घ्री दीन-हीन मनुष्यके घरको साकेततुस्य बना देती 
प्रकार पाटट्प्रसून अपनी कण्टकमय उटीको रम्य 
ता है | एेसी देवी बाहरी शोभा-सुन्दरताकी परवा 
7 | उसका हृदय इतना सुन्दर होता है कि उसकी 
द्रतासे सभी कुक सन्दर हो जाता है। महात्मा 
¡ ठेसी देवीकी स्तुति इस प्रकार की दै- 
त्रतु मै भर, ग्ठक कत्वं कौ पोत \ 
सखियनमें य दित, ज्यो रवि ससिकी जत \ 
प्यको पथ्वीसे श्वग॑तक पर्हुचानेके लिये एकमात्र 
तित्रता नारी है। दस संसारमे अन्य पदार्थतो 
नेते प्राप्न हा जाते दै; परु पवित्र सुदरील ओर 
गीख््ी तो व्रभुकी सीम कृपाम्‌ ही उपखन्ध होती है| 
श्नरियोने अपने धर्मकी रक्षा करनेमे कितने कष्ट सहे दैः 
ता इममे अपरिचित नहीं है] यदि भारतवषकरी नारी 
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अपना धमर परित्याग कर देती तो आज आर्यावतं 
विश्वकरी दष्टिमे कभीका गिर गया होता यदि दे 
तो हमारि देशकी आन-गान-यान नारीसमाजने ही रव 
सोवेके रब्द नारी -घसंकी उत्कृष्टता बतलानेके हि 
अंशतक न्यून नहीं हँ । वे कहते हैः नै नारीः 
दसखिये नही मानता कि विधातामे उसे सुन्दर बनां 
उससे इसलिये प्रेम करता हू कि वह परेमके ख्ये ॐ 
गयी हे । मे तो उसे इसचख्िये पूज्य मानता दू कि मनुष्य 
उसीमे जीवितं हे 2 कविदुखचूडामणि महात्मा वट 
रामायणमे लिका उस्ठेख निभ्न प्रकार किया है-- 
जग पतित्रता चारि निधि अहहीं \ वद्‌ पुरान संत अस 
उत्तमके अस बस मन माहीं \ सषेहुं आन पुरुष जं 
मध्यम प्र॒ पति देखि कैं \ भ्राता पिता पुत्र निउ 
धर्म विचारि समु्चि कुर रदी \ सो निकृष्ट तिय श्रुति अरः 
निनु अवसर भय तें रह जदं \ जानेहु अथम्‌ नारि ज 
> >८ > 
नारी घखष्िकी उत्पादिका-प्रतिपाल्किदै ओं 
सान्त्वना देनेवाली है । ओर कण्टकाकीणं मामको सुग 
का एकमात्र साधन भी वही है ¦ वह दाम्पत्य-स्नेह 
सरिताका उद्वम है । ओर अपने पतिके दिवंगत हने 
जोहर रचकर देहका उत्सगं करनेवाटी 
हिंदू-नारीकी महिमा कर्हातक वंन की जाय 
यहा गार्गा-जेसी विदुषी नार्यो उत्पन्न हु, जिन 
तककी ऋचार्द निर्भित कीं। पञ्चिनी-जेषी वीराङ्गनाअं 
रचकर पतित्रत-घ्प॑क्रा प्रतीक प्रस्तुत फरियाः जिसकी 
कविवर केसरीर्सिंह सोन्याण़ने छिला-- 
प्दमिन तेर रूप क रहा अनूपम हा 
क्र निर्य रव्छ रतन, कै जौहर की उदः 
धन्य दै हिदु-नारीको जर उसके व्याग-तपोमय र 


- - =" नक 


टक्ष्मीका निवासं 
द्‌ गदे रमते नारी लक्ष्मीस्तद्‌ गृहवासिनी । देवताः कोटिश वत्स म त्यजन्ति गहं हि तत्‌ 
जिस घरं सदुणसम्पना नारी सुपूवंक निवास करती है, उस धरम सक्ष्मीनी निवास करती 


प्रादां देवता भा उम घरको नहीं छांडइते 


नु 
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द दोपहर्तक न रहे तो वह्‌ "खण्डः होती हैः उसे 
रम्भ ओर रसा्चि दोन वर्जितं है! ओर सूयौदय- 
तपयंन्त रहनेवाखी तिथि (अखण्डः ( या पू ) 
। य॒दि गुर चक्रक असह रवं बाटःव ओर इद्धत्व 
उसमे वतका आरम्भ अच्छा है | जिस वतसम्बन्धीं 
त्यै चाश्लोमे जे समय नियत दै; उस समय यदि 
ध भोजृददहातो उसी दिन उस तिथिके हारा बत्‌- 
करयं छक सषथयृपर करना चाहिये ¦ तिथिक्र क्षय 
` वतका सश्चय्‌ कृरनेमे क्रम्‌ नही इ | 

८) जो तिथि त्रठकि स्यि आवस्यक्‌ नक्षत्र ओर 


त्त हो; वह यदि तीनसृहूतेहातो भी सम्पूरणं शरेष्ठ 
। जन्म॑ ओर मरणमे तथा वतादिकी पारणं 


; तिथि ग्राह्य मानी गयी हे; किंठु बहुत-स वतकी 
विदोष निण्य किया जाता द| जिस तिधिमे सूर्य 
अस्तं होः वह तिथि ज्ञानः दान; जयादिमे सम्पूरणं 
होती है । विदोषकर देर्वकायामे चूर्थोदयकी ओर 
म सूरके अस्तकी तिथि उपयोगी होती है मन्वादि) 
हइणद्वयः व्यतीपात ओर देधृत्यमे तत्काखन्यापिनी 
जाती है | 

९.) (वारः आके धूरयोदयस आरम्भ होकर 
सूर्यो दयपय॑न्तकी ६० धडयोये १ वार होता है ओर 
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उदयस्था तिथिय कि न 


पाखण्डा नं ततामां स्यात्तवरारम्भः समापनम्‌ | 
( सत्यत्रेत ) 

मखण्डवतमातेष्डा सा दहखण्डा भवेसतिधिः । 

बरतप्रारम्भण तस्याननष्टयुरुद्युक्रधुक ॥ 
( ंदवस्िष्ट ) 

ष्मणो यस्व यः कोरस्तत्कारग्यापिर्न) तिथिः । 

त्या कर्माणि दुर्वति हासबृद्धा न कारणम्‌ ॥ 
( वृद्धया्षवस्क्य ) 

1 तिथिक्तुस्ंयुक्ता या च योगेन नारद । 

दर तचयमत्रापि पस्ापि पवा प्रक्चस्यते ॥ 
( गोभिर ) 

रणे मरण नृणां निथिस्तात्काकिकि स्यत : 
( नारद » 

दिते देवतं भासौ पित्र्यं चास्भमिते रतौ । 


वा्योका गगनाक्रम १ सूर्यः २ सोमः; ३ भौम, ४ 
बृहस्पति, £ सुक्र ओर ७ रानि--इस प्रकार है! 
मरन्थोमे वारप्रव्रत्ति दग-मेद्के अनुसार कमी सूर्वद 
ओर कभी पीडे बतलायी दै; परंतु वास्तवये : 
सू्योदयपर्यन्त यथार्थ हे | 

( २० ) ननक्षत्रन्रतम नक्षचका अथवा त 
देवताकरा पूजन वके घत किया जाता द | अधिष्ठाता 
के अश्चिनीवुमारः, मरणोका मन जर कृत्तिका आं 
है ¦! उपोवितव्य जिस नक्षत्रम सूर्यं मस्त्य; 
करके वरत करना चािमे । यदि वह नश्चच्र निस्ीथ (र 
मे हो तो चन्द्रमाके साथ पूजन करके तरत करना 
स्मरण रहे कि नक्षत्रके उपवासमे जा तिथि होः 
नक्षचके एकमुक्तं या नक्तव्रतमे ठ्नी चाद्ये) न 
व्रत अनिष्टकारी देवताकी शान्ति अथवा अभीष्टदा 
प्रसन्नताके च्वि किये जते है | 

(२१) च्चान्द्रायणः--यह त्रत चन्द्रमा 
चन्द्रखोककी प्रसि अथवा पापौकी निद्त्तिके स्थि कवि 
दे | इसमे अन्नका परिमाण चन्द्रककके समान बद्ता अं 
है । जेसे--असावसके बादकी शुक प्रतिपदाको ९; द्वित 
ओर वरतीयाको इ--इस क्रमसं वद्‌ाकर पूणियाक ¦ 
भोजन केरे | फिर पणिभाकरै वाद छष्ण ततिषद्‌ा 
ह्वितीयाको १२ आर ददा १२ के सतूक्रमस 
य द्रावसूक्रा निराहार रहनैस एक च 


^ ५ स, 
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हता । यहं धवमघ्यः ह । इतक्रा दूसरा प्रक्र र 
( २२ ) अमावसके बादकी शुद्ध प्रतिपदाक्छ १ 
को १३ ओर व्रतीयाको ९र्के उक्कम घटाकर १ 


१; ओौर प्ूणिमाम चष््की करप्ण प्रतिपदा १; टि 
२ आर तृतीयका रेके कमम वदु करर अमाके 
ठदशीको १४ ग्रास भाजन करे ओर अमादस्याकं 
रह । यद दसय चन्द्रायण इ । उत्का पिपी 
कृट्त्‌ हे | 
( २३) प्राजापत्यः १२ दिनाक्रा हताः उमः 
के पे ३ दिनाः प्रतिदिन २२९ प्रास भाजन श 
३ दिनतक प्रतिदिन २६ ग्रास भोजन कर्‌ | उसके 
दिन जपाचित ( पू" पकाया हु ) अन्न २४ ग्रा 
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२४ ) उप क्त व्रत मासतः पक्षः तिथिः वारः नक्षत्र 
रणः समय ओर देवपूजसे सहयोग रखते हं 


वैशाखः, भाद्रपद, कार्तिक ओर माघके 'मास-त्रतः | 


र कृष्णके ष्पक्षः.त । सूर्य, सोम ओर भोमादिके 


त । श्रवणः+अनुराधा ओर रषिणी आदिके भ्न्ष्रः 
[तीपाददिके 'योगः-त्रत | भद्रा आदिके 'करण-तरतः | 


णेः विष्णु, सरस्वती ओर रमा आदिक ष्देवत्रत' 
त्रत इ | 
२५ ) बुधाष्टमी-सोम-भौम-शनि-्रयोदशी ओर 
सी आदि 'तिथि-वारः के; चेच शङ्ख नवमी; मोः 
पेषाकं ओर मष्याहृकी “रामनवमी? तथा भाद्रपद 
टमी, बुधवारः रोहिणी; सिदहाकं ओर अर्ध॑राधरिकी 
न्माष्टमीः आदिके (सामूहिकः व्रत हैँ । कुछ त्रत 
जिनमे उपयुक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सहयोग 
ग ग्राक्ष होते है । इन सबके उपयोगी वाक्यौका 
{ अथवा अनुखन्धान्‌ (व्रत-परिचयःमें किया जा चुका 
सखः कर वश पूवं 'कस्याणण्के अकम निक चुका 
२६ ) च्रतोपयोगी दव्य विषयः आशजके सूयौदय- 
 सूयादयतक एकं दिन होता दहै ¦! उसके दिन 
नरि दो भाग । पहले भाग (दिन) मं प्रातः- 
ओर मभ्याहसन्ध्या तथा दृसदे भाग ( रत्नि ) 
ह ओर निरीथ हँ । तेषा विभक्त दिनम पूर्वाह्न 
मघ्याह्न मनुष्योका ओर अपराह्न परितसेका समय है । 
जो मय होः उसका पूजनादि कमं उसी सममे 
बदिये ¦ दुक म्न्थोमे पूरवाह्ः मध्याह्न, अपराह 
याह्ृरूपमे ४ भाग माने गये दै ओर व्यासजीने 
बतलये हैं | 
२७ ) सूरयादयसे तीन-तीन मुहू तके प्रातःकार, सङ्खव; 
अपराह्न ओर सायाह-ये पाच भाग दै । ;तीस 
णके दिनमानका पद्रहवां हिस्सा एक पूर्तं होता 
दि दिनमान ३४ षड़ीके हौ तो स्वादो ओर २६ 
तो पने दोक मुहूतं हेता है । निणंयमे मुद्ू्तं ओर 
नाग आवद्यक होते है | 
२८ ) प्रदोषका सूर्यास्तसे दो घड़ीतक माना गया 
ब्रलने तीन धड़ीका बतलाया दै । उषःकार सू्यादय- 





से पटले रहता है । दानादिभें पूर्वाह्न देवौकाः 
मनुष्योकाः अपराह्न पितरोका ओर सायाह्न राक्षसका : 
अतः यथायोग्य काल्ये दानादि देनेसे यथोचित फर ! 
(२९) त्रतके अधिकारी कोन द १ इत 
घर्मराखोकी क्ता दहै कि जा अपने वर्णाश्रसके 
विचार ८ या धमक ) भँ रत रहते हौ? निष्कपटः 
सत्यवादी; सम्पूणं प्राणि्योका दित चाहनेवलिः 
अनुयायी; बुद्धिमाम्‌ तथा पले निश्चय करके 
क्म कृरनेवाडे ह, देसे मनुष्य वताधिक्ारी होवे दं 
( ३० ) उपयुक्त गुणसंस्पद्न व्राह्मणः क्षत्रियः 
यद्र खी ओर युरष-सभी अधिकारी ह । केवर सोभ 
खियोकेः चि यह विधान दहै कि पक्ति रेवावे 
उनके चयि न कोर््‌ यक्ञ देः न त्रत है ओर न 
है ¦ वे पतिकी सेवसे दी स्वर्ग्दि अभीष्ट रोकं 
सकती हँ । फिर भी उ चाह तो प्रतिकी अनुमा 
रे । क्यौकि पटी पतिकी आषा माननेवाखी हं 
अतः उसके चयि पत्तिक वरत ही कस्याणकार्रा द, 
दास्रकारोकी वतादिके विएयपे यद आङ हे पि 
आरम्म श्रेष्ठ समयसे किया जय | 





(२१) क ओर बरह्पतिका अस्त तथा अर 
के पहरेके तीन दिन ब्रद्धत्वके ओर उदय होने 
तीन दिन बातव्वके बतारम्भमे वजित है | एेये 


१. पू वह्यो देविकः कालो मध्याहृश्नापि मानुषः 
अपराह्गः पितृणां ठु सायाह्ली राक्षसतः स्मतः 
( 

२. निजवणौश्रमाचारनिरतः सूुदटम्नसः 
अलुब्धः सत्यवादी च सवेभूतषिते रपः । 
३. बादयमणाः क्षत्रिया वैसयाः श्ुद्राद्चेव द्विजोत्तम 
जवेदनिन्दकौ वीमानयिकारी त्रतादिषु 
( 

४. नासि द्ीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ 
भवदुशरपयेवेता लोकानिष्टान्‌ वन्ति इहि, 
। ( 

५. प्ली पल्युरनुक्ाता नतादिष्वधिक्रिणी । ( 
&. अस्तगे च गरौ रक्रे बाङे व्रद्धे मलिम्लचकै 
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आरम्भं अर उत्सं ८ उच्छपनादि ) नही 
हिये | इनके सिदा भद्रादि कुयोग ओर लमासादि 
ह । 

२) किसी भी वतके आरम्भे सो; शक्रः 
ओर बधवार ह तो कब कामो सफलता पराप्त 

ओर इनके साथ अश्नी; मगंदिराः पुष्य; हस्त; 
रा, अनुराघा ओर रेवती नक्चच-- प्रीतिः सिद्धिः 
भः शमन ओौर आयुष्मान्‌ योग हौ तो सव 
मुखे देते है । 
र) व्रत करनेवाल्ः त्रतारम्भके पहले दिन 
करयि--मस्तकके तथा सुखमण्डल्के स्व॒ केरा 
-ओर बोच-ललानादि निव्यक्रत्यसे निचरत्त होकर 
दिनमे जो व्रत किया जाय; उसके उपयोगी व्यवस्था 
हमे ( दविध्यान्नके भोजनसे ) एकभक्त तत 
त्रम सोत्साह ठायन करे । दृसरे दिन उषःकाले 
पसे दो सुहं पटे ) उठकर दसौच-ल्लानादि 
काट्का भोजन कथि विना दी सूर्यं ओर त्रतके 
अपनी अभिलाषा निवेदन करके वतका आरम्भ दरे 
१४ ) (आरम्भः्मे गणपतिः मार्बृका ओर पशचदेवका 
रके अभ्युदय-श्रा क्रे! ओर व्रत-देवताकी 
मूर्तिं वेनवाकर उसका पञ्चोपचार, ददोप्वार या 
बरार पूजन करे ! मासः, पश्च तिथिःवार ओर नक्ष्दि- 
प्र त्रत होः उखा अधिष्ठाता ष तरतका देवलः 
। अतः प्रतिपद्‌, दितीयाः ततीयादिके यथाक्रम 
स्मा; गोरी आदि ओर अश्विनी, भरणी, कुनतिकादिओे 





सोमश्ुक्रयुरुसोम्यवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । 
(रश्षमारा ) 
हस्त मेधसरगपुष्यथ्युत्तरा अश्िपौष्णञ्चु भयोगसौस्यदाः । 
( सुक्तकरसंह ) 
अभुक्त्वा प्रातराहारं सात्वाऽ्चम्य समाश्ितिः । 
सूयय देवतास्यश्च निवे व्रतमाचरेत्‌}! 
( देवक ) 
तरतारम्मे मात्पूजां नान्दीश्राद्धं च कारयेत्‌ । 
( खछातात्प ) 


लत्वा बतवता सवं्रतेषु वतमूतैयः । 


[1 4171 + त 


नासत्य ८ अश्विनीकुमार ); यम ओर अनि आ 
वारक सूर्य, सोमः मोमादि अधिष्ठाता है | 

( ३५ ) उपयुक्त प्रकारे ( जिस अवधिक 
उस अवधितक ) यथाविधि ब्रत करके उखके समाः 
विनत्तानसार उध्या 'न करे | उ्यापन किये चिना व्रत निष 
हे। कौन व्रतकिस प्रकार किया जाता दै; किस त्रतर्क 
अवधि होती है ओौर किस व्रतका केसा उन्यापन कि 
है ये सव वाते मेरे छि हुए ्रत-परि्चयभ्मे दी ग 


( ३६ ) व्रतीको इस बातका ध्यान रखना ₹ 
त्रत आरम्भ करनेके वराद यदि क्रोधः लोभः 
आलस्यवरा उसे अधूरा छोड दे तो तीन दिनतक 
त्याग करके फिर उस त्रतका यथापूव आरम्भ करे 

( ३७ ) (व्रतके समयः बार-बार जल पीने, दिः 
ताम्बूल चबाने ओर स्रीसहयोग करनेसे व्रत विगड़ 
व्रतके दिनम स्तेय ८ चोरी ) आदिसे वजित रहः 
दयौः दान, शचः इन्द्रियनिग्रहः देवपूजा, अभि 
सन्तोघका आचरण करना उचित है । 


५५, 
( ३८ ) जलः फडः मूः वुः हविः? ब्राह्मणः 
ओषधि ओर गुरु ८ पूथ्यज्नो ) के व्दन--इन ॐ 
नहीं विगड़ते ¦ होमावरिष्ट सीरः भिक्षाकः ॐ 
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समार यदुदीरितम्‌ । 
उद्यापनं बिना यत्त तद्रतं निष्फर भवेत्‌ ॥ 

( ना 

२. क्रोषातप्रमादाल्छोभाद्रा कऋतभञ्खो भ्वेथदि । 
दिनध्रयं म अजीत 4 ( गरुड ) । 
पुनरेव व्रती भरेत्‌ ॥ (व 


३. असक्रस्जरुपानाद् द्विकास्वापाच भेधुनात्‌ । 


> ठकररणटण वटे 
५ ४ (2 प [ ४५। ५ 


उपवासः प्रणदयेत सछरत्ताम्बृलमश्रणात्‌ । 
दानं श्चौचमिन्धियनियरष्ः 
सन्तौषः स्वेयवजेनम्‌ । 
सामान्यो दद्या स्थिः । 


ड. क्षमा सत्य दयां 
देवपूजाभिह वनं 
स्यत्रतेष्वयं धमः 


५. अटेतान्यत्रवघ्नानि बाप मूलं फलं पयः 


5 = ७ शः । 1 


1 ् 


1 
५ ५ 


1४ 
भै वि, 
4 
॥ ५५ भि ५१ 
पष च १ 
५१ 41 
१) व) 
१६ ४ ग, 
0 स म, ह 
1२ 45 
९१६, ५१५ ५१३९ 
7 ५१५५ भोः । अधा 9 
ग 
1 + ॥ क 1. 
क १) १ भष 1 41 
(९ १९ ४, [क ४ ४.५ 
0 1 भा + ॥ 
११११ १५५६४ १५ ९) 
न्‌ 
31 ) ए, ८14 11 1१ 
ध 9 ५ 
८८.१५... द ५ 
व 
१ १९, १ + 1१४ १११११ शै 
द १ १, ए) 
५1 ४।१/ ॥ + \ + १५५ १. ४कत | 
श त १ ५५ ५ ४४ 
१ +} १. ४५५ | र 
1 1 
॥॥ पतत १५५१ र ५ ६ {4.५ 1 ५. १११ 
ष्पे भ ४ [व # श श ५५ 
ल, १) 1 ८ १९ फर भ 
५१५५१६७ १ ०५५१ ५, [ब + ४।\ 
१ ४ भप, ) [9 | ५ 
४१ 11५४५ 1 64) ५ ५ ९।,॥ 
५१ १ प १ प 1} १५६ 
नि भ ५५7 ४“ न १ ९४१४ 
। ४ 4 प १४८६ ! ४ \\ १५ ६११1१ 
1 त, निन, ४, 
र ५ [कन + च "११५ = १.५ २५ \ 
"न, ५। कि) + 1 ५१ धः ४ १ ५ 
+ ।* (त । च ॥ ५९१ ४ ११ ५ ११७ ् 
ष रि # ६ ५११११ [५ 
ध \' १५} ४ (3 1 १५. ५४ # १४५ ौ १ त 
\ 1 
५॥५। 4 (५५ ‰। ५4. । ५, # ९ ॥ 9 \। ५५५ 1 
\ ५१५६६ 1 १ ६ ॥ 
| ४ न ॥ ५ ५ ६ ॥ 
(क ४ ५५० + ^ 1५ १ ५ क कै + 
५ ५. ४\ ५ ८१ ८ ॥ व ५५ 1७५ स 1 पि | १ 
+ [श ॥ ५ 4 प ४१ ५६, 
[शि (41 9 प ५ पान ५१" 9१ पि 
४ \\ ,* ४ क ( ९६ ष ५ ५5 ‰.45 
,९२६ ४ ॥ ६ ॥ ^; ध ्, [हि| पि ग ५) ५ 
४ 1 १५४ [क । ॥ \ ६ \ ४, ६ + शर + 
14५५ ५५ त ॥ + म) \,५४ (१1, ४ ५१५६ १ # [न 
। पृष प १ + 
\ 2 ) ५५ ६५३५१ ) १५ 15 ४ 
१५४ पि = + ष 1 
। 1 २५, ४ कः ( ५१ ५५५९ ; (गि 1 ता ॥ | ( १४ ५५४ ८ 
ध 411 14 \\ ^ 1 \ ५ भम म्‌ १ ५५.१११ + ४४ ४५६१ 
भष \ ५ ५ १२५१ ४१ ४ 1 ॥ ५ ५६ 
;४* २५८ ११ 6 पि पम प (११५ ४ 
क # | (1 ५ (1 ५1९1 ५ 01 † ४१८ प १५५; 
८ फ १.६५ 4 \1॥ १ \ भु 9 + (94 0 
8 ‡ "४ प 1 ५६११५ ४ 14 \ #\\ १६ \ ९ ५ 
1 + १५ ४१, ‰ + "म ध म पण भौ 5१ ५१४५ त) त ॥ ४८ पती + 
५ 1 ५4५१ भे १\ ११ 1 १ प प" ४ ५, +, ५ ॥ 
४. ह ष्म (1; 1 ; क क 1 प {११५१ ९४ (५ ॥ ४) ४ क) \ १ 1 \ २.५ पतै ५ 
भाम ५ १४४ ५ १ ॥ ५ ५॥ | ५, ५९ | 
\ ५.५६ 1 ् ध १ ', + प ॥ ११९१ त ५ † 1 911 ५, भ) भि ५१ १७५१ ११६ प 1, ५१५११ ५ 
५ ५ ॥१, । 1 ५॥ १ 4 ॥। ।) ६४ ध ९ \। 
#॥ 1 क 1 +, ५५ \ 4 ध द १ १५५१ कष, ४1१ ५ , ५९१५ \ 
कि व+ | ५५५४ १४, पू ५, ५ णे 41 । १ [५ 1.1 (1 
१५१ शः ५ २५.१५५) ५ ११८९ ४६ 4 ५४१ 1 १ ४ ११ +५५११ \ ॥ 
4 ५ क ति, क ५१४, +} +) म्‌), १ ५५१ 9) प १५ १११४ ॥ 
8 ५ ५ 1 ॥। तै ५ 
(1६; 0190 (नि 09 १, १४) ५ ४ प पि ६ 
५ ५११।११/ ५ 1५ \ ‡ 
\ ॥ ५ 1 व 1१ \ 1 ६५५. ५ 51 प ५५५ ५1 ५ पनी 1 ५ ५ । 9 | ५५५ ४, , ७ 
4 थ 1 
१ \ ३१) ५ ८ ५ \ ५४५१५६६ | ५ भ + ५))\ ५५५६1 ११ 
है ५१५५ ॥ ५ #॥ 1 ४ ८ 4 ।\ ॥ 1, ११६५ 
१४ क| [0.1 ¢ १,०४.५ ६५ ॥ ४ १५५८१ र ५१५ (म ५1 4; ५} ज ४ (५९ ५११ ६, क प भ + १) १,५१५६१५) ५५, 
9 


पि (१, परमन) 1) \ ५ प प त वृक्ष प ५१, \ प ५ 81 ४ ॥ 
॥ 6 + द 1५ ६४/५५ १\ + भ ५ ११५ 
भ । क ५ (न + 1 4 स 4 ५ ५ \\ {१५४ ण ५, 4 व च न) 1 ८ ११, ५ ^ 






\, १। ी १४५ 1१११ १1 ५ 
१२५ १.१५ त} > ९५ ॥ ् ५ १ ४११४) 0 1 ५ ॥ ॥ 
1 1 1 50 | १ \१५ (९५५ ९ 
4 ४ ; ५ 01 म ५.4 (लि श र नद र 01 र १,९५।७५५ प = [) ५५,१' ५६४५ ५ ॥ ५५ ५, ५५ ॥ \ ॥ ति "ष ++ ४ ५ ५ ५ ११४, \। ९ 
५ (0 १४५९ १ १ प. ॥ ५ ५५५६ + १६ \६ 4} \ 4 \ 1 

॥ ^ १८९ 4६ 1 | ५१५] ८ ५१ 1 पनती ५ १,५५००८१ ५ 4 ५५ + ५ ५.१ 1 ५ दक # १९९४१ कभ) 

१ ४, £ न ५ (2८ द ५ क, (न ५.५५ ‡ ५} + र ५ भ ऋ | १ 
९ 0, ५। 


च ^ ९६ १५ ५५। ५ 
प ५ ५४६, व म पम्‌ त१ णप स ११९१ | 
\ 


+ 4) 
॥. (त न 9 ५५ । 4 १ ४५ \\ १ "मः 
न) 1 ॥ 


































१ ५४१। ५५१) 
५५१५५५६ 1 {011 ५५५ कि) [क 1 १ [षि | तप ५ ५ ४५ ५/४ 
५५ ५ ए 9, {4 \1५ १1 1१ ९ ॥ 1 पध ५ ॥ ९५ ५१५५६ ५। | 
1) (4 4 पु (११. + क 
॥ + + 
१६ 1 ५ ५ 0, र त १. ^ ^ ५१५५ ०५५ ध) १५५६. 
५. द [1 11 ४६ ४1 ४ दो, क जत (0) ५, पया (पुकि ॥, + \ श ५ ५४ । + ५ ५६६ (त 11) 0) ५५१११ 
1.1. 1010 1. 
मै ॥) ५ ‡ 
५ । १ 1, 4 ५ १९५११५३ 1 + ५, ॥ ॥ + 9.1 ५1६ 
| त ति ९ 4४ # \ 8 14१८ (1) ५ र श १) ५०५१ 6 1५ + १ ५ 0 १.४ ५१ १५ 2 ५.५ ५५५ ॥ ४ १,५४१५ ५५,१' १ 
1 के ९११ १3; ४५ १.१५. \१ ५५९४५ 
11१ पद / + 1 + 1 1 7 1 (1 ध १॥ ५ 1 १ # 
| क १११४ ४ 4; 0; + ५ १7 00४1 ५ ५ ५.४ 4) ऋ कण्ण प, [१ 44; ५ ॥ ह 1 , ५ 1 ४ 1 ह 4 
(य + 1 1 # प कु । (1 ५९५११ १ १६, । १९५ ^ ' 4 ६; 
र) |. ९, ४ ५५१ 5 ४ ॥ ५५9; ५ , द म ४५ च १.५] १ \ ॥ 
॥ 1 हु ६४४ प ५ ॥ ५ ९ १५५ ४५५ | ९ ५ 1 ॥ | 1 0 11४ ५ (१ ५0 ५ क ४ ५५६ 0 ५९.६४ ५ ^ (५ ५५ । ॥# ५ (ध ५ ५. ४. । ॥ ^ + " | ५.1 ॥ 
ष तित ५, ३ क । ५\ ५६ 14११ 1 \ , ५९५५ \ ॥ \१६ \५ ४1 ४ (0 
पः 8. + तैम ॥ ४ सी ५५५ ¢ ५ 
५ 1 ५ १) [4 #) 4 पू ५ ` 4 ५५ ॥ (| \५ पौ (1) कि, १0 4५५ र २१४ 8 ५१/५1 दे ५ ग 4 (१ + + ध 5 ५ 0 ९. 
५,,५ (क ८ ¦ ५.५५, ॥) ५ 1 ५४ (५ त दप प त ५५ (क) ४" + ५५ #\\1 1 १\ ५५ ५ + \} 
५ ५8 ४ \ (0 ५ ॥\ र १५ 3 ‰ 4 ५ \ 1१५ \ # १५१५ प भन भुषण \ + एन्‌ य, 1 1 ति \ त 9 \ ३५ ५ ।१ , 
॥. ० +, 41, ¢ पर क, । 1५.1४ न ५ । ६१५) ४ तिः (न ४ १.५ १ + क 1 1 ) १५ १ ५ १ ॥ ॥ ( 
$ ३ नित १६४ ५४ ५ १ 8८ 1" प स रोमपाद सुषूतण ५११ पिनो प १ प (0 ५१४ १.1 प ५१, 
र पुरक 1५ + श ॥ ॥ पः ५५१४ ५ * ५ . ९ ध ८१५ 
0.71 कै 1 ५) 1 1 44008 ग 11, 4" 9 च १ पे) ५ \ ५ कि. त १, ५५५११ ॥ ५ ५१ ११६ १ ॥ 
# ५ ५ \ र 1 # # प 2 एष + ५ ५९।६५१। ी न \ १५ ५ ^1\ क्न ) त" * ५ ॥ + स त । 9 \ ५ ५५, । 1११५ १ पम्‌ | ज 
पौ [1 ६4 | ई 4, ९ ४ (४ 1) (५ \४\ ि १५५५ ौ, ५ ५५ ५५. ११ ५ क ५ ष (५ १११५ ५२५४५ € 0) + ५1 ११५ } # र ५५१४१७१४ ८ १ ५ 4 1 1४ ४ ४ ५ क ४ ५ 
1 १ 11 ० १ सिपि एशि क १, ५4५४ पष पौ, \ क, {1४ ५४ ॥ ॥ {6 4 ५१५५ १ 
1 1५ ४ ८१५ १५०५६ ॥ प पि ४ निका ^ व 1 111 १1 १५ ,४१५ ++ पि १५1 ५ ५ । + ॥ १११४५ ॥ 1१ ८१ ५ १५" 
(1 (१) १११७५५१ ९ 9१ १2 १ ष पतिन नह ५ + ४ ५ त ५५५ | \4\\ \ 
१,५५.1 ५ 9 (क) ५ 0 ४: कषम ४ १५ ५ (५५,४७५१५ ५ क \ क ५५२५ त) (२ प ५ + ५५५ ) 0 ५५ ५ ४१ 1 पतत पति (| र पापु पर १११९१ (( \ १1 ॥ 
1 , 0 ४. ५; ). 9" नै 14 + 1१ 1) [तन (त. ५५ +) 4 ग ध ५६९ 1 ५4, ५ ४ (1. + नन, ५४१, ४ \ # नि ॥ + १९. ् क ५ 0 + ५५ \ २४९१५१५५) 1} ७१1 १) ५ ४" 
(१ 1 ॥ \ 
11.११4 (4 (0 ५ ४५ १४५) + ४ #4. सम 1 ५0 श "४ 111१. प १ पून १ दन पूतम पु रु "५, ५१ 4 ५५५ # १५५६ ` १५११५६१ + 1 कषण) ५ ॥ । 
(न # स ) ६ ) 4 ^५६। 1१ 1 ¢ ॥ ५) चौ क" १५६५ 4 ५ ५ 4 ५ ) धि) {\ +# १ + ११ |} पै ६९१६ त 14७५ \.५५५ 
10 ४ "| १ () ॥ 10८ 1 | न ) | ५ ५४८ 1 + ^ प; {।,५१ ई ०५। ¶,६५ + "4. ८५; १४.१११ ५१ 1५ {११५९ \ ५५ 
) ४ 1, (1) (१५.५११) ५0 0" णि 4. ५१ शन ४४५ १ +. 1५६ ॥ ५ ५४१५।५ ५ ॥ \ १५५ 0 
५ / ५ ॥ ५ ४ भ (कि ४ 9 ८ त नि ५ त ^, परे अ ५ 9 1 भ १ (१८० ^ ५ प भ्‌ (श | \ ^ ४ ^ ी ` '\ ॥ ५ ४ च ५ ५ । 14५५) । \ + 
१ 6 ^, ५१। 1१ (4: + 14 ॥#। पोत्रे । ५ ¢ ५२ [7 । ॥ ॥ ¢ 1 + ५ २ 
५ भा. 3 011: ४1 0 प ॥ ५1 ५4 = ५ । ५.९ (५ 
0) ४ १५ (४ ५८ ) ^ ^ प 4 ५ ११९५८ 1 + 4 | ४ , १. "4 ॥ 
# ४ ५९) ^ ५५ 9 १ ॥ ५१५४ )\ ५ ० 
२ व ष ^ १८९ १९१ धि वः श ५५ ॥ ५ ४ पी ५ } ५,१५१.१ ५१ |} # ५ \ 
पि ` + १ १ 14९; 09 ८ ५ ॥ 9 4 ५२४९। ॥ 4 
५५.५.1; १५१५ \ ११6 + १ + १. । 
०.0.40 6.4. 1), ~ , "9 
















%+ गी 1 


४ / 1११ [0 11111 
८ न 1१! +) 
गि 1/1 1/1 (१५ 


९५४ क 
५ 1 


1 १4१६; 1. । 
५ (1 ४ / # ५ ८ ८ # 








{[ पष्ठ & ७६ 


11 
] 11 न "पुथ / 1/9 1 | 
॥ ॥ षः 
क्षण ऋति 14 1 4 4.4 ५ 
१ र # कौ ५ न तोक | | 
क #; ५.) 1/1) 
६.) [हि 1 11 1, 0; "0 1 
भ 1.11 ॥॥ 1 #: ॥/ ! ॥१ ५ 
0 0 
ि 
} # + 4५५. 44 11 ति १५१ # #॥ 4 
ी 


[4 1, 







४ 9. | 1 ८ ८ {4४ 
1 ॥ 





(६ 














८" ११५१६४४ 0 7] 
४, न 4 १५१) # # 6 1 
॥) |) 
# 41}, ष ५५ 
॥ ^ 


> 
ङ ॐ 
2 


न 









† (१4. + | 
1 01, ६ 4 #। {५ 
# 1 
» ५ 


(व 


जीका प्सिर-अ 


्रीलिङ्राज 


1} 
१ ५ 
वि 
0 
१ १५५ > क) 
॥ 1 । 
॥ 
91 
# च 
॥ 
^ म. 
न  ॥ ५४ ९ ना १ 
र, 1 
+ „^ प ॥ ( 
१४ 
य ५ + श ४१८५ 
8 स) 
% 
4 . श 
। 1 
04. न 
५ ५५५. ग 
+ 
\ > 
५५ प नः ~ 
) प्र * # ५ 
+ [7 
4 
॥ 
[व 
एक | ॥॥ 
% 
॥ 
| 
\ 
इ ५ 
५ ^ 
+ ५५५ ५ 
ह 
4 
४ ॥ 
म. 
४ च 


+ ४ 


म 


१ 


५ 
+ शा, 





सास 


र द ५8 
ध ४ 
१ 1 
॥ 
: 
॥ 
1 
। पठ 
+ 
+ 1 
1 
+ 
श ५५५१ 
न क 
५" भनु 
#; द = १ 
४, । ५, 1 
1 ४ [नाः = ४ 
> धक 1६ 
द्य भु 
५ | ५1 [र 
नव 
टु 0 क व | 
% एत भ श । 
॥ र ४५ च र 
ष १ न क श 
? 4 ५ तेः “ अ 
४ क, ^ (4 ए १ 
ध 1 ॥ श 
॥ ॥ १1 सषि | क 
च [नक 
॥ 0 ४ न न ९६ न 
^ ~ 1 
# ४,“ | ५ र ॥ 
4 1, ॥ ५ 
& ५ न ७ > ४ च 
॥ ६ ५ 7 8 ९ क, 
५ त न छ = 1 
| न नि 
५ । ह भ 4 द्‌ 1 
~ 0 + रः 1 नै 
५ क | 
५ „ न~~ [१ [+ „ “~ क ॥। 
ध = |> प च 
$ (न ~ भ ,, "~ ~~ 
4 0 1 २ श ~ ~~~ “~ । 
ष म र 
¢ ५ > 4 ~ # 
५५५५ ~ 
5 धन्यै 1 २, ५६ ८ [ण 
१ ति ह ४ ^. मु ह| 
न ~~ प 8 तशा (म ५, + ~न) 
+ च थ मन ५ न्थ २, - ९ २५५८ 4 ५ 
१ १.4 ५१ 4 कने 3 न 
षद क ५७५ +. ४1 
[3 ४ नि + "+ 
0 ल ८ 
४ न 2 9 + न ५ ४५. ६ 
५ २, (न ॐ १. ्वी < 
०५ ॐ ^ 0 ++; 3 १,१८.८० 
~ न + रः ¢ ~ च ८५४ [1 1 
928. ध | 
< 4० + + + न ज ॥- ॥ * ^“ १ + 
४ क, ॐ (3 
क ॥ > ५ ४ | ४-३ ट = 4 
१ + ~~ 
0 ~ ५ ् क 
न नद । +^ 4 श्ल ' ४ = {८ 
\ ४ (षि #॥ ५४ ५ [क दः ॥ ६ 
न 1, 3. न ४४ = = ~ =» ¦ 
> 9 # ~ + 1} 
= ¢ = | \ { 
र ६ ४ 
ज ~ 
* ४ + \ | ध १५५ ते _ + १ 
र ५ ॥ ५ नः = च ५६ 
॥ (च व, 1. 2 ~ भ्न ट # 
कणन ८ + [1 # ॥ ह श 
(र. र ‰ ॥ 
त ~ ~ भ्न ' ५ | 
\ च \ 
"२४. + १४ = - 1 # श न्‌ 
^+ ५ तन ८ २ 
~ म दद ^ 1 (म ष 
6 ९ धल = + 
५, ५ ॥ ५. *, ६ 
4 1 
४ या ऋ , ५ ५८ २. ध 
च ल, 3 क क ५ 
(4, -+ = 2 (नि 
# क्प ना. स ५० 
म श (१ [9 त. [५] 
॥ क (8 4 
द # क ५ ५५५५ ५५ ५ = 
॥ (न + _ ^ \ = ० 
[५ भृशः ध क. ष १ -भ्द, " < 
श ५, 4 +र ल निन 
५ =) ~ \१ पी ५.१ [9 ~ 0 
१ # (१९ 1}, ०.) “५ ४ य 
। शक । - ~थ हनम 
4 
४ (क 
५ [५ ४, ५ ५ ह) (1 म; 
९ अ "४, ^ ् = र 
० ६ ` 1 न ९ 4 
कव द्र + (न म 
 ## पनन) + &~ 
+ फः छ 22 & र ४ = ८ 





न~ 

५ ~ [2 १ वादि ५ „ + प स ~ 
„ \ ५ {| नि > 1: 4 ् <. 
४ ४ ५ | # 


। 


[ एष्ट &&८ 





४ 


गै ५५) पुन 


( के] 


१ 
‰\॥ ५ 


1 भ 


# 


र ^ 


५ 





क 


+, 


५ पप) ६ | 


५: ध म 


हि 





णम 
६५ 









- पण णु 


ड्‌ = = = = पु 
५ 4; 
प" 
१ 
~ + 
प, 
व 
3 ++ 
1 1 
87 
+, 
द ६ ‰ (4 ५ 
१ ~ 
॥ 
~ , < 
* 44 1 [1.1 
५ ॐ ° ‡ 1 र ॥ ध 
५८ ि \ ५ 
५ स भ्‌ : 
ध. 4 च, = द १ 4 पः 
५ & ख ५ ‡ ५ १ क , प = ९6 क 
4 ^ =+ ७ च > म, ५ ॥ ष 1 (प 4५ 
ष भ फः ५ श € य दु, ८५ ५ न+ 24; (व ध) ५ 
~, (4, 4, 4 1 4, ९ 
८ ऋक २, „1 44 ४ } ॥ „+ ४ , क १५ प च क क 4 ् 4 + 
०५ भ 2 ग्‌ ५ += + ५ भ्‌ |) 
क भ 1 १ [| 1] { 
र 1 + १ + , म्‌ + 
* 14 भ 1 
(| ^ 9, ११ 
न्म =£ | ॥ 
+> क्क श्ण १ भ प 1 ५ + 
00 ॥ # 1 
[गमं च ज र 
> > धर ५५ र । ९ ५९. ५ 
ह ् १9 १.३.८4. ५ „55 ध 
५ ^£ * ७ ५ ५ 
श ५14८4 
५ १ ८4 शतु + ८ पदु १. 
3 4, + 1) 
क भ्ष् प 
ती १ 1 
५१ भष ५.५ 
५ ५ भ { ई ( 
9: 
॥ स५ {२८ 
ञ र , १ 
१ द > 1 ड 
५ [च 4 ४. ५ 
[व ५ 01 
प 4... "4५ 
का. भ" म्‌ ४४.4३ 
८५५१ 
वि 1 > {४ 
1 ५ 
प्न 4 । १५ + 





7 चु ६ 
4.0 (0 
[1 1106 (1 भ भ ४) 
भव 1 म ५ ५ भसं 
+ ~< नः दम 
1 
+ +त भ ॥ ॥ 
५ ५ ॥ 
+ 2 
2 ^ १ ५ ५ 
५ 
िः 4४ 44; ॥ 
[0 ५ ५ न, 
१ 1 र. & 
न ष ५ न 
न+ ५८ १ ५ 
॥ ^ ध धि शव 
॥ + 
४ 
॥ ‡ 
४ ४, >" कन 
+ = ५.५. 0/1 
1 
५, +, द < 
१ शध = ^ भम्‌ ६ 
९.9 5 ०, 24१, 3 
अ 7. 
7 * ^ „1 ४ 
ह 1 न 4.9 
॥ 
ए 1, ४ 
५ नन 
^ ् 
(कान. 1 ४ गन १ नङ्क ष 
थ ९; 
५ ९ 
[बि + [४ ॥ ड) 
#। ५ 
५ 3) ४५५ 1 
+ ५ ५ ^ ११ ५ 
1 ¢ ५ क तः + 
४ ५, ५ ध 
नि) 
„६ 
यै { 
# 
४ ५ 
> ५“ 
२ ५ 
॥ 
५ 
) 
ना म = (१०, ५ ५) क 


सा नण पपन५११८५५१ 


1१ ह ॥ 
4 





(0 [द 





५ 
५४९ १ ९१ 
५ षत 


५ 

1 ५५१) 

त १ ६ 
५ १ ५, + 1 भ५न४५ 

3 क) २,५६ द 


त + 1 पष, (८ ४ ध 
५५५ 


1 
नि 


अ 
0 
+ 


५५५ प 
, 1१ १ (१ 
४ 


व 
१५११५ 9 1 


त (१ प ष 
7 


। ५ ध 
1 ^ व ॥ ४ 


१ ¢ (॥ 
,, ९, ९०१११२४ पः + ५) भूष 2 
9 १ 
॥ 


| 
#। 
५,६९ ५५ \ 
॥ \, पर, ५५ 9 ५ 
६ ५ ष १२१५४ ४) १५ १ 
1 धु ` १५ 
^ 


६ प श 
५ + 1 1 


पः \ ५५ 


कितो माणन ज र 
५ ॥ 


भ 


५ ९५ १ 1. त 
४५ ४) क स ह ५ 














^ च \ 
# ५ ॥ 
(त) 


५ ¦ 
१4 .५ 
भ, 1 


+ . 
त 


। 
५११६ 


प 
क्षि 


५४ 
9.1) 0 क \ म 
५ 
५ 


४) 
४ ¢ 1; 


ह्र. ( सहस्न-बाड ) मन्द्रिके गुबजकी भीतरी कारीगरी, ग्वांर्यरः प 


18 + 1 (9 न) 
५४ 4! 01 2 ५५4 
1, १.1 111 0 न १ 


कनिना तवदव दरदा तोन ोलि-णोस म नाककम) 
नि पि 


ए जका चर्ण ) करम ( गोरंड्‌ वा वृप-पुष्य ) 


नोकी च्पसीं ); साग (ताराः क्कड़ीः मथी आदि, 
दधिः धुतः मूः आमः नारंगीः अनार ओर 


; ( के ) आदि खाने योग्य हे | 

९ ) तरतमे गन्धः पुष्पः मात्रः व्र ओर रतयोग्य 
दे ग्राह्य है} बतः प्रूजा या हवनादिमे केवर एक वस्त्र 
पादि) पहनकर या बहत वस्र ( धोतीः रोपी; कुदाः 
आदि ) धारणक्र मन्त्रादिका जप करना वा होमादि 
चत नहीं । त्रत करनेवाल् पुस्षर दा या सुवासिनी 
टो, सम्पूरणं तरतमे लाल ठं ओर सुगन्धित सफेद 
ग क्रे । 

(० ) व्णभेदस बरह्मणोके चयि संकदः क्षत्रियो 
जीटके समान रंगके;ः वेदयोके च्व्यि पीठे आर 
लिये नीले अथवा विना रंगके वस्त्र अनुकरूक 


५ ५ (~ ^, न ५ (~ 
। ओर धोती चिक्च्छ ( जिसमे नीचका पहा 
ओर आगेके पल्टेका ऊपर्का हिस्सा नाभिके 


र नीचेका हिस्सा बय पसवाडमे सगाया जाता हं ) 
नी गयी है| इस प्रकार थोतीः वोधनेवाले बाह्ध् 
¡ है । इसके अतिरिक्त ध्वजपरयुक्तः ग्ररिथयुत्त आर 
समान दोनो पले खुखी हर्द धोती वर्जित हं ¦ 

४१ ) व्रत करनेवाले मोहवरा बिना आचमन क्रिये 
६, तो उनका बत ब्रथा होता दै । नहातेः धोते, खाते; 





प्यसक्तुकणयावकृशाकपयोदयिष्ठतमूरूफलादीनि हविष्याणि । 


८ गोतम ) 
गन्वाल्ङारवस्नाणि पुष्पमालनुङरेपनम्‌ । 

( बृद्धस्ातातप ) 
सवेषु तुपवासेषु पुमान्‌ वाध सुवासिनी । 
धारयेद्रक्तवख्लाणि ऊुसुमानि सितानि च ॥ 

( विष्युधम्‌ ) 
ब्राह्मणस्य सितं वल्लं माज्जिष्ठं नृपतेः स्तम्‌ | 
पीतं वैश्यस्य श्ुद्रस्य नीलं वल्वदिभ्यते। 

( मु } 


व(म्ङुक्षौ च नासौ च पृष्टे चैव यथाक्रमम्‌ । 
त्रिष्नन्छेन समायुक्तो द्विजोऽसौ युनिरुच्यते ॥ 

( याज्ञवल्क्य ) 
लञात्वा पत्वा ष्ठते सुप्ते भुक्त्वा रश्योपसर्पणे | 
आच, तः पुनराचामेद्‌ वासो विपरिधाय च ॥ 
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[व 001 


न त भ त स पभ भ 


¢^ छ भ क च [) 


पतेः नाते आर खतं छत ससव भीर गदिगरम घूमकर 
हात मी दवारा आचम 
कत दक्षिण कृण्रका सपर कर ठे} आंच 
गुलिको सि्छकर सीधी 
सरूट्को अलग रखकर आच 
अथवा दरादिनं द्ाथके पच्योको वरारैर्‌ करके 
गोके कान-जंसा ठनाकरं आत्वमन करे । ८ छोकठः 
जन्वमनादिके यृख जानपर दाहिना कान दुभा करते 
४२) अषेरवोयुके निकल जने, आक्रन्द ( 
धं करनेः विटा ओर चद छू जनिः जारसर्हस 
च्रूट वोखनेपर ज स्प करना आवद्यक हाता ह । 
मौर श्राय दतौन नरह कन चाद्ये | वदि अधिक आः 
ह ता जच्के वार्‌ कुर्ठे कर छ | अथवा आमके 
जख या अगुन दोतको साफद्रले। त्रत करः 


= £ = ग ०) सव री कर [ हिप 
वरुः ऊट ओर्‌ सददृकं सवारी नही करनी चाहिय 


.„ ~ ५ ह| सप्‌ १ ५ व ५ ५. 

(४) वृतं दिर्नोमं सपात होनेवाले रततः 
ङःल्प (**ज्का र ~ क १३९ 

द्ुट्प कर्‌ ल्ह दु उस र करणसू 





‡. संहदाद्धल्लि तायं य्हत्वा पाणिना द्विज 
{इफ निष्टेन रोषेण चमनं चरेत्‌ 

॥ | ( 

२. आयतं प्रवणां क्रत्वा गकर्णाक्ितिवत्करम्‌ 
तेनैव विधानेन द्विजो श्चाचमनं चरेत्‌ 

( 

३. अधोवायुससुत्सगं आक्रन्दे क्रोधसम्भवे 
माजजारमूषकस्पन्ं प्रहासेऽनृतभाषणे 
निमित्तष्वेषु सर्वषु कमं कुर्वन्नपः स्पृशेत्‌ 
(3 


४. उपवासे तथा श्राद्धे न खादेदन्तवावनम्‌। ८ र 
अलारे इन्तकाष्टानां निषिद्धायां तिथौ तथा 


अपां द्वादशगण्ड़षेविदध्यादहन्तथावनम्‌ ॥ 
५. पणौदकेनाङ्गुस्या वा॒दन्तान्धावयेत्‌ । ८ स्प 
६. गोयानसुषटयानं च कथंचिदपि नाच 


खरयानं च सततं तरते चाघ्युपसङ्करम्‌ 
८ स 

७. वहुकाल्किसङ्कव्पो गृहीत्तश्च पुरा यदि 
मूतके मतके चैव॒ व्रतं तन्नेव दुष्यति 


"ष व ०५९१ प" २4 रक्ष १ न्दु" 








तरनत तो थानम कक द मज्द 
#। =+ ~ == = १ = च 


इसी प्रकार किसी काम॑नाके तरतमे सूतक आ 
¡ दान ओर पूजन्के सिवा व्रतम वाधा नहीं आती | 
ठेते है, जिनमे दानः त्रत जौर पूजन-- तीनो द्येते 
1 गणेशचतुर्थी; अनन्तचतुर्दसली ओर अर्कसक्षमी 
तेश्वरकी पूजाः वायन आदिका दान ओर अभीष्टका 
† ह । रेते तरतमे आशौच आनेपर व्रत करता 
न ओर पूना न करे । इसी प्रकार-- 
ॐ ) वड़े व्रतका प्रारम्भ करनेपरं खरी रजस्वला 
तो उससे भी व्रतम कोद रुकावट नहीं होती । 
` माननेन सपिण्ड; सक्ुक ओर सगोच-इन तीनो- 
म आवश्यक होता दै । तीन पीदियोतकं सपिण्डः 
कुर ओर इससे अगे सगोत्र साने जाते ैँ। इनमें 
पसे सपिण्डमे दस दिनः सक्ुरय तीन दिन ओर 
१ दिन अथवा स्लानमा्र सूतक रहता | छतर 
से बाधा नहीं होती । 
९) व्रतमे तथा तीर्थया्रामे, अध्यंयनमे तथा विशेष- 
मे दूसरेका अन्न लेनेसेः जिसका अन्न होता हैः 
सका पुण्य प्रास्त होता है । आपत्ति अथवा असामर्थ्य. 
ओर व्रतादि धर्मकार्यं अपनेसे न हो सके तो पति, 
ष पुत्रः पुरोहितः भाई या मिच्रको प्रतिहस्तक 
ध या एवजी ) बनाकर उनसि कराये | उपयुक्त 
प्राप्त न हो तो वह काम ब्राह्मणसे हो सकता है । 
) प्रातः, सायं ८ सन्ध्यौ ) ओर सन्धियोमे; जपः 





त्वन्तरा म्तसूतके । 

कुयादानाचंनविवजितम्‌ ॥ 
८ कूमपुराण ) 

7रन्धदीघततपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ । 

प तत्रापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ॥ 

( सत्यत्रत ) 
ति च तीथंऽध्ययने श्राद्धेऽपि च विद्ोषतः । 
रान्नमोजनाददेवि यस्यान्नं तस्य॒ तत्फलम्‌ ॥ 

( योडरानन्द ) 
तौ पत्रः पुरोधाश्च राता पङ्ञी सखापि च । 


गम्योपवासे प्रक्रान्ते 
च॒ काभ्यनतं 


[रायां धम॑कायंषु कतंन्याः प्रतिहस्तकाः ॥ 
( मदनरल् ) 
न्ययोरुमयोजपे भोजने दन्तधावने । 


तकाय च देवै च तथा मूत्रपुरीषयोः॥ 
रूणां सन्निधौ दाने योगे चेव विक्नेषतः | 
ध गी मरणानि ययी तातेन न + 





च न न 


ता ७१ अद्‌ ब्‌ -र 


िणधयोतितोनप थो गभ 11 
= 


~~ ~~ ~+ ~~ ॥ 


मोजन ओर दातौनमें; मून ओर पुरीषके त्याग 
कायं तथा देवकायमे ओर दानः योग तथां गुरूके 
मौन रहनेते मनुष्यको खगं मिलता है। "मौनं 
साधकम्‌ ।› दानः होम, आचमनः देवाच॑नः भोजन 
ओर पिव्रृतर्पण--ये श्पौदृपादः (उकड़ ) बैठकर 

( ४७ >) प्रोदपाद्‌ तीन प्रकारका होता है । 
कि पेरौके तदवे आसनपर रखकर दोनो धुरने 
पीडि्योको जंधोसे ख्गाकर बैठे । दृसरा--दोर 
आसनपर लगाकर एड्योपर आरूढ ह्यो ओर ह 
किं दोनो टगिं सीधी फेलाकर जा आसनपर छ 
तीनों ही निषिद्ध है । 

(४८ ) कन्या; रय्या ८ सुखशय्या ); मकः 
ओर खी-ये एकको ही देने चादिये । बहुतौको देने 
होनेसे पाप र्गतां है । व्रती रहकर प्राणरश्चाके अः 
पीये । फलः मूकः दधः जो, यज्ञदिष्ट तथा हवि खा 
पीड़ामे वेयकी बतद्ायी हुई शुद्ध ओषध ले ओर ` 
अभिलखाघा सिद्ध करे तथा गुरकी आज्ञाको माने तो इ 
त्रत भङ्ग नही होता । 

( ४९ ) दीघं या अदीधै--समभी व्रतौकी पारण 
ओर उन्यापनते समासि जाननी चाहिये । 

८ ५० ) पारणाका निणैय ओर उद्यापनका 
व्रत-परिचयः सय प्रत्येक व्रतके साथ क्लि गय 
इनके सिवा विरोष बाते पुराणो; धर्मशास्नौ ओर त्रत 
सखतन्त्र मन्थौसे जाननी चाद्ये । यहां कुक रसे 
विवरणं देना प्रासङ्किक प्रतीत होता हैः जो उदाहर 
या आदर्श दै । 

पाच महातत्‌ 
( १ ) संवत्सर--यह संवत्‌ विक्रमके नामे 


इसका आरम्भ चेत्र श्ुङ्क प्रतिपदासे हाता हे । संसारके 


१. दानमाचमनं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ । 
प्रोढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पिवृतपणम्‌ ॥ 

( 

२, आसनारूढपादस्तु जान्वोव जक्योस्तथा । 


करतावसिक्थको यश्च प्रोष्टपादः स उच्यते ॥ 
( शारं 
३. कन्या खय्या गृहं चैव देयं यद्रोख्ियादिकम्‌ । 


४] 
~ग श ।# ~~ + ५ = ¢ + 18 । दव ३ ॥ 


क व्व, वच्‌ जरू र््हष््हर्‌ त 
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अपेश्चा इसका महत्व अधिक दै | व्रह्माजीने 
त्ादनका आरम्भ इसी दिन क्रियां था | इस कारण 
› ज्ुङ्कपक्च ओर प्रतिपदा तिथि स्वोत्छरष् हयोनेने 
आरम्भ इसी दिन होता हे । 

; त्रतादिमे उदयव्यापिनी प्रतिपदा टी जाती है । 
दोदिनहोतोपूर्दिन ओर दोनेदिन नहो तो 
देन ठेना चाहिये ! इसमे अमाचिद्धा होनेका दोष 
दि यह सायाह्ृव्यापिनी हो तो म्सम्खखीः होनेसे 
षठ होती है ओर पूर्वविद्धा तो सर्वमान्य है दी | 
दिन सूर्योदयके समय जो वौर हो; वही वर्षका राजा 
। संवत्सरके पूजनम सवप्रथम व््रह्माजीका पूजनः 
दिये । उसकी विधि यह दहै करि वस्राच्छादित वेदी 
पर॒ अक्षतोका अष्टदक बनाये | उसपर यथाविधि 
पन करके गणपतिपूजनपूर्व॑क व्रह्माजीका षोडोपन्ार 
| यथा-- 

ब्रह्मणे नमः ब्रह्याणसावाहइयासि स्थापयासि, 
अक्षतानि खमपेयामि, फएादयोः पाद्यम्‌, ॐ "म्‌, 
यम्‌, स्नानम्‌, वसम्‌, य्ोपवीतम्‌, गन्धम्‌, अश्चतम्‌, 
धूपम्‌, दीपम्‌, नैवेद्यम्‌, आचमनीय, ताभ्बूर्छस्‌, 
ब्र, नमस्कारम्‌, पुष्पाम्‌, प्रार्थनां ससपंयामि । 
प्रकार पूजन करनेके अनन्तर-- 
षय, निमेषाय, चव्य, ङवाय, श्चणाय, काष्ठायै, 
सुषुम्णाये, नाडिकाये, सुहूर्तीयः, निखाभ्यः, 
मेभ्यः, पश्चाभ्याम्‌,मासेभ्यःःषडच्छतुभ्यः+अयनाभ्यास्‌, 
रिवत्सरेडावत्सराचुवत्सरवत्सरेभ्यः, कतयुगादिभ्यः, 
1:, अष्टार्विशतिथोनेभ्यः, द्वाददारह्िस्यः, करणेभ्यः, 
भ्यः, प्रतिवर्षाधिपेभ्यः, विक्तानेम्यः, सानुयाच्र- 
म्यः, चतुदशमनुभ्यः, पञ्चपुरन्दरेभ्यः, दश्षकन्याभ्यः; 





चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससजं प्रथमेऽहनि । 


( ब्रह्मपुराण ) 
तिथीनां प्रवरा यस्माद्‌ ब्रह्मणा समुदाहृता । 
प्रतिषद्यापदे पृं प्रतिपत्तेन „सोच्यते ॥ 

( भविष्योत्तर ) 
उदयद्धितये पूवो नोदययुगकेऽपि पूर्वैः स्यात्‌ । 
( ज्योतिनिवन्ध )} 
प्रतिपत्सम्मुखी कायौ या भवेदापराल्लिकी । ( स्कन्द० ) 
५ ~+ ^~ _ ५ व, न 








देग्ये सुभद्धायै, जयायै, श्युद्ाख्ाय सर्वा 
हु पुत्रपलीसहिताय, वृद्धये, निद्रायै, धनदाय 
स्वामिने, नूकूबरयक्चेम्यः, शाङ्कपद्यनिधीभ्याम्‌, म 
सरभ्ये, वेदवेदगन्तवरेदाङ्गविद्धासंख्थायिभ्यः, नागयक्षसु 
गरूडाय, अरुणाय; सष्ठद्टीपेभ्यः, सक्ठसघ्चुदेभ्यः, स 
उत्तरङहम्यः, देरावताय, भद्राश्वकेतुमालाय, इः 
हरिवि्घाय, किंपुर्षेभ्यः; भारताय, नवखण्डेभ्यः 
पाताखेभ्यः, सक्चनरकेभ्यः, कालारिनर्द्रलेषेभ्यः, 
क्रोडरूपिणे, सद्ठलोकेभ्यः, पञ्चमदहाभूतेभ्यः, तमे 
प्रकरव्ये, रजसे, रजःपरक्र्ये, प्रकते, पुरूषाय, अरि 
जब्यक्तमूर्तये, हिमप्रसुखपवं तेभ्यः, पुराणेभ्यः, गङ्ख 
नदीभ्यः, सक्तसुनिभ्यः, पुष्करादितीर्थेभ्यः, वितस्ता 
गाम्यः, चतुदेरदीघीभ्यः, धारिणीभ्यः, धातृभ्यः, विः 
छन्दोभ्यः, सुरभ्यै, रावणाभ्याम्‌, उच्वैःश्रवसे, 
धन्वन्तरये, शसखरारछाभ्याम्‌, विनायकङमाराभ्यास्‌, ¶ 
दाखाय, विदखपय, नेगसेयाय, स्कन्दगृहेभ्यः, स्कन्दः 
ज्वरय, रीग्पतये, सस्यप्रहरणाय, स्विगभ्यः, वाखा 
काद्यपाय, अगस्तये, नारदाय, व्यासादिस्यः, अष 
सोमपदेवेभ्यः, असोमपदेवेभ्यः, दुषितेभ्यः, दादरा 
सगणैकादशददेभ्यः, दश पुण्येभ्यः, विदवेदेवेभ्यः, अ 
योगिम्यःद्वादशश्रुम्यः, दरादस्ङ्कियोभ्यः, तपस्विभ्यः, 
दखाम्याम्‌, अशिभ्यास्‌, द्वादशखाध्येभ्यः, इाददापौ 
एको नपच्ाराद्मर्द्रणेभ्यः, हिखाचार्याय, विश्वकर्मणे, 
काहनेभ्योऽष्टलोकपालेम्यः, आयुधेभ्यः, वाहनेस्यः, 
आसनेभ्यः, दुन्दुभिभ्यः, देवेभ्यः, दैत्यराश्चसगन्धर्वपिः 
सक्षभेदेभ्यः पितृभ्यः; परेतेभ्यः, सुसूकष्मदेवेभ्यः, भावः 

ओर 

दुरूपाय विष्णवे परमात्मने नमः परमाः 
मावाहयासि स्थाप्यामि-- 

इस प्रकार स्थापन करके उपर्युक्त विधिसे प 
ओर नीराजनके अनन्तर-- 

भगवंस्त्वस्प्रसदेन वर्ष क्ेमसिहास्तु म 

संचस्सरोपसखगं मे विद्यं यान्त्वलोषत 

--इस सन्त्रसे प्रार्थना करे | 

पूजनके पश्चात्‌ नवीन पञ्चीङ्ग श्रवण 

१. शकवत्सरभूपमन्त्रिणां रसथान्येदवरमेधपातिना 

शरवणात्यउनाच्व वै चृणां शुभतां यात्ययम्‌ सहाभिय 


ल ५०५ "द 
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। -* 








काक क क क व ए 


सो ष्वज-पताकदिरे दरोधित चरके ध्वजारोपमः 
प्य तथा देवीष्रूननके व्याने धटसापन करे । स्यथ 
मद्रः (नीम) की कवी कपल जीरः दीगः 
भरजमोद ओर काखी सिचं सित्सरकर सक्षण करे रौर 
गे उत्तम पदार्थाक्रा भोजन करके म्ब्य एकभक्त 
रे | 
९ ) रामनवमी--यह वत चत्र शुह्क नवसौको किया 
। इसमे मध्याहव्यापिनी शुद्धा तिथि द्यी जाती द 
दो दिन मध्याहव्यापिनी दो या दोनो दिनमिंदीनहो 
व्रत करना चाहिये । इस्म अष्टैमीक्रा वेष ग्राह्य 
नीका व्याच्य है ¦ यह वर्ते नित्यः नैमित्तिक ओर 
तीन प्रकारका है ! इसको निष्कामभावसे भक्ति ओर 
ताथ आजन्म क्रिया जाय तो अनन्त फर होता 
बधि यह है-- 
$ पटे दिन ८ चैत्र ्क्ठ अष्टमीको ) प्रातःल्लानादि 
श्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र स्मरण करे । दुसरे दिन 
क्क नवमीको ) नित्यक्कत्य करनेके बाद-- 
घ्य नवमीं खश्च यामेष्व्स्ु राघव । 
प्रीतो सव स्वं मोः संखारास्त्राहि मां इरे ॥ 
इस मन्व्से भगवान्‌के प्रति व्रत्की भावना प्रकट करे | 
मन्दिर या अपने मक्रानमे पूर्वाभिमुख बैठकर (मम 
तकासनया ( वा अशुककामनक „+ रामजधर्न्त। 








प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगृहं कुयाद्‌ ध्वजाद्‌ोपु्ण्‌ 
स्नानं मङ्गलमा चरेद्‌ दिजवर : साकं उपूजोत्सदेः । 
देवानां गरूयोषितां च विंभवालङ्कार वस्त्रादिभिः 
सम्पूज्यो गणकः फं च णुयात्तससाच्च लमप्रदम्‌ ॥ 
( उत्सवेचन्दरिका ) 


पारिभद्र प्राणि कोमलानि विरोषतः । 
सपुष्पाणि समादाय चूण त्वा विधानतः ॥ 
मस्व लवणं हङ्ध जीरकेण च संयुतम्‌ । 
अजमोदायुतं चत्वा मक्षयेद्रो गशान्तये ॥ 


( पं० पारिजात ) 
अष्टम्या नवमी विद्धा कतव्य फख्काह्िभिः । 
न॒ कुयान्नवमीं तात दम्या तुं कदाचन ॥ 
( दीक्षित ) 
विचायेते । 
तावदिष्यते ॥ 


नेत्य मैभित्तिकं काम्यं व्रतं॑वेति 
सेष्काभानां विधानात्त तत्काभ्य 





व्रतसहं करिष्येः मे सङ्कल्प करके काम-क्रोधादिसे रा 
त्रत करे | 

सांथ्‌ ही ध्वजा-पताका आदिसे सुखोभित इए 
सध्ये सर्वतोभद्रकी वेदीपर 'रामपञ्चायतनः--रा 
लक्ष्मणः भरतः चचरुष्न ओर हनुमान्‌जीकी मूर्तिं खा 
पोडोप्चार पूनन करे ओर दिन-रात्निमे भगवान्‌ 
पाठ; जप; मजन या संकीत॑नादिसे स्मरण करतां : 
ददमीको पारणा करे | यदि सामथ्यंदहो तो सुवर्णमः 
दान करे ओर ब्राह्मणभोजन कराये । 

( ३ ) कृष्णजन्माष्टमी--यह भाद्रपद कष्ण 
होता है । जिस प्रकार रामनवमी चेत्र शङ्क नवर्मं 
सूर्य, पुष्य ८ पुनर्वसु ) नक्षत्र ओर मध्याह्ृका य॑ 
माना गया हः उसी परक्रार इसमे भाद्रपद कृष्णाषट्म 
सूर्य; बुधवार, रोहिणी नश्चत्र ओर अ्ध॑रान्नि ग्रहण 
है | इसके शुद्धा; विद्धा दो खूप दै ¦ उदयसे उ 
शद्धा ओर इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी होमे 
होती है । इसमे भी समाः न्यूना ओर अधिकाके 
होनेसे अठारह मेद हयो जाते ईह; परव सिद्धान्तरूपरं 
८ अर्धरात्र ) व्यापिनी अधिक मान्य होती है । व 
होयादोनहीदिननदहोतो भी ( सक्तमीविद्धा 5 
नवमीविद्धा वत करना चाहिये । यह त्रत खरी -पुखषः यु 
सवके करनेका है न करनेसे पाप होता है । 
गहू है--- 

व्रतके पदर दिन ख्घु मोजन करके जितेन्द्रिय 
अष्टमीको प्रातःस्ञानादिके पश्चात्‌ सूय; सोम; यम 
सन्धिः भूतः पवन; दिक्पतिः मूमिः आकादा; खेचर 
सौर ब्रह्म आदिको नमस्कार करके व्रतका सङ्कल्प ` 
डुदध स्थानमें सूतिकाग्रह निमांण करके अर्ध॑रा्िमे ४ 
प्रकट होनेकी भावना करः श्रीकृष्णमूर्तिका भ 
षोडयोपचार पूजन करे । पूजनमे देवकी; वसुदेवः 
बरृदेव; नन्द, यरोदा ओर लक्ष्मीका यथाक्रम नाः 
पूरव॑क पूजन करना चाहिये । अन्तमे-- 

प्रणमे देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः 
वसुदेवात्तथा करष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः 
सपुत्राभ्यं॑ प्रदत्तं मे गृहणेमं नमोऽस्तु ? 
--ते देवकी को अर्व्यं दे ओर-- 


घमौय घमेश्चराय धर्म॑पतये धर्मसस्भवाय म॑ 


# वत, पर्व सौर त्यौहार # 








से श्रीकृष्णको “पुष्पाञ्जलिः अपण करे । तदनन्तर 
ग अर्घ्यं देकर गायनः वादन, सङ्कीतनादिके द्वारा रात्नि- 
ग करके दूसरे दिन वतका विसुजंन करे । 

४ ) शियरात्रि--य त्रत फाल्गुन कस्ण चुददीको 
ता है| इसके प्रतिवर्षं करनेसे यह “नित्यः ओर 
कृरनेमे “क्रम्य? होता है} फा० ° ९४ को अर्घ 
व 

वखिङ्गतयोन्दुतः कोरिसूर्यसमप्रभः । 

रिवटिङ्गका प्रादुर्भाव हज था। इस कारण यह रिव- 
जाती है! ओर इस व्रतको वर्णं ओर वणेतर सव कर 
। यदिन क्रे तो पाप होता दै ¦ जिस प्रकार 
ण, बामन ओर दरसिंह-- चायो जयन्ती ओर एकादसी 
४, उसी प्रकार ्चिवरत्रि उपोष्य दै । ओर इसक्रा 
निर्णय भी उसी प्रकार करिया जाता है । सिद्धान्तरूप- 
(यसे ूयौद यपर्यन्त रहनेवाटी चतुर्दशी शुद्धा ओर 
द्रा ह्योती है ¦! उसमे भी प्रदोष ओर निरीथ 
त्र )-व्यापिनी प्राह्य होती है । स्कन्दपुराणमे फार 
द्णीको अ्ध॑रा्िके समय दिवपूजन्‌ करनेका महाफक 
| यदि यह ८ शिवरात्रि ) सिस्रा ( १३-१४-३० 
री ) हो तो अधिक उत्तम होती दै । इसमे भी 
#मवारका योग विशेष अच्छा है | व्रतीको चाहिये 
; दिन प्रातःस्लानादिके पीक दिनभर दिवस्मरण 
सायङ्लालयै फिर लान करके मसका निपुण्डूतिर्क 
क्की माला धारण करके गन्ध -पुष्पादि सभी प्रकारकी 


भ्रीसहित रिवके समीपमे पूवं या उन्तरमुख 
वजीका यथाविधि पूजन करे ओर नीराजन करके 
णा तथा प्रार्थना करे । अन्तमे-- 

` कुतान्यनेकानि पापानि इर शंकर । 
राग्रो ददाम्यन्य॑सुसाकान्त गृहाण मे॥ 

ते अर्यं देकर-- 

(रक्लेदादर्धस्य व्रतेनानेन शकर । 


द॒ सुमुखो नाथ क्तानदृष्िप्रदौ भव ॥ 

ते प्राथ॑ना करे । इस प्रकार चारो प्रदरका पूजन छिया 
अधिक फल होता दै । 

) ददावतार--यह व्रत भाद्रपद शक्र दरामीको 


तर्पण क्रे । ओर धृत-दाकंरामिभित गोधूमचु 
अपूप--भूए बनाये । ओर १ मत्स्यः २ कुर्मः 
४ नरसिंहः ५ तिविक्रमः ६ रामः ७ कष्ण; ८ 
९ बुद्ध ओर १० कल्कि--इन दस अवतारौका 
पूजन करके नैवेद्ये अपूप अपण करे । ओर उन 
देवताओकेः दस ब्राह्मणके ओर दस अपने 
एकभक्त भोजन करे | इस प्रकार दस वरं कृरनेदे 
अपूपः प्रवरः; कसार; मोदकः युहाली;, सकरपर 
गुणा, ककर ओर पुष्पकर्ण--इन दस पदाथोमिंसे 
एक-एक पदार्थ-दस-दसकी संख्याम देव-व्राद्यणादि 
करे | इस प्रकार प्रीतिपूवंक करनेसे विष्णुखोक प्रा ` 


त्रत, पव ओर त्यौहारपर इछ विचा 

( १) सुक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो 
तीनो विषय चरिशुणात्म र परस्पर ओतप्रोत- मि 
विशेषता यह दै कि प्रत्येके एक-एक गुण प्र 
दो-दो आशिक रूपसे सिभधित ह । यथा--च्रतः में 
प्रान ओर रज-तम अंशतः भिश्चित है | प्पर्वः 
प्रधान ओर सत्व-तम भरातः मिभित ह| ओौर 
तम प्रधान ओर रज-सल अंद्रातः मिभरित है। वि 
है, यह इनका स्वल्पन्ञान होनेसे ज्ञात हो सकः 
उदहरणार्थ-- 

(२) किसी देव; देवी यां पञ्चदेवका ब्रत कीजे 
सात्विकः रुण प्रधान होनेसे आपका मन संसारिक 
विरक्त होकर बरतसम्बन्धी नियमोपनियसोका पालन 
खंल्य हो जायगा | साथ दही शाक्ाह्ारादि सामग्री 
करनेमे (राजसः ओर आरम्भे समापनिपर्थन्तकी 
या विधानमे खोम-विकोम दहोनेसे (तामसः मिरु. 
इसी प्रकार-- 

( २ ) पवोत्सव मनानैमे उसके उपयोगी 
सामग्रीः गायन-बादनः सुप्रकार, पूजासामग्री जौ. 
वितरणादिमे सवंप्रथम राजसः प्रधान होगा | उसं 
दी उत्सवक्रायमे सम्पति; सहायता या सहयोग देः 
प्रति कृतन्ञता प्रकट करने आदिमं (सास्विकः अं 
जआयगा ओर कदाचित्‌ वस्वु-विधान या दान- 
तृटि हई तो (तामसः का मिश्रण होगा । ओर-- 
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। देखनेसे (तामसः का प्राधान्य प्रतीत हयेग! । साथ दी 
सरके उपयोगी वे-भूषाः वर्ताव-व्यवहार ओर 
पुरस्कार आदिमे (्यजलः संयुक्त रदेगा ओर 
7ङ्ञोपाङ्क सम्यन्न टोनेये "सात्विकः का अदा स्वतः 
7 | इस प्रकार-- 
) उपर्युक्तं तीनो विषथोके सम्पन्न करनेमे तीनों 
माव प्रधान रूपमे वा आदिक रूपमे अवद्य प्रस्त 
सतुः व्रतः पव॑ ओर त्यौहारसे केवर हिदुओका 
--वणेतरका ओर द्वीपान्तरनिवासियौतकका 
कार होता है । हमारे चिकारदखीं महर्षियोने तत 
पसारहितके अनेक गुण गुम्फित देखकर इनका 
व्यापक प्रचार क्रियां थां | 
) किस कामनाके निमित्तसे क्रिस देव-देवी या 
कौन-सा व्रत-उपवास यां उपासना फरूदायी होगी 
का मानव-रारीरपर किस प्रकारका केसा प्रभाव 
मे पड़ेगा-ये सव ब्रात अपनी दिव्य इष्टिति ओर 
रके अनुभवसे निश्चय करके उनको विधिबद्ध 
या गया था] अतएव व्रतः पर्वं जौर त्यौहार ये 
नरिरुणात्मक खष्टिके च्वि हितकारी ईद | ओर इन 
गते रहनेसे संसारका बड़ा भारी उपकार होता दै | 
) यद्यपि आयोजनकी हष्टिसे व्रत स्वल्पतम यां 
[ है ओर व्रतकी अपे्षा पर्वं तथा पर्वकी पक्षा 
अधिकाधिक मव्य आयोजनौसे सम्पन्न होनेवाठे है 
इव दष्टिसे व्रतँ उक्त दोनों ८ पर्वं ओर स्योहासे ) 
¡ अनेक प्रकरारङरे हितकारी तत्व अधिक है जौर 
ङ्गोपाङ्ध सम्पन्नता भी तसे ही पूर्णं होती दै । 
) त्रत देखनेमे सामान्य साधन प्रतीत होता दै । 
एक बार भोजन करमेसे "एकमक्तः; किक्षी एक ही 
रक बार परिमित भोजन करमैसे एकमुक्तः; सायंकालमे 
नेसे प्रदोषः चरमे भोजन क्ररनेसे (नक्तत्रतः 
गरात्र नियहार या अस्ममाचामं सूखा मेवा; फक 
गकराहार करनेसे उपवास हो जाता है | इसमे किसी 
कठिनाई या दुःसाध्यपना नहीं आता; परु इस 
ओर सरटसाध्य वतसे मनुष्योके मन, चित्त; 
मथवा अखि, मजाः मांस ओर रक्तपर किस प्रकारका 
प्रभाव पड़ता है--इस बातका विचार क्रिया जाय तो 
2 माई पर्वं जौर व्यौहार अनेक अन्नम क्रोरे हो 











८ ९) वरत एक प्रकारका सरख-साध्य (तपः ह 
सावयव ररीरकी बाह्म ओर आन्तरीय शुद्धि द 
सतस आत्माक्रो शान्ति सिल्ती है । मर्नसधुप 
स्मरणे संल्य होता दै । आचार-विचार या स 
बृद्धि होती है । छोटे-बड़े या सब्र प्रकारके महापाप 
ह । अर्चि, अजीर्ण; उदर्यः वातव्याधि, क्षं 
मन्दानि-जेसे घातक रोग निरमर होते हैँ | त्रतारस् 
दी मनुष्यके द्ुदयमे साच्िक भावका साम्राज्य हो ३ 
ओर व्रतके परायण हूए पीके शक्ति घटती नहीं? ब 
बुद्धि विकसित होती दै ओर मस्िष्ककी स्फु 
चल्वती होती है | 

(१०) व्रतके दिन कदं दिनौके रुके हुए : 
करनेमे मन र्गता दै । ओर ब्रहुत-सी जटिक समः 
दिन सुरद जाती दै । अधिक क्या, यदि शाख्लीय 
साथ व्रत किया जाय तो त्रतसे मनुष्य ऋणर्‌ 
ह! खत-दारा ओर सम्पत्तिका सुख प्रास्त करता दै 
देदामे गया हुमा आत्मीय वापस आ मिरता 
देव-दानव या मनुष्य प्रसन्न होते है । 


८ ११) व्रत अनेकं द, ओर उनके करनेवे 
विधान या व्यवस्था मी सवकौ प्रथक्‌ वयक्‌ है| 
मनुष्यमान्नके अनायास उद्धारके स्वि एक सुगः 
है। ओर तो क्या; तस्छीन होकर व्रत करनेसे 
मन ईइर्वरके चरणो संख्य होता है ओर रेसा । 
लोकम सुख तथा परलोके स्व्गकी प्राति हर्त 
निष्काम मावते केवर मगवत्पीत्य्थं व्रताचरण 
मोक्ष या भगवचरर्णोमे अहैतुक प्रेमकी प्राति हर्त 

पवं 

८१२) प्पर्वः व्रतका बड़ा भाई है| त्रः 
स्वाधीनरूपमे अकेला या जनसमुदायके साथ कर : 
प्रतु पव॑ यदा-कदा अगणित मनुष्य हो जाने उ 
स्थानादिमे जने आदि कारणे उसक्रा स्वरूप > 
व्यापक बन जाता दहै | ओर साथ दही पराधीनताक 
हो जाता ( पर्दा पड़ जाता ) है । 

८ १३ ) संवत्सरः ग्रणपवैः संक्रमण; सोमवती; 
या तीर्थस्नान-जेसे अवसरोमे अपने देशः प्रामः 
देहातसे शत-खहखायुत-लक्ष दी नही, आबाल- 
अगणित नर-नारी संवतारम्भपर राजदरमे, शमजन्म 


पे या यमुनाजीपर; गङ्खाददमीपर हरिद्वारः सोः 
वर; काशी; प्रयाग ओर गङ्ञसागरमे; सिंहस्थपर 
आश्विन-चेत् गया, सकरपर प्रयागमेः भानु- 
कोणाकमे ओर सोमवती आदिपर गणेश्वरे जाते 
यथादयक्ति स्नानः दानः पूजापाठ; दनः हवन 
ण-भोजनादि करते हं । 
४ ) चेच्ङ्क प्रतिपदाको ब्रह्माजीने खष्टिका आरम्भ 
7 जर यही संवत्सरके आरम्भका दिन है । अत 
संवत्सरके साथमे सर्वप्रथम व्रह्माजीका ओर तदनन्तर 
› दानवः; ग्रहः नक्षचः ऋषिः सहपिः पञ्चदेवः पच्चमहा- 
दिक्पाल; सुख-दुःखः रोग-दोष ओर उनके प्रशामक 
चारादिका पूजन किया जाता है ओर प्रवर्तमान 
¦ स्यि सुख-शान्तिदायी होनेकी प्रार्थना की जाती 


५ ) इसके अतिरिक्त 'जयन्ती-चतुष्टयः ( यमः कृष्णः; 
नरसिंहकी ) दै । ओर सीतानवमी; राधाष्टमी 
यतृतीया-जैते आराध्य देव-देवि्योके जन्मोत्सबादिपर 
दरो या अपने निवासस्थानो्े पर्वोत्सव मनाते 
गतेः भगवान्‌कां पूजन करते, भेँट चदाते ओर 
ते है। ओर नतमस्तक होकर प्रणाम करते है 


६) इस प्रकारके पर्वोत्सवोसे केवर स्थानीय 
दी नहीं; देश-देशान्तरके अगणित मनुष्योको अनेक 
खम ह्येता है। अनेक देके व्यापार-व्यवहारः; 
; पिरव; बोढी;ः विद्या; वर्तव; कला-कौशल; 
के विविध विधानः; कोतूहल्ननक कऋीड़ा-कौरस्यः 
मः महादुर्गं ओर अनेक प्रकारके शिक्चाप्रदः स्म 
71 अदृष्टपूर्वं प्राणी, पदार्थ ओर वस्तु देखनेमे 
ओर उनसे तत्सम्बन्ध ज्ञान या अनुभव होता ह । 


७ ) स्वदे छोडकर विदेरामे जनेवाठे हजारो - 
चियोका मागव्ययः भोजन-सामभ्रीका आटा-दार; 
, डाक; तंगिः हवाई, पडनतूनी ठाव; होटल, खोचेः 
› याचक्र; भिक्षुक; अपाहिजः पण्डित, पुरोहितः 
ओर गङ्गागुर आदिके देय द्रव्य, दानः दक्षिणाः 
उपहार ओर पुरस्कार आदिमे जो करोड रूपये 
ते है, उनसे खानीय तथा देरा-बिदेशके व्यापारी, 
या अन्य आार्थी छोग पूर्णरूपसे लामान्वित 


त्यौहार 
( १८ ) स्त्योद्यरः--प्हके सूचित दौ 
कि किसी अदाम व्रतः पर्वं जौर त्यौहार एकं दीः 
उपासकरकि न्यूनाधिक्य ओर साधनाके भेदसे उनः 
सूक्ष्मः दीर्घं ओर मह्तम हो जाते ह । व्रत सः 
द! जपः पूजा ओौर उत्सवसमारोह न्यूनाधिक स 
| ओर हसना? खेख्नाः गाना-बजाना या ई 
ल्य होना मी सवसे होता दै ! केवल-- 
८ १९ ) त्रतमे शवस्पतमः व्यौद्यरये 
८ न्यूनाधिक ) ओर पर्वमे यदा-कद सर्वाधिकं मनु, 
होते ह | त्रत ॒विदोषकर स्वस्थाने; पर्वं तीर्था 
मन्दिरमे ओर त्यौहार घर-वादर सव्र सम्पन्न होते 
(२० ) रजपरतानेमे श्रावणकी वतीया ( 
गणगौर, महाराश्मे गणे्च्ुर्थी ओर बंगाल्में 
(आश्विन) के सार्वजनिक व्योहर बडे समारोदसे मनये 
( २१९ >) त्योहार त्रतोत्सवके सिवा स्वरं 
अधिकाधिक भिष्टाननादिका आयोजन अक्सय होता 
यदी उसकी विशेषता ह । कोई भी व्योहार होः ओ 
चाहे किसी देवताकी पूजा हो ओर 
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दो, नःकु मिष्टान्न अवद्य बनेगा । _ दह 
दीपावली आदिकी वो बात दही क्या-छोटे-छोटेत्यों 
सुख मीठा तो किया दही जातादै। 

( २२ › त्योहार शीतटाष्टमी ही एक णेसा २ 
जिसमे स्वमान्य देवताको 'पयुंषितान्नः ( बासी भोञ 
ख्गाया जाता है ओर तच्वज्ञानकी दष्टिसे एेसा करना हं 
आवद्यक ओर लाभदायक दै; परंतु जोलोग पृः 
समय 'सेडका पुजापाः ( कुछ पूए -पूड़ी ) अर 
गर्मांगमं आप खा छेते है, वह अच्छा नहीं । इसमे 
उच्छिष्ट वन जाता है ओर उसका मोग ठ्गाः 
निषिद्ध या पापमूक्क है | 

(२३) इस प्रकार प्रथक-ए्रथक्‌ त्यौहारौमे 
प्रकारके मोजन-पदा्थं बनते ओौर स्यौद्यरके अ 
भोग लगाते है | अधिष्ठाता संवत्सरके ब्रह्मा, ग 
उमा; अष्टमीकी महारक्ति; नवमीके राम; अक्षयाके । 
नर-नारायणः दयभ्रीव; दसिंहचुर्द्॑लीके नरसिंह 
ददामीके भगीरथः; निजंखके विष्णु; स्थयात्राके 
आषादीके व्यासरुरः तीजकी मौरी, रक्षापूरणिमाके 
जन्मा्मीके वसटेव+ वामदेवः चतर्थकि खर्ट. 


+ सव भद्वा{ण यदयन्तु मा कच्िदुःखनारभवत्‌ ^ 
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$ गणेश्त; दूजा ओर विजयाददमीकी दर्णा ओर 
बन्द्रः दीपाव्छकी कक्षम, अनकरूटके गोवधनः गोपाष्टमीक्य 
कराकके भानः; वसन्तके कामदेवः भानुससमीके सूयः 
नरके महादेव अओैर होटीके ग्रह्ाद दें । 
२४ >) इस प्रकार त्यौहार ओर उनके अधिष्ठाता कईं 
: उनके रूपः विधान या आयोजन भी बहुतौके बहुत 
` मेरे छ्खि शहिदू-व्योह्यरः नाक निवन्धम विस्तार- 
देये हं ) | यदं स्थानामावके कारण सश्वेपसे परिचय 
तता दै । अन्य व्यौद्यसैकी अपेक्षा श्रावणी; विजया- 
दीपावली ओर ही यथाक्रम ब्राहणः क्षच्नियः वेदय 
द्रोके व्योहार माने जाते है । परंतु इनमें यह विशेषता 
दहन चारक चासौ वणं मानते हं ओर चारोमे चारो 
पठित होकर सहयोग देते हं । भारतीय विञ्युद्ध वणं- 
कै ये आदर्श हैं| 
२५) त्योहार कोई मी ह्यः उसको सम्पन्न करनेकरे 
¡ कई दिनो पक्से आरम्भ हौ जाते है जौर मनाने. 
अतिरिक्त उनसे द्रव्योपाजेन करनेवाले ( या कमाकर 
> भी ) वस्नः रर; आमूषणः मिग, चेक, खिलौने; 
ओर विविध प्रकारकी व्यवहार्यं वस्तु बनाकर सजाते 
व्योहारोके मार्गप्रतीक्षणमे उद्रीव रहते है 
मी यह किखिना अनुचित नहीं करि वर्तमानमे दिदू- 
कुछ विक्त बन गये हं ओर उनके सम्पादक भी 
प्रति भक्तिभाव रखनेकरे बदले उदासीन भाव 
२६ ) श्रावणीकी दुलभ ओर आदरणीय शरक्ता- 
के स्थाननें (जो सर्षपः दर्वा, मदनफल ओर वेदमन्त्रोके 
¡ सम्पन्न होती थी ) अव बाजारकी राखी दो पैसेसे 
व सौ रुपथेतकमे आती है ओर धर्मरक्षाके स्यि मोटी 
ससे भारईदको आबद्ध करती है । विजयादशमी 
ठ््ये मूखे, निर्धन ओर अतिब्रद्ध क्षन्निय भी सशस्त्र 
शबली शुको पश्चात्‌पद करते थे; अव वह विजया 
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विजयलश्ष्मीके साथ विलखायतेकी सैर क्ररती दह ओं 
जूएसे सुक्त वृमकी भाति विश्राम चते हं। 

८ २७ ) दीपावली तिूतेख्के अगणित 
नेचरसुखद्‌ अखण्ड दीपावटीं नवीन विचारोके वाः 
हो गयी ओर उसके स्थानम विजटीकी वत्तियोके भर 
मे महालक्ष्मीका पूजन होता है । ओर होटी वि 
नवानरेष्टिः यज्ञ था; जिसके ल्य वर्तमानच्छ प्रह्वाद्‌ ध्य 
खेरे-खोडि-वरङकूर (समिधाः ओर जौः गैरर तथा 
दगी ष्ट्वनीय सामग्रीः धथ | अव ये सव हटके रूपः 
हो गवे ओर वेदमन््ौक्ा उच्चारण “केद्याः आदि 
गायने परिणत हा गया | 

(२८ ) इसी प्रकार तोङ्कर च्छ्य दुद्‌ व 
परूननमे साविव्री; दारः ककड़ी ओर सन्त्‌ खानेः 
तृतीया; पञ्चामृत र्बाटने ओर भेँट केनेमे रामः क्ष 
ओर नरसिंहजयन्ती; आयी हई अघमूखी गायकौ 
दुध निकाटनेमे गोपाष्टमीः निम्बपत्रप्राशनमे क्षंवर 
पूए. आदि खानेम नागपञ्चमी ओर रीतखाष्टमी 
ठंढाईः दुधः फल -पूट ओर सुश्ीतख जख पीनेमे 
स्लानमाचमे गङ्घादशमी ओर एक सौ परिक्रमा देनेमें 
जेते पुण्यप्रद पर्वः त्योहार ओर व्रतं सम्पन्न हः 
इनके रुणः रूपः व्यवस्था ओर प्रयोजन आदिको ठं 


जति हं । अवतो जिश्चित कहटरेकाटे नर-नारी 
नदह करत 1 


(२९) उचित तो यह दकि प्रयेकं सदम्‌ 
अपने इन व्रत; पर्वं ओर त्यौहारौके असटी स्वरूप 
ओर इद्ध सजनोसे माटूम करके प्रत्येक व्यौहारको २ 
सम्पन्न करें ओौर यथापूर्वं प्रचठित र्लं | व्योहार 
ते नहीं है; बडे मह्च्वके है । इनमे अनेक 
गुम्फित हो रदे हैः जिनसे हमारे आयु; आरोग्यः आदर 
धर्म; कर्म॑; सम्पत्ति ओर सुख-सौमाम्यादि क्वतः 
है । आद्रा हैः हिदू-सन्तान इस ओर ष्यान देंगे | 


जीवित दी मरके समान 


हिम धमौीय न विसगाय कर्पते ! न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि खतो हि सः॥ 


( भागवत ३। २३ 


इस संसारम जिसका क्म न तो घम॑के ल्यिह्यौता दहै) न वैरम्यके ल्य ओर न तीथपाद म 
किद्ी ल्िदह्ोता है, बह जीते जी भी मरे इश्क समान है | 
"~" अवद 


हिद-घमका इस्छामपर प्रभाव 


८ केखक-- श्रीहजरत साज रहमानी शिर्दोसी कावा? ) 


द-धर्म ही संसारम सवसे प्राचीन धमं ह एक 
गैर प्रव्यक्त सचाई दै ¦ कोई भी इतिदहासवत्ता आज- 
` अधिक पाचीन क्रित धर्मकी खोज नही कर सके 
। यहीचिद्ध होता किदिंदू-धमं दी सव धर्मोका मू 
। सव धमनि किखी-न-किसी अद्म हिंदू माका 
नक्रियादह | नेनाकिरुसाइं ठकरफदासजीच्र वचनं 
[ किसान सर वेद्‌ निज मते खेत सव कच |: अर्थात्‌ 
सर।वर हः जिसमसें ( मिन्न-भिन मत-मतान्तरकं 
२ण्डितरूपी किसान लोग अपने-अपने मत ( सम्प्रदाय )- 
को सीचते रहते है ¦ 
¦ सिद्धान्तानुसार हस्छामको भी दहिंदू माताकादी 
ना पड़ता दै । येसे तो अनेकों इस प्रकारके एेतिदहासिक 
जिनके वख्पर सिद्ध किया जा सकता दै कि 
` आधार दी दिंदू-धमं हे; परु विस्तारभयसे इस 
न उठाकर यर्हो केवर इतना दी बताना चाहता 
गूख्तः दिदू-धर्म ओर इस्ममे वस्तुतः कोई 
हेः दोन एक दही है । इस्छामके द्वारा अर सम्यता- 
रण दह्येनेके कारण ही दोनों परस्पर भिन्न हो गये हैँ 
विक सिद्धान्त तो यही है करि किसी देदाकी सभ्यता 
कृति पूणरूपसे ध्मानुकूख ही हो; परं भारतके 
ओर किसी भी देशम इस सिद्धान्तका अनुसरण 
1 जाता । वरं इसके विपरीत धम॑कों दही अपने 
चित सम्यताके ठचिमे दाल्नेका प्रय किया जाता 
किसी घम॑प्रवतंकने सम्यताको धर्मानुकूढ बनानेका 
प्रा मी तो उसके जीवनका अन्त होते ही उसके 
मे अपने देशकी प्रचकित सभ्यताकी अन्धी प्रीतिके 
मको ही प्रचछित सम्यताका दासानुदास बना दिया । 
-जीके ज्योति-मे-जोत समानेके पश्चात्‌ इस्लामके साथ 
ताव क्रिया गया | केवल इसी कारण दहिंदू-धर्म 
ममे भारी अन्तर जान पड़ता हे | 
न अरबी सस्यतामे युदधव्रत्तिकों विरेष सम्मान 
दसी कारण जब असरबके जनसाधारणके चित्त 
स्कने इस्छामके नवीन सिद्धान्तौको सहन नहीं कियाः 
प खड्ग ओर बाहूबरसे दबनिपर उद्यत हो गये-- 
परिणाम यह हुआ क्रि करई बार यारु जाने, ओर 
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रुड़ने-भिइनेसे चे रदनेकी इच्छ होते हुए भी 
युद्धकरा ग्रतेदा हो गया; पर॒ उसका नाम (जडशद्‌ पं 
उचः अर्थात्‌ दृश्वरी मागके च्य प्रयल्नः रखकर 
दरेपकरी बुरादयोसे खुद्ध कर दिया गया | 

श्रीमुहम्मद जीके स्वर्ययमनकरे पश्चात्‌ जव इस्छ 
समभ्यताक अनुयायी दह्ये गया; नतव जेद्यद दी मुस 
विद्रौप कतव्य मान स्यि गया } इरा अन्ध-ध्रः 
विदवापके प्रभावमे अरर्वोनि ईरान यौर अप्रगारि 
अपनी घुनस मुर्खिमि वना ठेनैके पश्चात्‌ मारतपर 
बोर दिया | यदा अर्योको चारारिक विजय ता अव 
हई; परत धािकलूपने नवीन इर्खमकी प्राचीन 
क्र हृईः जो अधिक पका ओर सदसो शत 

स्छत दोनेके कारण अधिक मजा हुजाथा। अ 
धर्मकरे युक्ति-युक्त सिद्धान्तौके सामने इस्छामको परा 
हुई । दरखी सत्यको श्रीयुत सौलखना अस्ताफः हुसेन ' 
इन दब्दौमे स्वीकार कियादै-- 
वह॒ दीने हिजाजका ववाक वडा \ 
निरा जिसका! अक्साए आस्ममं पटुचा । 
मजाहम हुआ कोड खतशा न जिसका \ 
न अम्मा ठटका न करुरजममे ्चिञ्चका ॥ 
किये पै सिप्‌ जिसने सतो समुद्र 
वह्‌ डूबा दहानेमे ग॑गाके आक्र । 
अर्थात्‌ (अरव देशका वह निडर बेडा; जिस 
विश्वभरमे फहरा चुकी थीः किसी प्रकारका भ 
मागं न रोक सकरा था; जो अस ओर वर्छों 
मध्यवाल्यी अम्मानामी खाडीमे मी नहीं स्का २ 
खरूसागरमे भी नहीं क्िञ्चका थाः जितने सातो सपु 
दारके नीचे कर स्यि थे, बह श्रीगङ्खाजीके ददने 
इब गया}; 

'मुसदए हाटीः नामका प्रसिद्ध काव्यः जितम उत्त 
खिखी है, आजतक सर्वप्रशंखनीय माना जता है । इन 
किंसीने कभी भी आक्षेप नदीं करियर । यह इस बात 
प्रमाण है फि इस सत्यको समी मुस्छिमि खीकार : 
परंतु मेरे विचारे वह बेडा इवा नही, वरं उसने 
डबकी रूगायी थी । तब अस्व सम्पताका मर दुर्‌ करके 


> सर्द भद्वाणि परयन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ # 
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रग जनेके कारण वह पहन्वानः नदीं गया 
चार-व्यवहार-अनुखार तो दहिंद्‌-घमं ओर इस््म्मे 
ही नही था } अरवी सभ्यः यद्यं जाकर उसषपर भोडी 
ठगी; क्योकि हिंदु (स धम आर दिंदू-सभ्यता एक 
नकल ह ओर यदा सैद्धान्तिक विचायः विद्वासं 
चरणे अनुककख्ता दोनेके आधारपर दही किसी 
सम्मान करिया जाता है! अतः इस्छामपर दहिंदुओके 
करा इतना वट प्रभाव पड कि सवंसाधारणके 
वहारं कोद भेदभाव न रहा। यदि विश्षिष्ट 
; हृदय भी पक्षपातसे उपराम ह्ये जते तो अरबी 
सी भाषाक स्थानमे हिंदी ओर संस्कतको इस्छमी 
साधन वना ल्य जाता ओर अर्वी संस्ृतिको 
म॒ कद्पित न केर ख्या जाता तथा भारतीय 
` माथेपर हिंदू-मुरिल्म-दंगौका मोडा कलङ्क न ल्गा 
कि बास्तवमे दोनों एकदहदीतो हैं| 
तो ओर संतोके मार्गते प्रस्येक सम्प्रदायमे सदसे 
द चखा आयाहै। यदी दशा इर्ये भीदहै। 
आलम ) रोग तो दाब्दिकि गोरखधंधोमे उलन्न 
चेद्यके अभिमानमे-- पक्षपातमे अंधे होते है। खोक 
स ओर रूदियके अनुयायी होते है । कर्मकाण्डके 
नहीं जानते । परंतु संतजन तच्यद्शीं होते हैः 
भ्रीकृष्णके कथनानुसार-(उभयोरपि ह शेऽन्तस्त्वनयो- 
भिः ॥' अर्थात्‌ इन दोनों ८ सत्य ओर असत्य ) 
अन्त॒त्वद्ियोद्ारा देख ख्या गया है। 
लोगेसि तो कुछ मी छिपा नहीं । जेसा कि कवीर- 
च 
तू तो कहत है पृस्तकर्खी \ 

मे कहता दू अखे देलौ ॥ 
` कारण संतमतमे मतमेद नहीं होता । मौलाना 
मसनवीको पद देखो; गीता ओर उपनिषदौके 
के कोष भरे हुए मिरेगे, जव कि मौखना रूम दहिदू 
7ाहित्यसे सर्वथा अपरिचित थे । संतमतके सम्बन्धे 
कथन है-- 
भिटस्ते इकर अज दभ भिररूत जद्यस्त्‌ \ 

आदिक रा यजहगे भिरस्त खटास्त्‌ ॥ 
पत्‌ (मक्तिमागग सव्र स्म्प्रदार्योसे भिन्न है । 
सम्प्रदाय ओर पन्थ तो भगवान्‌ ही है ।› संतजन 
र्शः काल ओर बोटीके बन्धनोसे सुक्त मानते है । 









'समन्चेका मत एक दैः का पंडितः कादेख | वे 
प्रकट करना चाहते है । इसीसे जनसाधारणकी वे) 
वाणी कहते हैँ ] जसे गोस्वामी दुरसीदासजीने कदा 
का यापा, का संस्कृतः प्रेम चि सत्स \ 
काम्‌ जु अपरौ कामरीका ले करै कमाच॥ 
इसी सिद्धान्तके अचार सुसस्मान संतोने मी कु 
रिक्षाको जनताकी बोटी अर्थात्‌ हिंदी भाषाके दोः 
भजनेके रूपमे वर्णन किया; तो उसे सबने अपः 
क्योकि उनके द्वारा दी दोनो धर्मोकी एकता सिद्ध 
थी । बाब। फरीद के दोदौको श्रीगुरु ग्रन्थ साहयः जैः 
पूज्य धार्मिक पुस्तक्मे खान प्रास्त हुमा | नि 
ओौलियाने स्पष्ट कहा दै--मीसाक्रके रोज्ञ अच्टाहका 
हिंदी जवानमे हमकल्मम हआ था । अथात्‌ पुश्च 
भेजनेसे पूं जिस दिन भगवान्‌ने सुञ्से वचन छि 
तो मुन्चसे हिंदी बीम दही वार्ताखप कियाथा। 
मुहम्मद जायसी; बुल्छेश्षाह इस्यादि अनेको सुसस्मान 
हिंदीमे दी इस्लाम सत्यक्रा प्रचार कियाः जो आज : 
ही टोक्पिय है | अरनी माषके पक्चपातिययोने ईरान 
मस्मि देमि मी संतौकी वाणीके विरुद्ध उ 
क्या था | मौल्ना रूमकी वाणी ( मसनवी ) क 
स्वर्गीय मीर अव्वासने इन शब्दोमे की दै-- 


8 
चे 
चै 


ई किरामे सूफियने गूम नेशत्‌ \ 
मसनर्वीय मोरकीय रूम नेसत्‌ ॥ 


वे अपनी रचना मसनवी मन्न सल्वाका वण 
हुए मौखना रूम ओर सव सूफिर्योको क्षय करके व्य 
है--प्यह (मेरी स्वना) अभगे सूयं ( संतं 
वाणी नहीं है । मौलाना रूमकी मसनवी नहीं ह । 
दूसरे मौख्विरयोने मसनवीकी निन्दा करते हुए व 
नस्त लिकरो बसे इखरर बुरुद्‌ \ 
छि दवानंद ओलिया ज सू कमेद्‌ ॥ 
जुमसा सर तासर फिंसानास्तो फिथु \ 
कोदकाना क्रिस्सद्‌ बरूनो दरः ॥ 
अर्थात्‌ (मसनवीमे बहुत ऊँचे विचार ओौर 
उक्तिर्यो नही दै कि जिसकी ओर पण्डितखोग ४ 
सर्वथा किस्ते-कहानिर्यो दी मरी हर्द है । अंदर अ 
सवर व्चोको बहलनेकी कथार्पँ दी है: इसी प्र 
भारतीय मुसस्मान संतौपर भी मौल्वियोने कुम 


होनेकी व्यवसा ) लगाये । इसी खी चातानीका 
इह हुमा करि वास्तविक इस््मम न जाने कहा भाग 
खना हाटीने इन शब्दम कदा 
षह द्‌, जित तोर्हीद फैली जहे \ 
हुभा ज्स्यणर हक जर्मी आस्ममं ॥ 
हा दिकं याक्ती न वहम जममं \ 
वह॒ बदला गया अक्र हिदोस्तम ॥ 
पेदे इृस्सम जिस वै नाजर \ 
वह दौलत भी खो वैठे आखिर मुखलमां ॥ 
त्‌ “वह सम्प्रदाय, जिसके द्वारा संसारम अद्वैत 
चार हआ; ओर प्रध्वी तथा आकाशम सत्य ही 
१ हो गयाः कहीं भी श्रम चाकी नहीं रहने पाया, वह 
त्प्रदाय ) भारतम आकर परिवर्तित हदो गया। 
यत्तिपर दस्खमकों सदासे अभिमान थाः अन्तम 
बृह भी खो बैठे । 
ण कारण यह था रिं तञस्सुत्र ( पक्षपात )-ने 
मरेगोको अंधा कर दिया था। इतकी व्याख्या मौखना 
¡ सुनिये । वह्‌ कहते ह-- 
हमं वाहूर्यनि यह्‌ ता्तीम दीद) 
किजो काम दीनीदेयादुनय्ी हे ॥ 
मुखालिफकी रीस उसमे करनी बुरी है \ 
निदा गेपते दीने हकका यही है ॥ 
न ठीक उसकी हमि कों बात समश्च \ 
वह्‌ दिनके कटे दिन तो तुम रत समस्यो ॥ 
प्रत्‌ हमे उपदेशकने यह शिक्षा दी है कि धार्मिक 
गसारिक--कोडं मी काम दहो; उसमे विरोधियोका 
¡ करना बहुत बुरा है । सव्य धमकी छजक्रा यही 
कि विरोधीकी किसी बातको भी सत्य न समन्नो | 
दिनको दिन कहे तो तुम उसे रात समन्यो | 
म मर्‌ रहे रस्तं पर उसका पाम 
तो तुम सीध रस्तेसे कतरे जाभो ॥ 
दस्मं ओ दिक्घ्त्‌, वह्‌ उडभो \ 
स्मे जि कदर ठेकरे इसमे, खो ॥ 
निकसे जहाज उसका वचुकर्‌ रमँबरसे 
तो तुम उरू द्यो नाव अद्र भैबके ॥ 
र मर्ध हो जाए सूरत तुम्हारी \ 
बहायमेमे भिर जए सीरत तुम्हरी ॥ 








पपवयर 


बदल जाए विस्कुल तवीभतं तुम्हार \ 
सरार निगड जाए हास्त तुम्टारी 

तो समन्नो कि दकं की इक शान यड भी 
दै इक जस्वयि नूर ईमान यद भी 

न ओजार्जमे तमसे निस्वतं किसीको \ 
न इलाके “ तुम सवक्रतं किसीको 

न हसिरू ` यद खार्नमें रूञ्जत किंसीको \ 
पेद! यह योरि“, यह्‌ जीनतं “ किसीकं 

तुमे फर्क हर इरम मे वरमा हे \ 
तुम्हरी उहार्तमं मी इक अदा दै 

ह॑ चीज समदो न अपनी बुरी तुम \ 
रहो वतको अपनी करते बही तुम 

हिमायतमे हो जब कि इस्सामकी तुम \ 
तोल्ले इर्य भर्‌ गचत बरौ तु 
वदी नही सोमिनेकाः मुस्त \ 
तम्र मनह्‌ श न जैकी तास्त 





अन्तिम दो पंक्तियोमे कटा गया--मुसस्मानीव 
( यदि वे क्रिसीसे बदी करं तो उनकी) कोदरा 
द्द पाप जौर दूसरौकी भक्ति दोनों भगवान्‌ स 
करेगे { 
मुखालि़ का अपने अमर्‌ नाम्‌ जे \ 
तो चिक उसका जिद्धेत से, खामीसे कौ 
कमी भूकर तरह इस्मं न दीजे \ 
कयामतंको देखोगे इसके नती 
गुनौ से देते हौ गेया मुव 
मुखर्प़ पे कसते हो जब तुम तवसं 
अन्तिम पंक्तिमे कहा गया--^जव तुम विरोधी 
देते दों (सतति दहो) तो मानो अपने अपरा 


होते हो 


५. वभाव; ६. सत्य (धम); ७. धार्मिकं 
दरोभाः, ८. आक्रति, ९, सम्दन्ध; १०. आचार, १९, 
१२. प्राप्तः १३. खादः १४. व्छाभूषण, २८५. सम्म 
बडाई; १७. विया; १८. इुदट्ताः १९, मूर्ता, 
२९१. बुराई! २२. पापः २३. श्रद्धाट्र्ओंः २४, हानि, २ 
२६. विरोधी, २७, वर्णन; २८. निन्दा). हीनता; 
२०. अन्तिम परिणामः ३९. पापो; ३२. पवित्र, ३३ 


# सवं भद्राणि परदयन्तु मा कश्िदुःखभग्भवेत्‌ < 





मौर्वियोके इन्दी सिद्धान्तौ ओर बतीवोने हिंदू 


को पराया बनानेका प्रयत्न किया; जिसका भयानक 
आज विद्यमान है ! नही तोः दिंदु-धमने क 
बादयाहके राज्यम भी जनसाधारणपर ेसा प्रभाव 
कि मुसव्यान ङेखक अपनी हिंदी-स्वनाओमे 
य॑ नसः; शश्रीरामजी सदह्ययः, “श्रीसरसती जी श्री राधा- 
मप्णजी सहायः आदि मङ्कल्नचचरण छिखनेको कुफर 
ता) नहीं समद्धते थे | प्रमाणके खियि जहमदका 
> याक्गूवर्वोका धरसमूषणः आदि सिताब देखी जा 
! अरबीके पश्चपाततियोख्ी इदमे मटे दी यह पाप 
८कुरञानःकी आक्तासे इसमे विरोधे नहा ह । 
दहु सा ईर ह्‌ ईदा इुव्रहुरसा९ र ट्हुल् \ 
'केवल अघ्छराह दी अ्च॑नीय दैः ओर सव 
प उसीके चिद; 
लिद्स्‌ अर्सह अविदूऊर्रहमान अय्यंम्मा तदू 
(2. उर्हुस्ला 
त्‌. (एे मेरे.दूत ! ) कह दे कि उसे अह्यह कद- 
` अथवा रहमान (दयाड )--जो इच्छा हो, कहकर 
तब अच्छे नाम उसीके हैँ 
मिट्रहिरसा२ उद्हुस्मा फाद्ऊहुनिहा उ जरू अत्सजीन 
को अस्ना इही \ 
त्‌ सब अच्छे नाम अद्छाहके ल्िदीहै) इन 
ये ओर उन लोग की सङ्गति न करो, जो भगवान्‌- 
` विगाडते हैँ । 
नकी इन्हीं आक्ञाओंको मानकर ईरानके एक 
इखछचरणक्रा यह पद्‌ पटा है-- 


¡ आकिंह कि ऊ नामे नदद्‌ \ 
जहर नामे के रबुनी सर बररद्‌ ॥ 
नामस आरम्भ करता दू किं जिसका 
; अत्तः जिस नामतसते पुकारो--काम चर 


(५ 


त्‌ उसके 
नहीं दै 
पक्षपाती ओर कट्वर मोख्वी ऊधम न मचातेः संसार 
जाता । क्योकि िंदू-धमके पवित्र प्रभावसे ज 
म चमक उठा था | सत्याप्रही ओर न्यायरीट 
३ तो मुसल्मान शब्दको भी हिंदू" शन्दका समर्थक 


दसी कारणे सर सय्यद अहमदखनि करई बार 
त. 4 


छया जाय; जिसपर उन्ह अपने स्यि काकिरकी 
ग्रहण करनी पड़ी । 

यदि दोनों घमेमिं सैद्धान्तिक एकता सिद्ध न : 
तो निबन्ध अधूरा रद जायगा; परंतु वास्तवरे 
आवद्यकता दी नदी; क्योकि जेसे हिंदू-घर्म कि 
सम्प्रदायका नामनहीं हैः वरं मानवधर्मकरे अनुयायी सभी 
दू कवते है --कारण कि मानव-धर्मका ही एक न 
घमं भी है, ओर ईश्वरके अस्तितवको न साननेव 
समाज-जेसे सम्प्रदाय भी दहिंदू ही क्ते है--उरस 
दस्त््ममे भी अनेका सम्प्रदाय विद्मान दं | खदा 
( इश्वरका अस्तित्व ) न माननेवास नेचरौ पि 
मुखस्मान ही कहलाता है । कारण कि इस्लाम भी म 
ही है; कस्मान ही इसकी साक्षी देता दैः, जो अनेके 
पर पुकार-पुकारकर कता दै 'याञयुहनास- 
ठे मनुष्यो {> वरं कुरानका एक नाम--व्यानन्नास 
मनुष्योका वणेन भी है । 

पक्षपाती ओर कटर मुसट्मानौको जिस तौदहीद ८ 
पर॒ सवसरे अधिक अभिमान है ओर जिसे इस्छा 
विरोषता माना जाता हैः उसके विषयमे जब हम कु 
यह आज्ञा देखते है - 

कुर आसद्वा विर सहि ब मादेञंजिर अमेन वमाः 
दनादीम ब इस्मराईर व इस्टाक्र व यरु वारुस्बति व 
मृसा व ईसा वरबीण्यून मिंरबिहिम सा नुषरिक्रु चैन अर्हा 
व नह्‌ रुह मुरिरूमून \ 

अर्थात्‌ (एेमेरे दूत ! छोगेसे) कह दो कि हम 
पर विश्वास कर लिया जर जो (पुस्तक अथवा वाणी) हम 
है, उसपर ओर जो ग्रन्थ इबाहीम, इस्मारईदकः इसहाघ्च 
ओर उसकी सन्तानोपर उतरी, उसपर भी तथा मूसा? $ 
( इनके अतिरिक्त ) अन्य निर्य ( भगवानूसे : 
करनेवाखं )-पर उनके मगवान्‌की ओरसे उतरी 
सबपर ८ भी विश्वास रखते है ) ओर उन ८ पुस्त 
नियो `मेसे किसीमे भद-माव नहीं रखते; 3 
उसी एक ( भगवान्‌ ) को मानते हैँ । 

ओर इस आज्ञाके अनुसार तोदहीदको समञ्च 
हिंदू-सदूपरन्थोका अध्ययन करते है तो जान पडता हे कि 
लोग तौदीदको जानते दी नदीं । यदि जानते 
स्वर्गीय स्वामी श्रीश्चद्धानन्द; महाशय राजपाल 


~ ++ भ ठ #९ ॥ , च, १ 
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। ही बनता | पंजाव ऊर वंगाछ्कर प्रृभणित हप्याकाण्ड 
मै न आता । यदि मोलना रूमके इस पदपर 


स होता कि-- 
1 चं वटर करद्म यके दीदम दो आस्मि \ 
नीनम यके जोयम यक्र खानम्‌ यके दनम ॥ 
त्‌ "जव सेने द्वेतकरो मनते निकाल बाहर कर 
न लोक ही देखा } अणक दी 
+ एक हीरदरदतार्हू । एककोदी भजता ह 
के हर: यह दै वासविक तौदीद्‌ 
जैसा कि रामायणम भगवान्‌ शंकर मा पार्बतीजी- 
7 ञे रम चरन्‌ सत विगत काम मद क्रोधं \ 
ज प्रमुमय देखदहिं जगत केटि सन्‌ करहिं विरोध ॥ 
,जर्हातक मैने खोज की दै, मौटवियाना इस्त्मममे यह्‌ 
देयाः लेकर द्रटनेसे भी नहीं भिक्तीः ह संवोके 
इसीका नाम तौदीद दै । 
भजर क्से उ हर चिन्ह दाही कुन \ 

दर तरीकते मन नैर अं गनहे नस्त ॥ 
त्‌ “क्रिसीको दुःख देनेके अतिरिक्त ओर तैरे जीमें 
भी आये; करः; क्योकि मेरे धर्मम इससे बट्कर 
` पाप ही नहीं| 


9 ~न कनी (5 {ल्‌ रस्त 
दिद वद्र कि हज अकवर 
[कि [ब्‌ 
ञ् हुम! कच यक दूर चदहृतुरस 
< थ्‌ +) ऋ, क [य्‌ दिख्को यप १५ वरामं ~ जं च 
अर्थात्‌ - दृसरोके दिर्को अपने वदाम कर्‌ 
= 5 न 


कावाकी परम यात्रा हं; क्योकि सहो कार्वोसे ! 
ही उत्तम है| कुरानमें भगवानूने बार-बार क 
इ्नरसाह सा यहुव्वुस्वलिमीन (अव नुपफसिदीन-- 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अत्याचारियों ( अथवा फिर 
से प्रसन नही होता | 
शेख सादीजीने तो यर्दोतक कहा द 





वनी आदम आजाए यकर दी मरन्दं 
कि दर अफ़रीन्द जि यक जोहर अन्द 


अर्थात्‌ आदि उत्पत्तिमे एक ही तच्चसे उत्प 
कारण सव मनुष्य एक दृसरेके अङ्ग द| एक 
मी आया दै- 

भट्घच्करु शयु अरलाहि पत हुव्युटलस्कर इरा 
मनदसन इरा इयालिदी \ 

अर्थात्‌ स्व प्राणी भगवानृक्े कुटुम्बी 
प्राणियोंस भमगवानके स्यि ही अच्छा वर्ता करं 
अच्छा कि अपने छुटुम्बदाखोसे कर्ते हो | इस इस 
हिदू-धममे कोई मेद नही । 


(पध 


(१ 


दो चित्र 


( र्चयिता--कुवर श्रीहरिश्चन्द्रदेवजी वर्मा ध्चातकः किरतः सटिन्याट्ङ्कार ) 


ष्टतिके निसाणकता महारण प्रतापकी 


प्रतिज्ञा 

षे खुचाकर उत्तर नभसे 

अचि वरसाने टगे- 
हे दिवाकर शत स 

निशि सौख्य सरसाने लगे- 
हे महीको दे डवा 

तज सिन्धु निज मयोदको-- 
हे भटे ही भूल जाये 

सिह भीषण नादको- 
हि गगनम खुपन सुन्दर 

सरभियत खिख्ने खगे 


तो भी. नदीं पीछे पड़ेगा 
.. पव. वर प्रतापकः 
हन न दुगा म कर्ङ्कितं 
नाम अपने वापा 
हिद्‌-सस्कृतिके ध्व॑ंसकतां राजा जयचः 
आस्म-ग्छानि 


जय-चन्द्॒ मत मुद्षको कदो, 
मै तो कलङ्कित चन्द ह 
मै ह # परामव देशका- 


भाग्य उसका मन्द | 
धिक्कार दो ` भुद्यको कि 
एथ्खीरात्व > वार 





(~) 


(ठेखक- ज्ञानी संतसिहजी ग्रीतमः वी० ए०? बी° टी ० हिंदीप्रभाकर ) 


-संस्करति एक धारा दै, जिसका प्रवाह खष्टिके जन्मसे 
[रूपसे चर रहा है । इस प्रवाहको रोकनेवटे खयं 
वाहये बह गये | दिदू-धर्म या मारत-धमं एक 
, जिसमे भक्ति; योगः कर्म॑, उपासनाः ज्ञान इत्यादि 
विमान दै । मुगठ-साम्राज्यके समय दद्‌ -संस्कृतिकी 
छ्ये भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे एक मक्तिकी 
ग | पंजाबमे इसके जन्मदाता बाबा नानक हुए । 
पनी तपस्याः मक्ति ओर ज्ञानके धरमावसे दू 
¡ सिच्छा मच्छ; बगदाद्‌ तथा दुसरे देयो भी 
उस समयकी द्शाका वणेन स्वयं गुरुजी इन 
करते दै-- 

काती रजे कसा धमं पंकर उड रय! \ 
अमावस स्व चंद्रमा दीस नहीं कहि चदय ॥ 
¡ गणेरासिंहजी वेदी अपनी रचित नानक-जन्म- 
गुख्जीके जन्मका दहेतु इसी प्रप्चीन विचारधाराकी 
ते दै-- 
गदा भयो नृप ददुनः फर परयो जगं तुरकाना \ 
दिक पातक्‌ पुंज सु दोन कगे उतरत महान ॥ 
म गयो छषि कै, कलि काम ओ तऋोघ्‌ मयौ परघान्‌ा \ 
त मति अथ महा, निरे न कदन सुने कषु कना ॥ 
र सङ्कट देख गुरु गोविन्दसिंहजीने इस भक्ति 
गे एक शूरवीर की सेनाम परिणत क्रियां । इनको 
( भारतीय संस्कतिका रक्षक बनाया । यह्‌ सम्प्रदाय 
{चास वर्षं पहठेतक अपने-आपको देखकी सखायी 
मृता थां |! परंतु षिदेशियोकी करि नीतिके चक्रमे 
[ राज्यसत्ताके खोमसे कुक सिक्ख भाई अपने- 
प्रथक्‌ मानने रगे । गुरु तेग बहादुरजीने दिद 
) रक्षके च्वि दी देहकीमे शीश दिया था; उस 
यं गुरु गोषिन्दसिंहजी दसम भन्थमे छिखते है-- 
तेसक ज्जू रखा प्रमु ताका \ 


ए 


कीन्हा बडा कूम साका ॥ 
गाथन देतु इती जिन क्री \ 
सीस दिया, प्र सीन ञ्चरौ॥ 


ग्रन्थसाहिवमे छ्िखा है क्रि यदि सुन्तसे ही पुरुष 


मुसस्मान होता दै तो छरी मुसस्मान नहीं हुई । अर्धं 
तो छोड़ दिया गया । मई हम तो हिंदू दी भले। 
सुन्नत कयि मुसरुमान जे हये, ओरतका स्या करि 
अद्धं शरीरी नार जे त्याभी, तति हिंदू दी रदः 
हिंदू -धर्मकी जायतिके खयि काटी मेया भगवती 
प्राथना करते है - 
सकर जगतमं खारूसाक पृथ माज्ञै \ 
जगे धम हिदुनः सकर धुं भै ॥ 
हिंदू-धमके सुख्य-मुख्य अङ्गका प्रतिपादन 
द्यि यदि गुरु ग्रन्थसाहिवते प्रमाण दिये ज्ये तो 
दी हिंदू -संस्कृति-अङ्क बन जाय; परंतु नीचे हिंद्‌-ध 
विषयौका प्रतिपादन गुरुसाहिवकी निज रचनाओंसे किय 
१. ओंकार-महिमा 
ओंकारकी महिमा गास््रौमे भूरि-भूरि गायी : 
इसे सव मन्त्रोका सेतु माना गया है--“मन्बाणां प्रणव 
दसी प्रकार गुर म्रन्थसाहिवका आरम्भ भमी एक ओक 
है-- जैसे एक ओंकार सत्त नाम कर्ता पुरुप इत्यादि । 
हरि जू सदा ध्या तू गुरू मुख एक अकाः 
अकर ब्रह्मा उत्पत, अक्र वेद्‌ निरमए 
जर थर सिथर पूरिया खामी सिरजनहाः 
अनिक मेति होड पसरिया नानक एक भकाः 
ओम्‌ अख्खर सुनहु बिचार, जम्‌ अश्छर्‌ त्रिभुवन सा 
प्रणयः आदि एक अकारा, जस थर महियर कियो पस 


२९ # गो-महिम्‌ { 


गुरु गोविन्दसिहजीकी प्रतिज्ञा 

( च्छके छन्द पाताः 

यही देह अज्ञा, तुकं गहि खपाॐँ \ 
ग्र घातका दोख जम सो मिय 

यही आस पुरण करौ तुम हमारी \ 
मिटै कष्ट गोअन, दै खेद मारी 
ब्राह्मण-गोर-वंङ-घात अपराध्‌ अरि 
( न्ध 
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गवादिक पातक पुंज सु दोन रुगे उत्पत महान , 
( जन्मसाखी ) 


२, अवंतारवाद 
गोविन्दसिंहजी ईदवरके अवतारका हेतु दसम ग्रन्थे 
ववाकूसे करते दै 
टोत अग््टि अपारा 1 तव तव दद धरत करतास' ॥ 
रूप अनन्तन भरद \ आपन मध्य रीन पुन करहीं॥ 
पारकी रचना ओर मगवतीका प्रदुरभाव 
गोविन्दसिंहजी दसम प्रन्थमे छिखते है-- 


प्रथम कार खय जम्का ताता. 
तति तज भयो विख्याता \ 
मोद भवानी नामु कहाई, 


जिन यह स्गली सुष्टि वना 


५. कमं ओर ज्ञानका मेर 
साहिव-- 
भस्कै कारण पुरौ वनसषए \ 

फर भया तो कूर बिरूषए ॥ 
ज्ञानके कारण कर्मे अभ्यास \ 

ज्ञान य्या तो क्म नङ ॥ 


६. तीथे-महिमा 
तीरथ, तप्प्, द्या द्तु टानि.\ 
जे को पति तिर्का मान ॥ 
( जपुजी ) 
स्नान; तपस्या; दया ओर दान इत्यादिका फल 
करनेसे मनं हो जाता है । तथा-- 


१ 
जयन 


र्थ त्रत ओर दान कर मन्म घेरे गुमान 
नक निष्फरु जात दै ज्यौ कुंजर अस्नन ॥ 


( सन्थसाहिव ) 
{- 


तीथं नह्य, जे तिस भारक, 
बिन माने स्या नहि करी \ 
( अन्धसाहिब ) 
म तीर्थमि इसी ल्यि नहाते है कि जिससे उसके 
बनें; उसके प्रिय नहीं बने तो नहाकर क्या क्रिया | 


चननताणविरेरमेग्तिषित 


ईश्वर । २. चारशीस्त सेरका मन । 


७, श्राद्र-महिमा 
भाप ने देषि चुर्‌ भर पानी, 
तदि निदिं जे संगा आनी \ 
( मन 


कलम ठेते पुरुष भी हेः जो स्वयं अपने पूर्व 
एक चुख्ूमर जक नहीं दे सकते; परंतु उस राजा भं 
निन्दा करते ह, जिसने पूर्वजोके उद्धारके स्थि 
अवतरणं किया | 


८, वेद्‌{न्त 
दृशु जीवम भेद न जाने \ 
साघु, चोर सब ब्रह्मं पचाने ॥ 
चीरी तुण स आदं \ 
एक अदत बते अनादं ॥ 
ज्ञान कर जाहि बिराजे \ 
छाया दैत सग्स उठ 
स्विलीन भ्य आतम मध्य्‌ रसे \ 
ञ्य जक जरि भेद कहु कैसे \ 
वसुदे चिन अवर न कड \ 
नानक ओ सहं आतम सोर \ 


( युर 
९, योग 


्रमुके समरन निश्चरु आसन \ 
प्रमुके समरन कमरु तिणसन ॥ 
्रमुके सिमरन अनहत इंकार \ 


हसती 


चाप्‌ 
भाजै ॥ 


( \ 

दुनतकार अनहंद घनघोर \ 
्रिकुटी भीतर अति छब जरं ॥ 

जानत यो इह रस बाता \ 
सोऽहं र्द अमी रस माता ॥ 
( पतीस 

१०. राम-महिमा 
सिक्ख -सम्प्रदायकी नींव ही राम-नाम है। गु 
साहिबमे स्थान-स्थानपर राम-नामकी महिमा डि 
राम तो गुरू नानकजीके पूर्वज ठरे । गुरं नानकं 
वंरावली छ्िखिते है-- 

सूरज्वेरी रघु भया, रवुकुरु येंरी रसम 
रामचंद्र के दोए सुत, रुर कुरु तहि नम 


: सर्व भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 





ह हमार क्डे है जगज धवत \ 
सधा दव तज श्छ, कोऊ न निचा मध्र \ 
६ नानक इस विप्तमं टेक एक खवुनाय्‌ ॥ 
व॒ ते ॐच राम परकाङा \ 
निस जप नानकं ददि ॥ 
रम्‌ नामं महा मुत्रं \ 
न॒ ओ मर न उमे जहिं ॥ 
जिनके राम वसे मन महिं, 
रामायण-मषिमा दसम अ्रन्थसे 
कथा जुग-जुग अटरू सब कोड माखत नेत \ 
वास रघुवर किया सग्ली पुरौ समेत ॥ 
ने यदह केथा सुने अर गवि 
दूख पाप तह निकट न अवि \ 
वेष्णु-मक्तकौ यदह फल होई 
आधि व्थाय द्र सके न कोई ॥ 
११. कृष्ण-महिमा 
7की वार-- 
एक कृष्णं सव॑ देवा देवं देवत आत्मः 
आत्मं श्रीवासुदेवस्य जे को जानसर भेव 
मनक ताका दस ह, सेद निरंजन देव॥ 
गोपी, आपे कान्हा, अपि गरु चरे वानः \ 
उपवे, आप पवर, तुध केप नदीं शक तिरू रंगा ॥ 

( अन्थसाहिव ) 
दीत्यकी समीश्वा करते हुए गुरु नानकजी टिखते 
प्रय कृष्म | आपदही गोपी हेः जाप दी कत्म है| 
दहो ओर आपदी गो चरनेबेदो | आपदही 

कृतां ओर संहारक हो; परंतु इसमे आपं 
¦ | 


रिरि कस्त पूतना तरै, 


बाल-घातनी कपर्टहे भसे । 
पी कंस मथन जिन कीया, 

जीय दान कारको दीया \ 
णवे नामा, फेसो हरी; 

जास जपत भय-अ्प्डा रस ॥ 


( अन्धसादहिव ) 
म भन्थमें गुरु गोविन्दसिहजी कृष्ण- 
स्वति छिखते ह-- 


1 १०1 नच ामान्थ्मे न 


तउ पाठक, 
वविकाम मनै, कदू न जरम 

चन्ति समै म्द ज॒ र्दी, 
किनमं तिनके अघवृन्द्‌ ररे 

यो नर दयाम जुके परस पम, 
ते नर फेर न देह घरमे 


दसम अ्न्थमे शुरु गोचिन्द सिहजी-कृत सुरः 
यह कविता प्रकृतिमे भी रसत पदा कर रही 


(५ 


रूखनं ते रस चूवन साग, सरै रना गिरि ते सुखः 
घास चु न मगा बनके; खग रौद रटे, धुन जासुन ९ 
देवर्भोधार बिसावर स्रगकी रिद्धि कै जिह तान बर 
देव समै भिर देखत कौतक, ज्यों मुरकी नदर 3 
१२. भगवती-महिमा 
च्छके शुर गोविन्दसिहजी- 
नमो उग्रदन्ती अनन्ती सखवैया, 
नमो जोग-जेणश्वरी जेया 
नमो केहरौ-वाहनी रर -हती, 
नमो कारदा ब्रह्विदया पती 
नमो ऋटधिदा, सिद्धिदा, बुद्धि-देनी \ 
चमो कास्के कारुको काल्-छुनी । 
नमे उ्योति-व्वसा तुदं वेद शत्र \ 
सासु ऋषीशर नहीं मेद परै । 


१३. ना तथा म्छ-माहमा 


जस्त यदसा ५ घर्‌ ९; 
सुन सी मनं \ जप प्यार, 
अजामर उथरिया कटि एक वार्‌ । 
चारमीकि होया सधु संग, 
धरूको मिस्य हरी निसंगु ) 
तरियिः सन्ता याच रनः 
के मस्तक लामो करि कृषा दैन 
गणिका उधरी, हरि कटे तोत, 
गजेन्द्र ध्यायो, हरि कयो मोख \ 
विप्र सुदामे दास्टु भजः 
र मन \ तु भमी भजु गोचिन्द \ 


१ गी 


(८ 


ह 
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©, यम्रस्ागेका वणेन 
साहिव-- 


त चति सुत भीत न है, 
मन !\ उरद्ध नाम तेर संम सद्द ॥ 
गहा भ्यान दूत यम दले; 
तदह केवर नाम तरै सैम चै \ 
म्पारग षह जप्त इकेल; 
त॒ दहर्का नाम रसम होत सुटैरा ॥ 
मारमके गने जादि न केसा, 
हरक नाम उह संम तेसा \ 


संस्छति-स्यौष्ठव > 
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जिह पंडनं अन्ध खक, 
हराः नाप खण उज्यासाः \ 

जह गहाः मयान तप्त चहु घासः 
तह दरक नाकौ तुम उपर छम \ 

सखन त उत्तम हस्की कथाः 
नाम सुनत दर्द दुख स्था ॥ 
रुरुजीके इन शब्दस मे इस ॐेखको समाप्त 
ओर अपने सिक्ख भाद्योसे प्रार्थनाकरता द्र करि 
मूलको न मूड ओर अपने देगा तथा संस्कृतिके रक्षक 
कार तदी, कामै तुर्ही, तुटौ तेग अर तीः 
ती निहाली जीतकी, दुदी आज जग नीरं 





0 इ 


संस्ृति-सोव 


( स्वविता--विन्यामूषण कविवर श्री ओकरारजी मिश्र प्रणवःशओास्नीः सं० उपाध्याय ) 


प्रभा-प्रतिमाके पुञ्च प्रधान, ईटाके वेदिक चन्य विधान । 
आयं (हिंदु) खंस्छरति हे अखिल -उद्‌ान, विदवसे तेरा जय-जय-गान ॥ १ ॥ 
[क [क € 
शप्रणवश्के नैगम नव्य-निनाद, महामुनि मङ्गलस्य मयद्‌ । 


सायना-स्छदमाके 





संवाद, सिके श्रेयस्कर पन्थान ॥ २॥ 


अलौकिक आरोकोके कोक, दोक्के दत मञ्जु अच्योकः। 

अवनि बन जये तेरा. ओक, सखुधा-धाराका कर-कर पान ॥ २॥ 
खऋछग्‌-यजु-साम-अथवाधार, ज्ानयुत कर्मौका विस्तार । 
उपासनका दये प्रचुर प्यार, बडे वर वेद्‌-विरखप-विज्ञान ॥४॥ 


कर रे राङ्क 


दाःन्त, लित्वका देकर पवद प्रदल्ण ॥ =॥ 


खस्रुज्ञ्वर खञक्छ खञ्ार, खद दयुचि स््टुल्तियोका अवतारः । 


उपनिषव्छणाक्ी 


सङ्कार, नाती श्रेय मेय"की तान ॥६॥ 


अम्रर युग-दीपक्‌ कोक-रूदाय, घकाडित जद यपर, चनदयाम । 
धरामे स्वोन्नत, अभियान, खररूतासे सिञ्ित-उयान ॥ ७ ॥ 
उदधि सम क्ान-रादि गम्भीर, हिमाचर-सी यह अविचर धीर । 
गङ्ग सम पावन तारन तीर, भर रही खोकोमे कस्याण ॥ ८ ॥ 
दे रही शान्ति-सौख्य-सन्देदा, सर्गके सभी दुरकर कृटेदा । ६ 
विव -बन्धुत्व, कीरता देखा, देशाको देती है वरदानं ॥९॥ ८ 
विचरते जीव ज्य स्वच्छन्द, न होता जगज्जन्य दुख-ढन्ढ । 


पानकर चारु चन्द्रिका प्यार, चमसे चयवखिति दहो संसार । 


सुक्ति-महटखोकी वीथि बुखंद, बताते खयं वेद्‌ भगवान ॥ १० ॥ | 


उड़ नभम गुरू-गौरव धारहि दु (आर्य) संस्छतिका विदद विमान॥ ११ ॥ 
"+" > य ~ ^ _ ~+ --- 


ग + ~ क्स | 
साङ्ख्य, मीमांसा, न्याय, नितान्त, योग द्युभ वेरोषिकः वेदान्त । ८ 
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स्छृतिका शङ्च-- गंदगी 





( ठेखक--वावा श्रीराधवदासजी ) 


तीय सत्कृतिमे खच्छताका सवंप्रथम खान है । 
गदधताके व्यिं वाणीकी युद्धताके साथ दारीर ओर 
तथा आसफसके वातावरणकी स्वच्छताका सदा 
खा गया है| हमारे समाजे न केवर प्रातःकाट 
वदयकं था; बद्कि आजकल्की मति उठकर विक्ोना- 
-1-४६५ ) ठेना नही--- उत्ते दी रोचः मुखमार्जन; 
; स्नानादि नित्यक्रियार्णैँ आवद्यक थीं ओर आज 
अधिकांश भारतीय आवद्यक समञ्चते है । निकाल- 
पास्ना--ये हमारे जीवनके अङ्क थे | गरहदेविययों उठते 
वं बाहस्फा स्थान ्चाड़से स्वच्छ करके य्ह पानीसे 
करती धौं । शौचे लि दूर जगलमे जानाः मल्को 
नेक च्वि खुरपीका उपयोगः हवनः पुष्पोँका उपयोग 
बाते खच्छताके स्थि ही थीं | योज बत॑न मल्नाः 
7; अख्ग थाटीमे भोजनः पानीके लिये सवके 
र्ग पात्र आदि खच्छताकी पृणंतके च्यिदही थे । 
1 धोति्योका उपयोग हमारे समाजमे इसी है कि 
धोया जा सके । इस खच्छताके कारण ही भारतीय 
चेरस्थायी हो सकी । खच्छता ही इसका प्राण है | 


ते हम गुटाम एः सखच्छताकी ओर हमारा दुर्कक्ष्य 

| दमने विदेशियोसे खच्छतासम्बन्धी कम बातें 
र उनका स्नान न करना, देरसे सोकर उठनाः 

बिकछठोनेपर चाय पीनाः धूम्रपान; स्नान-ध्यानका 
रना हमने सीख ल्या । इसीसे महात्मा गान्धीजी- 
मे अपनी रिष्षा-पद्धतिमे सर्वप्रथम खान सफाहको 
एच्िताके बिना मनकी प्रसन्नता करौ १ ओर उसके 
7 केसी १ इसील्ि तो महात्माजीको भंसीका काम 
नै स्प्रथम पायाः जो काम खच्छताकी जड है । 


= 
ह; दज; 


आज खच्छताके अभावमे हमारे गोव न केवरं 
गदे हैः ओर उनम चारौ ओर पेदाबः कूड़ा, मल 
देता है; वद्कि भीतर भी गंदी नाख्ियो, नाबदार्नः 
की दुर्गन्धि उनमे भरी होती है । इसके कारण हमा 
रोग-दुःखमय हो गयाहै।ष्टेगतो गंदगीसे पैदा 
काटा ज्वरः चेचकः मलेरिया आदि 
बीमारियां इसी गंदगीसे उस्न्न होती ह । इन मट्‌ 
प्रतिवपं छाखोँ खरी -पुरुष ओर बच्चे मृत्युके रिक 
य॒दि थोड़-से रोग अकाल मर्ते हैः यदि कुछ हः 
साम्प्रदायिक दंगौमे मारे जाते है तो हम उबर पड़ते 
दन महामारि्ोने जो कहर ढाया दहै; उसे हम 
ही | गत॒ वर्षं श्रीयोध्याजी-एेसे तीर्थस्थाः 
होकर दैजेने केवर वस्ती जिल्मिं हजयो खं 
अस्पकाटमे काठक द्वारपर मेज दिया । सन्‌ १९१८ 
उ्वरने साठ खख स्री-पुरुष एवं ब्राख्कोकी भेट खी 
गंदगीके कारण । इसी प्रकार यह गंदगी अने 
प्रतिवषं लखो प्राणोकी बलि ठेती है | ती्थस्थानों 
कुष्ठ रोग फैखानेके लि हमारे देशम प्रख्यात दै । 
जहो यह गंदगी एकं ओर इतना अनथ करं 
दुसरी ओर यदि उसे ठीक संभाख्कर उपयोगमे दि 
तो बह खादके रूपमे धरती माताकी खुराक हभ 
उसीसे श्रीमाता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती ह । आजः 
अन्नका दुभिक्न इस समय अन्नपूणाकी अकृपासे ही तो 
सबरेरेका भूखा यदि शामको घर आ जाय तो : 
कहा जाता । इसी प्रकार यदि हम अब भी इस 
गंदगीको दूर हटनिमे ठग स्के तो हमारे पूर्वज 
हमे आशीर्वाद देगे ! वह आशीर्वाद होगा सद्‌ 
सदुग्ोग करनेकी क्षमता । 


- द्ध्य 
सभी निम ओर पवित्र यं 


जीवन, तन, मन, वचन, धन, भोजन, 
सुपविच होः 


अति निमे 


जन-व्यवहार । 
वस्तु स्थी आचार ॥ 
"अकिञ्चनः 


भारतीय शिक्चाका आदश 


( ठेखक--पं० श्रीरामदत्तजी शुक, ४म्‌० ८० ) 


ह नाववतु! सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । 
वधी तसस्तु । मा विद्विषावहै | ( कठ° ) 
सि अमृतत्वकी उपट्न्धि ओर अविद्यासे सव प्रकार- 
फ़ प्रापि होती दें । चस शाश्वत गाल्लीय्‌ त्वको 
करनेवाले वेदमहर्षियोने धर्म, अर्थः काम ओर 
पुरुषाथंचुष्टयको अधिगत करनेके च्यि अन्य 
नुष्ठानेसे पूर्वं संस्कार ओर रिक्षापर विदोष वख 
बरयोकि संस्कारदोषादिन्द्रियदोपाच अविद्याः-- 
प्र ओर इन्द्रिय-दोपके कारण अविद्रा उघन्न होती 
विद्यसे दी अभिभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 
वं पापोकी ओर अग्रसर होता है । अविग्याजनित 
प समस्त विघातक प्रद्रत्तियोसे परिरक्चित रखते हुए 
त॒ समस्त उन्मुखी प्रद्रत्तियोकी ओर परित करते 
प्ये जो चिरकाल्कि सत्र हैः उसीको यिक्षा कहा 
डस सत्रकी सफर ओर परणं समासिपर पुख्षार्थ 

उपरुच्धिके अनुरूप वि्या-व्रत-स्नातकसरूपमे 
म सव॑शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोका विकास दही भारतीय 
प्रयोजन है । 
तीय शिक्षासत्रको मुख्यतया तीन श्रेणि्योमे विभाजित 
7 सकता है--प्रथम माताके प्रभावसे होनेवाडी 
र संस्कारः दूसरी पितके प्रभावसे होनेवाटी ओर 
चार्थके प्रभावसे होनेवाटी शिक्षा । यों तो ग्माधानकी 
वं माबी माता ओर पिता दोनोके स्यि दही विन्या एवं 
कि बनकर अविष्डत बरह्मचर्यं-साधना करना आवद्यक 
कर आद्दां सन्तान उत्पन्न करनेके स्यि ही एक 
टं मगवान्‌ मनुका उक्कृष्ट अनुशासन यह है कि-- 
नधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
्ष्टतव्रह्यचर्यो गरहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
व्हा उस आदस्के परिपाटनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नकी पत्नी स्क्रिमिणीकी शरेष्ठ साधना देखिये-- 
पच्य महद्धोरं चीत्वौ द्वादशवार्षिकम्‌ । 
मवरपादइवेममभ्येत्य यो मया तपसार्जितः ॥ 
पनव्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽन्वजायत । 
व्कुमारस्तेजस्वी प्रद्यन्नो नाम मे सुतः॥ 

“ - ` ( महा सौप्तिक १२।३०-२२१ ) 


इस उग्र साधनाक्रे फटर्स्वरूप भगवान्‌ श्रीक 
रकिमणीने प्रदुश्नको ्राप्त च्छया । इस उदाहरणसे स्पष्ट हं 
माता-पिताकी गर्भावस्थाके पूं संस्कासरोपेत सन्तान 
करमेके च्य क्रिस परकारकी साधनां करना आवदयक 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नौ मास माताके गमेम 
बाख्क या वालिकाक्रा न केवल शरीर ही निर्मित होता 
प्राण; मनः बुद्धिः इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अ 
दाक्तियोका विकास अथवा विनाश माताके 
भावनाओं; चष्टाओंः; संकर्पो ओर व्यवहारोके 
होता रहता है । संस्कार ओर रिक्चा--दोनें 
दाक्तियोसे खसम्पन्ना मातां अपने गमंस्थ बा 
विक्रास्के हेतु असाधारण सावधानीके साथ अपने: 
मासिक जीवनक्रास्को अनेक ततौ ओर नियमके 
व्यतीत करती है ! अपनी प्रत्येक चेष्टसे बाटकका स्वर 
वित हयेगा-- दस दृष्टिसे संकस्प, भादना ओर विर 
घुद्रताः निम्नता अथवा पतनीोन्मुख प्रव्र्तियोको किः 
आश्रय नहीं देतीं } गर्भाधान; पुंसवन ओर 
त्नयनपूर्व॑क उदीयमान रिष्युका जन्मद्ोता दै 
'वेदोऽसिः इस पवित्र मन्से सवंग्रथम सम्बोधित व 
पिता-मातके द्वारा उत्पादित रिद्युकी सुशिक्षाक 
जातकर्म; नामकरणः निष्करमणः अन्नप्रारानः कणंवेध 
कर्मादि संस्कारोके समयमे होता रहता है । माताके २ 
सतत रहते हुए मी समय-समयपर पिताके साक्षात्‌ 
सदुपदेश ओर सुशिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य 
शक्तियोका विकास बालके होने गता है । बाल्ककी 
परबृत्ति; अभिरुचि ओर चेष्टाओंसे प्रकट होने खगः 
अव्र उसको अपने भावी जीवन-निर्मांणके स्वि किरः 
आचायंकी आवद्यकता है । अत्यन्त तेजस्वी बाख्व 
वषेकी आयुमेः किंतु अन्य प्रकारके बाठकोँका आ! 
अयुमे अनुकरणीय-चरिज्र आचायके दवाय उपनयं 
करनेका विधान शाञ्लकार मरोवेज्ञानिक आधारपर 
यह उपनयन-संस्कार उपवासपूर्वक करनेका विधान है | 
तया उपवासका अर्थं अनाहार ओर उपनयनः 
समारोहके साथ तीन तगेका सूत्र या यजोपवीत धार 
-मात्र संमञ्चा जाता दै । वस्तुतः दोनो शब्दम उप 


‰% सर्वै मद्वाणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाग्भवेत्‌ # 





४५, 
५ 
४ 
[1 


प्य दै, समान 8; ओर घस एवं नी-उन दोन 
` भी श्टहनाः तथा 'लखनोः छगभग समानाथं हयै ई। 
आाचायका सामीप्य इतना घनिष दौ जाय कि 
माता भति अन्तेवासी एवं आचारय अयेद 
ते खगे ¦ इतना दही नर्द, अपितु माता ओर परिता 
[भिन्न एकत्वश्ी प्रतिष्ठा आचा्थ॑मे हो जाती है । दसी 
म्बन्धको आथर्वण श्रुतिने अपने अमर यब्दोमे इस 
त्त किया है-- 
उपलयमानो बद्यचारिणं कृणुते गभमन्तः। 
प उदरे बिभति तं जातं द्रष्ुमसिसखंयन्ति देवाः ॥ 
बख्कका आचार्यं उपनयन करता हैः उसको तीन 
¡ अपने गर्भम परिरक्षितरूपमे स्खता है ओर इस 
चार्यके गर्भम परिपालित होकर जायमान गुणोपेत 
गे अवटखोकन करनेके स्थि अनेक प्रकारके देवगण 
वस्तुतः जो ब्रह्मचारी अपने आचाय॑की अनुकम्पाका 
अपनेको भाजन बनानेमे समर्थं ह्येता है ओर 
चर्णोमे बैठकर उनके अनुकरणीय चरित्रे 
वेत्र॒ जीवनसे अनुप्राणित होनेका सयोग प्रास्त 
क्षमता अपने संस्कारजन्यं जीवनम रखता है 
(रम्भसंस्कारसे संसृत होकर समावर्तन-पर्यन्त 
मून द्वादशव्ष॑व्यापी ब्रह्मचयंके घोर व्रतका 
रके पुरुपार्थचतुष्टयकी उपठन्धिके निमित्त (आयु- 
हिः अमरृतत्वमाचार्यायः इस श्रुतिवाभ्यकरों कहनेका 
बन जाता दै | जायार्थे आश्रये; पर्यत ओर 
भपित सरिताके सान्निध्ये; ओषधि, वनस्पतिः 
। वीरुधः; गवादि पद्ुसङ्घके मध्य॒ सधं; चन्द्रः 
ग्निः वायुः जख ओर आकाश्के प्रभावन प्रभावित 
कह सकता है--“माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्या 
पुत्र हू भूमि मेरी माता हं।" इन्दी पवित्र आय 


` 4 | 
+ मः 


आश्रमम विकासोन्पु बदह्यचार पवित्र पावमानी क्र 


आत्मसात्‌ करनेका अभ्यास करता हैः ओर रेत्ते ॐ 
स्थि, श्तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिम॑धूदकम्‌? यह 
क्रामयेनु बनकर चारो पदाथकिो अनायास प्रस्त कं 
इस प्रकारसे जव शिक्ना-सत्र सम्पन्न होता है, त आच 
अन्तेवासी दोनों सगर्वं एवं यथार्थं कड सकते है - 

सह नौ अवतु, सह नौ ञुनक्तु, सह वीर्यं कः 
तेजस्वि नौ अधीतमस्तु, मा विद्धिषावहे ॥ 

अर्थात्‌ इम दोनो परस्पर एक दृसरेकी र 
अधिगत विद्याप्रसादको परस्पर मिख्कर उपभोग करें 
भिक्कर अविद्यान्धकारको दुर करनेके स्यि प्रयत्न 2 
दोनोके द्वारा अधिगत विन्या तेजस्िनी हो ओर हः 
परस्पर कभी किसी प्रकारसे दवेषन करं । इसरश्र 
मे दिये हुए पोच प्रयोजनोको जब कमी जज कहीं 
ओर अन्तेवासी पारस्परिक व्यवहारे कनेमे समर्थ 
वहीं प्राप्त विद्या वस्तुतः वीर्यवती होकर विः 
अविच्छिन्नरूपसे अमर बनाती हैः आचाय ओर : 
दोनोकी साधना सफर होती है । 

शिक्षासत्रे पूणं होनेपर आचार्यकां अपने : 
अन्तेवासीके ख्ये उपदे होता दै-- 

स्थं वद्‌ । धरं चर । स्वाध्यायान्मा व्रमदः | 
प्रसदिदन्थं धद धयदितन्यं उष्छखाद् पमदितः 
ल॒ अमदिरन्यं स्दाध्कायप्रवचनाभ्णां न प्रमदितःः 
पिदृकखम्यां न प्रसदितव्यस्‌ 1 सातृदेनौ यव । पिवृदहेठं 
आचार्यदेवो मव ¦ अक्िथिद्धेवो भव । ( तेतन्तिरीय० हि 


जवरतक यह आदय िक्चासत्र मारके आचा 
ब्रह्म चारियोमे अनुष्टित होता रहा; तवबतक भारतम : 


ओर निःश्रेयस दोनोकी समुचित उन्नति होती रही | 





हिद-देविोका बङ्िदान 
पति-अन्ुखग लिये आगमे समां शीतर हाहाकार त्याग घोर धनकी गरजमे । 
हिदू-देवियोके बछिदानकी कथार्पे पढ़ो दुमे चितौरके लिखी जो रज-रजमे ॥ 
खाट उठडरीकी काद्रामीरघारियोमे च्छेड़ उड्के अकामं मिटीं जो ईदा-अजमे । 
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संस्छृत-व्याकरणङाखका संक्चिप्र परिदय 


( कखक--श्रीयुधिष्ठिरजी मोमांसक ) 


तीय संस्छृतिका मू आधार उसका प्राचीन वाञ्य 
शीय प्राचीन वाञ्नय संस्कृतः प्राक्त पाटी; अप्र 
कं आदि अनेक माघाओमे प्रह्ेवित दै । भारतका 
चीन वाच्य वेदिक संस्कत भाषाय विद्यमान 
ह वद्‌; उसकी राखार्ठ ओर व्राह्मण आदि ग्रन्थ 
अध्ययन्‌ः जान्‌ ओर्‌ प्रवौगके द्यि 
ने रिक्षा; कल्पः व्याकरण; निस्त, छन्द्‌ 
ति [द्धोको समाम्नात क्रिया | च्यपि 
नके लिये निरुक्त दाच्नकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति हुई तथापि 
ज्ञान विना व्याकरणके सम्भव नही | इसलिये 
व्याकरणक्रा खान गणनाक्रमसे त्रृतीव हीते हुए 
तर्थज्ञानमे प्रधानतम साधन है ।* चिना व्याकरणज्ञानके 
समञ्चना न केवर दुष्कर ही है अपितु असम्भव 
करणन्ञानद्यून्य व्यक्तिकी निसरुक्तमे भी प्रवृत्ति नहीं 
` अतः भारतीय संस्कृति ओर उसके आधारभूत 
्वयकी रक्षाम वेयाकरर्णोका बहुत महवपूर्ण भाग 
करे ्रन्थोके अध्ययनसे हम वेदार्थज्ञानमे कुक समर्थं 
इसञख्ियि इम इस ठेखमे भारतीय संस्कृतिकी रक्चाके 
धन संस्कृत-व्याकरणशाख्रकी प्रवृत्ति; विकास ओर 
क्षेपसे प्रकार डालेगे | 
तीय रेतिहासिकरोका सर्वसतम्मत सिद्धान्त है किं 
स्छृतिसे सम्बद्ध प्रत्येक शाख्रका आदिखोत वेद है |" 
पतज्ञलिने व्याकरण-राख्रका आविर्भाव वेदसे माना 
ञ्ञखिने अपने सिद्धान्तकी पुष्टिम “चत्वारि शङ्गा ०, 
7क्‌०, उत स्वः सक्तुमिव ०, सुदेवोऽसि०*--ये पोच 
उद्धत किये हे । पतञ्जलि प्राचीन यास्क ( २८०० 
) ने मी निरुक्त १२३ ।२ मे "चत्वारि वाक०ः मन््रकी 
व्याकरणदास्रपरक की है" । वैदिक मन्त्रम अनेक 








बेल्वग्रहणायेमं मन्थं समाम्नासिषुकेंदं च वेदाङ्गानि च । 
( निरुक्त १ । २०) 
प्रधानं च षटस्वक्ेषु व्याकरणम्‌ | 
( महामाष्य अ० ३; पाद ९; आ० १) 
नावैयाकरणाय ८ निन्रंयात्‌ ) । ( निरुक्त २ । ३ ) 
देखो हमारा 'संस्कृत-व्याकरणदाख्का इतिहास" पृष्ठ ६ । 
नामाख्याते चोपसगंनिपातास्चेति वैयाकरणाः । 


प्रत्ययोकी धाुमूखक व्युत्पत्तियोक्रा निदेदा मिट्ता ह | 
स्ततृभ्यो संहते मधस्‌ । (ऋ० ?१। १९ 
ये सहांसि खहसा सहन्ते ! (० ६ ¦! ६६ । 


धान्यमसि धिनुहि देवाच्‌ । ( यजुः £ । 


ऋ 


> म € श, ॥ 

5 त तनः प्रन ) ( यज्जः ::। 

| नः {> सरणा ~ अ ) 

वं दकः पषदमात्साय खन्न सदा 
( साम० उ ~ | २ 
भै 

क [षे = धवं न ~ 
तीथं सरन्ति : ( अथव ८ । ४ । \ 


इन उद्धरेति व्यक्त ह कि व्याकरणके मूटमूत 
का आदिखोत वेद है ¦ 
व्याकरणसास्रकी उत्पत्ति 

व्याकरणलाख्रकी उत्पत्ति कव हुः इसका निण 
अत्यन्त कठिन दहै | भारतीय इतिदयसके अनुसार स 
के आदि प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ बह्मा दै । ३ 
विषयमे ऋक्तन्त्र-व्याकूरण १} ४ मे छिखा दै-- 

ब्रह्मा बृहस्पतये ग्रोदाच, बष्टस्पतिरिन्द्राय, इः 
दवाजाय, मरह्ाज षिभ्यः, षयो ब्राह्मणेभ्यः । 


आदितन्त्रप्रणेता 

कृक्तन्त्रके उपयुंद्ुत वचनम व्याकरणके क्रम 
बृहस्पतिः इन्द्र ओर भरद्वाज प्रवक्ता कटे गये हैँ । मः 
ज्ञात होता दै कि बृहस्पतिने इन्द्रको प्रतिपदपाठद] 
पदेदा करिया था । उस समयतक लक्षणात्मक शास्ते 
नहीं हदं थी । इन्द्रने प्रतिपदपाण्द्वाय व्याक 
परक्रियाकी दुरूदताका अनुभव किया ओर अपने समः 
शाब्दिक आचाय वायुकी सहायतासे एक एेसी प्रक्रिया 
किया? जें न्यूनाधिकरूपसे आजतक व्यवद्धत हैं | 
रेतिहासिक धटनाका निर्देश तैत्तिरीय संहिताके निः 
मिकरूता है-- 

वाग्वे पराच्यन्याक्रताचदत्‌ । ते देवा इन्दमनघरव 
नो वाचं व्याकुर्विति । सोऽनवीद्वरं धरणे मद्यं चेतेष 
सह गरद्याता इति । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याक 

इसकी व्याख्या करते हुए आचाय सायण 
भाष्यके उपोद्घात ( प्रष्ठ २६, पूना संस्क० ) मे चि 
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गत्‌ । 





भारतीय काक-गणनानुसार इन््रका यह न्धूनतम कार है 


ध्यान रहे क तेत्तिरोय संहितागे उद्िखित इन्द्र॒ ( देबवधकी दृसरी मान्यताके अनुसार इस इः 


पु एेतिहासिक व्यक्ति हैः आलङ्कारिकं नीं । 
न्याक्रणन्चाक्लका सर्चवनाकार 
रपि व्याकरणश्चा्लकी उत्पत्तिके वासविक कालका 
करना कठिन हेः तथापि तैत्तिरीय संहिताके उक्त वचनसे 
यष्ट है फि इसके आदि तन्त्रपरणेता इच्छ ये | अव 
यदे किये इन्दर कब हुए | 
एक्तन्त्रके पूर्वाक्तं वचनके अनुसार व्याकरणप्रवक्ता 
रकी परस्परामे इन्द्रका तृतीय खान है| इसल्यि ये 
त्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैः इसमे कोई सन्देह नहीं । 
संसारके प्रायः समस धर्मगरन्थोमे मनु ( नूह ) के जल- 
क[ उल्टेल मिक्ता ह । उसी जल्छ्ावनके अनन्तर क्रमश्च; 
ब्रहस्पति ओर इन्द्र हए यह जल्प्मवन कव हुआ; यह 
कं विचारणीय समस्या है । महमारत ओर पराक 
गैकन भर विमशंसे हम इस निर्णयपर पहुचे है कि 
1 ज्ष्मवन इस चठुयुगीके प्रारम्भयै हुमा था । चारों 
करा सन्ध्यां ओर सन्ध्यांशसहित काठ क्रमाः ४८००, 
०; २४०० आर १२०० देवव है ८ देखो मनुस्मृति 
६८-७० ) । देववधं मानुषवर्ष॑से ३६० गुना माना 
। हमारा विचार है यह कल्पना ठीक नहं । वस्तुतः 

षं सौरव ह । सौरव्ष॑म चा्द्रवर्के समान न्यूना- 
ता नही हीती । अतः कालगणना सौर देव वरपसेद्ीकी 
॥ हं । दवापरयुगकी समा्चिको आज ५०५० वर्षं हुए, यदं 

य॒ इतिहासानुसार निश्चिते है । कन्दी पुराणपाडेने 
रके अनन्तर १२०० वषं परिमाणके कञियुगकी समाप्ति 
जानेपर कच्द्धिका उस्छेख मिरूता है । वह हमारे विचार- 
पोषक है ।' 

पुराणोके पठत हेम इस निर्ण॑वपर पहुचे है कि इन्द्रका 
ट सप्ययुगके अन्त ओर तके प्रारम्भे था । तदनुसार 
द्र आजे ठगभग ( ५०५० कटलि+२४०० द्वापर+३६०० 


२१६५१०५०--स्गभग इद्छीस लख पसठ हजार 
होता ह ) 
व्याकरणज्ञाश्चके तीन विभाग 

इन्द्रके अनन्तर इतने सुदीषे कालम कितने व्याक 
ग्रन्थोका प्रणयन दुभा; यह्‌ अज्ञात दै । इस समय व्याकर 
शाश्के जितने ग्रन्थ उपकन्ध हे, उन्है हम तीन विभा 
बोट सकते ह । यथा-- 

१. वैदिक-खन्दविषयक--प्रातिशाख्य आदि | 
२. टौकिक-रब्दविघयव--कातन्रादि | 

३. उमयविध-शब्दविषधक आपिशलः 

आदि । 
व्याकरणश्रवक्ताओंके दो मेद 

इस समय व्याकरणके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैः 
सव्रते प्राचीन पाणिनीय व्याकरण है | पाणिति सुनि ए 
व्याकरण-प्रवक्ता आचाय।मे सबसे अवांचीन है| इ 
समस्त व्याकरणप्रवक्ता आचार्यक्रो हम दो विभाग 
सकते है -पाणिनिसे प्राचीन सीर पाणिनिसे अर्वाचीन 

प्रारीन आचा्येकि दो भेद 

पाणिनिमे प्राचीन व्थाकरणप्रवक्ता आचायि 
विभाग दै-एक छन्दोमा्रविषयक प्रातिशाख्य : 
प्रवक्ताः दूसरे सामान्य व्याकरणशास्त्के प्रवक्ता । 


परातिशाख्य-प्रवक्ता 
प्राचीन काट्मनै वैदिक राखाओके जितने चः 
उन सवके प्रातिशाख्य रचे गये ।* उनमेसे इस सम 
प्रातिशाख्य उपलब्ध होते है - 
१. ऋक्प्रातिशाख्य -दौनक्प्रणीत | 
२. वाजसनेय प्राति्षाख्य--काप्यायनप्रगीत | 
३. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य । 


पाणि 





१. यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूवाषादं मर्षयः 
तद्रा नन्दात्‌ प्रमृत्येव कलिव्द्धि गमिष्यति ॥. 


(विण पु०; मागण प°) 


१. राखा चरणोकरे अवान्तर भेदका नाम दै । देखो 
(१२ वीं दतान्दी) का ताग्रपत्र-जमदश्चिप्रवराय 
चरणाय यज्ुवदकण्वराखाध्यायिने । 


1 माण ५. पश्र ५? पर उद्धत 


# सस्कृत-उ्याकरणरदषसख्क्छ सश्चिर परिचय ॐ 








सामप्रातिदाख्य । 
अथव॑प्रात्तिराख्य | 
मच्रायणीय प्रातिशाख्य । 
मं मेचापणीय प्रातिदाख्य अभीतक् अमुद्रित हे। 
तिरिक्त- 
आद्वल्यन-प्रातिशाख्य 
वाप्कट-प्रातिराख्य । 
चारायण-प्रातिशाख्य । 
प्रातिशाख्य यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं है 
¡ प्राचीन भ्रन्थोमं यत्र-तत्र उद्धत हे | अतः इनकी 
ई सन्देह नहीं | 

अन्य छन्दोव्याकरण 
तशा्योके अतिरिक्त कुछ एते भी व्याकरण-म्रन्थ 
हे, जिनकी गणना प्रातिशाख्ये न होनेषर भी 


म्बन्ध वेद ओर उनके वाखा-विलञेषोके साथ हे 





आाश्वखयनकृत । 


शाकटायन या ओ दूत्रजिङृत । 
लष्चु्ऋक्तन्त्र | 

सामतन्त्र--ओदूत्रजि या गारग्यङृत 
अन्षरतन्न-आपिशलिकरित । 
अथव-चतुरभ्यायी--रौनक या कौत्सप्रणीत | 
प्रतिन्ञासूत्--कात्यायन । 

भाषिक | 


प्राचीन व्याकरण-प्रचक्ता 
छिखित प्रातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरणक 
७ व्याकरणप्रवक्ता आचायके नाम उपर्न्ध होते 
प्राचीन आचायके नाम पाणिनिने अपनी अष्टा- 
ङ्खि हैँ । इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य एेसे है, 
स्ठेख प्राचीन म्रन्थोँम मिक्ता है | यदि हम प्राति- 
उद्धत आचायको छोड़ भी देः तव भी पाणिनिसे 
२३ आचा्पकि नाम हमे निक्ध्चितल्पसे ज्ञात ह । 
--१. इन्द्र २. वायु ३. मस्द्राज ४. भागुरि 
रसादि ६. चारायण ७. काराक्रस्स्न ८, वैयाघ्रपद्य 
न्दिनि १०. रौढि ११. रौनकि १२. गौतम 
ड १४. आपवराठ १५. करादयप १६. गाग्यं १७ 


(क न 





इनसं अन्तिम दस नाम पाणिनीयाष्टकमे : 
हे । प्रारम्भके १३ आन्वार्थं यद्यपि पाणिनिते प्र 
तथापि पाणिनीयाष्टकमे इनका उल्टेख नहीं है | 

इन २३ आचायि इन्द्रः मागुरिः काशक 
रसादि ओर आपिशकि--इन पोच आचायोकिं अ 
तथा सत प्राचीन अरन्थोमे उद्धृत है | सरसे अधिव्‌ 
आप्रिदलि-व्याकरणके मिलते हैँ | 

काराक्त्सन व्याकरणम तीन अध्याय येः। 
व्याकरणम पाणिनीय व्याकरणवत्‌ आठ अध्या 
उसकी सूत्र-रचना पाणिनीय सूत्र-पाठसे व्रायः मि 
पाणिनीय व्याकरणके सहश आपिद व्याकरणक 
गणपाठः उणादिकोध-ये खिख्पाठ भी रचे गये 

पाणिनीय व्याकरण 

पाणिनीय व्याकरणकी स्वना विक्रमसे छकगभग 
वषं पूवं हु थी । यह हमने अपने (सस्कृत-व्याकृरण 
इतिहासः भ्न्थमे अनेक प्रमार्णोसे सिद्ध फिया ¶ 
समये प्रार्चन अआ व्याकरणम एकमात्र यही 
उपरब्ध ह्येता दे । 

भारतीय इतिहासके अनुसार मनुष्योकी अ 
धारणा-शक्तिके दहवासके कारण प्राचीन विस्तरत 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ है । तदनुसार पाणिनीय व्था 
प्राचीन आर्षं व्याकरणोका संक्षिप्त संस्करण है । 
कहा है-- 

यान्युज्जहार महेन्द्राद्‌ व्यासरौ व्याकरणार्णवा 

पदरलानि कि तानि सन्ति पराणिनिगोष्पदेः 

इसय्यि आधुनिक वैयाकरणो का “उत्तरोर 
ग्रामाण्यसम्‌ः इस स्वकस्पित नियमके अनुसार 
अपाणिनीय प्रयोगोको अपशब्द कहना चिन्त्य है | £ 
साधुः छन्दोवत्‌ कथय; कुर्वन्तिः आदि कः 
परकायन्तरसे उन्है अपक्लब्द समक्चना है । सोखहवीं 2 





१. देखो “संस्छरेत व्याकरणशाश्लका इतिहासः यन 
प्रकरण । | 

२. त्रिक कादाषरत्स्नम्‌ ( काशिका ५। ९। ५८) 
वृत्ति २। २) १६१ त्रिकं काडकरत्ल्ीयम्‌ । 

२. अष्टका आपिदरू-पाणिनीयाः । जेन-शाकटायः 


य ~~ [+ श म, 


प्रक्रियासर्वस्वके स्थिता मद्र नारायणने अपने 
#यपामाणिकताः ग्रन्थे दरपर भली प्रकार विचार 
। प्राचीन भचायोके प्रयोगोकी कथा तोदुरखीः 
` अपने सूत्रपाठे भी (जनिकतुः, तस्मयोजकःः 
नेक प्रयोय रेस है, जो पाणिनिके अपने ठक्षणानुतार 
¶ होते क्या वे मी अपराब्द है क्या पाणिनि- 
करण भी अपराब्दोका प्रयोग करेगा १ (यान्तं पापम्‌; 
म्‌ 
नीय व्यक्रणके पच मन्थ दै--दब्दानुदासनः 

गणपाठः उगादिसूच्र ओर लिङ्कानुाक्षन । 
दानुव्रासन अर्थात्‌ अष्टाघ्यायी मुख्य हैः दोष 
कि खि या परिशिष्र दै | अष्टाध्यायीमे आठ 
मीर पति अध्यायमे चार-चार पाद है । अष्ठध्यायी- 
71 ४००० दत्र हैँ | 
ध्यायीकी र्चना इतनी ससम्बद्ध है कि इसमे एक 
यतिक्रमसे अर्थका अनर्थं हो जाता है । इस मन्थ 
लोकन करनेवाख प्रत्येक व्यक्ति इसके रचना- 
देखकर इसकी सुक्तकण्टसे प्रशंसा कररता दै । 
सूत्रोकी बर्की खार निकाल्नैमे अच्यन्त पदु 
पतञ्जल्नि भी लिखि है-- 
कमथ्ययोगान्न हि किञ्चिदस्मिनू 

पदयामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्‌ । 

ध्यायीके सम्बन्धमे पाश्चाच्य विद्वानोके कुछ उद्‌गार 
-म्रो° समोनियर विदखियम्प--पाणिनीय व्याकरण 
तष्ककी प्रतिमाका वह्‌ आश्वय॑तम नमूना हैः जिसे 
एने अव्रतक सामने नहीं र्खाः | 
-सर विख्ियिम हण्टर-संसारके व्याकरणम 


1 व्याकरण चोरीकाहै। उसकी वर्णञुद्धता, भाषाका 


[कनका अप 


सिद्धान्त ओर प्रयोग-विधिर्यो अद्धितीय एवं 
|" * "" " "यह मानवमस्तिष्कका अत्यन्त महत्वपूर्णं 
8.) 
गै ° टी ० शेरवात्सकी--पाणिनीय व्याकरण इन्सानी 
सबसे वड़ी रचनाम एक डे । 





महाभाष्य ६ । १ । ७७ | 
महान्‌ मारतः मे पष्ठ १५९; १५० प्र्‌ उद्धत 
० जवादरलखारूङ्िखित हिदुस्तानकी कानी पृष्ठ १३ १। 


सम्प्रति समस्त भारतवर्षे पाणिनीय व्याकृ 
मुख्यरूपसे पठन-पाठन होता है । छगभग पोच शत 
पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन पाणिनिविरम्चिः 
छोड़कर प्रक्रियाक्रमसे दोता है | यह सर्वथा अर्‌ 
है । प्रक्रिया-मरन्थोके आधारपर व्याकरण 
चिरकाख्ये भी उतना ज्ञान नदीं होताः जितना ॐ 
क्रमसे स्वल्पकाले होता दै। इतना दही नही, : 
सू्रके साथ-साथ उसकी चारः पोचगुनी वत्ति > 
पड़ती है । अष्ठाप्यायीके कमते पटनेमै वृत्ति ` 
महान्‌ परिश्रम नहीं करना पड़ता । छत्को केवल ' 
सम्बन्धक ज्ञान करानेसे ठत्ति गतार्थं हये जाती दं | 
अध्ययन करनेपर पूर्वापरक्रमका ज्ञान न होनेसे 
परं कायम्‌, असिद्धवदलाभाव्‌, पूवन्रासिद्धम्‌, 
परं बरीयःः दत्यादि विधियोौके विषयमे भ्न्थमाच्रवे 
रहना पडता है । प्रक्रियानुसार व्याकरणाध्ययनमे ` 
यह मीहे कि इन ग्रन्थे गुणः बृद्धि, इडाग्‌ 
प्रकरणेके सूत्र विभिन्न स्थानम वटे दए है; 
इनके विषयमे सन्देह दोनेपर योग्य छत्र मी 
नहीं हो पाता । अष्टाध्यायीमे सव प्रकरणोके सूत्र एवे 
संग्रहीत होनेसे साधारण छत्र मी तत्तत्‌ प्रकरण 
करके स्वल्पकाल्यें सन्देहमुक्त हो सकता दै । हमने 
व्याकरणकी उमयविध अष्ययनप्रणालीका परिश्ीट 
है ओर अनेक छ्रौको व्याकरण पठाया दै।; 
दसी परिणामपर पहुचे है कि प्रक्रियाग्रन्थौके ` 
अपेक्षा पाणिनीय अष्टाध्यायी-क्रमका अनुसरण 
अध्येताके द्यि उपकारक है । 

अव हम पाणिनीय व्याकरणपर लिखि गये 
व्याख्याय्रन्थोका संक्षेपसे वर्णन करते है-- 

वातिंक---पाणिनीय सूत्रपाठपर कात्यायन 
अनेकं आचार्यनि वार्तिक-पाठकी स्वना की | उनरे 
निन सात वा्तिककायोका नाम महाभाष्यं तथा अनः 
्रन्थोमे मिक्ता है--१, कात्यायन २. भारद्याज ३ 
४, क्रोष्टा ५. वाडव ६. व्याघमूति ७. वेयाघप । 

पतञ्ञलिकि महदाभाष्यका मुख्य आधार ३ 
विरचित वार्तिक ही हैः; तथापि वे कहीं-कदीं अन्य 
कारोके वार्तिक मी उद्धत करते है। कात्यायन 
विक्रमसे ठ्गमग २७०० वधं पूवं है । अन्य वारि 
विषयमे हम निश्चवयपर्वक नहीं कह सकते । 


के अतिरिक्त गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, कुणारवाडव, 
वान्‌ आदि आचायेकि मत भी महामाव्यमे उद्धुत 
१ टीकाकार गोनर्दीय ओर गोणिकापुत्र पतञ्ञछ्छक 
र मानते है परत हमे ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
्साष्य--पाणिनीय व्याक्ररणपर सवसे महत्वपूणं 
तद्धल्विरचित महामाष्य है । महामाष्यकी भाषा 
सरलः सरस ओर स्वाभाविक है ¦ ग्रन्थरचनाकी दष्टिसे 
दर्शभूत है । पतञ्जलि शुङ्गवंश्य महाराज पुष्यमित्रके 
क ओर उनके पुरोहित माने जाते है । पुष्यमि्रका 
श्रा विद्भानोके मतानुसार विक्रमसे ठगभग १५० 
दै परु भारतीय पौराणिक काल-गणनानुसार 
का काठ विक्रमसे क्गमग बारह सौ वर्षं पूर्वं है | 
भाष्यकी दीकार्ट्--महामाष्यपर अनेक वेयाकरणोने 
थ छ्ति | इन टीकाम्न्थोके दो विभाग हैँ । एक 
ग्रन्थ हैः जो सीधे महाभाष्यपर छ्खि गये ओर 
ई; जो केयट-विरचित महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये , 
पर जो रीका-गन्थ लिखि गये, उनमैसे इस समय 
बीस समग्र या असमग्र मन्थ उपलन्ध है | इसी 
महाभाष्यप्रदीपपर र्वे गये छगमग पंद्रह मन्थ इस 
ष ईै। 
टीकागरन्थोमे सबसे प्राचीन ओर महव्वपू्णं भ्न्थ 
रचित “महाभाष्यदीपिका, है । पाश्चाचय विद्वान्‌ 
[ काल विक्रमकी आटवी शताब्दी मानते है । उनके 
मुख्य आधार इ्विगका वह छेख हैः जिसमे उसने 
| सत्यु चाटीस वषं पूर्वं छिखी है । इत्सिगका ठेख 
है । यद हमने “भागदृत्तिसंकरनम्‌, की भूमिकामे 
दर्शाया है । वस्तुतः महाभाष्यदीपिका ओौर 
यके रचयिता भतरहरि ल्गमग विक्रमके सम- 
है| वे विक्रम-सं° ४०० से अर्वाचीन तो किसी 
नहीं है, इतना निश्चित है । 
रि-विरचित महाभाष्यकी रीकका उछेख महामाष्य- 
गरत्रमहोदधि आदि अनेक न्थ मिता है । गणरत- 
¡ महाभाष्यदीपिकाका परिमाण तीन पाद छा है} 
मात्र हस्तठेख बलिनके पुस काल्यमे है । वह प्रथम 
ष्व (८ १ | १ | ५२ ) सूत्रपर समास हो जाता है। 


मरतरहसिवाक्यपदीयप्रकीर्णयोः कतौ 


मदायाष्यच्िपाशा 


उसके आदिके भी दो पत्रे खण्डित हँ । इस हस्तः 
ते प्रथम पस्चिय देनेका श्रेव डा° कील्हा्नको है । 
ठेखकी एक प्रतिकृति (फोटो ) खैर यू 
पुस्तकाख्यसे थी | सन्‌ १९३० मे हमारे आचायं महा 
प° श्रीब्रह्मदत्तजी जिक्ञायुने उस प्रतिकृतिको प्रा 
उसकी एक प्रतिलिपि कर टी थी | व्ह उनके 
सुरक्षित है | सम्भवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्राखके 
हस्तठेख-पुस्तकाल्यमे भी है ¦ यह टीका अत्यन्त प्र 
महत्त्वपूर्णं है । इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ 
मे प्रारम्भ क्रिया थाः परंतु विशेष कारणसे उसके 
फा (३२ प्रष्ठ) दी मुद्रित हो सके | अव हम इरः 
प्रकारित करेगे | 

भर्तरहरिकी महाभाष्यदीपिकाके अनन्तर 
महत्वपूर्णं व्याख्या कैयरविरचित महामाव्यप्रदीप 
व्याख्या अत्यन्त सरल ओर पाण्डित्यपूर्णं है । ` 
महामाष्य-जेसे दुरूह ग्रन्थके समञ्चनेमे यही मुख्य सा 
इसकी इतनी उपयोगिताको देखकर अनेक वैय 
महामाष्यकी व्याख्यार्णै न लिखकर इसीकी टकार : 
उनमेसे क्गमग १५ व्याख्यार्ए्‌ पूणं या आंदिकरूपः 
के विभिन्न पुसकाठ्योमे विच्रमान इं । 


वृ्तिन्थ-- पाणिनीय सू्रपाठपर अनेक वेय 
बत्तिग्रन्थ खिति । सयं पाणिनिने भी अपने सूर्रोकी ए 
ठ्खिी थी, यह हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणरास्रका ¦ 
ग्रन्थे अनेक प्रमाणोसे द्याया है । इस समय अष्टा 
जितनी वृत्तिर्या उपठ्ग्ध होती है, उनम कारि 
ही सवते प्राचीन है ! ङणि तथा माथुर आदिक) 
वृत्तिर्या महामाष्यसे पूर्वं च्खी जा चुकी थी 
उनमेसे इस समय एक भी उपठन्ध नहं ह | 
विरचित वृत्ति उर्छेख भवुहरिविरचित महाभाष्य 
( प्रष्ठ ३०९; हमारा हस्तठेख ) ओर महामाष्यप्रदी 
१। ७५ म मिलता है । मारी ृत्तिका एकमात्र 
पुरुषोत्तमदेवषिरनित भाषावृत्ति ( १ २।५ 
उपठन्ध होता है । इनके अतिरिक्त कारिकासे प्राचीन 
अहिः निद्धूर आदि कु इ्ति्योके नाम प्राचीन टीका 
मिलते है| 

अष्ट्यायीकी जितनी अत्तिर्या इस समय 
रै, उन्म छवबसे प्राचीन ओर प्रामाणिक ३ 


४ सरव मद्वाणि यदयन्तु मा कथ्चिहुःखमभागम्भवेत्‌ # 








चार्‌ न केवर भारतवष॑मे ही हया अपि अति 
भारतसे वाह्र भी इसके पठन-पाटनका प्रचार 
| चम्पके राजा इन्द्रवर्मा ८ सन्‌ ९११९ ई० ) के 
रक रिगकेखमे छि है-- 
"“ ` षटतकंजिनेन्द सूरिः 

सकाश्चिकान्याकरणोदकोघः ।: 
पि कारिकामे कहीं-कहीं महाभाष्यके मतकी अवहेख्ना 
है; तथापि उसका वह ठेख अप्रामाणिक नहीं है | 
 एेसे समस्त ङेख अष्टाध्यायीकी प्राचीन इत्तियौपर 
है । कारिकाका जो संस्करण वर्तमानम उपकन्ध 
, उसमे आदिके पाच अध्याय जयादित्यविरित 
अन्तके तीन अध्याय वामनङत है । चीनी यात्री 

टेखानुसार कारिकाकी रचना विक्रमकी सातवीं 
¡ हुई है । जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास (२३ । १। 
; तथा अन्यत्रके पाठोसे व्यक्त होता है कि जयादित्य 
न दोनोने प्रथक्‌ पथक्‌ सम्पूर्णं अ्टाध्यायीकी इक्तिर्यो 
{॑ । जयादित्य ओर वामन दोनोकी इत्तियोका 
¡ कब ओर क्यो हयः यह अज्ञात है; परंतु इतना 
किं न्यासग्रन्थकी रचनासे पूव दी यह सम्मिश्रण हो 
'} न्यासनास्ची व्याख्या दोनोके सभ्मिश्चित संस्करणपर 
चत्तिके जो उद्धरण विभिन्न प्रन्थोमे उपर्न्ध होते 
अनुसार भागव्र्तिकी स्चनासे पूर्वं जयादि?५ ओर 
चृत्तियोका सम्मिश्रणं हो दुका था । भागव्रत्तिका 
छ विक्रम संवत्‌ ७००--७०५ के मध्य्‌ है । का्िका- 
त्वपूणं अन्थपर अनेक न्याख्याग्रन्थ छ्खि गये । 
जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास अपरनाम काक्षिका- 
लिका सबसे प्राचीन ओर विरद भरन्थ है | उसके 
दरदन्तविरचित पदमञ्जरीका सान दै । इरदत्तने 
पर एक महापदमञ्नरी भी स्वी थी ( पदमञ्चरी, भाग 
७२ ) | यह इस समय अप्राप्य है | न्याखका स्वना- 
क्रम-सं° ११०० से पूर्वं है| हमार विचार है वह 
। आण्वी रताब्दीम स्वा गया दै । पदमञ्ञरीकी रचना 
¡ १२ वीं शताब्दीमे हुई दै । कारिकाके अनन्तर 
त्का यान दै । भाषाब्रत्तिके व्याख्याता स्टिधराचार्यके 
ए भागवृत्तिके रचयिता मतंदरियथे । ये भर्वरदरि 
दीपिका ओर बाक्यपदीयके स्चयिता आद भरतरहरिसे 
। कुछ ठेखक भागवृत्तिके रन्वयिताका नाम विमकमति 
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लिखिते हँ ¦ हमारा विन्वार है किं भागब्रत्तिके रः 
वास्तविक नाम विमर्मति है ओर उनके प्रौढ वैयाकर 
भर्वहरि उनका उपनाम है । मागच्त्निकी रचना 
महाराज श्रीधरसतेन चवुर्थके कामे वि ०-सं ० ७० ०-७०५ 
हदं हैः यहं “भागचृत्तिसंकरूनम्‌' की भूमिकामें 
से दर्शाया है । इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेवकी म 
ओर शरणदेवकी दुर्बदृत्ति भी उपयोगी मन्थ है 
अतिरिक्त अष्टाध्यायीपर कगभग २५ चत्तिर्यो ओर 
है। इनमेसे अभीतक केवल अन्नम्भह््वी $ 
ओरम्भट्रकी व्याकरणदीपिका ओर खामी दयानन्द 
ध्यायी भाष्य--ये तीन ग्रन्थ सुद्धितहए है । 
प्रक्रिया-ग्न्थ---हम पूवं छि चुके हँकि र 
रतान्दियोसे पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन ' 
अष्टाध्यायी-क्रमको छोड़कर प्रक्रिया-क्रमसे होता ह । 
मन्थे सनसे प्राचीन धर्मकीर्तिका खूपाकतार मन्थ 
घम॑कीति न्यायनिन्दुके रचयिता धम॑कीतिसे भि 
दै । इनका कार विक्रमकी बारहवीं शताब्दी य 
कुर पूवं है । पाणिनीय व्याकरण-परक्रियानुसारी अः 
रचे गये । उनमेसे रामचन्द्रविरयित भरक्छिय 
भट्रोजिदीक्षितरयित सिद्धान्तकोञुदी ओर नाराय 
प्रक्रियासर्वस्व प्रन्थ सुख्य दँ । रामचन्द्रका काल 
सोरहवीं दताब्दीका प्रथम चरणः भद्धोजिदीश्चितका 
श्चताब्दीके द्वितीयः तृतीय चरण ओर नारायणभट्रका 
दताब्दीका उत्तयधं है । इन प्रक्रियाग्न्थोपर म 
टीकार्प्‌ छ्िखिी गयीं । प्रक्रियाकौमुदीपर शेषक्ृष्ण ॐ 
कारके पुत्र विल्की व्याख्यार्पैः प्रसिद्ध हैँ । सिद्धान्त 
म्न्थकारकत श्रोढमनोरमा, वासुदेवक्ृत बारूमनोरमा 
सरस्वतीरव्चित तप्रबोधिनी ओर नागेराभटकी $ 
रेखर व्याख्यार्ण्‌ मुख्य ह ! बार्कोके व्याकरणप्रवे 
ुकोसुदी ओर मध्यकौमुदी म्रन्थोकी स्चना हई । 
पाणिनिसे अवाचीन शब्दानुशासन 
पाणिनिके अनन्तर अनेक वेयाकरणोने शनः 
म्रन्थोकी स्चनार्पँ कीं। उनमें कातन्त्र; चान्द्रः जनेन्द्रः 
विद्याधर; अभिनवशाकटायनः सरस्वतीकण्ठाभरण 
सारखत; जोमार ओर मुग्धबोध मुख्य है । 
कातन्त्र-कातन्के द्यो भाग है--तद्धितप्रव 
पूर्वार्धं ओर कदन्तप्रकरणसरूपी उत्तयाधं । तद्धिता 


# संस्छृत-व्याकरणदखक्जका संश्चिप्त परिचय ॐ 








ृहद्त्तिके रचयिता ह । अनुश्ुतियेके अनुसार कातन्त्रकी 
महारज सातवाहनके काल्ये मानी जाती हैः परेतु यह 
1 उससे वहत प्राचीन हे । दमाय विचार है कि कातन्- 
तान्त भाग पातञ्ञक महाभाष्यते भी प्राचीन दै | 
इत्तिकार दुर्गसिंहके मतसे इदन्तमागके रचयिता 
न हं | ये कात्यायन अपरनाम वररुचि महायज 
# समके सभ्य तथा उनके पुरोहित थे । कातन्त्र 
के अत्यन्त सर हनेे इसकां प्रचार बहुत हआ । 
म बरोद्धमतावम्बियोको संस्कृतका ज्ञान करानेमें यही 
[ युख्य साधन था } उनके दवाय इस व्याकरणका 
भारतसे बाहर मी पर्याप्त ह्ये गया था | कीथ अपने 
ताहित्यके इतिहासमे छ्िखिते दै“ कातन्त्रके कुछ 
ध्य एरियाकी खुदाईसे प्राप्त हए थे ।? कातन््रका 
तिन्वती भाषामे अभीतक उपलब्ध है | 
की देशी पार्या अभी पिटके दिनँटक 
ग प्रारम्भे पाटीपूजाके अनन्तर ्सीधो वरणा 
याः की सीधी पादी पदायी जाती थी } वह कातन्के 
दका विकृत पाठ हे । कदी कदी पोच पार्य ८ पोच 
दानेका क्रम ह । इु्देख्खण्डमे भी 'आओनामासीधम्‌ 
बार्कौको ये पार्िर्यो पदायी जाती है| सम्प्रति 
7 पठन-पाठन केवल ब्रंगारूतक सीमित दै । सुकुमार- 
गरोको संस्कृतका ज्ञान करानेके स्वि कातन्तकी 
ई दे । इसख््यि इसका एक नाम कौमार भी है । 
ण॒ ओर गर्डपुराणमे कातन्त्रको कुमार अर्थात्‌ 
क़ कहा दै । 
न्तपर इस समय सबसे प्राचीन बृत्ति दुगं सिंहकी उपरुग्ध 
हमारा विचार हैये दुगं ओर निरक्तके वृत्तिकार दुगं 
फ ह । इमने इनकी एकता अपने व्याकरणशासख्रके 
¡ अनेक प्रमाणोसे सिद्ध की है । धातुद्त्तिकार सायण- 
सार यह दुर्ग॑दृत्ति कारिकासे प्राचीन दै ! काशिका 
९३ मे दुगंडृत्तिका खण्डन हे ८ देखो धातुदत्तिः पृष्ठ 
गरी -संस्करण ) । दुग॑दृत्तिपर दुर्गसिंह उग्रमूतिः 
एस ओर कारिराज आदि अनेक वैयाकर्णोनि टीका- 
व दै । कातन्त्रपर जिनप्रम सूरि ओर जगद्धरभट्टने भी 
छखी हैं । 


७ _ वागन पाला तिनि ना 


राजतरङ्गिगीसे ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमीने 
महाराज अभिमन्युके आदेद्रासे विनष्ट महामाप्यका 
किया था ओर अपना व्याकरण स्वा था ।' मर्ह 
वाक्यपदीयमे भी इसकी पृष्ट होती है । महाराज आं 
काट-विषयतें एेतिद्ासिकेमि वेमत्य है ! पश्चा विदध 
विक्रम पर्वते ४०० विक्रम प्चात्‌तक विविध काल्की 
करते है ।* कद्टणके गणनानुसार अभिमन्यु विक्रमसे 
सह वर्षं प्राचीन दै | 

चान्द्रव्याकरणे सम्प्रति छः अध्याय मिलते हैँ | 
अध्यायोमे केव लौकिक भाषके शब्दोका अन्वा 
आजते र्गमग ८०० व॒र्षं पूवं वेयाकरर्गोका भी य 
रहा ह कि चान््रव्याकरण केवर छो किकभापाका व्याक 
परत चान्द्रव्याकरणका सम्पादन करते दए. हमे उसकी 
वृत्तिम अनेक एेसे प्रमाण यिले है; जिनसे सिद्ध होः 
चान््रव्याकरणमे सरपकरण मी था | चान्द्रन्याकरण १ 
१३४ की बृत्ति स्वरप्रकरणका “अनौ वसः" सूत्र भी 
है । खरयाख्रका सुख्य प्रयोजन वेदम पड़ता दै ¦ अत 
हेता है करि चन्द्रगोमीने वेदिक भाषाविषयक सूच 
थे | चान्द्रव्याकरण १। १ | १४५ की बरत्तिके “स्व 
मष्टमे वक्ष्यामः? पाठसे विदित होता दै कि चान्द्रव्य 
भी आठ अध्याय थे । इस पाठसे यह भी प्रतीः 
है कि खरप्रकरण आठवें अध्याये था । अतः 
अध्यायमे वैदिक प्रकरण रहा होगा; यह सिद्ध दै 
विवेचनासरे विदित होता दहै कि चान्द्रव्याकरणके स्वः 
प्रकरणविषयक अन्तिम दो अध्याय चिरकाठसे नष्ट हं 
चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय शब्दानुशासः 
पातञ्चल महाभाष्य है, परंतु चन्द्रगोमीने यनेक २ 
उनकी उपेक्षा करके प्राचीन व्याकरणौका मी आश्र 
है | चान्द्रसू्ौकी एक दृत्ति रोमन अक्षरम छपी 


. धर्मदासकी कदी जाती हैः परंतु मन्थके आन्तरः 


बाह्य साक्ष्यौसे वह चन्द्रगोमीकी स्वरचित इत्ति 


होती है । 
जेनेन्द्-इस व्याकरणकी स्वना आचा दे 





१. राजतरङ्गिणी १९ । १७४- १७६ । 


२. वाक्यपदीय २। ४८८-४८९ । 
(न शन + ॥~ ष 


~ । न्न 


सवं भद्राणि परयन्तु भा कश्चटूःखभाम्भवत्‌ > 





पूज्यपादने की दै । पूज्यपादने पाणिनीय चब्दानु- 
राब्दावतार नामक एक न्यास भी स्वा था । पूज्य- 
1क विक्रम-संवत्‌ ५००-५५० के मध्य है । जेनेन्द्र- 
; इस समय द्ये संस्करण उपर्न्ध होते ईह । एक 
वह्‌ है, जिसपर अभवनन्दीकी महाष्रृत्ति स्वी गयी दै; 
त संस्करण वह है, जिसपर राणनन्दीने खब्दाणंव- 
१ स्वना की है । इनमे महानन्दी-खीकरेत सूत्रपाठ 
पाठ कडाता है ओर दूसरा दाक्षिणात्य । ओदीच्य 
तणात्य पाठ्की अपेक्षा ल्घु है । शब्दार्णंवचन्द्रिकाके 
पर श्रीलाठ शाल्रीने दाक्षिणात्य पाठको 
मू पाठ माना दैः परंतु यह ठीक नदीं है । 
1करणका मूल पाठ वह हैः जिसपर अभयनन्दीकी 
है । इस विषयपर पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 
हेत्य ओर इतिहासः ग्रन्थमे विस्तारसे छख है ] इन 
रकी आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षासे दम भमी इसी 
र पहुचे हैँ कि ओदीच्य पाठ दी जैनेन््रका मूर पाठ 
द्रके ओदीच्य पाठपर अभयनन्दी;, प्रभाचन्द्राचार्य 
चन्द्र प्रश्टति अनेक वेयाकरणोने इ्तिर्यो छिखी है | 
वनन्दीने मी अपने सू्रपाठपर एक जैनेन्द्रसंज्ञक 
्खा था | 
्रान्तविद्याधर- इस व्याकरणकी सरचना वामनने की 
कुत वाद्यम वामन नामके अनेक मरन्थकार म्रसिद्ध 
द्ध जेन तार्किकं सह्छवादी सूरिने विश्नान्तवि्याधर- 
न्यासप्रन्थ र्चा था !* राजलेखरकरत प्रवन्धकोराके 
मह्छवादीका काठ वि०-सं० २७९५ है ।* प्रबन्धकोशके 
7 जिनविजय मुनिन इसे वि०-सं° ५७३ माना है । 
[मनका का वि०-सं० ६०० से पूर्वं हैः यह्‌ निश्चितहै । 
विद्याधर-व्याकरणका उस्छेख गणरल्ल-महोदधि ओर 
न्यास आदि अनेक भ्रन्थोमै मिकूता हैः परंतु यह ग्रन्थ 
य अप्राप्य है | 
सिनयक्षाकरायन--इस व्याकरणकी स्चना जैन आचार्यं 
तिनि की है । पास्यकीतिं महाराज अमोघवर्घकी 
सभ्य थे । इसलिये उन्दने अपने व्याकरणकी खोपज्ञा 
नाम अमोघा रक्खा है । अमोघवर्षका राज्यकार वि०- 
9१--९२४ तक माना जाता हे ¦ पाल्यकीर्तिविरचित 


शासनका नाम शाकटायन क्यौ प्रसिद्ध हुआ, यह्‌ 


. प्रमावकचरितः मछवादीम्रबन्ध । 


अन्ञात है । सम्भव दै जेन वैयाकरणे पाल्यकीर्तिने 
साधारण वैयाकरण होनेसे इसका उपनाम शाकटायन प्ररि 
गया ले; क्योकि वैदिक-मतावरूभ्बी वैयाकरणे शाः 
सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण माने जते दै । राकटायनकी स्वोप 
अमीतक प्रकाित नहीं हुई । इसपर यक्षवसा्वं 
चिन्तामणि नामक ट्छ इत्ति कारीसे प्रकाशित हई दै 

सरस्वतीकण्डमरण--घाराधिपति महारज मो 
सरस्तीकण्ठाभरण नामका एक चब्दानुलासन रचा है 
दाब्दानुयासन अत्यन्त विस्तरत दहै । म्रन्थकारने ग 
परिभाष्रापाड ओर लछिङ्लनुसासन आदि सबका सुः 
ही सन्निवेश कर दिया है। इस शब्दानुशंसनके सुख्य 
पाणिनीय ओर चान्द्रव्याकरण है । मदाराज मोजका सं 
कण्ठाभरण नामक एक साहित्यका भी ग्रन्थ है | ` 
भोजका काट वि० सं० १०७५-- १११० तकं दै । २ 
कण्ठाभरणपर दण्डनाथकी हृदयहारिणी टीका दे । य 
सवते प्राचीन है । देवराज यज्वाने निषण्टु-माष्यमे इः 
किया है । यह टीकां चतुथं अध्यायतक छप चुकी है 
महत्वपूर्णं टीका कष्णरीखाद्युक मुनिकी है । यह : 
अमुद्रित है । 

हैम शब्दानुशसन---इसकी रचना जेन-सः 
आचायं हेमचन्द्र सूरिने की थी | देमचन्द्रका जन्म 
११४५ मे ध्घुन्घुकः ( अहमदाबाद रमे इजा था 
स्व्गवास सं° १२२० मे हुआ। हैम शब्दानुशासनमें 
ओर प्राकृत दोनोका अनुदान है । प्रारम्भके सात ॐ 
संस्कृतका ओर आखवेमे प्राक्त माषाका व्याकरण 
व्याकरणकी रचना पाणिनीय, चान्द्रः जेनन्द्र ओर जेन 
यन आदि प्राचीनं शब्दानुशासनोके ठंगको नहीं है 
रचना कातन््रके समान प्रकरणानुसारी है । हेमचन्तर 
सूत्रपाठपर कष्वी ओर हती दो इृत्तिया छिरु 
बृहद्‌ इत्ति अभीतक पूणं प्रकाशित नहीं हुई । कहा 
कि हिमचन्द्रने अपने व्याकरणपर ९० सहस शटोक प 
'लृहन्न्यास' भमी लिखा था । हैमचन्द्रने अपने 2 
धातुपाठः गणपाठ, उणादिसूत्र ओर लिङ्गानु सासः 
खिखूपाकी भी स्वना की थी | इनपर म्रन्थकारकी 
वत्ति भी मिख्ती है । मेस्तुङ्गाचायंरत प्रबन्धचिः 
ठिखा है कि हेमचन्द्रने सवा लाख श्छोक परिमाणक 
व्याकरण एक वर्षमे स्वा था । 


३. हेमचन्द्राचार्यः श्रीसिदधहेमाभिधानमभिनवं 





बत--इस व्याकरणके रचविताका नामं अनुमूति- 
{१ हे! अनुभृतिसरूपका काट वि०-सं० १३०० 
है । क्षिमेन्द्रने अपनी सारस्तप्रक्रियके अन्तम इसे 
की रचना ल्ल है | तदनुलार कदं विद्वान्‌ 
कतां नरेन्द्राचा्यको मानते है| नरेन्द्राचाय॑का क्रियाः 
दि अनेक ग्रन्थौमे उछ हया ह । एकं न्रेन्रसेन 
करण्‌ प्रमाणग्रमेयकलिकाके स्वयिता हे । नेरेनद्रसेनके 
ठेखा है कि उनका चान्द्रः कातन्त्र; जैनेन्रः देन््र 
नीय शब्दानुशाहनोपर अधिकार था | नरेनद्रतेनके 
सेन ओर उनके अजितसेन ये । इन नरेन्द्रसेनका 
९७५ अर्थात्‌ वि०-सं० ११११ ह | क्या नरेन्द्रसेन 
चायं दोनों एक ह १ वस्तुतः सारसवतसूर्नोका 
ह, यह एक समस्या दै । अनुभूतिखरूपने सारस्वत- 
थ भीस्चादै। सारखत-पक्रियापर अनेकं टेखकों- 
क्खी है । उनम चन्द्रकीर्तिकी सुबोधिनी सबसे 
कशीनाथने सारस्वतपर भाष्य स्वा है । कारीनाथ- 
वे०-सं १६६७ के छगभग हे | 
1र--इसकी स्वना क्रमदीश्वरने की हे । इसका अपना 
घरप्सार' है । कदरयोका कहना है कि करमदीदवरका 
रा थाः जुमरनन्दीने उसे पूरा किया } हमारा विचार 
दीने इसकी वत्ति छली ओर इसका प्रवचन किया | 
1 यह जोमारके नामसे प्रसिद्ध हुमा । ज्ञुमरनन्दीकी 
म रसवती" है । इस व्याकरणपर गोपीचन्दरने भी 
# ह | जुमरनन्दीका कार संवत्‌ १२०० के ठकग- 
1 जातां है। आफरक्ट इन्दं बोपदेवसे प्राचीन 
ओर क्रोखघ्नुक वादका । 
बोध--यह बोपदेवकी रचना है । बवोपदेवके पिता- 
केरावः ओर गुखका नाम ॒श्यनेशः था । धनेशने 
की एक टीका छिखी है । बोपदेवका काठ विक्रमकी 
शताब्दीका पूर्वार्धं है । मराटा-साग्राज्यके काल्ये 
7 विशेष प्रचार हआ था । सम्प्रति इसका पठन-पाठन 
कतक सीमित है । यह व्याकरण बहुत संक्षि दै । 
ॐ अतिरिक्त सुप्डम; हरिनामामत आदि अनेक व्याकरण 
ये । ये प्रायः अप्रसिद्ध ओर एकदेशीय तथां 
है | अतः इनका यह उल्छेख नहीं किया गया | वस्तुतः 
1सन-स्वयिताओंकी समाधि हेमचन्द्रपर हो आवी है | 


विक्‌ रूपमे व्याकरण कहा जा सके } सारस्वतः; मुग्धं 
सुपद्च आदि वालकौके खिल्वाड्‌ हँ ¡ इनके अध्यय 


व्यक्ति वैयाकरण नहीं बन सकता । संस्कृत भाषा ओं 
नियमोका कुछ वोध हो जाना ओर वात है । 
व्याकरणक परिशिष्ट 

प्रत्येकं चब्दानुरासनके रचविताको धादुपाठ अं 
पाठकी स्चना करनी पड़ती है । करई वेयाकर्ौनि उ 
ओर लिज्ञनुयासनकी भी स्वनाकीदहै | ये चारं 
शासनके खिर अर्थात्‌ परिष कदाते दै। इन र्पचो अ 
तमूह्‌ पञ्चाङ्गः पञ्चपाटी आदि नामेसे व्यवहृत द्ोता 

धातुपाठ-सस्ृत-व्याकरणद्यास्रक्ा मुख्य 
प्रेक पदके प्रङृति-प्रत्यय-विभागको दर्छमना है। 
यन प्रणति वैयाकरणोने समस्त नाम-रब्दौको अ 
=धात॒ज माना है । अतः धातुपाठ व्याकरण-साख्वं 
अङ्क है | उपलब्ध धातुपाठमे पाणिनिका धाठुपा 
प्राचीन है । पाणिनिसे प्राचीन आपिद्यल्कि धां 
उछ भी अनेक प्राचीन ग्रन्थि मिल्ता है। 
घातुपाटपर क्षीरस्वामी; सेैरेयरक्षित ओर सायणकी 
उपरन्ध है । चान्द्र धातुपाठपर पूणंचन्द्रकी ब 
कातन्त्रका धातुपाठ तिन्बती-माषामे उपक्न्ध हो 
जेनन्द्र; जेन शाकययन ओर हैमरब्दानुशासनके अ! 
पथक्‌ धाठपाठ विद्यमान हैँ । हेमचनद्रने अपने ४ 
८पारायणःनामकी इत्ति छ्खिी ह | 

गणपाड--रब्दानुशासनके सूत्रपाठको संक्षिप्त 
स्यि गणपाठटकी स्वना हई है । उपटन्ध गणपा 
प्राचीन पाणिनिका गणपाठ रै । आपिशछ्िकि २ 
उल्छेख भवृहरिने महामाष्यदीपिका १। १। २७ 
ह । पाणिनीय गणपाठ कारिका आदि बृत्तिप्रन्थोमे प 
ओर पथक्‌ खतन्तरूपसे भी मिरुता दै । चनद्रका गणप 
वृत्तिम छपा है ¦ इसी प्रकार जेनन्द्र ओर शाकटायः 
भी अपने-जपने स्वतन्बं गणपाठ विद्यमान है | ` 
गणपाटको तत्तत्‌ सूम दी पद दिया दै । गणपा 
विद्वान्‌ वर्धमान सूर्कि शगणरल्रमदहोदधिः गरन 
उत्कृष्ट है । इसमे प्रायः सभी गणपाटकी विवे 
पाणिनीय गणपाटपर मट्यशचश्वरकी (गणरलावरं 
नीका मिती हे । इसका एक हस्त-ठेख हमारे संगरः 


नत्तरवतीं आचायि अपने शब्दानुद्ासनके परिरिष्ट- 
णादिसूत्रोकी स्वना की । अव ये प्रायः सभी 
कि अङ्ग बने हुए ह । प्राचीन उणादिसू्र दो 
मिते है । एक पञ्चपदी ओर दसेरे दक्षपादी । 
त॒खनासे स्पष्ट है कि ददपादीकी रचना पचपादीके 
र हई है | पञ्पादी उपादिसूत्र शाकटायनविर्ित 
ति है परु यह भू है | नारयणमहने प्रक्रिया- 
उणादिप्रकरणमे पञ्चपादीको पाणिनिविरवचित कहा 
[ हमाय विचार है पञ्चपादी आपिदट्िकी कृति 
दरापादी पाणिनिकी । पञ्चपदी उणादिसू्ौपर 
२० टीकां ज्ञात है । उनमें छेतवनवासी, उज्ज्वल- 
र खामी दयानन्दकी इ्तर्यो श्रेष्ठ है ।° दरपादीपर 
[चीन अज्ञातनामा व्र्तिका हमने सम्पादन किया 
व्याकरणके अनेक मन्थोमे उद्धत है| इसके अतिरिक्त 
र दो वृत्तर्यो ओर है| एक विद्ल्की प्रक्रिया 
तादान्तग॑त ओर दृसरी अज्ञातनामा । दुसरीका एक 
हमारे पास भी है । कातन्नः चान्द्र, सरखती 
7, हैम ओर सारखत व्याकरणोके मी अपने-अपने 
बर है | इनपर अनेक टीक्णैः मी उपछन् है | 
र ओर उनकी इत्तिका इतिहास हमने (्दषादी 
तते" के उपोदूघातमे विस्तारे छ्खि है । 
प्जुक्षासन--दइस समय सवसे प्राचीन पाणिनिका 
सन प्राप्त है । व्याडिषिरचित लिङ्गान॒शासनके 
दरण प्राचीन ग्रन्थे उपमन्ध होते है । वामन, 
शाकटायन, वररचि जर हैमचन्द्रके लिङ्गानुदासन 
समय प्रात ह । इनपर करई टीका है । चान्द्र 
[सन करई अ्न्थोमे उद्धृत है । संसत भाषामें 
| अत्यन्त दुष्कर है, अतएव प्रत्येक वेयाकरणने 
पना अन्थ सवा है । 
¢ 
न्याकरणके दानिक ग्रन्थ 

हम व्याकरणके दानिक ग्रन्थौका उछेख न कर 
निबन्ध अधूरा दी रदेगां । अतः हम उनका भी 
निदर्शन कराते है । 

ह-व्याकरणका सवसे प्राचीन ओर महत्वपूरण 


ग्रन्थ 'संग्रह है । यह चार्यं व्याडि अपरनाम 
दी स्वना है । भररदरिके ठेखान॒सार इसमे दस 


सहख पदाथकी परीक्षा की गयी है |` दाक्षायण पार्णिं 
थे । यह हममे अपने 'न्याकरण-शाख्का इतिहा 
भटी प्रकार दर्शाया है । अन्य विद्वान्‌ इन्द पाणिनि 
भाई मानते है । शब्दत्रह्मवादके आदि प्रवर्तकं 
व्याडि माने जते है । महाभाष्ये (संग्रह्का दो 
उछेख मिता है । वाक्यपदीय वबह्मकाण्डकी खोप 
संग्रहके दस वचन उद्धत हँ । कुक वचन हमे अन्य 
भी मिले है। हमने संग्रहके समस्त उपढन्ध वर 
व्याकरणक इतिहासके 'संग्रहकार व्याडिः नामक 
संग्रहीत कर दिये ह । वाक्यपदीयके द्वितीय काण 
होता है कि “संग्रहः चिरकाटसे उत्सन्न हो गया था । 
वाक्यपदीय--यह आयां भतंहरिकी कृति ठ 
तीन काण्ड है | ब्रह्मकाण्ड, पदकाण्ड ओर प्रकी 
प्राचीन परम्पराके अनुसार प्रकीणंकाण्ड वाक्यपदीयक 
नहीं है । वर्धमाने छिखा है- 
भवंहसिविक्यपदीयप्रकीणयोः कत 
( ग० २० महोदधि, 


वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डोपर प्रन्थकारकं 
विवरण है । रामणाल कपुर दरट रादौरद्मारा इवे 
ब्रह्मकाण्डकी ओर आये पदकाण्डकी खरच्ित व्या 
चुकी हे । द्वितीय काण्डपर पुण्यरान ओर तृतीय ( 
काण्डपर हेखराजकी व्याख्या काशीमे मुद्रित हो चुकी 

रुपुमन्जूषा--वाक्यपदीयके वाद ल्श्ुमञ्जूषा 
हे । यह नागोजिभञ्की स्वना है | इसपर कः 
विद्यमान है । नागेराने इसका एक संक्िप्च संर 
छ्खा है वह परम ठघुमन्जूषाके नामसे प्रसिद्ध दै 

इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी दार्शनिक ग्रन्थ 
मख्य ये तीन अन्थ दी माने जते है । 


व्याकरण-दशाख्रकां प्राचीन वाद्य बहुत विशा 
सङ्केत हम पूर्वं कर चुके दँ । व्याकरणके सम्प्रति 
वाड्मयका पूरा परिविय देनेके स्यि अनेक विः 
अन्थोकी अपेक्चा है । तथापि हमने इस ठेखमें 
व्याकरणदाखकरे प्रधान-प्रथान लेखक ओर उनके 
संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयल्ल किया है [` आरा 
संस्कृत-भाषाके व्याकरणपर लिखे गये प्रन्थोका कुछ 
अवद्य प्राप्त होगा । 





हविद्‌-संस् 





द क्षभ्बन्त 


( रेखक-पं° श्रीरामाधीनजी पाण्डेय साहित्याचार्य, व्याकरण-राखी, कान्यतीर्थ, विद्ञारद ) 


-संस्कृतिके मूलाधार हे वेदः पुराणः शा्रादि सदूय्न्थ । 
। अन्थोकी स्वना आर्योकी आदिभाषा संस्कृतम 
र आज भी वह भारतीय अन्धक पृष्ठौपर समुद्‌ भासित 
¦ | अनेक उथल-पुथक हुए? भाषाओकिं कितने 
दुए; फिर भी यह उसी सूपम वरत॑मान है । इसका 
# रहा है कि हम अभीतक अपनी संस्कृतिते प्रथक 
पि है। साथ-साथ महान्‌ परिवर्तनके युगम मी 
ति अक्षय सूपसे विद्यमान रही ओौर इसपर किसी 
ओच न र्गी । इसका श्रेय यदि किसीको है तो इस 
पराको ही | हम तो नयी रो्नीवाटी कान्त-कामिनि्यो- 
नित्य-नूतन तरुणी समभ्यताओंके फेरमे पड़कर अपनी 
फो सर्वथा भूल बेटे थे; फिर भी यह वात्सल्य- 
ति कसक ओर वेदनाकी धड्ोमे दिन कारतीः 
सोये हुए अपने प्ये साडलोके सिरहाने बेटी सिर 
चली आ रही है । सारांश यह कि हदः हिंदी तथा 
री जन्मदात्री, पोषिका ओर प्रकरिका यदि कोई 
संस्कृत-भाषा ही- दसम तनिक मी अतिशयोक्ति 
कती । आज भके दी हमरे बीच इसका सम्मान हये 
पर था वह्‌ एक समयः जब कि देदके कोने-कोनेमें 
ती बोती थी, सवत्र इसीके शुभ गीत गाये जाते 
| श्रेणियौके नर-नारी) बाल-वृदधः मनुज-दनुज इसी 
परम भक्त बने रहते थे । इतना दी नहीं, यकि 
तेते ओर सुग भी इसी पवित्र भाषाक आश्रयणमे 
द॒ वेदिक ज्ञान एवं परिमामित शब्द-साधनोके 
[ ही छीन रहा करते थे; जिसे देख भगवान्‌ शङ्र- 
ग विस्मयविभ्ुग्ध हो जाना पड़ा था-दूसरोकी 
अक्ग रहै। जिस समय यह भाषा भारतवर्षकी 
फ आसनपर आसीन थीः सम्पूणं देशमे इसीका 

विकास तथां प्रचार था; अके कटक तथा 
हिमालयतक इसी सवेतन्वात्मिका भाषाकी सत्ता 
न थी | हमारा सांस्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुन्नत 
पहुच चुका थाः जिते देख विदेशी विज्ञशिरोमगि 
` खाते ओर भरि-मरि प्ररंसा किया करते । 


अनुपम विश्राम प्राप्न करनेके लये लालायित रहा 2 
भाषा तथा सस्कृतिके इतिवरत्तौके अध्ययनसे यह्‌ पः 
है कि इसी देववाणीकी अद्रूद सेवाके फरल्प वृद्ध २ 
सम्पूणं विश्वका नेतृत्व तथा समी देशम जा-जाक 
सम्यताका उत्तरोत्तर विकास करिया थां | उस समः 
अवाधगति थी । अस्तु; समी क्षेमे पर्हच-परहचः 
असम्योको सभ्यः मूकोको वाचाल, पङ्कओं को जानुचर 
दिगम्बरोको दिव्याम्बराभूषित ओर वनचररोको अप 
बना साहित्यः संगीत, रिस्प, कृषि तथा वास्तुकः 
विविध कत्मओंका ज्ञान कराया था | आज मले हीः 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पञश्चिमीय विद्वानोने 
वाहु हो यह प्रमाणित किया है कि मारतवर्षं केवल 
धमं तथा संस्कृतिका दी नही, अपितु सम्पूर्णं नगत्‌के 
संस्कृतिका आदि खोत था। साथ-दी-साथ बडे अभिमा 
यह भी उद्घोषित किया है क्रि सारे भूमागकी माषा कर्म 
संस्कृती थी। व्डे दही दुःखकी बातहैकिआं 
की छाया पड़ जनके कारण आज हम भी यह्‌ कहने 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-भाषा भारतकी ए 
विशेषकी भाषा है तथा इसमे "न कोई इतिहासका त 
मोगोचिक विष्टेष; न ज्ञान है न विज्ञान; फिर कैषे : 
च्वि हितकर एवं उपयुक्त कही जा सकती है | ` 
हड़ताक फेरनेवठे सददय बन्द यदि गर्म्भ 
अनुसन्धान करे ओर विचारं तो सहज ही यहं 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े है तथा रि 
ओर भी दूर होते चठे जारे है । 
जिस॒समय॒देराकी तिक-तिक भूमि संस्कृत 
सुरसरि-धारासे परिण्रवित होती थी; भारतवर्षे 
दार्शनिकः वेज्ञानिकः साहित्यिक, इतिहासकारः, कल 
केवियोको समुत्पन्न किया था, जिनके पावन संख 
हम धन्य हो जत हँ तथा जिनकी कीति-गाथार्ओको घुः 
नहीं समाते ओर आज भी सम्य-जगत्‌मे गर्बो्नत 


उठाकर चर रहे है । दुर्दान्त काख्के कुचक्रसे इस 
मणाय कययो स्तवने राया रान्य वमो चोः न्ना स्विति 





पिण हृजा थाः हम भार्तीय्‌ इनकी इमे निरे पञ्च 
रे ओर दटियोके वर हक जाते ये; प्र इन्हे जव 
्वाणीके एक छोटे-ते सेवक कृवि कालिदासकी इति 
नद्याङ्ुन्त तथा खुवंश महाकाव्यका दछन हा; तव 
1 रह जाना पड़ा । इन अरन्थोकी भौर विरोषता्के 
थ गाल्वका कण्व श्रुषिके य्ह आकादामार्गसे गमन्‌ 
रि-दिवाकी दुमेर-प्रदक्षिणा आदि वैज्ञानिक रष्योने 
श्वय॑चकरंत कर दिया। भारतीय विज्ञानके एक 
रस्यको भी समद्ननेमे उनका माथा ठनक्ने खगा ओर वे 
तटे गुटी दबाने | हदमरि सांस्कृतिक विकास- 
अन्तर्गत संस्ृत-न्थोमे रेसे-ेसे वेज्ञानिक एवं 
। रहस्य मिटेगेः जिनकी छायाको दयनेमे भी आनका 
विकासवाद घुख मोड़ केता है, वर्होतक परह चनेकी बात 
1 दूर है दी । आज नये जगत्‌की नयी सभ्यता ओर 
कासवादकी ओर जब हम इष्टिपात करते है, तब हे 
¡ एक अनोखी विरिष्टताः नवीनता, पूर्णता एवं 
आमास मिख्ता दै हमारे ने्ोके समश्च एेसी 

[ उपस्थित हो जाती दै कि उसकी नयी चमक-दमवः- 
घत हो हम उसी ओर ल्पक तो पडते है पर कष्या 
मारा वह नैतिक एवं सामाजिक स्र ऊंचा 
, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विकासवादसे सम्भव 
पि नहीं । इससे हमारे चम॑चक्षु भटे ही अभिभूत 
हमारा बाह्य जीवन देखनेमे मले दी आदर्दा-ता प्रतीत 
पर अन्तर्जीवन तो सदा ही उस चमत्कारपूणं रहस्यकी 
देगा; जिसके आश्यमे पठकर हमारे पूर्वन वास्तविकं 
भ्युदयिक उन्नतिः अनन्त सुख; शान्ति तथा विश्चाम- 
उपरन्धिमे सतत निमग्न रहा करते थे! स्चतो 
नवीनतम विकासवादके एेन्द्रनालिक रंगमे सराबोर 
पने वास्तविक सूपको सर्वथा खो बेटे है, जिसे 
¡ अपटी रूप दीख दी नहीं पडता । दमे तो उसी 
अन्वेषण करना चाहिये, उसी तवका पता ख्गाना 
जसे हमारा सवदेशीय जीवन उसी प्राचीन आदरखौपर 
; हमारा देशः समाज तथा हमारी जति पुनः उसी 
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पदपर आरूढ हय स्के; न कि पाश्चाय देरौकी नकलः 
समाज ओर जातिकी नैयाको श्रमपू्णं विकासवादके २ 
विस्तृत आवतम ही चश्छर काटती रहने दे । 
हिंदु-जाति संृत-भाषाकी अवमानना तथा 

सस्छृतिकी .अवहेटना करनेसे. जिस अभावको प्रास प 
दैः उसे पूरा करनेमे इसे बहुत खंयमः नियमः ४ 
अदम्य उत्साहका अपनेमे समावेराकर पल-पलकी 
करनी होगी । इस अभावकाट्मे हिंदू-जातिको तो अ 
नित्य-नृतन प्रजोभिनी समभ्यताओके बवंडरमे सवथा 
हो जाना चाहिये था पर केसे आज भी यह तथाग 
ही सुव्यवस्ित है, यह्‌ कोई कम आश्वर्यं तथा कतहु 
नहीं हे ! आज जबर कि हमरे देशकी भूमि, वायु ओर 
परतन्रतासे मुक्त दै तव क्या कारण ओर अधिकार 
संस्कृतिके ऊपर उसकी छप बनी रहे ओर हम : 
सखीकार करनेमे अपना अदोभाग्य समञ्चं । यदि व 
यही बात सत्य होती जा रही है तो इसका एकमा 
कारण होस्कतादहै किं अभी भी हम अपनी 
तम माषासे उदासीन दी है ओर उसके सुविद्याठ 
पलयैको तैयार नदीं । अपनी संस्कृतिको खोकर 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हो तो यह हमारे व्ि अभिर 
समुन्नतिका वरदान नदीं } पूज्य महात्माजीका यह आ 
प्रत्येक हिंदूको अपनी संस्कृति तथा सभ्यतासे उसी 
छिपटे रहना चाहिये; जिस प्रकार ब्व अपनी मासे 
रहता है किसी भी अवसाम हमे विस्मृत नद्यं 
चाहिये । हमारे स्यि यह महामन्त्र होना चाहिये ओर 
सार्थकता तभी सम्भव दैः जब कि इस देशके अणु-परम 
संस्कृत-माषारूपिणी जाहवीके तीथ-सिल्से पुनः एक 
परिक्चालितकर पावन तथा भावन बना दिया जाय । क्या, 
वषेका एेसा सुस्षमय पिर आयेगा जब कि राजप्रा्ादोसे 
दयोपडियोतक तथा प्रशस्त राजपथोंसे ठेकर संकीर्णं वीथि्यौ 
घ्र-घरसे यह ध्वनि सुनायी पड़गी- 

स्वतः भ्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र शिरो गिरनिः 
हवारस्थनीडान्तरसश्चिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम 
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बीन भारतकी तीन महार्‌ शिः 





( रेखक-प० ओीदश्वरबोधजी रमौ ) 


न मारतम शिक्षाके तीन्‌ महकिन्द्र तक्षरियः 
भौर विक्रमदिला विश्वविद्याख्य येः जिनके ध्वंसा- 
# भी देखने आति हे । इनमें पहला विश्वविद्याटय्‌ 
मरौर शेष दो मगध ८ बिहार ) मे थे } इनका विदद 
¡ भारतके इतिहासमे मिक्ता है । विदेशी यायने 
'्ठसे इनकी प्रसंषा की है । 


८ १ ) तक्षचिला विश्ववि्यार्य 

तकी प्राचीनतम शिक्षणसंस्था पंजावप्रान्तके 
) शरसे प्रायः १८ मीख्की दूरीपर ( अन निज॑न 
[न खान ) तक्ष नामकी नगरीमे थी । य्होकी 
¡सारकी सर्वोत्तम ओर पुरातन सभ्यताओमेसे एक 
गक्य-जेसे राजनीतिज्ञ ओर भ्रत्य कोमारजीव-जेसे 
केत्सक ८ सर्जन ) यदीं अध्यापक ये ¦ यहा देल- 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अठारह विदर्प- 
से अर्थशाख्न; राजनीति ओर आयुवदके अध्ययनके 
ते ओर उसमे अच्छी जानकारी प्राप्त करते थे । 

# भाषामे तक्षका अर्थं है पहाड ओर तक्षशिला 
है मी पहाडोके बीन । इतिहासकारौका कथन है कि 
दो पुत्र ये--तक्ष ओर पुष्कर । पुष्करने पुष्करावक्तं 
ने तक्षशिला बसायी थी ॥ 

# सन्‌के पोच सौ वर्षं पूर्वसे ठेकर छटी शतान्दी- 
क्षरिखा बहुत ही उन्नतिरीर रही । इसके बाद हूण- 
कारियोने तक्षरिखका सर्वनाश कर दिया! पिर 
ढाई हजार वर्षोकि अनन्तर वेज्ञानिकोके कठिन 
नके पश्चात्‌ वर्होकी खुदाई हुई । ओर वरहो उस जमानेके 
डे, जिनमे छोटे-छोटे बतंनसे छेकर चार-चार पुटके 
) है; तथा कलमः; दावात; थीः रोया; दहीरक-दारः 
तम्भः; कसौरी-पत्थर ओर सुरमेदानी ही नदी, अपितु 
कल्के सवौल्ृष् नभूने एवं बोद्ध भिक्ुओकि अवरोष 
भी मिटे ह । इसके अतिरिक्त (्राह्ी, ओर (खरोष्रीः 
१ छ्खि रिल-छेख भी पाये गये । ये सभी सामान 
प्यलियमशे रस्ते गये ह| 


स्चस्तू५ आदि इटके पास ही एक-दो मीरकी दूरीपर ऽ 
है, जिन्हं अच्छी तरह देखे विना य्हँकी सभ्यत 
तरह हृदयङ्खम नहीं की जा सकती । भिडमाडण्ड ` 
की राजधानी थी । जोलियामे वोद्धौका निवासस्था 
यहां उनके व्यवहारकी वस्तु्पं ची; धड़ा तथा थार 
मिलती हँ । यहा उन भिक्षुकि माडागार, बिह 
सनानागार बने थे, जिनके अवदोष ओौर विशेषकर 
काकी उक्करृष्टतम मूर्तया दर्शकोके चित्तको मोह छे 
रिचस्तूपमे कनिष्कने ईस्वी सन्‌के पूवं एक स्तूप बनवा 
इनके अतिरिक्त तक्चरिल्ममे बाह्मण-बौदध दर्यान; 
अर्थदास्न एवं वेद्यकके ्रन्थ भी छि गये थे} उ 
एक महान्‌ देशकी सश्द्धिशाल्नी सम्यताका महान्‌ 
निहित है । 


( २) नारन्द्‌ा विश्वविद्यालय 

तक्षरिखके बाद नालन्दा-विश्वविद्याख्यका स्थ 
है । सचमुच यह संसारभरका ज्ञानपीठ था। इसीने : 
जगत्‌कों भारतीय ज्ञानः विज्ञान, धर्म॑राख्र; साहित्य 
कल्‌; रिस्प; सम्यता ओर सस्कृति आदिका दान दि 
यहकि स्नातक प्रकाण्ड पाण्डित्यमे अपना सानी नहीं 
जव बोद्ध-घर्मकी विजय-पताका सारे एरियाखण्डमे ९ 
थी? भारतीय ज्ञान-विज्ञानका मूरखोत मान्दा ही था | 
मे अध्ययन किये बिना दिक्चा अधूरी दी समनी जा 

नाठन्दाकी सथितिके बारेमे इतिहयासकारोके वि 
है । प्पाछि-सादिव्य"मे नाटन्दा राजयहसे आठ 
दुरीपर बताया गया है । चीनी यात्री (फादियानश्की 
सम्मति ह । ओर दूरुरे चीनी यारी ॒वान्‌.ध्वाङ्के क 
नालन्दा वतमान बिहारशरीफ शहरके दश्िण-पथि 
एक आसका बगीचा था । उस्र बगीचेमे (नाठन्दा 
एक मागराज रता था । यह भी कटा जाता है किं 
बुद्ध पूर्वजन्ममे वहां “बोधिसत्वे रूपम पैदा १ 
खैर जो कुछ होः खंडहरकी खुदाई हो जानेपर अनुः 
कल्पनाकी कों गंज दीन रदी | नाखन्दाका : 


हे | अगर यह प्रतिमा शन्यवादी नागाज्ुनकी मान खी 
मो इसते यह सादित होता ह कि नालन्दा दूसरी रातान्दी- 
पमे एक सुप्रतिष्ठित रिक्षा-केन्द्र था | क्योकि नागार्जुन 
तकर प्रवर्तक थे ओर नालन्दा महायानि्यौकां गद्‌ । 
हा कभी नाटन्दा-विद्यापीरके सुन्दर-खुदृद्‌ भवन ये; 
पब ष्वडुर्गोवः नामकी एक वसती है । इसके निकट- 
वेस्तृत ओर सुदूर्यापी नाठन्दाके ध्वंसावरेष--ऊँची- 
उजाड़ दीवार, अनगिनत ठठ, प्राचीन तालाब आदि 
प्राचीनतम गौरवमय दिनोँकी महन्ताके सूचक है । 
न्दा विश्वविन्याट्यमें सुदुरवर्तीं चीनः जापान; 
मघ्यएद्चियाः तिन्वत; श्याम; अनाम; वर्मा, भल्य 
मनेक देशस ज्ञान-पिपासु व्यक्ति अध्ययनार्थं आते 
हा अठारह बोौद्धनिकाय-गरन्थोके अतिरिक्तं वैदयक; 
साहित्य; कल, बाह्मण एवं जेन दर्शन आदिकी मी 
जाती थी । खंडदहरोकी बुदाईके सामान यह्‌ कह 
४ केवर किताबी रिक्षा दही पर्याप्च नहीं थी; स्त- 
# दिक्षाका भी सुप्रबन्ध था | | 
किं चीनी स्ञातक हनसांगके अनुसार नाठन्दा्ै 
रसे अधिक छात्र पते ये ओर अध्यापकौकी संख्या 
र थी | प्रधानाध्यापक रीटखमद्र थे । विश्वविद्याट्यके 
शाम आट विस्तृत कश्च ओर तीन सौ प्रकोष्ठ थे। 
न दस भागेमे विमक्त था। रिष्षाथि्योके रहनेके 
न्-भिन्न तीन सो छाचावास-मवन थे | तीन विराछ 
य-रलसागर, स्त्रोदधि ओर रत्रञ्जक नामके ये । 
काल्ये हीनयान; महायान; वज्रयान आदि बौद्ध 
यान्य सम्प्रदाये विविधविषयक अन्थ मौजूद थे। 
पा-विभागमे जिनमित्रः शीघबुद्धः चन्द्रपाल; 
› सिरमति; प्रभाकरमिच्र, धर्मपाल; भद्रसेन, शान्त- 
दि प्रथम श्रेणीके प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये--जिनमें 
शान्तरश्चितका नाम विरोषं उच्छेखनीय है| उनके 
नाटन्दाकी कीतिं अखिल विश्वमे परिव्यक्त हो 
। 
न्दा केवल मगधका दी ज्ञान-मण्डार नहीं वरं समस्त 
्ञान-विन्ञानका पथप्रदर्शक था । नालन्दाके अन्तिम 
घोर वञ्रयानका विद्त-से-विक्रत रूप जनतामें 
किया जारहाथा। इन्दी आन्तरिक दुरब॑र्ताओं 
त्मानोके आक्रमणने नालन्दाको भिद्धीमे मिल दिया | 
ने बड़ी निष्टुरतासे इस विद्याट्यको दू । इसके 
-व्हाकी जट्टी ईट, चोल, चावल्के ज्छे हु 
दि । भारतीय खापत्य-कलके उत्कृष्टतम नमूने 


वर्बाद किये गये ! यदि भयंकर अमानुषिक प्रहारौतेः 
कानाश्न हा होता तो वकि अ्न्थ-संग्रहाल्य ? 
दुनियाको यह बतत सकते किं उस समय नालन्दा 
विस्तरत एवं गम्भीर ज्ञान-समुद्र था, उसका ज्ञान 
भूमण्डल्पर कैसा अद्वितीय था । 
( २) विक्रमशिखा विश्वषिद्यारयं 
भारतके तीसरे विश्वविद्यालय विक्रमरशिरके 
विषयमे इतिहासकारोके विभिन्न मत होते हए भी 
तिब्बती वौद्धग्रन्थोके अनुवादके बाद, उसके अ 
वतमान भागव्पुर जिलेके सुलतानगंजको भविक्र 
निशित करिया गया है| 
इस विश्वविद्याटयके चारौ ओर चार तोरण थे | 
परवेराद्वारपर एक-एक प्रवेदिका-परीक्षागह था । इन 
दारोपर एक-एक दिग्गज विद्वान्‌ थे । जो प्रवेशार्थं 
पटने आते थे; उन्ह पढे इन्हीं द्वारसख पण्डितको प 
सन्तुष्ट करना पड़ता था | 
अध्यापन-विभागमे रल्तवज्ज, टीलावच्र; कृष्णसर 
तथागतरक्षितः दीपंकर श्रीज्ञानः बोधिमद्र; कृमलरक्चित 
नरेन्द्र भरीज्ञान- ये आठ महापण्डित ओर १०८ पण्ड 
आचाय (दीपंकर्‌ श्रीजञानः थे | इस विश्वविद्याख्य 
साहित्य; दशनः न्याय आदिके अतिरिक्त विशेषरूपसे 
राख्रकी शिक्षा दी जाती थी । नालन्दा-जेसे प्राचीन 
विक्रमशिखा-जेसे नवीन विश्वविद्ाल्योमे तन्तरराल्नः 
प्रधानता थी । यदकि महापण्डितमे मैत्री या डोः 
स्मुत्याकर आदि “सिद्धः ही थें | 
विक्रमदिल्मे भारतीय छ्रोके अतिरिक्त ब 
विदेशी छात्र भी विद्याध्ययनके व्यि आते थे। ह 
निवास एवं भोजनादिका प्रबन्ध विश्वविदाख्यकी : 
दी था। 
दीपंकर शरीज्ञानके समयम य्हकि संघखविर “ल 
थे । विहारे मध्यमे “वोधिसच्वन्की मूतिं थी । ई 
तान्निक देवाख्य थे । विदेरी छा्ौको विशेष सुविधा प्रर 


सन्‌ ११९३ इस्वीमे पाठ्वंशी राना अधप 
साथ-साथ ये विश्वविदयाख्य भी सदाके स्थि अन्धः 
विलीन हो गये । विजय-मदान्ध गुसस्मानोने महम्मद. 
अल््तियारके नेतृत्वमे गोविन्द पाठको मारकर नाढन्दा 
विक्रमशिाको सूव द्धा । हजारो विद्यार्थी ओर अध 
तल्वारके घाट उतारे गये | विजेताओने क्गमग दो 
वके पुराने घर्म ओर भारतीय सम्यताको इस वर्बर्तारे 
किया कि पनः उसका उद्धार न हो सका ॥ 


भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोका रिस्परष्टिसे आलोचन 


( ठेखक--श्रीभगवतीप्रसादरसिंहजी एम्‌० ए० ) 


तमे प्राचीन कालम मन्दिर प्रायः काष्टके बनते येः 
कठ नेपा, तिन्बतः; चीन तथा जापानमे बनते दै | 
[हे कि अत्यन्त प्राचीन कालके मन्दिर इस समय प्रायः 
ते । 


न मन्दिरोमे शक्तिके तथा शिवके मन्दिर बहुत अधिक 
-मन्दिरोके विषयमे पाठकगण्‌ कलस्याणके 'दक्ति-अङ्कः 
शत मेरे ठेखमे उस्टेख पायेगे तथा इस विषयपर 
येगे कि शक्ति-मन्दिरोके निर्मांणका प्रधान कारण 
। शिव-उप्रासना भी परम प्राचीन दहै ओर इसको 
मञ्चना मूढ दै । रिव तथां राक्तिकी उपासना संसारके 
¡ धममिं पायी जाती दै--यथा मिल, फिनीरियाः 
टेन इत्यादि देदोमे । भारतम मी यही उपासना 
। कालन्तरमे वैष्णव आचार्यो तथा संतोके प्रभावसे 
उपासना भी बहुत बद | इस समय भारतमें 
` मन्दिर इन्दी तीन श्रेणियो आते है । प्राचीन 
रतये सू्-उपासना भी बहुत बदी-चदी थी । कदा 
कता किं सूर्यकी पूजाके स्यि} मगरोग बाहरसे क्यों 
ये गये । कालान्तरमें सूरय-उपासना भारतमे बहत 
यी जर साथ-दी-साथ मेक्सिकोके मयटोर्गोमिं बहत 
गरस देशम मयलोगगोके बनाये हुए सूयं-मन्दिरोके 
ध्वंसावरोष मिलते है! अनेक प्रदेशमे सूर्यकी 
मै नरबचितक दी जाने ठगी थी | गणेर-उपांसना 
` केवर महाराष्ट देशम ही कुक स्थानोपर मिलेगी । 
दिदुओके पञ्च-देव हैँ । 

तके वतमान मन्दिर सब-के-सब बड़े-बड़े राजाओके 
ए. ह ! इन मन्दिरोका निर्माण रूपमण्डन इत्यादि 
ग्रन्थे आधारपर दा है । ओर इन मन्दिरोमे मिट्ने- 
क बातें जो देखनेमे साधारण मादस पड़ती हवे सब-की- 
मेतरूपसे बनी हुई पायी जा्यगी । जिज्ञासु पाठकंको 
थरावकत्‌ ८116 {८0102709 नामकं 
पुस्तक देखनी चाये । इसमे शिवः देवी, विष्णु 
देवताओंके विविध रूपौका वर्णन है ओर मन्दिरोके 
विषयमे भी बहुत कुक छिला है । इसके अतिरिक्त 
नमैरद्ासया प्रकारित “्रीत््व-निधिः नामक संस्कृत 
पयोके विषयमे द्रष्टव्य है । अनेक देवता एेसे है; 


जिनके मन्दिरके समीप ताव अथवां कूष होना ` 
अन्यथा जनताका अनिष्ट हो सकता है । टेसी मूतयं 
काटी इत्यादि उग्र देवताओंकी हैँ ! मन्दिरोमें मद्रपीट 
भ्रेणियोका स्तर एक मुख्य वस्तु है । स्थात्‌ मन्दिर 
मूमिपर अधिकतर सोह स्तर रेसे होते हैः जिन 
ऊपर एक स्तरमे नानाविध पदयु-पक्षी तथा मनष्योकी 
दिखल्मयी जाती है । मन्दिरके शिखरके विषयमे मी 
नियम हँ कि किस मन्दिरकितने शिखर होने च 
विष्णु-मन्दिरके बाहर विष्णुके कोन-कोनते अवतार त्रि 
सथानपर दिखलये जार्यै, इसका मी नियम है । दिव-म 
बाहरी ओर गणेशः, गौरी तथा कार्तिकेयकी मूर्तिर्या 
जाती है | रिव-मन्दिरोके भीतर भी यदी मूरतिर्यो 1 
सथानेोपर बनायी जाती ह ¦! अनेक मन्दिरमे बाहर 
छोटे-छोटे मन्दिर उपदेवताओंके बनये जति हँ | 
मन्दिरमे यथा खज्राहोके विछाक चन्देल म 
युवनेश्वरके मन्दिरमे; यपुरीके जगदीश-मन्दिरमे; व 
ध्वस्त सूरय-मन्दिरमे तथा कासीके नेपाटी मन्दिरमे 


ओर करई नियमित स्थानपर अटी मूर्तिर्या मिः 
इनके विषये अनभिज्ञ समाखोचकोने मन्दिरोको बन 


राजाओंको तथा उनको बनानेवारे रिस्पियोको बुरा-भ 


है । पर यथार्थे इन अडटीर मूर्तिर्योका प्रयोजन म 
वच्रपातादिसे रक्षा करना है । नये सक्रान बनाते स 


स्थार्नोपर श्राह, उख्या इत्यादि इसय्यि ख्यका दी 
किं किसीकी भ्नजरः न लगे । मेने स्यं तो नहीं देख 
पदा है कि 20120 ९९६००1८ मन्दिरमे : 
बात यिटेगी । इस बातके प्रमाणस्चरू्प नीचे कुक 
दिये जति हँ । यथा-- 


वद्धपातादिभीत्यादिवारणार्थं यथोदितम्‌ 
शिस्पद्चाद्धेऽपि मण्यादिविन्यासं पौरषाकृतिम्‌ 

( उत्क 
अधःशाखाच्तुर्थसि म्रतीहारौ निवेशयेत्‌ 
मिथुने रथवल्छीभिः कसाखारोषं विभूषयेत्‌ 

( अगि 
मिथुनैः पत्रवल्छीभिः प्रमथैश्चोपशोभयेत्‌ 


( इत्‌ 


क्षिणके अनेक मन्दिरोमं काव नामक्र एक चबूतरों 
हता है, जिसपर सिर रखकर यात्री सेम देवताको 
क्रते ह| दश्चिणके मन्दिरमे मन्दिरकी परिधिके 
एक ताखव होता हैः जिरें देवताकी चल्मूर्तिं उत्सवोौके 
पर समायेदके साथ नौकमे धुमायी जाती हे । देसे 
र तेप्याकुखम्‌ कते ह । इन मन्दिरौमे अधिकतर 
को मुख्य मूर्तिका स्पक्ञं नदीं करने दिया जाता । 
द्धी ओरते मन्दिरके सेवकगण द्रव्य केकर मूतिंकी 
( देते दै । कई मन्दिर से भी हः जहौ रिवलिङ्गपर 
[ चदाया जाता; केवर तेकका लेप करते हे । 
तर कि ऊपर कदा गया दैः भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
राज्कुलोद्रारा बनवाये गये ह । मन्दिरके निर्माणे 
प्रधान दै | यथार्थने भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्यके घट- 
[प्त है; पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवानके साकार 
(जा अचां इत्यादि करके अपने अन्तःकरणको सुख 
| वासवम मूर्तियां एक प्रकारके दिव्य आदेश कद 
है जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते दै । 


तमामन्त्रतीर्थैषु दैवज्ञे मैषजे गुरो । 

ददी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताशी ॥ 

र॒वास्तवमे यह सब भावका दही चेक है । 
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चीनियोकी ध्यान-विधि वर्णित है। इस पुस्तककी 
सुप्रसिद्ध जर्मन-विद्धान्‌ ¡८18 ने छ्िखिी है! उसमें 
छेखा है कि जबतक मनुष्य भक्ति इतना सराबोर 
जाता कि असम्माव्य बातोका भी विश्वास करे, तबतक 
वानका साक्षात्कार नदीं होता । अतः जिति हम 
रास कहते हैः कुछ नियमोके अनुसार होनेके कारण 
{ उत्कट भक्तिका रूप धारण कर सकती है । हंदुञ- 
क॒ देवी-देवता्ओकी पूजा प्रचलित होनेपर भी 
स्मे हिंदूलेग भूतिपूजक नहीं के जा सकते । 
८2700 शब्द मूर्तियोके व्ण॑नके स्वि आता है । यह 
00 से निकला है । प्राचीन कार्म फिनीरियन लोग 
# मूतिर्यो (1५० ) अभिवारः मारण इत्यादिके ल्ि 
। अतः मन्दिरौका निमांण भक्तौकी मावना प्रकट 
मित्त ओर ‹स्वान्तःसुखायः कहना चाहिये । प्राचीन 
य-गीतादि मी देवमूतियोके सम्मुख होते थे ओर 


कारण इन बड़-वद मन्दिरोमे जगमोहने; मण्डप 
मन्दिरके मख्य अङ्ग मने गये है । शक्तिः 
जीव-वछिकी प्रथा तथा दश्चिम ओर वाम उपासनाः चि 
अनगद्‌ लिज्ञंकी धिति अथवा नम॑देश्वरकी खा 
विष्णुमन्दियोमे शा्ग्राम इत्यादिकी स्थिति गूदु ओर 
विषय है, जिनपर विचार करनेके च्वि यर्होपर खा 
मन्दिर पटे गुफाओमे बनते थे, जेखा कादमीरके : 
तथा काटिजरके मन्दिरमे दिखस्रयी पड़ता है । का 
पत्थरके मन्दिर बनने ट्गे | नाना प्रकारके पत्थरौक 
मन्दिरोके निर्माणमें हमा है । कदीं-कहीं तो केवल सं 
ही-संगमरमर छगाया गया है । मन्दिरकी रक्चाका म्र 
एक मुख्य विषय दैः जो ध्यानम रक्खा गया है | 
मन्दिरौके चारो ओर सात-सात परकोटेतक बने हैँ 
अतिरिक्त भक्तौने अनेक प्रकारसे मन्दिरोको सुसजित 
प्रयत क्रिय है । जसे, पंजावके सुप्रसिद्ध महाराजा रणं 
कारीविश्वनाथः ज्वाखाजी तथा अमूतसरके सुप्रसिद्ध 
सुव्णं-मन्दिरपर सोनेका पचर चटवाया, जो अबतक 1 
है । कहा जाता है कि इन्दी महाराजाने प्रसिद्ध कोः 
श्रीजगन्नाथजीको अपण करनेकी इच्छा प्रकट की थी? पः 
यह इच्छा कद्‌ कारणोसे उनके देदहावसानके उपरा 
नहीं की गयी । प्रातःस्मरणीया अहस्याबाईने भी 
मन्दिरौका निर्माण कराया है ओर सम्भवतः कासीवि 
वतंमान मन्दिर भी उन्दीका बनवाया हु है 


कुमार दारारिकोहने एक पुस्तक रिसा ह 
नामक ङ्िखी थी; जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रयागके 
आफिससे प्रकाशित हुआ है । बड़ी सुन्दर पुस्तक हे । 
मुसल्मानोके चिदितया सम्प्रदायके अनुसार प्राणायाम 
वणन है | इसमे भी भावके गूढ स्तरौका विशेष 1 
किया गया है । मन्दिरौकी स्थापना विशिष्ट मक्तकी > 
निर्मर होती है । ओर इसीसे सिद्धि भी प्राप्त होती हे । 
योगीजनोका सम्बन्ध भी एेसे मन्दिसौकी खापनामे होत 

उत्तरी भारतमे सुसस्मानोके अक्रमणके कारण 
सष पुराने मन्दिरौकी बहुत क्षति हुई है। सोमनाः 
मुसट्मानने प्रायः सम्पूर्णं मन्दिर ही नष्ट कर दिया । 
विश्वनाथके दो मन्दिरौको यवनोने नष्ट कर दिया । कं 
दुगंके मन्दिरोको यथासाध्य नष्ठ-म्रष्ट करके छोड़ा । 
अयोध्या ओर मथुराके भी असंख्य मन्दिरोको इनं 
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# भारत व्रासनच्छ मन्द्सक्ा शिल्पा स आशदलखंचन ॐ 








अपरिचित न होगे । उङ्ीसा अथवा उत्करप्रदेदामें 
नाथजीके मन्दिरपर करई बार सुरल्मानेोके आक्रमण 
र कोणाकैके सुप्रसिद्धं सूर्य-मन्दिरके ध्वस्त होनेकी 
मी इन यवनोका ही दाथ वतलया जाता है! इन्दी 
उत्तर भारतमे बहुत कम प्राचीन मन्दिर भिरूते है; 
मिते भी हः उनमें कलक्रा कोई विरोष प्रदान नही 


नपूतानेमे यवनौका प्रवेद अधिक नहो पाया | इसी 
हां कुछ प्राचीन मन्दिर मिक्त हँ । मारवाड अथवा 
मे दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान है । पहत्म 
बरानमंडीमे 'महामन्दिरः नामसे विख्यात हे । इसमें 
म्भवाल्म सुन्दर जगमोहन बना हुआ है | जगमोहनके 
7गशीयुक्त तथा अत्यन्त सुडौल बने है । मन्दिरके 
7 मुख्य तथा अन्य छोटे-छोटे कई रिखर इस मन्दिर- 
को बढ़ाते है । दूसरा मन्दिर एक शिखरवाला दै; 
पि इसमे पहठे मन्दिरका-सा जगमोहन नहीं है, तथापि 
भे पहटे मन्दिरे बहुत दी सुन्दर है ¡ इस मन्दिरमे 
। विद्रार गवाक्ष तीन ओर बने है। टीकरेसा दयी 
इज्जेनमे महाकाटेश्वरका भी हे । 
यपुर राज्यम भी दो बड़ सुन्दर मन्दिर मिकरूते है । 
न्दर उदयपुर राजधानीसे बारह मीर उत्तर एकं 
वेत संगमरमरका बना हुमा एकिङ्गजीका विशार 
। इस मन्दिरके पीछे चौवीस गोव लगे हए है । मन्दिर- 
ट एक विदा पवंतकी-सी हैः जिसमे चोरि्योकी जगह 
खर ऊपर-नीचे दीखते है! कहते है कि एकलिङ्गजी- 
की स्थापना मेवाडके आदिपुरुष बाप्पा रावरूके 
हुई थी ओर ईसाकी प्रह्वीं शताब्दी महाराणा 
स मन्दिरका जीणोंद्धार करवाया था } खास उदयपुर- 
दीशजीका मन्दिर मी देखने योग्य है | यह्‌ मन्दिर 
एकलिङ्गजीके मन्दिरकी दी तरह बना है । इसका 
बडा ही सुन्दर बना है । इसके स्तरौमे नाना प्रकारके 
हाथी-घोडे तथा मनुष्य बने दँ । बहुत बारीक 
[ म क्य गया है) ओर मनुष्योकी बनावट 
चामाविक तथा बारीक है । 
मू पवंतपर करई बड़े ही सुन्दर संगमरमरके जेन्‌-मन्दिर 
ज्ननसै कये स्पयोकी लागल तम समय न्सणी शी. 


चारो ओर बडा ही सुन्दर काम दीखताहै। २ 
छतको छेते दूए कोड भी कोना कारीगरीसे खारी 
काटियाबाङ्‌ प्रान्तमे पाटीताणा राज्यम यज्ञ्य नाम 
इन जेन-मन्दिसेसे परिपूर्णं है तथा द्रष्टव्य है । जेनी 
भद्धासे इन तीर्थाकी याजा करते है | 

राजपूतानेके पूर्वी कोनेपर ग्वाछ्ियरका सुपरसिः 
किला बना है । इसमे सास-बहू ८ सहल-बाहु ) क 
अत्यन्त सुन्दर बना है । ग्वालियरका किख अत्यन्त 
है ओर इसमे बने हए महर तथा मन्दिर वादके प्र 
है । सास-बहूका मन्द्र सातवीं या आवी शतान 
प्रतीत होता है ओर कहा नदीं जा सकता कि इः 
देवताकी प्रतिष्ठा दई थी । मन्दिर तीन खण्डका ह उ 
चारों ओर द्वार-दी-द्वार ह । इसमे बहुत दी बारीक 
मीतरकी आर की गयी दै । छतमे तथा प्रत्येक 
बेल-बूरटोकी बनावटसे कोई खान खाटी नहीं । ओर 
मी साधारण नही किंतु बडे ही सुन्दर बने हँ । 

मध्यभारतके चन्दे मन्दिर खजुराहोमे बने 
खजुराहो इस समय एक छोग-सा गोव हे; परेतु कि 
यह जज्चोती प्रान्त ८ यचजुर्हौती ) की राजधानी थी उ 
अनेक विद्वान्‌ तथा धनी खग रहते थे । इस समय : 
छतरपुर स्टेट है } मदोवासे खजुराहो चो तीस मीरः 
सत्ता्दस मीर तथा पन्ना पचीस सीट है । यहा जाः 
मोटर-ला्स्यां मिक जाती टह; केवरु थोड़ीदहदी र्‌ 
चलना पड़ता है ! महोवाके चन्देढ राजपूत राजा च 
आटवी श॒ताब्दीमे चन्देक राज्यकी नीव टीः तवसे 
पोच शतकतक चन्दे राजाओंका राज्य रहा | चन्दे 
मुख्य खान का्टिजसका दुगं था, ओर उनके रहनैः 
स्थान महोवा था । खनज्ुराहोमे उनके सुप्रसिद्धं मन्दि 
इनमे कंडसिया महदेवका सुप्रसिद्ध मन्दिर दै ¦ यह 
अनुमानतः दसवीं शताब्दीमे राजा धंगदेवने बनवा 
खनज्ञराहोमे कुट तीस मन्दिर दैः जिनमैसे आठ जेनिः 
जनरल कनिंधमने शं टाई नामक सन्दिस्को बौद्ध मरि 
हैः परु उनकी धारणाके आधार पुष्ट नहीं है । जिः 
कंडरिया महादेवका मन्दिर है उतने बड़े यहां ख्गभः 
दस मन्दिर है । प्रसेक मन्दिर एक ऊँचे चबूतरेपर : 


न्ना नानन्तर न्ट मो > ए त्त 





ने है । मन्दिरकी छतमे बहुत अच्छा काम किया हुमा 
मन्दिरका कोद भाग देता नहीं हैः जिसमे पत्थरको 
[तिथं न बनायी गयी हौ । इस मन्दिरमे कर्निघमने 
वर्यो दो ओौर तीन टके अंदर ऊँची गिनी थीं । 
व्यो तो तहलोौकी संख्याम ह ¦ अनेक भूतरयो 
[व्यज्ञक भी ह । देवी-देवताओंकी जितनी मूर्तिर्या 
बहुत सुन्दर दै । मन्दिरके गवाश्च भी अत्यन्त ही 
¶ प्रभावोत्पादक है । मन्दिरे श्िखरपर तथा मण्डप 
रिखरपर एक-एक आमलक बना है । इनमे एकके 
दिखर उत्तरोत्तर ऊँचे बड़े द्यी अकर्षक हैँ । इस 
[ मन्दिर बनवानेमे कम-से-कम बीस-पचीस लाख 
7 | 
; बाद उडीसाके मन्दिर आते ह । उड़ीतामे तीन 
द्र दै सुवनेद्वरमे श्रीलिङ्गराजकां मन्दिर, पुरीसे 
धका मन्द्र ओर कोणाकमे श्रीसूर्यनारायणका 
इस प्रान्तके मन्दिरौकी बनावट अपने दंगकी निराखी 
र चार भागम विभक्त किया जा सकता ह । पला 
द्र या विमानः जिसमे प्रधान देवमूतिं खापित होती 
। खगा हआ सामनेकी ओर जगमोहन होता दै, जिसे 
पः मुखशाटी तथा भद्रकं भी कहते है । मण्डपसे एक 
रकी ओर जाता है ओर इसीसे दर्शकगण भीतर 
परान देवमूर्तिका दशन करते हें । जगमोहनके आगे 
दर होता हैः जिसमे दत्य तथा कीर्तनादि किये जाते 
घ-मन्दिरके आगे भोग-मन्दिर होता हैः जह रखकर 
या जाता दै 


नश्वर केरारी राजाओंकी राजधानी रहा है } केरी 

चौथी रताब्दीके उत्तर भागसे ठेकर म्यारहवीं 
; पूर्वं भागतक छः सौ सत्तर वर्षं ओर शच बाटीस 
क्‌ उत्कल प्रदे शपर राज्य किया । जख्वायुकी ८ त्तमताके 
वनेश्वर फिर उड़ीसाप्रान्तकी राजधानी होने जा रहा 
` जाता है किकेशरी राजाओंने इस सखानपर सात हजार 
नवाये थे । इस समय भी य्ह लगभग पोच सौ 
 हौगेदही। इनमे ईसाकी पांचवीं सदीसे लेकर 
सदीतकके मन्दिर विद्यमान ह । कारीको छोडकर 
दाचित्‌ दी कोर एेसा खान हो, जहां इतने अधिक 
र एक साथ विद्यमान हों । इन मन्दिरमे ख्य 
भरलिङ्गराजका है, जिसे छत्यटेन्डु केशरी ८ ६१७ से 


एक सौ अस्सी फुट ऊँचा है | मन्दिरकी बनावर 
किं उसका कोद भी बाहरी भाग प्यु-पक्षी ठ 
नारियोकी बड़ी तथा बारीक भर्वियौसे खाली नहीं है | 
बाहर तीन छोटे-छोटे मन्दिर गणेशः; कार्तिकेय तथ 
है, जो विमानसे लगे दृ दै । गोरीकी प्रतिमा इतने 
से सजायी गयी है ओर एेसे सुन्दर काठे पत्थरकी 
देखते दी बनता है । मूतियोमें हाथी; घोडे; हिः 
इत्यादिकी जो मूरतिर्यो बनी है उनम सजीवताका भा 
रूपसे उस्टेख्य दहै । इनके अतिरिक्त राजभवनकी 
सम्बन्धी तथा राजा-रानी ओर सिद्धौके दरवार 
विरोषरूपसे दर्शनीय द । मन्दिरके चारो आर 
नामक सिंह उभडे हुए वने ह इस मन्दिरमे 
मूर्तियां अश्टीक कही जा सकती हँ । यसे सुः 
रगभग पचीस मीर दूर है ओर समुद्रकी रूपी वाट 
अनेकानेक मूर्तिर्या नष्ट-सी होती जा रदी हँ । फिर 
बूटे बहुत ही सुन्दर बने हें । 

श्रीजगन्नाथपुरीका वर्तमान मन्दिरः जिसका 
राजा अनङ्कमीमदेवने तेरहबीं रतान्दीमे कराया 
जर्होकी मूर्तिर्या तीसरी शतान्दीकी कही जाती हैः ' 
केही ठंगपर बना दै । इस मन्दिरपर सुसस्मानोने 
आक्रमण किया जर करई बार मन्दिरकी मरम्मत ; 
कारण रिस्पकी हष्टिसे इस मन्दिरकी मूर्तियां बहुत 
हँ ¦ हाः मरर्ठोनि छ्गभग तीन सौ वषं हुए भोग 
जीणोद्धार कराया थां ओर इस भोग-मन्दिरकी 
दाक्षिणात्य शित्पके अनुसार उत्तम कही जा सकती 
बातका कोर्ट प्रमाण नहीं कि मराटोने यह मों 
कोणा्वसे मूर्तियां लाकर बनाया है। इस भोग 
मूतियोँको देखनेसे इतना अवद्य माद््म पड़ता 
दाक्षिणात्य रिस्पमे वञ्रपातादि-निवारणाथं अश्टीः 
अत्यन्त सुसम्य ढंगकी होती ह । उडीसाके मन्दिरोवं 
इधर वाममागंके प्रचारसे तथा अन्य विशिष्ट कारणों 
अदटीठरूपमे बनी है । यह “मिुनः को ^मेधुन 
छिया गया है| 

जगन्नाथजीके मन्दिरिके विमानभागमे दक्षिण 
जो नया द्वार बना है; वह हाले दी एक मेनेजरने 
था । अन्यथा विमानभागमे एकसे अतिरिक्तं ॐ 
दार नहीं होता । 


ॐ भारतके ध्रसिद्ध मन्दिरका श्िल्यडष्टिसे आलोचन # 








१ ह | इस मन्दिरकी मूर्वियोकी कलस इतनी सुन्दर 
है कि कते ह कि एशियामे इतना सुन्दर मन्दिर 
` नहीं है । गवर्नसैरने भी कद्‌ खख रूपये छूगाकर 
मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया द । कहा जाता है 
न्दिरके विमान-भागके चिखरपर एक वहत बड़ा 
छड़ खगा हुमा था; जिसके कारण पासमं जानेवाङे 
पर चिच आतेये। इसी कारण कदा जातादहैकि 
नाविकोने चुम्बक निकाट्नेके व्यि मन्दिरको तोड़ 
मेरा मत यदै कि यदि रेखा चुम्बक मन्दिरके 
खगा हआ था तो उसका प्रयोजन यह था कि वदं 
ोदेकी शहतीरोको ठीक स्थानपर सित रक्वे; 
स विरा मन्दिरमे ख्गमग प्वीस एेसी शदहतीरं 
गज ॒खबी अवतक मिरूती दँ ओर इनमेसे प्रस्येकका 
गभग डद सौ मन होगा । जगमोहनके पीरेका 
थवा मुख्य भाग ध्वस्त ह्यो गया दै । जगमोहन 
न-भाग मिदखकर एक विराङ रस्थकी योजना की 
जिसके पिये अबतक विद्यमान है । जगसमोहनके 
गमे जो मूर्तिर्या वनी दैः वे पुरुषाकार ह । इसीसे 
विस्तारका कुक अनुमान हो सकता दै ! जगमोहनका 
गभगदोसखौ फुट ऊँचा दै ओर इस विशार भवनके 
` होनेपर आदमीको अपनी वुच्छताका अनुभव होता 
मोदनकी चौखयके द्वार छ्रोराइट नामक नीले पत्थरके 
जसे यहां मुगनी कदते है । इसपर बने हुए बेल-बूटेका 
ना सुन्दरदै कि वेसा ओर कदी नदीं देखनेको 
वैसे तो साया मन्दिर ही भूर्वियोसे भरा पड़ा है; प्र 
पदियोकी बनावट विदोषरूपते द्रष्टव्य दै । प्रत्येक 
दे दस फुट ऊँचा दै ओर एेसे चौबीस पिये बने 
इन पदियोमे कोड भी स्थान वेल-बृटे तथा भूर्तिकारीसे 
है । सूर्यकी सुन्दर भूर्विरयो भी इसी खुगनी पत्थरकी 
ह | यर्दोका असरुणस्तम्भः जो पतीस फुट ऊँचा तथा 
त्थरका बना है, इस समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 
गा है । यहां मन्दिरोके द्वरपर नवग्रह बनानेकी 
थां नाग-कन्याओकी मूर्तियां मी अनेक खलपर 


मोहनके आगे नाव्य-मन्दिर अभी बाद्द्से खोदकर 
पया है । इसकी सोभा अपूर्वं है । यदह मन्दिर नवीं 
7 बना दरुमा माना जाता है ओर सोरहवीं शताम्दी- 


वर्ष॑तक यह्‌ बाद्के, देरमे ठका हमा पड़ा २ 

दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोक 
वि्छुख सिन्न हँ । दक्षिणम पहले सवते नीचेवे 
पाण्ड्य राजाओंका आधिपत्य थाः जिसमे महुरा तथा 
जिले अन्तगंत थे । पूर्वी घाटकी ओर चोर 
अधिकार था यौर पश्चिमी घाटकी ओर चैर राज 
ईसाकी तीसरी सताब्दीमे एक चौथे राञ्यका उदय ¦ 
पछ््वोका राज्य कहा जाता दै } इनका राव्य आटवी 
त्क था ओौर इस काठमे पहवलोग दही दश्चिणः 
अधिष्ठाता थे | कालछन्तरमे चाड्धक्य राजाओंके उदय 
प्छवोने अपनी राजधानी काञ्चीपुर अथवा कां 
बनायी । ओर इसी समयमे इन लोगेन अपने सु 
बनाये । नवीं शताब्दीमे चोर राजाओंने पष्छवोको 
किया । पह्छव लोग पदे वौद्ध थे ओर कात्मन्तरयं 
गये } इन्हने मामछ्छपुर नामक सथानम पत्थरोक 
काटकर मन्दिर बवनानेकी प्रथा प्रचक्ितिकी। 
ससूद्रके किनारे ही है ओर यर्होपर पञ्चपाण्डवोके रथ । 
तथा तरिमूर्वि; वराह ओर दुगकि मन्दिर भी बने इ 
स्थानपर एक चद्रनके ऊपर विट सिथके 
अजुनकी तपस्या तथा कुमारस्वामीके मतानुसार गङ्खा 
र्य बना दहै । इन मन्दिरमे सातवीं सदीकी पह्छव-मू 
बहुत सुन्दर नमूना सिरेगा । 

काटान्तरमे दोव तथा वैष्णव आचायेकि उदय 
दक्षिणमे रोव तथा वैष्णव मन्दिर बनने ठ्गे । इन 
रोटी एक-सी ही थी । इनमे चार विभाग होते ये 
विभाग विमान कदा जाता थार चतुष्कोण हे 


` इनके शिखर ८221081 अर्थात्‌ पर्वताकार होते 


इनकी छत एक या अधिक खण्डकी होती थी । दस्र 
मण्डपका होता था? जो विमानके सामने होता था ओर 
हकर दशेनार्थी भीतर जते थे। तीस विभाग 
नामक द्वारका होता था । ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार 
ओर ये उन घेरोके बाहर छगाये जादे थे; जो विः 
मण्डपके चारो ओर बने होते थे । प्रत्येक मन्दिरमे 
घेरे, एकके भीतर एकः रिस्पा्नोमे च्वि दै । । 
केवर एक ही खानपर अर्थात्‌ शरीरंगमके श्रीरंगजीके 
मिकेगा ओौर चौथा माग चोद या अनेक सतम्भोके 
होता थाः जो कोगोकि ठदहरेके काममे आता था | 
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‰ भआरतके प्रसिद्धं मन्दिराका सिद्पदष्टिसे आलोचन ॐ 








णम्‌ इत्यादिके मन्दिर रेमे दकि इनमें गोपुर दी 
इ मुख्य भाग खगता है ¦ ये गोपुर इतने ॐच दः 
वोक-मन्दिरोमे विमान्‌ चनते ये | 
दहवी शतान्दीमं युसस्मारनके आक्रमण होने लगे ओर 
; राज्य छिन्न -भिन्र होने स्मे } इसी समय्‌ विजयनगर 
स्थापना तुङ्गमद्राके दक्षिण-तय्पर १३३६ ईम्वीये 
वजयनगरकी सन्दिर-यैली अपनी अल्ग दही थी इन 
म मण्डप दी प्रधानता पाने ख्मे ओर मन्दिरका घुख्य 
¶ गये ! किष्किन्धा नामक श्थानपर दोस्पेटसे सात 
¡ हम्पी गोवके पास विरूपाक्न दिवका सुप्रसिद 
 । यह मन्दिर भी कल्की दष्टे बड़ा ही सुन्दर दै । 
पपर अनेक मन्दिर हैः जो ध्वस्त अवस्थामे पड़ हे | 
नि इन मन्दिरोको तोड-फोडइकर विच्छुट नष्टपाय 
1 है। 
र प्रान्तमे इंसार राजाओके समयके करई वहत ही 
न्दिर दो-तीन स्थानोपर विद्यमान है । इन मन्दिरकी 
स्तके अन्य मन्दिरौसे अनोखी दीह) कदा जाता है 
राजायके प्रसिद्ध शिस्फ्कार गरह-निर्माग-वि्यामे 
डंकनाचारीने बारहवीं राताब्दीमे इन मन्दिरौको 
7} इन मन्दिरमे बड़ाद्ी बारीक; सुन्दर तथा 
म किया हुमा दैः जिसकी समता अन्यत्र नदीं मिरूती । 
पुरम प्रसन्न-केशवका मन्दिर, जिसमे प्रसन्न-केशवः 
` तथा जनादन भगवाम्‌के मन्दिर है, बना है । इस 
तीन शिखर बडे दी सुन्दर ओर ध्यानसे देखने 
। मन्दिसयै नीचेसे ऊपरतक रिद्पकारीका सुन्दर 
1 हमा ह । चारौ ओरकी बाहर्की नीर्वोपर महाभारतः 
तथा भागवतकी बहुत-सी कथाओकी घटना पत्थरोमें 
है। हकेबीद नामक ख्थानपर हौसडेश्वर तथा केदारिश्वरके 
` मन्दिर बने है । दौसलेश्वरका मन्दिर प्राचीन ह । 
क बहुत ही ऊँची ऊुसीपर बना है ओर इसकी 
ओर बनावट विचित्र दै! केदरिश्वरका मन्दिर; 
क मन्दिरसे बहुत छोटा है; किंठु इसकी कारीगरी 
अधिकं बारीक दै । इसकी नींवसे केकर शिखरतक 
तरासीकम काम है। बेद्ध्र नामक स्थानपर, जिसे 
प्रयमे दक्षिण-क्राशी भी कहते येः चिन्नके वका विरल 
ना हे । दस मन्दिरं दो उत्तम गोपुर भी बने है। 


मन्दिर ओर जगमोह मेँ संगतराशीका काम बहुत ¦ 
है । मसूर गवर्नमैयने हल्य दी इन मन्दिसेकं 
प्रचन्य किया है जर इन सानौकी पथ-प्रदखैक 
भी सचिच्र प्रकारित की है| 
राष्ट सजाके समयमे वने दुष्ट खुप्रसिदध 
नामक गुफा-मन्दिरका उस्केखव भी इस 
आवद्यक्र है । ऊपरसे प्रायः डद सौ फुट 
एक समूचे पदाडइको कछेनीसे काटकर प्रायः डेदु रं 
यह मन्दिर वना है । निजाम स्टेके ओरंग्राद स॒ह 
ही वेरूक अथवा इटोरा नामक स्थानपर प्रायः ती 
मन्दिर बौद्धो? हिंदुओं तथा जैनियेकि बने है ओर : 
मन्दिरमे यह मल्दिर सवसे अधिक उत्तमडहै } यह्‌ 
आटवी रतान्दीमे बना था। मन्दिर चार खण्डक 
इसमेका कुल काम केवल केनीसे ही हुमा दै अथ 
इमारत ओर मूतिंया पत्थर एवं पर्व॑तको काटकर ई 
गयी है । वडे-बड़ हाथी; सिंहः षड्वा, हरिणः ए 
बेर चट्वान काटकर वनाये गये द} शिवः विष्णु 
बहूत-सी वड़ी-वड़ी मूर्तियां वगच्के मन्दिरमे वनी 
मन्दिरे पुराणकी कथाओंकी मूर्तियां इतनी अरघ 
हई द कि यदि कोई ऽयक्ति केष इस एक पन्दिर्की मू 
कथा समञ्च जाय तो वह मदाच्‌ पण्डित दौ जायगः 
भारतके विशाख मन्दिरोकी चचा इस शटे-षे 
पर्ण॑रूपे नहीं कौ जा सकती । जिज्ञायु पाठकोको इन्‌ 
को प्रत्यश्च देखकर तथा प्रामाणिक ॒पुस्वकीको पदकः 
मर्म समञ्चनेका प्रयत्न करना चाहिये } इस श्थानपर इः 
देना आवश्यक माद्धम पडता दै किं भिख देलके 
मन्दिर कदाचित्‌ दश्चिण भारतके मन्दिरौकी शैीपर 
ह ओर उनके द्वार-भाग तो मानो निश्चय दी गोपुसे्क 
है । कम्बोडिया देगमे किसी खमयं दक्षिण भार्तके 
दोव तथा वेष्णव धर्माकरी बड़ी उति की थी | उख ` 
बने हूए अंदरवट नापक मुवि शार मन्दिरका एक रि 
ङेखके साथ दिया जाता है । प्रारम्भे यह मन्दिर टि 
मन्दिर था । इस मन्दिरमे दीवारोपर महामारत तथा स॒ 
की कथार्णँ अव भी खुदी हई द । पाठ्कगण; देखैगे | 
मन्दिरका भी पेय दक्षिणकरे मन्दिरोकी ही पारपारीप 
है। इस विशार मन्दिरका निर्माण कम्बुजके राजा २ 
द्वितीयके राज्यकार्ये प्रायः[ ११२५ ई० मे हज था] 











£ शस ॒ठेखके साथ सम्पकं रखनेव लि शस अंकमे भकाररि्व चित्र रेव बोडके सौजन्यसे प्राप हप दै, जतः रेखक उन 


1 कृतवन्त हे । 





हिद्‌-मन्दिर 


( रेखक--पं० ओ्रीभास्करनाथजी मिशन; एम्‌० ए० )} 


ठोकके समयसे छेकर आजतकके भारतीय जीवन ओर 
पका जो अमूल्य सङ्कलन यहाकी कृखापूणं रचनार्ओं- 
टरम है, उस्कै स्यि विश्व भारतका छणी है । किसी 
रष्टमे; प्राचीन हो अथवा अर्वाचीनः इतनी उश्च 


१ निर्माण नहीं किया ! क्सीने भी घम्को जीवनक 


मेरे इतनी सफलता नदीं प्रास्त की । यर्हातकं कि 
7 मानवीय ज्ञानको इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली 
या ° श्रीहिवेलके इन शब्दौमे एक निष्पक्ष हृदयसे 
ई पेरीर्मूज दैः जो भारतीय रिस्पकटाके प्रमिर्यो 
ह्रो इसर्की परख करनेके स्वि आवाहन करती दै | 
गैर बगेसकी भति उन्होने यूरोपीय पक्षको प्रघानता 
पारतीय शिस्पकलाकी मौल्किताका समुचित ज्ञान 
¡ है ओर इस प्रकार भारतीय कल्के प्रति दी नही; 
चे प्ियाके प्रति यथोचित न्याय किया दै । 


तीय करके इतिदहासमे शिस्प-कलखाका सर्वमान्य 
स्थान हे ! इसीकी प्रचुर सामभ्रीसे वर्तमान संग्रहालय 
मीर लगभग १५०० वर्षसि यद कटा इभे नित्य- 


गा देती र्दी दे, 


कै रिस्पकी अनमोल तिर्या यकि नागरिकके च्वि 
१रञ्नका सामान नहीं रदी,उनका जन्म (कला-कखाके 
डे सिद्धान्तपर नदीं हआ; वे कोरी भावना ओर 
; खातिर नहीं गदी गयीं, बस्कि उनकी उपस्ितिने 
जीवनके शुष्कं कलेवरको अपनी मौलिकता ओर 
न्द्य॑द्वारा अनुप्राणित कियां दै | दिल्पकारकी तीक्ष्ण 
सैम पत्थरौको मोमकी मेति हछीखा आर उसपर 
विचार-पद्धति; भारतीय वेद्ध-भूषाः भारतीय वाता- 
बृ भारतीय जीवनके विविध अङ्खोंके विहंगम तथा 
चिन्न अकि । उसकी संजीवित कखाने उसे देशौ. 
कमे अजर-अमर कर दिया ओर वह भारतीय करका 
' कहा जने खग | 

तीय जीवनके दशंन ओर संस्कृतिको अपना सर्वोच्च 
कर उसने राष्टके पविश्नतम स्थान चुने ओर वर्ह 
वन होमकर एेसे-एेसे विशार भवन निर्माण कयि; 
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जो विदवकी रिस्पकलके इतिहासमे अद्वितीय है ॐ 
देखकर दर्शककी मानवबुद्धि चकरा जाती है । 
चष्टानोको तोड़कर उसने दूधिया ओर भंगिया पत्थर 
भूख-प्यासकी परवा न करके उन्दै तराशा ओर अप- 
देन राष्टके चर्णोपर चदायी । जनता-जनादनने देर 
गर्भयह अथवा गूढ मण्डपोमे अपनी संस्कृति अं 
प्रतीक प्रापित कयि ओर शङ्कनाद करके अपने क 
अक्षय कीतिको चतुर्दिक कैल दिया । 
मन्दिर-निर्माणकी इस भावनाका प्रत्यक्षारम्भ व 
इसपर [अनेक मत-मतान्तर है; किंतु श्रीरायङ्कष्ण 
शन्दोमे “मन्दिर-स्थापत्यका विकास स्वतन्वरूपसे ओः 
के पदलेसे ही हुआ जान पड़ता दै । "है भी रेता ई 
शाख्नमश्रुनगरके भीतर कई देवताओं के मन्दिर बनानेः 
है, जिसका तात्पर्यं॑यह ह्ुजा कि रेतसे मन्दिर 
'चाणक्यके पदटेसे चटी आती थी; जिसके कारण 5 
शासनम सथान मिला । शीकृष्ण-पूजा पाणिनि ( ८ वी 
पू० )के समयमे विद्यमान थी ओर चन्द्रगुस्त-का 
प्रचछित थी। ई० पू० ररी-देरी सदमे तों 2 
कील गयी थी किं रेसे पूजा-सानोके तीन-तीन ' 
अकेले उदयपुर राज्यम मके दह ।ः इससे स्प 
ब्राह्मण-सम्पदायके मन्दिरि-वास्तुपर नेन, बोद्ध य 
वास्तुकखाको प्रभाव नही पड़ा; बरक वे ही उससे : 
माराम प्रभावित द । हिंदू-दिद्पकखाकी प्रसिद्ध 
ओर सखस्िकः; कमर तथा अमल्क आदि प्र 
प्रतीकोका प्रयोग ही इस पेखीको सु्चानेके छ्िये प 
शंगकाल्मे दिंदु-देव-मन्दिरोकी प्रचुरता थी 
इससे प्रभावित होकर बुद्ध-सूचक चिदह्वोपर हिखरवाः 
मन्द्र बनाये । विहारमे इस काठ्का एक एसा टिः 
दै, जिसपर हिखरवाञे मन्दिरकी आक्रति पायी ग्य 
रिकरा पकायी हई मिद्टीका बना है । इसी मन्दिर 
प्रताक भद्रासन सापित किया गया देख पड़ता ३ 
मन्दिरोके पर्वतरिखरौकी भति बोद्धोने शिखरकी भा 
भौम घरसे ली {वेनतो अपने मन्दिरमे नयी 


१. रयङ्कष्णदास्--भारतीय मूतिकलाः, पृ. ४४, 
४, वही पू, ८७. 





जीर न खुलकर हिदू-मन्दिरौका अनुकरण ही कर सके; 
; ्ाह्मणमन्दिर षर्वतके नभूनेपर अवलम्बित थे ओर 
सनामे पवंतके स्यि कोई स्यान न था 

{षाण-सातवाइनकाल्मे अग्नि-मन्दिरोको एक कुषाण- 
करा डाल था | ओर उनके सथानपर बौद्ध-मन्दिरि 
थे । महाभारतः वनपर्व, अध्याय १८८ ओर १९० मेँ 
दै-“वे ८ कुषाण ) देवताओंकी पूजा वर्जित कर दैगे 
दडवोकौ पूजा करेगे । ब्राह्म्णोके निवासस्थानोः 
के आर्मो, देवखानः चैत्यौ ओर नागमन्दिरौकी 
ट्रक बन जार्येगे ओर सारी पृथ्वी उन्दी ८ रएडको ) 
त हो जायगी | वह देवमन्दिरोसे विभूषित न 


% 


रिव -वाकाटक काठ ८ तीसरी-चौथी सदी ) मे नाग- 
मन्दिर बने | वे सादे हेते थे ओर (उनकी छँंकन 
हेती थी; जिसपर दिखर भी नचौकोर होते थः जो 
उपरकी ओर संकरे होते चे जाते ये ।› शुंगकाटीन 
रा ही यह क्रमिक विकास आगे बदा ओर शकोके 
र सामने आया | इन मन्दिरौके अलङ्करणमे खैर 
पाग-चिहन ) अधिकतासे मिलता है । मारदिवोके 
ही गङ्धा-यमुना आदि नदी-देवियौकी प्रतिमार्प 
पीरणके चौखयोपर बनने ठगी । भूभराके मन्दिर 
न चोखटवाङे है ¦ देवगद्का मन्दिर भी इसी 
| 
धावतं ओर दक्षिणापथकी संस्कृतिको “भारतवर्ष 
न्तग॑त लनेका शरेय वाकाटक वंशाको दी है । इनके 
मनेक शिवमन्दिर बने; जिनमे एकमुखी चिङ्ग ओर 
 लि्खोकी श्थापना हुईं । इन मन्दिरोसे हयी वास्तु- 
गीर अल्ङ्करणकी प्रथा आरम्भ हो जादी है ¦ भार- 
के चोकोर शिखरमे चारो ओर कैस्सशिखरौके-से 
दिये जते ह ओर पार्वतीके मन्दिरमे दिमाख्यसुचक 
 मिख्ने ख्गते है; क्योकि पार्वतीं दिमाल्यकी पुत्री 
मन्दिरोका प्रमुख केन्द्र नचना है, जो भूभराते १३- 
पर स्थित है । नचनाके मन्दिर गुस्रकाटीन मन्दिसकी 
सि काफी साम्य रखते ईै--मानो वे भूभरा ओर 
# कल्र्ओको जोदनेवाटी कड़ी हँ | वाकारक-मन्दिर 


गुप्तकाल्के दी है| हौ, परस्पर सगश्प्रदाय-मेद तो 
नागवाकान्ौे सव अन्ति गल-सप्णलासननिः तभा 


गु्कालका कोई मन्दिर अव्र पूरी तरह सुर 
पायां जता । वम्वर्ईदपरान्तके एेहोटीके गुप्त-मन्दिर 
नमूने नहीं माने जातेः! एरण (जिला सागर ) म रा 
समुद्रगुस्रकी राजमद्िषीका बनवाया हां विष्णुमनिः 
कहीं सुन्दर है । देवग ८ कटितिपुर, जि रसं 
बाहरी दीवारोपर एक ओर रेषश्ायी विष्णुके चर 
चापती रै; ओर विष्णुके नाभिकमल्पर ब्रह्मा बेटे है! 
ही योगिराज शिव खड़े द । ऊपरसे देवगण इस 
दर्शान कर रे हँ । इसी द्यके नीचे विष्णुके छः पा 
दुसरी ओर नर-नारायणकी अखण्ड तपस्याका ` 
हज है । 


पूवं मध्यकाल ( ६००-९०० ई० ) के : 
वैरूल ८ इरा ) क मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध ह । 
ब्ाह्मण-मन्दिर कैलास ससे विदार ओर सुन्द 
इसके समी भाग निर्दोष ओर कलपूर्णं ह । इसर्क 
लगभग १४२; चौड़ाई ६२ ओर ऊंचाई १०० फुट दै 
स्थानपर द्वरो, रोख सीदियो तथा अलङ्कृत २ 
पक्तिरयो निमित की गयी है | मन्दिरसे खगे दए तीन प्रतिः 
है, जिनमे ४२ पौराणिक इर्य उत्कीणं ह } एक 
रावण केटास पर्वतको उठा रहा है; भयच्रसत पार्वती 
विशा भुजदण्डकी शरण ठे रही दै ओर उनकी 
मागरदी षैः किंतु शिव अडिग है ओर अपने 
कैलसको दवाकर रावणके श्रमको निरर्थक किदे: 
मन्दिरके एक बाह्य पादवमे न्रिपुर-दाहका विहद्गम- 
है । मन्दिरका दीपस्तम्भ भी दर्शनीय एवं मनोर 
यहकि अन्य मन्दिरमे यदिहावतारका द्यः भेरवकी 
पूणं मति, इन्द्र-इन्द्राणीकी ख्वीन मूरतिर्योः, शिव-पा 
विवाहः मारकण्डेयका उद्धार आदि अनेक पौराणिक 
खचित है । केास-मन्दिरका निर्माण रष््कूट राजा 
( ल्गमग ७६०-७७५ ई ० ) ने कराया था | 


इसः कारका दुसरा कला-केन्द्र ेकिफैटके गुफा- 
ह । यह स्थान बम्बरईसे प्रायः छः मीर दूर एक टापू 
टापूका वास्तविक नाम धारापुरी दै ८ भारतीय मू 
प° १०८ ) । यका रिव-पा्व॑तीके विवाहकां हर्य वैरू 


दर्यसे बदकर है । पा्व॑तीके आत्मसमप॑णका माव आरा 
| अन यो व-# ~ इ- 11 (9 (2 हना। 


द्र-तयपर मामख्ल्पुरममे चद्रानौरे काटे गये विशाल 
¡ है । इन्द खंसखी अद्भत वस्दुओंमे गिना जाता 
की चटी छाजनदार वास्तुकी है ओर इनके 
दरोके एक समूहको 'सत्त-रथम्‌ कहा गया ह । 
रौको पल्वराज मदेन््रवर्मा प्रथम ( ख्ग० ६००. 
› ) जौर उसके पुत्र नरसिंहवर्मां ८ ठ्ग° ६२५. 
) ने बनवाया था । इनमे आदि बराहके रथ- 
मदेन ओर उसकी पररानियौकी तथा धम॑राज- 
म नरसिहकी मूतियौ बनी दई दै । धर्मराज-रथ 
७०० ई० ) शोव-सम्प्रदायका सवोत्तम मन्दिर 
है ¦! मीमरथ सातवीं सदीका एक उत्कृष्ट 
हरण है । यह मन्दिर दोमङ्किला भवन ह 
ट # पत्थरते बना दै । इसकी लंबाई ४८, चौड़ाई 
ऊना २६ फुट दै; किंतु अन्य रथोकी भति यह स्थ 
† हयी रह गया । महिष-मण्डपम्‌ मन्दिरमे शेष- 
शुकी मूर्विपर आक्रमण करते दए मघु-केटम नामक 
लये गये ह । एक अन्य खानपर महिषमर्दिनी 
क भव्य मूतिं भी चिव्रङ्कित दै । 


र मध्यकाट ( ९००-१३०० ) कै मन्दिर 
ललितकत्मकी विरोषता छोड़कर रिष्पीमान्न रह्‌ 

। उनकी कला रूदिग्रस हो गयी आर उसमे 
कालछोप द्ये गया। इसी समयसे मन्दिर-वास्तुकी 
अलङ्कृत शओेलीका क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता 
एव इनकी कृति्योये कला नही, कल्मभास है । 
यसे देवताओंकी मूतिंयोका यह उदेध्य किं वे 

कुरु-पव॑तोमे देवता्ओके आवासका भान करायें 
बता है | अलङ्करण बदा? किंतु उदेद्यदीन दी रा । 
ते हुए भी यही एक रेखा काट हैः जिसकी वेभव- 
मूति्या आजतक भारतीय शित्पकलके कोषखसूप 

है । मोटे तौरपर इस कालको निश्नठिखित मण्डलम 
` सकता दै-- 


१, उड़ीसा? ( २ ) बुन्देरुखण्ड, ८ २ ) मध्यभारत; 
जरात-राजघ्थानः ( ५ ) तामिलनाड;, ( & ) कार्मीरः 
नेपः ८ ८ ) बंगा-बिहार । 


ग्रनाश्ट उस पत्थरका अंग्रेजी नाम है, जो धरतीके भीतर 





( १ ) उड़ीसा-मण्डल 
उड़ीसा ब्राह्मण-सम्प्रदायकी कलाका अनूढा ओौर 


केन्द्र है, जिसपर विजातीय कल्ओंका प्रभाव नहीं 

यहूकि मन्दिर-वास्तुके दो प्रधान भागहै (१) 
("0 €(€ 8०८६५०1 ) ओर जगमोहन्‌ ( ^ ४५ 
(12110 ) | विमान ओर जगमोहन दोनो ही 2 
निर्माण कयि गये हँ । (२) भुवनेश्वर ओर जगन्नाः 
मन्दिरमे दो विरेषतार्णै ओर दै--८ २ ) नास्यमन्दिर 
रङ्गमण्डप, ओर ( ४ ) भोगमन्दिर- जरह दान आटि 
जाता है । साधारण मन्दिरोका टिकाव सधा नमीनपर्‌ 
किंतु बड़े ओर मह्वपूरणं मर्दिर चतरूतरौपर अचशि 
यह्‌ कहना भ्रमपूर्णं है कि उड्ीसाके सभी मन्द्र च 
रदित दहयनेके कारण बूच छ्गते दँ ! कोणाकैके मन्दि 
चबूतरा अभीतकर अपनी मनोहरता चयि हुए विद्म 





उड़ीराके मन्दिरौको एक-दूसरे पथकृरूपमे ‡ 


करनेके लिये पार्वस्तम्भ या थमल (195६615) 
करनी आवश्यक है । ये एक प्रकारके सम्भरैः जो 
आकारवाठे हेते है ओर मन्दिरके बाह्य पा््वमे हो 


उड़ीसाके मन्दिरोको निम्नलिखित प्रेभियोे ३ 


सकता है-- 


(१) एकरथ दैवल--इसमे पफय-स्म्भ नदीं 
(२) त्रिरथ--जिसिमे ब्रीच्म एक रथपा 


ओर दो कोनकपाग-सम्भ होते ह| 


( ३ ) पञ्चरथ--इसरम एक रथपाग-स्रम्भः द 


पाग-स्तम्म ओर दो अनर्थपाग-स्तम्भ अथवा 
सम्म होते है 


(४ ) सप्तरथ--इसमे केन्द्रीय रथपाम्‌-सतः 


कोनकपाग-स्म्भ, चार अनर्थपाग-स्तम्भ ( जिनमे 
अनर्थपाग-सतम्भ भी है ) | 


दसय केन्द्रीय रथपाग-स्तमः 





(५) नवरथ 


कोनकपाग-स्तम्भ ८ जिने टो परिकोनकपाग-सम्भ 


हन्‌ मन्दिरोमेसे नवरथ ब्राह्मणोके लियः सप्तरथ 
के ल्यिः पञ्चरथ वैश्योके च्थि ओर रिरथ शुद्र 
व्यवहृत होते ई ¦! नवरथ-मन्दिरका कोर उदाहरण 


पित्र्ना । 


राज-मन्दिरके विभिन्न अज्ञके नाम दिये जारदेटैः 
भधिकांड अन्य मन्दिरमे भी पये जते दै 


तीय चिल्पकखछाकी प्रमुख ग्रणा्लियो तीन दै- 
खी; चाल्क्य-पणाढी ओर आर्य-प्रणारी { {40- 
) द्रविड-प्रणाटीमे मन्दिस्की बनाचटका खाकां 
गता है ॐौर रिरेभाग पिरामिडके रिखर्की तरह | 
रीर वनावयका खाका वर्गाकार हेता दै ओर 
¡ रिखर ऊचे पव॑तके कीटे शिखिस्की शङ्कका | 
प्रनाखी्मे खाकर नक्षत्राकार होता है ओर दिरोभाग 
के शिखरका-सा । दक्षिणापथमे द्रविड जर चाद्धक्य- 
†का प्राधान्य दै ओर उत्तरापथ ८ आ्यावततं ) मे 
टकरा | 

१ ) विमान--जङ्खाः बरण्डी; बन्धनः; उत्तर वरण्डीः 
ङ्ख । 

२ ) जगमोहन--जङ्कः 
उन्तर जङ्का । 

३ ) नरमन्दिर-जद्धाः वरण्डः बन्धनः; उत्तर बरण्डी; 
द्म ¦ 

टे तौर्पर ये दी अङ्घोपाङ्ग उड़ीसाके मन्दिरोके ई; 
हही -कहीं भोग-मन्दिरि भी साथ-ही-साथ रहते ई, 
नन्त-वासुदेव-मन्दिरम | 


वरण्डो; इन्धन; उत्तर 


कैश्वर ओौर प्रद्यरामेश्वर-मन्दिरोको छोड़कर प्रायः 
न्द्र पर्वाभिमुख हँ । उपान ( चवृूतरा ) वाछे 
के उपानका उपरला भाग खुर्र ओर निचला भाग 
कहा गया दै । 

ड़ीसाके मन्दिरमे दक्षिणापथके-से अद्धुत विदाछ 
दरशन नही हेते । तो भी भोगमण्डप अथवा 
नके आधारसखरूप सम्म ह अवद्य । कोणादके मोग- 
7 आघार चार स्तम्भ है, जिनके उपपीठ (८065121) 
० ईच उवे हें। 

न्दिरौकी दीवारं पत्थरोके बड़े-बड़े रिख-खण्डसे 
यी ई। रिलखण्डोकी परस्पर लुड़ाई लोके मोरे- 
दंत की गयी है ओर चूना, गारा या बजरीका 
नहीं किया गया । श्रीमनमोदन गाङ्गटीका कथन दै 


नहीं मिलिदै। कोणाकमे हाटकी खुदाई करते 
ईटोका भी एके ध्वस्त मन्दिर मिला है 
( अ ) भुवनेश्वर-मन्दिर 

लिङ्गराज-मन्दिरके पूर्वमे सित सदखलिङ्ग त। 
चारो ओर टयभग १०० मन्दिर हँ ¡ इनमेसे ७७ ३ 
अच्छी हाटतम ह ! लिङ्राजके दी उत्तप्मे विन्‌ 
नामक विरा तडाग हैः जिसका कषेत्रफठ १३००) 
वर्गफुट दै । इसके ब्रीच एक यपू है ओर यपू 
बुन्दर-सा मन्दिर दै | इसी प्रकार अन्य प्रमुख र्मा 
यपने-अपने तालाब ह --यमेश्वरताक, रामेश्वराक, गौर 
कदरिश्वरताल, चल-धुआयुण्डः सूक्तेशवर ओर ब्रहेश्वर, 
दश्चिणमे मरीचिकुण्ड दै । मरीचिकुण्डका जल चैत्रके 
अच्छे दामों त्रिकता है; क्योकि अत्यन्त पवित्र ओ 
होनेके कारण लोग इसे खूब खरीदते है ¦ 

युवनेश्वरके ये मन्दिर बाह्यण-सम्प्रदायकी रिप 
अनूढे उदाहरण ह । इनका प्रभाव एेहोली-स्थानके दुर 
हच्छीमद्िरुदीके मन्दिरोपर विशेषकर तथा अन्य मं 
भीष्ड़ाहै) वसे तो इन सन्दिरौका काल 
रीक नहीं अक्रा जा सकता; कितु कहाजा सकं 
यके पमुख मन्दिर १० वीं शताब्दी ई० से केकर 
शतान्दी ई० तकके वीच निर्मित हुए दै । 

भुवनेश्वरम ओर उसके आसपास रगभग५०० म 
जिनरेये उच्केखनीय्‌ ये है-- सुक्तेशरः केदरिश्वर, । 
परलुरामेश्वरः गौरी; उन्तेधरः भास्करेश्वरः राः 
नायकेश्वरः बरद्येश्वर, मेधेश्चरः अनन्त वासुदेव; गो 
सावित्री; टिङ्खराज सरिदेवखः सोमेश्वरः यमेश्वर, को 
हदकेश्वरः कपाटमोचनी, रामेश्वर, गोसहखेश्वरः चि 
कृपिदेश्वर; वसुणेश्वरः चक्रेश्वर आदि । 

पुक्तश्वरको फरांसनने उड़ीसा वास्तुरित्पका ! 
हे । इसकी स्थिति वनन्उपवनके बीच एेसी बन प 
देखते दी बनता है । प्रकृततिका एेसा निखरा सौन्दर्यं 
को छोडकर भारतम अन्यत्र शायद दी हो । यः 
ब्रह्मण-स्थापत्य-कलका सर्वोत्तम नमूना है । “11 
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हे गये कर्न रस्टीमन्के अमर्‌ बाक्योको यह मन्दिर 
षि चरितार्थं करता दै । ठ्गता दै कि कलकारने 
न्द्र अनुपातयुक्त जीर सर्वा्ग-सम्पूर्णं बनाने अपना 
† सक व्यक्त किया है (*# 
च भूमि्ोवाखा पह पञ्चरथ देव राजारणिया नामक 
पीतवर्णं पत्थरसे बना दै । बाहरसे इसके विमान ओर 
नका माप २६१५९१५ वर्गफुट है, ओर उपपीठ १ फुट 
चा है । जगमोहनकै श्रोते चटारईदार मोहरोके ह ओर 
है । गङ्खा-यमुना; नन्दी ओर महाकाल तथा उडते 
न्धर्वगण इसके विमान ओर जगमोहनकी सोभा 
है । हाथीको रोँदते दु शां देखते दयी बनते दै | 
गि सोभा नाग-मूरवि्यो है । बंदरोके फुदकते-उछलते 
प्य मनको मोह ठेते दै । पार्वमि, कोनकपागेमिं 
ण समाधिरत अथवा उपदेश देते दिखायी देते दै । 
रहपागमे अङ्कित मृगयाका अद्भुत दद्य बड़ा दी 
पूर्णं है | ङुखेक मृग पीछे धूम-धूमकर्‌ देखते जते 
पाष नजदीक मा परहुचा क्या | 
[रा उल्छेखनीय मन्दिर परशयरागेश्वरका है । यह 
छटी रताब्दी ई० का दै जर भुवनेश्वरके सवते प्राचीन 
मसे है । सामान्य उड़ीसा-मन्दिर-पद्तिसे यद मन्दिर 
[न ३ ओर पञश्चिमामिमुख दै । यद मन्दिर पीठ 
1 ) पर सित नदीं दै | इका विमान त्रिरथ देवर 
ता दै ओर चोड़ाई अधिक होने ओर ऊंचाई कम 
मरण स्थूलकाय ख्गता हे । इसके जगमोदनका भकार- 
अन्य मन्दिरे अच्छा दै । कलकी दृष्टस यह 
भी द्ख॑नीय है । रमप्यादार नकाशी; सूर्वाङ्घतिके 
र कोनकपागेमे आमलकी पद्धति अत्यन्त शोभनीय 
व-सुनावमे यह मन्दिर बहुत कुछ गुकतेशवरका-सा दै । 
हरः रृदल्दाते दए खेतोसे परिष्टित राजारानी 
अपनी एक निजी छ्य है | विमानमे चासं 
 दिक्याखंका सन्दर दिग्दर्शन दै । आमे पाव. 


स्थापन नदीं हमा । इसके वरिम यदी कडा जा 
कि इसके मनोहर जगमोहनके तोरणद्वारपर क्ष 
नवग्रहोकी खापना इस बातका प्रमाण है किय 
पूजा-अवमिं भी प्रयुक्त होता रहा होगा । मन्दि 
सम्प्रदायका है भौर इसका निर्माण राजारणिया पत्थ 
३ । विमान ओर जगमोहन दोनों ही अत्यन्त अट 
विमान रेखा-देवल्की पद्धतिका है ओर दोमजिः 
जगमोहनके क्तम्भोपर नागिनियोकी आकरतिया खुर्द 
इसके तोरणद्वारोकी रक्षा द्वासपाख्गण करते है 
पद्म-पंखुड़ीः दली; जलवाह आदि अनेके प्रकार 
उत्कीर्ण है । मन्दिरके कोनेके खम्भे या पाग अत्यः 
है ओर उनकी बनावट अद्भुत है । इन पार्गोपर 
मूर्तिर्या भारतीय कलाके इतिहासे बेजोड है । पद्म-पं 
पर बेठे वाहनारूद अभि ओर नन्दीश्वर शिव दाः 
स्यि बडे शोभायमान है । वर्हाकी युवतियौकी 
अपनी उपमा नहीं रखती । रष्टय म्यूजियम; नयी 
इसी मन्दिरकी तीन ख्री-ूर्िरयो पदर्शनाथं रक्खी है । 
एक खरी दर्पणमे मुख देखती हु शृङ्गार कर रही है 
पृष्रमागमे एक तर दै, जिसपर फल र्दे ह ओर बं 
तोता उन्दे आनन्दसे चख रदे ह । दूससै मू 
अपने पुत्रको हक्य रही है ओर तीसरी मूर्तिकी युव 
भाव-भंगीसे अपने प्रियतमको पाती छि रही है 
सिया साद्या पहने है । साडियोके किनरे ची 
बेखदार ह । उत्तरीय-पयको भी तीनोने बडे कस्रत्म 
ओद्‌ रक्खा दै । इन्द देखनेमें दशक कभी नहीं : 
उसे आज किर अपने कलर रिष्यी पूर्वजोकी 
आती है । 

भास्करेदवर-मन्दिर रोव-सम्प्रदायका है । उस 
लिङ्गकी ऊंचाई र्हा ९ फुट दैः जिसका आयास १ 
९ ईच है । इसकी बनावट अनल्ङ्कुत रै ओ 
पश्चिमाभिमुख दै । 

लिङ्गगज-मन्दिर अन्य मन्दिरोसे वडा है ओर र 
मन्दिरकी भाति बाह्मण-कंल-पद्वतिका सर्वोत्तम प्रमा 
इसके खानका परिमाण ५२००८४६५ वगंफुट हे ओर 
६ इच मोरी दीवरसे धिर ह । दीवारमें तीन तोरण 


थिन्त न्ण्न् ~न शिक । ॥ न ना पि 
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ठके ही होती दै | यह दशभूमिकरा मन्दिर है । 
द्रता पा्वदेवता, दिकपति ओर लक्ष्मी बदति दै । 
रामायण ओर महाभारतकाटीन दद्य प्रदर्दित हँ | 
| खर्गारेहण अत्यन्त भव्य बन पड़ा दे । कठशतक 
की ऊंचाई १४३.०२ फुट है ओर इसके जगमोहन- 
१ छ्गभग ९० फुट है । यह मन्दिर नवीं चतार्ग्दामिं 
आथा, 

मन्दिरमे वेताल-मन्दिर उल्छेखनीय दै । यह 
ण्डा नामक पत्थरसे बना है ओर एकरथ देवल 
ता दै। इसके भाग है-वेताल-पाद (रेखा, बरण्डी 
1 ) ओर वैताल-मस्तक । वैताक-पादपर गजारोदियो- 
ङ्न है । वेताल-पाद ओर वैताल-मस्तकके वीच 
नाली -पञ्चरका काम है । वेताल-मस्तकपर तीन अमल्क 
के नुकीले ब्रिद्यूल-दिखर दर्शनीय है | मस्लकपर 
किया हुआ है । मन्दिरे जगमोहन ओर विमानके 
शक अल्ङ्कत आला सुकुटाकार स्थित दै । इसके 
नागमे नरराज शिवकी ओर निचङे भागम नारयण- 

है । मन्दिरमे कपालिनीकी प्रतिमा खापित है । 
परर मन्दिरकी तरह यह्‌ मन्दिर भी ५वी-्टी शतान्दी- 
र बद्धरिस्पकलसे प्रभावित है । 
सके मन्दिरोके विभिन्न अङ्गका अध्ययन बड़ा ही 
है । यदि ऊपरसे नीचेतक उनके अङ्गका वणन 
य तो मोटे तोरपर निम्नाङ्कित भाग दौगे-- 

( ब ) जगन्नाथपुरीका मन्दिरः 

मन्दिरकी वास्तुकलपर बोद्ध-परमाव दै । वोद्धौके 
बुद्धः धर्म ओर सङ्खकी भोति मन्दिरमे जगन्नाथ, 
ओर बल्रामकी मूर्तिर्या दै। बोद्धौने धर्मो 

माना है इस दृष्टिसे जगन्नाथ ओर सुभद्राका 
8 य्ह बेराया गया दै--यह्‌ उस्छेखनीय दै । ज 
पार्वती; विष्णु-खक््मी ओर ब्ह्मा-सावित्री आदिका 
| पुरुष अर प्रकृतिके रूपम हु है तव यह भाई 

दिग्दशन यर्हो बोद्धोकी दृ्टिते ही दीक वेठ 
| 
न्नाथपुरीकी स्थ-यात्रा तो प्रसिद्ध है ही । फाषियान- 
सका विशद वर्णन किया दै । मन्दिरका विमान 


हदु देवी-देवताओंकी मूतियोसे शोभित हे । राहु, ज 
बटराम; सुभद्रा; हनुमान्‌ आदिकी भव्य मूिं्यो आहि 
कह -कहीपर कालिय-दमनटीला) गसरुड्‌-बाहन; > 
सृर्षिह-लक््मी; हरिहरः गोपालकृष्णः गोवर्धन-खील 
रावण-युद्धका दद्य आदि एेतिहासिकि तथा घार्मिक 
सुन्द्र खमावेश दै । रहपागके आम वामन; उर 
दिह आदिकी मूर्यं । विमान की पूरी ऊंचाई २ 
८ इव हे | 

जगन्नाथ-मन्दिरका जगमोहन पञ्चरथपीड़ दैवठं 
६ फुट ३ इंच ऊँचे पीठपर यह थित ह । जगमोहनः 
पार्वमे मन्दिर कोरा सुरक्षित रहता है ¦ जगम 
ख्गा हुआ नटमन्दिर है, जो भुवनेश्वरके लिङ्खराः 
मन्दिरसे साम्य रखता है । नटमन्दिरकी छतके आ 
स्तम्भ ह ओर यह ६७ फुट चोडा दै । जगन्नाथमन्दिरः 
मण्डप भी पञ्चरथ पीड्‌ देवली है ओर पीतवर्णं पर्थ 
हुमा दै । इसका उपपीठ ६ फुट ४ ईच ऊँचा ओर 
१ फुट ५ इच ऊँचा दै। 

जगन्नाथ-मन्दिरके आस-पास बहूत-से मन्दिर ई 
मुक्ति-मण्डपः विमलदेवीका मन्दिरः टक्ष्मी-मन्दिरः 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिरः पातालेश्वर; ३ 
माकंण्डेयेश्वरः सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसि 

( स ) कोणाकं-मन्दिर 

कोणाक-केत्र जगन्नाथपुरीके उत्तर-पूर्वमे २९१ 
दुरीपर थित दै । इस क्े्रको अक्षेत्र तथा पद्म 
कहते है । कोणाकै-मन्दिरके दक्षिण-पूर्वमे २ 
बंगाट्की खाड़ी हरे मारती दिखायी देती है । 
उत्तरमे लगभग आध मीटपर चन्द्रभागा नदी बहती 

कोणाकं-मन्दिरके तीन भाग है--विमान, . 
ओर भोगमण्डप । जगमोहन ओर भोगमण्डप परस्प 
अलग हँ । ग्भंगरहकी देव-प्रतिमाका सिंहासन यह 
वन पड़ा है । इसका निचला भाग छोटे-छोटे 
मूतियोसे अल्ङकुत दै । सन्दिस्का विमान ओर जगः 
दोना एक-एक छुट ऊँचि पीठोपर सित हैँ । पीट; 
हाथि्योकी कतारदार मूर्तियोसे सजा हुआ दै । तख 
खुरपृष्ठ मिलाकर उपपीठकी ऊंचाई १६ फुट षै "च ६ 
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६ एकं रथवाला मन्दिर देवताकी सवारीके लि है । 
हियः एक ह } सम्भवतः अपनी पूवं ददाम इस 
अन्दिरो खीचनेके लि सात घोड़े मी ये| 
दस्का विमान अव गिर मया है ओर बहुत-सी विचित्र 
टस सम्बन्धमे प्रचलित है । मन्दिरका जगमोहन एक 
खा विरा भवन दैः जे ॐचाईमे ३९ फुट १० ईच है| 
अपना निजी भोगमन्दिर भी है; किंठु वह बादका 
करेय! हुआ हे । 
( २ ) बुन्देरखण्ड-मण्डल 
{लखण्ड-मण्डलके शिरपकल्ा-प्रतिनिधि खजुयहोके 
। खजुराहो बुन्देखखण्ड प्रान्तके वतंमान छतरपुर 
हे ओर उन सडकोके सन्धि-खानपर स्थित टैः जो 
घागर ओर नैर्गोवसे सतना जाती द । मश्ेवासे 
भीट दक्िण जर छतरपुरसे २७ मीर पूर्वम हे । 
खोकी इस पविन्र भूमिके इतिहाससे विदित होता 
व होते दए भी उन्दने अन्य धर्मो तथा सम्प्रदा्यो- 
विद्वेष न॒ जताकर सराहनीय सदिष्णुता दिखायी । 
म, ज्ेन-धरम, दौव-ध्म तथा बोद्ध-घमं आदि. विभिन्न 
भनुथायियोने पूरी खतन्तरताके साथ अपनी संस्छरतिके 
म मन्दिर निमीण कयि | 
्रहोके ऊँचे-ऊंचे टले ओर म्रावशेष विस्तारः 
के है ओर नगरका ट्गमग आठ व॑मीरु क्षेत्र 
लावक अन्तर्गत याता है । अव यह नगर एक छोय- 
च र मया है, जो खलुरादो-सागर या निनोराताले 
लीं किनरिपर स्थित हे । 
नोरताल, खजुराहो गोव ओर पाख ही स्थित शिव-सागर 
इर्द्‌-गि< प्राचीन समयमे ८५ मन्दिर थे | उनमेसे 
गमम २० ही शेष है । इन मन्दिरौको सुगमतापूल॑क 
ण्म विभाजित किया जा सकता दै--( १) पश्चिमीः 
पूर्वी तथा ( ३ );दश्विणी ) 
र्मी शरेर्णके सशेष प्रतिनिधिर्योमे प्रथम चौसठ 
यका मन्दिर है । इसके भीतरका ओगन १०४२९ 
‰ हे, जिसके चारो ओर ६५ कमरे है । इनयेसे अब केवल 
अवरिष्ट ह । यह मन्दिर नवीं शताब्दीका दै | 
न्म मन्दिर दै कंडरिया महादेवका | यह चौसठ 


९०१।-९“ है | इसके प्रवेदाद्यारका तोरण अभिन 
हे । इसपर देवी-देवताओंः गन्धर्वो आदिका अड 
अर्धमण्डप ओर मण्डपकी छते मनोखी कलसे प 
है । इनकी चित्रकारी ओर बेर-बूटेका काम॒ आबु 
मन्दिरोते किसी कदर कम नहीं । मण्डपसे अगि 

महामण्डप मिलता दै । इसकी छतकी सुन्दरताका 
शब्दोसे परे है । सम्पूर्ण छत चौकोर आकारवाटी ह 

मध्ये एक बड्ः-सा त्त है । इसके चारो ओर आट अ 
ह । इन आँ वृत्तोके भीतर तादाके चिड़ी परत्तौके-र 
चिह्न अङ्कित दै । इन इृत्तौके बाहर सुग्धकारी वेर-वूट 
किय गये है । इस अलङ्करणके बाद आता है एक द॑ 
जो इन सब इत्तौको अपने अन्तरम समेटे है । इस दं 
चाय कोनोपर अनोखी वेले है जो समूचे दीघबत्तकी 
चार रोद ङ्गा देती ह । तदनन्तर एक चतुभुन बन 
उतके मधघ्यभागको देदीप्यमान कि है । इस चतुुन 
ओर तो तीन-तीन मङ्खल्कर्तां पुष्प हैः जो सरसौवे 
पुष्पोकी भति खि दए छतका श्रज्ञार च्वि ह 

कोम ओर मध्यम कुछ छोटी -छोदी मूतिर्यो दै । सः 
कर छत वर्णनातीत है ओरवे दर्शकं धन्य दैः जि 
इस छतवाङे कंडरिया मन्दिरकी प्रदश्िणा कर आये ¦ 


अन्तमे महामण्डप पार करके गर्भ्॑ह आता है 
प्रेश-द्वारपर ठता-चि्के साथ-साथ तपस्ियो ओर 
के ध्यानावस्ित चित्र भी प्रददित कयि गये दै 
स्ञम्भोपर गङ्खा ओर यमुना नदिर्यो अपने-अपने 
समेत विराजती दै । गङ्धाका वाहन दै मकर ओर 
कच्छप । गर्म॑गरहमे संगमरमर-निमित एक शिव चि 
देखने दूध-रेखा श्वेत ओर स्प्खम दिमानी-जेसा 
लगता दै । मन्दिरकी बहिर्मुख दीवारोपर नीचे आग ठि 
की मूतिर्यो है । मन्दिरके उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिः 
पर स्म्भाधारित बड़े-बड़े आलय दै, जिनमें ब्रह्मा, ठि 
मदेद्यकी साक्षात्‌ मूतिर्यो अथवा उनके अवतारोकी 
लापित द । मन्दिरभरमे अप्सरा ओं ओर किन्नरियोवं 
विध बरत्य-मुद्राँ ओर माव-भंगियोका दिग्दशेन 
लगता हे मानो वे अपने लभावने सोन्दर्यसे सुनि 
तपद्चियोको आकर्षित कर रही है ओर उन्है उनः 
समाधिसते डिगनेका प्रयत्न कर रदी ह । मन्दिरके | 
क्रमराः अमल्वः बडे होते चले ग्ये दै । सर्वोच्च 


1 महत्वपूर्णं मन्दिर है कक्ष्मण-मन्दिरः जो कंडरियाके 
मिं सित है । इसकी निर्माणकलाकी दख्नाे 
भ॒ कोई मन्दिर नही ठहरता । इस मन्दिरके एक 
{रु ओर उसके चारौ ओर बडे हए विद्यार्थियोका 
7या गया है | रक्ष्मण-मन्दिरके तीन ओर प्रदक्षिणा- 


न्त पवित्र मन्दिर मतङ्धेदवर महादेवका है । इस 
की ४ फुट ५ इंच उत्व रिवलिङ्ग-मूतिं है ओर इसका 
फुट ४ ईच है । इसकी चमक अद्भुत है। मूर्तिपर करई 
उत्कीर्ण है जिनमे एककी भाषा फारसी है तथा शेषकी 
सी मन्दिरके सामनेकी वराह-मूतिं “फुट ९द्र॑चः<५फुट 
आयतकी दै ओर एक दही शिलाखण्डसे गदी गयी 
काल पठे वराह-मूरतिंके बायें दातपर अवश्थित 
गीकी मूर्तिं भी थी; जिसके अवदेष आधार-रिल्पर 
-चिहं दँ । 
| श्रेणीकै महत्वपूणं मन्दिरमे हनमान्‌-मन्दिर ३ । 
र्घकाटीन राज्यवरषं ३९१६९२२ ई० का एक 
¡ है ¦ यह मन्दिर अल्यन्त प्राचीन है | 
रा मन्दिर है जवारि । इसके गभ॑ग्दमे चठुमुंज भगवान्‌ 
दुचितामयी मृतिं है । 
प्रणी श्रेणीके मन्दिरमे दूला-देवमन्दिर प्रसिद्ध दै । 
स्ठु-विधान सराहनीय दै । इसका दादेव नाम क्यो 
ह विवादपूणं विषय है । कहा जाता है कि एक समय 
[त इस मन्दिरके पाससे ज्यो ही गुजयी, व्यो ही वर सवारी- 
चे गिर पड़ा ओर परम गतिको प्राप्त हो गया । तभी- 
रको दूल्देवका मन्दिर कदा जाने ख्गा | 
ठ श्रेणीमे जत्कारि-मन्दिरकी विष्णु-मूतिं ९ फुट ऊँची दै 
भयसुद्रामें है ¦ 
[जुराहेके मन्दिर सित्पकसके महान्‌ प्रतीक है । 
सकी सूक्ष-बृञ्च; विदार सदारयता तथा टकीकां 
तुपम उदाहरण है | 


(३) मध्यमारत-मण्डल 


वाख्यिर ( माट्वा ) मे प्रसिद्ध सास-बहूका एक मन्दिर 
१०९३ ई० का वना है | वास्त॒ु-कटछका यह्‌ 
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नूढा ओर मौलिक नमूना है । उदयादिव्य परमारका 
णायां 


५ "न -कनो- नाय शण्यन्मा विःफीणा- कात्य 9 ^ & € ष [+] 


बनवाया दुआ उदयेदवर महादेवका मन्दिर; जे २ 
( भिकसाके पास ) स्थित हैः ल्ल पत्थर्का है ओर 
ग्रदेशके मन्दिरोे सर्वश्रेष्ठ है । इसके दिखरमे चाः 
पिरयो चार दियाओम चरुकर तख्पादतक पर्टुचती 
सिद्ध करती हँ कि यह सन्दिर अपने ठंगका अनोखा 
प्ियाके वीचय मुटियादार पचपच मुटियौ (दि 
की सात कतारं टैः जो मन्दिरके विमान ओर जग 
जोडतक नीचे परहैचती दै । पद्य ओर युटियादार 
या अण्डकेकि उपरे सिरेपर एक कलट्टापीठ हः 
त्रिकोणाकरार आमल्की-दिखर है । इसके जगः 
अलङ्करण मी अद्यत दै । यह ६-७ म॑जिख्की है ओ 
अङ्घ-प्रतयङ्गपर कलकारने अपना तन-मन न्यौ्ावर 


> = क क ॐ 
है । जगमोहन ओर विमानके जोड्पर दहीएक मुः 


विशार तेथा अत्यधिक अलड्क्रत आला दैः जिसके उपः 
प्र एक विशालकायं सिंहकी मूतिं खापित है } इर 
मन्दिरकी शोभा ओर भी बद्‌ जाती दै। इस मुकुट 
एक नमूना बेताल-मन्दिर ८ भुवनेश्वर ) मे भरी 
इसे 'भोसः कटा गया है | 

मध्यधान्तके ग्वाछ्ियिरका तेलीका मन्दिर भी इसः 
एक सुन्दर उदाहरण है । अन्य मन्दिरोमे जिन ः 
राजाओंने बनवाया थाः चौसठ जोगिनि्योका मन्दः 
ठेसा उक्कृष्ट नमूना है, जो अबतक विन्यमान है | 


( छ ) गुजरात-राजसानमण्डल 

इसके अन्तर्गत जोधपुरः सुटेराः, उभोई ओर 
पाटनके मन्दिर आते हँ । ओसिया ८ जोधपुर ) 
मन्दिरोकी संख्या १२ है । शगिरनारः ओर 
( पाटीताणा ) के देवनगर ( अर्थात्‌ जह मन्दिरके 
वसे हैः जिनमें आदमी रातको नहीं दिकने पाता ) ३ 
के उदाहरण है | 

इस मण्डल्के सोघनाथ-मन्दिरको भारतीय 
जो महिमा ओर गरिमा प्राप्त हैः बह पध्चिमी भारः 
किसी मी मन्दिरको नहीं पाप्त है । इसकी गणनां : 
बारह ज्योतिटिङ्ञमे दती हः जो सिन्धसे आसाम 
हिमाख्यसे कन्यादुःमारातक फट हुए ह | यह मा 
भी अपे उन्नत एवं प्रशस्त आकारसमेत का 
दक्षिणी समुद्री किनरेपर स्थित दै ओर सोमेश्व 
प्राचीनतम खान दै । 





न पडता है कि भीमदेव प्रथम (१०२ २-- १०७२) 
चीन मन्दिरका जीर्णोद्धार किया था, क्योकि उसके 
ग्के पहले ही महमूद तथा उक्तके रिपदसालारने 
। घ्वस्त कर दिया था | 

त होता दै कि मन्दिरमे एक दीर्घाकार मण्डप ( गृढ- 
था; जिसमे तीन द्वार थे | शिव-खिङ् इसी मण्डपके 
नागमे यापित था । लिङ्गके चारौ ओर कापी चौड़ा 
पथभीवना था | मन्दिरकी रक्षा कृसनेवाढे तथा 
{-प्रसंगपरायणोकी समाके ल्यि एक (समामण्डपः मी 
द्रके बाहरी भागपर जो षंगतराशी विद्यमान थी; 
` बहुत कुछ नष्ट हो चुकी दै । आक्रमणकारियोने 
ते घोर अन्याय कियाद, यर्हातकं कि दीवारोपर 
कुछ मूतिंयोको पदचाना दी नदीं जा सकता । दीवार- 
यृणके कुक प्रसिद्ध कथा-दृश्य भी प्रदर्शित किये 
कहा जाता है कि सोमनाथ-मन्दिरके दरवाजे चन्दनकी 
बने ये ओर महमूद गजनवी उन्दै अपने साथ 
गया | 

ठेयावाडके मध्यकाटीन मन्दिरमे धुमली ( बारदा- 
) का नवलाखा मन्दिर बूत प्रसिद्ध है । यह्‌ 
क मन्दिरसे पहटेका है; किंतु वास्तु-पद्ति ख्गभमग 
| इसे देखकर सोमनाथ-मन्दिरकी सजीव मूर्विका 
किया जा कता दै 


(५ ) तामिलनाड-मण्डल 
मण्डले हंदू-कलका एक नया रूप देख पड़ता दैः 
विकास ठीक उसी प्रकार हुआ हैः जेसे यूनानी 
का विकास इव्ीमे हुमा था | दक्षिणके 
॑ द्रविड्-पद्धति अर्थात्‌ शेव-सम्प्रदायके मन्दिरोका 
। निर्माण हुआ । बोद्धधर्मके पतनके बाद ही शेव- 
सार दक्षिणम अधिक हुमा } उत्तर भारतकी तरह 
दीसे लेकर १० वीं सदीतकके दीधकाल्मँ दही इन 
7 निर्माण किया मया । मामछ्पुरमके शल-मन्दिर 
कै प्रथम केन्द्र है तथा बादमे बादामी ओर पट्रडकख्के 
भाते ह । बहुधा मन्दिरौका निर्माण उन्हीं खानेोपर 
जो एतिहासिक एवं धार्मिके दृष्टिसे अत्यन्त प्रख्यात 
। भरतीय मन्दिरकी यह पकं बड़ी विरोषता दै । 
के विरूपाक्ष-मन्दिरक्ी म्थापना जी पेभी दी 


सहायतासे निर्मित हुा-सा र्गतां है । जब यह्‌ । 
इसीके अवसेषोपर रिल-खण्डोकी सहायतासे विशा 
बनाया गया । मामस्लपुरम्‌के अर्जुनरथ ओर 
मन्दिरोकी-सी वनाव इत मन्दिरकी भीः 
अन्तराककी छत बड़ी ऊँची है । अन्तराच्के सामने 
मण्डपदहै, जो १६ स्तम्भोपर आधारित दै। इस 
परवेदा-द्रायेको गो-दार या मोपुरम्‌ कदा गया दै । 
मन्दिरवाले मण्डपसे यह मण्डपु दुगुना बड़ा है । 

हून धार्भिक भवनों अथवा मन्दिरौका इतिः 
धुराना दै ¦ सुविधाके स्थि यहां कलाममज्ञ जनि 
अनुसार रिस्पकलके पच निम्नाङ्कित विभाग किये 3 

( १) घामिंक . (1€४०६००81 ) --र 
मन्दिर | 

८ २ ) स्मारक ( #{<०107121 }- स्वीक २ 

( ३ ) नागरिक (८ 1911 )--दीवाने खास 
आम । 

(४) 21111४95 ( सामरिक )--गद्‌ ओ 

( ४९ ) वेयक्तिक ( 0000 €81८ + राजभकः 

अन्तिम चार विभागोके अवद्ेष अब केम 
है ओर जो है मीः वे हिदू-शिस्पकलसे सीधा सम्ब 
रखते; किंतु धार्मिक भवनोकी प्रचुरताके स्यि भा 
विख्यात दै । 

यद्यपि विरूपाक्ष-मन्दिरकी सिति अब जीर्ण 
चली हैः तो भी वास्तु-कलाका यह मनोरम उदा 
मण्डपके सामने ब्रह्याकौ मूर्तिं है ओर शिवकां वाहं 
भी इसी मूर्विके पास दै |` श्रीहैवल्का कथन है- 


॥€71{01€ 25 ००६ 21 276118€010821681 
एप 9 ऽल्ा7101 10 50716, 502९ €518 
51100115) ६16 [91111 ग € 
{€8८1111& 11€ 1659015 ¢ € ४४; 
116) 21 ष्ल्नातापष् धल 536ाष्तु ध 
0{ ६16 1618. 7607016. समस्त भारतीय ` 
ताथ-साथ दद्षिणापथके मन्दिरौपर भी यदी निय 
होता ह । यह मन्दिर ऊँचे उपान (21०४४) पर २ 
जगतीपीठका चौड़ा वक्ष सुडौर हाथियोकी 


श 


~~~ ---- 


एके चारौ ओर परकोटेकी बड़ी-सी चोकोर दीवार 
¦ । ओर दीवार पूर्वी तथा पश्चिमी पार्वमिं 
ने ह| इन्दी दीवारेकी छायाम आचाय ब्राह्मण ओर 
ष्य पठन-पाठन करते थे । यात्रियोके विश्राम टेनेका 
रीं दीवारौकी मोटी चदरोके नीचे था | दक्षिणके 
द्रौकी भाति विसूपाक्ष-मन्दिरका विमान-शिखर भी 
पण्डपोसे बहुत ऊँचा दै । मन्दिरका वर्तमान खाका 
न्त विशाठ ख्गता है; किंतु अव गिरने-एूटनेे 
पाहो गया है | अव वह धूमिक ओर भदापन च 
| अतएव इतकी रक्षाकरी ओर मद्रास-सरकारको 
र ध्यान देना चाये । 

स्क महिमा उसके विशार ओर बहुविध अज्छकुत 
; कारण है । यदि किसीने गयाके विशाल बोद्ध- 
देखा हो तो बह तंजोरके मन्दिरका अंदाजा ठ्गा 
| चोकोर पीठपर खड़ा हुआ यह मन्दिर क्रमशः सकरा 
भा एक चकोर रिखरतक चला णया है | इस 
शिखरके चारो कोणोपर नन्दीकी मूर्तिर्या स्थापित 
 मूर्वियोके मध्यमे एक गुम्बजाकार क्रत दैः 
्रष्रूल सित दै । मन्दिरके अलङ्करणमे सूर्याकृतियोके- 
घेति काम छलिया गया है | मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
१२ मंजिटी छते हँ । मन्दिरके अलङ्करणकी दुसरी 
ह विष्णु-सम्प्रदायकी मूरवियोका गोपुरेमे प्रयोगः 
अन्यत्र शिवकी ही महिमाका अलङ्करण है ! वेष्णव 
व-सम्प्रदायका यह पारस्परिक मेल प्रशंसनीय है । 
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व-मन्दिरके परकेयेमे ही शिवके पुत्र सुब्रह्मण्यकां 
; मन्दिर है | इसकी बनावट एकदम समिन्नर है । 
के साथ-साथ छोटे आकार-प्रकार्का किंतु अङक 
जुड़ा हृ है । गोपुरमूमे गणेशषमूतिंकी खापना दै 
वमानके अन्तराले सुत्रह्मण्यको । रिव-मन्दिरका 
्गभग चोदहवीं शताब्दी ओर सुत्रह्मण्यका पद्रहवी 
हे । 

तिरुचद्टूर 


त ५५५ 
म = _ तति श्ट ट -ततात = । आश 


मन्दिरोका निमांण बड़ी दही निराटी पद्धतिका दै 
लंबा-चोड़ा परफोय दैः जिसमे चारौ ओर मनि 
गोपुरम्‌ बने है जिनमेसे हयेकर भीतर मन्दिरे जाया 
हे ! यह्‌ परकोटा ९४०८०८७० १ फुट हे | भीतरके 
गने ही मन्दिरकी खापना हैः जिसमे टिव-प 
शूतिर्या है । किं यह सव होते हए भी मन्दिरके 
माग इतने दूर-दूर बनाये गये हँ कि उन्दें देखकर विस 
भाव नहीं उयन्न होता । 
भ्रीरङ्गपटन 
य्होका मन्दिर दक्षिणके समस्त मन्दिरमे 
बास्तु-कलाकरा सर्वोत्तम नमूना दहै ¦ यहीपर मन्दिः 
सख १६०५८७० स्म्भोवाख्‌ मण्डप है, जिका 
४५.०फुट>८१३० फुट द । यहंकि गोपुरम्‌ ओर मन्दः 
अ्ङ्करण दक्षिणम ओर कीं नहीं मिक्ता । कुण 
सपकती दुई बेटे, पुष्पाकृतिर्यो, छाजन ओर चक्रां : 
सब मिलाकर अनोखी छया उत्पन्न करते दै; रितु तिखूवः 
सी वेढंगी निर्माण-पद्धति य भी अपनायी गयी है 
मन्दिरके विभिन्न भाग दूर-दूर रक्खे गये दँ । यदि ८ 
चारो गोपुरम्‌ केन्द्र मन्दिरिके पास ही चतु 
खापित कयि जाते तो वास्तु-कलाके एक ठोस ओर 
दश्यके दन होते । 
चिदम्बरम्‌ 
दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरौमे इस मन्दिरः 
है । इसमें चिदम्बर रिवकी मूतिं प्रापित हे । 
एक बड़ परकोरेके भीतर है, जिसके मध्यमे एक तल 
ताखाबरके उत्तरी पादव॑मे पार्वती-मन्दिरः दक्षिणी 
सहलस्तम्भ मण्डप ओर पश्चिमी पारव॑मे शिव-गर्भ॑य्‌ 
सम्भ-कलखाकी दृष्टिसे चिदम्बरम्‌का मन्दिर अत्यन्त 
द । सतम्भोकी अङ्कतशोभा मण्डपोमे दै । नीचेसे 
उनमे अनेकविध अलङ्करण है ओर रितेभागका २ 
ओर धाजननुमा भाग, जो छत मी सँभाखता हैः शोभ 
ये स्तम्भ ४९१०९२४ के हिसाबसे सित है ¦ वर्तमा 
मन्दिरका विमान ध्वंस हो चुका दै। 
रामेश्वरम्‌ 
दक्षिणम द्रविड्‌-कराका स्वँत्तम प्रतिनिधि राः 
बहृभ्रत शिव-मन्दिर दै । दक्षिणके अधिकांश : 


यह्‌ मन्दिर लगभग ११-१२ वी दताग्दियोक 
८३००८४० के आकारका ह । इसके अन्तराट्के चारौ 
नन्दीकी मूरतिर्यो स्थापित है, जिससे ट्गतादहैकि 
मृतिकी दी खापना पहटे-पटृट हई द्यगी 

(से मन्दिरे चारौ ओर एक परकोरा खिचा दैः 
फर ऊ यौर ४ गोपुरोसे युक्त है ! इनकी वनाद 
निक है कि शीपर्युसनके शब्दम भूचाल ही इन्द 
तं कर सक्ता हैः ओर ङु नहीं । 

धर-मन्दिरकी पहटी खूवी यह है कि शीराम-चरिघ्रकी 
यावखियो इसके अन्तरङ्ग ओर वहिरङ्गपर अङ्कित 
दुसरी लूदी इसके भीमाकार बरामद; दालनों 


दरिया है | करी-कहीं ४००० फुटतककी ल्वी. 


[ है ज्निकी चौड़ाई २० फुर्से २० फुटतक दै 
ई २० फुटसे मी अधिक दै । इनकी छतोका मध्य- 
इत इससे परिपूणः दः जो एक-दूसरेको स्प करते 
त विये गये ह | छतौका आधार अनोखी कलवाटे 
है ¦ स्तम्भौका पद-पीठ मध्यदण्डसे अवद्य कुछ 
कितु रिरोमाग क्रमशः वजनदार, अधिकाधिक 
मौर विस्तृत होता गया दै, जिससे छतके किनारे- 
{का भार वहन कर स्के | उन वारादरियोमे; जो 
पादर्भागेमि सित दैः मूति-अर्ङ्करणको खान 
गया है ¦ 
मद्र 

तिरमछछ नायके ( १६२१-१६५७ ई ० )-दारा निर्मित 
क अत्यन्त दभवरी मन्दिर दैः जिसकी बारादरि्या 
भ उल्छेखनीय है । उदाहरणार्थं एक बारादरी 
: ‰ १०५ आयतम है जर स्म्भोकी चार कतारो- 
छत्‌ आधारित है । प्रत्येक स्तम्भकी अपनी छया; 


न्‌ {~ म, (~ (~ ^~ € प 
दरति ओर अपनी शेर है । मन्दिरका निर्माण-काल : 


४६ ई० है अर्थात्‌ मन्द्र २२ वषम बनकर 


7 | इसके स्तम्भोका निर्माण ओर श्वङ्गार रमेदवरम्‌- 


रोके, स्मान दी है । स्तम्मोके बीच-बीचमे 

रोदते हुए शाल खड़े है ओर करटी-कही 
भी खित हं । अच्वोके खुरौको पदातियोकी दें 
। ये अ्वारोही कटी शब्रुओंका हनन करते दिखाये 
कदीं सिका दरिकार करते हुए दिग्दर्शित कयि 


का मन्दिर दक्षिणके अनुपम मन्दियमेसे एक माना ऊ 
द्राविड मन्दिर-कटाकी समी विरोषतार् इसमे हें 

नचौकोर आकारका है ओर ठंबाई ७२०--७२९ 
८३४-८५२ फुटतक है } इसके परकोरेमे ९ गोपुर 
चार बड़े ओौर र्पो छोटे ! परकोरेमे एक मनोहर त 


है । एक सद स्तम्म ८ १०२८१०० ) वाख सभाम 


मन्दिरे भी है भौर रायेदवरमके मन्दिरकी सम्भ-कः 
ब्रट॒-चदट्कर दहै । अन्तराट्मे १५ स्तम्भोसे परिवेष्टित 
खानीय देवी मीनाक्षीकी खापना दै | 

इसी प्रकारका एक मन्दिर काञ्धीवरममे भी 
द्राविडी कखका अच्यन्त सुन्दर प्रतिनिधि कहा ज 
हके मन्दिरमे भी एक सहल स्तम्भवाढा सभाम 


जिससे मिले दए बहुत-से उपमण्डप ओर तडाग हे । 


वेटौर ओर पेरूर 

यहके मन्दिर वास्तु-कखाकी दृष्टिसे दक्षिणके २ 
दवितीय श्रेणीके है कितु प्रवेशद्वारौ ओर 
की जेसी शोभा यह बन पड़ी है वह अन्यतर दुलभ है 
दुगंके अंदर सित मन्दिरके परकोटेको अंगरेजने 
छावनी बनाकर बड़ी क्षति पर्हैचायी है । यहकि प्रवे 
पर बहुधा शादंल-राक्षसौ ओर अश्वारोदियोकी मू 
मण्डपेोके स्तम्भोका कटाव-बनाव यहो अनोखा है 
अपने बहुरूपया रूपमे सम्भोके अङ्गपर कलाकारके ' 
से छन-छनकर छपी ह । ये स्तम्भ इतने खन्दर हैँ । 
इन्दं प्रत्यक्ष देखे दनकी भव्यताका अनुमान महीं छः 
सकता । मन्द्रका निर्माण-कार प्यं सनके अनुसार 
१४ वीं शताब्दिर्योका मध्यान्तर दै | 

विजयन्‌ 

राजधानीके स्थानीय देवता विटोवाके (ओ 
अवतार माने नते हं) सखापना्थं विरोवा-म 
अच्युत रावटने ( १५१९१५४२ ) बनवाया थाः 1 
मन्दिर पूरा नहीं बनाया जा स्का | मन्दिरकी भव्यत 
मण्डपे है । मरनाइर पस्थरका इसके निर्माणे प्रयोग किय 
ओर अपने शृङ्गारमे यह मण्डप व्रेजोड़ है । द्राविड 
पूर प्रभाव इसकी कलापर अङ्कित दै । व्याट 
यहां भी प्रवेशद्वारौपर सित है ओर उनपर नर 
आरोहित है । 


दा-द्रार ओर कोम-अलङ्करण अनन्यतम सौन्दर्य 
| 


( £ ) कारमीरी मण्ड 
[कि मन्दिर विशाल तो नहीं के जा सकते, किंतु रली 
ते अनोखे ओर सखानीय ग्राम-गह-निर्माण-कलामे भली- 
भावित ह | पहली विरोदता इनकी दै कई परतोवाली 
नका भाव कारमीरी मकानोकी क्कड़ीकी छ्तोसे लिया 
। दूसरी विरेषता छतमे खिड्किगोका द्येन दै | 
न्दिरोमेसे मातण्ड-मन्दिर है | यह इस्छामावबाददे पोच 
पमे थित दहै ओर कादमीरी वास्नु-कल्का प्रतिनिधि 
एक ऊँचे पठारपर अवसित है ओर दृरसे ही देखा 
ना है । वर्तमान मन्दिरकी छत एकदम नष्ट हये गयी 
दरक विस्तार २२० >‹ १४२ वर्गफुट दै । मन्दिर 
द्रण सादा ओर सुलन्चा हआ दै । कमलङ्ृतिर्यौः 
 समानान्तर रेखा आदि अलङ्करणक्रे साघन ल्यि 
इसका निर्माण-काट ८ वीं शताब्दी है । 
नन्तर अवन्तिपुरके मन्दिर आति है| ये कगमग 
तान्दीके है| इनकी निर्माणपद्धति मार्तण्ड-मन्दिर- 
है ओर २०० > १६० > १७० फुयके कषेत्रम ये 
। इनके स्तम्भौकी एक विदोषता यह ह कि उनपर 
तिके अलङ्करण है; वेसे भी अल्ङ्करणकी हष्टिसे ये 
गर्वण्ड-मन्दिरते बद-चटकर दै । 
रमीरमे परधिकोश सूर्य-मन्दिर है | 

(७ ) नेपाल-मण्डल 

ख्क्री जनता इतनी धार्मिक दै कि सने घरौसे 
ग्न्दिर ही बनाये दह | नेपारी वास्तुकराका इतिहास 
तकी गाथाओंको केकर आरम्भ हुमा ३ ! बोद्ध- 
गि-पीङे नेपालियोने बा्चण-घमको भी प्रमुखता दी 
हसीलिये दिवः विष्णु तथा अन्य हिंदू देवतां 
वर्योके खये मन्दिरोकी खापना की | 
कि मन्दिरौकी बनावट विचित्र है। नीचेको कती 
फोर कई मजिलोवाखी छते इन मन्दिरोपर होती है । 
मता चीन ओर जपानके पगोडा ही कर सकते है । 


द्र अधिकाराः धिव-सम्प्रदायके है, जिनमे दिव ओर 
; मस्टिर अथाते हे । मन््वका भवानी-गल्दिर पनि 


महादेव-मन्दिरसे कुछ हटकर उत्तरे कृष्ष-मन्दिर 
खजुराहोके मन्दिरोके विसानके समान है ! धह प 
मन्दिर दै, अपने आप्ये पणं है } इसकी पद्रति ; 
कादमीरी मन्दिरौकी-सी है | 
(८ ) वंगाल-विहार मण्डर 

पाल्वंलीय वास्तुकलके प्रमाण मूर्ति रूपः 
मिलते हः क्नु बंगाव्मै मुगल्कालटीन सामनने 
अवगषृतक नहीं छोड । यही कारण दै क्रि इस 
मन्दिर-कलपर कुक भी नहींकदा जा स्कता । 
मन्दिरः उदाहरणार्थं कन्तनगर ८ दीनाजपुर्‌ } क नौ 
वाखा मन्दिर प्रिद्ध है पर वे हुत वादके ह ॐ 
आधुनिकताकी पूरी-पूरी छाप हे | 

ऊपरके कुछ प्रसे अनुमान छ्गाय्‌। जा सकं 
दिदू-मन्दिरका विकास क्रमशः कमे हुआ; उसका नि 
हुआ ओर किस प्रक्रारकी निर्माणपद्धति अपनायी 
कलक दष्टे फर्युंसन-जेसे यूरोपीय कल्कि ई 
भारतीय कलका लोहा मान गये है | इस. 
उनके शब्द्‌ स्पष्ट ओर उचित दी ३। ३ कह 

:भ्रतवर्षका अध्यवन करमेसे जेने घुन्दर प्र 
आदा की जा सकती है, वैसी आशा सम्भवतः किसी 
देरके अध्ययनसे नहीं की जा सकती--कम-से-कम 
बाहर तो कोई देश रेसादै ही न्दी, ज्सिका अध्यय 
खामदायक सिद्ध हो) रेल कोई भी दे नी 
प्राक्रतिक विन्ञान अथवा कल-सम्बन्धी सारौ समस्य 
स्पष्ट एवं इतने सुखद सूपे हमारे सामने उपसित 8 
कृहीं भी प्रकृति ेसे भव्य एवं मोहक सूपोमे इमा 
प्रकट नहीं हेती ओर किसी भी भूभागम मानव- 
शिति यर्होकी अपेक्षा अधिक वेचित्यमयी एतं अधिः 
दायक नहीं ३, पाश्वाय-कला-मर्मह इस बातको 
क्रते हँ कि (भारतीय कठँ अधिक मोखिक एवं 
वेविष्यपू्णं ह ओर यर्होकी सम्पतके प्रकारो भी निः 
वेचिव्य दैः जैषा अन्यतर करीं भी देखनेमे कहीं ` 
भारतीय कलाक जीवनका रूप दैते हूए वे लिखते हँ - 
का खपत्य आज मी एक जीती-जगती कला दै । 
शिल्पी एवं भारतीय शिद्यीकी तुलना करते हुए ठ 
दवि्प्य त्रिते कि (भारनीय म्थपवियोका ध्यान ठै 


¡ सकते ह! यूरोपीय पद्धतिमे यट बात अधिक 
समञ्ली जाती दै कि जिर भवनक वहो निर्माण किया 
वहं हूबहू किसी दुसरे मकानकी नकल हो--खासकर 
 बातेमें तो उसके सददा हो दही; भटे दी वद 
उत्तम अथवा अपने उदेद्यके अनुकू न हो | यदी 
णाममे अन्तर होनेका | 

यही गौखपू्णं कला १० वीं शताब्दीके पश्चात्‌ अवनति- 
गिरने च्गी । द्ध आर्यत्व ओर ब्राह्मणवर्मकी मूल 
भावनाका गलत अर्थं लगाया जने खगा ! काकारको 
(णक प्रेरणा न मिली | बह इस प्रेरणासे वञ्चित अपनेमे 
1 कलाके दायरेमे ही सिक्ुडारह गया ओर बार-बार 
कलाक पुनराहृत्ति करने लगा । उसकी नयी सूङ्धका लोप 
मरौर साभ ही भारतीय कलाके बिकासपर भी पक्षिप 


हौ गया । अकबर-कातक क्गातार यह यपुनसाब 
शान्त वातावरण पाकर खूब हई । तदनन्तर जो 
कखाके नामपर बना-बनायां था, रसपर भ्ठेच्छके 
पर-आक्रमण होने लगे ¦ सोमनाथः कन्नौज; बेमाल 
बृन्दावन सारनाथः नारन्दा ओर छ्खनौतीको दुभां 
देखने पडे । चारो ओर इस्छामकी धर्मान्धताका 
चलने खगा | 

इतनेपर, भी भारत ओर भारतीय कल्म आजत 
है । अपने बचे-खुचे अवदेो्षौपर ही उसे गर्वं है| 
अवटेष दी विदेशियोकी अखं खोर देते है। 
संस्कृतिकी नीव न दिछयीजास्की है आरन 8ि 
सकेती दै ¦ इसकी भित्ति एक एेसा विश्चाल समाः 
भारतके सात राख गविँमे बसा है | 


भारतफे प्राचीन गुफा-मन्दिर 


( रेखक-भ्रीननिोकी नायजी मेइरोत्रा, बी° ष्०) पल-पल ० -बी ०) पल ० पस्‌० जी० ° ) 


न कालम अरण्यवासी रोग विचित्र तरसे रुफार् 
। मिजांपुरसे रीवां जानेवारी (1९४४ 12€००९7 
{ मरेट डेकन रोड ) पर मिजौपुरसे प्रायः पैँताटीस 
"लहरिया दहः नामक रगोवके पास एेसी अनेक 
सिकं काख्की गुफार्ठँ सड्कके पास दी विद्यमान दै । 
` प्थरीः; भमोरहना पथरी; भ्वागा पथरीः तथा 
पथरी नामकी पहाडियोमें प्रायः एक सौ टेसी गुफार्पं 
इन रगुफाके अद्र खलः पीठे तथा सफेद 
र-्पोच इजार वर्षं पुरानी चिचकारी अवन भी मिती 
; अध्ययनसे प्राचीन परिखितिका अच्छा ज्ञान हो 
। कुछ लोगोका ख्याल दै कि इन चिघ्रोमे अनेक 
के लि बनाये गये थे | एक सखानपर सुखित 
)तर एक चोचदार आदमी बेटा दिखल्मया गया दै 
पके सामने दो व्यक्ति उसकी पूजा-सी कर रे है । 
¦ कि युफा-मन्दिरोके प्राचीनतम काल्ये इसी प्रकारके 
नते थे | 

; वाद कामीरकी सुप्रसिद्ध (अमरनाथ गुफाः में 


पवरिङ्गका युग आता दै | अमरनाथकी याचा वर्षमे 
क़ दिन होती दवे । दस गमान त्प लल पक्के 


¦ गया लिखा है | इन 


भारतवर्षे, सबसे{पाचीन, रुफार्ठ मयासे पटना 
सदनप बेला स्टेरानसे आठ मीर पूवं सित 
गुफाओको "बराबर पदाड़ीकी गुफा्पे कहते द | 
सिद्धेशवरनाथकाै, प्राचीन मन्दिर तथा पातारगङ्ग 
क्षरना दे । इस स्थानकी गुफार्पैँ बड़े-बड़े कमरोके ₹ 
है । कही-कहीं दो कमरौके रूपमे अथवा एक बड 
रूपमे बनी रै । रुपा सात-आठ ह ओर इनः 
“वञ्जलेपः नामक सुन्द्र पाल्सि की हई है । यद वर 


हैः जो अशोकके स्म्भोपर मिट्तीहै। इसमे की. 


आदमी अपना मुखत्तकं देख सकता है | प्रायः सभी : 
टेख दैः जिनमें सम्राट्‌ अशोकः सभ्राट्‌ दशरथ आदि 
गुफा्ओका निर्माण आजीवक ब्राह्मण साधुओके निरि 
गुफाओके नाम सुदामा; छोमः 
रामाश्रमः विश्वन्नोपड़ी, गोपी) वेदाथिक इत्यादि 
गुफाओके कारण यर्हकी नागनी पदाड़ी सतघरः 
पुकारी जाती है । निश्चय ही ये गुफ्‌ ईसासे बहु 
की बनी हूं द । 


काटियावाडमे जूनागद्‌ स्टेटमे (खपराखोड़य 


९4, 
गाप्मा पी नन्त सी शाल्मके । न तार्ण चप 


एर ग्यारह फुट ॐचा है! ऊपरके खण्डे एक 
ओर उसके चारो तरफ गदी इत्यादि रै । यहेकि 
विषयमे डा० वरजेसका कना दै कि कदाचित्‌ एेसे 
म्म कही नहीं ई । गिरनार पर्वतपर जनेके च्य 
रपर ध्वावा प्याराः नामक रुफार है । ये गुर 
के समयकी बनी हुई ह ओौर ब्रत दी प्राचीन है । 


कः सुप्रसिद्ध युफा-मन्दिर बंबद-पूना खाइनपर मख्वली 
तीन-चार मीढ पूर्वं है ¦ यइ रुफा पदाड़के मध्यमे 
यः दो कर्लीग ऊँंचेपर बनी दे ! यह रुफा चैत्यक 
ह ओर इसके बगलमे करई छोटे-छोटे विहार भी 
सके भीतर एक धातु-गरभं अर्थात्‌ स्तूप बना दै ओर 
र ओर सुन्दर स्तम्भ तथा परिकरिमा चनी है | बाहर- 
न राजाओं तथा रानियोकी भूतिर्यो वनी दै, जिनके 
गुणप पत्थरको छेनीसे काटकर बनायी गयी शीं । 
गमे निश्चय ही काटकी बड़ी-बड़ी शहतीरं ख्गी 
ब नष्टो गयी ह| रुफाके बाहर एक सुन्दर 
थरका बना है । इस गुफामे कई छेख हँ, जिनसे 
हैकि ईससे दो सौ वर्षं पूवं उशावदत्तने यद 
एर बनवाया तथा अजमित्रने इस स्तम्भकी स्थापना 
यह गुफां आन्धरवेदी राजाओके समयमे बनायी 
| 


कालम बनी हदं नासिककी सुप्रसिद्ध॒'्पाडकेणः 
। आगरा-बंबरई रोडपर नासिकसे पोच मील आगे 
यी ओर्‌ तरिरदिम पवंतपर प्रायः सड्कसे एक फलग 
गुफार्प बनी ह । इन्मे कुछ तो चैत्य अर्थात्‌ 
¡ ओर कुछ विहार अर्थात्‌ बोद्ध मिष्ुमके रदनेके 
शुका भी आन्प्रवंशी राजाओंकी बनवायी हुई है 
। कई विस्तृत ठेख भी विद्यमान है । विद्वानोका 
किये गुफर्प ईसासे एक या दोसो वर्षं पूर्वे 
के बादकी दुसरी शताब्दीकी बनी हुई ह ¡ इनमें 
षडे विहार ओर एक चैत्य विरोषरूपसे दर्खानीय 
फा जो मूरविकारी मिलती है, उसको देखनेसे 
तरओके समयकी वेश-भूषा, उन राजाओंकी श्रद्धा 
कै विजय कयि हूए देरोके नाम मिर्ते ३ । 
रजाओं तथा पुठमावी राजा इत्यादिके वर्णन तथां 


प्रप रस्य ॐ । ते र्म दवीयान्‌ नागः सोत 


दी गिल्ती है! पीचेकी अर्थात्‌ महायान मतकी 
अनेकानेक मुतियां बनी हुई मिटेगी । 

ऊपर छ्िखि हुए मख्वटी स्टेछनके प्रायः अ 
पशि सुप्रसिद्धं 'माजाकी गुप््र्णः पवंतपर नीचे सड 
ही ऊपर बनी ह} भाजाकी रुफापर भी ईसासे दो-तीः 
पूवं वनी हई मानी जाती ह । यर्होपर अटारह 
जिनमे वीचका चैत्य वहत द्यी प्राचीन तथा क 
द्रष्टव्य है । इस चैत्यमे अव भी प्राचीन समयकी 
दाहतीरें ट्गी हई मिलती है । सम्भव दे कि इनः 
टां हजार वर्ष॑ठक विन्यमान रहनैका कारण यह हौ टि 
वर्घतक ये गुफार्प मिद्धीके अंदर दवी थीं | इस 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विहार भी हैः जिसमे मूतिकारी 
विचित्र है । इसमे भीतरकी ओर एकं मनुष्यं बन 
हाथमे पर्हुची पहने हुए तथा विचित्र तरसे भाले 1 
दे | विदहारके बाहर वरामदेमे ओौर भी विचित्र चित्रः 
एक भर्तिमे एक पुरूष हाथीपर बेटा दिखाया 
जिसके वरिम कुछ रोगोका मत दै कि यह इन्द्रकी 
ह \ दुसरी प्रतिमामे एक पुरुष बड़ी पगड़ी बधि ए 
जा रहा है, जिसके नीचे बड़े-बड़े दैत्य आ गये 
लोगोका कहना है कि यह पूर्वि सूर्यकी है । इनके ` 
यरहोपर कई ओर मूर्तिर्या भी मिली है, जिनके विषयमे 
का अभीतक कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हुआ ३ 
मू्तिकारी इस देशम केव यहीं मिरुती हे । 


उड़ीसामे भुबनेश्वरसे चार-णेच मील पश्चिम उ 
खण्डगिरि तथा नीट्गिरिकी गुफाएं भी अत्यन्त दी 
कदी जाती हैँ । ये जेन-गुफारे ह| कुर मिलकर दो 
६६ हँ । यर्होकी गुफा दो-एकको छोडकर सः 
कृष्टसे रहने खयक बनी है । तपखियोके चयि 
उपयुक्त भी था । कहीं-करहीपर रुहयद्यार इतने छो 
कि प्रवेश बहुत कडिनाईसे ह्ये सकता दै ! इनसे 
ईसासे तीन सो वधं पूर्वं बनी थीं । इन पदाड्योवि 
पास बहूत घना जंग हे । यहां कल्पदक्षकी पूजा क 
दिखल्मयी गयी है ओर रानी-युम्फा तथा गमेश-गुर 
द्य पादर्वनाथके जीवनसे सम्बन्ध रखते हए मि 
८दाथी-गुर्फाः नामक गुफामे सम्राट्‌ सारबेरुका एक 
ठेख ईसासे ९५९ वर्षं पूर्वका मिख्ता है, जिससे ` 





मिलक पासस्ट्ानसे चार मीलकी दूरीपर खित ह 
गिरिकी गुर कहलाती है । र्होकी गुफाणं परायः सव 
ह्यणधर्मकी है । उदयगिरि पहाड़ीका पत्थर बलमा दैः 
छोटी-छोरी कोररियेमे मूर्तयो दुदी है । इन गुफाओमे 
 संस्करतमे है, जिनमे प्रसिद्ध युस राजाओंका उस्छेख 
-घ्मके देवी-देवताओकी मूर्तिर्या प्रायः अच्छी दी 

पच नेवरी गुम एक विद्याङ भूतिं वराह 
र हे । मगवानूकी सूडके पास एृथ्वीकी मूत है ओर 
$ बायै पैरके नीचे रोषकी मूरति है । अनेक देवता- 
वान्की स्तुति कर र्दे ह । कदाचित्‌ इतनी विशाख 
तै जौर कीं नहीं वनी है । गुफा-सं० १३ मे एक 
त शेषस्षायी विष्णुकी है, जो वर्पाके कारण कुक खराव 
है; परु गुप्तकालीन चिस्पकलखाका वह एक अच्छा 

| 
नताकी रुफा्ओके विषयमे पाठ्कगण जानते दही 
अनंताकी पहाड़ी निजाम स्टेटके उत्तरम जलर्गोव 
; पास सित है । अथवा पाचोर-जामनेर खदूनपर 
[मक स्टेशनते सात मीक दक्षिण पड़ती दै । अजंतासे 
म ग्राम फर्दापुर पड़ता दै, जसि चार मीककी दूरीपर 
` पर्वैतकी सुन्दर घाठीमे २९ रुफर्णैँ बनी है। 
{के पांस विस्तृत पारिजातके वन दै । इन रुफाओका 
कार ईसासे पूरव॑की द्वितीय शतान्दीसे लेकर ईस्ाके 
छटी शताब्दीतक माना जाता दै। यर्होपर पहाड़ी 
द्राकार दै ओर उसीके बीचमे अर्थात्‌ धरतीतक तथा 
कै मध्यमे ये गुफार्पे बनी दै। इन गुफाके चारो 
हाड़की ऊंची-ऊँची दीवार ह । गुफाओके सामने 

| नदी बहती है | रेस शान्त खानमे ये रुपर्प बनी इ 

स समय रोगौने इनको १८१८ मे देखा, उनमें व्याघ 

रने लगे थे । इन २९ गुफाोमे ९; १०; १९ ओर 

नबरकी गुफार्णै चैव्व रै ओर शेष विहार दहै। इन 
मे बोद्ध मिशचु रहते ये ओर चैत्ये पूजा करनेके लि 
होते थे । इन गुफाओंमे अनेक चित्र रोने वर्परोतक 
¦ काम किया है । उनमेसे एक भ्रिफिथ्स ( @{ 00015 ) 
। उन्हौने एक कस्पना-चित्र इस बातको दिखलनेके लि 
है कि अपनी ऊर्भित्‌ अवमे ये गुफा् केसी रदी हदगी | 
फाओंमे मिद; मूसा इत्यादि मिलाकर पत्थरकी दीवार 
पकियाजाता था ओर उसके ऊपर जातक-कथाकि 


बने है कि उनका वर्णन करना कठिन है । चि्वोके † 
आभूषणः उनके तरद-तरदके केश-करप तथा उनकी 
हस्तया दर्शनीय है । आश्य तो यह दै कि इतर 
सूतिर्योको देखते हए मी चित्तम किञ्चित्‌ विकार नई 3 
खियौकी ने्मदार्द विशेष सूपसे द्रष्टव्य ई । अ 
दस्यतियेकि प्रमालपके मी चित्र है; परंतु बे एसे । 
हे । चेलो, हाथि्यो, कमज तथा आभूषर्णौका दिखा 
ही रोचक है । अजंताफी कलसे मध्य॒ एलियाकी क 
प्रभावित हई थी, भारतकी कखौका तो कनः दी क 
आजकल भी अजंताके चिचपट--जव कि अनेक चित्र 

क्षत.विक्षत हो गये है अपना वही खान रघ्वते दैः ॐ 
रखते थे । 

१;२; ९; १०; १२; १६; १७; १९ तथा २६ 
की गुप विशेषरूपे द्रष्टव्य है । व्यार इनकौ चि 
मूरतिकारी तथा दिस्पकला विशचेषरूपमे अप्ययन 
योग्य है | 

ग्वालियर स्टेयमे माद्धसे ३० मील पश्चिम ब्रा 
ह । गुणाओंतक सुन्दर सड़क बनी द ओर 
जगह-जगह रेस्ट हाउसः बने हे! महू स्थेशनसे 
इत्यादिका प्रबन्ध हो सकता दै} ये गुफ विन 
बाघ नदीके ऊपर बनी हैँ । यर्होपर वधरिश्वरी देवीः 
प्राचीन मन्दिर है । यर्होपर ९ गुफाणं थीं जिनमे र 
भिर पड़ी ह ओर उनसे युफाओका रस्ता बंद शै ग 
इन गुफामे भी अजंताकी तरह सुन्दर चित्रकार 
हे | इन गुफराओंको लोग ॒प्पञ्पाण्डव गुट! क 
गुफा्ठ बोद्ध धर्मके महायान-सम्प्रदायसे सम्बन्ध ` 
ओर इनका निर्माण-काल ईसाकी ७ या ८ वौं शता 
गया हे । सव्र गुप बिहार या मठ ह । प्रलयेक 
पीठेकी ओर एक छोया-सा चैत्य या मन्दिर बना ३ 
भिष्वकि रदनेकी कोटरर्यो बगलमे वनी ईं । छो 
गुफ्रओके नाम "गोसादंकी गुफाः (दाथीखाना, श्य 
दिये दै । यही चित्रकारीमे बुद्धदेवकी पूजा, र 
सवार, भिश्वु तथा सेवकगण दिखलये गये ई । । 
शेषाय विष्णुके मन्दिर भी पामे दी दै । 

मद्रासके पास सहाबलीपुर नामक सख्ानमें पच्ख्व- 
के नमूने अनेक गुफा-मन्दिर दै । इनमे प्वपाण्ड 
र्थीत. मन्दिर तथा न्निमि, वराह ओर दइगकि : 
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7म स्टेयमे ओौरंगावादसे प्रायः १६ मीर दुर एक 
इकपर इटोराके गुफ्ा-मन्दिरः बने हँ । इस स्थानपर 
' गुफारपे बोद्ध-सम्परदायकीः इनके बाद १७ रुं 
म॑की ओर अन्तम ५ फार जेन-धर्मकी ह ! अजंता- 
{ खड पहाड़ीमे बनी हँ । इस कारण उनके सामने 
7न-सा खान नहीं मिलता । पर इलोराकी गुफां 
ए पदाडको काटकर बनायी गयी है ओर प्रायः 
ही दै प्र्येक गुष्ठाके सामने कुक स्थान मिर्ता 
फार दन्तिदुगं इत्यादि राष्टकूट राजाओंके समयमे 
टी ओर सातवीं शताब्दियोमे बनी दुई हे । बोध 
एक तीन खण्डन विशा महंख बना हे जिसमे 
पम्परदायकी अनेकानेक मूर्तयो पुरुषाकार व्रनी ह । 
येक गुफामे एक विशार बोद्ध मूर्तिं पूजाके खानपर 
हिंदू -गुफाओंमे प्रसिद्ध कंलास-मन्दिरः है, जो इन 
ओमि अथवा भारतके सम्पूणं गुफा-मन्दिरोमे सवं 
एकं समूचे पट्ाडको छेनियोतसि काटकरर चार खण्डका 
नाया गया है ¦ ओर इसक्रे तीन ओर सेकड़ इय 
कथाञओके मन्दिरसे बाहर चारो तरफकी दाखानमे बने 
गन्दिरमे वेल; सिंहौ तथा हाथियोका अच्छा दिखाव 
न्‌ शङ्करी रीण अधिकतर मूर्वियोमे बनी है । 
्दरके भीतर सुन्दर चित्रकारी भी थीः जिसके बहुत 
[ अव मी बचे है| ^रमेश्वरः तथा 'सीताकी नदानीः 
मौर प्रसिद्ध गुफार्पै ह । प्सीताकी नहानीः को देखते 
##ी प्रसिद्ध एलीफैया रुफाओंक्ा सरण होता है । 
भम छोय केस; इन्द्रसभा तथा जगन्नाथसभा 
से द्रष्टव्य है । इनमे गोमटेश्वरकी सुन्दर मूर्तिर्या 
र यह दिखलाया गया द करिये ध्यानम इतने मञ्च 
कि छता इनके पैरोमे ख्िपटकर बदने कगीं । 
गाबादमे दही पंचक्छी नामक स्थानके पास एक 
छोटी-छोरी कदं बोद्ध-गुफार्ण बनी ह, जो देखने 
| कुल ९ गुफार्ण बनी दै। इन्मैदो रेसी रैः 
) तर प्रवेश्च करते ही माद्धूम पडता है कि दोनों ओर 
र खिर्यो बेठे है । बात यह है कि पुरुषाकार मूर्विर्थो 
न्का पूजन करती हुई दिखायी गयी हँ । इनके 
प भिन्न प्रकारके है ओर द्रष्टव्य है। एक गुफामें 
गोकरितेश्वसकी बड़ी-सी मूर्तिं बनी है| ओर उसके 
र छोरी-छोटी मूर्तिर्या विविध प्रकारकी आपदाओंसे 
भ्यकी दिखलायी गयी हँ । इनको देखकर माकरण्डेय- 


रक्चांसि यत्रोय्मविषाश्च नागा 
यन्रारयो दस्युबलानि यः 
दरावाचखो यत्र॒ तथाब्धिमध्ये 
तच्र स्थिता व्वं परिपासि विश्वः 
वंवईं शाहरके पास करई रुफाओंकी श्रेणिर्यो द 
धारापुरी ८ रएटीफेय )› योगेश्वरी; कन्देरीः मरो 
मण्डपेश्वसरकी गुकर्णैँ है । शरापुरीकी रुपा बंवईर 
समुद्रम खित एीफैया यापर द । इस स्थानके रो 
छोन्व जाता है। इस टापूपर पटे एक पर्थरव 
था; जिसको देखकर पोच॑गीज खोगौने इस टापूको ^ 
नाम दिया । वह हाथी अब बंवरईके विक्योरिया : 
अजायवघसमे रख दिया गया दै । इस टापूक्रा प्रर्च 
गिरिपुर है ओर कुछ विद्ानोका यह ख्यालदैकिय 
गुप्त राजाओंकी राजबानीथा | इस टापूपर कु 
रेतिहसिक़ चिह मी विमान है; परत इलोसङी २ 
साय बनी हई ७ वीं अथवा ८ वीं शताब्दीकी हिः 
देखने योग्य है । कुल पच गुप हैः जिनमे एक स 
हे | इसमे सुन्दर मूर्विकारी तथा चिर्पक्ला दीरः 
की-करीं प्राचीन चिच्रकरारीके अवशेष मी मिलते 
प्राचीन प्रन्थोके अवलोकनते मादरम ह्येता दै किति 
इस सम्पूर्णं गुफामे सुन्दर चित्रकारी विद्यमान थी 
प्रयेक गुफामे शिवलिङ्ग स्थापित है । पोचगीजोद्वाय 
को बहुत क्षति परहुचो है ओर उन्दने गुफाओक अं 
चलाकर बहुत-सी मूतिर्भा नष्ट कर दी हैँ । इस गुफा 
विचित्र बनावटके है । जलका प्रबन्ध भी अच्छा; 
दाङ्कर भगवान्‌ ङी रीर कई खानोपर बनी है य 
योगी; नटेश्वर, भेर पर्वतोपरिणयः ग ङ्गावतरणः अद 
पाय॑ती-मानः कैल्यसके नीचे रावण तथा मदेश-मूतिं टि 
भ्रमवश त्रिमूति कहते दै । यथार्थत तोनो मूतिषा 
शङ्करकी दही है ओर उन्दीके तीन रूप इस मूतिम 
गये है । 
योगेश्वरीकी गुफारण जोगेश्वर॑ नामक स्टेशनके 
ह | यह स्टेशन बी० ब्री° सी° आई रेलवे पर दंवर्ईवे 
है । यह गुफा प्रायः भूगमंतें दही बनी दै अर्थात्‌ 
नीचेको बनी हैः इसका पत्थर मुरभुरा है। 
कारण बहुत-सी मूर्विर्यो ओर खमे काक्की गां 
हो गये है। यह रुपा भी ब्राह्मण-धर्मक्री हैं 
समय वही ड, जो धारपुरीकी गुफाओंका। इख 








ल्य २ ए योगेश्वर प न शास ८ वर्टतक्र 1 

रक्रा योयेश्वरो युष्डाके दारू द्य एचतकं दून 

५ पथु ५ र 04 - १ 

। प्रावः २० गुप ह्ैगी ¦ ये गुफण चृध्ठीतल 
[५ 


पतक ्रिखरके सन्ये हं । दनक पत्थर भी व्रहूतदी 
दै ओर यही रणै क्रि इनमेदे बरहुत-सी युष 
गयी हं} वे गुप्रर्प बोद्ध युफार्पं छ्गती इ | 
गडपश्वरक् गुफाएं मी वंवद्के पास माडउट पोयसर 
11६ {015८ » नामफ़ स्टेशनके पस दही है| ये 
मी व्राह्मण-गुषार्णे हं ओर ८ वीं सदीकी बनी हुई 
ती हं । रोमन केथल्कि छोगोने इस सानपर अपना 
ए खापित करिया ओर योगियोको वहसि हया दिया | 
करि १६ वी सदीमे जव यहो गिरजा स्थापित हुः 
.° योगी रहते थे | 

सिद्ध कन्देरीकी गुफारणं डो तथा बोरेवटी स्टेशनौपे 
पर सित हें । यह सान भी ब॑वरईके पास दी है। ये 
7 ९वीं शताब्दी बनी हई मानी जाती हैँ । याँ 
बोद्ध-गुफाठं हं । पर इनमें एक दही गुप मुख्य हैः 
कि नमूनेपर बनी है । इनमे मदायान-सम्प्रदायकी 
वेद्यमान हं । इनमे भी सुन्दर चिरकारी की गयी थी 
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पर एन्थस्की खरावीसे इनकी बहुत-सी चित्रकार 
गवी दे | 
ऊपर भारती केवह प्रसिद्ध गुफा्ओकादही ष 

गया दै ओर वह भी बहत ही सरसरी तीरपर। 
गुफ्रओंः की पाठितः अजताक्री गुफााकौो चिच्रवं 
इखराछी गुफा्ओंरी मूर्तिकरारी एक बरार देखनेपर ` 
हृद य-पट्लते विस्मृत नदी हो सकतीं । जिस समय 
दोडी दशावतार नामक वब्राह्मण-गुफा देख रं 
उसमे चनी विशाछ मूर्तिका अवलोकन कर रहे थेः 
छोगोने देखा कि एक अमेरिकन बुदिया खड़ी ये : 
पूचनेपर मादरम हुआ कि वद इस कारण रो रदी हे 
मूर्तिकारी उसने जीवनभरमे कही नहीं देखी । उसः 
एक आर कारण था आर वह यह थाकि इतने भडु-ब 
जिन्होने एेसे गुफ्ा-मन्दिर बनवाये येः वे सब-के-सव नः 
ओर उनकी बनायी हुई गुफाओंमे छोग जूता पहनव 
लगे । आशा दहै कि पाठकगणं उपयुक्त विवरणे इन : 
को देखनेकी अभिलाषा करेगे ओर काख्की गतिक्रा 
करेगे # | 
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दु ओकिं प्रिय जटदीय 


[१ जीं # 
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महात्मासे किंसीने पूछा कि दहिंदू-जातिकरा कोई एक 
बृतलाइये, जे अन्य जाति्योसे मिनन हो । महात्माने 
--जटग्रियताः। यथाथमे हिंदु ओके प्रत्येक उत्सव- 
य नदी; तड़ागादिमे स्लान करनेकी प्रथा प्रचलति 
कारण है कि हमारे अधिकांश तीर्थं विशिष्ट नदियों 
वरौके रूपम तथा उन्दीसे सम्बद्ध है । इन नदियोके 
षी धारणा की जती है ओर यह धारणा वैज्ञानिक 
सित है कि विशेष नदियोका जल विष गुण ओर 
ता है । छव जरू एक-से नदीं होते । सब नदियोका 
क-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके जलम कमि 
है किसीमें देरसे पड़ते ह ओर क्रिसीमे पडते दी 
ठ्यका पश्चिमी. प्रदे; जर्हा मानससरोवर सित दै 
प्टक्षप्रलवण प्रदेद्धके नामसे विदित था । कदा जता 
बदेशमे कखपत्रक्च था ओौर देवतालोग रहते थे | 
1जपूतानाः पजाब इत्यादि जल्मे द्वरे हुए ये । 


कादमीर मी अपनी ज्लीव्में इवा हआ था । सयुर 
विहारः बंगाल इत्यादि भी जर्ममन थे । हिमाट्यके 

भी जछ-ही-जलक था | काडान्तरयें प्रथ्वीकी उथट- 
उत्तरी भारतके प्रदेश जते बाहर निके । उस समय 
भारतकी नदि्योका प्रादुमावि हः जिनमे हमारी २ 
पुख्य ह । ये सव नदिर्थो एक प्रकारसे मानस-सरोवः 
निकटी हँ । सिन्धु तथा पंजाव्रकी अन्य नदिया; जिनमे 
सरस्वती भी सम्मिलित थीः ओर ब्रह्मपुत्र तो प्रत्य 
मानस-सरोवरसे सम्बन्ध रखती है । चारदा, गङ्गा 
यमुना भी अन्तःसछिटा होकर उसी मानस-सरोवरसे निकः 
गङ्खाजीको इस प्रदेये कनेक भ्ेय मडाराज मगीरथको 
दुआ । अवद्य दही इतने ऊपर दहिमारगरसे नीचे 
के आनेमे विकट प्रज्ञ करना पड़ होगा ओर अवः 
भगवान्‌ शङ्करकी अनुकम्पाके विना उनकी जयओं 3 
हिमाटग्रकी विक्रट घादटियोसे भगवती भागीरथीका निय 
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गा | यही घयनां गङ्गावतरणके नामसे विख्यात दै ¦ 
त्‌ भगवती मागीरथी ठेसी दिलाओंपरते बहती ह कि 
वेङ्कत जले भी कमी छ्रमि नदीं पडते । गङ्खाते खान 
रोका वणं भस्मावटेपित भगवान्‌ शङ्करे ररीर-सा 
जता है । यमुना छ्ञान करनेवाखोका वर्णं किचित्‌ 
रीता दै । गोमतीम, जो एक बहुत दी प्राचीन नदी हैः 
करनेवार्टौका वर्णं विरोष दयाम तथा पुष्ट होता है | 
7 जले ललन करनेवठे लोगोका वणं गङ्खामे क्ञान 
रसि किञ्चित्‌ ही न्यून होतादहै | पाठकोने विविध 
रेणुकां ८ बाद ) देखी हँगी । किसी बाद सुवर्ण 
ते हैः किसीमे रजत-कण, किसी ताम्र-कण तथा 
खोह-कण । विविध वस्तुओकी बाकी तौल भिन्न 
ती हं ! ञुन्देख्खण्डकी केन नदीम देसे पत्थर मिलते 
नके ऊपर मति अङ्कित हो गयी दती द । गण्डकीं 
प मिलते है अर्थात्‌ यह नदी एेसे स्तरोँसे होकर 
¦, जहां अधिकं सुवणं है; क्योकि याख्ग्रामकी हिरण्य 
तिमे सुवर्णं ही होता है । इसके अतिरिक्त; प्रव्येक 
जरूर भिन्न-भिन्न प्रकारके ह । इसका अर्थं यह्‌ दै 
मै, विशिष्ट चट्ानोपर बहनेसे, वातः पित्त तथा कफकी 
आ जाती है ओर उसीके अनुसार जीव-जन्तु उस 
त्यन्न होते हँ । कई वर्षं हुए मेरे पिताजी हमीरपुर 
कलेक्टर थे । हमीरपुरमे उद दी मीके अंदर दो 
यमुना तथा बेतवा दो तरफ पडती है । उनमें यमुना- 
वायुकारक तथा गरिष्ठ होता दै ओर बेतवाका 
धिरित ओर पाचक । बेतवामे धुरे हए वघ्र भी 
साफ होते थे | अस्तु; मेरा ताप्यं यह्‌ दै कि इस 
तके अंदर हमारे महषियोके विशाल अनुभव तथा 
नीव दै । 
के अतिरिक्त पूजाम भी प्रायः हर अवसरपर आचमनः 
सान इत्यादिके द्यि जट्की आवश्यकता होती है । 
णमे मी जलका होना परमावद्यक दै । 
र मे भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोसे सम्बद्ध तीर्थ 
न करूगा । भगवती भागीरथी लक्ष्पण्ुकेके पांस 
प्रथ्वीपर आती ह । इसके वाद ही ्रपिकेश तथा 
इसके तटपर पड़ते हँ । इन स्थानम गङ्खाके जल्यें 
छोटे-छोटे कण बहुत रहते हँ ओर उनके कारण जक्को 
पीकर थोडी देर रखकर पीना चादिये । आजकल 


एेसे स्थानीतोवातदीस्या है । इस तीर्थम 
पाखण्ड तथा आडम्बर वद जानेपर भी सन्ध्याकरे समय 
नेक लियो तथा पुस्पोको गङ्गाजीकी सच्चे मावे : 
करते मेने देखा है । दरिद्रिर ही गङ्गा-दवार है ओर 
महिं वेदव्यासे अपने तयोबख्से महाभारतम मरे हु 
तथा अन्य वीरोका साक्षात्कार उनके कुःट्म्बद्खोकं 
था } पास ही कनखलमे दश्च-यज्ञका स्यान दै! 
कायी दूसरा परम प्रसिद्ध खानदहैः जो गङ्कापर व 
। गङ्गाजीका जल फरंखावाद्‌ जिलेतक अन्य नदि 
दूपित जसे अद्धृता भिरूता है ओर प्रायः इस :; 
पर्टुचते-पहुचते जलम म्ले हूए पाप्राण-कण भी र्न 
जते दै । इसी कारण कहा जता है करि फ़तेदगद 
नगरमे सेगोकी आयु अधिक होती है । इस ब्रात 
सरकारी पुस्तकेद्राय भी होती है। सरकारी पुस्तक 
बात चुनारके विषयमे मी छ्िखी है । काश्ीका मुरः 
अथवा प्राचीन नगर कंकड़की एक छबी पहाड़ीपर बः 
यह्‌ पहाड़ी तीन अथवा चार मीठल्वी दहै | यदी ः 
कि ज्ञ काशीके नीचे सदा दी बहती दै। 
कना है कि उस कंकड्की पदाड़ीमे पुराने घ्ैकी 
नीचे रकम अनेक महायोगियोके जीवित समाधि 7 
रारीरोके अवरोष विद्यमान है । कारके प्रायः र्पो 
लंबे धार अधिकांश मरहटोके समयमे तीन सो 
वनने शुरू दए ये । ओङ्करिश्वरः विद्वेदवर तथा १ 
नामक तीन खण्डे यह काशी नामक पहाड़ी चिभ 
कारीमे अब्र भी अनेक देवस्थान एेसे ह कि जहा पः 
मनुष्यकी वृत्ति अनायास ही साच्िक हो जाती दै । इस 
भी पाखण्ड, साडम्बर इत्यादिके आ जानेपर भी सव 
त्वकी कुछ-ढुछ आमा विद्यमान है ही । भावनाके क 
तीर्थसै भगवानने भक्तौको विविध रूपोमे दरशन दि 
विद्वान्‌ अव भी काशीमे विद्यमान है । काश्चीमे ग 
सुखभ तथा निरापद-सा है । यही कारण है किय 
प्रायः दो-तीन बजे रातसे दी गङ्गा-लान प्रारम्भ कर 
सवसे पटे जो छोग स्नान करते है उनको खोग अचः 
देख ओर पहचान नहीं पाते । कहते हँ कि देवता 
समय आति ह | इतना तो निश्चय दी है कि इस समः 
वाले व्यक्ति देदमावसे विरोषल्पमे परिपूरित ह 
काशी अनेक तीथं--यथा नीच्कण्टेश्वरः मणिका 
इत्यादि पृथ्वीतठसे बहुत नीचे चने है ओर दसीसे प्राचीः 


को कारी व्योति्मय दिखखयी दी ओर यथार्थे 
न नगरी विभूतिोका वर्णन करना कोई सरल 
ह 

गसि पडे प्रयाग नामक तीथं भागीरथी तथा 
संगमपर वसा है । गङ्गाको नगरकी ओर आनेसे 
व्ये कहते हँ कि सम्राट्‌ अशोकने एक सुद बाध 
था; जितै सम्राट्‌ अकबरने फिरसे ठीक करवाया । 
मे शान्ति बिशेष होनेपर भी काशीवाखी बात नही 
पर संगम-ज्ञान यहा विशेष महर्वकी चीज है } इस 
भनादि काटे रजाओं तथा अन्य टेगोने महान्‌ 
क्रिये है । यर्घोपर माध मासमे अनेकानेक व्यक्ति 
करते है अर्थात्‌ गङ्खातटपर ही रहते है ओर मास- 
अपनी दरुदियाकेो मी दान कर देते हँ । यद्यपि यर भी 
प गया हैः तथापि इस पुण्यक्षये विरिष्ट महात्मा- 
शन हो ही जाते द । ओर सव्रसे बड़ी ब्रात तो उन 
र-नासियेके भक्ति-भावकी दैः जो भारतके कोने- 
१ पुण्यसानपर आते ह । १९३० के कुम्भकी बात 
धानपर ४० छख यात्री निवास कर रहे थे । हमलोग 
के साथ उत्त अवसरपर यहा आये ये । हमलोग स्नान 
रहे थे किं हमलोगौने देखा काटियावाड़ प्रान्तकी 
रिया सस्तेके दोनों ओर ल्मे हूए रस्सौको तोड़कर 
आना चाहती थीं | हमलोगोको इस बातसे कुक 
आ; अतः वहीं खड़ होकर हमलोग देखने ल्मे कि 
हे । उस समय नागा टोगोका अखाडा निकट रहा 

निकल जानेपर वे लिया; कड़ी सुकावर होनेपर 
पर आ गीं ओर उन्दने उस माकी धूलिको अपने 
गाया तथा थोडी-सी रज अपने ओचद्मे भी बधि 
[ है ठेसा निभ्ीम भक्तिभाव | 

7 नदीके तटपर मुख्य नगर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


की दील्ाभूमि मथुरा दै। इस स्थानपर मी प्राय 
व्यक्ति्योके दर्यन हो जाते टै । यदहेकि धाट काशीः 
मुन्द्र तो नदीः कंतु सदां यात्रियोसे परिपूरित 3 
व्रजनूमिमे अनेक रमणीय स्थान अवरभी विद्मा 
उनमेसे अनेकोके विषयमे किंवदन्तिर्यो प्रचलित दै । 

मध्यभार्तये नम॑दा बड़ी दी पुनीत मानी ञे 
ओर जर्दोतक ज्ञात है, इसमे किसी नगरकी गंदगी > 
है | कखियुगमे न्मदाकी तुलना गङ्घासे की जाती है 
व्यक्ति मिक्षुकका वेश धारणकर इस महानदीकी परि 
है ओर अपनी अनन्य भक्तिके अनुसार सिद्धि-ल 
है । धायवी-कुण्ड नामक खानते नर्मदेश्वर नामक | 
दूर-दूरतक जाते हं । नमदाजीपर एकं प्रसिद्ध तीथं 
मान्धाता है । यह स्थान बड़ा ही तेजःपूणं है । ज 
इस पुण्यतीथमे पर्टुचे, तब हमलोगोने देखा कि श्री 
समीप ही नम॑दाजीका जल धीरे-धीरे ऊपर आ रदा 
क्रि नदीकरा जक छगमग तीस हाथ नीचे था | अ 
यह खान सिद्धोसे परिपूर्णं दे ओर विशेष शान्तियुक्त 


गोदावरीके तटपर नासिकश्चे्नमे इस आधुनिक 
प्रचारसे बह छटा नहीं आ पाती; जो अन्य बड़-बडु 
मिख्ती है । इस तीर्थके आसपास बड़े-बड़े युन 
रमणीक खान है । व्यम्बकेदवर एक जाग्रत्‌ स्थान ठ 
एेसे दी मह्सवपूरणं खान पञ्चवटीके अगे भी दे ¦ 
अजमेरके पास पुष्कर तीथमे भी कुछ तीरथ 
छाया दृष्टिगोचर होती टैः यद्यपि वर्होपर ओर तरदं 
भी चित्तम आते ह । ब्रह्माजीका मन्दिरः, कदा ३ 
केवल इसी स्थानपर दै । 
मेने बहुत ही थोड़े वीर्थोका वणन बड़े ही संक्षेप 
है । आथा है कि भावुक भक्त तत्वको प्रहणकर अन्य 
पर विशेष ध्यान न देगे | 


---~्शडथ्+- 
न ट्‌ £ € 
दिद्-धमं सश्र रै 
मने यूरोप ओर एरियाके पभी धर्मोका अध्ययन विया है, पस्तु सुस उन समे दिदू-घमं ही : 
ता है > >> "मेगा बिश्राप्त है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत॒को सिर 





्रीगङ्भा ओर यमुनाका जटं 


( टेख--५० श्रीगङ्गशङरजी मिश्च, एम्‌० ए० ) 


गज्लजरङी महिमा 
्राजल्की मदहिमाका कहना दी क्या दै; उसके 
से वडे.वडे पाप दुर हो जति | उसके 


पम्बन्धी गुणोका मी प्राचीन काठसे उनस्छेख मिलता 
कनेः जिनका काल आधुनिक विद्वान्स आजसे 
दो हजार वपं पहठे माना जाता हैः छिखा 
से निकलनेवाछे जल पथ्य है हिमवस्प्रभवाः 
इसमे विशेषरूपसे गज्गाजल्का दी सङ्केत है; क्योकि 
नके अगे ही आता है पुण्या देवर्षिसेविताः । 
त (अष्टङ्गहृदयः मे; जिसका निर्माणकाल ईस्वी 
आटवी या नवीं शताब्दी माना जाता है इसको 
या गया है-- 
मवन्मख्योद्‌ भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः । 
हपाणिदत्तने भीः जो सन्‌ १०६० के छगभग हुए, 
¦ कि हिमाख्यसे निकल्नेके कारण ग्ज पथ्य है-- 
7क्तङक्षणदिमाङूयभवत्वादेव गाङ्गं पथ्यम्‌ 
डारकर ओरियंटल इंरस्टीटयूटः पूनामे अयारहवी 
का एक इस्तटिखित ग्रन्थ दै--मोजनकुतूहलः; 
दा गया है कि गङ्गाजल श्वेत, खादु, खच्छः, अत्यन्त 
पथ्य; भोजन पकानेयोग्य, पाचनशाक्ति बदानेवाल्य; 
कि हरनेवाल्म; प्यासको शान्त तथा मोहको नष्ट 
7) क्षुधा ओर बुद्धिको बदनेवाखा ह्येता है - 
दु स्वच्छमत्यन्तरुच्यं पथ्यं पाक्यं पाचनं पापदारि। 
ध्वंसनं दीपनं च प्रज्ञां धत्ते वारि भागीरथीयम्‌ ॥ 
तरह ॒गङ्खाजलके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोपर बराबर 
हा जोर दिया गया है| इन्दी गुणोपर मुग्ध 
ओर अदिदुओंको भी इसे अपाना पड़ा | 
{बतूताने सन्‌ १३२५-५४मे अफरीका तथा एशियके 
की यात्राकी थी । वह भारत भी आया था। 
| यात्रा-वणंनमे छिखता टै कि सुल्तान मुहम्मद. 
` व्यि गङ्गाजल बराबर दौकतावाद जाया करता 
$ वहा परहुचानेमे ४० दिन छग जाते थे ८ गिन्स- 


प्माईने अकवरीभ्ये छ्िखिता है कि 'वादराह ग 
"अमृतः समन्ते है ओर उसका व्ररावर प्रबन्धं 
द्यि उन्दने योग्य व्यक्तियोको नियुक्त कर रक्छ 
बहुत पीते नदीं है पर तब भी हस ओर उनका 
रहता है। घरमे या यात्रासे े गङ्गाजछ ही पीते दै । कु 
पा लोग गङ्खातर्पर इसी नियुक्त रहते हैँ कि 
गङ्खाजल भराकर ओर उसपर मुहर रूगाकर बरावर मे 
जव बादशाह सल्ममत राजधानी आगरा ग्रा फतेहपुर 
रहते है, तव गङ्गाजल सोरे आता है ओर ज 
जति हैः तव दरिद्वारसे । खाना पकानेके स्थि व 
यमुनाजल; जिसमे थोड़ा गङ्गाजरू मिटा दिया जाता ` 
लाया जाता है! अकवरके धार्मिकं विचार दूर 
थे; इसल्वयि दन्द यदि गङ्गानल्मे श्रद्वाहोतो कोः 
नीं } पर सरमे मजेकी बात तो यह दहै कि कटर 
अओरगजेवका भी काम चिना गङ्खाजल्के न चलः 
फ़रासीसी यात्री बर्नियरः जे भारतम सन्‌ १४५९- 
रहा थामौर जे शाहजादा दाराशिकोहका चिकरि 
अपने व्वा्राविवरणः मै लिखता दै कि (दिष्टी ओर 
आओरंगजेवकरे स्वि खने-पीनेकी सामग्रीके साथ गड्‌ 
रहता था । यात्रां मी इसका प्रबन्ध रहता था ¦ स्वयं 
ही नही; दग्वारके अन्य लोग भी गङ्गाजलका व्यव 
थे ¦ ब्र्नियर छ्िखता है कि ऊँटोपर छदकर यहं चर 
ग्हता धा | प्रतिदिन स्रेरे नादतेके साध उसका 
सुराही गङ्गाजरु भेजा जाता था यतरा मेः 
मिठाई, गङ्भाजनलः; =सको ठंडा करनेकरे च्वि दौरा 
वरराव्रर रहते थे ॥: 

प्र्ीसी यात्री वेवर्नियरने भी, जो उन्ही दिः 
आया था; च्खिा दै कि इसके स्वास्थ्यसम्बन्धी 
देखकर मुसत्मान नवार इसका त्ररावर व्यवहार कं 
कप्तान एडवडं मूर; जो त्रिटिश् सेनाम था ओ 
टीपू सुखतानके साथ युद्धम भाग ल्या धाः चि 
कि सवरन्नर ( राहनवर ) कै नवाव्र केवर गङ्ग 
पीते शे । रसो लासेमे च्ियि करट वद शां धव्या 


केन गज्ञाजल्के बरावर कोई दूसरा जल नहीं हैः 


ही दिनेतक रक्खे रहनेपर भी यह्‌ विगड़ता नही | 
श्वर आओरियेटल इर्टीर्‌यूटः, 'तिस्पति' की पञ्चिका 
स) करे खण्ड १ भाग ३ (सितम्बर १९४०, 
ॐ श्रीमोडका भमुसद्मान रासकोद्रारा गङ्गाजदकै 
पर एक अच्छा ठेख दहै । किसी भावसे सही; गङ्गा 
वहारे अदहिदुमौक्रा भी दहित दी हा होगा) 
नियरके यात्रा-विबरणसे प्रह भी पता ल्गता है कि 
† दिदुओंमें विवाहके अवस्रपर भोजनके पश्चात्‌ 
करो गङ्घाजर परिखनेकी चा थी । इसके दिये बड़ी-बड़ी 
गजल र्मैगाया जाता था | जो जितना अमीर होता 
¶ दी अधिके गङ्खाजरू पिता था | दूरे गङ्काजल 
वचं भी बहत पडता था । वर्नियरका कहना है कि 
कृभी-कमी इसपर दो-तीन हजार सपयेतक खर्च हये 
।शवाओके चि वर्दगियो ( कावडी )मे रखकर गङ्ग- 
जाया कररता था | परादी पुस्तक षेशवा्ई्च्या 
( पूना १९२७ ) से पता खगता ह कि कापीति पूना 
स्यि एक र्बहगी गङ्काजख्का खच २० रुपया 
से श्रीरायेश्वरम्‌ ठे जानेके ल्य ४० स्पया पड़ता 
त नदी कहा जा सकता । गदृशुक्तेश्वर तथा हर्द्रार- 
(वाके स्यि गङ्गोदकं जता था । श्रीवाजीराव 
बतलाया गया था; गङ्खाजल्के सेवनसे ऋण-मुक्त 
श्री तीर्थसेवन करून पदटाराज चिकर्त-परिदार 
रते समय गङ्गोदक देनेकी चाक तौ सुदूर दक्षिणम 
| विजयनगरके राजा कृष्णरायको, जव वे सन्‌ 
मृतप्राय धेः गङ्खोदक दिया गवा ओर बे अच्छे 
जयनगर, थडं डायनेस्टी १९३५ ) | भूटानयुद्धका 
पर िव्बरतके तूद्ीढामाने विन ईरटग्जके पास एक 
९ गङ्धातय्पर द्रु भूमि मांगी ओर व्दापर एकः मट 
न्दर चनचाया; क्योकि गङ्गा हिदुयकि स्थि दही 
टके स्थि भी पुनीतदै।› यहं मठ ओरभूमिजेो 
नः के नामसे प्रसिद्ध ई तूरीलामाने श्रीपूणगिरिि 


को गङ्खाका इतिहास छिलिः जैसा कि श्रीलुडविग- 
दीका छलि दहै, तो कितना रोचकं हो ! 


गङ्खा-यघुनाके गुण 


' यद दिलाया गयादटे कि स्वास्थ्यकी ट्त 


(क 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी गुणौका कुछ ओर पता ल्गाहै । वि 
श्रीदैनवरी हैकिन किसी समय युक्तप्रान्त तथा 3 
कौ सरकारोके “सायन-परीक्षकः ( केमिकठ एकजामि 
आपने ध्पासचर इंस्यीटूयूटः की प्रसीसी 
सन्‌ १८९६ मं एक लेख छा था | उसक 
अनुवाद रोचीसे निकलनेवाठे प्मेन इन इंडियाः 
मासिक पत्र; जिल्द्‌ १८; अङ्क २-३ ८ अपेल- 
१९३८ ) में प्रकारित हमा था । उस ठेका र 
दिया जा रहा है| श्रीहैकिनसाहव छल्खिते दकि 
तथा यमुनाको दद जेसा पवित्र समञ्चते है, वह 
लात दै | विदेदि्यौको ओर ब्रहुत-से अंग्रेजी 
हिंदुओको उनकी यह श्रद्धा अविवेकपूणं जंचती 
किसी बड़े नगरके समीप इनके गंदे ओर मरी 
जारो लखोगोको नाते ओर प्यओं तथा कपडो 
दए कोई देता दै, जव वह यह याद्‌ करता है 
अधनटी खयं इसमे फक दी जाती हैः तब उर 
यृह सोचना सखाभाविक ही है किं इन नदिका: 
कितना खतरनाक दै ओर दिंदुरओमि इनके प्रति : 
भक्ति दैः वह उनके शुद्धतासम्बन्धी नियमोके 
प्रमाण है|) हैजाके अधिक प्रकोपका अमीतेक 
विद्वान्‌ यह एक कारण मानते रहे है। उनकी रायमें 
गङ्गाद्वारा फैलाया जाता दैः क्योकि उसका जल इसके की 
कार है । परंतु हाच्की बेज्ञानिक खोजने यह श्रः 
दिया दै कि गङ्गा तथा यमुनाका जक अन्य नदियों 
करटा आधक सुद्ध ६; 


०५ ०४५ 


अणुवीक्षणयन्तर ( माच््रंसकोप )-द्वारा साधारण 
ही यह सष्ठ हयो जाता है कि इन नदियों तथा युरोपीय : 
जले कितना अन्तर है । मूरोपीय नदिपरकि जलो किं 
डी तथा हरी घास मिटती है मृत तथा जीवित जः 
संख्या मी कम नहीं दिखायी देती | परदु गङ्गा तथा 
जर्टोमि ेसी वस्तु बहुत कम पायी जाती है जो | 
भीदेती है वे प्रायः धारीके पास या बड़े दादयौसे अ 
कर । वाद्‌ या अग्र (माइक ) के कोस प्रायः इनके 
तेलापन दिखायी देता है । सन्‌ १८९४ जो ‹ 
मेडिकल कम्रः हुईं थीः उसमे पद गये 
माङ्कोन्स आफ हंडियन रिस ८ भारतीय नदियोकि व 


क्ष्म परीक्षा करनेसे कीयाप्रुभसे इनका जक शुद्ध 
 क्रारण जान १३ते है | यूरोपकी तरह इन नदियोमे 
के बद़-बड नर नहीं गिरते । बडे-ब्रडे शद्रे 
य एेसे ङु नल बन गये है परंतु तवर भी उनकी 
मीकम हे । इसी तरह यूरोपकी अपेक्षा इनके तयो- 
7 कल-कारखाने नदीं है, जिनका रासायनिकं पदाथंसि 
¶ जल इनके जलोको गंदा करता ह्ये | इनके जलो- 
ग एक ओर कारण है । इनके प्रायः दोनो तोके 
` मील या दो मीर ऊसर जमीन पड़ी रहती हैः जिनमें 
मरि होनेके कारण आबादी बहुत कम रहती है । आगरसे 
ख नीचेतक केवल दो गोव यमुनके तयप्र ह । ऊपर- 
२२ मीखकी दुरीमे केवल तीन गोव ह । इनसे 
आबादी ५०ग०्से अधिक नहीं है| इन नदियोको 
जो गंदगी प्राप्त हेती हैः वह इन सव्र ऊसरोगे जघ्व 
है । ये दोनों नदिर्यो बाकी तल्दयि्योमिं बहती है 
ई महीने कंडी धूप ओर खुली हवासे भी दनका 
होता रहता ह । यूरोपकी नदिका जक वपाक 
ता हैः परेतु इन नदिर्योको दहिमाटयस्च जट निरन्तर 
हता दैः जो खभावतः शुद्ध होता दै ¦ 
कि दिनोमे मागरासे ५ मीट ऊपर यमुना-जलख्के एकं 
}मीटरमे ७५-७६ कीटाणु देखे गये । आगयसे 
उपर इनकी संख्या ७००-७५० मिटी ओर नगर. 
यह्‌ संख्या बटुकर २५० ० °तक पहुंच गयी । परु 
२॥ मील्की दूरीपर यह्‌ रुख्या घरकर १३० से ८० 
गयी । इससे स्पष्ट है क्रि जल्मे स्वतः शुद्ध करनेकी 
| दैञेके सम्बन्धमे प्रायः कटा जाता है कि यह्‌ बंगारखे 
तरफ चलता हैः नीचेकी आर कभी नहीं गया । यदि 
पीके बहावके साथ फैल्ता हैः तो फिर यह कंसे सम्भव 
न्‌ नदियोके तय्पर जव किसी मेय हैजा फटता है 
नीचेकी ओरके गवये कयो नदीं पर्टुचता १ उत्तरमे 
कहा जा स्क्रता कि इसके करीर्टाणुं जछतक्र नहीं 
| यह्‌ ठीक दै कि प्रायः दिंदू इन नदि्योके बि्छुख 
मल-त्याग नहीं करते; परु कपड़ा धोने ओर नदानेसे 
याणका प्रवेद हयो दी जाता दै | सवते बड़ी बातं 
ह कि दजके रोगि्ेोके शव इन नदियेोमं फैके जति हं | 
लाते अधनी होती ह ओरक्हीं वैसे दी फक दी 
¦ | इस दृष्टस इन दोनो नदियों के जकी रासायनिक 


तत्व है, जिनमे दैनेके कीयाणुओंको नष्ट कर देनेकी द 
पटली परीक्चासे जल आध घटेत गरम प्य गया 
गङ्गा; यमुना तथा आगरेके नल्के पानीको बराबर 
लेकर नलि्योमे भरा गया ओर उनमें कीटाणु छोड 
परिणाम इस प्रकार हुज--यमुना-जखमं १२,५०० 
४८ घटेमे ५००० ही रह गये; नल्के पानीमे 
कीरणु उतने ही कालम १५००० हो गये ओर गः 
१०१००० के ११००० हो गये । इसके बाद गङ्गा 
कुर्ओजकको बिना गरम कयि हुए; केवर अच्छी तः 
( फिस्टर ) कर परीक्षा की गयीः तो फ़ इस प्रकार ¦ 
गङ्गाजलमे ५५०० कीटाणु तीन घठेमे ही ताफहो ग 
कुभजल्मे ८१५० ०के ४९ धंटेमे १५००० ही गये 
यह सिद्ध हआ करि गङ्गाजलको गरम करनेसे उसमे कीः 
करो नष्ट करनेकी शक्ति जाती रहती दै । इसील्ि गडु 
गरम करना दोष माना जाता दै । यमुनाजले 
बात पायी गयी; दोदही घंटे ४२०० कीटाणु सः 
नष्हो गये । परीक्षा करनेपर यह मी पता र्गा ` 
जलको नलम भरकर विद्कुख बंद करके गरम दि 
हेतो फिर जलरी कुमिनाशक रक्ति नष्ट नहँ होत 
जक; वपां छोडकर प्रावः सभी ऋतुयोमः प्ररीक्षा 
ओर उनम यदी बात पायी गयी } गर्मकि दिनो 
जल प्रायः दिस्टीके पास नदरमे जमा हो जाता है 
फाटक भी ब्रंद कर दिया गया; तव मी देखा गय 
जलकरी कृमिनासकर यक्ति सर्वथा न्ट नहीं हुई । इरे 
र्गतां है रि हिमालये वफ गल्नेपर नल्पै जो र्या 
हे; वह बाद भी बहुत कुछ बनी रहती हैः नदीवे 
वह बराबर बट्ती जाती है | गङ्खगाजल्मे मीयीब 
गयी है । आगरेसे ऊपर ओर नीचेकरे जर तथा एे 
भी, जिसमे मुदं फैके जति दैः परीक्षाकी गयी! 
गयाकरि यमुना-जल्ये जआगराके ऊपर १,२०० कीटाण्र 
२०० ही रह गये ओर टो घंरेमेवि ठ्नट नष्ट ह गये 
ओर १५०० कीराणु घंटेमरमे दी खतम ह्यो गये। 
हुए सुर्के पासके पानीमे १,५०० क्ीराणु 
५० रह गये ओर दूसरे धटेमे एकदम नष्ट 
परेतु दूपजक गरम करनेपर देखा गया फ १३२० 
बदते-बटते २१ घंटेमें ३५००० ओर ४५ टेम १६; 
बद्‌ गये । इस परीक्षासे यह भी स्पष्ट होतादै कि 
मी इन जलेकी करुमिनाशक-शक्ति सवथा नष्ट नदीं हो 





केना रोकनेके चयि यह आज्ञा निकाल देनी चाहिये जल मन तथा शरीर दोनोके मल्का हरणं करता है 
बस्य व्रेद करके केवर इन नद्योः त्रात नवधिश्ितोकी ही समञ्चमे नर्दः आती 
स्वास्थ्यके लि बिदेशी “मिनरट्‌ वाटरः चाहिये । 
अच्छा होता यदि भारतीय वे्लानिक भी इल ओर £ 


¡क ज 
ग्य जाय ) 


स्तक दिदु्ओका नो विश्वास है कि श्रीगङ्गा-यमुनाकर 


^ € -९ =) 
हमारे पथ-प्रदरांक 


जब्र अकवरकी गहन घेस हमको भ्रसने आयी । 

उसकी करूटनीतिमे फंसकर भाई रहा न भाई ॥ 

किसको अपना करं, न अपना देता कटी दिखाद 

तब भी जिसने निडर अकेखे अपनी असि चमकारईं ॥ 
वह॒ बीरोका वीर, वती, राणा सिरमौर हमाय दहो । 
यमौनलमे शलभ-सददा जखना ही श्मको व्यायय दहो ॥१॥ 


गुरू तेगकी टेक, गुरू गोविन्दसिहका पानी। 
बरच्चोको जीवित चुनवा देनेकी कर्ण कानी ॥ 
भ्राज याद आया है हमको बह बन्दा वैरागी । 
देश्-जातिके ख्ियि ध्राणकी ममता जिसने त्यागी ॥ 
गमे चीम्खंसे जव उसका सांस गया चचवाया था) 
तब भी धमे-विम्रुख हो करके जीना जिसे न माणा था} २५ 
जिक्ने बाजी तानाजी-से अगणित चीर वनाय ¦ 
सुद्धी भर युवकोसे जिसने दुगेम दुगे जिताये ॥ 
जिसके गौरवगीत अम्र-कवि भूपणने दहै गाये | 
जिससे सदा पराजितं होकर सुगल-तुकं थरसये ॥ 
दि्धीमे भी दिद्धीपतिको जिसने सिर न दकाया श्रा। 
स्तन्बताका मस्य चकाना उसनं हमे व्ताया धथा॥३॥ 
जिसके हित सदियांसे सीखा हमने रक्त वहाना । 
पहना बार-बार जिसके हित पिय केसरिया बाना ॥ 
स्तन्जताकी देवि ! बही आयी हमने पहचाना । 
दुनियावाखो ! समद्च-बृश्च अब उसपर आंख उखाना ॥ 
उसकी पूजाके दित दमने जीवन-थाटक संवारा है, 
इन त्रीरौकी अमर ज्योतिसे ज्योतित मार्ग हमारा हे ॥४॥ 
--लिवदुखरे मिश्र; बीर ए. 


व, म, क त क कः क क वन ॐ ज्व = य स 


चोट कले 


( ठकेखक--पं० श्रीदुगादत्तजी त्रिपाद } 


न कासे भारतीय रिश्चा-क्रमका क्षेत्र वहत व्यापक 
तामे कलओंकी शिक्षा मी अपना महच्वपूणं खान 
| कलाओके सम्बन्धमे रामायणः मदामारतः पुराणः 
दि म्रन्थोमि जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी दै; 
ए थोडे; पर सुन्दर ठगसे विवरण ्युक्राचाय॑के 
; नामकं म्रन्थके चौथे अध्याय्रके तीसरे प्रकरणमें 
। उनके कथनानुसार कलार्य अनन्त है, उन सबके 
नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनम ६४ कलर 
। कटाका लक्षण बतखते हुए आचार्यं छिखते दै 
एक मूक ( गुगा) व्यक्तिमी, जो वर्णो्चारण 
कृर सकता; कर सके, वह "कलाः है-- 

। मूकोऽपि यत्‌ कतुं करसं तु तत्‌ स्मृतम्‌ ¦! 

द॒ श्रीवसवरानेन्द्रविरचित !शिवतत्वरत्नाकरः मे 
य ६४ कलाओंका नामनिदेर इस प्रकार किया है-- 
प; २ आगमः; र काल्यः ४ अख्ड्कारः ^ नाटक 
वः ७ करवित्वः ८ कामलास्र; ९ दुरोद्र ( ब्यृत ): 
भाषाट्िपिज्ञानः ११ स्पिपिकमः १२ वाचनः 
क; १४ त्यवहारः १५ स्वस्याः १६ वाद्ुनः 
द्विकः १८ रत्नशास्र; १९ गज-अश्च-रथकौदाल, 
स्र २९ सूप्रकमं ( रसोई पकाना ); २२ भूरुददोहद 
ती ), २२ गन्धवादः २४ धातुवाद, २५ रससम्बन्धी 
२६ ब्रिख्वादः २७ अग्निसंस्तम्भः २८ जलसंस्तम्भ; 
वःसम्भनः ३० वयःस्तम्भनः ३१ वस्ीकरणः 
षिण; २३ मोहनः ३४ विद्धेपण; ३५ उच्चायनः 
[› २७ काल्वञ्चनः ३९ परकायप्रवेशः ४० पादुका- 
१ वाकसिद्धिः ४२ रुरिकासिद्धिः ४३ एेन्द्रजाछिकः 
[; ४५ परहष्टिविञ्चनः ४६ स्वरवञ्चन; ४७ मणि-मन्त्र- 
की सिद्धिः ४८ चोरकम॑ः ५८९ चिच्क्रियाः 
करेया; ५१ अदमक्रिया, ५२ बृक्कियाः ५२३ दारक्रिया 
कया, ५५ चर्क्रिया, ५६ अम्बरक्रिया, ५७ अदश्य- 
८ दन्तिकिरणः ५९ भृगयाविधिः ६० वाणिञ्यः 
गस्य, ६२ कृषि, ६३ आसवकम ओर ६४ त्ाव- 
गदियुद्धकारक कौशठ । 
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याख्ाङ्गमूताः ओर दुसरी तन्त्रावापौपयिरकीः 
दोनोेते प्रवयेकमे ६४ कलर्धः हँ । इनमे कई 
समानदही हँ ओर वराकी प्रथक्‌ | पठे प्रका 
कर्माश्रया; २० द्यताश्रयाः १६ शयनोपचारिः 
४ उत्तर कलार्एः-इस तरह ६४ मूर कलार ¦ 
मी अवान्तर ओर कल्पैः है जो सव मिलकर ५१८ ; 
कर्माभिया २४ काकि नाम इस प्रकार दै 
२ व्रत्य; ३ वाद्य; ४ कौशल-छिपिज्ञान; ५ उः 
६ चित्रविधि; ७ पुस्तकं, ८ प्रच्छेः ९ मा 
१० गन्धयुत्स्याखाद्यविधानः ११ रत्नपरीक्षा; १२ 
१२ रङ्गपरिज्ञानः १४ उपकरणक्रिया, १५ मानविधि, १६ 
शान; १७ तिर्यग्योनिचिकिस्सितः १८ मायाञ्तपाषण्ड 
९९ क्रीडाको शल, २० खोकञ्ञान; २१ दे चचक्षण्य; ९२ 
२३ शरीरसंस्कार ओर २४ विदोष कोरर । 
चताश्रया २० कलाओमि १५ निर्जीव ओर ५ सं 
निर्जीव कल्प ये है--१ आयुःप्रा्चिः २ अक्चविधान 
संख्या; ४ क्रियामा्गणः ५ वीजग्रहणः ६ नयज्ञानः 
दान, ८ चित्राचित्रविधिः ९ गृदरादि;ः १० तटं 
११ क्षिप्रग्रहणः १२ अनुप्राधिठेखस्मृति, १३: 
१४ छट्व्यामोहन ओर १५ ग्रहदान । सजीव ५ 
है--₹ उपस्थानविधि, २ युद्धः ३ रुतः ४ गत ओर 
शयनोपचारिका १६ कलँ ये है--शपुरपका 
स्वरागप्रकागनः ३ प्रत्यङ्गदानः ४ नख-दर्न्ता 
7 तंसन; ६ रुद्याङ्गका संस्पर्शनानुखोम्यः ७ 
कोरः ८ दपण; ९ समानाथताङ्छ्ताथताः १० अनु 
१९१ म्रृदुक्रोधप्रवर्तनः १२ सम्यक्कोधनिवतनः १३ क्रः 
९४ सुप्षपरित्याग; १५ चरमस्वापएविधि ओर १६ रु] 
£ उत्तरककरूर ये हं--१ साभ्रुपात रमणको 
२ स्वशपथक्रियाः; ३ प्रसितानुगमन ओर ४ 
रीश्षण । इस प्रकार दुसरे प्रकारकी भी सर्व 
व्व्यि उपयोगिनी ६४ कलार्प हैँ । 
श्रीमद्धागवतक रीकाकार श्रीधरस्वामीने भी! 
कं ददम स्कन्धके ४५ बे अध्यायके ६४ वे 
तरीका प्रायः दूसरे प्रकारकी कका्ओका नामनिदे 
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दिया हैः उने कुछ तो उपयुक्त कलाओं 
पर वाकी समी भिन्न हं} व॒र्ोपर जयमङ्गल- 
सरे प्रकारकी कटका केवल नाम दी पाठरकीकी 
च्वि देकर उसके दाद खुक्रनीतिसार'के क्रमा- 
सओंका दिग्द्दन कराया जायगा | जयमङ्गलके 
६४ कल्प ये दे--१ गीतः २ वाद्यः ३ वृत्यः 
य॒, ५ विद्ञेषकच्छेद्य ( मस्तकपर तिक रगानके 
जः पत्ती आदि काटकर आकार या संचि बनाना ); 
छ-कुःसुमवलिविकार ( देव-पूजनादिके अवसरपर 
के रगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंग- 
खोको विविध प्रकारसे सजाना ); ७ पुष्पास्तरणः 
सनाङ्गराग ( दातः वसन तथा शरीरके अवयर्वोको 
९ मणिमूमिका-कमं ( घरके फडके कुर भागोको 
¶ आदि रत्नि जडना ); १० दायनस्वन ( परग 

११ उदकवाद्य ( जकतरङ्ख ); १२ उदकाघात 
( हाथो या पिचकारीसे जल्की चोट मारना) 
पश्च योगाः ( जड़ी-बूटि्योके योगसे विविध 
सी तेयार करना या एेसी अौषधे तैयार करना 
से मनन्वोका प्रयोग करना जिनसे शत्रु निर्ब॑ल्दोया 
निहो ); १४ मास्यग्रथनविक्रल्प ( माल गूथना ) 
रकापीडयोजन ( स्ियौकी चोरीपर पहननेके विविध 
ॐ रूपमे पर््पोको सूथना); १६ नेपथ्यप्रयोग 
ग वस्नः आमूषघणः पुप्प आदिसे सुसजित करना > 
{चभङ्ख ( शद्खः हाथीदोत आदिके अनेक तरहक 
भूषण वनानां ); १८ गन्धयुक्तिं ( सुगन्धित धूप 
। १९ भूषणयोजनः २० एेन्द्रजाट ( जादूके खेख ); 

मारयोग ( बल-वीवं बदानेवाटी ओषधि्यों बनाना) 
लघव ( हा्थोकी कराम करने फुर्ती ओर सफाई ); 
विचित्रशाकयूषभक््यविकार क्रिया ८ तरह-तरदके 
ष्टी; रसः भिटाई आदि बनानेकी क्रिया); 
करस-रागासव-योजन ( विविध प्रकारके श्ब॑त; आसव 
नाना ); २५ सूचीवान कमं ( सुका काम; जेसे 
रपू करना, कसीदा काटना; मजे-गंजी बुनना ); 
करौडा ( तमे या डरियोसे खना, जसे कटपुतदटीका 
२७ वाणाडमसर्कवाव्रः २८ प्रदेट्कि ( पहयिवां 
५ २९ प्रतिमाला ( श्लोक आदि कविता पदटनेकी 
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लमस्यापूरणः ३४ पड्िकावेत्रवानविक्स्प ( पीटा: 
कुर्सी: पलंग, मोद आदि चीज बेत वगैरे वस्तु्ओंसे > 
३५ तक्षक ८ ख्कड़ी; धातु आदिकौ अभीष्ट 
आकारोमे काटना); ३६ तक्षण ( बटईका 
२७ वास्तुवि्याः ३८ रूप्यरत्नपरीक्षा ८ सिक्रकैः रत्न 
परीक्षा करना ); ३९ धातुवाद ( पीतल आदि ४ 
मिटानाः; शुद्ध करना आदि); ४० मणिराग 
( मणि आदिकां रेगनाः खान आदिके विषयकां 
४१ इ्ृक्षायुवेदयोगः ४२ मेषक्ुक्छुःखलखवक 
( मेदे, मुगं;, तीतर आदिको ल्डाना ); ४३ शुः 
प्रलापन (तोता-मेना आदिको बोी सिखाना ); ४४: 
रवाहनः केशमर्दनकौरशल ८ हाथ-पेरोसे शरीर दवा 
का मटना, उनका मेढ दूर्‌ करना आदि ); ४५. ॐ 
का-कथन ( अक्षरौको एेसी युक्तिसे कटना कि उस 
जननेवाला ही उनका अथं समने दूसरा नदी; म 
द्वारा बातचीत करना; जैसे दलाल आदि कर टे 
४६ श्टेच्छित विकस्प ८ पसे सङ्केतसे छिखनाः जिसे 3 
को जाननेवाख दी समन्ने ); ४७ देदाभाषा-विज्ञानः 
शकरिकाः ४९ निमित्तज्ञान ८ शक्रुन जानना ); ' 
मातृका ८ विविध प्रकारके मन्षीनः कलः पुज आदि 
५१ धारणमातृका ( सुनी हृद्र बातका स्मरण 
५२ संपाख्यः ५३ मानसी काव्य.क्रिया ८ किसी द्छो 
हुए पदको मनसे पूरा करना ५४ अमि 
५९५ छन्दोज्ञानः ५६ क्रियाकव्प ( कान्याखद्कमरोकं 
५७ छक्ितिक-योग ( सूप ओर बो दिपाना ); ५८ 
( शरीरके अङ्को छोटे या बड़ स््रौसे यथायोग्य : 
५९ द्यतविशेषः ६० आक्रध-क्रीडा ( पासासि र 
६१ बाल्क्रीडनकः, ६२ वनयिकी-ज्ञान (अपने ओं 
विनयपू९क शिष्टाचार करना ): ६३ येजयिकी.-ज्ञान 
परास्त करनेकी विद्या अर्थात्‌ शख्रविद्या ) ओर ६४ 
विद्या । इनका विदोष विवरण जयमङ्गल्ने 
व्याख्यामे किया दै | 

शुक्राचार्यका कना है कि कलखाओंके भिन्न 
नहीं है, अपितु केवल उनके छ्क्षण हीकदेजा 
वरयोकरि क्रियाके पा्थक्यसे ही कखाओमें भेद होत 
व्यक्ति जिस कलाक्रा अवलम्बन करता है, उसकी ज 
कलमे नाप्रसे छडी त्तानी छ । घटन्त नन्या > तन्म ८ = 


7 की नाती है वव्यके दो प्रकार दै एक नास्य 
7स्य | सग-नरक या पूर्वके निवासि्योकी कृतिका 
८नाय्यः कहा जाता है ओर अनुकरण-विरदित दत्य 
। ¡ यह्‌ कल अति प्रचीन काठसे यदा बड़ी उन्नत 
¡ । श्रीशङ्करका ताण्डवनरत्य प्रसिद्ध है । आज तो 
का पेशा करनेवाटी एक जाति ही ।कत्थकः नामसे 
। वर्षाक्र॒तुमे घनगजनाप्ते आनन्दित मोरका व्रत्य 
देखा हयोगा । व्रत्य एक सखामाविक वस्तु हैः जो 
क्न्नताका उद्रेक होते दी बाहर व्यक्तं हो उठती है। 
विद्‌ पुरुषोने इसी स्वाभाविक गरत्यको अन्यान्य 
विरोषौसे गकर कलाक खूप दे दिया है । जंगटी- 
ओर सभ्य-से-सभ्य समाजमे दत्यका अस्तित्व किसी- 
ह्पमे देखा ही जाता दै | आधुनिक पाश्चाच्येमे नत्य- 
प्रधान सामाजिक वस्तु हो गथी हे | प्राचीन काल्ये 
की रिक्षा साजङ्रुमारोतकके ल्य आवस्यक समञ्च 
। अनदारा अज्ञातवासकाटमे राजा विसाटकी कन्या 
बृहन्रखारूपमे इस कटाकी रिक्षा देनेकी बात 
तमे प्रसिद्ध है । दक्षिण-मारतमे यह्‌ कला अमी 
त विद्यमान है । (कथाकलि्े उसकी चरक मिरूती 
दयगङ्कर आदि कु कलाप्रेमी इस प्राचीन कलाक 
त्‌ करनेके प्रये ल्गे हुए है। 





अनेकं प्रकारके वा््योका निर्माण करने ओर उनके 
ज्ञान "कलाः है । वादके मुख्यतया चार मेद है-- 
२ सुपिरः ३ अवनद्ध ओर ४धन] तार अथवां 
जसम उपयोग ह्येता दैः वे वाद्य (ततः कै जाते ह 
वीणाः तम्बूराः सारङ्गी, बेला; सरोद आदि । जिसका 
भाग सच्छिद्र ( पोल ) ह्ये ओर जिसमे वायुका 
होता हयो; उसको प्सुष्रिरः कहते है जेसे बरसुरी; 
1; शहटनाई बेण्डः दार्मोनियमः शद्ध आदि । चमडेसे 
आ वाद (अवनद्धः कदा जता है जेते टोट; 
तबला; मृदङ्गः उफः खंजडौ आदि । परस्पर 
¡ बजानेयोम्य वाद '्नः कहटाता दहै -जेमे स्च, 
करता आदि । यद कख गानेसे सम्बन्ध रखती दै । 
द्रके गानमे मधुरता नदीं आती । प्रतचीनं क्राखमें 
वा्रोमे वीणा मुख्य थी | इसका उच्छेख प्राचीन 
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उनमें अनेक वावक्रे परिमाण; उनके बनाने आर 
करनेकी विधिर्यो मिट्ती है । राज्याभिषेकः यात्राः 
विवाहः उपनयन आदि माङ्गलिक कायक अवसरोँपः 
भिन्न वायका उपयोग होता था । युद्धम सनिकेके 
दोर्यको बटानेके चि अनेक तरहक वाद्य बजाये जाते 

र-ल्री ओर पुरुषोको वस्र एवं अलङ्कार सुच 
पहनाना "कलः है | ४-अनेक प्रकारके रूपौका अ 
करनेका ज्ञान "कलाः है । इसी काका उपयोग हनु 
भ्रीरामचन्द्रजीके साथ पटली बार मिटनेके समय त्राह 
धारण करने क्रिया था । ५-दय्या ओर आस्तरण (रि 
सुन्दर तिस बिछाना ओर पुष्पको अनेक प्रकारे 
“कलाः दै  ६-चूत (ज्‌आ ) आदि अनेक क्रीड़ाजः 
का मनोर्लन करना कटाः दै । प्राचीन का बरूतवे 
प्रकारके प्रचलित होनेका पता ठ्गता है | उन सवः 
क्रीडा ( चौपड ) विदेष प्रसिद्ध थी । नरः युधिष्ठिरः 
आदि इस कलमे निपुण थे । ७-अनेक प्रकारके आः 
सुरतक्रीडाका ज्ञान “कखः है । इन सात कटाओका 
गान्धर्ववेद किया गया है । 


८-विविध प्रकारके मकरन्दो ( पुष्परसं) सः 
अदिकी कृति "कटः ह । ९-रय्य ८ पादादि अङ 
काटे ) करी पीड़ाको अल्प कर देना या शल्यको 
निकाल डाट्नाः शिया ( नाडी ) ओर फोड़े आदि 
फाड़ कना "कलः है | दकीमोकी जर्दी ओर ड 
सर्जरी इसी करके उदाहरण है । १०-दहींग अ 
( मसाले ) से युक्त अनेकं प्रकारके अन्नौका पकान 
है ¦ महाराज नरु ओर भीमसेन-जेे पुरुष भी इर 
निपुण थे ¦ ११-वृक्षः गुस्मः छता आदिको लगाने 
विविध प्रकारके फः पुष्पको उयन्न करने एवं उन 
का अनेक उपद्रवो संरक्षण करनेकी कृति पका? है 
संस्कृ त-गरन्थोमे सुसम्य उद्यान) उपवन आदिका बहुत 
परास्त हेता है । विष्णुधमत्तरपुरणः अथिपुयण तः 
नीतिसारमे इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला गया ठ 
माद्ूम देता है कि बहुत प्रचीन काल्ये मी यह्‌ कः 
ददाम थी। १ट-पस्थरः सोने्चोदी आदि ध 
( खानेसे ) खोदनाः उन धाुजओौकी भस्म बनान 
ॐ ) 83-समभी प्रकारके घ्न (ई ) से ब्रनयेजार 


ज क नन 


}पधि्योकरो परस्पर भिधित करनैका न (सिनयेसिस) 
६ १५-सिभध्रितव्‌ धातुओको उस मिश्रमसे अलम्‌ 
(~ ~ न ए धातु 
र देना ( अनाङिति ) (कलः ई । १६-धाः 
मिश्रणका अपूव ( प्रथम >) विज्ञान ककत ह| 
ग्र ( नमक ) आदिक समुद्रसे यां मिदट़ी आदि 
निकालनेका विज्ञान (कटा? है | इन दस कलार्जौका 
। सम्बन्ध दै, इसव्विये ये कल्म आायुवंदके अन्तर्भूत 
` आधुनिक बोटनीः गाडनिङ्गः माइनिङ्ग, मेटलर्जी 
भादि आ जाते हैं । 
-पैर आदि अङ्गोके विष्ट सञ्ाख्नपूर्वक ८ पैतरा 
ए ) शस््नौका टश्च स्थिर करना ओर्‌ उनका चलाना 
। १९-दारीरकी सन्धियों ८ जोड़ो ) पर आघात 
या भिन्न-भिन्न अङ्घको खीचते हुए दो मह्छोँ 
नो ) का युद्ध ८ कुश्ती ) (“कलाः है । इस कटे 
प्राचीन कालसे अवतक सर्वश्रेष्ठ रहा है । श्रीक्ष्णने 
मकरे चाणूरः सृष्टिक आदि प्रसिद्ध पहल्वानोको इस 
गडा था । भीमसेन ओर जरासन्धकी कुद्ती कर्ड 
चलनेका उच्छेख “महाभारतः मे आया है । आज 
आदिके नाम जगद्धिजयरी महम हँ । पंजावः मधुरा 
छं अभी भी इस कठमे अच्छी निपुणता रखते हैँ । 
1 एक भेद (बाहुयुद्धः है | इसमे मलोग किसी 
पयोग न कर केवल पुष्ठिसि युद्ध करते है । इसे 
मुक्छावाजीः ( बाकूसिंग ) कहते हैँ ¦ काशीके दुर्गा- 
गर्तिकमे हनेवाल्मी मुच्छी सुप्रसिदध दै । बाहुयुद्धं 
नेवालेकी छक्राचा्यने निन्दा की है| वेल्खिते हैँ 
य तस्य न स्वर्गो यक्लो नेहापि चिद्यते।, 
पेविनाशान्तं नियुद्धं चक्षसे रिपोः, 
रस्यासीद्धि क्यार प्राणान्तं बाह्ुयुद्धकम्‌ ॥ 


युद्धम मरनेवलेको न तो इस रोके यश मिरूता 
कमे स्वग॑-सुख । कंतु मारनेवाखेका यद्य अनद्य 
यकि यातरुके ब ओर दपं ( घमण्ड ) का अन्त 
युद्धका रश्च होता दै । इसल्यि प्राणान्त ( शतके 
क़) बाहुयुद्ध करना चाहिये ।› एेसे युद्धक्रा उदादरण 
क साथ विण्णुक्रा युद्ध दै, जो समुद्रमें पोच हजार 
[ता रहा धा-- 


न 





टो हुराव्मानावतिवीयं पराक्रमौ ॥ 
एकेक्षणावत्तुं  व्ह्याणं जनितोद्यमौ 
धराय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ५ 
घंसष्टस्राणि बाहुप्रहरणो चिभुः । 


( सप्तखती १ ¦ ९२-९४ ) 





"~~~" 





२०-कृत ओर प्रतिक्रद आदि अनेक तर 
भयङ्कर बाहु ( मुष्टि )-प्रदारो्त अकस्मात्‌ राचुपः 
किये गये आधात एवं शत्रुको असावधान पाकर एे 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि प्रकसरोश्रे जो 
जाता है, उसे "निपीडनः कदते है ओर शवुद्रारा 
ठेसे "निपीडनः से अपनेको बचा टेनेका नाम प्पर्ति 
अर्थात्‌ अपना वचाव करते दए शच्रुपर केवल 
भयङ्कर आघ्रात करते हुए युद्ध करना (कखः है } २ 
खछश्षित दे ( निशाने ) पर विविध यन्त्रौसे अस्त्रौ 
ओर किसी ८ बरिगुक, तुरी आदि ) वा्यके संकेः 
रचना ( करिंसी खास तरीकेते सेन्यको खड़ा करनेकं 
करना (कलाः है । इसमे पता चलता है कि मः 
जानेवाठे अस्र-आजकल्के बन्दूकरः तोपः मरीनगन 
आदिशी तरह--प्राचीन कार्म भी उपयोगमे ल्मये 
हने । किंतु उनसे होनेवाड्ी भारी क्षतिको देखकर उनः 
केम कर दिया गया होगा । मनुने मी महायन्त्र 
निषेध किया है। २२-हाथी; घोडे ओौर रथो 
गतियोसे युद्धका आयोजन करना धकल्मः है | १ 
तककी पच कत्र्पैः "धनुर्वेद से सम्बन्ध रखती हँ | 


२३-विविघ प्र्रारके आसन ८ वेटनेकः प्र 
मुद्राओं ८ दोनो हाथोकी अगुलिर्योसे बननेवाख अः 
घरेनु आदिकी आक्रति ) स देवताओंको प्रसन्न करना 
इस कटापर आाघुनिकाक्रा विश्वास नर्दः तोमी कीः 
जाननेवाके व्यक्ति पाये जाते दं | इसका प्राचीन सः 
प्रचार था । संस्कृतम तन्त्र एवं आगमके अनैकृ श्रः 
आदिक वर्णन देखनैमे आता दै | दिमोटिन्म जा 
कुक मुद्रा्ओका प्रयोग देखा जातादै। वे मद्रा] 
दाक्तिका संक्रमण न्रपनं प्रयोज्य - विधेयं श 
२५४८-सारथ्य---थ दोकिनेका काम (कोचवानी) एः 
घोड़का अनेक तरदकी गतियो (चारा) की टि 
"कला" ह । इसकी भिक्षा किसी समयमे समी राजक्रुमा 
वच्यक समञ्ली जाती थी । यदि विराट पुत्र उत्तर ३ 
निपुणन दते तो जब दुर्योधन आदि वियटकी 
अपहरण करनेके ल्वियि आये, उख समय अञ्जुनका 
केसे कर सकते ये । भारत-युद्धमें श्रीकृष्ण अर्जुनका 
होक सक्ते या कर्णका सरथ्य शस्य कैसे कर स 
आज मी शौकीन खोग सारथि ८ इाइवर >) को पीछे 
स्वयं मोटर आदि होकिते हुए देखे जाते हैँ । २ 


[+ ) 


पत्थर ओर पीतल आदि धातुओसि बर्तनौका बनाना 
हे । यह कला भी इस देदामे बहुत पुराने समयसे 
दशाम देखनेमे आती है । इसका अनुमान जमीनकी 
निकठे दए प्राचीन बरतनोको (वस्तु-संम्रदाल्यः 
यम) मे देखनेसे हौ सकता दै। २६-चितरोका 
¡ "कलाः है | प्राचीन चिर्रोरो देखनेसे प्रमाणित 
करि यह कत्र भारतम किस उ्वकोटितक पर्ची हुई 
चीन मन्दिर आर बोद्ध विहारौकी मूरतियो ओर 
आदि गुफाकि चित्रको देखकर आश्चर्यं दता दै । 
ई राताब्दियोके व्यतीत हो जानेपर भी वे ज्यो-के-त्यो 
7 पड़तं हँ । उनके रंग रेपे दिखल्यी पड़ते है कि जेसे 
रीगरने उनका निर्माणक्रायं समाप्तं करिया हो | प्रत्येक 
रो विदेशी यात्री उन्हं देखनेके स्वि दुर-दुरसे आते 
प्रयल करनेपर भी वेमे रंगोका आविष्कार अबतक 
सका है। यह कटा इतनी व्यापक थी कि देशके 
कोनेमे घर-घरमे इसका प्रचार था । अव भी घरोके 
णेतजी आदिके चित्र बनानेकी चठ प्रायः सर्वत्र 
ती दै । कई सामाजिक उत्वोके अवसखरौपर च्िर्यो 
ओर जमीनपर चित्र छिखती है| प्राचीन काल्ये 
सिया इस कलाम ब्रहुत निपुण होती थीं । बाणासुर- 
` ऊषाकी सखी चिच्रटेखा इस कर्मे बड़ी सिद्धदस्त 
¡ एक बार देखे हुए ॒व्यक्तिका बादमे ह्ूबहू चित्र 
ती थी | चि्रकरके ६ अङ्ग है--१ सूपमेद (रगो 
वट ): २ प्रमाण ( चित्रम दूरीः गहराई आदिका 
7 सौर चित्रगत वस्ठके अङ्गका अनुपात); ३ भाव 
वण्यकी योजनाः ४ सार्य; ५ वर्णिक्रा ( रंगोका 
) ओर ६ भङ्ग (रचना-कौशठ ) । "समर ङ्गगसूत्रधारः 
चीन रि्पम्रन्थोमे इस कटाका विशदरूपपे विवरण 
हाता है ¦ 
-तालावः बावली; कूपः प्रासाद ८ महक आर देव- 
आद्दिका बनाना ओर भूमि ( ऊँची-नीची ) का 
तवर ) करना चकः है | “सिविल इंजीनियरिंग का 
¡ समावेश किया जा सकता है । २८-घरी ८ घड़ी ) 
प्यक निर्देश करनेवाठे यन्तौ एवं २९-अनेक वादौ 
[ण करना "कलः है । प्राचीन कारम समयक माप 
खयि जल्यन्त्रः बाङ्कायन्तः धुप-घड़ी आदि साधन 


[ घड़ीके बन जानेसे यद्यपि उनका व्यवहार कमदहो 
1 


विवाह आदिके अवसरपर जलख्यन्त्रद्रारा ही सूरय 
कालका साधन करते ह । एवं कई प्राचीन राजाओंव्‌ 
पर अव्र भी जलयन्त्रः वाढ्ुकायन्त्र या धूप-घड़ीके 
समय-निर्देदाकं घण्टा वजनेकी प्रथा दैखनेमे अ 
आश्वयं है कि इन्दं यन्त्रो की सहायतासे प्राचीन ज्यो 
सुक्ष्मातिषुक्षम समयके विभागका ज्ञान स्पष्टतया प्रास 
करते थे । ओर उसीके आधारपर बनी जन्मपन्नि कराः 
क्र घटना्ओका सीक-दीक पता लङूगा खिया जाता थ 

३०-कतिपय रगोके अद्य; अधिक या सम 
( मिलवट ) से बने विभिन्न रंगोसे वस्र आदि व 
रेगना-यह भी “कलमः दहै । पहले यह्‌ कडा घर-घ 
कितु इसका भारः अव मादरम होता दैः रंगरेजोके 
छोड़ दिया गया है ¦ य्हकि रंग बडे सुन्दर ओौर 
होते ये | यहके रंगसे गे वस््नौका बाहरके देदं 
आद्र था} अव भी राजपूतानेके कद नगरोमे 
कुराल रगरेज दै कि जो महीन-से-महीन मल्मल्को दो 
से दो विभिन्न रंगोमे रग देते हँ । जोधपुरमे कपडेव 
स्थानपर र्बौधकर इस तरहसे रग देते है कि उसमे ॐ 
ओर बेल-बूटे बैठ जते दै ¦ 

३१-जलः; वायु ओर अथचिके संयोगसे उत्पन्न बा 
के निरोध ८ रोकने ) से अनेक क्रियाओंका सम्पदः 
कराः है-- 

जरुवायविसंयोगनिरोधैश्च च्छया कटः 

भोजदेव (वि० सं० १०६६-९८ ) कृत शस 
सूत्रधारः के ३१ वें अध्याय नाम ही ध्यन््विधा 
उस अध्यायमै २२३१ शोक दैः जिनमे विलक्षण 
विविध यन्त्रोके निर्माणकी संक्षिप्त प्रक्रियाका दिग्ददः 
गया दहै । इस्से तो यह वात स्पष्ट ईतिसे जानी ज्ञा रः 
प्राचीन भारतके रखोगोको भापके यन्त्रोका ज्ञान थ] 
उन यन्नोसे अपने व्यावहारिकं कायि आजकी तरह 
खया करते थे | 

२३२-नौका; रथ आदि जल-स्थलके आवागमनके 
कां निमाण करना (कलाः है। पदकेके खोग ख 
यातायातके साधनोका--अच्छे-से-अच्छे उपकरणोसे 
अश्व, रथः गो ८ बेरं >) के रथ आदिका बनाना तं 
ही थे; साय दही अच्छे-ते-अच्छे उुदृद्; सुन्दरः उ 


घवसाधनोसे सम्पन्न बड़े-बड़े जहाजोका बनाना भी 


५०५ 


रके दे्योके साथ अच्छा व्याप्रार हता था! 
ते आने-जानेवाले माख्पर कर आदिक व्यवस्थां थी | 
# तरह येकि मछह भी बड़े साहसी ओर याव्रामें 
प थे; किं पश्चाय शसकोकी कृपासे अन्यान्य 
¡ तरह भारतम यह च्छा भी बहुत क्षीण दो 


दूर-दूर 


=) 


५ 
4 


सूत्र; सन आदिं तन्वुओंसे रस्तीक्र बनाना (कलाः 
अनेक तन्ुओसे पटवन्ध ( वख्रकी रचना ) (कलाः 
ग्र मी बहुत प्राचीन समयसे भारतमे बड़ी उन्नत दसामें 


ये “स्ट इण्डिया कम्पनी, के शासनके पहठे यहा एेसे, 


जवूत, बारीक वस्र वनाये जाते थेः जिनकी बरावरी 
कोई दूसरा देश नहीं कर सका है | "ईस्ट इण्डिया 
समयमे यहकरि वसख्र-निर्माण एवं वस्र-निर्यातके 
ग पाश्चाचयय सारथी व्यापारियोने कड उपायोसे नष्ट 
। 
रकी पहचान ओर उनम वेध ( छिद्र ) करनेकी 
न कखः है । प्राचीन समयसे ही अच्छे-वुरे र 
न तथा उनके धारणसे होनेवले श्युभाद्युम फलर्का ज्ञान 
गोकोथा। ग्रहौके अनिष्ट फठोको रोकनेके लि 
ल्लोको धारण कसेका शाख्नोने उपदे पिया है| 
सार रलौको धारण करनेका फर आज मी प्रत्यक्ष 
देता है| पर आन तो भारतवर्षकी यह धिति है 
गव खोगोकरो उन रलौका धारण करना तो दूर रदा? 
दुम हे | 
-सुव्णः; रजत आदिके याथात्म्य ( असदीपन ) का 
खाः है । ३७-नकटी सेने्चवोदी ओर रीरेमोती 
पको निर्माण कसेका विज्ञान कलः है | पुरने 
तकी बातें सुननेमे आती है । वे करई वस्तुओके योगसे 
खी -जेसा साना-चांदी आदि बना सक्ते थे । अवतो 
रकी बते ही सुननेमे आती है | र्न भी प्राचीन 
करीं बनाये जाते थे | मिश्रीसे एेसा हीरा बनाते थे 
जोहयी भी उसको जल्दी नदीं पह्वान सकते ये | 
दूम होता है किं “दमिनः दीरा आदि स्तथा 
मोतिर्धोका आविष्कार पाश्चार्योने कुछ नया निकाला 
बात न्द | किंतु यहमी मानना दही पडगाकि 
इन नकटी वस्ुओका व्यवसाय आजकख्की तरह 
स्तृत नहीं था | देके सम्पन्न होनेके कारण उन्द 


^ ^ __ ^ कुछ छ ओं न [> 
थी | पर आजकी स्थिति कृ ओर दहः; इसीसे इन 
व्यवहार अधिक वद गया दै} ३८-सेने-्चोदीके 
बूनानां एवं लेप ८ मुरम्मा ) आदि ८ मीनाकारी 
ध्वटः ट 
स्वग दयल रदतिः करलरेपादिसत्कररि 
३९-न्वमडेको मुलायम करना ओौर उससे : 
५ =, करन प ५ 
उपयोगी सामान तेयार करना ओर ४०--प्युभके 
चमडा निकाठ्कर अग करना कटः है-- 


मार्द॑वादिक्रियास्चानं चर्मणां तु कटा स्मरः 
पडयुचर्माज्गनिहीरक्रियक्तानं कडा स्मरत 


आज तो यह्‌ कटा भारतके खोगोके हाथसे 
विदेरियोके दाथमे चली गयी है| यर्हौ केवल 
घरोमे कुछ अवशिष्ट रही है; किंतु वे भी चमर्डोके 
विदैदि्योके मुकावलेमे उन्हं मुलायम करना नहीं जार 
४१-गो; भेँस आदिको दुनेसे केकर दही 
मथना; मक्खन निकाटनां तथा उससे घी बनाने 
क्रियाओका जानना "कलाः है । इते पट्कर हदयमे 
एक टीस उठ जती है । वह भारतका सोभाग्य-का 
जव घर-घरमै अनेक गौओंका निवास थाः प्रत्त 
इस कटासे अभिज्ञ होता थाः दूध-दहीकी मानो नदि 
थी, दूधके पौसरे बेटे जाते ये--जरदा व्येग पानी 
मप्तमे दूध पी सकते थे | ओर करटा आजका 
समय † घी-मक्खनका तो दशन दूर रहा; बच्चं 
मी मिलना करिन है| कटां वहु श्रीकरृष्णके समय 
बृन्दावनका हस्य; ओर करटा आज बड़े-बड़े दारके 
बूचडखानोमे प्रतिदिन हजारो करी संख्याम वध कि 
वाटी गौ माता जर उनके बच्वोका करुण क्रन्दन । 
४२-करर्ता आदि कपड़को सीना "कला, है-- 
सीवने कञ्चुकादीनां विक्तनं तु करूत्मकर 
४२-जय्ये दाथ, पैर आदि अङ्खंसे विविध 
तेरना "कलः दै | तेरनेकरे साथ-साथ द्ूवते हुए 
वाना चाद्ये; थक्राया दइूबता हुआ व्यक्ति यदि 
वन्ानेके खयि आपे व्परक्तिको पकड ले, तो वेसी 
किस तरह उसमे अपनेको चुदाकर ओर उसे लेकर 


परहुचना चादिये--इत्यादि बार्तोका जानना भ 
आवदयरक हे । 





म 





गि 





। घरी खिर्घा ही करती थी, आज भी कड घरों 
छ है; परंतु अव्र बड़ घरानोकी लिर्यो इसमे अपना 
समञ्ञती हें । ४५-वस््रौक्रा संमाजेन ८ अच्छी तरद 
फ करना ) कल्यः दै ४६-श्षुरकमं ८ दजामत 
। (कला, है | आकर यह बड़ी उन्नतिपर है) 
(नाके धार्यो) बाजासेमे चले जद्ये; आपको इस 
उदाहरण प्रत्यश्च देखनेको मिक जायगा | कोई 
बरा आधुनिक सम्य पुरुष प्रावः एेसा न मिलेगा 
गहिकमे अपना क्षुरकर्म" सम्मिलित न हदो [-- 

असम्माजेनञैव क्षुरकमं द्युभे कटे । 

तिकः तीसी, रेडी आदि तिक्हन पदार्थं ओर 
' तेर निकाटनेकी कृति (कलाः है । ४८-हल 
जानना ओर ४९-पेड़ोपर चद्ना जानना भी 
है। हल चलना तो कृषिका प्रधान जङ्ग दी 
[पर चदठना भी एक कला ही है। सभी केवक 
तरसे ही पेडोपर चद नही सकते। खजूर; ताडः 
, सुपारी आदिके पेडोपर चदना कितना किन 
देखनेवाखा ही जान सकता है । इसमे जरा-सी भी 


नी होनेपर मव्य यदिनद्ो तों भी अङ्ख-भङ्ग 
मूटी बात द । 


,-मनोऽनुकरूल ( दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसी ) 
नेका ज्ञान (कलाः है । राजसेवकः नौकर रिष्य 
च्य इस कलछरका जानना परमावदयक है । इस कला 
[वाखा किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता । ५१-बोसः 
जूर्‌, सन आदिसे पात्र ( ठोकरी; क्चपी आदि) 
कलाः है । ५२-कंचिके बरतन आदि सामान बनाना 
¡| माद्म होता हैकरि यह कका भारते पाचीन समयसे 
किंतु मध्यकालमे यदसि विदेशि्योके हाथमे ची 
्रयोका सौभाग्व-चिह् चूडि्योतक विदेशोसे अने लगीं! 
-जलोसे संसेचन ( अच्छी तरह खेतोको सींचना )} 
४-संहरण ( अधिक्र जल्वाखी या दख्दल्वारी 
जख्को बाहर निकाल डालना अथवा दूरसे जल्को 
$ स्थानपर ठे आना) (कः दै । ५५-खोरके 
त्र बनानेका ज्ञान "कलः दै । ५६-दहाथी, घोडे 
र ऊटोकी पीट-सवारीके उपयुक्त पल्याण ( जीन; 
बनाना (कटाः दहै। ५५-शिद्युओंक्ा संरक्षण 
) ओर ५८-घारण (पोप्रण ) करना एवं ५९- बच्चो - 
के चयि तरद-तरहके खिौने बनाना "कलाः दै-- 
दोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कला । 


+. च्यागाशिनोन्नो जयसि अपयाते ममार नास्य 


देशौकी टिपिको सुन्दरता लिखना "कलः है| 
दस कलाम बहुत उन्नत शा! रेते सुन्दर 
स्मि जाते थे मि उन्हँ देखकर आश्वयै ह 
चिखनेके स्थि स्याही भी एेसीं सुन्दर बनती थी क्रि 
पकी लिखी हई पुस्त आज भी नयी-सी मा 
है । छापनेके प्रेस; याद्पराइटर आदि साधनोका 
दोता जा रहा दै; जिससे ल्ोगेक्रे अक्षर विगड़ते जां 

सिति यर्दा तक पर्टुची ह क्रि कभी-कमी अपना ही 
हआ अपनेसे नदीं पटा जाता । पठे यह कल इतर्न 
थी कि ^महाभारत-जेसा सवा लख दखोकोका बड़ा पोथा 
अन्ततक एक दी संचिके अक्षरम छिखा दुं 

आता दै । कदी एक अक्षर भी छोटा-बड़ा नहींद्योप 
स्याही भी एक-जैसी ही है-न कहीं गहरी न कहीं 
विशेष आश्वर्यं तो यहं है फ सारी पुस्तक्मे नतो एः 
गरुत छिखिकर कदीं काय हुआ है न कीं कोई घ 
हे । ६र-पानकी र्ना करना--रेसा उपाय करना कि 
पान ब्रहुत दिनतक न सूखने पायेः न गठे-सड़ करर 
आज भो बहुत-से एसे तमोटी दैः जो मगदी पानको 

तक ज्यो-का््यो रखते ह | इस तरद ये ६२ क््र्पं 
अल्गदहै; किंतु दो कल्मर्ण्‌ ठेवी है जिन्हे सव क 
प्राण कहा जा सकता ह । यदी सव कल्के गुण ` 
जा सकती है इन दोमे पटली है ६३-आदान ओ 
£४-प्रतिदन । किसी कामको करने आद्यकारित्व ८ 
फुर्तसि करना ) आदानः कहा जाता है ओर उस 
चिरकाल ( बहुत समय „ तक्र करते रहना प्रतिदा 
बिना इन दो गुणोके कोई भी कटा अधिक उपयुक्त 


५ 


सकती । इस तरह ६४ कलाओका यह संक्षिप्त विव 


यह पाञ्यक्रम कितना व्यापक है! इसमे प्राय 
विष्योका समावेश हो जाता दै। इसी अङ्के 
प्रकादित॒दिंदू संस्कृतका आधारः शीषंक ङ्ख 
२२ विद्याओंक्रा संक्षिप्त वर्णन किया गया हैः उन 
इसी पाठ्यक्रममे समावेद्य दै । गिक्षाका यह उदः 
जाता है भरि उससे ज्ञानकी ब्रद्धि हो; सदाचार प्र 
ओर जीविकोपार्जनमे सहायता मिे । इस क्रममे इन 
ध्यान रक्ला गया है । इतना दी नही, पारलोकिक 
मी नदीं छोड़ा गया है । सं्नेपे घर्णः अर्थः काम 
इन चारो पुरुषाथकरि ध्यरानमे रखकर ही शिक्षाक २ 
निशित किया गक है | इसते पता छ्गता है करि उस 
की रिक्षा आदश करितां उच्च तथा व्यावदारिष 


भनीत्प्लानन्टच्मी चथ मठी विप्रयोच्धी पम {श्ना दी 


म॒ आदि पकविचामे निपुण ये} परञ्युरामः 
रीय व्राह्मण घनुर्दम दक्ष थे} इससे जान 
कि गुख्कुलखोमें व्राह्मणः क्षत्रियः वेद्योके बाख्कोकां 
सभी विषयोकी थौडी-बहुत शिक्षा दी जाती री 
रतु इस धिक्षासे पेखा नहो कि जो काम जिसके जीमं 
ने क्गा, जैसा कि आज्कठ होता हे--इस्का भी 
खा गवा था! क्योकि एेसा होनैसे सारी समाज- 
ही बिगड़ जाती; श्रेणी-सङ्खषं ओर बेकारीकी 
ती, जैसा कि आजकठ देखनेमे आ रदा दै । सब 
` स्वभाव एक-सा नदीं होताः किसीकी प्रद्रत्ति किसी 
किसीकी किसी ओर होती है। जिसकी जिस ओर 
उसीमे अम्यास करनेसे कुराल्ता प्रात होती दै, 
एक्राचार्यने छिला है-- 
7 कां समाश्चिव्य निपुणो यो हि मानवः । 
यकरणे सम्यक्‌ तां ताँ ऊुयीत्‌ स एव हि ॥ 
7त केके सीखनेमे कितनी सुगमता होती हैः 
है। एक बदरका ठ्ड्का बददगिरी जितनी 
मौर सुगमताके साथ सीखकर उसमे निपुणदहो 
उतना दूसरा नदी; क्योकि वंश-परम्परा ओर 


वालकपनते ही उस्के उस कखाके योग्य संस्कार 
है ¦ इन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोके आधारपर प्रार्च 
क्रमकी रचना दईं थी} उसमे आजकख्की-सी ध 
थी; जिसका दुष्परिणाम आज सव्र देख पड़ 
प्रायः सभी विषयोमे चच्चुपरवेश ओर किः 
विषयी; जिसमे प्रवृत्ति हो; योग्यता प्राप्त करनेसे 
शिक्षा मौर यथोचित क्ञानकी प्रसि हौ सकती दहै 
पाश्चाचय विद्वान्‌ भी प्रचलित रिश्चा-पद्धतिकी अनेव 
का अनुभव कर रहे है; परंतु हम उस दूषित पद्धति 
करनेकी ही घुन्मे खगे हए ह । वतमान यिक्षासे 
अपने वंशागत कायति घृणा तथा अरुचि होती 
रही है ओर वे अपने बाप-दादाके व्यवसार्योको वड 
छोड़ते चठे जा रहे हँ ¦ रिभषित युवक आफिसमे छ 
नीकरियोके लि दर-दर दौड़ते ह, अपमान सहते 
की ठटोकर खाते है यर जीवने निराश्च होक 
आत्मघात कर बेठते हं | यदि यही क्रम जारी रहा 
विनाद्य सामने दे । क्या दही अच्छा होताः यदि दमा 
आयोजकौका ध्यान एक बरार हमारी प्राचीन शिक्षा 
ओर भी जाता! 


दिद्‌-संस्छृतिमे अतिथि-सत्कार ओर सच्चा त्याग 
( रचयिता--श्रीआत्मासमजी देवकर साहित्यमनीषी ) 


योगेश्चको 
यजिने आसन दिया । 
हने खगे छृतकृत्य मुद्चको 
आज प्रभुने द क्िया॥ १॥ 
स जन्मका यह पुण्यवल है 


अप ही केह दीजिये । 
ब करू क्या 


ु आपकी 
आदेश्च सुद्धको कीजिये ॥२॥ 


तिथि बनकर नाथ आधे 
स्वय मर द्ारपर । 
घ होता ह्व हरे ! 
इस पेमके आचारपर ॥२॥ 
ण बोले सत्य ही द्धै 
आपने ओ ङ कडा) 
ओदाय दही ह 
पुष्रि इसकी कर 
ती-तनयकी प्राण-भिक्ा 
मगिनी थी आपसे । 


के 


दक्ष 
रहा ॥ ४॥ 


द्ग्य होता हे हदय पर 
द्लोकके संतापसे 
च, ७ ५+ व 
केसे करट मुम्वस उसे 
॥ ५५ ज्िये 
उपदेश सत्वर दी 
धम रखकर प्राणपिय 
आतिथ्य मरा कीजिये 


भक्तिमय हो भीप्म कोद 
धन्य यह संयोग दै 
यह्‌ शीटता, बस 
आप ही के योम्य ड, 
मेरा निधन दी भक्तचत्सल 
वह खुप दिखलयेगा 
कुन्तीका उसीसे 
| आप ही मिद जायगा 
हे शीक्ष अर्पित हे विभो 
तण तुच्छ वन, निस्सार दै 
पूज्यवर ठे लखीज्यि यह्‌ 
अतिथिका सत्कार दै । 


आपकी 
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भारतीय मरति-कटडा 


( ठेखक--श्री्ञारदाप्रसादजी ) 


मन्दिरके बाहर पड़ी एक पुरानी मूर्तिका खण्ड 
क भिच्रने मेय ध्यान उसकी ओर अकिपरित किया | 
यह गौद्धकाटीन मूर्तिं! मन्न ईती आ गयी-- 
धृकांश दिंदू पुरानी मूर्ति बौद्धकाटीन समद्चते दै । 
ध्ये तो महादेव वावा ह| सस्तकका तीसरा नेत्र 
रहा दै। ओर है मध्यकाटीन कका एक 
मूना । शायद चोदहवीं सदीका होगा |` मेरे भिच्ने 
आपने तो मूर्तिका समय भी बता दिया । क्या 
वत्‌ खुदा है कहीं १ तीसय नेत्र दिखाकर तो 

कर दिया कि मूतिं बुद्ध भगवान्‌कतौ न होकर 
[ ह । परर जापके (ताथ-नणयका क्या आधार ह 
नै कदा कि विद्वानने परणं परिश्रम करके भारतीय 
का इतिहास तयार कर छया है। विभिन्न समयक 
रूप रेखाका उन्होने अध्ययन करिया ह ओर यह्‌ 
गया है कि एक समयकरी मूर्तिका आकार-प्रकार 
मयकी मू्तिके आकारप्रकारसे सर्वथा भिन्न है । 
देखते ही यह कहा जा सकता दै कि मूर्तिं गुप्तकाटीन 
मेदि महाराजायके समयकी । भगवान्‌ विष्णु या 
) मूर्तय कीं सख दीजियिः तुरंत पहचान हो जायगी? 
तिं चौथी-पोचवीं सदीकी गुप्तकालीन है ओर कौन 
न म्यारहवी-बारहवीं सदीकी दै । पहचान भूक 
दोनोके चेहरे-मोहरमे वेसा ही प्रकट भेद है, जेसा 
नथा शिवशङ्करके चेहसंये द । अस्तु 
१ सम्बन्धमे एक वात बड़ी दुःखद्‌ है। हमारी 
गि उत्तरोत्तर हास हा दै । ग्यारहवीं सदीकी मूरति- 
से चौदहवीं सदीकी मूर्तिकी कटा निक्रष्र है । 
न तथा रु्काखीन मूर्तिर्या बडी मनोमोहक हं । 
न ग्यारहवीं वारहवीं सदीतककी मूर्तयो भी ब्रहुत 
| वादे दो हस ही द्ये गया मानना होगा| 
रती मृतिंकलके सम्बन्धे मेय ज्ञान अति सीमित 
[ख्यसे अथवा पुस्तकोद्रारा कुच विशेष प्रप्त हआ 
जो कुक भी जान पाया था विद्वानोके साथ कुछ 
स्थटोके देखनेमे । इस कारण इस केखमे अखिल- 


होगे । अवद्य ही वे अखिल-भारतीय करके प्रतीक 
अधिकांयमे अप्रकादित है| 

सवसे प्राचीन प्रस्तरमूतियां मरहूत, बुद्धग 
साचीकी मिलती हं । ये ईसापूर्वं तीसरी सदीकी मा 
हं । भरहुत तथा सौचीके स्तूर्पोके तथा बुद्धगयके 
परि्रमा-पथकी बाड़ (परकोटा- रेलिंग) मे ये थीं | 
तो अधिकांल सुरक्षित द । भरहूत तथा बुद्धगयाका 
ही व्रचादै। इनमे मी भरदरतकी कला कुछ श्रेष्ठ है 
उदाहरण साथमे प्रकाशित ह | यह वौँद्धवं 
दंगकाटीन । कमलके वीच रानीकी मतिं ब्रहुत सुन्द 

गुप्काल ( चोथी-पाचवी सदी ) मारतक्रा : 
था | उस समयकी मूर्तिर्या भी बहुत सुन्दर थीं । 

पाश्चाच्य विद्धान्‌ कहते है कि पराचीन 
मनुष्याकरति वनने निपुण थः पर्‌ वे पञुयोकी 
वना सकते थे । हमरे दिये हए एक चित्रम दिसनि तः 
दो मूति्योको देखनेपर उन्है अपना यह्‌ मत बदलन 
ये चाहे मूतिकला चहि चि्रकराकी दृष्टे विचार कः 
उत्कृष्टता स्वीकार करनी होगी | 

मध्यकाट ८ दसर्वीसि चौददहवीं सदीतक ) की 
कला अच्छी थी । परंतु इसके बाद यह्‌ नीचे सरसं : 
हमरे पास इसके क उदाहरण हे । 

आधुनिक पौराणिक मूर्ियोके दर्शन तो नित्य 
मिलते ही हं! उनम केवल चेह दीक बनाने 
किया नाता है। रेष रारीरको तो कारगर किसी ए 
सीघा-सादा गद्‌ देतां द| दर्जीकी कटा उन 
पतिं कर ही देगी। मूर्तो तों कपत ठक 
जायगा । इधर कुछ दिनोसे कलये पुनः उन्नति म्रा 
है। रामवनकी श्रीमा्ति-मूर्तिः जो अमीदोव 
निर्मित हुईं थीः इसका उदाहरण हे । मूर्तिको कपर 
ट्जा माद्धूम द्येती दै । अवश्य ही कटाने अभी र 
गरिमा नहीं प्राप्ति की हैः पर निक्रष्टतासे काप 
उठ गयी है । 

हमारी मूतिकटाके क्रमिक हासका कारण विचार 


फ काफिठे ये} उनकी अपनी चक्ती-फिरती समाज 
नके लोभे मूति-निर्मांण नही करते थे । जव कहीं 
नवानेका निश्चय हुआ? इन समाजसे बात की जती 
समाज खादी होती, आकर वदी बस जाती थी | 
टि उनकरे रहने; भोजनः व्र आदिका भार उठा 

प्रमुख कारीगर पूजा-पाठ-ध्यानमे ग जाते थे | 
आदि करने छगते थे ! इस प्रकार उनको ध्यानमें 
दह्येते थे! जो मूतिं उनके सामने सम्मुख प्रकट 
उसीके अनुसार बननेकरा वे उद्योग करते थे } जव 
रको देव-दशंन प्राप्त नदीं होता, वह्‌ तवतक्र ध्यान 
दी छख्गा रहता था | बनवानेवाखा यह नदीं कहता 
, पोच वषं बीत गये; तुमने एक दिनमीचेनी 
खी | हम तुम्रं वेतन क्यो देः वेतन १ वेतन 
मदहीन्हीथा। दस प्रकार धर्मात्मा कारीगरोकी 
तया क्यो न कमे उक्कृष्ट हौ । एेसी ही एक मूरति 
काशीप्रसाद जायसवालने कडा था क्रि स मूर्तिकर 
तोख्का सुवणं दिया जाय, तब भी इसका भूल्य 
| , 

तो दैनिक वेतन या ठेकेपर मूर्त्य बनती ई । 
स्दी बने, उतना अधिक पेसा मिठे । पेसे-ठेसी 
्तुसे जिसक्रा मृस्य अङ्कित किया जातादहै, वह 
प हो । 


समासत करनेके पूवं मध्यकाटीन मूर्तिकखाके स्वर्ग 
; कुछ उदाहरण देनेका लोम मेँ संवरण नदीं कर 

खजुराहो विन्ध्यप्रदेरमे है । अबतक छतरपुर 
7 । कहते हं य्य ८४ मन्दिर थे । शायद २२ तो 
१। मन्दिर इतने विश्राल ओर सुन्दर है करि एक- 
वते रहिये, मन न भरेगा । यहोके कारीगरोने अनेक 
संवत्‌ खोद दिये है । सं० १००० से ९४०० तक- 
या यो ह । ४०० वर्षतक बराबर काम जारी रहा | 


राजनैतिक बाधार्णं नपडतीं तो गायद यर्दौका 
समाज आगे मी काम करता जाता । साक्षात्‌ कुबेरकी 
भी एेसे मन्दिर बनवा नदीं सकती । वे तो प्रेमसे 
ह । राजङकुलसे तो समस्त समाज्करे क्रुरक खच तथा ` 
दी व्यवस्था रदी हदागी, 


देखिये खजुरादोका एक विला मन्दिर तथ 
प्राङ्गणके कोनेकि दो छटे मन्द्र ¦) यह छः 
मन्दिरके नामे प्रसिद्ध द । मन्दिरिनिरमाणकरे शारी 
पाटन खजुरादोमें किया गया दे । उन्दं वर्णन करनेका यं 
नदीं दै । कुल मन्दिरौकी कुर दीवाटे मूर्तिमय है 
कोने; पत्थर-पत्थसें मूरति या नच्छाती िल्गी ¦! वं 
मन्दिरकी दीवारुका एक थोड़ा-सा अंश भी चिच्रमे 
मन्दिरोके भीतर गभग्हके चरो ओरका परिक्रमा-पः 
इतना कम चोडादै कि दो आदमी एक साथ 
सकते । पर दोना ओरी दीवाटे यहां भी मूि 

अपनी भग्र दामे खजुराहो देशका माथा: 
रहा दै । हिंदू -संस्कृतिके नामपर गला फाड़नेवाल्ञके 
चार जन्मतक्र अध्ययन करनेको सामग्री प्रस्ठ॒त कर 
हमने ताजमहल्को संसारके सप्त आश्चय.मे गिन | 
खजुराहोको समञ्चगे;, तव॒ संसारका वह सप्रथः 
आश्वं माना जायगा । मुञ्चे तो सन्देद दहै कि स्वर्गी 
सथल्को अमो करिषीने देवा दी नदींदै। 


इस छोटे-स लेमे रामवन्मे संग्रहीत दो-एक 
तथा खजुरामे थित कुक मन्दिरोका अति संक्षितिव 
गया है | केवछ विदृङ्गन-दष्टिपात हुआ है। मारत 
बहत बडा है! भस्तीय मूर्तिपाकौी सुरक्षा तथ 
प्रफराशनका प्रबन्धहो जायतो संसारको चफराचींध 
पडेगा । रिदू-संस्छृतिो रक्षाम हद -मूर्तियोका 


णि 


ऊँचा सथान दै, यह तो सहज दी समञ्चा जा सक्ता ६ 


-^~--- "प~ 


| भारत हमारा दे 


६१ रामक भसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या यदी, यदी हरिद्वार-चिषक्रुट सुखारी है । 

बज मथुरा है द्वारिका है रृष्ण-लीला-भूमि, यदी ह प्रयाग मौर दं करकी कारी डे ॥ 
५ शारद" समस्त पाप-ताप-नारिनी महान, बहती य्होपि गंगधार अविनाशी है । 
वेद्के निनादसे निनादित प्रसिद्ध देद्य भारत हमारा हम भारतके वासी है ॥ 
र ग 
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--श्रीष्याख्टः 


भारतीय शिर एवं वित्रकटामे काघ्कय उपयोग 


( ठकेखक--मुनि श्रीकान्तिसागरजी ) 


तके प्रतिभासमन्न कखाकारौने अपनी सासिकृ 
गीर उत्मेरके भावना्ओंको धातु प्रस्तर ओर कागज 
साकारकर नं केवल कटके उपकरगोकी रक्षा द्यी 
तु यह भी प्रमाणित कर दिखाया करि अन्त्भावना्मके 
एवं स्थेरयके लिये अमुक प्रकारका अच्ङ्करण दी 
होः एेसी ब्रात नहीं है । कटाक उत्कर भावना 
प्रकारके उपकरणद्रारा व्यक्त कीजा सकती है, 
व्योम दही कला ओर सौन्दर्य॑का समुचित विकास 
ता है| प्रस्ठुत निबन्धमे मै कटके एक उपकरण 
#ीर पाटकौका ध्यान आङ्रष्ट करना चाहता दर; क्योकि 
चीन कालसे यदहाके साधारण जनसमूहुसे छेक 
कै कट्यकारोतकने काष्टका व्यापक उपयोगकर अपने 
फ देनिक आवश्यक कार्योकी पूति तो की ही, साथ-दी- 
 श्रेणीके प्रतीकोका भी सुजनकर उसे सजीव प्रतीकौकी 
म्र खड़ा किया 


सभी जानते है कि वेदिक युगम यज्ञ-यागोकी प्रधानता 
मित्त मण्डपौकी बहुत बड़ी आवदयकता रहती थी । उसमे 
नः चया, गीतः त्य आदि आध्यासिमक एवं जनरञ्चक 
हुआ करते थे । ये मण्डप अत्यधिक द्रव्य व्यय 
न्दर-से-सुन्दर बनाये जाते थे । कहीं-कहीं पारस्परिक 
के कारण भी बग अपनी धन-सम्पत्तिके बटपर 

अधिक-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्ड्पोकरा 
क्षणिक निर्धारित समयकेच्ि दी होता था | इतने 
ओर विपु अर्थ-व्ययसे तैयार होनेके बाद भी ये 
 सोभाम्यसे वदित रह जाते थे । समयने पर्या 
छाभाविक भी है करि जेसे-जेसे आवद्यकतार्पँ बदने 

वेसे-वेसे दी समाजमें क्रान्ति ओौर संघर्षं श्युरू हो 

वर्णित मण्डपोके सौन्दय॑पर मुग्ध होकर कुछ लोग 
से पक्के मण्डप बनवाने लगे | कमान आदि ओर 
ल्ङ्करणोका क्रमिक विकास होने खगा] इन सव 
} बाद भी आखिर वह काष्रदीतो ठहरा | भला 


बह टिक सकता । शीत, धूप ओर वर्मा आदिसे 
गानन्प च्तयेन्ो त्वच्य उग्नतेने च्वि तन्मा सन 


गवे ! इससे हमे यह तो मानना दही होगाकि 
्िस्पकलमें देदिके काट्से ही कष्टक उपयोग प्रचुर 
हेते खगा था | उस कालके रिस्पियोमे कल्पना भँ 


क्ति अद्भुत थी } उनका-जीवन कलकारका ए 
थां | पे सांसारिकं होते हए भी जव कल्की 


जुटते;, अच्पि हयो जते थे | धृनिकृवगद्रारा कं 
समुचित सम्मान भीता था | दस सम्मानके ¶8 
मे अपनी-अपनी प्रतिभाके त्त्व यथे; जिनके बरल्पर्‌ 
मेवे सप्रात्‌ हेते । न क्रि अर्थ॑से उनको: 
परीदं जाता था । क्योकि उस समय भारतक्रा 
जीवन ही कुछ रेस च्नगयाथाकि शायद दही 
ठेसा रताः जिसपर सुखचिपूणं कृखात्मक अङ्कन 
गया हो ¦ चिना सृष्ष्म खनन (करोरनी) केष 
ओर अपदाक्रुनजनक माना जाता था | ल्कडीः 
रहने देनेसे काष्टोपजीवी वगं सयं इन्कार कर्‌ 
गृरहु-का्यमे आनेवाठे चे; परग, चौकी, बाटकोके 
बरेटनः पेटिर्यो ओर प्रधान वाहन; रथ भी कारीर 
तथा रगीन रहा करते थे । इस साधारण वस्तु-निः 
कलाकार अपना भ्रम ख्गाकर उसे जीवित प्रतीक 
दिया करते थे । तात्पय॑ यह्‌ कि घरकी कोई भीः 
न रह पाती थी; जिसमे कखात्मक अभिव्यक्ति 
क्रिसी भी देदका आर्थिक विकास सामयिक मद्व 
परेतु कखत्पक विकास तो दातान्दियोतक्र देयषं 
गरिमा बनाये रखता है । 

य॒ज्ञस्तम्भ काष्टे गड़्वाये जाते थे, जिन 
उदाहरण देनेका लोभ संवरण नहीं क्रिया जा 
विटासपुर (सी ° पी ० )-जिखान्तगंत चन्द्र पुर ताट्केरे 
नामकं ग्राममे ष्टीराबन्धः जटाशयमेसे १८०० 
एक प्राचीन काष्ठका यज्ञस्तम्भ उपरुन्ध हआ है । 
सलर्ईका प्रतीत होता दै | इसपर जो लिपि दैः वह र 
पूखकी है । मेने इसे नागपुर आश्वर्यगहमे देखा 
सम्भे चिरोपकर उन दिनोके राजनेतिक कर्म 


[ |) ष ॐ 
नितः जनः चामी त्वादध ऊ । न्न, रमना पर 





पू० छटी सदी महाश्रमण सगवान मदहावीरकी 
रपर मूर्तिं खोदी गी थी । उसे उजंनीके राजा 


तनने बनवाया था | गत वर्प जव मै पटनापें था 
7 पाट्लिपत्रकी खुदार्के अवञेप एवं मूमिको 
सुयवक्र आया था; वर्होपर्‌ बडे-वड़्‌ काठके 
पटरे पडे हुए येः ज्निमे कुछ अधजञे मीये | 
मं विस्तृत आग छगनैके उल्छेख बोद्ध-साहित्यमं 
` | मोर्य॑कालपे काष्टका उपयोग व्यापकरूपने हो 
तक्षण-कलामे तो होता ही था | पटनाकरे संग्रहाख्यमें 
ब्रहुत-से काष्टावरोषोमे एक रथका पहिया मी है | 
प अशोकके रथक्रा चक्र बताया जाता है । इसमें 
त्य है सा पता नहीं; पर पहियेकी बनावटसे इतना 
चभावमे कहा जा सकता दै कियद्‌ ह° प्रूर्का 
ही दै । रचनाक प्रेक्षणीय दं | 


प्र बुद्धने अक्चरारम्भ करते समय चन्दनकाष्ठ-पट्टिका- 
ग किया था | इस उदाहरणसे ज्ञात होता दै कि 
` ठेखनक्रशके विष अभ्यासे काष्टका सुचटन 
¡ | (टितविस्तरः ओर (कयाहक -जातकः इसके 
है । यद्यपि प्राचीन ओर मध्यक्राखीन जितने भी 
प्रतीक मितेः वे प्रधः समो प्रत्तदक्रे है तथापि 
प्रमाणित नहीं हता कि उस्र कामे गृह-निर्माणादि- 
काश्टका प्रयोग नहीं होता था। "वसुदेव हिदीः जो 
सदीका एक प्रामाणिक म्रन्थ माना जाता दैः 
फ का्रशिव्पीकी एक रोचक्र कथा आती 
सकी कानिरमाणक्रखपर पर्यत्त प्रकाश डाला गया 
य सनाजफर प्रातितिम्ब है; रक्षी दशापि मानना पड़गा 
करान तथा इतः पूवं कुछ राताब्दियोके पूर्व 
काएको कल्पक उपकरणनिर्माणपरे अवद्य दही 
प्रान चभिखछा था | भागवत मूतिनिर्माणविषयक 
की जहोपर चर्चां कौ गयी हैः वर्होपर काष्टकी मूर्ति 
स्पष्ट विधान है | ठीकः इसी प्रकरफे एकाधिक 
जेन-जिष्यक्रे म्रन्थेमिं मौ पाये जति है । जेनमूर्विरयौ 
नि कई जगद देी है । (कलर्कत्ता- विद्या ्यान्तगंत ) 
म्यूनिषममे काकी विशाल नेनमूनिं दैः जो 
(विहार) से प्रप्त की गयी थी | नेपाल्मे 
सुन्दर क्ठमूतिया बनानेका विरि प्रथा थी | 
यकि निर्माणमे वरहके सौन्दर्थप्ेमी कलकारौने जो 


देखकर कस्पना नहीं होती कि ये प्रतिमां काष्ठकं 
विशेषकर बौद्धतन्त्रौसे सम्बन्धित मूरविर्यो मिलती 
भी नेपारु पहा प्रदेय होनेके कारण काष्र-शिस्पमे के 
रहा दै । जीर भी पहाड़ी प्रदेयोमे काष्ठका उपयोग 
अच्छे रूपम हेता दे | 
परश्िम मारतकरे विशा भवन ओर देव- 
विर्माणरे बहत कुछ सदमे प्रत्थरकरा सथान काष्ट 
रक्ला था} इतना अवद्य मानना पडेगा क्रि विवक्षिः 
काष्ठके ऊपर कलात्मकं रेखाएं दायद्‌ दी खचित 
हा, जेसे पत्थरोपर खीची जाती शीं । 
सोमनाथका मन्दिर वेदिकोकी दषम ऊँचा स्थाः 
है | द्वाद व्योति्िङ्ंये उसकी परिगणना दै । 8 
प्राचीन तक्षणक्रखमे अमिरचि र्खनेवालोके 
मन्दिरिकरी स्चनाशखीं महत्वपूणं दे । मन्दिरका प्रथम 
क्रिस पद्धतिते हुआ होगा यह कहना कठिन दी नः 
असम्भव हे } कारणः, उतनी प्राचीन कोड सामग्री न 
उपख्न्ध ही हू है ओर न अन्यत्र उल्लेख दी वतं 
परंतु बारह्वीं सदीके प्राप्त एतिहासिक उस्टेखोसे यं 
कहा जा सक्ता ह कि परमाहत महाराजा कुमारपालक्र 
दारके समय सम्पूणं मन्दिर काष्टका था । इसकी विः 
काष्टके ५७ मजनूत खम्भोपर आध्रूत थीः वे स्तः 
तोते अष्छीकरासे खये गये थे | इस मन्दिरको महमूद 
ने बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था । अतः मीम 
राजा कुमारपाट्ने ( जेन दति हए मी ) इसका 
करवावा थाः जा धार्मिक सदिष्णता तथा परेमक्र] 
उदाहरण द | कुमारपाख्ने तारमा दिल्पर भगवान 
थजीका एकर मर्दिर बनवाया था; इसमें एेमे 
उपयोग क्रिया गया था कि जिसमे उश्चिस्पश्चं करे 
जर निकर्ता था । एसा प्रवाद आज मीहे | नें: 
सकता इसमे सव्य क्रितना है । 
प्राचीन नीतिविषयक ग्रन्थोमे काका उपयोग 1 
तक्र बिना तेल्के जल्नेवाटी मारके रूपमे आया 
नीतिमे मेने इसका वर्णन देखा दै | 
प्राचीन कालम तिन्बत ओर चीनमे जित प्र 
लिखित म्रन्थोकी रक्षके ल्ि कराष्टफठकोका प्र 
लगा था एवं कखाकारो द्वारा उनपर करई प्रकार्की : 
काम प्रारम्भ हआ था, ठीक उसीके अनरूप भ 





~~ 
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र्वभी हृजा हो | दोनौमे अन्तर केवर इतना दी 
तव्बत ओर वमाके कृरखकारोने अपने सम्बुटके ऊपर्‌ 
लत्मक रेखायद्राय सुन्दर बनानेपर अधिक ध्यान 
नपर अपने ध्म॑मान्य विविध भोका उव्छनन 
पर वेल-बूरयोके समूह अङ्कित क्रिये | इनके पीछे धम॑- 
फ थी ही; परंतु वह समाजमूख्क थी; प्रतिगत थी | 
क्षकोकि स्थि इतनी दही सामग्री काफी दैः इतनेपरसे 
करी जनताके मनोभावोकरा हक्का पतातोल्गदही 
इनके विशा संग्रह वर्मा; चीन जर बोडखियन- 
मिं विद्यमान दहं । मुञ्चे पता चखा दहं दस प्रकारके 
निर्माणे लमा लेग चन्दनका उपयोग--यायद्‌ 
रनकै कारण करते थे । चन्दनका व्यवहार बौद्धे 
मी क्रिया था | गोपाट्के पुत्र धर्म॑पाटने ( व्रिहार- 
नामे ) एक विग्ाट विहार बनवाया थाः इसमे 

{वलोकितेश्वरयी परतिमा चन्द्नकी स्छापित ऋ 
[वह्रक याच्रा इनस्गन क शरी | स्लुः 


म मारते जनने ताख्पत्रके म्रन्थोको चिरकाख्तकर 
रखनेमे सहायकं काष्टफरकोके बाह्य भागोपर तनिक 
नदिया, जेसा ब्रौद्ध लोग देते ये। परंतु भीतरी 
धिके ध्यान दिया | अन्तर्भमागको भटी मति सखच्छ- 
ए जेन-साहित्यके कथाविभागसे सम्बन्धित मार्वोका 
थक एवं उनके अधिष्ठाता-अधिष्ठात्देवियोके 
ङित कयि जाते ये। कमभी-कमी अन्थटेखक या 
वालके द्वारा अपने आत्मीय पूज्याचायेकि जीवनकी 
-तिह्ासिकर घटनाका तथा सर्व॑प्रिय महात्मासके चिघ् 
त करवामेके पर्याप्त उदाहरण म्िदहें। यौतो दस 

काष्फट्क बहृत-स क्ञानागरोम मिट्ते हं; परत 

जातप्टविकारपैँः सेसल्मेरके कानमण्डारी 


५1} र 


अन््ी 
तीह । द्नका दो इष्टियोसे मद्ख दै एक 

री दष्टिक्े ओर द्वितीय रेविहासिक घटनाव्छीने । 
-छका प्रकारन भारतीय विद्या--सिंधी स्मृति अङ्कमं 
जिनमेसे कुछका परिचय इस प्रकार है-- 


) दूसरी पदिकामे आचायं॑श्रीजिनदत्त सूरि 
¡ हँ । सम्मुख पण्डित जिनरक्षित गुणचन्द्रन्वायं एवं 
विकार धटी है| काष्पद्धिकाके भागपर भगवान्‌ 
 प्रतिष्टोरसव बतलाया गया दै जो विथुवनमिरिें 


किस्िनान्न्व्न सपरिनिाणा मम्पच दख धा | पिन्मास 





कुछ तो जंन-समाजके गुरु कृहलनेवाटे 
गोठ विदेरियो के हाथों देच दीं । तिष्वतत्ने मी इस 
काष्ट-फरक प्रज्ञापार मिताकी पोथियोमें पाये जाते है 
भारतमे भी ताल्पत्रौपर खरोचकर लिखि जाता था 
मी पश्चिम भारतके समान ही कलापूर्णं काष्ठ-फल्कं 
हमि; परतु दक्षिण मारतते अभीतक प्राचीन-मन 
समुचित अन्वेषण नहीं हमा । 

(२) आचाय वादिदेव सूरि ओर कुमु 
सास्रा थे मह्यराज सद्धराजक सभाय हज भ | प्रस्त 
फटकपर इसी शासा ५के पाच-छः प्रसङ्खोपर प्रकारा 
भाव अङ्कित ह| संगीतके तीनो अङ्क बड़ी खव्रीसे 
गये है | 

उपर्युक्त काष्रपट्धिकाओंपर जो कटा अवतरित 
यौ तो वह धर्ममुलक दै; परटु मध्यकादटीन भारतीय 9 
क्री दृषटसि मौ इनका कय महच्च र्हीं | करण किं 
पूयं विकसित चिच्रकलके उदाहरण अद्यादधि अच्यत 
हुए हँ । जितने मिठे हैः वे जेनेोद्रारा पोपित कल्वे 
द । अतः इन पद्ठिकाओको यदि राजपूत-पूवं विकर 
काका आदि रूप कहै तो अघ्युक्ति न ह्योगी । 

प्रश्र हो सकता है कि काष्ट-फल्कोपर जिन २ 
कछकारौने अङ्कित किया है, उनकी प्रेरणा उन्हे कहं 
थी } कठाकी दष्टिसे यह विषय इतना गम्भीर है पि 
तद्विषयक तत्काखीन प्रचुर सामग्री उपबन्ध नहीं ह 
तवरतक निश्चितरूपसे कुक भी कहना कठिन है । ति 
चत्रकराका रेखा्ओकी दष्टिसे असिन्न सम्बन्ध है 
परस्पर एक-दृसरेने प्रतिविग्वित हं । प्राचीन तिम्बतीर 


= 


कटके विकासी कल्पना जम हस तान्कछलिक्‌ 
चित्ति करते हः यसी प्रर बर्हम भी ८ वौ 


सदीकेः विकरित चिष्प-कल्त्मक रउःवदपौसे ओ 
कालीन चित्रकलाको रेखाओंकी दष्ठिये विकासकी करं 
सकते हें । (यान्तिनिकेतनः के आचार्यं श्रीनन्दछाः 
इस सम्बन्धमे मेरी बात्वीत हुई थी | उनका आं 
कि जैनाश्चित चिजकलाके विकासके बहुत कुछ तत्व ३ 
रिव्पकलमे निषटित है । अर्थात्‌ जैनाध्रित कट 
इलोराकी रिस्प-रेखाओंसे प्रेरणा प्राप्त की । इलोराकी 
करा सौर विवक्ित जेनाित फल्कवाले चित्रक ठट 


रप्िसि टरेस्यचेसे उम मरोरयक्छा -रपर्मीम्यः प्छ = 


नी भी प्राचीन काष्पद्विकार्प उपन्ध दुद हेः 
' १४२५ वाटी दो ह । दोनों ३३०८२“ साइजकर 
पर श्रमग-संस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌ पादव॑नाथ 
दतीभव ओर पञ्च-कल्याणक चित्रित है} यद्यपि 
भसावधानीते वि्रोका बहूत-सा भागतोनष्टहो 
] भी अवशिष्ट माग भी कखाको अभिन्यञ्चनाको ल्व 
सं° १४५४ की ताल्पत्रीय्‌ सूत्रक्रत्यङ््‌ त्रत्ति नामक 
पटन्ध हई है। इसकी काष्ठ-पटिकापर श्रमण 
महावीरे २७ भ्वोसे कुछ भवो ओर पञ्च 
के चित्र अङ्कित टै | का्-पद्चिकाओंका हास 
जवर ताल्पत्राठेलन-पद्धति जेन-समाजपे उठ गयी | 
दीके वादकी ताक्प््रीय प्रतिर्यो नीके बरावर 
| कागजकी पोधि्योके विकासके साथ काष्ट-फलक- 
डन किया जाता थाः वहं चित्रके रूपमे परिवर्तित 
अर्थात्‌ दीवाखपर कमे क्रपर चित्राङ्कन-पव- 
ूत्रपात हमा । अहमदाबाद) सूरतः राधनपुर ओौर 
आदि नगसेकरे जेन-मन्दिरोमे अच्छे-से-अच्छे 
प्रतीक उपलन्ध हुए हैँ । वे प्रतीक धर्ममूलक होते 
ध्यक्राटीन भारतीय चित्र-कलाके क्रमिके विकासपर 
प्रर डख्वे है । 

7 सदीके बाद कुछ ेती भी च्कडीकी पिया 
। जिनपर सस्पू्णं वर्णमाला; संख्या ओर संयुक्ता 

। हं । इनके दूसरे भागमें अपने-अपने धूर्ममान्य भाव 
तेह । दस प्रकारकी पद्धतिकरे विकासकर पीडे दो मावनार्पँ 
ी ह| बाख्कोकी लपि प्रारम्भसे ही साधु रदे ओर 
चीन च्पिकी मरोडका भी समुचित ज्ञान दहो 
यकि प्राचीन कालम समाजके पास ग्रन्थाध्ययन्‌- 
धन स्वस्य थे | आज्कट प्राचीन संग्रहाखभ्रोमें 
पकी कड्‌ पष्टिकारए्‌ प्राप्त होती दै ओर आज भी 
न चिपिथौसे परिचय रखनेके क्ये जन मुनि्योको 
इती दे। सञ्च म इस कोटिमें द्ुटपनमे आना पड था । 
के ये उपकरणं शोप्रित समाजे र्दे ह्यं चाह 
;; परंतु इतना स्च ह कि साधारण श्रेणीके मनुष्य 
पाधन रहनेके बावजूद भी उन दिनों अक्तरज्ञानतत 


(~ क श्व 


। दिना मं त्रिपुरीमे था, मुञ्चे चन्दन काकी तीन 


मू्यवान्‌ है । प्रथम काष्टयद्धिका ९६ इंचकी ३ 
एक सखी भूषणे विभूषित बेदी है । ये छन्तीसगद्े 
आमूषते मिलते ह । बायीं ओर तख्वार एवं का 
कटार दै । कानके जेवर विलक्षण ह| मस्तकके 
ह ¦ सम्भवतः यह कोई गोड राजकुमारी रदी होग 
किसी सतीका प्रतीफ हो तो कोई आश्चयं नहीं । 

दूसरी पष्टिका १०८५ की है । अश्वपर स्प 
बाख पुष अधिष्टित दै । निम्नभागमे ये शब्द्‌ २ 
'कट्याणरसिंह समवत्‌ १६९६ बः सुना ।› मेरी राथमें 
योद्धाका चित्र दै । 

उपयुक्त तीनों काष्ट-शिल्पके अध्ययनसे म इख । 
पर्टुचताद्र किये श६वी, १७ सदीकी महाकोस 
सुन्दर उदाहरण हे । 

चोदवड ८ जिला नासिक ) मे अहस्यावां 
एक विशाल राजमहर दैः इसके निर्माणमे ४०० सर्ज 
सम्भवम) ये स्तम्भरेसे है कि जिन्ह दोनो : 
व्यक्ति मिखकर अङ्कमे ठेना चा तो नदीं ठे सकते 
काकी कडियोपर जो नद्छाशी की गयी दहै; बह 
सदीकी अच्छी कारीगरीके नमूने है । यद्यपि अहः 
यह महट दतिदासकी टष्िसे बहत प्राचीन नही 
तकता? पिर भी प्राचीन भारतीय गृह-निमाुण-कः 
सन्तिमि कड़ी है ! अहस्यावादका धमप्रेम भारत-प्र 
जित हाट वे बेटा करती थीं; उसकी विस्तृत द 
दोनो ओर रामायण ओर महाभारतके चित्र महारा, 
अङ्कित हैँ ¦ इन चित्रोका अध्ययन सम्भवतः अभी ; 
है। ˆ“ * “ " 'टीपू सुल्तानने श्रीरंगपटनका सम्प 
ही काष्टका बनवाया था १७बी-१८वीं सदीका म 
विश्ाक काष्ट-सिंदासन दीवानवहादुर श्रीराधाकृष्ण 
( पटना ) के संग्रहाख्यमे हे । इसपर सुनहरी स्याद 
गयी ह । इसकी सवते ब्रह़ी वितेषता यदह दै क्रि 3 
भगवान्‌ बुद्रकी बिष्ट जीवन-घटनाएं एवं छामा भो 
की आक्रृतियां खचित हँ । साथ-ही-साथ भिन्न-मिन्न 
उभे हर पुष्प परश्चकाका ध्यान खीच लेते द । यद 
तिन्व य कलाका अनुपम प्रतीक दै । बममिं विस्तर 
निर्थित राज्यासेद्यसनसे शायद ही कादं अर्पि 
उपयक्त जातान महादे सग्रहाख्यमे काद्रकीं क 
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7 उत्कर्णं शिखर भुवनेदवरकी शिखाच्रति दै, 
प्नोका जमाव हनेसे ओर मध्यमे कटशाछ्रति स्पष्ट 
नेःसन्देह यह्‌ क्रिसी जेन-मन्दिरका दी भाग है। 
अन्य प्ान्ताकी अपेक्षा आज भी कल्के उपक्ररण- 
षका व्यवहार व्यापकरूपे होता दै ! फिर मी वह 
ग जनताका जीवन सर्वथा कटाविहीन नहीं हे, 
मे मी वे अपनी कल्म्षुधा शान्त कर सक्ते हैँ । 
# भी देहातमे चङे जादयेः वर्ध जगन्नाथके मन्दिर 
¡ बने हुए मि्टगे । इनमे विष्णुके द लाचतारोके चित्र 


पत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र छ्कड़ीपर खुदे 


तेहैँ। इन मन्दिरौके बहाने आज भी जनताके 
का पोषण उडीसामें होता है । 
वी सदी हस्टिखित प्रन्थोको सुरक्षित रखनेके यिय 
सि ८~८१५“ परिमाणके बनाये जाते थे! इनपर भी 
 जेन-संस्कृतिषे सम्बन्धित मूर्तियां एवं कई प्रारकी 
आक्रतिर्याो अङ्कति मिल्ती है। मेरे संग्रहमे भी 
बरक ह, जिनपर क्रमशः सरस्वती ओर गणेशके चित्र 
-गुजरातत् अभी-अभी कुछ काष्ट-पुत्ल्यां प्राप्त 
सोराषटमे आजमीजो ब्रडे-बड़े भवन वनते ह, 


पन्य 


उनपर कापी नक्काशी पायी जाती दै । सौरा ओर रा 
क प्देशद्वार मारतम प्रसिद्ध है । 


उपसंहारं 


इतने कतरे विवेचनकरे बाद एक बाता ओर ८ 
ध्यान आकृष्ट करना आवद्यक प्रतीत होता है। : 
निर्मित वस्तुः प्रत्यक्ष मिलती है, उनकी चर्चां ऊपर? 
परतु इस प्रकारके अध्ययनमे अजता; बाध 
गुप्रओके सित्तिचित्रोको नहीं भुल्मना चाहिये । 
उनमे तात्कालिक जनताके आमोद्‌-प्रमोद-उत्सवकी : 
घटनार्ओके साथ-साथ समाजमृलक प्रतरृत्तियोमे सहाः 
मिन्न-मिन्न वाहनेके चित्र भी अङ्कित भिलते ह 
इतना अंदाज तो लगाया हीजा सकताहैकिवे क 
बने होगे । इस प्रकार प्राचीन साहित्य, शित्प एवं चित्र 
भी इसके अध्ययने स्थान देना चाहिये ¦ इन पंच्छिः 
भी प्रतीत हेतादै करि कलात्मक भावोको व्यक्त करने 
सोन्दर्यसम्पन्न' उपकरण ही आवद्यक हो, टेसी बात 
कला वही दैः जो असुन्दर वस्तुमे सव्य; हिव; 
स्थापना कर सके }; भारतीय कला कारोपर यह्‌ पच्छ 


च 


आने चरितार्थं ह्यती दहे) 





हिमाचदर-चिज्कटः। 


( रेखक--डा ° श्रीवाएुदेवच्चरणजी अग्रवारु धम्‌० ए० ० चिट्‌० } 


1इा-चिच्रकलश्ने पट्यड़ी चित्रकला मी कटा जाता 
; विद्वान्‌ इते हिमाल्य-चित्रकल्का नाम देते है | 
घ्म श्रीनान्दालाठ मेदताने इसके ययि (हिमाचल- 
2 यह सुन्दर नाम चुना है! सन्‌ १९१६ तन 
ए कुमारस्वामीने विसेषरूपसे इस चित्र्ेलीके सौन्दर्य 
करा बखान किया था ओर अपनी पुरक '्राजस्थानी 
राजस्थानी चित्रकलखके अन्तगंत ही हिमाचल-चित्र- 
मी सथानदिपाथा। कुमारम्बामी भारतीय कटके 
पारखी ये । छिपे दए सैन्दर्यंको उनकी पैनी ओंख 
त्रान ठेती थी | उन्होने देखा कि भारतीय क्रमे 
 अनूर्जं सोता अभीतक अनजाना हा पड़ा है| 
-गलीमे सुन्दरता ओर आनन्दकी जो रसचरी है, 
रेचित दोना मनुष्यमाघ्रकरे स्यि उचित है| अतएव 
मीकी तेजष्वी चेखनीने दो बड़ी जिन्दौमें राजस्थानी 
के अन्तग्त क्रागड़ा चित्रौका सचित्र रसा मक्र वर्णन 


० व {~ © £ भ 
711 ~~ "+ ~> ~ ~ की प नयु  मजनणो क 


मनुष्यमात्रके च्वि है। इस कारण यह चित्ररौटी संसार 
भे कलाओं स्थान पाने योग्य दैः जो मनुष्यके 
मारवोको रंग ओर रेखक द्वारा अमर ॒बनानेका प्रयः 
हं । समयके ब्रीतनेपर कुमारस्वामीकी यह सम्मति खर 
ओर दिमाक्यकी गोदमे पटी हुई यह सुकुमार ? 
आज अपने सौन्दर्ये सदय पारी व्यक्तियोके म- 
ओर पश्चिममे एक-समान रस-सिञ्चित करनेमे सफल ¡ 
अग्रेजी कलापारखी छार विनयन त्रिरिश् भ्यूजियममे 
विभागकरे अध्यञ्च ओर विश्वकी अनेक चित्रगौखियेोके 
जानकार थे । कौग डा-चित्रोसे जव्र उन्न परिचय हू 
उनका मन क्रिसी छिपी हुई सोन्द्राशिके सम्पकमे 
विचल्िति-स्ा हो उठा । उन्दने छिखा--ष्वह अपू 
ओर थिरकरनः जो कांगड़ा प्रदेशके चित्रको पदले-पहल 
मैने अनुमव की मै केसे भूक सकता हूँ । कते: 
सम्भव हई करि इस मोदिनी चित्रया शिका परिचय । 


स~ 7 ने 114 “7 ह = सन्धा 7 "नेव 


च्य दो प्रेमी ्चोदनी रतये चरोवरके तटपर सण्डप- 
पंगीतका सुख दट्टते हए दिखयि गये थे} चिच 
याके कान्तिमिय जगतस हरे स्वि जाता था; वह 
पर-पर युक्तके गीतकी तरह चुमता हमा था | 
कै जो सर्वोत्तम चित्र हैः उन्द देखते हुए कं 

किरकौगडकी कटा ठेठ आह्ादका खूप दै ¦ जो इन 
ध्येयं दै, उससे, अधिककीं आशा दम उनसे न करं; 
भार्वोका उद्घाटन ओर किन चित्रौकी रेखाओं 
[दके साथ मिलता है १ कागड़के चिचोमे निष्कपट 
कि भाव उघाडे हए मिलते दै । उनकी सहज द 
ड, जेसी पुराने रासोगीत या पवाङ्ंकी होती दैः 


ठास हृदयम घर कर ठेता है । संसारकी कटिं 
; बात दै ।› सुन्द्र्ताके एक सच्चे पारखीके ये 


[र कगड़ा्ैीके प्रति हमर मनके उत्साहको वरस 
र खीचचल्तिहै। 

से च्दिरी ओर परनको्ते कु्टूतक फटा हुआ 
१५० मील छवा ओर १०० मीक चौडा पहाड़ी 
गड़ा-चिव्ररैरीका क्षेत्र दै । कगड़ेका इतिहास 
। महाभारतम इसे चअिगर्तं कदा गया है | रावी; 
[रज-- तीन नदी-घाियोसे बना ह्येनेके कारणं इसका 
त पड़ा था। रावीके उत्तरी किनिपर चम्बा ओर 
जरह बहुत-से सुन्दर चित्र बने । रावी ओर व्यासके 
गौडी धाटीका नाम कगड़ा हैः जो बहुत ही उपजा 
` नूरपुरः हरिपुर ( गरेर ); कांगड़ा? बजनाथनगर 
; राहर हं । व्यास यर सतख्जके बौचमे मण्डी; 
रुसपुरः वरषह्र आद्‌ रयाप्तत कटहर कायक 
) इद्र हं । बरहर खाक दश्िण टिदर्म-गद्वाल 
वीं सदीके मध्यम छगज्-चिनचरसंटी आन्तिस वार्‌ 
ट्प हो गयी । इन रातत प्रा्नीन सभ्यता वाहरी 
बवती हद अपना जीवन बनाये रख सक । वह 
ते ख्री-पुरुष अपने उमङ्कभमरे जीवनम हिमाख्यकी 
#यियोको देखते हए देवदार, कंठ ओर चीड्के 
{ती हृद हवा ओर बनके पडयु-पक्षर्योके साथ किलल 
| दान्ति ओर आनन्द्का यह अध्याय बहुत ही 
"गत चिच्रात्मक कल्के रूपम प्रकट दुखा । १७ वीं 
प्रकर श्८वीं सदीमे चित्रखष्ठिकी यहां बाद-सी आ 
जिसके फलरूप छगभग पचास हजार चित्र रह 
जो आज भी अधिकांस सुरक्षित रह भये ह । 


^ 
ट्र 
| 
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करगङा-चिचद्ेटीका प्रुवविन्दु सुन्दर 
वार ओर इन चिर््रोक् जाट पूरा दुमा दै) नां 
यास जौर बारदमासी जीवन दैः उसीके ताने-बाने 
व्िचरौटीका सरम्य पट बुना गया द । प्रेस यौ 
संयोग ओर वियोग क्रिमखावी वदको सजाव 
करते है | कौगडाचित्रौमे नारीकी दीपमूर्तिके ॐ 
मनपर छप जाते हे । पुरुषोका अस्तित्व नारीके 
विकसित कृरनेक्रे चयि दै । चिकार पुरूपकरे रूप-र 
उतना उत्छ॒क नदीं जान पड़ता ओर न पुरपकी ठि 
आ्रत्तिका संस्कार कागड़ा-चित्र अपन पीछे छ 
किन्तु स््रीकी अपार सुषमा, अङ्ध-प्रत्यद्धकी ब्रहविध 
दारीरके खवण्य आर मुखकान्तिको संकड् प्रकारम्‌ पर 
हुए वे नहीं अघाते | रायद दी नारी-सोन्दयर्की इत 
अनुभृति अन्य किसी चित्रकलामे भिख्ती लहो | र 
कचियोने सरम लेकर मतिरामः देव सौर विहारी 
सब्दोकरे सूट्टम अभिप्राय स्वकर ल्री-रौन्द्यका ऽ 
उपसित क्रिया थाः उसका प्रव्यक्त दयन हम कागडाः 
पाते हं । नायक-नायिकाओके प्रेममय जीवनकी एक- 
इन चित्रमे प्रस्फुटित दिखानेका प्रय किया : 
चित्रकारौकी दष्ट प्रेम दी जीवनका सार दे । देवो 
सुन्दर स्वस्थ शरीरः भावुक तरद्कित सन यदि किरं 
हो सके तो उसके ट्य जीचनमे जो सवते ऊँची 
वस्तु है बह त्रम है | त्रममे दी जीवनमे विचित्र 
होती दै! सान्तिपे सञ्चित द्यते हुए जीचनकरो 
मल्यवात प्रथम वार छू देती दैः तव वीम जीवनक 
का अध्याय दछ्रू दौ जाता द| उतरे अ पनि सं 
चियागकः ग्व अर प्रादु स्नदैक क्रमल्ट प्य 


लम नन्व व) छि (2 ८ 
वनट दनक ददचम नाते व्रनिक्छानः जवनः मन्नं. 
१५५. [प न सि 
कितु मव यः साराधना मक्िधर्मद्रा साव 
५ {~ 1 ८ प्र ता 
ऊचे स्तरपर्‌ प्रतिष्ठित दा भन | वरस करना युः 


स्वयं अपना कौई बस्तिव्व नदीं र्त | ठन जीवनि 
मानवके जीवनक प्रतीकारे द | दसी कारणं कागिड्‌ 
कार्‌ प्रम) सद्चित तीव्र अनुभूतिका श्राराधाङ्रुध्णवर 
ठलकर उस अनक सुन्दर संस्करण सजात ह | श्रीर 
कं टीला; दि किधार-श्दिरीका जीवन इन चित्रं 
भाप्रा इई | मद्‌ मापा जातिगत संस्कारकं स्मे ; 
पदे-अनपद््‌--पवकरे चयि सुम थी ¡ भायवतक्र दयः 
शरकृष्णकी बाटरीखा ओर योवनगत विखसर्ख्यका 
मनोहर ओर उन्मुक्त वर्णन दै, जिते संस्कृत ओ 
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दमयन्ती-स्वयंवरं . 





हिमाचटख-चिच्रकलछा ॐ 









रसरम्पन्न बनानेमे वहत प्रयल् करिया | इन विपरयोके 
न्दर चित्र कगड़ा-चिक्रसेटीके रल है । छप्मका 
वंदीकी मोहिनी तानः मोवर्धन-धारण, दानटीलः 
पन आदि अनेक लील चिच्रोके विषय हैँ | 
इके श्रीमोदीके संग्रहे भागवतकी एक अत्यन्त 
थीके बहुत-से चित्र हः जो इन चित्रौकी मजी हुई 
;दाहरण हं । गीतगोविन्दके सचित्र ओर छुडित 
संस्करण तयार करनेका रिवाज पथिमी जनशेटीमे 
दीसेदह्ी आरम्भदहो गया था। बही परस्परा राज 
†र पहाड़ी चित्ररोटीमे अपनायी गयी जान पडती है । 
एटील ओर नायक-नायिकासम्बन्धी चि्रोके 
कोगड़ा-चिचरे टीके अन्य विष्यो रामायणः 
› नठ-दमयन्ती ओर साविच्री-सत्यवानकी कथाओके 
सुन्दर चित्र मिलते हं । रामायणके चिच अपेश्चक्रत 
र उनम बनप्रकृतिकरा चिच्रण॒ मनोहर दंगसे हसा 
गीके सरकारी सवनमे जो मार्तीयकठकय्रदद्नी कुक 
ॐ द्द थीः उसमे कागङ़ाकां एक चित्र था | चित्रसें 
मुनिके आश्रमम वीणा चि हूए. नारद पधारे हैँ 
मीकि उनसे रामन्वरित्रके विषयमे प्रन कर रहे दै । 
बहुत ही प्रसन्नतासे भग हआ है ओर मूक-रामायण- 
भावके सवथा अनुकूठ है । नछ-दमयन्तीकी एकं 
[त्रावीमे केवर रेखा-चिच्र मिले है जिन्दँ पहटी 
स्वामीने प्रकारित क्रिया था} उसीके कुछ चित्र 
राष्टिय संग्रहाख्यकी रमे प्राप्त हए हं । पालकी. 
` द्सयन्तीके स्वयवरमं अनेका चिद तरक ओर 
इनके कारण बहुत दी वुन्द्र बन्‌ पड़ा ह । उस्म 
खा रंगकी जीन तयार नचतेरेने दे रसस 
द्दियादै फिःभी चित्र व्रहुद्ध मायधूर्भं ह ¦ 
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जनल 
ध ५५ ५4 


॥ 
लोकक्थाीके चिद 
इसी कारण हेम्मीरदटः विक्रम-रे 
-कामकन्दटा; सोनी-महीवाख्के चि्घोके कड्‌ मरह 
। राजासाहव चम्बाके यहा ऊपा-अनिरुद्ध-चरिका 
र चित्राघार या सुर्छा हैः जो उस समय प्रदर्नीे 
पा था | सागमालख जर बारहमासाके चिन्रौकी भरमार 
रखीमे पायी जाती ह । पर कगङड़ा-चिव्रलीमे 
पक्षात कर्मा ह| 


= 
7 सा जप्दताग च म्णात 


1 भ ५ य 
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सदीतकः य्ह बहुत दी विरिष्ट चित्र तेयार होते रदे 
मे चम्बा वसोर्खीपर हमखा करके उसका अस्ति 
देया । बसौीके चिच्रकार छाल; पीडे नीठे आदि स 
प्रेम क्रते येः जो करि गुजयत ओर राजस्थानी 
मिकरूते दै ¦ इन चित्रे सुक्ुमारताकी जगह तेज ओर 
स्पूविं पायी जाती दै । श्रीमेहताजीके शब्दोमिं 
चित्रकार जे कुछ कना होता है; उसे सौधी-सार्दं 
हुई रेखाओमे? सादे कंड़कते हुए रगोसे रंगीन 3 
दारा कह देते दं | पहाड़ी चिकी अपेक्षा बसौली 
ग्रामीण है; किन्तु इसी प्रामीणतामे इनकी विकलेषता 
बरक जर ओजका प्रदर्शन एक बल्वती शोखीद 
जाता है! इन चिकी रंग-विदेषताके अतिरिक्त 

ख 


^ 


उत्फुट्ट कमल्की तरह बड़ी-बड़ी ॐ 
रे जाता दमा छलाट; इस शिचदटीके 
हं ¦ इनकी रेखा दुर र्खपन्के साथ भी आज 
है । रेख! सौर रंगक्ा दृठ समन्वयद्धता ह| 

दरे एक विचिच् वात यह्‌ हैँ कि सियो ओौर पुरुषोके 3 
मे रुबरीटेके पंखोके चसकीठे हरे रंगके ठंकडोक 
किया गया है । मादूम होता दै कि १७ वीं ऋताः 
दस दीम सहखोकी संख्याने श्रीमदद्धागवतः रामाया 
धार्मिक रन्थोके चित्र बने । इन चिच्रौके सजीठे न 
चवटकीले र गौको देखकर इनका सम्बन्धं राजपूतानेतै 
जान पड़ता है ¡ एक तरसे पुराने मित्ति-चिचौके ये 
है । कल-प्रदर्॑नीमे पहटी बार बसौखी-चि्नोका बः 
एकत्र क्रिया गया था | इनमे वनम हिरनौको प्यार वं 
राजकुमारीका चत्र बहुत ह्वी सुन्दर हं | यद्‌ चित्र ४ 
सग्रह है । श्रीखंडाखदाखके संम्रहमे एक बसौली 
है, जित श्राक्ःणके दवाना यत्वम्‌ करनक्ता 8 
यहे वित्र वसार्ढ वहत री प्रणदन्तं म 


2९५८ द 
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प्रकर करता दहं । 


कागड़ाके राजा संसार्चन्द्र ( १७७५१८२२ 
चिच्रकटखके स्यि सपुद्रगुत आर विक्रमादित्यकी तः 
है । उैनके समयमे महाभारत ओौर कष्णलीराकरे अने 
रने, जिनमे पहाड़ी चिच्रशेटीकी रेखा ओर रगोकः 
अपनी चरम सीमाको पर्हुच गया था। चित्रकारौने आ 
किसी भी विषयको छोड़ा नदींदै। राधाकृष्णक्रो 
चनाकर सीवनकी तमाप लीटखाओका इन चिचक्रारौने 3 





॥ "ध म क 7 
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वनवारिका-विहारः भोजनः वसनः शृङ्गारः ताभ्बूल- 
आखेट, नोका-विहार; अनेकं प्रकारकी क्रीडां 
यके प्रसंगोका चित्रण इन चि््रोमिं हुमादै, जो 
[लको विषयकी दृष्टिवि बहुत ही रोचकं ओर 
वना देता है! 

[क भ) ही [ल्मे # 6 (५ 
डा-चित्रश्लीका ही क्षेत्र गद्वालमे था; जर्हा ९ रवौ 
व्यतक आकर्षक चित्रौका निर्माण होता रहा । इन 


(1 1 





नि 2 


चित्रे मानकूः चैत्‌ ओर भोल्ारामके चित्र पररि 

५८ (~ < भारतये ४ 

कौगड़ा-चित्रेटी भारतमे कलात्मकं सौन्दर्य 
अनुपम निधि है । उसमे जितने अधिकसं ख्यक सुन्द 
रसात्मक चित्रोका आलेखन दुआ, उतना अन्यन्न नहं 
चि्ोके सामूहिक संग्रह ओर प्रकारानकी आवदयके 
जिससे मध्यकालीन भक्ति ओर श्रङ्खारप्रधान जीवनव 
ओर अन्तरङ्ग परिचय साक्षात्‌ मिर सके । 


{ रेखक---काग्यालद्भार पं° श्रीमधरुराप्रसादजी शमौ .मथुरे्' ) 


(कटाक आधार कपड़ा; कागजः ठकड़ीः मिदर आदिः 
ट हैः जिघ्ठपर चित्रकार अपनी तूलिका या ठेखनीसे 
म प्रकरारी वस्तुओं ओर जीवधारियोकी आकृतिर्यो 
रता है । वह्‌ अपनी तूलिकरसे समतल धरातलपर 
यूनता दरीः निकटता प्रदर्थित करता है ¦ उसे देख- 
7स्तविकर वस्ठेके मूटसरूपक्रा अनुभव करने र्गते 
करार अपनी चित्रकलके द्वारा मानसिक सुष्टिका 
एता दै | चित्रक्रारको कोई धरना या दद्य अङ्कित 
वख उसके बाहरी अङ्गो ही जनना तथा अङ्कित 
हीं हाता; प्रत्युत उसे उसभ सजीवता लनेके लिय 
नसिक्र भार्वोका चित्र-सा उपस्थित कृरना पड़ता है | 
तवासी प्राचीनकराल्पे ही चित्रकला जानते है, 
कि विरौति स्पष्ट है । पूवं मध्यक्राख्मे भी चित्रकार 
थी; किंतु कुद सुसस्मान राजाओकी धामिक् कटरता- 
` उसकी समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी । मुगलो- 
मणक पश्चात्‌ चित्रकखने पुनर्जीवन्‌ प्रास्त क्रिया | 
के राजाभने एक नवीन योीका, जो फारसी कलासे 
` थी, उद्घाटन किया; क्तु अन्तको बह भी 
ताके रगमे रंग गयी | 
¡ हुमाभरू फरारससे लौटकर आया, तव॒ वहसि वह 
गी ओर अच्‌ दुस्समद्‌ नामके चित्रकारोको व्यया, जिनके 
नि प्रसिद्ध फारसी काव्य (अमीर हमज्ञाको चित्राङ्कित 
ना अव्यन्त उन्तम है । अकवरको चित्रकत्यामे धिक 
` । उसने भारतीय ओर फारसी चित्रकलाभको 
करके मुगल चित्रकल्को जन्म दिया | अकबर 


५ ् १५, 


चित्रकारोमे वसावन; दसवत; सार्वेखुदाख छार 
फारूख बेग ओर मुराद मुख्य-मुख्य ये } इन चि 
महाभारतः वबरनामाः अक्वरनामा तथा निजामीके 
चित्राह्कित करिया } उस समय कपडपर भी चिच्र बन 
थे | अकवर अपने चिच्रकारोको उनकी कृतिकी सु 
पारितोषिक मी देता था । चिच्रक्रारौकी चिच्रकत्छको 
सभी व्यक्ति उनते परेम करने खगे ये । 


मग राजाओंमे जहांगीर चित्रकला सत्य 
था | चित्रकटाकरो जाननेमे वद अत्यन्त निपुम था 
द्रवारी चिच्रकारोमे अद्ुख्दसनः मंसूर अधिक्‌ धरसि 
बह पक्षियों, पौधों तथा फलके चित्र खीचनेमे अव्य 
ये ¦ विशनदासः; मनोहरः गोवर्धन; दौलत; -उस्त 
पुराद भी प्रसिद्ध चित्रकार थे } इन्हौने चित्रकल्छका 
चिकरास किया तथा ओखः हाथ ओर होटोकि चित्र 
मनुष्यके चरित्र ओर भावोको प्रकट करनेकी : 
योग्यता प्रास की | 
राजो तथा ओरंगजेवको चित्रकल्से कोड विदे 
था; परर उनके काल्यम चिघ्रकलखाकी उन्नति अवदय हू । 
जेवर अपने बरैरेके बीमार हनेपर उस चित्र देवने 
मगवाया करता था, परंतु इम समय चिच्कारोका वि 
नही या । ओरं गजेवकी मू.युके, पश्चात्‌ मुगरकलाकरा । 
खगा धा। तत्पश्चात्‌ चित्रकार समाज ओर ग्राम्य 
दस्य चित्रित किया करते य । मुगलद्रबारसे : 
परात्माहन्‌ न पानपर्‌ चित्रकार लखन ओर दैदराबाः 


नाव्यकलाकी उत्पत्ति तथा विकाम 


( केखक--पं० श्रीराधा्रणजी मिश्र" ) 


# गुण या कौशट्के कारण जवर किसी वस्नुम विरोष 
1 आर सुन्दरता आ जाती दहै, तवर वह वस्तु 
हो जाती है; कल्के दो मेद होतेदै-एक 
कला ओर दूसरो कित कल्म । उपयोगी कलमे 
पुनार, जुखहे आदिके व्यवसाय सम्मिलित दै। 
कके पच मेद होते है -वास्तुकलः मूरतिकटः 
; सङ्खीतकखा ओर कन्यला | उपयुक्त दोनों 
(उपयोगी कल ओर छित कला ) मे कलित कल्य, 
त कलाम काव्यकला शरेष्ठ होती है । तथा कान्य- 
# “कव्येषु नाटकं रम्यम्‌; भनारकान्तं कवित्वम्‌' 
रपर नाय्यकला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है | 
र परिवर्टनशीक दैः इसके परिवर्तनशीर होनेके 
ताथ तदाधारभूत काव्यया साहित्य भी परिवतैन हयेन 
कही नहीं अपितु अनिवा्॑-सा भी दै! जसे हम 
; समाजके विकसित रूपको देखकर ध्र.चीन गौरव- 
करो दन्तकथा बतलनि ल्ग जते हैः वेसेद्यीहमे 
राणि नाय्य-साहित्यपर मी अविश्वास-सा दी है| 
नीचेकी पडक्तियम एतद्विषयं विद्रानेकि विले 
बरार संग्रहीत करके छ्लिजा र दै। 
-डाक्टर रिजत्रे नाटककी उत्पत्ति कीरपूजाते सम्बन्धित 
¡ | उनका कहना है करि नारकर-प्रमयनकी प्रवृत्ति उन 
ए वीर पुरपरेकि प्रति आदरका भाव प्रदरित करने. 
ही हुई दै । हमारे भारतीय नाठकोमे भी श्रीराम या 
` आदि वीर पुरुषोके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाे नायक 
दमे रक्ते ज सकते हँ । 
-जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर पिक नाटककी उत्पतति 
पनृत्यते मानते हँ । तथा यह पूत्तलिग्नानृत्य सवते 
भारतम दी प्रारम्भ हुभा था । इसके बाद विदेयोमं 
का प्रचार पूर्णरूपसे हने ल्गा । सूत्रधारः स्थापक 
शब्दोक्रा अथं इस मतका अच्छी तरहसे पोप्रणर करता 
नेसे पुत्तल्िकानृत्यमे उनका सूत्र क्रिसी सद्धाककरके 
रहता टै तथा एक व्यक्ति पुत्तछ्क्राभोको स्थापित 
रहता हे, वैसे हयी नारकके मी सूत्रधार ओर ख्ाप्रक 


मानी है  छायानाट्क मी आधुनिक सिनेमा तर 
काल्ये प्रदर्भित किये जते थे | तथा इस मतको पुपुष्ट 
ल्यि उन्हनि प्राचीन उल्छेलौकी भी खोजकी हे। पर 
समीचीन नहीं प्रतीत होता ¦ क्योकि हमारा नास्य-साहिः 
पुराना दै तथा संस्कृतम दुताङ्गद नामक नाटक अवद 
जातादहै जो करि छायानाटक्के सिद्धान्तोपर आर्धा 
कितु उसमे इतनी प्राचीनता नही, जिससे हम उरं 
भारतीय नाटकेकी आधाररिला मान सकर! 
४-अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ > 
वेदमूल्कं मानते हँ । ऋम्बेदमे कई संबादसूक्त 
निने पुरूरवा ओर उर्व॑तीका संवाद विशेष प्रसि 
गया है । इन संवादसूक्तोका कथोपकथन विछ दी : 
आधार-सम्भ कहा जा सकता हे ¦ 
५-सहामुनि भस्त जो कि भारतीय नीच्ये-र 
प्रथम प्रवर्तक माने गये हैः उनका मतडैङ्किः 
मनुष्योको आपत्तियोसे क्छान्तं देखकर इन्द्रादि देः 
्री्रद्याजीपे देसे वेदकी स्वनक्रे लि प्राथना कीः 
अलोकिक आनन्द सवंसाधारणक्रे लिये समानरूपसे 
सके; क्योकि च{व॑दौकरे अधिक्रारी चद्रादि निम्नवगं 
नदीं माने गये है । इसी प्रार्थनाको दृष्टिगतं करके 
पितामह ब्रह्माजीने चठुवण.के ल्ियि-- विदेः श्रू 
पञ्चम वेदका निर्माण क्रिया| इसमे श्रुग्वेदसे प 
सामवेदसे गान; य॒ञुवदसे अभिनय, अथवत 
खिया गवा; जो कि- 
जग्राह पाष्यं छग्देदातसामभ्यो गीतमेव 
यजुरददरादुयिनयान्‌ रसखानाथर्वणार्द 
( नास्यश्चाल्ल अ० १ इक 
--से सिद्ध होता द| हमरे नाश्य-साहित्यके 
होनेके कारण ही भरत मुनिने नाय्य-सादित्यकी यदः 
कर दी दै-- 
न्‌ तञ्ज्ञानं न तच्छिस्पंनसाव्द्यानं सा कः 
न ख योगो न तत्कमं नाव्येऽस्मिन्‌ यन्न इर्य 
( नास्यद्याश्ज १ 


र यादि काव्य '्वाव्मीकीय समायणः म भी नाव्य 
ई बतं मिलती हें । जेषे 
राज जनपदे प्रहृष्टनटनतंकः | 
(२।६७। १५, 
प जनपदमे राजा नदी हैः वर्ह नट सौर 
कि राजा- 


न्न नहीं दिखलगरी देते | इसते सिद्ध है 
को अपने आश्रये रखकर उनको नाटकका 
रनेके लि प्रोसाहित फिया करते थे । इसी प्रकार 
मे भी नटः श्ब्दका कद जगह उल्टेख मिलता 
तके अन्तग॑त हरिवदपुराणमे भी समायरणमे कथा 
क खेल्नेका सष्ट॒उख्ठे मिल्तादै। वमे 
ग" के ३२३६-४६ तक्के समपि श्रव्यं तथां टभ्य 
ही विविचना की गयी है; पर उपयुक्तं ग्रन्धे 
मल भी सन्दिग्धवृरणं होनेके कारण हम यह निय 
सकत कि अमुक समयमे नाय्य-सादिव्य अच्छं 
रम्मद्ये गया था। क्रु यह जरूर मादू दहा 
कि भारतीय नास्य-साहित्य प्राचीनतम है तथा 
ट देन दहै--अन्य किसी देशकी नहीं । 

फ तीन दाताब्दी पूवंतकका नाय्य-सादिप्य अज्ञात 
। टसके वाद पाणिनिके व्याकरणदास्रमे शिखलिन्‌ 
दि नास्यसादिव्यके आचार्यक रष्टेव मिलता 
न्तर पतञ्जल्कि महामाप्यमे मी (कंसवधः; 
न' का उस्छेख पाया जता दै | संस्छृत-सादित्यके 


वे हदर-संस्टनिका ग्रमः, प्रेम-जास्पद सदाम । 
स पुरूषाथं, प्रमपएथ यही बताते वेद्‌-पुरान ॥ 
दर हरने हित हो किया तुरंत इटाहट-पान । 
ठ बनः रक्षा की, सबकी, धर उरमे हरिका ध्यान ॥ 

मरते प्राणीको देकर महामन्त्रका दान । 


प्रमुख नारककार (कालिदासः क समय भी इस) 
ताल्दौ पव॑मान ल्या रयादः इनके मी 
'मालविक्राप्निमिच्रः आदि नाटकं सस्छरत-साहिप्यकी 
निधि समने गये ह । इसके वाद्‌ 'भवमूतिः, "विर 
रुद्रकः यौर 'राजमेखरः आदि नाटककारोने बडे ही 
एवं व्यवस्थापूणं नारकोकी स्वना की । उपर्युक्त नाः 
नारक परणं विकसित द| अतः दसम कोई स 
कि इन नाटकोके समयसे कर रतान्दियो पूरव ६ 
रचना सफलतासे की जा चुकी थी | 


दस प्रकर दसवीं यतान्दातक संस्कृत-नारकोवं 
भरमार रही | ब्रादमे १९ वीं शतान्दीतकक्रा ठ्वा का 
सात्यकी स्वनसे वित दही रहा | यद्रपि हनु 
'प्रचोधचन््रोदयः) (रताचटीः आदि नारक इसी ॐ 
चने थेः फिर मी उनम नाटकत्वके निवसोकरा यथाव 
चं दोनैके कारणं वरे च्छे नाय्य-साहिव्यकी कर 
रके जा स्रत । पर इधर कुछ वपसि नाटकजगः 
कच मचने ठगी है । भारतेन्दुः प्रसाद्‌; श्रीष्ष 
मिश्र ओर सेठ गोविन्ददास आदि खनामधन्य ना 
करई मोक नाटक छिखि तथा संस्कत ओर बंगला 3 
मी कयि ह| अमी हिंदी-साहित्यके मोटिक 
परारम्मिक युगय्‌। मध्ययुगकदाजा सक्ता द| 
ट्मरे हिंदी नाय्करोके मुरिक्ित कर्णधार भवि 
हिदी-सादिवयक्रा अच्छे-अन्छे मौलिकं नारक 


इमे सुसमद्ध एवं मद पृण बन्वरेगे | 


भरर हृदय प्रमद्ध सरद दत निन्य ईश-युण 
धरुव-ग्रहखद्‌ प्रमे एकर मगवदृशेन हौ गम ए 
परमदिवानी मीराजीने किया प्रेम-परवशष तिप 
विप्रं असरत बन गया उची क्षण बचे मक्त मीरः 
पाता प्रेम प्रमिर्योचे वह जो तजवा ममताप्रद 


भारतीय संस्छृतिमे गान्धव-पिदय) 


( ठकेखक--श्रीशिवदोरणजी ) 


प्तीय दशन एवं अष्यात्मविचारमे नादका सथान 
विलक्षण दै! वाणी विच्वारशक्तिका वाहन है। 
चैना विचारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहता- 
सोऽस्ति प्रत्ययो छखोके यः शब्दानुगसमारते । 
(विद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 

( वाक्यपदीय ) 
कये कोई भी प्रत्यय ( ज्ञान ) एेसा नही, जो शब्द- 
प्राप्यद्यो। प्रत्येक ज्ञान रशब्दसे अनुविद्ध होता 
ब्द इस ठोक एवं परलोकका आधार है| यदि 
ईश्वरकी चि्वारयक्तिका एकं इव्यस्वरूप मान 
य॒ तो इस दिव्यकस्पनाके स्पन्दनरूप नादको संसार 
वक्रा कारण मानना युक्तिसङ्खत दै- 

व चिरवा भ्युवनानि जज्ञे वाच इत्‌ । 
सब्वमद्धतं यच्च म््य॑मिति श्रुतिः ॥ 

कसे समस्त ( विश्व ) भुवन उन्न हुए । वाकृसे 

वं मत्यं संसारका प्रादुर्भाव हमा ।' 

दस्य परिणामोऽयसिव्याख्नायविदौ विदुः । 

( वाक्यपदीय ) 
नादि परम्परा जाननेवटे कऋषियोका कना है किं 
वटका परिणाम है | 
ने विन्वार प्रकट करनेके स्यि जीव दचब्दका दो 
रसे प्रयोग करता है | वे प्रकार दै--वर्णरूप राम्द 
रूप शब्द । दोनो रूप भिन्न दयते हए मी एक दही 
स्थित हे | वरयोकि दोनों विचार एवं माव प्रक 
ख्ये ध्वतिका प्रयोग होता हं । आधार एक ही होने 
प्रनिरूप स्पन्दनकी भिन्न विरोषताएं प्रयोग करनेसे 
दके भिन्न मागं माने जाते है । 

पराचीन एवं वतेमान दृष्टि 
नि भारतीय दार्शनिकोका कहना है कि मापा एवं 
कटी विद्यके दो अंश है| दोनेकि शाख्कार 
; ही ह । आधुनिक विद्रानोने प्रायः शब्दः नाद; 
दिके विषयमे बहुत विचार नदीं किया। शब्दका 
ना समक्षे वे प्राचीन आचायकि मतकरो कयो- 


रंग आदिक रहस्यपर विचार करनेका पयत्न अपनी 
योग्य नहीं मानते । इन विप्रयोपर गम्भीर विचा 
विदित होता दै कि इनमे कल्पना केदामाच्र भी नीं 
का रहस्य समञ्चनेके स्वय वे एक उत्तम विद्याकरे प 
हं । नादे आधारस्वरूप एवं का्थ॑को समश्चनेरे 
राक्तिका त्ख एवं इस तस्वसे दद्य अथक सम्बन्धः 
खुख सकता हें | 
मून्वव्-श्षान्च 

व्याकरण एवं सङ्खातक्रा आधारभूत त्च गान 
विषय था; परंतु आज गान्धर्ववेद ट्प माना ज 
फिर भी व्याकरणाचायां एवं संगीताचायकि प्राप्य 
नाद एवं ध्वनिके विषयमे बहुत विचार मिलते हेः 
इस विद्याके सिद्धान्त समञ्चमे आ स्कते हे | 

आधुनिक लेग भाषा एवं सङ्खीतका अर्थं 
मानतं है | वं नहा समानत [क सब्द्‌ एव अथक 

सम्बन्ध है | उनके मतम किसी वस्तुका नाम किर 

कारण एक समय दे दिया दहै छोगौने उसे याद क 
इसलिये वह उस वस्तुक नाम हो गया | वेमे दही 
अम्याससे हमलोगोमे भिन्न स्वर हास्य या कर 
उत्पन्न करते है । 

प्राचीन शाख्रकार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हँ 
कहना है फि स्मन्दनरूम वस्तु एवं स्पन्दनरूप 
बीच धनिष्ठ सम्बन्ध रहता दै । इसलिये हर एक अः 
एक खब्द्‌ होता दहै । इस शब्दम वह अर्थं उत्पन्न 
शक्ति मी रहती दै। यह मन्त्रौका रहस्य है । २ 
र॒न्दके उ्ारकमे अद्ुद्धि आ जाय तो बह केवल 
रहता दै | गरही बात सङ्खीतके विप्रयमे भी है। 
आदिकरा एक स्वाभाविक अर्थं हैः जिससे रस उतः 
ह । फिर मी स्वसँकी अद्यद्धि होनेपर छोग इसमें 
वटसे कुछ अथं छगाते हे । परंतु ठेते गान सर्व॑सा 
नीरस विदित होगे । 

राब्द्‌ एवं स्वरोका स्वाभाविकं अथं होना म 
रागका कारण है । जप एवं सङ्गीतका अभ्यास मोक्षः 
साधन माने जाते ह | परु फर देनेके स्यि उनका 


ॐ सव मद्वाणि पयन्तं भा कश्चिदःखभाग्भवेत्‌ ॐ 






श्रुतिजातिविद्रारदः । 
गच्छति ॥ 
८ याज्ञवस्क्यस्मृतिः } 
वौणाके वादनका तत्व जाननेवाठे हँ, श्रति्यौकी 
वाननेमे निपुण है ओर ताल जाननेवाछे ह वे बिना 
} मोक्षकोपा लेते 
ब्रह्म सगुण ब्रह् दै ! दह प्रपञ्चक कारणं यान 
सगुण निरंणका मां होनेसे मोक्षकया नाधनः 


[वादनतस्चज्ञः 
श्वाप्रयासेन मौकश्चमागं म 


गीतेग्रपञ्चस्य श्रत्यादेस्तत्वदशनात्‌ । 
ल्याव्स्िदानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ 
[: प्रभाप्रचृत्तस्य अणिखाभो यथा भवेत्‌ ¦ 
सन्नतयाव्यन्तम्‌- =” ०. ~" "= ॥ 
की श्रुति आदिके तच्व-दद्यनसे सच्चिदानन्द 
 प्रभि वैसे ही हदो जाती दै, जैसे अ्रिदिखाके 
वृत्त पुरुषको मणिखाभ होता है ।› 


एब्द-रहससे पम्बन्धित शाञ्च-ग्रम्थ 

सि वणादिरूप शब्दके वास्तविकं सम्बन्धकं 
परकरणके प्रधान शाख्रकारेके ग्रन्थे सुरश्चित दै । 
पाणिनि; पतञ्चलः भव्रंहरि एवं नन्दिकेदवर 


यवं-विद्यकरे दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः छदो चके टै। 
नारद, नन्दिकेश्वरः मतंग, कोटर आदिद्वाय प्रणीत 
प्य भागसे इस विद्याका रदस्य थोड़ा-वहुत समन्च- 
प्ता दै | दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
रासा रस एवं वि्यारके प्रकट हो जानेका रहस्य 
रा शब्दव्रह्मको पराप्त करना साधारण गायकोकी 
बाहरी बात दै। अवतः इस कठिन विन्यासे 
 शाख्र-गरन्थोकी रक्चा गायकोसे नरी दो सक्ती | 
क्‌ वर्णरूप दाब्दका सूक्ष्म सरूप है । सङ्कीतके 
भराघार मध्यमा वाक हैः वैखरी बाकर नदीं । विष 
स्पन्दन-- मध्यमा वाक्‌ पद्यन्ती नामकं व्यक्तं ( स्पष्ट ) 

परिणाम दै। मध्यमा वाक नादरूप होनेते 
से ग्राह्य 2 फिर भी वरूप नहीं हेती; इसस्वयि 
स्वररूप नादमे अलग-अख्ग अक्षर नरह होते। 
थं खण्डित न होनेसे एकच्चित रहता है । इसख्यि 
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ठेतरेय ब्राह्मणका कना दै कि 3ेदके शब्दोका 
मध्यमा दाकसे करना चाहिये अर्थात्‌ उनको गाना 5 
वेदक शब्दके गानेसे बुद्धि संस्छरृत हो जाती है | 

तं मध्यमया वाचा शंसत्यारमानमेव तन्संस्छु्‌ः 


सङ्गीत एवं व्याकरणके तच्वसूत्र मादिश्वरसूत्र है 
स्थानोसे उच्चारित व्याकरणके पाच शुद्ध खर अ इ 3 
है) इन्के दो मिभधितस्प हप्पओः ओर दो3 
जोड़ दुष्‌ रूपडह ष्टे उप ।' प्रथम तीन्‌ खरौ (अ 
के विक्त दीप्ल्धपमी इस प्रकार स्वर १२ द्द; 


सङ्खीतक्रे सात स्वरोमे भी पचि सवर प्रधान : 
गोण हं | सामगानक्रे पाच प्रधान स्वर प्रधमः द्वितीय) 
चतुर्थं ओर मन्द्र कदे जति हं} दो गौण स्वर 
अतिस्वार्थं दँ । गान्धर्व-गानमे इन पञ्चस्वरौके नाम 
गान्धारः ऋपम; षज एवं धैवत हैँ) गोण सवः 
एव नपाद्‌ द । परतु खवगनेमं ब्रडजः ऋषभः 
मध्यम ओर पञ्चम प्रधान एवं धेवत, निषाद गें 
जाते ह | 

इन सात स्वरोके अतिरिक्त दो ओर मिभित 
उसके नाम (क्राकलीः ओर (अन्तर स्वरः दै । सद्ग 
मिशित स्वरोकरा नाम साधारण अर्थात्‌ वीचका खवर 
दै। इनके अतिरिक्त तीन ओौर स्यरोके एक-पए 
ल्प हैँ | इसमे शुद्ध-विक्रुत स्वरोकी संख्या १२ र्त 

व्याक्ररण एवं सङ्गीतके स्वरोका अथं भिन्न म 
उनके वास्तविक एवं सकितिक अर्थक्रा समन्वयं 
मतग आदिप्रणीत ग्रन्थोमिं मिता द | 

सङ्गीतमे नादके ६६ भिन्नरूप टोते टः जिनको 


कते द । उनम रर प्रधान होते दै । दुसरी दृष्टस 
अनन्त कटी जा सकती हँ | 
दाविसि केचिदुदाहरन्ति 
श्रतीः श्रतिक्तान्विचारदश्षाः 
षट्षष्टिभिन्नाः खदु केचिदासा- 
मानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति 
( 


व्याकरणम भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्जन हः 
आधी संख्या ३५ साधारण चन्ोरा्े आती &। 





श्वर-सूत्रानुसार वैखरीरूप व्यञ्च्नोकी दस नातिरयौ 
; अथं मिन्न हेते है! 
तमे श्रुतियोकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवाी पोच 
रोती हैः जिनके नास दीप्ता, आयता; मृदु, मध्या 
ग है। उन स्वर-जतियेकरि दो सर्प है--एक 
आधारस्वरूप, दूसरा रसका आधारसखसरूप । हम. 
सकते ह कि वीणक्रे तारका तीसरा अंश यार्षोचर्वो 
स एक रस-विदोव हमि मनम उत्पत होगा अर्थात्‌ 
रा भाव या विचारके तखक्रो गणितल्प दिया जा 
| भुतियोके दो रूप है--एक भावरूप ओर दसरा 
¡ ¡ गगितल्पके द्वारा प्रपञ्चके अनेक अथंसि शब्द- 
ए सम्बन्ध समञ्चा जा सक्रता है | इसका फल यह है 
र-रचनाकरा रहस्य समन्चनेके ययि नादविद्या एक 
धन बनती है | विदित होगा कि स्वरोसे देवताः 
हः नक्षत्र; रंग; छन्द आदिक सम्बन्ध निरथ॑क 
न्दी, बस्कि युक्तिसगत एवं गम्भीर तत्पूरणं 
सत्य है एवं प्राचीन तच्वदर्शक श्रुषियोकी 


नहे 
माटेश्वरघरत्रमे इरवरका स्य 


के उमरूसे उप्पन्न मादेश्वरसूत्रोसे सवंप्रपञ्चका 
¡ हआ हे । महेश्वरसू्रोका रहस्य जाननेसे सर्व॑- 
रहस्य खुल जाता दै । भाषाके सखवसोकां वासविक 
` नन्दिकेश्वरकी "कारिकाः में प्राप्य है | सङ्गीतके स्वरो 
भाषाके स्वरोका सम्बन्ध “सुद्रडमरूद्धवसूत्रविवरणः 
7 है । मदेश्वरसू्रका प्रथम सूत्र अइउण्‌ दै। 
र (अः कण्टे स्थित दैः उसका उच्चारण निना 
होता दै अकार सव॑सरोका आधार र्वं 


[0 


अकारो वे सर्व॑वाक.। 
› निरुंण बरह्यका योतक है । 
प्ररो ब्रह्मरूपः स्याक्िगुणः सवंवस्तुषु । 
( नन्दिकेडवरः } 
भक्षराणासकारोऽसि ¦ ( गत्ता 


हीतमे (अः का रूप आधारभूत म्वर षड्ज दै। 
बरना किसी भी स्वरका अस्तित्व नदीं है | 


# भारतीय संस्छतिमे गान्धवै-विद्या # 


9 कय 


निक्ाटनेवी प्रत्त (इः शब्दका कारण दै | ष्टः ३ 
प्रवृत्ति आदिक्रा बोत्क है ! उसको (कामवीः 
कते है - 
इकारः शक्तित्वाव्कछारणं मतर 

( नन्दिके 

रक्तिका द्योतक हनेस -इ> कार सवं वर्णक क्‌ 
अकारो छच्धिमात्रं सश्यादिकारश्ित्क्छा मत 
ˆ नरि 


अक्र ज्ञानस्वरूप माचि है, इकार शानसाधन्‌ चि 


सवंवणौनां 


दाक्ति विना महेशानि प्रेतत्वं तस्य निशितः 
राक्तिसंयोगमात्रेण कमकत सदाशिवः 
्टाक्तिरूप इकारके विना शिव ध्टवः होता है! 
संयोगमात्रसे सदारिव कम कर सकता दै ` 
सङ्खीतमे (इः रिवक्रा वाहनः वीयं एवं शक्तिरूप 
होता हे ! उसके श्रवणसे वीररस उतपन्न होता टै; उस 
बलवान्‌ शक्तिमान्‌ विदित दता दै । 
जब कण्ठ; जिका आदि इ" कारके उचारण 
तेयार कयि जार मौर विना किरी भी अंके बदटे 
उच्चारणका प्रयत्न होता दै, तवर फलकरूप “उः कार 
है! उः कार इसे परिच्छिन्न अः का स्वरूप है 
अर्थं होता है शक्तिपरिच्छिन्न बरह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह 
उकारो विष्णुरित्याुव्यापकत्वान्महेव 
( नन्दिके 
उकार विष्णुनामक सवंव्यापक ईश्वरा स्वरूप 
सद्धीतमे उकार गान्धार खर दै ८ आधुनिकं 
कां कोमल गान्धार ) | वह श्ृज्गार-रस एवं कः 
उत्पन्न करता है ¦ विष्णुदर्शनकी सुन्द्रताका अनुभः 
स्वरसे कहा जा खकरता हे । गन्धार्‌ वाक्का वाहन ` 
गन्धोसे भरा दे | 
गां धारयति [ गां वाच्चं धारयति ] इति गान्धा 
( क 
वाकूका वाहन होनेसे गान्धार कहा जाता द | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुन 
। (ना 


+ खव भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ # 
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तीन्‌ ग्राम 
म स्वर सर्वं सद्धीतकरे आधार होनेमे तीन प्रामोके 
त स्वर माने जते दै-- 
६सस्त्विति भिज्घयस्तस्य भेदास्चयः स्द्धत 

अड जचटव्रमरन धार स्ययण्य अस्म्‌ त) 

८ मरतमुनि प्रणत यी ताङ्कार्‌ ) 

म भराम है, जिनके आधार पड ऋषभ ओर 

| क्रपम ग्राम अन्य दोनेकि तीचे दोनेसे 
” या (मध्यमग्रामः कदा जाता हे । 

रह्म-मायाखरूप चर्क्‌! 

श्रसू्रका दसरा सूत्र नपुंसक स्वररका चच दै। 
वानता नहीं होती । सद्धीतपै दोनो स्वर (काकडी 
तरः नामे प्रसिद्ध दै - 
र ते स्वराः ग्रोक्छस्तेपु ऋ 
; मूर्धन्य स्वर दहै । इसक्रा अथं ऋत अर्थात्‌ 
३ | (र परमेश्वरः इत्यच्ः-- 
¡ सत्यपरं बह्य पुरुषं ङष्णपिङ्गरम्‌ः इति श्रुति- 
| 
तत्पदार्थं परं ब्रह्य छ सव्यमिव्यथः । 
( अभिमन्यु-दीका } 


| 
(4 
८ ॥ 


ल नपुंसको ॥ 


तमे ऋ अन्तर स्वर कहा जातादैः जो आधुनिक 
वार है } उसक्रा शान्त रस दै । 

' दन्त्य स्वर दे । 
मायाके सङ्केत हं 

7: सवधरास्तत्र सायादयाख्छ उच्च्यते ॥ 
मान्‌ अपनी दाक्तिमे अभिन्न होता दं] जम चन्द्र 
या चन्द अथे अभिन्न दैः वैनहीक्रटमे 
अभिन्न है | 


(प 


यह परमेश्वरी त्रि या वि 


षृत्तिमतोरत्र मेदर्खो न विद्यते; 
इचस्द्रिकयोयद्द्यथा वागधेकोरपि ॥ 


( नन्दि केरवरः 2१) 


तये न्ट "काछी नामने प्रसिद्ध ह्‌ । वह आघ्रुनिक 
प्रद दैः जित्तक्रा भाव श्ङ्घार दै। अर्थात्‌ 
्रम-- 

सोऽकामयत । 


यकाय नाप पिव) 


त न नमम. + ज 
(~~ --~~------ ^~ + 


केव पच होते द । वैसे दी शेव सङ्खीतमे आधार 
पोच ख्के हे । 

अकार एवं इकारका मिला हा रूप एकार है 
अर्थात्‌ दाक्तिमं अकार अथात्‌ व्यक प्रपरेया एकार 
| इसख््यि एकार ज्ञानस्वरूप दै अर्थात्‌ पः 
प्राचिका द्योतक द | ठकार अभिमन्यु एकरास्को- 

सम्प्रज्लानस्वरूपः प्रजानात्मा स्वयं प्रचिश्य तद्र 
इति । 


> ॥ 


4 


कहत हें | 
सङ्खीतमे एकार मध्यम स्वर कहा जाता ए 
रस शान्त रस है । चन्द्रमा उसकी मूर्तिं दे। 
एओ ङ मपाः ( रद्रडमर 
अकार एवं उकारा भि दुखा रूप ओः 
अक्रार अर्थात्‌ परत्रहाक्रा उकार अर्थात्‌ उनस उत्पन्न 
प्रवेद आकरा स्वरूप दहं । 
तत्सृष्टर त्देवानुप्राविशदिति। 

'अ? निर्गुण सूप है ओर “2 सगुणरूप | 
निगुण ओः का स्दस्य दं । अतएव ओः क्राः 
वनता है । निर्युण-सरुणकरी वास्तविक यद्ितीयताकं 
ओकार ह । उसका मूतंख्प गणपति द्‌ | 

द्गीतमे "आः पञ्चम स्वर कहा जाता दं | २ 
पाचर्बां स्वर हने एत्र कारण-त्ख आकराशषक 
दोनिमे पञ्चम स्वरकरा मूर्तरूप सूच हं | पञ्चम स्वर सुर 
जीव आनन्दपूर्ण हो जते दं । 

धियम दिव्यस्प (एेआच्‌) 

(एः कारं (अः? करार मल्मह्भा रूप ठः; 
"ओः कारमे "अ? ऋरक्रा सिखा दुभा न्प ध्यौः 
अतः "एः अर्थात्‌ ज्ञानसे प्यः अर्धात्‌ परह्य 

कार दैः सङ्गीतमें ष्ट? प्रैवत म्बर कडा गाताद। 
य नि एे अचः ८ श्र 
धवत स्वके दाकूपटहोत द| एक च्य शान्त 

रस जर दसय रूप क्रियाख्स्प ई | 

"आश्र अर्थात्‌ च्ोपमे (अनका मिल हख 
विश्वमे परमतच्चक्री व्यापक्रताक्रा ब्योतक द | 


ऋ च 1 क, 
ब, #। ५ 
191 अि- 0, 11 1 1 स] = 





षीदन्ति स्वराः सर्य निषादस्तेन कथ्यते । 

( बददेरी ) 
उपनिषदोौका तच्च दै, वही निषाद कदा जाता हे । 
उसका नाम भी है ¦ 
# तरह व्याकरण एवं सङ्गीते खरोके अर्थ॑का 
होता है । अत्यन्त संक्षेपमे उसका सूप यहा बतखाया 
। फिर स्वरोके वाद व्यञ्जनां एवं श्रुतिर्योके अथं भी 


मिलते है । ठेख-विस्तारके मयस इसक्रा विस्तार 

करिया जा सकता । फिर भी इतनेसे विदित होगा कि 
विद्रा अत्यन्त गम्भीर विग्र दहै । उसके अध्य 
विद्याओंक्रा रहस्य खुर जाता दै ¦ यह गान्धव॑-विद्या 
संस्छृतिका एक अनुपम रल है । उसक्रे तेजसे मर 
हो जतः है ओर प्राचीन भारतीय ऋषियोकी अनुप 
की ओर अव्यन्त आदर एवं प्रेमसे हृदय भर जाता 


रकन 


प्राचीन भारतके बायययन्त 


८ ठेखक--विदयाभूषण पं ओमोदनजी शमौ, विद्यारद ) 


वीन॒वाद्यविद्‌ कोर्गोने वाद्ययन्त्रौ--बाजौको चार 
विभक्तं किया है--१. तत अर्थात्‌ तन्त्रीगतः २. आनद 
्र्माबद्ध; २. इुषिर अर्थात्‌ रन्ध्रयुक्तं ओर ४, धन 
प्रातुमिर्मित । 

तरीगत वाद्ययन्त्रका साधारण नाम वीणा है। (संगीत- 
ग्रन्थमे इसके २९ प्रकार-मेद ओर उनका विस्तृत 
देया गया है । हम नीचे “संगीतदामोदरके अनुसार 
रकी वीणा्ओंका नामोर्टेख करते है--१. अखावगी; 
णाः ३. किन्नरी, ४, लघुकिन्नरी; ५. विपञ्ची; ६. 
७. ज्येष्ठाः ८. चित्रा; ९, धोषवदीः १०, जया; ११. 
१२. कुनजिकाः १३. कूर्मी, १४. सारंगीः १५. 
†› १६. जिरावी;, १७. दातचन्द्री, १८. "नकुलो ष्ठी; 
वी; २०. ऊडव्ररी, २१. पिनाकी? २२. निःखकः २३. 
२४. गदावारणदस्त) २५. रद्र; २६. खरमणमखः 
लख; २८. मधुख्यन्दी ओर २९. घोण । 

रे अतिरिक्त नारदकरृत 'संगीतमकरन्दमेः १९ 
वीणाओंका उल्टेख आयां है ओर सारंगदेवके 
( वीणा केवल ११ प्रकारकी ही दै । 

[की पोगरी अथवा बवीणाका दण्ड खोखटी ल्कड़ी- 
( तन्त्री तोत; सनः सूत आदि उपकरणोकी सदायता- 
करी जाती हे | वीणा निर्माण करनेके लि ओर भी 
न उपकरण हैः ज्सि अलाबु कहते है | अलावणी 
निमांण-प्रणाखी खंगीतदामोदर म्रन्थमे नीचे छिखि 
गित दै-- 
छिकापरिधद्धिमध्यच्छिद्रेण 
प्रटिमितो दण्डः 
:करभवानु्वे 


संयुतः । 
खादिरो बैणवोऽथवा ॥ 
छत्रवस्याभिखेमितः 


- 
॥ 1 ~ 


निवेद्य चुभ्बिकां भद्वाङान्ुखण्डं निवेशये 
हाददा ङ्कुखनिस्तारं दृदपक्वं मनोहरम 
तुमभ्बिकावेधमभ्येन दण्डच्छ्दरि तु नि्मिताम 
अखाबुमध्यगां डोरी त्वा स्वस्पान्तु काष्ठिकाम्‌ 
तथा संवेष्य तन्मध्ये काष्ठिकां आ्ामयेत्ततः 


यया स्यालिश्चरखदुबन्धश्च करभोपरि 
पच्छाङ्भुिषु संत्याज्याख्ादुं स्वल्पाञ्च बन्धयेत्‌ 
केान्तनिमिता पटमयी सूत्रकरताथव। 


समा सुष्ष्मा दढा तत्र तन्त्री देया विचक्षणैः 

एतल्छक्चषणसंयोगादखवणी ग्रकीर्तिता 

दुसरे दो वा्ययन्त्र वनानेके सम्बन्धमे भी संगी 
अन्थोमे विशद विवरण मिरूता है । 

प्राचीन काल्ये चर्माच्छदित वाद्यकरो आनद्ध या 
वाद्य कहते थे । संगीतविषयक्र विविध अन्थोमे इं 
तरहके मेदौका उव्केख पाया जाता दै । आनद्ध बाय 
से कुकछेकके नाम निम्न प्रकार है-- 

१ मुरज? २ पटः २ ठक्कर; ४ विश्वकः ५ दपः 
धनः; ७ पणव; ८ सरहाः ९ खव; १० जाहवं; ११ त्रिवः 
करट, १२ कमठ; १४ भेरीः १५ कुडकाः १६ हुडुव 
स्चनसमुरटी, १८ च्चस्टी, १९ दुक्कटी, २० दोडी, २ 
२२ डमरू २३ टमुकि, २४ मड इः २५ कुण्डली २६ 
२७ दुन्दुभी, २८ अङ्क, २९ मक, ३० अणीकख 

इनमे दुन्दुमी-भेरी प्रभति रणवाय हैँ । संगीत 
भरत आदिके मतानुसार मछंल-मृदङ्ग ही सर्वो्कृ 
है । शाख्मे मछछलकी निर्माणप्रणाटीके सम्बन्धमे 


हे--उसका मध्यभाग स्थल ओर दोनों मह चर्माच्छादि 


# खव भद्राणि पर्यन्त मा कथ्िहूःलभाग्भवेत्‌ -# 
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१२; १३ अंगु तथा दक्षिण तरफके मुंहका व्यास 
भाध अररु कम होता द । खेरी ्कड़ीका मऊ 
दूसरी जातिकी ल्क्रड़ीका निङ्ट॒ होता हे । रक्त 
छकड्ीसे तैयार क्वि गये मरछंलसे बहुत दी गम्भीर 
कर्ती है । भस्म, गेरू, मद्री, चावल्का माडः 
तिके मेखसे स्याही नामक एक प्रठेपविरोष तयार 
ल्के दक्षिण मंहपर केपन करते हँ ओर बायें रमहपर 
¡ जाती है। सवे प्रकारके वाद्यन्त्र मछ या 
सदहयोगसे ब्रजाये जनेपर बहत दही सुयोभन 
 ३। 
क्तं वाद्य बंशी आदिको सुपिर कहा जाता दे। 
यनि अनेक प्रकारके सुषिर बताये ह । उनमें 
म इस प्रकार ई 
री; २ प्यारी; ३ मुरली, ४ माधुरी; ५ तित्तिरी, £ 
» ७ तोरदी, ८ कक्काः ९ भद्धीका; १० सखरनाभिः 
१२ कपालिका । 
र॒वाद्ययन्त्रौमे वेणु खोखी लकड़ी; रक्तचन्दन 
न दस्िदन्तः स्वर्ण, रोप्य; ताम्र, दोह ओर स्फटिक 
नायी जाती है । 
फ वर्कः सररू ओर पर्ददोषरदित होती है तथा 
मरन कनिष्ठ अङ्कल्कि तुल्य होता है। इसके 
१दो अंगुख्के अन्तरपर सित दूत्कार-रन्ध्रसे ५ अं गुरुके 
७च्ेद ओर इन ७चछेदो परस्पर प्रायः दो 
व्यवधान होना आवेदयक्र दै। इन सात छेदोमेे 
छेद छोटे-छोटे बीजके बराबर होता दै । 
ङ्ग सुनिने महानन्दः नन्द? विजय ओर जय-इन चार 
वंदियोको उत्तम कटकर निदेश किया है ओर उनकी 
गी ऊपर कदी ददं वंशीकी निर्माणप्रणाखीसे 
भिन्न बायी है । 
के पूत्कार-छिद्रपर ओट रखकर वंशी बजानेकी 
निबिड़ताः प्रोदता, सुखरत्व, शीघ्रता एवं 
ये पूत्कारके ५ गुण ह । ओर चीत्कारः बहुलता; 











स्तब्धता; विखरः स्छुटितस्वरः च्छुस्र, अमधुरः 
£ पएूत्कारके दोष हे 

जर थावादन, प्रयोगबाट्ुल्य एवं अस्पता बादक- 
वालके दोष है ओर स्थान तथा छ्यकी अभिज्ञता 
निपुणता, स्फुटस्वरः शीघ्रहस्तता वरजानेवलेके गुण कं 


प्रमुक्तिः बद्धमुक्तिः युक्तिः सुसान; सुखरः 
अंगुखिसारण--अं गुटी सरकाना क्रियाके गुण है । 
कृरतार आदि धातुमय बाजोको घनवाद्य कं 
घनवान्य भी कर्द तरदके द । उनमेसे ङुछेकके न 
देखिये-- 
करतालः कांस्यवनः, जयघटाः शुक्तिका; कलिका; 
पट्मघोष; घर्घरः संद्चताक, मञ्जीरः कर्तरी, उष्कूक 
कृरताखके विषयमे संगीतद्ास्नमे इस प्रक्रार उस्टेख 
त्रयोददाङ्कुरुग्यासौ छद्धकांस्यविनिरमित 
मध्यसुखो स्तनाकारो तन्मध्ये रज्जुगुग्फितं 
पद्विनीपत्रसद्शयौ कराभ्यां रज्जुयन्त्रितं 
करतारावुभो वाद्यो ने वाद्यपाटे क्कि 
वाद्यविद्याविश्षारदोनि वाद्यके २० प्रकारके 
उस्छेख करिया है | उनके नाम--१ यति; २ उभ; ३३ 
४ अवच्छेद; ५ जोडनीः £ चण्डनी; ७ पद्‌, ८ सग 
दयंकार, १० पैसार, ११ तरद; १२ ऊस्वर, १३ दे 
मटपः १५ मलपाकः १६ प्रहरणः; १७ अन्तरा; १८ 
१९ यवनिका? २० पुष्पाञ्जलि । 
रितु 'संगीतदामोदरः अन्मे केवर १२! 
उस्छेख देखा जाता दै । उनमेसे आयरका नाम ऊप 
ताल्करमे दिये गये प्रचन्धोसे भिन्न दै | दम ‹संगीर 
ते कुः पक्तर्यो उद्धूत करते ह-- 
यतिरोढभ्यवच्छेदो गजरो ¦रूपऊं धुव 
गनपः सारिगो नीचनादश्च कथितस्तथ 
“ * ** ° ”“ ° "ग्रहुरण बृन्दनच्च प्रबन्धा दद्रुशस्सरत 
प्रजन्धमेदसे ही बाजेके विविध स्वरोकी उत्पत्ति 


"स -- 
कामः कोध, लेभ प्रटता 


+ 
ववर द्वान्ि राका उन तकन ४ 


॥„ ) + नन्मे , 


भारतीय प्रारीन करीडापं 


( ठेखक--श्रीहरिदत्तजी श्चाश्ी एम्‌० ४०, वेदान्त-व्याकरणाचायं ) 


ति तथा समभ्यता--ये दोनो शब्द्‌ बड़ ही संग्रथित 
रि परस्पर अभे तथा अच्छे सम्बन्ध है- संस्कृति 
तो सभ्यता शरीर । अच्छे-मच्छे गुणोको आत्मामं 
करना संस्कृति कटाता है तथा शरीर या पाणि- 
भङ्गे उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कटाती दै । आज- 
पय महानुभावोका विचार है कि हमरे यरा २०1०, 
8, 0017281}, (1 आदि चेड नही 
परे पूर्वज इन खेखोसे परिचित ही थे । इस वस्तु- 
प्रकाश डाख्ना अपना कतव्य समञ्च इस ठेखका 
केया दै-- 
द्धागवतमे यह लिला मिक्ता है-- 
तौ रोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चरतुरवने । 
(८२१०।१८।१६) 
यतया क्रीडा्ओकिं चार भेद क्यिजा सकते हैं| 
श्रेणी वे क्रीडार्पे आ सकती दहै, जो आत्मभनोवि- 
टी जाती थीं । २-दूसरी श्रेणीमें वे क्रीडा रक्खी 
हैः जे परक्चकेोकी प्रसन्नताके स्यि की जती ्थी। 
¡ त्रीडाएं धर्मोत्सवादिप्रधान थीं तथा ४-चतुर्थं 
त्रीडाए मिश्रित हती थी--जिनके प्रकारविषयमे भी 
। कु क्रीडाओंक्रा परिचय प्राप्त कीनियि । 
१. छ्चिम चुषभक्रीडा 
जिस क्रीडामे बालक बेटका-सा कपड़ा ओदकर या सिंह्‌- 
मं ओदकर ल्डते थे तथा शब्द करते थे, वह 
षभक्रीडाः कदाती है--इसमे पञ्य-पक्षियोकी बोलियां 
ग शामिल हे । 
२. निख्यनक्रीडा 
कं ) जरह एक बारकं छिप जाय तथा दूसरा द्वद 
छ चोर बनते तथा कुर सिपाही बनकर उन्द 


{ 


¡ ) बाकक तीन श्रेणियेमे विभक्त दे जते ईै- 
पालकः दूसरा पञ्चचोरः तीसरा मेषायित । मेष 


[१ [द्‌ 
> त्न नान्न्न्णन्मो चमान्नोठ -चनासमर ति जाना दे ) 


२३. मकंटोरपमवनक्रीडा 
-- जिसमे बद्रकी तरह पेड़पर चदुकर बाल्छव 
अनेको ब्रक्षोपर चदते हूए छिपते फिरते हँ । इ 
भागवते वर्णन मिक्ता दै । 
४. रिक्यादि-मोषणक्रीड। 
--जिसमे एक गेद-जेसी वस्तु जिसकी है, उरे 
अन्यके पास फक दी जाती दै तथा खामी देः 
जाता है । जब स्वामी थककर अपनी चीज्ञ मागता है 
उसेदेदीजातीदै। 
५. अ्महमिका-स्पराकीडा 
--जिसमे दूर बैठे बाटकको कौन पहले दू सक 
प्रणय) 
द. श्मणक्रोडा 
-- जिसमे वारक एक दुसरेका हाथ पकड़कर 
उठते-वेठते है । 
७. गतोदिटङ्गनक्रीडा 
दहस खेखमे किसक्री कितनी दूरतक कूदनेरक 
है-- यद परीक्षा की जाती है| 
८. विद्वाद्विप्रश्चेपणक्रीडा 
--जिसमे बे या गेंद आदि इस प्रकार फक 
रास्तेमे ही टकरा ज्ये । 
९. अस्पु यत्वक्रीडां 
इस खेले एक द्ुना चाहता दै दुसरा बचना च 
१०. नेजवन्धक्रीडा 
--( क ) जिसमे पीछेसे आकर ओंख रभूदः 
ने्रोवाला बोधनेवाठेको पहचान ठे | 
(ख) या नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुम बाः 
दए बारुकोका पता कगाता दै । 
(ग ) या जापर वषे नेत्रवाठे बालकको अर 
द-दूकर जते हँ तथा वद्धनेन उन्दै पकड्नेका यज करत 
११. स्पन्दान्दोलिकाक्रीडा 


‰ सव मद्वाणि पद्यन्तु मा कश्िदुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


धवम तवरा 
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१२. सृपत्डा 
जसमे एकको राजा बनाकर अन्य रोग मन्त्री आदि 
यं करें । 
१३. हरिणाक्रीडनक 
गकी तरह उछछते हुए एक दूसंरेसे आगे निकनैकी 
1 । 
१४. बाद्य-वाहकक्रोडा 
जसमे विजेता पराजितके केधेपर चद्कर चे | 
१५. देव-दैत्यकीडा 
जेसमे कु व्यक्ति देव तथा कुछ देस्य बनकर धूल 
1-उड़ाकर खेकूते है-- जेसे शिवाजी खेखा करते थे 
को पराजित किया करते ये । 
१६. जलक्रौडा 
कं ) जिसमे पेड़ोपरसे कूद कर जलम गिरते ह 
एक दूसरेपर पानी उछाल्ते है । 
) यह क्रीडा ख्री-पृरुषोमे भी हाती थीः जिसका 
विः माघ ओर कालिदा्ने किया दै । 
१७. कर्दुककीडा 
( क ) जिसमे गेंद ऊपर फक जाती है ओर दूसया उसे 
ठेता दै । यदि भ्रहण नहीं करता तो वह पठे फेकने- 
घेपर चदुकर फिर फकता दै तथा अन्य गेंदको 
गिरनेसे पूवंही ग्रहण करच्तेहं। 
1 ) यह खे बवाख्क या कन्या सभी खेख्ते दै | 
तपर गेंद मारकर या जमीनपर गेँद मारकर दवोचना 
| आ जाता दै । यही आजकर ए०11८$ 7211 
॥ 
१८. चनमोजनक्रीडा 
ल्मे जाकर खेखना तथा वहींपर बारी आदि चना- 
--जिस आजकक 1८11; < "पिकरूनिक्‌ः कृते हं | 
१९. रासक्रीडा 
 रेतीके मैदानमे श्रीकष्णटीटाका अनुकरण क्रिया 
जसे आजकल रामलीला हेती दे । युजयतका 
कुछ एेसा दी दै । 
२८०. उ लिकयक्ीडा 
१ खेकनेवाले मस्त हाक्रर हटके दिनोकी तरह गाते- 
। इसका वणन पुरार्णोमें मिख्ता है | 











भनि 
भि 


२१- नियुद्धक्रीडा 
--जिसमे बरूर मारकर या कर्ती लडकर्‌ खेः 
जाता दै । जरासन्ध ओर भीमक वीच यह्‌ क्रीडा हुई 
२२२. चत्यक्छीडा 
--जिस्मे कु नान तधा कुक तारी बज 
लड्के या ड्क्रियां मिकर ग्रा जल्ग-अलम खेरते 
२२. आश्यक्ीडा 
यह क्रीडा (महामारतच््र कारण दू 
निषेध मिलता दै। 


स्स 


२४. सगया्छोडा 
यह क्रीडा न्यान्विटाके नामन रजओंमे वि 
प्रसिद्ध थी । 

२८१५. पध्िघानक्रीडा 
जिनमे स्येनी तण्ड प्लियेका पकडना 
जाता था । 
२९ मत्स्यक्रीडा 
मखल पक्रदृनेके प्रर राजपुत्र नावर्‌ चद्करर्सं 
८.५. वतर द ऋ{डा 
--जिम यातरञ्चः चौतड्‌ या 'चादिमारीके नाम 
कर पुकरारतं टं 
२८. द्याल्टभ्िकाच्छीडा 


विस (करटपुवस्य्यिक्नि यरः या रुधि मैः 
क्दते दै | 
८९, ट्टनाद्राहकीडा 
पेड़ एवं बेखकछो वादश उनतन विवाह सचाने 


जेसा दाकुन्तल्ने विया या | (न्मी विवादता वार्भिः 
रूपमे किया जाताद्‌ । 
२५ ऋसा्डा 
गिल्ती-दण्डकन्‌ यद - इसका मटाभार्तमं : 
देखिये आदिपवे ( १३१।९७ ) 
३२९. कनक्छम्ध ङ्भछणक्रीडा 
धप्रिचकारी च्छानाः | 
२८. वि वादकव्छडा 
जव वर विवाह कग्ल चन्र जाव; तव पीके 
खिर्यो चर यावध बनद्र श्व स्त ईः ज 
कट्तं ह| 
कडा 
टदुक्री; एर 


२२. टेस्ट 
एके ठ्ट्ुकौ; पर्‌ टटका, 
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र बैठकर जो मण्डलाकार घूमते है, इसे यह क्रीडा 


है | 


३४. गानक्रूद्‌ नत्र ड। 
-जिसमे कुक गायं तथा कु वूदे-- 
३५. नोकरीडा 
-जो बनारसमे दरहरेपर रोती दै--खोग नोकारपै 
| 
२३६. जलक्रीडा 
मै बैठकर भोजनादि करना--जेसे दुर्योधन जल- 
द्याको जानकर करता था। 
३.७. वनविहारक्येडा 
 क्रीडामे एूखोका चुनना, माखा बनाना तथा भोजन 
मग्रीके बनाना आदि आता है । इसका दुसरा नाम 
बरायः क्रीडा है । 
३८. आमरुकमुष्यादिक्रीडा 
ग बंद करके पूना; न बतकनेपर या गर्त बतखने- 
ना उसे मुष्टि-प्रदारसे पराजित करता थां | 
२३९. द दुर प्ावक्रीडा 
-कौकी तरह कूद-कूदकर चख्ना ¦ 
५०. नास्यक्रीडा 
गकं खेखना । 
४१. अलखातचक्रकीडा 
मीः जकर उसे घुमाना तथा आकाशम उससे 
ऽखना । 
७२२. गद्‌ क्रोडा 
वावटी गदायुद्ध करना; इसी प्रकार “्धनुकीडाः 
)डार्पमीहे। 


४२. अदोकपादप्रहारक्रीडा 
किसी पेडको? सजाना तथा उपसे फिर सीच्च 
बदाना--ओौर यह कहना कि मेरी जूतिर्यो खाकर : 
है । इसका वर्णन भी कालिदासने किया है । 
४४. चिजक्रीडा 
विरहादि अवस्थामे यक्क्री तरह चित्र बनाना; ` 
{08 करनाः डादइङ्ग ( 0183118 ) करना आटि 
७५. का्यविनोदक्रीडा 
जिसमे विन्दु च्युतकः; “मात्राच्युतकः; “समरः 
'प्रहेठिकाः, '"खद्धवबन्धः; “पद्मबन्धः आदि काव्यो 
आते दै । आज-कल्की एपव्टाऽ भी इसीमे ॐ 
८६. वाजिवाद्यक्ीडां 
घोड़ोपर चद्कर शदः खेखना । 
गीताव्ीमे इसका वर्णन किया है | 
४७. करि वाद्यक्रीडा 
हाथीपर चद्कर गेंद खेकना । 
७८. स्गवाद्यक्ीडा 
हरिणके रथपर चद्कर या वारहतिगेःके स्थपर 
दौड़ते हए. व्यक्तिको दूना । 
७९.. गोपक्रीडा 
यह 'रासक्रीडा"के अन्तर्गत है । 
५०. घट क्ीडा 
सिरपर अनेकों घड़ोकरो रखकर चलना, अङ्कारोपः 
बोस ठेकर चख्ना;, एक रस्सीपर चठ्ना-- ये सव 
धरक्रीडके ही अन्तर्गत हँ । पाठकके मनोविनोदार्थं 
क्रीडा-संस्करतिके प्रथम पकारका संश्चेपमें हमने वर्णन { 


तुलसी 





ल-त - 


०9 
एक रामतं मोर भर 
रामु मातु, पितु, बंघु, सुजन; गुरुः, पूज्य, परमित । 
सेवु, सखा, सदाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ 
देख, कोखु कुद, कमं, धमे, धनु, धामु, धरनि, गति । 
जाति-्पोति सव मति लागि रामहि हमारि पति॥ 
परमारथु, खारथ, सखुजदु, खुटभ रामतें सकट कर । 
कह तुर सिदास, अव, जव-कवर्ु एक रामतें मोर भट ॥ 
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ॐ यफि जख रा्त 


८ टेखक--श्रीअदोकनाथजी दासी ) 


7 हम युरोपके अखर-शसत्र देखकर चक्रित ओर 
हो जाते है ओर रोचने ख्गतेहेंकरिये सब नये 
र है । ह्मे अपनी पूर्वपरपराका ज्ञान नदीं हे। 
आर्यावर्त आर्यपुरुष अघ्र-शल्रवि्ामें निपुण ये | 
अध्यातमज्ञानके साथ-साथ आततायि्यो ओर दुष्क 
ख्ये सभी अल्न-रलौकी भी खष्टिकी थी | आयेकी 
धर्म-स्थापनामे सदायक होती थी; न करि घातक्र। 
ल भयंकर बाकि आगे बम-फम क्या चीज ह | 
४ विस्फोटक बम ओर गेसोके समान उस कालम भी 
रा अिवर्षा होती थी | पेैरा्यूट भी थे; सभी कुछ 
1-विद्या तो भारतम पिके समयतकर रही । रामायण 
भारतमे हम जो पठते अयि दै, आज वर्तमान 
प्रगति हमारी उस उन्नतिक्रा एक अश्च मी नदीं | 
7नकाटमे जिन अखर-शख्रौका उपयोग होता थाः उनका 
प्रकार दै--(अ) अस्र उसे कहते ई, जिसे मन्तरोके 
से फेकते दै । वे अभिः गैस ओर विद्युत्‌ तथा यान्तिक 
चरते है । ८ ब ) शसन खतरनाक हथियार दैः 
शारसे चोट पर्हुचती है ओर मृ्यु होती है । ये हथियार 
पयोग किये जते दै, 
गकरो दो विभागमे बय गया दै-- 

) वे आयुध जो मन्त्रे चये जते है--ये देवी 
कर दारपर सिन्न-भिन्न देव या देवीका अधिक्रार 
गौर मन्त्र-तन्त्रक दवारा उसका संचालन होता दै। 
नदे दिव्य तथा मान्तिक अस्र कते दै । इन बाणोके 
दस प्रकार दै - 
आग्नेय--यह्‌ विस्पोरक बाण है | यदह जलकरे खमान 
ताकर सव कु भसमीमूत कर देता दै । इखका 
पजन्य है। 
पर्जन्य--इस बाणके चलनेसे कृत्रिम बादल पेदा 
वर्षा होती दैः, बिजली तड़पती है ओर तूफान 
बायव्य-- इस बाणसे भयङ्कर तूफान आता दै ओर 
छा जाता है । 
पन्रग-- इसे सपं पेदा दते है । इसके प्रतिकारस्वरूप 


५. गरुड़--इस बाणक्रे चलते ही गरुड़ उत्पन्न 
जो सर्पौकोखा जाते दैँ। 

६. ब्रह्माख्र--यह अचूक विकराल अख दै । शः 
करके छोड़ता है । इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मसत्रे 
सकत्‌ा[ दै, अन्यथा नहीं | 

७. पाडुपत--इससे विश्च नाशं हो जाता हे | 
मदहाभारतकाल्मे केवल अ्जनके पास था | 

८. वेप्णव--नारायणाख्र--यह भी पाद्ुपतवे 
विक्रा अस्र है । इस नारायण-अस्रका कोई प्र 
नहीं है । यह बाण चलनेपर अखिल विश्वमे कोई र्था 
मुक्रादल नदीं कर सक्ती । इसका केवल एक दी 
है ओर वह यह दै कि शानु अछ छोड़कर नम्रतापूर्वक 
अपित करदे । कटभी ह्यो, यह बाण वरदा जाकर 
करता है । इस वाणके सामने दक जनेपर यह अपः 
नदीं करता । 

इन दैवी बाकि अतिरिक्त ब्रह्मशिरा ओर एका 
माण दै । आज यह सत्र बाण-विग्रा इत देके लि 
धटना बन गयी । मदाराज प्रश्वीराजके वाद बाण 
सर्वथा खोप हो गया । 

(२) वे श्र दै, जो यान्त्रिक उपायसे पके 
ये अख्ननल्िका आदि ह । नाना प्रकारके अखन इसके 
आते हैँ । अथि, गसः विुतूपे भी पे अस्र छेड़ 3 
प्रमाणोकी जरूरत नदीं है फ प्राचीन आर्यं गोर 
ओर भारी तों, टैक वनानेमे भी कुदाल थे । इन 
ल्ि देवी ओर देवताओंकी आवश्यकता नहीं पः 
भयङ्कर अन्न ह ओर खयं ही अथि, गस या वियत्‌ 
चरते है | 

यर्दा हम कुछ अस्न-शस्नौका वर्णन करते है, 
प्राचीन संस्छृत-गरन्थोमे उस्टेख है । 


१. रक्ति-- यह टंबाईमे गजभर होती है, उक्षः 
धडा होता दै, उसका मह सिदके समान होता हओं 
बड़ी तेज जीभ ओर पंजे होते है। उसकारंग नी 
हे ओर उसमे छोरी-छोरी ध्यया लगी होती ह। 
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तोमर--यह्‌ रहेका बना होता दै । यह बाणकी शक्रर- 
; ओर इसमे देका मुह बना होता है । सोपकी तरह 

होता है । इसका धड़ लकड़ीका होता है । नीचेकी 
` गये जाते है, जिससे वह आसानीसे उड़ स्के | 


डेद गज ठंवा होता है । इसक्रा रंग खख होता है ¦! 
पल-येदो प्रकारके येते हैः वरुणपाश्च ओर 
गश; इस्पातकरे महीन तारौकरो बटकर ये बनाये जाते 
सिर त्रिकरोणवत्‌ होता है । नीचे जस्तेकी गोरिया 
। ह । कर्दी-कदीं इसका दूसरा वर्णन भी दहै । वरदौ 
कि वह र्पौच गजकरा होता है ओर सनः रूईः घास 
के तारसे बनता है । इन ताररोको बटकर इसे 
ऋष्टि- यह सर्वसाधारणक्रा श्न हेः पर यह बहुत 
| कोरई-कोई उसे तल्वारका भी रूप बताते हैँ । 
गदा-इसका हाथ पतला ओर नीचेकरा हिस्सा वजनदार 
इसकी ठंबाई जमीनसे छातीतक होती है । इसका 
त मनतक्र होता ३ | एक-एक दाथते दो-दो गदार्पँ 
नाती ्थी। 

मुद्रर-इसे साधारणतया एक हाथसे उठति है । कीं 
याहे क्रि वह हथोडेके समान मीदहोतादै 
चक्र--दूरसे फेका जातां है । 

वन्न-- कुलिश तथा अरानि-इसकरे ऊपरकरे तीन माग 
देवने दोते ह । बीचकरा हिस्सा पतला होता दे । 
बड़ा वजनदार होत. दे । 

त्रिभ्चूल--इसकरे तीन सिर होते द) इसके दो रूप 


„ द्यूल--दसका एक सिर नुकीख, तेज होता दै । 
मेद्‌ करते दी प्राण उड़ जाते है । 

'. असि--तल्वारफो कहते दँ । यह राख किसी रूपमे 
तक्र उपयोग होता रहा! पर चिमानः बम ओर 
अगे उसक्रा भी आज उपयोग नदीं रहा | पर हम 
करनेवाले हथियासकरो भी भूक गये । लकड़ी भी दमारि 
[; तव तलवार कहसि हो । 

२. खङ्-बलिदानका शख द । दुर्गाचण्डीके सामने 
न रहता है । 

१. चन्द्रदा्-टेदी तक्वारके समान वक्र कृपाण है । 


१५. मुखक--यह गदे सट होता है, जो दूरः 
जाता दै । 

१६. धनुष--इसक्रा उपयोग बाण चखनेकेय्यि हो 

१७. बाण-सायकः शर ओर तीर आदि भि 
नामदहें। ये बाण भिन्न-मिन्न प्रकारके होते है| हमने 
कड्‌ वार्ोका वर्णन किया दै । उनके गुण ओर कर्म 
भिन्न दैँ। 

१८. परि--एकमै खेदेकी मूठ दै । दूसरे रूः 
लोदेकी छडी भी होती है ओर तीसरे रूपके सिरेपर वः 
मह बना होता दै। 

१९. भिन्िपाल--रेषेा बना होता दै । इसे 
फकते हँ । इसके भीतरसे भी बाण पफेकते है । 

२०. नाराच-एक प्र्नरका बाण है | 

२१. परद्य-यद दुरेके खमान होता हे । भगवान 
रामके पाख अक्सर रहता था | इसके नीचे शेषै 
चोकोर मह ल्गा होता है । यह दो गज लवां होता दै 

२२. कुःण्या--इसका ऊपरी हिस्सा हल्के खमान्‌ हं 
इसके बीचकी ल्वाई पाच गजरी होती हे । 

२३. शङ्क वर्छी--माला है । 

२४. पष्टिश--एक प्रकारका कुख्ट्ाड़ा दै । 

इसके सिवा वशि तलवार या कुल्हाइकरे रूपमे हं 

दन अस्नेके अतिरिक्त अन्य अनेक अघन हैः जिः 
यहां वणन नदीं कर सके । भुद्यण्डी आदि अनेक 
वर्णन पुराणम है! हममे जितना खल्प ज्ञान ई 
आधारपर उन सवक्रा रूप प्रकट करना सम्भव नदीं | 

आन हम इन समी अन््र-त््रोको भूख ग 





# लगभग १५ चप पठे बस्ताके प्रज्ञाचक्ु पण श्रीष 
कै दरान दृष थे उन्दने बतलाया था कि वनुतरेदः धनुष 
ओर धनुष-प्दीप-तीन प्राचीन ग्रन्थ उन्दै याद्‌ हे, इनः 
मरत्येककी छोक-संख्या ६०००० है । अम्य म्रन्धोके साथ इर 
उन्होने एक सूनौ मौ डिखवायी थी, जो सम्भवतः बनारस्तके 
जर सेद्यन जज श्रीकृष्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यके पास दै । समे 
से दक्तिनिमौणका भी वणेन हे । यद्‌ विषय मवत्‌ १९९५ 
स्वगींय प्रो श्रीरामदासजी गौडके णदहिदुत्व' नामक यन्थमे 


न. १ १ =. [9 4 सननानाछन मुत 4 अ्का्कान + 





~ ~ ---~~- 





श्रीरामके हाथमे घनुष-बाण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्खन चक्र; महादेवके हाथमे त्रिद्यू ओर दुगाकि 
ङ्ख देखकर भी उनके मक्त बनते है । पर निर्बलः 
र मीर युर स्या भगवान्‌ श्रीरामः श्री$ष्ण ओर 
क्त बन सकते है १ क्या रामायणः गीता ओर दुर्गा- 
केवल पाट करनेके ही भरन्थ है १ क्या इन अमर अन्थो- 
¡ हमे वीर, राक्तिगाटी ओर अस्न-रसख्रधारी बननेकी 
शं करते १ सन्च तो यह है कि हम भगवान्‌को भूल 
अपने धर्म-अरन्थोको भी । हम भगवान्‌को पुकार- 
बुलखाना चाहते हैँ । पर हम करत॑व्यदहीन निर्ब॑खोके 


+ सवे भद्रीण परयन्तु मां कश्चडूःखभाम्भवत्‌ > 








पास भगवान्‌ कैसे आ्भेगे । वे आये ये महाभार 
उन्होने अञ्जैनको गीतामृतके द्वारा रणम जुञ्च पड 
उद्यत करिया थां | आवद्यकता है करि रणम कः 
दिखानेवल़ मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः सुदर्शनचक्रधारर 
श्रीकृष्ण ओर महामाया दुर्गाको हम कभी न मूं । एव 
बलराखी बनकर आर्व॑धर्म ओर आर्यदेदाकी रक्षा कर 
हो । यदि आज हम न सम्हखे, तो हमारे विनाश्का अ 
भारतमाता आश्ामय नेत्रोसे हमारी ओर निहार रदी है 
पुत्रः ऋषि्योकी सन्तानं क्या एक बार फिर उट 
होगी | (मानव-धमे 





यातायात्तके प्राचीन वेन्नानिक साधन 


(८ केखक--अनुसन्धानकतौ श्रीरिवपूजनरसिदजी कुदावाद्या "पथिक" सिद्धान्तद्याखी, साहित्यालद्कार ) 


न समयमे र्थः यानः धूम्रश्कट (रेख्गाड़ी ); वायु- 

जल्यान प्रभ्रति यातायातके जो कुछ भी साधन हैः 

7 वर्णन प्रायः वेदोमे पाया जाता है । प्राच्य एवं 

वद्वान्‌ मी इस मतसे सहमत है । यर इसके कुछ 

दिये जते है- 

--रथमे वायुका जोड़ना-- 

ओर वायुं रथयुजं कृणुध्वम्‌? (ऋ० ५।४१।६) 

को तुम अपने रथमें ज्ञडनेवाल् बनाओ अथात्‌ एेसा 

ग कि जिससे वायु वुम्दरि रथका सञ्चाख्न करे ' । 

खा ( {1 111€€:501९त ) रथ- 

नरपुष्ठे अिबन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे। 
४ ऋषीणां सक्त धीतिभिः ॥ 

(ऋ० ९।६२। १७) 

¡ ऋषि अपनी बुद्धियोद्वारा उस ( पवमान ) को 

गनेके स्वि तीन बन्धुरोवाठे एवं तीन प्ष्ठो--तलंवाठे 

ते है । 

दरेथ-- बिजरीसे चलनेवाटे रथ-- 

ता मन्द्रो विदथान्यस्थात्सव्यो यज्वा कवितमः स 

दथः सहसस्पुत्रो अभिः गोचित्केकाः प्रथिव्यां पाजो 


( ऋ० ३} १४। १) 
मतक रेसा रथ बन नही पायाह। -टेखक 
) तरछोवाली वसं मोर नौका है तीन तलोवाली अभी 


¢ [१ = नज 


(वहं मस्त करनेवाला दता सभी ज्ञानोका अधि 
वह सच्चा याज्ञिक है, वह सर्वाधिक क्रान्तद शीविधा 1 
जो अतिदाय बटसम्पन्न होकर; प्रकादडामय अयि 
पालक बनकर, विद्युद्र थवालां द्योकर परथ्वीमे रहता है 
यहा °विदयुद्र थः निर्माण करनेकी प्रदंसा की गय 


चतुद -भाष्यकरार पं जयदेव दामां वि 
मीमांसातीर्थं॑छ्िखते है---* "८ विद्युद्रथः ) 
चलनेवाठे रथका स्वामी! । 

ॐगश्वरथ- 


अश्िनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । तेना 
चाकन । (ऋ० १ १२० । १०) 

धसाक्तिदाल्योको इधर-उधर ठे जानेवाला रथ 

( धोड़े आदिसे रदित ) दै । उससे भी मे बूत चमव 

पं० जयदेवरामां विद्याख्ड्कार मीमांसा 

( अनश्वरथम्‌ ) विना अश्वके चटनेवाले रथः विमान 

गाडी आदि रमण कसनेयोग्य आनन्दप्रद यानं । इर 

विमानः मोटरगाड़ीका भी सङ्धेत दे । 

न्रिचक्र-रथ ( ({1-6$८1€ )-- 

त्रिबन्धुरेण त्रिवृता रथेन चिचक्रेण सुवृता यातम 

पिन्वतं गा जिन्वतमवैतो नो वर्धयतमश्िना वीर 

( ऋ० १९ ११८ 


पयि ०७५५०४६ 
१. ऋषबेद संहिता-भाषाभाष्य, तृतीय खण्ड, प्रथमावृ्ति, 


भ्म 


# यातायातके ध्राच्मीन वैज्ञानिक सायन # 





विद्धान्‌ रिस्पीजनो ! आप तीन प्रक्रारके बन्धनोंसे 
[न प्रकारके आचरणौसे युक्तः तीन वेरौवाटे, उत्तम 
ॐ, तीन चक्रौवाडे रथसे सीघे जाओ । . गौओंको 
पे, अश्वोकी ब्रदधि करो; हमरे वीरको बदाओ ।2 

{ रथके साथ चन्रिचक्रः विरोषण स्पष्ट॒तीन चक्रोवलि 
छ अथवा अन्य किसी तीन पहियोवाङे अभीतक 
कृत यानका सङ्केत है । 


रक ओर मददाकान्य-काक्के योद्धा पदानुसार रथीः 


ओर अतिरथी कहलाया करते ये । 


नारतक्राच्के रथ सव प्रकारके अल्र-रस्रौ--बाणःमाखाः 
ण्ड; काष्टके दण्ड; तोमरः, रस्सी; यन्त; ढाः खोदेके 
द्धः, द्ुरी, कटार, यूः मुद्रर आदिसे परिपूणं होते 
को बाहरसे व्याघ्रादिके चमसे मद दिया जाता थां। 
पप एवं वर्षां आदिसे सुरक्षित रखनेके खयि ऊपरसे 
' जाता था | प्रसेक रथकरो खीचनेके स्थि सामान्यतः 
हुआ करते थे । कभी-कभी रथको खीचनेके चल्वि 
भी काम लिया जाता थाः 

` सोनेकी श्ञाटर तथा मणि्योसे खूतर सजे-धजे होते 
अथवा किखंकी तरह चारौ ओरसे उनकी सुरष्नाका 
न्ध रहता थाः, जिससे शाद्रुगण उनपर आसानीसे 
न कर सकर | 

[णके पास एकर यान ( यन्त्रयान ) मी था, जो भूमि- 
। यक्ता था-- 


रथो मेवसमस्वनः । 

( कवा० रा० युद्ध० &९। ९ ) 
णके पास सद॒ सखरोसे युक्त मेघके समान गज॑न 
7¶ रथ था 

र ( 37 ) का चखाना-- 

रे प्रासिष्यदत्कविः स्िन्धोखूमीवधि भितः ¦ कारं 
स्प्रष्टम्‌ । (ऋ० ९ १४। १ ) 

दीया समुद्रकी तरङ्गपर सित तऋन्तदरीं ज्ञानी 
अत्यन्त स्प्रहणीय कारको समुद्रकी रृहरोपर धारण 
आ सब ओर चखाता है ।› 

[जक्रल्का भ्कारः (4) शब्द [ वायुशकटः 


{खखरसंयुक्तो 





महाभारत, उद्योगपवं १५५ । ४-२२ 
अष्टामारच, उच्योगपवं १५९५ । १५--२३ 


हवागाड़ी; मोटर ] वेदिक है। भकारः का अर्थं, 
दोता है * । 
जनश्वो जातो अनमभीख्युरुक्थ्यो रथस्िचकऋः परिवितते 
महत्तरौ देव्यस्य प्रवाचनं श्छभवः प्रथिवीं यच्च पुख 
(ऋ० ४३ 
इसका अथं जयपुरके पं° मधुसूदन श्चा “विन्याव 
करते ह-विना घोड़का तीन पदियोवाला रथ, जो ॐ 
उड़ सके--हे ज्ञानियो ! वह प्रदंसाके योग्य है ।' 
ऋभुओंने एक एेसे रथका निर्माण किया थाः 
जा सकता था । 
(ऋ० १।२०।३; १०।३९। १२, 
२८ ओर १२९ । ४; ५। ७५ । ३ ओर ७७ । 
२९; १ । ३४ । १२ ओर ४७।२; १।३४। 
११८ । १२ तथा १५७ । ३ > 
८ वायुखन > विमान--्ुग्वेद संहिता २। ८ । 
१।८। ८; <; ५; १; १।३२। ४२१) 
१६; १।२। २४२६; १।&)। ९) ४२३ 
१; रमे नो-विमानादि-विद्याकन स्पष्ट वर्णनं है) 
ऋ० १।११६९} ३; २} ११६ ४१: 
2।६२। ६; १। ११७ | १४; १ ११७ 
२५। ७ मेँ वायुयानका वर्णन है} 
व्रीडं वः शर्धो मारूतमनर्वाणं रथे दुभ 
ˆ ° “ * "कण्वा कण्वा असिप्रमाय 
यह मत ऋम्बेदका है । इसपर आचार्यं देवप 
भाष्यदै; जो करि खोगाक्षिगद्यश्चजोके माध्यके प्रस 
हुआ है । आचार्थं देवपाल्जी इस मन्त्रके सम्बन्धे लिः 
१. देखि पं० जयदेवद्चमौ विद्यालङ्कारक्रत “च्छः 
भाषा-माष्य षष्ठ खण्ड, प्रथमावृत्ति प्रष्ठ ५5 । 
२. ९न्द्रविजय' पृष्ठ ११४। 
2 . विस्तारपूवंक जाननेके ल्यि देखिये-षेर्दोमिं वि 
रेख ( ठेखक-डा० बाल्क्रष्णजी एम्‌० प ० पी-एच्‌ ०डी ० ए 
३० एस्‌० का मासिक “गङ्गा का वेदाङ्ग" पृष्ठ २०५ 


ॐ. देखिये ऋषि दयानन्दजीक्रत "क्थ्वेदादिमा 
नो-विमानादि-विद्याविषयप्रकरण । 
५. देखिये ऋर्वेद-सायणमाष्य तथा मासिकपत्र 


विज्ञान» अजमेर, वं १; दिसम्बर १९३२२ ई०, 
पृष्छ ९८ यसे १०४ तक श्रीप्रो० विश्वनाथ विय्ाख्डुार 
नौका" शीषक रेख । --ॐेखक 


मरूतः वः युष्माकं सम्बन्धि शधेः उरं क्रीडं 
अस्मान्‌ । कणतिः शब्दकर्मा, कंणन्तीत्ति कण्वा 
यूयवैव मारतं मरतां सम्बन्धि शधैः प्रगायत 
यादसं तदिति । कीटं श्धंेः, रथे शुभं रथ- 
गेनामनुक्ं गमने, तथानवाणं लिङ्गव्यत्ययः, अनवं 
मेत्यथः । | 
त्‌ द ८ मश्तः ) वायुओ ! ठम्दाया जो बक हैः 
क्रीडका साधन बने । तुम कण्व हो अर्थात्‌ शब्द 
वायुहो; तुमदी हमे को, जैसा कि; अद्वितीय 
का दुआ करता दै--वह बल जो कि रथोके निमित्त 
¶ दहै अर्थात्‌ रथ ओर विमान आदिके चल्नेके 
होता दहै, तथा जो अप्रच्युत दै जिसका कोई 
नहीं कर सकता; जिसका कोई प्रतिरोध नदीं 
,।; 
रयं देवपालके इस ठेखसे तीन परिणाम निकक्ते दै-- 
) मस्ता या वायुओके वल्का प्रयोग इस प्रकार 
सकता है कि जिसे वे हमारी क्रीडाक्रा साधन बन 
जकख्की मोटर आदि रथ क्रीडके ही साधन दै । 
[ ) मस्तके बख्को रथो तथा विमानौके चलनेके 
प्रयुक्त क्रिया जा सकता है । 
) “कण्व, शाब्द वेदम कण्व ऋप्रिके वंशके सम्बन्धमें 
होता हो, सो नहीं । श्रीसायणाचाय॑नं इस मन्त्रम 
थ॑ल्िया है कण्वगोत्रके ्षि। परंतु आचाय 
यह कण्वका अथं किया ह “शब्द करनेवाठे वायु । 
यणके अंद्र वायुयान ( विमान ) के सम्बन्धे 
नपर वर्णनआतां ईै-- 
सपव॑तं गत्वा धिजित्य नरवाहनम्‌ । 
न॑ पुष्पकं तस्य कामगं चै जहार यः॥ 
(वा० रा० अरण्य० ३१। १४) 
शस पर्व॑तपर जाकर वरहा सवारी छेकर जनिवाठे 
मानको खाया | 
तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । 
दावजितं भदे येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
( वा० रा० अरण्य० ४८ । ६) 
¡ सीतासे कहता हे कि हे सीते ! सुन्दर पुप्पकविमान 





मैदिक विश्वान, वर्षं १, सन्‌ १९३२ ६०, संख्या ३; 


विश्रवणका था, जिते म बरसे जीतकर व्यया ह | 
अकादमे जाता द्रं ।: 
दिवं गते वायुपथे प्रतिष्टितं 
व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मव 
स॒ पुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं 
दद्शं तद्रानरीरसत्तम्‌ 
(वा० रा० सुन्दर० ८ । 
'आकादमे उड्नेपर वायुमागमे विराजमान; : 
चिहकी माति रीखनेवाञे पुष्पक्रविमानको देखा 2 
जार्वातायनैयुं्तं काञ्चनैः स्फाटिकै 
( वा० रा० सुन्दरे० ९ 
'वह्‌ पुष्पक-विमान सोनेकी जालो ओर स्फटि 
खिड्कियोसे युक्त था | 
जख्यान-- 
यास्ते पूषन्नावो अन्तःसमुदढरे हिरण्ययी रन्तरिक्षे च 
ताभिर्यासि दूत्यां सूस कामेन कृतश्रव इच्छ 
( ऋर्वेद संहिता ६ । ५ 
^हे पूषन्‌ ! जो तेरी छोदादिकी वनी नोक 
भीतर अर्थात्‌ समुद्रतल्के नीचे ओर अन्तरिक्षमे च 
मानो तू उनके द्वारा इच्छापूवंक अजित यश्को चाः 
सूरयके दुतत्वको प्रास्त कररहा दै । 
दस मन्त्रम भ्नावःः का विद्योषण (दिरण्ययीः= 
विकार वा दिरण्यसे बनी दुई ध्यान देने योग्य दै । 
काञअथंजलसोनादैः बां वेदम छोद ओर ध 
व्यि मी प्रयुक्त होता दै 
'अन्तनसमुद्रेः का अर्थं केवर समुद्रम" नही 
अ्थको तो केवल समुद्रः कह सकता है| इस 
८अन्तः” पद रगानेसे "समुद्रके भीतरः अथं बनता दै 
इस मन्त्रमे वायुयानोनविमानोके साथ पः 
( अ0718117165 ) कामी वणन दे 
सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्चमि 
(ऋ० २॥। ४ 
'सात पदिक विमानका, जो सोम ओर पूषणकी 
चलाया जाय । 
रिसच॑॑स्काखर पं० रघुनन्दन शर्मा; साि 
छिखते दै 
विमान नामक यन्त्र तो वेदिक काल्मे दी इ 








हे किजो आकाशम उड्नेकी सितिको जानता हैः 
-आकाशषी नाव-विमानको जानता है ।*` 

अमेरिकन आलोचक खीकार करते ह कि प्राचीन 
पष्प-यन्र { 5॥€व71 28116 ) दूजा क्रते थे; 
(थक नामहे प्रसिद्ध ये ।' 

के सम्बन्धे पर्यटक अल्तरेहूनी छिखता दै--जंगी 
विष्कार एक हिदूने क्रिया था, जव कि प्रलयकरे 
| बाद वह्‌ मिल्लपर शासन करता था |; 

जकोलियर नामक प्रसिद्ध विद्रान्‌ अपने {6 
[11 [7018 नामक्र ग्रन्थमे अनेक मतोकी 
(विषयक कल्पनाओंकरा उस्ठेख करके वेदिक विचारक 
त्र उद्वार प्रकट करता है-- 
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{ एकर बड़ी ही आश्चर्यजनक वात है | ईश्वरीय धर्म 
एकमात्र वेद ही एेसा है, जिसके विचार वर्तमान 
साथ सम्पूर्णतया संगत ह; क्योकि उस (वेद) में भी 
अनुसार जगत्‌ की क्रमिक स्वनाकरा प्रतिपादन ह | 
रिकिन महित हीर विद्ाक्छं ( 14८5. ए ८्लाला 
: ) कहती ई- 
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मयत 


[७१ ५ 
धवं दिक सम्पत्ति" द्वितीय सस्करण' पृष्ठ ३९४ । 
“प्ताःप्वण 5"ृल्पण्प फ" तया "महान्‌ मारत पृष्ठ 


(५.७ [0लाधणः 8 1०४१, एग. 1, 2९ 4041. 


ओर पदा है ! भारत उन अत्यन्त महव वेदक 
हैः जिनके अंदर न केषर प्रूं अददं जवने च्वि 
तस्वोका निरूपण हैः वरं उन सच्यादर्योका भी 
जिनको सरे विज्ञानराख्ने सव्य प्रमाणित क्रिया ह 
ऋषियोको विवृत्‌, रेडियो, एञेश्टरनः हवाईजडशाज 
सव वार्तोका शान था--देता प्रतीत होता दै ।: 

फ़रांसक्रे सुविख्वातप्रयोगी मी स्वौकार करते है कि 
'्वतंमान विज्ञान केवर उन्दी सिद्धान्तो पुनः प्रस्ु 
हैः जो वेदोमें वर्णित है: 

प्रसिद्ध इतिहासपेत्ता राखोविष्ठनने मौ जिन वेद्‌ 
उद्धरण देकर प्राचीन भारतके जाजी बेडका परिचय 
उनमेसे एकं सपरं अयने बऊठे चञनेवाखः अन्तरिश्च 
कुलेवाखा जहाज हे |° 


पोर मेक्समूलर अपने “8108721001631 छ 
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अर्थात्‌ “छषि दयानन्दने वेदौमे अपरि हुए प 
तथा मौगोिक नार्मोक व्याख्या ( यौगिक-पद्धतिसे 
क्योक्रि वेदौमे कोई रेतिदासिक विवरण नदीं 
दयानन्दजीकरो दश्िमै जो छु भी वेदम है, बह न 3 
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# सवं भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्चिडुःखभाग्भवेत्‌ > 


व 
अपितु उससे एक पद आगे बढ्कर ऋषि कहते है 
म ज्ञानके योग्य हर वस्तुका वर्णन हे । यदातक किं 
बीन आधुनिक आविष्कारो--जेसे स्टीम इजिनः 
तार, बिना तारके तारः मोर्कोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
किया गया दहै--करम-से-कम बीजरूपे तो अवद्य 
क्तं वस्तुओंका वर्णन वेदम है । 
# श्रीमरविन्द कहते दै--वेदोमे खटि-विद्या-तत्वका 
कम आविर्भाव नदी हे ।** ~“ “ " -आघुनिक पदाथ 
` सत्यता भी वैदिक मन्त्रमें प्रकटित ह्येती ह ।›. 
चार्थ सत्यत्रतजी सामश्नमी कट्कत्ता संस्कृत काटिजके 
हित्यके प्रोफेसर ये । पाश्चात्य तथा प्राच्य वेदिक 
` इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी}! बंगाल एसियाटिक 
फ कई अ्न्थोका इन्दोने सम्पादन किया दै। इनके 
यः, 'चयीपरिचय, “निरुक्तालोचन्‌ः; “एेतरेयालोचनः 
थ अत्यन्त प्रसिद्ध ईह। आपने अपने श्रयीचतुष्टयः 
|ग्रह-ग्रन्थमे वेदोके भाष्यकारौके सम्बन्धमे अपनी 
छखी है । आप लिखिते है - 
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अर्थात्‌ “शत्रयीसंग्रह" पुस्तकका जब सङ्कलन हो 
उस समय सुनने अनुभव हआ कि सायण-माष्यमें 
मन्त्रके यथार्थं माव प्रकट नर्हीदहयो सके; इसि 
यह इच्छा प्रवल हुईं कि यास्क तथा अन्य प्राचीन 
कारके भावार्थोका मे स्वयं उद्घ्राटन कर| 

ठस समय जव करि फोयोग्राफी; फोनोग्राफी, मै 
टेलिग्राफः टेल्फोन, रेलवे ओर हवाई जदाजोका 
प्रचारन थाः क्रिस प्रकार भारतकरे वेदभाष्यकर्ता उन 
यथार्थं रहध्यको समञ्च सक्ते भरे; जिनमे इन व 
सद्धेत ह । हमारी सम्मति है कि वेदिक काट्मै हमः 
देदाने पया उन्नति कूर खी थी। उस समय मूग 
ज्योतिप ओर रसायन-विन्याको आधिदेविक चिद्या कद 
था ओर दारीरचिद्या, मनाचिजान तथा ्रह्मविद्याकरो 3 
विद्या | उस समयक्रे वैज्ञानिक म्रन्थ यद्यपि इस समय 
ट्सहो गयेदैःतो भी वेद्ये उन विज्ञानेके सम्बन्धे 
निर्देश मिख्ते हैः जिनमे प्रतीत दहता दै कि वदिकं 
उन चविज्ञानोका पर्यास प्रचार थां |> 

अतएव इन उपयुक्त प्रमाणे स्पष्ट सिद्ध होता 
प्राचीन भारतम यातायातक्रे आश्चर्यजनक वैज्ञानिक 
पर्याप्त मात्रां ये । उनर्मेम कुद्रा तो चायद्‌ अ 
आविध्कार नही हो पायाद । 


मित्र 


वसी असमयके सखा धीरज धरम विवेक । 
सहित साहस सत्यव्रत रामभरोसो पक ॥ 


1 


--श्रीतुखुसीदासजी 


भारतीय नौ-निमांणकल 


( ठेखक-पं० श्रीगङ्र्कुरजी मिश्र; एम्‌० ए० ) 


दासः पुराण तथा अपने यहकि अन्य प्राचीन साहित्ये 
जदाजौकी बहुत चर्चां आयी है । रामायण 'अयोष्या- 
म रे बड़ी-बड़ी नावोका उव्टेख दै; जिनमें सेकडं 
दधा तयार रहते थे- 
7 शतानां पञ्चानां केवतानां शतं शतम्‌ । 
द्धानां तथा युनान्तिष्न्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ 
भारतः मे तो यन्त्रसञ्चाछित नावोका भी वर्णन 
वातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
दरमागंसे विभिन्न देशेसे बराबर व्यापार होता था। 
एणः मे गोकर्णं वेदयकी कथा आती है, जो विदे. 
1 व्यापार किया करता था-- 
स्तत्रैव गमने वणिग्भावे मतिमता । 
द्याने रलानि महस्थोल्यानि साधुभिः ॥ 
हके ष्ददाुमारचरितः मे रलोद्धव वणिककी कथा 
क जहाज पटना जाते हूए द्व गया था- 
सोदरविखोकनकुतूहटेन रनोद्धवः कथञ्चिच्छुर- 
चपरुरोचनयानया सह्‌ प्रवहणमारद्य युरषपुरमभि- 
। कल्टछोरुमालिकामिहतः पोतः समुद्राम्मस्य- 


प वणिक्‌ मित्रगुत किसी द्वीपमे पर्हुचा; वहां श्वान 
दको बेर स्ते हैः वेदे दी यवनोकी नावोनि 
धेर छिया-- 
दतिजबा नोकाः श्वान इव 
वराहमस्त्पोतं पयंर्स्सत । 

सिने छल है कि दुस्तर समुद्रके पार करनेमे 
मदेतादै- 

पोतो दुस्तरवारिराकितरणे । 
टेलीय (अर्थशाल्नः के भनावध्यक्षः प्रकरणम नौसेना 
ज्यको आरसे नावोके प्रबन्धका पूरा विवरण 
1 
नावौ ओर जहाजोकी निर्माण-कल्मपर ज्यौतिषाचारयं 


वृक्षोमे भी ब्राह्मणः क्षत्रियः वेदय ओर शद्र-ये चाः 
है । ल्घु तथा कोमल छख्कड़ी; जो सहजे जोड़ी 
बराह्मणजातिकी मानी जाती है । क्षत्नियजातिक्रौ छक 
ओर दृद होती है । वह अन्य प्रकास्की ल्कः 
नरीं जा कर्त ¦ वेद्य जातिकी ख्कड़ी कोमल 
हती दहै ओर चद्रजातिकी छ्कड़ी दद तथा भारी 
जिनमे दो जातिर्योके गुण पाये जाते है, वे द्विजाति 
घु यत्कोमरं काष्टं सुधटं ब्रह्मजाति तः 
टृदङ्गं रघु यत्काष्ठमघरं क्षत्रजाति तत्‌ 
कोमलं गुरु यत्काष्टं॑वैद्यजाति तदुच्यः 
दटाङ्ग गुर्‌ यत्काष्ठं श्युद्जाति तदुच्यते 
छक्षणद्रययोगेन द्विजातिः काषटसङ्य्रहः 
भोजका कहना दहै क्रि क्षत्रिय काटकी बनी 
सुख-सम्पत्परद होती है- 
्षत्नियकाष्टैर्वरिता भोजसते सुखसम्पदं नोकं 
इसके बने हुए जहाज विकट जलमागमिं 
सक्ते दै-- 
अन्ये छघुभिः सुद विदधति जख्दुष्पदे नौका 
दुसरी प्रकारकी ख्कडर्योसे जो नौकार्प बन 
है, उनके गुण अच्छे नहीं हेते । उनम आराम नदीं 
वे रिका भी नहीं होती, पानीमे उनकी ख्कड़ी सड 
दै ओर साधारण भी धक्छा लगनेपर बे फट 
जती है 
विभि्रजातिदह्यकाष्टजाता 
न श्रेयसे नापि सुखाय नोका । 
नेषा चिरं तिष्ठति पच्यते च 
विभिद्यते सरिति मजते च॥ 
भोजने यह भी लिखा दहे कि जहाजौके पंदोके 
जोड़नेके स्थि रोहसे काम न ठेना चाहिये; क्या 
हे कि समुद्रकी चद्रानेमं कीं चुम्बकहो तो बहर 
रोदेफो अपनी ओर खींचेगा; जिसे जहाज 
खतरा दै- 





तेन जरेषु नौका 

गुणेन बन्धं निजगाद भोजः ॥ 
क्तिकल्पतरुः म आकार-प्रकारः ठंबाई-चोडार्ईदकी 
मोकाकि करई प्रकार बतटये गये है | नोकाओंके 
गदो विभाग कि गवे है--एक तो “सामान्यः, जो 
नदियोमे चर सँ ओर दूसरे “विदोषः, जो समुद्र- 
काम दे सके-- 

मान्यश्च विशेषश्च नौकाया रक्षणद्रयम्‌ । 
ई-चौड़ाई ओर ऊॐँचाईका ध्यान रखते दए क्षुद्राः 
भीमा, चपला; परल; भया, दीर्घा, पत्रपुर्याः 
पन्थरा--ये दस प्रकारकी सामान्य नावे बतल्यी 
 क्षुद्राकी बाई १६; चौड़ाई ४ ओर गहराई या 
४ हाथ होनी चाद्ये । इसी तरह इन सबकी नाप 
है ओर मन्थराकी बाई १२०; चोड।ई ६० ओर 
भी ६० हाथकी बतलायी गयी है । समे चोड़ाई 
ईकी एक ही नाप है-- 


हस्तमितायामा तत्पादपरिणादहिनी । 
षदेवोनरता नौका श्ुद्रेति गदिता बुधैः ॥ 

६ साद्धेमितायामा तदद्धंपरिणाद्िनी। 
पगेनोत्थिता नौका मध्यमेति प्रचक्षते ॥ 
शथ मध्यमा भीमा चपला पटला भया) 

ग॒ पत्रपुया चेव गभरा मन्थरा तथा ॥ 
घदश्षकमि्युक्तं राजहस्तेरनुकमम्‌ । 
कवृद्धेः साद्धैश्च विजानीयाद्‌ द्वयं दयम्‌ ॥ 
तिश्च प्रदीणा च हस्तादद्धाश्चरृक्षिता ॥ 
शेषः के भीदो विभाग कि गये दै दीर्घा सौर 
। फिर दीषके दीका; तरणि; छख; गत्वरा; 
तरी, जद्धाखः; प्ठाविनीः धारिणी मौर वेगिनी-- 
विभाग कित्ये गये हैँ । इनमे ल्बाई अधिक दे, पर 
थोडी ओर गहराई उससे भी कम है । वेगिनीकी 
१७६; चोड़ाई २२ ओर ऊंचाई १७३ दाथ 
गयी है- 

हस्तद्रयायामा अष्टक्ञपरिणाश्िनी । 

यं दीधिका नाम दशद्खंनोन्नतापि च॥ 
चका तरणिर्टेख गत्वरा गामिनी तरिः 


प्ख प्छाचिनी चैव धारिणी वेगिनी तथा ॥ 
न्थ भ 


विपद्यते 
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उनताके ऊर्घ्वं, अनूर््वा, स्वर्णमुखी; गर्भिर्णं 
अन्थरा-ये पच विभाग क्यि गये है | इनमे मः 
ऊंचाई ४८ दाथतक रक्खी गयी दै-- 
राजहस्तद्रयमिता तावसप्रसरणोन्नता 
दयमूरध्वाभिधा नौका क्षेमाय प्रथिवीभुजाम्‌ 
ऊर््वानूभ्वां स्वणमुखी गर्भिणी मन्थरा तथा 
राजदस्तैकेकवृद्धया नामपञ्चत्रयं भवेत्‌ 
नोकाकी सजावर्टोका भी बहुत सुन्दर वर्णन आं 
सजावटमे सोना ्चोदी, तबा ओर तीनोको मिलाकर 
करना चाहिये । चार श्रज्गं ( मस्तूढ )-वाटी > 
सकेद; तीनवाखीको खलः दोवाटीको पील ओर एः 
को नीखारईगना चाहिये । नोकाओंका मुख सिंह; मि 
हाथी; व्याघ्र; पक्षी, मेढक्र या मनुष्यकी आकृतिका 
जा सकता है-- 
धात्वादीनामतो वक्ष्ये निर्णयं तरिसंश्रयम्‌ 
कनकं रजतं ताम्रं त्रितयं वा यथाक्रमम्‌ 
बरह्यादिधिः परिन्यस्य नौकाचिच्रणकर्मणि 
चतुःश्यज्ञा चिश्वङ्ामा द्धिश्यङ्ञ चेकश्ङ्धिणी 
सितरक्तपीतनीख्व्णान्‌ दद्याद्‌ यथाक्रमम्‌ 
सरी महिषो नगो द्विरदो व्याघ्र एव च 
पक्षी भेको मनुष्यश्च एतेषां वदनाष्टकम्‌ 
नावां मुखे परिन्यस्य आदित्यादिदरश्याभ्रुवाम्‌ 
नावोके ऊपर कोटरी, कमरा आदि बनानेकी 
नावोके तीन भेद दै-- सवं, मध्य ओर अग्रमन्दिरा- 
सगृहा त्रिविधा प्रोत्ता सव॑मध्याग्रमन्दिरा 
जिसमे एक सरसे दूसरे सिरेतक्र मन्दिर बना 
नाव सवंमन्दिरा कराती ह । ये राजाके कोषः अभ 


आदि ले जनेके च्वि होती दै- 
सवंतो मन्दिरं यन्र सा क्षेया सर्वमन्दिर 
राक्षां कोषाश्चनारीणं यानमन्र प्रशस्यते 


जिनके मध्यमे मन्दिर हैः वे मध्यमन्दिरा कदल 
ये राजाके सेर-सपाटेके काममे आती ह ओर वष 
स्थि बहुत उपयुक्त रै-- 

मध्यतो मन्दिरं यच्र सा ज्ञेया मध्यमन्द्रा 

राशां विखसयाच्रादिवषासु च भ्रश्यते 

जिनके अगेकी ओर मन्दिर बना हभ है, वे अग 
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प्रतो मन्दिरं यत्र सा स्षेया लम्रमन्दिय। 
रम्रवासयाच्रायां रणे करे घनात्यये ॥ 


स्मानोके शासनकाल्मे मी भारतम बड़े-बड़े जहाज 
 । माकर पोलो, जो तेरहवीं शतान्दीमे भारत आया 
खता है फि “जदाजोमे दोहे तख्तौकी ज॒डाई हती 
देवी कीटे उनको मजबूत बनाया जाता था ओर 
राखोको एक प्रकारकी मोदसे भरा जता था। 
डे जहाज हेते थे फि उनम तीन-तीन सौ महाह 
 । एक-एक जदाजपर ५ से ६ हजारतक बोरे कूदे 
ते थे । इनमे रहनेके ल्ि ऊपर कड कोटरियां बनी 
, जिनमे सव तरहके आरामका प्रबन्ध रहता था । 
1 खराब होने गता था; तब उसपर छ्कड़ीका एक 
` जड़ दिया जाता था। इस तरह कभी-कभी एकके 
$ & तहतक रगायी जाती थीं ।› पदरह्वीं शतान्दीमें 
काटी नामक यात्री भारत आया था। वह छिखता 
भारतीय जहाज हमारे जदाजोसे बहुत बडे होते दं । 
मैदा तेहरे तख्तौका एेसा बना होता दै कि बह 

तूफानोका सामना कर सकता दै । कुछ जहाज रेते 
` है कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकीसे 
ख जाता दै ।; वर्थमा नामक एक दूरे यात्री 
मे जहाजेोके बननेका वर्णन क्रिया है । वह छिखता 
रकडीके तख्तोकी ेसी जुड़ाई होती है कि उनयेसे 
पानी नदीं आता । जहदाजोमे कभी दो-दो बादबान 
सूती कपडेके रूगाये जाते हँ कि जिनमे हवा लूब 
` | ठंगर कमी-कमी पत्थरके भी होते थे । ईरानसे 
रीतक आनेमे आठ दिनका समय छग जाता था।: 
तीं राजाअकि पास जहाजोके बड़े-बड़े बेड रहते 
श-नदियोमे चल्नेवाले इजारो नाबोके बेड हते थे । 

नो-विभागका अध्यक्ष "मीर बहरः कत्ता था । 
रिवाजीका भी अपना जहाजी ;बेडा था; जिसका 
८द्रियासारङ्गः कटलाता था । डाक्टर राधाकुमुद 
अपनी इण्डियन शिपिङ्गः नामक पुस्तकमे भारतीय 
` बड़ा रोचक, प्रमाण इतिहास दिया दै । अब 
है कि इस भारतीय प्राचीन नौ-निर्माणकलको नष्ट 
¡ गया | 


1च्योक्ां जव भारतसे सग्प्कं एज्या, तन ते यरगत 


भारतमे उन्होने '्गोधाः नामक एसे भेडे-बड़े ज 
जो १५ सो टनसे मी अधिक्रके होते थे | धूरोपीय 
इन जहाजोको कामम छने छ्गीं ओर दिदुस्तानी 
द्वारा जहाज वनवानेके चल्ि उन्दने कड कारख 
दिये । सन्‌ १८११ मे केपिटनँट वाकर छ्खिः 
(त्रिरिदा जाजी वेके जदाजकी हर बारहवं बृ 
करानी पडती थी, परु सागोनके बने हुए भारत 
पचास वर्षसि अधिकतक विना किसी मरम्मतके ¦ 
थे |; ईस्ट इण्डिया कम्पनीः के पास दरिया 
नामक एक जहाज था, ज ८७ वषंतक काम देः 
जहाज को बनानेमे सीम; साक ओर सागोन--तीनं ' 
कामे लायी जाती थीं | सन्‌ १८११ मे एक फ़रासी 
वार्टजर सालविन्स अपनी छे हदु? नामक पुस्तके 
है कि श्राचीन समयमे नो-निर्माणकलमे हिंदू सत्ये 
ओर आज भी वे इसमे यूरोपको पाठ पठा सं 
उगरेनेने, जो काके सीखनेमे बड़े चतुर हेते दैः 
से जहाज बनानेकी कई वातै सीखीं । भास्तीय 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अच्छा योग है 
दिदुस्थानिर्योकी कारीगरी ओर उनके धेयके नमू 
म्बके कारखनिमे १७३६ से १८६२ तक ३० 
तैयार हुए जिनमे बहते इंगलेंडके शादी बेडेः में 
कृर ॒चल्यि गये । इनमे “एदियाः नामक जहाज २२८ 
था ओर उस्म ८४ तपँ छ्गी थीं | बंगाल्में 
किलदटः; च्गावः ढाका आदि खानोमे जहाज 
कारखाने थे | सन्‌ १७८१ से १८२१ तक १,२२,६९ 
२७२ जहाज केवर हगटीमे तेयार हूए थे । 


त्रिेनके जहाजी व्यापररी भारतीय नो-निर्माणकर 
उत्कषं सहन न कर स्के ओर वे ईस्ट इण्डिया 
को भारतीय जहाजोका उपयोग न केकरे खिदा 
इस सम्बन्धे कईं वार जच की गयी । सन्‌ १८११. 
वाकरने आंकड़े देकर यह सिद्ध किया कि (भारतीय 
बहत कम खच पड़ता है ओर वे बड़े मजबूत होते 
निटि बेडमे केवर भारतीय जहाज दी रक्े जायं, : 
बड़ी बचत हो सकती है ।2 जहाज बनानेवाठे अंग्रेज 
तथा व्यापारियोको यह बात बहुत खयकी । डाक 
सिवता दै छि (ज्र टिटम्थानी माल्य्से तटा टरञ्या रिः 





घ नदीम श्नुपक्षके जहाजी बेडेको देखकर भी न 
> छृंदन-बंद्रगाहके कारीगरौने सबसे पहलठे दो-दह्छ 
ओर कटा कि ष्टमारा सब काम चौपट हो जायगा 
रि कुटुम्ब भूखौ मर जार्येगे ।› "ईस्ट इण्डिया कस्पनीः 
‡ आफ डिरेक्टसं" ८ निरीक्षक-मण्डल ) ने लिखा 
स्थानी खल्मसियोने यहां आनेपर जो हमारा सामाजिक 
देखा, उससे भारतम धूरोपीय आचरणके प्रति जो 
ओर भय था, नष्ट हो गया ¦ अपने देश लौटनेपर 
म्बन्धमे बे जो बुरी बात फेखायेगे; उनसे एरिया- 
मे हमारे आचरणके प्रति जो आदर दैः जिसके 
दी हम अपनां प्रसुत्व जमाये वेठे दै, नष्ट हो जायगा 
सका प्रभाव बड़ा हानिकर होगा ।; इसपर पालिमयने 
टे पीर्की अष्यक्चतामे एक कमेटी नियुक्त की । 
¡ परस्पर मतमेद्‌ होनेपर भी इसकी रिपोरंके आधारपर 
८ १४ मे एक कानूल पास किया गया, जिसके अनुसार 
प खलासि्योको त्रिरिश् नाविक बननेका अधिकार न 


०0०0०010 पि निमग्न चभनदोभेिाको 





रहा । निटि जहाजोपर भी कम-से-कम तीन चौथा 
खलासी रखना अनिवायं कर दिया गयां । छंद्नके ३ 
मे किसी एेसे जदाजको घुसनेका अधिकार न रहा 
सामी कोई बरिरिया न हो ओर यह नियम बना दि 
कि इंग्छैडमे अंग्जोद्राया बनाये हुए जदाजोमे ई 
माठ इग्ठैड आ सकेगा । कद कारणोते इस ` 
कार्यान्वित करनेमे दिल्मई हुई पर सन्‌ १८६३ ' 
पूरी पात्रददी होने लगी । भारतम भी एेसे काय 
बनयि गये कि जिससे वर्होकी प्राचीन नी-निरमी 
अन्त हो जाय । भारतीय जहाजोपर ल्दे हुए मारः 
बदा दी गयी ओर इस तरह उनको व्यापारे अलग 
प्रयत्न किया गयां । सर विलियम डिगबीने टीक ६ 
है कि '्पाश्चाच्य संसारकी रानीने इस तरह प्राच्य 
रानीका वध कर डाल | 

संक्षेषमे भारतीय नो-निर्माणकलाको नष्ट॒कर 
कानी दै | 


- २ 
हमारी प्राचीन पेमानिक-कटा 


( रेखक-- भ्रीदामोदरजी ज्ञा सादित्याचायं ) 


मान समयसे बु दिन पहटे वैमानिक कला प्रायः 
हो गयी थी | बादमें पाश्चाच्य विद्वानेोके बुद्धिविकासे 
फिर इस संसारमे दिखायी देने ल्मे हँ । कटा जाता दै 
परान नामकी कोई वस्तु पहटे नदीं थी; बल्कि पश्चियो- 
फारामे उडते देखकर भारतीयोकी यह निरी कपोर- 
थी किं विमान नामकी कोई वस्तु पहले देशमे थी; 
कारम उड़ती थी एवं जिसका उस्छेख रामायणादि 
` पाया जाता दै । महर्षिं कर्द॑मके विमानके विषयमे भी 
यदी धारणा है; कितु आज भी हमारे समश्च 
(णार्थं एक एेसा म्रन्थरत्न उपस्थित दै; जिससे यद 
[ पड़ेगा कि विमानके विषयमे दमारे पूर्वजोने जिस उ्- 
7 वेश्ञानिक तत्व हद निकाल था; उसेआज मी 
य॒विज्ञानवेत्ता खोज निकाल्नेमे असमथ दी ह । वह 
है प्राचीनतम महर्षिं भारद्वाजा बनाया हू 
पव॑स्व | 
पद ग्रन्थ बडोदा राव्यके युस्लकाल्यमे दस्तछिखित 
न हैः जो कुछ खण्डित है । उसका '्वेमानिक प्रकरणः 


पहले प्रकरणे प्राचीन विक्ानविषयके पचीस ग्रन्थे 
सूची है, जिनमे अगस्त्यङ्रत 'शक्तिसूत्रः; ईश्वरङृत “सो 
कलाः; भारद्ाजक्रत (अंज्ुमतन्त्रः; (आकाशश्षा 
वयन्त्रसर्वस्वः; शाकयायन्‌कृत (वायुतत्वप्रकरणः; : 
पवैश्वानरतन्त्रः; ्धूमप्रकरणः आदि हं । इ्तिकार ' 
छ्िखते दै-- 
निर्मथ्य तद्‌ वेदाम्बुधि भारद्वाजो महासुनि 
नवनीतं समुद्‌ शस्य यन्त्रसवंस्वरूपकरं 
प्रायच्छत्‌ सर्व॑रोकानामीप्सित्ताथंफलग्रदः 
तस्मिन्‌ चत्वारिशतिकाधिकारे सम्प्रदुश्धितम 
नानाविमानवैचिभ्यर्चनाक्रमबोधकम्‌ 
सष्टाध्ययेर्विभजितं शताधिक्णेयंत 
सूत्रैः पञ्चरातैय्तं व्योमयानमप्रघानक 
वैमानिकाधिकरणमुकत्तं भगवता स्वयः 
अर्थात्‌ भरद्वाज महाभूनिने वेदरूपी समुद्रक 
करके यन्त्रसर्वसख नामका पेसा मक्खन निक्राख 
मनुष्यमात्रके स्यि इच्छित फर देनेवाखा ह । उ 





प विमानविषयक रचनाके क्रम कदे गवे हैँ । वह आठ 
म विभाजित क्रिया गया दैः जिसमे एक सौ अधिकार 
च छो सूत्र हँ । उसमे विमानका विषय दी प्रधान है । 
द॑ विधाय विधिवन्मङ्कङाचरणं सुनिः। 
बचार्याश्च तद ग्रन्थाचू द्वितीयरोकतोऽब्रवीत्‌ ॥ 
श्नाथोक्तनासानि वेषां वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ । 
रायणः शसौनक्श्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा ॥ 
ऋयणिरण्डिनाथर्चेति श्ाखकतः स्वयम्‌ । 
मानचन््िका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च ॥ 
न्रकल्पो यानबिन्दुः सखेरयानप्रदीपिका । 
पैव व्योमयानाकैपरकाशश्चेलि षट्‌ क्रमात्‌ । 
रायणादिसुनिभिः प्रोत्छनि ज्ञानवित्तमैः ॥ 


थात्‌ मारद्वाजमुनिने इस तरह विधानपूर्वक मङ्गलाचरण 
रि शोकम विमानराख्नके पूर्वाचार्यो तथा उनके बनाये हुए 
नाम भी कै है । उनके नाम विश्वनाथके कथनानुखार 
र है--नारायणः दौनकः गर्ग, वाचस्पति; चाक्रायणि 
ण्डिनाथ | ये छः ग्रन्थकार दँ तथा विमानचन्दरिका 
(तन्नः यन््रकस्पः यानबिन्दु, खेययानप्रदीपिका ओर 
7क॑प्रकारा--ये छः क्रमसे इनके बना हूए ग्रन्थ दै 
गानकी परिभाषा बतकरूते हुए कहा गया है-- 
धव्यप्सन्तरिक्चेषु खगवदूवेगतः स्वयम्‌ । 
समर्थो भवेद्‌ गन्तुं स विमान इति स्तः ॥ 

थात्‌ ज पृथ्वी; जल ओर आकाशम पक्षियोके स्मान 
¦ चरू सके, उसका नाम विमान ह । 'रहस्यज्ञोऽधिकारी !› 
जसूत्र अ० १ सू० २) 

भ | 


॥निकरहस्यानि यानि धरोक्तामि द्ाङ्तः ! 
त्रशदित्ति तान्येव यानयन्तृत्वक्मणि ॥ 
1 सानयन्तृत्वे रहस्यक्ञानमन्तरा । 
३ऽधिकारसंसिद्धिर्गेति सूत्रेण वर्णितम्‌ ॥ 
गानरचने व्योमारौहणे चरने तथा! 
भने गमने चिन्रगत्तिवेगादिनि्णये ५ 
निकरहस्या्थ॑ज्ञानसाधनमन्तरा 
)ऽधिकारसंसिद्धिर्गेति समभ्यग्विनिर्णितम्‌ ॥ 
मानके रहस्यौको जानेवाला दही उसके चलनेकां 


; हे । सास्रे जे बत्तीस वैमानिक रहस्य बतटखाये 
विमानम्वाखकातकरो जनकाः अलीमाति ५जान रस्या 


सूत्रे अथे यह सिद्ध हुआ क्रि रहस्य जाने दिना म 
दरनिका अधिकारी नहीं हयो सकता; स्योफरि विमा: 
उरे जमीन॑से आकारमे ठे जाना, खड़ा कृरना, आगे 
टेदी-मेदी गतिते चलना या चक्र र्गाना ओर विम 
को क्म अथवा अधिक्र करना आदि वैमानिक रदश 
अनुभव हुए विना यान चलाना असम्भव है । 


विमान चलानेके जो बत्तीस रहस्य कदे गये टै 
कुछ रद्स्योक्रा यहां सक्चित दिग्दर्थन कराया जा 
जिनके द्वारा यह जात होता दै कि पश्वाय विद्वान 
कला प्र चोन भारतकी बज्ञानिक करार कितनी पिछड़ी 


(३) "कृतकरदस्यो नाम--विश्वकमंखयापुङ्षमः 
शाखानु्ठानद्वारा तत्तच्छक्त्यनुषन्धानपूवंकं ता 


खङ्कल्पानुक्रारेण विसानरचनाक्रमरहस्थम्‌ । 

अथात्‌ उन बत्तीस रहस्योयेसे यह कृतक नामव 
रहस्य है ! विश्वकर्मा, छपापुरढः मनु, मघदानः 
विमानश्ालरकारोके बनाये हए शास्मोका अनुस्लीकः 
उन-उन्‌ धादु-क्रियः आदिमे जे सामर्थ्यं है--उखक्ष 
होनेपर इच्छाके अतुखर्‌ नदोन्‌ विपानरचनाः करनी 

( ५ >) 'गृढरहुस्यौ नाम-~वायुत्वग्रकरण 
वातस्तम्माष्टमपरिषिरेखापथष्य सासादियासषप्रयार 
शक्तिभिः सू्रकिरणान्तगततमर्शक्तिमाकष्य त्तत्संयं 
विमानाच्छदनरहस्यम्‌ । 


अर्थात्‌ गूढ नामक र्पोचर्वो रहस्य है) 
प्रकरणमे की गयी रीतिके अनुसार वातसख्वम्भकी जे 
परिषिरेखा दैः उस मार्गकी यासा; विवयाखाः प्रयाखा 
बायुरक्छियेके द्वारा सूयेक्रिरणमे रहनेवाख ज अन्धः 
&, उसका आकर्षण करके विभान्के साथ उसका 
छरानेपर विमान छिप जात ह । 

८ ९ >) “अपरोक्षरहस्यो नम---शक्तितन्त्रोत्त 
विचुतप्रलारणेन विमानाभियुलष्ययस्तूनां प्र्यक्ञ 
ष्छियारहस्यस्‌ ।* 

अर्थात्‌ अपरोश्च नामक न्दं रहस्यके अनुखार ख 
भं कदी गयी रोदिमी विचत्‌ ( कोड वियेष प्रकरारको 
कै पैखनेरे विमाने खमने आनेवष्टी वस्युओंकेो 
देखा जा सकता दै ¦ 


(८२२ ) धसा्पगवनरहस्यो नाम----दण्डवछ 





म्‌ प्रददा सरम्‌ द 
१ =) भ्न (~) (~ रट | ९१ प्म | £ ॥ 
२०९ ) 'दरक्षव्ण्मण्टकःषुशयौ वाप---ष्वौकामरय इनः 
सिलानष्थकशान्दमाषटकयन्न्नद्भहरा ररविर्मनश्यखम- 
& १ 
दि्ल्धब्दाकवणरहश्यम्‌ ॥* 


(५१ 
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पात्‌ पररब्दमाह% प्चीसवे रस्यके अमुसार ष्लोदामनी- 
¡ की गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दग्राहक यन्तर टै, 
रा दुसरे विमानपरके रोगोकी वातरचीत आदि श्ट 
घण किया जाता है 


२६ >) 'खपाकष्णरहश्यो नाम~--विमानश्थरूपाक्षण- 
1 प्रविमानस्थितवस्तुरूपा्छषणरहस्यस्‌ 


थात्‌ रूपाकरष॑ण नामक छम्बोस्दै रदस्यके अनुसार 
म खित रूपाकषण-यन्वद्वारा दुसरे विमानमे रहनेवाखी 
कास्य दिखखयी देता द ! 

८ >) “दिकश्रदङनरहस्यो नाम~--विमानसुरङेन्त्‌- 
ष्नेन दिद्मस्पतियन्श्रनादपन्रह्वारा परयानागमन- 
7ंनरहस्यस्‌ ।* 


थात्‌ दिक्प्रदर्शान नामक अह्यईस्ब रदध्यानुसार विमान- 
केन्द्रकी कदी ( बटन्‌ ) चलनेसे दराम्पत्तिः नामक 
 नरीमे रदनशी उुदद्वारा दुसरे विमानके आनेकी 
नानी जाती दै । 

३१ „) 'न्धकरहस्यो नाम~-विमानोक्तरपादवस्थ- 
इखनाङूषुपस्मारधूस सम्राद्य स्तिस्मनयन्श्रद्रारा तद्‌ भूम- 
१ स्‌ परविमानश्य सयजनानां रून्धीदरणरहस्यम्‌ ।? 
तन्धकं नामके इकतीसवे रदृश्यके अनुसार विमानकी 
बगलमे रदनवालछी सन्धिसख नामकी नीके द्वारा 
एरनाम्क ( विसी विशेष छेदते निकलनेवले ) पूरको 
करके स्तम्भनयन्त्दवारा दुसरे विमानपर पैकनेेउल दुसरे 
मै रनेवाढे € "्याक्त स्म्ध ( बेदोश ) हो जाते दै 


( 2 ) ध्यु णर्‌ हु स्य 


सा मन--स्वविमारसं हारः 
ग सख स्थचशवासेर्‌ नद्धाः 
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उस शक्तिको फंरानसे राद्धके विमान नष दो जाते 


इस येमानिक प्रकरणम कटे गये ग्रन्थ ओर म्न्थकास 
से यह स्पष्ट ज्ञात हाता ३ कि इभारे पूर्वज विमानशाख्मे 
निपुण ये । इसके रदस्योको देखनेसे यह पता लगतं 
आजकलके वैज्ञानिक विमानद्वारा जिन-जिन काका 
करते है वे सभी कलँ तो उन लोगेके पास थीं हीः 
जिन कलाओंकी खोजमे आज आधुनिक वेक्ञानिकं ‹ 
या जिनकी, कल्पना भी अभी वे नहीं कर्‌ पये दै, उः 
मर, पूर्वज जानते थे | नवे रदस्यसे यद पतां लगः 
दुरवीनकी५ तरह कोई दरदशके यन्त्र उनके पक्ष था | 
रहृष्यसे यद्‌ सिद्ध दात द कि ध्वायरल्खः; रेष्यि भी उ 
या } अ्धाईसर्वो रस्य बताता द कि आजकल्के वे 
तरदं दुरे ही श्रुविमानका पता छमा लेनकी कला भ 
पाख थी | बते रदृस्यसे यह स्पष्ट दै कि जेसेये ख 
रम आदिद्धारा, दनुर करते दः ठ्सेदीवे लोग 
शाखास्रोका उपयोग करत | छम्ब, रररे माः 
ह कि आजके भेक्ानिकोनि टेदापोनपर बात्‌ कर वालव 
दिखा देनेवाले "टेटीवीज्नः नामक जिस यन्तका उ 
किय हैः वह्‌ इस अधिक चमत्कारिक रूपम हमारे 
पस था | दस्मे जो विमानोको अद्य करनेवाद 
रदस्य है तथा उसके सदश अन्य कद्‌ रदस्य 
विस्तारभयसे यछ उद्धृत नदी व्यि ग्येहः : 
विषयमे माञ्के. दानिनः दमारी समद्चमे अभीतक 

दी स्वैः द । “सिद्धान्तः 
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छ समी प्राचीम्‌ साषिस्य्‌ क्रमदद्धर्पं 
नहीं हादी मी धारतवालियोके इतिदहासकी अभिरश्वि- 
ण उनम मिलता दै} भारतीयं साहित्य तथा पुरातत्वकरी 
कि सहरि सम्पूरणं इतिहास तैयार किया ज रहा दे ¦ 
चीन बिखरी पामग्रियोको एकचकर इतिदासक रूप 
वेद्वान्‌ गे दए ह | पुरातत्व-विषयक सामभ्रियोकी 
उपयोगिताको सभी मानने छे ह । पुरातत्वने भारत- 
य इतिदासको तैयार करनेमे आदातीत सहायता की है | 
ई विभाग है, जिनमे सिक्छौको विशेष सान दिया गय 
पिर ठेख आदि पीके रह जाते है, सिके उस विषयक 
देते ह । अतएव प्राचीन सिक्ौके अघ्ययनसे आर्थिकः 
7; राजनेतिक विषयोकी जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 
धार्मिक भावनापर पर्यास प्रका पड़ता है । भारतीय 
म एसे काल-विभाग आते हँ, जिनका सम्पूणं ज्ञान 
बरुपर ही उपलन्ध होता दै । इसीके अघ्ययनसे 
¡ ( गण )-शेटीके सासनका पता लगता दै । उनपर्‌ 
तिथियोसे राजाओके राज्यकालका विवरण तैयार किया 
मुद्राओके आधारपर उस वंशम नये शासकोके नार्मो- 
खगतां है । इन बातेके अतिरिक्त प्राचीन धम॑का 
तत्कालीन सिद्धौसे किया जाता है । उनका अध्ययन यइ 
है कि किस भूभागमे कौनसा घर्म प्रधान समना 
। इस स्थानपर यहं कहना अत्यन्त आवदयक दै कि 
उत्कीणं केखोमें किसी विशेष घटनाका उस्टेख नहीं 
परतु उनपर खुदे चिह्णके आधारपर धमकी बां 
ती है ¦ अतएव सिक्ौपर चिह्धोके सहार य्ह प्राचीनं 
प्रचछित धार्मिक भावनाकी चचां की जायगी । चिं 
गा बड़ा इतिहासमे शयान दै, इस धिप पर विवेचन 
प्रासङ्किक दोगा; परवु इतना कहना पर्यास्च होगा कि 
हासिक कारुसे भारतम प्रचलित चिह्न तत्कालीन 
पावनाके योतक दहै | मोहन-गो-दड़ोसे सकर बारहवी 
; विमिन्र चिह पाच हजार वषकि धार्मिक 
) बतखाते हँ | 


ध 
स 
ने ("नि लः ह 

4५ 7८ (९९० 


न सिकोद 





गीपाद्धुदेवी छराप्वयय एस्‌० ८० 


र; शी सलार धायकः िदारधाराक्त) 
चम तथः च्छ आदि प्रार्य 
) दुपमक ती मोह्न-3 
मरद्रहमिपर भै शख्ता दै ¦ इसा सम्बन्ध वमत 
ही था | पद्माक { ) सिद्छोपर पपरक 
जाता है | शिवके वाहन नन्दीको भी दरं स्थान दि 
है । ईसापूवं सदियाप उत्तर-पश्चिमी भारतम एः 
मिक है, जिनपर नन्दी तथा ्िदयुखकी आङ्रतिर्यो प 
ह । यद्यपि पश्चिमी विद्रानोने इन प्रतीकरको मद्व ने 
था; तथापि माण्डारकर महोदये सप्रमाण धिद्ध कर 
हौवमतके प्रचारके समक्चनेमे न सिक्छौखे वास्तविकः 
भिकती हे ¦ 
नन्दीका प्रधान चि 

प्राचीन गणराज्यो-योधेय, आजंनायनः, ओ दुम्बरः 
तथां माल्वने जो सिक प्रचकित किये थे; उन सबपर नन्दं 
मिरूता दै । आजकल भी मन्दिरौपर तिद्ध तथा 
शिवमन्दिरका बोध हो जाता हैः उसी प्रकार पुराने 
नन्दीसे शैवमतके ध्रचारका ज्ञान क्या जाता था 
अतिरिक्त अयोध्या, अवन्ति, कोशाम्बी जनपर्दौनि भी 
अपना विश्वास घोषित किया ओर सिरकछोपर नन्दीवं 
दिया था | पाञ्चाठ ( बतंमान रामनगरका भूभाग )- 
तो शिवलिङ्ञकी आक्रति पायी जाती ह | उत्तरपश्चिमी 
मे इसका प्रचार इतना हो गया थां कि बिदेकी भी ई 
अद्ूते न्‌ रद पये । भारतीय यूनानी राजाओंने 
अपनाकर उस प्रभावको दश्यां है । उनसे अचरद 


मि्िन्दके सिष्छोौपर नन्दीकी अग्धति मिखती है 

भूभागपर ईसापू॑से ही कर्द शताब्दियोतक शेवमतका 
रदा । विदेशी आक्रमणकारी यहां आनेपर इस धम॑से प्र 
शेते रदे | पहली सदी ईसा-पू वमे राकेराजा मोने गात 
छान किया था | तक्षरिखा उसकी राजधानीके रूपमे 
उसके सिक्छोपर मी नन्दी प्रधान स्थानपां चुका था| 
( 1/2५६8 ) के उत्तराधिकारी अयस ( ^2€5 } ने उसी 


लति है कि शैवमत राजका रूप धारण कर चुका 
राज वीम कदफिसके सिक्ोपर भगवान्‌ शिवी मूति 
फ वाहन न्दीकी आक्रति तैयार की गयी थी | उसके 
पहार राजाधिराज सर्वलोकं ईश्वरस्य मदीश्वरस्य 
पससः छित मिला है ¦ रजाकी पदवी “महीश्वरस्यणे 
ता है णि रजा रैव-मतावल्म्बी हो मया था | इसमे 

सथान नहीं श जाता कि गान्धारम शतान्दियोसे 
7 प्रचार था | वरहा प्रचलित मुद्राचिह्न इसे स्प्टतया 
रते है । कनिष्क बोद्ध होनेर भी हिंदु -धर्मकी प्रतिष्ठ 
' | यही कारण है कि उसके सिक्ोपर सम्य देवोके 
¡ ओदो ( महेश ) का भी नाम खोदा जाता रहा | 
भी वही नीति र्खी । बोद-धममके प्रचारे शेवमत- 
न हो सकी | रकराजा वासुदेवे शिवकर सबसे 
ता मानकर शिवमूर्विकर ही सिक्छोपर खुदवाया था। 
थ नन्दी तथा जिद्यूल्की मी आकृतिर्यो मिली दै । 
षाण तथा ससेनियन राजाओने उसी चिह्को अपनाया 
र कखाकी दृष्टिते घटकर्‌ है, थचयपि उनपर खुदे ठेख 
(मदेश ) से समी भ्रम दर हो जता है ओर रकराजा 


प्रभावित सिदध हेते है । 
| ५ 


शव्मतं तथा च्छु 

चीनं समयमे प्रचलति सिक्ौके आधारपर ह पता 
रै करि राजपूताना; माल्वा तथा सौर्ये रोवमतका 
धर । द्वितीय शताब्दीपे ग्यालिय्रके समीप नागवंसी 
सन करते रहे, जिनके सिक्ते तथा ठेख बतखति ठै कि 
वक्रा अनन्य भक्त था | नाग-सिकछोपर नन्दीकी 
तो मिखती ही है; परु उस वंशके राजा ते सिरपर धिव- 
दन करते रहे है । यदी कारण है कि उनको भारिक 
पुकारा जाता था । तत्कालीन एेसी पूर्विर्यो भी मिली 
र्खोमे उद्िखित बातोकी पुष्टि करती ह । उस भूभागमें 
का प्रचार रतान्दियौतक़ रहा, जितत कारणं उस काल्में 
सोने उसे ग्रहण क्रिया था। हूणः पैथक्र तथा 
लीन ददु राजाओंने जो सिके तेयार किये, उनपर शैव- 
स्थान दिया था) गुप्तकराटीन सिके विवरणको 
र जव दूण-मुद्राका अध्ययन कियां जाता दैः तवर पता 
दै  पोचवीं सदीसे पूर्वी पंजाब तथा मध्यभारतमे 
बृहयक्त सिषे प्रचलित भरे ! यदपि दण राजा पिदिरन्य्नन 


उत्कीण कराया था । इससे स्ट हो जाता है कि उस 
विदेशी हणो सी रेवमत अपनाना पड़ा भौर भारतीय र 
मि जना पड़ा। लोराष्रफे खासकर व्रकमी-नेयौनि 
प्राचीन चिदह्वसे छाम लिया ओर तरिश्ूलको सिकौपर वुः 
शिवपूजामे अपनी आसा प्रकट कौ । परतरं मध्यकालके 
राजा छरी रियासतोके दासक होकर भी सिद्धे तैवार 
रहे ¦! उनके सिक्छोपर नन्दकी आचरति भिल्ती है; 
राजपूतानेमे शेवमतके प्रचारक पता कगना दै । इस 
कहना कठिन है कि उन राजार्थनि रोमततको राजधर्मं 
दियाथा यानीं पस्तु इतना तो स्यष्टदैकि पश्चिमी: 
जनता रिबभकछ थी । टक्रसार्षरोे राताग्ियोसे : 
चिह-प्रयोग क्रिया जाना रदा; जो रपर्यक्त कथनको प्र 
करता दै। व्ह भी सत्यदो सकता हे क्रि राजपूत 
सम्पुख ्ोवमतके अतिरिक्त कोई दूनरा धर्म न था | इ 
विचारधाराके ग्रहणकर स्वभावतः उन्दं शंवचिरहका 
कृरना पड़ । तोमर, चौदान तथा नरवर रियासते 
यही हाटत रही । ्ादिल्यिक अन्थ भी इस व्रातको प्रमा? 
ह कि कापालिक तथा पाञ्युपत नामक्र रोव-प्थ राज 
केरे रदे ।! अतएव सादित्य तथा मुद्रायाख्के ए 
पुष्टीकरणसे सव्र व्रति प्राशितं हौ जाती दँ सौर ` 
सान नहीं रद जता । इसी प्रसक्घमे एक बात कटनी: 
प्रतीत होता दंफरिप्रश्िमी भारते सिसिक्त वरग 
कुछ समयतक दावसतका विस्तार ह भवां धा। भ 
शशाङ्के सिक्का अध्ययन सट कतटाता दै 3 
शिवभक्त हानिके करण भगवान्‌ (व मृतिं तः 
नन्दीकी आङ्कति स्वाुद्रापर्‌ दवार्‌ करसाषी थी 
बंगालम्‌ यह अवसथा धाद समकर सविवि धी। | 
लेकर सोराष्मे प्रचलति मि्टरके आधारपर्‌ शरद मिदर 
हैकि उस भागमे रवत दतान्दियौतकर प्रधान 
रह्‌ ¦ 
सिक्तम्‌ वेष्णव-प्रम्परा 

भारदवबेके इतिदातभे गुमकाठ स्वरणं युगकरे 
विख्यात दै । उख समव देशका वमव तथा मरू 
सीमाको पर्हून गयी थी । गुन यानरकोनि वप्मवधम 
घम॑का यानदियाथा सौर स्वं प्रम मागत 
सिविल दप्मे ममे २ । 
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पीकी मूर्विको प्रमुख सानपर खुदवाया था । सोनेके 
तो विष्णुके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतियोसे 
सन्तोष किया; परंतु रचोदीके सिक्कोपर (परम- 
की पदवी मी.अङ्कित करायी थी । इन सब बातोके 
शासकेके विन्वार तथा प्रचलित धम॑का अनुमान 
7 सकता है । यद्यपि राजामि धार्मिक सहिष्णुता 
- मी वेष्णवमतकी प्रधानताके विषयमे सन्देहके ल्यि 
न नहीं रह जाता । सेनेके सिक्षोपर आतव तथा 
। समयके वैष्णवमतके प्रचारका ञान कराते दै । इसके 
स्वयं कुक राजाओंकी मूर्वियोके हाथमे चक्रष्वज 
लायी पता दै । भरतपुर रान्यके बयाना-देरसे जो 
नी मिले है, इनमे चक्र-विक्रमका सिक्का विदयोषरूपवे 
य है । उसके अग्रभागमें प्रमामण्डलयुक्त भगवान्‌ 
आति बनी हैः जो गुस्र राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको 
क मेट कर रही है । धृष्ठभागमे चक्रविक्रमका ठेख 
। इस प्रकार सिश्छौके अध्ययनसे यह प्रमाणित दही 
कि र्नरेश परम वैष्णव थे ओर साम्राज्यमे वेष्णव- 
खृब प्र्यार या ¦ पिछले गुस-नरशौने पूठजोका 
¡ किया; जिसके कारण वेभ्मवमत शताब्दियोतकं 
सदीसे १२ वीं सदीतकं ) प्रचलित रहा । इसका 
ध्यभारतः संयुक्तप्रान्त तथा बिहारमे तो भटीर्भोति 
पमध्यकारके गहरवारः चन्देरु तथा कलचूरी शासकोने 


१ र्वी सदीतक उस परम्पराको कायम रक्खा ओौर 
टकसालघरौमे वेष्णर्वाचिहके साथ सोनेके सिके बनते 
इन आठ सौ वषि सिके पृष्टभागमे टक्ष्मीकी मूि 
स्थान पाती रही । उस समरद्धिकाटमे विभिन्न प्रकारके 
तैयार कयि गये थे; पस्तु सतव्रपर वेष्णवचिहन वर्तमान 
इस कारणसे जनतामे विष्णुपूजाके गहरे प्रमावका 3 
मिलता है ¡ सभी पदलप विचार करनेसे प्रकट हेता 
भारतवर्षके बिच भागमे वेष्णवमतकरा प्रचार सीमित 
नन्दीकां जो स्थान पश्चिम भारतके सिच्छौपर था; वही 
गरुड़ तथा चक्ष्मीको मिल चुका था} उत्तर भारतके अ 
दक्षिण मारतके स््छपर भी खानीय प्रभावं दिर 
पडता है; परु उनके अध्ययने किसी प्रकारका 
सिर नदीं कर सकते । सातवाहन-सिद्छे जिस प्रान्ते 
रहे, उस स्थानके प्रचलित दंगको उन्होने अपनाया | चो 
पाण्ड्य सिष्छोके विषयमे भी यदी बात कही जा षकः 
अन्तम यह्‌ कहना अप्रासङ्किक न होगा कि सिकछछोके अ 
भार्तके धामिक इतिहासमे नया मागं उपस्थित कर दि 


` विद्रानोका ध्यान इस ओर पुण॑रूपसे आङ्कष्ट नहीं 


हे; परंतु भारतीय समाजके इतिदटास-निमाणमे मुद्र 
पर्याप्त सहायता मिलती है ¦ जर्टातकं धामिक ईद 
सम्बन्ध है; प्राचीन सिक्छौकी धामिकं भावना उसे स 
सहायता देती है । उसके बिना उन मतोका अध्ययन 
रह जायगा | 


जग्म धन्य कौन है! 


ज्ञो थपना समय भगवत्त्‌-तस्वके चिन्तन भौर कीतनमे बिताता है, जो दम्भवाद तथा विवाद 
तादे मौर जो सबके मादि ब्रह्मका आलमष्ुख-संवाद करता &ै, पसा; सर्वोत्तम भीरामचः 


ख जगतमे घन्य है । 


जो अखिल विश्वमे सदा-सर्ददा सर, प्रिय, क्लन्यवादौ भौर निवेकसग्पक्न हैः तथा-जो ‹ 
भाषण नहीं करता, वह स्वोक्तम अीरमवन्द्रजीका भक्त इस जगतमे धन्य द । 


जिसके मनमे दुष्ट हा तथा विषयकी याहा नहीं होती, जिसके अन्तःकरणमे भगवः 
{ गी है भौर भगवान्‌ भक्तिभावके कारण जिस्तके ्छूणी है, पसा सर्वोत्तम रामचन्द्र जीष 


तुमं धन्य हे । 


1 


--समथं  रामदा‹ 








द्‌-संसछृति ओर काठन्ञान 


{ ठेखक्‌--शीकलस निरञ्जन \ 


द्वमायौ नियचिर्य॑दच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष दति चिन्ता । 
( उवेताञ्तर० ३! २ 

"तिके मृखक्नरण का तिदद करते हुए धुतिने कारको सचसे 
छया है | वस्तुतः बुद्धि काल्की ही एक कल ई, अतएव 
लकी सीमामें बहूत ही सीमित होकर चिन्तन करती 
लातीतका चिन्तन या कल्पना करना बुद्धिकी सीमाके 
स्तु है । कालके उसादक दै महाकाल रिव | अतएव 
"7 अथवा काठ-विदकि आदि गुरु मी महाकाल रिव 
महाकारषे अनादि -अनन्त-स्वरूप काल अभिव्यक्त 
पनी कलयसे अनन्त-अनन्त प्रङति-वे चित्यका उत्पौदक 
। 
म जिस जगत्‌ रहते है, उसका नियामक का सूरय॑रूपसे 
कटाक्रा विस्तार करता दै । ग्रह-उपग्रहौकी सुषि करके 
गना प्रकारके प्राणधारि्योकी उत्पत्ति; स्थिति ओर 
प लीखा-स्वनामे रत हुम वह अतिशय प्रकाशमान 
हे । प्रजाको उत्पन्नकर उसके कमःकावहदीद्रष्ट दहे 
ही उन कम.के परिपाकका दतु है । 
लकी इतिक देखकर समी हैरान रै ¦ अच्छे-खुर 
निर्माण करता हुआ काल-दी-कार लीय कर रहा 
छदी मृल्युटैः यमद; वही ब्रह्मादै, विष्णुं है ओर 
` | वदी लोक दैः परखेक दै, सत्य है, असत्य है, शयून्य 
य॒ है--सव कुछ है । सत्‌ ओर असत्‌ कालरूप पश्चीके 
है, वह अनन्त शुन्यल्प ठो रहा रै । जो साधक उस 
वलन होनेकी चेष्टा करते है, उन्दं निर्वाणःप्रा्त होता 
(म शान्तिके साम्राज्ये प्रवेश करते दै। काठ्की 
प्रनन्त ३ै; अगम-मगोचर दै--उसका वर्णन नहीं 
[ सक्ता । 
को देव भी कहते है । खछोकमे कालके ठक्ष्णोके 
वन्न ककत दै । क्योकि कालका विधायक सूर्य 
। है, अतएव काट्वियाको व्योतिविज्ञान या ज्योतिः 
# कहते है ओर इसक्रे क्ञाता भ्योत्तिषी या 

कदलाति टै । ज्योतिर्भिज्लानमे व्योतिर्मय ल्येरके 
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स; 


धेर अन्य विज्ञानौकी आश्वा बरहूतदहीश्रेष्ठहै : 
मानवी इशे दबी परिणत कर मनुष्यको भौरि 
कृरापमें प्रेरणा प्रदान क्रनेवान्टी दिव्य ज्यातिर्मय द 


 सतिविधिक्ी साटाचना करनेका मागं प्रत्तस्त करता 


अन्य दिविघ विज्ञान बुद्धिके विलासमान्न है 
कालकी करल होनेके कारण काटगत पूर्वापर-सम्बनः 
अवलम्बित होकर कायं करती दै । काड्गत पूर्वापर 
ही कार्य-कारणकी भावनाका उत्रादक या सख्य; 
यही समप्त विजान मौर दर्बनकादेवुदहै। यही के 
विवयर्पै, सारी गवेषणार्प ओर सव प्रकारी खोज 
कारण-सम्बन्ध ही प्रचल ओर प्रथमदेतु होता 
ब्रत्ति भी कार्य-कारणमय दही होती हैः अतएव काः 
कलमे ही सारी ज्ञान-लीलर्प होती रहती है, 
करार्टविशान यदि मनुष्यकी रषट्र अथवा विश्वकी विद 
धर्म-अधर्म; उत्थान-पतन, सुखदुःख आदिका 
भ्योतिलो क--प्रद्‌-उपग्रदादिके प्रकाश्के अनुसार करत 
इसमे कोई आश्र्यकरी बात नदीं | स्वा दैवज्ञ इस 
क्रिया-कखपको नियन्त्रितं अथवा प्रेरित करनेवाढे 
स्थिति, गति, दृष्टि ओर सम्बन्धके आधारपर भूतः 
ओर भविष्यङी प्रयनाओंको हस्तामलकवत्‌ देख सक 
प्रतु काका द्रष्टा होनेके स्यि कालतीत तिमे 
अर्थात्‌ आत्मख होना परम आवश्यक दै ¡ प्रप्में 
रत रहनेबाख पुरुष देवज्ञ कह्ये, यद भी एक रि 
दै । ज्यतिविदूके सिय अध्यात्मसाधन करना परम अ 
ड; जो देवज्च इस मार्गमे जितना ही अधिक अग्रसर 
कार्की कलाओंकी खील, च्योतित्ैकके विभिन्न प्रका 
उनका पारस्परिक मिश्रण तथा प्रभाव-प्रपञ्च उतना दी 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने छ्ेगे । साघनाविदधीः 
कपट-कठेवर धारण क्रिया दुआ पुरुष साधु नहीं कल्य 
उसी प्रकार देवज्लका बाना धारणकर प्रपञ्चके अन 
भटकनेवालठे पुरुषो ज्योतिखकका दर्खन नहीं हये २ 
साथ दही एेपे छोमोश्ने देखकर साधुत्व या कालक्ञानकी २ 
विषयमे सन्देद करना भी बुद्धिमानी नहीं दै | 
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वना लेकर महाका सङ्करी आर संकेत करता 
कराल रूप घारणङर्‌ मृत्युक्े रूपे प्रकट होता दै; 
मी प्रा करेवा मदरप्नाक है, अतर वह महामृत्युं 
ता दै । वड्‌ मवन्‌-वल्यदो है | कराल्मधरीन होना 
 दुः्वद्नपूउ दै) महाङ्रखवोन होना एकि दैः 
है; अतएव स्दा्िविज्ान म््य॑नोवतके मूखभूत 
फा ही अध्यव्रन करतां है, अमरत्वकरे पिद्ान्तौका 
सका समावेश अपरा विचयामे हता टै, परमे नदी | 
तीय चिन्तनक प्रवाह मुख्यतः दौ ही धारार्ओषे 
गता है-पराविद्यानै धारा ओर अपरा विचा 
राचिययाङना विप्रय ै अश्चर ब्रह्म ओर अपरा विद्याफरा 
अर्धात्‌ नाप्तवान्‌ जान्‌ | श्रुति इन दोनो विवाभौ. 
सथित दहै भौर वैरिफ संस्छृतिये इन दोनो 
एर जात्‌ -जव्रनको सोम्य बनानेीचेग की गयी 
तेविज्ञान अपय विद्रा एफ अंत रै। 
टकी शक्तिदै कालिका कालिका-ज्ञान विषय दै 
प्रक । अतएव काठविज्ञानकरा तन्त्रवियाक्रे साथ 
म्बन्ध है | शक्तिर एक उपासक अपनी इश्च सुति 
रा उदूप्राटन करता है-- 
[नि भा्ठत्तामभ्रतनिख्यो रोदितवषु- 
श्राणा सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च करयन्‌ । 
# मन्दो गङ्गधरमदहिषिं कामाक्षि भजतां 
[केतुपौतस्तव चरणपद्यो पजयत ॥ 
राङ्करवस्खछमे ! कामाक्षि | तुम्हारे चरगकमल विजप्रको 
रदे दै । भाष्वत्ता ( भाग्वान्‌ सूरं ) को.धारणकरर ये 
निय ८ चन्द्र )› छ.हितल्प ( मङ्खल ), उपासकरके 
मोम्य ८ बुध )-खल्पः गुर (ब्रहस्पति ) अर्थात्‌ 


क्त होनेपर भौ कवि-( शुक्र ) की कलना करते दूए ` 


शनि ) गतिम युक्त तथा मजन करनेवारेकि तम (राहू) 
मोहान्धक्रारको नाश करनेवाञे (केतु ) है । 

तुतः शक्तिके ब्रिना रवि-चन्द्र आदि प्रह-उपग्रहोका 
¡ हो ही नदीं सक्ता । अतएव शक्तिका उपाषफ़ इनफो 
` अङ्गभूत दी देलता ओर जानता दै । उपोतिरविज्ञानका 
` यदि शक्ति उपासक ओर तान्त्रिक है तो वह्‌ इसके 
के ज्ञान अधिकारी दो सकता दै | तान्त्रिक 
> "= म नमे काति -स्ण्नति न 0) ~ ¢ = 


हेता दै, वह दिव्यता सावा बर्पे अथवा शक्ति 
इन चर्थचतुमौमे ही प्रात हती दै | मारतो च्येर्ति 
आधार दूरीन नही, दिव्यचश्रु दै । 
योगदुर्श॑नमै आता है--धयुवनज्ञानं सूर स 
वन्दे तारब्पूरक्ञानप्‌, श्रे तदतिह्गातम्‌ + 
सूये संयत ( धारणा, व्यान ओर पनाधि) ऋ 
दिव्य-दृष्िसे चदश युवरनोफे देदता है, न्द्रे 
करनेते तारा-गयूहफा ज्ञान हेता हैः धुम खंयम 
तारकी गतिषाज्ञान होता दै। महप्ि पतङ्गि 
प्रफ़ार बोगसाधनके द्रारा दिव्य-दछि परातर स्यति 
अध्ययनक्रा जो मागं प्रतत क्रिया, उसके द्रारप्र 
निर्भ्रान्त ज्ञान है | वह प्रयन्न प्रमाणक आधासर प्र 
है ओर वह्‌ प्रयश्च मौ योगिफ़ प्रयन्न है] लोक 
भ्रान्ति हो सक्तो दैः परु गोगिऱ प्रयश्र वरदं 
कारणं सदा श्रान्ति-युन्य होता है। अग्युनिके द 
यन्त्रैकि द्वारा प्रात ज्ञान छोफिफ़ प्रयक्न ओर अ 
आधारपर हानेके कारण अनाप्त ( प. ००६९४१८8 
है ¦ अतएव इसमे भ्रान्ति होती है ओर अगले 
अपने पूर्वके अन्येषणोक्रे च्वि बाधक होते जति 
प्रप्रफे सं रयम्रसत ओर अनिश्चित ज्ञान योगजर्टा 
प्राप्त आर्ष॑ज्ञानके सम्प प्रमाणकरोधिमे नहीं र्खे ज 
अतएव भारतीय व्योतिर्विं्ञानी महिमा निंवव 
होती है । 
योगिक संयमते केवर आ शीय ग्रहौ का(^5६ ०४८ 
ज्ञान ही नहीं होताः बर्ि तदूद्रारा देनेवाले जोक 
शुभाश्चभ करम॑फटोक्रा (457010६1 61) ज्ञान मी 
परवृष्याखेकन्यासात्‌ सूऽमब्यवहितविप्रङ्ृष्टक्ञान 
( विभूति 
उ्योतिष्मती प्रवर्ति आरोक संयम करतेसे 
स्मः व्यवहित ओर दूरी वस्युओं फा ज्ञान होता दै 
योगीकरी दशि देश ओर काठक व्यवधान बाध 
सकता । उसे दहस्तामलक्वत्‌ प्रलयश्च त्रि क्रालज्ञान 
„यही नदीः काक्का एक क्षुद्र अंश है क्षण | क्षण: 
क्रमयें संवम करने विप्रेकनन्यज्ञान हेता दहै अ 
अपतत्‌ आदिफरा योगी प्रवक्च द्रष्टहो जतादै। क 
भी एक महिमा है | अतएवं कारू-ज्ञान खो ओं 


ल्के क्षणोकः पूर्वापरत्रम जित प्रकार काय-कारणकी 
ष्ठु दताः उसी प्रकार इन क्षणौकी स्थिति 
` भावनाकौ उत्पन्न करती है । काट्विन्ञानके साथ 
' अदरट सम्बन्ध शती कारणसे है } शून्य अर्थात्‌ 
¡ कल्की क्रीड़ा होती हैः इस कारण रेखागणित या 
अन्य गणनाओंमे आकादकी प्रमुखता. तथा अङ्क 
[ तस्धान अन्य गणनाओमे काट्की प्रमुखता चतु 
एव॒ आकारीय व्योतिर्खोकौकी गति; खिति ओर 
किक `फलाफलके निण॑यमे ।गणित-शाख्का अटरूट 
इता हे | आधुनिक आधिभोतिकं विक्षानेके मूल्ये इख 
ज्ञाने प्रयोगात्मक सदायता प्रदान की दै; अतएव 
न-विस्तासमे मूरूतः कार्की दी रीका दृष्टिगोचर 


की महिमा अपार है । परंतु काठ निरन्तर परिवत॑न- 

कालके प्रतीक ग्योतिर्छोक भी क्षण-क्षण परिवतनके 
| रे ह । आकाशीय व्योतिलरेक-- ग्रहः उपग्रहः 
कोकी खिति बदटती रहती है । पदेकी - अपेक्षा 
म बहत परिवर्तन द्ये गया होगा । योग ओर ठन््रके 


द्वारा प्राप्त दष्टिका आन अभाव है, अतएव काल- 
उसका पएखाफरू-निर्णय आज कुक सन्दिग्ध-सा ह्य 
अविद्या अर्थात्‌ योगमायके इस महा-अन्धक्ररमय : 
दिव्य-हष्िसे देखनेका आनन्द दरे ओर निकालः 
सोभाग्य हमे कव प्रासन होगा १ ऋषियेके द्वारा प्र 
हुआ निभ्रान्त नालोक मी दिव्य-दष्टिविदीन दमे नेव 
धुधला-सा दीख पड़ता द । खतन्ब भारतके महं 
युवक ऋुषि-प्रदरित इस माग॑की ओर अग्रसर , 
सवभ्रेष्ठ विक्ञान--व्योतिविज्ञान या कालज्ञाने ३ 
अपने जीवनकी आहूति देनेके च्वि तैयार हो तो विश्च 
परम कल्याण साधन कर सकेगे । यह विषय बहुत र 
दुबोध दै; यदि अवकाश मिला तो इस विषयके अ 
पुनः कु विवेचना करनेकी चैष्टा की जायगी । 
नाभिजात्यं न वै शीटं न बरं न च नैपुण 
भवेत्कायीय पर्याक्षं कारश्च द्निरोधक 
(कुलीनता, शीः वक, बुद्धिमानी- ये स्व 
कायं-साधनके व्यि समर्थं नदीं होते । काल कुछ-काः 
डालता है, उसकी रेलाको फोदईं मिटा नदीं सकता ।? 


"न्प्र 


हिद्-उ्योतिविज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःराख 


( ठेखक--ज्यो ° भू० प° भीहद्रनारायणजी ्िवेदी ) 


(तीय क्ानभण्डारकी निगमः आगम अर दिव्य नाम- 
` शतशः विद्याओके अन्तत दिदृ-ष्योतिरवि्चानकां 
| खान ह ( देखिये इन्द्रविजय अ० ११)। श्रुग्वेद्‌- 
। ३ । २२। १६४ ) मेः तैत्तरीय बा० (८ २। 
मे ओर इन्द मन्त्रके भाप्यमे सायणाचार्ने प्रणव- 
पदी; व्याति ओर सावित्रीरूपा द्विपदी; वेदचतुष्टय- 
ष्पदी; छः वेदाङ्ग; पुराण ओर धर्मशाघ्ररूपा अष्ट 
साः न्यायः सांख्ययोग, पाञ्चरात्रः पापतः आयुर्द; 
गान्धवैवेदरूपा नवपदी ओर अनन्त विद्याओं 
तानका भी वर्णन हे | छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।१।२ ) 
नारदने अपनी परित विद्याम सशिविद्याः गणितं 
विद्याः निधिविद्या; नक्षत्रविद्या एवं फरल्ति व्यौतिष- 
वणन किया ह । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१५) मे 
रके रूपमे चरे वेदोके साथ ही षडङ्खमे उयो तिघको 
है । ओर विष्णपराण (३। ७) २८.२९ मे 


करि प्तक्षरिके विश्वविन्राख्यमे १८ विया 
करायी जाती थी ( मोर्यसाम्राभ्यका इतिहा ध० 8 
अव्य ही जातकोमे उस्लिखित १८ विव्ार्पँ वे ह 
विष्णुपुराणमे कदी गयी हैँ ओर जिनमे वेदाङ्खलरूप 
श्योतिविक्चान भी दै | 

जिस ज्योतिविज्ञानकी अविच्छिन्न परम्परा श्चुः 
बराक्षण, छान्दोग्य ओर मुण्डकोपनिषद्‌ तथा विष 
बोद्ध जातको -तकके प्राचीन सादित्यमे दमो मिरः 
जिसका उपयोग हमरे धार्मिक ओर व्यावहारिकं 
सनातन कासे सतत होता आ रहा है, आज हम उः 
ज्योतिविज्ञानके विषयमे महर्षिं वात्स्यायनके सिद्धा 
उदेश्य, रक्षण ओर परीक्ादरारा किञ्चित्‌ विचार करने ज 

ज्योतिर्विज्ञानका उदेश्य 
विसतदग्विरश्रौनम्णानन ज २.2) 


ति “इस ज्योतिर्विज्ञानके बिना हमारे श्रौत ओर 
सिद्ध नहीं हो सकते ¦ अतएव जगतूके हित-साधनके 
[जीने इसकी प्रथम स्वना की | ज्योतिर्विज्ञानके 
रे श्रौत-स्मातं कर्म क्यो नहीं सिद्ध हो सकते १ इस 
निराशा्थ॑महर्ियोने बहुत ऊुछ छ्खिादहैः गत॒ 
याजञुषज्यौतिषके तीसरे ओौर आच॑ज्योतिषरके 
शोकम तथा विष्णुधमोत्तरपुराणके दुसरे खण्डके 
अध्यायके अन्तम ८ जो पितामहसिद्धान्तका अन्तिम 
) छिखा दै-- 
यक्ताथंमभिप्रदृत्ताः कालानुपूर्वा विहि ताश्च यक्ता । 
कारुविधानशाख्चं यो ज्योतिषं वेद ख वेद सवम्‌ ॥ 
त धवेद तो विविध यज्ञानुष्ठानेकि लि प्रदत्त ह 
तने यज्ञ टै, उनका अनुष्टान कालधीन दै । अतएव 
म्‌ कार्विधानशाख्र-- भ्योतिरविज्ञानको जानते दैः वे 
{ सब कुछ जानते दै ।' इस विष्णुधमोत्तरपुराणके 
ओर याजुष प्वं आर्च॑व्योतिषके पाटौमे केवछ 
न्तर है कि वेदास्तुंके स्थाने ध्वेदा हिः है ओर 
स्थानम "यज्ञान्‌ । शेष पाठ अक्चरशः समान है | 
¡स॒ यह्‌ कि ज्योतिर्विज्ञानके गोणरूपसे भटे दी अनेक 
\ विंतु मुख्यउदेद्य दै 'काटविधानः; जिस कालज्ञानके 
-जातिके षोडश संस्कार; तिथिः वार ओर नक्षत्ोके 
विविध ब्रतोत्सव तथा मद्ूतांदिविचार; प्रस्नः 
श्वं हायन ८ ताजक ) सम्बन्धी हदोराबिचार ओर 
संदिताके शङ्रुनः वायुपरीक्षाः मयूरचित्रकः 
; म्रहश्रङ्गाटक आदिके विचार दी नही दहो सकते। 
` नदी, काटज्ञानके विना दर, पो्णंमासः चादर्मास्यः 
विषुव; आयनः गवामयन; ज्योतिषामयन आदि 
बं महाल्यादि पैतृक यक्षेके अनुष्ठान भी नदीं हो. 
सारांश यद कि भ्योतिविज्ञानका मुख्य उदेद्य 


है । 


ज्योतिविज्ञानका रक्षण 
प भयोतिर्विज्ञानके ज्ञानके बिना दिदु-जातिके नित्य 
; कार्य ही नदीं चरू सकते; उसका लक्षण क्याद 
के खरूपमे समयानुसार केसे-कंसे परिवट॑न दूए दँ ! 
ट्‌ जातिका ज्योतिवि्ञान अपरिवतनशीर दै, जिसका 
7तन स्वरूपे प्रमाण उपस्थित किया जा सकताहो! 


सिद्धान्तसंहिताह्येरारूपस्कन्धत्रयाव्मकम्‌ 
वेदस्य नि्म॑खं चष्ु्योतिःचासख्मनुत्तममः 
( नारदसर्धिता , 
अर्थात्‌ “सिद्धान्तः संहिता ओर होरारूप स्कन्धः 
ज्योतिःथाल्र वेदमगवान्‌्ा निर्म नेचस्वरूप 
विज्ञान है । भास्कराचार्थने सिद्धान्तरिरोमणिके गणि 
म सिद्धान्तका लक्षण हिला है-- 
नरुव्यादिप्रख्यान्तकारूकलना मानग्रसेदः कम 
चारश्च चुसदां द्विधा च गणितं प्ररनास्तथा चौत्तरा, 
भूषधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यन्नीच्यं 
सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धग्रबन्धे बुधै 
अर्थात्‌ भ्नुटिकाटपे केकर प्रख्यके अन्तकारुतक 
टेखक; प्राणपलछः विनाड़ीः नाडी; अहोरा, मास; 
अयनः वर्ध॑, सत्यादि चाये युगः खायम्भुवादि चौदह: 
ब्राह्म दिनः; रात्रिः कल्प ) की गणना ओर नौ 
कालमान ८ ब्राह्मः दिव्यः पिव्यः प्राजापत्यः रुरु, सौर, 
चान्द्रं ओर नाक्षत्र ) के भेदः सूर्यादि ग्ररोकी चाः 
जर अव्यक्तं गणित; दिराः देश ओर काटसम्बन्धी 
प्रन तथां उनके उत्तरः पृथ्वी, नक्षत्र ओर प्रहोके सं 
कक्षादि; ओर वेधद्वाया ग्रह-नक्षादिके खानः क्रा 
आदिके ज्ञापकं तथा क्षणादि अहोरात्रपर्यन्त कार 
तथा जः वाट़का एवं कौठ आदिद्रारा स्वयं 
विविध यन्त्रौके बनानेकी विधि ओर उपयोगका जिर 
हो, उस गणितसास्रको ज्योतिविक्ञानका सिद्धा 
कहते हे ।› 
ज्योतिविज्ञानके संहितास्कन्धका वर्णन आचा 
मिदिरने महषियोके मतानुक्षार अपनी ब्रहत्संहिता ८ १ 
मे विस्तारके साथ किया हे; जिसका सारद यह दै £ 
प्रदो, विविध केठुओं---पुच्छर ताराओं, नक्ष; 


` अगस्त्य आदि ताराव्युहोके खानः चार योग, उद्‌ 


के द्वारा यभद्यभादिका वर्णन तथा विविध उत्पातं 
ओर उनके फलके विचार ओर रल्षपरीक्षा, पञयुपः 
साथ ही विविध पुद्ूर्तीका वर्णन ओर मानवजाति 
व्यावहारिक विषयेका वर्णन संदितामे रहता ह । अः 
ज्योतिःस्कन्धका दुसरा नाम व्यवहारदाख् भी र्खा 

पीम्रे रोगाम्नन््नन्मा व्ण्यता न्यन्व्वन्निश्यने स्था 


द्रामेदः अन्तर्दशादिः अरिष्ट, कर्मंजीव, रजयोगः 
[› चन्द्रयोग द्विम्रहादियोगः भ्रत्रज्यायोगः रात्ि- 
>, ग्रटभावपल, आश्रम ओर सद्धीणयोगः लीजातकः 

, सिर्याण तथा द्रेद्काणादि फलका विचार--इन सव 
गक विषरयोका वणन हेता ह । दयोरस्कन्धका दूसरा 
तक अथवा यौ कहं फि होसस्कन्धक्म प्रधान अङ्ग 

} जातकः शब्दके विषयमे राब्दकदपद्रुम (जि° २ 
› जदिवर्गं > टिखा है 

{ जन्म "तदधिद्व्य दतो ग्रन्धःः इत्यण्‌, ततः 
{। यद्वा जातेन शिशोजन्मना कायतीति । के + कः । 
कस श्ुभाद्युभनिणौयकग्रन्थः ।" 

त्‌ जन्मकाल्के आधारपर जे श॒माद्यम फल.निर्मय 
ग्रन्थ हो, रसको जातक कदते द; ठितु दोस्कन्ध- 
अर्थं सारावटी (२ । २-४) मे कल्याणवमानि 
क्रि अहोरात्रः शष्दका संक्षिप्त रूप आदि-अन्तके 
याग देनेसे श्रा चछन्द वना दै; क्योकि अहोरत्र-- 
नके द्वारा दी ्रहकरे मगणादिकोका सष्ठीकरण होता 
उन्दी ग्रहके द्राया समस्त पठविचार होते दं । अथवा 
नाम दरा है तथा ख्घर्का नाम दोरा ह, जिसके 
मस जातक्रसम्बन्धी परूविचार हते ह । इसी दोरा- 
; द्रवाय जन्मः वर्षः प्रद्नादिके इषटकाट्पर प्रहभावादि- 
रकरण तथा दृष्टि; वटः दशा-अन्तरदयादिकी गणनां 
खोक विचार हेता है ¦ अतएव इसको दोरा, जातक 
यन्‌ ( ताजक ) भी कहते ह । 

ज्योतिविज्ञानकी परीक्षा 

थोतिर्विज्ञानके उदेश्य ओर छक्षणका वर्णन हो जनेपर 
सकी परीक्षा दोनी चादिये । उदैश्यकरे अनुसार दिवु, 
्विज्ञानका ठक्षण मिक्ता है अथवा नी? यही विचारणीय 
दै । उवटतिकर्मा ध्युति' धाठुसे ध्युतेरिसिन्नदेश्च जः" 
णिनिके उणादिसूत्द्रासा जकारदेश होकर “ग्योतिः 
बनता है, जिका अथं स्वयंप्रकाश प्रदनक्षत्रादि 
गया है । उन्दी सूर्यादि ग्रहौ ओर अश्चिन्पादि नक्षत्रौ 
णित तथा फल्तिका वर्णन जिस साख्नमे हो; उसक्रो 
कृत्यक्रतो ग्रन्थः ( प° ४२३ ८७ ) दस सूत्नद्वारा 
प्रत्यव हो जनित्र “व्योति शाल कःते दै, जो दिव्‌ 
्वि्चानके अर्थम योगष्द माना गया ह । 


लोगेने श्रयक्षं ग्यौतिषरं राख्रम्‌ः की आड अपने 
काटीन अनुभव ओर चर्म॑वधुके बख्पर दग्गणित (सा 
गगनाद्रारा अनादि, अव्यय वेदाङ्ग-उ्योतिविज्ञानमे २ 
बीजादि संस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है ओर : 
अवनांसकी कल्पनां कर र दै तथापि हमि बेदचश्न 
व्योतिविजञानकी निरयण कारगणना ओर प्रहगण 
पञ्चाङ्गपव्रकी रचना तथा उसीके आधारपर समस्त श्रौ; 
कमक व्यवहार हाता आ रा है | वस्तुतः हमारे भ्योति। 
करे “विज्ञानः खन्दक्र अर्थं दृक्त प्रकार है-- 
धिज्ञानं निमंरं सृष्ष्मंनिविक्ल्पं यदव्ययम्‌ 
अज्ञानसितरस्सर्वम्‌ 2१ 
( कूमंपुराण २। 
अर्थात्‌ "निर्मलः सूक्षः निर्विकसख ओर अव्यय 
विकएहित एकस्वल्प ) जो स्रान दहः वदी विज्ञान 
हतर ज्ञान सवब-के-सब अज्ञान द › सारांश यह करि जि 
ईश्वरनिःश्वसित हमारे वेद अप्रिवतनशीठ ई, 
बेदभगवान्‌के चक्षुःसखरूप ज्योतिविज्ञानका स्वः 
अपरिवर्तनशीकः निर्मलः सूक्ष ओर अव्यय है | ब्र 
सिद्धान्त ८ मध्यमायिकार छो ८ ) मे छा है - 
वेदस्य च्षुः किरु श्ञाखमेतस्प्रधानताङ्गेषु ततोऽथ 
भङ्ैयुतोऽन्यैः परिपूणमूर्तिशचषुर्धिंदीनः पुरुषो न कि 
अथात्‌ ध्यह्‌ व्योतिःशास् वेदभगवान्‌का नेत्र है। 
उसकी स्वतः वेदाङ्खोमे प्रधानता है; क्योकि अन्यान्य 
युक्तः परिपर्णमूति पुरुष नेत्रहीन ८ अन्धा ) होनेसे 
दै । आर्च॑म्योतिषर ( ३५ ›) ओर यजुष ज्योतिष ( 
छिखा दै-- 
यथा दिखा मयूराणां नागानां मणयो 
तद्द्ेदाङ्गदणखाणां ज्योतिषं ( गणितं ) मूध्नि सि 
अर्थात्‌ “जसे मगूरोकी रिखा ओर नागोकी मा 
भूषण हैः वैसे ही ( शिक्चा, कप, व्याकरण, निरुक्तः 8 
ज्योतिप्रर्प ) वेदाङ्ग ाख्नोमे उ्परतिपर भिसोभूषण है 
सिद्धान्तः संहिता ओर होराके सूपमे भिष न्यो 
का इतना मद्र है, उसके विप्रयमे ऋम््ेदीय च 
परिशिष्टमे महर्षिं शोनकने छिखा है--न्व क्षे तुः 
अथात्‌ मरु व्योतिर्विज्ञान चार लाल करोमे है 
संहिता, कव्यपसंदिता ओर परापरसंदितामे यग 


7 मत दहै कि पाठा्ुद्धिसेदी दो नाम ब्रह जाते है। 
` प्राठके अनुसार वे १८ नाम इस प्रकार है- 
र्व, वमिप; अत्रिः मनु, सोम ८ पौलस्त्य ); लोमशा, 
अङ्किरा, व्यामः नारदः शोनक, भगु; च्यवन 
गं, कदयपर ओर परादरर ।› 
¦ विद्धानौनि गगंसंदितके- 
च्छा हिं यदकस्तेषु सम्यश््ाछ्निदुं स्थितस्‌ । 
इस शोक देखकर यवनाचा गूनानी ओर लोमश्च= 
रेमफ़ तथा परौरुषघ्य-गैलिपफे सिदनदरपोलिसकी 
रके हमारे व्योतिविज्ञानज प्रवर्त ङनमे विदेय न्ने प्रविष्ट 
चे्कीदैः जो सर्वथा भ्रम दै । इस विषयमे वि्चेष 
ल्ियि अ०मा० हि० सा० सम्ेटनः प्रयागे प्रकरा्ित 
न्तकी हमारी टीकाकी भूमिकराके प्रष्ठ १-४६ देखने 
वस्तुतः ये १८ ्योतिविज्ञानके प्रवर्तक सब-के-सव 
ही अभर विभूतिर्घो है । 
पि चनुकश्चात्मकर इस स्योतिविज्ञानके गणिते सिद्रान्तः 
¦ करण तथा फक्तमे संटिता-- जिसके अन्तगंत शकुनः 
; शाछ्िदोत्र, खरः निधिविज्ञानः देव ओर मुदूर्तादि 
प्रय है-ओर होरास्फन्धःजिसके अन्तगंत जातक, हायन 
एवं प्रश्नादिके विपय है, तथापि इस ग्येतिरविज्ञानके 
ही भाग है-प्रथम गणित, दुख फलित । ओर 
गोका असित परैदिक कारते अबतक अविच्छिन्नरूपते 
! | जो खोग फलित भागकरो आघुनिक कहते अथवा 
,वे इस बातो भूक जति है क्रि फलित ओर गणित- 
पाविव सम्बन्ध है | यदि गणित वचन है तो फलित 
र्थं है ओर जिस प्रकार अर्थरहित शब्द व्यर्थं होता है- 
[योम कमी बुधजन नही करते--उसी प्रकार फछितरहित 
यर्थ होता रै जिसके लि हमारे ब्रह्मादि ज्योतिः 
तक जन सिद्धान्तादि-रचना करते--यह सम्भव नही 


रय ही गणित ओर पलितकी इस प्रकारयी घनिषएटता 
भी ज्योतिर्विज्ञानका फठित भाग--चाहै वह होराका 
` ओर चाहे संहिताका विप्रय--परतन्त्र दहै गणिताधीन 
` गणितकरे उसका विचार ही नही हो सकता; किंतु 
[ग खतन्तर हे। अतएव व्योतिर्विज्ञान गरी परीक्ामे यदि 
तभाग परीक्षाकर ठकेतो फलित भागकी परीक्षा स्वतः 
7 । नाच द्रप्डो रेग्वना दरे करि च्यःतिर्धिजानखमा जो 


वणित लक्ष्ोसे हो जाती है अथवा नद्ध । जर हमां 
सिद्धान्तकरे विषय वेदा ज्गग्यौतिपके ह ह अथवा किस 
से खयि गेहे! 

उपरक्त १८ प्रचीन अचाकके सिद्रान्तोमेते ओं 
इस समव प्राप्य है उने सवने अधिक मान्य पूर्वसिद्ध 
वराहमिहिसकी पञ्चसिद्धान्तिका ८ चकर ४२७ ) 
सिद्रान्तो क उस्छेख ओर कुख्के वर्णन भी हँ । उर 
मिदिसे छिखा दै--खष्टतरः सावित्रः ( पं सि, 
श्ो० ४) | वतिंहदेवज्ञे टिल्खाज द पिभ ६ सिद्धाः 
नाम दिये है उनमें भी सूसिद्वान्तफा महत्व 8 
देवज्ञ पुञ्जराजने अपने रम्मुहायाप्रकाममे सात रि 
जो नाम दिये है उने भी षूरिद्धान्तकी प्रधानक 
शाकल्यष्िताके ब्रह्मसिद्धान्त ( १।९) मै “अष्ट 
शाखम्‌? छिखा है ओर उन आठ सिद्धान्तोमे भी सूः 
की प्रधानता दै। सारांश यहं करि इस समयतक सूर्य 
अधिक महच्पूर्णं कोई दूसरा सिद्धान्त नदीं है । अः 
दरस परोश्चामे सूरसिद्रान्तके आध्रारपर विचार 
वर्तमान सु॑सिद्रान्त दही मूल मूमिद्रान्त है, इसमे र 
ओर उसकी गगनके विद्ध.न्त निन्नख्खित ईै-- 

(१) सडचगुगीपकसपकरे आधार सूर्दि प्रहे 
उ, पातःदिके मगगरद्रारा मध्यम ग्रहगणना ओं 
स्पष्टीकरण 

(२) काल्बोधफ़ वर्पगणना सौरचान्द्र, : 
सौर्वान्द्र, तिथिगणना सोस्चन्द्रः वारगगना सा 
घड़ी-पङादिकी गणना आक्चमानसे करके व्चतुरभिर्य 
सोरचान्द्रा्षसावनेः, चरितार्थं करना । 

(३ ) पञ्चाङ्गी गणनामें निस्य गणनाको म 
हुए ग्रहण, युतिः क्रान्तिसाम्यादिकी गणना सायन 
गणनाका प्रयोग | 

(४ ) कत्पारम्भके पश्चात्‌ ४८७१४०० दिव्य ( 
११७०१६४) ०००) वपरस अदर्गण फ़ गणना, जि्के 
निरयण अहगणना की जाती है । ओर नि. 
अहगंणकरा आरम्मकार । 

८५.) नाक्षत्रिक चेतरादि मसौके नामकी योगि 
सूर्यादि वाका अहगंण-गणनामे महत्व | 


गमन डोर प्रबहवायुद्ासा भपञ्रके दैनिक पश्चिमाभि- 


की मान्यता 
५ } सूर्यादि ग्रहकी गतियोमे अक्रषणशक्तिको 


-व्योरिविशनद उदेशयोमे कर्लवधान आर भरोत-स्मातं 
*४ [२ उ ~ (1 (क 

तथन हयी ख्य है ओर ज्योतिवि्ञान--विशषकर 
उपर्युक्त विवरणोसे यह सिद्ध हो 


इयौ तिके रक्षणक 
पुणं समर्थं 


कि दिदू-्योतिर्वज्ञन उदेयपूति करने 
; लि निम्नलिखित प्रमाण है - 

>) पे यः? दस श्रुतिवचनके अनुसार “अग्निहो? 
परासः „ व्चातु्मास्य; प्पश्बन्धः ओर लोम 
च प्रकारके यज्ञदोते दु लोग (ष्टि; भ्पञ्यु? 
मः नामसे तीन ह प्रकारके यज्ञ मानते ह ओर इन तीनो 
जौपासनः, परवदेवःः ध्यव (अष्टकाः; (मासिक 
सर्पबलिः सौर दशानि नामके सात यजः 'अि- 
ृहवोणमारः) (आप्रयणादि इशय्नः; न्वाटमास्यः; 
बन्धः) ्सोघ्रामणीः उभर "पिष्डपितरयक्ञ चट्ह॑तू- 
नामकेखात तथा पअसिषटोमः? अत्यसिष्टोमः; “उक्‌ध्य> 
?, (अतिपर ध्वाज्पेयः यौर 'आ्तोयामः नामके 
य इस प्रकार २१ प्रकारके यङ्ञ-मेद रोते है 
ृत्राद्मण ५ । २५ ) । 
तना ही नही, “रिरेयज्ञःः "अतियज्ञः? “महायस? पवि 
भौर प्पाकयज्ञके नामसे जिन पच यजञोके वर्णन है 
भी एक-एवके अनेक भेद ह तथा (रत्रिसत्रः 
तत्रः मौर 'संबत्सरसत्र ५ (वहूसंवत्सरः; महाः 
, नामे जिनके बहुसंस्यकं अवान्तर भेद ये >दिकं यज 
नके अनुष्ठाने संवत्सरः अयनः? विषुव मास--चेत्रादि 
प्च, तिथि ओर सावन दिन ( वारो ) के जाननेकी 
पकता देती दै तथा चान्द्रनक्ष्ोका जानना भी 
प्यक दोता दै । सूरय -चन्द्र-अहणः व्यतीपातादि योगः 
दि श्रूद॒ शौर विष्णुपदी, षडदीतिखुखादि सूय॑- 
-त्यौका शान मी यक्ञानुषठानके स्यि अत्यावश्यक होता ह 
इन समी कालो; नक्षत्रौ ओर योगोका शान एवमात्न 
गरसणनाके अनुसार सूरसिद्धान्त-ञेसे आधसिद्धान्तीय 
सकि द्वारा ही दो सवता है खर्‌ हमरे षोडश संस्कारः 
नमी. नयन्ती, श्रिवरात्रि, प्रदोष आदि त्रतौ तथा हिवृ- 


योग ओर करणके साय ही सौर-सं्रान्तियोके ज्ञानके विः 
सक्रना असम्भव है ओर इन सवका ज्ञान हमारे निरयण सि 
ज्यौतिपद्वाय ही हो सकता दै । अतएव यह सिद्ध हौ ३ 
कि हमरि श्रत-स्मातं कमं दद्‌ -ज्योतिविज्ञान-सूरय॑सि 
जसे सिद्धान्तके चान चिना कयि दही नदी जा सकते । 
दसी प्र्ार वास्दुरचनाः विविध प्रकारके कुण्डं 
वेदियोके बनानेमे दियाओंका ज्ञान भी आवश्यक हो 
जिका टीक-दीक ज्ञान ज्योतिविज्ञानद्याय ही हं 
(देखिये 'दिङ्मीमांसाः ख ° महामहोपाध्याय पं° श्रीसु 
द्विवेदी कृ०) । श्रोत-स्मातं कमेकि आरम्भ करके महूत; 
परश्ादिके ठ्मादि-विन्वारके ल्य क्षणादि कालके ज्ञान 
अत्यन्त आवदयकरता होती दै ओर ठीक-टीक कालन्ा- 
सिदधान्तोमे वित विविध यन्त्रद्याय दी हो सकता है ( 
यन्त्रायाय सू० ) | अतएव ग्रह सिद्ध हौ जाता दै कि 
व्योतिर्विज्ञानका सिद्धान्तीय लक्षण उदद्यके अनुरूप ई 
दसमे सन्देह नदीं । 
दिद्‌-ज्योतिरविज्ञानकी अपखितेनशीरत 
हमारा वेदाङ्ग-ग्योतिषः जो वेदभगवानूका चछ 
द, ्या अपने अद्ध वेदोके समान दौ अपरिवर्तनशीर दै 
मध्यकाटीन आर्यभट, ल्ट वराह आदि विद्वानोके म 
मय पाकर उसमे अन्तर दो जाता दैः जित समयः 
उसमे बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूख्ताकी शरि 
चादिये १ जसा आजकल्के आस्तिक विचारे विद्वान 
कथन है छि “जिस समव सूर्यसिद्धान्तादि आसद 
त्चना हुई उस समयमे सूर्य-चन्द्रादिका स्पष्टीकर 
होता था जौर उसके अनुमार तिथ्यादि-मान दध 
काटान्तरम अन्तर पडता दै । अतएव विदेदीय विद्रानौः 
भोमः बुधः गुरः, शुक्र ओर शनिके आक्रष॑णः नूत 
तथा मन्दफलादि संस्कारसे सूर्यका ओर इसी प्राः 
उपकरण सि चन्द्रमाका स्पष्टीकरण जा करिया दैः उसीके 
तिथ्यादि-साधन करना चाद्ये । रित यद सब रि 
मात्र है, इसमे कोई तच नहीं । 
जिप आर्ष सिद्धान्तो हमि वेदो ओर स्मृतियोः 
किया दै ओर जिस गणनाके अनुसार तिथियोक 
करके श्रौत-स्मा्वं क्का विधान किया दै--यदि हम 
है तो आज भी उसी गणनासे बनी तिथिर्या, मापे 


[व्र अन्तर है, उतना ही ८ अन्तर ) तव भी था। इसे 
भी संशय नहीं करना चाष्ट | भ्या उस समयमे 
नहीं था, जो बडे बठसे सूर्यको खींचता है-जिमके 
ह विकला्ओकां विकार सूर्यम एड जाता है १ ओर 
समयमे सूयं नहीं था; जिष्ठके खीं चनेसे चन्द्रमामें 
विक्रार पड़ जाता हे? ( पञ्चाङ्ग-प्रपञ्च प° २) 
दि अ्रह आज्के ही समान दूरयसिद्धान्तके रचना- 
# ये तो सूर्यसिद्रान्तके अदृश्य गणिते ओर आकषण- 
1 किये गये दृय्य गणितमे जितना अन्तर आज पड 
उतना ही अन्तर उस समथ भी पड़ता था, जिसको 
पमे दिव्य दष्टिवाठे हमारे महर्पियोने नहीं माना, अपने 
तथ्यादिको ही श्रौत-स्मातं कर्मके लिय उपयुक्त माना 
एव उसीको हमे मी मानना चाहिये ¦ 

ङ्ग्योतिष ओरं इमारे भिद्वान्त-ज्योहिष 

रि वेद-चक्षुःसखसरूप स्योतिरविज्ञानके इतिहासकेखक 
ण्डत रङ्कर बालकृष्ण दीक्चितने अपे (भारतीयं 
लिः ( मराटी ) मे; स्व° बा योगेदा्चन्द्र यायने 
7मादेर ज्योतिष ओर ज्योतिषी? ८ दंगल्य ) यै, ख 
प्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने अपनी 'सयणक- 
' ( संस्कृत ,) मे तथा मारतीय इतिहासके न जने 
खक विद्रानोने अपनी-अपनी रचनाओं स्पष्ट राब्दोमें 
क्रि आच ओर याजुप्र नामसे परसिद्ध भन्थोँ ( वेदाङ्ग 
) से अधिक प्राचीन हमारे देश्यं कोई ज्योतिर्भन्थ 
पर हमरे सूर॑सिद्रान्तादि व्योतिःसिद्धान्त रकं ४२१ 
ई० सनूके पूर्वं ४५० वर्के अन्तर्गत बने हुए 
्षतजीने छि है कि पेदाङ्ग-ज्योतिपश्रा सपय ई 
¢ 
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[दै ओर उसके पश्चात्‌ ई० सन्‌के पूर्वं ४५० वर्षं 
्योतिषका समय है । ख० चिन्तामणि विनायक 
मारतमीमंसामे छवा दहै कि ३० सन्‌के आरम्भे 
ज्योति पसिद्धान्तोकी रचना हुई हे । इन समी ख्याति- 
नकि काटनिर्यकी पुख्य युक्तया निञ्नल्िखित दै 
` ) सिदधान्तज्यौततिपकी गणना अशिन्यादि है । अतएव 
पय मेपके सायन सूरं अध्िनीमे होते थे ओर 
नि अभाव थाः उख समय सिद्धान्तम्योतिपकी निरयण- 
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विधान हैः वह सव वारगणनाक्रे ज्ञानके दिना हो नहं 
ओर हमारे देशमे वारगणनाका समय ईऽ खलूके पृ 
वर्ष" (महाभारत-स्वनाकाल ) ॐ पश्चात्‌ माना जता ई 
महामास्तम वारोके नाम नहीं है! 

( ३ › नित्यानन्दे सिद्वान्तराजरमे छिखां दै कि 
कलिगतान्दमे सूरवसिद्धान्तकी स्वना हई है ओर अः 
अपनी पुस्तक ८ अल्छेहलीक् भारत ) मै लिखा 
सूर्यसिद्धान्त स्ना छग्देवने की दै ¦ अतएव उसः 
दाक ४०० करे छगमग है! 

( ४ ) आर्य॑भट्ने अपने तन्न ( रक ४२१ ) 
सिद्रान्तफी च नहीं की । अतपव उस धमयतक 
अस्तित्व नही था } 

८ ५) हमर ज्योतिःसिद्धान्तोकी दषम गणना यू 
मेद्धी गवी हि; कयोक्रि हमारी व्येतिगंणनाते आ 
याजुष ज्यौतिषगणनाके समान पञ्चवर्पीय स्थूलहर है 
२६६ सावन दिनोक्रा सोर वषं ओर स्यम ग्ण 
तिथ्यादि-साधनका विधान है ¦ अत्व सिकिन्द्रके मार 
८ ० मनू पूर्वं ३२६ व० }ॐ पश्वात्‌ भूलानिेरे 
शेनेके बाद व्योदिःसिदान्त्की स्वनो हुईं ३ ¦ 

उपर्युक्तं युक्तिर्यो सर्वतोमाव्से निःसर ई । 
ज्योतिषके नामसे भ्रसिद्ध॒यजवेद-ज्योतिषके १६ 
शु खेद्-व्योतिषके १४ शेके नश्चजोके लघु 
वर्णने अश्विन्यादि नक्षत्रम रक्खा दहै ओर य° 
न्वं छर्म ओर ऋण० ज्यो० के श्व चोकर 
सूर्वनक्षत्रौके एक ऋछतुकर वर्णन वेदाङ्खकालमं मग 
मारभरियोका अस्तित्व िद्ध करता ह ओर्‌ यजुर्व॑द 
१२ कमे मासपतिके प्रसङ्गे श्रादं वारंका स्प 
हे ( देखो देदाङ्ग-व्यौतिपश्च युधारूरष्य रु०९) 
ही नही, आच ओर घाजु व्योतिषको प्यानपूंक 
विदित हेता है कि नकी रचनाक समयमे हमि ? 
उ्योतिषी सृष्षम गणना प्रचलित थी ओर गणिः 
वैदिके ल्थि ही ज्योतिविंदोनि स्थूल्रीतिसे दर्प 
ओर विषुवायन तथा तिथि-नक्षत्रादिके जाननेके लि ` 
बना दिये भे, जिनको आज्के इदिहासन्ञ वेदाङ्खके 
अत्यधिक मद दे रहे ह । वस्तुतः बे इमारे भूक : 
भिन्न धश्चान चनाये रये है । 








तियोको अपमारित्त करे आर हमार 
दद्ध ब्व लिखनम्‌ दही अपसम मरघ समङ्धः ६ आर्‌ 
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हए > व्य्‌ न्तके दिष्ट स्यन्दन हा खन 
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यदम सूर्य लिद्धान्तव) ख्व नही की; पिद उनक दः 
ही बड़ी प्रदस क साथ दसी सूर.नद्धान्तवेणे चद{--- 
; साविच्रःः के रूपमे वरा्महिस्न व है| साथदही 
( शक ५२० ) न अन्यान्य सिद्धान्तेकी प्राचान्ता- 
ख करते दए बरह्मसिदान्तके विषयमे खिलि द -- 
ग्धं ग्रहगणितं मष्टताः कालेन यत्‌ खि्टीभूतम्‌ । 
सि निश्चय हो जतादैकि आयंमदटरके समय { शक 
के बहुत पदटेसे हमारे ज्योतिःसिद्धान्त. प्रचित 
पमे सन्देह नदीं । दूसरी बात यह भी दे कि (मावामाव- 
णः अत्यन्त शिथिल होता है । अतएव जिन रो्गोका 
त है कि 'आय॑भटने सूट सिद्धान्तकी च्चा नदीं कीः 
उस समयतक तूयसिद्धान्त था दी नही; वे सवया 
है ¦! बरादमिदिरफे समय यदी सूर्यसिद्धान्त था ओर 
नामपर वराहने कल्पकरुदिनमे २८ दिन घटा दिये है 
गणित करनेमे खाघव होता दै, ओर अन्तर एक सोर 
प्क १ विप ओर २४ अतिपलका होता दै } वराह- 
` जो पञ्चसिद्धान्तिकामे पूर्यमिद्धान्तके क्षेपकका वर्णन 
; वेह वतेमान सूयसिद्धान्तके ही अनुरूप दै । अतधव 
वतमान सूर्यसिद्धान्त दी मुल सूर्धसिद्धान्त है, इसमे 
हीं | 
नानियौखे सिद्धान्त सीखनेकी कल्पना तो अव्र सर्वथा 
सिद्ध हो चुकी दै | पक्षपाती विदेद्रीय चिद्रानोको मी 
होकर माननां दी पड़ा है किः भारतीय अ्योतिःसिद्धान्तो 
ना यूनानो अथवा किसी विदेशी गणनाके आघारपर 
[ है-- यह बात सवथा असत्य ह | ये सिद्धान्त सर्वथा- 
भारतीय ही ह [ देखियि मारी प्राचीन व्योतिषण्के 
»-७० | | वारगणनाका अस्तित्व याञ्ुष ज्यौ तिके 
कमे तथा गर्गसंदिताके निम्नखिखित श्टछेकमे 
प हे- 
यनान्य॒तवो \ भासाः पश्चस््दक्चं तिथिदिंनम्‌ । 
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1; ससम अदु परिश्मते दृद दाक्त 
द दै आर नद, उनो विन्दः ह गुः 

देः चचरा वरह मासक पणिम्‌ चन्द मा्त- 
संयुक्त, म परिटर्ती } अतप्व उन्दने ल्व्खि है भकं 
प्यौतिष] गणना भ्य अधिक स्थर गणना मार्‌ 
प्रचस्म्ति था; तभीये चादि नाम रक्खे गये है 
इतिहासन्ञ विद्धान्‌ विदय कार्गणनाञकी ददशा 
अपने निसिक्ल्प ठदाद्धघ्यातथिज्ञानकी कारगणन 
प्रहगणनाकी परम्परं भी आरम्भक दुरद॑शाका विश्वा 
दै । अतएव वे वदते हे कि ^्मारतक्री प्राचीन रज्या 
वेदाङ्गय्योतिप्रसे भी अधिकं स्थूर थी, देदाङ्गभ्यो तिषके 
यूनानियोके संसर्गस सिद्धान्तव्योतिषकी सूष््म २ 
प्रचार हुआ; जिसके अनुसार अधिमास ओर क्षः 
न्यवस्था की गयी ह तथा मद्यभारतके ज्ञवेके प्रणके १ 
पर मीप्मजीने १३ वर्ष; ५ मास ओर १२ दिनकी ; 


दीथी; जा एकं सोर वषमे ३६६॥ सावन दिनके ॐ 
ही सम्भव था} 


अवद्य ही उपयुक्त याते विदेशीय विद्धानोद्धारा ! 
की गयी दै ओर भारतीय विद्वानोने उन्दीका पद 
क्या दे; कितु वे सारी कस्पनाप च्योतिविज्ञान्के मम 
क कारण हूर है| इस बातक़ो दमने प्रथम ही दिखः 
डहकरि हमरि भयोतिःसिद्धान्तके गणित दही दास्तविदः 
दै ओरवे ह सर्दथा वेदिक सादित्वके सम्राखीन्‌ 
के रूपम आप देख कि चेचदि मासक योरि नाः 
गणनाके अनुसार नही, सिद्धान्तगणनानुसार ही रव 
ई, १३ ह वप्रके जुरके प्रणक्री व्ययस्धा ठीक-रीक सि 
सुषम गणनाद्वारा की गयी है ओर हमारी सिद्धान्त 
गणना इतनी प्रान्वीनः ट कि उरने प्राचीन कालम 
किसी मागमे ज्योतिष ही व्याः किसी मी विद्याक 
नसे या | 

जिन प्माणोसे चैन्रादि मारसौकाः अस्तित्व 
पूणिमाओंके नामेस्टेखसे तथा स्पष्ट मासोके नाम 
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दुदरिलादण ८ १२} ६३ 
मर ध्यः आर पञ्छनिद-चः० (५१२) ९) 
पनः, ओर गरह्यस्ञ्च ( २;-१। १) यै 'ावण्याम्‌ 
याम्‌ ) (२) ३! १) मे प्मार्गसीष्यौ `“ चतुदध्याम्‌' 
रस्क्र ख सू {३। १२) भ्मागद्ाप्या पणः 
का उस्टेख है तथा हसी प्रकार वदिकः साहित्य मह 
गर मन्वादि स्मरतियोके साथ ददी चाणवयके अथं- 
यष्टरूपसे सिद्ध हो जता है कि चेच्रादि मास दी हमारे 
स प्राचीन कालम भी वैसे ही माने जातेये जेते कि 
दम दिंदुओंके बे रष्टय मास है । 


ध्वजी तेग सं ® ( ५}! ४} १०५ ) ओर तेर व्रण 
५} १) की नक्षत्रदेवताओकि प्रसङ्धमे शरोदिणी 
द्रौ देवताः तथा “इन्द्रस्य रोदिणीःका स्वतः अपने 
प ज्योतिषशाख्भमे उल्टेख करते दए भी इस बातको 
। है विः सामविधानब्राभ्ये 'रोदिणीःकी पूणिमाका जो 
, बह परौदिणीः पोण॑मासी इन्द्रदेवत रोदिणी (स्येष्ठा ) 
कत स्येष्ठी पौणमासी है । अतएव फास्युनी, चेरी आदि 
सयोको उन्दने परल्युन ओर चेत्रमासकी परूणिमारपँ 
ल्गुनी ओर चिता नक्षत्रौ से युक्त पूर्णिमा मान री दै 
# आधारपर श्रमवद्छ लिखि दिया दै कि आद्मणकालमे 
मासका अस्तित्व नदीं था ओर जिन म्रन्थोके जिन्‌ 
चैत्रादि मासोके नाम दैः वे बाङ्षणकाख्के षीके ईं । 
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रंश यद्र कि चैन्ादि नाक्षत्र मासेकि नाम वेदिक कार्ये 
बरकत थे; जो याुष ओर आचं ज्यो तिषके पूर्वकः 

| ओर ये नाम योगिक--नाक्षध्रिक दै, जो आष 
की सृष्ष गणनाद्वारा दी सिद्ध हेते है--अन्य किखी 
रा नहीं ¦ दीश्चितजीने “भारतीयं ज्योतिषः (० ४२८) 
षके उदाहरणद्धाया देखा दै कि चेत्रादि मास योगिक 
हीं हेते; वेदाङ्ग-ज्यौतिषकी गणना ओर सूर्य॑सिद्धान्तीय 
शनाङ्ग ८ कारी ) क पोन्च वर्षां ( वि° संवत्‌ १९९९ से 


संवनूये सपने मास-नक्षत्रोरे युक्त नहीं हदः | 


र 

2 = 1 ग्ेजादि > नतेः द्य 

नश्वरे इ जाता 2 1 [जन्‌ अद मासोके नी 

(क रपर १२, > ¢ द : 
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कुमी मी टीक सचत दै तथः कालीके सुः 
विश्वपश्ाङ्क (८ वि० हं० १९९९ दसै २००३ तक 
टीक नहीं उतरते ! बे चत्रादि मास्तौके न किरं 


गणनाद्वासा सिद्ध किये जते द; 


नैत्रादि मासेकि नाम त्तिथि ओर नक्षत्रौके : 
रव्खे गये है ओर तिथि एवं नक्षत्र सूं तथा चन्द्रम 
बनते हं । अतएव हमको देखना चाद्ये कि सौरगण 
चन्द्रगणनाक्ा आरम्भ कव हता दै ¦ कार 
उत्तरायण; दक्षिणायन ओर देवयान तथा पितृयानः 
है ¦ वेदाङ्कन्यौतिषक्ी गणना उत्तरायणसे आरः 
( यजुष व्यौ ° ५.६ ) ओर सिद्धान्तञ्योतिषयं 
देवयान { उन्तर-विष्ुव ) स-- चेत्र शङ्ख प्रतिपदं 
होती है ८ ्रा० स्फुरसिद्धान्त १।४ ) । सिद्धाः 
देवयानद्वार सौर गणना आरम्भ होती दै ओर पि 
चचान्द्रगणनाका आरम्भ होता दै । सौरगणनाके मेष- 
मासोकी गणना मासारम्भके सौरनक्षत्रौ के आधारपर अ 
क्रमसे होती है ओर अमान्तके आधारपर चेत्यु 
से अश्विनीके सूर्यस होती दै ओर सूय दयकार्से 
कित चान्द्रगणना ठीक इसके विपरीत होती दै । 
८ देवयान ) उन्तर-विषुवसे. हेती हैः शङ्कपक्षकी 
होती है ओर सू्योदयकालसे होती है ओर चान्द्ररणः 
विषुवसेः इष्णपक्षे ओर सूयास्तकाल ( चन्द्रोदय ) 
होती ट ¦ ओर सोरमासोके नाम आरम्भकाख्की 
मेषादिनामसे शेते द ओर चान्द्रगणनाके मासोके : 
की अन्तिम तिथि पूर्णिमाके चन्द्रनश्चत्नके 
आश्चिनादि रमसे हेते ह ¦ 
सारांश यह कि चेत्रकृष्णं प्रतिपदासे अम्‌ 
देवयानके कार्यका उपक्रम करते हुए चैचशङ्क 
सूर्यो दयकालसे।मेषसंक्रान्ति सोर अश्चिनी नक्ष्के आ 


तृयानके १६ दिनौके महाख्यके उपक्रमके साथ 
का आरम्भ होता है ओर मासान्त--आशिन श्ु्घ 
अविनी नक्षत्रके नामते ही उसका आश्विनं नामे 
किस प्रकर सौरगण्ना रशिप्रधान दै ओर उसके 
म रस्चि्येके नामपर होते है उसी प्रकार चान्द्रगणना 
न दहै ओर उसके मासोके नाम नक्षत्रौके नामपर 
द्‌ होते £ | दोन ही गणना अर्विन्यादिक्रमते 
गणना करती है--चन्द्रगणना चन्द्रनक्ष्रके 
अपने माके नाम र्ती है ओर सौरगणना 
न्तिके आआधारपर करती हैः जो सूर्थनक्षत्रमे बनती है ! 


क्तं विवरणते यह निश्चय हो जाता दै करि येत्रादि 
म जिस गणनाके द्वारा आदिकालमे रक्वे गये 
[यान-गणना है ओर उसका क्रम आश्चिनादि 
| इसी बातक्रो वेदव्यासजीने बर० धमपुराणके 
(१५ | ९-१६ ) मे दिखल्मया है गौरकहा दै- 


शवनाद्या मता मासाः सीर्चान्द्प्रमाणतः। 


देखना दै कि आश्चिनादि-गणनाके अनुसार क्या 
४५ ५९ 


बारहो मासकी पूणिमाएं अपने-अपने मास-नक्षत्रौके 
सी एक स्ान्द्रवष॑मे पर्वान्तयोग कर्ती है ! 


सूय॑सिद्धान्तानुसारी स्व० महामहोपाध्या पण 
दविवेदीके; पञ्चाङ्गं ( वि० सं १९६४-६५ ) के 
हमने विचार करिया तो सं० १९६४ के आश्विन माससे 
० १९६५ क भाद्रपदमास्की बारह पूर्णिमा 
पने मास-नक्षच्रौये पर्वान्तयोम करती हें । तद्व 
णित दहा जातादैकिजिन देवादि मारके नाम हमारे 
ताहत्यमे लेकर अबतक अविच्छिलरूपसे श्रौ त-स्मात॑ 
यबद्धत हुए हं उनका नामकरण योगिक दै ओौर पै 
सिद्धान्त-जेसे आषसिद्धान्तकी गणनाद्वारा रक्ते 
जस्ये यह्‌ सिद्ध होता है कि हमारी सिद्धान्तगणना 
० आदि बदिक साहित्यक पूवेमे--अनादि कारते 
है ओर उस समये प्रचलित है, जिस समय यूनानी 
णितका!खसारमे अस्तित्व ही नहीं था | 


पड स [त ५ ज्यौ [२ 
रतकी मीष्सव्यप्रखा ओर सिद्रान्तज्यौतिष 
पटनगणे चदाईके समय कृष्णपश्चङी अष्टमीको जब 
अपना नाम सेर्‌ फ्नौरवौफे लसकरारा धा, तव कर्म ओर 


प्रतिक्ञानुसार उन पुनः १२ वर्षं वनम रहना 
(८ विरायपर्वं अ ° ४७ शोक २-५ ) }› ओर इस प्रका 
विचार प्रकट करते दए जवर भीष्मस दुयोघनने समय- 
व्यि व्यदसा देरेश्ने कदाः तव॒ भीष्मने कल~क 
लेकर संवव्सरपयैन्तके काछ्चक्रकी बात कद्कर व्यवस्य 
८उ्योतिश्चक्रके व्यतिक्रमके क्रारण ठदाङ्गज्योतिषकी 

तो १३ वर्षः ५ महीने ओर १२ दिन्‌ ते ¦ 
पाण्डवोने जो प्रणकी बातें सुनी थीं, उनको यथाव 
करके ओर अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्तिको निश्वयपूरवक 

ही अर्जन आपके समश्च आया दहै }: ( मद्राभारत { 
अ० ५२ र्लो० १-५ ) 


भीप्मजीने ५ वर्षामि दो चान्द्रमासौके अधिः 
टोनेकी बात वेदाङ्गज्योतिप्के अनुसार कटी है ! यदि 
वषये २ मास अधिमास हो जाते दहतो १३ वषं यदि से 
होते तो ५ महीने ओर & दिन १३ वरसि अधिक होते। 
लोग कहते हँ फि जिस गणनाके अनुसार भीष्मने 
दी है, उस गणनासे एक सौर वर्षमे परेदाङ्गग्योतिषके 
३६६ सावन दिन नही, ३६६ दिन ओर ३० घड़ी हो 
होता है । इसी प्र्नको ठेकर महाभारतमीमांसा ( प° 
१२० )-मे वे्यजीने विदेोकी कार्गणनाकी ददेश 
कि स्व० सहामहोपाप्यार ओस्चाजीने प्राचीन 
मालाम प्र १९४-१९५ कौ सात र्प्पणि्योम 
उटथृत करिया दै-देख रर मारतीय व्योतिविज्ञनकी फ 
काटगणनाकी दुस्वखाकरा भी अनुमान किया 
उ्योतिर्विज्ञानके मको न जानकर मीष्मकी च्य 
ुर्व्यवस्था की है, ओ खो्गोका भ्रम दे । 

अर्जुन जिस ग्रीप्मचछ्रतुकरे ऊष्णपरक्षकी अष्टमी 
हुए, उसके प्रथम दिन सस्तमीको १३ वषं प्र 


पूर्णहोगये ये, जो जके दी समान्‌ व्यावहारिक 


सिद्धान्तसे निष्पन्न थे । जिन विद्वानेने प्रति्षके 
सोरमानके अथवा चान्द्रमानके माने दै, उनको 
ज्योतिषी कालगणना ओर भारतक्री सनातन काल 
ज्ञान दी नदीं था मौर व्यथं ही प्रप्ञच ियादे। यदि 
१२ वपं सौर होते तो अष्टमीके ६ दिन पर्दी 


# 
॥ 


पूरेहो गये होते ओर कृष्ण सप्तमीको मीमक्रो युद्ध 


५, ¢ ८५ न ५ ह| 
सो नानेक भमि स्तिपत्यं न्दं क्ररयि धमर 


तिज्ञा पूरी हो गवी हेती ओर म्रकट होनेके उद्‌ मास 
घ घोर अत्याचारको, जो भरी समामे द्रौपदीके प्रति 
किया थापाण्डव सहन न करते ओर प्रकट होनेसे केवर 
पूर्व सुदेष्णाद्वारा विराटराजके सन्देशको सुनकर द्रौपदी 
का समय न मोंगती । अतएव यह निश्चय ह जाता 
ण्डवोकी प्रतिज्ञाके १३ वषं राष्टियं काटगणनाके 
करा उल्टेल करनेकी आवद्यकता न थी ओर वह 
रगणना मारतकी सनातन कालगणना दै; जिसक्रा 
हमारे व्योतिःसिद्धान्तकी राणनामै--अहगंणादि 
होता दै ओर वह है सोर-चान्द्रगणना । ओर इसीके 
पाण्डवोके १३ वषं पूरे होते है ओर मीष्मव्यवस्धा 
थं द्ये जाती है | देखिये निम्नछिखित उदाद्रण- 
९ ) यदि द्ूतक्रीड़ाकी मिति वि० संवत्‌ १९७१ 
ण ८ रविवारको मानले तो उस दिन सूर्यं हगे 
४१ । २५ ओर अंग्रेजी तारीख १७ मई सन्‌ १९२१४ 
ओर अर्जुनक प्रकट होनेकी मिति वि° सं० १९८४ 
, ८ मंन्को मानलञेतोरउस दिन सूयं दहौगे १। 
। & ओौर तारीख १४ मई सन्‌ १९२७ ई० । दोनों 
अन्तर हेगे- 
-चान्द्रमानसे--१३ वषं १ दिन ( चोदद्व वषका 
न )। 
मानसे--१२ वधं ओर ६ दिन । 
जी मानसे--१२ वर्षं ओर ७ दिन | 
 वेदाङ्गभ्यौतिषके चान्द्रमानसे होते है १३ वर्ष, ५ 
र १२ दिन ॥ यदी है मीष्मजीकी व्यवस्थां । 
प्रकार यदि यतक्रडाकी मिति वि° सं० १९७; 
१९८८ अथवा १९९० की व्येष्ठ कृष्ण अष्टमीकों 
क्रमशः अञ्जुनके प्रकट होनेकी मिति वि संवत्‌ 
१९९४ २००१ तथा २००३ की ज्येष्ठ कृष्ण 
ननेपर अन्तर हेति है - 
-चान्द्रमानसे--१३ वरष॑१ दिन ८ चोदहवे वष॑का 
न )। 
मानसे--१३ वषं ओर ६ दिन । 
 वेदाङ्खन्यौतिपकरे चान्द्रमानसे होते है ९३ वर्ष, 
ओर १२ दिन । यही है मीध्मजीकी व्यवस्था | 








रक्त पायो उदाहरण विद्यद्व सिद्धान्तगण्नाके 


हो जाता दै कि महाभारत-युद्धकाल्मे भारतम 

ज्योतिषकी गणनाकरा ही प्रचार थां ओर उसी 
अनुसार राष्ूमितिके रूपमे काटगणनाका व्यवहार अः 
होता था | 


पृथ्वी-परिभ्रमणका भ्रम 

सिद्धान्तव्योतिषका सूर्यपरिभ्रमण-सिद्धान्त भी 
महस्वका विषय है; क्योकि आज सरे संसारके गणिः 
वैज्ञानिक प्रथ्वी-परिभ्रमण-सिद्धान्तको मानते है ओ 
वेज्ञानिकताका प्रभाव हमारे भारतीय विद्रानोके 
इतना गहरा पड़ा है फि वे अपधनेपनको भूकर अं 
ज्योतिपसिदधान्तोपरसे श्रद्धा हटाकरः भूपरिभ्रमणः 
ब्ेदमन्ो ओर अपने व्यौतिपसिद्धान्तद्रारा समर्थ 
संसारके वेज्ञानिकेके प्रति अपना ओर हिंदू -संस्कृति 
हिदू-व्योतिरविंज्ञानका आत्मसमपंण कर देनेमे दी अ 
अपने देशके ज्ञान-मण्डारका गौरव समन्ते हैँ । 

हिदू-संस्कृतिमे (जगत्‌? का अर्थं ही चखनैः 
अतएव यदि हम प्रथ्वीको भी चल्नेवाटी मा 
सिद्धान्ततः आपत्ति नही; कितु सूर्यके चासौ ओर ॐ 
अक्षपर भी प्रथ्वीकां परिभ्रमण मानना ओर वेदौ तः 
मेचस्वरूप हमारे ज्योतिषसिद्धान्तोके प्रमाणोंदरारा दूस 
मनवानेकी चेष्टा करना हमारी दिंदू-संस्कृतिके अनुः 
ओर न यथां ही है।सख० महामहोपाध्याय बापू 
ने इसके विषयमे प्राचीन च्योतिष्राचार्यांशयः ना 
पुस्तिका छ्खिी है, जिसमे इस भूभ्रमणमतङरो अपने 
ज्योतिषसिद्धान्तौके अनुकूक छ्खिा दहै ओर ख 
महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्धिवेदीने यद्यपि भ्मूगं 
चलनिरूपणः नामकी पुस्िकामे इस मतक 
आलोचना की है, तथापि पीछेसे उन्दने भूभ्रमणमतक 
ही कफिया है । ओर आर्यसमाजक्रे संस्थापक स्वा° 
सरस्वती अपनी ऋग्बेदादिभूमिकामे तथा उनके ही पः 
न जाने कितने विद्धान्‌ अपने-अपने ठेखोमे ष्वेदोमे 
गतिः द्व्खिते देखे गये हे | 

यदि हमारे भारतीय विद्वान्‌ वेज्ञानिकोके मूभ्रर 
सत्य मान ठे ओर उनका विश्वास हयो करि यह सत्यहै तं 
आपत्तिकी बात नहीं । उनको स्पष्ट रब्दोमे कहू देना 
कि मठे ही हमरि संस्करत-साहित्य-- वेदों ओर 
सिद्धान्ते सर्यपरिभ्रमणक्ा सिद्धान्त प्रतिप्राहित ` 





पड़ता दैः तैसा ही वर्णन क्या गय्‌ा है 
[छार तात्विक दष्टिसे मिथ्या मानते हूए भी अपने 
उसको सत्य मानकर ही सब दुः करते है 
¡ सत्य ओर सूर्यभ्रमणको तास्विक इषित भिथ्या 
ए भी ह्मदि पृवंज संस्छृत-साषिव्यमे यदि 
के आधारयर पूरयपरिभ्र्रणको स्त्ये मानते हैं 
` अश्वस्का विषय नष्टी; वयोकि व्योतिगणना- 
मते एकं ही फल निष्पन्न हेता दै! ग्रहण 
तन; दिन-रत आदि समी विषयोके गणित्तसे दोनों 
कर ही उत्तर आतादहै। किह एेसान करके अपने 
$ अथे खीनचातानी करके ओर गौरादित्यः, इस 
गौर इसके भाष्यको खसे ओद करके "गौरिति 
नामधेयः के अधूरे अथ॑को अपनाकर वेदोमे 
गतिः सिद्ध करनेकी चेश करना ओर आमचे 
पगति्नखः ८ मीम ४) का विपरीत अथं करके 
गनतवय भम्‌ः के पाटको बदख्कर प्राणिन तिकलामूः? 
म 'भवशिऽव॑ः? (८ मी० १ ) को ओर गोल्पादके-- 
एयासतमयर्निमिन्तं नित्यं भ्रवहेण वायुनःऽ5क्षि ठः । 
द्समपश्चिमगोभपञ्जरः सम्रहो अमति॥ १५ 
प इलोकको भुलखकर आयभट्के नामपर व्योतिगंणितके 
भ्रमण सिद्ध करनेक चेष्टा करना सगथा अनुचित हें | 
समसत॒व्वौत्षिसिद्धान्तोका निश्चित मत दै सूर 
{णका सिद्धान्त ओर धदिक मभ्त्रौ ओर यास्केके निर्क्त 
नाध्यका भी यही मत द| इस विषयमे दिर देखन) हो 
सी स्मत्प्रकशिकाः का प्रथम ( व्योतिप्र ) खण्ड 


मयोतिविज्ञानके भूल्यूत कालगणनाकी ओर ध्यान 


(नि शा काक 


देने इसका महत्व प्रकारामे आ जाता है ¦ भगवद्रीता ( 
१७ ) महामारत-शान्तिपवे ( २३१ | ३१ ); मनुर 
(१ । ७३); निरुक्त ( १४ । ९ ) ओर शाकल्यसंहितान 
बह्मसिद्धान्त ( १ ¦ ४४.४५ ) ये यही छोक आया है- 
स्स्युगपयंन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः ! 
रात्रि युगखदसनान्तं तेऽहोरान्रविदौ जनाः ॥ 
अर्थात्‌ एक सदव चतुयुंगपय॑न्त्‌ जो बक्षाजीकां 
ओर सख युगोतककी रत्रिं होती हैः इस गणनाकरो अहं 
बिद्‌ ज्योतिविद्‌ ही जनत है ¦ इसमे जो सहस युगोकी 
कही गयौ है, उसका विवरण भी सनुस्मृहि (१! ६६ । 
मे दियादै ओर इस सहस्युगीयं करपगणनाके आः 
हमारे समस स्योतिःसिद्ान्तोकी प्रहादि-गणन्‌ा होती ३ 
निरयणगणनाके मघ्यग्रहादिक्ा निर्णय होता है । इसे २ 
सिद्ध दता द कि हमि ज्योतिःसिद्धान्तकी भणना मनुः 
यास्कके निरुक्त ओर गीता-महाभारतके पूवस 
दै । सारांश यह करि व्योतिविश्ानके आधारभूत हमारे ऽ 
सिद्धान्तकी सूक्ष्म गणना? निविकस्परूपसे अति प्राचीन 
अथवा यो कै कि वेदोके खमान्‌ द्वी अनादि काल्ये प्र 
है ओर इसीके आधारपर बेदिकेकि तिथि-पर्वादि-ज्ञानः 
ज्योतिविदोने स्थूटस्पस चुरदुले बना दिय थे, ज इस 
याजुप्र ओर आर्चज्योतिषकरे नमसे प्रसिड वेदाङ्ग -व्योरि 
जाते दै जौर पाश्चाच्य विद्वाननि तथा उनके अनुयायी २ 
दातद्यसट्खकोने उन्हीका भारतके सवसं प्राचीनं च्य 
कटकर इमारे रिदू-ज्योतिविज्ञानरूपी सुयके ऊपर धूल 
की-सीव्र्धचेष्टाकीदै। 
यदि भगवल्कृपा दुर्‌ तो कस्याणके किसी साधार 
फटित्‌ व्योतिषके विषयम्‌ इम अपना मत प्रकट करर 


=-= 


७9 
शम राक्न काननम हे ! 
कुलं श्रुदरसनः, दरसनी, ठेमकरी, चक, चाष । दस दिसि देखत सगुन सुम पूजहि मन अभिर 
था, साघु, इरत, मन, प र, रु हाचनि बात । तुर्सी सीतापति भर्गात सगुन सुमगल सं 


नेवल, मही, दण्ण, क्षेमवरी चिडिया, चकवा ओर नीटवण्ट--ृन्हं दसो दिश्ाओंमेसे किसी 


7 शुभ हवुन है अर्‌ ये मन्वा 


{ भट (4 ९ है ^ १ न है 
अभिटाषा पण करते ह | तुटसीदास्रजी कहते हैँ कि अमृत, सा 


, छुन्दर पुष्प) न्दर फट, हुहावनी बात, श्रोसःतानाय भगवानकी मकि--ये सात सुन्दर घु 


= ‰& । 


हद्‌ संवत्‌, दषं, मास ओर वार 


( रेखक---ज्योतिर्विद्‌ पं० श्रीदेवकीनन्दमजी खेडवाकू } 


ठी भी घार्मिक कृत्यके ल्य हिंदु -धरमम पहके संकर्प 
विधान दै | संकल्पम कल्पसे केकर संवत्‌? अयनः 
सः पक्षः तिथिः वारः नक्चत्रादि सवका उच्चारणं 
; साना गया है) यह प्रथा सूचित करती है कि 
कालसे ह्िदुोको समयक अत्यन्तं सूक्ष्म ज्ञान था | 
एवं प्रह -नक्षत्रादिकी सितिसे पूणं परिचित रहते 
काटज्ञानके खि भारतीय ज्योतिष-शाल्नने बहत 
विचार किया दहै । इन संवत्‌, मासः तिथि आदिके 
` आा्स्रोकी छाननीन अत्यन्त सखमदायक है ¦ 
सवत्‌ 

क-गणनामे कल्प; अन्वन्तर; युगादिके वश्वत्‌ 
7 नाम आता ह ¦ युगमेदसे सत्ययुगमे ब्रह्म-संवत्‌; 
श़मन-संबत्‌, परञ्चराम-संवत्‌ ८ सहाञजंन-वधसे ) 
।राम-सवत्‌ ( रावभ-विजयते ); द्वापरमे युधिष्ठिरः 
र कलमे विक्रमः विजयः नागाञ्ज॑न ओर कल्किके 
चलित हए या हमे | याख्नोमे इस प्रकार भूत एदं 
कारके संवतोका वर्णन तो ई हीः भविष्यमें प्रचछित 
संवर्तका वर्णन भी दै। इन संबतोके अतिरिक्त 
[जाओं तथा सम्प्रदायाचायकि नामपर संवत्‌ चङये 
भारतीय संबतके अतिरिक्त विश्वमे ओर भी 
वत्‌ र। दुख्नाके ल्ि उनमेसे प्रधान-पधानकी 
दीजारदीहै- 


भारतीय 

| | वतमान वु 

¶ब्द्‌ १४९७; २९४९१०५९ 
संवत्‌ ( १; ९५९१५. ८१८५१०५५ 
न-संवत्‌ १९६; ०८१८९३०५ 6 
म-खवत्‌ १३२५१६९१ ०५५ 
ष्भ-सवत्‌ ४ ५; १७५ 
्िर-खवत्‌ "`` ५०५० 
{-सवत्‌ २,५२.४ 
बीर ( जेन )-संदत्‌ “ ४७६ 
८ 9 ६. ७७९ 


१ १-शालिवाहन्‌-संवत्‌ *““ श 
१ २-कल्चुरी 5 “° ० 
१३-वखभी 5 "^" १ 
१४-फसखी र “` ५ 
१५-चेगला : "° १ 
१ ६-हर्षाब्द 95 
विदेशीय 
नासः वरतम्न 
१-चीनी घन्‌ ९५६ ०; ‹ 
२-खताई १ &१ <: 
३-पारती ); °^“ ९१९ 
४-मिखी 9 7 | 
५-तुकीं ६ 
&-आदम ॐ "~ 
७-इरानी 99 ^ 
८-यहूदी ॐ | 
९-इबहीम 5; ५ 
१ ०-मूसा 9 9 
११ -यूनानी 9 त 
१२-रोमन ~ 
१२- ब्य 9; ध 
१४-मलयकेतु % ५ 
१५-पाथियन 3 ५ 
१६-ईस्वी ५; १ 
१ ७-जाषां 9 न 
१८--दिजरी ॐ 1 


यह्‌ तुखना इस त्रातकों तौ स्पष्टे दी इर देती 


भारतीय संवत्‌ अध्यन्त प्राचीन दै । साथ दी ` 


हृष्टिसे अत्यन्त सुगम ओर सर्वथा टीक हिसाब 
निशित कये रये दै | नदीन संवत्‌ चखनेकी शस्री 
यह है कि जि नरेशकरो अपना संवत्‌ चखना है; उ 
दलःठके दिने पर्थं कम-से-कम अपने पुरे राच्ये 





दनय्यनोपा्कासतााििदकय य नथ 





] चादरिये ! कहना नहीं होगा किं भारतके बाहर 
का कीं पालन नहीं हुआ ¦ मारतम मी महापुरुपौ 
उनकै अनुयायि्योने श्द्धावश दही चये; टेकिन्‌ 
स्॑मान्य संवत्‌ विक्रस-संवत्‌ दै ओर महाराज 
वयने देदकै सम्पूणं णको, चाहे वह जिस व्यक्तिका 
वयं देकर इते चखाया दै ! इर संवत्‌के सदहीनोके नास 
संवतोकी धति देवताः मनुप्य या संख्यावादक 
म नहीं हं । ये नाम आकारीय नक्च्के उदयास्तसे 
खते द । यही बात तिथि तथा अंह ( दिनाङ्क) कै 
# हे । वे भी सूय-चन्द्रकी गतिपर आभ्रत इ। 
ह कि यदह संवत्‌ अपने अङ्ख-टपाङ्धोके साथ पूणतः 
पत्यपर स्थितं दे । 
यिनौ-सश्नाट्‌ अदायाज विक्रमके इरः वैज्ञानिक संवत्‌के 
मे प्रचलित ईस्वी सनूपर भी ध्यान देना चाहिये । 
का मूल रोमन-संवत्‌ है । पदञे युनानमे ओिम्पियद्‌ 
› जिसमे ३६० दिनका वषं माना जाता था! 
पर प्रतिष्टके .दिनसे वदी रोमन-संवत्‌ कलने खगा ¦ 
बरकी गणना ईसामसीदट्फे जन्मसे तीन वषं बादसे 
है । रोमन सम्राट्‌ जूलियस सीजरने ६६० दिनके 
६५९ दिनके वधषंको प्रचलित करिया । चटी शताब्दी 
पयसने इस सममे फिर संशोधन किया; किंतु फिर 
उषं २७ परः) ५५ विपल्का अन्तर पडता दी रहा । 
४३९ मे यह अन्तर बदते-बदते ११ दिनका 
। तव पोप मेगरीने आज्ञा निका कि (इस वर्षं 
बरक पश्चात्‌ ३ सितबरको ९४ सितंबर कदा 
†र जो ईस्वी सन्‌ ४ की संख्यासे विभाजित रहो 
सका फरवरी मास २९ दिनका हो ¦ वर्घका 
२५ माचंके सथानपर १ जनवरीसे साना जाय 
ताको इट्टी; उेनमाकं हेटिंडने उसी वषं स्वीकार 
या | जर्मनी ओर स्विजरलैडने सन्‌ १७५९ भे, 
सन्‌ १८०९; प्रदियानै सन्‌ १८३५, आयटैडने 
३९ ओर रूखने सन्‌ १८५९ इसे सीकर किया | 
शोधन होनेपर भी इस ईस्वी सचय सूरकी गत्तिके 
प्रतिवं एक पलका अन्तर पडता हं} सामान्य्‌ 
दि सत्त शो स्यन्तमे क. ध्र यापित शमि जठ पः 








प्रकार यह अन्तर चादर रहा तो किसी दिन जूलका 
वतमान अक्टरूठरके शीतर समयमे पड़ने ल्गेगा 


मुननेमे आया है कि विश्व-राष्टसङ्खमे प्रतिच 
ओर वारको एक रखनेके स्यि ग्रेगरी-कञैडरको 
किसी एलिजरेथं नामक सिखने पाथना ङी है 
दुमा तौ गणितकी ष्ठिसे एक्‌ बड़ी भू होगी । क 
भास्तकां तो इसका दिर करना दही चाहिये 
रष्टय संवत्‌ तौ केवल विक्रम-संबत्‌ हो सकता दै, 
आजतक कदं अन्तर नहीं पड़ा ओर न आगे 
मावनां है । अतएव हंम एक विद्युद्ध येन्ञानिव 
वाहते हँ कि भारतका शष्ट संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ 
क्रिया अय | उन्जनके समयते दिनके समयका निधि 
घंटा; मिनट; सेवडके स्थानपर हाय; विद्रा; प्र 
पक्से जार ¡ व्वजे"के सानधर (इष्टकाल' खब्दका प्र 
दिनका प्रारम्भ वतमानं सात बजेका १ मानकर 
१२ बजे दिन तथा १२ व्रजे रात्निकी समाप्चि मानी 3 
¢ 
वषु 
संवत्सरकी उत्पत्ति वप्र-गणनके ल्िदीदहे 
तुः मास; तिथि आदि स्व वर्ष॑के ही अङ्क है 
पिभ्य; देव; प्राजापत्य; गौरवः सौरः सावन; चाः 
नाक्षन--इन मेदोसे नो प्रकारकी ब-गणना होती ह 
ब्रह्मः देवः पिच्य ओर प्राजापत्य--ये चार वषं क 
युग-तम्बन्धी टबी गणनाके कामये प्रयुक्तं होते ६ 
गौरव ८ बार्हस्पत्य ) सौरः सावन, चन्द्र॒ ओर नाः 
धारण व्यवहारके ल्ि द! भारतको छोड्वं 
देशौमेसे प्रायः मुस्लिम देम चान्द्र घषं तथा दुसः 
ओर सावन वपति कारूगणना की जाती है ! भारत 
प्रकारकी टोकिक वर्षगणनाका सामञ्नस्य सौर वर्षे 
करके बनाये रखते द | इस प्रकार टोकिक वरष॑-गणना 
होती ईै। इस सौर वर्पकेदो मेद दै-रायन ओर 
नमे निरयण वपं-गणना केच भारतं प्रस्त ` 
ददो सायनमान एक-सः साना जाता ६; क्योकि 
दृश्य गणितपर्‌ निर्भर दे | निस्यणं गणना कैव यरः 
दी सम्भव दै; अतः निरयण वर्धके मानँ मतभेद दै 


= शने को ननन न न्न = न्ना 
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सिद्धान्त 

[-सिद्धान्त वर्ष --- 4 
(ज्ञ-भ्योततिष छ क 

भट ४ र 
स्फुट-सिद्धान्त ४ --° ए 
7मह-सिद्धान्त ४ --* स 
लधु ४ च 4 
तिगणित (केतकर) ›; ४ श 
कियुर्‌ ( नाक्षत्र) +; 5५५ 

किथर ८ मन्द्रकेन्द्र ) ,; ह अक 


किरं ( सायन ) 9 क 


ख्मी ( सायन) 3 ए ५ 
परनिकस ( सायन )} ›' ०“ द 
न { नाक्षत्र ) प =° क 
}खियन्‌ ( नाक्षत्रं }) 9) क 9 
परोनिद (५ 
रस 1 ७ 
चायं आप्टे (उज्जेन्‌) १ 9 
णुगोपाक नवाथे ;; ००० **° 
निक धूरोपियन +) ५ 9. 
द्र ४ ध श 
न॑ ५ 4 ध 
इ 1 „+“ 4 
` ( जौ प्रचलित हे) + ४ । 


रकैः वघ यदि कत्पोठकेकी गणनामे उपयोग किया 

उममैसे सूध॑सिद्धान्तकरा मान दही भ्रमहीन एवं 
वरमापिति होता दै! खष्टि-संवत्‌के प्रारम्भे यदि 
प्र गनितं किया जाय तो सूय॑सिद्धान्तके अनुसार 
मका भी अन्तर नही पडता। मैने चैन शङ्का 
सथ २००२ ८ १३ अप्रेक सन्‌ १९५५ ) को 
शित करिण | सूर्यसिद्वान्तके अनुसार उस दिन्‌ 
माता ह मौर यही दिन दै भी; कितु यदि प्रचल्वि 
; सोदोधियन गणनासे इतना ल्वा गणित हयो तो 
,०० दिनका अन्तर पडेगा; क्योकि सूरय॑सिद्धान्तसे 
देख गणना सादे आट परते भी अधिकृका अन्तर 


ज म + 


नी 7 
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आघपुनिके अयनगति ५० पः २६ विपल होनेसे गतिक 
प ३४ विपरू होता है | इस प्रकार ९ पक, 
तया ८ पलक; ३४ विपल्भै केवल ष्क प्व 
होता दै! इस प्रकार सूर्यसिद्धान्तके मानमें ८ 
कम करके गणित करने ५००० वषंतकृक 
सबं ठीक मिते ह । यदी बात भारतीय सूर 
पूर्णतः सिद्ध करनेके स्यि पर्या दै } मारतीय व 
च्य यह अश्रान्त सिद्धान्त दी प्रयुक्त होना चाहिये । 
सस 

वर्घगणनाके जेसे कदं भेद है वेसे ही मासगण 

चार भेद ईै--( १) सौरः (२) सावनः (३ 


शर लोकम चल्ता है ¦ इनमे भी सोरमास खगो 
मेकसे सम्बन्ध रण्ठनेवाले है ! ये क्षय -दृद्धिसे रहित 
ना रखनेमे सुगम है! इनके नाम मी आकशीय 
अनुसार ह ¦ आकाशम २७ नश्चत्र है, इन नक्षत्रौके 
द्‌ हेते ह ! इनसेसे नो पदोकी आङ्कतिके अनुसार 
; मिथुन, ककं; सिंह, कन्या, तुतमः वृश्चिकः धनुः 
म्भ ओर मीन--ये बारह सौरमास होते है } परश्वीपर 
गसो ८ राक्ियो ) कीरेला स्थिर की गयी दैः जिसे 
कहते हँ ¦ ये क्रान्तिर्यो विषुवत्‌ रेखामे २४ उत्तरं 
४ दक्षिणम मानी जाती हे} उत्तरायणमे विषुवत्‌ 
तर १२ अंदातक मेषः; २० अंशतक इषः २४ अशः 
न; २४ उत्तर क्रान्ति ककेरेखा ओर किर उलट 
० अंदातक ककः १२ संशतक सिंह तथा विषुवत्‌ 
कन्याराशि होती दै; इसी प्रकार दक्षिणायनमे 
लासे दक्षिण १२ अंशतक तुखाः २० अंशतक वृश्चिकः 
तक घन ओर २४ अंशको मकृररेला कहते हे । 
ष्टे क्रमसे २० अंशतक सकर १२ अंशतक कुम्भ 
पवत्रेखातक मीनराशि हाती दै ¦ मासका यद्‌ स्थान 
तिके अनुसार दै । 


ते सोरमासका सम्बन्ध सूर्य॑से ३ वैसे दी चान्द्रमासकां 
चन्द्रमासे दै ! उदादरणके च्वि अमावस्यके पश्चात्‌ 
जब सेषरादि ओर अश्विनी नक्षत्रम प्रकट होकर 
¡ एक-एक कल्य बद्ता हुमा १५ वं दिन चिघा 
पुणताको प्राप्त करता दै, तवर वह मास चित्रा नक्ष 
¶ व्चे्रः कहां जाता है! जिस पक्षम चन्द्रमा क्रमशः 
आं जुङ्कता--प्रकारको प्रास करता दैः वह शुङ्कपश्च 
समे घटता हूञा कृष्णता--अन्धकार बढाता दै, वहं 
7 कहा जाता दै । मासका नाम उस नक्षत्रके अनुसार 
) ज पहीनेभर सायङ्काले प्रातःकाक्वक दिखच्छयी 
र जिसमे चन्द्रमा पूणता प्रास्त करे ¦ चित्राः विश्ला; 
आषाढा; श्रवणः; माद्रपदाः अशनीः कृत्तिकाः 
त, पुष्यः मघा सौर पाल्गुनी नक्षद्रेके अनुसार ही 
सोके नाम क्रमद्ः चेनः वेनाः व्येष्ठः आपाद 
माद्रपद; आशिनः कार्तिक, मार्ग॑लीपे, पोषः, माप 
युन होते द ! चान्द्रव्पं सोरवर्पे ११ दिन, ३ घड़ी, 
5 कम देता दै। सौरव्ते चान्द्रवर्धका सामज्ञ्य 
¦ स्यि ३२ महीने, १६ दिन, ४ घड़ीपर एक चान्द्र 


होनेसे छगमग १४० या १९० बके ब्राद एक चः 
क्षय माना जाता दै; कंठ जिस वर्षमे श्चय-मास शिता 
रषे क्षय-माससे तीन मास पूर्वके ओर तीन मास पश्च 
दनो चान्द्रमासोकी व्रद्धि होती दै} इस प्रकार उस 
अधिक साख भी होते दं । क्षयमास कतिकः मार्ग 
पोष--इन तीन मासमेसे दी कोई होता है; क्ये 
हीनेन सौरमास चान्द्रमाससे न्यून हो सकता है ! 
मास मध्यकं है; अतः इसकी व्रद्धिया क्षय दोनो श्म 
माघमास सिर मास हे { यह न श्चय होता दैः न बढता 
जव दो अमावस्यामेकरे वीच सू्ंकी संकान्ति न ' 
तव वह चान्द्रमास बद्‌ जायगा ओर जव दो अमाव 
बीच सूर्यकी दौ संक्रान्ति्यां पड़ जार्यै तो बह्‌ > 
क्षय माना जायगा; क्योक्रि समस्त पुण्यकर्म तिथिर्योके 
होते है, अतएव धार्भिक कृत्यो तो चान्द्रमास ही : 
आ सकता दे } राजनैतिक 'का्वौमे सौरमासका उपय 
चाहिये; क्योकि उसमे तिथियोके पटने-बदनेकी बात 
से दिसाव ही ठीक रक्खा जा सकता दै ¦ 


वार ( दिन) 

दिदओके सात वार ओर उनके प्रायः वदी नाः 
विश्वमे प्रचछ्ित द ¦ रविवारको अपनी-अपनी भ 
कहैगे सू्यवार ही | यदि पूछा जाय कि इस { 
रविवार क्यौ कहा जाता दै ओर उसके षश्च 
( चन्द्रमाका दिन )--दस क्रमते ही क्यौ दिनः 
कैप अनादिकरार्से स देशम उशी दिनको श्विसार्‌ : 
दै१ क्यो कोई उसे चन्द्रका दिन नरह कदता ६ 
किसी दसरे देका ज्योतिप्री केवल यद कदेगा कि 
नाम ओर उनके क्रमका प्रचार भारतसे दी विश्वे दु 
जब हुमा दौ ! अतः सव कहीं थे नाम ओर क्रम षठ 
अनुकरणके अतिरिक्त कोई वनलञानिक कारण कि दुः 
नहीं ह । काकमाधवः ब्रह्मपुराण, सिद्धान्त-दिरोमणि 
विदाभरणादि भारतीय सास्रीयं मन्थ दइस्का स्य 
बतलते दै कि चेच शुक्र प्रतिपदाक्रो जव सव प्रह 
अदयं थः उस इमय्‌ इर कस्पका धारस्म दशा क 
सकि आदिमे दी चरी | उसी दिनसवप्रथममू द 

एकं पदयते दूसरे सूर्धोदयतकका का 
कटा जाता दे । इसका प्रथम्‌ भागदिन जीर द्वितीय: 
कटष्ती द| कालकरी सृष्ष्म गगना चि द्विन ओर 





९ लग्मौका एक अहोरात्र हूजा । लके आधे भागक 
हा जता दै । (अहोरात्रः शब्दके मध्यके दोन 
श वह्‌ शब्द बना है } इसीको पाश्चाच्य-प्णारीमें 
त है) धंयाः-जेसे निरर्थक रशब्दकी अपेश्चा ण्टोरा? 
्ं प्राचीन छन्द है ¦ अपने तेजोमयं रूपके कारण 
थम्‌ ष्हार का सवामी सूयं माना गया | इसके पश्चात्‌ 
हके अनुसार ग्रह ्दोराः-अधिपति माने गये ! अ्रह- 
सम्बन्धमे व्यौतिपन्शाल्रका कना दै---श्रह्याण्डके 
काश है! उसमे सवस ऊपर नक्चत्र-कक्षा है । फिर 
ने, बृहस्पति, भङ्गकः सूय, शुक्रः बुध ओर चन्द्रमा 
३ नीचे सिद्ध विद्याधर ओर मेष है । ऊपे ग्रहौ- 
नीके म्रहोकी अपेश्चा क्रमदाः ब्रड़ी है | जव प्रथम 
स्वामी सूयं हए, तव क्रमाः शुक्रः हुः चन्द्रमा 
हस्ति; मङ्खल-- ये @ ग्रह॒ अगली छः होराओंके 
| आकीं ष्होस' के स्वामी फिर क्रमानुपूर्वक सू 
३ प्रकार क्रमशः ये ग्रह एक-एक हेर के. स्वासी 
¦ इस कमत चौबीसवीं होया स्वामी बुध हेता दै 
प्रथम अहर्न समाप्तं हो जातत है } पद्दीकवीः होर- 
 क्रमके अनुसार चन्द्रमा है ¦ यह्‌ पचचचीसरवीं होरा दूरे 
फ दिनकी प्रथम होरा दहै; अतः प्रथय होराके 
[ चन्द्रमा होनेसे इस अहोरात्रका नाम चन्द्रमाका 
मवार पड़ा । इसी क्रमते अहोशत्रकी प्रथम श्होरा' 
प्रता ग्रहके नामपर अहोराच्रकरे नाम पड़ते गये ओर 
प्ाहके दिनेकि नाम बतेमान क्रमकषे दए । यदी क्रम 
परारम्भसे अव्रतं चला आ रहा हे! जिख दिनके 
राका जो अधिष्ठाता ग्रह है उस दिनका बही नाम 
को श्षणवारः भी कहते हँ । जो कमं जिस दिन करने 
न है, उस कर्मको किसी भी दिनके उस शक्षणवारभ्े 
[ जा सकता है । जैसे यदि सोमवारको रविवारका कोई 
ना है, तो सोमवारमे जिस होरे अधिष्ठाता सूदैः 
पै उख कर्मको किया जा सकता है । दिनरात्रि 
` समय कौन-सी होरा कोन-सा क्चणवार दै? यट जाननेका 
यौ विषदाल्नने इस प्रकार बताया दै-- मेषः; बश्िकः 
परीनकी संक्रान्तिमं सायङ्कालते; वृष्‌; धनः क़, तुखु- 
न्विमे अर्धरात्रिसे ओर मिथुनः मकरः सिहः कन्याकी 
से प्रातःकाटसे वार-प्रवेश मानकर उस्र दिनकी गणनां 

श्षणवारः निकार्ना चाहिये । 
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आरम्भ ) करा समय बदठता रहता है । मुसल्मान छ 
का प्रारम्भ सायङ्काल्ते मानते है; कलु दहिंदू-शालोमि 
नियमको छोड़कर ओर कदी सायङ्काख्से गार-पवेरा दि 
का वर्णन नही है | इसी प्रकार व्याकरणाख्रमे अद्यः 
का प्रयोग मध्यरात्रे दुसरी मध्यरात्नितकके खयि 
उ्योतिषरयाखके म्रन्थ नसिद्धान्त-रिरोमणिः तथा “र 
अनुसार देदताओका अहोरात्र मी मध्यरत्रिसे बद 
क्योकि उत्तरायणं देवताओका दिन जर दक्षिणायन ठे 
की रात्रि दै ! मेषस्ंक्रान्तिके ङमय॒ देवताओंका ३ 
( दिनारम्भ } माना जता दै! इसी प्रकार पितू-अहं 
मध्यरात्रिसे बदल्ता दै! ध्यूिमाको पितसैकी 3 
अमावस्याको मष्याह्वः कृष्णक्षकी अषठमीको प्राठः 
गुङ्कपक्षकी उष्टमीको सायज्खल होता ह }› यह्‌ ८ 
दतेमणि' का मत है| सूरयौदयसे पूर्य सन्ध्यादि कम 
सू्योदयके समय आनेदटी तिथि संकस्पमे बौटनेक 
है! रैसे कर्मदि वार-धवेद अधंरातिसे माना ज 
निम्ाकर-सम्प्रदापम एकाद एदि दखमीकी र्घसरि 
म आर दुकू वाद्मे आधे ठतो चह ददम्भैविद्धा २ 
है । यहा भी मध्यरात्रिसे ही वार-प्रवग आना गया ¦ 
वप्णव-सम्परदाय एकरद बतके सम्बन्धमे बाह्यमुहू 
परेश मानते है । 


र्यादयसे बार-ग्रवे्च ( दिनारम्भ ` 


सायङ्काल; मध्यरात्रि एवं ब्ाह्यमृहूतंसे वार-प्रः 
विष काय.के सम्बन्धमे विशेष अवसरोपर ही मानः 
ओर यास्य विधान प्रास्त होते है | जन्मपत्रादि सम 
सू्यौद्यसे ही वार-परवेश् मानां जाता है} जन्म 
सूरयोदयमे १ पल्का भी विलम्ब रहा हो दो पूर्वं दिन 
वार ही ल्थि जाते ह ¦ समस्त भारतीय पञ्ाङ्गौमे 
ही तिथिः; वारः नक्षत्र; योग आदिक काठ अङ्कित 
इष्टकारु मी सू्ौदयतसे ही बनता ई | इष्टकालटरं 
मुहूर्तादि सत्र निर्णीत होते हैँ । स्मातं मते सूर्योदः 
१९ पल्मीदरमीदह्ेतो एकादशी दश्मी-विद्धार 
है| यह नियम भी सू्योदयसे वार-प्रवेश मानकः 
हुआ है । कालमाधवः ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः ज्योति 
प्रभति शास्य म्रन्थमिं स्पष्ट कहा गया है कि ध्विश्व 
सू्यौदयकरे समय होती है । अतः वार-प्वेश भी दुः 
षता है ।› सिद्धान्त-शिरोमणि, पुखस्तिसिद्धान्त तः 


॥) 


सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कच्िडुःखखभाग्भवेद्‌ # 





त्शनका नाम रान्नि है; अतः दिनका आरम्भ सूर्यादयः 
ताह); इन प्रमाणेति सिद्ध है करि सूर्योदयते पूवं 
{रानिके पश्चात्‌ दोनेवाे सन्ध्यादि धामिक ऊत्योमें 
1चिसे वार-पप्रेश माना जाता दैः बाकी समस्त कममिं 
। वार-प्रवेशका विधान दै | 
{दय अक्चश ओर क्रान्तिमेदसे भिन्न-मिन्न साने 
नन समयमे होता है ओर वर्षे दिन तथा रात्निके मानमें 
भी होते रहते है; परंतु अद्येरात्र ६ ° घटियोका दी रहता 
व दिन-यन्रिके क्षयत्रद्धिकी कटिनाईसे वचनेके ल्वियि 
'वार-पटृत्तिसे काम सिया जाता है। जव पूर्ण 
सरून्य तऋन्तिक्रे दिन सायनमानमे सूं विपुवत्‌ रेखा 
षर ञओौर तला राधियोपर आता है, उस दिन विश्वमे 
दिन ओर रात्रि बराव्रर होते है । अतएव इस दिनके 
समयक स्थिर मानकर उसी समयको '्वार-प्रतरत्तिः 
1 गया है । ज्योतिषयास्नमे इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
प्र सारांश यह है कि अपने नगर यां ग्राम्के सूर्योदय- 
होरापर (६ बजे ) “वार-प्रहृ्तिः होती है । दुघडिया 
ल्होरा, नक्षत्रहोराः क्षण-वार आदिमे यही ६ होरापर 
त मानी जाती दै। इसके अनुसार भारतम वार- 
समय भारतीय विषुवत्‌ रेखा, जो उज्जेनसे जाती दै 
पनुसार निश्चित होना चादहिये-व्रिेनके मीनविच 
कृद्पित विघ्रुवत्‌ रेखा नही । भारतका स्थिर समय 
` टाम ) उज्जेनके समयसे निश्चित होना चादियेः 
समयक्री मति ग्रीनविचसे नदीं । अन्ताराष्ट्रिय सिर 
उम्बन्ध रखनेके स्यि भारतीय सिर समय ओौर 
समयमे जो ५ टे, ३० मिनटका अन्तर है, उसे 


पूरे ६ धंयोका अन्तर कर देना चाहिये } अर्थात्‌ २ 
३० मिनट ओर ब्दा दिया जाय । फट यह; 
भारतकी धडियोकरे अनुसार आज जिसे प्रातःकाल 
कहा जाता है, उसे रात्रिके १२ वनेका जाय ओं 
वर्तमान ६ बजेको दिनके बारह बजे |! आजके 

प्रातो दिनका एक बजा कहा जाय; क्योकि उसं 


दिन आरम्भ होता दै । १२ ब्रजनेपर दिन समाप्त हो 
उसके १२ घंटे पूरे हो जागे गौर राधिके वर्तमान 
राचिका एक बजा कदा जायगा; क्योकि वह्‌ रात्रि 
घंटा है | अपने बारह घंटे समाप्त करके १२ बजेर्या 
हो जायगी । हमि कहनेका तात्पयं यह है फं जैसे 
ग्रीनविच नगरमे वार-ग्रद्रत्ति एक बजेसे हती हैः वैसे ई 
भी होनी चाहिये । भारतक्रो च्रिटेनका अनुगत नः 
सम्बन्धे मी स्वाधीन होना चाहिये । ख्डादके सम 

समय ८ स्टँडड टाइम ) एक घंटा बदा देनेसे ; 
गड़बड़ी नहीं हुदं थी› उसी प्रकार वतमान सम्यक 
बरदल्नेमे भी कोई गड़बड़ी न होगी । थोडे हम 
सम्बन्धमे निम्न सुच्चाव र-- 

१-वार-प्रवेशा प्राचीन विप्रुवत्‌ रेखा ( “देशा 
माना जायः आंजके देशान्तरसे नदीं । 

२-कारीके सूर्योदयके समयके ६ बजेसे वार-प्रः 
जाय; क्योकि कारी मध्य अक्षादापर है । 

र-वर्तमान सिर समय ८ स्ठडदं यदम ) : 
घंटा ओर बदाकर उसी समयसे वार-प्रवेडा माना जाः 
प्रवेशका सम्बन्ध ग्रीनविचसे हटाकर उख्का मार 
किया जाय । 


~अ 


जितेन्द्रियके स्यि घर-वन एकमा हे 


भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सहषरसपल्लः 


जितेन्द्रियस्यात्मरतेबेधस्य गरहाश्चमः 


किं जु कयोत्यवयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ५। १ 


ज प्रमादग्स्त ह उसे वनमे रहनेपर भी पतनका भय रहता है; वयोकि काम, क्रोध आदि 
तके साथ निवासत करते हँ; परतु जो जितेन्द्रि है ओर अपने आत्मान ही रमण करनेवास ह, उः 


गृहस्थाश्रम मी क्या अनिष्ट क्र सकता है 
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हिट्‌-सस्कृतमं सामुद्रक-शाच्च 


( ठेखक--पं० श्रीवन्नालार रेवतीरमणजी जोरा ) 


त प्रकार दिदू-संस्कृतिमे अन्यान्य विन्या्ओंपर पूणं 
डाला गया हैः उसी प्रर सामुद्रिक-दाख्रपर भी 
र ह्या द । सामुद्रिक-शास्रका विषय बहुत गहन 
ठेन हं । यह्‌ भारतकी प्राचीन विद्या ह आर पाश्राच्याने 
त स्याह | अनेक कार्णोसे इस समय यह इस 
पतप्राय दै यर इस विषयका उपयोगी साहित्य भमी 
प्राप्य ह्यो गया है | यदि इस चाल्लका कोई पूणं 
तो इससे सथ बात ठीक मिखती ह । जन्मलग्नसे 
निवठे फटदेशमे भूक हो सकती है; क्योकि समयके 
न्तरमें ग्रहदया बदल जाती है | परंतु हाथकी रेखा- 
(रामे किसी प्रकार मी अन्तर नहीं पड़ता | क्योकि 
दाथके साथ ही आती दै। इस शाख्रमे तिथिः 
क्षत्र; योग; करणः; मेपरादि राशियों ओर ख्प् 
शथकी रेखाओंसि ही बता दिये जति हं | प्रभात- 
दाथका दर्शन करना पुण्यदाय; मङ्कलप्रद ओर 
)थसेवनके सदा माना गया हे । इसीसे हमरे य्ह 
उठते ही हा्थोके देखनेकी प्रथा दै | सायुद्रिक- 
गरणेताओनि बतलाया है कि मात्ररेखाः पितृरेखा ओर 
-ये तीनो क्रमसे गङ्घा; सरखती ओर यक्ना है 
रशन चिवेणीसङ्गभके दर्शनके समान पुण्यदाथक है 


रेखा भवेद्‌ गङ्गा मातृरेखा सरस्वती । 
रेखात्र यमुना तस्संगस्तीथेमश्चयम्‌ ॥ 

सिंहासनं साक्षात्‌ तत्रस्थस्निजगद्ुरः । 
दैदेवोऽजेः सेव्यो जयादिदेवताजनेैः ॥ 


-शाख्नोके प्रणेताओने केसे-केसे श्रे शाख रवे हैः 
वर हिंदुञका ही कल्याण नहीं होताः अपितु मनुष्य- 
1 मङ्ख होता हं । सायुद्रिक-साल्मे केवल रेखाओं -- 
देखकर भूतः भविष्यत्‌, वतंमानके सभी श्युमाद्यम 
जा सकते हँ । मै यरं इस राख्रके अन्य विषयक 
केवट रेखाविमरानाधिकारकी कुक बातें संश्ेपमें 
रता ह्ू-- 


कराद्‌ गोच्ररेखा करभाद्‌ धनवेजसोः । 

( रेखा यान्ति तिखस्तजेन्यङ्गष्टकान्तरे ॥ 
५ 

स्िलरोऽप्यमूर्येषां सम्पू्णैदोषवर्बिताः । 


प धने जीविते च तेषां बृद्धिनं संशयः ॥ 


हस्तरेखात्रयं चैदद्‌ दिश्वत्रयुद्णहतः 
पित्रेखोध्व॑लोकछं स्यान्माकठृरेखा च मानः 
पातासरयूरेखा स्यादेता दक्षिणहस्तग 


धातुमूं तथा जीवं वामे चेता वरिपयैयःः 

अर्थात्‌ मणिबन्धसे अङ्कु ओर तज॑नीके र्व 
रेखा गयी द्ये, उसको गोत्र या पितृरेखा कहते हँ । 
उत्पन्न होकर इन्हीं अङ्कुष्ट-तजनीके वीचभे जनिवाखी 
मात्रेखा या धनरेखा कते दै । ओर तीसरी आ 
जीवित वा तेजेखा कहते दं । ये तीनौ रेखाएं किषीः 
सम्पूणं ओर निदपिदहीतो वे गोत्रः धन एवं आयु 
वत्ती हें | पित्ररेखाको ऊर््वखोकः मातुरेवाको २ 
र आयुरेलाको पतालखोक कते हं । इन्द तीनो रे 
धातु, मूल, जीव मी कहते ह । पितुसेवके स्वामी ब्रह 
रेखक स्वामी विश्रु ओर आवुं्वाक स्वाभी शिव ह 
इन्द्रः यमः वरूण ओौर धनकुबेर ( वैश्रवण )-- 
चास दिशाओं क्रमक्ष स्वामी हैँ | 

पितरसे्ला वाघ्यावृख्याकी च्योतक है, सव्ररेख 
वस्थाकी ओर आरा ब्रद्यबध्यको वोत दै । 
वायुप्रकृतिः, मात्ररेखापे पितपरङति, आयुर व 
जानी जाती है | पितरः मात्र ओर आयुरेला क्रपपे च 
ओर द्विसख्मावसंजञक हँ | क्रमसे पुरुषः स्री, नपुं 
नभचर, थख्चरः जलचर ओर इसी प्रकार सव्वधुणीः 
ओर तमोयुणी भी है । इन तीनों रेखाओं जिते 
जिम रेखाकी प्रधानता हो; उसीका फर कडा चाहि 
ओर दाहिने हाथसे आवागमनका मी ज्ञान होता दै । 
किसीके बाये हाथमे पितुरेला स्पष्ट हो; वह प्रिवरखोक 
है एवं दहिन हाथमे होतो वई मेके पश्चात्‌ 
जायगा । 

इस प्रकार रेखाओंपरसे समस्त ज्ञेय; चराचर 
मूत, भविष्यः वर्त॑मानका प्रकाश देता है । जीवनः 
सभी गुमाश्चुम हाथकी रेखाभोसे स्पष्ट क्षत दहो ज, 
विस्तारभयसे प्रत्येक रेखाके फलको प्रथक्‌-पृथक्‌ न 
साधारणतया यहो केवल उन बत्तीस लश्चगफरे नाभ 
देता ह, जो सर्वथा द्ुभषूचक्र है । छता, कपर 
रथ, वच, कछ, अडन्श, बावरी, स्वस्तिक, तरण 


न (<~. 41 २ {६५८ ५५०९६ ६ च4 न्तन सज्ज रब. ४ 





; चक्रः रङ्कः हाथी, समुद्रः कलशः मन्दिरः मछली; समाचार ठेनेके व्यि आया रू |: तब माता जनकं 
„ स्तूपः कमण्डलु, पर्वत, चमरः दर्पणः इषः पताका; आज्ञा की कि याद्‌ ठम मगवान्फे दुत हदो तो ३ 
४ थे | १ क विप ¢ क हस पर महावी [8 र ष्‌ ६ 
ष्पमात््; मोर--ये लक्षण जिनके हाथमे होः वे खक्षणाका वणन कप | ई र श्रीहनुमान्‌ने : 


ण्यवान्‌, भाग्यवान्‌ ओर धनवान्‌ होते दै । समस्त सामुद्रिक लक्षणोका वर्णन किया है | 
द्विकं शास्र हिंद्‌-जातिका एक गस्वास्पद्‌ एवं महाराज वीर विक्रमादित्यमे मी ये सव लक्षण ¦ 


डर मनन के योग्य दाख है | वाद्मीकि-रामायणः वे "परदुःख-मञ्ञनदहारः कहटखाते थे । प्राचीन समयमे 
ठ्के ३५ वे सरि जव महावीर हनुमान्‌जीने माता विज्ञान बड़ी उन्नत दथापे था ओर अधिकांश 
दर्शन किये, तब उन्होने कहा; "मता ! सुश्च आप अच्छे जानकार थे | परंतु समयक ग्रभावत्ते अवर यह 
गरामचन्द्रका दूत समञ्चं । मे उन्दीकी आज्ञासे आपका हो गया द । 
ध 


फटित ज्योतिषके प्रत्यक अनुभव 


( रेखक--पं° श्रीदेवीदत्तजी रार्मा ज्योतिषाचार्य ) 


तेषशाच्रके अठारह सिद्धान्ते प्रसिद्ध हं । करणम्रन्थ २-जन्ममं छट घरका चन्द्रमा प्रमेहं ( बीस 
क फलितम्रन्थ दै; परंतु फल्विचारे मतमेद भी कोद भी) रण्ठता द| 

फर ठीक न मिलकनेने लोगौकी श्रमे न्यूनता २-सप्तम मङ्ख अदा ८ खूनी बवासीर ) का स 
माविक दे । ४-सूरय-जुक्रका रिपुभावमें योग मूचकृच्छर करः 
देरके साथ-साथ अनुभवके आधारपर फट बतखने- ५-राक्रः मङ्खटका अष्टम घरमे योग॒ उपदंश 


तिर्विद्‌ अपना मान तो बदयिगा दीः साथही इसमे 
खका गौरव भी उन्नत हयेगा } कर्द वर्प 
मुने जन्म ओर वर्ष-सम्बन्धी जो चमत्कारिक 
परत हुए है, उनयेसे कुछ य्दा छख रहा हूँ । 


६-खग्नके सूं प्रायः अद्धश्चिरकी पीडा देते है 
-सप्तम केतु प्रथरीः दद्‌ एवं गुदा आदिम शूट 
८-जन्मरगनेश युभयुक्तः दष्केन्द्र वा चरिकोणमें 


, ज्योतिविजञानवेत्ता तथां ज्यौतिषशषाल्रमे सचि प्रायः आजीवन सुखी; मानयुक्त तथा प्रतापी वना 
जनतां इसमे प्रसन्न होगी; क्योकि प्रस्येक विद्याके ९-पद्चमद्य) दमनक सम्बन्व प्र्रङ रोजत्रागि क 
के कारण दी विद्राका हात ओर छप टा । इसके °-परलीका सत्तम मू हा ता वहे पतिद्रास 
हरण है । पाती ह्‌ 

गलितग्रन्थोमे व्हत्पायशरीके जयोग शत-प्रतिशत ४ १-वर्पमं समसरका कग्नमं प्रकर गुर्द हा 


(3, ^ ह) 
ते हे। उन्नतिका सूचक ठै 





कौन-सी तिथियों क्व हशानिकारक रोती 


रवि हर दिसि गुन रस नयन मुनि प्रथमादिकः वार । 
तिथि सव काज नसावनी रो कुजोग बिचार ॥ ८ दोहावली ) 


(म (५ 


दादरी, एकादरी, दरामी, तृतीया, षष्ठी, द्वितीया ओर सपर्म-- ये सातो तिथि्यौ यदि क्रम 


हमारी संति भोर नक्षत्र विज्ञान 


त्‌ ओर जीवन जितना आश्चर्यजनक हैः यह ऊपर 
रह ठकनेवाला आकाल उससे कम आश्वयप्रद नहीं । 
अपना प्रभाव जगत्‌ ओर जीवनपर डाकता द । जव 
पी नैत्रसे देखता दः त यहा प्रकाश हो जाता ईः स॒स् 
गरत्‌ हो जाता है ओर जीवन गति ओर विकास होने 
` । दुनिया कुछ-की-कु होने क्गती है । ओर वह्‌ 
 नेत्रको रमूदकर सोमरूपी अपने दूसरे नयनको खोकता 
चन्दिकाकी सुधा-धासे जगत्‌ ओर जीवन परिष्रवित 
है, आओषधिर्यो ओर वनस्पतिर्यो अमृत-ल्ञान करफे 
हो जाती द ओर बर सञ्चय करती ह । प्राणियौको 
पनी योगमायाके वशीभूत करने छ्गती है । जव वह्‌ 
7 मी बंद करलेता हैः तव उस आकाशरूपी महा- 
तीसरा नेत्र असंख्य रूपोमे विखसयं हुआ सुनसानमं 
गैर उसके प्राणियोके क्माका ेला देखने छगता दे । 
द्वत ह यद स्कार | आकारके बीच होनेवारी 
मनन्त कोटि-कोटि कलसक वर्णन कौन कर 
| 

आकाशको ऋषियोने तीन भागोमे विभाजित 
- एथिवी; अन्तरिक्ष ओर दयुखोक । प्रस्यक्ष- 


[नैगम 


के कारण ऋषियोके चयि कुह परोक्ष न था | शयुनः- 


र द्युखोकको देखकर कहते है - 
ऋक्षा निहितास उचा नन्तं ददशो कुह चिद्‌ दिवेयुः । 
ने वर्णस्य चतानि विचाकराचन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
( ऋकूक्ष° १।२। १४।५) 
ऊचे आकाशम सित नक्षच्रगण रा्िको दिखत्मथी 
तथा दिनम कहीं ओर चले जाते ह । आदित्यके कर्प 
क्त द; बह जिधर होकर जाता हैः उधर ये नक्षत 
दो दिखशायी नहीं देते ओर दूसरी ओर चमकने 
। उसीकी किरणोसे चन्द्रमा प्रकारामान होकर रातको 
¦ 1 
ण अथात्‌ आदि 
दृते है-- 


त्यको देस्रकर्‌ वही शुनःरोप क्षि अगे 





यारकने (ऋष्षाःका अथं "नक्षत्राणि किया है; पर्त (कक्षः 
पाट्‌. अथं भमीदह्ोता दै । सायणने इसी दृष्टिसे व्कक्षाषका 


लारा. किया द्रे) म्यी अनस्ग्णयै पाश्ान्मोये मपिेन्मे 


वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ 


वेद नावः समुद्धियः 
वेद मासो शतघतो द्वादश प्रजावतः 
वेदा य उपजायते 


जो आदित्य अन्तरिष्चमे उड़ती हृद चिड्यों 
देखता है तथा जो समुद्रके मध्यभ जनेवाटी नो 
देखता दैः अर्थात्‌ प्रथिवी ओर अन्तरिक्षम होनेवा 
घटनाओंको देखता है; जेधतत्रतः अर्थात्‌ नियमपरूवक 
ओर अपनी नयी छटा दिखानेवाटे बारह महीनोका दे 
ओर उनके साथ उवयन्न होनेवाछे मटमासको भी देख 

प्रस्कण्व ऋषि च्छम््ेदके प्रथम मण्डलक ५०६ 


[3 

कहते है- 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः ' 
सूराय विश्वचक्षसे 


(सारे संसारको प्रकाश देनेवाटे स्का आगमन 
नचोरोके समान सारे नक्षत्र याचधरिके साथ चले जति द्‌) 
आगे अ्किराके पुत्रे दुत्त च्र्रि ६९५९ 
कहते है-- 
चिच्र॑ देवानामुदगादनीकं चश्चर्भित्रस्य चरणः 
आघ्रा द्याधाप्रथिवी अन्तरिश्चं सूयं आत्मा जगतस्तः 
“यह्‌ पूजनीय रदिमयोका आश्वयंजनक समूह मि 
ओर अथिको प्रकाश प्रदान करनेवाखा आदित्य पृथिवीः 
ओर ्लोकको अपनी रदिमर्योसे व्यात्तं कर रा 
समस्त स्थावर आर जङ्खम जगत्‌का प्राण ह|; 
ऋम्धेदकी एक दुसरी र्चा कदूरत 
पञ्चपादं पितरं हदश्चाछति दिव आटुः परे अद्धं पुरी 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सक्ष चक्रे षकरे आहुर 
( ऋधकृस्ं० २।३ । १ 
दरुलखोकके परे अधं सानम सित आदित्य 
च्ऋरतुरूपी पैरवठे तथा द्वादश मासस्पी आ 
सरके पालक संवत्सरको प्रदान किया है । ओर दुस्‌ 





‰ यास्व कहते है - 
(इत्ति पञ्चतुंतया पश्चत्त॑वः संवत्सरस्येति च ब्राह्यण 


ह्िदिरयोः समासेन ।' 
स्यश्ैन चाह्वानं दे-पन्न व्यो भिभिण्नते पनम ऋः 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~----~--------- ~~~ 


* [क (~ 8 ष 
[दाये अवस्थित अन्य सप्त क्रपियोने ( दस-दस वष 

निः क्‌ ¢ [ ॐ सूं भ अ 
ऊरौवले अर्थात्‌ साठ संवत्ररूपी चक्रमे सूर्यको अर्पित 


[त्‌ साठ संवत्सररूप चक्रको ठेकर सूयं सकाशम 


हो र्दा है जिस प्रकार बारह यहीनौको ठेकर एक 
चटता है, उसी प्रकार संवत्सर-चक्रको केकर सूय घूमता 
ह महीने चन्द्रमाकरे बारह चक्छर खगत ह ओर 
प्रय साठ वार सूर्यं चच्छर ख्गाता दै | 


थ व्रह्मणके अध्याय २१ 


म 


| १; २३ मे 


तो ग्रीष्मो वषाः | ते देवाऽऋतवः शरद्‌ धेमन्तः 
¦ पितरो य एवोपूयेतेऽदंमासः स देवा योऽपश्चीयते 
इहरेव देवा रात्रिः पित्रः पुनरह्धः पूर्वो देवा 
पितरः ॥ 4॥ 

एत्रोदङ्डावतेते । देवेषु तहिं वत्ति देरवौँस्तद्यंभि- 
ब यन्न दक्षिणाऽऽये तते पितृषु तर्हिं मवति पितृ स्द्यंभि- 
॥ ३॥ 

न्तः ग्रीष्म ओर वर्षा--ये देवोकी ऋतुर्पे है, ओर 
न्त ओर शिरिर- ये पितरोकी श्तु ह । श्कपक्च 
गि ह ओर कृष्णपक्ष पितरोका हे } दिनके अधिपति 
गर रात्रिक पितर है| फिर दिनका पूर्वा देवताओका 
त्तराद्धं पितरौका | 

सूर्य॑ उत्तरकी ओर बद्तां है 
ओका अधिपति हेता 
अधिपति होता है | 

वंडिता ओर दातपथत्राह्मणके इन अवतरणौसं सप्ट 
दै किनक्षत्रः चान्द्रमस सोरमासः मच्मास, ऋतु- 
दक्चिणायन-उत्तरायणकरे साथ-साथ आकाराचक्रमे 
हेमाका ताचिक ज्ञान ऋषियोने हमे प्रदान किया है । 
नक्षत्र-विज्ञान ओर आधुनिक पाश्चा्योके नक्षचर- 
57070715 ) की पृद्धतिमे अन्तर यह्‌ है कि 
नक्षत्र-विज्ञान वेदका एक मुख्य ङ्ख अर्थात्‌ नेत्र 
7 था | क्योकि वेदिक अनुष्ठानोके स्यि काठ-निर्णय 
परन्रोकी गतिपर विशेष ध्यान दिया जाता था | दर्श 
ज्ञ तथा सांवत्सरिक अहीन याग तथां सहसो वषि 
पेचाटे स्रोके अनुष्ठानमे काट-गणना करलेक्षे लि जो 
बरीच विविध स्थितियोमे सू्यका संक्रमण होता थाः 
मवरोकन करके नक्षत्र-वि्ाका व्यावहारिकं ज्ञान 


अर्थात्‌ उत्तरायणे 
१ (५ १५० 
ओर दक्षिणायने 











के ब्रीचमे संक्रमण करनेवाले सू्मण्डल्के अन्यान्य मर 
ओर सितति तथा उसके दाय होनेवाढठे प्रभावोका अध्य 
गया । नक्ष त्र-मण्डख्को रादिचक्रमे विभाजितकर प्रं 
के साथ सूर्य-सक्रमणको देखकर राशि्यौकरे नामप 
दादश सौरमासौका अवरोकन किया । ओर पृ 
अथात्‌ पूणिसाकी रात्रिम नक्चत्रषिशेपके पास चन्द्रमाः 
्चान्द्रमासोका ज्ञान प्राप्त किया | अर्थात्‌ जिस मास्य 
चित्रा नक्षत्रसे युक्त थीः उसे चैत्रमासः विगाखासे युत्त 
वाके मासको वेशाखमासः व्ये्ठासे च्येष्ठ, पर्वापादा 
पराटासे आपादृः शरवणनन श्रावणः प्ूवैमाद्रपद या उत्तर 
भाद्रपद; अशिनीस आश्विनः कुत्तिकरासि कार्तिक; म 
मार्गयीर्षः पुष्यसे पोषः मघासे माघः पूर्वाफास 
उत्तराफास्युनीस फाल्युनमास नाम प्रदान किया गय 

परतु पाश्चासय देसे प्रकारान्तरमे जो कुछ 
नक्षत्र-विज्ञनका अरव-ग्रीक स्ोगोके दवाय प्रसार हूः 
उनके एतद्धिपरयक ज्ञानक मूकधन था | इसी : 
यन्त्रथुगके विकासके साथ उन्होने दूरवीक्षण यन्तरौका 
आविष्कार किया | ओर उसके द्वारा प्रत्यक्ष उनकी 
अवट)कृन करनेका प्रयल्न किया । इस विज्ञानके र 
गणितकी जो सम्पत्ति हममे उनका भिखी थी, उसके 
बहुत जु समृद्ध किया---यह उनकी विन्तेषता दै 
दिनः मास; क्रतु; अयन अथवा रारि-चक्रका जो य 
करण दुमा था, उसको अधूरा दी उन्होने अपनाया । यह 
नाम रविः चन्द्रः भौमः बुधः गुरु? शुक्र ओर शनि पर्थ 
नामसे आब्रद्ध था। उमे तो उन्होने ग्रहण किया; परंतु २ 
नाम उनके यदौ अवज्ञानिक ठगसे रक्ता गया; च 
सू्यकी गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा यश्चि्यो महीनोका। 
करती हं; उनकी पर्याप्त उपेक्ना की गयी | ओर 
फरवरी आदि नाम ही नरह, वक्ि इनकी स्थिति म॑ 
सूय॑की गतिसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । अतएव पा 
मास ओर वर्घोकी गणना हमरे सौरवर्षके आधारपर 5 
मी अनगंलसी है ओर भारतीय रैली सर्वथा पू 
वेसानिक 

सूयं जिस अकाशमार्गने नश्षच्रमण्डख्मे होकर : 
उसके द्याददा समान भाग करके मेष; वृष प्रभृति रा 
अचतारणा की गयी | मेषरारिके प्रथम विन्दरपर जव स 
होता दैः तवसे ठेकर ज वह पुनः उसी चिन्दर 





मि 


नक्षचमण्डल्मे सूख्का एक संक्रमण-काल एक 
कहलता है ¦ सूर्यसिद्धान्तमे सोरव्धं ३६५ 
(६४८४ दिनोका माना जाता है । आधुनिक युके 
क्षत्रविनज्ञानवेत्ता ( 45107076; } उन्ख्ू° एम्‌ 
अनुसार यह संख्या ३६५२५६४ दिनकी ह । 
वरषं॑इसमे 


००२३ दिन अधिक्का हो जाता है । 
7 पाश्चासय नक्चच्विज्ञानके मतसे यह वषं अनुमानतः 
५९६ दिनोका ह्येता दैः जो भारतीय मतसे 
` होता है | भारतवर्षे जो मेष-संक्रान्तिनि वर्पगणना 
दै उससे साठ वप्रोकि संवस्सस्चक्रका दिसाव ठीक 
ता है । इन संवत्रोके अरग-अलग प्रभव, विभव 
आदि नाम दिये गये दहं 


सद्धान्तके अनुतार िंदुओके दारा जो काट-गणना की 
सके सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई मी कार-गणना 
द्ध होती है । हमारे शाख्रेके मतसे ४३२०००० सौर. 
कृल्यिग होता है द्वापरस्य ८,६४००० वधं होते है, 
२०९६१००० वर्षं ओर कृतयुगे १७२८१००० वर्षं 
दरस प्रकार कुर मिलाकर ४३२०२००० वर्षका एक 
होता है । १००० महायुगोका एक कल्प होता है । 
क कृल्पमे ४२२; ००१००१००० वर्षं होते हैँ । कट्पकी 
व्नेवाठे ज्योतिविंदोने यह भी निश्चयकिया था कि 
११४ वषेमि अयनान्त १०* पीके चलम जाता है। 
तिरिक्त वषमे १२ राशिर्यो, एक राशिमे ३० अंशः 
मे ६० कल्ल; एक कलमे ३० काष्टा ओर एक 
१८ निमेष अर्थात्‌ पल्की सूक्तम कारगणना 
ज्ञात होता है कि भारतीय मस्िष्कने इस विषयमे 
तपर प्रयास किया दै । इतना बड़ा काल-जञान दूसरे 
शके निवासियोको अबतक नहीं हुमा । 


"०००८ 


प्तीय नक्षच्-विक्ञानवेत्ताओने क्रान्तिव्त्तको २८ मागमे 
त किया; इस प्रकार चन्द्रमाके मागे पड़नेवाङे २८ 
ह द्यो गये; जिन्हे चान्द्र नक्षत्रोके नामसे पुकारते 
चकर इसमें सुधार हुमा ओर २८ के खाने 
चान्द्र नक्षत्र माने गये । ओर क्रान्तिदत्तके २७ 
भाग करके १३ २० ( तेरह अंशः बीस 
प्रत्येक नक्ष्रका क्षेत्र रक्खा गया । प्रत्येक क्षेमे 
से अधिक चमकता दुआ तारा दीख पड़ता हे; 


नाय सोरातारा रसा रया । सोप न्यचन्या 


५... 
[1 


साथ-साथ कुछ मह्वपृर्णं ओर सुप्रकाशित तारा 
नाम ओर सान निश्चय किया गया | उनम द्‌ 
ओर अगस्त्य तथा उत्तरम अभिजित्‌; बक्षः अ 
प्रजापति मुख्य हं । इनके सिवा क्रान्तिन्रत्तके समीप 
दुसरे प्रकारमान तारेः जिनकी आवश्यकता प्रहौके 
गणनामे पडती हैः निश्चित कयि गये । उनमें मघाः 
पुष्यः शततारका ओर चित्रा मुख्य है । रलमाखा नापप 
इन तारका उल्टेव आता है। पाश्च ज्यो 
सम्पूणं आकालके ताराओंको एेडधोमेडा ( ^०५८०४ 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डटोते 
किया है। यह्‌ तारा-मण्डल्की सूची वबनानेकी रट 
निवासियोकी प्राचीन रशेटीका अनुकरण दै | 
अनावश्यक तारयाओकी सूची न बनाकर काट-गणः 
सूग्रदण-चन्द्ररहणादिकी स्ितिका निश्चव अपने 
कृत्येके छामा किया गया था | सूर्यं जर चन्द्र-महण 
साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाले तारया-ग्रहणका भी ' 
मारतीयोको थाः इस प्रकार चन्द्रक दासय मघाका ग्रह 
हुआ करता है । ग्रदौके सिद्धान्तपर भास्कयचायं 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थमे विस्तारसे विवेच 
हे । परवर्तीकाकमे आर्यभट, ब्रह्मगु्त ओर मास्य 
हस विज्ञानके चिष्रयमे विरोष अनुसन्धान किया है । 
नक्षत्र-मण्डलके बीच होकर भ्रमण करनेवाके के 
ओर सू्धकी दी सिति ओर गतिकरा निरीक्षण आ 
किया; बरच्कि इनके साथ-साथ मङ्खटः; बुधः ब्हर्स्पा 
ओर शनि नामक अन्य पोच ग्रहौकी गति ओर 
मी निरीक्षण किया | ओर क्रान्तिवृत्त इनकी 
गतियोके साथ अतिचार ओर सन्दगतिको मी देख 
पाचके अतिरिक्त रवि-चन्द्र तथा तमोग्रह राहु-केतु 
कुर नौ ग्रह माने गये द । पाश्चाच्य टोगोने च 
परथिवीको ग्रह मानदः आर राह-केतुको छोड़कर 
नेप्च्यून ओर ष्ड्टो--इन तीन प्रको केकर डुल 
माने है । अरह-गतिके विषयमे भारतीय अर 
गणनमे बहत ही थोडा अन्तर पडता हे । 


वराहमिहिरकी ब्हत्संहितामे केतु अर्थात्‌ 
ताराओका वर्णन आता है । उन्न पटे शुभ 


धूमकेठ॒ नामसे दो भेद कथि है ओर छोटे 
तरवो गपे-धनीय. मीने जयोग -व्वेतवणकेि केतको, 


अञ्युम द्ल॑नवटे धूमकेव दँ । ब्रहःसंहितामे च्यादि 
था परथिवी ओर विभिन्न नक्षत्रोसे उत्पन्न होनेवाले 
केतुओंका वर्णन मिलता हैः जिसमे उनकी गतिः 
नथा उनके उदयसे होनेवाठके छमाद्यभ प्रिणामोका 
न किया गया है । सुदं कालके अध्ययनका यह्‌ 
हे कि हमारे यर्हो धूमकेठुके इतने मेदोका अवलोकन 
सके पश्चात्‌ होनेवाठे फलका निरीक्षणकर उसे 
कर्‌ दिया गया है । पाश्चास्य नक्च्र-चिज्ञानने अभी 
५ वीं दाताब्दीसे दी इस विषयमे अनुसन्धान प्रारम्म 
। पटहरे-पहल १४५७ ई० पै दिखल्ायी देनैवाखा 
जो १६२५; १८१८ ओर १८७३ तथा १९२८ ई° 
ग्रयी दिया था ओर जिसके बिन पाश्चाच्योका अनुमान 
१९५६ ई० मे पुनः उसक्रा दद्॑न होनेवाखय दैः 
7या-विनेक-फ़विं ( 2015-0 1६ - फ 11111६८{९. 
,) के नामसे प्रसिद्ध द । कुछ दुसरे प्रसिद्ध धूमकेतु 
{5 ) जो निरीक्षण करनेवालेके नामने प्रसिद्ध हैः वेदै 
प्र 21165 }; डोनारी (०९६ }; डेनियल 
1) अर पेषिय्यर( 61111) । पाश्चाच्यो की जानकारीमे 
1 धूमकेतु, जिसकी छः पू थः सबसे बड़ा आश्चयंजनक 
प | इसके सिवा पोच-सात ओर धूमकेतुजओका उस्छेख 
न्योतिर्विज्ञानने किया दै । परत ब्रृहस्संहितामे तो 
मयानक गीली पंवाटे अग्निकेतुः जो अग्नि 
ते ओर विलीन हो जति हैः तीन पूंछ वाले व्रह्मदण्डकेतुः 
ष कौङ्कुम नामक केतु, बोसकी आक्ृतिदाठे चन्द्रमा 


के समान प्रभापूर्णं कङ्क नामके केतु इत्यादि-इर्या 
धूमकेवुओंका वर्मन पाया जाता ह । 

यह्‌ तो हुई धूमकेतुकी वात । उस्काओं ( 5! 
5105 ) के बिम मी ब्हत्संहितामे जो वर्णन मिट: 
आघुनिक पाश्चाच्य ज्योतिर्विज्ञानकी अपेक्षा कहीं ज 
दै । अन्तर केव यह दै कि वराहमिदहिरने द्युखोकसे प 
करके गिरनेवाटे लोककरे नामते उन्हं पुकारा है आर 
ज्योतिर्विद्‌ न्द नीहारिका-पुज्ञके रूपमे देखते ह । 
दृष्टिकोण आध्यात्मिक होनेके कारण सर्वत्र; यह्‌ 
उ्योतिर्छकोमं मी उन्हे धम॑-त्वकी दी चमक दी 
है; परंतु पश्चिमक्रा विज्ञान जढवादी होनेके कार 
जडबुद्धिकी प्रधानता दी द्योतित करता है । परत 
दग्र ओर अनुभूत होनेके कारण हमाय दैवी विज्ञा 
पूणं है, आकाशम होनेवाखी प्रषुख घटनाकि विपय 
गणना ठीक-दीक उतरती है । इसके विपरीत पाः 
आसुरी विज्ञान सवथा अपणं ह । क्योक्रि भारतीयं 
विज्ञान हमरि धाक जीवनके स्यि उपयोगी ` 
पाश्चाच्यौका सामाजिक जीवन इसमे वञ्चित रहता दै; 
दस विज्ञानकी महिमा वह्यं इतनी नहीं दै जितनी टि 
यहा ह । इसी कारण याख्रकार कहते है-- 

वेदस्य चक्षुः किङ शाखमेतत्‌ 


ग्रघानताङ्गेपु ततोऽस्य युक्ता 

अङ्गे तोऽन्थेरपि पू्णमूि- 
श्क्षुविना कः पुरुषत्वमेति 
--अरुख 


किन्‌ नक्षत्रम गया हुआ धन वापस नहीं पिर्ता 


ॐ गुनपू गुनवि अज षछकृम जाम अम्‌ गुनु साथ । 

हरो धरो गड़ो दियो चन पिरि चद न दाथ ॥ 

( दोहावली ) 
उ' से आरम्भ हनैवाले तीन नक्षत्र ( उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरामद्रपद ), पू, से आरम्भ ह 
तर ( पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वामाद्रपद ), वि (विशाखा), अज (रोहिणी ), कर (कृत्तिका); म (मघा 
म (मरणी), अ (अलेषा) ओर मू. (मूर)को भी इन्दीके साथ समञ्च लो--इन चौदह नक्षत्रम हरा इ 
` इज, धरोहर खवा हआ, गाड़ इञा तथा किसीको दिया हभ धन फिर टकर हाथ नही 3 
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दिदिओंका रत्नविन्नान 


८ ठकेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी रमा ) 


स, ( (> 


रं कृदयपक। कंइना ह कि माणिक्यादि रत्नौको धारणं 
सी प्रकारका कष्ट नहीं होता; अतएव कनिलरृत्ति तथा 
हौकी प्रीतिकरे स्यि क्रमशः माणिक्यः मोक्तिकः विद्रुमः 
पप्पयागः वन्नः नीखमः गोमेद तथा वेदूयं धारण 
हेये-- 
दीनां च संतुष्ट्यै माणिक्यं मौक्तिकं तथा । 
दमं मरकतं पुष्परागं च वञ्चकम्‌ ॥ 
गोमेदवेदूर्यं धाय॑ स्वस्दढक्रमात्‌ ; 
रदीयका भी यी मत दै-- 
सुक्फरं विद्रुमाख्यं मरतं तथा ¦ 
रागं तथा वचं मीरु गोमेदक्तकद््‌ 
ध मास्करादीनां तुष्व्यै धार्य यथाक्रमस्‌ ॥ 
( पू० सा० ५६ । २८२) 
नपुरयाणकरे रतनपरीक्षाप्रकरणमे बहुत-से रलनौके नाम 
-यथा वचर; मरकतः पद्मराग, मुक्ताः महानीलः 
वेदूर्यः गन्धदास्यः चन्द्रकान्तः सूर्यकान्तः स्फटिकः 
केतनः पुष्पराग, अ्योतीरसः; राजयः राजमयः 
; गञ्जः राद्धः गोमेदः रधिराक्षः भद्छतकः 
थकः सीस; पी; प्रवाकः गिरिवर; भुजङ्कमणिः 
रिद्धि; पिण्डः भ्रामर; उत्प । (अग्नि ० २४९५ अ ) 
का कहना हे कि व्र (हीरा); मोतीः मूगा, गोमेदः 
वेदूरय॑, पुखराजः पाचि ओर माणिक्य--ये नौ 
१, एेसा विद्वानोका मत दै-- 
मुत्छा भ्वारु च गोमेदरदचेन्द्रनीरुकः । 
रैः पुष्परागश्च पाचिमाणिक्यमेव च ॥ 
रत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः 
( शुक्रनीतिसार ४।२। ९५६ ) 
लाक वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवाखा माणिक्य 
य है तथा खः पीला; सफेद एवं श्याम कान्तिवाखा 
द्रमाको प्रिय है-- 


प्रियं रक्तवणेमाणिक्यं चिवन्द्रगोपर्क्‌ । 
प्रीतसितदयामच्छविमुंक्ता भरिया विधोः ॥ 


प्रकार पीलापन स्थि खल मूंगा मङ्गख्को प्रिय है 
या चाके पोके समान वर्णका पाचि बधको प्रिय 


है । सोनेकी स्जल्कवाल पुखराज बहस्पत्तिको प्रिर 
तारके समान कान्तिवाल बच्र शुक्रको प्यारा दै । ३ 
सजक मेघके समान कान्तिवाखा इन्द्रनील प्रिय है; 
स्मरः पीटटी कान्तिवाल गोमेद याहुको तथा विल्वः 
समान कान्तिवाला एवं लकीरवाल वैदूर्यं केठको ए 


सपीतरक्तस्ग्‌ भोमभरियं विद्धुमसुत्तसम 
मयूरचाबपत्रामा पाचिहयुधहिता हरित 
स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो गुरुप्रिय 


अस्यन्तविदादं वञ्च ताख्छाभ कवेः भियसं 


हितः ्रनेरिन्द्नीरो इसितो धनमेघस्य 
गोमेदः पियङ्रद्राहोरीषत्पीतार्णप्रमः 
ओत्वक्षमाश्चरत्तन्त॒ वेद्य केतुप्रीतिद्धत 


( इु० ४ २ । १५८ 
दक्र कहते है कि समी रत्नम वच्च ( हीरा) 
पर सन्तानकी इच्छावाटी सी इस कमी धारणं : 
गोमेद ओर मूंगा सभी स्तोमे नीच दै-- 
रत्नं श्रेष्ठतरं वद्र नीचं गोमेदविद्धुमः 
न धारयेत्पुच्रकामा नारी वच्च कदाचः 
आश्चयं नही करि मगवान्‌ श्रीरामके राय; 
साधारण-से-साधारण प्रजक्रे सभी मकानौके द्वारो 
ही किवाड ये ओौर उनमें सव॑त्र हीरे जडे हुए थे-- 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बना बहु बञ्न्हि खः 
रत्नौकी परीक्षके च्वि ध्युक्तिकस्पतरुभे राजा भं 
अपने (अर्थलाख्रःमे कोरिल्यने बड़े सख्बे-चौड़ 
ञ्खि है! अग्निपुराणकां कहना है किं जो हीर 
तेर स्के, भारी चोट सद सके; ष्रटकोणहोः इ 
आकारका होः इस्का हो या सुग्णोके पंखके रंगः 
चिकना हो, कान्तिमान्‌ तथा विमरु होः बह श्रेष्ठ है 
अम्भस्तरति यद्वञ्नमभेदयं विमरं च य 
षटछोणं राक्रचापा्मं रुघ्ु चाकनिभं शुभः 
शुकपक्षनिभः च्िग्धः कान्तिमान्विमरुस्तथ 
( उध्चिपु० २४६ । 
कोटिरस्य कहते है कि मोयः चिकना; भारी चोर 
वाला; बराबर कोनोवास्ः पानीसे भरे हुए पीत 
वर्तने डालकर दित्ये जनेपर बतंनमे ठकीर ॐ 


# सवं भद्वएणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाम्भवेत्‌ # 


प्य 





~ ~~ 


केकी तरह धूमनेवाद्य जर चमकदार हीरा प्रशस्तं 
ता है-- 
छं शुर प्रहारसहं समकोटिकं 
भाजनरेखितं कुश्रासि आाजिष्णु च ग्रस्तम्‌ । 
(२। ९९१९1 ४९१) 
कोणः तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक ओरको अधिक 
ए कोनोवाटा हीरा दूषित समन्ञा जाता दै-- 
कोणं निरभ्रि पाश्ष॑पवृत्तं चाम्रदास्तम्‌ 
छः खानों उत्पन्न होता है तथा छः रगोवाल 
यह्‌ बरारः कोसः कास्तीर ( कादमीर ); श्रीकरनकः 
7 तथा कलिङ्ग--इन छः स्थानम उत्पन्न होता है 
वकी जओखके समानः सिरसके पल्के समानः गोमूचके 
रोचनके समानः ददेत वर्णक स्फटिकके समान ओर 
एकूके रगवाला होता है । 


यके वर्णनमे कौटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता पदर्ित - 


उनका कहना दै कि मोती तीन कारणोसे उत्पन्न 
-रद्धसेः शुक्तिसे तथा हाथी-सर्पादिके मस्तकसे | 
स्थानमेदसे इसके दस प्रकार होते है । मोटा, 
तलरहित्‌ ( चिकनी जगहपर बराबर ङटकते जने- 
दीसियुक्त सफेद, भारी; चिकना तथा ठीक भौकेपर 
गी उत्तम समञ्ञा जाता है) अग्निपुराणका कटना 
ती श्॒क्तिसे उसन्न होते है कितु ाङ्खसे ब्रन मोती 
पेक्षा विम एवं उचकृष्ट होते है ! हाथीर्दोतिसे उत्पन्न, 
पसे उसन्नः वेणुनागसे उत्पन्न या मेघोद्रारां उत्पन्न 
न्त श्रेष्ठ होते दै - 
फरास्तु कच्िजाः' ७५०००७०० | 
खस्तिम्य उत्छृष्ा ये च श्चद्खोद्धवा सुनेः ॥ 
इन्तसवाश्चाथ्याः ऊम्भसूकरमत्स्यजाः । 
पगभवाः शरेष्ठा मौक्तिकं मेघजं वरम्‌ ॥ 
( अक्षिपु० २४५ | १२-१३ ) 
छतः चत्ता ( गोखई ) शुक्कता ८ उजल्मपन ) 
त ( मारीपन )-- ये मुक्तिक मणि (मोती) क 


चं इच्छता स्वाच्छयं महश्वं मौक्तिके गुणाः । 

( अश्चिपु० २४६ । १४ ) 
प्र॒ कहना है कि सिंहद्रीपवाले कतचिम मोती भी 
दैः इसख्यि मोतीकी परीक्षा करनी चाये । रातमर 
8 मिले इुए गर्म जस्मे रक्खेः फिर उसे धानम मले । 


८ दादयययन्दतयययमपनववय पध 
पथादयोपदववापवाा म प्ययपष (न ~ "~ <~ ~ ~~~“ ~ ~~~ ˆ~ 
थ 0 क म त न ~~ ~~~ "~ ~~-~~-----~ ------ 








इतनेपर भी जो मेदा न होः वह अखल मोती होता है 
से उत्पन्न मोतीकी कान्ति सर्वाधिक होती है-- 


युव्ल॑न्कि छत्चिमं तहरिदह खुट्हीपकासिन 
न 4 का 
तत्सन्देहविनाशाथं मोक्तिकं सुपरीश्चयेत 


उष्णे सखवणस्नेहे जे निरयुषितं हि तः 
जीहिभिम॑र्दिते नेयाद्रैव्ण्य तदकरचिमस्‌ 
श्रेष्ठासं शुक्तिजं विदयान्मध्याभ च्वितरं विदु 
( शुक्रनीतिसार ४। २1 ९७६ 
कौरिष्यने मोतिथोकी मालाञोके वर्णनमे कमा 
हे । वे कहते हैँकि माल्जके गोथनेके तरीकैर 
रीप॑ंकः उपदरीष॑कः ग्रकाण्डकः; अवघाटक ओर तरख्परत 
पाच मेद्‌ हें । फिर मोतियोकी संख्याके अनुसार इनके 
हँ । जेसे १००८ लडकी माका नाम “इन्द्रच्छन्द्‌?, ५ 
नाम "विजयच्छन्दः १०० यष्टिका नाम ष्देवच्छन्द्‌ः) 
“अर्घहार; ५४ क़ रद्िमकृलापः; ३२ का गुच्छः, 
“नक्षचमाखाः; २४ का (अर्धगुच्छः; २० का (माणवः 
दस ठ्ड़ौकी मालका नाम (अर्धमाणवकः है | इन्हीं 
के बीच मणि पिरो देनेसे फिर इनके ५० ओर भेद 
जिनके बड़े-बड़े ख्वे नाम हो जाते है--जेसे ८इन्द्रच्छन्ः 
काधमाणवकःः “इन्द्रच्छन्दप्रकाण्डार्धमाणवकः इः 
शुक्रका कहना है करि मोती ओरमूंगा-येदोदही रल 
जिनपर पत्थर ओौर खोटे टकीर पड़ती है ओर जो 
हल्के होते ह अन्यथा अन्य सभी रत्न सर्वदा ए 
निष्कटड्क रहते द-- 
नायसखोद्धिख्यते र्नं विना मोक्तिकविद्धुमाते 
पाषाणेनापि च प्राय इति रलविदौ विदधुः 
न जरां यान्ति रत्नानि चिद्धुमं मोक्तिकं विना 
इसी यकार इन ग्न्धम तथा ध्युक्तिकस्पतस 
परवालादि अन्यान्य मणियोक्रा मी विस्तारसे रक्षणः; ? 
अवान्तर भेद तथा मृल्यादिका चिस्तरृत विवेच. 
होता है । 
महाभारतक्ा कहना दै कि रत्नदानका पण्य 
महान्‌ दै-- 
रलदानं च सुमष्त्पुण्यसुक्त जनाधिप 
( अनुशासन ० दान ० ६< 
भारतवष॑मे पहले र््नोका केसा बाहुल्य था, यह्‌ 
पुरणःके रत्नाचछ्वर्णनमे देखते बनता दै । वदो क 


है फि १००० मोत्तियोका एक जगह देर करे । इसः 
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सेदका देर रक्खेः इनसे प्रव्येकक सख्या 

| इतनी ही संख्याकं इन्द्रनीट आर 
णियोको दक्षिण दिशाकी ओर रखकर गन्धमादन- 
¶ करे । पश्चिसमं वेदूयं आर प्रवर ( विद्रुमया 
ग विमलाचल बनाये एवं उत्तस्मै पञ्चराग ओर 
र रक्खे। धान्यकरे पवेत भी सर्वत्र बनाये एवं 
इपर सोनेके बश्च एवं देवताओंकी रचना करे, फिर 
प्प-गन्धादिसे पूजा करे एवं च्यदा# देवगणाः सवैः 
न्त्रौको पदट्कर इस रज्ञाचल्को विधिपूर्वकं ऋत्विजां 
यं आदिको दान कर दे-- 


7फरुषहस्रेण पवतः स्यादनुत्तमः । 
धिन विष्कम्भपवंताः स्युः समन्ततः ॥ 
7 वच्रगोमेदेरक्चिणेनेन्द्र नीख्कैः । 
॥गयुतः कार्थो विद्वद्धिगेन्धमादनः ॥ 
चिद्भुमेः पश्वास्संसिश्रो विमरुचलः । 
गौः ससीव्भैरत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
यपवंतवत्स्वैमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । 


दावाहनं कयद्‌ वुक्षान्देवांश्च काञ्चनान्‌ ॥ 
पेदपुष्पगन्धाद्ेः प्रमति च विमत्सरः । 
बद्‌ गुरूक्छत्विग्भ्य इमान्‌ मन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥ 


न विधिना दयाद्रूलाचरूमयुत्तमम्‌ । 
{ मत्स्यपुर।ण ९० । १-९ ) 
भारतका कहना है कि जो इन रत्नोको केचकर सौम्य 


सत करता है या प्रतिग्रह टेकर इन्हे किसी अन्यको दान 
हैः उन दोनोको दी अक्षय पुण्य होता दै 
{न्‌ विक्रीय यजते ब्राह्यणो भयङ्करम्‌ । 

ददाति वित्रेभ्यो बाद्यणः प्रतिगृद्ध वै ॥ 
योः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च । 

। ( महा० अनु° ६८ । २९-२० ) 

प बस्मीकिने अयोध्यापुरीका वणन करते दए छिखा 
इ सव्र प्रकारके रत्नौसे भरी-पूरी ओर चिमानाकार 
शोभितं थी-- 


1 


अपनी गीतावलीरे गोखामीजीने मी इसका सूः 
किया दै 


कोलख्पुरी युहवनी खरि सरू के त 
भूपाक्छी मुकुध्मनि नुपति जरह रवु्ीर 


गृह गृह्‌ रचे हिडोरना, महि ग्व कत्व यढ 
चित्र विचित्र वर्ह दिसि प्रदा फटिक पणाः 
सरटः विसार बिराजदीं ब्द्रिम खम सजो 
चार्‌ पाटि पटी पुरट की श्चरकत मरकत मः 
मरकत र्मँबर डं कनक मनि जिति दति जमममि 
पटर मनर्हु निधि निपुनता निज प्रगट करि राखी 
बहुरंण रसत वितान मुकुत्मम सहित मने 
नव॒ सुमन मारु सुण सभे मंजु गुजत मधु 
( गीता ० उत्तर० १९। 
जनकपुरीकी शोभा भी आपने एेसे दही वर्णित 
मण्डप-स्वनाकी लोभामे तो आपने अपने अनूठे र 
का ज्ञान प्रदर्गित किया है- 
हरित मनिन्ह के पत्र फर प्टुमराभ के पूः 
रचनाः देखि वित्चित्र अति मनु विररंव्चि कर मूः 
हरित मनिमय सज कीटे \ खरर सपरब पर्णं नि 
कनक कलित अच्धििरि बना \ रूखि नहिं परद्‌ सपरन 
तेद्िके रचि पचि वघ बनाए \ निच जिच मकता दम्‌ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा \ चीरि कोरि पचि रचे 
आदिमे भला कितना ठोस रल्लविन्ञान > 
वाल्मीकीयका ल्ङ्का-वर्णन भी एेसा ही है ।- 
कनक कोट सनि खचित दृढ; बरनि न जा 
दस एक दही दोदमे गोखामीजीने इसकी 1 
डाटी दे 
सचमुच भमारतकी अन्तिम अल्मोकिक विभूरि 
पट-सुनकर आश्चयंचकित हो जाना पड़ता द, 
आश्चयं क्याः इन समी एेश्वय।का कारण इसकी 
धर्मपरायणता थी; पर आज तो हम इस तरह धमक 
गये है कि यह शब्द ही हमारे कानोमे खटकने छग 





पदे रल्विङ्कतैः पर्वतैरिव शोभिताम्‌ । धर्मविहीनता दिखने दही हम समी प्रकार 
रलसमाकी्णी विमानगरृहशोभिवाम्‌ ॥ अनुभव करने खमे है ओर इसका जो उचित परिणा, 
( वाट्मीकिं० वार० ५। ९५-१६) भमी हमि सामने है । 
नि (1 ऋ 
# यदा देवगणाः स्वँ सवैरत्तेष्ववस्थिताः । स्वं च रल्ञमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचल ॥ 


यसाद्रलप्रदानेन त॒ष्टं प्रकुरुते 


हरिः । सदा 


रल्प्रदानेन तस्मान्नः पाहि भवंत ॥ 





( ठेखक--ठकुर श्रीगंगासिहजी ) 


प्‌ हद्‌ >" 2१ 

| ४ 

7 प्रमाण है इसका आपके पास £: . ू 
परण ? प्रमाणतो मै नहीं जानता; पर मे अपनेकां 
ताद |: 


यनी इस मान्यताके सिवा आर अ कड्‌ सबूत 
१ 

(६ त्‌ [१ 4 भ भ (न 
मरे गायको अपनी माता समन्ता हू आर चयि 
को तयार हू: 

9. 


र गङ्धामें स्नान करके म अपनेको पवित्र समक्ता |' 
९१ 

र अपने घमग्रन्थोको मानता हट } 

म किते धर्मग्रन्थ कहते हैँ ? 

कामूकतो वेद दै; पर प्रधानतया गीताः रामायण 
वृतादि पुराण मी।ः 

य्‌ धमक ग्रति आपका क्या माव दे £ 

सबका आदर करता हू । किसीकी निन्दा नदीं 


र्‌ 

र जगत्‌ सुस्चे क्या कहता हैः इतकी सुद्चे परवा नही | 

नका मय है | मै उनका प्रिय वनना चाहता हूं |: 

1 आप दहिंदू-कोड-विकूके समर्थक ह १: 

†› सुनने आप विरोधी समज्ञं । मे समन्ता करि 

विघयोमं सरकारको कानून वनानेका कोड्‌ सधिकार 

1 

7 आप मुसव्मानोसे नफरत कस्ते है ? 

| ! मे किसीसे नफरत नहीं करता । हिदुधर्ममे तो 
भगवानकरे खरूप है या अपने आत्मा दीह) 

के पान्न दै ओर आत्मोपम है; फिर हिंदू किसीसे 

ओर कैसे करे }' 

1 आप चाहते हँ कि मसजिदें तोड़कर उनके सान 

र बना दिये जायं £ 

† । पर जह पहले मन्दिर रहा हो ओर युसस्मानोने 
कर मसजिद बना खी हो; उस खानपर मन्दिर होना 
ओर न्यायोच्वित समञ्चता द |` 

1 आप हिंदु-धमेको कमी बदरू मी सकते है 


५ ~ ^ _-_ ^ + _ €. = १ भ ^ _ _ 





मुञ्चे भगवपराप्नि नहीं इई तो भगवान्‌ करे 
जन्मान्तरे हद्‌ ही बनता रह } 

(क्या दहिंदू-धमके अतिरिक्त अन्य धमनि 
नहीं होती ? 

्टोती क्यो नही | परमुञ्चेतो हिद्‌-धमही प्ट 
मै मानता कि भगवानके स्वरूपकी व्याख्या तथ 

प्रा्िके सुगम ओर सरक साधन जसे इसमे है, ` 
कहीं नहीं हँ | 

दू-संस्कृतिके अनुसार आदश्ं व्यक्ति, आद्‌ 
आदं माई; आदय स्वामी ओर आदरं राजा कौर 

'मयादा-पुरुपोत्तम श्रीराम । उनम सारे दर्थ 
ये एकपल्लीव्रती हं । पिताकी वचनरक्षा ओर माई 
ट्यि उन्हौने राञ्यका अधिक्रार छोड दिया ओर 
स्तो वे सव कु करनेको तयार रहते हे | 

आआददां राजा कस £ 

'आदर्दा राजा उनके समान ओर कैन होगा 
राज्यम कुत्ते ओर पड्ु-पक्षियोंतकको न्याय मिः 
जिन्दने सयं अपनी प्यारी प्रजाके एक व्यक्तिके 
न्यायपर-- जिम उसने एकान्तम अपनी पल्लीके साम 
किया था--सपने सरे सुग्का, अद्वारा प्रमाणि; 
निदाप प्राणपियाक्रा परित्याग कर दिया ओर 
परसन्नताके लिये सदाकरे स्यि कङ्को सपरं स्वी 
ल्या । दसीट्िये तो रामराज्यकी इतनी महिमा हे | 

गद्य पर्नी कोन दह्‌?" 

“महारानी सीताजीः जिन्हानै दुःखम पतिः 
नदी छाडा । भगवान्‌ श्रीराम उन्दे वनम नदीं ठ 
उनके प्राण निक जाते | उन्ही प्राणोको अपने 
कालमे उन्होने यावंपुत्रकी प्रसन्नता एवं वल्ल-रक्ष 
धारण कर्‌ रक्खा । 

शिदुञका आद्शं नवयुवक £ 

“वीरवर अजन; जिसने एकान्तमे उर्वंशी-नसी 
प्रणय-प्रस्तावको अस्वीकार करके उसे माव्रूपमे दे 
तो उन्दै उसका विश्वविमोहन रूप छमा सका ओर : 
साप ही उन्हे डिगा सका; 

आपकी कसौरी क्या है ¢ 

लः संत ओर आत्माकी आवाज। 3 
कतसोयियोपर जो बात खरी उतरती है, उसे कलेमे 


# ग स १ 


धनोपाजनके वतमान साधन हिद्‌-आदशके विरुड द 


( ठेखक-- प° श्रीदयाश्द्करजी दुबे, एम्‌ ०९०; एल-एल्‌०बी° , 


पन युग अर्थप्रधान है| संसारम सर्वत्र अथक 
हाय मची हूरई है । मजदूर ओर मालिकः किषान 
दारः सरकारी अपसर ओौर कर्मचारी, धनवान्‌ मौर 
तव लोग अधिकाधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रे 
-से अपने प्रयल्ञोमे सफर न होनेके कारण आवद्यक 
धन नहीं प्राप्त कर पातेः इसे दुखी होते हं | 
7 धन प्राप्त करनेपर मी सुखी नहीं दह्ये पति; 
ह विचार नहीं करते कि उनके दुःखका प्रधान 


ा है । ददु धर्मयाघ्ने धनके उपार्जनके सम्बन्धमे 





वतलया दै, यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 


उससे कमी भी दुःख नही मि सकता | हमारे 


काअदिशाहैकि धनका उपाजन धर्मकेद्वाराही 
दि । धन कमी मी एेसे साधनद्रारा नहीं प्राप्त 
दिये; जिससे सव्यक हनन होता हो, दूसरोका अदित 
का णोषण हौः करिसीका न्याय्यं खत्वं सारय जाता 
ने दिस्थेमे आता हो अथवा दसयोको दुःख परचता 
ज हमलोग धन कमानेकी धुनमे साधनोका विन्चार 
करते ओर जायज या नाजायज तरीकोसे धन प्रप्त 
। हं । जव हम धन कमाने दूसरोका हक छीनकर 
बरी करते है तव फिर हमको उससे सुख कैसे प्राप्त 
दे । यदि जपने प्रयलौदरारा हमने दृसरोके दि दुःख- 
मरोया है तो उसका फठ दुःखके रूपमे हमको अवद्य 
इता दै | इसमे सन्देह करनेकी कुछ मी गुंजा 
यह्‌ संसारका अय्ट नियम है कि जो जैसा बीज 
उसको वेसा ही फल पराप्त होता है| बरईमानी या 
नो धन कमाया जाता हैः दृसरौको दुःख पर्हैचाकर 
परत होता हैः वह प्रायः विलखसिताकी वस्तुओमे या 
सुओंपर खच होता दै । उससे केवल हमारी आदतें 
वेगड़ती, खास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पडता है 
दिन विखस्ितामय जीवन व्यतीत करनेके बाद 
रव ही प्रपत होता द| हमको स्थायी सुखतो 
सखी करके ही प्राप्न हो सकता दै । यह तत्तकं 


किसी एक कपड़के दृकानदारके पास एेसा ग्राहं 
हैः जो उसपर पूर्णरूपसे विश्वास करता है । वह दव 
एक जोड़ा धती मोगता ह । दृकानदार यह जानते 
उस प्रकरी धोती अन्यं दृकानदारौके पासे १०) 
सकती हैः वह उस ग्राहकसे १२) ्मोगता दै । ग्राहक दक 
१२) देकर धोती खरीद केता है। दृकानदार इस 
२) अधिक्‌ ठेनेपर प्रसन्न दोता दै । वह यह कर्भ 
नही करता कि उसने अपने ग्राद्कके साथ जो विश्वासघ 
देः उसका पट उसे दुःखके सपमे अवद्य भोगना। 
यदि प्रव्येक दृकानदार अपनी आमदनीके सम्बन्धे गः 
पूद॑के विन्वार करे तो उस मालूम हो जायगा कि उस्र 
का एकं बड़ा भाग विश्वासघात ओर वेर्दमानीसे दी प्र 
गया है । आज्कर तो जो दुकानदार सवसे अधिक 
करता है, चोरवाजारी करता हैः या पदाथम्‌ चदिषा 
की मिलावर करता दै, वह सवस अधिक्‌ योग्य ओर च 
समज्ञा जाता दै ओर अन्य दुकानदार उसका अनुकर 
_प्रयल कसते ह । आजकल दूकानदारोमे यह भ्रम 
है किव्रिना थोड़ी-वहूत वेईमानी किये दूकानदार 
सफट्तापूव॑क चखाया ही नदीं जा सकता । यह धार 
नहीं ह । इस युगमे भी एेसे दुकानदार मिक जा 
अपने ग्राहकोको कमी धोका नहीं देते ओौर ईमानदार 
कारं चखति दै । वे सीघ ल्खपती तो नहींदहोप 
अपनी हईमानदारीकी कमाईसे जो सुख ओर सन्ते 
प्रतत होता दैः बह ठ्खपतियोको प्राप्त नदीं ह्यो पात 
अधिकांश व्यापारी आज धनके उपाजनमे दिव्‌ 
भूर गये दै । इसच्वयि उनको दुली होना पडता है 
सुखी होना चाहते है तो उनको थोडे मुनफेम ६ 
करके अपने प्राहकोके साथ ईमानदारीकां व्यवह] 
चाहिये । 
इसी प्रकार आजकलठ धूसखोरी बहुत बद्‌ गयी 
उपार्जनका यह एक सरट्‌ साधन मान छिया गया है । ए 


भ्नो--भ (५५ ॥ ~^ 
पनेन ननि निन नाना सवनात । तरि सन्नि रसेव 


स्वँ भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िडुःखभाग्भवत्‌ › 








न भ~ 





दे देता है । नियमानुसार याथीको दस रपय दैनं 
दत प्रकार घूसद्वास कर्मचारी दो रुपये प्राप्त कर ठेता 
रात्री जठ रपे बचा ठेता दै; परु टिकट जच 
[ कर्मचारी क्या कमी यह भी सोचता दै कि उसने 
$व्यकरा पाटन नहीं किया; उसने अपने माल्किके साथ 
त किया ओर अपने दो रूपयोके लसभके स्यि अपने 
` दस स्पयोकी हानि पटुचा दी । यात्री मी आठ 
¡ ठेता है; परु इस धर्मद्वारा बचे हुए धनसे क्या 
ल ओर यान्ति सिल सकती ह १ क्या रेल्खे-कर्मन्वारी 
अपने कर्मके फट्से बच सकता है ? अपने माच्किसे 
अपनी बेरदमानी छिपा ठे; परंतु ईश्वरीय न्यायसे वह्‌ 
शं बन्च सकता । अधर्मदवारा प्राक्च धनसे कमचारी 
 दोनोको सुख ओर यान्ति नहीं मिर सक्ती । 
स-विभागकरे कम॑चारियोका कर्तव्य घूतखोरी बरद 
| पस्तु जव वे ही घूस क्ते टैः तव वे अपने 
पान नही करते ओर उसक्रा फर उनको अन्तमं 
गना पड़ता ह । आजकठ धूसखोरी इतनी बरद गयी 
रः उसने हकका रूम धारण कर च्वि है । कुछ 
अव॒ यह समक्चने ल्गे दहै क्रि घूसके रूपमे किसी 
प्ये एक निशित रकम ठे छेना उनका हक दै | जब 
8 अपना दस्तावेज रजिस्टी कराने रजिस्यूरके दफ्तरमें 
तच उस विभागके कमचारी रजिष्टरीकी फीसके साथ- 
बना अपना हके स्वि उसकी रजिस्टी ही नहीं करते । 
अपने इर्केके पटवारियोँसे एकं मासका वेतन प्रति- 
ना कानूनगो अपना हक समञ्चते हं । धूसको इस 
इक समञ्चना आर उसे वसू करना .अपने-आपकों 
। ह । धनका यह्‌ उपाजन दिदू-मादकि विरुद है । 
म अर्थात्‌ अधर्मस्ते ग्राप्त धनसे कभी भी सखायी 
, गान्ति प्राक्त नदीं द्ये सक्ती । प्रसेक मनुष्यको यह्‌ 
एसे समञ्च ठेना चाहिये कि धन सुखका एक साधन 
मौर ज अधर्मद्वारा प्राप्त धनसे सुख नदीं प्राप्त हो 
ब फिर उसे गर्त साधनद्वार प्राप्त करनेका प्रयज्ञ 
दमानी नदीं दै । सुख चाहनेवले व्यक्तियों को घूस- 
पेखा दूर रहना चाहिये । 
का शोषण करके मी धन प्राप्त होता है! जव एक 


अपने कारखानेमे मजदूरौकरो उचित मजदूरी नहीं 
पकं महाजन अपने कजदारोसे अत्यधिक न्याज 


1. म 
न ५ य य 
पववद -.~~-~~------- ~+ +~ ॥॥्मी 
पक्का वा नि 
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ल्गान ओर वेगार टेतादेैः तव्‌ मजहूरौः कृ 
किसानौका रोषण होता दै । उनकी आधिक 
होती जाती है ओर वै बर्यादं हो जाते दं । पूजीप 
ओर जमींदार इस द्ोपगद्वारया धनवान्‌ अवश्य 
परंतु कुक समयके ब्राद उनको अपने कमक फ 
भोगना पड़ता है । अन्तमे दुःख दही उनके हाथ रह 
नका कार्य भी दिदू-आददकरे विष्ड्ध होता दै 
करपामे पूजीपति्यो, महाजने ओर जमींदारौको अपे 
काफी घनप्रप्तहो गया हेः तव उनको उसका उपयो 
सुखी बनानेमे करना चादिये । इसमे उनका अधि 
प्रत्त होगा ओर स्थायी सख ओर शन्तिमी प्राः 
यह्‌ कार्यं कटिन अवश्य है; केकि लश्ष्मीजी जिस 
करती है, उसको अपना वाहन ( उस्र ) वना लरत 
दिन होनेपर उसको अन्धकार दी-अन्धकार दिखायी 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती दै ओर वह अपने धनका 
करके, दुसरोका लोपण करके शीघ्र अधिक धनी होने 
करता है । उसे एक बार अधिक धन तो सिर सकता 
उसे अपने कमकि फटोक्रो मी भोगना पड़ता दहे 
संख ओौर शान्तिके स्वि बह तरसने क्गता हे । यदि 
होना चाहता है तो रोघणके सव्र कायं उस शीघ्र 
देने चहिये ओर दूसररोको सुती कर्के ही अपने ध 
करनी चाहिये | 

कु व्यक्ति मादक वस्तु्जाको उत्पन्नकर या 
अपनी जीविका चलते दं; वे यह विचार नदीं 
उनके ग्राहकोके स्वास्थ्यपर मादक चस्तुजके उपरभाः 
प्रभाव पडेगा | द्रो परिवाररकी आधिक दय 
वस्तुओके उपयोगमे चौप्रर हो गयीदह्‌ | क्या मादक 
के विक्रेता अपने ग्राहकोकी दुरदसामें सदायकः होकर सः 
होनेकी आला करत ह १ यदिवे सुखी दीना चा 
उनको घन-उपार्जनकरा यह साधन व्याग देना र्चा 
एसे साधनद्वारा अपनी जीविका प्राक्त करनी चाहर 
दु्रोका मी मख्य । 

कु स्मेग रिदू होकर भी गोमांसका ठेकालेतेहं 
न्वमडेका व्यापार करते है, जिसके सवयि गायं कसा्ईखा 
जाती हे । मखा बताइये, इसका अन्तिम परिणाम वं 
दुभखदायी नही हयेगा । 

घन-उपार्जनके च्वि आजकल बड़े-बड़े कारख 
जाते हैँ ! उनका गंदा पानी नदियौमे छोडा ज 


1 


। जः 





डाजाता है) चीनीकी मिका गंदा पानी भी 
छोड़ा जाता है। इस प्रकारके कार्यसे नदियोके 
विचरता क्रम हयो जाती है | नदियोके किन निवास 
; व्यक्तियौके खास्थ्यपर इक्तका बुरा असर पडता दे | 
रका कार्थं दिदू-ादर्धके विरुद्ध दै । सरकारको इन 
[का ेसा नियन्त्रण करना चाहिये; जिससे इनका गंदा 
दयोमे न पर्हुचने पाये । दंगछैडकी नदिययोमं गंदा 
राना कानूनद्वारा रेक दिया गया है । मार्तैमे मी 
रा इसे रोकनेका प्रयल्न सीघ्र होना चाहिये । प्रान्तीय 
मन्त्री ओर व्यवस्ापक-सभके सदस्योको इस 
कानून शीघ्र स्वीकृत करां ठेना चाहिये | 
त गरीब देख है | इसमे धनकी उत्पत्ति रीघ्रतासं 
चयि हमारी भारत-सरकार कुछ नदियोौपर बड़े-बड़े 
वाकरर व्रिजदी उस्पन्न करनेकी योजनार्पँ तैयार कर 
इस विजलीकी सहायतासे ब्रडे-बडे कारखाने ओर 
[ग-घंघे चलये जावे । नदियोसे नहर भी निकाली 
जिससे सिचार्दमे सहायता मिलेगी ओर अन्नसंकर 
। कोसी; दामोदरः महानदी; नर्मदा ओर ताप्तीपर 
ये जनेकी योजननार्ण चिचाराधीन है ¦ धन-उपार्जनकी 
0 बहुत अच्छी है; परु इनके सम्बन्धमे एक वात 
¡ विचारणीय है । श्रीनर्मदाजीके दोनों किनरि तपो 
गये है | हमरे शाम अददा दिया गया है 
†दाजीके पविन्न तटपर तपस्या करनी चाद्ये । इस 
अनुसार सेकड़ संत-महात्मा आजकर्के जमनिभें 
दाजीके किनरि गुफाओं ओर ञ्चाडियोमें शान्तिपूर्वक 
हे है ओर हजारो व्यक्ति प्रतिवर्षं वब्रड़ी श्रद्धासे 
†#की पर्िमा करते है । श्रीनर्मदाजीपर बंधिके बन 
[र किनासोपर ब्रड़-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेसे 


श्रीनम॑दाजीके किनारिकी भूमि तपस्यक्रे योग्य तो; 
जायगी । नहर निकाट्कर सिंचाई करनेसे 
परिक्रमा भी नहीं की जा सकेगी; इसय््यि आजकल उ 
उन्नतिका जो एक प्रधान साधन भारतवासियोको प्रा 
ल्प हो जायगा । थोड़ी वहन भौतिक्र उन्नतिके रि 
आध्यातस्िक उन्नतिके साधनते वित हये जाना पड़ेगः 
वासियोकी सर्वतोमुखी उन्नतिके ल्िये यह उवः 
मोतिक ओर आध्याच्पिक उन्नतिकरे साधनौके सामञ्रः 
ध्यान रक्खा जाय । श्रीगङ्गाजीकी पविव्रतातो श 
पानीद्वारा नष्टो दही चुकी है| भारतमे केवट नम॑द 
ठेसी नदी दै, जसी पविचता अमीतक नष्ट नही 
ह । हम भारत-सरकारसे अनुरोध करते दै करिअ 
उन्नतिके साधनको अष्ुण्ण बनाये रखनेके द्व्य मारतं 
तक्रे स्थि लान्तिपर्णं खान सुरक्षित रखनेके उदेश्य 

पर॒ बोधि बननिकी योजनको व्याग दे | श्रीनम॑द्‌। 
निवास करनेवाठे व्यक्तियौसे--विशषकर मण्डलः 

होरांगावाद्‌ः; हंडियाः का्श्वरः महेश्वरः, बड़वानी 
चोदोईः रा्कतीर्थ; मडौच इत्यादि स्थानके रि 
अनुरोध करते दहैकि वे सभार्ट कर्कर मास्तसरवं 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करें ओर अपनेर््रा 
दाय वैधानिकरूपसे आन्दोलन कर । यदि योजनाय 
श्रीनम॑दाजीपर बोध बननिका कायं आरम्म हो गया 
महातमाओ ओर परिक्रमावासि्योको वहत कष्ट इ 
देशवासियोकी आध्यात्मिक उन्नतिमे बड़ी बाधां उ' 
जायगी । भौतिक उन्नति देशवासि्योके सुखका एक 
ओर जव किसी भौतिक उन्नतिके साधनसे अध्यात्मिव 
साधनम बाधा पड़ती दै, तवर भौतिक उन्नतिके उससा 
धनके उपाजेनके उस तरीकेको त्याग देना ही उचित 


न्द 
तृष्णाके त्यागमें दी सुख दे 

ए हि सवंपापिष्ठा निव्योदधेगकसी रखता । अधर्मबहुला चैव धोस पायादुबन्धि्न 
दुस्त्यजा दुमेतिभियौ न जीति जीर्यतः । योऽसौ प्राणान्तिको सेगस्ताः ठृष्णां त्यज्ञतः सखस 
( महा बन० २।३ 
तृष्णा सबसे वदृकर पापिष्ठा है, सदा ही उद्वेग उन करनेवाटी मानी गयी है | उसके द्वारा 9 
दी प्रवृत्ति होती है । वह बड़ी भयङ्कर है ओर पापकमेभिं ही बध रघनेवाी है । दुष्ट 
छिये जिसका त्याग अत्यन्त कठिन है जो मनुष्यके बद हयोनेपर मी बुदी नदीं होती--सदा ज 

है, जो मानवके ल्य प्राणोका अन्त कर देनेवाठे रोगके समान है; रेसी तष्णाको जो व्याग 


घ मिर्ता है | न्न्य 


तुटसीका निरा 


( लेखक---पं० श्रीरदिवनाथजो दुबे साहित्य रलं ) 


[सा परिवार था गोवका | खपरेलका मकान ओर 
गगन था | ्ओगनके बीचमे ठ॒ख्सीका चबूतरा थाः 
सीका विर छगा हुमा था । हवाके क्लकोरेते षह 
प उठता! प्रातः होते दही गृहिणी स्नान करती 
भरा लोटा लेकर तुक्सीपर चा देती । 
7 ओर प्रथ्वीपरर माथा येककर. प्रार्थना 
बच्चे उसके पीके खड़े रहते; वे भी अपनी 
थ तुलसी मेयाकरे चरणोमे सिर ञकाते ! अपनी 
पूर्तिक स्थि निवेदन करते ओर दसी प्रकार ज 
अस्ताचख्की ओर चले जाते, ग्रहिणी धतका 
दीप छक्र तुरसीके समीप स्ख देती ओर प्रार्थना 
च्चे तव मी साथ रहते। 

; मनमे आद्या थीः विद्वि था ओर थी दद 
ह मा हैः जननी हैः इससे हमारी सुख-गान्ति 
रहं सकेगी । यह्‌ कस्याणकर्चीं ह} इससे लोक 
खक दोनों दही सुधर सक्रेगे | उनका मन सात्तिकं 
भर जाता; उनके मनये दया; प्रेम ओर दिव्यं 


अभिष्द्धि होती | यह वुर्सीकी छपा दै--यह्‌ वे 
प्रते | 


वृतनयील समयते 
वृद्धि हई 

| वे सभ्य धने | 
यहा स्व्रपरख्का मकान नदीं ह । बह प्रक्का 

न गयां | कुर्सी, मेज ओर आधुनिक सजावर्की 


सामभ्रियोसे घर भर गया । गङ्खाजरु अव वरह 
हा मिक्ता; थव तो वह अंग्रेनी दवाौकी दीधिर्यो 


प्ररिवारमे प्ररिवर्तन क्रिया| 
क्ड्के बड़ दुर्‌ । उन्होने शिक्षा 


--न न 6 > 


वारो ओर दीखने ल्ग गयी ओर तुलसीका 
"वह तो कमी उखाइकर फक दिया गय 
उसकी आवश्यकता नदी थी | व्यथं ही गने 
रक्ला था उसने? शिक्षित मस्तिष्के यही निश्चय वि 
तुल्सी-चबूतरेसे ओगनकी शोभा कौन बिगाड़ 
प्रातः न तो किसको जठ चटाना पडता है ओौ 
धूपकी सुगन्ध दी उडती हं । सन्ध्या-समय दीपदाः 
न तो गरदिणी आती दै ओर न उसके ओ्चङ्का इ 
हए रिद एकच होते ह । प्रजा गयी; श्रद्धा गयी; 
गयी ¡ अवर ते। चायः समाचार-पत ओर शङ्कार आ 
“ओर साथ ही सारा परिवार छिन्न-मिन्न 
सब अलग हौ गये । सव्र अपने-जपने स्वार्थकौ पू 
प्रयल्ल क्रमे ल्म | अव वर्ह सुख-गान्तिके 
दुःख -देन्य भर गया । जहा प्रेमकी सरिता प्रवाहित ठ 
वहां ईर्प्याकी अज्र धार। बह्ने रमी | 


>९ > > 

धरित्रीपर पर रवनेकरे लय निशा काटी चाद 
रदी धी ओर रक्त परिवारकी च्रद्धा गदिणी अपने 
घर गथरी थी | उन्दने देशाः वहा ठटसीका विः 
आ द अंगिनकर बरीचमे चवूतरषर्‌ ओर्‌ प्रजा हो: 
घ्रके समस्त व्रस्य एकत्र हकर सिर द्यक्रा रहे द्‌ । 
सुख-गान्तिका निवास ह । दुःख-त्यकरा नाम नहीं| 

गृदिणीकी सप्रति उदित दुद । उनकी आस्व 
आस्‌. खुदकः पड़े । उनके हुदयने कहा यदि मस ॐ 
ल्या गया होताः वह ओगनका चबूतेरा चचा है 
उसपर होता दरा-भरा माता ठुख्यीका विर्वा" ` 


ध | 





तुरसी-महिमा 


सी काननं 
;सीमञ्जरीभियः 


चैव॒ गृहे यस्यावतिष्ठते । तदृगृहं तीथेभूतं हि नायान्ति = यमकिङ्कसः 
कृयादरिदरचेनम्‌ । न स गर्भग्रह याति मुक्तिभागी भवेन्नरः 


जिसके धरम तुखुसी-बन होता है, वह घर तीप हो जाता है, वर्ह यमदूत नही आते । जं 


(भक 


ज्ञरस भगवान्‌ हर्हरकी पूजा करता है, वह फिर गभे नहीं आता, वह मुक्तिका भागी हो 


हिट्‌-संस्कृति 


( ठेखक-- प° श्रीमद्िनाथजी रमा चोमार ) 


च 


तसे विद्धा्नौका मत है करि “संस्कृतिः ओर 
प्रायः एक दी अर्थके बोधक है; क्योकि ये 
द्‌ प्रायः भिल्ते-जुल्ते-से ही प्रतीत होते है । परंतु 
† अंके बोधक न होकर कुक भिन्नता रखते है । 
स॑स्छरतिः दाब्द तो किसी जाति या ग्यक्तिके मानसिक 
ओर बोद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता दै ओर 
रान्द्‌ उसके केवर भौतिक विकासते | 
त-व्याकररणके आधारपर संस्कृतिः, संस्कृतः ओर 
--ये तीन शब्द एक दी अर्थक वाचक ओर मिरते- 
दी प्रतीत होते ह| 'संस्छतिः रब्दसे “संस्कृतः दाब्दका 
पषयमे इतना ही भेद प्रतीत होता दै कि “संस्कृतः 
पयोग बहुधा संस्कार की हई वक्तुके अर्थम दही 
गर “संस्कृतिः शब्दका प्रयोग संस्कार अर्थम । अतः 
ओर संस्कार एक ही वस्तुके नाम हैं । 

ता .मी संस्कृतिमूच्क ही दैः सभ्यताका आधार 
9 है; क्योकि जनम-जन्नान्तरौकी संस्कृतिके आधारपर 
मक आदं र्खे जति हैः वे ही सभ्यता कसते 
हरण यह है कि जेते कोद जाति या व्यक्ति किसीका 
करार आदि अच्छे कःमक्स्ताहैः तो वहां यदी कहा 
के इत जातिकी या इस व्यक्ति संस्कृति एसी दी 
दनभ इस प्रकार पम्यता चखा मा रहा दं | 
'संस्छरतिः शब्द आत्माः बुद्धि ओर मनके विक्रासको 
से सूचित करता है ओर (सभ्यताः शब्द्‌ उसके 
विकासो । अतः किसी जातिके एेदलोफिक ओर 
} जीवन त्रितानेके ठंग ओर उस विपये विचारो. 
स्कति कहा जा सकता है । तथा इसी प्रकार उस 
आन्तरिक भावो ओर जीवन-सम्बन्धी विचारो 
; उच आद्शंको मी संसृति कहा जा सकता है । 
] संस्कृतिमूल्क दै दी; क्योकि संस्कृतिरूपी बीजका 
) सभ्यता कहत्मता दै । संस्छृतिकि द्वारा दी जातिर्योकी 
परीक्चा हती ह | 

-जातिकी संस्कृति अन्य जातियाकी सस्छृतिसे सिन्न 


त्‌ 
भिन्नता ही इसकी विशेषता है । सष्टिके प्रारम्भिक 


ओर वशिष्ठ-जसे बह्यर्षिं तथा राजा जनक ओर श्री 
जसे राजपि-ये सब वेमवशाद्ी हयनेपर भी जन्मभ 
वृत्तिसे एवं साधुषृत्तिसे ही रहे । क्या किसी अहिं 
ठेसे उदाहरण सिल सकते हैँ ! 

दिदू-जातिने अपी संस्छृतिरूपी निधिके व 
संसारको-- 

स्वं स्वं चरित्रं शिष्चेरन्‌ प्रथिग्यां सवंमानव। 

--का निमन्त्रण दिया था | क्या सिः यूनान अं 
यूरोप इत बातको मूढ गये ह कि इनको संक 
सभ्यताका पाठ किसने पटढाया था १ सार यह है किर 
बटपर ही दिंदू-जाति आजतक अपने अस्तित्वकी : 
सकी है| 

दिद-संस्छृति मनुष्यके सामने विद्रा ओः 
आद्ंको रखती दू-संस्करृति वतलाती है ? 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र हं; परतु अन्य ॐ 
सस्कृतियो वतलती दे कि दरीर दी जीवनका अ 
एवं सवंसर्वा हे । अर्थात्‌ अन्य जतिप्रेकी संर 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय हैः वह दिदू-संस्कृतिमे 
ध्येथकी पूर्तिका केवट साधनमान है । 

हिदू-जातिको छोडकर अन्य जातियों 
उपासना अधिक माच्रमिं पायी जातीदहं।वे वै 
उपासका ह । शारीरक उपासना ही उनका अन्तिम ' 
प्रतु दिद्‌-जाति केवर शारीरिक उन्नतिको अपना छ 
बनाती; बह दारीरिकि उन्नतिको आध्यात्मिक 
केवर साधन या सहायक मानती दै । यारीरिक उन्न, 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना दिंदू-संस्छृतिका 
ठ्य हे | 


(~ 


हिंद्‌-जातिकी संस्छृतिको छोड़कर अन्य ज 


संस्कृतिमे आत्मविकासके ल्य कोई सान नीं | 
धूरी हं । वे यदं नदी जानतीं कि आत्मविकासः 


जीवनम सुख आर शान्ति कहां है; परु हिदू-रं 


अआव्मविकासका प्र्थम स्यान प्या गथा इ | इवाद्य 
संस्कतियोसे हिंट-सस्कतिश्रेप्र ओर दद है, तथ 


# खवँ भद्राणि यदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ # 





नको नियमित नियन्त्रित करना; परतु अन्य 
पका र्य है--आवद्यकतांको बदाना ओौर उनको 
त॒ ओर अनियम्नित करना | आवश्यकताओंके 
ही वे उति मानती ह। पाश्चा्योसे किसी 

~ ¢ ^ (६, अं भ . 
उन्नतिका निणेय उसकी आवद्यकताओंसे होता है | 
तमे आनश्यकवायओंकी जितनी मी अधिकता पायी 
वह उतनी ही उन्नत मानी जाती है | 


जीयेगीः कंठ दुसरोको जीने नहीं देंगी ।> यह क्य 3 
अपूर्ण है ¦ अतः संसारकी समस्त जातिर्यो जवः 
संस्कृतिके रक्ष्यको अ्रहण नदी करेगी, तवतक उनः 
ॐौर सुख मिलना कठिन है । हिंदू संस्कृति 5 
्रेष्रताको अपने खक्षयके दवाय ही प्रकट करती है-- 
सर्द वै सुखिनः सस्तु स्वँ सन्तु निराय 
स्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमभाग्भवे 
यही नही? हिंदू -संस्करतिमें एसे अनेक एवं असरु 


का ठक्च इस्ते विपरीत दै) वे कती दहकि ष्टम भरे पडे दहे | हिद-संस्करति आद्याका भण्डार है | 
=" न= --- 
९ 
आदरं शिष्य 
(१) 


क ` नः "य जयद वय) वत 


४ [2 जदो [सि १ 


मिद्ीकी बनायी दोण-मूतिं भीटने थीउसे श्रद्धासे सजीव,भक्तिस भी किया भन्य-साः 
साधन-निरत शुरुदेवकी दयासे हआ विज्ञ शख्ध-वियमे सदेह सोयं नव्य-सा | 
मगा गया दक्षिणाम दक्षिण मूढा जव, माना गुर्मक्तने इसे मी भवितव्य-साः 
सादर ्अगमूखा कार द्रोणके करोमे दिया, चन्य-घन्य दिष्य एक दी हो 'एकखनव्यः-सा ॥ 
(२) 
"उपमन्युः भी थे रार घोम्यके अनन्य मक्त, भूखे ही जिन्दनि गुर वचन निभाया या; 
आकके चवाके पन्न अन्य हो गये ये, कितु प्रतिवंच मान कभी अत्न नहीं खाया था । 
'आरूणिः्ने गुरुके निदेशसे शारीरको ही नीर सोकनेके ल्य मेड-सा वनाया था, 
'वेद्‌ःने भी सेवाकी अनूटी गुरुदेवज्‌ की, तीनोने यशाः, वरदान श्र पाया था ॥ 
३) 
"कृष्ण" ओ 'खुदामा' गुखडेत॒ गये दइधनको, वन घनघोरमे धसा भी धिर आई थीः 
संद्याके समय स्संस्रानिखका भरकोप हज, खोप इभा दिनका, न राह दी सद्द थी | 
क्टेदा सहे साथ हाथ धर एक दुखरेका, भीगते इष ही रातं चनमे वितायी थीः 


उदित प्रभात, गुर मुदित खड़े थे पाख; दोनोको अभौष् दुभ आदिष सखुनायी श्यी ॥ 


(४) 
सत्य था सेवासे रिद्याया “सत्यकामने भी, 
रामने भी गुखको प्मोद पर्हैचाया इ; 


'कोत्सने, “उतंकण्ने, अनेक राव-रकते मी | 


गुषचरणोमे परेम परम वडाया दै । 





विधि-हरि-हरकी उपाधि जिनको हे मिटी, 
जीवम जिन्हने क्षान-उ्योतिको जगाया ह, 
उन गुरुदैवको प्रणाम है मारया नित्य 


जनका महत्त्व श्रतियोमे सटा गाया र ॥ 


दिदृ-संस्छृति ओर जीवरक्षा 


{ ॐेखक--श्रीसेयद कासिमअली साहित्यालङ्कार ) 


-संस्कृतिमे यह माना गया है कि सभी चराचर जीवोमे 
स दै। आज तो अधिकारा चीजोौका सजीव होना 
मी सिदध हो चुका है | श्रीजगदीशचन्द्र वसु महोदये 
रमे जीवका होना सिद्ध कर दिया था यह्‌ सभी जानते 
कीडे-मकोड़े, पञ्यु-पक्षी ओर मनुष्यको तो क्रमानुसार 
ते हँ । इनमे करिसी-किसीके मतसे इन्द्रिय-न्यूनता 
हो; क्रितु है सभी जीवधारी । जेसे हमे चोर छगनेपर 
-होता दैः बसे दी प्राणिमात्रको होता है| तत्र इन सब- 
हमे क्यो नहीं करनी चादिये | परंतु बडे दही 
विषय है करि आज हमारे मारतम सव प्राणियोँका 
प्य स्वयं दुसरे मनुष्यकी दिंस्ा करके अपने घर्मः 
ति ओर अपने देश्व्य॑का साइनवोडं ख्गये दुष हैँ | 
केटिंग रिपोर्टके अनसार हमारी गौ-माताकी 
९८ करोड़के छ्गभग थी ओर उसमे डेढ करोड़ 
¡ तथा पौन करोड वध की जनेवाली गौओकि 
विवरण दहै । भारत दी भूमण्डले चमडेकी 
डी मंडी दै । गर्भिणी गोके भ्रु्णोतकके कोमल 
दस्तानेः बटए, धघड़ीके फीते, चप्पक ओर बूट 
ते है; वछड़ौकी खालोसे हंडवेग, मनीबेग, अरैची; 


केस आदि बनते है ! काफ क्रोम-ख्दर केवर ` 


खाल्के बनते हैँ । भारतम बारह बड़े कारखाने 
। जिनमे ६० ° सख खालोंका व्यय होता दै तथा गमम 
र जूते प्रतिदिन बनते हँ । खाखों खड़े विदेलौको 
। अभी २२ अप्रेट ४९ ई० को भारत-सरकारने 
इको गायका कचा चमड़ा एक खखकी संख्याम देनेका 
प्या है । यह कचा चमड़ा वध की दुद गौओंका 
इसके अत्प्रवा सूखा मास; दड्खीः सीगः खून ओर 
भी विदेशे भेजकर कदं रोग ख्खपती बन रहै 
` यह निःसन्देह सत्य है कि भारतकी गोमाता ओर 
रायकर पड्युधन चमडके व्यापारकी घृणित बच्िविदीपर 
1 है ! यह बूटभक्ति ओर क्रोम-ल्दरके जूते हमारे 
मद्युधनको नष्ट कर रहे हँ ! पक्षी ओर जंगली जानवर 
रूपमे अधिकं मारे जाते है । धीमर ओर भोर 
च घरोमे भोजनाख्यकी सखच्छता आदिका काम 
; प्रतिदिन मखछटी पकड़कर वेन्वते है । करद 
जागीरदार अपनी कृषिकी रश्चके स्थि खुद नहीं तोः 


हि° घं° अं ९८--९९-, 


नोकरेके द्वारा दीन-दीन पद्ओका कधं करातै 
साश्चर्यं चेद तो यह है कि सेक पजीपति जन्मजाः 
वादी होते हए भी ब्याज ओर सेन-देनके व्यवसायं 
का पतन कर रदे है ओौर कई साम्परदायिक व्यक्ति र 
उवारभयेमे दिन-ददाडे मानवो रक्त बहा रहे; 
ददाम इस प्रकारके क्रूर हद्योकि क्रूरसमाजते ज 
आदा करना केसे सम्भव दहै ? साधारण वातपर अथ 
पडयुकी रक्षके नामपर अथवा साम्प्रदाविक मुक्ति 2 
के लल्चमे मनुष्यकरं वध करने या करानेवाङे कैसे : 
हो सक्रते हैँ । परस्तु मनुष्य सादस करे ओर युक्तिसे 
तो कोई भी काम असम्भव न्दी दै | यथार्थमे भारत 
रान्ति, अर्दा अथवा जीवरक्षाके आदं सिद्धान्त 
सकता है; उस्म सार्थ; पश्चपात ओर लोभके र 
राजनीतिके दबि-पेचङ्नो मी खछोडना दोगा । 

१-हमकरो इसके स्थि 'जीवरष्वा-मण्डरः स्था 
चाहिये ! ये जीवरश्ा-मण्डक हर-एक प्रान्तः जिल 
ओर कस्वौतकमे स्थापित हौ ओर इनके द्वारा ॐ 
साहित्य प्रचारित दो । 

२-हर-एक जीवरक्चा-मण्डल्छने मांसाहारके विः 
सदस्य हां । 

३२-हर-एक सदस्य एेसे लखोगोको ग्रोत्वाहन देः 
रक्चामे सहयोग दे ओौर पूर्णं विश्वास रखते हौ त 
हिंसकौको नोकरी आदि न दिव्ये ओर न अपने पार 

४-ठेसा व्यवसाय न करे; जिससे किसी भी 
असदटनीय दुःख दो । 

५--यदि केन्द्रीय जीवरक्चा-मण्डक कों परीक्षा प्र 
ओर उससे जीवरश्चक; उपकार; कपाट, दयासार 
उपाधि प्रदान करता रहे तो उस्सेभीच्मम द्य सकर 

द-जीवरक्चषक सभासद्‌ प्रान्तीय ओर भारतीय 
भी उनकी नीति; प्रेरणा तथा कार्यक्रमोपर सम्मति दि 

७-एेसे अखवारः पुस्तकांका प्रकसन बदटाया 
वह ग्रामोकी सलोपडियो तक पर्हुचाया जाय । इख सादि 
दिंसाकी बुराई तथा जीवरक्षाके स्म बताये जाये । 

८-जीवरश्चक सदस्य पदे मानव-रश्चाः र 
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की रक्षा शपथ्‌ लेकर अपना प्रण पूरा करं | 
हतक क्षदस्य आधिक इ्मेलोकी समस्याक भी 
तसय; स्थान आदिकरे अनुदक करं | 

उपयोगी ओर अति उपयोगी पञ्च॒ तथा गोओंकी रक्षा- 
प्रतिज्ञा की जाय ओौर इनका वेचना भी सेका जाय तथा 
नाय तो एेसे लोगोको जो करि सस्रे भी वधिक-वगंसे 
वं ओर किसी मी लाल्चमे आकर उनको न दे | 
-जीवरक्षक सदस्य किसी जाति-धम॑के विरुद्ध निन्दित 
| 

जीवरक्षाके प्रेमी ग्रामपचायतःजनपद, डिस्ट्कट बोड, 
टी जर कौसिख आदिमे अपने अट्ठ प्रतिज्ञाधारी 
| 

जीवरक्षक व्यक्ति विधर्मी, विभिन्न भाषा-भाषी ओर 
दट्ति तथा अद्युत आदि जाति्योमे विष प्रचार करे। 
बाजार, मेख ओर सिनेमाअके द्वारा जीवरष्चाके 
छाम तथा सास्थ्यवर्धक दृश्य विशेष रूपसे 
्य। 


१५-जीवदहिंसककि विरुद्ध शान्तिमिय्‌ प्रद 
समयानुसार क्रिये जं । 

१६-उपयोगी ओर आदर्शा पञ्चुलासरँ खोली 
ओर भी उत्तम हो। 

१७-जी वरक्चक-मण्डक लोकोपकारं कामे 
भागदटे। 

१८-पञ्चुओकी बीमारी आदिको दूर करनेके ¦ 
अधिक्र प्रयत्न क्रिये जा | 

१ ९-जीवरक्षाक्रा कायं रस्चनात्मक दंगसे परार 
जाय ओौर आवश्यकतानुसार *जीपतियोसि सदा 
ल जाय | 

२०-सरकारसे भी आर्थिक सहायता आदि 
सकती है | 

इन बातोसे जीवरक्षा-प्रमियोको अवद्य स्फः 
सकती है; परत परे इसके सञ्चाख्नके स्यि संर 
आवदयकता हे, इसपर ओर पाठक भी अपने विचार प्रक 


~ग 
संस्कृतिका खापेणयन्न 


८ ेखक--पं० श्रीमङ्गर्जी उद्धवजी शाखी, (सद्‌विदयालदरारः ) 


व्याम जीवनपःन्त रत रहनैवाठे आयृका यह्‌ 
न भारतवर्षं कटखता है । इस देम एकः दो; 
सो-दो सौ न्दी; कितु खख नर-नारियोने धर्म ओर 
स्यि अपनी सत्ताः सम्पत्ति एवं मस्तकतक्का 
 बछ्दान कर दिया है। आज हमारे नेर्रन्द 
पोगान करते नदीं अघाते, उनसे कड्‌-गुने अधिक 
¦ दृष्टान्त हमर प्राचीन इतिदास-पुराणादिमे भरे पडे 
खपणयज्ञके अमर यजमानेके न कीर्तिमन्दिर है 
7 कों स्मारक दी; एवं न उन्दै जीवनकाल्मे किसी 
धिकारकादहदी खेम था। उनका वह व्याग सचा 


कात्याग ओर कष्ट-सहन तो एक व्यापारमाच्र दै 
-न-करिसी वस्तके बडे प्रटोभनसे किया जाता है 
मिख्नेपर क्षुग्ध ह्ृदयसे उसे स्वत्व बतटखाकर मागा 


बुक्ता हेः फिर चाहे उनमे ओर कोई योग्यता न हे 
कर्बानीकी मुहर जो लख्गी है! वस्तुतः विचार 
निश्चय होता है कि इसमें व्यागके नामपर भोगक्राही वि 

हमारी आर्थ॑-संस्कृति जो दु भी त्याग करनैः 
देती हैः हमारा ध्म जिस वस्तुक खार्पण मौगता है 
सारपणयज्ञ कहा जा सक्ता है चाहे वह समर्पण 
चीज कछोरी-ते-खोरी दही स्योन हो) जिस कारं 
किसी भी अवस्थामे धर्म ओर संस्कार सवाप॑णके छि 
करता है, उसी काटे; उसी अवस्थामे मांगी हू 
प्रिय वस्तुका त्याग ही स्चाखार्पणदै। 

हो सकता है कि हमारा धर्म, हमारी संस 
छोरे-से धागेका ही स्वार्पण चदे ओर कभी 
बछ्िदान भी मंगले; परंतु एेसे अवसरपर भारः 
नारियोने सपनी प्यारी-से-प्यारी वस्त्रः अपनी सव॑स 


` भावनामे परिपूर्णं भक्तजन जितनी प्रसन्तामे एक 
1 दे देते टै, उतनी दी प्रमन्नतासे वे अपने प्राणोतक- 
वर्‌ कर देते द । दसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 
चा रता आया दै । 

बातको विदष पुष्ट करमेके स्थि या दो-एक 
दिये जाति है । 
गद्के क्षत्रिय राजा राव महिपाख्देव [ राव दीयास | 
` धराशायी हुए । शत्रमेना मार-मार करती हुई 
फ अत्यन्त समीप आं पर्टुची । इस समय अन्तःपुरमे 
कलमे ता पुत्र नौवण ओर राजरानी चिन्तानुर होकर 
` । अकस्मात्‌ एक विश्वासपात्र मन्त्रीको कतेन्यक्री 
7यी पड़ी । उसमे अपने प्राणोकी बाजी छगाकर्‌ 
कुमारको गुसमागं॑से बाहर निकाला ओर गिरनारकी 
पाियोको पार करके वे गिरिके जंगल्मे सित एक, 
वमे जा पर्हूचे | 
मे देवायत नामका एक अहीर रहता था । उसको 
पनर सुनायी पड़ी ओर उसने पतिशैना रानयनीकी 
परल राजक्रुमारकी रक्ता करनेका वचन दिया | 
0 निश्चिन्त दोकर बहति लोय । बीच्ये ही शत्रु 
ते परैर ख्या ओर मागी दुई महारानीसदित राज- 
पता बतानेके ल्य उसपर जोर डाला गया। 
7 मन्त्रीने-इस वातकरो ब्रतानेसे साफ इन्कार कर 
चु-सेनापतिने उसे अनेको प्रलोभन दिये ओर पता 
परर अन्तम कत्छ कर डाल्नेका भय दिखाया; परतु 
71 भी विचलित नही हा । अन्तम उसे कत्छ कर्‌ 
¡ । उसने दैसते-्हसते पुष्पमाला की भाति खङ्खको 
र अर्पण कर दिया | इसे कहते है सचा स्वाप॑ण-यज्ञ | 
¦ ही दिनो बाद शत्रुदल्को माम दहो गया करि रानी 
नकरुमार दोनों अमुक गोवकरे देवाय्रत नामके एकर 
तरक्षणम रहते है । शात्र-सेना वरहो भी जा पर्हुची | 
ने अहीरको रानी ओर कुमारको सुपूर्दं करनेकरी 
; परंतु उस अहीने इन्कार कर दिया | अन्तम 
ने आज्ञा दी कि (अहीरको बोधि छो ओर उसके 
३-कनेको छानकर कुमारकरा पता ठ्गाओ । 
यतने मन-दी-मन तुरंत अपने धर्म ओर कर्तव्यका 
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चतुर अदीरनी अपने कठिन कृतव्यको : 
समञ्च गयी । उसने अपने इकरठीते पुत्रको कुमा 
पहनाकर उन अत्याचारिपरेके सम्भुख उपस्थित शिया 
इस तरह यमदू तोके ह्यथ सोपनेमे अहीर-दम्पतिके 
जरा भी विषादकी र्वा नहीं आयी । आश्च्यकी 
यह थी क्रि उस ग्यारह-वर्षीय अहीरपुत्रने भी अपन 
निःसद्कोच कुमार नोधणके नामे द्यी दिया 
सेनापतिने उस किदयोर बाक्कको माता, पिता ओर ए 
सी बरिनके सामने ही क्छ कर डाला; परतु उने 
नेत्रपे एक असू भीन गिरय | सभीके मुख अपने 
राजक्रुमारकी रक्षा हयो जानेके कारण प्रसन्न थे ओौर थ 

सच्चे त्यागका सन्तोष | 
(८) 

अबे एक दूसरा उदाहरण दीजिये । कार्त 
प्रतिपदा थी | एक गरी किस्षानके खेतमें पहर्ट 
सवंप्रथम एक ही नन्ा-खा तरवरूज फ । उसे बेच 
वह्‌ बाजारको चखा । घरमे अन्नकाएककणमी न 
वाल-बच्चे भूखे थे | तरवूजका जो भी मूल्य अ 
थोडे चावल लाकर उसे आनका नव-वघौत्सव मनाः 

बाजार आति दी एक आदमीने उस छटे-से 
खरीदना चादा । बरीचमे एक धनी सेठ आं धमके 
मी उसी तवूजको खरीदना चाहा ओर तुरंत म 
दिया (एक स्पया 

एक रूपया कितना बड़ा था उस गरीब किसान: 
उसने तो इकन्नीकी ही आशा स्श्खी थी; परंवु 
यह्‌ मामला स्पर्धामे आ पड़ा | होड ल्ग गयी । र 
आदमीने कदा--^्दो स्पये । 

वात बदृती ही गयी । एक ही तरनूज्के सों 
दाम चद्‌ गये । सेठजी चाहते थे, पहटी ऋ के पटे 
सागक्रा स्वाद ठेना ओर सामनेवालख्र आदमी च 
अन्नकरूट-महत्सवमे भगवान्‌ उस प्रथम तरबूउ 
लगे | किसान तो ताक्रता ही रह गया । गब दूस 
उस दिन भिलना असम्भव थाः मोसिमफी श्ुरुजात 

आखिर किसानने उस साधारणं आदमीसे पूछा 

(भाई | सेठजी तो धनी दहै वे तो एक हजार 
प भी इसे के सक्ते; अपरतो इतने धनी भी र्हं 
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आदमीने कदा--“देखो भाई । मेरे पास नजो कुछ भी 
› सब भगवानूकी ही तो रै । फिर मेरे जीवनकी 
† सम्पत्ति इन्दी सौ रुपयेने समास हो जाती हे । 
रमे उत्सव है। भगवानके स्यि अनेक याक-पाक 
मैने मन्दिरकी पाकटालये देखा, सिफं॑तरबूजके 
¡ कमी है । यै मगवान्‌करे लिये अपना सवस्व देकर 
भये; इसे खरीदना चाहता द्र । 

नने सोचा--एक ओर तो सुपयौका ठेर दै; मै इस 
च्हतोदोसोस्पयेभी सकता ह्रूँ । परंतु 
प्रति मेय भी तो कोई कर्तव्य ह |**“ * "भगतजी 
कि आज भगवान्‌के अन्नक्ररे तरबूज नहीं दैः 
करे स्यि वे अपना सर्वख दे देना चाहते है । 

ज्यो किसान सोचता गया; उसके अन्तःकरणामें 
। प्रकारा बदता गया | आखिर उसने निश्चय किया-- 
` सर्व॑ख मी तो एक इसी तरबरूज्ये दै । मद्य मे 
स सर्वस्वकरो भगवान्‌के श्र, चरणों समर्पित न कर 
करो आज खाना नम्व्गा, न सही; मे मी मूखा 
ए एेसा सुजअवसर भी तो रोज-रोज नदीं आता । 

फिर मैने ओर मेरे बचने तो भरपेट खाया दी कव 





है ! एक दिन ओर उपवास सदी ।› दोनों ग्राहक ठ 
गये, वह सीधा मन्दिरमे चला गया ओर बड़ परेमसे 
उसने उस तरबूजको भगवान्‌के सम्मुख रख दिया ! 

तरबूज क्या था एक पाईडकी दही तो चीज 
करिसानक्रा तो उसीमे सवस था । आज यदि वह 
तो उसी एक तरबरूजके मूस्यसे वह अपने कुटुम 
महीनोतक र्गातार मिष्टान्न खिल सक्ता था; पर 
सच्चे स्वार्पणमे स्वार्थी दुर्गन्ध केसी | यही 
कसरी है । ओर वह भमी जीवने एक बार । 

इन दोनो दृ्ठन्तोपर विचार करनेसे यह नि 
है रि पटे दृ्टन्तमे अपने मस्तकका बलिदान 
मन्त्रीसे, अहीरपुत्रके स्वार्पणसे ओर उस अहीः 
अपने इकटोते प्यारे पुत्रके ब्रलिदानसे, दूसरे ह 
किसातके एक तरत्रूनफ्ना मूल्य मी कोई कम नहीं दै 
क्रिये दए बलिदानक्रा मूल्य समान ही होता है । क 
सर्वसक्रा स्वार्पण है! सोमी धर्मं अर संस्करतिकेा 

हमारा भारतवधं ठेते दी अनेक स्वार्पग-यज्ञौव 
यज्ञभूमि दै । एेसे महायज्ञोसे दी हमारा मस्तक 
उन्नत रदा है ओर अगे भी र्देगा। 


29२५५ 
हिट ओके मस्य देवता 


रे शाख प्रत्येक पदार्थकी दद्य जड सत्ताकी नियामक 
प्वीकार करते ह । यह दाक्ति चेतन है । यही उख 
अधिदेव-क्ति है । सर्त्र व्यापक चेतन सत्ता तो 
स्वरूप है । पदाथ स्वरूप; गुण, उपयोगके 
बह आधार नदीं हो सकती । पदार्थ॑मे जिस चित्‌- 
अहभाव हो, वही उसके गुण-रूपादिका आधार 
चिना चेतन आधारके जडकी कोई स्थिति नहींद्यो 
दरीरमेसे शरीराभिमानी चेतन जीव जवर चखा 
› त्र शरीर रहता नहीं । इसी प्रकार प्रव्येक वस्तुक 
ब देवता दै । उनके चिना व्तुका अस्ति ही नहीं 


१ देवताओंकी संख्या तैंतीस करोड़ कदी गथी है | 
ी कुं दी मुख्य हें । तरिदेव ( ब्रह्माः विष्णु, मेद्य ) 
नक्र शक्तिर्या ( सरस्वती, खष्ष्मी? दुर्गा ) तथा सूर्य 


॥ 


आधिदेविकर जगतूकरे मुख्य देवता अष्ट खोकपार ( इ 
बुरे यमः; अग्निः निक्रति; मरुत्‌ तथा अयमा 
भगः अद्िविनीक्रुमार तरथा सोम ( चन्द्र ) का यज्ञम 
होनेसे श्रति्योमे इनका पयसि वर्णन दै । 

देवगुरु बृटस्पतिः देवसेनापति स्वामिकातिक-दः 
आराधना होती दै । दक्षिण-मारतमे स्वामिकातिक 
घनाका प्रचार मुख्यतः हे । इस समय कामदेवकी : 
रोप हो गया; किंतु भगवान्‌ विष्णुक्रे इस पुष्पधः 
आराधना तथा कामगायव्रीक्रा कभी बहुत अधिक प 
प्रजापति दक्ष तो जगतकरे प्रजापति है दीः यमराज 
उनके सटकारी चित्रगुप्त जीकी पूनाकरा विधान शासन 
देत्याचार्व शुक्रजी देवगुरु वबृदृस्पतिजीके समान ही 
देवधिस्पी विदवकर्माजी जैसे टू-शिल्पसेवी माके 
वेते ही दैत्य-धिल्पी मय रेन्द्रजाछ्िकि तथा आः 





मकराटी तथा म्रामनागकी यथासमय पूजा के--एेसा 
भआराचार है । इनके अतिरिक्त अनेक पक्रारकी काम- 
पूतिक च्वि उन कामनाओंको पूरा करनैवाटे दैव- 
उपासना की जाती है। इन देवताओका संक्षिस 
दौदियाजारहादहै-- 


देवराज इन्द्र 

क मन्वन्तरम स्व्गाधिपतिका यह पद बदख्ता द । 
एतु कहलाते है । सो अस्वमेध यज्ञ करनेवाला चक्रवती 
सी मन्वन्तरमे इन्द्र होता है । अब्रतक वतमान कल्पके 
तरम्यतीत हो चुकर है । यह सतम मन्वन्तर चल रदा है । 
न्तरमे पुरन्दर देवराज ह । इनकी पली शची देत्य- 
माकी पुत्री ह । जयन्त ओर जयन्ती नामके इनके 
ओर एक कन्या है | 
तज इन्द्र वपकरि अधिपति हं । बृष्टिसे ही छोकका पोषण; 
क्ता है । वैदिक काठमे महेन्द्रके निमित्त बृहत्‌ यज्ञ 
रतिर्मे परमात्माका नाम इन्द्र तो आयादहीदैः 
इन्द्रकी मी स्तुतिर्या है। ये ठेरावतारूढ या मातलि- 
रये गये हरित वर्णके घोड़ौसे जुते रथपर विराजमान 
मे वानरराज वाटी ओर द्रापरमे अजुन इरन्दीके 
त्पन्न हुए थे । रावणपुत्र मेघनादने युद्धम इन्दं परा- 
7 था। द्वापरे श्रीक्रुष्णचन्द्रने जब इनका यज्ञ बद्‌ 
या; तत्र र्ट होकर सात दिनतक ये प्र्य-वरष्टि करते 
वानले गोबद्ध॑न धारण करके इनका दषं मिटाया । 
राज इन्द्रकी आराधना श्रुति्योमे अनादि काक्से चली 
। इन्दोमे दीर॑काटतक ब्रह्यचयंपूवंक रहकर बह्मा- 
ह्मज्ञान प्रस्त किया थां। भारतीय अध्यात्मन्ञान 
7त्‌मे इन्दीकी कृपासे आया । यदी आयुवंदके 
पदेष्टा है । भगवान्‌ धन्वन्तरिने इन्दीसे आयुर्वेद 
व्या था। अनेक शासका प्रवर्तन देवयजद्वारा 
हुआ दै। हमारी संस्कृति अधिदेवपर अधिष्ठित 
मे देवराजा पद अत्यन्त गौरवमय ई । 


राजराजेखर वरुण 
[प्रथम समस्त सुरासुरोको जीतकर राजसूययज्ञ जखा- 
रणजीने ही किया था। ये सम्पूणं सम्राटोके सम्राट्‌ दं । 
बम दिशके टोकपाक ओर जलोके अधिपति दै। 
समुद्र-गर्भमे इनकी रत्रपुरी विभावरी है । इनका 
खर पाश है । इनके पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भागम 
[स्थित रहते है । 


अनात्रष्टिके समय भगवान्‌ वरुणकी उपासना 
काठ्से हती आयी है । ये जरोकरे स्वामी; जलकरे निव 
रतिम इनकी अनेक स्तिर्यो है । ऊुछ आचार्धे 
केवर देवराज इन्द्रका पद कर्मक द्वारा प्रात होता है 
कुमेर, यम आदि लोकपाक काक-कोविकि दह) वेम 
ही खसरूप हैँ । 


धनाधीन्च कुबेर 
महर्षिं पुटस्त्यके पुत्र महापुनि विश्रवाने भरद 
कन्या इद्विव्यका पाणिग्रहण क्रियां । उसीसे कुं 
उत्पत्ति दुई । भगवान्‌ ब्रह्मान इन्द समस्त॒सम्पत्तिव 
बनाया । ये तप करके उत्तर दिाकरे लोकपाल हए । 
के समीप इनकी अल्कापुरी दै । 
सवेतवर्ण, तुन्दिक शरीर, अष्टदन्त एवं तीन चर 
गदाधारी करुतरेरजी अपनी सत्तर योजन विस्तीणं वेश्रवणं 
विराजते ह । इनके यृत्र नठबूबर ओर मणिग्रीव भगवान्‌ 
=चन्द्रद्रारा नारद जीकरे गापपते मुक्तं होकर इनके समी 
रहते ह । इनके अनुचर यश्च निरन्तर इनकी सेवा ३ 
प्राचीन श्रीक भी ष्टो नामसे धनाधीरको माः 
पृथ्वीम जितना कोप दै, सवक्रे अधिपति कुतरेरजी है 
कुपासे ही मनुप्यको भूगभंशित निधि प्राप्त हो 
निधि-विन्यामें निभि सजीव मानी गयी दहै, जो सत 
न्तरित होती दै । पुण्यात्मा योग्य शासकके समयः 
रलादि स्वतः प्रकट होते हँ । आज तो अधिकांश म 
लुत ह्ये गये । कर्द स्वतःप्रकाश रत्न विश्वमे नही: 
मानव उनको उपमोग्य जो मानता है । यज्ञ-दानके 
उपभोग हो, यह वृत्ति लुप्त हो गयी । कुत्रेरजी मनुष्य 
कारके अनुरूप कोप्रका प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर 
भगवान्‌ शङ्करने इन्दे अपना नित्य सला स्वीकार ¡ 
परयेक यज्ञान्तमे इन वैश्रवण राजाधिसाजको पुष्पा 
जाती हे । 


परम भागवत यमराज 


विद्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे भगवान्‌ सूर्यकरे पुत्र 
जी, श्राद्धदेव मनु ओर यमुनाजी हई । यमराज परम 
द्वाद भागवताचायमे है। ये जीवक ञयुमा्युभं 
निर्णायक दै । दक्षिण दिश्ाकरे इन टोकपाक्की सं 
समस्त प्राणिर्योके लिय, जो अड्युभकर्मा है, बड़ी भयप्रद 
धर्मराज, मत्य, अन्तकः वेवखत, काठः, सर्वभूतश्च 





नर, नकः परमेष्ठी, वकोदरः चित्र आर चत्रसु्त- ईन 
[मसे इन मदिघवाहन दण्डधर आराधना दति 
ग नामेति इनका तर्पण किया जाता ह । 
र द्रायै, सात तोरणो तथां पुष्पादकाः 2 वस्वती आदि 
दिस पूर्णं अपनी पुरीम पूः; पल्चिम तथा उत्तरः 
> प्रविष्ट होनेवाठे पुण्यात्मा पुरुप्रोको यमराज शङ्खं 
पद्यधारी, चतर्भुजः नील्मम भगवान्‌ विष्णुक रूपः 
महाप्रासादमे रल्नासनपर दयन देते दे । दक्षणद्रार 
कृरनैवाठे पापियोको वह तस-ल्योदद्रार तथा पूयः शाणित 
पड्ु्जसि पूर्णं वैतरणी नदी पार कृरनेपर प्राप्त दते 
ते भीतर आनेपर वे अत्यन्त विस्तीणं सरोयरोके 
त्रवाले, धूम्रवर्ण, प्रख्य-मेधके समान गजन करने 
वालामय रोमधारी; बडे तीशा प्रज्वाट्त दन्तगरुक्तः 
से नोवे, चमवस्रधारी, कुटल-्टङ्कार भवङ्कर 
नै यमराजकरो देखते दै। वदां मूतिमान्‌ व्याधियाः 
शु तथा यमदूत उपश्थित मिल्ते ह । 
वखीसे पूर दिन यमदीप देकर तथा दुसरे पर्वापर 
ग आराधना करके मनुप्य उनकी कृपाक्रा सम्पादन 
| ये निर्णेता हमसे सदा शरुभकम॑की आशा करते हं | 
दरार जीवको शद्ध करना दी इनके खाकका मुख्य 
। 
चित्रगुप 

तः ! मरां नाम क्यादहै १ मै कोन-सा काय 
मेरे ल्यि खाना निर्देश कर १ पितामह ब्रह्माजी 
र॑ सम्पन्न करके परमतत्वका ध्यान कर॒ रदे थे। 
उनका ध्यान भंग हुमा; उन्दने देखा क्रि उनके 
परक एक विचित्र वर्णका पुरुष मसिपात्र ओर 
स्यि उन्हें प्रणाम कर रदा है। 
री कायासे उत्पन्न होनेके कारणं तुम कायस 
तम्दारा नाम तुम्हरे वर्णके अनुसार चित्रगुत 
| जीवक दयुभाद्युम कप्रका अह्न करनेकरे ल्य 
मपुरमै निवास करो { भगवान्‌ ब्रह्मने आदेश 
¦ 1 
ङ, नागर, सेनक, गौड़, श्रीवास्तव्यः माशरुरः 
ण? शकतेन ओर अम्बष्ट--ये नो पुत्र चित्रगुपजीके 
कार्तिक शक्त द्वितीयाको चित्रगुसजीकी पूजा दती 


नण जि अने नात न्ता शपान्नी ४, ॥ 


अभ्रिदेव ` 
दश्िण एवं पूर्दियाक्रे मध्यका कोण अभिक 
जाता हे | अग्निदेव उसके दिक्पाल हँ | विराट 
मुखसे प्रकट होकर ये देव जगते धमप 
वसुमायसि उत्पन्न हुए । इनकी पी सवाहा हैँ 
इनका वाहन है । अश्चसूत्र ओर शक्ति इनके 
है । अङ्गारवर्णं, पीतल्ो-चन द्विमुख अग्निदेः 
देवताओंकी आहति वहन करते हैँ । 
अग्निक अनेक रूप दे । प्राणि्योकेि मतर ये 
बनकर पाचन कस्ते ह । समुपरमे बडवािरूपसे 
प्रज्लित रहते ह । वनम दावाथिरूपसे ओर सूर 
दिव्याथिरूपसे विराजमान दहै । लोकम यही स 
अव्यक्त सामान्य अथि दै । मे्घोमे ईरन्दीकी 
विदत्‌ होती दे। 
व्यवटारमे आनेवाठे अथिक्रे भी ब्राह्मः प 
गार्हस्थ्य; दक्षिणाथि ओर क्रन्यादाथि--ये पाच : 
ह । ब्राह्म अथि यज्ञम अरणिमन्थनसे मन्त्रके द्वा 
होते ह । ये आहवनीय अग्नि दै । प्राजापत्याग्नि जं 


अग्निहोतचरके स्थि उपनयनके समय प्राप्त हा 
वानप्रस्याश्रमतक इनकी रक्षा; आराधन ओर 


नित्य दवन उसका कर्तव्य दै! गाहस्थ्याग्नि 
परनात्‌ कुल्मे प्रतिष्ित दहति ह । गदस्थके सम 
हवनादि इन्दीसे सम्पन्न दहति दै । चिताके 
दक्षिणाग्नि ह। इनमे शरीरी अन्तिम आहुति 
है। अभिचार ग्ज्ञ मी इन्टीमि दोति ह । यज्ञ 
बाहर उपद्रवोके दामनकरे ल्वयि दक्षिण मागमे य 
प्रतिष्ठित दते है। क्रव्यादाग्नि परित्याज्य है। 
गति, तेज; प्रकार; उष्णता; पाचन आदि 
दाक्तिके विविध कायं ह| यह्‌ वतमान 
सिद्ध कर दिया है | इस शक्तिके अधिदेवता 
है । इनकी आयधना्ते क्तिः तेज; स्वास्थ्य ओर 
प्राति हाती दहै । अग्निदेव ज्ञानस्वरूप हैँ 
उपदिष्ट अग्निपुराण विष््वयिद्याकोग कदे जाने २ 
अग्निदेव अनेक भारतीय जातियेके कुखपुरुष है 


न्त अर्‌ गनच्छति 


नैशऋरत्यकोणमे दिक्पाल निक्त या दि 
निन्ण्णनि नोन पतै च्ाना दहे । 


¢ 
१५१३११० ॥ 








पुण्यक्षीक एवं अपुण्यशीख दो प्रकारके प्राणी 
| जो राक्षसयोनिमे जन्म केकर भी हिंसादि नहीं 
7 भ्टेच्छ-चाण्डालखादि होकर मी हिंताः चोरी 
र पर-पीड़नसे अपनेको दूर रखते हः वे इं 
ण्यात्माओके भोग प्राप्त करते है । 
प्ति निरति पूर्वजन्म विन्ध्याचल्मे शवरोके 
पिंगक्ष थे} वे यात्रियोको सदा सुविधा प्रदान्‌ 
र उनकी हिंसक जीवो तथा दस्युओंसे रक्षा 
। एक बार वे अकेठे वनम घूम रहे थे। 
[ एक दल उनका नाम लेकर (त्राहि? वराहः 
था । व्हा पर्ुचनेपर ज्ञात हुआ कि पिंगाश्चके 
स्युदख्को लेकर यत्नियोको द्दूट रहे है । पिंगाक्चने 
ग रोका । फकतः उनका युद्ध दस्युओंते 
इस युद्धम वे मारे गये । दूसरोके थ्यि प्राण 
वे छोकपाख हो गये | 
त-मन्थनके समय समुद्रसे पापी अधिदेवी 
ग उत्पत्ति हूं । वे महालक्ष्मीसे परे उत्पन्न 
परण ज्येष्ठा कदी जाती दै । उनकी प्रर्थनासे 
विष्णुने निच्छरंतिको पीपकर्के ब्क्षमे निवास दिया 
लक्ष्मी वहं शनिवारको अपनी अग्रजाके समीप 
ह | 

मरत्‌ 
माता दिति अत्यन्त दुखी थीं । उनके दोनों 
याश्च ओौर दिरण्यकशिपुका भगवान्‌ विष्णुने संहार 
{ । दितिक्रा रोष इन्द्रपर था} इन्द्रके चयि 
उनके पुत्र मरि गये । बडे संयम, प्रेम ओर 
उन्होने महिं कद्यपको प्रसन्न फिया । पतिक 
पर स्रीके ल्यि अप्राप्य क्या रहता है| दितिने 
पतिदेवसे एेसा पुत्र चाहा; जो इन्द्रका वध कर 
हषं अपने ही पुत्रका वध केसे स्वीकार करं १ 
दितिको पुंसवन-त्रतका आदेय दिया । 
ता दिति मेरे वधके निमित्त सन्तान-प्रा्षिके व्यि 
ग आराधना कर री है |; इन्द्रकी चिन्ता 
यी | वे व्रतस्था दितिकी सेवामें लये थे। तनिक 
द दहो तो उद्दय नष्ट करनेक्रा अवसर मिले; पर 
त-पाङनमे अत्यन्त ' सावधान थी । व्रं व्यतीत 
छ दिनदही शेष्र रहे थे । एक दिन सन्ध्याकाले 
ति सो गयीं । इन्द्रने इस प्रमादसे अवसर प्राघ 


किया । उन्होने दितिके गर्भ॑मे जाकर गर्भो 
उन्‌चास दुक्डौमे काट डला | पर वे टुकड़े मं 
व्रतकरे प्रभावसे वे सब्र ब्रच्कछ हौ गये } इन्दर 
सोमपायी देवता बना छया | 

वायुके उनूचासल्प ह | उनके इतनेदीञ 
मी है । छिसी कल्पय ये ख्द्र ओर इदिन्के पुः 
इनके सव उपमेद मिलाकर १८० सूप होते है 
आराधना दहरीसमे स्वास्थ्य तथा जीवनमं सि 
संसारमे उचित व्यवस्याकी सापरनाके लि होती 

पिवराज अयमा 

अर्यमा पितरेकरे अधिपति है| ओर ` 
पितर दहै । श्राद्धमे पितरोकी तृपति इन्दीकी तुष्टिसि द 
यज्ञम मित्र ओर वरुणके साथ ये “स्वाहाः व 
द्धे प्खधाः का दिया हव्य-कव्य दोनी स्वीक 
है । ये कद्यपजीकी पल्ली देवमाता अदितिके पुत्र है 
जगतूमे उत्तराफाल्युनी नक्षत्र इनका निः 
शाद्ोमे कहा गया दै | 

अर्यमा भमित्रताः के अधिष्ठाता ह । भित्र 
मित्रत्वका निर्वाह आदि इनकी दही कृपासे क 
होता है । वंशा-परम्पराकी रक्चके च्िि भी 
आराघनाक्रा विधान दहै । किसी प्रकरारकी पैतृक 
शान्ति ८ पिवृकोरिके प्रेतके उपद्रवकी शान्ति ) 
पूजासे सटज हो जाती दै । 


पूषा 

ये पडयुओके अधिष्ठाता; दण्डहस्तः वक्ररेषर 
तथा इन्द्रजाल-क्रियाके मुख्य देवता है । द्वादस अ 
ये भी एक आदित्य है । सूर्घमण्डलमे खित 
निश्चित काल्मैे ये जगत्‌का परिदर्घन करते ॐ 
सम्पर्तिकी अभिन्रद्धि करते है । दक्षयज्ञमै वीरभः 
दात गिसय दिये थे; क्योि ब्रह्मसभामे इन्टौने 
दाङ्करका दात दिखाकर रसते दए अपमान क्रिय 
इनको यज्ञम चावक्का चुणं ८ पिष्टान्न ) दिः 
है । भग रेदवर्यके अधिष्ठाता है । वीरभ 
नेत्रहीन कर दिया । भित्र (सूरं) के नेतरोसे 
देखते ह । 

अधिनीङमार 
त्व्टाकी पुत्री सख्यु या संज्ञा मगवान्‌ विवखान्‌ 






पतिके असह्य तेजते व्याकु होकर वे अपनी छाया 
तीप छोडकर अश्विनी ( घोड़ी) का स्प धारण 
¡ करने ची गवी | उनके अन्वेषणे अश्वरूपसे 
रौ प्च । उख समय संज्ञको दो यमज सन्तान 
। मावक्रे अश्विनीरूप्मे होनेते वे अश्विनीकरुमार 
ह | उनमें एककम नाम भ्नासत्य, ओर दूसेर्का नाम 
रे आयु्ेदके परम ज्ञाता ओर देवताकि 


¦ । 

दे । 
एवं आरोग्यकरे देवता है अश्विनीकुमार । 
1 उपदिष्ट अश्विनीकरुमारसंहिता आयु्दका उक्कृषट 


+ ° 


चन्द्रदेव 

त-मन्थनके समय क्षीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकले थे । 
¡ ष्ष्मीजीके इसीसे वे भाई है ओर इसीसे हम-आप 
वन्दा मामाः मी है । ब्रह्माजीके मानस-पुत्र मदि 
तपसे उनका ऊर््वगामी रेतः सोमरूपमे परिणत 
ह्याजीने अपने अंशभूत अधिदेव चन्द्रमाको उसमे 
केया; क्योकि महर्षिं अच्निको त्रिदेवोने अपने-अपने 
त होनेका वचन दिया था । महपिपत्नी अनुसूया 
उज्वल करनेवाले इस गभ॑को रख न स्कीं } प्रथ्वीपर 
करो ब्रह्याजीने अपने रथपर बेटाया । वहा उस रथपर 
न्द्रमाने पृश्वीकी २१ बार प्रदक्षिणा की | उस समय 
7 जो भाग मूमिपर गिराः उसीसे ओषधियां उत्यन्न 
गवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्दे चन्द्रलोक ( द्ध्य 
ठ ) का राज्य प्राप्न हूजा। 

तिषद्ाख्च चन््रमण्डलको दी बृष्टिका जलाधार मानता 
का च्दार-भाया चन्द्रमस सम्बन्धित हैः यह प्रत्यक्ष हे । 
छोकोसे प्राणी प्ृथ्वीपर चन्द्रमण्डटसे होकर जखदरष्िके 
आता है । चनद्रदेवने अमृत-पानके समय देववेष- 
य राहुका सङ्केत कर दिया था भगवानकरो । राहु 
तसे मारा गया । परंतु सिर धड्से अङ्ग हयौ जानेपरं 
त पी ल्नेके कारण वद मरा नहीं । इसीख््यि राहू 
] द्द प्रास करना चाहता है । जव भी वह कुछ सफल 
ग्रहण छ्गता हे । 


पीय विद्वान्‌ मनुष्यजातिको देमेटिक एवं सेमेटिक-- 


की यदी दो परम्परार्प है । चन्द्रदेव समस्तं घन 
पोषक तथा अधिदेवता ह ग्रहौमे ये सवे तीत्रग 
हनके रथम मृग जुड़े हए दै । ये अम्धतरूपः सुधाक 
मनके अधिष्ठात-देवता ओर विराट्‌ पुरषके मन हैँ 
उपासनासे कफरोगोकी सान्ति; यीर्यदोषकी नित 
मनकी एकाग्रताका सम्पादन होता है ¦ शारीरिक 
प्रास्भिके चयि इनकी पूजा अव भी होती है । 

आज वैज्ञानिक चन्द्रलोककी यात्राकी बात 
समय ही बतामेगा कि यह आकाशङुसुम प्रास्त भी 
या नदीं । वैसे चन्द्रविम्बमे मनःसंयम करनेसे भू 
समस्त घटनांका ज्ञान दो जाता दै, यह्‌ योगयाख्नक 
अनेके परियतित सूपौमे चन्द्रमाकी उपासना यहूदि 
उनकी धर्मपरम्परामे चख्ती रही है | 


देवगुरु बृहस्पति 

महर्षिं अङ्किराकी पत्नी अपने कमंदोषसे 
हुई । प्रजापतिर्योके खामी ब्रह्माजीने उनसे पुर 
कृरनेको कटा । सनल्छुमारसे व्रत-विधि जानकर मृ 
प्रतके द्वारा भगवानकरो सन्तुष्ट किया | भगवान्‌ विष 
से प्रतिभाके अधिष्ठाता बृदस्पतिजी उनको पुत्ररूपसे पर 

पीतवर्ण, तेजोमयः च्योतिविज्ञानके आधार 
आहयान कयि चिना यज्ञ पूणं नहीं होता । श्रुतियोने ई 
चन्द्रक नियन्ता बताया हे । सम्पूणं ग्रहे ये स्वं ५8 
माने जाते ह। ये आठ धोड़ोसे जते अपने नीतिष 
आसीन होकर ग्रह-गतिक्रा नियन्नण करते है । मर्द 
बृहस्पतिक्रे ओरस पुर ह । 

“बृहस्पति-संदिता, देवगुसुका इन्द्रको दिया द 
धर्मपर विस्तृत उपदे्शोका संग्रह था | उसका च 
अंश प्रास है । कुक आचार्योका मत है कि असुर 
दान, तप आदिमे च्युत करके रक्किदीन बना 
नवावाकमतका उपदेश भी ईन्दीं देवगुरु बृः 
किया था। 


खाभिकार्तिकेय 


षण्मुखः द्विभुजः शक्तिधरः मयूरासीन दै 
कुमार कातिकरिकी आराधना दक्षिण भारतमे ब्रहुत 
है । ये ब्रह्मपुरी देवसेना षीदेवीके -पत्ति हने 
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ायुरके अत्याचारसे पीडित देवताओंपर प्रसन्न 
गवान्‌ शङ्करने पाय॑तीजीका पाणिग्रहण किया । 
शङ्कर भोले बाबा ठहर । उमाके प्रेममे वे एकान्तं 
ग्ये । अग्निदेव सुरका्य॑का स्मरण कराने बर्हा 
पोतवेरासे पर्हुचे । उन अमोधवीयंका रेतस्‌ धारण 
१ भूमि, अग्नि, गङ्गादेवी सव्र क्रमशः उसे धारण 
समथं रदं । अन्तम शरवण ८ कास-वन ) में वहं 
गकर तेजोमय बालक बनां । कृत्तिकाओंने उसे 
र बनाना चाहा । बाक्कने छः मुख धारणकर छह 
का स्तनपान किया | उसीसे षण्मुख कार्तिकेय 
राम्मुपुत्र । देवता्ओंने अपना सेनापतित्व उन 
यां | तारकासुर उनके हाथो मारा गया | 
द्-पुराणके मूक उपदेष्टा कुमार कातिकेय ८ स्कन्द ) 
मस्त भारतीय तीर्थका उसमे माहास्य आ गया 
मि यह सबसे विशाल है । 
मेका्तिकेय सेनाधिप ह | सेन्यराक्तिकी प्रतिष्ठः 
परवस्था; अनुशासन इनकी कृपासे सम्पन्न होता दै । 
कतके अधिदेव दहै । धनुरवैदपर इनकी एक संहिता- 
मेता है, पर ्रन्थ प्राप्य नदी ह | 

कामदेव 
: भगवान्‌ विष्णु रमा-वेकुण्ठमे भगवती लष्ष्मीद्धारा 
पमे आराधित होते है । ये इन्दीवराम चतुर्भुज 
» धनुष ओर बाण धारण करते है । खष्टिमे धर्मकी 
से इनका आविर्भाव हभ । वैसे देवजगतूमे ये 
संकस्पके पुत्र माने जाते ह । मानसिक क्षेत्रगे काम 
ही व्यक्त होता है| संकल्पके पुत्र है काम ओर 
गेटे भाई क्रोध । काम यदि पिता संकस्के कायम 
हौ तो क्रोध उपस्थित होता है । 
दिव योगियोके आराध्य हँ । ये तुष्ट ह्येकर मनको 
घना देते है । कवि; भावुकः कलाकार जर विषयी 
राधना सोन्दर्यकी प्रािके स्यि करते ह । इन 
फ पञ्चबाण प्रख्यात हँ । नीटकमल; मरिल्का; 
, चम्पक ओर शिरीष कुसुम इनके बाण है| ये 
सौकुमार्य ओर सम्मोहनके अधिष्ठाता है । भगवान्‌ 
गिं उत्पन्न होते ही इन्होने क्षुग् कर दिया । ये तोतेके 
कर ` ) के चिहूसे अङ्कित खर घ्वजा छ्गाकर 
करते हं । 


वान शङर समाधिस्थ थे । देवता तारक्छासरसे 


पीडित थे। तारका निधन भगवान्‌ शिवके पुत्रसे साः 
देवताओने कामको मेजा । एक बार मन्मथ पुरारिके मः 
करनेमे सफ़ल हो गये? पर दूसरे ही क्षण प्रख्यङ्करकी 
नेत्रज्वाखने इन्दं मस्म कर दिया । कामपत्नी रतिकरे 
स्तवनसे तष्ट आ्धतोषने वरदान दिया--अब यु 
शरीरके ही स्वको प्रभावित करेगा | 

कामदेव अनङ्ग हुए । द्वापरमे भगवान्‌ श्रीक्रुण 
सविमिणीजीके पुत्र्पमें ये उत्पन्न हुए । भगवान्‌ 
चतव्यूहमेसे ह । ये मनके अधिष्ठाता हैँ 


प्रजापति दश्च 


भगवान्‌ ब्रह्माके दक्षिणाङ्गुष्टसे प्रजापति दक्चकी 
हुई । कल्पान्तरे वही प्रचेताके पुर हुए । खष्टाकी 
वे प्रजकी सृष्टि करनेमे वमे । उन्होने प्रजापति 
कन्या असिक्गीको पली बनाया । सर्वप्रथम इन्हौने दः 
हयंश्व नामक पुत्र उत्पन्न किय । ये सव समान सभाः 
पिताकी आज्ञा ये सृष्टिक निमित्त तपमे प्रत्त हप 
देवपिं नारदने उपदेश देकर उन्हँ विरक्त बना दिया 
बार एक॒ सहख बलाश्च ({ सरलाश्च ) नामक पु 
क्यि। ये भी देवर्पिके उपदेशसे यत्ति हो गये । द्‌ 
आया । उन्होने देवर्पिको शाप दे दिया--प्तुम दं 
अधिक कदी सिर न रह सकोमे ।: 

भगवान्‌ ब्रह्मान. प्रजापतिको शान्त किया 
मानसिक खष्टिसे वे उपरत हुए } उन्दने अपनी पल 
कन्या उत्पन्न कीं | इनमे १० धर्मकोः १३ महर्षिं 
२७ चन्द्रमाकोः, एक पितरौकोः एक अग्निकों 3 
भगवान्‌ शङ्करको विवादी गयीं । महर्षिं करयपकों 
१२ कन्यार्भसे ही जगतूके समस्त प्राणी उत्पन्न हू 
खोकमातार्प कदी जाती है । 

भगवान्‌ शङ्करसे विवाद करके दक्षने उन्हँ यः 
नही दिया । पिताके यज्ञम स्द्रमाग न देखकः 
योगथिसे शरीर छोड़ दिया । भगवान्‌ राङ्कर पलं 
त्यागसे र्ट हुए । उन्दने वीरभद्रको भेजा । वीरभ; 
का मस्तक दक्षिणाथिमे हवन कर दिया । देवतार्ओकी 
पर तुष्ट होकर भगवान्‌ शङ्करने सद्योजात प्राण्ीके सिः 
को जीवनका वरदान दिया । बकरेका मस्तक तत्क 
सका | तवसे प्रजापति दश्च 'अजमुखः हो गये । 

दक्षता---चिपणताके उम अश्वीहवरव्मो भगवा; 





मन श्रेष्ठ पद प्रदान किया है । देव्ता भी उन्का 
रते ह । उनकी प्रसन्नता व्यक्ति दश्चताका विस्तार 

| (५ 

आचाय शक 

सै भ्परुके पुत्र दक्राचार्वजीने बृदस्मतिजीसे 
ता रखनेके कारण दैत्यो आचार्यत्वं स्वीकार 
[दस्पतिकरे पुत्र कचने इनसे संजीविनी विद्या पदी । 
परिकर यज्ञम भगवान्‌ वामन जब भूमिदान लेने ल्गेः 
यने बाधा दी। दानमे बाध्य देनेके अपराधसे 
नके एक नेको उथोतिदहीन कर दिया । तवसे 
 एकाक्वताका ब्योततक हो गया । 

आयं शुक्र वीर्यके अधिष्ठाता हँ । दृश्य जगत्‌ 
गक शक्र तारकका भूमि एवं जीवनपर प्रभाव 
खमे वर्त है । 

वार्य दक्र नीतिशाखके प्रवर्तक थे । इनकी शुक्र नीति 
ज कमे महस्चपूर्ण मानी जाती है । इनके पुत्र षण्ड 
मर्द दिरण्यकदिपुके यदा नीतिदाख्लका अध्यापन 
। 

विश्वकमौ 
स "नामक वसुकी पकी महासती योगसिद्धा इन 
करी माता ह । देवताओंक्रे समस्त चिमानादि तथा 
त्र इन्दीके द्वाय निर्मित दै । काकी स्वणंपुरी, द्वारिका 
गवान्‌ जगन्नाथका श्रीविग्रह इन्दौने दी निर्मित करिया | 
क नाम त्व हे । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्दीकी पुत्री हं । 
त्र विश्वरूप ॐौर इच हुए । सव॑मेधके दवाय इन्दोने 
खष्टि की ओर आत्मबख्दान करके निर्माण-करायं 
श | 
{स्त शिस्पके ये अधिदेवता दै । भगवान्‌ श्रीरामके स्यि 
[ण कसनेवारे वानस्यज नल इन्दीकरे अंश्षसे उत्पन्न 
। हिदू-शिल्पी अपने कम॑की उन्नतिके स्यि भाद्रपद- 
[न्तिको इनकी याराघना कसते है । उस दिन चिष्प- 
- उपकरण व्यवदहारमे नदी आता । बंगाख्मे यह पूजा 
प्रचित है । 
दानवेन्द्र मय 

रम त्रैव, परम धार्मिकः दानव-विश्वकमा मय भगवान्‌ 
ग पासे सुतले निर्दन्द्र निगास करते द । ये देत्य- 
दिस्पी ह! इनकी कला विश्वकमासे किसी प्रकार कम 


+ सर्च भद्राणि पच्यन्तु मा कश्थिडुःखभारभवेत्‌ # 






नहीं है ¦ इनके निर्माणने अनेक वार विश्वकर्मा तथा 
देवताओंको पसजित कर दिया । 
मयका अद्भुत निर्माण इनका त्रिपुर था | खणे: 
जर लोहके तीन विलशाख्काय नगर स्वेच्छापूर्वैक 3 
पृथ्वी तथा जलख्मै चल सक्ते थे । ये नगर इन्दोने 
पु्रोको दे दिये । इन नगरैका एक स्थानपर सख 
एक बार सखतः संयोग निशित था | उस संयोगक्रे अ 
ही उनक्रा विनाद्य सकता था। इन नगरेनेसे स्व 
मे एक अमृत-कूप था । भगवान्‌ शङ्करने नगरोकं 
कर दिया; परंतु मयकी उन्दने रक्षा की। 
मयक्री पुत्री मन्दोदरी रावणकी पलनी हद | म 
पुत्र मायावी ओर दुन्दुभि जेतामे वानस्यज् वारीसे 
मरे गये । एक पुज व्योम द्वापरमे व्रजमे जाकर श्रीकर 
दरार मुक्त हुआ । 
अ्िकी प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीद्कष्ण ओर अजु 
रथपर बैटकर खाण्डववनं अथिदेवको भेट करने गये 
समय दानवेन्द्र मय उसी वनमे तप कर रहे थे । अजनः 
वर्षासि एक चिन्दु जक वनमे गिर नदीं पाता था । 3 
प्रयलन करनेवाखा प्रस्येक प्राणी मारा जाता था 
श्रीकरःप्णचन्द्रकयी चरण खी । उन्दै परित्राण मिव्य । प्रः 
सरूप मयने महाराज युधिष्ठिस्के च्वि दिव्यसः 
निर्भित किया ) 
मय मायाधियेकरे परमाचार्यं है । इन्द्रजाल तथ 
आसुरी सिद्धयो का इन्दनि दी प्रवर्तन किया दै । 
मयदी आराधना तामस एवं रजस सिद्धि देती दै । 
देवजातिर्यो 
देवता, गन्धर्व, अप्तरार्पै-ये तीन सासः 
जातिर्यौ मानी गवी ह | यक्ष, भिन्नर ओर देव्व--ः 
दिव्य जातिर्यौ है । राक्षस; नागः प्रेत--ये तामस दे 
प्राणी दै । 
देवताभमे पदाथंकरि अधिष्ठाता निव्य देवता ॐ 
रक्तिर्यो; इनमे लोकपा प्रजाप्रति तश्रा ग्रामदरेवत 
शक्तियो मदाविव्या; योगिनी तथा उपनायिका ३ 
कारीतक आती दै | यज्ञेकरे रश्चक ऋधुगण मी दे 
दै । दुसरे वे देवता ह जो पुण्यते स्वर्गमे केवर सुख 
स्िग्येदै। 


गन्धर्वं गानविदयाके आचार्य दै । चित्ररथ 


ह| ये छोग देवताओकि समान सुखोपमोग करते - तथा दैः्योके तेवक ह । नाग दिव्य जति द्यी मनिः 
रारण सखग॑की दत्य करनेवाली नित्य कुमारस्य ह । रोषः वासुक्रिः कर्कौटकरादि दिव्य नाग अधोलोक र 
तथा गन्धर्व-कन्यार्णै इनसे भिन्न हैँ । उर्वीः ग्रामदेवताः ग्रामकराटीके समान ही प्रामकरे अधिदेवः 
लोत्तमादि इनमें प्रधान दै | यल् कुबेरे अनुचर होते है । 
क प्रकारके अघुर ही ह । जिन्नर देवताओंके स्छ॒ति- परेतः पिशाचः डाकिनी; शरिनीः वेता, मूतः 
| विनायकः कुष्माण्ड आदि भगवान्‌ सद्रके गणम 
¡ ओर दानव--ये दोनो अधोलेकौम खर्गाधिक है । ये क्ररः उत्यीडफ़ तथा अपपरित्र खनो तथा 
ग करनेगटी दिष्य जातिर्यो है । ये भी महर्षिं कद्यपके रचि रखनेाठे हेते ह । भयते भीत होनेधाञिपर इन 
देवताओके च्येष्ठ भ्राता है । अहङ्कारः क्रूरता तथा प्रभाव पडता दै । प्रेतादि यातना-योनिके प्राणी है 
गी प्रधानतासे दी ये निङ्ष्ट माने गये । राक्षस महाक्रूरः घोर क्ठमे रहते ह । 
न~ 


रतीय संस्करतिओी रक्षा 

( केखक--श्रीर्रानिवासदासजौ पोार ) 
रामराज्यमे तीन बात प्रधान थीं | देहिकः देविकः भोतिक ताप करिसीको नहीं होता था । कारणं सारी प्रजा: 
र जर साथ ही स्वार्थ्यके नियर्मोका पाठन करते हुए अपने कर्तन्यपर टद्‌ थी । अतः देहिक ताप कयं 
मे सभीने सव्यमागेका अनुसरणक्र पद्यु-पक्षीतकको भी परेम-घारापे वित करदित्ाथा। तव मौतिफ़ वाप 
था । दैविक ताप तो करव्यविमुल ओर अघर्मरत होनेपर दी दण्डखल्प प्रास होते है । अतः रामराभ्य 
प्रयोग संन्यासिोके हाथमे रहनेवाले धर्मदण्डके स्यि दी होता थाः या प्र गासङ़े सथ खाशङ्ख दण्डवत्‌ करः 
प्रयोग किया जाता था। 
परंतु ये सवर क्य ओर कैसे ? इसका मू कारण था--पाक्षात्‌ भारतीय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव 
ग गावस्ततो बयम्‌? ओर जिस स्थानम गौके दुःल-संतत श्वास निकरे या गोरक्त गिरे, उस स्थानके एक यो जनके 
बुद्धिकी प्रासिके च्वि किये गये धर्मानुष्ठान निष्फछ होते है ।2 इन वाश्रयोकरो रमराञ्यकी प्रजाः आवाल-द 
तक भी जानते ये ओर जव कमी राक्षसोको देवताओंपर अपना आधिपत्य जननाहोतातो वे सर्वप्रथम 
7 नाडा करनेकी दी सोचा कपते थे | आर इस भ्यतो गावस्ततो वरम्‌" आर गोरक्तके सासिकताविनातक 
ल्य दी ' भारतमे समय-पम वपर साक्षात्‌ भगवानूमे अवतार धारण किया है | 
अतः ध्यतो गावस्ततो वयम्‌? ओर गौके दुःखी श्वास निकञ्ने ओर खून भिरनेसे हमारी साच्िक व्रत्तिकरा नाश हे 
मारा सतना निश्चित है । यह बात प्रप्येक भारतवासीकोा भटीभाति जन लेनी चाहिये । धर्मपूणं रामराज्यं 
छताके लिये इसकी परम आवदपकता है । मुञ्चे दुःख है फिआज रेखा समय आ गयाः कि जिसमे हमार 
जके एक दो व्यक्ति नही अनेको प्रतिष्ठित धनी पुरुषरेसेश्ोगवेदैःजोब्रृद्धः रोगग्रस्त अतः अनुपयोग 
¦ कर देनेकी राय रखते है । क्योकि उनके खयालमे खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी दो सकती दै । पता नदीं 
क्या दुष्परिणाम होगा | । 
लेकिन पाश्चच्य रिक्षा ओर संग-प्रा्त इन विभ्रमित ब्रुद्धिवले बिद्रानौफरो यदि ठीके यस्ता दिखानादै 
वयम्‌" ओर गोकरे दुग्वी श्वास निक्रखने ओर रक्त गिरनेसे सदूब्ुदधिके नाके साथ हमारा नारा निशित 
ञ्चानी होगी । पोस्य्रो, ठेवो ओर आध्यारिमफः मोतिक विज्ञानके अन्तरेषगेद्राया दनो बुद्धिको सुषारनेके 
ङ़ेगा । अतः भारतीय संस्कृति ओर धर्मानुयाग्ी विद्वानसे प्रार्थनाहैकरिवे इस विषरथ्रम अपनी टेखनी उ 
आव्यकता सख्यं अनुभव करँ ओर दुसरे छोर्गोको भी अनुभव करव । यह पाप यादी चस्ता रदा तो 
धे ग्या नखी कतनिन द्रो जायगी ! गोरक्षामे ही भारतीय संस्कतिक्री र्ना दे। 





भगवानूके 


दू-संस्ृति जिन श्रुति-शास्रौपर अवम्वित दै, उनमें 
सच्चिदानन्दरूप द्विविधरूप माना मया है । एक 
करा निर्गुण, निरक्रारः मन तथा वाणीके अगोचर 
7 अपने योगकी साधनासे निर्विकस्प समाधिमें 
गक्षात्छार करते है । ज्ञानी तत्व-चिन्तनद्वारा समस्त 
पदाथंसि मनको प्रथक्‌ करके द्रष्टारूपसे उसमे 
[ होते है; पर सर्वसाधारण उसके इस खूपकी भावना 
सकते । जगत्‌करा वह॒ उसत्तिः सथितिः प्रल्यका 
त दया करके या टीखके लिये अनेक भावमय नित्य 
न सपेम नित्य टीस करता दे । उसके इन सगुणः 
चिन्मय शूपोके ध्यान-स्रण, नाम-जपः टीटा- 
` मानवहृदय शुद्ध ह्यो जाता दै | मनुष्य इन सूपो्मसे 
नैष्ठिकरूपसे हृदयम विराजमान करके संसार-सागरसे 
ता है । 
ण-साकार प्रमुके ये रूप नित्य सवेशवर तथा अवतार- 
ौ प्रकारे है। खष्टिः सिति, प्रख्यके स्यि बह्मा 
महेश्वरूपसे वे उपासित होते है । उनके साथ उनकी 
राक्तिर्यो होती ही दै। वदी सूं ओर गणेश रूपे 
त सेवित होते है । पञ्चदेवोपासनामे गणेशः रिवः 
यं ओर विष्णु उन्दीके रूपहै। 
तमे धर्म॑की सखापनाः ज्ञानके संरक्षण; मक्तोके पसिाण 
ततायी असुरोके दटनके स्यि एवं प्रेमी मक्त 
ठर पूरणं करनेके स्यि वे प्रमु बार-बार अवतीणं होते 
मके ये अवताररूप दिव्यः सच्चिदानन्दघन दह । ये 
लीख्पिः परम मङ्गलमय दै । 


तारा संख्येया हरेः सष्निपेर्हिजाः । 


वमूतिं भगवान्‌फे अवतारोकी कोईं॑संख्या नदीं । 
1; २-कच्छपः ३-वाराहः ४-यसिंहः ५-वामनः ६- 
›७-श्रीरामः८-बट्यम ९-बुद्ध ओर १०-कस्कि-- ये 
र युगावतारोके रूप शानि माने है । इनके अतिरिक्त 
कृष्णक्रा अवतार पूर्णावतार कदा जाता दै । उसक्रा 
श्वित्‌ समय नही । पिछले अष्टाईसवें द्वापरमे यह्‌ 
हुमा था । अर्थात्‌ इस उेतवाराह कल्पसे पूर्व 
भीङकृष्णने अवतार विग्रह धारण नहीं किया । १२- 
यण, १३-सनकादि) श४-कपिखः, १५- दत्तात्रेय, 


१६--यज्ञ; १७-ऋरषम, १८--हंसः १९- धन्वन्तरिः 
हरदीप, २१-व्यास--ये मगवानूके अवतार धिश्च 
परम्पराकी रक्षा; प्रसार तथा उसके आदर्श-स्थापन 
हुए । २२-प्रथुरूपमे भगवान्‌ लोक-व्यवसथाक्रे सः 
चयि पधरि । २३-श्रुवके चयि ओर २४- गजेन्द्र 
भगवान्‌का अवतार दुभा । इनके अतिरिक्त असुरोको 
करनेके लिये भगवान्‌ने मोदिनीरूप धारम किया थां 


हिटू-शाख््नौने ही इस सगुण तन्वके रहस्यको 
ओर स्वीकार किया। भूर्चिप्रूजा विश्वके प्रत्येक 
प्रत्येक प्राचीन जाति प्रच्छित थी ओर मानः 
मूतिपरूजक दहोनेसे किसी-न-क्रिसी रूपमे वह मनुष 
रहेगी ही; परंतु मनुध्यको यह स्वभाव उस्र दयामय 
प्रदान किया ? इसका उत्तर श्रुति एवं मषिं हीः 
वेह स्वयं सगुण-साकरार है । उसके दिव्यरूपं हमारी २ 
हो तो हम समस्त करटौसे परित्राण पा जरत । अवतार- 
पृथक्‌ विचार करिया गपा है । वर्हौ भगवान्‌ नित्य 
रूपो एं चरितोका अव्यन्त संक्षिप्त स्मरण मात्र करन 


भगवान्‌ गणपति 


गणपति निच्य देवता टै; परंतु विभिन्न सम्योमिं 
प्रकारसे उनका टीलाप्राकव्य होता है । जगः 
टीलखामयरी हैँ । केठासपर अपने अन्तःपुरमे वे चियाजमा 
तेविकार्ए्‌ उव्रसन स्गारदी थीं | दारीरसर गिरे उबरन 
आदि पक्तिने एकव किया ओर एक भूवि बना डाली | उन 
सधीका वह शिद्यु अचेतन तो होता नहीं । उसने 
प्रणाम किया ओर आज्ञा मोगी | उसे का गया ठि 
आज्ञा कोड द्वारे अंदर न आने पाये | वाट डंडा छेकः 
खड़ा हो गया । भगवान्‌ शङ्कर अन्तःपुरमे जाने 
उसने रोक दिया । भगवान्‌ भूतनाथ कम विनोदी न 
उन्होने देवताओंको आश्ञ दी बाख्कको द्वारसे हय ` 
इन्द्रः वरणः द्रुवेरः यम आदि -सव्र उसके डडेसे 
होकर माग खड दुए--वह महाशक्िका पुत्र जो था 
ओद्य उचित नही । मगवान्‌ शङ्करे चिद्य 
ओर बाखकका मस्तक कार दिया | 


भेरा पुत्र { जगदमभ्बाका स्नेह रोपमे परिणत ह 
देवताओने उनके बच्येका ठ्ध करा दिया था | पुर 


याण स 
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माता केसे शान्त रे । देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी 
[ । 


सी नवजात रिद्यका मस्तक उसके धड्से खगा दो । 
जका नवजात शिद्चु मिल उस समय | उसीकां 
किर वह्‌ बाच्क गजानन हौ गया | अपने अग्रज 
साथ संग्राममे उसकाएक दति द्रुट गया ओर 
तजी एकदन्त है | 


गवै, एकदन्तः गज्णगुख; लम्बोदरः, असण्-वल्र; 
त्कः मूषकवाहन । ये देवता माता-पिता दोनोको 
। ऋद्धि-सिद्धि इनकी पतिर्यो है। ब्रह्माजी जव 
मि कोन प्रथमपूच्य होः इसका निर्णीय करने को, तव 
क्षिणा ही शक्तिकरा निदर्ान मानी गयी | गगेयजीकां 
। सवते आ दोडे। उन्होने देवर्भिके उपदेशसे 
रामः नाम लिला ओर उसकी प्रदक्षिणा कर दी; 
एके अनुसार मगवान्‌ शंकर ओर पार्वतीजीकी 
की | वे दोनो प्रकार सम्पूर्णं भुवर्नोकी प्रदक्षिणा 
थे । सव्रते पदटे पर्टुचे थे । भगवान्‌ व्रह्माने उन्दै 
बनाया । प्रत्येक कमम उनकी प्रथम पूजा होती 
गवान्‌ शंकरके गणोकरे मुख्य अधिपति है । उन 
ग प्रथम पूजा नहो तो कपके निर्विघ्न पूणं होनेकी 
पि ही रहती दै | 

देवोपासनामे मगवान्‌ गणपति मुख्य हँ । प्रसेक 
रम्भ शश्रीगणेश्नः अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे दी 
उनकी नेष्टिक उपासना करनेवाला सम्प्रदाय भी 
ण मारतमे मगवान्‌ गणपतिकी उपासना बहत 
ते होती दै । कटौ चण्डीविनायक्ौ ।› जिन रेोगोको 


तकं सिद्धि चादियेः वे इस युगमे गणेशजीक्रो शीघ्र 


` पाते ह । वे मङ्गखमूतिं सिद्धिसदन बहुत अल्प 
पेत होते है । 


वान्‌ गणे बुद्धिके अधिष्ठाता है । वे साक्षात्‌ प्रणव- 
उनके श्रीविग्रहका ध्यान; उनके मङ्गटमय नामका 
उनकी आराधना मेधा-रक्तिको तीत्र करती दै । 
के यदिवे केखकन बनते तो भगवान्‌ व्यासके 
विदसे जगर्ती वञ्चित ही रह जाती । 

भगवान खाड्ग 


अल्परक्तिः अल्पप्राण सामान्य मानवका सामा 
क्या अर्थं रखता है । उसे किसीका क्या छ 
महिमामय चन्द्रचूड प्रभुके कुछ चरितौका स्मरणम 
जा सकता है ! उनका वर्णन तो समाप होनेवाला दै 
केमेदसे उन सर्वाधारके देव जगत्‌ ( आधिदेविक 
मे आविर्भावके अनेक प्रकारके वर्णन शास्मि ह 
कल्यमे स्वयंभू ज्योति्टिङ्गल्प्मे ओर कमी दूसरे , 
वस्तुतः तो वे एक ही महेश्वर जगत्‌की खष्टिः पाः 
संहारफे ल्य ब्रह्माः विष्णुः महेशका चिविध रु 
करते हैँ | 
वर्तमान खष्टिकेि आदिमे ब्रह्माजीने सवृप्रथम 

खेष्टि की सनकादि चारौ कुमारोकी } पहटे ही पु9 
कृरनेकी आज्ञा अस्वीकार कर दी | व्रह्माजीको › 
आया । उन्होने अपने क्रोधको संयत करना चाद्या, 
उनके भ्रूमध्यसे वहं रोष नीललोदित कुमार बनकर ! 
गयां । उत्पन्न होते ही वे मगवान्‌ मव रोने सगे) 
अपना नाम ओर खान पूछा । रोनेके कारण उनका न 
पड़ा } भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम कद---“रुद्रा 
श्चासि, जर उन्दने दही श्रीमद्धागवतमे “रुद्राणां नीः 
कटा । इस प्रकार रद्रौमे भगवान्‌का नीललोहित 
शङ्करस्वरूप हे, यह कहा गया । 


मन्यु; मनु; महिनस, महान्‌? रिवः ऋतध्वजः 
भव, काठ, वामदेव ओर धृतत्रत--ये एकादश 
उन प्रमुकरे | हृदयः इन्द्रिय, प्राणः आकाश, वायु 
जलः प्रथ्वीः सूर्य, चन्द्र ओर तप--ये उनके ग्यारह : 
धीः वृत्ति, उशना, उमा, नियुतिः सपि; इटा 
इरावतीः सुधा ओर दीक्ना--ये क्रमशः उनकीर्पा 
ब्रह्माजीने उन खष्टि करनेकी आश दी । स्वभावानु 
पियाच; भैरव; विनाथकः यातुधानः डाकिनी; 
कूष्माण्डः बेताल; विनायकः योगिनी आदिकी उन्दं 
कौ | ये सवर उनके गण हए । बह्याजीने इस विकः 
रोककर उनको तप करनेका आदेश दिया । 


प्रजापति दक्षने अपनी पुत्री सतीका विवाहं 
शद्रे किया । ब्रह्म-सभामें दक्षके आगमनकरे समय 
छाडरने नका अभ्यत्थानसे जदर नहीिमा) २ 





ययमथ 








भगवान्‌ राद्करकी निमन्त्रण नही दिया गया था 
जाती देबाङ्गनाओंद्राय सतीन पिताके मदहीत्सवका 
71 | वे अनिमन्नरित थी, भगवान्‌ हिव मना कृर रह 
मी हटयूर्दक वे पिताके धर आयीं । वरह देखा कि 
गवान्‌ शङ्करको भाग नदीं दिया जा रहा है । पतिके 
ते श्चुन्ध होकर योगामि प्रकट करके वे वीं भस्म 
। रद्रानुचर उत्पात अवदय करते, पर॒ महषि भराने 
नसे ऋछमुगण उत्पन्न किये । उन कऋृञुओंने जरती 
की मारसे रुद्रगणोको भगा दिया । 


[वान्‌ शङ्करको समाचार मिला} उन प्रख्यङ्करने 
दृहाख करके एक जटा उखाडी । वीरभद्र प्रकर 
न्ने यज्ञ ष्टंस कर डतम} भृरुकी दादी उखाड़ 
को दन्त ओर भगदेवताको नेत्रोसे हीन कर दिया 
स्तक आहूति बन गया । अन्तम सब देवता भगवान्‌ 
रारण गये । मगवामके आदेशसे नवजात बकरेका 
तकी देहपर रक्खा गया । षे जीवित हो गये | यक्घ 
[या । 


वती सतीने दसरा जन्म पर्वतराज दिमवानके यर्हो 
कया । देवषिं नारदके उपदेश्षसे उन्होने शङ्करजीको 
नके ल््यि कठोर तप प्रारम्भ किया वे उमा सूखे 
ग भी छोड़कर उपणां दहो गयीं । देवत्ाओंकी 
प्ता थी कि भगवान्‌ शङ्करका परिणयद्यो । असुर 
स्वग॑पर आधिपत्य कर सिया था । उसने ब्रह्माजीसे 
प्रास्त कर सिया थाकि केवट शङ्करजीके ओरस पुत्र 
7 वध कर सक्रेगे । मगयान्‌ श्करका विदाह दोतो 
। भगवान्‌ तो समाधिभें सित हं । देताओंने कामक्रो 
वसन्तका प्रादुर्भाव हज । उसी समय बर्हो पा्वतीजी 
पुष्पचन्याके बाणसे सम्मोहनाख दृटा । तनिक चिकार 

समाधि भङ्ग दुद । विकारका कारण इधर-उधर 
मदन दृष्टिगोचर हुआ । तृतीय नेचकी ज्ारमें 
न उसे भस्म क्र दिया । तभीसे काम अनङ्ख हौ गया । 


}पाच्तीजीकी तपस्या कामके भस्म होनेपर भी सपर हुई । 
[ शङ्करने उनका पाणिग्रहण किया । भगवान्‌करे ओरस 
पार कातिकने तारकक्छो स्रामे मारा । भगवती पावंतीसे 
हकर शङ्करजीने उन्हे अपने आधे श्रीरमे दी सानदे 
भीर अर्धनारीश्वर हो गये । 
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# शध भद्राणि पदयन्तु भा कञ्िहुःखमाम्भवेत्‌ # 





पिमो 
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क्षीरोदधिका मन्थन ही रहा था | सव्रसे पहले 
प्रकट हज । समस्त प्राणी विषकी भीषण ज्यायसे जटः 
प्रजापतिगणने प्रार्थना की । आद्यतोष द्रेवित दूए । 
विपको एकव करके वाम करतलपर उठाया ओर पी 
विष कण्ठे अवस्द्ध कर दिया गयाः, अतः कण्ठ 
गया । भगवान्‌ नीक्कण्टको समुद्रसे निकर शसि 
बनकर भूषित करने ठग ¦ 


व) 
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मयने खर्ण, रजत ओर लोहके तीन नगर बः 
ये नगर गगनम उडते रहत ये । मयके तीनो यु 
अधिपति ये । बे दानव पृथ्वीपर चाहे जहां नगर्योको 
मूतर्के प्राणियोका नाश कर डाक्ते | गगनम दे 
चिमानोको तोड़ डार्ते । देवलोक तथा टोक्रपार््मः 
पुरि्यो उन विमानोसे ध्वस्त होती रहतीं । सव्रने चिः 
भगवान्‌ विश्वनाथक्री सरण खी । पिनाक्रपाणि प्रमु 
युद्ध करने रगे | 


मयने अभ्रृत-रसका करूप बना ख्यांथा | युः 
दानव कूपमे डे , जते ओर जीचित दहो जते। 
विष्णुने गोरूप धारण क्रिया; ब्रह्माजी चछडे बने 
सुन्दर गौक्रा मोद दानव छोड न स्कर । मौने देख 
कूपका समस्त रसपी लिया | देवमव्‌ रथपर भगव 
विराजमान दए । तीनो पुर आधे क्षणक्रे छिव पररः 
म्ि । दसी समय वाण द्टा ओर वे भस्म हौ गये । 


>९ >< 
अन्धकः बाणासुरः मय--सभी असुर तो भगवा 
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, = राघधनास ही स्फष्टं दए । मयस चट्‌क्रर 


नैष्ठिक सेवक रदा १ सव ॒गर्बेन्मत्त हुए किंतु स 
दयामयकी दया दी प्राप्न दृ । व्राणानुरके चि 
श्रीकृष्णे संग्राम करने आये | रावणने कलास हं 
चाहा था } अपने दस मस्तकंकी आहुति देकर उसने 
का वैभव प्रास क्रिया । 
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भगवान्‌ शङ्करे अनेक रूप दहै, अनन्त नाम ¦ 
चरित दँ | वरे ुन्दगौर्‌ शिवः वे नाकुलादित | 
महाज्याखकार प्रल्यङ्कर टै मदाकाठ ह । पुरीम 
इतने चरित दै कि सबकी चूचीदह्ी एक अन्य 





# अगवान्‌क सगुण सरूप ओर अवतार # 
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मय-समयपर अवतार धारणकर दौवमतकी लोकम 
की दै। अघोरः, वामदेवादिल्यसे दौवाचार्थं होकर वे 
धरे है । नैष्ठिकरूपसे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
सम्प्रदा्योमे होती है । 


तमे एेसा कोई राम कदाचित्‌ ही होगा; जहां दहिवू- 
ग हो ओर भगवान्‌ शङ्करकी लिङ्गमूर्तिं न प्रात 
तो पञ्चवक्त्रः एकवक्त आदि श्रीविग्रह भी प्राचीनकाल- 
7ाते है; किंतु भगवान्‌ शिवका मुख्य उपासना-विग्रह 
इ्खमूरति ही है । यह अनादि ऋषिपरम्परामे प्रतिष्ठित 
ना श्रुति, स्मृति, पुराणसे प्रतिपादित है । स्मरतिकी 
सनामे भगवान्‌ शङ्कर इसी रूपमे अचित हेते है । 


पूजा क्या है १ शक्ति ओर रक्तिमानूकरा प्रतीक । 
तिक्रा सहज चह । इसे कोई एन्द्रियक चिह्न मानकर 
को विकृत करे तो यह उसके भीतरकरा ही कद्ुष है | 
परव्पनिकं नहीं हुआ करती । वह वासविककी प्रति- 
) है । जगतूमे वैज्ञानिक इस मूर्तिको अणु-अणुमे 
ता है । ऋणात्मक एलेकटन या चिन्त्‌ ओर धनास्मक 
1 विद्युत्‌ किंस आकरतिपर युक्त होते द १ चुम्बकं 
करो खीचता दै, दोनोकी . दक्तिका क्या रूप होता 
तमे वही प्रतीक दहै सर्वत्र । कछिद्गविग्रह शिवकर 
न्वत प्रतीक है। वह साधकको उस परमपुरुषमें 


रर देता है । 
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(णं विन्याओं तथा कल्कि भगवान्‌ सङ्कर आदि 
है । व्याकरण तो मद्र सूरो दही निक्रखहे। 
करे डमरूके नादकी देन है ओर ताण्डव तथा खख 
रही विधायक ह । आयुवेद, घनुवेद प्रति समस्त 
के द्वारा ही मानव ओर देवताओंको प्रास हुए दै । 


म ( श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्ासमूतके है । 
तेपा भगवान्‌ विष्णु हँ । वेसे भगवान्‌के दूसरे सभी 
सम्मत है । निगमकरे समानान्तर दी आगम (तन्त्र) 
हे | आगमक्रे उपदेष्टा ओर आराध्य भगवान्‌ शङ्कर 
क्री मति दही तन्त्र भी भगवान्‌के समस रूपोकि 
षे सीकति देता दै । 


है । “अनमिक आखर, अरथन जापू | न तोरन 
ते कोई टीक शब्द बनता यर न उनका कुछ अर्थ 
उनके जपका कोई बड़ा विधान भी न्दी, किंतु उचा 
वे प्रभाव उत्पन्न करते देखे गये हैँ ¦ 
भगवान्‌ विष्णु परम दोवः, परम दिवाचा्यं ह ओर 
शङ्कर परम वैष्णव; परम वेष्णवाचार्यं । भसेवक स्व 
सिय पी के ।; वस्तुतः तो दोनों परस्पर अभिन्न है 
एक मूतिंसे जलनिधि शेप्र्ायी बने ह ओर दूसः 
हिमप्रान्तमे शेषभूषणधारी । एक रूपसे वे खृष्टिप 
एक रूपसे इस अपनी खीवखको संवरण करनेवाटे । 
हिं-संस्कृति निगम-आगम दोनोको प्रमाण मा 
हई है । भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शिव दोन 
आराध्य हैँ | एकं यज्ञकरे खरूप हैः यज्ञस, आराधित 
तो दूसरे तपोमूर्तिं है तपसे वष्ट होते दै । भगवान्‌ 
तपखियोके सेवकः रक्षक हँ । भगवान्‌ शङ्कर यज्ञके 
भागके भोजी । ध्यज्ञ ओर तपः इन दो शब्दम सम्पू 
सस्कृति है । दोनोके प्रतीक है--धविष्णु यर शिवः 
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सर्वेश्वर्त्वे खचि भस रभयिने उमापतिस्वे सति चो 
वित्तशभ्रत्ये सति चमवाससे निवृत्तरगाय नमस्त 


कप्रगोर, विभूतिटिपताङ्गः चदुर्नः त्रिखोचनः 
शेखरः गङ्गाधरः अिमूषणः, नीक्कण्ठः मुण्डमाल; 
इमरु-चिद्यल-वरदमुद्राकरः इषभवाहनः व्रृषरमध्व जः § 
दमश्षानविहारी; मूतनाथः उमापत्तिः आश्यताष--उन † 
को प्रणाम | 

जिनके चयि क्रूरकर्मा असुर भैर सत्वमूतिं सुः 
है, प्रख्य जिनकी सहज क्रीडा दै, जीवन जिनका स्मित 
दै अपनी पुरी काशीमें मरनेवाञॐ समस्त कीरादिका 
मोक्ष वितरित करते रहते है, उन नित्य नियेक्ष; ; 
भगक्न्‌ दयूढपाणिको म्रणाम । वे आड्धतोष प्रसन्न हौ 

महाशक्ति 

्रुतियोने शक्ति-रक्तिमान्‌ खरूप अद्रयतच्वका 
किया है । वही एक तख ॒परमपुषूष ओर परा शा 
द्विविध है । वे परमपुरुष जगत्‌को खष्टिः सिति; 
व्यि बह्लाः विष्णुः महैशसवरूम होते ह तो उनकी १ 


१येसे ही उन त्रिपुरसुन्दरी परायक्तिके रमा, दुर्गः 
बर रूप भी नित्य है । मित्र होकर भी अभिन्न हें वे। 
राक्तिकी नैष्टिक उपासनां करनेवाले शाक्त सम्प्रदायोमे 
तीके विविध रूप है । महाटक्ष्मी, महासरस्वती, महा- 
रीः काटी, ताराः चामुण्डा; कूष्माण्डा; खिताः 
मावती, छिन्नमस्ता, दुर्गा; मातङ्गी आदि सूपोमे 
पासना भिन्न-भिन्न विधियोसे, होती दै । रेपु, 
गी, चन्द्रधण्यः कूष्माण्डा; सकन्दमाताः कास्यायनीः 
› महागौरी ओर सिद्धिदा्री--इन नवदुर्गारूपमं उदी 
क्तकी आराधना होती है । बही गाकम्भरी है, वर्ह 
› वही छु्छुण्डलिनी दै र वही योगमाया है । 
एवं चेचरके नवरा्रौमि उनकी उपासना समस्त भारतम 
पसे होती है | यदिषासुरः द्यम्भ-निद्युम्भ आदि प्रवर 
त्योका वधकर आपने जगत्‌की रक्षा की शी | उन 

ब गाथा माकण्डेवपुराणमे ग्रथित दै । उसीक्रा नाम 
2 हैः जिसके अनुष्ठानसे टोकरिक-पारटोकिक एवं 
क--मभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध हेते है | 

4 4 4 4 
लोकव्यापी अकार्को अपने शरीरसे उत्पन्न.शाकेसे 
नेवाखी वही महादक्ति शाकम्भरी कटी जाती हैँ । 
ही असुर दुग॑को मारकर दुर्गा नाम धारण किया दै | 
वसित पुरागोमे, तन्त्रन्थौमे सर्वत्र व्याप्त द । वदी 
क, प्रतिमा; श्री, कान्ति आदिकी अधिष्ठाचरी दै। 
द्वियुजः चतुभज; अष्टमुजः दरयुजः शतमभुज एवं 
न॒ अनन्ते रूप हँ । वे महाकरुणामयी जगन्माता 
अपने शि्यओंपर नित्य प्रसन्न ही रहती है । 

भगवान्‌ घं 

वान्‌ विराट्क नेसे जिनकी अभिव्यक्ति हैः जो 
वनके अधिदेवता हैः जो उपासना करमेपर समस्त रोगो; 
†; ्रहपीड़ायओको दूर करके उपासककी सम्पूर्ण 
मोको पूणं करते है; अनादि काल्से भारतीय कर्मनिष् 
` जिन्हें प्रतिदिन अपनी अ्याञ्जलि निवेदित करते है; 
स्त॒ सचराचर जगतूके जीवनदाता ओर सम्पूर्णं 
के आराध्य ह, उन ्योतिधन, जीवन, उष्णता ओौर 
स्वरूप भगवान्‌ सू्य॑नारायणको हमारा शत्यः प्रणिपात । 


9 
शा अतिपर चान्य शा नणय र ४) ॥ >, ~, 


कितने दी नीहारिकामण्डल हँ । सब आकारागङ्खा ६ 
सू्यौसे जगमगाती है । कोई नहीं जानता; उनकी 
कितनी ह | उन सब सूर्येकि अधिष्ठाता भगवान्‌ नाः 
है । श्रीसूर्यनारायणकी आराधना इसी रूपमे आराधक व 

महर्षिं क्यप लोकपिता है । उनकी पत्ती 
अदितिके गरभ॑से भगवान्‌ विराट्के ने्रौसे व्यक्त 
जगतूमे प्रकट दए । सूर्यमण्डलका दृद्यरूप भौतिकं 
उनकी देह दे । विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे उनका परिण 
संज्ञके दो पुत्र ओर एक कन्या दु्ई--शराद्धदेव ८ दै 
मनु ओर यमराज तथा यमुनाजी } संज्ञा भगवान्‌ 
तेजको सहन नहीं कर पाती थी । उसने अपनी छाः 
पास छोड दी ओर खयं धोडीका स्प धारण क 
करने लगी । उस छायासे शनैश्चरः सावर्णि मनु ओौ 
नामक कन्या हुई । भगवान्‌ सू्य॑ने जव संज्ञाको ठ 
देखा तो उसे वष्ट करके अपने यहा ठे आये । संज्ञाव 
( घोड़ी ) रूपसे अश्िनीङ्कमार दए । तेतामे कपिर 
ओर द्वापस्े महारथी कर्णं भगवान्‌ सूर्यके उ 
उत्पन्न हुए । 

पक्षिराज गरुड्के बडे भाद्र विनतानन्दन 
भगवान्‌ सूरवके रथको रहौकते है । रथम सात उञ्ञ 
जते ह ¦ अदर्निंस यह रथ पूर्णं वेगसे चरता रहता ई 
स्थिर दै ओर प्रथ्वी चरती दै" वैज्ञानिक यूरोपने इस 
य्यि काम चखनेको सिर किये भारतीय सिद्धान्तको 
स्प दे दिया । सोरतिद्धान्त भी वस्तुतः सूय्को 
मानता है । विज्ञानके महान्‌ विद्धान्‌ अभी पर 
सम्बन्धमे सहमत नहीं दँ । उनका अन्वेषण चट 
नित्य नये सिद्धान्त वर्ह बनते जा रदे दै । 

भगवान्‌ सूर्यं अपने रथपर आसीन अविश्राः 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते रहते दै । उन्दी द्वारा दिः 
मासः ऋछतु, अयनः वषं आद्धिका विमाग होता ' 
दिलाकि भी विमाजक दै । 

भगवाम्‌ सूयकी उपासना बारह महीनोमे बाख 
होती दै । उस समय उनके पार्षद मी परिवर्तित ह 
इन पाष॑दोमे ऋषिः अष्सरार्प) गन्धव, राक्षसः : 
नाग द । ऋपि रथसे भगे चरते दए भगवान्‌ 


ॐ - क ५ ५ 
छरति ठे | गन्धरस तान्त करमर क | प्यारे मानती टै 


वान्‌ सूर्यकी आराधना नैष्ठिक रूपसे करनेवाले 
थोड़े छोग मिलते हँ । -सोर-सम्परदाय अब व्यापक 
किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी दी उपासना दै ओर 
तिमाच्रका अनिवार्यं कर्तव्य है | 
वान्‌ सूयं साक्षात्‌ नाशयण हँ । उन श्रुतिधामने 
अश्च )-रूप धारण करके महषिं याज्वस्व्यको सुक्क 
उपदेश किया । श्रीहनुमान्‌जीके विद्यागुर भी वही 
तमे रविवारका त्रत खूब प्रख्यात है । अनेक आर्त 
'ख्काम होते हं । 
भगवान्‌ पिष्णु 

सारसं वे आदिनारायण अपनी योगमायास 
उत्पत्ति; यिति एवं प्रख्यके चयि ब्रह्मः विष्णु ? 
त्रविध सूपो व्यक्त होते है । परवेकुण्ठमे वही 
इष्टदर नित्य पद्मासनपर आसीन है । खेतद्रीपमे 
शवर्णं चतुर्युजः रूपसे विराजमान ह । क्ीरोदधिमे 
नन्तशायी दै ओर रमावेुण्ठमे मगवती खकमीके 
का नित्यलीव्मविखस चरता है । 

प्रय बह्याण्डरूप विराट्‌ पुरष ह ओर वही ब्रह्माण्डो- 
नारायण है । सम्पूणं जछ उर्न्हसे प्रकट हुआ है । 
न्हीके निभशाससे निखत है । वे ही श्रुतिके प्रतिपाद्य 
उन्दीकी स्तुति करती है । वे ही यज्ञरूप है । 
से (व्यक्त हुए । वे खयं यञ्चके होता, ऋस्विकः 
अभि ओर उपकरण है । यशेद्वाय उन्दी यज्ञ 


भगवान्‌ सुयेका ऋषि अप्सरा गन्धर्वं राश्चस मह र 

मास-सम्बद्ध नाम 
त्र) घाता पुलस्त्य ऊतखलीं तुश्ुरु दति ग्थकरत्‌ म 
वेशा) अयमा पुल पुद्धिकस्थन्टी नारद्‌ प्रहेति ओजः 4 
रेष्ठ) म्नि अत्रि मेनका हा पौरुष्य रथस्वन ल 
भाषाद) वर्ण वसिष्ठ रम्भा हू शुक्र चित्रस्रन 
वभ) इन्र अङ्किग परम्खोचा विश्वावसु वर्यं श्रोता 
भाद्रपद) विवस्वान्‌ भगु अनुम्टोच्चा यम्रसेन व्याघ्र आसारण ई 
श्चिन) पूषा गौतम धृताची धनञ्जय वात मुरुनि सु 
करर्तिक) क्रतु भरद्वाज वर्चा पर्जन्य मेनजित्‌ विश्च पिः 
गंशीषै) अश्च क्रश्यप उर्वशी ऋतसेन विदयुच्छन्ु तार्यं मः 
घ) भग॒ आयु ूर्वचित्ति स्फुज अरिष्टनेमि ऊणं कः 
घ) त्वष्ट ऋचीकतनव (जमदि) तिलोत्तमा रातजित्‌ बह्यपित ध्रृतराष्र ऋ 
सुन) विष्णु विश्वामित्र रम्भा सूर्यवचां मखपित सत्यजित्‌ अः 


चक्र चतुभज मेषद्याम' रूपसे शेषरय्यापर विराजम 
उन्हीकी नािसे पद्म प्रकट हुञा । पद्मसम्भव ब्र 
उसी पद्मम निखिल छोक-कल्पना की है । 

मधु-कैटभको मारकर व्रह्मा तथा श्रुतियोका उद्धा 
परयुने किया है ! घही नाना अवतार धारणकर धराव्‌ 
मक्त करते दै । भगवान्‌ शङ्करको भस्मासुरसे उन्होने ब 
त्रिपुरका रसकूप पानकर त्रिपुरारिको विजयी किय 
जटन्धरके सग्राममे भी साङ्करजीकी विजय उन्हीके द्वार 
समस्त ध्मेसि उर्दीकी आराधना होती है | अतः ञ 
पर्णी छन्दाका पातित्रत्य उनकी दही तो अर्चां थी 
ब्रन्दाको तुरुसी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विसित वः 
मे स्थान दिया; अपने चरणोकी अधिकारिणी बनाया | 

वही सच्चिदानन्द प्रयु देवताओंके परमाश्रय है | 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके मस्तक ओर 
पकड़कर सधुद्र-मन्थन किया । कोस्तुभरत उन्द्रके : 
मूषित करता द । मगवती लक्ष्मी उनके वक्षमे बास 
ह । वे ही श्रीवत्सछञ्छित प्रयु उन्मद असुरौक्ा दमः 
है ओर रारणागतोका परिजाण करते है | च्रिदेवोमे कौ 
है--इसका निर्णय करनेके लिये महर्षिं शगुने उनके 
पाद-गप्रहार किया । उन नित्य आनन्दघनमे रोष-कपाय 
विप्रका चरण प्रभुने करोसे मर्दित कते दए कहा---“इस ' 
पदको कष्ट हआ होगा |; उन शोभासिन्धुके विाङ ¦ 
चिप्रका वह चरण-चिह्-श्रगुखुता नित्य भूषण हो: 








त शाख उन्दीका गुणगान करते हँ } उनके नामः 
रेतका वर्णन; कीर्तन भगवान्‌ रेष सद मुखोमे 
ते है । अनन्त कार्म भी समाप्त होनेवाटे वे गुण नही 
न निखिट सदूगुणगणेकधामः स्वरूपः सर्वमयः 
› स्वपर, सर्वैश्वर; सोभाधाम; लक्ष्मीकान्तं नाराथणके 
दपद्यौमे रातदाः प्रणाम । 

नादिकारते श्रुतिर्यो उन प्रघुका गुणगान कसती दै | 
षक आराधनाकी सम्प्रदाय-परम्परा् अनादि. दे । 
म्प्रदायोको आचायनि न तो नूतन प्रतिष्ठित किया 
कुछ उसमे घटाया-बद़ाया । द्वापरके अन्तम ये 
क्षीण होने ठगी थीं । "न हि वेप्णवता कु सम्प्रदाय- 
|; आचायनि ल्पत होती उन परप्पराओंको पुनः 
मात्र किया दै । स्पृतिर्यो श्रुतियोकी अनुगामिनी 
तं घर्म पञ्चदेवेमं किसी एकको नेष्ठिकरूपसे आराध्य 
 प्राणीको आदेश देता है । वेष्णव या भागवतघरम 
ति-पुराणप्रततिपादित. अनादि ध्म है । हिद 
करके क्षचमे वैष्णव-भावनाके अपार वरदान दै । 
मै तो सर्वश्रेष्ठ महापुरपरोकी वाणी मगवान्‌करे ही पावन्‌ 
परिपूत हई दै । “रसो वे सः | उस रसरूपको छोडकर 
बरस्तचिक परिपाक जो अन्यत्र नदीं ह्येता | 

भगवती रष््ी 

ीद्यामसुन्दर सदके कौतुकी हँ! गोलोके अपने 
1समण्डलमे उन्होने अपनी शक्तिकोदो सूपोमें प्रकट 
या । समान वेशः समान रूप, समान सौन्दर्य । वामाङ्घ- 
8 राक्ति चतुश्ुन रमा ओर दक्षिणाङ्गसे द्विज श्रीराधा। 
ी व॒ष्िकि च्यिसखयं भीदोसूपेमे व्यक्त हो गये। 
> श्रीनारायणरूपसे रमावेकुण्ठमे आ विराजे र्माके 
मोर द्विज श्यामसुन्दर-रूप तो नित्य गोरोकविहारी 
। 
षि दुर्वासाके शापसे इन्द्रके साथ चिलोकीकी श्री 
` गयी । अब साक्षात्‌ श्री ब्रह्माण्डमे पधार, तव टोकौको 
¦ शक्ति आदि प्राप्त हौ । श्रीनारायणके भिर्देशसे समुद्र- 
चङ रहा था । देव-देत्य दोन श्रान्त हो गये । घे 
पशष ही एक हासे वासुकिका पुच्छमाग ओर दूसरे 


पकड़कर मन्थन कर्‌ रहे थे । क्षीरान्धि महोिर्यो उट. 


धी । प्रथम निकला कालकूट । भगवान्‌ शङ्कर उसे पान 
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हो गयीं | समी मुग्धथे; सभी उनकी कामना करः 
किसीने आसन दिया, किसीने वस्र; किसीने स्नान 3 
क्रिसीने अङ्कराग दिये । सबने मालः; आभरण आदि 
उत्कृष्टतम वस्तुओंसे सत्कार किया | उन जगद्‌, 
सवकी सेवा स्वीकार क्र खीं । सव उनके सेवकं ही त 

ध्ये वड ्ुद्र हैः ये चञ्चक हः ये अखसत्व ` 
पराधीन हैँ ।› हाथमे कमटोकी साखा ठेकर वे अपने 
पुरुषका वरण करने चटी थीं । वेक्रोधी दैःये कुर 
ये अल्पायु है ये अमङ्गलरूप है, ये मयानक हैँ । 
दैत्यः गन्धर्व, नागः यक्ष; किन्नर, मानव, ऋषि यः 
लोकपाट ओर खयं सदाप्िव भी उनको उपयुक्त : 
पडे । सव्रमे कोर्द्‌-न-कोडई खटकनेवाटी बात थी | 

्ेतोमरी ओर देखते ही नहीं| दोनों 
वरमाख ट्य महालक्ष्मी देखती रीं उन वनमाटी पद्य 
लोचन परम पुरुषकी आर । वे समुद्र-मन्थनके अपने 
तस्टीन ये | उन्होने रमाको देखकर भी नदी देखा 
ही सर्वरुणागार अनुकर पुरुष ओर वहं इतना न 
रश्षमीजीको तो दूसरा पुरुष, दीखता दी न था | 
जयमाल डाठ दी उनके कण्ठमे ओर सिर इुकाकर र 
गयीं | उन दयामयको दया आयी | उन्हने अपनी 
सह्चरीको हृदयम स्थान दिया । मगवान्‌के वक्षे 
भागपर जो स्णिम मेमावली-जावर्तं दैः श्रुति उसे 
कहती है । वही महाटक्ष्मीका अमर धाम है | 

महाटक्ष्मी भगवान्‌मे नित्य स्थिरः कमलासना; 
सना या रेरवतारूढा निखिल्कस्याणधाम्नी 
भगवानूको भूट्कर जव उनकी अराधना होती है 
कहता है कि तव वे उदृकवाहना होती ह । उनका 
उद्द्क होता है । वे चञ्चखा वन जाती हे । 


भगवान्‌ शेष 
सहृलफणधारी, कमट-तन्तुके समान श्चेतवणं 
मण्डितमोलि, एकटुण्डकुधर, नीख्वख्धारी भगवा 
संकर्षणविग्रह जगत्‌का आधार दै । सम्पूणं पृथ्वी 
रोषके एक फणपर राके समान स्थित है । प्रख्यः 
उनके पूत्कारकी अग्निम विश्च सूखे गोवरके सम 
हो जाता है। 


पने पूवं फणसे उनके नाभिनाख्के टोकपद्मकोः उत्तर 
[के मस्तके एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोको 
त किये रहते है | वे अपना पश्चिम फण फैखकर 
व्यजन करते हँ तथा अन्य फणे भगवान्‌के राङ्क 
7 पद्मः नन्दकखज्ञः दोनों तूणीरः, धनुष, गरुड 
धारण किये रहते है | 

[खम नागकन्याएं भगवान्‌ अनन्तके महाभोगको 
रके सुगन्धित अङ्गरागौसे उपचप्ति करती है । 
इष्टसिद्धिके स्यि उनकी आराधना करते है । 
उनसे तच्चज्ञान प्राप्त करते हँ । प्रसुका यह्‌ रूप 
का अधिष्ठान है । वे समस्त वल्के आश्रयहैं | त्रे 
फ परमोपदेष्य आदिगुरु हैँ | 


भगवान्‌ ब्रह्मा 
कहां हूं £ प्रल्यान्धिके मध्य एक सुमहत्‌ प्रकादा- 
1 कमल खिल था । उसकी कणिकापर एकं पद्मके 
` बाख्कं बेटा था। वाल्कने चारौं ओर देखनेकी 
¡ ओर बह चतुर्मुख हो गया । वह उस कमल ओर 
ोडकर कुक नहीं था । तेजःपुञ्ञ प्यके अतिरिक्त 
अन्धकारमय्र थी । बाख्कने कमटनाल्ये प्रमे 
एमलमू जाननेकी उत्कण्ठा थी | 
¡ } तप ! तप; सहसो वषं कमलनाट्मे नीचे 
# जव उसका अन्त न मिम; तब बह्माजी.श्टोर 
पहसा अटक्ष्यवाणीने उन्हे तपस्याका आदेश दिया | 
पके पश्चात्‌ हृदये ही उन्होने उस कमलनाभके 
भ्यिः जो सहख्चफणमौखि हिमखेत दोषकी शाय्यापर 
¦ कृपापूवंक उनकी ओर देख रहे थे । 
टितो बढती ही नहीं ।: ब्ह्माजीकी स्वाभाविक रुचि 
पै थी । बे बराबर अपने मनसे मानसिक सष्ठ कर 
मानसिक सृष्टिके प्राणी कल्पान्त अमर तो हो गये; 
# ग्रहति सष्टिमे तबतके न हुई । अन्ते स्वयं 
पने दाहिने मागसे मनु ओर वाम भागसे शतरूपाको 
प्या । यह जोड़ी ष्टि बदानेमे प्रवृत्त हुई । मनुकी 
वद्ूति महर्षिं कदंमको विवाह गयीं । इस प्रकार 
; सृष्टिका मी सहयोग क्रमशः मिव । 


वान्‌ ब्रक्चा असुरोके उपास्य रहे ह । सधिकर्ममे कगे 
7 तखन न्म्नोर तप क्ण्नेपम दी नघ होत्रे ठे । 


(1 


रक्चाके ल्यि बार-बार उन्हे क्षीरसागरसयायी प्रसे प्रार्थ 
पड़ी हे | प्रथुया विश्वामि्रकी भति कोई 
सष्टिये व्यतिक्रम करने छ्गता हैः तव भी उन्हे आना 

उसे समञ्चाने | वे हंसवाहन प्र ॒नित्य ही जगः 
सचन्त रहते ह । उनके चरित पुराणम ब्रहुत आं 
समस्त कार्योत्पादमके वे ही अधिष्ठाता है | 


भगवती सरखती 

दवेतपञ्चपर आसीनाः श््रहंसवाहिनी, त॒षारधवः 
दुश्रवसना; स्फटिकमालाधारिणी, वीपरापण्डितकरा 
हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हौ, जिनकी कृपा ही 
कखः विद्याः ज्ञान तथा प्रतिभाका प्रकाश करती है 
समस्त वियाओंकी अधिष्ठाची है । यदा उन्हीकी धव 
ज्योत्स्ना दे । वे सत्वरूपा? श्रतिरूपाः आनन्द्रूपा 8 
सुग्वः सोन्दर्यका वही सूजन करती है । 

बे अनादि शक्ति भगवान्‌ ब्र्माके कार्यकी स 

हीकी करपासे प्राणी कायके स्यि ज्ञान प्राप्त व्‌ 
नका कलात्मकं स्पदा कुरूपको परम सुन्दर कर्‌ ` 
वरे हंसवाहिनी है । सदसष्टिवेक ही उनका वास्तचिः 
। भारतमे उनकी उपासना सदा होती आयी है । 
कराठिदासने उन्हे प्रसन्न किया था | प्रत्येकं कवि उ 
पदौका स्मरण करके ही अपना कान्यकर्म प्रारम्भ व 
यह यहाकी सनातन परम्परा थी | 

प्रतिभाकी उन अधिष्ठात्रीके चरित तो सर्वत्र 
समस्त वाङ्मयः सम्पूणं कला ओर पूरा विज्ञान 
वरदान है । मनुष्य उन जगन्माताकी अहैतुकी दः 
राक्तिका दुरुपयोग करके अपना नाय कर लेता है ञं 
मी दुखी करता है । ज्ञान-परतिमा मगवती ; 
वरदानका सदुपयोग दहै अपने ज्ञान; प्रतिभा ओर 
भगवानूमे खगा देना । वह वरदान सफ़ल हो : 
मनुष्य कृताथं हो जाता है । भगवती प्रसन्न होती है 

भारतीय प्राचीन कख प्रायः मन्दिरमे व्यक्त 
पाश्च विद्वानोके ये आक्षेप ठीक ही है। 
नश्वर मनुष्य ओर उसके नदवर अर्थहीन 
व्यथं सखायी केका प्रय नहीं किया | 
भगवती भारतीकी सदा समुज्ज्वख कृपा 
मानव--अभृतपुत्र मानवको उन्होने नित्य अमरः 
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स चिरन्तन ज्योति्मयसे एकं होकर धन्य हो गगरी । 
ङ जगते भले नित्य न होः अपने उद्रमको निय 
प्टुचानेमे सफल दुद । भगवती सरस्वतीके दिव्य 
न समञ्चकर उनके मञ्जु प्रकाशकै क्षुद्रारामे भ्रान्त मनुष्य 
गरदाक दुरुपयोग करने खगा है । अन्धकारे गते 
तो कदाचित्‌ कीं अटकता भी; पर वहं तो प्रकादामे 
1 है नीचे घोर अतल अन्धकारमे । 
गवती शारदक मन्दिर है, उपासना-पद्धति है, उनकी 
से सिद्ध महाकवि एवं विद्वानोके इतिहासमे चारु 
¦ | यह सब होकर भी उनकी क्रुपा ओर उपासनाका 
ट यदा नहीं| यदा तो उनकी कृपाका उच्छिष्टदे। 
ड परमत्चको प्राप्त कर लेना) इसी भले चयि 
यन वाग्देवीकी स्तुति करती हैँ | 
भमवाच्‌ मत्स्य 


ते पूर्वं कट्पकी वात है--भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके 
नन्त ह्येकर योगनिद्राका आश्रये रहे थे । श्रुतियां 
टम भावसे उनके सुखपे निकरं । उन श्रुतिखरूप- 
पे निद्राम आर प्रकट भी क्या होता दितिपुत् 

उन्है सरण केर ख्या । एकं असुर भ्रुतिका न 
ण कर सकता ओर न उसका अर्थ-दर्शंन । वह्‌ 
खिन बुद्धिसे भ्ुतिरयोका अनथं करेगा } भ्रुतियोके 
व्यि; उनकी परम्प बिश्युद्ध ॒र्खनेके ल्मयि भगवान्‌ 
प्स्यरूप धारण किया | 


न-भास्कर विवख्वान्‌के पचर राजर्षिं सत्यव्रत जल 
र तपम छीन थे प्राततःस्नान करके कृतमाला 
णके स्थि उन्दने अञ्जलि उटायी । हिसा जातिकी 
एके शफरी ८ छोरी मछटी ) उसमे आ गयी थी | 
भञ्जरि विसजित कर दी 
[ हम छोटी मखखयोको आहार बना लेनेवाले ब्रूत 
उनसे सकर मे आपकी शरण आयी दँ ।; शफरी 
| वह बो रदी थी | राजषिने उसे उठाकर 
¡ जलम रख ल्या । 


भापकी शरण हूं । मेरी सुविधाका अआप्रको प्रबन्ध 
हेये । यहां तो मे हि भी नहीं सकती । आश्रमम 


` -स्सन्नीे 7 शाभा न्ती } लत पवनः = नमि 


केटी कुद | महूतमि वहं स्थान उसकी इृद्धिसे परणं 
था | अन्तमं समुद्रम डना पड़ा उसे | 

निश्चय ही आप सवेश हं । जब आपने सुई 
की है; तब अपने इस रारीर-धारणका प्रयोजन 2 
राजर्पिने तव प्राथ॑ना की; जव समुद्रम मत्स्यने अ 
मगर आदिका मय बताया | भल; कोई जखजी 
दीघर यह आकार-बृद्धि कदं पा सकता था | भगवः 
ने बताया कि प्रल्य सातवें दिन ही होनी दहै। २ 
अदेशानुसार रजर्भिने बहुत बड़ी नौका वनवायी 
सम्पूर्ण वनस्पति्योके वीज ओर प्राणिर्योके जोड 
करिये | सातवें दिन चारौ आओरसे बदट्कर समुद्रने 
एवित कर दिग्रा | नोकामे इसी समय सप्र्धि भी 
ठ गये । प्रन पवनसे नोका चञ्चल हो उटी | उरं 
रकृ-श्रङ्गधारी अयुत्त योजन विद्ाछ स्वर्णोज्ज्वल 
मत्स्य प्रल्य-सागरमे प्रकर हुए । नागराज वासुकी 
नौकामे विराजमान ये । नौका उन महासर्पं 
मत्स्यके सीगमें बाध दी गयी | 

भूः-मुवः आदि सम्पूणं लोक जलमग्न हो र 
अन्धकासमे सागरकी उनुङ्क तरङ्गोके बीन्व महामदं 
विचरण कर रदे ये । नौक्रामे ऋषियोका तेज प्रकाः 
था | राजर्िने प्रन किया ओर भगवान्‌ने उत्तर 
मगबून्‌ मस्स्यका वदी दिव्य उपदेश भगवान्‌ व्यासने 
पुराणम. संकलित किया है । प्रल्यकार व्यतीत हुआ । 
उतरा । भगवान्‌के आदेशसे दिमाल्यके एक श्रङ्खमे 
सत्यत्रतने अपनी नौका बोध दी । वह श्रृङ्गं अव भी 
बन्धन शृङ्ग कदा जाता द ¦ राजर्पिं सत्यत्रत इस मः 
वैवखत मनु ई} भगवान्‌ मस्स्यने हयप्रीवका वघ 
क्योकि सष्टिकाल्मे असुरके समीप श्रुति रहना 
नहं था | 

यहूदि्योके धर्मग्न्थमे; बाइनिल्मे ओर कुरान 
मनुकी इस जरप्र्य ओर नोकारोदणका प्रकारान्तरमे 
द | चीनमे तथा प्राचीन आस्टछिया एवं अमेरिका-निव 
म भी यह चरित प्रसिद्ध है । बहुत थोड़ा अन्तर 
इन खानोमे हुआ दै । कथाका सव कहीं मिलना व 


है कि सव जातिया भारतसे गयी दै ओर मनुक्री संतति 
८ , त ~ 1 ^ वा + 


प्रण्यपयसि धातुः सुक्राक्तेमंखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं म्रयुपादत्त इत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्य सत्यव्रतानां 
तमहमखिषहेतुं जिद्यमीनं नतोऽस्मि ॥ 
८ श्रीमद्धा० ८ । २४ । ६९१) 


म्भवान्‌ कच्छप 

रकार ओर महजनोकी उक्षा अनथेकि कारण होते 
महिं दुर्वासा प्रसन्न थे । उन्दने एेरावतपर जति 
दको अपने कण्टकी पुष्पमाटा दी । महेन््रने उसे 
 मस्तकपर डा दिया । एेरावतने सूडसे उठाकर 
स ओर पैरसे कुच दिया। प्तेरी श्रीनष्टहो 
अपने प्रसादका अपमान देख महर्धिने शाप दिया 
गये | 
† ्ऋरूभिके अपमानसे श्रीदीन देवता ओर करौ आचार्यं 
द्वाद सेवक दैत्यराज बलि । दोनोके युद्धम देवता 
। सगं असुरोका क्रीडोद्यान हो गया । वलन तीनों 
अधिकार कर छया | देवता ओर क्या करते, वे 
# रारण गये | सव्रते भिल्कर ओेषायी प्रभुसे 
18 
प सव देत्योसे सन्धि कर ट| समस्त ओषधिर्यो 
ये डालकर उसका मन्थन करे । मन्दराचल्को 
नाव ओर वासुकी नागको रस्सी । यह काम 
वताओंसे न होगा | पहडे महाविष निकठेगा; उससे 
करना । वस्तुओमे लोभ करके ख्डना मत | अन्तमे 
-हारिणी सुधा प्रकट होगी |; मगवान्‌ने प्रकट होकर 
यी] 

ग्ये दैत्यराजके समीप । ऊुराख्तापूरवंक उन्होने 
` सरण कराया । अमृतके छोमसे सन्धि हो गयी | 
दोनीने भिरकर मन्दराचरुको उखाड़ । पर्व॑त 
रन जा सका | वह गिराः बहुतसे रोग पिस उदे । 
ही भक्त-मयहारी स्मरण करनेपर पधरि । एक हाथसे 
न्हौने गरुडपर मन्दयाचल्को रख छिया । 

त क्षीरान्धि-तटपर आया । समुद्रमे डाख्नेपर वह्‌ 
7 । समसत देवता ओर दैत्य मिल्कर उसे सम्हालने- 
र थे | अन्ततः भगवान्‌ने नियुत योजन विद्र 
¡ घरण करके मन्दराचलछ्को पीटपर धारण क्रिया । 


निद्राका आश्रय किये हूए थे | उनके दरीरसे आदारा 
हु ¦ उसीसे इस ब्रह्माण्डके बह्मा; विष्णुः मेश प्र 
राक्ति शवरूपये ब्रह्मके पास गयी । उसे उन्हने च 
देखा; फरतः वे चतुमुंख हो गये । चिष्णुने उसे दुर 
दिया। सौ बरार शरीर बदलनेपरः शिवमे उसे 
कृर छखिया | 
राक्ति स्थिर हो गयी; कितु बह्मा सृष्टम कर 
प्रवी जो नहीं थी । भगवान्‌ विष्णुने कर्णमलसे 
उतन्न किये । वे दोनों शष्ट होकर ब्रह्माजीकौ मारने 
भगवान्‌ विष्णुने उन्दै मार डल। उन दैत्यौः 
मेदिनी--प्रथ्वी बनी ! उनकी अध्थिर्यो पवत बरनी | 
स्थिर करनैके लिये भगवान्‌ने कच्छपरूप धारण किय 
भगवान्‌क्े अवतार नित्य ह । बही प्रभु परथ्वीकं 
करते ह, बही मन्द्र धारण करके अम्‌त-मन्थनके ¦ 
है । वदी मनुष्यकी धृसि बनते है ओर तभी मान्‌ 
घामके पथमे स्थिर होता है । सवके वही आधार द 
पुष्टे आ्आम्यदमन्दमन्दरगिरिमावाय्कण्डूयना- 
जिद्राखोः कमलाकूतेभगवतः दवासानिखः ७! 
यत्संस्कारकानुवर्वनवन्ाद्‌ वेखानिरेनाम्भसां 
धातायातमतन्द्रितं जर्निधेनोद्यापि चिश्र 


भगवान्‌ वाराह 
'भगवन्‌ | हमरे स्वि खन निर्देश कैर (२ 
मनुमे सष्टसे प्रा्थ॑ना की । चारो ओर महाप्रठ्थका स 
छे रहा था। छोकमूर कमख्पर ब्रह्माजीने मानसिक घु 
कर ली | मनुको खष्िकी आक्षा हई । मानव-खरि 
स्थूल स्थान चाद्ये । प्रथ्वी तो जलम दव गवी थी 


वे सर्वेश्वर ही इसका उद्धार कर ।; भगवाम्‌ 
देखा कि रसा तो रसातलम है । वे ध्यानसख शे गये | 
ठीक आयी । अङ्कुष्टके बराबर एकं उर्ञ्वर्‌ वाराह रिच : 
से निकख्कर आकाशम यित हो गया । 

"यह्‌ क्या है १ ऋषि्योके साथ ब्रक्षाजी साध्यं 
थे । वाराह क्षणभरमे हाथीके बरावर हो गया } व 
जा रहा था । एक षनगर्जन-सी शुरघुराहट ह । : 
सयर्पै हिकायीं जौर समुद्रमे प्रविष्ट हो गये | 
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[ हिरण्याक्ष देवर्षिं नारदसे पृष रहा था । उसने 
मे युदधके स्यि ठल्कारा था } देवता उसकी हुंकार 
बरगसि भाग गये थे । समुद्र उसकी क्रीड़ाक्षे चीत्कारं 
था } उसे कई चाहिये; जिसे बह छ्डे । उसका बल 
द्धाको चाहता था । युद्ध किये चिना उसे शान्ति नहीं 
एने भीकहदिया थाकिवे द्ध दहो गवे द । उन्हने 
वेष्णुभगवान्‌के पास भेजा था | 
अभी दवेत वाराहरूप धारण कर्के इसी ससुद्रये सीधे 
रहे ह । तम शीघता करो ती पकड़ लोगे }› देविनं 
खा । भगवान्‌फके पाष॑द्‌ जय ओर विजने सनकादि- 
वैकुण्ड-परवेशके समय रोक दिया था। ऋरृषियोने शाप 
उन्है असुर नेका । अव वे दितिके गभस प्रकट 
| उनम णं ते यही ह। देवर्षिको दया आयी । 
ह हाथसे मरकर यहं दसय जन्य ठे । तीन ही जन्ममं 
पपन रूपको पा ठेभा ¡ इन जन्मौसं जितनी जस्दी 
ना अच्छा | 
रे, इमे करट ठे जाता दै १ यह तो खष्टाने हम स्सातल- 
; स्थि मेजी है: दैत्य पाता पर्हुचा । भगवान्‌ 
पृथ्वीको अपने दौतोपर उठा ल्या था । दैत्यको तो 
करना थाः पर भगवानूते जसे कुक सुना ही नहीं । वे 
ठेकर चले | दैत्य पीरे.पीछे दौड़ा । तू इसे छोड 
तो मार जायगा 
च्छा; अब तु अपने भनफी कर ठे { दैत्य पीके 
या | भगवान्‌ने प्ृथ्वीको ऊपर सखापित करके उम 
। दोनैमिं धोर संग्राम हुमा । अन्तये देत्य मारा 
{ दवेतवाराह्‌-कर्पकी सषि प्रथ्वीकी उी पुनः प्रतिष्टा 
प्राणम हई है । 
भगवान्‌ नृसिंह 

क उद्धारके समय भरगवान्‌ते वारादरूप धारण करके 
पका वध किया] उसका बड़ा माह हिरण्यकशिपु 
¡ हुआ । उसने अजेय होनेका संकस्प विया । सहो 
1 जखके बहू सवथा थिर तप करता रहा । ब्रह्माजी सन्तुष्ट 
यको वरदान मिला । उसने खर्गपर अधिकार कर 
लखोकपाल्मैको मार भगा दिया । सखतः सम्पूणं लोको- 


पति हो गया } देवता निरपाय थे । अद्चरको किसी 
| पराजित नहीं कर सकते थे । 


र्न मिथ्या भोगोको छोडकर वनभ श्रीहसि 
करना † बाख्क प्रह्ादकरा उत्तर स्पष्ट था | दैत्यराज 
कर रहे थेः देवताओंने असुरोपर आक्रमण किया 
उस समय भाग गये ये | यदि देवर्षिं न छुडाते तो 
की पदी कयाधूको इन्द्र पक्डे दी व्यि जति ये| 
कयाधूको अपने आभ्रममे शरण दी | उस समर 
गमे ये | वर्हीसे देवषिके उपदेोका उनपर प्र 
चुका था | 

"इसे आपलोग टठीकटीक रिक्षा दे ! हैत्यराऽ 
आचाय शुक्रके पुत्र षण्ड तथा असकके पास भेज 
दोनो गुरुगोनि प्रयल किया । प्रतिभाश्राटी बालं 
ध? कामकी रिक्षा सम्यकू रूपस प्राप्त की; परत : 
पिताने उससे पचा तो उसने श्रवणः कीर्तनः 
पादसेवन, अ्च॑नः वन्दन; दास्य, सख्य भौर आस्मरि 
दन नौ भक्तिको ही श्रेष्ठ बताया । 

“इसे मार डाले | यह्‌ मेरे रात्रुका पक्षपाती † 
देत्यराजने आज्ञा दी । असुरने आधात किया | भ 
यड गयेः खडग टूट गयाः चिद्य टदे हो गये 
कोमर शिञ्यु अक्षत रहा । दैत्य चौका । प्रहादको 
गा; पर बह्‌ जसे अमृत दहो । सर्पं छोडे गये उ 
ओर वे फण उठाकर श्चूमने चो । मत्त गजग॒जने 
उन्हँ मस्तकपर रख छया । पवंतसे नीचे फकनेपर 
उठ खडे दए जसे रय्यासे उठे हं ! समुद्रम पाषा 
इबानेपर दो क्षण पश्चात्‌ ऊपर आ गये। घो 
उनको लपँ शीतल प्रतीत हद ¦ गुरुपु्ौने मन्व 
(राक्षसी) उन्दं माखेके चयि उत्पन्न की तो वह्‌ गुर 
प्राणहीन कर गयी । ग्रह्वादने दी प्रसुकी प्राथना वु 
जीवित किया } अन्तम वरुणपाश्रते ्वोधकर गुर 
उन्द पटाने के गये। वहं प्रहमाद समस्त 
भगवद्धक्तिकी रिक्षा देने ल्मे | भयभीत 
दैत्येन्द्रे प्रार्थना की “यद बाट्कं सव कोको 
पार पटारहादै! 

(तू किसके बते मेरे अनाद्रपर दल है १ दिर 
ने प्रह्ादको बोध दिया ओर स्वयं खडग उठाया । 

(जिका बल आपमे तथा समस्त चराचः 
प्रह्ाद निमेये) 


र? इस सम्भमे मी 
श्रय !? प्रहादके वाक्यके साथ दैत्यने खंमेपर घूमा 
ह ओर समस्त कोक चौक गये | स्तम्भते बडी 
ज॑नाका शब्द हुआ । एक ही क्षण पश्चात्‌ देतयने 
मस्त शरीर मनुष्यकां ओर मुख सिंहका, बड़े-बडे 
दातः प्रज्वलित नेच; स्वर्णिम सर्प; बड़ी भीषण 
खंभेते प्रकट हुई । दैत्यके अनुचर ह्यपटे ओर 
अथवा भाग गये । द्िरण्यकरिपुको मगवानूने 
धर | 
 बरह्माजीने वरदान दिया है { छटपटति हए दत्य 
| ष्दिनमे या रातमै न मदग; कोई देव; दैत्य, 
श॒ मुञ्चे न मार स्केगा। भवनम या बाहर मेर 
होगी । समस्त ॒शघ्र मुञ्ञपर व्यर्थं सिद्ध होगे । 
ए; गगन-- सर्वत्र म अवध्य हँ |; 
सन्घ्याकाट है । मुच्च देख कि यै कौन ह| यह 
टीः ये मेरे नख ओर यह मेरी जंघापर पडा 
हास करके भगवानूने नखोसे उसके वक्षको विदीणं 
| 
उग्ररूप-देवता डर गये; ब्रह्माजी अवसन्न हो 
क्षमी धूर्ते टोट आयीं; पर प्रहाद-वे तो प्रभुके 
त्र थे । उन्होने स्तुति की। भगवान्‌ टृरसिंहने गोदम 
उन्है बेडा च्या । स्नेहसे चायने छ्रो | प्रहाद 
हुए. । 

भग(वाच्‌ वायन 
रि जिसपर कृपा करे; वही सवठ है । उन्दीकी 
प्रताने अमृत-पान किया । उन्दींकी पासे असुरौ- 
` वे विजयी हूए । पराजित असुर खत एवं आहतो 
अस्ताचल चङे गये । असुरेश बि इन्द्रे वञ्रसे 
युके थे । आ्चायं शुक्रने अपनी संजीवनी विद्या- 
था दुसरे असुरोको भी जीवित एवं खस्थ कर 
लिने आचा्यंकी कृपासे जीवन प्राप्त किया था। 
हृदयसे आचार्यकी सेवा खग गये | शुक्राचार्यं 
ए. । उने यज्ञ कराया | अग्चिसे दिष्य रथः 
}णः अभेद्य कवच प्रकट हुए । 
पुरी सेना अमरावतीपर चद्‌ दोडी । इन्द्रने देखते 


न्मयि चिश्स लार रेचनारस मेता सापयना रीं 


वना । श्ुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्व स्थिर करने 
अश्वमेध-यज्ञ कराना प्रारम्भ किया । सौ अश्वमे 
वचि नियमसम्मत इन्द्र॒ बन जार्यै । पिर उन वं 
सकता दै । 

'सखामीः मेरे पुत्र मरे-मारे फिरते हँ !' देवमाता 
अत्यन्त दुखी थीं | अपने पति महषिं क्यपसे 
प्रार्थना की | महर्षिं तो एक ही उपाय जानते दै 
की शरणः उन सर्वात्माकी आराधना } अदितिने १ 
सुक्क पश्चमे बारह दिन पयोत्रत करके भगवान्क्री 3 
करी | प्रमु प्रकट द्ुए । अदितिको वरदान भिस । 
गभ॑से भगवान्‌ प्रकट दए. । राद्ु-चक्र-गदा- 
चतुर्भुज पुरुष अदितिके गर्मसे जब प्रकट हुए 
वामन ब्रह्मचारी बन गये । महिं कश्यपने ऋषियों 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । भगवान्‌ 
पिताषे आज्ञा छेकर बखकि यहा चले | 

नर्मदाके उत्तर-तय्पर अक्रन वलि अश्वरे 
दीक्षित थे । यह्‌ उनका अन्तिम अश्वमेध था } छ 
दण्ड तथां कृसण्डद्ु चयि; जटाधारी; अधिके समानं 
वामन ब्रह्मचारी व्ल पधि ! बछिः शुक्राचाय॑, क्र 
सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अियौके साथ 
दए । बलिने उनके चरण धोयः पूजन क्रिया ओ. 
कीकिजोमी इच्छाहो, वे मागटे। 

मुञ्चे अपने पसे तीन पद मूमि चाहिये 
कुर्की शूरता, उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने 
बलिने हूत आग्रह किया कि ओर कु मोगा ३ 
वामनने जो मगना था, वही मोगा था। 

ये साक्षात्‌ विष्णु ह | आचाय ुक्रने सावधाः 
समश्चाया कि इनके छट आनेसे सवख चखा जाय 

ये कोई हौ; प्रहादका पौच देनेको कहकर : 
नहीं करेगा { बलि धिर रहे । आचाय॑ने रेः 
शाप दे दिया । बलिने भूमिदानका संकस्प किया ओं 
विराट्‌ हो गये। एक पदमे प्रथ्वी; एवय स्वगं 
तथा रारीरसे समस्त नम व्याप्त कर छया उन्हने। 
वाम पदं ब्रह्मलोकसे ऊपरतक गया । उसके अङ्क 
बरह्माण्डकां आवरण तनिक टूट गया | बरह्मद्रः 
ब्रह्माण्डे प्रविष्ट हमा । बह्माजीने भगवान्‌क्र 


प्रा प्रद रखनेको खान कहा दै ! भगवान्‌ले 
रकका भय दिखाया । संकर्प करके दान न करने. 
क होगा दी 

मेरे मस्तकपर स्ख ठे बलिनि प्म इकाप्र | 
रहो चरण रक्खा } वलि गशूडद्राय बोध लि गवे | 
अगले मन्वन्तरमं इन्द्र बनोगे ! तबतक सुतल्मं 
रो | मै नित्य नुम्हरि द्वारपर गदापाणि उपसित 
दयामय द्रवितत हए । प्रह्ादके साथ व्रलि सव 
ठेकर्‌ स्वर्गाधिक-रेश्र्यसम्पन्न सुतल रोके पधरि । 
ने भगवान्‌के आदेयसे यन्न पूरा किया | 

द्रको स्वगं प्राप्त हुमा । ब्रह्माजीने भगवान्‌ वासनको 
६ प्रदान किया । वे इन्द्रके रक्षक होकर अमयवतीमे 
हुए } बल्कि द्वारपर गदापाणि द्वारपा तो बन 
भरे । अता दिग्विजयके स्यि रावणे सुतल-पवेर- 
[ की । बेचारा असुरेश्वरके द्घ॑नतक न केर सका | 
रपालने पेरके अगूढेसे उसे फक दिया । प्रश्वीपर 
। वुर लङ्कामे आकर गिरा था बह | 

भग्वान्‌ परराम 

{ गौ आप सुञ्चे दे दें ।' दैहयराज सहखबाहु अजन 
हृषि जमदग्निके आश्चमके पाससे निकले ये । महर्षिने 
भातिथ्यके खयि निमन्त्रित किया | आश्रमकी 
ग पासे सवका सत्कार हमा । राजके मनम छोम 
जव महर्षिने गो मोगिनेपर मीन दी तो बल्मूर्वक 
न छी । वह अपने बस्कै ग्वंसे उन्मत्त हय रहा था । 
म तुमने अधर्म किया । हम ब्राह्मण है । हमे क्षमा 
दिये ।' परल्ुराम वनसे छोरकर राजाका अन्याय 
के थे । अकेठे ही पर्यु ठेकर ससेन्य सदसार्जनका 
ध करके वे होमघेनु लीया ये थे । महर्षिं जमदि 
ही हुए । उन्दने पुत्रको वषभर समस्त तीथमिं 
रूप धूमनेका अदेश दिया । 
मः हा राम ! भगवान्‌ पर्रम याचसे डटे । 
ता रेणुकाका करणस्वर उन्होने सुना | अग्निसाटामे 
महिं जमदग्निको सदार्जुन पुप्ोने मार दिया था । 
का मस्तक टकर भाग गये थे | मगवाम्‌ परल्यरामके 
मग्निवणं धारण किया । उन्दने प्रथ्वीको इ्छीस बार 
। हीन कर. द्विया । समन्त पञ्चक सानम राजाओंके 


महर्षिं जमदग्नि जीवित हुए } उन्हे सध्ये पड 
प्रप्त हुमा । 

"राम ¦ तुम अव मरी मूमिसे च्छे जासो | 
वार-बार क्षनरियेके गभं दार्कोकी रक्ता करते | उ 
व्रनाते । परद्यरामजी उनका वधे कर्‌ डते | आं 
जव करयपजीको उन्दने समस्त प्रथ्वी दान कर द्री: 
करयपने उन्हं अदेव दिया करि “अव मेरी भूमिपर क 
वासने करना ।' तवसे प्युरमजी महेन्द्र-पर्वतपः 
करते हैँ । वे कल्पान्त अमर दै । अनेक ब्रार योग्य . 
उनके दर्शन पाते हे 


भगवान्‌ श्रीराम 

गु्व्॑थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपद्भ्यां त्रिय 
पाणिस्पशौक्षमाभ्यां ृजितपथरुजो यो हरीन्द्रालुजाः 
वैरूप्यच्छप॑णख्याः भ्ियविरहरुषाऽऽरोपितश्नविज 
स््रस्ताश्िर्बद्धसेतुः खखूदवदहनः कोसखेन्द्रोऽवः 
( श्रीमद्धा० ९ ? 

अयोष्याका सिंहासन श्यून्य होने जा रहा था 
सन्तति-परणपराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हौ शकः 
महाराज ददरथने तीन विवाह किये; अवस्थां 3 
गयी; किंतु उस चक्रवर्तीं साम्राज्यकरा उत्तराधिकाः 
रानीकी गोदमे न आया । रघुवंशके परम रक्षक : 
शिष्ठ है । महायजने अपने उन कुख्गुरुकी सरण 
गुरुदेवके आदेशसे श्द्धी ऋषि आमन्तित हुए | 
यक्चका अनुष्ठान हजा । साक्षात्‌ अग्निदेवने प्रकट है 
प्रदान किया । उस दिव्य चरुको ग्रहण कर रानिया 

हु । 

देवता ठङ्काधिप पुटस्स्यके पौत्र राक्षसराज 
सन्त्रस्त हो गये थे । अपने एेश्वयमे मत्त यह कुबेख 
भाई वेदक होनेपर भी राक्षस हो गया । दानवेः 
अपनी पुत्री मन्दोदरी उससे विवाह दी । श्वद्युखु 

उसकी प्रकृति एक हे गयी  क्रषियोः ब्राह्मणे 
तथा घर्मका वह शत्रु हो गया । यज्ञ बख्पूव॑क रं 
गये, पूजमस्थर ध्वस्त किये गये । तपोवन राक्षसे 
दिये । ऋूषि-एनि राक्चसेोके मक््य हो गये । देवर 
पराजित हय चुके थे ¦ छोकपाटगण राचणकी आका 
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पहराज दशरथकी बड़ी रानी कौसल्याकी गोदे 
मनवमीके मध्याह्ये वै साकरेताधीस चिद्य बनकर 
| उनके अंक भी आरे माता सुमिचाकी गोद 
गौर कुमा्ेसे भूषित हई ओर केकेीजीने भावमूर्ि 
. वणं पाशि भरतको प्राप्त किया | 


{ कुमार डं हुए । कुटगुरुसे दालन एवं रख्रकी 
रखी । सहसा एॐ दिनं महर्षिं विश्वामित्र आं 
यनके आश्रममे प्रत्येक पर्बपर राक्षस उपद्रव करते 
तरैको सम-लक्ष्मणकी आवद्यकता थी । केवछ दो 
अवधकी चतुरङ्किणी सेनाको तपोवनमे ठे जाना 
थां । चक्रवर्तीं महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
-समर्थं विश्वामित्रजीका आग्रह केसे टे । श्रीरामने 
थ प्रान किया । राक्षसी ताडका मार्गमे ही एक 
मैट हो गयी | सुनिवरका यज्ञ रश्चित हज | सदलक 
राजा चुका था मौर उसका भाई मारीच रामके 
न ब्राणके आघातसे सो योजन दुर समुद्र-तरटपर जा 
| 

पिको तपोवनमे दही विदेहा जनका आमन्त्रण 
उनकी अयोनिजा कन्या सीतकां स्वयंवर द रदा 
पिके साथ दोनो अवध-कुमार मिथिखको धन्य 
ब्ररि । गौतमाश्रममे पप्राणमूता अहस्या श्रीरामकी 
का स्पा पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी | वह 
तधाम चटी गयी । (जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 
ग दाङ्करके महाधनुष पिनाक्रको तोडेगा । मिथिल 
य॒ह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूणं की । श्रीपरद्यरामजी 
राघ्यदेवके धनुर्भङ्खसे क्रोधे भरे आयि ओर श्रीरामके 
क्तिः तेजते गर्वरहित होकर लोट गये । अयोध्या 
आमन्त्रण मिला । उनके चारौ कुमार जनकपुरमे 
दए । 

राज चाहते है, प्रजा चाहती रैः गुरुदेव चाहते हैँ 
भका राज्याभिपेक हो; परंतु राम सज्य करं तो धराका 
म दूर केरे १ देवतानि प्रेखा की । माता केकेयीको 
7 } (मरत-राचु्न ननिदयाक दँ ओर चुपचाप रामको 
याजार्टा दै ! सन्देह स्वयं पापमूढ है। (भरतको 
र याम्को चतुर्दश वर्षं वनवास } छोटी रानीने 
ति वचनव्रद्ध करके वरदान मागा | पिताक सत्यके 
घवंदायिमघ्ण प्रातः वव्कख्धारी हकर वनको विदा 


श्रीरामं भाई एवं पलीके साथ ठन गये } : 
प्रिय पुत्रके चियोगमे सरीर छोड दिया । भरत- 
ददा दुःखः वेदना कौन कपे कटे । गुस्का आदिश न्‌ 
नरन सुनाया था । अयोध्या आकर पिताकी अरन्ये 
पड़ी ¦ समस्त समाज छेकर श्रीरामको चित्रकूट चमथ 
पर देसि भी चरण-पादुका केकर खैयनाष्डा। भ 
भाईकी चरण-पादुक्रा लेकर लसमैटे । अयोध्याका 
सिंदासन उन पाद्ुका्ओंसे भूभित हुमा । रामदीन ३ 
भरत रहगे १ उन्होने नन्दिग्राममे (महि खनि बुस 
सारी |: ओर भगोमूत्र-यावक्रः ८ गोवरसे निक 
गोमूत्रमे प्रकाकर ) उसके आहारपर तप करते हुए 
वषं व्यतीत करना स्थिर किया | 

श्रीराम चिच्रकूटसे आगे चले । अयोभ्यासे ही 
दर्यनकी सुखर्सा थी । प्रयागमे भरद्राजजीः आगे 
वास्मीकिकि दयन हुए द्यी थे } चिच्रकरूटके तो मह 
ही कुट्पत्ति थे । अगे शरमङ्गः सुतीक्ष्णः अग 
दंस करके दण्डकारण्यकोा पवित्र किया उन्दने 
विराध चित्रकरे निक्क्ते दी भिखा ओर मार 
पञ्चवरीमे पर्णकुटी वनी । कुक वषं वरहा शान्तिर 
हुए । य्रराज जयायुसे पर्चिय हा । 

उस दिन रावणकी बहिन ुख्य च्युपणर 
धूमती-घामती आ पर्हुची । म्यादा-पुरुषोत्तम वा 
दु्टंका निग्रह तो करते ही । नाक-कान कटनेपर उ: 
दुषगसे पुकार की । वे असुर चौदह सहसत सेनाके र 
ओर अक्रेटे श्रीराघचेन्द्रके दरौके भोग हो गये । 
रावणके पास पर्हुची । यावणने मारीचको साथ खि 
मूरके पीके श्रीजानकीकी इच्छे ` श्रीराम दौड । 
छर सफ हुआ । बह शराघातसे मरा, कितु सवण 
जानकीको हस्म करनेये सफर हो गया } छ्ङ्कावे 
वनम दह विश्वघात्र बंदिनी बनीं | 

श्रीराम द्ये सगौ वञ्चनाका दण्ड देकर , 
द्यूल्य था । अन्वेषण प्रारम्भ हुआ । आदत जयायु 
वे दद्याननको येकनेके प्रयल्मे छिच्नपक्च दुर थे । 
चरणो उनक्रा शरीर द्धा । राघवने अपने हाथं 
अन्द्येष्टि की । कवन्धं अखुरका वध ओर द्ावरीतर 
आस्वादन कते वे पम्पासर्‌ पर्हुचे । बारीे 
सश्रीवको दारण मिली ओर दृसंरे दी दिन जव वादी 


एर राघवने वर्षा व्यतीत क । शरदागममै शान 
[न्वेषणको निके ¦ 
वनद्मार शतयोजन सागर पार उङ्क विदेह 
1 दर्च॑न कर आये । खणपुरी उनकी पकी क्पटोमें 
` थी | श्रीरामने ससेन्य प्रान किया | मदान्ध 
दताडितं विभीषण उन विश्व-दारणदकी शरण आं 
गरपर स्तु बना ओौर वह सुरासुर-अगम्य पुरी 
हरओंते धर्षित होने क्गी । राक्षस-सेनानी मारे जाने 
भूमिने रावणपुर इन्द्रजित्‌ तथा कुम्भकणंकी आहूति 
अन्तये दश्ाननका वध करके श्रीरामने सुरकार्यं 
देया । 
| चौदह वध॑से एक दिन अधिक प्रतीक्षान करगे | 
¶ इस अवधिमे आबद्ध ह । पुष्पक सजित हुआ । 
ई तथा श्रीजानकी एवे सुग्रीवः विभीषणः हनुमान्‌ 
प्रधान नायकेके साथ उस्र दिव्य विमानसे अयोध्या 
पुरवासियोकीः माताओंकीः भरतकी वचिरपरतीक्षा 
। श्रीराम कोसखाके चक्रवतिं-सिंहासनपर वेदेहीके 
जमाने हुए । 
-राज्यः--सुशासनः सुव्यवस्था; धमः शान्तिः 
देकी पूणंताके द्योतनके च्ि आज भी मनुष्यके 
¡ सन्दर खब्द नहीं । ग्यारह सहर वषं वह्‌ दिव्य 
एको कृताथ करता रहा । श्रीवास्मीकीय रामायण 
वासी तुटसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीराम्के 
नचरितसे छोकमे कस्याणका प्रसार करते है 
व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृतः हिंदी तथा 
बरओके कविर्योः विद्ाननि पनी बाणी राम-गुण 
वे की दै । 
म मर्यादा-पुरुषोत्तम दै । दिदू-संस्छृतिकी पूर्ण 
नके चरित हई दै । जीवनके प्रत्येक कषेच्रके चयि 
दसं ह । हिंदू-सस्छृतिका स्वरूप श्रीरामचरितः 
मै ही पूणः प्रतिषिभ्वित हुमा है । भारतका वहं 
आज विद्व-मानवका गेय-ध्येय बने; तमी मानव 
बन सकेगा | 


भूरवान्‌ बरुराम्‌ 


ष्णावतार तो पिछले द्वापरमे सत्तार्ईस कयियुगोके 
आथा । दापरमै पथ्यीका भार दगा खण्ये तो 


भ 


यै पधि । योगमायाने गोकुट्मे नन्दवादाके य्‌ 
रोहिणीजीमे उन्हें पर्चा दियां ¦ दस प्रकार वे 
कलये ! इनकी गोकुख, मधुरा ओर द्वास्काकी कं 
बड़ी ही अद्भत ओर आनन्ददायिनी है । 

श्रीकरष्ण-बटराम परस्पर नित्य अभिन्न है ! उनः 
चचां एक दूसरे पृथक्‌ जेसे कुछ है ही नहीं| 
दोनोकी सङ्क-सङ्ग बाल्कीड़ा ओर वर्हि चरन्दावनः 
बहुत थोडे चरित द, जव श्यामसुन्दरफे साथ उ: 
नहीं थे । एसे ही वलरामजी अपने अनुजसे प्रथकं 
रदे ह । 

वह्‌ कंसप्रेरित असुर प्र्म्ब आया था | श्री 
कोड साथी चाहिये खेटनेके ल्यि ¡ एक नवीन गोप 
देखा ओर मिला छिया अपने दल्मे । असुरे श्याः 
दटन-चरित युन ये । उरे उनसे भय लगा । अपने 
वद दाऊको पीटपर बेठानेमे सफक हुआ ओर भ 
सम्पूरणं ब्रह्माण्डका धारकं दैः उसे कौन लेजास 
देत्यको अपना स्वरूप प्रकट करन। पड़ा | एक 
तत्श्षण उसके मस्तकपर ओर फिर क्या सिर बच रहः 
उस दिन सखा कह रहे ये कि उन्हँं पक्र ताठ-फखं 
लुग्ध कर रही है । सखा कुछ चाहं तो वह अप्राप्य 
असुर-गर्दभ धेनुक ओर उसका सब गर्दभ-परिवार ? 
नष्ट हो गये । प्रकृतिका उन्मुक्त दान काननं दै। 
गदभोमे उसे पश्युभतकके स्यि अगम्य बना ठि 
भगवान्‌ बलूयामने सखाओको ताङ-फट प्रदान करः 
सवके लिय नि्राधं कर दिया उसे | 


न 


कन्या तो मदाचञ्चक है; कितु दाऊ भैय 
परमोदारः शान्त हं | श्याम उनन्टीका संकोच भी व 
भी अपने अनुजकी इच्छाको ही जैसे देखते रहते 
टीटामै ज्वर द्यामने शद्धुचूडको माया; उसने सम 
नारियोके सम्मुख उस यक्षा रिरोरत् अपने अग्रजक 
रूपमे दिया । दुवल्यापीड-- कंका उन्मत्त गजरा 
मादर्योकी थप्पड़ ओर धूसोकी भेट हुमा ओर मः 
चाणूरो श्यामने पछाडा तो सृष्टिक बट्यामजीकी ` 
भरद गया 
दोना मायने गुख्ग्हमे साथ-साथ निवासं 


लगासन्धलनो न्न्न्णा त्ती ठी च्धाते माम्य चनिटन्टी 


जा रहे थे । जिसे सरह युद्धम पकड़कर छोड 
पीके सम्मुखसे अटारहवीं बार भागना कोई अच्छी 
थी | करिया क्या जाय | श्रीकृष्णने प्रातःसे वह दिन्‌ 
ल्ि सिर कर खया था | काट्यवनके सम्मुख वे 
पगे । जरासन्धके सम्भुख भागनेमे इतना आग्रह 
अग्रजको साथ भागना दी पड़ा । 

भी कोई बातदै कि केवल हसा जाय | जो बना- 
` सकेता होः वह हसे या पश्चात्ताप करे £ बटरामजीकां 
आ । रेवतीजी सत्ययुगकी कन्यां ठदहरीं । खभावतः 
ग्री थीं । श्यामसुन्दर तो सदके परिहासप्रिय हैं, 
†ने प्लीको अपने अनुरूप ऊंचार्ईमे पर्हुचा दिया 
म अकेखा गया है ¢ करुण्डिनपुरके राजा भीष्मकरकी 
विमिीके विवाहम रि्ुपाख्के साथ अरासन्धादि 
¶ रहे है यह समाचार तो मिल दही चुका था | वरहो 
कृष्ण कन्या-हरण करने गये; यह तो अच्छा नहीं 
खरामजीने यादवी सेना सजित की | वे इतनी 
चले कि श्रीकृष्ण मागमे ही मिरु गये | श्यामसुन्दर- 
 रक्रिमिणीजीको ठेकर चल देना था । रिश्युपाल भौर 
थी तो रामक सेन्यसमूृहसे ही पराजित हुए । 

णर | सम्बन्धियोके साथ तुम्हे एता व्यवहार नहीं करना 
› बखरामजी राजाजकी सेनाको परास्त करके आगे 
रक्मीकी सेना आ गयी | उसके साथ उरञ्चनेमे कुछ 
ज । आगे आकर देखा तो छोटे माईने अपने ही 
पीको पराजित कृरके रथम बोधं रक्खा है | उसके 
श्रु आदि मण्डित कर दिये द| बड़ी दथा आयी 
(या उसको । परंतु आगे चर्कर स्वमीने अपने 
श बटरामजीका अपमान क्रिया, तब बह उन्हीके हाथी 
1 | 
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धिन भी मदमत्त हो उठा थां। क्या हभ जो 
फ पुत्र साम्बने उसकौ पुत्री ठक्षमणाका हरण किया | 
च्य खयंवरमे कन्या-ह्रण अपराध तो है नहीं 
ुकेको छः महारथियोने मिलकर ब्दी किया, यह 
यदी था | श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए ये समाचार 
यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते--बल्यामजीने 
स्व्मो शान्त सिया । दयाघन रमक शिष्य भा. । 


वृह मिथिाके समीप पहुचकर मारा जा स्का।र्सा 
वस्मे मिटी नही । बटरामजी इतने शमीप आकृर्‌ 1 
नरेदसे मठे चिना न सट स्के } दो मासतकं वही ठ 
उनत्ते गदा-युद्धकी रिक्षा खी ! बही इर्यो धन पदः 
अपना कृपाजीवी; क्षुद्र कहकर चला गया था | 
बटरामके सम्युख दी यादव महाराज उग्रसेनके प्रति 
कंदे उसने । करुद्ध हर्धरने हक उठाया । हस्तिना 
घूमने ठगा । वे धराधार नगरको धमुनाजीमे फकः 
ये | ष्पशयूनां स्रुडो यथा ।› प्रु ङंडेते मानते द 
भीत कौर शरणापन्न हए । वे क्षमामय दण्डका ! 
नाय्य करते है । उन्हे भी क्या रोपर आताहे। 

महाभारतम वे किस ओर होते ! दुर्योधन प्रि 
ओर दृखरी ओर श्रीकृष्ण | वे तीथंयात्रा करने च 
नेमिष-केत्रमे इल्वल ॒राक्षस्तका पुत्र बेल्वक अपने 
ऋषियोको आकर किये था ¦ उस विपत्तिे उन तप 
त्राण भिला } जब वे तीर्थयात्रासे लौटे, तव महाम 
समाप्त हो चुका था । भीम-दुयौधनका अन्तिम संग 
रहा था ! दोनोमेमे कों समञ्यानेसे माननेको उत 

यदुवंशका उपसंहार होना ही था ) मरवानूकँ 
अभिशप्त यादव परस्पर स्रामं क( ददे थ | भगवः; 
उन्हे समञ्चाने-- शान्त करने गयः पर्‌ मत्युके वय हु 
इनकी बात नहीं सुनी ओर नष्ट हयौ मये | अब लीः 
करना था । समुद्र-तटपर उन्होने आसन ख्गाया ३ 
'सदखरीर्षाः सरूपसे जलय प्रविष्ट ह्ये गये । 

भगवाव्‌ श्रीङष्ण 

"तू जिसे इतने उत्साह्से परहैचाने जा रद्य है 
आध्वं पुत्र वुञ्े माणा ® आक्रारवाणीस कस 
त्वमुच वह अपने चाचाकी छोटी लडकी 
विवाह हीनेपर कितने उत्सहसे प्टुचाने जार 
दिग्विजयी कस--गरव्युक्रा भय शरीयसक्तको कां 
देता है | वह अपनी बहिनक वध करनेका द्य 
गया । वुदेवजीने सव्रोजात दिद उसे देनेका वच; 
दइतनेपर भी क्सने दम्पतिको रकया कररागारमें दही 
करनेपर अपने दही पिता उग्रसेनको भी उसने बन्दी 
वह्‌ स्वयं मथुराका नरेदा बन गया | 

= ते जानि दो म „नन 


भगवान्‌ शेप पधारे } योगमायाने उन्द आरपित 
गोकरलमे रोदिणीर्जीकरे गभत पटा दिया । अष्टम 
वह्‌ अखिदे् आया } धरा अमुर-नरेौके अदु 
आषु दैः उसके आराधक उसीकी प्रतीक्षां 
रो रदे हैः ठो वह अयेगा दी) 

त्का कारागार भाद्रङ्ष्ण अष्टमीकी मघाच्छन् 
जसे प्रह्तिने सम्पूर्णं कट्पको मूति दे दी ह्य । 
रे साथ श्रीकृष्णचन्द्र-प्राकरस्य हुजा । बन्दियोके नेत्र 
{ गये । बह चतुभज देखते-देखते शिष्य बना; 
: स्वतः िथिक हुई द्वार उन्शुक्त हुभाः वसुदेवजी 
(य-धनको गोक्रुख जाकर नन्दभवन रख आये | 
मी यशोदाकी कन्या ओर वे योगमाया; जवर कंस 
पर पटक रहा था उन्ै-गगनमे सायुधाभरण 
हो गयीं | 

कल्की गलियौमे आनन्द उमगा । आनन्दघन 
की गोदमे जो उतर आया था। कंसके करूर प्रयास 
वाहमे प्रवाहित दो गपै । पूतना; इकटासुरः 
;-सव विफल होकर भी कन्हैयकरे करोते सद्रति 
। मोहन चटने खगाः बड़ा हुमा ओर घर-घर धूम 
#--वह दृदयचोर नवनीत-चोर जो हदो गया था। 
; उद्छसित माव साथ॑क करने ये उसे | यह लीरा 
ई अपने घरका दी नबनीत ढयाकर । मेमाने ऊखल्मे 
दामोदर बना दिया । यमलार्जुन उद्धार तो 
पतु उन महाद्क्षोके गिरने गोप शङ्कित हो गे। 
¡ छोड़कर ृन्दावन जा बसे | 

वनः गोवर्धन; यमुना-पुखिनः व्रन-युवराजकी 
करीड़के चल्नेमे सवने ओर सहायता दी । श्रीकृष्ण 
क बने | कृसक्रा प्रयल्ल मी चरता रहा । बकापुर 
प्रलम्बः धेनुक, अघासुरः मवपुतर व्योमासुर्‌ आदि आते 
ध्यामसुन्दर तो सवके स्यि मोक्षका अनाघ्रेत द्रर 
चियकरे पाणोपर उस व्रजविदारीने रासा पूर्वाभ्यास 
71 | ब्रह्मजा भी बश्डे चुराकर उस नरखय्करी 
फ अन्तम कर्‌ गये | इन्द्रे स्थानपर गोवर्धन- 
प्या गोपौने ओर गोपाछ्ने | देव-कोपकी महावपि 
फरो सात दिन अगुद्ीपर उठाकर व्रजपते बचा लिया 
स भिरिधारीको गोविन्द्‌ खीक्रार कर गे | कंसकर 


क ॥ ९ 
परासर, फेरी आदि जन गोपान्म्ये नमम नना च्य 


राजाको सन्दे मिटा धोबीकरी सूत्युते 
पश्चारनेका ¡ उस दिनका उनका अङ्गराग मागं 
चिर-चञ्चटने स्वीकार करके कुव्जक्र कूवर दूर ऋ 
कंसका आराधित धनुप्र उसके गर्वकी भति ठे 
गया । दूसरे दिन महोत्सव था कंसकी वूटनीतिः 
मण्डपके द्वारपर श्रीक्रष्णचन्द्रने महागज कुवल 
मारकर उसका श्रीगणेद क्रिया । अखाडेमे उर 
द्याम-गौर अङ्खौते चाणूरः मुष्टिकः राः तोशरं 
चूर्णं हो गये । कंसके जीवनकी पूर्णाहुततिते 
हुमा । महाराज उग्रतेन बन्द्रौगहसे पुनः राज्या 
अयि 

श्रीकरुष्ण वरजम कुट ग्यारह वष, तीन मास 
इस अवद्थामे उन्होने जो दिव्य ीखाप कीः वे: 
जीवनपथ तो प्रशस्त करती दहं; पर आखोचककी 
बुद्धि उनका स्पशं नहीं कर सकती | वह इ 
बाख्कमे या तो उन टीलओंफठो समञ्च नषा 
अपने अन्तरके कलुषे इवेगा । अस्तु, फिर तो : 
पारे दी नहीं । उद्धवको मेज दिया एक बार ३ 
देने | अवश्य दी द्वारिकापसे बरख्यामजी एक मार 
रह गये एक बार । 

अवन्ती जाकर स्यामसुन्दरे अग्रजके साथ 
प्राप्त की । गुरुदक्षिणामे गुरुका मृतपुत्र पुनः 
अये । मथुरा खोर्ते ही कंसके दवश्चुर ज 
चदटाइयोमे उलक्षना पड़ा । वह सत्रह बार ससेः 
ओर पराजित होकर स्ैटा | अटारहवीं बार उसके 
सूचनाके साथ काट्यवन भी धमकरा | कां 
प्रकार युद्धमय जीवन सहा जाय | समुद्रके मध्यमे दु 
द्वारिका नगर वना । यादवङ्ुखको वद परटूचाकर 
पैदल यवनके सम्मुखे भगे । पीडा करता 
गुफाम जक्रर चिरस॒ुस मुचुङरुन्दकर नैत्रायिते भस्म हं 
उधरसे र्ते दी जरासन्ध सेना केकर आ पर्चा । 
आज रण्छोड द्यो र्दे थे | बरल्रयामजीको भी स्पश 
पड़ा । दोना माई प्रवप्र॑णपर चद्कर भाग द्धूटे | 

्रीकष्णके विवादं तो छेोक्रप्रसिद्ध दै। स्तम 
उन्होने दरण क्रिया था | स्यमन्तकमणिकी 
जाप्दवन्तमे यदद कऋण्तेः च्पदरारप्यस्प तताप्चवयनी 


< 
{^ 
॥ 


जी उनके च्थितपदही क्र रही थीं। ठक्ष्मणार्जके 
¡ मल्सयमेद करनैमे दूसरा कोई समथ दी न हौ सकरा 
जित्‌ नरेशके सात सोड्‌ एक साथ नाथकर यनक्री 
रते दूसरा कोन विवाहं कर पाता । भि्रविन्दाजीकं 
प्यं हरण किया ओर भद्राजीको उनके पिताने 
दान किया। ग्रह तो आट पटरानियोकी बात दै 
मोमासुरने वरूणका छत्रः अदितिश्ना कुण्डख 
या था | उसका वघ आावद्यक्र था | सव्यभामाजीके 
डारूढ होकर जव उसे निजधामदे चुके तव जो 
ह नचनद्र-कन्याणे उसने बन्दी बरना रकी थी 
उद्धार भी आवद्यक था । उनको अपनाये बिना 
य॑केसे पूणं ह्येता । इस यात्रामे अमरावतीसे वलत्‌ 
द्वारिका ठे भये; इन्द्रे युद्धकी धृष्टता की ओर 
हुए. । 
सुरस युद विवश होकर करना पड़ा । अपनी सह 
मदमे वह अपने आराध्य भगवान्‌ शङ्करका 
करने लगा था। अनिरुद्धको बन्दीकरच्ियाथा 
क्त्वतसर भोेवावाने फिर मी युद्धय उसक्रा पक्ष ग्रहण 
चक्रने असुरके हार्थोका वन क्राट डा} वहं 
हो गया । पण्डकः दन्तवक्चः सास्व--ये सब मे 
३ ही अपराधसे | परष्डूक बासुदेव ही बननेपर वुत्् 
यद्ध॒ मागा था उसने | दन्तवक्चने आक्रमण 
र शास्व तो मय-निर्मित विमानघे दासि ही नष 
या था । रिष्ुपाठ मरी शभामें गर्यो देने ख्या 
क क्षमा की जाय ! मौ गालि्यके पञ्चात्‌ चक्रवी 
या वहं | 
इवोका प्ररिाण ता श्रीकृष्णं हीये ¦ राजसूय यञ 
होता नही) यदि जरासन्धः पायं न जाता; 
` वह समाखल--उसे बनमाटीकरे आदेश्च मयने 
य॒तमं॑हारे पाण्डवौकी पल्ली राजसूयकी साम्राज्ञ 
व भरी समामे दुःशसनद्वारा नम्र कौ जाने ट्गी; 
. धारणं किया उसने ! दुर्याोधनने दुवांसाजीको 
7 दही श्रा पाण्डवोके विनादके ल्य; पर शाकका 
खाकर चरिलोकीको तुष्ट करनेवाख वह्‌ पारश्र-परिय 
जो हो गया 


प्रयारमन्म्न्मी प्राण्स्तोफि लिये लभ्धिरन नन 


युद्धारम्म दुभा ओर वह राजपू्का अग्रपूज्यप 
बना ¡ संग्रामभूमि उस गीता-गायकनं अर्थुन 
दिव्य अमर वागी प्रनुदध द्यि । मीप्मः डर 
सश्रामाके दिष्यस््से ररा क्री पाण्डवौकी । यु 
हुः ¦ युधिष्ठिको सिंहासन प्रात हुमा | 
एकमात्र वदधर -उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृ 
अद्वत्थामाके ब्रह्माल्लने उदे प्राणद्रीन करर 
श्रीक्रप्णते उसे पुनर्जीवन्‌ दिया | 

'यादवदुल प्र्वीपर रदे तो वही बठोन्मत्त होः 
करेगा ।: श्रीक्रप्णको यह अभीष्ट नह था | ऋपिः 
तो निमित्त बन्‌! ६; समस्त यादव परस्पर कषः 
ओर आप देखते ष्टे ¦ व्याधने पादतख्मे वाण 
उसे सद्रीर स्वं मेजनेका पुरस्कार दि गः 
प्रकार खोदा संवरण की द्वारकेयने 

शरङ्व्णचन्द्रं पृणेपुर्प छीद्ावतार कद ग 
भगवान्‌ व्यरस्की ब्राणीमै श्रीमदम्‌ःगवतमे रन्‌ 
रीख(ओका व्रणेन शिया इ ¦ श्युकदवजा-+ 
रसाम्बुधिम मञ्च दद्रा करते अ | श्रीमद्धागवतत 
टीका अमृतपयोनिधि दै! श्रीकृष्णका चरित 
ज्वटन्त प्रतीक है ¦ भगव्तके छः गुण--रेदवर्यः ' 
शोमा; ज्ञानः वैराग्य--सव उसमे पूरणं हे। त्वागः प्र 
नीति- सव य्न पूर्णं पुरुप पूणं हीह) द 
निष्ठा पू्णताक्रो आदद्यं पानती है ¦ श्रीकृष्णः 
निष्ठामोकी पूणता दती 

भगवान्‌ बद्र 

यह॒ विवादास्पद विषय दै क्रि पुराणौ 
बुदधावतारक्ा वणन हैः वह महाराज श्रुदोदः 
अभमिताम गौतम बद्ध ही द पुरा्ौकर बरुद्धाचत] 
देशम { गयाके प्रस) दी हुआ थाः पहतो £ 
उनके पिताक्रो वहा (अजिनः ऋरहा गया हे 
यहा तात्पयं भगवान्‌के उस ब्ुद्धावतारसे दै 
युराणेोमे दै । 

देव्य प्रबल हौ गये थ | स्वर्गपर उनका अधिक 
दैलन्द्रने इन्द्रका पता छ्गाया ओर पूः ष्टमाः 
सिर कैसे रदे £ इन्द्रम ञयुद्धभावसे नद यज्ञ पः 


[1 1, > , = 38.111 म्मे 


दविः 


जिस 


राम ! तुमलेग वहं क्या पाप करते हयो ! यज्ञम 
त्स होदी है| अधिपे ही पता नहीं कितने कीर 
` भगवान्‌ विष्णुने बुद्धल्प धारण किया | वे एक 
ड़ ल्य साग खच्छ करके पादश्रेप करते पहुचे 
पाक्त । उनके द्र मलिन ये । स्नान वे करते न 
तधावनके तिना दाति खच्छन येः समे हिंसा 
| दै्योको उनक्रा वह ठच्वबोध ठीक जान पड़ा | 
गया { देवताओंने उन यक्ञदीनः मलिनः; 
प्रतिरोधहीन असुरौको पराजित करके स्वग॑से 
र | 
भगवान्‌ करिकि 
के अन्तम सम्भल-गराममे विष्णुयशा ब्राह्मणक 
वान्‌ कल्किकाः प्रादुर्भाव होगा । अभी कलक 
रसे कु ही अधिक वर्षं वीते हैँ । इस अवतारे 
खौ वर्षं अभी शेष ह| उस समय श्रुतियोका 
सुकेगा । भानव शदाचारहीनः अस्पकायः 
, अत्यन्त अव्पायु हगे | 
वान्‌ परशुराम सवयं कर्कि भगवान्‌को वेदौकां 
परग । भगवान्‌ शिव उन्ह शल्राञ्लकी दिक्षा देगे ¦ 
अदव एवं खङ्ध प्राप्तकर भगवान्‌ परथ्वीके समसत 
क्कि प्राणियोका वध कर डालेगे | मगवानूके 
होनेके कारण नूतन संतति अद्ध मावापन्न तथा 
# । इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । 


भ्रव मर-नदरियण 


ही छोक्की खष्टि दै) तप दी छोकका धारण 
¡ करता है । विनाश्के अधिष्ठाता भगवान्‌ शिव तो 
ह ही । आज युग शारीरिक तामस तपका है | वैसे 
कटके. आज भी कोद कायं नहीं होता ! तप 
7 खरूपं ३ । ऋषियोने तपका महत्व जाना ओर 
आज भी सुष्टि तपकी अज्ञात शक्तिपर ही प्रतिष्ठित है। 
` अन्तमुंख चित्तके उस शक्तिका अनुभव नदीं होता | 
सनि उष्टक आदिमे धमकी पर्व मूर्विसे दो स्पे 
राण किया ¦ शुङ्ग-वर्, तापस-वेश दो दारीर होकर 


र-नारयण्‌ रूप, रंग, खमावमे एक-से द ¦ प्रकर 
तरे सतगसवण्डमे तपस्या करये चनि अये । नपसि 


भगवान्‌ नर-नारायग्‌ बद्रीनाथमे अविचल तप 
है ¦ द्वापरयै भी अधिकारी ही उनकरे दर्शन पाततेयै 
अधिकारी होः ठे आज भी णा सकृते ह} भगव 
अवतार कल्पतक तप करनेको हुजा । हमारी संस्कर 
एवं तपकी संस्कृति दै । भगवान्‌ स्वयं उसका आद्य 
कर्‌ रहे है ¡ जहा पृथ्वीम देश-भेदसे आराध्यरूपः 
विधान राखने किया दैः वर्धो तपोभूमि मारते 
भगवान्‌ नरनारायण ही कदे गये हँ | 


भगवान कपिर 

पुत्र | यष्टिका अभिवर्धन कये ¦ यदी मेरी ओं 
की सेवा है }› भगवान्‌ ब्रह्माको एक ही धुन है } वै 
अपने समी पर्बोको उनका एक दही आदेड है | 
भोति महर्षिं कर्दमने पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं 
उसे स्वीकार करके बिन्दुसर तीर्थके समीप तप कृ 
उस समय तप दी समस्त उदेद्योका दातं था। 
भति कीयरप्राय प्राणी उत्पन्न करना किसीको अ 
था ! भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उन्हौमे बरदान 
आदिराज मनु खयं आश्रमम पधे मौर अपनी पुत्री 
का महषिंसे परिणय कर गये | 

"कल्याणी } तुमने मेरी सेवामे अपनेको सुखां 
अव तुम्हे जो अभीष्ट, माग से |: महि 
मोग-बुद्धिसे विवाह किया हीन थां | विवाहुके' 
अपने तपमे ठग गये । राजकुमारी देवहूति उनकी ' 
खगीं । समिधार्यः कुस, फल तथा जक वनसे संग्र 
आश्रम ग्बच्छ रखना--ये सव उनके कायहोग 
दिन महूर्षिका ध्यान पक्तीकी सेवापर गया | श्रम ३ 
बे दुब्छ हो गयी थी | मस्तकके सुगन्धि 
कहा थे, वे तो अव जया बन चुके थे । केवख वस्व 
तापसी थीं वे । महषिं प्रसन्न दए । 

देवहूतिको सन्ततिकी कामना थी । महषि 
योगग्रभाव प्रकट हभ । दिव्य विमानः सदसो दाख 


.रतोपकरण-- सभी लोकोत्तर देश्वयं थे विमानमे । 


देवहूतिके साथ विमानारोहण किया । गाहैस्थ्यमे वेः 
हो गये | नौ पुत्रयो हई । उनम कला मरीचि 


(ऋष्वा 


अनसूयाका अर्चिषे; श्रद्धाका अङ्धियसे, इविभूका ` 
[च अ क न~ [न 


ननन पथ ननन = 








। म इन्द्रियोके विषयमे मूढ बनी री] रने 
परम प्रमावको नही जाना | फिर भी आप-जेे 
¶ सङ्ग कत्याणकारी होना चाहिये !” देवदहूति अत्यन्त 
) रही थी | उनके पति पुनः विरक्त होकर वनम जा 
स वार वे अकेठे जर्येगे । यह विषयौमे ख्गकर्‌ तो 
थं चला गया । उन बैराग्यका पूर्णोदय हज 
कंभ विभान्‌ तथा उसके एेश्र्यमे उनका कोई आकषण 


| व्याल मत हो । तुम्दरे गभ॑से परम पुरुष प्रकट 
है । वे वुम्द त्वज्ञानका उपदेशा करेगे । मै उनके 
के ही यर्होसि जागा † महर्षिको उन वशके दयन 
आदेश लेकर तप करने गये । भगवान्‌ कपिल्ने 
च्वज्ञानका उपदेश किया । माताका समाधान करके 
आज्ञासे समुद्र-तरटपर गये | समुद्रने उन्ह अपने भीतर 
पर} माता देवह्ूति उन परात्पर प्रभुको पुत्ररूपसे 
न्य हो गयीं । उन्होने उस उपदिष्ट ज्ञानम चित्तको 
ए दिया ¦ कुछ दिनि दुसरोके द्वार उनका शरीर 
क्षित होता रहा ओर कब वह वेणीकुसुमके समान 
--इसका पता देवद्ूतिजीको खगा ही नदीं ! 


` सहस्र सगर-पुत्र अश्वान्वेषणके स्यि प्रथ्वी खोदते 
कूाश्रम पहुचे ओर महर्षिं कपिल्की नेवायिमे भस्म हो 
ङ्गा-सागर-सङ्गमपर कपिल्ाश्रमके दर्शन सो हो जते 
कवित महर्षिं कपिर्का दरशन तो वे जिस अधिकारी- 

करः उसे ही हो सकता दै | वे सांल्य-दशनके 
ज्ञान-मागके परमाचार्यं प्रमु जगत्‌के कल्याणके स्यि 
¡ सित दै । 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


तके अधिष्ठाता प्रमु प्रसन्न दौ ! मुञ्चे बे अपने मान्‌ 
प्रदान करं ।2 महिं अनि तप कर रहे थे | उनके 
वर पितामहकी खष्टि वर्धित करनेका अदिश था | 


पे एक दी जगदाधारकी आराधना की है ।; महषिको 
आ । उनके सम्मुख इृषमारूढ कपूर-गोर भगवान्‌ 
खरः हं सपर विराजमान सिन्दुराख्ण भगवान्‌ चतुरानन 
डकी पीठपर शङ्क, चक्र; गदा, पद्मधारी मेघसुन्दर 
श ठि साथ कन खा शे । जयातक्ते तो नीमो री 


स्तुति की । तनके अंसे सन्तान-पराधिका उन्है वरद; 

महासती अनघूयाकी गोद तीन कुमायोसे भूषिः 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे तपोमूर्तिं महर्षिं दुर्वासा 
्रह्मके अंशसे सचराचरपोषक चन्द्रमा ओर भगवान्‌ 
अंशसे त्रिमुखः गौरवर्ण, ज्ञानमूर्तिं श्रीदत्तात्रेय पमु ) 


भगवान्‌ दत्तात्रेय आदियुगमे प्रहमादके उपः 
अजगर शनिके वेशमें प्रह्ादजीको उन्दने अवधूतरकं 
का उपदेश किया दै । महाराज अल्कैको उन्होने त 
उपदेश करिया ¦ कुत्तौसे धिरे, उन्मत्त-सा वेश बना 
सिद्धोके परमाचार्यको पहचानना बहुत उच्च-कोरिके अ 
कदी कामै । 

गिरिनार प्रसुका सिद्धपीट है । दक्षिणयें दत्ता्रेयकीः 
का व्यापक प्रचार है ¦ सिद्धोकी एक परम्परा ही मगवान्‌ 
को उपास्य मानती जयी है । इनमे ^स्स-सिद्धिः का बहु 
था ¦ यै सिद्धिर्यो भके ठोगोको प्रदग्ध कर ओर कु 
कामनावश सामान्य साधक इन्दीको श्य बनाते ह 
भगवान्‌ दत्ता्रेयके उपदे मनुष्यको इन प्रखेभनोसे 
क्रते है ¦ साघनके द्वारा परमपुरुषार्थं मोश्वकी प्राप्ति 
का स्वा क्य है ¦ योग-सम्बन्धी अनेकं म्रन्थ 
दततात्रेयके कटे जते है ¦ दश्चिणमे भगवान्‌ दन्तकी उ 
बहुत प्रचार है । 

मगवान्‌ यज्ञ 

स्वायम्भुव मन्वन्तर--इस कल्पके प्रथम मन्वन्तः 
अनाहारसे क्षीण हो रहे थे } देवताओंके दुबंछ होने 
जगत्‌ नष्ट होता जा रहा था } वर्षाः, अन्न; अचि; व 
परथ्वी--सब निःसत्वप्राय हो चडे | यमराज क्या कः 
यहो प्राणियौका एक दी अपराध था कि वे अशक्त 3 
प्रमाद था | उनके सम्मुख कोई व्यवसित कृत्य भी 
था } तीनो खोक इस अवस्ासे त्रस हो रहे ये ¦ 

प्रयु तो सदासे आर्त॑-पुकार सुननेवडे दै | 
प्राणि्योकी पुकार सुनी । महिं रुचिकी पल्ली आकूतिः 
हुए । उन्दने अधरिहोत्रकी खापना कौ । उन्दीके नार 
दो यज्ञ का जाने खगा । हवनसे देवता पुष्ट हुए । ` 
की शक्तिसे जगत्‌ शक्तिसम्पन्न हुआ । देव-पूजा 
अपनी ओर पदार्थोकी रक्तिका नाश करनेवाडे वरतम 
प्राणी इसे केसे सम्यग । पदार्थं आज चचचाह्धिये 


भगवान्‌ ऋष्देद 


राज नाभिने सन्तान-प्रा्धिके स्यि यज्ञ क्या तपः. 


त्वजेःने श्ुततिकरे मन्तरौमे यज्ञ-पुरुपकी स्यति कौ । 
¶ प्रकट दुष । विप्रेन उन सैन्द्ैः एेशव्युः शक्तिः 
न हयी नेशो पत्र हये; यह प्राथना की | उस अदय 
दूसरा कोति सय । महाराज नाभिकौ सदागनीकां 
यं ठही परमत प्रकट दज । ॥ 
एज नामि कुमार क्रूपभदेवको राज्य देकर बनकर लिये 
ये | देवराज इन्द्रको धराक्रा उह सोभाग्य दर्प्याकर 
पड़ा | अखिलेप्रटी उपस्थितिसे प्रथ्वीने स्वर्ग॑को 
दामे जित कर दिया था ¦ महेन्द्र व्ृष्टिके अधिष्ठाता 
री नहो तौ प्रथ्वीका सौन्दर्यं रहे करा । श्स्यदीतो 
पत्नि है । देवराजो ठित होना पड़ा । वर्षां बद 
| भगवान्‌ श्छृषभने अपनी शक्िसि वष्टि करी | 
वराजने अपनी पुत्री जप्रन्तीका विवाद करर दिया 
[थसे । पृथ्वी ओर सवर्गम सम्बन्ध खाप्रित हआ, 


# पुत्र दुए श्रूषरमदेवजीको ¦ इनन सवे ज्येष्ठ 
त हुए । इन्दी आप्र॑भ भरतके नामपर यह देश 
कटा जाता दै । शेष प्रमे नौ ब्रह्मपदे गवे 
सी महातपसखी हुए । भरता राज्याभिपेक करके 
` वान्‌प्रख स्वीकार किया | 

; गौः मृगः कपि आदिक समानं आन्चरण, आहार- 
वासादि जडयोग हँ । ये सिद्धिदायक है ओर संयम 
मी । मगवान्‌ ऋष्भने इनको क्रमः अपनाया, 

किंनु इनकी सिद्धिपौको स्वीकार नहीं किया 

श्व्याक्रा अनुकरण जें सिद्धियोकि स्यि करते है, वर 
; परमादंको छोड़कर प्रथक्‌ होते है । 


मानन्दक्रो वह उन्मद्‌ अवधूत अवस्ा--ब्रिखेे 
परवच्छन्न शारीरः न भोजनकी सुध ओर न प्यासकी 
किसीने मुखम अन्न दे दिया तों सखीकार्‌ हो गया ! 
पीरको आवस्यक्रता हूः मढोत्सग॑हो गया 

व्यदेहेका मल अपने सोरमसे योजनोतके देदाको 
कर देता । जहां शरीरका ध्यान नही, वहं सौचा- 
गरन कोन करे । यह आचरणीय नही- यह नो 
दै । शरीरकी स्मृति न रहनेपर दौन किसे सचेत 





भारतकवेः पश्चिमीय प्रदेद--फोकः वेकः कटकादि 
भगवान्‌ करुवमदेद भ्रमण कर रहे थे | उनका शरीर 
त अनाहार कश दह्यंगया धा | वृनरे दर्मा 
देह आहुति बन गया । 

मेनध्तं भगवान्‌ ऋपमको अथस तीथंड्र स 
उन्हीके आन्यरदी व्मसख्या पीचिके जेनाचायनिक 


मगान्‌ हसं 
वित्त स्वयं वरियुणात्नक है सौर तीना रुण रि 
श्त है । इनका सम्बन्ध खायी दै । ेसी दत्ताय } 
करी प्रतिष्ठा केसे होगी ? सनकादि कुमारौने ठ 
वरदन किया । यदि चित्त गुणन नीं हो कता 
किस प्रकार सम्भवदं १ दिदूषमका परम च्क््यतो 
यदि वहीसिद्रनदह्यीती सम्पूणं धमहीव्यथं ह 
ब्ह्माजीने बहुत सचा; परंतु प्ररनमे करटा सन्देहका 
पतानच्गा | ने ्ादिपुरुपका ध्यान करने ल्मे! 


भआप कौन? वरौ एक महाहर प्रकर 


सम सट्स-सद्स्न -चन्द्र्योध्स्ना घनीभूत हो १ 


कुमारे माथ रोकसष्टाने अर्घ्यं निवेदित करके 
जानना चाहा । 

मे म्या करटः --यर आपटोग स्वयं निर्ण 
सकी वाणीम विचित्र भंगी थी} (आत्मामें कोड ; 
कोह परिचय नही आर अरीरकी दृष्टि भी स 
पञ्चत्व हँ ¦ नमे भी कोई विखक्षणता न॒दी । ३ 
द्यज्ञानी दै आप खयं सोचे कि गुणसं चित्त 
ओर चित्तम गुण दै; पर मुक्षमे तो चित्त ओर गु 
ह तथा दोनो नहीं हं । खप्नमे देग्वनेवात्मः देखने 
ओर दध्य-- सव क्या सिन्न-भिन्न हेति ह १ भगवान्छ 
सन्देट्का निराकरणे कर दिया ¦! तब्रह्मार्जके साथ 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की! 

भगवान्‌ धन्वन्तरि 

ब्रात समक्षमे आये यान अयि; पर सत्य दही 
सम्पूर्णं जड -चेतन जगत्‌ देवौ जगत्‌से प्रकट हभ ¦ 
परस्पर विकसित नहीं है ¦ देवता एवं देत्योकि २ 
प्रयासके श्रान्त दौ जातरेपर श्षीरोदधिकां मन्थन स 


मनापारलााती न्प्ल । ग्नो । कतर. म ति निरामे 


दामे अमृतपूर्ण स्वणकठ्य च्वि स्यामवणः 
पगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए । 
त-वितरणके' पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
धन्वन्तरिने देव-देद्यका पद सखीकार क्र लिया 
` उनका निवा वनी । कार्क्रमसे प्रथ्वीपर मनुष्य 
त्यन्त पीडित ह गये । प्रजापति इन्द्रने धन्वन्तरिजी- 
7 शी | भगवान्‌ने कारिराज दिवोदासके रूपमे 
प्रवतार धारण क्रिया | इनकी “धन्वन्तरि-संहिताः 
7 मू ग्रन्थ है । आयुवेंदके आदि आचाय सुश्रुत 
वन्तरिजीसे ही इस शास्रका उपदेश प्रात्त किया | 
भगवान्‌ मोहिनीसूपमें 
दधिका मन्थन हुंखा | प्रत्येक वस्तुक द्ये 
ठे दैत्य जसे दी धन्वन्तरि प्रकट दए, उनके द्ाथरे 
त॒ छीनकर भागे ! उनसे प्रत्येक प्रथम अमत 
¡ चाहता था ¦ करिसीको किसीपर विश्वास नहीं था। 
हीस्वपी जाय तो £ कटरापर छीना-क्चपटी चङ 
देवता निरादा ख्डेथे ! अयुरमभी समहन रहैषथे 
इह॒ दन्द न मिया त अमूत व्यथं गिरकर नष्टो 
कोई समाधान ज्ञात नही होता था, 
दरि, हम सव मृषि कदयपके पुत्र हँ ¦ हममे इस 
द्रवके व्यि विवाद होरहादहे। वुम्दारी बड़ी कपा 
ममे इसका उचित विभाजन कर दो ¦ हमने इसके 
न्‌ श्रम क्रिया है}: एक अपरूप लावण्यवती नारी 
क्ष हुई ¦ सब उसके रूपसे मुग्ध शे | सवर उसे 
रना चाहते थे ! असुरोने उसीको मध्यस्थ बनाना 
व परस्पर इस निर्णये सहमत थे ¦ 
ह मेरे कुटः शीट आदिका पता नही, तुम पुञ्चपर 
सकररहे हौ £ नारी अपने कोकिक-कृण्टकी 
भ्रूविल्यसः मन्दहास्यादिरे पूणं इग दी ¦ असुर 
व्यानसे अधिक विश्वस्त हूए ¦ 
उचित विभाजन करू या अनुचित--तुमरोग 
धान दोः तमी इस कार्यको करूगी |; बातत ठीक 
मध्यसके निर्ण॑यमे अपनी सम्मति बाधा देतो 
२ होगा | 
दत्य दोनों वगोनि स्नान किया, नून अनाहत व्र 


[कप्‌ क भ [क ५७ [क 
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“यह असुर है {2 सूर्यं एवं चन्द्रने नेते सके 
नारी असुरकि समीपे चछ रही धी ओौर दुर 
अमरृत-पान क्रा रही थी | असुयको उसे प्रेम 
सम्भावना शरी। वे उसकी भाव-मंमीसे युग्ध ४ 
छ्रीसे विवाद न करमेकी प्रतिज्ञा करके फिर न्चगडन 
नहीं था । वै मोन वटे ये | छायापू श्वर्मानु ८ साः 
न रख सक । वद देवताओंका खूप धारण करके 
ओरसूकिसमीपनजावैटा ) जेते ही उमे अरः 
दनो देवतानि सकेत कर दिया । 

"यह्‌ तो विष्णु हे ! अपुर चौके । नारी सदसा 
घनदयामः पीताम्बरधारी पुरष ह्यो गयी । उन पर 
चक्रस राटूका मस्तक कया पड़ा था । असुरोने श्र 
देवासुर-संग्राम होने लगा | 

भगवान्‌की यह नित्य ल्म दै । जगतूमे भी 
एक खूप है! च्रामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पध्रम 
कामनाके वश पुरुपके व्यि अभीष्टसिद्धि दी सव घ 
यह्‌ हद्यं जगत्‌; इसके पदाथ, यह्‌ आकर्षण-- 
मायापतिक मोहिनी ह । सवर कामके वड उसे भृट 
मायारूपमे युग्ध द । यह आसुर भाव अम्रतमे बा 
र्दा दै। वे प्रभु दया करे, तभी उनच् वार्स्ला 
बुद्धिम प्रतिष्ठित हो | 

भसदविषयमद्धि भावगम्यं प्रपञ्चा 

नद्धतममरवयानारयत्‌ सिन्दुमथ्यः 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारी. 

समहेमुपरतानां कामपूरं नतोऽस्मि 

( श्रीमद्धा < ! ₹; 


मगवान्‌ हरि 

बात अधिदेव-जगत्‌की है-- 

कषीरोदधिके मध्यमे विशाल द्वीप है। उपर 
वरुणका ऋतुमत्‌नामक क्रीडाकानन दै} काननं 
गजेन्द्र अपनी हथिनियौ? कल्म तथा दुस्तरे गजं 
स्वेच्छापूर्व॑क धूमते रहते थे । महर्षिं अगस्त्यक्रो ॐ 
न देनेसे राजा सुद्युम्न शस होकर इस कुज्ञरयोनि 
थे | उनके अमित पराक्रमके सम्मुख सिंह्यादि ठर 
वे उनके गण्डमण्डली मद्धारकी गन्धसे ही दूर भ। 


गीष ब्धान. पप्य. जा चेन्नो प्गापं ती 


रा खच्छ सरोवर गजी क्रीडति क्षुब्ध हौ गया, 
मसे जल उदखाट रहे ये } गजेन्द्र उन्दं स्नान करातेः 
इसे जल पिवते ओर ख्यं उनके हयार स्नात होते । 
£्वार स्नेहये उनकृ! सत्कारं करं रह था ¦ 
नहीं करेसि एक मगरे भजेन्द्रका चरणे फक्रड्‌ 
न्होनि ड उठाकर चीत्कारं री | बक ख्गाया | 
प्योनि उन्दै अपनी डरे सहायता दी; इथिनि्यो 
मे, कमी बाहर दौडने लगीं ¦ कोई सफठ न हु ¦ 
महर्षिं देवलके रापसे प्राह हो गये थे: 
पराक्रम कम नहीं था | गजेन्द्र बाहर खीचना 
र्‌ ग्राह भीतर ! जख कीचड़ होने खगा ¦ कमल 
यि । जलजीव न्याङकुख हो गये सहस वर्षात 
चलता रहा । 
रका बरख थक्रित हौ गया! जलय जलजीवसे 
युद्ध करं । अब दूष जर्थेगे--अब ओर नीं टिका 
| शिथिक दरीर खिचाजारहा था | सुंडसे एक 
कर उटाया ऊपर ओर युकार की विद्येश्वर | 
सोरायण 
वानूने दरिमेधस श्रषिकी पी हरिणीमै अवतार 
याथा! वे गस्ड्ारूदं प्रमु दौडे। गजेन्द्र उन 
` थै, ब्रह्मादि देव गजेन्द्रके साथ उनका सवन कर 
चक्र चमक्रा ओर प्राह अपने शरीरसे दयूटकर पुनः 
` पा गयां । गजेन्द्रको प्रमुने अपने हाथो उटाया | 
स्पशं प्राप्षकर उनके दिव्य नित्य पार्षद हो गये । 


भगवान्‌ हयसीषे 
करूप भेद हरि चरति सुद्ध 


गदधिमे अनन्तशायी प्रमुकी नामिसे पद्म प्रकर 
पद्मकी कर्णिकासे सिन्दूरारुण चतुर्मुख लेकसष्ठ 
ए । क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमरूपर्‌ पर्हुच गये | 
त्मकं नामिपद्म--दोनो विन्दु सजीव हो ग्ये | वे 
देद्य मधु-कटम थे । देत्योने कमलखकर्णिकापर बेटे 
ग देखा । वे एकाग्र मनसे भगवानके निःश्वाससे 
्रुतियोको रहण कर रहे थे । देत्यौने श्रतिका हरण 
†र वहसि नीचे भाग गये। आदिमे ही अनधि- 
ग श्रुतिकी प्रास्नि-्रह्माजी चञ्चल हूए । उन्दने 
के स्तुति प्रारम्भ की। प्रु प्रसन्न दए, उन्दने 
ल्प धारण किया ¦ देत्योको मारकर उन्दने भ्रतिका 
कया | 
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दुसरे कस्पकी बात-- 

दितिपुन्न हयग्रीव सरस्वतीके तटपर उग्रवपमे 
या ¡ महामाया प्रसन्न हदं । उन्दने वरदान र्मोगनैव 
देत्यको अमरत्व अभीष्ट था; किंतु कोई भी आसुर 
हकर अमर कैसे हो सकता है । भुस हयमीवके `: 
कोई न मारि !” देत्यने समञ्च कि मै सयं अपना 
करूगा | देवीने तथास्तु कह दिया ¦! असुरं 
उसका छल सफर हो गया ¦ वह अमरद्ी तोहोग 


सास्विकता न हो तो अमरत्व जगत्‌के स्यि : 
बनेगा ! दैत्य हयग्रीव निःसंकोच अपनी असुरता 
कृर रहा था । देवता उससे विजय नहीं पा सकते २ 
एवं मर्यादाका विनाद्य दहो र्हा था | सवेरवर कबं 
अधम चलने देते | दयग्रीवने देखा कि अङ्गारतप्त 
जेता, मुखसे ज्वाखा निकारता हयशीर्षं पुरुष प्रकर 
ह ! दैत्य उस च्वाखमे पतिंगेकी मति नष्ट हो गय्‌] 


भक्तश्रषठ॒ धरुवे दिये मगचानका अवः 


वह ध्रुव जो समस्त मागंनिदेशकोका माग॑द 
वह ध्रुव जो चर नक्षत्रम सिर है, वह ध्रुव जे दयुम 
स्मरण क्रिया जाता दैः यह ध्रुव जिसकी समस्त न 
परिक्रमा करता हैः भगवानके उसी अविचल 
अधिष्ठाताकी बात दै-- 


मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छो 
सुखचिपर अधिक आक्रृ्ट थे । बड़ी रानी सुनीतिके ` 
पिताकी गोदमे वेट गये थे | पतिपरेम-गरविंता 
चाटकको गोदसे ब्रखत्‌ उतार दिया । ध्वुक्मे पिता 
या पिताका सिंहासन चाहिये तो भगवानकी आराध 
मेरे उद्रसे उत्यन्न हो | इनपर मेरे युर 
अधिकार दे | 


तुम्हारी विमाताने टीक ही कदा है । मगवान्‌ 
पिताका सिंदासन या उससे भौ शरेष्ठ पद देनेमे सम 
सुनीतिके नेत्र खयं श्रोमसे भर आये थे । उनका 
पुत्र तिरस्कासके कारण हिचकियां केरहाथा। वे २ 
कैसे आदवस्त करें । 


पमे वह पद चाहता दः जिसे मेरे पिताः पि 
ओर किंसीने मी न पाया हयो ! पच वर्षको बालक 
माताके वच्चर्नोपर विश्वास करके बनको चल पड़ा थं 


^ प 


॥ येके भाअ 





रिक्षा दी । जव कोई बात ध्रुवके हृदयपर न बेड 
वे द्रवित हए । द्वाददाक्षरकी दीक्षा देकर मधुबन 
) म यमुनातटपर जनेका अददा दे दिया 


बाख्क सही, पर वह आदियुगकी निष्ठा ओर 
धा | पदे महीने कपित्थ ८ कैथ ) ओर वेर, दुसरे 
मे पत्ते, तीसरे महीने जलः, चौथे महीने केवर वायु-- 
¡ निस्य नहीं, इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी बड़ी 
¡ | पचे महीने तो वह बाखक एक चरणसे खड़ा 
। इवास लेना बंद क्र दिया } मन्त्रके अधिषश्तां 
वायुदेवमे चित्त एकाय हो गया | 


¶ विघ्न करते है उसे, जो बाहर देखता है | वर्षा; 
यु; शीतः सर्प, व्याघ्र या वसन्त ओर काम उसका 
जो श्वासतक नहीं ठेता | जिसे शरीरका पता दी 
्वताओकी कठिनाईं बढती जा रदी थी। श्रुव 
ये एकाग्र होकर श्वसयोध क्रिये दए थे । देवताओंका 
स्रतःहोरहाथा। वे ब्रहुत णीडपारदे थे) 
युस प्राथना की उस दच्चेको तपसे निवृत्त 


पकी वह्‌ ज्योति अन्तर्हित हो गयी । व्याद्ुल भुवने 
' ओर चकित देखते रहे ¦ बही सुनीटः सुमधुरः 
वनमाली, कमललोचनः रत्तकिरीरी बाहर प्रत्यक्ष 
धुव अज्ञान बाल्क--उसने हाथ जोड़े । सुना था 
नकी स्तुति करनी चाहिये । क्या कहे ? क्या करे १ 
छ जानता महीं । उन स्व्॑ञने मन्दस्मितके साथ 
थ बदाया । करय श्रुतिरूप शङ्कसे बाककके कपोल- 
कर दिया । बाक्कके मानसम हंसवाहिनी जाग्रत्‌ 
| 

को अविचछठ पदका वरदान सिला था; पर वे प्रसन्न 
सर्व॑श्वरको प्राप्तकर फिर याचना क्या} उनको 
ॐ स्यि प्राप्त किया जा तकता था महाराज 
{ तो जवसे ध्रुव वन गये; निरन्तर उनहीका चिन्तन 
। अपनी भूर उनके हृदयका शू बन गयी थी | 
ताने खागत किया । विमाता इस प्रकार मिींः 
उनके ही पुत्र हयौ | जिसपर विवेदा प्रसन्न हौ, 
भी प्रसन्न रहते ह । पितने ध्रुवको सिदासनपर 
; क्रिया अर स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप 


गये थे ! कुबेरके किसी अनुचरने उनको मार डाल 
की माता पुवरशोकसे वनम गयीं ओर दावाग्निम जः 
ध्रुवे कुतरेरपर भ्रातृवधते क्रु होकर चद्ाई की | 
यक्ष मारे गये । पितामह मनने ध्रुवको शान्त करिया 
दान्त दहोनेपर कुबेरे दर्शन देकर आ्वस्त किया 
दिया) 

संसारम प्रारज्ध रेष हो गया } दिव्य विमा 
ध्रुवको ञेने ¦ विप्रोके मङ्गल्पाठके मध्य ध्रुव विम 
करने जा रहे थे ! 'म्यंखोकके प्रत्येक प्राणीका : 
करता हँ |; मल्युने प्रार्थना की । प्राथनासे अधिकं 
थी नहीं | धुव हसेः तुम्ह मेय स्प प्राप्त हो! 
मसतकपर पैर रखकर विमानमे बेठ गये वे । मागें 
माताका उन्हं स्मरण हुआ । भला कीं एेसे पुव 
मरत्यखोकमे रहेगी । वे ध्रवसे अगे जारही थीं | 

वरह अविच घाम ध्रुवको प्राप्त हुआ । ध्रुव वः 
भी भगवानकी उपासना करते हैँ । उत्तर दिशां 
स्थानपर शित वही ज्योतिर्मय धरुव-धाम दैः जो रत्नि 
गगने दीख पड़ता ह | | 

भगवान्‌ आदिराज पधुके रूपम 
कुपुत्रकी अपश्च पुत्रहीन रहना दी भल 
महाराज अङ्खने देवताओंकां यजन करके पुत्र प्र 
ओर वह पुत्र घोरकमां हो गया । प्रजा उसके उपद्रवे 
बरहि करने गी है | ताड़्नादिसे भी उसका शासन 
पाता । महाराजको वेराग्य हो गया । रा्रिमे ही 3 
अज्ञत वनम चे गये । 

पको यक न करे} कोद किसी देवताका 
करे ! एकमात्र राजा दी प्रजके आराध्य ह } ३ 
करनेवाल कटोर दण्ड पायेगा } भेरीनादके सा 
ग्रामे घोषणां हो रदी थी ¦ महाराज अङ्गका कोई 
र्गा } क्रृषिर्योनि उनके पुत्र वेनको सिंहासनपर ; 
राज्य पाते ही उसने यह्‌ घोषणा करायी । 

"राजन्‌ † यज्ञसे यक्षपति भगवान्‌ विष्णु वष 
उनके प्रसन्न होनेपर आपका ओर प्रजका मी कल्याण 
ऋषिगण वेनको समन्चाने एकन होकर अये थे 
दर्पमत्तने उनकी अवज्ञा की । ऋषियोका रोष हुंकार 
करोमे ही ग्रह्माख्की रक्ति बन गया। देन मारा 


# खव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िहुःखमाग्भवेत्‌ # 
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 करमद्ाक्ष युरपफो देखकर चपधरिगमं परसन्न 


शजक्रता होेपर प्रजं दस्यु वद्‌ गवेये ¦ चरोः 
तर्थदानाद, परस्वहरणादि वद र्दे थे । शाकः 


था । च्रपिवोने एकत्र हकर वनकैे दारीर 
रम्भ किमा | उसके ऊस्से प्रथम हसक; कृष्म. 
म ! उसकी खन्तानें निषाद की र्यी | 


सपनन 
र्ता रहा । दश्चिण दृस्तसे पथु ओर गाम बाहुदे 
नेत्य-सहचरी शश्मीस्यरूपा अआदि-सती अचि 


राज हम सव श्रुषात मरणासन्न इ ; हमारी रक्ता 
शमे प्रथम याजके स्म्भुख प्रजा पुकार कर रही 
मे पला अकार पड़ा था! न्‌ फटेथेः न अह 
¡जा रहे भे । वेनकरे अत्याचारसे देवद्यक्ति क्षुभित 
| देवताओं रोप मानवके अभ्युदय घातक होगा 
न आचारहीनः करुकमरत हो गया । ३ेताके आदिमं 
मोरकरे ल्यि नदीं ये| सम्पूणं पदार्थं यज्ञां य ¦ 
क यज्ञावदेषभोजी था । जव मनुष्यने पदार्थकि 
४ समञ्चना प्रारम्भ किया, धराने उनका रउत्णदन्‌ 
देया) 
` मेदिनी--पह मेरी अवज्ञा करती है! ब्रथुने 
[कार सुनी । धरां अन्न देती म्यौ नदीं : नेत्रम 
7 यी | आजगव धनुषपर बाणं चदावा उन्दने | 
मेदसे सनक तृप्र कर्मणा | लोका धारम मेरी 
; करेगी! उन्हीकी योगमाया तौ त्टोकं धारण 
1; मुद्धे क्षमा करं । कपती;) भीता गोरूपधारिमी 
दुई । मुञ्चे समान करे, जिसमे वर्घाक्रा जल टिक 
मरोग्य वत्स हो तो गै कामदुद्ा ८ अभीष्ट फल 
॥ 
ने एथ्वीका दोहन क्रिया । भूमि समान की गयी 
प्रारम्भं दज । मनुष्यने तर एवं गुफाओका 
नवा छोड दिया । समाज बना ; नगर, ग्राम; 
वंट आदि बसाये गये । इस प्रकार प्रथुने प्रजाकी 
की | 


(ने घराक्रो पत्री माना | तवसे यह्‌ मूमि पृथ्वी कदी 
। व ही प्रथम नरे थे । मनुष्यको नयर, ग्रामादिमें 
वतमान सस्कृति एव सभ्यताको उन्नते ही ऊन्म 














है ¡ उन आदि शासक्का मानवकरे स्यि यरी 
जवेतक्र मानव उनके आद्वरपर चव; सुख एवं खा 
नित्य व्रति रही; अदेय भङ्ख करके वह पीड़ा एः 
चिन्तामे ख्न्च गया ¦ 
मभृतः स्यसि 

महिं पराटारके पृचच्र कुष्णद्धेपायन भगवा 
दै । उत्पन्न ्टेते ही वे मातासे आज्ञा छेकर तप 
चे गये । द्वीपे जन्म हाने व्यासजी द्वैपायन 2 
उनका वर्णं ननी हैः उन्हे क्रष्णद्रेपां 
जाता दे । 


आदियुगमे वेद्‌ एकर ही था | महपिं ५ङ्किराः 
सरल तथा भोतिक उपयोगक्रे छन्दको पीके संग्रहीर 
ह सग्रह छन्दसः आद्धिरस या अथववेद कदट्द्य 
भाग एक दी रूपमे था | भगवान्‌ व्यासे उसमेसे ? 
गावनयोन्य भन्वौ ओर गद्भागको परथद्परथक्‌ 
किया 1 हस प्रकार क्रग्बेद; साम्ेद ओर 
वर्तमान स्वरूप निस्वित दया } इस कार्यस वे 
कटखये । 


छरी; द्यद्र तथा (तित द्विज { द्विजवन्घ्ु ) 
अधिकारी न्दी शरे } उन्तरोचर द्विजबन्धुसक्री संख 
जा रही थी । उन उद्धार भी ह्योना दी चाहिये 
दशंनक्री शक्तिकि साथ अनादि पुराणमभी ड्द 
भगवान्‌ व्यासने पुराणोच्ा संकटन क्रिया । निष्ठक्रे 


उनम आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा हदं । वेदाथं सः 
सहज-सुल्म हो गया ¦ अष्टादश पुरा्णोके 


बहूत-से उपपुराण तथा अन्य ्रन्थ भी उन्हीके द 

पुराण ब्रहुतं विस्तरत हं ¦ उनमें कल्पभेदसे 
भेद आया है ¦; समस्त चरित दस कस्पके अनु 
समस्त धम॑-अर्थ-काम-पोक्षसम्बन्धी सिद्धान्त एकः 


विचारसे उन्होने महाभारतवी रस्वना की! 
पञ्चम वेद कहा राया । भ्रति जो कुछ हैः मः 


भगवान्‌ व्यासने उसको एकव कर दिया है | भगव 
ब्रोरूते जते थे ओर साक्षात्‌ गणेटाजी चिर रद 
प्रकार यह पञ्चम वेद ल्थ्पिबदध हुआ । 


पासना नथा साध्व्यै पचति टश्ानशास् 
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हु दैः कोई दर्शन उसे व्यक्त नहीं करता था | 
व्यासने उन सिद्धान्तो सूत्रह्पमे ग्रथित क्रिया| 
पथ वेदान्त-दशन या उत्तरपूव॑मीमांसा कहा जाता 
तके सम्प्रदा्ोमे उसको मानकर चटनैकी प्राचीन 
¦ | 
वान्‌ व्यास कल्पान्ततकर रहैगे | श्रीमा शकराचार्थ॑ने 
शंन पाये थे | ओर मी अनेक महापुरुषोको उनक्रा 
लभ हज, यह वर्णन मिलता है | उनका 





स्यानीव आश्रम बद्रीनाथ धाम इ परतरे खोक 
करते रहते हे । रच करोटिके अधिकारी उन देख 

दिदू-संस्कृतिका वतमानं स्वरूप भगवान्‌ : 
सम्दाल्य एवं सजाया गया है । यह अनादि सनातन 
आज भगवान्‌ व्यारक्रे पुराणौ; महाभारत तथा दुसरे 
अवलभ्ित है । भगवान्‌ स्वयं इस रूपमे अवत 
करके कलक मान्वोकरे चयि श्रुतिका ताप्य २ 
दिया है ।--ु° 





कुर आदर ऋषि-मटपिं 


॥। 


सनकादि इमार 


का आदिकाठ दही था | भगवान्‌ बरह्माने अपने 
नारायणक्रा साक्षात्कार किया । वे सृष्ठिं संलग् 
वप्रथम उनके चार मानस पुत्र हुए-सनकः 
सनातन ओर सनक्छुमार । चाये निव्यसिद्धः शान- 
-विरक्तं } उन्दने पिताकी आज्ञा होनेपर भी यष्टि. 
कार नहीं किया । वे सदा अपने योगव्रलसे अथवा 
हरिः शरणम्‌? मन्त्रके जप-प्रभावसे पोच वर्षके ही 
हँ । जनटोकरमे निरन्तर भगवच्चर्वाको छोड उन्ह 


(41 


ई कायं नहीं । छोकोद्धारके ख्ये द्योक-पयंटन भी 


त्छुमारसंहिताः धर्मशास्रका मुख्य ग्रन्थ है | 
कि प्रधानाचायमिं ये कुमास्चवुष्टय द । देवि 
इन्हयने श्रीमद्धागवतका उपदेश किया | ज्ञानमारकि 
दिप्रवर्तक है ही । मगवान्के ये सरूप ज्ञान; 
मक्तिकी प्रतिष्ठाके ध्ि हँ | शेदाय ही निरपेक्षावस्या 
व-भावक्रे साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
` | जय-विजय इन्दीकरे यापसे तीन जन्मोतक्र क्रमशः 
पु -दिरण्याक्षः रावण-कुम्भकर्णं ओर शिद्ुपाल- 
हुए । ज्योतिष ओर आयुवैदक्रा भी इन आचार्यं 
व 


} 
ह । 


सप्रपिं 
पमण्डक आक्दामै सुप्रसिद्ध ग्योतिम॑ण्डखौमं है। 
धण्ठाता ऋष्रिगण लोकम ज्ञान-परम्पराको सुरक्ित 
[ध ५५ भ च, 


४५. ष 


है भरत्येक मन्वन्तरे इन्मते कुछ शऋरृषि परिवर्तित ! 
है । इनकी नामावद्धी ( विष्णुपुराणके अनुसार ) इस प्रक 

रथस स्वायम्भुव मन्वन्तर्मे-- मरीचि; अत्रिः 
पुलस्त्य, पुख्हः क्रतु ओर बरिष्ठ । 

दितीय स्वारोचिष मन्वन्तर्--ऊजं; स्तम्भ 
प्राणः पृषभः निरय ओर परीवान्‌ । 

तृतीय उत्तम मन्वन्तरमै--मटहषिं विष्के सा 

चतुथ॑ तामस मन्वन्तरमै--उयोतिधामा; पृथु 
येच; अश्चिः बनकर ओर पीवर । 

पञ्चम रेवत्त मन्वन्तरमे--हिरण्यरोमाः वेदश्री 
बाहुः बेदवाहुः सुधामा, पर्जन्य ओर महामुनि । 

षष्ठ चाष्ुष मन्वन्तरमे-- सुमेधाः विरजाः ह 
उतम, मधु; अतिनामा ओर सहिष्णु । 


वतमान सक्षम वैवस्वत मन्वन्तरमे--कारय' 
विष्टः विश्वामित्रः गौतमः जमदि ओर भरद्वा । 
अष्टम सावणिक मन्वन्तरमे--गाख्व; रदं 
परद्युरामः अश्वस्थामाः कृप; क्रष्यशृङ्क ओर न्यास | 
नवम दक्षपाबणि मन्वन्तरमे--मेधातिथि 
सत्य; ज्योतिष्मान्‌ दयुतिमाच्‌ः सवन ओर भव्य | 
दशम्‌ बद्यसावर्णिं मन्वन्तरनै--तपोमूर्तिः ह 
सुङ्कत, सव्य नाभागः अप्रतिमौजा जर .सत्यकेठ | 
एकादश धमेसावर्णिं मन्वन्तरमे--वपुष्मान्‌ 
आदगि, निःखरः दविष्मान्‌, अनघ, ओर अथितेजा 
दादा सद्रसावर्णि सन्वन्तरमे--तपोदयुति 
सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधिः तपोरति ओर तपोपृति । 


। च क [++ _ भ. क 


ई इन्दव मन्वन्तस्यै-अग्नीन्रः अचि 
चः युक्तः मागध; शुक्र ओर अजितं । 
ऋषियोयेसे हव कस्पान्त-चिरजीवीः सृक्तात्मा ओर 
री हं | 

देवपिं नारद्‌ 
देवकि तीसरे जन्मी बात रै-- 


दन्‌ बह्माकी सेवामे अप्सरा ओर गन्धवंगण 
थे } वे त्रृत्य एवं गीतसे उन जगत्छष्टाकी आराधना 
` । गन्धर्वशरेष्ठ उपवर्हण अपनी ्ियोके साथ वरहा 
वरसौन्दर्यं एवं कटके गव॑ने उन्हे प्रमत्त कर दिया 
राघनाका भावमय सङ्गीत केवर कख दही तो नी 
मने देखा ओर शाप दिया पुम शुद्र हो जाओ! 
वा-- रेन्द्रियक तति ही तो शुद्रस्यका कारण हे । 
भका दुसरा जन्म-- 

तपसी विप्रका आश्रम था | आश्रम-सेयविका एकं 
पकी गोदमे छोया-सा बालक था | दासी ओर 
[तना दही था यह परिवार । आधरममे प्रायः परिताजकं 
सते । बालकका चित्त उनकी सेवाये गता था | 
१ उसक्रा चित्त किसी अ्ञातकी ओर कर्त था | 

तथा उपभोगके पदाथमि रचि थी नहीं | रंतोका 
प्राप्त होताः उनकी वाणी कणकि पवित्र करतीः 
वा सोभाग्य सिरता | 
; संतोने चातुर्मास्य किया उस आश्रमे | बालक 
उनके समीप रहनेका प्रय करता । सुरी सरल 

महात्माओका स्नेह स्वाभाविक ही था} चार महीने 
ए । उन श्रमणक्तीक साधुओंको प्रस्थान करना था | 

श्रद्धा; व्याङ्रुल्ताने द्रवित "किया | महाप्माोने 
़ ष्यान तथा मन्त्रकां उपदेश किया | 

भी एेसा दी बनूगा | जन्मसे बाख्ककी महान्‌ उ 
बर विरक्तीको देखकर उमडती थी । अब उसे एकान्त 
| वन चाहिये । ठेकिन माताका स्नेह---वद्‌ दहै भी 
(पोच वर्षका दी । मगवान्को छपा करनी होती दै 
य नहीं देखा करते । वह चुदरा दासी सायंकाट अन्ध- 
गो-दोहन कर रही थी । एक सपने उसके पेरमै कार 


था } द्‌ को उसको घड़ी-घडीपर द्ँदनेवाखा नहीं 
रारि ही वह्‌ चट पड़ा | 

सुन्दर सरोवरतटः अश्वत्थका अरुण पततौसे : 
मालकको पसंद आया । वह्‌ प्रायः चठते-चलरते थ 
था | पीपल्की जडम बेटकर ध्यान करने छग 
अलोकिक व्योति हृदयम विद्युत्की मति चमक गयी 

(तुम इस जन्मने मेरा सा्लात्‌ नहीं पा सकते 
तो मैने अनुग्रह करके दशन दिया ।` बालकं बराबर 
ग्याकुर होकर प्रयल्ल कर रहा था । आकाशवाणी 
उसने उस दिदाकी ओर मुख करके भूमिपर मस्तकं 
जिधरसे शब्द आया था । अव्र उस मगवदुण-ग 
खोकमे असङ्ग विचरण करना था | 

देवर्षिका वर्तमान खसरूप-- 

सुटिके समय भगवान्‌ बरह्माके मनसे देवषिं उत्पः 
उन्दने निदरत्तिमागं खीकार किया । भग्वान्‌ ब्रह 
वीणा ठेकर बराबर भगवन्नाम-गुण गाते रहना ६ 
स्वभाव दै | पहले ये आश्रम बनाकर निवास व 
प्रहादकी माताः जब प्रहादजी गमे थे; देव्षिके 
बहुत दिन रही थी प्रजापति दश्षके ग्यारह सहृख 
निद्ृत्तिपथमे देवषिने ल्गा दिया । इससे क्रुद्ध होय 
शाप देदियाकिवे कहीं दो घड़ीसे अधिक्र न उदर 
तवसे वे निस५ परिाजक हौ गये | 

देवपिका एक दही त्रत दै--जीवमात्रका कल्य 
जेसा अधिकारी दै, उसे वैसे मार्गमे ल्गा देते रै 
ओर वे वालक ध्रुवके उपदेष्टा दँ तो दूसरी ओर कर 
मी ¦ सच्चे अश्म केवर वही अजातयत्रु द| दे 
सभी उनका सम्मान करते द । सवरक्रा उनपर विः 
सव्र उनसे सम्पति पानेको उत्सुक रहते दै । 

भागवत-घर्मकरा आधार पाञ्चरत्र तो देबर्पिसे ५ 
ही; भक्तिमार्गे द्वाद आनचायेमिं मुख्य होनेके २ 
सङ्गीत-वि्या, व्योतिषः आयुवेद; नीति आ! 
मुल्याचा्यं हँ । उनकी संहितार्प इन विषयोके 
| वे लोकपयैटक सदा ही अधिक्रारीः 


आधार हं 
देते ह । हिवू-संस्कृतिके व्यवस्थापक मगवान्‌ > 
प्रक हें | 
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महपिं वशिष्ठ 








स्वीकार किया । सर्यादा-पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
एव्गुरु हेनेका सोभाग्य आपको दी प्राप्त था| 
द॒ वतमान मन्वन्तरके आदिम बह्माजीके मानस 


जीने परल्युरामजीके कोपसे रघुवंरकी रक्वा की। 
ने दवेषवश् उनके समस्त पुर्ौका नाद कर दिया 
ने क्रोध प्रकेट नहीं किया । महषिं वरिष्ठके पुत्र 
क्तिके परादार ओर परादारजीके भगवान्‌ व्यास दै | 
सप्तषिमण्डलमे अपनी प्ली अरुन्धतीजीके साथ 
। विष्ठसंहिताके अतिरिक्त वरिष्ठजीके भरौत-सू्रः 
शयुस्व-सूत्र तथा वरिष्ठस्मृति--ये मअ्रन्थ मी मिरते 
जी भगवान्‌ श्रीरामके समयतकर प्रथ्वीपर प्रत्यक्षरूषसे 
हीने अपने तपोबल्से रघुवंशके चक्रवर्ती नरेदौकी 
तथा दिंदू-घसका सुय विस्तीणं किया | मगवान्‌ 
साकेत पधारनेपर वे सप्तषिमण्डल्मे दी सित दहो 


मगवान्‌ भुजी 

न्‌ बरह्मा खष्टिकार्यमे सफर नहीं हो रदे ये। 
सिक खष्टि ज्यो -की-व्यो थी । उसमे अमिद्रद्धि नही हो 
अन्तम खष्टाने अपने दक्षिण भागसे मनु ओर वाम 
रूपाको उत्पन्न किया | इन खायम्युव मनुसे ही मनुष्यः 
ष्टि हु । मनुष्योके खयि उनके आचार-ज्ञानके 
नने भ्रुतिके तात्पयंको स्पष्ट किया । आदि मनुके वे 
व-सूत्रः अव उपलब्ध नहीं है । आदि मनुके पियत्रत; 
प्रभति पुत्र तथा देवह्रूति आदि कन्यां हुईं ¦ 
यकस्पमे भगवानूनै मत्स्यरूप धारणं करके जिन 
द्देवकी रक्षा की, वे विवस्वान्‌ ८ सू ) के पुत्र 
¡` इस मन्वन्तरके मनु दै । महाराज इष्वा प्रभति 
पुत्र हए । वतमान मनुस्मृति इन्दी मनुकी कृति 
7 मूलाधार प्राचीन मानवधर्मसूत्र है ओर उनका 
नुने महर्षिं भ्वरगुसे प्राप्त किया था; यह मनुस्मृतिसे 
¡ होता ह | मनुस्मृति धर्मदास एवं समाजगास्नका 
धार दै । 


पहपिं याज्ञवल्क्य 
ब वैशम्पायन पितृश्वाद्ध दोनेके कारण ऋषिर्योकी 











उन्होने पने सव रिष्योको आज्ञा दी-^तुम सः 
इसका प्राथश्ित्त कर लो } 

ये वच्दे व्या प्रायश्चित्त करेगे | मै ञ 
प्रायश्चित्त कर दूँगा ।: याज्ञवस्क्यजीने अपने आचायं 
वेरास्पायनजीके भानजे होनेके कारण कुछ धृष्ट दो गः 

तू ब्राह्मण-बारुकोका अहंकारवसश अपमान व 
मेरी पदायी हई सव श्तिर्यो व्याग दे ।? वेाम्पायनः 
रोषसे कदा । याज्ञवस्क्यने श्रुतिर्योका त्याग कर 
क्रुषि्योने तीतर होकर उन भ्रुतियोंका म्रहण किया । व 
यजुवैदकी तेत्तिरीय शाखा हुं । 

"मै अब मनुष्यको गुरु नहीं बनाऊगा ।2 याज्ञ 
तपस्यके दास भगवान्‌ सूयंको सन्तुष्ट किया । अः 
मगवान्‌ सूर्यने उन्हे शुङ्कयजुर्वेदका उपदेश किया । इ 
को वाजसनेय लाखा कहा जाता दै । 

महिं याज्ञवस्क्यका आश्रम सिथिकमे था, 
विदेहक वे योगोपदेष्ठा गुर तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड > 
महाराज विदेहकी सभाम वाचक्रवी गार्गसि उनका शार 
जब वे विदेहराजकरी सवंश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्तको दी गयी स 
ङे जानेल्मे ये) 

महर्षिकी दो पल्लिर्यो थी-- मैत्रेयी मौर कात्यायनी 
इनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की । भरद्वाजजीको 
श्रीरासचरितमानसका उपदे किया । इनकी याज्ञवः 
स्मृतिर्योम प्रधान दै । दिवु-सम्पत्तिका उत्तराधिकं 
निर्णीत होता है । इसके अतिरिक्त '्याक्चवस्क्य-रिष्षाः 
ब्राह्मणः; (प्रतिज्ञासूत्रः ओर ध्योगि-याज्ञवस्क्यः इनः 
श्रेष्ठ शाख है । महरम याज्ञवस्क्यके व्याकरण; आ 
घनुवेंदसम्बन्धी अन्थोके नाम मी पाये जते दह । 

ब्रह्मपिं विश्वामित्र 

भै आपको एक सख कपिल गोण दगा, यह नौ 
प्रदान करं }: भगवान्‌ परद्युयमके मामा महाराज ग 
महारज विश्चामित्रजीने महर्षिं वरिष्से उनकी > 
मोगी । वशिष्टजीने उस कामधेनुयुता नन्दिनीके 
ससेन्य चिश्वामित्रका तपोवने राजोचित सम्मान विं 


£ 


इतनी रेदवर्थमयी गौ तो राजसदन्मे ही शोभा देगी 
'नन्दिनी मेरी पूज्या हे । वे सम्पत्ति नही, जिसक 


त; { सख्यं आप अपनी श्श्वाकरस्करै तकर ले। 
तीकार करनेमे जसमध होते दैः विश्वामित्र गोकरो बल- 
7 रदे थे। गो क्रन्दन कर र्दी थी | मदि वद्वाष्ठजीने भरे 
की ओर देखा । नन्दिनी ब्रु हद ! उनके नधुनोसे 
स्र योद्धा प्रकट दए । विश्वामित्र पराजित ह्ये गमे 
मान्य ब्त तपोवट श्रेष्ठ है ¦ विश्वामित्रजी राज्य छोड- 
मि जाकर भगवान्‌ शङ्करी आराधना करै 
भगवान्‌ शिवने उन्दै धनुत्रैद ओर दिव्याल्ल 
कयि | इन अस्रोको केकर वे वदिष्टको 
ये; किंतु महर्षिं वरिष्ठके तेजोमयं ब्रह्मदण्डसे सब 
1ये | 
व्रटके सम्मुख अस्रवल व्यथं है | मै ब्राह्मणत्व प्राप्त 

दक्षिण दिलामे जाकर पुनः वै तपस्या करने ल्गे। 
देव ! म आपकी दारण आया हूः मेरी इच्छा सरीर 
मेकी है !› चिदु अपने कुल्गुरु वशिष्टजीसे निरा 
मे | गुरुपुत्रौने याप देकर उन्है चाण्डाल बना दियां 
वेश्वामित्रजीकी शरण आये । तपोवरसे विश्वामित्र जीने 
रर स्वगं मेज दिया । स््ग॑से देवताओने विशंदरुको 
ठ दिया | विश्वामित्रजीने उन्दें गगनमे दी सिर कर 
` अब्र भी वहीं नीचे मुख कयि हँ । उनके मुखकी 
पनाया नदी उयन्न हुई दै । 

>९ > ८ > 
ह्ण नह ह्ये सकता तो नवीन खंष्टिका ब्रह्मा बनूगा !° 
ने पूर्वं दिश्रामे आक्र कटर तपके अनन्तर नवीन 
प्म करी | अन्नः तृणः तरू पञ्यु--सबम कुछ जातियो- 
ने उसन्न क्रिया । भगवान्‌ ब्रह्मान रन्दं तव आक्र 
१ रोक दिया; जव वे मनुप्य-पृष्टिकरनेजा रहे ये। 
षितो वरिष्ठद्ी वना सकते हँ |: भगवान्‌ ब्रह्मानि 
1क्वणत्व स्वीकार करके भी एक प्रतिबन्ध लगा दियर । 
जीने महाराज सुदासक्रो शाप देकर बारह व्षैके ख्य 
ना दिया । इस राक्षसभावमे वह वदिष्ठके समी पुं 
ग कर गया | | 
न्य है विश्वामित्रः जो इस नीरव व्योरस्नाभे तप करते 
पिं वशिष्ठ एकान्त तपोवने सिक अपनी प्ीसे 
केर रहे थे। विश्वामिच्जी उन्दै मारने अये, 
म पेते शतुकी मी प्रशसा करनेवाले ये मदापुस्ष-- 
्रजीने सरे शख फक दिये । वे जाकर महषिं वशिष्ठके 


४अआपने मूञ्ने पहर ही ब्रह्मर्षि व्यो नहीं स्वीकार टि 
आज वद्धित्रजमे विश्वामित्रको व््रह्म्षिः कहकर 
ख्माया था 

(भाज आप अपने रजोगुण ओर उनके प्रतीक 
पृथक्‌ हो सकरे ह ।' महर्षिं वरिष्ठने ब्राह्मणत्व मुख 
क्षमा वताया | 

> ५. >९ >4 

महाराज द्रिश्चन्द्रके सत्यकी परीक्षा विश्वामिन्रः 
ली । तामे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये वे मगवान्‌ श्रीर 
क्ष्मणको अयोध्याते ठे अये थे | सीता-स्वयंवरमे ४ 
उन्दने दी उपस्थित किया । भगवान्‌ शेकरसे प्रास 
दिव्यान उन्हौने ध्रीरामको दे दिये । भगवान्‌ रामके 
पधारनेपर विश्वामित्रजी सतर्षिमण्डल्मे प्रतिष्टित हए । 

तप्के दारा एक ही जन्मे प्षतचियतसे ब्राह्मणः 
करनेका अपूर्वं आदं विश्वामित्रजीने दी सखापित 
उनके निर्भित धनुवंद तथा नीति एवं धम॑के प्रन्थोका 
मिक्ता ह, पर ग्रन्थ उपलन्ध नदीं है । 

महिं दधीचि 

प्रजापति कर्दमकी कन्या सान्तिके गर्भसे अथवा 
प्रम तपस्वी; नैष्ठिक शिवभक्त दधीचि क्रूषि-जैसी 
प्राप्त हुई थी । मदपिं दधीचिने दश्टको बहुत समज्ञा 
वै सद्रभागसे हीन य॒मे प्रवृत्त दए । प्रजापति दः 
उनके आदेरको खीकार नहीं करियाः तवर वै यज्ञस 
अपने आश्रमपर चके अये | 

दधीचि मेरा सथान ठलेना चाहते है।? ` 
प्रत्येक कठोर तपस्वीसे यही आशङ्क होती रै। 
अप्सराश्रेष्ठ अटम्बुप्राक्रो उनकी तपस्यामें विघ्न 
स्यि भेजा । अप्सराका सम्पूणं टृस्य-गान, दाव-भा 
रहा । मदनके सम्मोहन दार ओर वसन्ठकी दयोमाः 
कोड प्रभाव न पड़ सका । अन्तपे देवताअके साथ इ 
तपस्वीको मार देनेपर उद्यत दए । मर्हिको कोद 

नहीं करना था, पर उनका तपस्तेज ओर उनके 

तरिद्ूलधारी महयस्द्र अप्रमत्त नहीं द्य सकते थे | वः 
यमदण्ड तथा इन्द्रकी अमोघशक्ति-सब व्यथं हुए | 
होकर वहसि देवता टेटे | 

हम आपत्तिमे पड़कर आपसे याचना करनै ॐ 
हमे आपके शरीरकी अखि चाहिये }› यदी इन्द्र, वः 


| उन उदारचेताने पिछले कत्योकां स्मरणतक नही 
गके द्वार सरीर छेड़ दिया; जिसमे देवेन्द्र उनकी 
ठे शकं | जगदी रायै उनके चमंको चाट गर्यी; हब 
अच्छि ठे जाकर वड बनाया ¦ 
भादिदवि ब्हस्थीद्कि 
¡ लिजाद् श्रिष्ठ स्वसणयः शार्वतीः सः | 
सु भथ नादेषछमवध्यीः ममी हितस्‌ ४ 
एदिकविके बुखसे प्रथस लौकिक द्टेक व्याघद्राशं 
शके जोडयेरे एकके सारे जनिपर दयाके आवेशं 
| 
रामद्राय निर्वासितां नित्य-निष्कर्का रजक-खञ्छिता 
नन्दिनी तमला-तरपर महषि वाद्मीकिके आश्रसपर ही 
यहीं छव-कुलकी उत्पति हई ¦ 'णहधिने उन 
¡ आदिकाव्य रामायणका गान भी शख्लविग्याके छथ 
। वास्मीकीय्‌ रामायण इतिहाखके साथ ही संस्छुत- 
प्र अपूर्वं काव्य दै | 
षि वास्मीकि ब्राह्मणसन्तान होनेपर भी डुक संमते 
गये थे! याञचियोको दटकर उन्है मार देना उनका 
थ! | हिल्‌ उनका सभाव ठन्‌ गयु था] एकंदिन 
स मागंसे अयि; जर्हा बास्मीकि द्ट्पाट करते ये 
खार सत्र्षिर्योको इन्हने पकड़ लिया । दयामय 
मै दया की । बास्मीकिने समन्ञा घरके सदस्य सि पूषछ- 
अपने पापके फल उन्दे स्वयं मोगने होगे; उसमे 
71 नहीं टेगा | 
ए मरां मरा" “ “° “° "+> वास्मीकिके पुखरे भरामः 
नहीं पाता था; पर उनकी निष्ठा दृद थी। 
नपर खगे रहे जपमे ¦ वर्ष व्यतीत ह्यो गये } शरीर 
मिद्धे छिप गया । अन्तम भगवान्‌ ब्रह्मने आदिः 
नेका वरदान दिया | बत्मीकं ( दीमककी मिद्धीके 
 निकन्नेके कारणं ठ वास्मीकरि कये । 


माकण्डेय्‌ युनि 
डु निके पुत्र माकण्डेयजीका जन्म होनेपर पिताको 
71 कि पुत्र अस्पायु दैः वहं केवख बारह व्ष॑की 
¡ मृत हो जायगा ! जव माकण्डेयजी बड़ दए, उन्होने 
निश्चिन्त करते हूए कहा--“म सुद्युपर विजय प्रास् 


॥ 


त 


बरह्माजीद्यारा दीघायु दिखायी | एक कर्प े 
विष्णुकी माराघनाते सत्युको जोत से | एक क्पे 
शङ्करने ठपसे सन्तुष्ट हकर उनकी यथसजते रछा ङी 

माक्ण्डेयजीकी तपश्यासे भीत होकर इन्द्रम द 
सरलेके चये काम तथा अप्डयाथौको भेजा |! एन्य 
प्रयत व्यथं हुए । वे छयोटकर देवक्षभामे पष्क 
कृरनेको बष्य्‌ हुए । भयवान्‌ नरनारायण इनं प्रः 
कै तपको सष्ट करने परि । महर्धिने वर्दान्‌ 
आपकी स्या देखना चता हू ।: 

तायंकाडका ससय्‌ था } सुनि नदी-तटपर सन्ध्य 
थे | घदसा वेगपूव॑क घोर धी आयीः चरँ ओर 
उमडता दीख पड़ा । पएथ्वीः नक्चजादि खं अट 
गये } उद निरालोकं सगरकौ उत्तङ्ग तरङ्खौके 
ताडित एवं जश्जन्तुथोसे व्यथित हेते ऋषि 8हं 
तेरते रदे । सहसा महोदथिमे एक दट्दृक्च दख पङ्क 
दयान कोणकी रदाय पणदुटछपे स्थित प्छ २ 
नीच्कमल-सुन्दर शिशु अपने चरणके अगूडेको 
मै ठेकर पुस रहा था: पुनि नेते दी उख दाल्ककेप 
स्वासकरे दाथ दिद होकर उसकी नासिके छिद्रयं व 
उख दिके उदरे सकषागरा पए्थ्ठी; खपस्त भदत; 
पराणी, पूरा ब्मण्ड देखा उन्होने ¦ वर्ह मी बे स 
घूमते रहे । शष्के दवासके साथ पुनः सागरं । 
फिर खसा वटः शिद्चुः प्रखयसागर--सखष कुछ 
हो गया । वे उसी नदी-तटपर ये । जेसे सव स्वप्न टै 

भगवती पार्वतीके अनुयोधते शङ्करजीने माकण 
दर्यन दिया} उन शशङ्कशेखरके वरदाने धाः 
पुराणाचायं दुष्ट । बे कल्पान्त अमर है । उनका म 
पुराण तो प्रचख्ति दी दै । उनकी परनीका नाम धू 
आर उनके पुत्र ब्रेदश्चिरा ध्रति्ोके दशा ऋषि प्र 
नायं हए 


पहि भद्र 
देव { आप महान्‌ पुण्यवान्‌ दै । अपने इसी 
स्वको कताथं कर ।; देवदूत विमान खये ये । टि 
धृत्तिसे ३४ सेरसे अधिक अन्न न एकत करनेका त्र 
केव अमावष्या मौर पूर्णिमा ही सपरिवार आहार शह 
वाठे सुद्धटजीके यहा पिकछञे छः पश्चमे दोनों पर्वापर म्हषि 
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म धर्मपर खिर ३ } एसे महापुरषके पधारनेसे स्वगं 
¡ जायगा । 
तुष्टं प्रणाम करता रू | मुद्ध दुःखपूषं स्वगं या 
› कुछ नद्ध चाहे ।; सृद्भट्जीने देवदूतको लेय 
पूनेपर उन्है पता खग गया था क्रि ऊध्व॑लोकोे 
3 रईप्यौ; अभावबोध आदि ह} जो सान्त सुखका 
पह; वह्‌ द्ने ठच्छ प्रलमनोपर्‌ कते डष्ध्‌ होता) 
ग-वंरुण्य्चै मुद्धल्जीने परमपद प्राप्त चया 
म्हपि कणाद 

षिक दद॑नसूञ्ोके निर्माता महर्धिं कणादके सम्बन्ध- 
अधिक ओर कुछ श्ञात नहीं कि उनका गास्तविक्‌ 
दक मुनि दै । ये बाजार क्रयविक्रयं समाश्च 
शवात्‌ ज दाने मागमे सवके चले जानेपर विख होते 
प्न चुनकर छते थे } इन कृर्णोग्पर अपना 

कै कारण उनको कणादः कहा जाता 
' दीतरांग तापस्से केसे शशा कीज सक्तीहैकिं 
[ कोद परिचय छोड़ जार्येगे | मारतीय संस्कृतिमे 
रीरके नाम या रूपके स्यि आसक्तिको खान कर्हौ | 


महपिं गोतम 

यद्रनके कतौ मषिं गौतम परम तपस्वी एवं 
प | महाराज बृद्धाद्यक्नै पुत्री अहस्या इनकी पतनी 
महषिके श्चापसे पाषाणी बनं गयी थी | 
मं भगयान्‌ श्रीरामव्धी चर्ण-रजक अदस्याका काप. 
आ । वह्‌ पाषाणीसे पुनः चछषि-पत्नी हई ¦ 
पि गोतम बाण-विद्यामै सव्यन्त निपुण ये} विवाह 
काट पश्चाच्‌ वे बाण-विद्याका अभ्यास कर रहे थे। 
है दूर गये बाण लाकर देती थीं} एक बारै 
री | स्येष्ठकी धूपमै उन्के चरण तश्च ह्यो गवेये। 
> स्थि वे बक्ष्की छायमे वेड गयीथीं | महर्षिने 

रोष किया | सूने ब्राह्यणके वेषे महषिको छनत्ता 
दच्ाण( जता ) निवेदित किया } उष्णतानिवारक्‌ ये 
पकरण्‌ उसी समयते प्रच्ति दुर 

पि गौतम न्यायद्लोरूके अतिरि स्मृत्कििर भी है 
नका धनुस्द्पर भी कोद न्थ था; हेता दिद्धानाका 


€ भ 


। उनके पुच. शतानन्दजी निमिदु.स्के आचार्यं ये 
महपिं पतञ्जलि 


रकी शुद्धिके द्यि वंद्यकशाश्चक; वाणीकी इद्धिके 
1करणराख्रका ओर चिक्तकी श्ुद्धिके दि योगदाख्न 


का प्रणयन करनेवाठे महिं पतञ्ञखिका जन्य 
गोणिकाते हुमा था ¦ ये गोनदं देशमे निवास ३ 
इन्टोने योगदर्खनके अतिरिक्त पाणिनिके व्याकरण 
ध्यायी >) पर महामाष्य निर्मित किया । 

भगवान्‌ शेषने उसी समय अथर्ववेदसे आयुरब॑द 
कियाः जब श्रीहरि सस्त्यावतार धारण करके वेदः 
किया | मगवान्‌ अनन्त युरूपसे प्रथ्वीपर विचर 
ये । सनुप्यो तथा दूसरे प्राणिर्योको सारीरिक एवं 
रोगो एवं कष्टोते पीड़ा पाते देख प्रभुको दया आयी | 
पर अवकतीण्ं हए । उन्दने शारीरिक व्याधिकी निर्न्रा 
आयुवैदको प्रकट क्रिया | वर्योक्रि बे चरकी भोति 
पठे आये ये ! आयुदैदकतकि रूपये उनका नार 
हुआ } उन्दी भगवान्‌ अनन्तने भपतज्ञलिः नाः 

खन्‌ जर सहाभाष्यका निर्माण क्रिया | 

श्रीचरकजीने आयुवैदमे आत्रेय ऋछूषिकी ' 
प्रतिपादन किया ह } आत्रेय मुनिके शिष्य अग्निवेराने 
पर्‌ अनेक ग्रन्थोका निमाण किया था | उन सवक 
चरक -संहितामे संकछित हुआ । इससे चरकसंहिता 
उसके कर्ता अग्निवेस कहे गये द । भावप्रकाशके 2 
भगवान्‌ चरकको चिकित्वा-ज्ञानका संकर्नकतां बता 


७ (५ (न 
आचाय जैमिनि 
आचार्यं जैमिनिकी निनती यच्रवारकमे ह । 
छःष्णदधेपायन श्रीव्यास्देवके रिष्य थे | उनसे आपने 
ओर मह्यभारतकी दिक्षा पायी थी । ये दी प्रसिद्ध पूः 
दर्थनके स्चवयिता हँ । इसके अतिरिक्त इन्दौने (भारः 
कीभीस्वनाकी थी; जो “जेमिनिभारतः के नाम 
है । आपने द्रोणपुर्रोसे मार्वण्डयपुराण सुना था 
पूजका नाम सुमन्तु ओर पौरका नाम सत्वान्‌ 
तीनने वेदकी एक-एक संहिता बनायी दै | दिरण्यनाम 
ओर अवन्त्य नामके इनके तीन द्िष्योने उन खी 
अध्ययन किया था | 


क ५ च ५, ऋ, ष 

मरहपिं आयोद धौम्य ओर उनके आद्यं 
महूपि धौभ्यका आश्रम सेवा, वितिक्षा ओर संय 
प्रख्यात था | ये अपने रि्योको सुयेग्य बनाने 
उनको तपे ख्गाते थे । स्वयं म्पि धौम्यकी तपर््या 
आदीवांदसे चिप्यको राख्नज्ञ वनानेमे समर्थं थी | 
उपमन्यु ओर वैद--ये तीन शाख्रकार ऋषि महर्षिं ४ 

रिष्य ये) 
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[र्णिः तुम कहौ हो £ महषिने अपने पाञ्चा देशके 


पारुणिको कृ सायंकार वर्षा होनेपर अपने खेतोसे 
नकल जाय; इसलिये बोध बनाने मेजा था । पूरी रि 
हो गयी ओर वह छात्र लोग नहीं | खयं महषिं 
होकर उसका अन्वेषण करते प्रातः निकठे थे । 

देव } भ य्ह ह | आरूणिने मेडकी बोधके सहरि 
ही उत्तर दिया | उनका शरीर शीत ओर जखसे अकड- 
था । मेड बोधनेमे 3 सायकाक सफठ न हो स्के | 
ग अधिक्‌ था | नवीन मिद्ध रखते ही प्रवाहये चली 
न्तम बे खयं छेट गये मेड़के सहरि । रा्धिभर स्थिर 


स { सम्पूणं श्रतिर्या वुमपर प्रकादित ह्य}; महर्षिम 
द होकर रिष्यको कण्ठसे क्गाया | आरुणि गुस्का 
पकर धन्य हौ गये | यही महर्षिं उद्ाककके नामसे 
म प्रख्यात दं । इनके पुत्र श्वेतकेतु ये । खेतकेतु 
मे प्रवीण थ | उन्डने घर्मराख्क्रा प्रणयन्‌ किया | 
4 > भद 
स | तुम क्या भोजन करते हो १ महिं धौस्यने अपने 
पमन्युखे, जी उनकी गायं चरानेपर नियुक्छ ये? पूषा 
कुछ देते नहीं ओर बिना आहारे ठेस सवख 
मह सकता ) 
रुदेव | भिक्षान्नसे मेरा भटी प्रकार निर्वाह हो जाता 
मन्युने सरखतासे बतला दिया | 
द्यो निवेदित किये बिना तुम्टै भिक्षा ग्रहण नही करनी 
3 आ्वाय॑को तो तप कराना था रिष्यसे ! 
प दुसरी बार भिक्षा मांगने जते होः इससे दूसरे भिक्षुकौ 
मारा जाता है । ग्रहस्थौपर अधिक मार पड़ता है } 
जो भिक्षा छाकर गुष्देवके सम्मुख रखते? उसमेसे 
छ प्रा नदीं ह्येता । दूसरी बार बे अपने लि भिक्षा 
परर उस भी मना कर दिया गया 
छद बहुत दयाल होते ह । तुम्हारे प्रेमे कारण वै 
ध फेन बनाकर गिरा देते होगे । इससे उनको श्ुधा- 
। हो हीगी ।2 उपमन्युने भिक्षा बंद होनेपर वद 
ना पाप्म क्रिया थाः जो दुध पीनेपर बछृडके सुखसे 
धरा} सहषिने यह भी मना कर दिया | 
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हो गवी थी उपमन्यु वनसे लीय नदीं } महर्षि 
हई । वे िष्योके साथ वने पर्हुचे | 

"बेट ! तुम अद्िनीकुमारेी स्तुति करो | 
उपमन्यु जखहीन कूपमे गिर गया था । क्षुधाकी ज्व 
सकनेमे असमर्थं होकर उसने आक्के पत्ते खा लिये 
पत्तके विषने उसे अन्धा बना दिया था। 

(तुम्हरे सव दात खणके हो जायं ! दुम्हरी 
अवाध प्रकदित दहो! स्वगके बवे युगठ देवक्य 
कुमार दूपमें प्रकट हुए } उपमन्यु नक स्तवन कर 
स्वयं महर्षिं धौम्य ध्यान कर रहे थे । उन्हे आनादही 

"समस्त श्रतिर्यो ओर समस्त धरम॑-शाख्र ठम्हं 
प्रकारित हौ ! अदिवनीढ्कुमारौने बाच नेत्रव्योति 
रुरुदेवने शिष्यको ज्न-नेत्र प्रदान किया } उपमः 
कृपासे धर्मदाख्नके आचाय हो गये ¦ 

तङ्क 
मै ऋरतु-लानसे निदत्त दुई 
शिष्य वेदमुनिकी पद्ीने उनकी अनुपरि 
कहा तुम्हरे गुरु बाहर गये है } उन्होने डपना 
तुम्हे करनके च््थि काह) मेरा ऋटेकाट व्यथे न्‌ 
तुम रेसा प्रयह्न कयो ।; बड़ी कठिन परीक्षा थी 
नतमस्तक उन्तङ्कने अत्यन्त विनये कहा; ^ 
नहीं हये सकेगा, मा ! उत्तङ्क परीक्षामे उत्तीभं हुए 
गुरुपल्नीके दरषंका पार न रहा | 
>< ४ > 

८मय मत करो, उत्तङ्क !› धर्मरूपी बैरपर चदे १ 
पथमे उन्तङ्कसे कहा } दस बेलका गोबर व्दर गुख्ने 
तुमभीखाले) 

इन्द्रकी आज्ञासे उन्होने वेख्का पयिद्र गोबर 
पान कर ल्या तथा साधारण आचयनं करके चट 

भीतर रानी नदीं ।2 उन्तङ्कने राजमह्को अच्छ] 
ख्य था। उन्दने पष्यनरेयसे कदा *आप म 
कसे ह ।› 

'ल्लातक्‌ बरह्यचारीसे मै विनोद नहीं करता ।' : 
गये "सती खिर्यो उच्छिष्ट पुरुष गैर दुष्टको नदी द 

उत्तङ्क जित हुए । उन्दै गोवर खनके. बाः 
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जसे चौथे दिन पुण्यकं नामक त्रतके अवररपर मेरी 
मरपका छुंण्डल पहनकर व्राहूणमौजन करना चती 
कुण्डर दाहि ! 

शुजा दश्वक हन ण्डलौकी तरसि धूमा 


५ (म द [1 ५५ त (न्ना 9 द्रत 
)* दण्ड हस त < प्रती रानीने दह 


यृ दित्यक्मं करते इसम्‌ तक्चकने सनुष्य्के वेशे 
> चयि ओर पाताल-प्रवेश कर गयां । इन्द्रकी 
उ ण्ड रीक खप्रयपर रुरु-पतीको समर्पित 
; तुण्ड सवे सिद्धय प्राक्ठ हौ |: गुरू-पकीकां 
द | 
` तर सिज ह { उत्तङ्क वृतान्त सुनकर वद बुनिने 
६ शवर समृत थीः उरीके प्रभावसेतुम पातल्ये जा 
तभ्टररि चाहं र भक्छिये प्रसन्न द्र ¦ अब तुम धर्‌ 
रततद्ुने युख-पद-धूलि खी अर अपने घर भा गये | 
र त्याग-बैराग्यकी सूतिं थे । तपस्या ओर ज्ञानम ये 
† निकर गये ये | उ्रहामारत-युद्धके अनन्तर दारका 
पयं भगवान्‌ शरीङ्कष्णने इन्दं अयने विराटुरूपका 
द्विया था) --दि० दु 


पहपि हकदेष 


नन्द्घव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीससेरवरीके साथ 
मसे व्रजमूमिपर पधि । गोखेकमे निव्य-पाषदोका 
खीखाका दर्शन करिये विना केसे माने । श्रीराधिकाके 
ने एक परम पावन इुकीके द्वारा रीर धरण स्या 
7 पावन पदेरमे | भगवती पा्थ॑तीको श्रीकुष्णचन्द्रकी 
7 सुननी थी | मगवान्‌ चङ्करने उस रुद्य रहस्यको 
सुनाना चाहा । अमरनाथके निर्जन प्रान्तमे एक 
अंडा भी दै; इसपर ध्यान नदीं गया । भगवान्‌ 
था सुनाने स्ये । ज्व पावंतीजी निद्रित दो गर्यीः 
[कर शुक-शिश्यु द्टुकारः देकर कथा सुनता रदा | 
य॑र-योनिका प्राणी इस रहस्यका अनधिकारी ३ 
शङ्करे च्रिद्यू उठाया ओर दौड़े | शुकशावक 
र उड़ता हुआ व्यासप्ली बधिकाके सुखम प्रविष्ट 
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क कटर तपसे प्रखन्न हकर -उन्हँं ष्टके ही परम सैर 
रीनेकः वरदान दिया था! 
४९ ५ ४ 

पुद्र ! ठम कदर आज } सै उश्दाया इन्दर धु 
को उकछुक दँ ¦: बारह दषं व्यतीत ह 
रर्मस्थ बालक बहर र्ध खता | शरवान्‌ व्यसन : 
धतुम्‌ अपनी साक्ाकः कृष्ट ५ भ 
माया नहं सतायेगौ ; 

-प्रीकुष्णचन्द्र यदि आओंश्वाखन ददी 
गर्म वाल्क पूरा वेदश हो चुका भा: च्छः 
आकर आव्याखन देना एड़ा | बोखक ब्र सदयः ए 
कर उनकी यर चलपष्! ॐ 
परमाव नरी दो सक्ति ओर सोह केसा 
त्प करना शा | 

पुत्र { जश्कषजी विरहकातर हौ रोके चं 
वभी इष्षोर उच्हं नायी पड़ा--पितः } मत्री 
उनके शुक क्या लौटयि जा सकृते ३ ।› 
>९ ४६ >< 





1 


सस तत 


तुम यह पूरा शेक शुने पदां दो ¦" छु ब्रह्य 
आधा शोक गार-वार पद रहे थे | ग्ध सुन्द धः 
सोभाका दन था उस । श्चुकयेवने इत ओर 
कै पार स्ये ¦ दलिन्राधियंका तं जस शक्‌ 
उनके दायके पाक्त जाना पड़ा । 
ने देसे अठारह सद शोक बनाये है 
व्यासने पुलको सम्पूणं भागवत्‌ पद्धाया ! शुकदेचऽ 
उपायते न बुलाया जा सकता था ओर न रार ही 


ध्विना गुरुके ज्ञान अधूरा रहता ई ¦ तुम सहासः 
अध्यात्मविद्या प्राप्त कर खो {2 श्युकदेवजीने धिक 
स्वीकार को | मिथिकमि परीक्षा करके महारा जन 
च्या करि वे समस्त भोगे अनासक्तं द ब्रह्मविद 
अधिकारीको प्राप्त कर सार्थक होती हे | 

प्रम विरक्तः साक्षाच्‌ नन्दनन्दनस्वरूप; गृहः 
गोदोहनमात्र सुकनेवाठे शुकदेवजी परीक्वितके स 
पहुचे; जब बे उपवास करके गङ्गातीरपर आ बेरे थे, 3 
के दापसे सातवे दिन तक्षके उन्हे काट छेनैवाला था 
मुनिमण्डलीने उठकर उन तेजोमूर्तिक् शःत 
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म त्र सु 
एन दैवसत सन्कदष्ये श्यडदेद मन्के प्रथम पुर 
५५। < प» च ५२४, जनक १ ७११) नेः कं भ वटे 
¶ प्रजष्टेः अर्द रदे धिस्कः हेकर वनन चे 
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पयल्े कया ¦ प्रातः दस्म सयु 
है: शयने शंप दियः कि इस 
शक्त होदेमर नेश्ठिक नक्चचय॑क 
भयानके भजने कीन शो गये | करषसे 
के राजमका दंश ओर वृष्टी हन्तिं 
बरसे बह्मत्वको प्राच ददं } यके रंदम सुमतिः 
ठः वसु आदि इष } नरिष्यन्तकी खन्तति-परस्परा्ं 

ददै अवदीणँ हुए \ नम॒गके 
गसे परम भक्त राजघ अम्बरीषक्मं जन्म हुमा । 
चका नाम भी नाभाग था | इनके वरे आगे 
क्रवतीं महाराज मरन्त हुए, जिनके मदायज्ञमे सहख 
ण्ड धुतघारा सख वौतक देते रहे । इनके यर्म 
पकरण मण्डप आदि खर्णके थे | इस महान्‌ यज्ञमे 
मसे ओर अधिको आज्य (घी) से अजीणं हो 
यातिकी पुरी सुकन्याका विवाह च्यवन छषिे हुआ । 
के उपयुक्त दस पुरौ इद्वाङ सबसे बड़े थे ¦ मनुने 
ज्य ओर भगवान्‌ सूरयसे प्राप बह्मविद्याका उपदेश भी 
म दिया} इक्षवङ्कुने खयं मध्यदेङका रभ्य स्वीकार किया 
राव्य भामे बर दिया) इनकी राजधानी अयोध्य! 
सौ युच दए. ¦ सूय॑वंशीय क्षत्रियका इनसे विस्तार 
{नके सुख्य पुरो विकुक्षि ओर निमिके नाम आति 
(श्चिका नाम दी अगे शशाद पड़ा । इनकी सन्तति 
याकीं राजगीपर री ¦ महाराज रघुके पश्चात्‌ इख 
म खघुवंशं हो गया | निमि मिधिलनरेश हुए ¦ 
धिके शापसे शरीर छोड़कर इन्दने मनुष्योके पट्कौ 
पाया | इनके शरीर-मन्थनसे विदेहकी उत्पत्ति हई । 
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निभिके सन्तानोमे सभी आहत्मविद्यदिः 
वीरषरं शछद्त्छः 


 अऊद्ुरदक्यं वैवस्वक्त मर्दक + ॐ ; ष 
पौत्र जौर विदुष्षिके खनायधन्व पु थे ¡ दैवाक्ु 
हन्ने बुष्रर्यष्छरी इन्दर दैः कुङ्कत्‌ ( धूह ) पर चद्करं 

ञञतं किलक श} इदस ये दुत कमे 
न्ड मुस 


थावस्सुयं उदैत्यश्तं भरतिसिं्हि 
सवं तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धालुः क्षत्रसुच्खरै 
( श्रीम 
बड़े गर्व॑से अंमरेञ विदान्‌ कटा करते ४ “अंग्रेलाके : 
सूर्यास्त नदीं होता ।› चाहे उग्रिजके सूस 
षडा ह; परंतु कमी मी रेखा नहीं हभ किं ूरथ्वीपर्‌ ; 
समान शक्तिके प्रतिदन्द्री रष न रदे हौ) शेरे 
चर्चां छोड भी टे; तो मी कई महाराष्ट सदा ब्रिटेनके प्र 
रदे दी दै । सो भी केवर एक जम्बुद्वीप दी आजकी पर 
ससद्रीपवती प्रथ्वीके शासक तो भारतके क्षत्रिय सघ्नाः 
है । जरह तक सूर्योदय होकर सूर्यास्त होता दै? जर्हो तक सूयक 
प्हुचता है, उस समस्त खानके शासक सम्राट मान्ध 
वह सब उनका राज्य कहा जाता था । सम्राट्‌ मान्धाः 
इक्ष्वाकु? प्रियत्रच आदि अनेक चक्रवती सम्राट्‌ हो 
भारतम । 


सूर्यवंशी सम्राट्‌ युवनाश्वके कोड सन्तति न॑ 
छछषियोने पुत्रे्ि-यज्ञका अनुष्टान कराया } यज्ञकी ' 
हो चुकी थी । महाराज तथा सभी लेग युश्ीय्‌ कार्य 
हो गये ये । रान्निको महाराजको प्वाख ख्गी } उन्न 
को जगाना उचित नहीं समश्च । जल कदी था नहीं 
कल्राका जर उन्हने पी लिया | पुखवन-अभिमनिः 
पीनेसे उरन्दीकी दाहिनी कुष्चि फाड़कर ्षमयपर ४ 
उत्पन्न हुआ । ृषियोके प्रभावसे युवनाश्व मरे नदी । 

धय! किसका दूष पीयेगा † ऋछषियोको चिन्ता 


५ „4, , भद 1 १ न ~न ~ न्ध्य 


ध{द्श्ु 


खमे दे दी । उससे सवित हते हुए अमृतको 
ठक्‌ युष्ट हौ गया । इन्द्रने भां धास्यतिः कदा था; 
मारक नाम (मान्धाता हज | 


वाता जन्मे प्रवर पराक्रमी एवं परम तेजस्वी थे | 
यासन उनके सम्मुख स्वतः उपस्थित हौ सपेय, 
रा उनको आजगव धनुष; अक्षय ब्रोण ओर दिव्य 
खा | दद्राट्‌ भान्धाताके प्रतापे सम्पुख रावण-जेसे 
पस भी दच्छ दस्यु दो गये) वे सम्राट निव्य 
हा करते ये | सम्राटक्रा नाम त्रसदस्युः इसीखिये 
था कि उनसे तभी दस्यु वरस्त रहते भयके मरि 
अन्यि करते ही नहीं | 


ज्य मोगके व्यि नरह, सेवकि स्यि दै । रेश्वर्यकी 
भगवानकी आराधनामे दै । मारतके विमल हृदयोने 
इस बातको सीखा था | सम्राट्‌ मान्धाताने बड़- 
कयि । उनकी सअतिथि-सेवा प्रख्यात दै । कभी 
(से कोई अतिथि निराश होकर नदीं खेय । 

राज शातचिन्दुकी पुब्री बिन्दुमतीका सप्राट्ने पाणि- 
या था। उनके तीन पुत्र पुर्कुत्स, अम्बरीष ओर 
हप थे । इन्दी मुचुकुन्दने सहसो वर्षोतक खग॑मे 
वताओके पक्षे देत्योसे युद्ध किया । देवताओंके 
गिरिगुहामे आकर बे सो गये | द्वापरम भगवान्‌ 
उनके द्वारा काख्यवनको नष्ट कराया ओर उन्द दशन 
सम्राट्‌ मान्धाताकी पचास कन्या मदषि सोभरिके 
वादी गयी | 


राजषिं भरत्‌ 

देश जिसे हम भारत कहते है, इसका प्राचीन 
ननाभखण्ड या अजनामवषं है ! भगवान्‌ ऋषभदेवके 
पु्रोमे सबसे बडे भरत थे । उनके शासनकाटसे यहं 
ड या भारतवर्षं कहा जने खगा । राजषिं भरत 
समान प्रभावर्तली; प्रजापाल्क तथा याकपरायण 
| यज्ञखरूप भगवानकी अभिहत, दर, पोर्ममास्य; 
य; सोमयाग आदि नानां प्रकारके यज्ञोसे निरन्तर 
मेवेखो <हृते। 

ज्योपभोगका समय समाप्त हुआ । विश्वरूपकी पुत्री 
सि उनका परिणय हआ था | पोच पच्र ये उन्के। 


व 


मनका कु ठिकाना नदीं | चक्रवर्ती सब्राट्‌ने : 
अनुकरूखा पलीः सुन्दर सुङकमार सद्गुणी पुत्र त 
वेभवको ठुणके समान त्यागकर काननवास किया था; 
हिरनये आसक्ति जा अटकी | एक गभिणी ससी जट 
थी । सिंहका घोर गजेन सुनकर वह भयातुर भागी; श 
गिर पड | मसी मर ययी | नवजत शावक उः 
तड़पने खग ¦ समीप स्नान करते भर्तने देखां य 
दयाव वे उस मृगदिश्ुको उठा खये ! दया स्नेहै 
उस स्रृगके पोषणम यानन्द अने ठ्गा । मोह ह्ये गः 
यम-नियम धीरे-धीरे दू गये, भरगकी चिन्ता रहने 
शरीर दछटते ससय भी द्रकी ही चिन्ता थीः फलः 
जन्म सृगदेहम हुमा । 

श्रीहरिकी आराधना व्यथं नहीं जाती ¦ भृगदे 
था कार्ठिजरमे, परंतु वरहा भी पूव॑जन्मकी स्मृति थी 
फिर पुटहाश्रम आये । सूखे पत्तौका आहार करते । 
तक न चूते । काल-क्रमसे शरीर द्ूटा गण्डकी नदीं 
जट्मे } तीसरे जन्ममे ब्राह्मण-शरीर प्रास हुआ । 

८दुधका जला छं मी पूंक-पककर पीता ह ।* पि 
न हो जाय; अतः परम ज्ञानी भरत अपनेको मखं पागः 
दिखस्मते । लोकिक शिक्षामे उनकी कोई रुचि :; 
पिताके रारीरान्तके समय माता सती हो गयी सौतेटः 
पुत्रको इनकी इतनी चिन्ता नहीं थी । ये उनेकै य 
द्वारा बताये कार्यम ल्म जाते । जो कोई कुक दे देत 
स्वीकार कर छेते । खेतकी रक्षे बेठे हूए इनको ए 
सेवक देवीको बलि देने पकड़ ठे गये । इनको तो 
मोह था नहीं, पर भगवती एेसे सर्वात्ममावापन्नकी ? 
ङे छं | चण्डिकाने प्रकर होकर दुष्टंका शिरश्छेदः 
सिन्धुराजके सेवक इन्दं रजकी पाटकी ढोने पकड 

वर्ह वे सौर्बीरनरेश इनके उपदेशोते तखन्ञान 
ङताथे हूए । 
सम्राट्‌ भरत 

टीक-टीक यह कहना किन दै कि हमारे दे 
भारतवग्रं भगवान्‌ तऋरूषमभदेवके पुत्र भरतके नार 
या दुष्यन्तपुत्र भरतक्रे नामपर । दोनों चक्रवः 
प्रतापल्ाठी, प्रजापालकः धर्मात्मा तथा भगवद्ध 
शतशः बड़े-बड़े यज्ोके करनेवाले हए है | 


काको घेरकर अपने पक्षौकी छायाति उसके रक्षा कर 
पाठतः बालिकाका नाम शकुन्तलया हुआ । महर्षि 
अपने आश्रमे उठा लये } वहीं उसका पालनः 
भरा | 
राज दुष्यन्त आखेट कृरते हुए कण्वाश्रममरं पहुचे | 
ने उनका आतिथ्य किया } (पुरंडियोके चित्ते 
सना कभी उठती नहीं । नरको अपने अन्तःकरण- 
(पर विश्वास था] सुनिकन्याके प्रति मनये क्षोभ 
नहौने परिचय पूषा ओर तब परस्य९ सहृमतिसे दोनो 
व॑-विवाह हो गया | 
7 राजधानीको चे ग्ये | महर्भिके आश्रमम ही 
को एक पुत्र हुआ । वृचपनसे वह बाख्क अत्यन्त 
र । सिंहिनीकी गोदसे उसके शावक बलात्‌ छीनकर 
थ वह खेखा करता । जव मनसे आताः एक छोटी 
कर सिंहके मस्तकपर पीटने ख्गता--^तू मुख खोल; 
ति गिग }2 महर्षिं कण्वने उसका नाम स्वंदमन 


न्तत पुत्रको लेकर दुष्यन्तके समीप आयीं । नरेशे 
पने समीप रखना अस्वीकार कर दिया । वे गान्धवं 
` बात भूक गये थे | सहसा आकारवाणीने 
दिकाया--शशकुन्तखकां अपमान मत करो, यह 
ही पुत्र है। इसका भरण करो |; राजाने मूल 
की । पुत्रका नाम इसल्ि (भरतः ज | क्योकि 
णीने उसके भरणकी बात कदी थी । 

यन्तके पश्चात्‌ मसत सम्राट्‌ हुए । उन्दने गङ्गातरपर 
£ यमुनातटपर ७८ अश्वमेध यज्ञ किये } दिग्विजय- 
पमय भरतने किरातः दण, यवन, पौण्डू, ककः खडा? 
दि अनेक स्छेच्छजातियोकों पराजित करके निर्जन्‌ 
भगादिया। दानवोने देव-कन्याजौका हरण किया था | 
जाकर भरतने उन देवाङ्गनाओंका दानर्वोसे उद्धार 
सम्राट्‌ भरत प्रथ्वीके एकच्छत अधिपति थे । पाताठ- 
म उनसे भयमीत रहते भे ओर स्वर्गाधिपति देवेन्द्र 
मच थे। 

राज भगीरथ 
सज सगरा सौर्यो अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था | 


ध्वनता वन द भा । वल्नाा-चनि ते 9 "री 


कपिलाश्रममे बोध दिया था | पिताके आदेशे बे 
खोदने ख्गे । भग्यकी बात वै पूवं दिशसे दक्षिण 
खोदने खमे थे ¦ फठतः उन्दै प्रायः पूरा भम्बुद्री 
जरसे खोदना पड़ा ¡ जव वे दक्षिणः पश्चिमः उत्तर 
ईशानकोणमे ठ्गभग व्हा पहुचे, जहास खोदना 
किया था; सूमिके नीचे अश्व चरता दिखायी पडा | 
वह ध्यानस्य महि कपिक्को देखा । वड़ा क्रोध अ। 
ओर वे चिह्छाते हुए महपिको मारने दौडे--पयह < 
यहाँ नेच वेद करके आ वरय दै ।; 

भगवान्‌ कपिल्ने नेत्र खोढे | उनका रीष नेत्रतः 
रूपमे प्रकट हुआ } सव-के-सव वदीं भस हो गये | सगः 
खोदी वह भूमि ही षागर कहखयी । मूतखवेत्ता खीकार 
कि पहठे दक्षिण-भारत, लङ्का, जवाः आ्टखिया, : 
तथा दक्षिण अग्रिकाको मिलता एक पर्वतीय भूखण 
किसी प्राकतिकर घटनासे वह्‌ जल्मम्न हो गया! : 
उसके माग समुद्रम दै। यह भूखण्ड वह रेखा ` 
सगरपुत्रौके ईशानकोण तथा पूव॑मे खोदनेसे रह गयी 


महाराज सगर चिन्तित हुए । बड़ी रानी केकः 
असमञ्ञसकौ वे निर्वासित कर्‌ चुके थे । उख निर्वासि 
लड़के अपने पौत्र अंश्ुमानको उन्होने भेजा | अं 
देवर्षिं नारदने मागमे दही सब बातें बता दी। वे 
कपिर्के समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके, उनकी 
अश्व ङे आये । महाराज सगरका यज्ञ पूरा हआ । 


(इन सवका उद्धार गङ्गाजरके स्परतसि ही होगा 
कपिलने अद्युमान्‌को बताया था । महाराज सगरे 
जानेपर अंशुमान्‌ नरेशे हुए । जसे ही उनके पुत्र 

ग्य हुए; उनको राज्य देकर गङ्गाजीको खनेके 1 
करने चङे गये । दिलीपने भी पिताका अनुसरण किया 
दिलीपके पुत्र भगीरथ सिंहासनासीन हुए» तं उन 
चिन्ता हुई । पितामह तथा पिता जित उदेश्य 
भगीरथको वह सफ करना था । उनकी प्रजा सुः 
देवराज इन्द्र अनेक बार उनसे सहायता छे चुके थ 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंहासनपर बेठकर वे सोः 
चुके थ; पर उनका उद्य तो गङ्गाजीको खना था 
मन्तियोको सव्यक प्रबन्ध सपक्रर गोकर्ं तीर्थे पे 
ले । कयमेदसे एेसा वर्णन दै कि उन्दने बह्याजीः 


क्षा हिमालयी श्येष्ठ पुत्री गङ्गाको धरापर भेजनेको 
ट} भगीरथने पुनः तप करके सङ्खाजीको धरणं 
र्थे भगधान्‌ शुरकी स्वीकृति प्राह कौ ¦ गङ्गाजी ची | 
अपन धेगदे भगवाम्‌ श्करो बहाकस स्सातलः परटुचने- 
कर दी } भगवान्‌ लहर भङ्ाके गयको नकर ख 
\ रन्ध्रे यपा स्यायो उन्ह शरणङ़र सियु 
ल गष) स्पर्छः जयसासे निकष ठ सर्दी | 
ध 7 दु, रेणा शङ्रजीने कन्दु ररको आर: [क 
ट्‌ | गङ्खादी व्यं सारे धार हो गर्यी | उनमे एक्‌ 
मगीरश्का अनुगमन्‌ किया | 
ॐ भगीरथ दिव्य रथपर चटक्र आगे-भभे चट र 
द आ रही थीं | सहसा राजने देखा, पी 
मदी दहै} गङ्खाजी जब जह श्षिके आश्रमके 
निकर्छ; उन्न श्रू षिके एजाके उपकरण बहा दिये ! 
रोषे आकर उनको पी ल्या था | भगीरथने प्रार्थना 
उन परम तापसको दुष्ट किया ¦ श्षिने अपनी दक्षिण 
गङ्ञजीको निकाल दिया ओर इन्दं अपनी पुपर कहा । 
उधिकी पुत्री होनेसे गङ्धाजी लावी कदी जाती दै । 
ज भगीरथ स्थते गद्धासागरके समीप पहुचे । वर्ह 
नरके स्परसे उनके पठे सगरके वे साठ सदस युत 
हो रमे } भगीरथद्वारा लायी गयी गङ्खाजी भागीरथी 
जाती ई । 
भगवती गङ्गा भगवान्‌ वामनक विराट्रपका चरणेद्कं 
 ब्र्माण्डके बाहरका यह चिन्मय ब्रहृद्रव राजा भगीस्थकी 
ठ कीति-दौशदके सपमे विद्यमान दै ¦ दिदुओकी ये 
उपाद्य ३ । श्चषियेने इनका भूरि-भूरि स्तवन किया 
४गङ्भः इस नामके समरण्रे ही पाप नष्ट हो जते दै । 
नि जाहवीका अनःठ माहारसय दै | इन्हे रनेडाटे महाराज 
स्थ दिदु-संस्कृतिके निप्य बन्य ह । 


महण दू 
(आल भ कृतार्थं हज! } आप-ञसे तपोनि्ठ वेदश ब्रह 
के श्वागतते मेया ग पवित्र हो गया } आपके रुरुदे 
(रतन्तु मुनि अयने तेजसे साष्षात्‌ अधिदेऽ्के समान हे ¦ 
के आभमका जल निल एवं पूर्णं तो ह १ वषां वर्ह टीक 
यपर होती दै न १ आश्रमके नीवार समयपर पके हे तो { 
नि. मग णदं तरं पूर्णं प्रसन्न ह न १ आपका अध्ययन 


£! 


सो माम्य मानूगा }: अह्यणकुमार काल्छन ५६।९७ 
वागत किया था | पदारज्के ऊुसल-प्रश्च क्िष्टाच 
नह्य थे ! उनका तात्पयं था} इन्द्र; दरण; अचि; 
वनदेदताः एष्ठी-स्बफो वे दण्डधर शोशि कर रक 
गति श्यष्ियःे आश्रमे विन्न कर्ने साष्ट 

टेदताक्रे भी नही कणन चहिये ¦ 
‹अआण-ेते धर्म एषं प्रजावत्सल नर्क शस्ये 
सहज ामाविक दै | आध्रस्य सर्द दशल है 
गुरुदेवसे अध्ययनके अनन्तर रुरुदक्िण ोपमेकः 
किख } वे मेरी सेवा ही सन्तुष्ट थ; प्र थेरे गाद 
करनेपर उन्हने चौदह कोटि खण॑-मुद्रार्पे ममी; स्यो 
उनसे चतुदंदा विद्याओंका सध्ययन किया है ¦ नचनद्र 
मङ्गर हय } मे आपको कट नं दुगा | पक्षी ह> 
नयातके स्व॑स्र अर्पिंतकर सहज शुभ्र बरे धनोहे य्ए्वः 
करता ! आप अपने व्यागसे परमोज्ज्वल है । मुङ्चे ३ 
दे ।; कोप्सने देखा था किं महाराजके शरीरष्र ए 
आभूषण नदीं हे । मिद्धीके पात्रौमे उप्त चक्रवतीनि अ 
अष्य॑ एवं पाद्य निवेदित किया था | यज्चान्तमे म 
सर्वख दान कर दिया था । राजमुकुट ओर रा 
अतिरिक्त उनके समीप कुछ नदीं था | 

'८अआप पधरि है तो मुश्नपर दया करफे तीन † 
अथिद्याखमें चतुथं अधिक) माति सुपूजित होकर 

{४ रघुके यदसि सुयोग्य वेदज्ञ ब्राक्षण निराशा ह 
कते सहा जाय । कोर्सको महारजकी प्रार्थना खीक 
पड़ी । 

भै आज रथम शयन करूंगा । उसे शखरे 
कर दो | कुबेखे कर नहीं दिया रै} यक्ञके : 
सम्पूणं नरेश कर दे चुके थे । सम्पूणं कोद; दान हं 
अतिधिकी याचनां पूरी क्वि विना भवनमे प्र 
अनुचित जान पडा । कुबेर तो दुसरे देवताः 
खगम नहीं रदते । उनकी अक्का दहिमार्यपर ई 
तब वे भी चक्रवर्ति एक सामन्तदी ई । करदे. 
उन्हँ | महदाराजने प्राठः अटकापर आक्रमणका निश्च 

ष्देव | कोशागाररः खर्ण-वर्षा दो रही है ।; बरार 
महाराज नित्यकम॑से निवत्त होकर रथपरर मेदे 
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रव्य आपके निमित्त आया रै । ब्राद्यणके नियित्त 
मेसेमैयामेरी प्रजा कोई अख केसे टे सकती है: 
1 आग्रह टकी था) 

व्रह्म दहं } पयि या कणः मेरी विहिते ब्रत्ति 
-क्षिष्ण दद्‌ कोटि शद्रे अधिकं एका भी 
17; ब्रह्मचारी कत्ता कहन 
द मनुष्य दसरैके स्वत्ड- 
9) यहु त्वच्‌ वदद 


कटि मुद्रां गये 


^ ¢ 


करयेकः भस्य घोत्छाह उत 
प सकेग्‌; वहं । ्रह्घ्वारी च्‌ 
णोको दान हो गयीं | 
>€ >८ >< 

कथि काल्दिासने खुदम युराणोौकी बशादलीको 
ट-पुख्ट दिया ६ । पुराणोके अनुसार खटुवाङ्खके 
बाहु ये ॐौर उनके महाराज खु ¦ रघुके पुत्र अज 
के महाराज ददरारथ हए । महाराज खु परस परक्रमीः 
रस्वी तथा पुत्रके समान प्रजाकी रषा करनेवाले थे | 
दपर ही सूयवरीय क्षत्रियका दुर श्धुवंशी 
। भगवान्‌ मर्यादापुस्षेोत्तद श्रीराम इसी महिमामय्‌ 
वतीणं हुए | 


शरणागतवत्सङ महाराज हिवि 


#नर देशके महाराज शिबि अपने राजसदनमे आनन्द- 
ठे थे । सहसा एक कवूतर उड़ता हआ आया ओर 
करी भोति उनके वल्य छिप गया | दो क्षण पश्चात्‌ 
ज उसके पीछे क्नपरता हज आया | बाजने स्पष्ट मनुष्य- 
कहा--धयह मेरा आहार है, आप इसे छोड दे । 

ह मेरे शरण आया है ! महाराजने कबूतरको स्नेहे 
त दए कहा । 'भलाः कदी शरणागतका त्याग किया 
हे ॥ 

क्युधातर द्र । आपका धमं मेरे आहारका हरण करना 
न्‌ चये । बाजने महाराजकी ओर नश्नतासे देखा । 
म दूरे मांससे भी जीवित रह सकते हये । कितना 
दिये दम क्या आवश्यकता फि बाजक दिये वह्‌ 
ही भ्टे । 


बहाराज ! अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा ही जायगा | 
तो मल चनारे | सत्र आपकी सारणम ह्वी दै । जत्र 


होगी !> ३8 बार बाजने महासज्को धपंसङ्कटमे डर 1 
म कोई अपवित्र मांस्च रहण नहीं करम ॥ 

रै जीवित ओर मेश मांह पवित्र भीर; : 
रिषिने सम्पूर्णं परिषद्को चकित कर दिवा } भै ॐ 
मास दमा } उसको क्रितना मास चाहिये £ 

यप सोच टं एक्‌ कबुतरके खये ॐ 
होकर अपमा चित नही | 
गम्भीरता कष | "दर भ॑ इख कवुतरकय नौलकरे दरा 
वसि चिता ह्र | 

कोटा येगवाया गया । कवृूत्र एक पलडमे 
गया । महाराज दिचिने तलवार उख्य ! मल, दुसर] 
उनके डुरपूित यरीरते शका स्पशं करानेकः साहस व 
अपने हाथसे उन्होने बायीं भुजा काटकृर दुरे एड 
दी। आश्चयं} कवूतस्का पल्ड्ः ठनिके भी र्हीं 
महाराजके मुखपर खेद या कटक रेखातक नही आयी 

यहे व्यर्थं है । तुम स्ेच्छापूर्वक मैरे पूरे ररीरको 
अपनी क्षुषा शान्त कर छा } महारज सिदिका शरीर 
खथपथ द्ये गया शा } उन्हने अरे एक हथके ख 
कटितक दानो पैर क्रमः कारकर पठ्डेपरं चढा दि 
कुतर अव भी भारी था | उसकां पलड़ा भूमिपर ई 
था । महाराजा चरणदीन सरीर भूमिपर स्ककीचचः 
था । उन्होने खज्ञं एथक्‌ कर दिया । गुञ्ुट, आभूष 
कव्व तथा वज्ञ उतार दिये ओर खयं दूसरे पल 
बैठे । अब महाराज शिविका पठ्डा भारी शकर 
प्हूच गया था । उन धर्ममूतिकी तुल्नामै शमता 
शक्ति उस छद्यकपोतमं नहीं थी | 

"महाराज ! आपका कल्याण ह !: महाराज जत 
कहने जा रहे थे कि यह्‌ सङ्कोच छोडकर उनक् म 
उन्हने देखा कि बाज साक्षात्‌ देवज इन्द्रके खूप 
गया } कपोतके स्थानपर अग्निदे खडेै } स 
दारीर पूववत्‌ स्वख हो गया था । दोनौ देवता कहं 
आपका ध्म॑महान्‌ दै ¦! आप हमारी परीक्चासे 
विश्रुत हग ।? 

हिद-धरममे श्रणागतकी रक्षा परम धमं पाना ग 
शन्न॒ मी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करन 
व्यानख्यन्म री नो यसकी रक्ताते प्राणोतकको यत्सगे : 


द्ध-स्वद्चं कर यू 


अतिथिसेवी महाराज रन्तिदेव 

भरतिथिदेबो भव ! भ्रतिके इस आदेशको सदा 
अपने हृदयम खान दिया है } अतिथि-सत्कार हिदू- 
की महान्‌ विेषता है । अतिधिकी सन्तुष्टे चयि 
सर्वस्व एवं शरीरतककी बि देनेवाले महायुरष 
इतने हुए हैँ कि उनकी संख्या करना कठिन है । 
योने सुक्तकण्ठसे भारतीय आतिथ्य प्रशंसा की है | 
न्स धरते अतिथि निरास छतां है, उस धरके 
पुण्य बह अपने साथ ठे जातादै ¦ जिस घरमे वरणः 
7 सुमधुर वाणीसे अर्तिथिका सत्कार नदीं होता; वहू 
बिर्क समान व्वथं हें । चाघ्यके ये अदेद हिव 
प्राणे निवास करते ये । दिदू-महस केवर अतिथि- 
¦ उदेद्यसे गहसयाश्रम स्वीकार करता था | 
राज संकरतिके पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय 
क मूर्तिमान्‌ प्रतीक हो गये ह । उनके राज्यकाल्मे 
जसदनमे नित्य सद्यं अतिथि पधारते । महाराजका 
तिथि्ाख बन गया थां ओर अतिथि भी उनके 
ला छगये रहते थे ¦ महाराजने आगतकी इच्छा 
इच्छित वस्तु दे देनेका बत ग्रहण कर ख्या था। 
यक्तियोमे वितरित होते-होते राज्यका कोष समा्च हो 
पिहाराजके पास देनेको कुर नहीं बचा । जो एक दिन 
भरा; बह नितान्त अकिंचन दो गया | 
तरय मेद भिक्षा नहीं मोग सकता । स्री ओर पुच्रके 
(राजने चुपचाप राजसदन छोड दिया ! पे जनहीन 
गसि यात्रा करने खगे । कन्दः मूर, फर या कों 
गिकुकदेदे तो वही उनकी आजीषिका ह्यो गयी । 
स्वि एक मुद्टी तो कोन कटे, एक दाना अन्न नहं । 
रेते वनमे पर्टुच गये थे जान कन्द थैः न फ 
जल ही । भूख ओर प्यास्से व्याकु होकर कोई 
चछ सकता है । अन्ततः महाराज एक स्थानपर 
होकर पड़ गये । सुकुमार महारानी; नन्दहा-सा पुष्प- 
7जद्रुमार--प्यास्के मारे प्राण निकट जाते थे सब 
थे । एक-दो नीः परर अडतालीस दिन व्रीत गै 
{र| 

शराज रन्तिदेव तथा परिवारमै अचर उनकी भी शक्ति 
भगवान्‌का स्मरण करते हूए वह परम॒ मगवद्विम्वासी 
अन्तिम समयक्री प्रतीक्ना कर रहा है । उन्‌चासर्वो 


पश्चात्‌ महाराजको एक व्यक्तिने आदरपूवक , 
खीर, संयाव ८ गुजरातकी ओर प्रचरित पक्ता 
ओर शीतल जक निवेदित किया । कोई मी समञ्च 
कि इतने दीर्ध-उपवासी प्राणियोको इतना खादि 
भिर जाय तो उनके चित्तक्री क्या ददा होगी । 
दम-आप-जेसे प्राणी नदीं थे | महाराजने बड़ी 
उस सामग्रीको भगवानके ल्यि मन-दी-सन अर्पणा 
सोचने रगो---पजीयनमे आज प्रथम वारक्या जिना 
भोजन कराये ही मोजन करना होगा £ 
“राजन्‌ ! वृष्ट्या कल्याण ह ! मै बहते क्षुघाः 
मदाराजको तो जसे उनके आराध्यते वरदान दिः 
उन्दने देखा कि प्रसुने उनकी प्राथना सुन टी त 
ब्राह्मण-देवता भोजन करने आ गये है ! बड 
मदहाराजने उन्है भोजन कराया । वे भटी प्रकार भोज 
तृप्त होकर, महाराजको आसीर्वाद देते विदा दए । 
जानेपर महाराजने शेष पदाथं खी तथा पुरक उनवे 
अनुसार बट दिया । बवे अपना भाग ठेकर भोजनक 
रहेथेकिएक शुद्र आ गया। वह भूखा था! 
उसे भी भोजन काया । 
प्महाराज ! मै ओर मेरे ये ऊुतते बहुत भूते है! 
जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पर्हुचा । उसके ९ 
कुत्ते थे । सचमुच कुत्ते बहत भूखे ये । महाराज 
जितना भोजन बचा था, सव उस अतिथिको दे 
भोजन पयसि था । वह व्यक्ति ओर उसके कुत्ते वृत् 
सब महारयाजके पार केवल थोडा-सा जख बच रहा थ 
उपवाससे प्राण कण्टगत हो चुके थे | उस जरते ही. 
ने अपनी त्रृषा शान्त करनेका विचार किया । 
(महाराज | म चाण्डा दरू | प्याससे मेरे प्राणं ज 
मुञ्चे दो धृट जक देनेकी कृपा कीज्यि ! बड़ी क 
वाणी सुनायीदी । स्पष्ट था क्रि आगत चाण्डा 
तृषार्त दै । उसने वड़े कषसे यह बात कटी थी । 
न कामधेऽ्हं गतिमीश्वरात्पर- 
मष्ट्धियु्छमपुनर्भवं वा 
धपसेऽखिरदेह भा जा- 
मन्तःस्थितौ येन॒ भवन्त्यदुःखाः । 
स्वयं महायज्ञ रन्तिदेवके प्राण कण्ट्गत हयी : 
निश्चित था कि अव जल दे देनेपर जीवन नहीं 


अर्वति 


. ¦ मैने अतिथिरूपमे सदा आपकी आराधनां की 
आपसे परमगति नहीं चाहता । अष्टसिद्धि या समस्त 
| शुञ्चे नहीं चाहिये | आप मुञ्चे युक्त कर, इसकी 
` कामना नहीं । आप मेरा निवास प्राणियोके हृदयम 
जसे निधिका निवास पलरकौपर है ) | में प्राणियोके 
स्थिव होकर उनके सव दुःख भोग ल्या करः 
ब प्राणी दुःखहीन हो ज्य !; 

रे ही सव हुख दे दे, जगजन सोर सुख पायं \ 
रोके रह्म रहो, दस्‌ जनके उप्र आयं | 
(ई, तुम मदी प्रकार जल पीकर अपने प्राणौको तप 
बहायजने जलपात्र उठाया । चाण्डाक दूर खड़ा रं 
| बड़ साहस, धर्थसे महाराज वर्ह तक गये । उनके 
रक ही रट थी- 

ववषं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 

ये दुःखतक्तानां प्राणिनामार्तिनाङ्लनम्‌ ॥ 
स्व॑साक्षिन्‌ ! मै राज्य नदीं चाहता, खगं नहीं 
मोक्ष नहीं चाहता । मे चाहता हू दुःखसे संतप्त 
 केदराका नाश ! यही मेरी एकमात्र अभिलाषा द । 


एर्तटृश्रमो गात्रपरिभ्रमश्च 
दैन्यं छछमः शोकविषादमोहाः । 
म्व निचत्ताः कपणस्य जन्तो- 


जिंजीषिषोर्जावजलापणान्मे $ 


व्यापी नारायण ! इस जीवनकी स्लसासे व्याकुल 
रूपमे त॒म्दीं मेरे सम्मुख उपसित हो ! मै यह जल 
अपंण कर रहा ह | जीने इच्छते व्याकुल इस प्राणी- 
देनेसे मेरी क्षुधा, पिपास; मानिक तथा शारीरिक 
नता, खिन्नता; विषाद, मूच्छ आदि सव दुःख दुर 
|> महाराजे चाण्डाठ्को भरपेट जर पिल दिया | 
ने पूरा जर पी लिया ओर चत गया ! धन्य है इस 
कातरता ओर व्यागको | 

शासज रन्तिदेव चाण्डारुके जाते ही लडखड़ायेः रिरे । 
--उन्दै किन कोम करोनि सम्दालचखियाहै ये 
स्थित अरूणवणं भगवान्‌ ब्रह्मा है ये गण्ड़ासनासीन 
क्र सजल-जटददयाम भगवान्‌ विष्णु ह ये 


[ विराजे साक्षात्‌ दण्डधर धर्मराज द अर सत्स 
3 


५ 0 4 क च नन्‌ क अः ककन नकमः 


ओर चाण्डाल बनकर यही अतिथि आयि ये उनक 
नैवे खीकार करने | . 
आतिथ्य-धर्मकी उन गौरवमूर्तिको लेने आ 
त्रिभुवनके अधीश्वर । महाराज रन्तिदेवकी परदुःखं 
ओर अतिथिसेवाने उन्द आकर्षणकर खींच खया था 
आतिथेयका अतिथ्य स्वीकार करनेका खोमवरे भी 8 
सके थे । आतिध्य-घमम ओर उसके प्रतीक महाराज 
घन्य है | 
भक्तवरं अस्ब्रीप्‌ 
(घनोन्पत्त अम्बरीष | तुमने मेया अनादर कि 
भ्रीदुवांसाने तपोवल्से जन ल्या था फि कालिन्दी-कू 
अनेके पूवं दी इन्दौने श्रीदरिका चरणामृत ठे छि 
द्रादसी केव एक घं रेप थी । वर्षमरका एक्रदशी- 
सविधि पूणं हज था । वल्नामूषणेोसे युसज अनेः 
दान दी गयी थीं ओर सादर बाह्यण-मोजन कराया ग 
पारण-विधिकी रक्षाके स्यि अम्बरीषने यह व्यवस्था 
पर च्छषि क्रोधित दौ गये । न्त श्रीविष्णुका भक्त; 
महा अभिमानी ओर धृष्ट दै । आमन्त्रण देकर अनाहः 
दण्डदिये बिना मे नदीं रह सकूगा ।› ऋृषिने अपर्न 
एक बा उखाड़कर प्रथ्वीपर परक दिया । 
महामयानक कृत्या हाथमे तीशष्म खद्ध ॒ब्ि ३ 
गयी । वह अम्बरीषपर ्लपटी दही थी कि तेजोमय च 
उठा; कृत्या वहीं राख हो गयी । ऋषि प्राण लेकर : 
वद तीव प्रकारापुञ्च उनके पीडे पड़ गया था | 
दसो दिशाओं जर चतुर्दश मुवर्नमि ऋषि घु 
थक गये, पर कहीं आश्रय नहीं मिला ओर बह 
चक्र उनके प्राणकी क्षुधा स्वि आतुरतासे पीडे ट 
श्रीविष्णुके चरणौमे प्रणिपात करते ही उत्तर मिका; । 
हू, महामुने ! अपनी रक्षा चाहते हे ठो आप अमं 
क्षमा सगं । वे ही आपको शान्ति दे सकते है} 
'समस्त प्राणियोके आत्मा प्रमु मुद्षपर सन्तु 
ऋषिका सङ्कट दूर हये । अम्बरीषने रोते हए परा 
ब्राह्मणको अपना पेर स्पर्शं करते देखकर वे कप 
अत्यन्त दुःखसे एक वर्ष॑से वे केवल जट्पर जीवन 
ये | क्षिके पीछे सुद्न-चक्रको ट्गे इतना 
गया धां । 
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रे एष बक उदयच्न दूध । देदृदीन निसिका 
विदेष्टः स्वयं उसन्न होनेसे जनक ओर 
उत्पन्भ होनेसे स्थि क ग्या } उसमे बडु होकर 
राज्य स्थापना की । इ के सव नरेद जनक 
ह के शये 
दुख परम ज्ञानियोका कुर रहा । योगीदवर 
यके अनुगरहसे सभी मेथि नरे परम क्ञानी हुए | 
नके दस्की नोकसे मूमिमेसे वीताजीका प्रादुभव 
ठन भूमिनन्दिनीके पिता जनकका नाम महाराज 
हुआ । 
सज जनके भगवार्‌ राङ्करके परम भक्त थे । दद्र 
नन होकर उन्हें अपना धनुष (पिनाकः दिया था | 
के श्वयंयसम इसी धनुषको म्यादापुरुषोत्तमने 
हारा जनक निरन्तर ब्रह्मरूपे सित रहदे थे । 
र संसार आर्घात्तिका उने नाम नही था । बड़- 
प-सं उनसे शना करने ओर ब्रह्मलानकां 
1 कने जते थे | 
रमै श्लुकदेवजी-जेसे परमज्ञानी; सहज वीतरागमे 
व्यासे अदेशसे जनकजीसे जाकर ज्ञानोपदेदा प्राप्त 
ब्र्यक्पके साथ भगवद्धक्तिक्ा अपार रससांगर 
जके हदये हिरं छ्य करता था । श्रीरामको 
उनका बह आन्तरिक रु्तभाव प्रकट ह्ये गया था | 
रमै इुराख्ताएव॑क राग-देष-अहङ्कारशूल्य होकर 
। बतोव्‌ करनेवालोके महाराज जनक आदरं ह । 
नै गीताम प्रब्र्तमाग॑के आदर्के रूपये जनकका 


भीष्य 


किय ¦} स 


वृरष्रु शष्पसे 


र £ स 

रनु थ | धा न्य्.= द संहरसि रन्दु्नुरवुः 
म ५५ #॥ १ त २ ॥ ठ ४ =+; .( न # क ध 

यदध मनवयनियं अद: : ङ्म न्द्र स्प 
व ५ ॥ उनङ्षे 4 

अलल प्रताटत क्कः नः उनका शर स 


र्‌ ४ शु त 
स्रत शुः} द 
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उपश्ित कर दी । स्रज द्णजकः त 
योजनगन्ध्‌ः खत्यवतीपर सहित चुः श्व । 
सद्गुणी शूरः पित्रमक्त गङ्खा-युत्र देषत्रतकी 
च्युत करना मी उन्दँं प्रिय नही था | 

धमे सिंहासनका सदाके स्थि त्याग करत्‌ 
देबत्रतको पिताकी म्लानताका कारणः क्षतं दी शः 
वे स्वयं दारायाज्के समीप उन्हे इन्तुष्ट कर 
गये | 

(आपके युत्र मेरी कन्यके पको सिंहास 
रहने देगे }' दाशराज ठते अपनी पुच्रीकी 
परम्पराके ल्य राज्य चाहे थे | 

“मे आजन्म अविधाहित रनेकी श्रदिक्ञ कर 
देवव्रते नैष्ठिक ब्रह्मचर्य स्वीकार कव्याः } इर 
प्रतिक्लके कारण उआफारवाणीने उन्द मी 
दिया ¦ 

८ पुत्र 


| त्‌ द्ध्छ ः ह्स्र 
= पू इर तेरी इछ 


मृत्यु तेरा स्रं नरी कर स्केर्यो }; सदशय 
भीष्मके वरदान हदय; उनी पितमक्तिरे प्रय 
>< ५ ५ ५५ 


पमषपम } तुम अभ्याको स्वीकार कर 
भगवान्‌ परद्युराम्ने कारिराजकी पुत्रीक पक्ष 
भीप्मने स्वःवरमे कादीनरेशकी तीरों पुत्रि 
छोटे माहके व्यि हरण किया था | उन्म सः 
पहठेसे मद्रनरेरको चाहती थी । उसकी इच्छा 
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घोर प्रतिक्ा देवव्रते की तव वरदां उखाकरः हाथ + 
"सत्यवतीका तनय हमारे कुख-कुटक। होगा नर-नाथ । 
मै न विवाह करट्गा, अपना छोड रां ह चप-अधिकार > 
छ्ुन खष्टसा सुर चकित षो गये शेख भीष्यकी जय-जयक्गर ! 
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स्के द्वारा हरी मयी कन्याो पकी कृते बना 
म्बा बहि निरस सरी । उसने भीष्मको 
तना याहा ¦ बरह्मचारी माध्मके अस्वीकार करने 
प्रद्ुरामजीके सरण मथी । परद्युरामजी अधने 
कै सिष्यके समीप आधये 

घले 


+ टया 
9 2449 


= द्रत द्वी छड सकता ।2 बड़ी नश्नतासे 
व्र भीष्मे उम्दा; परतु पस्छयुयामजा बरार 
म्‌ छे ¦ मे धकं देन ख्ये | ॐ न्तमं 


सवेद आया--जापते अकेले ए्वीके समस्त 
ग केवल इलिय जीत लिप शि उस सस्र भीष्म 


भ टै ध > 
१! सपकी षी दपते मै आपा यव दुर 
® ५९ 
स्रु रू { 


निपद्य मयङ्कर संग्राम प्रारम्भ ही यया । दोनों 
पके मर्मज्ञः दोनौ इदचित्तत दोनो मल्युकी 
पे दटेतेईस दिन युद्ध अविराम चख्तां रहा । 
मे दनो समन्ाया ! मीष्मक्रा उत्तर स्पष्ट 
पड दिखाकर कारयौकी भाति पीकेसे 
प्रहार स्ता हुआ टट नही सकता ॥ 
नि बीम पड़्कर युद्ध अंद करन पडा । 
जी भीष्मको पसजित नहीं केर स्के ! 
५९ ४९ >< ५९ 
ट! मरी आज्ञाप्े तुम विवाह करके वंशकी रक्षा 
मीर सिद्ासनपर बेठो ।› सत्यवतीके दोनो पुत्र 
के थे | मरद्बद्का कोद आधार नही था! 
न्न सिहघन दूना पड़ा थाः | ताने पुरत्रीके लिये 
दानरूप व्यवसा की; वह्‌ अभिताप बन रखी थी! 
दि सादाकी आज्ञा मान ठतो वत वच जाय । 


“द्र (1 
६ युद्धे 


ता! तू ुद्धसे यह आग्रह मत कर | पृथ्वी गन्ध; 

उष्णता; आक श्द्ः वायुं सपर जक जाद्रत्ः 

ख्व सूयं तेजः इन्दर बर ओर घ्रान धमं चाहे छोड 

ददा लाकोके राज्य या उससे भी मरत्तर युखके 

ध अपना व्रत नही छडगा । मारतमूमि 

जे धिपे छोकोत्तर पुरषोकी क्रीडी बनती 
` । 


युधिष्ठिरे राजसूय-यज्ञमे अग्रपूजका पन 

पितामह भीष्मने बडे हद उन्दोमे अपना भी 
करिया । मौर जत्र भिद्युपाक उन्दै कदन ३ 
अक्रयणको जरत हुमा, वपतराच्‌ भी न्तत : 
एर नीष्म स्थिर ये | श्ग्रीह्ष्मं ह दमस्त 

उत्ति ॐौर विनायके कारण ह}; ईस निश्धय्‌क्‌ 
उन्हने की ओर अपने विद्वासपर्‌ अन्दत्क & 


माति दद रहे । 

मदभारतके युद्धय ये अके दद दि नोत्िक्‌ कौर 
येनापतित्व करते रहे, जव कि शेध आउ दिने द्र 
कं भौर शव्य--ये तीन सेनापद्वि बदर ये | 
दु्ोघनकौ अनेक बार समद्या; कणरी ठो वे 
धर््सना दौ करदे रहे । शहाभारतके संप्रमदे 0 
परतिज्ञा कर खी । (कर श्रीकण््वन्छो याधम 
विवय कर्‌ दुगा | 


द 
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दूसरे दिन युद्ध क्तिड़ा। मौष्टा कण्‌-व 
मूच्छित गये ! अक्तदत्छकछ यमुने भर मै {ठम 
प्रतिज्ञा वोडी । धीटरप्णचन्द् कार-बार्‌ सहनाद कर 
ट्य च्छा हाथमे उञकर मष्वणी भनेर दा 
धरके कराम वह परदिशा उदर्‌ चक्र दन्‌ ग्या 
सवके हृदय बैट रये ! खव चिद्धन के ध्मीष्य 8 
भाष्म मार्‌ गय ॥ 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार हीन श 
धामने उनके छिथे अपनी प्रतिज्ञा तोडंदी! वे धैः 
रखकर, दोनो हाथ जोडकरः बुटनोके वह बेटे श्र 
रे ये--प्पुण्डरीकक् ! पवयो । पारो; "पुरुषोत्त 
आन मेसा वधं कयो { गोविन्द्‌ { कृष्णं ¦ जगन्नाथ 
हाधसे मरनेपर मेया स्व प्रग्र कस्णाणं ह्गा | 
त्ेखोकयमे सम्मानित हू | हे निष्फय मसु ¦ स 
मु्पर प्रहार करो । 

अर्जुने दौड़कर पीछेसे भगवानूके फेर लड 
यन्द छोयाथा | बे दयामय केव भीष्मग़ी प्रति 
पूर्णं करै चञे थे । वह पूणं हे गवी | 
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परै शिवण्डीफो सम्मुख पाकर धनुष रल 

अपने वथका उपाय खयं बताना पितामदकी ही 


र्ग 


कै प्रतिकारदीन पितामदहपर शरवर्षं की } जब 
से भूमिपर भिरे, उनके शरीरस्का रोम-रोम विष चुका 
 द्यरीर बाणोपर उखा रह गया } यह थी उनकी 
। 

घ ! मेरे योग्य तकिया दौ  सस्तकमे बाण महीं ल्मे 
नीचे ख्टक र्य था दुर्योधनादि कोमल सहारा 
दते थे मरस्तक्को | पितामहे अञ्नकी ओर देखा 
न बाणे मारकर मस्तकको ऊपर उया दिया } मीष्म 
पसनन दए । अनेक चस्न-वैद् दुर्योधनने वर मेने } 
ग तिक्रीटकर चिकित करनेको प्रस्त ये; पर उसं 
है खेय दिया } क्षत्रियक्षी शोभा रणाद्धणें 
हीट 
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¦ आप किसका ध्यान कर रहे थे ? नीरव अर्ध 
र ह्ध"भचनद्रको आसनसे बैठकर ध्यान कुरते देख 
युधिष्ठिरको आद्चर्यं हा ! वे चुपचाच प्रतीक्ष 
। 

सग्यापर्‌ पड़े (नरसादृर भीष्म मेरा ध्यान कर रदे 
उन भक्तवाञ्छाकलस्पतरने भरे खोचनसे उत्तर 


~>: 


यथा मा त्रपन्ते ताँस्तभैव भजाम्यष्टस्‌ । 

-की प्रतिक्ला जे कर रक्खी है उन्होने ¦ 

पृष्ठि भाईयोके साथ रणाङ्गणमे पिताम्कै समीप 
1 प्राह करने गये । भगवानूने भीष्मस अनुरोध 
उनके कष्टः ग्लानिः मूरच्छदिको अपने प्रभावस दुर 
मोर वताया--“मै खयं उपदेश न करके इसि 
उपदेश कराना चादता द्रूकि मेरे मक्तकी कीर्तिं 
वेस्तृत हो }› 

ति, धमै, ज्ञानः वैराग्य; भक्ति आदिका जो उपदेश 
¦ भीष्मे दिया; वह महाभास्तके शान्तिपर्वमे दी 
योग्य है | अन्तम उत्तययण काठ आया । चतुर्भुजः 
गख-सुन्दर शीङष्णचन्द्रका दर्शन एदं स्वन्‌ करते 
नदीन शरीर छोड़ दिया | अन्तिम समयकी मीष्मकी 
ति श्रीमद्धागवतमे इतनी मावपूर्णं है कि उसे मूलम 
कर्‌ कण्टस्थ कर लेना चाहिये | 


भरद्धके समय प्रत्येक हिंदू उन्द पिण्डदान करता 
दोर्य, तेजः ज्ञानके साश्चात्‌ विग्रह थे ! जीवनम उनः 
एक बार प्रमाद हुआ--कोरव-सभामे द्रौपदीका वः 
जाते समय वे मोन रह गये ये } उन्होने चरशय्याप 
था कि यह प्रमाद ठुयधनके अन्नके दोषसे उन्म 
नित्य श्रीकृष्णमे अखण्ड अनुराग रखकर कर्तव्य 
रहनेका उन्दने उञ्ज्वर आदं उपसित किया है । 
धृ रराज युधिष्टिर 
घ्॑के अंशस देवी कुन्तीमे उत्पन्न पण्डके २ 
युधिष्टिरके कीतन ( -स्मरणादि ) से धर्मसी दद्धि; 
महान पाण्डुके वनम परलोकगामी होनैपर्‌ सीप 
पाण्डवोको हस्तिनापुर ठे अये । आचार्य द्रोणने उ 
रिक्षा दी । धृततरष्टके अन्धे होनेके कारण पण्ड 
अधिकारी हए थे | न्यायतः पाण्डुके पक्वात्‌ उः 
पुत्रको राल्य मिलना चाहिये । वेषे मी युधिष्ठिर 
बडे ये ¦ दुयोधन साज्यदटिप्ाके कारण बचपनसे दी 
देष कमे छ्णा | धृतराष् अपने पुत्रके प्रेमवः 
समर्थन क्रते ये | 
युधिष्ठिर अजात्दान्रु थे । संसारम उन्दो 
किसीको अपना चन्र नदीं माना } भीमक दुय) 
दिया; लसक्षामवनपे पाण्डवोकरो जत्मनका प्रयतं 
राजसूय य॒ज्ञके पश्चात्‌ छलपूर्वक जुएमे युधिष्टिसके 
पण्डतसम्राङ्ी द्रौपदीको भरी समामे अपमारि 
उसने । प्रत्येक ददामे युधिष्ठिर यान्त बने रदे } उनः 
भादयोको नियन्वित लसल } दत्य सौर धर्मपर वरे 
बने रहै । वेतने धनप्रामथ्‌ कि जसि देवम: 
अकाल नहीं पड़त! ओर प्रजा सर्वथा सुखी रहती | 
दुरयोधनकी दुटतामे वनवास मखा । वं 
अपमानित करनेके व्यि सस्न्यआरडा था 
पित्ररथने उसे बंदी केर लिया ! युधिषिर 
मिला} नजोभीषहः है तो अपना भाई दी ¦ दूमर 
हम सव एक है |; उन्टने अर्जुनको जकर 
दुरयोधनको सक्त वयया ओर वड़े सम्भानसे <स विः 
सरोवरपर जल खनेको गये दए. चास मह प्र 
शे । वी ख यन्च रिज्चायी दिखा । सछििरके 


न था! यक्ष उनकी धम॑निष्ठासे प्रसन्न हो गया 
बको जीवित कर दिया। हसी प्रकार विराटने उनके 
सेसे प्रहार किया था; पर वे चिन्तितिये कि कहीं 
देख छया तो विरायनरेदका अनिष्ट होगा 


प्रानके समय दिव्यरथ उन्हं ठेने या 

न्होने अपने अनुगामी कुत्तेको छोड़कर खगं जाना- 
मर कृर्‌ दिया । उनकी धनष देखकर कुत्ता 

पम प्रकृट हो गया । इस प्रकार महाराज युधिष्रिरका 

न॑ धमे, शान्तिः क्रोधहीनताः निर्वेरता तथा समदरिता- 

बम्‌ आदस्य है | उनके धम जौर मक्तिसे दी भगवान्‌ 

उनके अपने हो गये थे । 


महारथी अजुन 

नके} यीग्यताका प्रमाण उक्षी दिन मिक गया; जब 
द्रोण कौरव ओर पाण्डव--सव वाककोकी शखर-परीक्षा 
थे । दृक्चपर कचिम पक्षी बेठाया गया था | बाणसे 
दिने नेका वेव करना था । आचार्यने पूा-- 
तुमद्यादेखर्हेहो 
म पक्षीके दाहिने नेको छोड दुक दिखायी नहं 
लक्ष्यम्‌ जिसकी इतनी एकाग्रता द; वही जीवनक 
धा दहो सकता दहै । 
[नकी शयुरताका ही वणन एक प्रकारते महाभारते 
। उनके हृदटग्रतिक्ञ होनेका वह अद्वितीय उदाहरण 
¡ वै बारह वर्धके ल्य स्वेच्छापूर्वक वनवास करने 
` ये } अनेक कारणेोसे द्रौपदीका विवाह ्पोचोँ 
। हुमा था वम मूमि अर भामा( स्री )-- 
संधष॑के मुख्य देतु ह । परस्पर कोड विवाद न उठ 
; इदस्य पाण्डवोने द्रोपदीके काथ रटनेकी एक 
वधि बना ली | यह नियम निशित हमा कि यदि 
द्रोपदी पाच हो ओौर दुखसा वह पर्हुच जाय॒ तो 
ख॒ बारह वर्घका निर्वासिन खीकार क्रे । 

दिन एक ब्राह्षण दौडता हुमा आया । उसकी 
यु वल्पूठ्कं स्यि जा रहे थे | अञ्जुनने विप्रको 
{ दिया ¦ दस्युको दण्ड देनेके स्यि धनुष 
था | धनुष द्रौपदीके अन्तःपुरमे था ओर वर्ह 
# ये | अनने ब्राह्मणकी गोओंकी रश्चाके लि भीतर 


केण क, 


“मे तुम्हारा च्यष्ठ भ्राता दं । द्रोपदीसे मै साम 
ही कर रहा था; तुमने ब्राह्मणकी गाप बचाक्रः 
धर्मकी रक्षा की है 2 धम॑राजने बहत समन्ञाया कि 
खीकार करनेकी कोई आवद्यकता नहीं है | 

८धम॑पाठनसे बहानेबाजी नदीं करनी चाहिये । 
नियम-भङ्ग करना स्वीकार नहीं किय } वे स्व 
वपत्तिक हस्तिनापुरे बाहर रहे । 
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'अजुंन मेरा अत्यन्त प्रियपाचं है । उर्व॑र्ष 
पुरषृश्रष्टको सन्तुष्ट करना चाहिये । देवराज 
चिव्रसेनको अदेश दिया । अपने त्प एवं पराक्रमसे 
राङ्करको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके पाद्ुपता्रको 
ख्य था! छोक्पाटोने उन्ह अपने दिव्याश्च दिये २ 
आकर उन्होने असुरोका दमनं क्रिथा था | आ 
देवसभामे जवर अप्वा उनके सम्मान दत्य कर र 
महेन देखा थाकिवे बार-बार उव॑शीकी अं 
दहे ह । 

"मातः ! देवराजको मेस भव सयद्नेमे भ्रमं 
राजसभापि सेने आपके देखा तो मुच्च स्मरण ३ 
जाप दही हमारे मस्तदुख्की जननी ई ¦ म आपको 
करत हूँ |; उर्वी स्वयं अर्जुनके दौव॑ एवं सौन्दयं 
थी । देवराजा आदेश पाकर बह एकान्त राच्रिरे 
करके अर्जुनके पात पर्ची थी । खर्ग॑की सवशर 
एकान्तमे आयी थी ओर निर्ठंज होकर खयं कामय 
रदी थी । अङ्नने उसके बार-वारके अनुरोधको 3 
क्र दिया | जिघि एक बार मातृभावसे देखा ज 
उसके प्रति अन्यथाभाव तो महापाप होगा) क्रुः 
उर्वशीने साप दिया--^तू वर्षभर नपुंसक रदेगा ओर 
नादना-गाना सिखायेगा !2 

धर्मपर सिर संयमीको कोद शक्ति कष्ट 
सकती । मङ्खटमय धर्म समसत प्रतिकूटताओको अनु 
देता दै। उर्वसीका शाप अर्जुनक चि वरदा 
हुआ । अन्यथा उनके-जेसा आओज्सी च्यु विरा 
अपनेको वघ॑भस्तक दिपाये रखने सफ 
सकता था | 

>९ >€ >९ >६ 


[ भ 








गगने पर्टुचे | दुर्याघन कुड पट्टे पटच थे | 
यन कर रहे थे, अतः वे सिर्न एक आसनपर्‌ 
अञ्चुन पीछे प्रच । ३ चर्णोके समीप धस्सि 
भगवान्‌ उठे परधनद्ाक्दनाथा कि वं 
हैः अतः उन्हं शयतः भिडनी चादधिये ! अर्जन्ते 


ए नही था | ध्वीषष्ण स्वगं क्ट ष्टे थे द्रि भमै 


; सरसं समस्त नारायणी सना सशर युद्र करेगी 
आर अकेला ज टगा | मैन युद्ध करा जौर 
प्रहुय करूगा ! खीलापयरे निभंय पुनाते दप 


हिर [कर ॥ [ख [ 


घु ह्रे 0 > \ सि 7 क्राः धृष 
पहर अजनो ही परंद्‌ क्रगनेका अधिक्रार ह 


ग्डवोके संख आप ही दै | मं आपको छाड्कर 
ण सक्ति भी स्वीकार नही कर सकता}; अर्जुनक 
मइ विकल्प था ही नही | दुर्योधन मी प्रसन्न हो 
यसे नारायणी सेना ही अभीष्ट थी । चक्रधर श्रीक्कप्णपे 
7 था; उसके मनमे वह मी था कि शखदहीन श्रीकष्ण 
[ मट्‌ करभे | 

पैन ! अव मी बहूत-ते महारथी दै । तुम मुञ्चे केकर 
गे १ मगवान्‌ने हकर पूछा । 


बहुत दिनोसे इच्छा है कि आपके हाथोमे अपने र्थकी 
अजुन हस पड़ | 


{दू ¦ अव आपरथरईहकंगे पेरा 
 अ्रचविरणं जही ईः वहं आर्‌ छ्िसी वस्तुकी अपेक्षा 


१ है! 
सी निभरतनि श्यामसुन्दर अ्जुनका रथ हँ कनेवाख 
नाया । दुसरे समसत चऋृपि-मुनियोको छोडकर 
नर दी मगवानूने.गीत्ताके दिव्य ज्ञानामृतका अधिकारी रौ 
दीं बनाया था। 
५९ > >९ >< 
'अजुन मेरा प्राण है । दासक ! तुम भली प्रकार समञ्ञ टो 
दि कर युद्धम अञुनकी प्रतिज्ञा फक न हुई तोमै 
[ भरतिज्ञा तोड़कर चक्र उटाऊंगा ओर सारे कौरवदख्का 
कर दगा | अजुनके लिथि सुक्षे कोई कार्यं करने 
न॒दी |: बहामारतके युद्धम अभिमन्युकी मृल्युसे 
वत अञुनने जव दपर दिन सूर्वास्तटे पूर्वं जयद्र थका 
करनेकी प्रतिज्ञा कर री, तव मक्तवत्सल प्रभुकरो रात्रिभर 
' नदीं आयी । उन्होने अपने सारथि दात्कको अपना 
। रथ सल्ञ-सजञ करके प्रस्वत रहनेकी आज्ञा दी ¦ 


८ 


ध (अदाः न 
त ता ^ त क 1 


मनः ििमिोमनितिसनोिनिपोि र ८५ ६ अ म 
19 १ नि 
[1 








आमा हि कृष्मः पाद्य छष्णस्यात्सः धमस्रयः | 
अजने जीयनाथार्‌ श्रीक्रष्ण्‌ ही ह अरं भी ्ः 
प्राण अङ्जुनमे निवास करते टं } वह गात इुर्याश्नने 
स्वीकार की । काभारतके शद्रे शरीक्रप्ने पल-पल ॐ 


घ्यान रक्टा ¦ ३ 0, तत सचे 
न रकल | अन स्वदय । सु तं लतत सन्य 


= ५ न्न र 7 न [१ 
आर अलम पा उर करां रथके दाथ नीदनकौ भी 


1 
साप चुतः 


ध्‌ | 


न < = 1. १२१ ० | 
£क्रःप्णृशं (नत्व्‌ -लामन्न, सन नौरक्रणकं (नूर 
2 प द नका = 
नर्‌ हा अचैनक सव्र भरकर हद्‌ च | ~ न्यु 
द्द [नध्धुचः; अट्ट व्रता +र दवः बुर ५ 


अनन्य विदवास--ये सव गुण दढ 4 
कठिन दै ! अर्जुन नरके अदतार कदे जान द । छन 
नर॒ ( मानव ) के वे पूरण॑तम्‌ आदर्शं दं; 
वीरवर अभिभन्यु 
वरर अभिमन्यु श्रीकृप्णसखा अजुनके पुत्र ये 
जन्म भगवान्‌ श्रीकृप्णकी बहिन महाभागा सुमद्राजीवे 
हआ था । असिमन्युकरा विवाद मस्स्य-देशके राजा 
कन्या उत्तराके साथ हुमा । अमिमन्युने गम॑मे ही मः 
वार्तालापसे भ्यूह्‌ मेदकर उसमे प्रवेश कनेक कलः 
ख्या था | महाभारत युद्धके सतय आस्‌ सरन्युन्‌ 
हमूरत्वका परिचयं दिया श! रुर द्वौमन्‌ च्छा चक 
रचन कीः तव युधिष्धिसः भीमः न॑दु; सहदेवः 
दुद तथा धृषटद्ुम्न आदि पाण्डवपक्षके वीरोमिसे कं 
प्रयत करनेपर भी व्यूहमं प्रवरा नही केर्‌ सका 
अभिमन्युम उदे मेदकर र्ये प्रवेद किय जीर के 
असंख्य वीरको रणभूसिमे खुला दिया ¦ सारी 
विचलित हौ उः ! तव अन्तमं द्रोणः कण; सद्धस्था 
सात महारथिधीने इनको चारं आस्स बरे 
बार हार खाते हुए बड़ कटिनताल अन्पाययुद्ध्‌ कर 
वध कर सके ¦ उत्तरा उस सम्य ममवत यथी} इ 
पाण्डवोक्रे उत्तराधिकारो महाराज पर क्षतःफ्ा जन्म हं 
उद्धवं 
देवरुर बृहस्पतिके शिष्यः भयवन्‌ श्रीकृष्ण 
ञओर मन्त्री उद्धदजी मथुरामे भगवान्‌क्रा सदेः! ले 
आयि थे । उख समयक वणन श्रीमद्धायनतं दथा परः 
पदमे भक्तिकी घारासे आ्ावित दै! भमान 
निजधाम गोलोक जानै लगे ! उद्धवजीको उरनदनि त 


«२५ (श्‌ 


> 
८५५ 


न्ष 


च्च ष्् 9 ५ घ ज ४ ध ७2 -छ 


~ = `य ष्टु = (~ 





के नी न 4 अष ह्व नृट्रीन्‌ * = रप्‌ 

पक {२ टयु; (अआ वद्रानूा धर उपसया करते 
[1 सन्स 54 ईद: भ, [कन्न ष्क 

ना सप्रक्त काख्युगदं मर्‌ भ्छाक् पषिपा क 


# 

समीप ट््यि 
(0५ प नि इदुः ५ 

प्लमिथने उन्हे छादन {क्या | 


॥. क १ # १ 


ष ५ 
एथ [१1 न) ¶्तः ॥}, (दः 
स >= (पारण गोकयनके सदीप्‌ 


44; ५ भी ्ै न 
गजा आद -ण्नुन्द्क्ै 
प 


‰ ~> द, 
रा श्ददल्युः 


^ 
८ ग र दुसरे स्परे बद्रीनाथ चठ गये : 


५4 + १ कन) | र प्रहर युः शः (न 1 व्रः ॥ 
 +नधस्सैरः पधारनेपर महाराज युधि्रय मरकं 
४ [नक 1 हि, भ ५५ न य [न्द # थे भ्रद{म्‌ भिं # ण 
{न मनवस्परके प्रपौत्र वद्धनयको - पदान {कयः | 


[नरोपि [कष्‌ > ९५. 
० दि6मन्युन्दक सअनृदष्ु पदियद सथ व्रज 
(न त्भ् ए, ५ (| देर्‌ गिरि रिराज्यै (न र 
कुलिन्द के उपदसय कन रराज समाप उन्हून्‌ 


सु कीर्तनः ९4 ~ 


म्यी ¡ कथकि अन्तम स्ते नित्य-वयीलमय परवेद 
{| 
क्षर आदस्य म्र धारी ददीरन्‌ | थर ठप ट 
४ र ०; ५, <: ७५५ © ६ (०६ 4 ~ ध 
क्य तपश्च उद्य दिर दुरो द रन पूजि 
यनखीी तप्यश्िलखा उद्धददिखाके नायसे टह पूज 
(न - 40 भ, ॥ € ०५ 
¦ संल्कि अन्त 3 ल्लोक स्वगस्य 
५५ ८५५ ५ 
[प च्पर्र ¦ 
९७५ 


बके नियन्ता म॑स महर्पिं आगनाप्डव्यक सापर 
्यंकी दासीक गसे मगान्‌ व्यासके ओरस-रूपरम 
ष्य ¦ अन्ततक उने न्वायमूतिं विदुरजीने बद्धे भादर 
मे मीदि एदं वमपर चल्नेका उपदेशं किया । 
मनर पाष्डदंश्मी जल्मनेकी दुरभिसन्धि उन्हीकी 
}से असफर हृं ¦ पाण्डवोके; वनयासके क्षमय उनकी 
न्तीदेवी विहुरजीके समीप दी रहीं ¦ खन्धिदुत्‌ शनकर्‌ 


भ्रीडःष्ण्‌ अद पथं यन्ह लव इर (कः ॐ 
ग्रहण किया ¡ दुयौवनके द्रा अपलन छविं उनिप £ 
अवश्रूत-केकिं तीशय्न करन यद गय : -श्शड & 
कुर्ते सदयं द्ध सह्भ्भरतन (दष्् प्रप्र दद ५ 


क) 

19 

4 

८ ~ 
4 

५१. 


[त ॥ = ५ 
उपसद्धैरकः छमाचार्‌ दना ! इरद्रारय र कथ 


= न यदद अ 
प्राकर ठे इेस्िनापुर खोटे । उन्दी उयदेदवे श्रः 
= यू न श 0 ¢ न 9 
सुर्‌ [स तरः स्न्‌ न्न अर भ ५ {सद्र स स 1 = 4) 

~ ५ (3. 
श्रीविदुर सर्जि ना ददा भ{वनुगनातः कद्ध अद्ध 


‡> 
{9 


विदुस्जी नीःतके छथ अचय 

भगवान्‌ श्रीङृष्णरः उन 

आदेशको धुतयाष्टरे माना होदाः ठः सङ्धसह चन्द सथुः 
हय 

सूदजाति्थं --कपके पु 

मन्त्री २ | ल्यारनै 


दा ए 3 + < न्दु फ ^) | 
र्नन्यु इदमुश्णु ध | 


# 
[ब 1 
५ «४१९. 


1 हश १००४५८०५) ७ ५ 
"हशर इह 


सा नि 


उन) २६ च्युत्‌ द्वद | «~ 1 ५4 ५९.९1 

( न 

देखे च्वि दिन्यदष्ि टन दद (4 
॥ ८. ‰ 


५५ (भि 1 
पु्ौका निघन्‌ देखनेसे अरच्ठिः पटः स | व्यासः 
हत्य? छ पाश्च द्ध , सः -ो रः 
सद्या षदव्युटि शास दुर्‌ । स ~ दो 
स्‌ = 2 = न ८ 34 
५१ दरो हता शः उह ईव स द्ध द ~ ५ =) 
क 


हमार सुनाया 

भगवान्‌ श्रीकष्णके अन्दर दविन्धाकपाश्र ५ 
भगवान्‌के अन्तःयुरये कोई भी नई जा सकते ये? घहं 
प्रवेदाधिकार प्रास था। 

घृतरा् कुन्ती ॐौर गान्धारश्च श्ाथ जब 
होकर वनम चले गये; तद संजयने श्ट पसर प्प 
ओर वे दिमार्यय दप कएने चले मये } &० 





दिद्‌-समाजपर अष्टत दद्‌ अब्टके टो ओँ 


1 ॥ 


( ट्वयित्रः--पं ° मीर्येश्यामयी द्िदेदी काहित्य-मनरषः ) 


शद अस्स है दरा इसकती जष्टौ-तरहहौ । 
ष्ु<-पजक हिद ! त॒म भृङ उनकी सीख कह # 
रीर । ४जेसे अन्तत लिदधित अबला 
हर्त ! म-निरपराध, भया भरे अक ऊर षा ॥ 
( छह दः, पथा नष्ट सुम्हारी पुरुषद्ःनलाच्छा पसाद्‌ 1 
या धमं जिसके कारणम बहे बहिष्छ्त ददु य्ह ॥ 
ष्व कडाराघात स्वयं हिदु-तस्करृतिपर हिद दही) 
एय-देवता † छिपे आज तुम कषः, म्हारी शक्ति करा ॥ 


वमु 1 | 


श्वा षुरास्वाय "की ञ्थीति सुमद, च (नोद्स्वीयन पुज 
हौ ध्रकट श्यून्य-अन्ञान-हृद्य, हिंदु! अदनारो ह्म 
रौरस-संतति-थिय खो हिद १ मस्तिष्क सुर्हाखा स्वा 
छर क्ीघ् छिकाने उरे जज, अपनाललो ह्मष्छो अष् 
शयो दिवश्षकर रहे हमे, आरात ! कर्त॑म्य मार्गे श्युः 
श्न्तान वणे-संकर जनने, आ-काप १ अगते धर्मे 
हो री खोखली जक हिदु-संस्छृतिन्छी, देखी नेच 
ष्ीटाणु नष्टकर दष्छिर रमाजको पनपानेकी वचाह्न 


॥ी गं 





( केखक---पं° श्रीदिवनाथजी दुबे, साहित्यरल्न ) 


सती सा्ित्री 


द्रदेशके नरेश अश्वपति धके प्राण ये । धर्मानुकूक 
आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूवंक भगवद्धजन ही उनके 
र आधार था। अरारह वर्षात साघित्रीदेवीकी 
मा करक इन्होने सन्तति-प्रा्निका आशीर्वाद पाया था | 
ने इन्दीकी सौभाग्यवती पदी ( जो माकबनरे्की कन्या 
ग्भ॑से जन्म छया था 

वित्री अपूव गुण-शीखवती थी । वद्‌ क्रमशः बद्ती हुई 
; योग्य हुई । उस समय वह बाह्याभ्यन्तर सोन्दर्यकी 
प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी । अनुपम रूप-खावण्यके 
समे अतुलनीय तेज भी उद्धासित दहो रहा था; 
णर छोग॒उसे देवकन्या समञ्च ठेते ये ओर इसी 
ई भी राज्छरुमार उसका पति बननेका साहस नहीं कर 


वितरीको पूणवयस्क देखकर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
( दँदनेका अदेश दिया । अच्यन्त र्जा र 
। माता-पिताके चरणोका स्पशं कर वहं बद्ध मन्ति्योके 
1रूद्‌ हकर रमणीय तपोवनकी ओर ची । कुछ 
बाद च्छ वह लोदी, तव देवर्षिं नारद उसके पिताके 
ठे हुए मिले । चरण-स्परं करनेपर अश्वपतिके साथ 
जीने भी उसे प्रमपूर्वक आरिष दी | 


धपतिने सावित्रीको वरान्वेषणके ल्यि भेजा था; यद्‌ 
#नारदजीको पदे ही बतला दिया गया था । उन्होने 
त धीरेते कदा; चेरी ! तुमने किते पत्ति चुना हैः 
बता दो ।› 

वित्रीने नवमुख हो अत्यन्त संश्षेपसे कहा--“्शास्व- 
म॑परायण नरे द्युमस्सेनके पुत्रका नाम सत्यवान्‌ दै । 
ने जन्म तो नगरे लिया था, पर उनका खालन- 
पोवनमे हमा है । मेने उन्दीके चर्णोमे अपनेको 
करनेका निश्चय करिया है । द्युमत्सेन नेत्रहीन हो रये 
उनके एक सात्र राजाने उनका राज्य भी छीन दिया 
अपनी पतिव्रता पली ओर शीलवान्‌ तथा धर्म 
साथ तपोवनमे निवास कररहे है । इस प्रकार 


१ 


उदास-मुंह होकर श्रीनारदजीने कहा - प्सुः 
अत्यन्त खैदकी बात है । निश्चय दही सत्यवान्‌ २ 
ओर गुणे अद्वितीय है; कितु एक वर्षके वाद्‌ ¦ 
आयु समाप्त हो जायगी । वे इस लोकम नहीं रह सः 
अश्वपति बरोल्ना ही चाहते थे कि धर्मज्ञा : 
तुरत कहा-- "पिताजी ! सत्यवान्‌ दीर्घायु दौ अथवा 
गुणवान्‌ हौ अथवा निर्गुणः मैने एक बार उन्दँ अप 
स्वीकार कर छिया ! अब्र दूसरे पुरषको मै नहीं वर सः 
सावित्रीका निश्चय सुन खेनेपर देवर्षिं > 
अश्वपतिसे कहा--श्याजन्‌ ! साविवी बुद्धिमती ओर ` 
दै । आप इसे सत्यवानके हाथो सप दे ।? देवर्षिं चले 
अश्वपति समस्त वेवादिक सामभरि्योके साय चु 
आश्रमपर पहुचे । दयुमत्सेन इनका यथोचित सत्कार 
बे सावित्रीके गु्णोपर मुग्ध होकर अश्वपतिका आ! 
खाल सके । उसी तपोवन्म सावित्री परिणय छः 
साथ विषिपू्वक दो मया । अत्यिक वस्त्राभूष 
अश्वपति विदा हुए | 
पिताके जति दही खावित्रीने आमूषमादि 
वनोचित वस्र धारण कर॒ ल्य | वह तपस्विनी हो 
उसने अपने सद्गुणः विनय ओर सेवाके द्वारा सास- 
मन॒पर्‌ अधिक्रार कर॒ चिया | चह सास-श्वश्युरकयी उ 
पुती बन मयी । पति तो उसे प्ाणकी क्र ष्याः 
ही थे। 
सावित्रीसे पूरा परिवार प्रम सन्तुष्ट या; बहू खयं 
ओर अत्यन्त सुखी दीखती थी; परंतु उमे श्रीनार 
रात वाद्‌ थी | उसका हृदय प्रतिक्षण अरान्त रहता 
पत्िकी मृत्युकी स्मृतिसे उसका क्ठेजा रफ्प जाता 
उधर समय सरिताकी तीव्र धाराकी मति द्रुतमतिसे 
जारहाथा) 
धीरे-धीरे वह समय मी आ गया जब सत्यवानूकी 
चार दिन रोष रह गगरे थे । पतिप्राभा सावित्री अधीर 
क दीायुरथवास्पायुः सयम निसुमऽपि कग ` 
सङ्देतो मया भत्तौ न द्वितीयं बृणोम्य्म्‌ ॥ 





मे तीन रा्निका निराहार व्रत धारण किया । चौथे 
प्रातःकाट ही सूर्यदेवको अघ्यं दानकर सास-श्वञ्युर तथा 
शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया । इसके बाद देवषिं 
के वचनानुसार दही दिन आ गयाः ज्सि दिनं 
ग कार-ग्रस बनना थां | 
न्‌ समिधा ठेने चे; तवे सास-शवश्चुरकी आज्ञा लेकर 
स दिन उनके साथ हो गयी | वनम थोड़ी ख्कंडी 
` ठे पये थे कि उनका सिर चकरा खगा सिरकी 
डाके क्रारण सत्यवान्‌ सायिचीकी गोदमे लेट गये ¦ 
मल सावित्रीकन हृदय हाहाकार कर उख! । 
¡ देखा; सामने छल दल्ल पहने ्यासकाय एक 
वड़े हैँ । चकित हकर उसने प्रणाम करिया तो उत्तर 
विच! मै यसं हू ¦ मने जपने कर्तव्यक्रा पालन 
उव्‌ मै सत्यवानूष्मे ठे जगा । इनकी आयु 
यदै} 
खत्यवान्‌के सुक्ष्मखरीरक ठेकर आकारमा्ंसे चख 
र तावि भी उनके पीछे ख्य गयी | यृमराजमे उसे 
ख्ये कष्टा तो इद योर्ख, 'भमवदू | पतिदेव 
अत्यन्त पिय है) मेद गति करट नदी सकेगी; 
तय ही चदगी |: 
त्रीकी धम॑युक्त बाणी सुनकर यमने उससे सत्यवानकी 
अन्य वर मागनेके स्थि कटा तो सावित्रीने अपने 
चज्योति मोग ली; पर्‌ फिर भी उनके साथ चरती रदी। 
ॐ क्षटको देखकर कटाः 'अब तुम लोट जाओ पर 
पमे कड्या; 'पतिके साथ आपका दुलंम सङ्ग छोड़कर मँ 
सवूःगी ¦? यमने पुनः उससे सत्यवान्‌के अतिरिक्त 
गनेके चयि कदा । साविच्रीने अपने श्वद्युरका खोया 
ख्या । 


देखा वह अव भौ पीडे चली रही है ओर 
पाथना करती हई सत्सङ्ग-महिमा तथा धर्मयुक्तं बाते 
है ! प्रसन्न होकर यमराजने फिर वेसे ही वरदान 
लये कह तो उखने अपने निस्सन्तान पिताके चख्ियि 
पु मोग चयि । चौथी बार यमराज श्तं रगाना 
दब उसने अपने स्यि भी सस्यवानके वीर्य॑से सौ 
ए्दान्‌ प्राह्न कर लिया । 
पर भी उस्ने यमका साथ नहीं छोड़ा । खतीत्वके 
की गति अबाध थी । उसने यमकी स्तत्ति करते 


वरदान दीभ्ि । इससे आपके ही सत्य ओर धर्म 
होगी । पतिक विना सौ पु्ोका आपक्रा वरदान स 
हो सकेगा । मै पतिके ब्रिना सुखः; खगं, 
जीवनकी भी इच्छा नहीं रखती ।' 

अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यमने सत्यवान्को अपः 
मुक्त कर दिया भौर अपनी ओरसे चार सौ वर्षं 
आयु दे दी । सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रारब्ध बन ग 

दस प्रकार साधिच्रीने अपने सुद्टागकी रक्षा कीतः 
पातित्रत्यसे पतिकुर ओौर पिवृकुल दो्नको दुखी 
पतित्रताओंकी अमोघ रदाक्तिकों रै उसने अमत्‌ 
उपथ्ितं किया दही) 


प्रादःस्परणीया अनष्रय्‌। 


पुण्यदलोका अनसूया खायम्थुव मनुकी पुत्री दैः 
दुता थी । महरि कद॑म इनके पिता थे | सिद्धेद्वर 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने जाते रै, इं 
भाई थे ¦ श्रीयनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणः; ध 
रीख्वकीः सदल्वारिणी; विनयवर्तः; छावर, मद 
परम्सदष्णु भी! ये समस्त दिव्यं दु्गीसे सम्प 
अत्यन्त संयमी तथा तपस्विनी थी | यही कार 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महिं अच्चिकं 
पतिरूपमे प्राप कर स्यि 

महषिके चरणेोमे इनकी अनन्य प्रीति थी | 
छछषिके सनोऽनुक्रूल उनकी सेवामे गी रती थीं | 
च्वि ददी इन्दे अपने जीवनक्रा उपयोग समन्या 
इस प्रकार ये महषिं अच्चिकेो प्राणोसे भी अधिक पिय 


इन्दहौने अपने जीवनम पतिसेवाको दी प्रधान 
ये सतियोमे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती ह एक वार उ 
ओर ब्रह्माणीने इनके सतीत्वकी शख्यातिसे अप 
पतियोकौ इन्द विचलित करनेके स्यि मेज । 
शङ्करः श्चीरान्धिक्लायी विष्णु ओर चुरान अप 
वाहनोपर अलग-अलग महषिं अके आश्रमपर । 
वरहा तीनो भिठे | जिदेवोका एक दी उदेश्य था | 


. वे साुषेषमे भगवती अनसूयक समीप ४ 
भगवती षाद्र; अव्य ओर आचमनीय टेकर आयीं 
लोगोने स्वीकार नदीं किया | “आप विवर होक 
सत्कार करे तो आपकी पूजा स्वीकार की जा सक्र 


्ीयनमूयाजीने तथिक-सा 


॥ 
#। | 


$ ५४ यटि 
मान्‌ यर्थ ! उन्हे ककल "य॒दि में 





। ५९ ५ प 
म्यत हः भूख्य स्वे भी कालभावसे पर- 


1 १ 
सन्तम यक्ष्व तरीव तीन हः -कः स्मः बच्चे ही 


[आ 
7: भनन्‌; कदा था दिः [कदैद छः माके बस्ने 
' आर्‌ शिरा शर सताने दुग्ध पान कयया | 
८.4९ दपर स? ^! ४ पद्ध ¦ अन अदे 
कर्‌ गद व्यु दया ता हस पडू | सवर उदव 


ग्यप्र अदय छर्म कर द्र थे 

शिक टन्‌ अद जामेपर उमा-रपा-बद्यण) 
गिदे पदा स्गारे चर्याः दो सहि 
ह नाक! जिखन्‌ ह गया | कवीर्नौने 
मष्टुयरे शस्य भगी | कृपापूरक अनसूामे उनके 
उपड किपः | अध्या; रिष्णुः, महेदा उपन्‌ 
शख उक पुत्र दनक कचन दिया | 

क आक्लसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र लष वन्‌-गयन 
१ तवं 2 सषि अधिके आश्रमपर मी दह्रे थे। 
अपने चरे अनसूयाजीके स्थि श्रीरामसे 
तुम्हारी माताकी मति पूजनीया है । 
ये सम्पूण प्राणि्वोके चयि 


1.3 


~ 


सीतादौ स्थम जाकर नद्धापूर्वक भगवती 
ॐ च्रे प्रभास किया | पिके पाथं वनयं अनेक! 


पाख श) श्वनमयार्‌ सत्यन्त्‌ पय होकर मी तादैखीसे 


नक 


रश्यो उनेख्थौ चा ह्युभौ चा थडि बाद्युभः 
ष खण प्रियो भता तासां कच्छ महोदयाः ॥ 
कीरः व्छमयततो वा धैव परिवर्सितः । 
णामार्यस्वमावानो परमं दैवतं पत्तिः ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० ११७1 २१-२२) 

वामी नयमे स्दैया वनमे, मेह यु ब्रूरे-जिन्‌ 

मरे पियं होते हः उन्दै मह्यन्‌ अध्युदय्छली 

स्वभावक्र१ मनमाना बतांव 


0 ^ ५ 


छः अथव सनष्धीन दही क्या न हह उत्तम 
न अ 1, ४ भ 

गरखा सूरयः द्ये ५ दवद समान्‌ इ > 

^ णिः स अली मर भगवती 4 

लाताजोफे ६5 सर्धं महिमा छर भगवतीं 

¶ त्य दादयनाः रयः त | दः निनदः तमि 


मु धित श्रद्त इितकपरौ \ नितप्रद कषम सुनु सशर 


भमित उनि ण्वः वभ्रदेह्टौ \ अवस ररिञ टद न्‌ 


श द न [| र ॥ + ह ति (५ {रह 9¦ ^" 
नीरज त भित द करी ६ जण कारः पिद्धि 


ऊ वि ५५८ 
क क (* 
पौ ५ ५ 2 


४ १ ध ^© ४ प ध न्द # (हि ५ [9] ॥ । १०५५ ५१ ॥,४ आ १५. 
ष पति रः सिद भना \ नटि पातं समप इ 
५ =) 


॥ 
[वु ५. टर भु] च ५ त कटक 
ध = # १ एन नल ध्म ॥ \ 4) \ | र| | {५५ ौ \ ॥ द 
( प ^ (यः ५ 37 ए श्व 
=" पति नह चर न्य श्ल } उद्‌ धुर्न शप्त छ्यु च 
५४५. 
र (ष ४, 


सततम्‌ क य बम्‌ भृन्‌ सहु 


मध्यम्‌ -पृ्तु 


येन श्रम्‌ ररि परम मदि सड \ पदित ध वि ८, 
पडे ्रतेकृर जनमे अह्‌ जह्‌ \ पमव्वा इ एर प 
हज अपावनि मारि यंति सवत दुभ सति रह 
जसु मावत्‌ श्रुति चरि अजँ तुलसिका रिषि भि 
षदीत्वकी महिमा ब्रचल्छनेके बाद श्रीः 
श्रीसीतदेवीको अत्यन्त प्रेपपूर्वंक सुन्दर भस्म, 
अनुलेपन प्रदाम्‌ कि ये ओौर शपते खाघ्डै 
करवये य ¦ शयुषिपद्लीद्वाय सादुषुख षद 4 


ल्य ॥ [ऋं नस (~~ ० (^ 


पुष्टः इद्‌ श । नश्च (दस हति रनु 9. [स 
१ 
त 

खं उरयश गल) ह मखा | 


भ्रीअनतूयार्जने अपने तपके परमाव श्र 
एक घाया प्रकट छर दी; जो मन्दाक्छिनीके नासे 
एवं उसमे मजन-एानसे पाप-ता शान्त हो जरे 
ती द्मरयन्दः 
विदर्भनरेशर भीष्मर्को मरि दमन 5 
सन्ताने षद तीन पुत्र ओर एक पुरी | दस, ६ 
दमन युत्रकि नामये ¦ पुच्रीका नायर द्खन्यी स्म 
दमयन्ती अव्यन्व सूपवती थी ` इद्‌ ३ 
सदाचारादि अनुपम गुणस मीदस्यल्न २ ¦ चीरः 
यौचनये प्रन द्वयिः | उस समय [ 
नरेश नदम्‌ दनन्ी प्रदं एरके स्के इद्म्‌ २ 
गुण गा-गाकर उमे तलक अ~ ^ 
नख सौग द्यन्त यपने-जपने निवार रः =} 
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कने दनयन्तुःफ 
† तिथि निश्चित की! दमयन्ती अपूव सद्य द्द 


शकं शुभ (य 0 प स्नष््र मरै ब द ध्ध् ल धु 
प्रलंसा दुनक्र देवस्मेकमे दैवतः आर रक तः 
॥ 1 


क ता 1 ५८ 1 44 ८. एका + भ्न ८ ५ 
= २ दार नन नदट्‌ भा दय । 
१५४ 
र्ण ¢" ध न छन ५ र म ~ न = १ 
पद रदौ द क्नोन्तर्‌ एय्‌ -सस्ततिसभ्यल्च नन्दी 
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उक्ते शिया यहि महम दमयन्नीके साते परु 
दष दमयन्दीसः उन्हे पमा स्प वररिचय वता 
र्यृह्‌ भ्यं इट कि (इन्द्र; अग्नि; उषण ओर्‌ यम 
कसी प्रकार रम्मव्‌ मष्ट | खतः 


से किवी दकः पतिरूपमे स्दीकार कर ससे: 


[न्न 
[# 


पन्‌ + स, प्रान > ल्य! (= ५) \। 
ने आपको धरि मान किय हे} सद अन्यद््री पत्नी 


पृष्टे ¦ दमयन्ती. 
{नपर नके स्वस्य पच एक-सरीखे देखे, पर उसने 
घखपर निभरघ-नेश्चको पहचान लिया ओौर उनके 
` उरपाल इछ दी ¦ अन्य सभी निराशद्यो गये । 


षन्तीकां स्याम अपूडे था। उस्ने मनते निश्चित धिके 
ताओंको भ दुकरा दिया ! घमं देवगण इससे 
र ओर इन्द्रने यज्ञम अपना दछन देनेके चिथ नल- 
न दिया | अग्निने कडा; प्दुश्हारे स्मरण कर्ते ष्ठी 
ह जाग! सौर मेरे ही सयान प्रकाटमय लोकं तु 
' यमराजने सटा; (तुम्हरे द्ाथकी रोद मीरी देगी 
ने वरदेते हए कहां करि तुम्हारी इच्छसि दी जक 
नया करेगा}: दमयन्ती मटकी राजरानी बनकर रज्यसे 
ओर उन दोरक जीवन सुखपूर्वक ब्ीतने लगा ¦ 
सः णपः भे) परतु यतौ डाका ` उनयै एक 
धः भन य्ह कइरम था कि कुक ही न्‌ वीतनै- 
स्क दिन्‌ यपरेते अच्ग रद्मैवाङे अपने मा 
८: =." स्युखने वट गमे ¦ उषे करु ल्य बे 


भभ 
[न 
न 0, वन तथ शममर महिनि कामे = तपुर लु नमति = कर त्‌ न 


चती ; नगरनिवास पुष्करके अदिवलुरषण भः 


[ज व 
स्वागत भी नदी क शके | 


र 


त तथन 1 > २ =+ न (व 
ग ५१.५६ दन । ५८ 2. & ¡ न 4 (4 
1 कन्द | | ध श (0 १५७१ ५५ क 
पेया कुक पश्चा दख । उन्ह पदुम + ३ 
णि (4 नण 9 ^ णे कुः क (णह ५ ~) 
त्‌ उन्पर सक्कं > धीती उक्र उड भच 
~ न (7 त्नी चप्‌ कर्‌ = 9 । 
सङाय ¦ दन ५द-पत्ला दपकृर्‌ रहन द्यः । 
नक रक द > ने न भ्रसृल्त] क: 9 नो न न 
अत्यन्त ठःपत्ाङ्गी दययन्तीके ममर पदि 
खा श्‌ ०५.७०० ५५ न ि ५ [४ वा ^ (| क्थ 40 + 
धद्य सुन्द ह अनुमति ह्य रञा शाः तथा स्‌-खने 
न भ्यू र न 
नहा गृ | उन्दरान काः वयह संता हः दुर श 
५. वि [कि 


(4 २ > ~ च नस्ज क 
जायगी |: इस विन्वारसे उग्रे उरक साडः 
५५ ० 
तट फा अया जर उद सोद व द्न्धः स: 
 ; 


क| ५६, 3 ‡ ५) । 
द्र द्रुव्येपर दण्यन्ती विखावं कर्मे णौ ¦ ई 

1 ्/ क 
म पक अजगर जः गणा सौर व ह देवकर : 


ने निगलमे छ्णा { वट्‌ हृद्य एक्‌ स्यामः ~या ॐ 
हरत अजगरका सर डता | 

न अ ॐ १/1 (२ ति १1 | 
द्मयन्तीके सोन्दयको देसकर शधीर्‌ ही शयः ध 


प धट 
१, । 
# ` ^ 


रलात्छर करना चाह; र्हि इम्वन्तीके रे 
ह्‌ ह्‌ भसं इ गय | 

५ 4 १ ~ स र > 

दसवृन्ती रेकी इडं द्वयप्र चदिन्या - म 


रजधानीे जा पर्टदी ! खिडकीसे राजमाद्म रमे ञ 
घुल लिया ओर दमवन्तीके पातित्रत्यपर भष्दन्‌ ॐ 
एसी शर्तौपर उसे अपने पास रखना स्वीकार, ऊर * 
ही दिनके बाद पता चला कि राजमाता दशयर्न्त 
मसी थीं} उसके बाद द्वी दमयन्ती पने रेः 
च्छ गयी | 


उधर नक दमयन्तीको ओडकर अणे ड 
षहा दावाश्नि उदी | उसश्ि भीतर मारदुजीषे 
ककोरक नाग पडा हुमाथा ! चने उसकी र 
नागसे उनकी मेरी दै गयौ! उस्ने रस्स्की इ 
दिया ¦ ये कले हे गये ओर उस उन्द्र ९९ र 
दी; जिसे ओद्‌ लेनेपर वै पुनः अपने पूदरूपम ष्च घ 

नागकी सम्मतिके अनुसार नलने अपना नाल बा, 
ल्या ओर ऋदुपर्णकी राजधानी अयोध्यामे आकः 
हस सदद्ध सर्णनुद्रा वेतनपर अदस्वशालाके ज्यश्च क 

द्मयन्दीने नख्को ददनेके स्वि अपन श्वः 
सवेक ब्राह्मणौको चठुदिक्‌ भिजवा दिः ¦ धकं 


[५.1 1 
दि 


४ 


॥ २ 


4) “धं 


व । + ५ भ वि ५ 
[का 0 त स क ` १ 1, 


परग } आप कलतक आ जाथे ।› यहं संवाद 
` तुप पार भिजवायां | 


पणन बाहुकको बताया | वे चिन्तित हो गये? पर 
यार किया ओर ऋतुपर्णेको लेकर विदर्भके 
घस्य गये | रथ हवाफ़ी तरह इतने षेगसे उड़ा 
` कि श्तुपणेकी चादर गिरी} किंतु उसे उठनिके लय 
क रथ कड कोठ दूर्‌ चख गवा था। रस्तेमे ही 
[टपणकी श्य हकनेकी चिव्या बता दी अर नट्ने 
 दुतकरौडमि विजय पानेकी विद्या सीख छी ¦ 
म अयौध्यामे सो योजन दूर था | पर बाहुक एक 
सूह परह गया । वरहो छखयंवरकी कोई बात नी 
यन्नि प्रत्येक रीतित परीक्षा करकेदेख ख्या कि 
# षै} रने इये दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
फ आकादरे कृलोकी कँ होने छ्गी ¦ वायुदेषमे 
दमयन्दीके पातित्रत्यकः साक्ष्य ३ दिवा या 


टक यञ्ज पहनकर नक अपने पूदरूपम्‌ हय गये 
भाङविपर दिव्यता दख्कने छग । सय॑च्र प्रसन्नता 
| 
; दमयन्दैकै साथ निषध प्हैवे जौर बह जूएमे पुष्कर- 
त किया तथ पुनः निषध-नरेशका पद प्राक्त कर 
शजा द्नेपर भी उन्हःने अपने उदार श्वभावके 
उक्‌ निर्वासित नही किया | 
पण विधन्तम भौ अनुपम सोन्दर्यमयी दयन्तीने अपने 
प र्चाकी तरथा अपने पतिको प्राष्ठ कर सिया--यद 
काम था ! भारतकी इस पुष्य-नारीपर विश्वके पुरुषोके 
ततः नत द कते ३ । 
जगज्जननी सीता 
7-रिरोमणि जगजननी श्रीसीतादेवी मिथिला-नरेदय 
जनक-जेरे परम धर्मात्मा एवं वैराग्यवान्‌ पिताकी पुत्री 
पपने त्यागं ओर ब्रहमक्ञानके प्रभावसे जनकने राजपिकी 
प्रक्षकरली थी | यज्ञके लिये ये एक्‌ बार हृ जतं 
। उस रमय चौड़ भँदवाटी सीता ( हटके सने बनी 
र रेखा ) सेपरम सूप-छावण्यसम्पन्ना तेजसिनी कन्याका 
व हभ । वे द्री सीता कहलायीं । 
गिमीममरिन्यी स्विनि राना 


द्व्य श्वश्च $ } तम 


देख केता मुग्ध हो जाता । ये शङ्क पक्चके चन्द्रकी भो 
धीरे बठने लर्गी ओर समयपर दिवाहके योग्य वयको प्रा 


मिथिला अपनी अनुपम पुत्रीके स्यि उपर 


प्राप्त कृरना चाहते थे, इसलिये उन्होने प्रतिज्ञाकी करिश्री 
के धनुष्को भग करनेवाल् ही सीताक्रा पति होगा 


भंग श्रीविश्वामित्रके साथ पधार हए अवधनरेशच दशर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने किया ओर सीतादेवी उनसे : 
गयीं | अन वे पितरदुलसे विदा होकर अयोष्यामै अ 

पिताकी आज्ञाका पाटन करनेके चये मगवान्‌ 
चतुदश वषं वने व्यतीत करमेके छ्य प्रस्थान छरन। 
उस समय्‌ ससस्यादेवी अपनी पुत्रवधू सीताकरा मह 
जिस प्रकर आकुल ओर अधीर हे ग्या, उससे शष्ट 


द कि सीताकै दिव्य एवं आदं सद्‌गुणौसे सा्ल-ससुर 


प्रभावित ये ! रोती हई माता कोसस्याने कद -- 
मे पुनि पुत्र्य विय पाई \ रूष शसि गुन शीर 
नयन पुतरि कि प्रीति बदा \ र्ठद प्रान जानकरिरि 


क # 9 &७%ॐ9 क रं #० & 6 कके @ र $ ४ 9४७ ९ क क @# & क )4: ® ¢ @ ® क 


जिअनमूरि निम जेषयत रदे \ दीप बुति नहिं सरन 
सोद सिय चरन चहति बन स्था \ अयमु कष दष्ट 3 
भगवान्‌ श्रीयमने सीताके साने वनद मयूर; 
का बर्णन क्रिश्ठठो ते भीर इ ग्या | उन्दने जिक्ष 
अपने आन्तरिकः प्रग प्रेम ओर पति-पद-पञमिं 


व्यक्त की थी, वह विरवके नारी-समाजके लियि अ 
उन्दने कदा-- 
प्राननाथ क्नायतन सुंदर सुखद रुजन 


तुम्ह बिनु शुकुरः कुमुद बिधु सुरपुर नरक चमा 
भातु पिता भगिनी प्रिय भाई \ श्रिय परियारं युद 
सासु सुर गुर सजन साद \ सुत दर सुशीर २ 
जहे सगि नाथ नेह अरु नति \ पिय चिनु हियहि तरनिहू 
तनु धनु धामु कनि पु राजु \ पति बिर्हीन स्घ्ु सोक 
भण रेग्सम मृषन भारू \ जम जातना सरिस 
प्राननाथ तुम्ट्‌ बिनु जम मादी \ मो रहं सुखद्‌ कतरह कः 
निय बिनु दह्‌ नदी बिनु बरौ \ तैकिज नाथ पुरुष बिनु 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारं \ द्‌ विधत व्रि बदनु 


म =+ 9 "नन + ~ ~ (४ शु 


नाथ कटे बहुतेर \ भय निषाद परिताप धनेरे ॥ 
ग स्बेस समाना \ स्व मिलि होहि न कपनिधाना ॥ 
जानि सुजान सिरोमनि \ रेद्भ संग मोहि ऊाडिअ जनि ॥ 
हुत करे का स्वामी \ करनामय उर अंतरजामी ॥ 
दअ अवे जो अगथि रमि रहत न जनिअहिं प्रन \ 
बधु सुंदर सुखद सीस सनेह निधान ॥ 
१ नाथ बन जम्‌ \ तुम्दहि उचित तप मो कहँ मोमू ॥ 
उ बचन कडेर मुनि जं न हृद्‌उ बिमान 
प्रमु बिषम नियोग दुख सदिद पाठर प्रान ॥ 
वान्‌ विवश हए. ओर श्रीसीतादेवीको साथ चट्नेकी 
दे दी । भ्रीसीता तो यही चाहती थीं । उनका यही सुख 
म शान्ति थी कि नित्य प्रभुके चरण-कमलोकी भ्रमरी 
। मगवान्‌ गङ्खाके पार पर्हुचते है, वे अवध-नरेदाके 
प्र भी केवटको कुक नहीं दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
ते है; पर सीता-बेसी अनुभवी ओर चतुरा गृहिणी पुरत 
ण़-मुदरी प्रसन्नमन दे देती ई ¦ यह सर्वोत्तम आदर्शं 
7री ही कर सकती है । श्रीगोखामीजीके महसे सुन ल-- 


ढ़ भप सुरसरि रता \ सीय रमु मुह रुखन समेता ४ 
{रि दंडवत्‌ ऋ्हा \ प्रमुहि सकुच पहि नहि कडु दीन्हा 
र क्षिय जल्ननिहयपरौ \ मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
प्रिय भगवान्‌ श्रीराम ओर क्ष्मणके साथ श्रीसीता- 
ष अच्रिके आश्रमपर गयी थीं । वहो सती अनसूयाने 
कृर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की ओर पातिव्रत्यके दिव्य 
साथ परेमपूर्वक वस्राभूष ओर अङ्गराग दिया तथा 
ने सामने धारण कराया । 
प्रकार वे जहा भी गयी; उनके शीलः सरता ओर 
दिव्य गुणोपर चराचर प्राणी मुग्ध होते गये | 
पीतादेवी पतिके समीप रहकर भयङ्कर जन्तुपूरित 
नमे भी पतिचरणोके सामीप्यसे अत्यन्त सुखानुभव 
थीं? किंतु मगवान्‌करो कुछ ओर ही खील करनी थी । 
बहिन श्प॑णखा सज-घजकर पञ्चवटीमे इस त्रिमूर्ति 
मायी । उसकी कुचेष्टसे विवश होकर श्रीरष्ष्मणने 
क-कान काट चयि । वह्‌ रक्षसी खर, दूषण ओर 
7 चोदह सदस सनिकेकि साथ ठे आयी | वे सतर 


भ्रीसीतादेवीको चुरा खिया ¦ श्रीसीतादेवीका कोई ब 
वे चिस्छाती रही; पर रावण उन्हैलेह्ी श्या | ३ 
वारिकामें रक्खी गयीं । 

इधर श्रीरामने सुग्रीवसे मैत्री स्थापित की। $ 
असंख्य बदरोके साथ जगजननीका पता लेने चरे 
धकर श्रीहनुमान्‌ छ्ङ्का पर्हचे । वरहो अरोकबाधिव 
देखा; तपिनी सीता पतिवियोगमें सुखकर कटा 
ह । वे निरन्तर रोते हए परभुके ध्यानम तल्टीन है 
कृसतनु सीस जटा एक यनी ! जपति हदयं रघुपति मु 

अशोक-परलूवकी ओम छिपे श्रीहनुमानूले श्रः 
हदयसे उन्हें मन-दी-मन प्रणाम किया । थोडी ही देर 
वहां आया ओर बड़ी-बड़ी युक्तियसे उसने सीता 
करना चाहा; पर एसे करूर राक्षसके समीप एकाकी हो 


, उन्दने जो कुछ उससे कहा, वह सीता-लैसी अद्धिती 


परायणा सती देवीके ही अनुरूप है । उन्होने अत्यः 
ओर क्रोधसे कडा-- 
सुनु दसमुख खद्योत प्कासा \ कमहं कि नलिनी रई { 
भस मन समुञ्ु कटति अनक ! खल सुधि नहिं रघुबीर: 
सठ सूने हरि आनेहि मेषी \ अधम्‌ निर्त्व सज न 
रावण यह वागबाण न सद सका | उसने क्‌ 
सिर ऊपने कठोर कृपाणसे काट उर्टमा, नहीं के ; 
मान ठे ।› पर श्रीसीतादेवीने तुरंत कदा-- 


स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रमं मुज करि कर सम द 
सो मुज कठ कि तव भसि घेरा । मुनु सठ अस प्रवान्‌ 

इस सच्चे प्रणकी व्रकिहारी ! धन्यथीं सी 
धन्य था उनका पातित्रत्य !} अञ्ञनीनन्दनके नेत 
निकट पड़ । रावणके जाते दी उन्दने माताको एणा 
अपना परिचय दिया ! फल खानेकी आज्ञा ल्मे जौ 
राक्षसौका सहार करते हुए र्का आग र्गा दी । ३ 
कर्‌ राख कर दिया । यह परिणाम निराचसेद्यारा उ 
जल्दनके उपक्रमसे हु था | 

माताको सान्त्वना देकर श्रीदनुमान्‌ श्रीरामके पार 
सीताका करुण-संवाद्‌ सुनकर भगवान्‌ अधीर हो उठे 
सेन्यके साथ वे ल्कापर चद्‌ आभे तथा समक्त 
निघ्ाचरोकरे साथ रावणकरो म्रप्य-मखमर डा दिया) 


नोदक निवाख कि हैः इत सरण मै ठ 


ट ॥ 
१५ ५ 
शक्मा) ~ {य = कुद सौर 
{सिर अदे ॐ सिर पडा) दे कुक नही शैष 
छः स ऽथा 01 मृद्‌ र घ्‌ न (पर द्व सन्दे 
र्य दिणं अर श्चवथा निदोप परतोप्र यदं शन्देष 
1.1 | ॥ शु पुर न = तैः ५ सु] धः 4६ विध्व रः } 
स सं था पर ठे बड़े भद्रके कमन विके; 
1 नः+ | (0 फ तेय (५ ¶। मसान ४ ८ 1 
८. सद्पं { सद तयम्‌ कर्‌ द} | [न अवरद्ध 
(~ निकै) 
4 ५ क" ४ { भ्यं € [श द्रत 
~ शद्ध (नस्य नप्द्तदष्द्‌ सधातु | 
८ [४ 1 + 9. रै ] {ठः घु 9 
सष सश्च मा छवदः दतु एवकः ४ 
( श० ० युद्ध ११६ ¦ १५) 


मके चिि मी श्रीरघ्रुनाथ्र 


१,०४५्‌/ | ५) ४ ४ 

ड! ता स्स्व गतूके सश्टी अश्मैव ६। दथ 
) ४ षु 1 ८ 1 ४1 

1 प्रा चन्‌ 1 

0 # +न ९ £ ठः = ~ 24 (12 (न+ \ 
{14 सश्र भद्द प्रव कर मृचा | 


खव द्ध ानर-भाद्‌ ओर सद्र व्दीत्कार कर 
कैः श्व-उमदाय एकव हो गया थु ! सयं अश्चि- 
गट शकर उसकी चिदषता सिद्ध की } खयं दशरथ- 
कृ; असीताकी पवित्रताक बान करते ` दष 


1 (विपनधर पवार छक श्रीथीताददी दथा सयस्चं 
ष्‌ 

[दू अयोध्या धवार | राच्द्का साः 

थर लिक ! श्रीसीक्तेदेकीके सदूरुःणं 


५ 


"ध 4) पथ 
५४ भक | 
भ र प~ | 


खभ्दी उनके 


४ 


यपर्‌ श्रीसीसादेवी गभैदती हद । एर्‌ एकं साधारण 
मको गुक्चचसेदयारा सुनकर म्यादापुर्षोत्तय श्रीरामे 
{के लिथयि बडी करटोरतासे काम छि | उन्दमे श्रीसीता- 
नै छोड़ आनेके चयि लकष्मणको मेजा | छक्ष्मणने अपनी 
पत्थर रखकः माताको वनम छोड़ दिया ओर ओंयुयौ- 
लेकर खेट अधि । 
म मूष्छिता सीतापर महिं बास्मीशिकी दृष्टि पड ¦ 
धीताको अत्यन्त व्रेमपूरवक अपने आश्रमे रक्खः ! वर्ह 
# फएरछपर जीवन बिता रही थीं | वहीं क्व-कुश नामक 
पुश्च उत्पन्र इण्‌ । महर्षिने उन्हे सरै विदय प्रदान 
॥ 


देवीने अश्वको गापिसर कर दियः ओर उनः सनिः 
पने सतीत्वे बखर जीयित्‌ छर हियः ¦ 
श्रीरामके श्वे 
रामायण सुनकर भगरास्‌ वदत्‌ प्रसदः हुए सर्‌ कत उन 
दैयेवेरे ही पुत्र ह त बड परक हु अर्‌ उन्दः 
एूठक्‌ महिं गस्यीकिरे लाथ शरीखीतादेदीक डकः 


न र च | व म ¦ 1 
उनस॑ इद्त कय सपर दुगन॑क करः । शु द्मे 


६५4 


समं 4 -62; ४०1 य्‌ ॐ । 


२ 


न 


[च ष्म 
बहूवधस्हखर्धण पश्व 
4 & ९. ष्सा द ८११ ष्‌ रि ५५, ४ 
नीपाश्नीखं एड तस इदयं र 


प 


सीतद्देवी दहत दुखी थी, वे मगवनकः दः 
थी; यही उनके खयि परम सुखं था | उन्दने € 
करते हुए कहा कि ष्यदि मैने मनः, बाणौ ओ} क्रिः 
खघ्रमे मी मगवान्‌के सिवा ओर किसीकाः चिन्तन > 
ट पथ्वीमाता यश्चै जपने अङ्खमे स्थान द; 

शीखीताके कदते-कहते वह्‌! पर्य फट ययी-- 
ख एक | दन्य ओर परम सुन्दर सिहखम्‌ प्रद टः | †र 
महापराक्रमी नाशन्‌ अपने रि 


~ 


[दर ८ 
सिंदाखगके २८५५ वाद्‌ पृ्ीदियः ध भकटं दु 
सा आर {िक्लखनसदहित 
रसातलं प्रवेश कर ग्या } आकाटाशस्िस देवययः 
जयमादका उवं धभ कर्ते हुए पुष्य-वकेणं इः 
ध्ययोल्यानिवाशी अवसन्न दष्टिसि देखे रह भदै । 


५५ ॥ ८ ५; ( ९६“ 
~ 4१५५ ५. 


घ्ीताप्म न 
कत आृचणः दह्र 


इस प्रकार भगवती श्रीसीतदिकीरे परै जवनः 

क्ट सहते दुष्ट भी अपने ध्नपर इट्‌ रददः< विश्वके 
आदश रक्ला, उसका अनुकरण ओर अनुखरय्‌ मः 

जातिके छि अत्यन्त कस्याणप्रद ३ 

५५ हन ध 
दती द्रोप 
द्रौपदीका प्रादभाव महाराज द्रप्द्फ रो य 
हमा था । ये अत्यन्त सुकुमारः सुन्दरी र परम छा 
पचो पाण्डव इनके पति थे । कपट ययल शस्त शाः 
मारमा यधिषिर इन्डै भी दाव्मे हर छ! रौ 


ह 


न पाषाण-हुदयोको द्रवित न कर सके । दसं सदख 
क्ति रखनेवाख दुष्ट दुःशासन उनकी साड़ी पकड़कर 
गा | 
दधी कोपि गयी । उसकी अखि यद गयीं ओर प्राण 
¡ समीप चले गये । भगवानूका वस्रावतार हो गया 
हजार गज बर धघथ्यो, घ्य न गज भर्‌ चीर \ 
गसन लज्ञित होकर पसीना पँछते हुए बैठ गया ! 
>९ ५९ >< 
बरासके समयकी बात है । दुरयोधनकी प्रेरणासे अति 
मेत होनेवाले मदि दुर्वास अपने दस सदख रिष्ये 
्िरके पास तब आयिः जब भोजन समाप्त हे चुका 
पर्ठिले प्रार्थना की खान कर आद्ये । 


त्तिमे पड़ी द्रौपदीके ओस्‌ छट्क पड़े | एकमात्र 
#कष्णकी पुकार हई । नन्दनन्दन दौडे आये | 


† दैः श्रीकुष्णके कहनेपर द्रौपदीके महसे निकल ` 


है भी इसी समय मजाक सृश्ची 


¶ हआ रिक्तपात्र सामने रख दिया । एक पत्ता सट 
| | श्रीकृष्णे मुंहमे डाल ल्या ओर डकार ठे ली | 
यसित दुर्वासाका पेट पू आया । उलटी-सीधी 
कारे आने च्गीं । दुर्वासाकी अखे अम्बरीष धूम 
हर ही -वाहर प्राण बचानेके लिये सरिष्य सिरपर पवि 
ग खड़े हूए । 

>< >€ >९ 


भामाके साथ श्रीकृष्ण वनमे पाण्डवोँसे सिने अयि 
भामाने द्रौपदीसे पूछा, हिनः ठम्दारे पति सदा 
शमे रहते है । एेसा कोई ब्रत; तप, तीर्थ, मन्त्र 
विद्या; जपः हवन या उपचार सुनने मी वतादोः 
तेको अपने वदाम रख सदृ 


दीको सत्यभामाका यह प्रच अच्छा नहींल्गा। 
शान्तिसे उन्होने कदा--"पतिको मन्-यन्त्रसे वर नहीं 
ता । मेरे पति जि प्रकार प्रसन्न रहैः मेया वही काम 
कराख्खदही मेय सुख है| मेँ ईर्ष्या; अभिमान ओर 
¡ नहीं करती । ल्ियोचित उत्तम गुण ही पुरुषौको 

कर छेते है । सरता, सजनताः सदारायता; 


सुखकरे लिये सतत सत्प्रयल ही उनको अपना बना दे 


= 


द्रोपदी परम विदुषी, सदाचारिणी, उदारः ¦ 
ओर भक्तिमती थीं । इनकी गणना पञ्चकन्याओंमे ठ 


चिरवन्दनीय मीराबाई 


संवत्‌ १५७२ के खगभग चोकड़ी नामक ग्राममें 
राठौर श्रीरतनरसिंहकी पल्लीके गम॑से प्रातःस्मरणीया 
देवीने जन्म लिया था । आपका विवाह उदयपुरके राण 
ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार मोजराजके साथ हुआ : 
मीराका आन्तरि ओर स्या सम्बन्ध बृन्दाविपि 
श्रीगिरिधरलास्से था । पति कुछ दही दिनम इस 
छोड चे गये । फिर तो मीरा खुखकर श्रीकर 
करने ठ्गीं | 


खोक-खाज ओर मिथ्या आडभ्वरसे दूर हो आप 
बीचमे पैसे वरु बोध ओर करताठ बजाकर नार 
अपने पयुको रिञ्चाने र्गी | 


यग घुस बध मीरा नाचीर\ 
रोग कै मीर भई र बावरी, सास कटै कुकनासी ` 


परिवारवाखने अपने सम्मानकी रक्षके स्यि मी 
चरणामरतके बहाने विष मेज दिया । मीस उसे सम 
कृर गयी । उन्होने अपने ही मुहसे कटा-- 


निष को प्यारे राणाजी नव्यो, पीयत मीस हंसी 

म तो अपने नारायण की आपहि हो ग्ड दासीः 

मीरो के प्रमु भिरधर्‌ नागर सहज मिस्या अबिनासौ 

अधिक असन्तोष देखकर मीरा चट पडी 
आरः उनके एक हाथमे एकतारा ओर दुरसंरेमे कर 
उठा । 

मेरे तौ गिरधर गोपार, दूरौ न कोई \ 

--उन्दोने स्पष्ट कह दिया | 

वे जिधर गयीं? श्रीकृष्ण-प्रेमकी वर्षा होने छगी | 
का अजघ खोत बह चखा | आनन्दकी मन्दाकि 
ठेने ख्मीं । मीराने अनेक पद गाये | एक-एक पं 
श्रीकरष्ण-प्रीतिके सन्देश दह । नरसीजीका मायर 
गोचिन्द-टीकाः रागगोविन्दः, राग सोरठ-ये चाः 
मीराकी कही जाती है| प्रेमयोगिनी मीराबारईके : 
पावन गायन; उनके स्मरण; उनके चिन्तन आजमी 


रम प्रकाशषमयी उज्ज्वख तारिक अव्र भी भक्तोके 
कृष्ण-प्रेमकरे द्यि प्रेरणा दे रदी है ओर सदा देती 


पहारानी लक्ष्मीबाई 

भूमिकी प्रेमोन्मादिनी वीराङ्गना लक्ष्मीवान कातिक 
' संवत्‌ १८११ मे जन्म छिया थां | इनका बास्य- 
खक नानाराहबके साथ बीता | बाजीराव पेदावाने 
क्षाकी सर्वोत्तम व्यवसा कर दी थी । प्राचीन रिक्षा 
अनुसार बचपनमे दी इन्होने छिखना-पद्नाः अख 
एवं अश्वारोहण सीख च्या था । ये थीं 
भौर सलेदशीला सुन्दरी, पर वीरत्व इनके नस-नसमे 
गया था । दस्पाच रात्रुओकी एक साथ पराजित 
दनके दिये अत्यन्त सरठ था | 

समय श्चासीमे गङ्गाधरराव राज्य कर रहे थे। 
` इन्दीकी परिणीता पली हदं । कु दही समय बाद 
¦ हो गयीं । उस समय इनका जीवन संयम नियम 
बद्धजन तथा पूजा-पाठ बीतने सगा । 
४ दिनौ बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्डोने 
से उपनयन-संस्कार्‌ किया । दत्तकके स्वि सात त्ख 
पयेोमेसे अंभ्रेज-सरकारने केवर एकं लाख सीकार 
राज्य हड़प लेनेका अग्रजोका यह्‌ कुचर था । ठक्ष्मी- 
नहीं सह सकी । 
# युद्धभरेनमे उतर पड़ । अंजी फौजने इनसे घनधोर 
र । कुछ विश्वासघाती सुसस्मान तथा कृतन्न राजपूतोने 
प्र साथ दिया; पर रक्ष्मीबादं भगवती काटी बन गयी 
नकी तोपोके गोखसे श्रुके प्राण समाप्त होने ल्मे । 
¡ भति जलती-मरती अंग्रेजी फौज स्के किले 
प्लेपर राखके सिवा कु नही पा षकी । 
नी घुरश्चित निकर गयी थीं भर इन्दीकी सदायतासे 
7हबने ग्बाठ्िषरपर्‌ अधिकार कर च्या था; पर जयाजी- 
न्धियाने यहो छट करिया । रल्जटित कृपाण किमे 
नीने कर्न सिथका सामना किया । अग्रेजके सैनिक 
फाड़कर रानीके रूप ओर रणकौशख्को देखकर चकित 
वुओका संहार कती हई रानी अगे चली गयीं | दो 
छेद्म यद्ध करते हए रानी फटे दी थक रायी थीं । 


दोनों शन्रुओके सिर उतार स्यि | नीका शरीः 
पड़ गया । उनके नेत्र बंद हो गये | 
महारानी छक्षमीवारईकी पवित्र स्पृतिसे आर्यधरा। 
पूणं गोरवान्वित समन्चती दै । 
सती पञ्चिनी 
पवि जौहर 
मे अलउद्यनका रक्त पी जागाः चित्तः 
भ्रीटक्ष्मणसिंहके चचा रतसिंह करोधसे कोप ॐ 
मुखमण्डल खक दहो गया (अव वह्‌ प्राण्‌ लेकर ए 
जा सकेगा | 
आप नीति; धैर्यं तथा बउद्धिसे काम छेः 
सुन्दरी सती पञ्चिनीने खार्माके चरण पकड छ 
मेरे रूपकी छयति ही यदि सहसो पुरर्षोके ए 


. चियोके सुहागकी रक्षा हो जाय तो आपत्ति नं 


चाहिये | 
(तुम टीक कती होः कुछ सोचकर रलसिंह 


` उन्दने अपनी स्वीकृति अलारद्यीनके पास मेन दी | 


परम बुद्धिमती पद्चिनीने अपने सतीत्व त 
वचा ख्या जर सुञ्ने प्राण ठेकर मागना प 
अखारदीन एक श्वणके द्यि मी नी मूढ सका । 
किरकिरी ओर ट्टे केटिकी तरह यह बात उसे 
सह्य थी | फठतः यवनौीकी उनी विशार सेर 
हुई चित्तौडकी ओर चर पड़ी । 

वीर राजपूत युद्धम उर गये । चार-चार मुसः 
एक-एक राजपूतोके हाथो वध होना वहां सामान्य 
राजपूत योद्धाओंने यवनोके उष्ण रक्तसे चित्तो 
सीच दी; पर उनकी संख्या कम थी; सेकड़ सुस 
बल्िदानकर श्रीरतर्विहने वीरगति प्राप्त की | 

पद्चिनीको जैसे विश्वकी सम्पत्ति मि गयी 
अत्यन्त प्रसन्न थी } सामने सूखे काष्टके पटाडमें 
प्टुच गये थे । चतुरदिक्‌ अभ्निकी विशाल ट 
ल्पटे जर ज्वाला-ही-ज्वालस दीखती थी । एक-दो 
चित्तोड़की समस्त चिर्यो हसती हई कूदती जा रही 
साथ दही प्चिनी-सी सुकोमल ओर रावण्यवती प 
उसमे समा गयी | 

अलारसीनक्रो वरा भिल्ी थी एक पदिनी नट 





भ्रीरङ्कराचायं 
| मै सन्यास लेना चाहता हूँ | सात व्षके बालक 
तासे आज्ञा मांगी । पांचवें वर्षमे उनका यज्ञोपवीत 
्म्पन्न हुआ था ओर केवट दो वर्षं गुखुगहमे रहकर 
वारौ वेदः वेदाङ्ग एवं दर्शन-शास्रकी शिक्षा समाप्त 
थी । एेसे लोकोत्तर बाख्कके स्यि क्या अवस्थाका 
सकता है ! 
7 सुभद्रा केसे आज्ञा दँ । ब्रद्धावस्थामे भगवान्‌ 
आराधनासे उन आश्युतोषने बरदानसखरूप तो यहं 
न प्रदान की उन । बाछ्क तीन वर्षका था, तभी उसके 
दवगुरुजी संसार छोडकर केटास पधार गये । यह क्या 
कक है माताकी गोदमे १ साक्षात्‌ शङ्कर ही तो पधरे है । 
# अवस्थामे मातु-माषाका श्युदर स्पष्ट ज्ञानः दो वषेमिं 
ने पुराणोको कण्ठ कर केना ओर अभी तो सात ही 
एन? माता एेसे पुत्रको छोड्‌ कैसे दे | कैसे नेसे 
, | 
| तू मुके सन्यास ठेनेकी आज्ञादेदेः तो मगर 
इ देगा ! विश्वको द्योतित कृरनेवाठे सूयं ञ्चोपड़ीमें 
` हो सकते | माता नदीमे -ल्लान कर रही थीं । शङ्कर 
मगरने पकड़ छया । बे दूबते हूए मी शान्तः सिर 
| मातासे उन्दने संन्यास्की आज्ञा मोगी | 
मेरी मूत्युके समय आ जाना! माताने आज्ञा दे 
तरका जीवन बचता ही तोता दी सदी | उन्होने 
व्युके समय दशन चाहा । मगर तो उन योगिराजकी 
# क्रीड़ापुत्तछ्िका था। वहसे नमदातटपर आकर 
विन्द भगवसादसे आठ वर्की अवसाम संन्यास 
म्या । गुरने इनका नाम मगवत्पूज्यपादाचा्यं 
व्हा गुरुके उपदिष्ट मागे ये शीघ्र योगसिद्ध हो 
(रुदेवने कारी जाकर इनसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य करनेकी 
| 
्कराचायके प्रथम शिष्य कारीमे सनन्दनजी हुए । 
म पञ्चपादाचार्यं हुमा । भगवान्‌ विश्वनाथने आचायं 
चाण्डालल्पमे दशन दिया ओर जव आचार्थने उन्द 
7 प्रणाम क्रिया, प्रकर हो गये वे शगाङ्गेखर । बद्मसत्र- 


आचाय, महामा ओर भक्त 


वह आठ दिनतक चरता रहा । पद्मपादाचायं आ 
कि उनके गुरुदेवसे इस प्रकार शाखाथं करनेवाला 
गया । ध्यानं करनेपर उन्दं ज्ञात हुआ? स्वयं मगवे 
ब्ाह्मणरूपमे उपसित है । अतः उन्होने प्राथना की- 
शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वथः 
तयोर्विवादे सम्प्राप्े न जामे किं कयेम्यहः 
आचार्थने भगवान्‌ व्यासको पहचानाः उनक 
किया । व्यासजी प्रसन्न हए-- म्हारी आयु केव 
वर्षकी है । बह समाप्त हो रही है । मेँ वुम्हं सोर्ह 
देता हू । धम॑की प्रतिष्ठा करो / 
भगवान्‌ व्यासके आदेश्से आचाय वेदान्तके 
सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा ओर विसेधी तार्विकोको ३ 
पराजित करनेमे खग गये । कारी; कुरक्षेतरः बर्दा 
दक्षिण-भारत-रमेश्वरतककी उन्होने यात्रा की | 
त्रिवेणीतरपर जब वे कुमारिक भट्रसे शास्राथं कर 
आचाय कुमारिल दुषाि ( भूसीकी अथि) नैं 
बेठ चुके थे । उन्दने कदा-“यण्डन मेरा शिष्य है 
पराजयसे में ही पराजित हुआ, इस प्रकार मानना च। 
मण्डन मिश्रकी पल्ली मारती सध्या दुर । : 
पराजित हकर मण्डन सिश्रने आयार्यका शिष्यः 
किया । उनका नाम सुरेश्वराचायं हुआ । आचाय 
फिर भी श्रीकुमारिक भट्रको श्रेष्ठ ही माना ओर अपने 
उन्है भगवत्पाद कहकर गुरुकी भाति सम्मानित किय 
मेरी साधनाकी सफटताके स्थि एक तच्च 
आवश्यक है । आपको शरीरा के मोह है नं 
दिन एकान्ते एक कापाल्किने आचायसे प्रार्थना वु 
(किसको पता न लगे, अन्यथा छोग तुम्हे 
म खतः आ जाऊंगा । उनको शरीरका क्या मं 
अधराच्निमे द्मशान परहुच गये आचारं । कापाल 
विधान करने क्गा । आचार्यने समाधि ठगायी | 
सिर काटनेवाखा थाः इतनेमे पद्यपादाचार्थमे उनः 
भगवान्‌ वरर्सिहका अविश हमा । अविशमे उन्होने क 
को सार डख। 
सोटह वर्घ॑की अवस्था आन्चार्थने प्रस्थानन्रसीः 


छकोकि म॑तक्ा प्रावस्य था | अधिकांश नरे बौद्ध 
थे । आचार्ये शाखार्थके दवाय बौद्ध पण्डितको 
किया | राजाओने प्रजाके साथ उनके पावन उपदेश. 
( किया | अयास्रीय उग्रतर सम्प्रदाका दमन हआ | 
प्रभावसे देशव्यापी बौद्धमत ठप्तप्राय दहो गया | 
भुतिसम्मत समातनधमं प्रतिष्ठित हुआ । 
बर्यने पुरीः द्वााः श्रद्धे ओौर ज्योतिर्मठ 
र ) मे पीठ खापित करफे अपने एक-एक शिष्यको 
की रक्षके ल्यि नियुक्त किया | बत्तीस वर्धकी 
केदारनाथजीके समीप उन्दने इहटोककी टीटाका 
[ चिया । आचार्यके- बनाये एवं भाष्य किये ग्रन्थो 
बहुत छवी है । उनके अद्वेतवादका देशापर 
भाव पडा | वेदिकधर्मके उद्धारके स्यि उनका 
द्वितीय दै ओर इसी प्रकार उनकी सिद्धान्त-खापन- 
चेश्वके दानिके अद्वितीय मानी जाती है। 
त-ज्ञानकी परम्परामे प्रथम नाम श्रीगौडपादाचार्थनी- 
1 है | इनका कोई जीवनचरितं प्राप्त नदीं है। 
पनिषत्कारिका आचाय गोड्पादका प्रधान ग्रन्थ है | 
ष्य आचार्यं गोविन्दभगवत्पाद दही श्रीशङ्कराचार्य॑के 
ै | कुछ विद्वा्नोकी सम्मति दै कि महिं पतञ्धलि- 
सरा नाम गोविन्दपादाचायं है । आचाय शङ्करे 
शिष्यम पद्मपादाचार्यः दुरेशवराचा्यं है । इनमें 
यके बहुत अधिक ग्रन्थ है| 
रयं शङ्के अद्वेत-श्नकी परम्परया टोकोत्तर 
पन्न विद्वानोंसे पूणं दै । इनमे “सं्षेप-शारीरकः- 
ज्ञात्म-सुनि; वेदान्ते प्रसिद्ध मन्थ '्भामतीः के 
स्पति मिश्र; 'खण्डनखण्डखा्ः के स्चथिता श्रीहर्षः 
चार्य, आन्वायं भारतीतीर्थः, आचार्यं शङ्करानन्दः 
कारः सवामी विद्यारण्यः श्रीमआनन्दभिरि, अप्पय्य 
स्वामी मधुसूदन सरस्वती आदि अमेकं आचाय 
यः इन समी आचायनि अनेक ग्रन्थोके माध्य तथां 
# है । वेदान्तके अतिरिक्त दूरे दर्शाने तथा धर्मयाख- 
हृनमेसे अनेक आचायंके उत्तम मन्थ दहै जसे श्री. 
जीने अपने पूर्वाश्रममे माधवाचार्यके नामसे प्काल- 
८पराकश्षरमाधवः आदि धर्मशाछ्के प्रन्थ च्लि दै । 
मुप्रसिद्ध॒ भमाष्यकार सायणाचायंजी विद्यारण्यजीके 


सूची भी देना चाद तो बहुत विस्तार होगा । श्रीशङ्कः 
के अद्वेतवादका देम एवं विदेौपर व्यापक प्र 
दै | उनके मतके सम्बन्धे सदसो म्रन्थ लिखि 
विद्वानों एवं संतोकी परम्परा अभी उसमें अविि 
आ री है ।- सु 
आचायं मारि मड 

किं करोमि छ गच्छामि को वेदानुद्धरिष्या 

जव भारत बोद्धप्राय हो गया थाः बोद्ध 
महारा्ी अपने अन्तःकरणकी व्यथा सचमुच क्रि 
वेदो तथा सनातन धम॑का नाम टेना अपराध दहो: 
उस समय नि्णयात्मक वाणीम भमै वेर्दौका 
करूगा? यह आइवासन देना आचायं कुमारि 
साहस था | 

बोद्धमतका खण्डन करनेके स्थि आचाय 
विद्वानेते अध्ययन कसना पड़ा ओर अपनी 
प्रतिभाक्रे बर्पर आचवार्यने बोद्ध पण्डितको : 
पराजित करके अपने वेदोद्धार्की प्रतिन्ञाको २ 
दिया । आचार्यं कुमारिक्की विद्रत्तके स्यि उन 
मण्डन मिश्रका ही पस्विय पर्याप्त है; जिनके 
सारिकार्ण मी शुद्ध मन्न-पाठ करती थीं । 

मेने गुख्द्रोद किया दै! आचाय कुमारिल्की 
जो श्रद्धा थीः अआज्के युगमे उसकी कस्पना भीष 
वेदोकी रक्षाः सनातन धमकी सथापनाके ल्िजो 8३ 
गया; वह ठीक था | उदेश्य पवि्र था; कंतु जिनसे 
कियाः उन्हीका खण्डन तो गुख्द्रोह दी हुआ । आ 
कष्टका भव था ओर न शरीरका मोह । उन्दने प्राः 
निश्चय किया | प्रायदिचत्त भी क्या ? जव श्रीशङ्कर 
राख्राथं करने पर्हरुचेः वे प्रयागमे त्रिव्रेणीतरपर 
( चावलोकी भूसीकी आग) मे बेठे येः जो ब्रहुत 
जलाकर प्राण छेती है | 

मचायं कुमारिका जन्म दक्षिण-मारतमे हू 
वे पूवंमीमोंसाके मुख्य आचार्यं हँ । उनका मत : 
गुरुमत कहा जाता है । पूर्वमीमांसा-दर्यानके 
भाष्यपर उनकी टीका दै | इनका दुरा अरन्थ (क 
है | श्रीशङ्करचार्यने अपने प्रन्थोमे इन्द गुखव 
भगवत्पाद कटकर स्मरण किया है ।- सु" 
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भ्रीरामानुनका जीवन प्रारम्भसे आपत्तियोमे उलञ्चा 
ओर इन आपत्तियोने उसे उज्ग्वख्तर किया 
1-मारतका तिस्र ग्राम उनके आविर्मावसे पवि 
हूत छोरी अवया पिता केशवम परलोकवासी 
काञ्ची जाकेर यादवप्रकाशजीसे ये विद्याध्ययन करने 
ग्य गुर शिष्यकी प्रतिमासे प्रसन्न होता है; कितु 
क्षकं अपनां अपमान समञ्चने ल्मे किं एक ठड्का 
कृसि उनके तकमिं दोष निका दे | द्वेषवशा इनके 
ई एवं सहाध्यायी गोविन्दमद्रको नियुक्त किया 
नका वध करनेके लिये । काशीयात्राके बहाने वनने 
करस्य होना था; पर अनम क्या वे सर्वरक्षक नहीं 
क व्याध ओर उसकी पलीने वनम आचार्यकी 
| 
पुरुष आख्वन्दार ८ श्रीयामुनाचाय ) ने आचाय॑को 
या तव; जब वे श्रीनारायणके निव्यधाम पधारने 
चायं श्रीरंगम्‌ पहुचे । इससे पूवं दी उनका महा- 
ग गया | आचायने देखा, आख्बन्दारके हार्थोकी 
रिया मुड़ी हई ह । उन्दनि संकेत समञ्च लिया 
तासे सूनित किया "मै ब्रह्मसूत्र; विष्णुसहखनाम 
प्रबन्धम्‌" की टीका अवश्य छिलूगा या छिखवा 
हापुरुषके हाथकी अंगुल्यां सीधी हो गयीं | 
बराय॑ते श्रीयतियाजसे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की | 
पूरके महास्मा नाम्बिने इन्द अष्टाक्षर ( ॐ नमो 
¶ ) मन्त्रकी दीक्षा दी । गुरने अदेश दिया--५यह्‌ 
र श्रीनारायण-मन्त्र है । अनधिकारीको इसका श्रवण 
ना चाहिये | इसके श्रवणमात्रसे अधम प्राणी भी 
अधिकारी हो जाते है|: 
 ! सुनो ! सव छोग सुनो ओर स्रणकर लो! 
नारायणके इस मन्त्रके सुननेसे ही प्राणी वेकुण्ठका 
हो जाता है । आचार्यं मन्दिरके रिखरपर खड 
डका आङ्ान करके उस परम गोप्य मन्त्रकी घोषणा 
म | 
मनुज ! तुमने यह श्या किया मेरी आज्ञा भग 
फर तुम जानते हो £ गुरुदेवने सुना तो बहूत 
ए । इस प्रकार कहीं मन्त्र-घोषणा की जाती ह ! 
(रेल 1 


ज्ाप्व्ी आजा अग करके यै नरक 


(आचार्यं तो सचमुच तुं ्ो ।' गुरुदेवने 

हुदयसे छ्गा छया । 
>९ >९ ९ 

आचार्यकी कीर्तिके साथ उनकेश्रुभीवद्‌ 
थे । शत्रुओंने अनेक बार उनके वधकां प्रयत्न क्रिय 
मोजनमे विष माया गया; पर प्रभुने सदार 
आचा्यने सम्पूर्णं भारतकी यात्रा की । श्रीहार 
प्रवर्तित प्रपत्तिमागंके अनुसार उन्होने प्रय 
:श्रीमाष्यः करिया । आचार्यके प्रधान रिष्य कूः 
( कृरेश ) थे 4 कृरेशके दो पुत्र ये--पराशर ओर ` 
आचार्यकी आज्ञासे पराशरने विष्णुसहखनाम तथा 
'दिव्य-प्रवन्धम्‌ः की टीका की | इस प्रकार श्रीयामुः 
तीनो इच्छा आचार्यने पूणं कीं | 

्रीरंगमूपर उन दिनो चोढ्छयाज कुखोततुंगका 
था। ये क्र शैव थे । वेष्णवोके शत्रु होनेके का 
आचार्यसे र्ट हो गये । उन्होने आचायंको अपने 
बुलाया । राजाकी दुरमिसन्धि सखष्ट थी । कर 
( दुरे ) ने गुरुके लि बकिदान करनेका निश्चय ठि 
आयचार्यके स्थानपर स्वयं पेरियनाभ्विके साथ राज 
पधार । राजा इनके वेष्णव-धर्मके समथंनसे र्ट हो गः 
दूरेदकी अखि निकल्वा कीं । इन महापुरुषने ` 
कृष्ट सहन कर खिया | 

चोव्राजकरो अपनी करूरतासे सन्तोष नहीं हं 
आचायंकी खोज करने ल्गे; किंतु आचायं उस सः 
राज्यम शालग्राम नामक स्थानम रहते थे । बहकि नरेद 
परम वैष्णव थे । आचार्यं वर्ह बारह वं रहे | 3 
आज्ञासे राजाने तिस्नारायणपुरके प्राचीन मन्दिरका : 
कराया । वर्ह श्रीरामका जो विग्रह है, वह्‌ दिष्टीके बा 
कन्याके पास था । आचाय॑ने उसे दिल्छीसे लाकर 
क्रिया । राजा कुखोत्तुगके देहान्तके पश्चात्‌ आचार्य 
पधि । वरहा उन्होने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार 
उत्सव नियत क्रिये । इस प्रकार एक सौ बीस वर्षकी 
तक श्रीरगकी सेवा ओर भक्तिका प्रचारं करके 
उनके श्रीषाम पधार । 

आचार्यं श्रीरामानुजने जिस विरिष्टदवेत मतकं 
सिया. सत्ती परम्परा पवसे न्चटी आं रदी थी । द्वापरः 


है। थे क्रमशः काञ्ची; महाबलीपुर ओर मेल 
ये | इनके पश्चात्‌ आचाय ^तिरुमडिशे" (भक्तिसार) 
व हआ ओर फिर पाण्ड्यदेशे तिरुक्छुरुकूर नगरमे 
स्वामी ( नम्माठ्वार ) का । शठकोप स्वामीके 
ष्य (मधुरकविः अत्यन्त प्रख्यात ह । केरटप्रान्तमे 
प्रसिद्ध आच्वार दए । विष्णुचित्त पेरि- 
ओौर उनकी पुत्री गोदा ८ आण्डा ) की रचनाओं- 
व्य अत्यन्त आदर दै । श्रीयामुनाचार्यसे पूवं 
र्य, गुहदेवः टकः श्रीवत्सोक प्रभति वेष्णवाचा्ोकि 
रते है जिन्हने ब्रह्मसू्पर भाष्य कयि ये | 
त-सम्प्रदायकी परम्परा श्रीमहाटक्ष्मीसे विष्वक्सेनः 
पस्वामीः; श्रीनाथमुनि; पुण्डरीकाक्षः श्रीराममिश्र सामी 
मुनाचा्य--इस रमसे एकते दृसरेको प्राप्त हुई है । 
ब्रायं श्रीरामानुजकी परम्परामे महान्‌ दार्शनिक एवं 
द्रानोका क्रम चख्ता ही आया है । श्रीदेवराजाचार्य; 
य॑, श्रीसुदशंनन्यास भट्राचार्यः श्रीवीरराधवदासाचार्य, 
साम्बुजाचार्य श्रीवेकटनाथ वेदान्ताचार्यः श्रीमल्टोका- 
माचायं वरदशुरु, वरदनायक सूरि, अनन्ता्वार्थः 
हाचायं रामानुजदासः, सुदर्शनगुरः तीनें श्रीनिवासा- 
च्च वेकटाचार्यः श्रीनिवास दीश्चित आदि आचार्यौनि 
न्थौसे विरिष्टादेत-सिद्धान्तको स्पष्ट एवं विस्तृत 
` । आचार्यं बोधायनः आचाय ब्रह्मनन्दी ओर 
यने विरिष्टद्वेतके सिद्धान्त-अन्थोका बहुत वडा 
वपूणं विस्तार किया है । 
तमानुजाचायने शास्य आचार एवं भक्तिकी 
पुनः प्रतिष्ठा की । बौद्ध एवं कापाछिक धर्मसे बेदिक- 
णप्राय हो गया था | शीराङ्कराचार्थने सनातन धर्मको 
किया था; शास्रोके प्रति श्रद्धा जाग्रत्‌ कर दी थी; 
लीय आचारकी ठीक प्रतिष्ठा होकर हद्‌ -धम॑का 
 श्रीरामानुजाचा्द्वारा दी पूणं हुमा ।-सु° 
श्ीमध्वाचायं 
क्रेम-संवत्‌ १२९५ माघञयुङ्क॒ससतमीको मद्रासके 
जिलेके उद्धपीक्षेनसे कुछ दूर वेटलियराममे भागंव- 
नारायणमहकी प्ली माता वेदवतीकी गोद एक 


[ पुरुषके प्राकटथसे धन्य हो गयी । पिताने बाख्कका 
1सटेव रद्वा । द्यप चातक चामरे ग्वेन्ग्ने- 


पुकारते थे । पठनेकी सचि हुई ओर अस्पकाल्म ६ 
रास्र अनायास उपस्थित हो गये । 

वारक वासुदेव संन्यास ठेनेको प्रस्तुत हुए । मात 
मोह स्वाभाविक है; कितु जन्मसिद्ध पुत्रके चमत्का 
सिद्धिके प्रभावौको देखकर माता-पिताको स्वीकृति देः 
ग्यारह वर्ष॑की अवसाम श्रीअच्युतपक्षाचा्यंजीसे 
ठेकर वासुदेवे पणरप्रज्ञ नाम धारण क्या | : 
अध्ययन तो संन्यासके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ । गुर 
पदानेमे असमथ हो जाते । रिष्य ही गुरुके मतका र 
प्रायः उन्हं ठीक अथं समन्चानेवाठे हो गये | 

म गङ्ञा-स्नान करने जाऊंगा । आचाय 
गुरुदेवसे अनुमति मामी । परम प्रिय शिष्यके वियोग 
व्यथित दो गये। 

आप व्याकुल न हो, सम्मुखके सरोवरः 
श्रीगङ्गाजी पधारेगी । अतः ये यात्रा न कर 
अनन्तेश्वरजीने गुरुदेवको आ्वासनं दिया । र्त 
सरोवरका हरिताभ जल उजञ्ज्वङ हौ गया । उसमे : 
हो गयीं । यात्रा स्क गयी | अबतक बारह वषम 
सरोवरे गङ्गाजीका प्रादुर्भाव होता है | 

आच्चार्थने कुछ दिनों पश्चात्‌ यात्रा की । उन्हे 
खानपर शाल्रा्थं करके भक्ति-मागकी खापना कौ 
स्थानपर वेद; महामारत ओर विष्णुसदस्नामवे 
क्रमशः तीनः दस ओर सौ अर्थं किये । गीताः 
पूर्ण करके वे श्रीवद्रीनाथ-धाम पहुचे । वहं 
व्यासने इन्द रालग्रामजीके तीन विग्रह देकर भक्तिकी 
का आदेश दिया) 

आचार्थने अनेक श्रीविग्रहोकी सखापरना की | 
व्यासप्रदत्त ाल्राम-विग्रह्‌ सुत्रह्मण्य; उद्भपी ओर : 
पधराये गये । ठृद्धवके समीप जलसग्न 
गोपीचन्दनसे ठकी श्रीकृणणचन्द्रकी सुन्दर मूरति र 
अनुसार निक्रख्वाकर आचाय॑ने उडपीमे स्थापित की 
ओर भी आठ मन्दिर आचार्यके बनवाये है । सरदन्त 
जब आचाय परमधाम पधारने स्ये, तव उन्हौने पद 
( सोहनमड ) को श्रीरामजीकी मूर्तिं एवं मगवाः 
प्रदत्त शाख्य्ाम-षिग्रह देकर द्वेतमतकरे प्रचास्की अ 
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गीमध्वाचार्थके दवैत-सिद्धान्तको सुपुष्ट एवं प्रसारित 
६ । 
चायं पूरणप्ज्ञ ( श्रीमध्वाचायं ) का सिद्धान्त शङ्कर- 
के विपरीत-सा हो गयां है । अद्वैत-मतमे मगवान्‌ 
यं परम उपासक थे; किंतु काठ्क्रमसे बह्मासेक्यका 
क बद्धक विलास हो गया | आचार तथा परोक 
# कस्पना मान चयि गये | शाखरक्रा विचित्र अर्थं 
1 । आचाय मध्वने जीवक नित्य प्रथक्‌ सत्ताक्र 
न किया । जीव अपने सञ्चालक स्वामी परमात्माकी 
करके ही नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता 
सिद्धान्ते उपासनाः शाल; परखोकः; कम आदि 
षण हु ।--मु° 
[> € ¢ 
भ्रीनिम्बाकाचायं 
तका दक्षिण-प्रान्त आचार्योकी जन्म-मूमि रहा है | 
-तटपर वेदूरयपत्तनके पास असुणाश्रममे श्रीअरुण- 
ली जयन्तीदेवीके गर्भ॑ श्रीनियमानन्दका आविर्भाव 
भागे यही आचाय निम्बाकं नायते प्रख्यात हए । 
{न्‌ इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतलाते है । इनके 
रा प्रादुर्भाव द्रापे मानते है । कहते है कि खयं 
रदने इन्हे श्रीगोपाखमन््रकी दीक्षा दी | 
वन्‌ ¦ मुञ्चे स्मरण नहीं रहा; बहत विम्ब हो 
अवर आप प्रसाद ग्रहण कर! आचार्यःचरण 
पास श्रुवक्षत्रमे निवास कसते थे । एक दिन 
दी महात्मा पधारे । दो शाखक्ञ; अनुभवसम्पन्न 
मे परस्पर अष्यात्मचचां चने छगी तो स्मयकां 
मसे रहे । सायकाल्के पश्चात्‌ आचार्यने अतिथिसे 
# | 
तो सूर्यास्त हो गया दण्डी सन्यासी नियमतः 
पश्चात्‌ केसे भिक्षा महण कर सकते थे | 
नारायण अभी प्रकाित है ।; सहसा प्रकारा फट 
जैसे बादलमेसे भगवान्‌ भास्कर निक्ठे हौ । 
समीप नीमके बरक्षके ऊपर सूर्यमण्डल प्रत्यक्च प्रकर 
या । माचायके साथ अतिथि तथा दुसरौने भी वह 
वा । आचायं गद्गद हो रदे थे । उनके मनमेँ 
अनाहारके कारण जो क्षोभ हुमा, उसे उनके 
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प्रसाद ग्रहण किया ओर सूर्थमण्डल अहद्य हो गयां 
आचा्य॑का नाम निम्बादित्य या निम्बाक हो गया | 
आचार्यकं एकमात्र ग्रन्थ बेदान्तसू्नोपर भाष्य- 
पारिजात-सौरम ही इस समय मिता है । उनके रिष्य केः 
अनुयायी विरक्त होते है ओर हरिव्यासके अनुार्य 
होते है । आवार्यने प्रानत्रयीके सखानपर प्रान 
को प्रधान माना ओर उसमेसे चौथे प्रान श्रीमद्ध 
ही परम प्रमाण खीकार करिया | श्रीनिवासाचायं, 
श्रीयादवप्रकाशः श्रीपुरूषोत्तमाचार्यः श्रीदेवाचाय; रभ 
वर्य; आचाय विश्वनाथ चक्रवर्तीं आदि आचाय श्री 
के दैतादेतसिदान्तके प्रमुख व्याख्याता हूर ह 
आचायनि अपनी दीकाओं, व्याख्याओं तथा खतन्त्र 
आचार्यक सिद्धान्तोका विस्तार किया ह (सु 


्रीवह्माचायं 

दक्षिण-भारतके कांकरवाड ग्राममे आकर भरद्रा3 
तैकंग ब्ह्मणौका एक सोमयाजी परिवार बस गया 
लक्ष्मणमद्रकी सातवीं पीदीसे सोमयाग बराबर चरता आ 
सो सोमयज्ञोकी पूर्तिके उपटश्षमे कारी जाकर ए 
ब्राह्मणोको भोजन करानेके स्यि पत्नी श्रीइरम्मावे 
टक्ष्मणमट्जीने याता की । मागमे चम्पारण्यमे; जो 
गद्के रायपुर जिले हैः श्रीवर्खभका जन्म हआ । ¦ 
सो सोमयाग पूर्णं करता दै, उसमे भगवदीय महा 
आविर्भाव होता ही है | 

ग्यारह वत्की अवमे ही कारीमे श्रीमाधवेः 
श्रीवद्छ्मने समस्त शास्राध्ययन पूर्णं कर छिया । वरह 
बृन्दावन चङे आये ओर कुछ दिन व्रजवास्र करके त 
को निकठे | विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभाम : 
होकर आपने शाख्रार्थमे बड़े-बड़े पण्डितको पराजित 
यहीं वेष्णवाचार्यकी उपाधि सखीकार की | विजय 
आचार्यं उज्जेन आये । वह आपने जिस पीपल 
निवास कियाः बर्हा आचार्यकी बैठक दहै । विभिन्न २ 
आचार्यपादकी ठेस बैठके अबतक हैँ । 

श्रीर्यामयुन्दरने खयं प्रकट होकर आचार्यके पुत्र 
की इच्छा प्रकट की । अघ्छर्ईस वर्षकी अवसाम आ 
विवाह किया | श्रीविद्टकके रूपमे सयं विहलभगवा 


चन्म स्धलमीणपी खा । व्याय्नार्म वमी उचने 


; दिन हनुमानघाटपर वे गङ्गास्नान कर रहे थे । 
; उजञ्ञ्वरन्योति शिखा उदी ओर बहूत-से मनुष्योने 
आचाय सशरीर ऊपर उठते जा रदे है । इस प्रकार 
# अवसाम आचार्यने म्य॑रोक छोड दिया । 
स्छभाचार्यजी महाराजकरे पुत्र गोखामी विटनाथ- 
। पुत्र हुए । १-गिरिधस्ययः २-गोविन्दरायः ३- 
) ४-गोक्ुलनाथः ५-रघुनाथः यदुनाथ, ७- 
 श्री्रजनाथ भट्रजीने आचार्यपादके अणुभाष्यपर 
7? नामक वृत्तिकी स्वना कीदहै। गोखामी श्री- 
जी महाराजने अणुभाष्यकी बृहद्धीका (भाष्य-प्रकाराः 
| श्रीविहट्नाथजीके प्विद्न्मण्डनःकी मी इन्हीने 
था प्प्रस्थानरनः नामक एक सुन्दरं ग्रन्थ छिखा है । 
स्छभाचार्यजी महाराज शुद्धाद्रेतसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक 
यके अनुसार का्यं-कारणरूप जगत्‌ ब्रह्यहीहै। 
तर इच्छते ही जगतृरूप बना है । जगत्‌ न मायिक 
{ भगवानचसे भिन्न । यह्‌ ब्रह्का अविकृतं परिणाम 
बान्की कृपासे दी मुक्ति प्राप्त होती रै । भगवानका 
7 पुष्टि है । इसी अनुग्रहसे भक्तिका उदय होता है । 
फ अनुग्रहरूप पुष्टिको प्रधान माननेसे श्रीवद्खभाचायै- 
'पुषटि-मार्गः कहा जाता दै | 
पर्छभाचार्यजीके समयमे ही सूरदासजी उनके ररणा- 
गये थे । अष्टछापके कवि वस्लमीय सम्प्रदायके ही 
कै द्वारा हिंदी तथा हिदू-धर्मकी जो सेवा हई, वह 
। दै |- य° 

आचायं श्रीरामानन्दजी 
पुरुषोका जीवन सामान्य व्यक्तिके य्य आदरं होता 
[पुरुष स्थूखशरीरके प्रति इतने उदासीन होते है 
उसका परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं जान 
भारतीय संस्कृतिमे शरीरके परिचयका कोई मूस्य 
| 
रामानन्दाचार्यजीका परिचय व्यापक जनको केवट 
प्रात है कि उन तेजोमय, वीतरागः निष्पक्च महापुरुष- 
के पञ्चगङ्गाधाटको अपने निवाससे पवित्र किया । 
7 कारी-जेसी विद्वान एवं महात्मा्ओकी निवास- 
केतना मह थाः यह इसीसे सिद्ध है कि महात्मा 
पीने उनके चरण धोखेसे हृदयपर ठेकर उनके 


अज्ञानमूकं द्वेषभावको दूर किया | अपने तप 
यवन्‌-शासकेके अव्याचारको यान्त कथा ओर : 
चक्रवती दरस्थनन्दन राघवेन्द्रकी मक्तिकरे प्रवाहसे ' 
अन्तःकट्षका निराकरण किया | 
दादर महाभागवत आचायके मुख्य शिष्य माने 

इनके अतिरिक्त कीरः पीपा; रेदास अदि परम 

महापुरुष आचार्यके शिष्य हो गये ह । आचार्यने जिस रा 
सम्प्रदायका प्रवर्तन कियाः उसने िदू-समुदायकी 
समय रक्षा की | भगवान्‌क्रा दयार विना किसी भे 
बिना जति-योग्यता आदिका विचार किये सवके टि 
है, सव्र उन सर्यादापुरुषोत्तमफो पुकारलेके समान : 
है दस परम सत्यको आचार्ये व्यावहारिक रूपः 
किया है ।--मु° 


भ्रीचेतन्य महाप्रम 

बङ्गाठका नदिया ८ नवद्धीप ) प्राम बंगीय 
उसी दिन ब्रन्दावन दो गयाः जब फालुन शङ्ख 
सिंहख्ग्नमे श्रीजगन्नाथ मिश्रके यहं माता शचीदेर्व 
मे गोर-सुन्दर निमाई प्रकट हुए. । श्रीजगन्नाथ मि 
पुत्र विद्वरूप युवा होते दी संन्यासी हो गये। 
दारीर पुत्र-वियोगमे टिक न सका | माता र्चीके छि 
ही आधार रह गये । चद्व चपल; नटखटः; पर्‌ः 
प्रतिभाकी मूर्तिं निमाई छोरी अवस्थामं ही प्रकाणः 
हो गये । उन्होने अपनी पाटशाखा यापित करली 
दिन तो नवद्रीपकरा पण्डितवर्गं आद्चवंमूट्‌ रट्‌ 3 
सबसे अस्पवयस्कः बालको-से चपल निमाईं 
दिग्विजयी पण्डितक्रो पराजित कर दिया । 

श्रीनिमाईं पिताका श्राद्ध करने गया पधार 
वियोगमे उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी इदटोक छोड ग्य 
निमाई खोदे, उनपर श्रीकृष्णभक्तिका पूरा रस 
गया था | नवद्वीप प्रेमोन्मत्त भक्तौका निवासत होने 
नित्यानन्द प्रभु भी नवद्वीपर आ गये । माता रा 
अपना खोया ज्येष्ठ पुत्र प्राकर छ्ियाद्ा | श्रीभ। 
वासुदेव सा्व॑भोम-जपे प्रक्राण्ड विद्वान्‌ महाप्रथुकी 
मे निममन द्यो गये | महाप्रने पुनः विवाह किया | : 
परियाजीकी प्रेम-साधना सफट हूरई । जगार्ई-मधाई-ज 
का उद्धार हआ | वे संत बरन गये महाप्रसके प्रताप 





ना, रेताः छण्ठित होता ओर मङ्गलमय शीकृष्ण-चन्द्र- 
कर पुकारने टशता | अनेकं बार महाप्रभुमे भगवदावेश 
मक्तौने अपने आराध्य सूपोका उनम अनेक 
त्कार किया | एक वार एेसा अवेदा पूरे अष्ट प्रहर 
रद्य | 
प्रसुने चौबीस वकी अवसाय श्रीकेशव भारतीजीसे 
¡ दीक्षा टी । संन्यासका नाम श्रीकृष्णचैतन्य हुआ। 
यूटा ओर महाप्रसुने श्रीजगन्नाथधामये निवास 
हसे कासी होते हए एक बार बृन्दावन ओर एक 
ण एवं मध्यभारतकी महाप्रसुते याचा की] कारीमे 
प्रकाण्ड पण्डित प्रकारानन्द सरस्वती महाप्रभुके 
हयौ गये । जगन्नाथपुरीसे महाप्रञु एक बार नदिया 
थे | 
हाप्रयु अन्ततक जगन्नाथधाममे विराजे ` ओर जब 
छोड़ना हज; वे जगन्नाथजीके श्रीविग्रह दीन हो 
{प्रुका प्रेममय जीवन द्िदीमे 'चेतन्यन्चरितावल्णीःमे 
खमे “अमिय निमाई-चरितःमे देखने योग्य है । उसका 
एसा नही, जे छोड़ा जा सके । यहो चरित देना 
दीं है | श्रीमहाग्रसुके अनुयायिर्योमे श्रीनित्यानन्द प्रयु, 
चार्यं, राय रामानन्दः श्रीरूप गोखामीः श्रीसनातन 
श्रीजीव गोखामीः श्रीरघुनाथ भटः श्रीगोपाल मड, 
दासः श्रीहरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य है । 
हाप्रभुने ब्ह्यसूत्रपर कोद भाष्य नहीं किया | वे 
वतको ही गीता एवं ब्रह्मसूत्रका भाष्य मानते थे । 
सामी श्रीसनातन गोखामी ओर श्रीजीव गोसवामी- 
के मतके अनुसार ग्रन्थौका निर्माण किया । इनमें 
मृतसिन्धु? 'मागवतामृतः "षट्सन्द्‌ मे; आदि मन्थ 
आय्वायं बल्देव विद्याभूषणने ब्रह्मसू्रपर गोविन्द्‌- 
श्या । इस प्रकार अचिन्त्यमेदामेदवादकी पूर्ण 
चायं बल्देवने की | श्रीमहाप्रसुने भक्ति तथा श्री 
नकी धारा प्रवाहित की ओर बह धारा मनुष्योको 
ती अविच्छिन्न प्रवाहितहोरडीदहै। -ख° 
श्रीकण्ठाचा्ं 
वायं श्रीरामानुजके विरि्टादरेतसे ऊुख प्रथक्‌? पर 
पकता हुआ वैसा ही भक्तिप्रधान श्रीकण्ठाचार्यका 
तवाद है। इसकी विरोषता यह है कि इसमे 
राङ्कर ही परम तत्व माने गये हैँ । श्रीकण्ठाचार्यने 
पाष्यमे अपने पूर्वाचायेकि रूपमे रेवाचार्यं तथा 


आचायं श्रीकण्ठ श्रीरामानुजाचार्यसे पटे हु 
शरीशङ्कएचार्यके पूरव॑वतीं हैः ेसा मी कुछ विद्वान्‌ क 
दक्षिण-भार्तमे ही उनका निवास था । वे महायोगी 
भगवान्‌ शङ्करके अंावतार माने जते थे। वे दहः 
आराधक ये | ब्रह्मसूत्रका शेवभाष्य ओर मूगेन्द्रसंहित 
उनके दो भ्न्थ है| उनके भाष्यकी माषा अत्यन्त 
ओर अपने भारवोको थोडे--पर महत्वपूर्णं शब्दोमे 
व्यक्त किया दहै । श्रीधघोररिवाचार्यने श्रीकण्ठ 
मृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या छिखी है । --सु° 

श्रीअभिनवयुाचायं 

प्रत्यभिज्ञा-दनके आचायेमि सोमानन्दनाथ; 
सूनु, वसुगुप्ताचार्यः भट कब्ख्टेन्दु, उत्पल्मचार्यं आदि 
भिकते है पर इन आचार्योकि म्रन्थ नहं मिलते 
अमिनवगुपाचाय॑का गीताभाष्य एवं रिवसूर्बोको 
मिती हैं । 

महर्षिं कात्यायन तथा वररुचिके वंशम परम 
सोदुकके पुत्र महात्मा भूतिराज श्रीअभिनवगु्ताचाय॑ 
एवं गुरु भी यथे । भगवान्‌ रङ्करका अपनी साः 
साक्षात्कार करके ही आचायं गीतामाप्यमे प्रवृत्त 
उनके प्रत्यभिन्ञा-सिद्धान्तका संक्षिप्त सारांश हिंदू 
जर दर्शनशाख्रः शीर्घकमे दर्ानोके परिचय-क्रम 
गया है | -ख० 


श्रीभास्कराचायं 

` महाराष्ट्रमे नासिकके पास एक ताम्रपत्र पाया र 
उससे पता क्गता दै कि भटभास्कर ज्योतिषाचार्य : 
पूर्वपुरुष थे । ये शाण्डिस्य-गोत्रमे उत्पन्न हए थे 
पिताका नाम चिविक्रम था | ये कविचक्रवर्ती कहे ऽ 
‹सिद्धान्तशिरोमणि?-कर्तां ज्योतिषी भास्कराचा्यं इनः 
सन्तति-परम्परामे इए. । बेदान्तसूत्रपर इन्हौने भाष्य 
था | इन्हौने भेदामेदवादकी स्थापना की | ये 

सगुण-निराकार मानते थे । --सु° 

समथ रामदास खामी 

श्ीसूयांजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य है 
प्रथम पुत्र गङ्गाधरने नौ व्षेकी अवसाम ही श्रीह 
का दर्शनः प्राप्त किया। अगे जाकर वे श्रेष्ठः य 
रामदासःके नामसे प्रसिद्ध हए । दसरे पुत्र नारायण 


)रामने इन्दे खतः दक्वा दी ओर इनका माम 
रक्खा । 
मंगल सावधान ! महाराष्प्रथाके अनुसार 
के विवाहके समय बाह्रणोने जेसे दी "सावधानः 
सु रामदास सावधान हौ गये । बे विवाहमण्डप- 
रह्‌ वकी अवय्था्गे दही भाग पडे | फिर तो बारह 
सीको उनका कुछ पता नही लमा) पतासल्मेभी 
ल पञ्चवटी प्ुचकर श्रीरामका स्तवनं करके गोदा 
(नीके संगमपर टाफटीमे एकं गुफामे आन लगा 
बारह वर्षकी तपस्याके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा 
| उन्हौने बद्रीनाथसे रामेश्वरतक भारतके सभी 
चाकी। जर्हाभीवे गये, उन्दने तीर्थनि अपने 
पना की । उनके मठ जाव, चाफछः सज्नगद् 
तंजोरः डोमर्गोष, मनपाडटे, भिर, रारिबड़; 
प्रयागः काशीः अयोध्या, मथुरा; दारिकाः बद्रीनाथ; 
; रामेश्वर ओर गङ्गासागर आदिमे रै । ग्यारह 
न्दने मारति-प्रति्ा की है | 
` वर्षं तीथंयाना करके समर्थं गोदाबरी-परिक्रमाकों 
। रोगोसे माताके कष्टका वर्णन सुनकर वे घर गये | 
स॒वर्षपर माता-पुत्रका मिट्न हा । माताको 
{का उपदेश करके उनकी आश्ञासे वे गोदावरीकी 
परे गये । यह तीथयात्रा समाप करके वे माहूटीर्े 
| यहा उनसे मिलने अनेकं सत आते थे | जयराम 
गनाथ खामी; आनन्द खामी, केशव स्वामी ओर 
¡ पोच महापुरुषं दासपञ्चायतन कहे जते ये | 
कारामजी समर्थ॑से भिल्ने अये ये। 
मर्थने श्रीरामनवमी-महोत्छवका प्रारम्भ मसूरसे 
उन्हीं दिन चाफख्के पास श्रीशिवाजी महायजने 
{न विये । रिवाजी महाराजने श्रीसमर्थको शुररूपसे 
प ओर जब श्रीसम्थं परी ८ सजनगद्‌ ) मे रहने 
शिवाजी बार-बार उनके दशंनोको आया करते । करंज- 
दल श्रीसमथं एक दिन सतारेके राजद्वारपर परहचे । 
कारा "जय जय श्रीरघुवीर समर्थं |; 
जतक मैने ज छ अर्जित फिया, ख खामीके 
मे अर्पित है । महाराज रिवाजीने एक पत्रपर 
गुरुदेषकी सोरम डर दिया । सचमुच वे दूसरे 


पीडितौकी रक्षा कसे आयाहै या भीख मागन १ रार 
गया; पर तू मेरी ओरसे इसका संचाखन कर ! श्री 
गुरुदेवकी आज्ञा खीकार कीः महाराष्टका राषटभ्वज ग 
गया । राज्यमुद्रापर गुखदेवका प्रतीक अङ्कित हुआ 

सवत्‌ १७३९ माघ कृष्ण नवमीको समस्त 
अनुगत मण्डलीको समन्ञाकर समर्थने श्रीराममूरविः 
आसनं ल्माया । इष्ीस बार “दर'का उच्चारण रः 
उन्होने “रामः कदा, एक ज्योति उनके भुखसे 
भगवानके श्रीविग्रह लीन हो गयी । 

श्रीसमर्थके जीवनर्गे अनेकं चमत्कारयौका उह 
उनके भनेको ग्रन्थ ह । इन रनों (दासबोध बहुं 
है। केकि सबसे बी बात तो यहहै कि ओौरगः 
दक्षिणके मुसल्मान सूत्ेदारोके उख अत्याचारपूण 
श्रीसमथने दिदू-धरममकी रस्ता की } इतिदासके विद्ध 
है कि समर्थद्रारा स्थापित मढ केवल निडृत्तिनिरत 
खान मरही थे । उनम भगवत्परायणः; धर्मप्रेमीः 
सबर श्रीमारुतिके उपासक रईइते ये । अत्याचार 
र्वा तथा दस्युदखसे जनताके जाणके ये मठ अ 
थे } दिष्टीसे रिवाजी इन मर्खोकी सहायतासे ही 
महाराष्ट्र पहुचे थे । महाराज रिवाजीकी सफ़लतार्मे 
का बहुत बड़ा भाग था | श्रीसमर्थकी संगठनदाक्ति 
थी ओर उससे अद्भुत ज्ञात होती है उनकी निर्ध 
सथितिपर बिचार करिया जाता दै | --रा० भी 

संत तकारामजी 

महारा्के देहूमाममे संवत्‌ १६६५ मे तुका 
जन्म हआ । इनके पिताक्रा नाम बोखोजी ओर माता 
कनकाबाई था । तेरह वषंकी अवस्था रखुमाईं 
इनका विवाह हो गया । विवाहके पश्चात्‌ शात ह 
रखुमा्ईको दमेकी बीमारी है, अतः माता-पिताने इनः 
विवाह जिजाईके साथ कर दिया । तुकारयमजीके बः 
सावजी विरक्त प्रकृतिके थे; फरतः जब पिता बुद्ध 8 
घरका भार तुकारामजीपर पड़ा । इनके छोटे भाई 
कान्हजी था | 

इनकी सत्रह वषंकी अवय्थामे माता-पिताका 


गमन हुआ । बड़ भार्ईकी स्रीका देहान्त होनेपर ` 
याचा करने चे गये । तकारामजीका मन गरन्मार्य॑म 


¡ थी | एक बार आलमीरयोने सहायता की; दो-एक 
रने सहायता की; परंतु अन्तम दुकानका 
नकर गया । एक वार मियं खरीदकर कोौकणमं 
तो ठगने इन्द पीतल्के कंडे, सोनेके बताकर दे 
दाम एैठ ञे गये। छोटी पद्वीने पितासे इनको 
पये दिये । उसका नमक लेकर वेचनेपर पचास 
प मी हाः पर माग्यसे एक दुखी पुरुष मागमे 
[| ठुकाराम्जीने उसे सव्र सपय दे दिये | 


¡ ज्लिमे भयङ्कर अकार पड़ा । अन्न-जरुका अभाव 
| उसी समय बड़ी खी आर इनका पुव भी चङ 
मे कुक स्क्के थे । कु खोर्गोसे खपया छेना था । 
नि छोटे भाईके भागके आधे स्क्के उसे दे दिये । 
` स्कके इन्द्रायणीमे फेककर पूरे अकिञ्चन हो गये । 
भर मजनः कीर्तन ओौर खाध्याय चलने क्गा । 
मामनाथ पवंतपरः गोण्डा पर्वत या भाण्डाया पर्वतपर 
ते । सन्ध्याको गोवमे आते ओर आधी राततक कीर्तन 
ते । अपने हार्थो पितामह शीविश्वम्भरके बनवाये 
न्दरका इ्हने जीर्णोद्धार किया । 

रामक्रो देहर छोड़ देना चाहिये ! वह शुद्र होकर 
भुततिके अर्थं बोरुता है तथा सब रोग उसकी पूजा 
 ब्राह्म्णोने खानीय शासकको उभाडा । कीत॑नके 
गिरामजीके मुखसे अमङ्खं निकल्ते थे । उनका 
द्‌ गया था । कर्म॑काण्डी पण्डितको यद सहन नदीं 


ब अपनी इस कीर्वि-कथाको नष्ट दी कराना था तो मेरे 
मने उसे प्रकट क्यो किया १ तुका क्या कभी अपनी 
ला है £ विद्ठका वह लडल मक्त उनके मन्दिरके 
एक रिल्यपर धरना दियिख्टावैग था । अन्न. 
दिया गया था ब्राह्म्णोके कहनेपर सव॒ अभङ्ग 
से वुकासम्ने फक दिये थे; पर अब्र वे अपने 
म उलन्न पड़े थे | क्यों वद नरखट उन्दै इस प्रकार 
परता दै १ 

म्दरे अभङ्ग इन्द्रायणी म इवा सकती थी ओर 
र सकती थी | मै मक्तौको उन्दं जआजदहीदे आया 


एह दिनके पश्चात्‌ वे पण्टरीनाथ प्रकट हुए । तुकारामके 
त्रे दिन परसि भी षठो हो गये । उम नीत्ननयान्- 


दर्खनक्सेजारहे थे । मागमे अनगदशाह अं 
बावली इवकी कगाते ही उनके सारे क्षरीरमे भवह 
होने ठगी । वह जटन चिकित्सासे शान्त हौनेवारी > 
वुकारामजीकी शरणमे आनेपर ही वह दूर इई | 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रीतकारामजीको रुर 
थे । तुकारामजीने दी शिवाजीको श्रीसमर्थकी रारण 
आदेरा दिया था | अबतक तुकारामजी रहेः उनवे 
निरन्तर भगवहुणगानकी अमृतधारा प्रवाहित होती 
संवत्‌ १७०६ चे कृष्ण २ के प्रातः तुकारामजी इर 
चठे गये । उनका मृतदेह किसीने देखा नहीं । जो 
भगवद्धाम गये ह उनका देह किसीको मिटे कैसे 
ओर लोदर्गोबमे वुकारामजीके सारक हैँ ! वारकरी सर 
मक्त इन सखानोकी याचा करते द | तुकारामजीके 
महाराष्ट्ूमै सवे अधिक प्रिय हैँ | उनमें ज्ञान एवं 
अनुपम सामञ्ञस्य है । वुकारामजी महाराष्ट्के भाववं 
ह । उनकी वाणीम महाराष्टका निम भगवन्पुख 
हकत होता है । --ख° 


संत ज्ञानेश्वरजी 
भ्रीविद्वङ्पन्तके तीन पुत्र तथां एक कन्यां 
निवृत्तिनाथः क्ञानदेवः सोपानदेव तथा मुक्ता 


निदृत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्रास्त किया 
भाईयों तथा बहिनको उन्दने दी दीवा दी | 
अवस्था केवर पोच वषंकी थी; जव कि उनके म 
परटोकवासी हूए । चाये बाक्क भिक्षाम कचा अ 
खाते | भगव्वचमें ही उनका पूरा समय व्यतीत हो 

ध्यदि पैठणके बाक्षण तु्हं युद्धिपत्रदे दे तोदः 
तुमलोगोको श्चुद्ध मान ठेगे । नाह्यण इन बाख्कोका 
करानेको प्रस्तुत नहीं थे । इनके पिता विष्ख्पर 
संन्यासी हो गये थे | गुरुके अदेशसे उन्होने पुनः गर 
स्वीकार किया था । ब्राह्मणोके अदेदसे प्रायश 
उन्होने सपल्लीक प्रयाग आकर भ्रिवेणी-तरपर ¦ 
किया । इतमेपर भी ब्ाह्मणलोग उनके बाल्कोको 
ही मानते र्दे | । 

चारौ बालक पैदल-पेदर दीर्ध यात्राका कष्ट 
पैठण प्च । पेठणके ब्राहम्णोकी समा हुई । : 
च्य चान्तो वेदा अनधिक्रारी बताया स्यौ भः 


निश्वरजीने एक यैसेको आत्मरूप बताया ओर 
वसे सस्वर शुद्ध वेदमरन्नोका उचारण करवा दिया । 
ग्रसे बाह्मण लजित हुए । उन्ौँने शुद्धिपत्र दे 
णये रहते हूए .जञनेश्वरजीने श्रीशङ्कर चायंजीके 
ीमद्धागवत आदि ग्रन्थ देख डले | 

पत्र तथा वेदोचारण करनेवाठे भेको ठेकर ये 
गसे विदा हुए । भेसेको आ नामक खाने 
ग गयी । नेवासेमे ज्ञानेश्वरजीने ज्ञानेश्वरी गीताका 
या । सचिदानन्दजीने उसे छिखा | वहसि ज्ञानेश्वर- 
दी गये । व्हा उनक्रा ब्रहुत सत्कार हुआ | 
ने पंद्रह वर्षकी सवखामै (ज्ञनेश्वरीः गीतामाप्यका 
प्या । अपने जीवनम उन्होने अनेक चमत्कार 
। 

गौ तथा बहिनके साथ स्ञानेश्वप्जीने तीथंयात्रा 
 । विसोवा खेचरः गोरा कुम्हार चोखा मेला; 
नार मादि जन्य संत भी उनके साथ दहो गये । 
¡ साक्षात्‌ विष भगवानूने उन्दं दछन दिये । 
जीको साथ छेकर उन्जेनः प्रयागः कारी; गयाः 
मथुरा? द्वारिक; भिरिनार प्रभति रीर्थोकी यात्रा 
मेक स्थानोमे ज्ञानेश्वरजीने योगके चमत्कार दिखल्ये । 
धके प्रख्यात योगी चाङ्गदेव भी इनके शरणापन्न 


; दक्तीस व॑, तीन मास; पोच दिनकी अवस्थामें 
३५२ मार्गतीपरं कृष्ण १३ करो श्रीज्ञानेखसर्जीने 
माधि छे खी । उनकी समाधिके एक वर्षके भीतर 
नदेव, चाङ्गदेव; मुक्तावाई जौर निद्रृत्तिनाथ मी 
करके परमधाम चले गये । श्रीज्ञानदेवजीके चार 
तद्ध है--ज्ञानेष्वरीः अमृतानुभवः हरिपास्के अमङ्ख 
द्देव-पैसटी । 

{राष्मे ज्ञानकी घारा बहानेवाले श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी 
र अवर मी वर्ह मेला र्गत है । उनकी (ज्ञनेश्वरीः 
समुद्र है । महाराष्ट-मक्तोमे शानेश्वर महाराज 
का सम्मान पते है । --घु० 

संत एकनाथमी 

घण महाराष्ट वारकरी सम्प्रदायकी वीर्थभूमि हे | 
गीसूर्यनारायणजीकी प्ली सकिमणीवाईने एकनाथ 


किया । ६ वरष॑की अवसाम यज्ञोपवीत हुमा | बा 
ही रामायण तथा महामार्तकी रिक्षा प्राप्त हुः 
वर्ष॑की अवस्थामे तीर वैराग्यकरा उदय हो गया । आं 
घर-द्वार छोडकर देवगदये जनार्दन खामीकी शरणमे 
वरहा दत्तचित्त दोकर गुरुसेवा करने स्तो | 
"एकनाथ, एक पाईकी भूर मिटनेसे तुम इ 
हुए हो ओर संसार-जेसी महामूक्को अपनाये हो ! 
दुर हो तो कितना आनन्द दो | जनार्दन स्वामी 
ताटी सुनकर खु गी थी | उन्दने दिसाब-किता 
एकनाथको दे रक्खा था। उस दिन दहिसावसे 1 
मिक नही र्दी थी | गुरुसेवासे निटरत्त होकर 
एकनाथजी हिसाव मिमे वेढे । मूलका पता 
इतनी प्रसन्नता हुईं करि तारी ब्रजाने खगे थे । गुरु 
उपदेश दिया, वह उनके हृदयम प्रविष्ट हो गया । 
"गुरुदेव ही दत्तात्रेय है ओर दत्तत्रेय ही गुरू 
एकनाथजीको जब भगवान्‌ दत्तात्रेयके दन हूए तं 
गुर्देवसे अभिन्नरूपमे उन्दँ देखा । गुरु जनादन 
उन्हें श्रीछरष्णोपासनाकी दीक्षा देकर द्यूलभञ्जन पर्वत 
तप करनेकी आज्ञा दी । घोर तपके पश्चात्‌ भगवः 
करके वे छौर अयि गुरुदेवके समीप । गुरु-आज्ञा 
तीर्थ-या्ाफो निकटे । याचामे चठुशश्छोकी > 
आवी छन्दोमे उन्होने एक ग्रन्थ छलि ओर 
उसे गुरुदेवो सुनाया । 
तीथ-यात्रा करते हुए जन्मभूमिके समीप ए 
पिप्पलेश्वर महादेवमे ठरे थे । पितामह तथा दा 
वर्षो हदा था | वे बद्ध दम्पति जनार्दन खामीसे एवं 
ये छिखित आज्ञा-पत्र ठे अये ये कि एकनाथजी २ 
सखीकार करे । गुर-आज्ञा रिरोधायं करके एकनाः 
अये । वहां धूमधामते गिरिजावाईके साथ उनका चिवा 
(सव्र प्राणी भगवान्‌के ही साक्चात्खलूप हैँ । गर 
की सफ़ठ्ता है साधु-बाह्यण तथा अतिथिकी. 
सेवामे ।: एकनाथजी इस सिद्धान्तके मूर्तिमान्‌ आ 
नके घर बरावर अन्न र्ैटता रहता । ररि 
आनेवाले श्रोता प्रायः इनके घर ही भोजन करः 
दिन रामे बहुत-से बाह्यण घर आये । उन्दने दिनः 


नीं सिया था } व्धधिन्म लिति न्ता शारयः जवन 


ब भगवत्छस्प है तो किसीपर किसी भी दशाम 
ते किया जा सकता है ।› गोदावरी-घाय्के मार्गमे एक 
न रहता था एक सरायमे । वह हिदुओंको कष्ट देता 
कनाथजी जब स्ञान करके छोटते तो उनके ऊपर 
र देता | वे सकर पुनः स्नान करने च्छे जते । 
च्‌ वार नित्य उन्हे खान करना पड़ता ! एक दिन तो 
आठ वार कुष्ठे किये उसने । ये बार-बार स्नान- 
ते रहे । अन्तमे छज्ञित होकर वहं इनके चरणोपर 
7 | 

मने ब्राहमणोका अनादर किया है | हम रेषे पतितके 
जन नहीं करेगे { पिवृ-श्ाद्धके समय ब्राह्मण रष् 
ठे गये | श्राद्धके ल्ि जो अन्न पहटे बना था; 

गन्धसे मागमे चरते चार्प्च महारो ८ चमारो ) 

खन्ध हमा था । सा मोजन हमर माग्यमे कहा 

र वे जा रहे थे। एकनाथजीने उन्है बुखाकर भोजन 

7 । दुसरा मोजन बना ब्ह्मणोके स्यि । ब्राह्मणोने 

7 अपमान माना ¦ योगिराज एकनाथजीने पितरोका 

या । साक्षात्‌ प्रकट होकर पितरोने श्राद्ध-मोजन 


मे भगवान्‌ रामेश्वरको ही जल चदाया है | पेदल 
` कन्धेपर गङ्खाजल्की कवर लेकर रमेश्वरजीपर 
जाना कितने क्ट, तप एवं श्रद्धाका कायं है यह 
सोच सकता है । वह्‌ जल मरभूमिमे प्याससे तड़पते 
की एकनाथजीने पिल दिया । इतने श्रमके जख्का यह्‌ 
देखकर उनके साथी चौके, पर एकनाथजी तो प्रसन्न 
। जर पीकर गधा चछ जारहाथाओरवे देख 
कि उन्होने साक्षात्‌ गङ्खाधर रमेश्वरको वप्त 


हे। 


> > >८ 
राज; क्या इस पापिनीका घर भी भ्रीचरणोसे पवित्र 
हे ? कितने सङ्कोचः कितने भावसे उस वेश्याने 
गरि थी | महाराजकी कथाम उसने श्रीमद्धागवतके 
ख्यानकी व्याख्या खुनी थी । उसे धृणा हौ गयी 
वसायसे । घरका द्वार बेद किये परितापकी ज्वार 
? करई दिन दहो गये उसे । महाराज स्नान करके 
ते छोट रहे ये, यह उसने खिडकीसे देखा था | नित्य 


८इसमे दुर्भ बात क्या ह † बे पतित-पावनर्स 
गहसे चठे गये । (राम-कृष्ण-हरिः की मञ्जु 
उसका वह धर पविचर हौ गया । 
४९ > १९ 
कीर्तनके समय मीडे कुछ चोर आ बेठे ये 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी । कीतन समाप्त 
भोजनादि के उपरान्त वे भी दूसरे भक्तके साथ वहीं टे 
सवके सो जानेपर उन्दने अपना कार्यं प्रारम्भ किया 
कमरोमे जो भमिख्‌; ठेकर वे देवग्रहये धुसे । एकं सनः 
जर रहा था । एकनाथजी भगवानफे सम्पुख बैरे 
चोरोने एक बार देखा ओर फिर तो उन्द कुछ भी दिख 
बंद हो गया । ने्रौके आगे अन्धकार छं गया | 
(तुम्हं जवद्यकता न होती तो भला इतनी राचः 
भ्रम केसे करते | यह सव ठे जाओ | एकनाथनीने 
देखा । उनके नेत्रौको अपने करस्पर॑से दृष्टि प्रदानर्क 
उनसे आग्रह करने खगे कि जो सामान उन्हैने एकत 
हैः अवश्य ठे जाय । महाराजने अपनी ओँगुटीकी 
भी निकाख्कर उन्दैदे दी । एेसे महापुरूषका रा 
होनेपर क्या वे फिर चोर बने रह सकते ये । 
संवत्‌ १६५६ चेच कृष्ण ६ को एकनाथजीने गोः 
तयपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय वे पर्णं ख 
पटलेसे मक्तौको परधामगमनकी बात उन्होने कह दी 
कथा, कीत॑न ओर हरिभक्तौके जयनादके मध्य॒ एव 
दिव्य धाम पधारे । उनके ग्रन्थो भागवत; एकादश २ 
भाष्य; रक्मिणी-खयंबर तथा मावार्थ-रामायण 
ह | करद छोटे मन्थ ओर भी है | सहाराष्मे ९ 
भागवतः की प्रायः कथा हआ करती है । -ख॒० 


श्रीनामदेवर्ज 


बड़े सोभाग्यसे मनुष्यकी भगवानकी ओर रुचि हं 
रुचि होनेपर मी साधन होना सहज नहीं मौर प्रेम तोवे 
प्रदान करे, तथ कहीं हृदयम आता है | कुछ रेते म 
मी होते है, जो जन्मसे उस घनद्यामके अनन्य अनुराः 
है । छीपी दामाशेयकी प्ली गोणादैदेवीकी गोदमें 
बराह्मणी आममे संवत्‌ १३२७ की कार्तिक शङ्खा ११ व 
एेसे दी बाल्कका आगमन हज । यह परिवार पः 
'विद्टन्का यक्त था] बोखक नामदेवके मरखपर ४ 





ह हाथो नैवेद्य रहण करना पड़ता । धरके श्रीविग्रह 
¡ खाक्षात्‌ प्रमु ये| 


देबजीका विवाह गौ वर्षकी अवसाम हय गया था | 
टृएः पुत्रौकी सन्तति हदं; परत नामदेवजी कमी 
म दए । वे गोवि छोड़कर पण्ठरपुर आ वसे थे । 
ही सर्वशर्ठक्षेत् हे । चन्द्रभागा ही पवित्रतम तीर्थं है । 
र रखकर ईटपर विराजमान श्ीविष्छ दही परम 
| नामदेवजीकां यह्‌ हद्‌ विश्वास था | 


राचिका पुण्य-मवसर था । नामदेवजी ओदि्यमिं 
पहादेवको कीर्तन सुना रहे थे । अभिषेक करनेवाङे 
` अपने मन्त्रपाठमे बाधा जान पड़ी । उने टिकर 
 नामदेवको | वे नम्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 
ने ठे । भगवान्‌ विदवनाथको मन््र-पाठकी अपेक्षा 
ते निकरती अनुरगवाणी अधिक त्रिय थी । ब्राह्मण 
करते रेः पर मन्दिरका गर्म-गरह धूम गया । दार 
मदेवजीकी ओर । अब भी वहा नन्दीश्वर मन्दिरके 
गर ह | 


ण्टरीनाथके महाद्वारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनायां 
 } ये बार-बार सबको कहते (परिखा भागवतः 
भागवत ); फलतः सी नामसे पुकारे जाने खमे । 
की कीर्तिसे द्रेष होनेके कारण एक दिन व्यासाखनसे 
मामदेवजीपर बहत अआक्चेप किये । नामदेवजीने 
रणौपर मस्तक रखकर क्षमा मोगी । ब्राद्यणको 
ख हुआ; जव धर जानेपर उसकी प्वीने उसे 
†की महत्ता समञ्चायी । यदी ब्राह्मण नामदेवजीके 
शष्य दए । उन्दने नामदेवजीकी पसि भगवान्‌के 
यि । उनका कहना है- “नामा ओर केशव एक ही 
गदेव जर विद्ध दोन एकरूप है ।; 


गवान्‌ पण्ठरीनाथकी याज्ञासे नामदेवजी श्रीज्ञनेश्वरजी- 
¡ तीर्थयांचाको गये । यात्रसि ल्येटते समय वीकानेरसे 
[र कोरयतमे दोनको प्यास ठगी । उस मस्भूमिमें 
ओं भी मित्म तो सूरा । ्ानेश्वरजी योगवल्से कुमे 
उन्दने तीका भेदन करके जक पिया । नामदेवजीके 
नी वे जढ त्मना चाहते थे । नामदेवजीने कहा-- भ्मेरे 
विद ही जक मेजंगे | नामदेवने अपने विद्धर्को 

। तरी फोड़कर जख्की धारा कर्को मखतक भरती 


तुम धन्य हो | वमने अपने प्रेमसे भगवान्‌को 
बना ख्या हे । तम्हारे सत्सङ्गके समकेख्िदी मर्त 
छरने निकसख हू ।; शनेश्वरलीने नामदेवजीकी मे 
प्रशंसा की । ज्ञानिश्वरजीके समाधि ठे छेनेपर नामदेवजी ' 
पचास साधको केकर पंजाब चले गये | वरहो 
भगवन्नामका प्रचार किया | पंजाब उनके कं म 
उनकी कविताओंका संग्रह (नामदेवकी मुख-बानीः तथ 
चरित (नामदेवकी जन्म-साखीः गुरयुखीमे दै । गु्यर 
मे उनके सारसे भी अधिक पद है | अरारह वर्षं पजा 
कर नामदेवजी पण्ठरपुर लौट अये | संवत्‌ ९ 
उन वविष्के परम सेवकने श्रीविद्ट-मन्दिरके मः 
सीदि्योपर अपने पाथिव शरीरको विसर्जित कर दिया 


्रीनामदेवजीके पद भक्तिसे पूरित ह । 
सम्प्रदायमे त॒कारामजीके पदोके साथ ही उनके पदौव 
होता है । मदाराष्-भक्त अपने प्रदेदाके महामा 


कीर्तन करते हुए कहते द-- 
सानेश्वर एकमथ रामदास जय 
तुकाराम नाम्देम पाण्डुरंग द्रि 


अर्थात्‌ जनेश्वरः एकनाथ; समर्थं रामदासः तुका 
नामदेव--ये साक्षात्‌ ीहरि पाण्डुरङ्गके खरूप है | 


श्रीगोरखनाथजी 


संत महापुरुष नामः वर्ण; जातिसे परे हं 
नाथ-पन्थका प्रारम्भ आदिनाथ मगवान्‌ शङ्करे मा 
है | आदिनाथर्जीसे मरस्येन्द्रनाथजीको ध्योगः प्राप्त 
र. नै 
मेपाङ राज्यके अधिष्ठाता गुरु मस्स्येन्द्रनाथ दही ६ 
आपको “आर्यावठोकितेश्वरः कहा जाता दै । गुरु मर्सं 
जीके प्रधान शिष्य गोरखनाथजी है । 


गोरखनाथजीने तान्विक पद्धतिके षदे तप एवं 
को आदर दिया । उनके सम्प्रदायमे अनेक सिद्ध पुर 
कुण्डदिनी-जागरणः, खेष्वरीमुद्रा आदिका नाथ-परः 
प्रचार हुआ । भरखः-सिद्धिका भी आद्र किया 
भर््हरिजी बाबा गोस्वनाथजीके ही रिष्य है । मोर 
परम सिद्ध ओर अमर माने जति है । वे अधिकारी 
चाहे जब दर्शन दे सकते है । गोरखनाथजीके यं 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ हँ । 

कटा साता हे कि साधनकाषटमे एक बार सिद्धिये 
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ल्ये गुरं मस्स्येन्द्रनाथजीने माया की । चाय ओर 
ग गया कि मर्स्येन्द्रनाथजी खाश्वुवेष व्यागकर सङ्गट- 
न्दरियोके साथ विषय्‌-रत हो गये ह । गोरखनाथजी- 
दुःख हुआ । बे गुरुको सावधान करने अनेक 
ग उठाकर सङ्कखद्वीप गये । वहां उन्दने राज-रेश्वयं- 
ग करते गुरुको देखा । किसी प्रकार समश्चाकर 
आये । गोरखमाथजी जब योगाश्रम पर्हुचे, गुर 
उनका उपहास किया । गुरुदेव तो दीधंकाठसे समाधि- 
हँ । जङ्कार दुर ह्ये गया । 

7 गोरखनाथजीके अनेक श्थानोमे आधरम है | नेपाल, 
डेकर राजपूतानेतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
्यापक्‌ था । महाराष्रीय संतोके मुकुटमणि ज्ञानेश्वरजी 
थ-सम्प्रदायकी परम्परा्मे र । यौद्धकाल्मे योगकी 
; साधना तन्त्रके नामपर बहुत अधिक चिकेत हो गयी 
)रखनाथजीने पुनः शाख्रीय योग-मागंको प्रतिष्ठित 
उनका मत तप, कठोर त्याग एवं योगकी किन 
मार्गं है | वे प्रमादः आलस्यः भोग तथा बाह्य 
बर विरोधी रहे दँ । सिद्धिर्या तो उनके पंथके अनेक 
दी द । -ख° 

महात्मा कबीरदास 

7 खहर्ताराके समीप नीरू जुखदेकी एक नवजात 
ठर । इसी बाठकका नाम आगे जाकर कबीरः हुआ । 
जी एक दिन पञ्चगङ्घा घाटकी सीदियोपर प्रहरभर रात्रि 
पर ठेट गये | खामी सामानन्दजी वदीसे सज्ञान करने 
रते थे | यामानन्दजीका पैर कवीरफे ऊपर पड़ा | वे 
कहकर चौक पड़ । क्वीरने इसीको गुसमन्त्र मान 
कवीरदा्जीने मुसस्मान सूपी संत रोख तकी ओर 
म्बरदासका भी आदसपूर्वक स्मरण किया है । उन्दने 
मानके भेदको शओेडकर सत्सङ्ग प्रास्त किया था। 
रदासजीकी पलीका नाम खद था। इनके कमार 
क पुत्र था | कमाल बड़ साधु-सेवी महापुरुष दए । 
जी षदे-खिचिः नहीं यथे } उन्दने अपने कपड़ा 
व्यवसायको बनाये रक्खा । महात्मा गोरखनाथजीसे 


एक परम्परा चटी आ री थी । इन सिद्धोका प्रभाव 


तिर्योपर अधिक था} कबीरदासजीपर इस परम्पराका 
4 नि~ ~ 


धन (य | »# # 8 ॥ ~> 


कबीरदासजीने सूफिर्योकी प्रेम-साधनां तथा : 
योगियोके शब्दमागं; कुण्डडिनी-जागरणकां समन्वय 
उनके पश्चात्‌ संत-मागकी एक परग्परा ही चर पड 
पलट आदि अनेक शंत हुए । कवीरदासजीके ग्र 
सबद ओर साखी कदे जते दै । दूसरे संतमागीं म 
भी '“साखीः तथा स्सव्रदः छित है । 


बृद्धावसथाये कबीरदासजीका काशीमें रहना रोगं 
कर दिया । वे मगहर चे गये जर वहीं ११ 
अवस्थामे शरीर छोड़ा । 

जौ कथिरा कासी मरै तो रामहि कौन निहो 

भगवानके चरणे अविचर विश्वासका यह्‌ प्र 


कवबीरदासजीकी याणी अनुभूतिसे पूर्णं है । उ> 
प्रकारके आडम्बर तथा दिखवेकां खण्डन करके एवं 
तत्वके प्रति सच्चे अनुराग एवं साल्िक गुणका 
किया रै । बहुधा वे अपनी बात मृदु ढंगसे कहते थे 
८उकूट बासिर्योः अत्यन्त दुर्बोध दै । अपने : 
अनुरागे मस्त षे एक एसे अक्खड संतथे; जो कीं 
परवा नदीं करता । वे भारतीय सेद्वान्तिक सदिए 
समन्वयवादके उच आदरं ह । -ख० 

गुरु नानकदेव 

संवत्‌ १५२६ वैशाख शृ्क ३ ८ १५ अः 
१४६९ ) को रादमोड तख्वण्डी ८ ननकाना साहिव 
काटूवन्द पढवारीके गहे माता तृप्ताजीने एक मः 
जन्म दिया । सिख-घम॑के प्रवत॑क यही गुर नानकदेव 

(तुमखोग कोई नवीन खे खेख्ना चाहते हं 
जसे कहता द तरैठकर मन-ही-मन (सत्यकर्तारः कहते 
गुर नानकदेवका यदह खेढ था । पद्मासन क्गवावं 
व्ोको वेठा दिया ओर सब्र समाधिम सित हं 
बचपन एकान्त-सेवनमे दी उनका चित्त ख्गतां था 
संवत्‌ १५३२ मे गोपा पण्डितकरे समीप इन्द हदं 
संवत्‌ १५३५ मे त्रजल्यल पण्डितके पास संस्कृत पः 
संवत्‌ १५३९ म मोटवी कुठबुदीन साहबके पाः 
पटने बेडया । तीनो शिक्षक खतः इनके दही रिष्य 
उस पराविन्याका तच्च जाननेके स्यि । 

८यैते तेसा (सचा सोदा? श्वरीदा दे, जो कोर्ई नः 


रुपये उनकी सेवामे छग गये । घर टोटकर नानक- 
को विवरण दे दिया । पिता बहुत र हुए । उन्दने 
त॒ | बहिन नानकीजी अपने भार्ईदको साक्षात्‌ ईश्वर 
ती थीं | उन्है बड़ा कड हज । अपने पति जयराम- 
रह करके गुर नानकदेदजीकों वे अपने पतिग्रह 
ठे आयीं । टोगोके कदनेसे गुरुजीने संवत्‌ १५४२ 
वो लोदीके मोदीखानेका कायं सण्दार छया | 
्‌ १५४४ मे २४ जेठको मूढन्वन्दजीकौ सुपुत्री 
देवीका आपने पाणिग्रहण किया | आपके दो पुत्र 
बा श्रीचन्द्‌ ओर बाबा क्ष्मीदास । मोदीखानेका कायं 
तके किसी प्रकार चला रहे थे । सामान्‌ बिना मूल्य 
माप वयते थे; कुक ठिकाना नहीं था । किसीको 
ताहो तो क्या उसे मूद्यके बिना सामान देना 
क्या जा सकता है १ इतनेपर भी हिसाब मिखनेपर 
मिक जाता था | संवत्‌ १५५४ की वात दै, गुस- 
` तोल र्देये | एकः दोः तीन; चार्-इस प्रकार 
तो गिनती ठीक आयी; पर तेरह अति दी आपने 
राः कहना प्रारम्म किया } मखा, विश्वसे अपना क्या 
ने सव आया तौक दिया । उसी दिन मोदीलाना 
| 
इददूः न सुसद्मानः वड़ी शीघ्रता गुरुजी ये 
{: कंह जाते । संवत्‌ १५५४ मेँ ईप्या दवेषः वेरविरोधः 
के जालमे तपते विश्वको शान्तिक्रा सन्देश देनेके 
मने देशाटन प्रारम्भ किया | आपकी चार यत्रारे 
| प्रथम यात्रामे पहरे एेमनावाद्‌ जाकर भाद्रं खटो 
बर ठहर ओर वहसे हस्द्यार दिष्टी कारी; मया 
जगन्नाथपुरी आदि गये । 


री याम दक्षिण भारतम अ्लदगिरि) सेतुबन्ध 
सिंहख्ट्रीप ( सीखोन ) आदि खनेम आपने धम॑- 
केया । तीसरी यात्रा सरमोर, टेहरी, गढवा हेमकूरः 
र सकस; भूटान; तिब्बत आदि पर्वतीय प्रान्ते 
थी यारा आप बलोचिसान होते मक्केतक पश्िम- 
। इस यात्रामे आपने रूम, बगदादः ईरान; कन्धार; 
आदिमे भ्सत्यनामः का उपषदेद किया | 


‡ नानक्देवकी उपदेदा-रोढी अदभत थी | कटते & 


अह्छाहका घर न हो; उधर मेरे पैर कर दो} छोर्गौः 
उनके पेर धुमः काया उधर ही घूमता गया | 
पचीस वषं भ्रमण कृरके संवत्‌ १५७९ मे काः 
जिसे उन्हौने ही सं° १५६१ मे बसाया था, निवास कं 
उपदेगामृतके साथ य्ह रोको अन्न भी वितरत 
स्यि टगर प्रारम्भ द्मा । यदीं इसी वषं गुरुजी 
पिताका शरीर टा । खयं गुर्देवने आश्विन शङ्क १ 
१५९६ (२२ सितम्बर, सन्‌ १५३९) को ७० वर्षः 
२ दिनकी अवसाम परघामगमन्‌ किया} अपनी 
अधिकारी किसी पुघरको बनानेके बदढे उन्होने अपने 
शिष्यं अङ्गदजीको नाया था | 
सिख; हिंदू तथा मुसव्मान सिष्य गुरुदेवके 
संस्कारे ल्यि विवाद कर रहे थे } सभी उनको अ 
मानते थे । सव्र उनकी अन्त्येष्टिका अधिकार प्रकट कः 
जिस महापुरुषे जीवनभर मेक एवं एकत्वका प्रचार 
उसीके ररीरके च्य यह्‌ विवाद अत्यन्त अशोभन 
दिव्यात्मने विवादका समाधान कर दिया । शरीरपर 
उठाया गया तो वल्के नीचे ररीर था दही नदीं । उः 
आधा माग केकर हिदू-शिखोने संस्कार किथा ओर स 
ने उसकी कब्र बनायी । 
शरीयुर्‌ नानकदेवजीकी सम्पूणं वाणी पञ्चमरुर श्री 
जीने गुख्यन्थसाहवमे सङ्कलित की ह । इनमे जपुर्ज 
आरती; दक्षिणीय आकारः सिद्धगोष्ठी आदि प्रख्यात 
है । गुरुजी ददूः सुसट्मानः बौद्धः जनः ईसाई आ 
घधमकि केन्द्रीय तीथमि गये थ | सभी धमकि संतो 
भे | सब कहीं उन्दने उ एक (सत्य कर्तारः को स्मर 
क्रा उपदेश करिया धा | 
हम नहिं नहिं को 
( गुख्यः 
"म अच्छे नहीं ह ओर जगत्‌ कोई बुरा - 
दूरोके दोप देखना छोड़कर मनुष्यको केवर अपने द्‌ 
चाद्य ओर दूसरेकी सेवा करनी चाहिये । रुर 
आदं था | वै संकीणंताके प्रवट विरोधी थे] «व्क 
ओर वही प्रम “सत्यः हे । समस्त जगत्‌ उसी (अकार 
की क्रीडा है | विवाद भौर देप छोडकर, अ 


के क ५४ 
िपव्राओको त्याराच्छर सम्यादते -जमलमे रर्ये म्प्र 


चग, बुरा 
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किया, वह एकत्व; श्रातरत्वः; सेवां ओर सादगीका 
घर्म है । उसमे आत्मसंयम; आत्मालेचन एवं 
ताकी प्रबल प्रेरणा दै । कबीरदासजीने जिस एकत्व"का 
या था, गुर्‌ नानकदेवजीने उसीका खाक्षात्‌ करके उसे 
सेका महान्‌ उयोग किया | --सु° 


परदासजी 

री-सादिव्य-गगनमें सूर ओर वुलसीको विद्धानौने सूयं 
की उपमा दी दै । वातै भी रेसी दी। 
पुखसीदास्जीने मर्यादायुरुषोत्तमका वरण करके अपने 
द्वारा ोकादरछकी खापना की । उनकी वाणी सार्वभौम 
बनके प्रयेकं कोनेको प्रकाशित करते है । सूरदासजीके 
है लीखापुरूषोतच्तम । वे अपने नटनागरकी लीकमे 
हापुरुष दै । उनकी निष्ठा एकरूप है । उनके सम्मुख 
नदीं तो लोकादर्धं क्सि आये । विद्वानोने स्वीकार 
कि सूरने जिन रसौको अपनाया है, विश्व-साहित्यमें 
द उन रसम उनकी समता नदीं कर सकता । बास्य- 
र वियोग-शरंगारके वे एकचत्र सम्राट्‌ हे । श्रीक्ष्णकी 
बाललीटा्जके वर्णने उनकी सृष्ष्ष दृष्टि इतनी 
` सत्यदर्धिनी हे कि कोई उसकी कल्पनातक नही 
] गोपियोके विरह-वर्णनमे वे पाषाणको भी ख्ख 
क्ति पदमे सञ्चित कर रथे है | 

1 जाता है कि आगरा-मथुरा सडकपर शित सीदी माम 
1उजीका जन्म हुमा था | उनके पिताका नाम 
था | वे सारस्वत्‌ ब्राह्मण थे } वे जन्मान्ध नही थे। 
रणवद्य पीछे अन्पेहो गये थे | मुसस्मानके साथ 
ताका युद्ध हआ । उसमे पिता तथा छः मां 
| ये इधर-उधर मयटकते दए एक कर्णम भिर पड़े 
¶ छः दिन पड़ रहे । भगवान्‌ श्रीकरप्णचन्द्रने प्रकर 
ह निकाकाः; दष्ि प्रदान की | 

न नेसे आपके दर्शन क्ये, उनसे जगत्‌को न 
पड़े । बरदानमे फिर अपना अन्धत्व ही मागा 
। मथुरामे गऊघायपर महाप्रभु श्रीवल्टभाचायंजीकी 
रारण ग्रहण की । आचार्य॑चरणके गोरोक-गमनके 
उनके पुत्र गोस्वामी विद्रखनाथजीकी छत्रच्छाया इनके 
ही । इन्दने शीमद्धागवतके आधारपर श्रीकृष्ण 
जिन पदमे गान किया; उन पदोका संग्रह्‌ ही “सूरसागरः 
ता है । सूरदासजीके साथ सदा एक ठेखक रहना था 


जाता है कि “सूरसागरः मे एक लश्च पद है| अब 
पंद्रह सहख पद दी उपङन्ध होते ३ | 

उस समय व्रज श्रीकरृष्ण-रस-रसिक महापुरुषौः 
खटी दहो र्दा था | श्रीवहछमसम्प्रदायमें (अषटकापः 
कवि अत्यन्त प्रख्यात हँ । इनमे सभी उच्चकोरिके 
ओर भगवष्टीला-दखीं ये । उनकी वाणी हृदयः 
है । स्रदासजीके अतिरिक्त इनमे नन्ददास; 
कुम्भनदासः चतुभंनदास; परमानन्ददास; छीतस्वा 
गोविन्दस्वामीके नाम दै । अष्टक्ापके अतिरिक्त : 
तथा उसके पीकेतकर श्रीकरष्ण-टीटखके गायकं अः 
पुरुष हए दै । रसखान? घनानन्द, भारतेन्दु 
सत्यनारायण तथां रीतिकाव्यके कवियोमें देव; विहाः 
क्र प्र्तिने भी अपनी वाणी इ्यामयुन्दरके. ग 
पवित्र की दै । उन टील्ममय; चिभुवनसुन्दरकी 
काव्य है । वही रसरूप दहः अतः काव्यम रसके आ 
स्यि वही आश्रय होते है; परंतु उन नवनीतचोरः 
हदयको चुरा सिया है, वे कान्यके यि उनकी कीतिः 
गान नहीं करते ¦ वे तो मुग्ध हृदयकी व्रेम-वाणीे वो 

प्रेमक्रौ परा वाणी नन्दनन्द्नक्न भावसूुग्ध 
करनेवाछे अनेके महामाग हए. ह । सूर्‌ उनके आ 
वे उस नन्दनकाननके भङ्गणज दै । उनके पद्‌ क 
हुदयकी वाणी ह । उनमें मानवक विद्युद दय 
स्िग्ध भाव रै | अतएव वह वाणी किसी देदा 
विदोषके चयि नही, वह समी कालम सम्पूणं मानः 
आनन्दका शोत दै । मानव-संस्छृतिके अन्तर 
दिव्य गायक विश्वमे एेखे बहुत कम हुए दै । 

गोस्वामी तलसीदासजी 

भारतमे हिंदु-धमं उस्पीडनका आखेट हयो र 
जनताको अनेक अशास्रीय म्तोनि भ्रान्त करना प्र 
दिया था। दद्‌ नरेश नाममात्रके नरेद रह गये ये । 
ने चाटुकारीको व्यवसाय वनां सिया था} कविगण 
राजाओंकी स्त॒तिके गान गाते या उनकी वासनाः 
करनेवाटी शृज्ञारपरक रचनार्पं करते । उस युगमे ! 
पुरुपका उदय हुमा । जगत्‌के राग-रोषसे ऊपर उ 
लोकोत्तर संतने (खान्तःसुखायः अपने आराध्यकी 
कीर्तिसे अपनी बाणीको पिच किया । मर्यादा 
श्रीरामके आद्यं चरितने दहिंदु-जातिको एकं नवी 





न कि 1 त, 1  ,  । 


स्वामी श्रीदुलसीदासजीके जीवनके सम्बन्धे निर्विवाद- 
तना दही ज्ञात हो सकता है, जितना उनके मन्थं 
कुछ है । रेयी सामग्री बहुत थोड़ी है । शेष बातें 


पद्‌ है । उनके ग्रन्थौसे यह जान पडता हैकिवे 
कमे उतपन्न हए ये । किसी भी कारण अत्यस्प वयम 
तासे प्रथक्‌ दह्ये यये । प्रारम्भिकं जीवने अनेक 
` शारीरिक आवद्यकतावश भरकते रहनां पड़ा । 
अच्छी प्रकार अध्ययन फिया ओर वीर्थाटन किया 
न्थ उनकी विद्रत्ता तथा देशश्रमणके साश्ची है | 
वामीजीका प्रारम्भिक जीवनम विवाह हआ था 
ृस्थाश्रममे कुक समय रहकर वे विरक्त हुए थे | 
६२१ मे चेत्र शङ्क नवमीको श्रीमयोष्याजीमें उन्दने 
रितमानकका छिखिना प्रारम्भ किया । बहुत समयतक 
कयम रदे ओर जीवनके अन्तिम वर्षं उनके काशी 
टुए । क्चीमे वे इससे पूवं भी कई वार आये 
ता ख्गता दै । 
` दिनौ कारीमे एक राय रोडरमर ( अकबरके मन्वी 
[डरमख्से भिन्न ) रहते थे । ये सम्पन्न ओर श्रद्धा 
¡ } गोखामीजीै इनकी श्रद्धा द्य गयी थी । इन्हने 
जीके स्यि कासीमे असीघाटके पास स्थान बनवा 
| अन्तिम समयतकं गोस्वामीजी यहीं रहे । वटसी- 
; नामके साथ "गोखामीः उपाधि क्यो ख्गी; यहं 
कठिन दहै । उन्तर-भारतयें बाद्यण गोस्वामी नदीं के 
तुरसी गोसाई भयोः कहकर इस पद्के स्थि 
जीने खेद प्रकट किया है "गीतावटीः में | 
खामीजीने कालीम एक महामारीका वर्णन करिया है । 
र उनके बाहू भयङ्कर पीड़ा ह्यो गयी । दनुमान- 
उसी समय छख गया } संबत्‌ १६८० मे कार्चीके 
"पर गोखवामीजीने सरीर छोड़ा । उनके जीयनमे दी 
अत्यन्त स्यति दौ गयी थी । कासीके विद्वानेने 
विरोधके पश्चात्‌ उनका शरष्ठत्व स्वीकार कर 
र | 
स्वामीजीके अनेकं मन्थ हँ---रामक्ल नद्यः जानकी- 
पार्वतीमङ्कल;, कवितावल्णीः बिनय्‌-पचचिकाः दोदावटी; 
ओर श्वीराम्रितमानस आदि ! उस खमय कविता- 
मे दोहे; कवित्तः सवेया; छष्पय्‌; गीति तथा चीपाई 
बिभिन्न प्रथाएं थीं! गोखामीजीने खी रेखियेमिं 


र --- + च 


अपने कान्य लिखि 


उनके गेय तो सदा भीराम 
श्रीरामन्वरितमानख उनका मानस-घन है ओौर 8 
तथा विश्व-मानवके च्वि वह महामूल्यवान्‌ माणि 
हो चुका दै । 
गोसखवामीजी किस सम्प्रदाय या किस सिद्धान्तके : 

थे, यह ` प्रश्न दही व्यर्थं ह| वे शास्नौके प्रव समः 
राख्रविरोधी कोई भी क्रियाः माव तथा सिद्धान्त हे- 
उन्दने कड़े शब्दे प्रतिवाद किया । शरुतिः स्मृति 
सम्मत सनातनम दी उन्ह इष्ट था । मनानापुराणनिः 
सम्मतः मत दी उनका मत था | सिद्धान्तः, आचाः 
उपासना--सवब स्म्रति-पुराणसम्मत दी उन्दै अभी, 
श्रीरामचरितमानस इसीस्वि श्रेष्ठ शास्र बन गय 
इसीख्ियि उसके सम्बन्धे अनेक मतवाद प्रश्रय 

क्योकि प्रस्थानत्रयीसे इन मतवादौकी व्याख्या हू 
यद्यपि साधारण जनौकी भाषामे 'मानसः-जेसे शास्त 
स्यि गोख्वामीजीको बहत विरोधक सामना कर 
फिर भी उनका “मानसः उसी समय श्रीमघुसूदन सरः 
विद्वानका आदरपा्र हो गया था ¦ श्चोपडीसे राज 
अबाध "मानसः का प्रवेश है| सामान्य जनता धमं 
ध्मानसः से दी प्राप्त करती दै | 


भक्त नरसी मेहता 

८भृगवद्दिश्वाखः इस एक शब्दम नरसीदासर्ज 
चरित दै ! बचपनसे उनमें भगवानपर विश्वास था 
कीर्तन छोड़कर उन्दं कोर्ट कायं अच्छानदींख्ग 
धरवाखौने उन्है उपाजनक्रा उद्योग करते न देख ५ 
दिया ! अपने वाट-व्चके साथ इस प्रकार परिता 
पश्चात्‌ भादयोसे अलग दोना पड़ा उन्दँ | 

काटियावाड प्रान्तके जूतागद राल्यमे मरसीजीका ज 
था । मगवान्‌ शङ्करी उपासना करके नित्य-रास 
गोखोककी रास-क्रीडाका उन्होने दयन पाया था 
व्ययकी चिन्ताः मल वे क्यो करते । भक्तके ध्यौम- 
वहनकी प्रतिज्ञा करनेवाले स्यामसुन्द्र क्या कमी 
होते ईः जो उनके जन उनके गुण-गानको छोड़ दसं 
को सोचे | 

नरसीजीके जीवनम भगवद्धिश्ास एवं भगः 
चमत्कार बहुत अधिक दँ । द्वारिका जानेवाले यातरि 
ठेकर आपने खौबलिया सादके नाम हुंडी छ्लि दी | 


~ ~ +" 24 + १ 


श ॒सावखिया ८ श्यामञुन्द‹. ) को सचमुच सेठ 
डी स्वीकार करनी पड़ी । 


गद्के ब्राह्मण नरसीजीका सदा तिरस्कार करते ये | 
पिताके श्राद्धके समय उन स्मगोने पूरी जातिको 
रानेका इनसे आग्रह किया । नागर बाह्मणौकी वदं 
ती थी । श्राद्धके दिन कुर धृत कम हो गया | 
घी खने बाजार गये । मागमे कुछ संत भगवानका 
रते मिरे | नरसीजी उसमे सम्मिलित ह्ये गये। 
मे मद्य होनेपर किसे घरका स्मरण रहता दै । घरमे 
न रहा था । बेचारी बाह्मणी पतिकी प्रतीक्षा कर 
। भक्तवत्सङ प्रभु नरसीके रूपमे धृत लेकर प्च 
द्धः विप्रभोज आनन्दसे पूर्णं हभ । पत्ीको आश्चयं 
बर रात्रिम नरसीजी धी लेकर घर पर्हूचे ओर विम्ब- 
वेद प्रकट करने खे | 
फ पुत्रका विवाह भी ीकृष्णचन्द्रको दी कराना 
र॒पुत्रीके विवाहको भी उसी रसोवरियाः ने पूरा 
चीके यहा नरसीजी तो "मायः (मात) मे गोपीचन्दन; 
छा ओर रामनामी ही ठे जा सके थे; छेकिन्‌ जिसके 
{ विदवेश सयं उपस्थित हो; उसके (माय्रे' के 
7: से ख्दे हुए छकड़को गिना कंसे जाय । 


-एक करके सरी ओर पुत्रका रारीरान्त हो गया | 
जेसे पूर्णं निश्चिन्त हो गये अपने आराध्य ख्गनेके 
जूनागदके "राः माण्डलिकने एक बार इन्दं बुलाकर 
केया--“व॒म्दारे उपदेरोके सम्बन्धमे बहूत-से विद्वान्‌ 
रते है । यदि भगवानको प्रसन्न करनेके थि वुम्दारी 
ठीक है ओर तुम सचमुच भक्त हो तो भगवानके 
फ ग्ने माल डालो ओर प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
प वम्हारे गलेमे पहना दं । 
सीजीमे अविश्वास्के स्यि खान दी नही था 
सायंकाल मगवानके श्रृङ्गारके समय उनके गमे 
हना दी | रात्रिमर मन्दिरके द्वारपर कीतंन करते 
प्रातः जव पठे दिनके श्ङ्खारको उतारनेका समय 
बडे भारी जन-सभूहके मध्य भगवान्‌ते वह मालं 
केसे निक्राककर नरसीजीके गल्ेमे डा दी | 
षणव्‌ नन तो तेने कटि, ञे पीड्‌ पराई जणे रे \* 


सरोकी पीडमे जो इुःखानुभव करे, वदी बेष्णव है 
सब समय; सव्रमे अपने आराघ्यको देखनेवाडे उन 


गुजराती खंतकी यह महावाणी दै | उनके पद पूर 
अत्यन्त प्रिय रै | -घ° 


परीनाभादासजी 

'भगवान्‌के चरित तो सुखम ई, बयोकि वे भ 
है; परंतु माब-भेदसे प्रुको अपना बनानेवाले संतो 
अत्यन्त दुर्बोध दहै । गुरूकी कपा ओर आश्चासे ; 
दुष्कर कार्यये प्रया करता हर ।: नाभादासजीके 
उद्धार दै । मक्तौके पावन चरितोकी जो माल उन्दः 
माटः के रूपमे प्रस्तुत की; वद्‌ मगवान्‌के वक्षको तो 
करेगी दी; उनके जनका सव॑दा कण्डाभरण रहेगी । 

श्रीनाभादासजी दाक्षिणात्य बाह्मण ये | उः 
संवत्‌ १५४० मे हया था । वराग्योदय होनेप 
रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी (गलता गादीः के म 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा म्रहणकी थी | (मक्त 
अग्रदासजीकी पद्चात्मक टीका दै । गुरने शिष्यके 
व्याख्या की-- यह गुरुके संत-खमाव ओर मन्थः 
दोर्नोका सूचकः है ! 

'मक्तफलः मै १०८ छष्यय्‌ दै । इम खं तसे 
की अद्ुत कथा ह ¦ श्रीनाभा्दसजी महाराज : 
प्रति निष्टा रखनेवि स्त थे | वे साघुओका 
( उच्छिष्ट ) म्रहण करते । “साघु साश्चात्‌ आया 
दै ।; यह उनकी दद धारणा थी । (मक्तमाटर्भ इस 
उन्दोने पृष्ट किया ३ । 

भगवच्चरिव तथा भक्त-चरिव--यही दो गेयः 
तथा चिन्त्य है । लैषिकि चरित्र उपेक्षणीय है । 
संस्कृतिकी यही परम्परा दै । लोकिक महस चाहे 
कितना भी मित्य हौ, भारतने उसे स्मरण रखना 
नदी माना । भगव्रिवोका अनेक संतोने विवि 
गान किया है! "राम ते अधिकं राम कर दासा। 
भक्त-चरितोकी मास वनानेवाठे नाभादासजी सः 
मालके सुमेर दहै यह कहना अद्युक्तिपूर्णं नहीं । - 


खामी दयानन्द सरस्वती 


काटियावाड्के मोरवी राज्यमे टंक्रारा छोगय-सा 
जहो वेदपाटीः धर्मिष्ठ ब्राह्मण अम्बाङ्करके यहा उस 
जन्म लिया; जे अगे देम चामी दयानन्द सु 
नामसे विख्यात हजां ! बाल्कका घरका नाम मूटशाः 
बालक मूट्शङ्कर बचपनसे वीतराग एवं सत्यान्वे 


स्कार सम्पन्न होनेका निधश्यय किया पिताने ओर 
स तिथिसे एक ससाहं पूवं दी धर छोड दिवा। 
तटपर सवामी पूर्णानन्द सरखतीसे मूखराङ्करने 
हण श्रिया । वे खामी दयानन्द श्सस्ती ह्ये गये | 
ध्रममे पर्य॑यन कसते दए कारी होकर देन्दीवन 
ही उन प्रहाचश्चु खामी विरजानन्दजीके दशन 
त॒तः सामी दयानन्दजीके यी वास्तविक रिक्षा- 
ह्दीसे खामीजीने व्याकरण; वेदप्रभ्तिक्ती लिक्षा 
इन्दं गुसदेवके आदेवे वे वेदिक घर्मकी स्थापनां 
र. । सन्‌ १८७६ के हरिद्धार-महावुःम्भके अवस्षरपर 
रटे-पहठे अपने मतका प्रचार प्रारम्भ किया | 





¶# श्रीदयानन्दजीने अपनी देटीमे वेदौका भाष्य 
भ्या | उन्करे दवाय सर्वप्रथम वरम्बई ओर लाहौर 
मवम सखापना हू । पहले वे एनी वेसंटके साथ कु 
{ करते रदे; किंदु वेदम खामीजीकी अखण्ड निष्ठा 
सफी-सम्प्रदायसे उनका मत्‌ मिह नी सकाः वे 
सारे छख्ग गये} उनये म्काण्ड प्रतिमा थीः 
याग था ओौर उनकी वाणीम अदूमुत शक्ति थी | 
उनका प्रभावि दहत अधिक पड़ | 

प दयानन्द सरस्वती महान्‌ पुरुष थे; उनके-जेसे 
निर्मीक वक्ता बहुत कम हेते हं । वेदोमेः प्राचीनतम 
दस्करतिमे उनकी अगाध मिष्ठा थी | उन्दने भरपूर 
या दिदू-घ्मकी रक्ताका | िदुप्वपर दोनेवटि 
करा उन्हे प्राणपणसे विरोध क्रिया । एकर विद्रान्‌ 
ब्दमे--“आर्यसमाज दिदु्मका सयो्ीदार द 2 
¡ सचसे ग्रयन्न क्रिया दिदूधमेकरी रक्षाकरा | इसमे 
खान द्रीनहींदे। 

तराग महापुरष्-पे दो-टरूक वक्षा; असदाच्रणस 
[ घृणा थी ! महाराज जोधपुरके निमन्त्रणपर वे 
ये | महासयन्के आचरणका उन्दौने स्पष्ट प्रतिवाद 
कखतः महाराजकी रखेल वेद्याने उन्दे विष दिला 
मन महापुरुपने विष्के प्रमावसे १६ अक्टूवर सन्‌ 
¡ शरीर छोड़ा ओर मरते-मरते अपने घातकके चयि 
देश दे गये । दीपरायशीकी वह्‌ रि; दीपाटोकरमें 
इव्याल्येक निर्वापित द्ये गया | 

तेदह तो षहिंद-धम॑की परमोदारताका महानि 


सत्यको सीकर करनेके स्ये प्रतिक्षण रेसी उज्प्वः 
आर वेदोके प्रति अगाध शद्धाके खामी दयानन्द 
आदशं है! वेदोकि प्रति उनका त्याग; उद्योग 
मदान्‌ हं । भ 
स्वामी रासकरष्ण प्रसह 

वंगाच्के दुगली जिले एक प्राम है कामारयुकुः 
१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को बालक गदाधसरका जनः 
गदाधरके पिता सुदीयम चद्चोपाध्याय निष्ठावान्‌ गरी 
ये | गदाधर दिश्चातो साधारणदी हुई विंतु 
सादगी ओर धर्मनिष्टाका उनपर पृस प्रभव पः 
वपी अवया दी पिता परलेकवासी हुए । सत्र 
अवसथा बड़े माई याम्करुमारके ुकानेपर गदाधर 
आये ओर कुछ दिनो वाद भारे खानपर रानी? 
द्विणेदवरमन्दिसमे पूजाके ट्य नियुक्त दए । यदी 
मा सहाकार्टके चरमे सपनो उत्वं कर दिया | 
दतने तन्मय रहने ल्गे किशरोग उन्है पाग सम 
घंटो ध्यान कस्ते ओर मकि दर्खनोके स्थि तड्पः 
दिन अ्धराधिको जव व्याद्कुटता सीमापर पहुंची, उन ज 
प्क्ष होकर ईताथं कर दिया | गदाधर अब 
रामक्रष्ण ठाक्रुर्‌ हौ गये | 

वंगास्ये बाल-विवाहकी प्रथां दै | गदाधरका भ 
वाव्यकृःख्य हय यया था; उनकी वालक परती जव ठ 
आयौ; गदाधर दीक्फग परमहसद्ोद्ेये) मा 
मणिका कदन दै-“ठक्घुके दुर्य॑न एक बार फ: 
यरी क्या येया कम सौभाग्य दै १ परमदहंसजी कट्‌ व 
'जो सा जतूका पाटन करती ह! ज मनिदरमे प्रीटपर 
हैः वदीवोय्द्‌द। ये उद्वार ये उनक्रे अपनी ` 
शारदामणिके प्रति| 

अधिकारीके पास माय॑नि्देधक स्वयं च्छे य 
उसे रिक्वा-दाताकी खोजयं भटकना नहीं पडता } ए 
सन्ध्याको सदसा एक चरद्धा संन्यासिनी खयं दक्षिणेश्वर 
परमं रामक्रप्णको पुद्रकी मति उन स्नेद्‌ प्र 
ओर उन्दने परमदहंसजीमे अनेक तान्त्रिक साधनां 
उनके अतिरिक्त तोतापुमी नामक्र एक वेदान्ती महास 
परमहुसगीपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उनसे पस 
अदरेत-ज्ञानका सच प्राप्न कऋरक्रे उने अपनी साधनापि 
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परमहंसजीकी महत्ता उनके त्यागः वेगाग्यः परामक्ति 
 असृतोपदैरमे ३ जिसे सहस प्राणी कृताथ 
सके प्रभावसे ब्राह्मसमाजके अष्यक्ष केशवचन्द्र सेन्‌- 
(न्‌ मी प्रभावित थे; जिस प्रमाब एवं आध्यास्मिक 
रिन्र-जेसे नासिकः त्कशीट युवकको परस आस्तिकः 
ोरवका प्रसारक खामी विवेकानन्द बनां दिया । 

मरी रासकरृष्ण परमहंसजीका अधिकांश जीवन प्रायः 
) सतिम ही व्यतीत हुआ । जीवनके अन्तिम तीस 
नोने कारी, इन्दावनः प्रयाग आदि तीर्थोकी यात्रा 
{की उपदेश-योटी बड़ी सरल ओर मावग्रादी थी | 
१ दृ्न्तमे पूरी बात कह जाते थे । स्नेह, दया 
वके द्वारा ही उन्होने रोकसुधारकी तदा रिक्षा 
५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्हौने सहप्रथान 
सेवाग्रामके संतके शब्दम (उनका जीवन धर्मको 
क उतारकर मूतंसखलर्ूप देनेके प्रयासकी एक 
¶६₹॥ 


--रा० भी° 


रवामी दिषेकानन्द्‌ 


वेद्वनाथदत्त पाश्चच्य सभ्यतामे आखा रखमेवलि 
| कौन जनताथा किउनके धरम १२ जनवरी 
३ को उत्पन्न हनैवाखा उनका पुत्र नरेन्द्रदत्त 
जगतूको भारतीय तख्नका सन्दे युनानेवाखा 
वेश्व-गुर शेगा । रोमा रोकने नरेन््रदत्त ( मावी 
द्‌ ) के सम्बन्धे ठीक कहा दै--“उनका बचपन 
वाके बीचक्रा काठ योरोपके पुनरज्ीवन-युगके 
शकार राजयपुत्रके जीवन-प्रभातका स्मरण दिखता 
पनसे दी नरेनद्रमे आध्यास्मिकि पिपासा थी । सन्‌ 
¡ पिताकी मृल्युके पश्चात्‌ परिवारके भरण-पोषणका 
उन्हीपर पड़ा | गरीब परिवारः, कुराक थी कि 
विषाह नहीं हुमा था । दुब आर्थिक सत्तमे 
रट्कर अतिथियोके सत्कारकी गोरव-गाथा उनके 
उस्म्वल अध्याय है । नरेन्रकी प्रतिमा अपूर्वं थी | 
चपनमे दी दशनोका अध्ययन कर लिया | ब्रह्म 


तीते ग्रे, पम व्ल -ज्सनच्छी लिज्ासा जानन ~ रनः । 


हु । प्रमहंसजी -नैते जोहरीने सनको पस्खा | उ 
महापुरुषक्रे स्ने नरेन््रको बदल दिया | कलच चः 
उस राक्तिपातके कारण कख दिनो तक नर उन्मत्त 
उन्हे गुरने आत्मदर्शन करा दिया था । जीवनके २ 
जगत्‌के अन्धकारमे भटकते प्राण््यिके सश्च उन्द 
करना था | 

पीस वर्ष॑की अवश्यामे नरेन्द्रदत्तने काषायवर 
निय । वे खामी विवेकानन्द हौ गये । पेद दही 
पुरे भारतकी यात्रा की | खन्‌ १८९२ मे शिकागोकः 
धर्म-परिषदमे भारतके प्रतिनिधिके स्म उप्त 
पहुचे । परिषदूमे उनके प्रेएकी अनुमति मिटनीं ई 
हो गयी | उनक्रो समव न परिे; इसका भरपूर प्रयः 
गया । भल; पराधीन भारद क्या सन्दे दैगा-- 
वर्गको तो भारत्के नामतेदी घणा थ| णक अ 
परोफेसरके उद्योगे किसी प्रकर समय सखि उ 


सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अलोकरिक त 


ने पाश्रास्य जगद्‌को चौका दिया। अमेरिकाने खं 
कर श्या कि वस्तुतः भारत ही जगदुगुर था यर 
सन्‌ १८९६ तक ठे अमेरिका रे । उन्दी व्यति 
जिसने भारत एवं ददु -धर्मके गोदो प्रथम वार 
जाग्रत्‌ किया | 

(अध्यात्मविद्या; भारतीय धमं एवं दद्रानके तरिः 
अनाथ हौ जायगा । खामी विपरेकानन्द्का यह्‌ हद्‌ 
था ओर विश्वे उनके सम्युख मस्तक दकाया | 
तथा अमेरिकिामे सी रामङ्ृष्णमिशनकी अरेक्र : 
स्थापित हुई । अनेको अमेरिकन विद्वानेने उनका † 
ग्रहण किया । धमं एवं त्वक्लनके समान भारतीय सखतः 
परणाका भी उन्दने नेतृत्व क्िया। वेकट करत 
“मे कोई तत्ववेत्ता नदीं हरू | नतो एंव या दर्श 
| म तो गरीब जर गरीर्वोका अनन्य भक्त 
तो सचा महात्पा उसे दी कदूगा; जिता द्भदय ग 
स्यि तड़पता हो 

४ जुलाई सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूति 


लेदर व्यापा दिः विन स्वामी विवेकानन्द तो भारतीय; 


न 


अतर 





८251114. ॥ || 
(कः ५ . ४४ 
1. ° 
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र आदद; प्न 





सीता 


८ स्चयिता-- पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री प्रयामः ) 


(१) 
से पाके पास हियमं इखास भरे, 
निहार नित्य आर्नेद पगी रहे; 
जिसे है सरवृन्दसे अधिक मान्य, 
समस्त स्जनीकी जो लगी रटे । 
विनयसे, उदार व्यक्हार्से भी 
तवकी हो, बनी सवकी सगी रटे; 
एनकी-सी आर्य-कुरकी वधू हे वद्धः 
सदा जो अनुगमे गी रहे॥ 
(२) 
न्दिरा-सी उत्यी खी राजमन्दिस्मे, 
केरणोका स्वणंजाख-सा विखाती थी; 
7्रटसाभोसे भाती रामका ही मन, 
प्रीति, उरमे उर्गग उमगाती थी। 
री सेविका, खुमिच्ाकी समिच वनी, 
निसखाका सदा दौसखा वढ़ाती थी 
देव, देव रनिर्खे भी सानिया थी, 
प्षवसे ही स्ते्ट सहज निभाती थी ॥ 
(३) 
गे रह ङुशा-कंटक शटा दर, 
पियाके चुन ऊुखम विकछाॐ मै 
द्बाङॐ, कर अंचल-वयार शद 
णी ह सहधमको निभा सै, 
री सखुखमे सदैव प्राणनाथके जो 
दैव ! दुख्मे न हाथ क्यौ बराः 
वनाञ शत अवध समान आज, 
रीको राज-मंदिर बना मे 


(७) 


(४) 
निश्चय यषी ठे चली संग रघन 
नन्दनके देवकी वध्रू-सी छवि पा 
नित्य वसुधामे जिसे खरम खुघाका 
पतिका प्रसाद कद-सरुल-फखं सार 
रच अभिमान नही, कचन-सी काय 
भिय चरणोकी वह ध्रुल बन जारं 
मुदिव अमंद मुख्चंद्‌ देख रं 
मैथिली-चकोरी बार-बार वि जात 

(५) 
देखा हनुमानूनै अश्योक-शिशपाके 
सीता ध्यान-म्ग्न हं; दगीका वद्‌ पु 
वयस तरुण, विभा अरूण, दुनादे । 
दस्यु दखञुखका विवेक गया दुः 
मन भैथिलीका मोह सेने या मन 
विपुर विखसिनीका चन्द्‌ गया ज्ज 
फिर भी पतित्रताका आसन हिखा थः 
रसे तटे खोर रहा खंकाका मुक्त 


(६) 
तन-मन-प्राण स्द्युन्ाथदमे खगाय ३ 
तज रनवास्तं वनवासिनी दुदर 
हरण हओ ते सत्तमरण उपवास 


जीवनस, जगखे उदासिनी ह 
वंक हई श्वुदुटि, छरास्ुर सदाड्‌ 
खछोभी लंकूपतिकी विनाद्धिनी हं 
संशय विलोक सखोक-पावन यं 
अनल-परीश्चा दे पकाश्चिनी इद 


त्याग दिया प्षियने भ्रजाक्मी पीति पाते देतु, 
द्ग्य शो वियोगे दुखह दुल पाती वह; 
कितु न्दी येषथा, न दोष देती प्रीतमको; 


अपने फियेका 


फट मान पछताती व्ह ) 


"हाय ! अव सेवा प्राणधनकी करेगी कौन, 
सोच यही श्रोचसे अचेत इद जाती वहः 
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१८०६५ सजा चहज य छ।द्‌् नका च नाचादनाः- 
पओ दिव्य तेज प्रविष्ट हआ था, उसे वर्तमान 
ज्यके (्टुम्बिनीः नामक स्थानम सन्तानरूपसे प्राप्त 
 छोकम वे एकं सपताहसे अधिक न उदर सकीं। 
कुमार सिद्धार्थका पालन उनकी विमाता गौतमी 
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। अथवा चक्रवती सम्राट्‌ दग । उन्नत भाट, विरा 
नानुलम्बित बाहुः दषं कर्ण- सभी उनमें महापुरषोके 
। उन्दने अपनी प्रतिमासे बहत शीघ्र विदयाध्ययन्‌ 
र दिया । महाराज शद्धोदन इसी चिन्तामे रहते ये 
` कहीं विरक्त शकर ग्रहत्याग न करं । महाराजे 
0 व्यवसा कर दी कि राजछ्कुमारके सम्मुख दुःखः 
द्रावस्था; मृत्यु; पीड़ा आदिकी कोई बात कमी न 
नन्द, उद्छाष; राग-रंग दही उनके चारौ ओर बना 
। युन्दरी राजकुमारी यद्योधरा ( गोपा ) से सिद्धार्थ 
¡ कर दिया महाराजे | 
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थे नन न "मे यन नता + भूम, } 
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किया | उनकी सच्ची जिज्ञासा की वृप्तन हुं 
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भगवान्‌ बुद्धने काशीके निकट सारनाथमे अपः 
उपदेश चतुव॑र्गीय भिष्चुओंको किया । उन्दने आः 
अनेक विद्वान, तपखिरयो ओर नरे्यौको अपने मत्क 
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भगवाच्‌ बुद्ध जब ध्बोधः प्राक्तिके पश्चात्‌ क 
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धम्म शरणं गच्छमि । 
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भगवान्‌ बुद्धने साघनके आठ अङ्ग बतलखये 
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मे ल्गे } उन्दने अन्ततक द निष्ठासे मगवान्की 
५५ वर्षं घर्म्रचार करके अस्सी वष॑की अवस्थां 
से ५३५ वर्ष पू्व॑गोरखपुरसे कुछ दुर कुशीनगर 
३ निर्वाण प्राप्त किया | उनके शरीरकी मस्मके लि 
रसे मोम अनि ठगी } सवर उनका स्मारक बनवाना 
। भरके आठ भाग किये गये । देके भिन्न-भिन्न 
नमे मल्क खापना होकर उसपर स्मा बने | 
वाद्‌ बुद्धने जिस जीवदया जौर अहिंसा-धम॑का 
केया था; उनके अनुयायी भिष्षुसङ्क तथा नरेशोनि 
युस्तरत प्रचार किया | राजक्रुमार तथा सुकुमार 
र्या राजसुख छोडकर भिक्षु एवं सिक्षुणी बने | 
रदूर देम जकर तथागतक्रा ज्ञान-सन्देश दिया । 
बवद्वीप ८ जावा ); सुवणंद्वीप ( सुमात्रा ) चीन 


तथा जापानतक भारतीय मिद्य गये ¦ ब्ह्मदेदः श्याम 


तो मध्यमे थे दी । इन सस्त देशने तथागतका 
आदरपूर्वक सुना । उनके धम॑की छत्रषायामे आकर 
दान्ति प्राप्त की। 

ईसामसीदमे अदहिंसाकी शिक्षा भारत आकर 2 
विद्याख्यं प्राप्त की थी, यदह अब इतिहासक्घोसे अज्ञात ` 
बुद्धघर्मके कारण भारतम तथा भार्तसे बाहर भी 
घर्मभाव; साहित्य; कला एवं संस्करृतिका व्यापक प्रचाः 
ूर्वियौ ओर म्रन्थके सूपमे भारतीय संस्क्रि 
बहुत बड़ी सामग्री अव भी च्ृहत्तर भारतः के इन देः 

भगवान्‌ बुद्धकी धारणा थी कि वे शाश्वत सनात 
ही उपदे कर रहे ह । उन्दने सनुष्यको पञ्चुताकी ॐ 
से वजित करके मानवताका सन्देश दिवा है| -उख 


८ ५९ दख 
भगवान्‌ महावीर 


[कुवंसके क्षत्रिये अनेकं शखार्णै ह्ये गवी द । 
[वं्ीय राजा सिद्धा्थ॑की राजधानी विहारप्रान्तका क्षचिय- 
रथा] आजते २,५३७ वर्ष पूर्व चेत्र शुक त्रयोदशीको 
सल देवीकी गोदमे एक महापुरुषका प्रादुभाव 
मे महापुर ये तीथैकर भगवान्‌ महावीर । माता- 
नका नाम व्वर्ुमानः पक्वा था | राजकुमार वद्धमानने 
[तक समस्त क्षत्रियोचित कल्क अभ्यास कर 
माताके ग्रसे समरवीर नामक नरेद कन्था 
देवीसे इनका विवाह हुमा | इनके एक कन्या शप्रिय- 
नामक हदं । उसका विवाह जमाटी नामकं राजपुत्रमे 
भगवान्‌ महाघीरके इस जामाताने पीडे उनसे दीक्षा 
रके भी उनके विर्द्ध एक नवीन मतका प्रचार करिया | 
जकरुमार वदमान अष्चाईूस वर्षे ये, जवर उनके माता- 
दरीर-त्याग क्रिया | महावीर गह त्यागकर ननिग्रन्थ 
रोनेको दीघंकाख्से उत्सुक ये । भाद्‌ नन्दिवद्ध॑नके 
` दो वर्षं ओर उन्द घर रहना पड़ा ! घर रहते हुए 
दीन-दुखियोमे राजदुल्के संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
एक वमे तीन अरव; अघ्यषी करोड़; अस्घी यख 
द्रासौका दान कुमार वद्ध॑मानने याचकौकरो किया | 
स वरषघकी अवस्थाय गरह व्यागकर राजक्रपार चर्दमानमे 


पर सभ्यक्‌ विजय तथा सवंकञताकी सिद्धिके सि उन 
तप प्रारम्भ किया | यद तप सादे बारह वषं चट 
कभी-कभी छः-छः मदीने वे निजं उपवास करते र 
महीनों खडे-खडे ध्यान करते रदते । सादे बारह व्‌ 
चौ तीस बार उन्होने जहार ग्रहण किया था | 
प्रेयांसि बरहुविश्नानिः-- राजपुत्र वद्धंमानके तप 
वित्र आये । उन्हें मनुप्यः पञ्युः प्रकृति तथा देवतां 
प्रकारसे उत्मीडित किया} जंगटी आमीराने उन 
अगिलख्गा दी उन्के कानेमिं काकी कीटं टोक द 
्रिच्छू तथा दुसरे पश्चभनि उन्दं भयंकर कष्ट दिये 
वर्षा, दू आटे--खवने उन मदामनस्वीको दिगा 
प्रयास क्रिया । (संगमः नाम एकं दुष्ट देव्ता ( परिः 
उनको नानां प्रकारसे यन्चणा्पैँ दीं | दे सामान्य मनु 
ये } उनका निश्चय टिमाट्यकी माति अविचल था 
उनके धेयं तथा मनेोवल्फरो देखकर ही उन 'महायीः 
अन्ततः तपस्या पणं टो गवी । अन्तःकरणकरे दोष एका 
हो गये | महावीर बीतयगः स्स एवं महासिद्ध दे ` 
“भूतदया भौर अरहिमा--मरवान्‌ महावरीरने र 
कस्याणमय घर्मका उपदे प्रारम्भ क्रिया | इन्द 
च्यत धिटदातसि जन्म सिष्यन्य गल्या स्रिय । 
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रोनेको दीघंकाख्से उत्सुक ये । भाद्‌ नन्दिवद्ध॑नके 
` दो वर्षं ओर उन्द घर रहना पड़ा ! घर रहते हुए 
दीन-दुखियोमे राजदुल्के संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
एक वमे तीन अरव; अघ्यषी करोड़; अस्घी यख 
द्रासौका दान कुमार वद्ध॑मानने याचकौकरो किया | 
स वरषघकी अवस्थाय गरह व्यागकर राजक्रपार चर्दमानमे 


पर सभ्यक्‌ विजय तथा सवंकञताकी सिद्धिके सि उन 
तप प्रारम्भ किया | यद तप सादे बारह वषं चट 
कभी-कभी छः-छः मदीने वे निजं उपवास करते र 
महीनों खडे-खडे ध्यान करते रदते । सादे बारह व्‌ 
चौ तीस बार उन्होने जहार ग्रहण किया था | 
प्रेयांसि बरहुविश्नानिः-- राजपुत्र वद्धंमानके तप 
वित्र आये । उन्हें मनुप्यः पञ्युः प्रकृति तथा देवतां 
प्रकारसे उत्मीडित किया} जंगटी आमीराने उन 
अगिलख्गा दी उन्के कानेमिं काकी कीटं टोक द 
्रिच्छू तथा दुसरे पश्चभनि उन्दं भयंकर कष्ट दिये 
वर्षा, दू आटे--खवने उन मदामनस्वीको दिगा 
प्रयास क्रिया । (संगमः नाम एकं दुष्ट देव्ता ( परिः 
उनको नानां प्रकारसे यन्चणा्पैँ दीं | दे सामान्य मनु 
ये } उनका निश्चय टिमाट्यकी माति अविचल था 
उनके धेयं तथा मनेोवल्फरो देखकर ही उन 'महायीः 
अन्ततः तपस्या पणं टो गवी । अन्तःकरणकरे दोष एका 
हो गये | महावीर बीतयगः स्स एवं महासिद्ध दे ` 
“भूतदया भौर अरहिमा--मरवान्‌ महावरीरने र 
कस्याणमय घर्मका उपदे प्रारम्भ क्रिया | इन्द 
च्यत धिटदातसि जन्म सिष्यन्य गल्या स्रिय । 


ख्य महापुरुष हूए. ह । राजगृह श्रावस्ती, वेयाटी- 
ख॒ नगरोमे भगवानूले चातुमास्य किया । मगधः 
बेहारकी प्रजाका उनके प्रति अगाघ प्रेम था। राजा 

नन्दिवर्धनः चण्ड, प्रद्योतन; चेटकः; उदयन; 
र अदीन-चु प्रभृति नरे महावीर स्वामीके चिप्य 
षतक धम-प्रचार करके बहत्तर वदी युम कार्तिक 
पवस्याको पावापुरीमे उन्दने निर्वाण प्राप्त फिया। 
8 ही वस्तुमें देशः काठ तथा अवस्था-मेदसे अनेक 
¡ अविरुद्ध धमकर दोना सम्भव है] अतः एकान्त 
मुक वस्तुका अमुक धर्म॑ हैः दूसरा नदही--यरह कहना 
7 । इस स्याद्वादः सिद्धान्त्की महावीर खामीने 


स्थापना की | समाजमे दया, परोपकार ओर अहिं 
जीवनमे व्याग; तितिक्षा; तप; संयमः इन्द्रियनिग्र 
मनुष्य-जातिके स्थि उनके अम्रत-सन्देड है । 3 
जितने व्यापक एवं सार्बभोम रूपमे जेन धर्ममे अहण ? 
हैः उतने व्यापक रूपमे वद दुसरे फिसी धर्मम नदीं ठ 
घोर तपस्या ओर उससे प्राप् सिद्धियोके स्थि जैः 
सदा प्रख्यात रहे है । भगवान्‌ महावीरने मानव-सं 
अदिसा ओर व्याग तथा तपक्रा जो वरदान दिया; वह 
जातियोके स्यि आदर हुमा । मनुष्य अपनी दुबलः 
मठे अपना न सके; परन्तु यहं स्वतःसिद्ध है फि उसर्व 
तथा कल्याण त्याग, संयम ओर हिंसासे निदत्त होनेमें 


+= 
अन्वमेधपराक्रम सभ्रार्‌ सदुद्रयुकष 


युगम पुष्यमित्रने वेदिक ध्वजाको उन्नत क्रिया 
` नरान उस सनातन दिदू-धर्को उञ्व्वरह्पमे 
त क्रिया| आज जो मूर्तिर्या, चित्र आदि प्राचीन 
न्ध हं; उन्म दवदू-मूर्वियो ओर चित्रम अधिकां 
कें समयके हे | कला--्नद्धामयी कला उस समव 
्रोपाङ्ग रूपमे प्रकट हुई हे । 

तके कारण पाश्चाच्य इतिहासकारोने गुप्रकार्के 
बहान्‌ प्रतापी सम्राट्‌ समुद्ररगुप्तकी बहुत कम चर्चा 
च तो यह्‌ है कि यूरोपकरे इतिहासमे इतना पराक्रमी, 
रसाथदही प्रम उदार धार्मिक कभी हुमा ही नदी; 
रके पश्चात्‌ जव्रसे इतिहास प्राप्त है, सम्पूणं मारतका 
न्‌ सम्रार्‌ भी कोई नहीं हुम । महाकवि हरिषेणके 
सम्राट्‌ समुद्रग “छिच्छविदौदित्रः है । वे 
सम्राट्‌ चन्द्रगुपर प्रथमके पुत्र हँ । पिताने अपनी 
वस्थाके ठगभग प्रेम एवं उस्त्समे उन्हे राज्यासनं 
प्रयागमें प्राप्त प्रशस्तिसे ज्ञात होता दे । 

नरेशोके च्वि दिग्विजय सदा स्ण्हाकी वस्तु रही 
दंदू-धमं नरेौको केवल विजयके चयि प्रोत्साहित 
नरेदेके राज्यापहरणके स्यि नहीं । सिंहासनपर 
शवात्‌ समुद्रगुसने अपना असित पराक्रम प्रकट 
उत्तराखण्ड; दक्षिणापथ ओर सीमान्तक्रे देशक 
ग यक्तिके सम्मुख इकनेको विव हुए. । उज्ज्वलः 
परम्परकरे अनुसार सम्राटूने किंसीके राज्यका 
मही किया । उन्दने केवर कर केकर राजा्ओँको 


चने रहने दिया ! उनकी दिग्विजययात्रा धर्मस्थाः 
ओर हिमालये दश्िण-सागरतक़र उन चक्रवती २ 
छत्रकायामे हिंदू -धर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फदराती थी । 
घूस दिसाषं पवित्र होती थीं । पूय गान्धार ( 
अफगानिस्तान ) ओर उसमे आनेतकका प्रददा २ 
करद प्रान्त था । नेपा ओर ब्रह्मदेव न्दे 
मानत थे । 

महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ प्रदी बार दिग्विजर्य 
समुद्रगुप्त अद्वमेध करनेमे सफक हुए । उस समय 
जो मुद्रा ्रचखित की, उसपर एक ओर अश्व एवं 
चित्र दै ओर पीछे ‹अश्वमे धपराक्रमः अङ्कित है । २ 
उपाधि थी '्परम मागवतः ओर सचमुच त्रे परम वे 
उनकी सुद्रामे उनकी शिखामे इहमती तुलक्तीकी माख त 
दाय निर्मित मन्दिरोकी अव प्रात पूर्वियों इसका 
हं । सम्राट्‌ यच्छे कवि एवं कुयाढ वीणावादक धेः 
मुद्राओं तथा प्रसिते सिद्ध दै | दिंदू-धर्म कम 
धमकर प्रति असहिष्णु रहा दी नहीं । परम वेष्णव 
समुद्ररुस महाश्रमण वसुबन्धु प्रूरा-प्रूरा आदर करते 
सिंहनरेशा मे ध्रव्मकि बौद्धगयामे विहार बनानेकी 
अनुमति दी । 

इतिहदासकार्के भारतके एक्छत सम्राट्‌ अश्वमेधप 
अतुल-यो्यं॑समुद्रगुसकी उपेक्षा जान-बु्चकर २ 

टोती तो आज यह्‌ पाश्चाच्योको कदहनेका अवसर न 

किं “भारतको एक देशका रूप अग्रेनौने दिया, । 


फ समयका वह गान्धार एवं मख्यतक विस्तरत मारतः 
[वं धमनिष्टा;, वह साहित्य एवं कलक साखिक 


॥ 


† ओर हिदू-धम॑का वह अकल्पित वैभव इतिहासन्ञा- 


नि 
॥ ~) 


केख्यिथवभी खोज वस्तु द॑ । सम्राट्‌ समुद्र 
पराक्रमी; कटाप्रियः कट क्र आश्रयद(ता ओर परम 


------“~~><<~<-<------ ~ 


देवप्रिय सम्रार्‌ अशोक 


दशं सप्रारं अशोकके सम्बन्धे यद्यपि दतिदास- 
हत छु छ्खा दैः परर बहुत दोप ह अव मी । 
न-प्रियजनः ८ सामान्य नागरिकके लिये अदोक- 
ब्द ) के उपदेशक ओर खयं सम्रा्‌ हते ए 
[जनः से रिक्षा-महणके उद्यसे उनमे जानेव्े 
सम्राय्की पूरी घ्रातं अव मी प्रका आवी 


ट्‌ विन्दुसार बहुत वडा साम्राज्य छड्‌ गय थ| 
यके उन सुयोग्य पुत्रने सप्रनीं विजय॒-भ्वजा 
कन्याकुमारीतक विस्तीणं कनका पररा प्रव करिया 
पने युवराज अरोकसे उन्दं वहूत बड़ी अयमा थी 
भी था। क्टोरः उग्रः करूर ग्रकृतिके अशोक्र जनतां 
कः विख्यात ये ¦ सम्राय्‌ चिन्दुसास्की ग्युके चार 
रात्‌ परिपद्की अनुमतिसे अशोक सिंदासनासीन 
भिपरकके वादके वार्‌ वपर अगोकके जीवनके क्रूरता? 
जयके वघ हं | अन्तिम युद्ध था कलिद्धका | रण- 
सि परती जा रही थी | कृलिद्धके देशभक्त शूर सदर 
रहे ये | सहसा अरोकका हृदय प्टरा-- विनता 
विजयके समीप परहेचकर युद्ध रोकं दिधा । पश्चात्ताप- 
दर कर दिया उन्हं । सच दहीतो ह मृभिः परतः 
सीमाअसि सीमित राचज्यकी अपेक्षा मानव-टुदर्मोकरा 
महान्‌ टै । अशोकने उस महान्‌ साम्राज्वक्र द्यि 
भूमिये शाल फक दिये ओर सचमुच मानव-हृदर्योक 
महान्‌ सम्राट्‌ हुए । राज्याभिषेक तेर््वे वपम 
न्ुभिके सखानपर अरोककी धम-दुन्दुमि व्रजी | 
प्रार्‌ जनताये ध्म॑-प्रचार, धम-रिक्षके द्यि प्रूमने 
पम्राटके सगे माई महेन्द्र ओर बहिन सुघमित्रा बौद्ध 
वं मिष्ुणीके वेदामे सिदट पर्हुचे | नपाल स्वयं 
ओर उनके पश्यात्‌ उनकी प्रियपु्री चासमतीने धर्म 
मयां 


सार्वभोम फिर नहीं हुमा । = 
बौद्ध-धरण्की ओर छुक्र । उन्हनि दौद्ध-धर्मको र 


आओंर वरे अप्रना सव॑सख लगाकर उसके 
[साक-दवाप्रय प्रियदया सम्राट 


घापित किया 
टग॒ गये | 


बोद्ध थे । वे र्ये साथ न्द्धुःकाभी सञ्चान 
प्रतु वथ भारतीय मम्राट्‌ | उनम शुद्ध हिद-र्त अ 


उदारता शी | -न्दान ब्राह्मणा; मान्दरा भौर वंददिः 
कोड्‌ तिरस्कार नटीक्रिया | उनकी शिक्षाः उनका द 


भी उन -उन य्िद्यान्रवसि सटः जा मारत 
स्थल्दामं पायु जनं टे | यै यिदद अप्रनी कृतं 


चनि थ परस्या ; 
दत मी प्रसवात्‌ द । 


भम्राटू्‌ अमाकः चान वरपनक सिहामनपर र 
यवधिमं न्दम न्वयं विभिन्न तीथं प्रूसक्ररः : 
भेजकर; यद्य द्व गाड्क्रर) अनक प्रकरारम यकम सः 
एवं ध्-पचासका प्रमन् किमा | नक्र भः 
चौरासी तार स्नपा निमाण कमना प्रि्दर्यी ' 
ही काय धा | गयत समीय उन्देनि गुफा्थोका 
आवास निर्भित क्रगधा | संकट विदरः संधार 
स्थापित कि द्ृए य| अधने सिंला-छम्बोमि उन्दनि मात 
एतं प्राणिवोकी मया; समी सम्प्रदाय परस्यर सः 
प्रोकं सुधार वथा सन्यः व्यासः तप आरि सावभौः 
ही पग व्रटद्धिया ह । सम्राट्‌ सच्च '्दचर्प्रियः ध 
खोगेकरा देवपथं ह तर्निका भृग्‌ प्रयन्न वा } म 
ध॒ | जननताम मनताम निक्ना-हेभ पत विचार 
भावनामे जाना उन्दी जं मदत्तमक्रा कामं था | 


1 ध म्‌ 
#; 


चार सिहके ऊपर स्थापिते ध्मनकर---भयाकथ 
का यद्‌ प्रतीकं अघर भार्यका ग्ट प्रकर द । 
व्यापी प्रक्रमधर धर्मचक्रकौ स्थापना अलक्त कीः 
जानते दै | उनका गथ्य सम्प्र मारतप्रं भां 
सिहन्ध+ मत्य अदिं रनक नाम आदस्य दधया जं 


शराः कौशाम्बी, नाटन्दा आदि महाविद्याख्य 
शासनम ही समृद्ध हुए । सम्राटूने खयं जीवनके 
देन बोद्ध-मिष्युके रूपमे राजण्हमे किसी बोद्ध-मट- 


जीवन व्यतीत किया आर भारतीय परग्पराके ॐ 
अन्तये वीतराग भिक्षु हो गये | एक चीनी यात्रीने : 
म सम्राटकी सिष्षुरूपमे एकं प्रतिमा देखी थी; टे 


त किये । उन्दने एक आदं मारतीय सम्राट्का वणन है। - 
¢ ¢ 
सम्राट हपववनं 


प्वीदवरके अधिपति उस समय भास्तमे ब्रहुत प्रख्यात 
जर भाई राज्यवर्ध॑नकरै युद्धय मारि जनेपर मन्नि- 
सम्मतिसे हषं सिंहासनासीन दए. । अमितपरक्रम 
-उनका अपूवं॑शओोर्य, संगठित सैन्यदाक्ति ओर 
रसाह्‌; बहिन राज्यश्री-जेसी कुश मन्ब्दात्री प्रत्त 
अव्यकाल्मे दय सिन्धः सौरा, कान्यकुम्जः मिथिलः 
गौड़ तथा हिमाख्यके पर्वतीय प्रान्तपर भी अपना 
पित कर छया | दक्षिणापथके शासक पुल्करेसीने 
ना सम्राट्‌ स्वीकार किया। वे सार्वभौम नेश हो 
ठ छः वम यह सफठता प्राप्त की । 
कवि वाणमद्की केखनीने "दषचरितः म सप्राट्की 
काव्ड़ा भावपूर्ण वर्णन किया दै। सम्राट्‌ हष 
(घर्म खीकार कर चुके थे | चीनी बोद्ध आचार्यं 
उनके उपदेष्टा थे। उन्होने खयं च्लि दै कि 
षं प्रम उदार थे ओर उनकी उदारता समी धमक 
मानरूप्से थी । प्रत्येक वर्षं सम्राट्‌ प्रख्यात बोद्ध 
परिषद्‌ आधरोजित करते, उसमे सद्‌धर्मकरे प्रचारपर 
{र होता । प्रति पांचवें वषं श्रीगज्ञा-यमुनके संगम- 
गमे सम्राटूकी मोक्षप्तभा आयोजित होती । युद्ध 


सामग्री यौर श्रा छोडकर सम्राट्‌ सर्वंसख दान 
थे । हेनसांगने सिखा है-- "जव सम्रारके पास द 
देते कु नहीं बचा; तब उन्होने बहिन राज्यश्रीसे ए 
यछ॒ लेकर उसे उत्तरीय बनाया |: यह सव॑स्व- 
सम्राट्का दै, जिसके पीछे इकीस नरेश ओर सेकडँ ‡ 
चकते थे ओर जो सिंहासनपर बैठनेपर स्लस्तूप जाः 
था | इस महादानमे बोद्ध या ब्राह्मणका मेद सप्र 
नहीं करते थे | 

सम्राट्‌ स्वयं श्रेष्ठ कवि थे । उनकी रलावलीः : 
आदि रचनां प्रख्यात दै । धम॑प्रचारके स्यि उन्दः 
स्तुप बन्वयि । आश्रमः संघारामः विहार तथा र 
समानल्यसे उन्होने दान विये | सुमात्रा; जावा; व 
आदिसे उनका बरावर सम्बन्ध रहा ओर उनके प्रभा 
हिंदू-सस्करृति समद होती रही । देरमे वविदहारौःमे ` 
धर्मचर्चा ओर आश्रमो यज्ञ उनकी महत्तेवासे चट 
उन्दने धर्म॑; विद्या; कठा--सव्रको पुरस्कतः प्रोत्सां 
समृद्ध किया । का जाता था कि राज्यम सम्राट्‌ सय 
व्यक्ति थे; प्रजाकी चिन्ताः धम॑-प्रचारसे उन्दै अव 
नहीं मिक्ता था | 


~अ 


सम्राद चन्द्रयुतत 


 ासकेसे भारतको सखतन्त्र करनेवले सम्राट्‌ 
के सम्बन्ध इतिहास्के विद्वानेमें बहुत मतभेद दै । 
र (मगध )-नरेश्च नन्दके चन्द्रगुप्त पुत्र थ-यरहं तो 
न चछ्िया गया दहै] कुर विद्वान्‌ उन्हँं मुरा नामक 
पुत्र कहते ह ओर कुछका कना है कि नन्दकी एक 
तीय नरे 'मोरियः की कन्या थीं] उनके गर्भ॑से 
गुप्की उदयत्ति हई । नन्दकी बड़ी रानीके नौ पुत्र 
न सोतेले आदयो बन्चपनसे चन्दरामको अने 


भागना पड़ा | जव्र ग्रीकनरेदा सिकन्दर ( अकेक्जे 
भारत-सीमान्तपर आक्रमण्र क्रियाः उस समय : 
उनसे भैट की थी ओर उनकी यूनानी सेनाके रण- 
जान प्रास्त कियाथा। जो भी हो; चन्द्रगुस्तको परम 
आचाय चाणक्वका सदयोग प्रात हमा । चाणक््र्क 
कुयाकताते नन्दके नौ पुत्र मारे गवे ओर चन्द्रगुप्त 
सिंहासनाधीश्वर हुए । 


= 
न्घन्दमाप्र-जलमसा उप. 


{५ + 


सो-ाशम्ता 


रेता समोर : 


नप्र चरणानुगामी ये | किंतु चाणक्य ब्राह्मण धेः 
दमणत्वका आदर्शं त्याग था । वे एक उटज (ज्ञोपड़) 
तथा विन्याभि्योको शिक्षा देकर अपना निर्वाह कस्ते 
समय देदकी समृद्धि अवछित व्रद्धि पानी दही थी | 
विदेदी ८ ग्रीक ) राजदूत मेगखनीजने चन्द्रगुप्ते 
ठेशर्यका वर्णन करते हुए च्लि दै कि स्सप्राय्‌ 
फे स्कन्धावारम सदाचारी लश्च पुस्पं उपस्ित 
| । 

य एतिहासिक विद्धानौने अलेक्जेण्डर महान्‌ 
र) की श्ूरताको ब्रहुत बहा-चदाकर्‌ वणन करिया 
भूलने योग्य नहीं दै कि सिकन्दरने केवट भारती 
कुछ साधारण नरेयोको प्रयजित क्रिया था | पुरुके 
पि वह्‌ कठिगार्ईमे छट कके दी जीत सक्र धा 
ये भी साधारण पर्वतीय रज दही था | कितु उमी 
ती सन्यका साहस तोड़ दिया | पिक्रन्दरको परर 
ट्र | उसमे विजित प्रदेथत्रं अपना भासक नियुक्त 
न्द्रे छोय्नेके कुछ दी दिन पथात्‌ चन्द्रगुप्ते 
य॒ सजित की } आचाय चाणक्यकी कृपासे मगधके 
न्तरिक कलह यान्त ह्ये गये थे । सिकरन्दरके सेना- 


पति सि्यूकस सिकन्दरदारा जीते हुए प्रदेशके दा 
चन्द्रगुप्तसे उनका संग्राम हुआ । सिर्यूक्रस इतनी : 
पराजित हए कि उन्दने चन्द्रगुप्ते साथ अपनी 
विवाह करके गान्धार ( अफगानिस्तान या कन्दर 
समूचा देश चन्द्रगुस्तको मेँट कर द्विया ओर वे यू 
गये । ग्रीसकरे राजदूत हकर मेगस्नीज पाटटिपुतरकः 
उपस्थित हुए थे । उन्दने टिखा है कि चन्द्ररुक्ने 
का ( श्वद्ुर होनेके कारण ) सत्कार करनेके टि 
तीनसौ हाथी मैट वयि थे । 

पाश्चस्य इतिहासकारोने सिस्यूकरसक) पराजयक 
तथा कम करनेका मरपूर प्रयत्न किया दै । उन्दने 
को नीच कुखोयन्न सिद्ध कसनेका प्रयास किया ह । 
मी उन्हं खीकार करनाप्डा है फि उस वदान्‌ 
पनाम व्री हजार अदवायोहीः दो हनार रथः च 
दाशी तथादा खल प्रदति सेनिक ये । मास्त 
विदैती सत्ताको सवधा पराजित क्के भास्तीयतं 
करनेवाले सम्राट्‌ चन्द्रगु्तने जेनाचायं॑भ्रवाहु 
दीक्षा ग्रहण की थी | उनके पुत्र ब्विम्व्रसार्‌ ध 
अशोक उनके पौत्र थे | कुक दिन जेन रहकर अय 


भ 


बौदधदो गये ये ।--सु० 


सम्राट्‌ विक्रमादित्य 


{खमज्ञक; वताटसिद्धः न्यायाद कारि मम्राट्‌ 
य आन्के रेतिहाभिकेक्रि च्वि एक समस्मा है| 
कम-संवत्‌ ज्ञिन रोकोत्तर माल्वगणाधीडरा भगवान्‌ 
वरके परम सवकने प्रचलित क्रिया; आजकरे 
उनका पता हौ नदी छमा पाते | चन्द्रुत प्रथमने 
की उपाधि धारण कौ; इस कलपनापर ही उनका 
¡ जता है । यह मूलने प्रोग्य नही है करि गुजरके 
सम्राट्‌ सिद्धराज जपरमिंह सदा चिक्रमक्रा स्वप्न देखते 
र एवं विद्वानोके ठोकरविख्यात शरणद महाराजे 
पादश सदा प्राट्‌ विक्रमादित्य रदं । मतृहरि 
निर्माता, योगिराज यरनाथत्रीकरे अमर शिष्य 
। सम्राट्‌ विक्रमके वड़े भ्राता कटै जते दं। बडे 
रक्त होकर सिंहास च्याग टेनेपर चिक्रपादिच्यते 


कादर्मरकी पवित्र भूमि दस्युओषे दलति दा र 
विक्रमादित्ये उन दुदम रात्रुओंक्रा अपने प्रत्र 
केवल पराजित हौ नदीं क्रियाः रन्द्र भारते उक्र 
भगा दिया | इमी योधने उन्दै कारि नामभं मू 
ओर कदा जाता करि इसी विञजयके उप्यक्त चि. 
प्रचलित दम । 

महाराज विक्रमादित्य अपने न्याप स्वि इनन्‌ 
हकर उनके भृभिमे गहे दिव्य भिंदामयकरे म्धान 
चरवादया ब्रेट जाता ता वदं भौ -त्म न्याप 
जता धा । राजा भाजने मूमिमे व्ह मिदटामन 
निकठ्वाया । िहासनमे ब्रत्तीस मभिपुतलिशा 
स्थानपर बरनी थी | माजकरो उन्‌ प्र्तछिकरा्ानि 


=” (५. [म > [ स १५ + । 
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श धमवीर बन्दा दैरागी 
गख गोविन्दासिष्जी 


दुखीके कष्टक निवारण करनेके ल्य सदा प्रस्तुत 
मान्य व्यक्तिके दुःख दूर करनेमे भी यदि प्राण 
] बात हये तो सम्राटको संकोच नर्हा था। अपना 
पनी सुविधा) अपना जीवन्‌-जसी कोद वस्तु बही 
यनेक आख्यायिका सम्राट्‌ विक्रमादिलयके 
प्रचलित ३ सवका एक दी विषय द । सप्राटने 
के छियि अपनेको आपत्तियोमे ज्ञोक दिया ओर 
त्तर पुरुष अस्तफल तो हो दी नदीं सकता । इसी पर- 


[| 
६, 


[च ., 
न्त) 


दुःखभञ्फताने विक्रमको भारतके हृदयम प्रति 
जहम एेतिहासिकेकि अल्प प्रयल उन्हे हया न 
डा० पी््घन;) डा° व्यादूट तथा प्रो० पटीटने इ 
पूर्व सम्राट्‌ विक्रमादित्यकरी सिति सन्दसोरके शि 
आधारपर स्वीकार की है | विक्रमादित्य णा 
ूर्ववतीं दै, वह इतिहाससिद्ध दै । ेतिदासिक अनः 
मानते ह फि इनका बनवाया रामकूट नामक महल 
संवत्‌से कगमग आधी शती पूवक्रा ई ।--छ° 


प्रहाराज शालिवाहन 


संवत्सरकै प्रवर्वक शकराज शाखिवाईनको 
नान्के कर्ता प्टोडः साहब गजनीके चकजा 
पुत्र वबतखति है । इन्दं (गजःने “गजनीः नगर 
पा । श्रओंदरारा “गजः जव युद्धम मारे गयेः तव 
{ शाखिवाहन वहंति भागकर भारत चले अवि । इन्दोने 
पे दौय॑से पंजाबपर अधिकार कर छिया ओर 

इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तरत ह्य गया । 
मे गोदावरीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पेठण को अपनी 
¡ बनाया | 

सरण रखनेकी बात है किं उस समयतक विद्वमे 


केव एक ही धर्मं था--दिदू-धपरं । ईसाई या 
धर्मं तव्रतक उत्पन्न नदीं हए ये । दिदू-धम्मे जो नि 
दुएः वे ब्रहिष्कृत हो गये । शकः दण आदि ' 
जाकर वरसी हुई एेसी ही बहिष्कृत जातिया था 
आनेपर इन जातियोके रोग विशेष प्रायश्चित्त 
दिदू-धर्भेमे ठे स्यि जते थे; वरयोकरिवे दू हीय । 

शाछिवाहनने दिंदू-घर्ममे अपनेको पुनः सम्मि 
ख्या । उसने अपने गरहोसि व्रहुत-से लोगौको 
उनम चारो व्ेकेदहीखोगथे ।ये लोग उन-उन्‌ चण 
धीरे सम्मिखितहो मये । इन छोगोको "मगः कदा जाताः 


क, (+ 
परहाराज प्रथ्वीराज 


इ्टीके अन्तिमि दिदू-सम्राट्‌ महाराज पएथ्वीराजके 
म महाकवि चन्दवरदाईहने जो प्पृथ्वीराजरासोः छिखा 
की एेतिदहासिकता सन्दिग्ध है । एतिहासिक प्रमा्णेसे 
वर्णन मिक्ते नहीं । 'रासोः उच्चकोटिका जातीय 
' महाकाव्य है; पर जान पड़ता दै क्रि उसमे ब्रहुत-सी 
जनभ्रुति्यां मि गयी ह । प्रध्वीराजकी राजसभाकरे 
वद्रानूने संस्कृतम प्रथ्वीराजविजयः नामक काव्य 
था । इतिहासके विद्धान्‌ इस कराव्यको प्रमाणिक 
ह । महाराज प्ृथ्वीराजके सम्बन्धे इसी काव्यके 
पर ठीक विवरण प्राप्त होता रै । 

श्वीराजक्रे पितामह अर्णोराज ओर परिता सोमेदवर 
= प्रः । लिच्च नकच्तेन्स चष्नामाय श्नि चनम 


राव्योको जीता भी । गजनीके अधीदवर 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ ई० मे सुलतानप्‌ 
प्रप्त की। इसी समय उनके मनम भारत 
लला जगी | सन्‌ ११७८ ईन्ये वै गुरुत 
अनहट्वाइपत्तन ( नादवार )की आर अमि ब्रह 
नेय मूखराज तथा मीसदेवसे उनका धेर संग्राम : 
करि प्रष्वीराजकी सेना रुजर-नरेद्तकी सदायताको पटं 
भारतकी पवित्र भूमि म्कच्छोसे अपवित्र हो; यह प 
सह्य नही था । जिघ मय गुजंरनरेश्के दतः 
पर्हचकर यवन-वाहिनीके पराजित होकर छोट 
संवाद दिया, प्रथ्वीराज प्रसद्रतासे सिंहासनसे : 
दए । उन्होने दतकों बहमस्य परस्कारोसे सन्वेष्ट कि 


र टी थी | मारतम ददू नरेशोपर आक्रमण 
मय था क्रि व्रथ्वीराज उनकी सहायतां करने आं 
। सुस्तानने वृःटनीतिन क्राम लिया | टस समय 
गज्य महमूद गजनवरीके वंयधर लुसह मलिक 
था । सस्तानने दस मुसल्मानी गज्यको दस्तगत 
हीके सीमान्तपर अधिश्र करना दरक समञ्चा | 
चक्देवते उनकी सहायता की ओर कहना कही 
कि जम्मुनेयक्री सहायता दी सुस्तान लादौरपर 
कर्‌ स्के | अन्यधा वरे दो ब्रार विफल होकर 
थे | 


राज प्रध्मीराजक्रा दिग्विजप-करम चता र्दा | 
ब्रन्देलनरेय परमदिदैवक्रा प्रसजित करर दिया था| 
(ट जयचन्दके नाथ उनका वहूत ब्रडा संप्राप 
दस मुद्र विजयी होकर उन्दनि प्परममद्ररक 
धराजःकी उपाधि धारण की | 
रज केवल अपने एेदवर्यकरे लि सदहाराजाधिराज 
भे ] उन महान्‌ दूरदर्यानि सुस्तानकी बढती सणि 
श्री । भ्मारतभूमिः करी पावनताी रक्षा कस्नेकी 
शी उन} सन्‌ ११९९१ ई०्मे सुस्तानने तव्रर्हिद 
डा) पर अधिक्रार किया } महाराज प्रथ्वीराज 
चार प्रति दही दो रख अच्वायोही तथा तीन 
नपादी (गजसेन्य ) करे साथ जा धमरे | सु्तानके 
म्मूलरेदको भी दण्ड देनेका उन्हे निश्चय कर लिया 
सुस्तान पठे दी तवरहिदसे चल गये भ | उनके 
जियारदीनने सामना क्रिया | युद्ध चटदीस्हा 
सुल्तान मी अपनी विद्या वादिनी लेकर (तराद्नः 
आ गये | वड़ा विकट युद्ध दुभा । क्नौजनेरा 
- तथा जम्पूनरेश विजवदेवको छोडकर सभी 
रेश प्रथ्वीराजके पक्षम थ } सव स्टेच्छ-वाहिनीके 
महाराजाधिराज विजय चाहतं थ । महासमरमं 
जके भाई दिदछीपति गोविन्दरायरका पराक्रम अतुलनीय 


५4 #। 


सिने 


था | उनके अव्यथ व्राणनै सुल्तानका आहत कर 
म्ननछ-वरादिर्नः पराजित हद्‌ । मदाराज प्र्वीराज 
टकर दौरे | 


त्तान युदहग्मद्‌ गोरी वही निगक्ताभ्े गजनी 
उनका महमराजाधिरान प्रध््ीराजफा वदी हनाप्‌ 
बहुत वडा अथदण्ड देकर उन्दनि प्राण-भिक्षा प्रात 
उनका जीर महमद गजनवीकरे समयतककरा मारत 
प्थ्ीराजने अधिक्रेत कर लिया था अवर सुल्तान 
नही था; किन्तु भारती भाग्यरक्ष्पी रूट चुकी ४ 
समय॒कन्नोज-नरेश जवचन्दका दूत नक्रः पास 
देपने कन्नौज-पतिको अधा कर दिमा था । रनद 
सम्पूणं अथं तथा सन्यसे सदाय्रताकरा आश्वा 
था । विद्वान्‌ ; विद्वानोका सत्कार करनेवाठः भारं 
जसे चयूरोके दारणद कनौ ज-नरेश व्यक्तिगत देप 
विधर्मियोकरो आमन्त्रण दे-- यह्‌ विधि विडम्बना; 
सुस्तानको यह सुयवसर चूकना नही था 
अपनी सेनाका संगठन छिया । महारज 
प्रमत्त नही थ | वे अपनी सेनाके साथ तव्रहिद 
आगे क्ुरश्चे्मे आक्र उपथ्ित थे | उनकी सेनां 
राजपूत सौर अपगणस ( अफगानी ) शूरम 
पुण्यतोया सरस्वतीके तटपर पुनः संग्राम हु | 
जग्भूनरेदकरे बदले उनके राजकुमार नर्धिहदेव से 
सुल्तान सहायता करने आये भे । कनोजनरद 
भी ससत्य आ गये थे स्ठेच्छवाहिनीको सहायः 
महावीर गोचविन्दराय ( दिद्धीनरेश „) रणभूमिं स 
महाराज प्रथ्वीराज यचुके व्रदी दए । सुल्तान 
नेच फोड़ दिये; किन्तु अन्धे हनेधर मा उन 
अपने शब्देधी वाणाय भरे दरवरारमं 
मार द्विया | इस प्रकार भारतीय स्वार्घीनताक्रा वः 
उञ्ञ्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ इ०मे निर्वापित गया 


फिरसे 


इतने दलम हे! 


टंहड नही, हंसनकी नहि पंत । 


[सिद्धराज जयास्ह 


वामे जो सुया महाराज विक्रमादित्यका है, राज- 
१ महत्ता महाराणा प्रतापकी हैः गुजर वही सुकीतिं 
जयसिंहकी है । ये जयकेरीकी कन्या मेणाख्देवीके गमंसे 
ए थे । इनके पिता चोक्यवंसीय महाराज क्ण॑ने इन्दे 
¡ ही इनकी योग्यतके कारण राञ्य दे दिया 
ताके सहोदर भ्राता देवप्रसादने मी अपने पुत्र 
ख्का भार इनपर छोड़ा ओर परल्ोकमामी हुए । 
मारपा इन्दी चिभुवनपाच्के पुत्र थे | 
क नामक एक मुसर्मान दस्यु अपने शिस्पनेपुण्यसे 
आकर प्रजापर अत्याचार कले ल्गा था | 
के राजके छोटे भाई भमी उसके समथके थे | 
¡ ससेन्य आक्रमण करके उस दस्युको श्रीस्थल 
स किया । कहा जाता है कि यवन दस्युने को 
पर कर टी थी | उसे पराजित करनेसे पूवं योगिनीको 
सिद्ध किया । सुप्रसिद्ध वीर जगदेव परमार उनके 
रे | इस महान्‌ सेनापतिने उनको स्षमराङ्गणमे बहुत 
हायता दी | 
जयिनी महामाटी-मन्दिस्ये मगवतीकी आराधना 
महायश प्राप्त कर सकते हो ।› जयरिंहको योगिनी - 
दिया | जयर्भिंहने सेन्य सजित की । अवन्तिनाथ 
उनके हाथ ब्दी हुए । उज्जयिनीके साथ धार 
ध भी उन्होने विजय कयि । अनेक मरेशौने 
न्यार्णँ देकर उनसे सम्बन्ध खापित किया । 
राज जयसिंहने सरस्वती नदीके तपर सुद्रमार ओर 


महावीर खामीके मन्दिर बनवाये । इन जेन 
अतिरिक्त उन्हैने सहखलिङ्ग सरोवर खुदबाया 
सथानम देव-मन्दिर निर्मित किः सदाव्रत चः 
विद्याख्य सखापित किये । उनकी राजसभामे ३ 
समान प्रसिद्ध कवि ये | जेनाचायं हेमचन्द्र पहटे 2 
पण्डित रद चुके थे । 

सन्‌ १९१४३ ई० ये महावीर परमयशस्वी 
सिद्धराजने सिरच्वित्त होकर आराध्यके चरणे 
लगाया । वे अन्न-नल छोडकर बेड गये । अनरानः 
अपने नदवर शरीरका उन्होने त्याग किया । जीवनम 
प्रकार अदस्य; सवके सम्मान्य: अद्धुतविक्रमः उऊ 
रहे ये, उनकी मृत्यु मी वेसी ही असाधारण, लोकोत्त 
समान हुईं । 

सिद्धराज जयसिहने अपने सम्मुख सदां परदु 
त्यागमूतिं, दिगन्तविजयी शकारि महाराज विक्र 
आदर्खं स्प्वा | वे विक्रमके शौर्य; सुयश; ठि 
साम्राज्यके समान दही उनकी शक्तिः द्या, उदार 
अपनातेके सि चनिव्य उस्यक रटे । उन्दने वों 
दुखियोका दुःख निवारण करनेके लि दी प्रास्त की 

जयसिंह घ्मके सम्बन्धमे परम निष्पक्ष शासक रं 
जेन एवं हद्‌, दोनो धर्माका समान आदर किया 
मन्दिर वनवाये । दोर्नाकी समरद्धिमे योग-दान 
रुजरातमे वे उ सांस्कृतिक नरेद हुए ह । अव : 
यद्लागाथा गुजरातके गौर्वकी वस्तु दै ।--सु° 


दि 


महाराज सछन्र्षाट 


¦ वरौ ससह, कै सर छत्रस्षर कां । 
-दौर्यके गायक राष्रकवि भूषणने अपने समयमे 
के योग्य दोही शूर पाये । वे किसी नरेदके गुण- 
भे । वे तो हिंदू-जातिके शोर्यके गायक ये आर 
छत्रपति महाराज शिवाजी तथा बुन्देका-केषरी 
ग छोडकर ओर कोई इस रोर्यका प्रतीक नहीं हो 
| 
साथ रदनेसे व॒म्दारी कीतिं मेरी कीर्तिम ङ्स हो 


त्य्व व्यता नेन नोत्प तनो दरार रेतसा त गोते 


छत्रसारुकी महत्ता सोघ्र अनुभव क्र टी | छचसा 
धर्मक सेवाकी तीव्र खगन थ ओर उनम अधिच 
थां | वे महाराज रसिवाजीकी कीतिं सुनकर उनके ¦ 
कार्यमे यथाक्ति सहायता करने गये थ । महाराज 
उन्हे अपने संगठन ओर युदधकोशल्की रिक्षा दी 
सामी रामदासका उन्हँ आरीर्वाद्‌ प्राप्त हुआ । 
पन्नामहाराज चम्पतरायके शरीरन्तके पश्चात्‌ 
छजसार सिंहासनपर वेठे } उस समय दिख्टीमे 
दर्बट हो चरी थी । छन्नसालको यवनोकी चिन्ता म 


जीत स्यि । दामनी नगर उन्दने नवाप 
ग पराजित करके सन्‌ १७०० म अपने राज्यपर 
| दिव्टीके बादयाह्‌ व्रह्मदुर्पयाहने सन्‌ १७०७ ५ 
पीका शासक स्वीकार करिया | मुस्स्पानाने यह एक 
वरटी थी उन बुन्देक्केसरीकां ययन्त कस्नेका | 
६३ मे फर्खाबादके शासक अहमदर््वो बर॑गसने बड़ी 
कि साथ उनपर आक्रमण क्रिया } नीतिन् छवरसाटने 
जीरा प्रभुसे सदायता मांगी । महार एवं 
¡ संयुक्त राक्तिने प्रे बुन्देख्खण्डको सखाधीन कर 
ज्यका तृतीयांश पेशवाको प्राप्न हुम । दोनो शररोने 
कि पेश्तवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाख 
फ उत्तराधिकारी सदा एकं दस्ये सहायक रहैगे | 
पार्के राजकवि खाट्ने 'छवप्रकाश भ पहाराजके 
सुन्दर वर्णन शिया ई । प्रण्डितराज विद्वनाथने 
यः काव्यम उन ॒दिदू-मर्यादारश्चककी तेजसितासे 


करका पवि क्रिया दहं ¦ 
आदर करते भ} करट 
न्दने स्रयंएक व्रार 


मे सादिव्ययुगका निसाण दथा | सकट कवि या 


ष 


म्‌ <न सस मतैः वनवा+ प ; 


| दर्‌ | 
भग्नवरोप यवमा | 
भदाराज छचसाट विद्धानाके नवक थं | म 
ओर बाह्यम उनका अपारं श्रद्धा धौ | दीन प्रजे 
च्वि वे प्राणो्सगं करनेका सद्‌ा उद्यत रहते | प्र 
साक्षात्‌ देवता मानती । दूरदूरे टाग केवल उन 
करने आते थ । महाराजकरे मनमे दहंदू-घमके उद्धा 
ज्वाला प्रज्वलित होत थी | उन्टेनि मय क्या दात 
जाना ही नहीं | विपक्षी उनकै नामक भवर्भीत 
केवल उन्दने महाराष्ट्रके हिदू-धमेके पुनरुद्रारका म॑ 
समय समञ्च था ओर उस महाकार्यमे सहयोग दिया था 


मवाड्चृडामणि महाराणा सांगा 


( ठेखक---श्रीरामरालजी श्रीवास्तव बी ० ए० ) 


[राणा प्रताप कहा करते थे यदि मेरे पितामह ओर 
मेरे पिता न अये होते, दिष्टी चि्तोडके चरणेमे 
जिसके शरीरपर शस्रोके चाखीस आधातोके भयंकर 
) जिसने संग्राममे ही एक नेत्रः एक हाथ; एक पर 
(था, उस परम पराक्रमी महाराणा संम्रामर्सिंहके 
श एवं तेजस्वी सनाप्रति विद्वके किसी दूसरे देशने 
नही | महाराणा रवारे अस्सी हजार धुडसवार 
रतै थे ओर बोधपुरः मारवाड़, ग्वास्ियिरः 
चकेरी; आबू आदिके नरेश उन्हं अपना 
मानते थ | उस महसेनानीकरो एक दी धुन थौ -- 
रम॒पावन मारतभूभिको यवनोके अपवित्र शासनसे 
रना ।` सछेक्रिन उनका व्यवहार मुसत्मान प्रनके 
सादी थाः जसा पिताक्ा पुत्रके प्रति होता ई-- 
च इतिहास्चेने भी स्वीकार किया है | 
ल्वा ओर दिष्टीके शासकोके चिरं 


7 (४, (0 


[र 
|, `, । + | 1 1 8 [1 


महाराणा तागा 


हीम लेदीने करेल ओर घटच्ेके युद्धोयिं घुटने टेक 
माट्वके गाद मुजप्फरको उसक्री राजधानीं ही उर 
किया ओर रगथम्मोरके दुर्गका उद्धार किया | 

वह कनवाहका अन्तिम युद्ध--बा्ररके छक्के ! 
थ; उसके संनिक विद्रोह करके भाग जनेको उद्यत यै 
अपने सरावके प्राले फोड्‌ डाके, कुरान केकर 
उत्तेजित पिया | इतनेपर भी कृ हाना न्द थ 
दुभाग्य--सणाश्न दाधा सहमा यृद्धमूनिन माय न्यः 
सनापतिके हय ही भना यस्त व्वस्त ई आर व्रा्र 
हआ । महाराणा सामा करना पराड्िविमिं च 
विज प्रात फ्रि धिना चि्तीडमं चरण रययन 3; 
घनीः को प्रिधन्ही शा । 

महाराणा प्रताप्रनं अपन न्दी पिधाय ४ 
क्रिया था | रातम्धानका टतिदाम आनपर निर्नये 
ओर अश्रि अपने सुकायट सकी रसत दरैमतत आ 

टी सतियोका पायन हिन द अर्‌ ~न 
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अपहत अाद्टभ-माहला आर्‌ हद्‌ 


५५ 


( रचयिता--श््रीविभ्रः तिवारी ) 


रकी ओरतौको उङ्ाकर अपनी बनानेकी छुप्रद्रत्ति हिंदूकी नहँ है, उसके सामने तो ध्परदरिपु मातृवत्‌ "क 
ज तो अपहृत महिखओंकी शोचनीय अवस्था देखकर हृदय रो उठता है; क्या उन ल्योरगोकी वही सर 
} सामने एक सर्वागयुन्दरी मुस्खिमि-महिद पकड़कर खायी गयी, उसे देखकर दिवाजीने कहा (माता ! यदि 
े हुआ ह्येता तो मैःमी आन कितना सन्दर होता } ओर उन्हौने उस मदिाको ससम्मान उसके पं 
प्या ! यह द हिंद संस्कृति ओर दिदू-घर्मकी मर्यादा | 


(१) (२) 
नीय केखनी यह कविके स्वकरको वीरवर दिवाके उस रोष-भूक 
र मसिपान्नछठो चरती है सर-सर ! कम्पित हो डोर उठे तख्त शना 
{-सभ्यताके उन अङ्खको बनाती । अस्त-व्यस्त हो गयी श्ञासनकी श 
य॒ भारतीके जो भाखूपर चमकते है! कटिकी रष्टय 1हरमोकी निर्वा 
-संस्कृतिके अङ्क, सुक्तसे प्रभावान, दर-दर ॐडोरूती थीं वे न्योढा शहूर परियो 
नावखिथोको जो चकाचौध करते! विद्वस्त॒ परिचारक खम्पुख क्षिके, 
{-संस्कृतिके उन जरते प्रदीपोकी सुन्दर सुखुखनाको लाया प्रमोदः 
तित शिखा्ओंसि विश्वने कयि दै अपहत मुस्लिम वह नरी थी सु 
ने मणि-मंदिरोको शाखत ज्योतिर्मय; चोदको रुजाती थी, खज रुजकवंती 
लीने बोधी जो हिदूकी म्चादा, योन वसंतका उसपर प्रभावं 
न भी अखंड ह । खिरूती गुराव पीत केशर्फी क्यारी- 
बकारकी यहः तूलिका विचित्रमय बरे शिवराज-वीर श्वत्यस्े कद्ध दं 


न्नित करती दै हिदू-संस्कृतिका चिच्र ! 


(३ 


सैनिक ! किया है तुमने निदनीय कः 





मुर 1 + उन्सुःपुर्‌ | 


अपहत महिरसे किर बोरे शिवराज वीर 
माता ! यदि जन्म छता तेरे ही गभंसे, 
तेरे ही समान होता मै भी तो रूपवानः; 
मा अधिकारणी हयी समुचित सम्मानकी; 
कठ्से उतार अनमोख मणिमाला 
मेटः डी मोदके घुराष्टी"““सुग्रीवमे; 
बोरे फिर गद्गद हौ--र्दिदूने सीखा हे 
नारीके मारवकी,  नारीष्क धमकी 
रक्षा करना दही, चष; अपनी ही, पराद्ं ष्टो; 
माता हो, सगिनी हो, पुच्री हो, पत्री दहो; 
सबका समादर वह करता है निर्विरोध ! 
अवनी आर अम्बरमे, कण-कण, अणु-जणुमे- 
हिदू-सम्यवाकी जय, गज उदा जय-निनाद्‌ !' 


-- 3 4 22 £ - 
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महाराणा व्रताप 


रदसी, रहस षर, लिस जसि सखुरसाण । 
६ वच्सिंणर उप्र रखिभो नहचो राण॥ 
--अब्दुररहीम खानखाना 

{ रेभा ओर परथ्वी भी रहेगी, (पर ) मुगल-साम्राज्य 
नष्ट द्ये जायगा । अतः हे रणा! विश्वम्भर भगवानके 
मने निश्वयको अरट रखना । 
णाकर वह निश्चय लोकविश्रुत है-- 
(क कहास मुख पतो इण तनुं इकरिम \ 
१ साहि उगसी, प्राची बीच पतंग ॥ 
यं यह करि भगवान्‌ एकलिङ्की रापथ है, प्रतापके 
मि अकवर तुकं ही कहखयेगा } ये शारीर रते 
बरीनता सखीकार करके उमे बादशाह नहीं करहरगा । सू 
तादेः वहां पूर्वमे ही उगेगा | सूर्यके पश्चिमम 
समान प्रताप्रके मुखसे अकवबरकीं बादगाह निकलना 
दे। 
मई ` सन्‌ १५२३९; वि० सं° १५९६ व्येष्ठ शङ्खा 
वह तिथि धन्य दैः जव मेवाडकी शौर्य-मूमिपर 
कुटमणि प्रतापका जन्म हुमा | ब्राप्पा रावर्के 
अक्षुण्ण कीर्तिकी उज्ज्वल पताकाः राजप्रती आन 
का वहे पुण्य प्रतीकः महाराणा सांगाक्रा वह पावन 
` वि० सं १६२८ परल्युन शङ्का १५ त° 
न्‌ १५७२ को सिंहासनासीन हआः अधिकांश 
नेरा परम कूटनीतिज्ञ सम्राट्‌ अक्वरके दसवारमे 
हो चुके थे । उनेकोने अपनी कन्या देकर बादशाहमे 
रसिया था | प्रताप-ो्यकी मूरति प्रताप एकाकी 
नी प्रनके साथ ओर एकाकी दी उन्होने जो घर्म एं 
के ल्य ज्योतिर्मय वरखिदान किया; वह विद्वमें 
न्त्रता ओर अधर्मके विरुद्ध संग्राम करनेवाले, मान- 
रवद्यीक मानवेके व्यि मशाट सिद्ध होगा | 


1 अकवरकी कूयनीति व्यापक्र थी; राज्यको जिस 
होने जपूत-मरे्ेसि सन्धि एषं वैवाहिक सम्बन्ध- 
नेय एवं विस्तृत कर छिया था; धर्मके सम्बन्धे भी वे 
न इखादीः के द्वार हिदू-धर्मकी श्रद्धा थक्रित करनेके 

 थे--कटना किन है} आज कोद कल कटे 


प्रताप । अकवरका सक्तिसागर इस अरावलीके शिख 

ही रकराता रदा- वह नदीं काः नदी इका | 
अकवरके महासेनापति मानरसिंह योल्मपुर विः 

छोट रहे ये| उदयसागरपर महायणाने उनके 
परब्न्ध किया | हिदुनरेदके यहा, भख अतिथिका र 

ता; वित महाराणा प्रताप रेस राजपूतके साः 
भोजन केसे कर सकते धः; जिसकी बुआ मुगल-अन्तः 
मानसिंहको बात समक्षनेमे कठिनाई नदीं हुईं । अपम 
वे दिष्टी पहुचे । उन्दोनि सन्य सजित करके | 
आक्रमण कर दिया | 


'टर्दीघारीः--राजपूतानेकरी वह पावन बिद 
विदवमे इतना पवित्र बलिदान-खकर कोई नहीं । ` 
पष्ठ रगे है उस गौर्यं एवं तेजी भव्य गाथासे । 
अपने देश ओर नररेशके स्थि वह अमर बकिदान 
वीरोकी वह्‌ तेजस्िता ओर महाराणाका वहं खोकोत्तर प 
इतिहासका, वीरकाव्यका वह परम उपजीव्य है | 
उष्ण रक्तने श्रावण संवत्‌ १६२२३ वि० मे हस्दीघारं 
करण खा कर्‌ दिया | अपार राच्रुसेनाके सम्मु्व थोड़- 
ओर भीट सनिक कृवतक टिकते ? महाराणाको प 
पड़ा ओर उनका परिय अद्व चतक--उसने उन्हू 
पटुचानेमे इतना श्रम किया फ्रि अन्तम वह्‌ सद्‌।के टि 


प) (ऋ 


स्वामीके चरणोमिं गिर पड़ा । 
महाराणा प्रताप-रे धरजाक्र आजम वासक नरह 
पर दासन करनेवाठे धभ । एक आश हृदं भौर चिज 


देखा- व्यथ ह उसकी विजय ! चित्ती मसाम 
उजड गधरे; कुणँ भर दिय गये सर्‌ मामके स्यरग 


पवतो अपने समस्त प्रद्यु एवं साम्ग्रीकं साथ ६ 
गये | याचके ल्य दतना विकट उत्तर) यह्‌ उम मम 
राणाकी अपनी सूञ्च दै | अकवरफे उग्रोगमं रष्टियता 
देखनेवार्छोको इतिदासकार ब्दायूनी आफ 
स्मरण कर ठेने चादिये--पक्रिसीकी आरभ सानिक कय 
येवे हिंदू ही ओर प्रत्येक सथितिमे विजय दृस्टामकी 

कूटनीवि थी अकवर आ।र महारोणा दसकं ममः 
राष्गौर छ्कर अडिग भावस उट भ्र | 


एसी प्रकार जीवन व्यतीत करनेको बाध्य हूए । 
ग गुफार्प दी आवास थीं ओर दिखा ही शय्या थी | 
भ्राट्‌ सादर सेनापतित्व देनेको प्रस्तुत था; उससे 
वह केवर चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार 
उसका दम्भ सफल हो जाय । हिंदुत्वपर दीन-इटदी 
र हो जाता । प्रताप--राजपूतकी आनका वह सम्राट्‌, 
वह्‌ गोरव-सूर्यं इस संकट; त्यागः तपमे अम्ान 
ेग रहा । धर्मके च्यि, आनके स्यि अकल्पित है 
1 । कहते हैँ महाराणाने अकबरको एक बार सन्धिपतर 
पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते | यह्‌ अबुक- 
टी हुई कहानीमर दै । 
स्पित सहायता मिली; मेवाड़के गौरव भामासाहने 
7 चरणोये अपनी समस्त सम्पत्ति रख दी । महाराणा 
सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-ंगटनमे ल्ग गये | चित्तोड़को 
पहाराणाने अपने समस्त दुर्गोका रात्रुसे उद्धार कर 


सिया | उदयपुर उनकी राजधानी बना । अपने २५ वर्षा 
काख्ये उन्होने मेवाड़की केशरिया पताका सदा ऊचची 

'चित्तौडके उद्धारसे पूर्वं पाच्रमे भोजनः शय्य 
दोनो मेरे स्यि वजित रहैगे 1: सहारणाकी प्रतिज्ञा अ 
ओर जब वे वि० सं० १६५३ माध शुङ्का ११; ; 
जनवरी सन्‌ १५९७ मे परमधामकी याचा करने रगे 
परिजनो ओर सामन्तोने बही प्रतिज्ञा करके उन्हे 
क्रिया । असावटीके कण-कणमे महाराणाका जीव 
अङ्कित है । राताब्दि्योतक पतितो; पराधीनो ओर उर 
खयि वह प्रकाशका काम देगा । चित्तोडकी उस पविः 
युगोतक मानव स्वराज्य एवं स्रधम॑का अमर सन्दर 
होता सुन सकता दै । 

माई एहडा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप 

अकबर सूतो ओधकै, जाण सिराणे सप 


----२ 


(क ९. ग 2९-> 
छत्रपति रिगजी 


¡ श्रु महान्‌ सनानी दै । मेने उन्नी सालतक 
रद्ध युद्धका सञ्चाख्न क्रिया; परंतु उसकी चक्ति 
बद्ती ही गयी | --बादद्याह ओरंगजेब । 

तोका रक्त ओर वह भी विश्वके सर्वश्रेष्ट मानधनी 
` कुखका-- जटां भी उसने अपनेको प्रकट किया; 
[यं अदम्य रदा है । महाराज सजनसिंह इसी कुख्के 
वि ०सं ° १३७द६मे चित्तोड़ छोडकर दक्षिण-भारतको 
परास बनाया । मौसल जाति आरम्भमे राणा कही 
गीर वह महाज सजनसिंहकी ही सन्तति हे । महारानी 
गि कुक्षि इसी कुखमे शिवाजी का जन्म हुजा । जन्मसे 
गवाजी (सावीः बालकोके साथ उनकी टुकडियो 
द्वके खे ही चेरते । माता जीजावारई-जेसी वीर- 
उनहं पुराणोकी महान्‌ गाथाओंसे प्रोत्साहित किया | 
कोँडदेव-जेसे परमनीतिन्ञ एवं श्ूरमाके संरक्षणे 
स्र-रिक्चा प्रात की सौर समर्थं स्वामी रामदास-जञसे 
महापुरुपके करोकी अभय छाया उन्हे प्राप्त हो गयी | 
धमपरः गायोपरः ब्राह्मणोपर, मन्दिरोपर, सती 
ओर असहाय जनतापर जो अत्याचार निरङ्कुश 


काट्वारा हो र्हैय; हिवाजीका वीर दय उस 
न 


भाला? जन्द सयका छेत (यास्वत, कलवा अपथ्या ध । 


आत ऋन्दनको सह नदीं सकरा} युवा दोत-न-दटोते 
अपने व्रचपनके मावखी-दयूरेका नतृत्व सम्हाला उ 
राष्र एवं संस्छृतिके परित्राणके ल्व 'मवानीः ( टि 
तलवार ) की शरण खी | 

रिवाजीके पिता शाहजी बीजापुर नवाबके 
सामन्त थे; कितु श्चुर शिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक 
यह सम्भवे नहीं था } शिवाजीने बीजापुरके दुगगोपिर 
करके अधिकार करना प्रारम्भ किया । शाहजीको 
कद कर्‌ सिया । घुरन्धर सजनीतिन्ञ रिवाजीने सीघे 
पच्व्यवहार किया जओौर फल यह हुआ करि याहज्होनि : 
अप्रना सामन्त घोपित कर दिया } वब्रीजापुर-नवाव 
दम नहीं था रि दिस्लीदरारके सामन्तकरो कद्‌ र्ख 

वीजापुर-नवाबका सेनापति अफजलं सेना 
बद आया । धृत॑तापूर्वक उसने सन्धिके च्यि 
बुलाया । दोनो अकेले मिल्नेवाटे थे । यवन 
मिते ही तलवार उशयी, पर शिवाजी अगरोध : 
यवनेकर विद्वासघातसे परिचित थे | उनके हाथके : 
अफजटर्खोकी कोख फाड़ दी । वनम क्पे मराठे 
टूट पड़े । यवन-सेना परास हुई । बीजापुरने विवः 
सनि खी । जिवाजीने मगलोके किले जीतने प्रारम्प 
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नरे साथ वायसतार्खा मजा गकाः 

मौर प्रमाद परंस्त दुखा । उरकी 
कर्‌ मरने आक्रमण क्रिया ओर रियाजी 
क्री चार्‌ अरदलिथ कट गर्वी | आरशजेतने 
मुखजम ओर्‌ जसि मजा रिवाजीके विरद 
पर ही खड, यह महाराज रिवाजीकरो अमी 


+ [+ 


11 
॥ 


4 


| 


1 


८ ५५| | | 


५ 
मे 
1 


1 


अमी नदीं 
पति जग्रसिहके परामरासे वे दिष्टी जनको प्रस्तुत हो 
रगजेषने उनका रित सत्कार नही किया | द्रत्रारमं 
शिवाजी यह अपमान कसे एह ठेते । धूतं ओरंगजेवने 
ए कर च्या; पर कोशख्से वे निकल यये। 
लोरनेपर रायगद दुर्गमे सन्‌ १६७४ ईस्वीें 
मिवाजीका राज्धाभिषरेक दज । ब्रीजापुरनरेधने 
¦ देकर उनसं भित्रता की । दक्षिणके शातकोने उन्हे 
ग्रणी स्वीकार किया । महाराज शिवाजीका ध्येय 
वीः स्वराज्यका संख्ापन ओर उसके स्यि वे सतत 
ध 


खा लिखते हं कि 'रिवाजीने कमी किसी मस्जिद; 
थवा किती धमको माननेवाखी स्लीको हानि नहीं 

यदि उनके दाथ कोई कुरानकी प्रति र्ग 
[ वे उसे तुरंत आदरपूर्वंक किसी सुसस्मानको 
2 छचपति शिवाजी महाराज्के उद्योगको 
येक या संकीणं माननेवाखोको मुसस्मान ठऊेखककफा 
पदु ठेना चाहिये । कहा जाता हैकि किसी युद्धमें 
एक प्रम सुन्दरी यवनराजकरूमारीकों बंदी करके 
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पहाराजके सम्मुख उपदिते क्रिया | महासने दुक्षः 
जर्‌ देखकर बोट--व्यरदि मेरी सता एेसः सुन्दर 


मं इतना स्नस्पम नद्य । पिर सनिशका टकर 
¢टसकरा सुरक्षित इतक धर्‌ पचा दा | उन्दने उर 


पूर्वक उसके पितके समीप सिजवाया । पर-ख्रीमात्र 
भावका यह उज्ज्वल आदश्चं ¦ महाराजक। किरं 
रेष नदी थां उन्हान त अत्याचार एवं अधम 
तख्वार उखायी थी । उनका उन्यीग रष्टय सस्छृतिकी 
स्यि था 

५३ वर्षकी अवस्था रायगद दुगमे दी उन 
शरीर छोड़ा । उनका सा्राज्य-- वह ता कभी उन 
था | उसे तो जन्हाने अपने गुरु समथं खामी र 
वरणोपर चदा दिया था ओर समथ साम्राज्य ? 
है वह गेरिकध्वजा । मदाराज एक प्रतिनिधि 
गुरुदेवके ओर इस रूपम महाज एक निःस्पृह महः 
योगी हं इतिहासके पृष्ठम । 

राखी हिन्दुभानै, हिन्दुभन को तिरक राय 

स्मृति पुरान र्यो वेद विधि सुनी : 


रखी रजपूती, राजधानी लौ सजन कं 
धराम्‌ धरम र्ये, गुन र्यो गुनी 
“मृषनः सुक्व्ि जीति इद मरन वं 
देद्देशा कौरति बखानी ठव सुरन 
साहके सपूत॒ िवराज \ समत्र तर 
दिस्ली दरु दानिक दिवा राखी दनी 


भभ) पि 


पेरावा बाजीराव 


डमी हिंदू वाजीरावसे अधिक सन्वाई ओर सफटताके 
अकी एकतरे टि प्रवतन कर स्का 

--वार साधरकर 
म्‌ १६९९ मे महार््के श्ीवद्धृन ग्राममे एकं व्राण- 
जन्म छि | वचपनये ही उसके पिता पेशवा बालाजी 
ने उसे संनिक शिक्षा दिलायी गौर श्रीव्रह्यन्द्रस्यामीने 
कपा कौ । योंगिराज व्रह्मन््रखामी उस दिदूनरेदारं 
तक नहीं थे; जिसके राज्यमे दिंद्‌-घ्मके तनिक भी 
त्की सम्भावना होती । पिताक मृत्युके पंद्रह दिन 
ररी बाटक बरार्जराव शद्रजी भासटद्वारा पडावा बनाये 
नानि नद प्राप्त कर्के पनाम अपना केन्द्रं बनाया 


था | मगर व्रादयाह्टः निजामः; माट्वाकरै यवन सूघ 
पिरमी दसम बाधक थ ओर अपनी नीतिकरुगल्ता तथ 
पदशवा ब्राजीरावनं इने सवर वाधाभोको सुलस्चा णिया 
माट्वापर दा वार विजय्‌ प्रपिकी | काट वि 
निजामके पट यन््रको विफट कर दिया) जा वह 

मिलकर करना चाहता था ओौर उमे युद्धम पराजि 
पन्‌ १७२७ के युद्धम नित्नामने पुटन ठक द्व 
लोरते ही बुन्दे्वण्डकरे दासक महाराज छतचसाः 
भिखा । माट्वाके सू्ेदार व्रंगथनै बुन्देकखण्ड परर 

करिया था ओर घुनख्क्रसरीने दिदुत्वक्रो एकाक 
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करः भोसटे, गायकवाड़, सिंधिया--समी महाराष्ट 
शवाको अपना नेता ओर सेनापति स्वीकार कर चुके 
वाका दू-संगठन बड़े सफलरूपमे चक रहा था । 
` बादशाहने उन्दै मोखिकरूपमे माट्वाका शासक 
कर छियाः पर आक्ञापत्र देनेमे इधर-उधर करने खगा | 
सेना सजायी ओर धावा विया; पर दिर्छी-बादराके 
निजाम ओर अवधके नवाब सभदतखेनि भी 
` पराजित कृरनेका प्रयत्न किया; फिर भी तीनोकी एक 
नहा । बाददाह सन्धि करनेपर विवश हुए । हिमाख्य- 
छमारीतक पेशवाका प्रभाव व्यापक हौ गया | 


दिष्टीपर नादिरशाहने आक्रयण किया; यह्‌ 
पाते ही पेशवा बाजीरावने सेना सजायी ओर्‌ घोषि 
कि (नादिरयाई हदु-मुसद्मान दोनोका रघ्रु दै ।' यः 
ग्र सिद्ध करनेके छ्यि पयांप्त ह कि पेदव समस्त 
पिदेगी आक्रमणसे सुरक्षाके छ्य कितने सचिन्त 
युद्धयात्रामे नमंदा किनि सन्‌ १७४० की २२ 
हिदुत्वके इस महासेनापतिने शरीर छोड़ा । बीस व 
पेशवापदपर रहै ओर जीवनके अन्तिम दिनतक उन्हं 
जातिकी एकता ओर धर्मकी सुरक्नाके च्ि अथक उग्रो 
---र 


0 
गुरु गोविन्दसिह 


` नानककी संतवाणीने सात्विक शरद्धाटुमोमे जो 
ना दीः दि्टीके वाद्वाहौके अस्याचारमे उपे 
रके तद्वार उटठनेपर बाध्य किया | कोई मी सचा 
राश्रय उत्पीषितोका आर्तनाद्‌ केने सह सकता है । 
नदेवके द्वारा म्रन्थसाहवका संकलन ह आः उत समय- 
का गासन अक्रवरके हाथमे था; कितु जर्हागीरके 
र आते ही गुर ॒दरगोविन्द धमं एवं निराश्रयोकी 
प्ये माल ओर तलवार उठानेको विवद दु | 
पनिक्द्त्ति उन्दरीसे प्रारम्भ हुई । ज्हागीरने गुर 
दको वदी किया ओर वे बारह वषतक ग्वालियरके 
द्‌ रदे | 

तेगवदादुर परम सौम्य एवं परहितचिन्तक महा- 
। उन्होने समञ्चखियाथा कि धर्मकी रशना उनके 
राद होगी । गुरु तेगव्रहाहुर एक दिन उदात्त 
गल्क गोविन्दसिंहने उदासीका कारण पूछा } गुरने 
) देश ओर धर्मको किसी महान्‌ आत्मके बखिद्‌ानक्री 
ता हं | बाख्ककी तेजस्विता व्यक्त हय गयी-- “आपसे 
पंसारमे महान्‌ आत्मा कोन है ? सचमुच रुर 
रने बाख्ककी वात दयन स्ख टी | म॒सस्मानेके 
मे पीडितः शरणमे आये ब्राह्मणोके दवाय उन्हमे 
कराया--्हिदुकि नेता गुर॑तेगवहादुर इस्छाम 
पि केतीस्व दद मुसलमान द्यो जार |› करूर 
सि धर्तःाप्रठंक न्त द्वि्टी बला च्या ओर 


गर गोविन्दर्सिंहपर पिताकरे बलिदानकरा प्रमाव : 
ही, साथ दही उन्दने देष लिया कि ओंरगजेचकरे 
हिदु-पवकी रक्षा केवठ संगटि सेनिक दाक्तिमि ही 
हे । मनादेवीके पयतपर्‌ वर्पभरतकं भवानीकी २ 
स्यि वन्न किया गुरुदेवने ओर उसके पश्चात्‌ उन वरं 
दयाः जे देवीके स्वि स्वयं बखिद्‌ान दयोनेको उच्यत हण 
'ाठसाः कलमे । स्वरं गुस्देवने इन्दं (अमृतः 
ओर उनके हासे पिया । (लालसाः वही दहो सकत 
पाच खाख्सा बन्धुभोके दासे अमृत ८ कृयाणसे अ 
जल ) पी ठे | सिख-जाति सम्पूणं सनक हयो गवी 
गोविन्दसिंहने कंघी, कच्छ, कदं ( कड़ा ); के ओः 
अनिवायं कर दिया प्रस्येक सिखके चि | 

गुरु गोविन्दसिह अमोघ निदान मारते ये | उनः 
अचूक था वे महाश्रूरये रदो ल्पी तस्वारें बो 
उन्दने नाहनः आनन्दपूर ओर चकरोरमे अपने सैनिक 
खाप्रित क्रि | दुमाग्यः बु प्रडी हिदनरेय र 
विरुद्ध ए । ओरगजेवने सरहद भौर सैके सः 
उनके विरुद भेजा । गुरुदेवके दो वारक वदी दए 
पिद्यान्चौने उन होनहार बाटकोको जीते-जी मस्निदकी 
चुन दिया । इस युद्धसे हय्नेपर द्मदमाः 
गोविन्दसिंहने सिखोका '्दसर्वो ग्रन्थः निर्मित क्रिया 
अन्तिम दिन गुरु गोचिन्दसिंहने दक्षिण-भारतये गो 
तटपर टुजूर्‌ साहव' मे चरिताये । यहीं सोते समय दो पः 
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क, अद्वितीय च्रूरमा ओर माधवदास बैरागी ( बन्दा 
जेसे पिरक्तका प्रेरक योगिराज महापुरुष उट गया | 
सकस जगते खारूसा पंथ गजै । 
जगे धर्मं दिद, सकर भंड भाजै ॥ 
का महान्‌ आदय सम्मुख स्खकर गुर गोविन्दर्सिहने 
को हिद्‌-धर्मके रक्षक सेनिकोके दी रूपमे संगठित 
| वे किसी नवीन धमकी सथापनामे नही च्गे 
रं प्रन्थः से सिद्ध है | सनातन धमं एव सस्कृतिकी 
यि ही उन्होने सिख जातिका सेनिक संगठन किया | 
की पफतहः ओर प्सत्‌ श्री अकालः के युद्धघोप 


गोः ब्राह्मणः; मन्दिर ओर धमकी रक्षके चि दही ग 
आज्ञाकारि्योने गुंजित किये | 

गुरु गोचिन्दसिद अच्छे सुकवि हद्‌-धमरे 
गाद निष्ठा थी } सुनीतिप्रकाशः सवंरोदपरकादय; प्रेम 
बुद्धिसागरः चण्डी-चरित्र आदि उनके ्रन्थ केवलः 
ही कारण नही; अपनी उन्नत स्वनाके कारण मी अ 
ह । उनकी वाणी धर्मनिष्ठाः श्रद्धा ओर ओज है | 
कृपाण तो सदा धर्मरक्षके ल्थि ही खुटी रही । धमः 
हिंद्‌-धरपके परित्राणे चपरि दी उन्दने पिताकीः पुरो 
स्वयं अपनी आहूति दी । --र 


< 


प्रहाराज रणजीतसिह 


र्चकियाः उस समय पंजावकी एक छोरी-सी 
}) जब्र वीरवर महासिंहकी पल्ली मल्वाईने दो नवस्बर 
८०को रणजीतसिंहको जन्म दिया | बचपन दी 
कलनेसे रणजीतसिंश्का एक नेच नष्ट हो गया भौर 
ख दागेपि भर गया | पाच वर्पकी अबस्थामे दी 
ववाह "कन्दियाः की राजकुमारी भमहतावकरुमारीः के 
ग गया । जर बारह वर्धकी अवसाम पिताके 
फ होनेपर रणजीतसिंह रसिंहासनपर वेठे । उन्होने 
पको अवद्या वस्तुतः राज्य संभाला | इससे पूर्वं 
पतक उनकी सास (सदाक्रुमारीः राव्यका सथ्चाटन 
री । श्यूरः नीतिनिपुणा साने उन्दरं नीतिक्ुदा 
रणजीतसिंहकी आगामी विजयोम उनकी सासं 
पके साथ अनेक बार उनकी सहायता करती रदी । 
सन संभाटते ही रणजीतरषिंहको सव्रसे पठे उन 
सरदारोका दमन करना पड़ा; जो उनकी अद्पवयमं 
बदा चुके भे । अफगानोके अक्रमणसे उस समय 
सिक सरदार पहाडोमे भाग जाते थे } जवर सफगान 
तेः तव वे पहाड़से लोय्कर यासन-व्यवसथा चरते । 
सरदार जमानयादके सिन्धुनद पारकर लाहौरकी ओर 
री दक्षे सवर सिक्रलनरेरा पदाडोमे भाग गप्र 
सिंहको मी पलायन करना पड़ा । रणजीतरसिंहने उसी 
इस भयसे पंजावको पक्त करनेका इट संकल्प कर 
उन्होने पहाडोमे छिपे सरदारोको एकत्र करके 
तमी 1 गाद तनित ली शा न्तिः जाग्यीनयिः (ये 


रणजीतर्सिंहके वदते प्रभावन सहयोगी सरदार 
दृष्या उत्पन्न क्र दी । उन्होने षडयन्त्र करके हस्मत 
एकर छट्रा जतिके सर्दारको रणजीतसिंहके वधके छः 
करिया । पडयन्त्र विफल रहा । हस्मतर्खा मारा गः 
रणजीतसिंह समञ्च गये कि सरदाररोका संगरः 
मुसल्मानेके भयसे द्ुटकासा सम्भव नहीं है । न्द 
पंजावपर विजय करके उसे हद्रूप देनैका निद्चय 
दूसरा उपाय नहीं था विदेयिवेकरि आतङ्क सक्ति 

महाराज रणजीतरसिंह केव प्रारग्मिकर 
ही ष्ट्रे थे ओर विदेरि्योसं हिंदी तथा पं 
पंजाबी वोट्ते थे ओर उनके आश्चापत्र गुरमुखी 
जाते थे; परंतु वे अत्यन्त कुशल राजनीतिक ध 
लक्ष्यसिद्धिके सुअवसरोकरा वड़ी निपुणताश्न चुनाव 
दानुके दुव॑ समय एवं खानको वै मटी प्रकार 
सकते य | चेमे वे परम उदार थे ओर उन्दनि देम करिः 
राञ्यपर अधिकार नदी चकिया; जिसने उनका 

रकरली | कृर ठ्कर राजा्जकरा छाड्‌ देनेकं 
भारतीय परिपाटी उन्दने बनायी रक्खी | सन्‌ 
उन्होने छहर अधिकार किया | इसम पूर्वं अ 
राज्य उनके वयवर्तीं हो चुके भ | सन्‌ 
रणजीतर्सिंहका विधिवत्‌ अभिषेक हुभआ। उन्दनि 
की उपाधि धारण की} उसी समय त्यहौरसे उने 
सिका टाट्नेवाखी टकसाट स्थापित हई 


| उन 


पंजावतक फटी थीं । नीतिकरुशरुता ओर यसे 
हने सबको अपने वमे कर लिगश्रा । उन्होने पर 
आधिपत्य खापित किया । इस प्रकार 'सुकर्चकियाः 
के पुत्र होकर वे 'पंजाबकेसरीः हयो गये | उनका 
रणं हआ । अफगान अब पंजाबकी ओर देखनेका 
दं कर सकते थे | उंगरेजौने उनके यहां दूत भेजा 
 लेकने उनसे मित्रताकी सन्धि की | पटियाल 
दिके सरदार जव महाराज रणजीतर्सिहके विरुद्ध 
प्रतिनिधिसे हायता टेने गये; तब उसने स्पष्ट कहं 
वह केव रुप सहायता दे सकता हैः प्रकटसूपसे 
परी का विरोध अभरन नहीं करगे | यह समाचार 
एज रणजीतसिंहको मिला; तब उन्होने खयं पयियाखा 
सरदारोको आमन्त्रितं किया आर उनसे मत्री 
ग़ | 

व्रके विस्तृत शासनम महाराज रणजीतसिंहका जीवन 
रोही सरदारोके साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ । 
¡ शक्ति बद्‌ रही थी | शतद्रू ( सतलज ) के दक्षिणी 
उन्होने अपना पंलापेठाल् था । महाराज 
हने भारतके मानचिचको देखकर टीक ही कहा 
क दिन यह सव्र लट ८ अंग्रेजशसित) हो 
' महाराज रणजीतसिंहको शतद्रुके उत्तर-तय्तक ही 
ज्यसीमा रखनी पड़ी } वे परम नीतिज्ञ थे । उन्होने 
( इस विदेशी सत्ताको नीचे ठकेटनेकी इच्छा की; 
्दौने देखा कि दूसरे नरेश अग्रेजोके सहयोगी हं । 
साथ देगे; इसकी आशा नहीं | विवश होकर उन्दने 
ग मित्र बनाये रखना हितकर समञ्च । अंग्रेज 
मी चेटा करके समञ्च चुके थे किं पे महाराज 
सेहको केडकर खभ नहीं उठा सकते । अतः उनके 
ल्मे शतदरूको पार करनेका खोभ उन्हं भी द्रवि 
॥ पड़ा । सन्‌ १८०९ मे अग्रेनोकी महाराज 
सदसे जो सन्धि हुई, उसमे दोनोने दातद्ुक्रो राज्य- 
न खया | 
मोखियन बोनापाय्के वाटस्दटूके संग्राममे पराजित 
अनेक फ्रासीसी युवक वहसे भागे ओर उन्होने 
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काश्मीरके यास्क शाहश्युजाको पराजित करके 
कोटेनूर हीरा प्राप्त किया था। उनकी इच्छा थी 
हीरा पुरीम भगवान्‌ जगन्नाथके श्रीविग्रहको मूषि 
दुभाग्यवश्च महाराज जीवनकाले उसे पुरी भेजनेकी 
नहीं कर सके । महाराजके शरीरान्तके पवात्‌ अधि 
हीरेको भ्याज्यकी सम्पत्तिः कहकर मेजना असी 
दिया | 

सन्‌ १८३१ १६ अक्टूवरको रोपड़मे दहर 
हुआ । गवरन॑र-जनरछ छां विकियम रवेटिडसे इः 
महाराजकी भट हद । इस समय महाराजकी अंग्रेज 
सन्धि हई । अंग्ेजोको सिन्धु नदीसे व्यापार 
अधिक्रार मिला । सन्‌ १८३८मे महाराज रगर्ज 
साथतापे दी अग्रेज-सेना अफगानिस्तानमे विजयी ! 
वरहोके सिंहासनपर याहञ्चुजाको बेडा पायी | इस 
विजयोत्सवके उपलक्चमे अतिथियोके सत्कारके स 
महाराजको ल्क्वेकरा रोग हुभा । इसमे पहले २ 
इस रोगका एक बार अखेर होना पडा था । इसी : 
करम २८ जूत सन्‌ १८३९ को पंजावका वद्‌ सू 
गया । महाराजक्री अन्ध्येषिमे दस लाण्व स्पये व्यः 
महाराजक्रे साथ उनकी सन्तानहीन चार रानिया; सात 
तथा तीन ओर सेविका सती हुं । ध्यानर्भिंह रं 
सपरिवार चितापर चदने जा स्देथे | उन्हं बड़ी ष 
रोका जा सका | 

महाराज रणजीतसिंह छोटे कदके अप्यन्त्‌ 
पुरुष भे । बिदेशियोने उनके आतिथ्य-सत्कार ओर 
सम्भाषणकी भूरिभूरि प्रशंसा की है । अपने जीवनः 
अनेके तीथकिी यत्रा की} उनके ख्ये सिक्ख-गुर 
दिदू-मन्दिर समान थ । काश्चीमे भगवान्‌ विद्वनाथवे 
परिखरको उन्दने स्वणपत्रमे आच्छादित 
तीथयाचाकरे समय दुचिर्यो; दीनो तथा सु 
उन्दने खलो स्पये वितरित कयि | दुरो दमः 
वे सदा दत्तचित्त रदै । ज भी उन्हं किस 
अल्याचार्का समाचार मिल; उन्हौने अविरुम्ब उसे 
उद्योग किया । पंजाब मु्तस्मानोके आतङ्क सिः 
सि ातनने धिवर चर्ये एल नाकि रिमेद्ाधति वे 


वन्दा बैरागी 


म्रमय प्रमुके इम अद्भुत रगमञ्चपर एक-म-एक 
त्रजायाही क्रते दहं | व्यागः तरस्ता; याय तथा 
जितना सुन्दर सामञ्जस्य ब्न्दक्रे जीवनम दूज हैः 
क्रे निष्काम कर्मयोगका वसा उज्ज्वर आदर्थं इम 
तिहासमे मिलना अयन्त दुर्दम दहै | गुरु मोषिन्द- 
तीर्धयाचा करते हए दक्षिणभारत पचे, तवर 
मणराव उन्दं व्यागी; तपरस्वाके वेगे एक प्रवत- 
| 
थ अवलार्पं तुमः रक्नाक्ी आना करती दहं | 
भज म्लेन्छाकी द्ुरियकि नीचे तदृपती हद्‌ तुम्दारी 
रथी द! दमा देव-मन्दिर ध्वस्त क्ियिजास दर| 


। 4 4 द - 1 
प्रस्‌ ध आराधना शस्ये दुम ?: एक प्रस्यात 


क शथ्यर्ी धनुरा समभित उ नद सुवोग्य शसक 
र आसा यापन्तिक काटठ्यं सथ्य छ्दृकर क्रोपीन 
"स्के बरनवाभी दौ जाय--य्द गुर गोचिन्दरसिह 
नह्‌ शा 

आपका बन्दा हूँ} ल्क्ष्मणरावने धरुटने टेककर 
कया भौर उसी दिनम य सचमुच ष्वन्दाः हो 
"जाता दं £ गुर माविन्दर्धिदने स्वथं उन्हं अपनी 
प्रदान कौ | 

ण भारतम व्वन्दाः पजाव्रं आयि । गुर गोचिन्दर्विद्‌ 
चुके घ | उनका दरौ अभिक दिनतक चर 


दतिहासमरे वह्‌ घटना मी क्या नने चष्वु ह 
गोविन्दर्सिहके छारे-ररे वच्य जयित दी दीवा 


या गथा था बन्दा इत घ्रटनास अव्यन्त क्षुब्ध द 
न्हौने सिक शरोका उत्साहित किया, एकत्र किया 
हहौरपर आक्रमण कर दिया | 

स्मान इतिहास्कारोने द्रेषवछ वन्द्या अनेक 
साञ्छित कस्नेका प्रयज्ञ करिया है | वे उन महापु्प- 
जादृगर; पता नहीं क्या-क्या कहते दे; पर उन्दमी 
करना पड़ादहंकरि बन्दा लोकोत्तर ययुर्‌ धर} उनके 
छूटे वाण कमी टश्षयच्युत नदी होते ध |> सन्नेत्रभं 
कट होते ओर विप्श्चके प्रधात-पधान नायको चन 


धभ | ब्रन्दा मदा व्ररागी दी रद ¦ वे प्रायः यु 
समी परहादुीपर ध्यानस्य वेते रहत | उनका स्वभाव 
एक्रान्तय ध्यान क्रनका था | एम, क्षण भी अनाव 
कामे टगनेकी उनः नया नहीं कजा सकती र्थ 
त्रम जव दात्र व्र््रान्‌ पडुतेः तत्र सिम््रभनाके 
उनको द्रटते। वे अपने अश्वपर्‌ वंठकर तृफानवर 
आत भरौ जेसी उन्हं ट्मता कि अव उनकी 
नही दैः व द्यट पडते ओर इस प्रकार पर्बतप 
ध्यानस्य हो जते, ज॑म कोई घटना ही नदीं हुई दा | 
दिद्टी-म्राट्‌ प्रथमन स्वय चः 
बन्द्का सामना छिया ओर्‌ बह न्द बन्दी करं 
{लो गया | द्योःकी जंजीर वधं केरागीकोा ट 
य्ाजास्याथा | मड कटिनतासं दछ्टप्रघकः 
उम गिह वोप स्कर थ । ब्रन्दा--महाधो्गी 
पक्र सम्या | प्राणे सिर किया ओर्‌ सदृ 
जिनम वे जके ध, तड्-तद्‌ करके इट गयी | 
सावधान होनेने परूबं समीपका यवन सेनक घोडे 
फेक दिया गया | उसक्री तलवार चकर अश्वर्पीः 
ब्रन्दाका---मावधान वरन्दाका कौन सामना करना 
अपने सभी बन्दी सथिर्याक्रा उ।करडे मुक्त कर्‌ स्या 
सिग्यनना व्रन्दाोफरं ननृल्वमं दुदमनीय हा गः 
अनेक व्रार उसन ववन-दुगंपति्योको परास्त क्या 
तरार अपार र्मपसि उनके दाथ टमा | कृ 
नायक्रनिं अनुभव [किया मि उन्हं बन्दर स्थाध्री > 
हा जाथे ता अन्नेय सिख-साम्राज्य स्ापित हा सः 
मनेक वार उन्मि अनुराध किया ति विजधमं 
वितरित न कस बन्दा भवयं उसक्रा स्वीकार + 
विजित दुगपिर अधिक्रार करके नक जधिवसि ध्र 
दी पक्ति शी कि ५ भिमरसरदारोक्रा म्याद्‌ जव 
करर ल्त ध] 
नं वरागी ष्ट मौर रुक वन्दा | मून ४ 
राच्या फेया करना द|" सन्वभन् वै महान्‌ तरर 
कमी विजयं निट धनन नई अ 
ददी शिल 


बहा दुरथाह 


# # छ 
॥॥ पिनि कौ १ 1 कि भै 
0 ॥ { 1 ] 1 | श १ 
। १ १५ 


षा % ^ 
11811117 101 1 1 न्व द्व} 


ये } बन्दा तो दो खानोपर भिरूते ये--समर-कषेत्रमे 
पटपर या पवतकी शिखपर ध्यानस्य 

स्टीके सिंहासनपर बहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
उन्होने कादमीरके सूबेदार अन्दुखुतमद्खाको 
रागीके विरुद्ध ससेन्य भेजा । अन्दुलसमदखनि 
से काम ल्या । उसने सिख-सरदारोके पास सन्देश 
{मारी सिखोसे कोद शतत नहीं । सम्रार्‌ सिखोको 
ज्य देनेको प्रस्तुत दै । बन्दा सखि नहीं दहै! 
लोको भड्काकर सम्राट्का द्रोदी बना दिया है । 
तखोका विनाश हो जायगा | हम केवट बन्दाको 
अयि है 

दाने देख स्या किं सिखौमे बुद्धि-मेद उन्न ह्ये 
। युद्धमे वे पूरा उत्साह नहीं दिखत्मते । दिवश 
उन्दने दु्ग॑का आश्रय खया | समदखां अपनी 
के सन्देश भेजने खगा रहा ! स्खिने बन्दासे 
¦ वह सखि है या नहीं ¦ बन्दाका एक उत्तर था 
गुरुका बन्दा दै ! इससे न कम न अधिक । सिर्नि 
हकानेमे आकर दुराग्रह फिया कि बन्दा विधिपू्व॑क 
खीकार कर ठे | 


१ खीकार किया नहीं जाता । वद द्टदयसे खौकार 
। मेरा धर्म किसी प्रकार वुिपूर्णं नहीं जौर न किसी 
क कारणसे मे उसे बदल्नेकों प्रस्तुत द्र । निर्भीक 
[ वेरागीका । सिखोमि अनेक इससे रुष्ट हो गये । 
प्रधान नायक अपने दल्के साथ दुगं छोडकर 
ये । अन्दुखुतमदने उन्दं आश्वासन दिया था 
# चुपचाप जने दिया जायगा; परन्तु उन्दै बन्दी 
1 यया ओर बड़ निर्दयतापूर्वक मारा गया | 

न थोड़े सिख ये, जो उस महापुरुषको ठीक समञ्च 
। उन्दने बन्दाका अन्ततक साथ दिया । थोड- 
थे, दुर्गकी सामग्री समाप्त हो गयी थी । अन्ततः 


किसी अपने ही सेनिकने शुके बहकानेसे दुगं -3 
दिया । बन्दा ओर उनके ७८४ साथी पकड़ स्थि ग 
बार सिंहके पिंजडे बन्दाकों बंद करके दाथीपः 
भेजा गया | 


तुम हमारा धमं खीकार कर खे; तुम्रं अ 
दिया जायगा { सम्राट्के प्रोभनको एक भी सिखने 
नहीं किया । बन्दाको उन्दने धर्म-परिव्तनका र्भ 
छोडकर अपनी सेनक सेनापति पदको स्वीकार 
कहा । बेरागी क्या यवन-सम्राटके अत्याचारौमे ये 
खीकार कर ठेते ९ प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-श्ुोके | 
जाते । सात दिनोतकं यही क्रम चला । धके खये 
देना उन मनख्ि्ोको गौरवमय प्रतीत हे रहा था ! ¦ 
प्रलोभन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हए । 


सन्‌ १७१५ का वह मनहूत दिने आया ¦ भ 
बन्दा नगरसे बाहर खये गये ! निश्चित योजनां 
पराचिक थीं कि बादशाह उन्दँ देखनेका साहस न कः 
बन्दाके सम्पुख उनके इको पुचरकी छाती फाड़कर अ 
उस बारूकका कठेजा निकार लिया ओर वल्मू्वकः 
सुखम ट्ख दिया ¦ पै बेरागी अर्धोन्मीखित नेत्र ि 
कुर देखते ही न हय । तपायी हुईं खेदैकी सखखोरे 
को पीटा गया ओर जब उनका पूरा शरीर शख 
तब गरम चीमरोसे उनका मास नोचा जाने ठगो 
इतनेपर भी सुखकरा रदे थे । निजाुदौखने पू 
पीड़ा मिलनेपर भी तुम प्रसन्न कते हो १ बन्दाने कह 
आत्माके खरूपको पहचानता द वद इख बातको जानः 
आत्मा अमर दै तथा दुःखातीत दै । इस उन्तरः 
चकित रह गये । बेरागीके मुखपर बेदनाका चिद्व 
था । वे शरीरके संसगसे कवके परे हो चुके थे 
उनके शरीरको अत्याचारि्योने दाथीकरे पेसतठे दवाय 
सचे शदीद हो गये। धमकी रक्चाके स्यि उनका यह्‌ २ 
अमर द । -सु° 


्ञान-योग-एत बन्दा बीर विकट त्यागी वैरागी था। 
संस्छति-घ्मदेशका सच्चा रक्षक ओ अनुरागी था ॥ 


उदार हिद्‌-धमं 


( स्चयिता---श्रीसूरलचंदजी सत्यप्रमी उपनाम डगीर्ज } 


८ १) 
1 (= ध 
हमारा दिदु-मं उदार । 
4 पै ११५ रट ५ के 4 श 
1 ९ ह -न्द्‌ ९५ दल्य-नप्द्म ६1 | 


{इ-श्रक्-हण-दड या आय-अनायं अनस 

का सुन्दर संगम हिदू-जाति सव एकप 

षट सच आचार-विचार, 

कितु है सहशरिस्यश्रदार । 

येस्यवा यई रचिके असार, 
किया करते हम सदा सुद्र ॥ 

दोव, शाक्त, गणपतिःरयिे पूजक सव सार ¦ 

हमास हिद्‌-घमं उदार ॥ 


५.१) 


(रिहरूऽगणसज.प्रभाकर,सिद्ध वद्ध, छुरनाथ) 

पारदा, री, साविच्ची यदि शक्तियो साथ ॥ 

ग्नि, अख, पवर्‌, शल्य खा स्थान, 

मदुज, ष्युः पष्टौ--सभौी सहन | 

विविध हे वणे, वििद्र एडिचान, 
विविध वाहन, सवका सम्मान ॥ 

वद भगवान्‌ वसा द, निराकार-साकार 

हमास दहिदू-घमं उदार ॥ 


५२) 


पसंडिःवराह्‌+मर्स्य; दिमवान,गख्ड, जगदीश- 
सवका दर सीखा, जङ्गम हो कि गिरी ॥ 
भीमे पाया निर्ण पकः, 
सफल ह्रो गयी सगुणकी टेक । 
जटा था भावोका उद्रेक, 
वरटा भी छोड़ा नहीं चिवेक ॥ 


क्ती निरेक थण त सल 2 भनन्ट+ गनद ॥ 


( £ 


व्यास ."तक्चलि,ससिनि,शटर.गातम्‌.कपिर 


मागा दश्चन-लाःख ईम्वर न्व्धरस-स्यारे र 
(न (०५ ५ 
क्टुप्रिर ननत्य वद्र गान; 


करटी सवस वरद्म--भगयान । 
टपर सांख्य-यागकी तायः 
कहीपर स्मात्म-तस्यक्ा मान 
सवका कषान समान हितदर, सवम सत्य 
मारा हिदू-धमे : 


५ 4 


नास्तिक-से-नास्तिक दरोन भी रहे हमारे 
सबको परखा, किंतु न छोड़ा कमी किसीका। 
सीसे होता श्डा चिच्छास; 
वदते गये `आत्यव्श्वास्‌) 
नही हम इए व्यक्तिके दास, 
वमाया हदय विवेक-निवास ॥ 
विविध हमारी परम्परा, विविध पर्थ 


हमारा दहिदु-धमं 
(५६) 
कोद धर्मी, कोद प्रेमी, परमहस या 
फोर्‌ अ द्रं कामी, धन-जन-चर-से 
कर्टीपर दै वहु-जनक्रा खा, 


की पकान्त पूणं परमां । 
हमारे पन्थ समष्टि-हिताथैः 
समीमं जीघनके पुरमा ॥ 


४. ५, ५, ४ 
. "व "` ` त प ति कि 


( ७ ) 


» दाम्पत्य प्रेममयः, वानप्रस्थ, संन्याख । 

प्राञ्चम धसे हमरे, समयोचित उल्टछासर ॥ 

नरी अध्ययन, कमी गृह-कम; 

कमि विश्वाति, कमी सुनिधः । 

समञ्चते हम जीदनक् मभ; 
खदा सवच शान्ति या हमं) 

व्मिसन्कीष निरन्वर, ईश्वरका अपचर्‌ 

हम्य दहिदू-धमे उदर ॥ 


( ८ } 


छञ्िय, वेदय, दए्-ये वणे-व्यवस्था-मेद्‌ । 

रहती नही चृत्तिकी, नर्द किसके खेद ॥ 

पके यिन्न-पिन्न व्यापारः, 

परस्पर करते पर-उपकार । 

किसीका है न किसीपर भार, 
चखाते सवं मिरकर संसार ॥ 

सखम खत्कार इहदयमे है, स्वाणाविक प्यार 

हमास हिदू-यटः उदर ॥ 


(९) 


शक्ि्यःविविध रन्धिर्यऋद्धि-सिदिदातार। 
५, 
योग-विक्ञान आदि सव, मानस-वल-सखञ्चार ॥ 


का ध्येय विश्व-कट्याण, 
यही तप-क्षान-न्यानका प्राण 


सीमे टै जीवनका प्राण, 
जगत-हित बिना व्यक्ति ध्रियमाण ॥ 
 निमौण हुआ अध्यात्म-दश्रि-अनुसार । 
हमारा दिदू-घमे उदार ॥ 


+) 


इसाई, शस्टछाम, पारसी, जैन, बीद्ध-3 

जो पथ हितके देतु बनाये, पे हमको सं 
"चस", "मस्जिद या भ्चैत्यः विददार, 

शान्तिके है सव ह्मी आगार । 


(सीद, नवी, संत, अठ 
हमारे प्रभुक्छ सबेपर ८ 
क + 
सत्य प्रेमा अदलग्यय ख किया सि 
[क ¢ 
म्प्य इहिद्ु-धमं ३ 
( ११ ) 


क्यर बनकर किया दिखा न कस्य अः 
ज्य हु अन्याय, मच्च दर्द छोर. सं 
सत्यसं शक्ल हिका ध्यानः 
परममे रयै न्याख-पहिचान्‌। 
नश्रताका म ॐखकर मान, 
वड्ाथा सदा सत्म-अमिस्यन ; 


शह-जनकय समस्प्टान किय, पर रे खल्भ््र पि 
(न ९ 
हमपसं दिदे ३ 
( १२) 


सभी धमं रेखे उदार है, पेम सभीका 

निमेख नीर बादलमे, पर भित्र धरापर 
हमाया पन्थ महाम्‌ विद्याद, 

कितु हममे दै दम्म-कुचाख। 

खाथैका पटा करके जाल, 

अरे, हम व्यश वजाते गाड 

"सूय -चन्द्ध्के सत्म-प्रमसे , स्योतर्मय स 

हमारा र्हिदू-यर 





लोकमान्यतिलक 


( रेखक-श्रीरामल्ङूजी श्रीकास्तब गी ० ९० } 


घीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दै | भारतीय 
के इस सू-मन्त्रके गायक खोकमान्य बाटगङ्गाघर 
जन्म महाराष्टके कोकम प्रदे समरद्रतरके रल्गिरि 
३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हज । उनके पिता 
व स्थानीय पाटशारके शिक्षक थे | वनच्पनमें 
ह पिता उन्दै श्छोके कण्ठ कराया करते | 
खसे तछदीर एवं अ्रचण्ड मनोत्रत्तिके व्यक्ति थे । 
स करके भी १८८५ ईंस्वीमे फम्युंसन कालेजमे 
णितक्रा अष्यक्षपद्‌ स्वीकार किया | देदाकी पराधीनतां 
गोको सदासे आक्रुर क्ररती थी | सन्‌ १८९ 
ओर भ्मराठाः का सम्पादन हाथमे ठेकर उन्दने 
¡ मवजीवन दैना प्रारम्भ किया | उनकी ठेखनी 
वाक्यं लिखते र्गी । केवल इस सम्पादनकायेको 
ॐ चार वषं वाद सन्‌ १८९५ ईस्वीभे ये बम्बरई-धारा- 
सदस्य निर्वाचित हुए ¦ ठेकरिन अंगरेज-सरकारकी 
` भयङ्कर सिद्ध हो चुके थे । पेगकमेटीके अध्यक्ष रंड- 
; युवकमै ह्या की ओौर सरकारने खोकमान्यपर उसे 
कृरनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
सालवी सजा दे दी | 


मान्य जेकसे चट । उन्दं महाराषटरको जाग्रत्‌ करना 
शको विदेशी याखनके साथ विदेशी सस्करतिसे एुक्त 
घुन थी । महायष्टमे (गणेशोत्सवः तथा “शिवाजी- 
वः उन्दीके प्रयत्नत प्रारम्भं दए । गोखले एव 
नीति खोकमान्यको परिय नदीं थी | (भीख मोगनेसे 
ता नदीं मिख्ती {2 वे कामरेसमे गरमदरुके अग्रणी ये 
ह सूरत-काम्रेसका अधिवेदन इतिदासमे अमर रहेगा; 
आक्रमण करके खोकमान्यने दक्षिण पक्षसे कामेस 
प्र | क्रेस प्रार्थना कसनेवाटी वेधानिक संस्ासे उसी “ 
स्वतन्वे राष्टि संस्था बनी; उसके राष्ट्िय खरूपके 
[कं लोकमान्य ही है । 


हात्मा गान्धीके रन्दो 'टोकमान्य सदा यैर खयि 
¦ समुद्र रहे ।› सचमुच उनका शान अथाह था | उनकी 
हष्टिने विदेशी राज्यके दोषके साथ विदेशी संस्कृतिके 


टो बड़ी स्पष्टताते देख लियि थे ! सनातनधमं -परनार 
निषेधः दिवाजीी राष्ट्यिताः, विद्याथियोमे व्यायाम ए 
प्रेमक्रा प्रचार ओर गीताकी महत्ताका लोकम उपाख्य 
प्रमुख अन्दोटन थे रोकमान्यके । लोकमान्यका दी 
थां क्रि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी शुस्त 
फोसीके तख्तेपर चदनेमे गौरव मानते भे ¦ सरक 
भयमीत हो गयी ¦ वे १९०२ मं फिर भिरप्लार कर 
से बाहर मांडे जरम भेज दिये गये | कहीं जख 
अपना मज्ञन्‌ ग्रन्थ "्गीता-रहस्यः छिखा | तत्प = 
होमरूल-आन्दोखनर्ये सम्मिखित दहो गये | 


सन्‌ १९१६ की ठखनञ-कांमरेखमे रोकमान्श्र म 
म अग्रेजोको सदायता देनेके स्व॑ा विष भ , 
गान्धी चिना शवं दायता देनेके पक्षम थे ¦ ग्रद्धर 
भारतकी सहायताके बदले अमेजोकी ओरसे उसे रौः 
प्राप्त हुमा । देने देखा कि खोकमान्यकरी चेतावनी 
सत्य सिद्ध दू । वे षदा स्वाधीनता एवं भारतीय 
स्यि प्रयत्नसीर रै! देख आज खाधीन ई३ै, खः 
एक प्रयत्न पृणँ हुः; किंतु उनका सोवध्‌ नभे, 
संस्करतिके ल्य प्रयल-स्या देरके अग्रणी ॐ 
दिवंगत नैताको तुष्ट करेगे ? 

छोकमान्यने स्योजके सम्बन्धे ‹आओराघरन' ९३ 
आक्रटिक निवास्'--पे दो ग्रन्थ लिखे शदः प्रतु 
पिरे दिनो उन्दने मान स्यि था किव ब 
भू कर गये ट ओर इसका कारण अंेजीकी 
अन्वेषकोकी पुस्तके दै । इमे विश्वस्त सूत्रस ज्ञात 
वे उन मूको सुधारना भी चादते थः परु 
सन्‌ १९२० को ऊन्दै पररखोकका निमन्त्रण आ 
बम्वरईमे पाच लख जनताने समुद्रतटतक् उनके 
पहुचाया । मदात्मा गान्धी मी उसमं ध: ' 
खोकमान्यकी जरती चिता्मे उनके वियोगसे व्य 
मुसस्मान युवक कूद पड़ा था। उनकी रोकप्निः 
उन्हे छोकमान्य बनाया था | खाघीनता-संग्राममे वे 
घंस्कृतिक योधा ये ओर अब मी उनका कार्यं अधूः 
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खर उजपतदय 


श्र लाजपतराय व्यक्ति नदी; संस्था य } उन अपमे 
सरि रसारसे प्रेम था 7 -- त्सा गान्ध 


ग सघाकृष्णरास विद्याख्योके निरीक्षक ये } उनका 
लियाना सिखेके जगरावां प्रान्तमे } २८ जनवरी 
५ क उपने मनिहाकढ दोडी आमय उलन्न होमेवाडे 
{जपते अपने इन पिताका नाम इतिहासे अगः 
{ ¦ पितानं उनकी शिक्षक समुचित व्यवस्था 
तिभारख बालक लाजपतराय बीघ्र द्री रिक्चाके 
मि नट रये । जव्‌ वे रस्य मुख्तारी करने पर्हरचेः 
(यानन्द॒शरवल्ीफे शिष्यं रुश्टत्तकः उह यदी धूम 
दसयीके चिन्वारौपर आयंसयालक गम्मीर्‌ प्रभाव 
र आम सतछकृर वे खयं आयक्ष्राजकै प्रमुख नेतः 


स्थमिं खख लज्पतरये प्रयाग-काग्रे्मे 
! उन्टौने कमस-मख्से पटला प्रभावशाली 
दि | < दी वे खेकमान्य्‌ चविरकके साथ 
सृयोक्रि नरम दछ्की नीति उन चापदूसी जान पडती 
न्‌ १९०५ मे जो किस-रिष्टमण्डर छदन गया; 
उस्म एक प्रमुख सदस्य थे । ठंदनसे सरक 
लोकभान्यकी नीतिका जोरसे घमर्थन ओर प्रचार 
क्रिया ¦ परार उनसे चिदु उटी। सच्‌ १९०७ 
ल देकर उन्दे माण्डले-जेर मेज दिया गया । माण्डले- 
पर्‌ ालजी दंगरँड चङे गये ¦ 


मू १९०९ भ हगलंडसे सेटकर कालाजीने पण्डित 
हन माल्वीयजीके सदहयोगसे हिंदूमदासभाकी स्थापना 
ल्यजी रष्टय युद्धके सेनानी दीनेके साथ सदा दिंदु- 
मोर्‌ उनकी खाधीनताका अथं सदा दिदू-षरम ददु 
प्वं हिदुष्छानकौ सम्यक्‌ स्वाधीनता था । वे रदिदू- 
फ स्थि सद उ्योगश्षील रे । सच्‌ १९१२ म जब 
गान्धीजीका दक्षिण-अकषिका-सत्याग्रह छिडाः तन 
ने सहात्माजीको प्रचुर धन मेजकर सहायता ङी | 
्या्रहके सम्बन्धमे चिष्टमण्डल्के साथ ठे पुनः इंगर्ठैड 


वृषकः 
इए 
रै 


¶ 
४; 
८ 


गये ओौर जब प्रथम जर्मन-महासमरके समय उन 
लौटनेका आज्ञापत्र देना त्रिरिश सरकारने अस्वीकार वु 
ठब वै वर्हासि अमेरिका चले गये } अमेरिकासे 
ध्यंग इंडियाः पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनतावं 
व्यि विदेशेमे प्रचार प्रारम्भ किया } सन्‌ १९१९ मे 
इत्याकाण्डका समाचार पाकर खलजी भारत अ्णने 
व्य हो उदे | उन्दने विधिश्च सरेभ्रकी दर 
की } अन्तदः २० फरवरी खन्‌ १९२० कमै 2 द्रष्व 
देम उनका हदय खोलकर स्वागक्ष किख ¦ सहु 
अरह्योग-आन्दोटनरे म 
हसयके कलकत्ता कि-अंधिवेद्मदे यै उध्यस् 
असहयोगका वह आन्दोलन--खहौरके उट डी ० ४ 
काटेजकी सीदियीपर्‌ गेठकर सलार सत्याग्रह वं 
जिस काटेजके पहले वी उर्य-ख्ड थे} छन्‌ १ 
सरकारने उन्दँ डेद वधका कारावास-द्ड दिः 
पूवे ही छद दिये गये } उन्हं पुनः शिरस्तार्‌ ¢ 
ओर वे १९२२ छोड गये ¦ कात्रेसमे सक्रिदं `: 
दए भी वे हदू-मदहासमाके खि तत्परत्ापूः 
करते रहे ¦ 


सन्‌ १९२८ मे वह कुस्यति सामन कमीशनं 
का्रेसने उसके बरिष्कारका निणंय किया } खखजी | 
लेकर खदौरमे विरोध-प्रदशंनका नेतृत्व कर रदे थे 
शृरंसतापूव॑क जुद्धूसपर खाटियां चखा रदी थी ¦ स्ट 
हटनेवठे श्रूर नदीं ये । एक अंग्रेज सार्जटकी 
१७ नवम्बर्‌ सन्‌ १९२८ को सदाके स्यि उन्है सा 
गोदमें सुलखर दिया । खलजी गये--राष्टियं आन्दोट 
उच्चतम नेता ओर दू-संमटनका प्रक स्तस्म चः 
लछाखजीके पश्चात्‌ तो कामिस स्वदेशी सस्करतिसे 
होती गयी । सला छाजपतरायः; वे निर्भीक सत्य 
पुरुष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सव्रके मः 
३ | वे कदा करते थे--प्मेरा मत (सत्यः है ! मेरा घमं 
पूजा दै। मेरा न्यायालय्‌ स्वयं मेरा अन्तःकरण दै !**-- 


श 


मन्नं पया भण 


[न] 
५५. ९ 


[त अ स", (क "9, । 


करि श्रीरवीन्द्रनाथ ग 





वेश्वजनो, हे अतपच) है दिव्य-धामवासी देवयणः | 
उस महान्‌ पुरुषे जानता ई जो अन्धकारसे 
„ परम ज्योतिर्मय दै! स्र जानो ! उसे जानक्रर 


ह पार हमहयो सकते ह | इसके अतिरिक्तं दुसरी 
है| दे मृत भारत! तरे स्यि भी वदी एकमात्र 
पन्य नही । 


रवीन्द्रनाथ 


टका 'टाष्ुर-परिवारः अपनी उदात्त विचारधारा 
त्ति; जनसेवक साथ विपु एेश्यके च्मि मी 
द्या दै । शु्देव' दसी परिवारय महिं देवेन्द्रनाथ 
। प्रमुख जननाय एवं गम्भीर विचारकके कनिष् 
पमे ७ मई सन्‌ १८६१ ई० को जोडासावूके 
तजप्रासादमे रत्पन्न दए । भगवती लक्ष्मी एवं 
रोनोकरा समान रुपसे यह्‌ कुड चिरकाल्से कृपापतर 
समाजः की विचारधारा यही बु प्रश्रय यथा| 
मका अतुल रश्व ओर वेसी दी शान-सोकतके 
निक चिन्तन; साहित्य-साधना, कल-सेवा ओर 
समाज-सेवाः सुधारके आन्दोकनोका नेतृत्व-ये दी 
प्रिवारकी विरोपताएं थी | (ुरुदेव दसी वातावरणकी 
पले ¦ यह एश्यु--स्वयं गुर्देवका कना या कि 
तेवा ओर निरीक्षण इृतसा अधिक था करि वह्‌ उनके 
नयन गवाथा| वै तनिक भौ अके या सत्त्र 
[ धे | इस बन्धनने उन्दं गम्भीर ओर चिन्तनसीक 
| बचपनम ही वे अद्मुत कल्पना करते ओर 
पनाटोकमे निमग्न रहते | 
-बहिनोसे भरा परिवार आर उसमे भी सव-के-सब 
एवे कछके विनोदी; इस सयोष्ीने शेरवमे दी 
कोक्यि बना दिया । ये जब ग्यारह वंके केवल 
बद्या्थी थः, विद्यापति-पदाव्छीः एवं एेसी ही पुरानी 
 अनुकरणपर तुकंदिर्यो करने ल्मै थे उस 
ल्मे कवि विदहारीलाखके 'गीतकाव्यः बहुत सम्मान 
। गुख्देवने उसी रोटीपर अपनी रचना्प्‌ प्रारम्भ 
पृ चार-्पच वमिं ही गीतः नारक, कहानी; 
निबन्ध, आलोग्चनादि साहित्यके सभी धेनोस एक 


भया } श्युवनम्रेदिनी' उपन्यासः "वनपः प्च --- 
दु प्रारम्भिक स्वनं ह जो (ज्ञानाङ्रः, मा 
पदरात दुई | (क्समया, प्वास्सीक्रि-प्रततिमाः 
संगातः, च्वि य गानः, ध््रहरतिर प्रतिमोधः च्वौ : 
हाट: एवं "कवि -क्रादिनीः प्रभति प्रारम्भिक स्वना ब्रह 
हं ओर उर््दीमे पट्‌ भङ्कर & जा मारम्‌ विद्चतेरुके रू 
सम्प्रख आया | 

बीसवीं सदीका दह युगारम्भ ही याः ज्व अपर 
सजनाको कम-जगतूमे मूतं कररनेके ल्व रुरुदेव अ 
धर्निणीके साथ अयने पूरवै-पुरुपोकी उस तपरोभूमि 
निकेतनः मे आ गये ये} महयक्रवि उसे प्राचीन स 
रिष्षकेन्द्रका मूतरूप देनेका स्वप्न लेकर आवे ये | 
शिक्षके दोषेसे रुक्त उन्है एक आदं सास्छुत 
खाफिति करना था सन्‌ १९०श्ये इस प्रकार 
ब्ह्मचर्वाश्रमः की स्थापना हदं । यदी आश्रम थोडे हं 
'विश्वभारतीः-जेसी अन्ताराष्टिय संखा बन्‌ जायगा; यह ? 
सोन था । गुख्देवने इसकी स्थापनाके लिये सपत्नीक 
त्याग किया था | अपना पुरवाल सवनः हुमूस्य्‌ 
भरण, पुस्तके आद सवर ्रेचकेर उन्दने आश्रम 





कटिनाई दूर की ओर छात्रो तथा अध्यापकेके स 
[मिक रते | श्रेयांसि ब्रहुवि्नानि |` एक वपं भी ३ 


स्थापनाको 
तथा पृय्य 


हीं दु था फि.सदधर्मिणो, दो वच्चेः। 
पिता--समी एक-एक कर परधास परध 
ददयपर्‌ यह गार-बार देनेवाल आघ्रात ! लेकिन सुः 
होकर चज्योतिमय ही होता है वेदनाक्ी महाव्यार 
भावना गम्भीरमे गम्भीरतम हती गयी । ययाः, ध्रा 
"राजा 'गीताञ्जटिः; "गारः, 'जीवनस्मतिः, (अचः 
ओर (डाकग्रर-जैसी उस्फएतम कृतिर्यो सन्‌ १९ 
९९१२ तक्के अल्यकाल्मे निमित है । सन्‌ १९ 
महाकविने विलावतयाना कौ | आयरिश कवि ्याटसने 
(गीताज्ञलिः की आर पाश्चास्य विद्रानोका प्यान्‌ आकषट 
फलतः (गीताञ्जछि' विश्वविश्रत्‌, प्नबेरू पुरस्कारण्से स 
हुई । विश्वै मारी इस दिव्यविभूतिको (विभ 
स्वीकार किया । गस्देच जघ म्वदेठा त्यौ. -मस्यी ए 


द्र "गीताज्ञख्िःके अंमेजी अनुवादपर गुरुदेवको 
स्कारः सिखा थाः; परंतु वगरा-काव्य-मर्मज्ञ महाकविकी 
रचनां (गीताङ्धकलि? न मानकर च्खेयाण्को मारते है । 
की रस्य-मावनाका उतम्‌ स्य प्रस्फुटित दभा दै । यहं 
त-संग्रद्‌ तद छिव गया था; ज्‌ ब्रंग-मग-अःन्दोखन्मं 
नेताके रूप्ये थोडे दिनकरे चि ३ मेदानमे आं 
। प्वदेसी समाजः, रष्टय कोषः, ध्राखी-वन्धनः 
)वनकी आओजमयी कलाक्रतिर्यो है; किंतु उस 
(णं संघष॑मय्‌ जीवनम पने थिर एकान्त कविरूपको 
कर येया? का निर्माण तो सचगुच अदूमुत घना दै। 
देवः विश्वमे सैनिक बनने नहीं अयि ये । वे जनता 
कके पथ-ददौक अपनी भव्य भावमयी कखसे जीवन- 
देव ही थे } आन्दोख्नसे सीर दही उनका तरख 
सहज स्वाभाविक था; कितु देशका अनुराग तो 
वन था | महात्माजीके सत्याग्रहसे पूवं ही अपने 
बेरागीः पाचके रूपमे गुरुदेवने आदं सत्यग्रहीकी 
प्रदान की । सरकारने--अंग्रेज सरकारने उन्दै (सरः 
ध प्रदान की; जिर जखियानवाखा गगके काण्डके 
उन्हनि खेय दिया । 


की द्यनीय दके प्रति गुरुदेवके दयम जितनी 
, उतनी दी घ्रणा थी उन्दै संकुचित रष्टियतासे | 
स्वाधीनता उनके चि अपनी स्वा्थ-सिद्धि 
| वे सदां उसके निखिर माोनव-मुक्तिके रूपके 
; थे | गुरूदेवने अद्ूट-अविरक रूपसे प्रिव 
देर्योकी यातरार्प कीं] इन सास्कारि याचाओंका 
नके साहित्य-ख॒जनसे कम महवा नहीं है । च्विश्व- 
--प्वसुधेव कुटुम्बकम्‌? की भावनाका प्रसारः पूरव 
` अन्तरका निवारण ओर विश्व-मानवक्री प्रतिष्ठा इन 
का उदेश्य थां । प्रसेक देवके विद्रानोमि उन 
एण सम्मान प्रात था ओर "एकत्व की मावनाके 
अपने व्यक्तित्वका उन्होने पूरा उपयोग किया | 
) कृवितापाट, परस्पर बातचीत तथा पच्रव्यवहार- 
(ुरूदेवने संकुचित रष्ठरत्तिकी कटोर भत्संना करते 
नवक्री पकता तथा विश्व-उरिवारकी भावना जाग्रत्‌ 


कृरनैका अजछ उश्ोग किया} उनके पेषे पन्न 
अनेक सखंगरहोके रूपे प्रकारित ह ¦ 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट स्रुस्देदः क 
ओर ग्रोज्ज्वछ दहो उठा था ¡ असप युनिवर्धिठीन 3 
दिक उपाधिपे तन्‌ १९४१ मे सम्मानित शिया 
पूवं दी यान्ति-निकरेतनमं उनका “उत्तरायण नामः 
देश-विदेशकरे याच्रिवके लिय ती्थ॑भूमि बन चुका 
वे वरहो ्चदी-जेहे श्वेत दीर्ध दमशरुधारी, छै पड़ 
ऋषिकद्प श्गुर्देवः के दशन करने पधारते थे । र] 
आकृति जिगनी मभ्य थी, उनकी वेश-मूषा वसी ह 
कविके उपयुक्त थी! ८१ वर्षकी अवखाये रोगं 
पड़-पडे भी उन महामानवकरी चिन्ता स्ार्थक्रटुष 
व्यिद्ी थी। उस समय मी उन्हने “सम्यतार 
नामक ओजघ्ठौ निबन्ध मानवताको सन्देश देने 
ख्खिा। अन्ते वह विदाक्षग भौ अया ७ 
सन्‌ १९४१ को विश्वकवि गुरुदेवः ने करकत्ता सहं 
इख धराका व्याग कर द्धिया | बंगा यु मस्तक 5 
ही न्दी--मानवता रीः विश्च राया मौर सोयी वहं 
अधिष्ठात्री; जिसको गोदमे न केव साहिप्य; अपिः 
एवं चिघ्क्रकाके क्त्रमे मी गुरुदेवः ने अनुपम 
अर्पित की थीं। 

ध्यत विश्वं भवत्येकनीडम्‌? विस्वक्षस्कृरि 
महापुरोटितने अधने (खान्तिनिकेननः तथा अपः 
धवविश्वभारतीः के द्वारा इस आप्र भावनाक्रो सार्थक 
दखाध्य प्रधने क्रिया | उनके कारण विश्वमानस्न 
काः, भारतक्राः मार्तीय शछवि-संस्छतिका, 
चिन्तन-तीकताका गौरव जग्रत्‌ हु आ । मानवता करो उन्द 
मञ्जुक्रखाकी मघरुर वानोत जावा; प्चुद्ध किया 
शन्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया । आज स्थः 
आसक्तः अस्िपर ठडनेवकि कुत्तो मी गया बीत 
क्या रुरुदेवकी उस वाणीकों सुनेणा १ क्था उसके 
वह्‌ दिव्य श्चकार उठेगी १ मानवताके चामकरा दूस 
तो हे नदी । -उ° 


2६ - 


पहाता गान्पीजी 


यै अनेक सुख्यात राजनैतिक पुरुष हु दै ओर होते 
न्तु महात्माजीके समान विश्वकी सस्कृतियोमे एक 
प्न कर देनेवाटे महापुरुष सद्‌] विश्वमे नहीं आया करते] 
(रपर तो कभी-कभी मानव-समुदायको जग्रत्‌ करने 
प्स ्राप्र करनेका दिय सन्दे देने ही आते द। 


मू चरम परिणति द्यी साध्य है; अतः अर्पायित्रः 
्नीतिपूरणं साधनमे ढः पवित्र छष्षयकी पाति 
हः ` उरा भलदृकी उत्थति ह्ये नदीं सकती | 
:: पःवच, आदर्शं होना जितना आवद्यक दैः उतना 
रुक है उवी प्राकषक्े साधनक शुद्ध एवं पचिन्न 
भारतके स्वि यह्‌ नवीनः बात नही दै | धम्सेदही 
पासिका दिद्‌-रस्कृतिने अच्यन्त बलपूर्वक समन 
। युद्धम भी असत्यः अन्याय यटा गहित माने गये 
 आजक भदस अपवित्र साधनो ही आदं 
; विश्वके सम्मुख साघधनकी श्ुद्धिका परम गम्भीर 
उदूधोष करनेवाला मदापुरष संस्छतिकी 
}.; बाणीका मूतं प्रकाश बनकर आया था जगतूमे । 


म्न कृष्ण १२५ संवत्‌ १९२६ ( २ अवहूवरः सम्‌ 
ह° पकी वह पावन तिथि घन्य दैः जब विश्वने उस 
छतो प्राप्र किया ओर घन्य है वहं गुजयतकौ 
भारतीय भूमिः जहां वह आया । को विदोपता 
मोहनदास कम॑चन्द्‌ गान्धीके उस बाल्यका्ये ओर 
शेषता नदीं ह उनके लन्दन जाकर अध्ययन करनेमे 
रिस्टर्‌ होकर भारत लरनेमे; किन्तु यदह कटना सत्य 
ग । स्त्य, संयमः; सादगीका उनका जीवन जन्मसं 
का जीवन है | सत्यपर स्थिरता, विखायतमे दृद 
ष्ठा जोर सादगी--ये सामान्य जीवनकी बात नदीं 

माता प्राप्त '्युपत्ति राघव राजा रामः तथा 
8, (गीताः एवं '्नरसीन्के पोका बीज तो 
प्रय पड़ा ओौर पवित दुखा । महात्माजी आजीचन 
पके जापक रदे} गीता ओर रामायणं उनके 
प्रस्थ ये | उनका सम्पूणं जीवन नरसीका वह ष्वेष्णवः 
7. लिये सम्बन्धे जन्म कहा डे-ष्देष्णव जन तो 


ध्रामः-नाम--महात्माजीके शन्दौर्मे, बह उनका: 
सहायकं ओर शक्तिका मू सखोत था | सत्य ऊः 
था ¦ अहिंसा उनका साधन थी | सेवा उनकी बु 
व्याग ओर संयम उनके घर्म भ्रः किंतु ध्यमः-नोः 
जीवन था | महात्माजीके आदशंपर विन्वार कः 
उनके 'रामः-नामक। छोड देनेपर हमारे सम्मरु 
प्राण-हीन जीवनः क्रिया एवं सक्िदीन आदश ही 
है! दे इस दिव्य नामका जपः कीर्तनः व्मरणः---मक 
मगवायूपर अपार विश्वास ही उनके महान्‌ धयं! 
क्षमताका रहस्य दै । 


व 


मदात्माजी विटः; वरिर्यर दाकर छोर) १ 
ल्यि ही ददक्षिण-अफिका गये थं } दष्क 
भारवीयेोक्छ जे अपमानं ब्रहोके गोरे करते येः जो 
वां केवर सफेद चमडा न होनेसे सदना पड 
उसका पद-पदपर अनुभव दुमा । (मनुष्य मनुः 
अपमान क्यो करे £ मानवताकी पुकार वर्दी कानें 
अन्याय करना जितना बड़ा पाए है, उसे. चुद्चाप 
भी उतना दही बड़ा पाप ह्‌ | मदात्माजीने दही बड़ 
अपने इस यहाकाक्यकी घोषणा की } जीदनमं 
महावाक्यका सन्देद विश्वके उत्पीडित दुब॑खौको सुः 


८अन्यायका विरोध करते हुए भी अन्यार्थ 
सनद्धाव रखना द्वी सची मानवता है ¦ अन्यायी ए 
व्यक्ति होता दैः वद द्या ओर परेमका पात्र दै 
द्वारा उसके दृद यपर विजब पाना हल अन्यायकां रीक ` 
ह । अन्यायका निपेध बल्पूर्वक करना ओर 
प्रति रोष या दण्डका प्रयोग करना एक भ्रान्त : 
उससे अन्याय सक मे जाय; उसका बीज ओर 
चत्र जाता दै । बापूकरै इन विचा्ौने दी उन्द। 
बनाया । दक्षिण-अफिकामं ही उनके अन्याये 
करके नूतन अस्र साविनय अवाण्का जन्म 
उनका यह अस्र जीवनम (यमहयोगः; (सत्याग्रहः 
रूपमे उपस्थित होता रदा । अपमानः मार सहम्‌ : 
अरे दसरी यन्या सत्याय्रहीक्ा सिखी अभिः 


४४ 
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# महात्मा गान्धीजी 
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अघमरा-सा कर दिया । उनके दो अगले दत एक 
रसे ही ट्टे पर वे सदा हृद्‌ ओर शान्त रदे; 
ना जे या--सत्याग्रह दुब॑ख एवं कायरका शाख 
सवर एवं मनस्वीका अभेद्य कवच दै ।› अमेजन 
रे-भूरि प्ररंसा की, जब बोअर-युदधमे वे खतः स्वयं 
१ गये} विश्वने कमी सोचादही न था किं अपने 
व्वार्‌ करनेवाले विपक्षीकी आपत्तिमे कोई उसका 
घन वकत दै शौर ब्‌ भी विना शत॑-- दुद सेवा- 


प्येवाधिकारस्तै- नेसे गीताका यह वाक्य उनके 
ध्वनित हका है ! परिणाम क्या दोगाः सदायक 
, प्रभावं क्या पड़ेगा--यह्‌ सव कुं नही । काय॑ 
के बाह्म परिणाम नही; कतके दृदयकी श्थितिखे 
ह्ये ¦ विष्द्ध साथी म भिं तो अकेले प्रल्यमारुतके 
स्थरताते खड़े दोनेधाछे उस महापुरूषको कितना 
¦ किसीने ! प्रवासी-भारतीय-समस्या; खिल्फतं 
, ऊसहयोग-आन्दोलनः सत्याग्रहः पीडित-दवाः मास- 
अन्तिम भीषण दिर्नोकी वह नयःखाट-तमस्या-- 
ग जागरूकता; इदता ओर श्रेयकी ओर निश्चित 
ठनेदी पद्रृत्ति । साधनकी विशुद्धता तथा ओद्धत्य- 
` तीव्र प्रतिक | 


तेधीका दद्य परिवत॑न करना है ओर वह प्रेम 
दासे दी होगा !› महात्माजीके इस सुनिश्चित 
मे अनेकेन भ्रान्त रूपमे देखा । अनेकोने उसे 
तथा पक्षपात कहा | भारतका दुर्माग्य कि इसी वि चारके 
एक दू युवककी मोलि्योसे ही उन महापुरुषनं 
डा ! उस समय भीवे प्राथनाके लि प्राथना- 
गर रहे ये । भरामः--जिसक्रा जीवन इस महामन्त्रस 

एटा है; उसके जीवनका विख्यन भी उसमें 
धा | 


ने हाथसे कते सूतकी कगोरी पहननेवाठे; चखंको 
प्रदीक्रके रूपमे स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
एर ग्राम्य जीवनकी महत्ताको म्ीनेकिं वदमान 


युगम भी उज्ज्वङ्‌ करनेवाठे; सहिष्णुता, त्यागः 
सादगीकी मूतिं बापूके जीवनके सम्बन्धे जितः 
गया है; उसके संग्रदसे ्टकं पूरा वड़ा पुर्तवं 
स्क्रता है } भारतके उन रष्पुरुषकी स्वत 
'आत्मकथाः एक महापुरधक्छ आत्यजीदन्‌ द : 


बापूने मारतको केवर स्वाधीनता द्री नदी दी 
कामेस्के वे सद्‌ प्राप इ; हमे आन्दौर्न अं 
स्वाधीनता उन्दीके तपः व्याग; मगेददनं सौर 
व्यक्तित्वके युरस्कोर दः फिर भी राजनुतेक्‌ पुर 
दन्दो कुरनीतिह; गपू कमी नष्ट र ¦ ऊ 
शोधकक मदद राजनीतिन्धि भख तअवनके ~ 
है । उन्होने सुक्र मस्तीय प्राणदो इसमे द 
कि उन्दरै विश्व थः कि प्याधीर्‌ उध्युद्धः भ्त 
शान्ति; अदिस; सस्यकः दत्थ दिष्टसभेगा 
महाटक्यको चकर वे भारतीय द्दापरीनदः-संग्रायः 


१ + 


मरेनानी चमे | 


पटिमाट्यय-जेयी मूर ¦" 
अधनी मृख्क। कमी छाया नहः कूपं भे} उर 
अपनी गृक्के स्यि दुसर्‌ करनेकी बृ दी नह्‌ 
उनका जीवन छषियोका सादाः श्रमपूर्ण, नेतिः 
रा है । उनके अदे भारतके भामको अपन 
संस्कृतिकी अर लैयनेकी प्रवल प्रेरणा दैते ३ 


[न [॥ 

(18 [ननन [8 
19 ५. + 6 4 प # । (4 
"न + 24 41 भप 1 ,,१ 

० 4 


अथक उद्योग क्रि दै इसके ल्य | दृसर्भेके बद्‌ 
दोषको देखो ¦ दुसरोकां क्षमा करो ¦ उनकी स 


उनकी सद्ायता करो ओौर आवदयकता पडुनेपर २ 
दृद्‌तापूर्वक--पर शान्तिसि अस्वीकार कर द्यो: 
जीवनके लटि यद सर्जाद सन्देश दै ¦ 


विश्वको ईरयर-विश्वासः भगवन्नाम; स्त्य; ३ 
प्रस्त मागं दिखानेवारः जगतूके पीडि 
वर्गको 'सत्याग्रद्का दिव्याख्ज देकर चैतन्य : 
उन दिव्य पुरषक प्रसेक जीवन-कायं एवं प्रयत ही 
अरन्त जगत्‌को शान्ति दे सकता दैः यदि मधं 
सनचाईसे स्वीकार करे ओर अपनाये ¦! ---घ 


पामा टवीयजं 


८, ५ मोवः क्रा ए 
र दर | दतर 

भरन [प 
< [वाचन ८ | व उन 
कै य £ प्रत 23 भिन्न रमं 
¡ {प्रत्‌ र [य 
व, धत क 
सक्तं | उन 


त्‌ा पखनमृधर्जी महारज मु 
न्‌ ;५ ;: ¦ २ 


म सनदारह | दे आचा 


नप्र प्रद्र 
५१ (न ५ ठ ६ न नर्‌ ~ वि ~ 
६६ च पिम दवेपक्रर ह्व ची 
र स फ र 
द्य्ये दय भी खमा कते द ।' 
---महात्मा गन्पी 


देके साथ छद्‌ सक्ती द्र कि दिभिन्न म्तोके 
र मावर महाराज दी मास्तीय एफताकी मृतिं 


1 # 
॥ 
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--ेनी वेसर 
मना पण्डित मदनमोहन माटवीयका जन्म तीधराज 
२५ दिसम्बरः सन्‌ १८६१ कं दुभा । उनके पूर्वज 
प्रयाग आ चसे थ | उनके पिता श्रीव्रजनाथजी 
तनधमीं एवं आस्तिक थे । उनका भगवद्विश्वासि 
था } श्रीमद्धाणवतकी कथा या पूजा-पाठ द्वी 
म थी । कोई खतः बुखा ठे जाय तो पण्डितजी चले 
म॑पल्लीके यह कदनेपर फ घर मोजनेके स्वि कुछ 
उनका दधा उत्तर था--न्कोड कथाया प्रूत्कि चि 
तव कुछ प्रवन्ध ह {› छश्िन दान टनैके व इते 
म कि उदार पसि्ोकी पटायता मी मानश्वीयनीषरी 
प्राकर ही स्वीकार धती थ -वस्तिक्र 
का प्रभाव मदनमाटनयर पटना दी धा | पिर्जापुरके 
एनातनी पण्डित श्ीनन्द्राम्जीकी कन्या कुन्दनर्दबीः 
जीका विवाह दुभा | उनक्रा दाम्पव्य-जीवन्‌ ब्रा 
यतीत हुआ ¦ स्ती-साध्वी पत्नीने सदा उनका 
` किया) 


य मल्वीयजी कटर हिदु भे | दिदू-मिद्धान्तकरी उन 
तिं कहना चादिवे ! आचारम अस्यन्त संयमी ओर 
परम उदार--ददु.धम॑की यह विेपता नमे ब्रहुत 
| उनका स्पार विचार इतना पूर्णं थाक्रिबड 
रेटफामपर एक ओर चौका कगार खयं खिचड़ी 
[ उनके लिये सामान्य वात थी | मारवीय्‌-परिवारते 
षीके हाथका कचा भाजन वे नहीं करतेथे । जत्र वे 


॥ 1 ॥) 1 
॥, क. शः "न 
। पम व्दुद्रू 


क्कि ^ द्‌ नृं लो टन उन्हास अनुद्रयाचाक्रा साव 
क्छ भ | इतने आनारप्रपान 
ह्तमा उदार थाके कमी फरिसी दृक्षेपर ड्‌ ४ 


सर्‌ 3 


५ 8 ‰ १। 
क ॥ 
प "६। 
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ह्{ मह थ | 
पूज्य माटर्वयजी प्न धद सपने अदिथि-सच्छरर 
विख्यात था । उनके भका नूद्दा प्रातः सूर्वादयके 


जाता । को किसी समव प्रस्धान करनेवाख है-- 
है, उसे तो भोजन कखे दी जाना चाष्टियि ¦ प 
वजेतकर चौका चलता रहता } अतिथिः बाह्यम्‌ धीर , 
तो िदुके आराध्य हं । पूज्य माख्वीयजीका खग ; 
पक्षपाती कहने स्मे ध | पै कदा करते ध---^कीः 
मेरे पास किसी उदेदयस्तं अये ओर निराश छोय्ये ट 
प्राणं उस पटे चे जाने चाद्य } प्राणपणः 
ब्राह्ममोकी सेवा की ओर जीवनके अन्तिम दिनेमि उ 
ही धुन शी--प्रव्येक समर्थं भिख्नेवाटेते उस असमर्थं 
कीएक दी याचना होती धी--प्मे गा्योकी सेव 
सका ¦ एक स्थानपर एक गोशालमे एक लख श 
पठटे--मेरी यदह खाटक्षा रह गर्यू । सौ-हवक्रि दयि 
भूमिके स्विः गोदष्छजीके लिपि ध 

थरा | उन किस सामान्य व्युफनं मा मकि नूर 
सदायता चाही वा उन्हनि क्रमी अस्वीकार न्द 
उनका कना {प्रस्य दिके धुरम मस 
गाय रहनी ही चाददिये |: 


उन 


ध्म पुराणाकौ सव्यताके नम्बन्धमें प्रत्ये + 
करनेके लि तेवर द्रु 1 भरभिनाकौ वद कतय 
मौखिक नही थी | पुराणोपर्‌ उनक्री अगाध श्रद्ध 
श्रीमद्धागवतकरा पाठ उनका निवित्‌ रू च, 
लदनके अत्यन्त व्यस्त कायक्रममे भी उन्दनि भप 
विराम नदीं पड़ने दिया । उन्दं प्रायः सम्पूणं मागत 
ओर जव वरे गदुगद कण्ठ माव समञ्चन दुर्‌ श्रीभ; 
श्यरक प्दृने ठगते यः उनके दाता नैति अजन्त 
चलती थी । 


(एकत साथ एक च्मणग्य रचद्यनायी (मः कणौ 





रतको अमर भट है ! विश्वविद्याल्यके स्यि कु 
प्रात किये बिना वे भोजन नीं करते ये } जीवनके 
पोतक उनका यह नियम चठ्ता रदा ओर तभी 
; जव दे सवथा असमर्थं हो गये ] 


वस्था; सेरकय्यः; इठन। दुं (रीर कि उरटकर्‌ 
ठिनः श्रवण एवं नेमे साक्ते नही, कोहं बात 
(८ (५ च (~ ति ५ 

नदीं रहती थी ओर दस सतिम भी मदामना 
टयक गरीब छायकि सहायक पिता येः दुखियोके 
थे; उत्पीडितके सरणद ये, राष्टि आन्दोटनक 
के मन्नदाता थे ¦ सव उस पितासहके पास उस 
मी पर्हुच जति ओर सन्दुष्ट हौकर जरते । 


1मनाको रसजनेतिक जीवनके लि कालार्कोकर-ररेश 
पाठसिंहजीरे पर्यास प्रोत्साहन मिख ! काराकाकरमें 
मनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हू । वहसि प्रयाग 
उन्होने (अभ्युदयः ओर श्टडियन आओपिनियनःका 
` हाथमे लिया} सन्‌ १९३१ मे गोख्येनपरिषद्मे 
नसे पूर्वं सव्याग्रह-आन्दोकनके वे प्रमुख कर्ण॑घार 
मनोर उनके व्यापक प्रभावके कारण अंमेज-सस्कारको 
चना पड़ा था उन्दै केव कुक दिनके च्वि भी 
[नारके सम्बन्धे । एकमा महामना दी एेसे राष्टिय 
ह प्रमुख नेता थे; जिनका परमाव देके प्रत्येक वगंपर 
र्पसे था । मटाव्या साधी उन्द बङा माई कहते थे । 
राओ वे पूज्य भे । धामिक जनतके देवता सौर 
दुरक्रि प्रम आदरणीय भे ¡ सरकास्के उच कस॑न्वारी 
प्रमावते परिचित थे ओर उनका पूरा सम्मान 
मे | 


दू-मदासभाके तो महामना जन्मदाता ध । द्दृ -संगठनः 


| 


हिदू-घमं उनका प्राण !या | उनका रदा एक ही 
या--श्पत्येक हदु -धरम एक गाय ह । प्रत्येक गोम 
दो । प्रत्येक ईदू युवक बल्वान्‌ दने } ऊक उनः 
देषो स्थान ही न्हीथा!वे तो सष्ठ कत भे- 
मत पहनो, यह कन्य ही द्वषमूल्क दै { हमै 5 
है-स्देशी दी पटनो £ जातिगत विद्धेषको उन्हं 
प्रश्रय नही दिया | 


श. 





नोआखाखीका बह पेदाचिक हत्याकाण्ड, ऽ 
योगक्रा महामनाने वह समाचार सुना ऊर उनका हः 
हो गया । वह्‌ धच्छा सम्दार नहीं सके बे ¡ यह समं 
है कि मोाखाखीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९ 
महासनाक्रा बलिदान ख्या | उनके अन्तिम सन्देदं 
संगठनः हिदू-जागरणकी कातर पुकार दै । उन्न कः 
जो हिंदुओको शान्तिके साथ नहीं सहने देना चाहते 
साथ किसी प्रकारक्री सहिष्णुता नहीं हौ सकती ! 
संस्कृति ओर हिंदू-धर्म खतम हे । परिस्थिति संकट 
फेसा समय आ गया दै कि हिंदू एक दौकर र 
सहायताके सध्येको परिपुष्ट करे !› उजं मी उन्‌ स 
चेतावनी वेी दी नदीं दै--केय कट! जा सकता दै 


एक सचा मानव; एक स्या आदश दिंदू, ९ 
महापुखप आया ओौर चखा गया ! भारतके रष्टय ३ 
ने उससे बहुत कुक पाया ऊर बहुत कुछ पाया हि 
किंतु यदि रा्ट्के कर्णधार ओर हिंदू एक दोव 
आददाको स्वीकार कर ठेते, भारत सचमुख ऋषिर्यो 
हो जता । दिंदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्रास कर छती 
महामना खयं दिदू-संस्करतिः सादगीः सदाचार पवं 
जीवित प्रतिमा भ । 


चन्य माटवीय ! वुम्दे भूख न सकेगे हम, दीनटुखियोके सुखदायक तुम्दी रदे । 
पुरुष अनेकः पुरषोच्तम तुम्ही थे पकः छर दै असंख्य कितु सायकं तुम्हीं रदे ॥ 
विश्ववन्धुताके गीत-गायक वहतः पर सवके खुद्द, सव खायक तुम्हीं स्हे । 
हाते जगतीमे जन-नायक अनेक, कितु हिंदुभोके पक ही सहायक तुम्हीं रहे ॥ । 


1 
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__-------------------------- ~ 


= ० 


[1 


मारत-जननि 


रम्वयिदा--श्रीयाश्रदमनप्रसादनारायण शर्मा; व्री ९०; पल-एल० त्री: 


शादृङ-विक्रोडित छन्द 


श 


गुक-त्रपा-राक्चिणी ¦ 


सुर्‌ ट्‌ 
रिठा प्रपर गङ्-ज्ुधा-धार तू. 


(भ 


(क ५, £ प ¢ व न्प्रा्यत्म 
2 शव्दि-धिस्य आापूण-धान्प्राञ्चला । 


ॐ "षके 


म ०0, 
व ज-द्रध्- दत्य 11141111 


(५२. 


= धु ~ ङ 
ध 11111 दसमह स्त 


ध 
५ 


॥ 
कि 1 
{भैण , 
(११५५. 4५ श) स ॥ । ¢ ~; 
` (निन्दा म छद प्र र दीन्धसे गर ॥ 


५५ #॥ 4 ५ पर 
ददक्‌ वेले पुष्ड-दुमोसे शथे । 
` पन्प््टः र्विसुका दीघा शिकेणी घ्नी ४ 


{ ई ) 
प्रीमगरी शुज्प शिख्सखती भूषा रत्मर-स्थिता 
्छद्िप्छ 
यना स्यद्रीयं दुख है, दश्धयका केन्द्र जो । 
पट लीरा, जिस्म ये येद्‌ माये गष 


स्द-पचकलः षि च अ कप्पान्द्रयं (| 


(४ 


नि अनी वहधै-वसना भानन्द्‌-चित्काननः | 
(क्षिण-उन्तसा पथ चने तेरे भुजा-नाल हैं ॥ 

बिद्दार चक्रगत्ितः पश्रासनोपाङ्ग दै । 
वीवयवे; ्र्ृ्ट-वदने, कल्याण-सबद्धिके ॥ 


(९) 


रप्ररद्‌ 


च. 
अभीष्ट-वरद ¦ (सदत ) 


पकणी 
म्द व 


सार दिग्तधुष 9 
सारे दिकपति 
पब्योपासन 
भव्ये मारत-भुति गागवति {द्‌ पर 


८ श ० न 
भा दु पतरष् 


पः ध 


1, मनिः |. 
4 ५ 1 प्रत्‌। + भु ॥ 
भि # ४ । {4 ^ “म ११ (4 # ५५ 
1) 


स्मास 
८१६; 


५, ५ ५ 
0 (#ङ्। ५८५५ ॥ 
५५ ४ 1 ५ ५1 अशस्य 1] ह ५ 211 [ /१ #¶] #६ ¢ £ ११५५ ग 


५५५ 


(~. 


प» १५ 


क, सयुपदा, द्षव 1 (लस अर 
त्ैणा-वर-दुण्ड-सषिद्रतकरा आणे मुरौ ६ 


( 


्ि 
1 #4 कि प ४. 11 
; % ६1 


6५४ < 


रुदाणी ज्िव-शक्ति साथन-परा, रासे" स्मा) 


(८५ 


भ दी # ५ + 
तैरे सोम्यः शुगर पट युनि धाद, दयं 
रीस, ब्रपभालुजा कर चुकी द फलिकः 

च+ 
शुधनोष्या-तज-सध्य ससछण् ६ सुभा 


जो अद्यापि सष्े्-पे कर रहै खध्राणः निः 


स 


{८ ¢ 
तेरे श्य जल-वयुरै थमन: सदस्तःनव्छ स्ये 
दुव-संस्कलि-वारिकः 
चू षी प्राक्तन सन्यता-मजननी सष्याःसम-भावा 
है सीमा-परतिमुक्त त्‌ धिष्टरती नु-य स 


कलन" न्पै कान्ति) 


दत-विखम्बित छन्द 


असनि † जीवन 2, अय-दायिनि ! 


सुकरत-भाग्य-समरा 


५ ¢ 
केण ५ 5 ॥* द्र 
+8। १ ५९ ५ ५ १ # { 


भ्तुति करः किस मति; न जानना: 


सस्छृतिके रक्षण ओर प्रसारमं बाधक तीन महाप्रम 





त्य विद्वानोने अन्ञानसे, मतिभ्रमसे; किसी कुटिक 
परय फ्‌ अन्य किसी मी कारणसे हो--इन तीन 
न्न प्रतिपादन; प्रचार भौर प्रसार किया- 


\ » टां आर्यजति वाहरसे आयी है । भारतवर्षं 
ख निवास-खान नदीं है | 


 ) चार इजार वर्षे पहटेका कोई इतिहास नदीं ह । 


¦ ) जगते उत्तरोत्तर विकास--उन्नतिहोरही दै 
रतीय विद्रानके मस्तिष्के भी अधिकांदामे ये 
ठै प्रवेश कर ग्य ! काल-प्रमावसे या देवसंयोगसे 
द्वानौका सभी क्षेत्रोमे प्रभाव बदा; जिक्का परिणाम 
{ कि जनताये उत्तरोत्तर इन तीनां महाभ्रमोका 
रोने क्ण ! इसीका यह फर दै कि आज मारतीय 
अपनी संस्कृति; अपने धम, अपने पूर्वज, अपने 
-रामायष्णदि प्राचीन इतिहासः; अपने धर्मग्रन्थो,-- 
ते ओर पुराण-पन्थोपर अवदेखना; अश्रद्धा ओौर 
बद्‌ रही है | 


गेम॒जव॒ बार्ते अयि हुए है तव यर्हयकी 
हमारा कोद ममत्व क्यौ होना चाहिये | यद्यपि 
जगत्की देशभक्तिके प्रचारसे भारतवषंको इख 
[गि अपनी जन्मभूमि मानते है ओर इसके साय 
भी है; परं जवतक इसे पूरव जोकी पवित्र पितृभूमि 
तेः त्तकं भावये उतनी उता नदीं आ ख्कती | 


: दग्र वषं पहटेका कोई इतिहास नही; इसका 
हुआ कि हमर वेदः स्मृतिः इतिहासः पुराण--समी 
र बर्षके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने छ्गे 
मे केवर कवि-कत्पनाकी भावना होने लगी | 
सच्चे गुण-गौरव कस्पनाकी ओधीमे उड़ गये 
)री-सी संकुचित सीमामे आबद्ध होकर हमारा 
तानभण्डार ओर गौरवपूर्णं अतीत सर्वथा निष्परम 
हे मया | 


रे श्रमने तो बदूत बड़ा अन्थं किया । सृष्टे 
छसे जगतूमे उत्तरोत्तर विकास दहो रहा ईै--इस 
` अतीतके ञान; विज्ञानः सभ्यता; सस्कति; घमः 


सदाचारः आचार-विचारः बुद्धि-विवेकः शौव-पी 
तपस्या, वेभव-रेश्वयं ओर माव-प्रमाव--ख्मी 
फेर दिया । आज जितनी उच्रति है, उक्षनी दस 
पटे नहीं थी; दस हजार वषं पह, भितनी ` 
खख वषं पहर नहीं थी । लख बर परे जितनी ` 
करोड़ वर्षं प्रहरे नदीं थी। भ्रमतो यतक 
रहा था कि सुष्टिकी उश्र ही केवल चारप हजार 
परन्तु बह भ्रम तो अब रिक नहीं सका। दर्शये 
खग छोड़ रदे है, पर इष विकाक्रादेकां ह 
बड़े-बड़े मसिष्केमि भरा है । 

इन तीन भ्रमोने हम भारतवासियोको शटल एर 
ओर परानुकरण्रपरायण बना दिया दै ¡ इरीकाः 
उदाहरण हमार (नवविधानः है ¦ इसमे आदिसे अन्तः 
विदेीय विधानका आश्रय छया गया ३, अपः 
भरन्थोमे शासन ओर रजनीतिपर जो बिश चिन 
गया है उसकी ओर देखा मी नही गया ¦ न 
कारण वाह्रसे सखराञ्यं भिक जानेपर मी ह्य भरि 
भी परतन्त्र है । नीयत बुरी न होनेपर्‌ भी ञं 
प्राचीन गौसकी बातें भिय लगनेपर भौ हयै प 
नदीं होता किं आजके जगत्‌की अपेक्षा मार 
जीवन बहूत उन्नत था ओर हमारा ज्ञानमण्डार 
र्नोसे मया था। आज भी खोज करमेपः उरस 
रत्र मि सकते दै, जिनकी अन्यान्य उन्नत श्ानेवाः 
कल्पना मी नहीं हे । यह अविश्वास ील्यि दै 


` मनमे यह बात हदताके साथ जच गयी दै ति 


उत्तयोत्तर उन्नति हो खी दै । आञ जिठनी : 
उतनी उन्नति पहटे कमी थी ही नही ¦ इसीलिये 
विषयमे आजकी उन्नतिकी नकल करना याते दै 
आत्मविस्सृति बडी दी बुरी दै गोर सीमे रार 
मस्तिष्के परतन्त्रताके विचरन अपना एकं सुर 
बना छया है । 

भारतवासिययोको गम्भीर विचार करके अपः 
प्रकारसे इन तीनो भ्रमोके अन्धकारका नाद्र 
चादिये- नहीं तो उन्नतिके नामपर अवनतिव 
धाराम बहते जना सकेगा दही नदीं 


देद-संस्कति अध्यातमप्रधान दै 


प्रधान रक्ष्य भगवसराप 


नके सभी शने व्याप्त स्नान परम्परासे ची 


नि त 





इई अव्यात्यप्रघान घर्ठमय सुसंस्छुत विचार ओर 


(पि 
परख? क| १ दिष्‌-दर्छ्ाति ह | हिद्‌-सस्करत- 
ने ध; ७ (न नकारुसे अ।वन्छल्रूपः 
भ (र न" मं नकैः प्रान न्थ ० 
र । ५६ दू सस्त सधसं प्राचीन अर्‌ 


ध गरी ध उ |) स यू व्‌] 
ग्ध ~ तर भर प्ल स र शः स्तव्‌- 
सर्डर हः । इद स्रनम म्रनुष्य-जीवनन प्रान्‌ 


~ 
मि 
द 


~ 


४, दय 


॥ र---धष्टः; क्ञानं मो अयनतप्रा्ति | 
९१९ 611 ९ द र वरय, न्ध न दुसरी टश्रयपर 
करक जादी है! दसीध्थि दम युस्पार्थ-च्एयमे 

न सौक्षक्ने दविस गया दै- धमं, अर्थः काम ओर 


रद्य पदं # हस भर्थं ओर काम ( उपभोम ) 
गृ संूनित-नियमिद होता हे  घर्मरहित अर्थं मौर 
पभोग { काम) सद्वा अनथ उन्न करके मनुष्यका 
कर देते ह} रवणः येनः केस; दर्योधन आदि 
एटरण है ¦ केवल अर्थः ओर 'कामःसे युक्त जीवन 
-जीदम दै । श्रीमद्धागवत कहा है कि "जब 
टो जाता षैः तत्र अर्थं जौर कामम पैसे हुए छोग 
वदरोके समान वर्णसंकर हो जते ड ।% हिद 
१ अर्थ हथ) व्याग नहीं हे । उनकी मी 
1 हैः पर्‌ वे हने चाहिये घरक आधित) वास्मीक्ीय्‌ 
ग भगवान्‌ श्रीरामजी कक्ष्पणजीरे कटने ह -- 
मथन्ामाः 


१५॥ ( न) 


सलु जीवर 

समीक्षिता धमंफरोदरयेघु । 
तप्र सूर्ते स्युरंदायं मे 

सार्येव वद्याभिमता सपुत्रा ॥ 
सस्तु सवै स्युरसन्निधिष्ट 

धर्मों यतः 


स्यात्तदुपक्रमेत । 
यो भवत्यथेपरी दहि रोके 
को मात्मता खस्वपि न प्रकस्ता ॥ 
( अयोध्या० २१ । ५६-५७ ) 


विलीयते ` 





नूर्णा 


तदास्र्यषमश्च 
वेणौभ्रमाचारयुतस्रयीमयः 
ठतोऽ्थकाभाभिनिवेदधितात्मनां 


श्युनां कपीनामिव वणैसद्भुरः ॥ 


वर्मक कङस्वरूप सुख-सौभाग्यादिकी प्रागे 
अर्थ; काम उपाय माने गये हैः वे तीनो एक म॑मे 
हे | घ्के अनुष्ान्से इन तनेकी सिद्धि शेती ` 
म्चे सन्देद नही दै-जेसे पिके अधीन रहनेवाः 
ऊतिभि-घूननादि धर्मम, मनोऽनुकूल रोनेखे कामः 
सुपत्रवती वृरकर अर्थम सहायिका होती है| ज्सिकृः 
सर्थःक्राम -- तीन स्निविष्टन द; एर जिक्र धमे व्‌ 
दी कर्म करना चाद्धियि धर्मच छोडकर अर्थपर्य 
वाञ्ते खेम देप करने लगते द ओरदलदौ कासा 
प्रशंसाकी बात नहीं ह ।' 


७ भ 


मनु महाराज कहते दै किंजो अथं ओर्‌ कां 
विरोधी हो; उन अर्थं मौर कामका व्याय क देना च 


१. 


परित्प्जेनर्थकासौो यो स्यातं धरया 
( ४ | 
ङीर्‌ ध्म परम घमं वस्तुतः बीड जो 
जीयनधारका मुख श्रीमगवान्‌की ओर सोड़ दे तथ 
अविराम गततिसे बिना किञ्चित्‌ मी इधर-उधर मयके जी 
निरन्तर समुद्रकी ओर बहमेवाटी गङ्गाजीकी धार 
उसी दिशा वहता रदे$-- 


(क 
सनःण 


सनो गतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गासमा ऽस्तुध 
इसी प्रकार भगवान्‌के निमित्त किये जानेवटे 

द्ुन्य धसयुक्ते कमाका फट वन्धनमु्तः दिव्यलोकार्क 

परमा्मरूप परम स्वातन्व्य ( साक्ष ) की प्राचि एः 


शान्तिकी उपरन्ि हेरी दै[ । वेदने क] गवा ३ -- 


[1 


परो धर्मा यता 
ययात्मा 


#स व पुष 
अदतुव्यप्रतिदतः 


मक्तिरधाश्ः 

सम्प्रसीदति 
( श्रीमद्धा० १। 

व्मनुष्येकि ल्थि स्स बदृकर परम भम॑ वद { 
भीभगवानूमे अदत) छीर कमी न द्रूनेनाी मततिः शे । प 

तद्िदानन्द परम।त्मात उपणन्धि करके वेह श्ुतदृत्य ह; उ 

+ ध्म आचरितः पुंसां वाश्नःवेदयनद्धिभि 

कान्‌ धिद्लोकन्‌ पित्तरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ 

( श्रामद्धा> ४! १४ 

मनुष्य य॒दि मनः वाणी; शरीर र उुदधिसे २५५५ 

क्रे तो वह धर्म उन शौकरहित दिन्यलाक प्रदान कर्ते 

यदि धर्म करनेवाले पुरुष स्वर्गादि लोकि भोम भास 


` वास्यमिद% सवं यक्किञ्ड जगत्य्रां जगत्‌ । 
त्यक्तेन भुज्ञीथा मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
स्वथि नान्यथेतोऽस्ति न कमं ह्िप्यते नरे ॥ 

८ शु यज्ञद ४० । १-२ ) 


खर विश्वमे जो दु भी जड-चेतन जमत्‌ दैः यदं 
ह व्यश्च दहै | उस ईश्वरको साथ रखते दए, त्याग- 
तर्द |} इर्ये आसक्त मत हओ । किरतीके मी 
छा मन कर | इख जरतूमें इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यथं 
हए सखी वर्षोतक जीनेकी च्च्छा करे | यौ व्याग- 
ये गये क्म तद्य मनुष्ये लि न्द्री दमे । इसके 
अन्ध कोई सार्ग नहीं है; 


गयान्‌ गीता्नं कते है 


थीत्कमणोऽन्यत्र रेोकोऽयं 
(4 ण 
५ कमं कोन्तेय सुक्तसङ्कः 


कर्मबन्धनः ¦ 

समधर ॥ 
(३९) 

( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाके कर्मचि 
दूसरे कमम टमा दुखा मनुष्य कमेत वन्धनको 

ता दै } अतएव अर्जुन | दुम आसक्तिरहित होकर 

‹ भगवान्‌ ) के ल्यि दही मलीर्भोति कर्म करो ।› 

द्वागवतमे कदा है-- 

मनसेन्दरियैवी 

जुदध-याऽऽव्मना वानुसृतस्वभावात्‌ ! 


हि श्दु त्त्‌ सकर परस्मै 
नागयणायेति 


[ल {वा 


समपंयेत्तत्‌ ॥ 
(१९२३६) 


परस; वाणीस; मनसेः इन्दरियोसे, बुद्धिस, अद्कारसे 
मौ अथवा एक जन्मके सखमभाववकश्ष जो कुछ भी 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीनारायणके स्यि दी है--इस 
है समप॑णर कर दे | 


आनू गीताय खयं समर्पणकी आज्ञा की ३-- 

रोधि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

एस्यसि क्ोन्तेय तत्कुरुष्व मद्प॑णम्‌ ॥ 
(९।२७) 


रुन } तुम जो कम॑ करते हो; जो खाते हो, जो इवन 


करते हो; जो दान देते हो ओर जो तप करते दोः 
मेरे अर्पण करो । 
इस्त अर्पणका फल मी मगवान्‌ वद वतटाते दै. 


७ क (क 
यमाश्युभफरेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनं 
सन्यालश्रोगद्ुक्छस्मा अिद्धुन्घे मदुपस्य्नि 
( ९ 


"दस प्रसार जिय समस्त कसं रुद्ध भगवानूे 
दरो जाते दैत रुन्यासयोगवे युक्त चित्ति तुम 
रूप कर्मवन्धनसे चूर जानि सौर उनसे दुदर 
पराप हेयीभे | 

दिदू-सस्टरतिका प्रधान जर मू खरूपचही 
सस्ति ओयष्मे विषयाघक्तिके नीचे स्वरसं उखाकृर्‌ उ 
के उच्च स्तरपरले जाती है। इसका परत्यक साधन, वित 
कृं आत्माको परमात्मातक पर्हुचानेमे सहायक है 


वम्‌ अह्‌ सम्रादिदर्ण 
मोक्ष जीवनका ध्येय्‌ ¦ रद-संस्करतिः 
साथं जीवनक अविच्छिन्न सम्बन्ध दै ¦ दतः 
खेकर मड-म-बहे करम धसे सद्‌ा संख्छ दै) 
भगवानकी मक्तिदी द ¦ पर उसके काथ कुं ए 
घर्मके वतटये गवे दैः जो समीके ल्टिये परम उपः 
श्रीमनुमदहाराज कहते &-- 
वेदः स्मरतिः सद्रा्यारः स्वस्य च प्रियमात्मनः 
एतच्चतुविधं प्राहुः सक्षाद्धसैस्य 


इसी टि 


भ 


रक्षणम्‌ 
{२ 
जो वेद ओर स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित; सः 

दारा आचरित ओर अपनेको पिय कगनेवाला द # 

नवार प्रकारका धमक साक्चात्‌ रक्षण बतटामा गया 





क अपनकौ भिय कम॑, वन्ता आक्रम पृ्तसक्र प्र 
अपनेको सम्मानः तरेम, दितः दप-दम्मरहित्त सदूल्युपह 
गता है, तो दूसर्रोके साथ भी केसा दी करना 
महाभारतम आया रै--- 

भूयतां पर्मसवंस्वं श्रृत्वा चेवावषायंताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिक्रूलनि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

धर्मका सर्वख--सार खुनना ओर उसे धारण करना ३ 
जो कुछ भी अपनेसे प्रतिकूल हो, दूसरोके साथ भी वेसा 
न करे , 


१; क्षमा दमोऽस्तेयं शोचभिन्द्रियनियहः । 
विद्या लव्यमन्छोधो दशकं धमंटशक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० &। ९२) 


तः क्षमा, दम ८ मनका संयम ); अस्तेय, सोचः 
महः धी ( विज्ञान >; विद्या ({ अध्यात्मविद्या ); 
( अक्रोध- ये दस घ लक्षण हं 


मद्धागवत शख मानवधर्मको तीस लक्षणम 


गरा ट-- 


दया तपः श्षोचं तितिक्षे्चा शमो दमः । 
{सखा बरह्मच च त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ॥ 
तोषः समदक्‌ सेवा प्राभ्येहोपरमः दानैः । 
१ विपर्ययेहेक्षा मोनमास्मविमर्धनम्‌ ॥ 
व्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः। 
एत्मदेवतादुद्धिः सुतरां चृ पाण्डव ॥ 
णं कीतंनं चस्य स्मरणं महतं गतेः। 
उ्यावनतिदौस्यं सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
सयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। 
शद्क्चषणवाच्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येने तुष्यति ॥ 
( ७। ११ <८-१२) 


य; दया; तपः रोचः तितिक्चा, उचित-अनुचितका 
मनका संयम; इन्दरियोका संयम, अहिंसा; ब्रह्मचर्य, 
वाध्यायः निष्कपरता, सन्तोषः समष्टि, महापुस्योकी 
ि-धीरे सांसारिकं भोगगोकी चेष्टसे निवृत्तिः मनुष्ये 
पूणं प्रयजञोका एट विपरीत होता हैर विचारः 
आरमचिन्तनः अन्ने आदि प्दाथाका प्राणियेमे 
7 विभाजन; उन समी प्राणियोको--विरोष करके 
ग अपना आत्मा मौर इष्टदेव द समञ्चना; संतोकी 
 भगवान्‌के युण-मादासम्यादिका श्रवणः; कीर्तन ओर 
उनकी सेवा; पूजाः ओर नमस्कारः, उनके प्रति 
सख्य ओर आत्मसम्पण-- यद सभी मनुष्योके चयि 
प॑ हे । इख तीस लक्षणवाले धर्मके पाठनसे सवके 


[५ 


स्प भगवान्‌ प्रसन्न होते है 


 छक्षणोपर विचार करके देखिये ¦ जिस सस्कृतिमे 
ये लक्षण हो; उससे जगतका कोई भी प्राणी से 


सबमे समान भावसे यथायोग्य विमाग कर देना 
बदुकृर समवितरण ओर म्या दो सकता दै १ 


श्रीमगवानूने गीताम तो यदोतक कद दिवा 2ै- 


यत्घ्िष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिस्विपै 
भुजते ते स्वघं पापा ये पचन्त्यार्मकारणात 
1 म 
"यशसे वचे दूए अन्नको खानेवाले भरष्ट पुर 
पापौसि दधूट जति हँ; परर जो पापी मनुष्यं अप 
पोषणके चयि द अन्न पकातेहैः वे तो ( अनरकं 
पाप ही खाते है|; 
इपीसे दिदू-धरमे नित्य पञ्चमहायरे हां 
संसारम पोच प्रकारके प्राणी है ओर उनके परस्पर 
षवकी पुषटिवुष्टि ओर संरक्षण-संवर्घन रोता दै! 
दै देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य ओर इतर समस्त 
देवताओंसे ८ भूमि; जट, सूयं, चन्द्रमा आदिर 
संसारको इषटभोग प्रास दते द । ऋषि-महषिय 
भिरुता है, पितरौसे भरण-पोषण ओौर परम दितकी 
प्राक्च रोती है! मनुष्य अपने-पने कमकि द्वारा एः 
सेवा करते है एवं पञ्च पक्षी, वक्ष-ख्तादि सब 
स्थि सदा अपनेको अर्पण किये रहते £ ¦ इ 
मनुष्य विरोषल्पसे बोम्य ओर्‌ साधन्प्प 
हसीच्ियि मनुष्यपर घवकी युष्टिका दायित्व ई । 
उसीको अधिकार दै ! अतः मनुष्यका वह्‌ करत 
वद्‌ जो कुछ उपार्जन करे, उसमे सवका भाग समद 


. वट्‌ समीके सदमोगसे कमाता-ाता दै--जीवन-याप 


दै । इसीसे यज्ञस बचे हए अन्रको अर्थात्‌ इन पचो 
अपने भागोको देनके बाद जो ब्रच रहता दै; उस 
जो खाता हैः वद "अमतः खाता ¦ प्रजो कमापे 
उचित भाग सन्दर न देकर सव्र अकेख दड्प 
वह पाप खाता दै । 


आजकल बु लोग का करते ह कि ्ट्मती 
्वाम्यवादः चाहते हँ करि लोगोको सोदी-कषड्‌ 
दिदू-संस्ृतिमे इस रोरी-कपड़ेकौ कोई व्यवस्था न 
पर खा कदनेवलि दि -संस्कृतिके खरूपसे सत॑था 
टै । असठ ब्रात तो यह डे फि सोरी-कपटेकऋ मषी 


सीमामे दी अवरुद्ध है | षद भी केवल मनुष्योके 
र उन मनुष्योके स्थि दैः जो अपने मतके दै। 
दु -सस्छृतिमे यह व्यवस्था प्राणिमात्रके व्यि हे । 

प्रसेक जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवां 
आदेश है । 


। अनन्य जाकं असि मति > टण्‌ हनुं ' 
सेवक सचराचर सूप स्वामि ममवत ॥ 


हारमे सबसे अधिक ममत्वका व्यवहार सन्तानके 
7 है | देवपि नारदजी धर्मराज युधिष्रिरसे कहते है-- 


लरमकोखुसरी सपखगमक्षिकाः । 
मनः पुत्रवत्‌ पर्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा० ७। १४। ९) 


न, ऊंट, गधा; बदरः चह, सोपः पक्षी ओर 
प्रादिको अपने निज पुत्रके समान समञ्चे | उनमें 
मि अन्तर ही कितना है |; 


नी उदार संस्छृति दै यहः जिसमे प्राणिमात्रको 
[ ही नही, स्या स्नेददान है ओरं सवके लियि 
वितरणकी सुन्यवस्था दै । आजकठ तो (अधिक 
7ओः की तरंगमे बंदर, हरिण ओर नीटखगाय-जैसे 
साभूटिक संहारकी राक्षसी व्यवखा हयो रदी दै) 
स्वाथीं मनुष्य किस स्रपर आ गया दै ! आश्चर््‌ 
न बन्दरमार सेमोको प्राणिमा्रको आश्चयं देनेवाली 
न उदार दिदू-संस्कृतिमे सम्प्रदायिकताकी चू 
| ओर इसकी निन्दा करनेमं न्दे सुख 
¦ ॥ 
समता 

अवश्य दै कि दिंदू-सं्छेतिे समता विवेकपूर्णं 
इस ब्रातको जानते ह कि समता आत्मामे होती 
के व्यवहारे नहीं होती | हिंदू दागंनिकोका 
भव दै करि सुषिकी सिति प्रकरतिकी विप्रमतामें हयी 
री प्रक्रृतिका वैषम्य मिट जाता दै, वरह जगत्‌का 
ही खोप हो जाता रै । वह तो मदाप्रख्यकी अवसा 
{ प्रङुति देवी परमात्मके अंदर प्रविष्ट लेकर सो 


षयि दद्‌ विद्वान्‌ जिन जीवेकि आकार्प्रकारः 


(५ नि 


उनमें भी बह्म--परमात्माको समभावं विसजित दः 
भगवान्‌ कहते दै - 
विद्याविनयसम्पन्चे पआ्धणे गकि हस्िरि 
दुनि चेव श्वपके च पण्डिताः समदर्धिनः 
( गति ५ 
ध्वे पण्डितजन विद्या-यिनयसम्पन्न बाद्यणमं, च 
तथा गौ, हाथी ओर कुत्तमे मी समदर्थी दाते दै 
य्ह कोई कट्‌ सकते है ध्राह्मण आर चाण्डाल. 
ही मनुष्य द| इनसे समदस॑न ही पयो; समान व्यवहार 
सकता दहै । ८ यपि यहं संमव नदी ) उनतत यहं 
हे कि मनुम्यकी बाव तो टीक दै--पर गायः हाथी 
साथ भी स्या सम व्यवदहारकी बात कभी सोचीजा 
है १ गौका दूध लोग चावसे पीते है, ऊुतियाका कं 
पीता; हाथीकी स्वारीमे गौरव माना जाता है; 
सवारी को नदीं करना चाहता । हाथी जितना ख 
कुत्ता उतनेते दवकर मर जा सकता दै । दायी; कु 
गायके आकार-प्रकारमे भी बद्धा भेद दै । इस अवस्थाः 
सम-व्यवहारकी बात कना पागलपन माच द | पर ट्य 
विषमता होते दए मी प्मिमात्रमे षक दी 
एक दी भगवान्‌ सदा विराज रदे ईः इ वातको रिदु 
दै । वह व्राह्मणक्रं साथ ब्राह्मणोचित, चाण्डालः 
चाण्डालोचित तथा गो; हाथी अर कुत्ते सा 
योग्य व्यवहार कृरता दै; परन्तु उनमें निष्य ¦ 
परमात्माको देखनेके कारण किक शा असदूष्यन६ 
करता ओर न व्यवदारकी विपरमताल यस्क प्रः 
परमात्ममावमें दी न्यूनता आपी इ | 
जिख प्रकार अपने मस्तकः दाथः; चर आदि 
आत्मभाव समान्‌ दानक कारण सनुप्म उनक्र ४ 
भेद रखता ६--मसिप्कध विचार क्ता ट, भुद्र 
ओर बोलता ३, शायद नाद्न-धदान दर्ता) | 
पद्ता है ओर पेरोसि चलता दै | पक अङ्ग दभर 
काम नर्द ठता; क्योकि वद जानता ६ करिह र 
नदी है । पर्न समके सुख-दुःखका समान सूपे 
करता ३ ओर समस्त शरीरम समान पेम करता ‡ 
प्रकार व्यवद्ारमे भेद रखता दुआ भी दिद प्रस्येक 
साथ आत्मके नाते सदा खमभावापन्न रदता ईः २ 
जसे अपने योगश्चेम तथा कस्याणक्रे लिये प्रयकरं कृ 


रार्‌ गीताम कहते ईै-- 

परोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽङ्ैन । 

¡ वा यद्वि वादुभ्खं सं रोगी प्रमो मतः॥ 
(&। ३२) 

गैन ! जो योगी अपनी दी तरह समस्त भूरतोमे सम 

7) देखता दै ऊर सुख या दुःखकरो भी सत्रमे सम 

› वह परम श्र्ठ वागी माना गवाह | 


कहीं किसीके ताथ कभी व्यवह्यरमे युद्धादि-जेषी 
[ फरनी पडती दतो वेदी जसे मनुष्य अपने 
ई यङ्खका चिकार निकाटनेके ययि यास्नक्रिया 


न ) करता दै ¦ गीतामं भगवानने अर्जुनको 
प्र युद्धके स्रि आज्ादीदह । प्रर साथ दही प्रह 
किं राव्यकी आयान, ऋमनासे, आसक्तिमे ओर 

वगम होकर युद्ध न करा } युद्ध करो मेरी 
नकरः मेरे स्थिः, मेरी प्रसन्नताके ल्वि, मेरा कम॑ 
। एेसे विकट कमम भी न आसक्ति रहः न किसीके 


रहे--रदे केवर भगवत्पराथणता; भगवदद्धक्ति 
वत्कमं॑ । इसीका नाम अनन्य भक्ति दै! इसीसे 


पै हो जाती दै !# 

ददू-सस्छृतिकौ ही विरषता दै कि इसमे विष्रमतामें 

लनेका तथा क्र कमे भी अनाघक्त ओर निर्वै 
भगवतं बनाने एवं उनमें मक्ति जर परायणता- 

1 करनेका करल प्राप्त दै | 


वहा{रक्र अनेकताय तावक एकता ओर प्रञति- 


गत्‌ विप्रमताम प्रमात्माका नित्य समतां देखना 
कृतिका विरौपरता ६ । इसी संस्कृतिमे यह्‌ अनुभवं 


लाया गया दह कि यह्‌ सास जगत्‌ एक ही मगवान्‌ 
प है, उन्दीमे खित दै ओर उन्मि समाता है । 


वा इमानि मतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 


नत्यभिसंविशन्ति । तद्‌ बह्म-- ८ तेत्तिरीय० ३।१) 
नि 1 1 कक 


[त्कम्न्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
नवैरः सवभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ 


( गीता ११। ५५) 
गैन ! जो पुरुप मेरे ही छ्य कर्म करता दै, मेरे परायण 
क्त दे, आसक्तिरषित दै, समस्त प्राणि्योमिं यैरभावसे 


एवं इस सर्वगत परमात्माकी अपने-अपने करम 
पूजा करके मनुष्य जीवनकी परम ओर चरम सफ़लत 
कर सकता दै । # कः 

बणवपम 

अपने-जपने कममकि अनुसार भगवान्‌के विधानः 
जिस वणम (या जिस यानिमे ) जन्म रहण करं 
हैः उस्के जो सखामायिकर कमह; वटी उसके धं 
(स्वकमं) ह| यही वर्णघमद्‌ | वर्गध्मे स 
पृथक्‌-प्रथक्‌ रूपम कर्म नियत ह | वर्णधर्मे अनु 
वणं याजातिकी जा 4तृक आजाविका टः उसका सपन्‌) 
मे चन्तुष्र रहना ओर उमम जे करु उपाजन दी 
यथायोग्य रीतिस समाजमे वितरणं कर देना उसका ष 
जन्धसे ही व्रत्ति नियत होनेस नता किसीमे कथ ? 
काभाव आतादैः न कौ किमीकी वृत्ति छीनने 
करता दै | इसके अतिरिक्तः वंदयपरम्परसै आं 
जो साधन चे आते दै, खाभाविक्र दी उनमे उस वं 
निपुण दो जाते दँ | उनके रक्त-मासमे उसके भाव 
ह । इससे उनका कार्यं बहुत सुन्दर ओर सुचाखरू 
होता दै। 

वणमि न तो आह्माकी दषते कोड भद 
मेदसे उनमे कोई छोया-वड़ा दै ! अपने अपने 
समीका समान महत्व दै । समी अन्योन्याश्रित 
दुसंरेके पूरक ओर सहायक द तथा समीक्री अपने-अपः 
विरिष्ट उपयागिता ६ | बाहाण ज्ञानवर्नः श्षाच्रय 
यैश्य धनबलसे ओर भ्ुद्र जनवल तथा श्रमत्रलमे ग 
हे । ग्रही इनका म्बधमं दै} इनकी उव्पत्तिभी एकदी 
के दिव्य शरीरम हई दै । ब्राह्मणक्री भगवान्‌ : 
कषतरियकी बाहसेः वेध्यकरी ऊर्से ओर शुद्रकी 
हुई द-- 

ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्‌ बाहू राजन्यः करर 

ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पदधा शुद्धः अजायः 

( ऋर्वेद १० । ९० 
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म 
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प्रवत्तिभूतानां येन सविद त्ते 
लममभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानः 

( सीता २८ 

लिन ८ पप्मेशधर \ से सम्पण प्राणिरखौ उत्पति ४ 


# यतः 
स्वकर्मणा 





{इ अपने-अपने कम॑क सुचारुरूपसे €म्फड्न करते 
सन्तरये वे उच्च णके होति द| जेते नारक-मण्डली- 
अभिनेताके द्वारा अपने जिम्मेका अभिनव सफलता- 
पम्पन्न किये जानेपर उसे दुसरे शरेष्ठ पाचका अभिनयं 
1 दैः वैसे ही इस जगन्नायक सफक अभिनेताको 
परै उच बर्णकी प्रापि होती है| 
कमं ओर पुनज॑न्म 

-संस्कतिमे "र्मः ओर (पुनर्जन्मःका सिद्धान्त अनुभवः 
` मान्य है | कर्मका फल अवद्य भोगना पड़ता दै 
नुसार जन्मान्तरकी प्राति होती रहती दै एवं जवतक 
पतेया मुक्ति नहीं ह्ये जाती, तवतक यह जन्म-मरण 
चलता ही रहता है । मरनेपर कर्मानुसार जीव 
कं देह प्राप्त करके तेजःप्रधान- देव-देहसे सखर्गादि 
अथवा वायुप्रधान पित्र-परेतादि-देहसे पितु-परेत- 
नता हैः परंतु इसके सिद्धान्तमे अनन्तकाटीन स्वगं 
नहीं है । खगं या नरकादिके शुख-दुःख भोगकर 
अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म केता है | 
ध्य कम करनेमे स्वतन्त्र है ओर फल्मे परतन्त्र है | 
कर्माचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि खोक 
व्‌ पञ्यु-पक्षी आदि योनिर्यो प्रात होती है ओर 
प कृमेकि फलस्वरूप सुखमय खर्गादि लोक ओर 
इ वर्णकी मानब-योनि प्राप्त होती दै! छन्दोग्यो- 

कहा है-- 

गीयचरणाः "° " रमणीयां योनिमापदयेरन्‌ बाह्यण- 
क्षत्रिययोनिं वा वेरययोनिं वा“ ˆ "कपूयचरणाः 
गोनिमापयेरन्‌ श्वयोतिं चा सूकरयोनिं वा चण्डार- 


। 

(५। १०) ७) 

१ जीवम जो अच्छे आचरणवाठे होते दैः वे रीष 

योनिको प्राम होते ह । बे ब्राह्मणयोनि; क्षननिययोनि 

स्ययोनिको प्राप करते है तश्रा जो अद्युम आग्चरण- 

| है) वे तत्का अश्युमयोनिकरो प्राप्न होते टै। वे 
मनि, शयुकरयोनि या चाण्डाल्योनि प्रास्त करते है | 


आशरम-धमं 
व्यवस्थाकी भति दी िदू-संस्कृतिमे आश्रम 


र । हिद-सम्बतिका साध्य त्याग द्रे, मोग समं । 


पन भोभो 





1 


# 


चात्‌ गान जाती है) रिदू-संल्छुतिरैः म्वमाविक : 
की अपेक्ला व्यागाका स्थान ऊँचा है; सान्‌ सम्राट्‌ : 
महात्माओंशरी चरणधूठि मिरपर चदनिमे अपना 
समञ्चता है । किसके प्रास्त कितना अधिक धन-पे 
इसका कोई महत्व नहीं है । महच्च है इस गाता 
कितना वड़ा त्यागी है | पाश्चात्योके संगसे जसे म 
त्यागके महत्वको मुखाय ओर अपनी संस्कृतिकरे रि 
विरुद्ध मोगेश्वरयके परे पागर हआ, तमीमे जीवन 
मानकर उसकी दृष्टि केवट अर्थं ओर अधिकारपर टि 
ञओर तमीमे अनाचारः दुराचार, चोरी, छलः क्प 
बाजार, रि्रतम्वोरी आदि दोप आगे जौरवरे तव 
मिट सकरेगे, जवत्क किं व्यागकी महदाक्रा यथार्थं 
नहो जायगा | 

हमरि आश्रमघर्म॑मै आरम्भसे दी वयागकी चिकना 
हे । व्रह्यचर्याश्रमशभै राजकुमार भी गुम्करुल्ये उ 
रहता दैः जिस शूपमे एक निर्धनका बालक } ओर निः 
वहां समस्त ॒विलास-सामग्निवेोका-एच्रिय सुवो 
त्याग ओर मन-इन्द्रियका संयम रना पडता है ¦ वय! 
प्रथम घाटीको पार करके वह ग्रहम्धाश्रम्ये जाताद्‌, 
मोगोमे रहकर व्यागी बनना पटृता दं} धन कपाता दं! 
व्व नही; सरे समाज्के च्ि, विश्वके टितरे-- 
स्यि । पुत्रोतादन कररता है, पर अपने लवि नही 
च्वि; धके ल्िि; भगवान्‌के स्यि | वह संय 
जितेन्द्रिय होता है ! वह सरि समाजका सवक होता ठ 


आश्रमौका ओर प्राणिमाच्तका आश्रव होता ट ।* 





# यथा वादु समाश्रित्य वतन्ते सेवंजन्त 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवं आश्रमा 
यस्मात्‌ अयोऽप्याश्रमिणो श्ानेनान्नेन चान्वह 
गृहस्थेनैव धारयन्ते तस्माज्य्येष्ठाश्रमो गृ 
मन॒ सन्धाय: प्रयत्नेन स्वःमश्नयमिन्छःं 
सुखं चेदेच्छता नित्यं यीष्धार्या दुनगेदियै 

( मतु ३ । ४ 

जैसे सन प्राणी प्राणवायुक्रा आश्रय ठैकर्‌ जाति ह 
तमी आश्रम गृस्थाश्र्माका आश्रय लेकर जीति है; क्यों 
ष्ये नित्य विद्या भौर अन्नका दान देकर तानं आश्र 
रिकाये रखता है, उतः ग्ृहस्थाश्रमी पुरूष तीनो आश्र्मेसे 
जिसफो स्वगगके अक्षय सुखको तथा इस लोकम सुखा । 
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; प्रसादरूपसे जो प्राक्ठ दोता हैः उसीको अमरतस्प 
इह अपना काम चलाता है | इसं आश्रमम जीवनका 
न्‌ उत्तरदायित्वयुक्त कर्मपू्णं अं बिताकर अर 
पोग्थ स्यागमावापन्न उत्तसयाधिक्रारौपरं घरका भार 
पागके पथमे ओर भी अगि बटनेके स्यि वह्‌ च्वानप्रस्यः 
परचता जौर यन्तम चतुथाश्रम--संन्यासमे सम्यक्‌ 
पूरण त्याग कर परमात्माके साथ॒एका्मता प्रास 
। ववार आश्रम उत्तयोत्तर अधिकाधिक त्यागकौ 
> जानेवाटि है ओर अपने-अपने पूवाश्रमकी सुदृद्‌ 
पराघारपर श्थित हं 
पिव 
-सस्छतिरं विवाह कभी न द्टनेवाख एकं परम 
सिक संस्कार दै, यज्ञ दे । वह इन्द्ियसुखभोगके चयि 
क पुत्रोादनकरे द्वारं परोकगत पितरोको सुख 
ञौर देवताओंको ठट केके स्थि है । इसमे 
च्छेदकी चात तो दूर र्दी, जन्म-जन्मान्तस्तक 
का पवित्र सम्बन्ध बना श्टता है } इसीसे ददू-चिया 
वके साथ दैसते-दैसते सती हो जाती द| दस गव- 
निमे मी सतिर्योकं चमत्कार दते दी रहते द# । 
बद सेवा न 

-सं्कतिमै माता-पिता, शुखं ओर श्रेष्ठ पुरू 
तथा सेवाका बड़ा महच है । मनु महाराज कहते दै- 
न्चार्यश्च पिदा चैव सहता श्रता च पूत्रजः। 
सनाप्यवमन्तन्या ब्राष्यणन विदोपतः ॥ 


अमी हाले सं;तापुरके चमखरि मराममे एक सती हे गयी 
सम्बन्धे हमरे पास बहुत-से पतर याये हं । सीमे लिखा 
ग्नि अपने-आप प्रकट दो गयी थौ । उन पूत्रोमिसे एक पत्र 
जो श्रीमसोदरलालजी वैद्यका ट्वा हआ दै । हमने 
लिय वौ अपने एक खादमीको भेजा था ¦ उरनदोने भीश्स 
` सर्वधा सत्य बतलाया ६ै-- 
सतीका चमत्कार 

म पाताबोद्ध-महोटा ( सीतापुर ›) निवासी श्रीरामचरणसर- 
श्रीसरयूमरसादजी वैश्यकी सुपुत्र श्रीजयदेवीका जन्म मद्येली- 
था । श्रीजयदेवीके पिता जूनियर इई स्वर मोम भज 
घ्यापक है । श्रीजयदेवी क्चपनते ही भगवान्‌का भजन्‌ 
ओौर रामायणपास्मै विदञेष रुचि रखती थी ! जसे सात 
ठ मास पू उसका विवाह चमखरि ग्राम-निवासी श्रद्रारका- 
री वैश्यके पुत्र भीरप्रेलर्जीके साथ सम्पन्न हआ । विवाह 
मषीदहयाथा। 


ऋ &^ ५५ (श) 


आष्दार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः 
राता परथिव्या मूर्तिस्तु ्राता स्वो मूतिरास्मनः 
शु मातापितरौ छेशं सहेते संसवे नृणाम्‌ 
न त्ख्य निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षदातैरपि 
त्रिष्वग्रमाद्न्नेतेषु ्रील्धोकान्‌ विजयेद्‌ गृही 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते 

( मनु० २। २२५; २२६ २२७) 
'आचार्य, पिता; माता ओौर बड़े भाई-इनका 
सताये जानेपर भीः अपमान न करे । ब्राह्मणको तो चि 


क 


इनका अपमान नहीं करना चाहिये । क्योकि 


व्रह्माकी भूर्तिः; पिता प्रजार्पतिकी मृतिः माता पृथ्वी 


६५ समय उनके पतिक अदम्था ८२ सार प्वंश्री 
जीका १९्वो वपे पूरादी रदा ह । एटनकरे पतिदेव श्रीरपर 
पोपकृष्ण १२ शुक्रवार ता० १६ द्विसम्बर सन्‌ १९४९ को 
समय ४ बजे स्वग॑वास हो गया । ठव श्रीजयदरैवीजीने स 
किं “विना स्नान विये हुए को$ भी व्यक्ति मेरे पतिके शव् 
ज करे एवं न स्नान किये विना कोई घरमे दी प्रवेद करे ओर 
रोये नहीं । फिर अपने इवद्युर श्रीह्मारकाप्रस्तादजीसे कहा 
पुरिसि सीतापुर तथा मदेरीको सूचना कर दीजियि, जि 
सापको कोई परेशान न करे ।' स्तने तो यह समाः 
भोर पौर गया । 

तदनन्तर श्रीजयदेवीजी स्नानादिसे निवृत्त होकर 
भीरामायण-पाड करती रहीं । दूसरे दिन बारह वजे म 
तक पाठ, स्वाध्याय, मगवन्नाम-कीतन सत्यादि षता रष्टा 
रथी दमदान-धाटको रदानी ददं । हजारो आदमिर्योकी ` 
थी । पुरिसे अपिकारि्योनि कर प्रकारके प्रश्न श्रीसत्तीजीः 

धीसतीजीने केवल कतना दइ] कदा; द्धर्‌ ! वृष्टी स: 
मात्र सहायक दो! तुम्हीं मेराबेडा पार छंधाओ | भर 
कवरत्ती हृदं वे शवक मगे-जागे म्रामते दक्षिण तीर 
तक गयीं । 

पोषकरृष्ण १३ शनिवारको २ बजक्र २० मिनरपर प। 
जपली गोदे रखकर राम-राम कर्ता हुईं पे चित 
गयी । सतीजीने पष्ट श्रीस्यभगवानू्ौ ओर हाथ जो इः 
फिर नतमस्तक दो पुनः मुधभगवानूकी भोर देखा । 
उनके दोर्मे नेच अरुभिमामय हो गये, ठलाट चमफने 
सन्तिम बार सूर्यमगवान््वी ओर्‌ देर दोनो हयेलियोको 
तुरंत हौ अश्चिदरेव परञ्वरित हो गये ! स्व लोग (जयजय पु 

उनके श्वशुर श्रीद्वारकाप्रसादजीने पृछ, धवेटी ! । 
क्या आक्षा हाती ६ एतो वहा--“सवप्तःपततिमान्‌ होमोगे। 


सरयुप्रसाद्जी तथा दारोमाको साद्ारगाद्‌ देकर भगवान 
2 2... त ~ 


डा भाई अपनी ही दूसरी मूतिं है ( इनका अपमान 
न-उन देवताओंका अपमान करना माना जाता है )। 
ग जन्म देकर उनका पालन-पोषण करनेमे मात 
जो दुःख सहना पड़ता दै, उसका बदला सैकड़ों 
 करनेपर भी नदीं चुकाया जा सकता । 


` ग्हस्थी ८ माता, पिता ओर गुर ) इन तीनोकी 
तत्पर र्दता दहै; बह तीनो छोकौपर विजय प्राप्त 
ओर खर्गमे सूर्यके सहश्च अपने तेजस्वी रारीरके 
गश करता हआ आनन्दे रहता दै ।' 


भवादनङ्गीर्सखय निस्य बुद्धोपसेविनः। 
रि तस्य वर्ध॑न्ते आयुर्विंधा यक्षो बरूम्‌ ॥ 
( मतु० २। १२१) 


मनुष्य नित्य बड़को प्रणाम करता है ओर उनकी 
ता है, उसके आयु; विद्या; यद ओौर बल चासं 
| 9 


॥॥ 


-संस्कृतिके कुछ महत्वपू्णं लक्षणौका यहो दिग्दशन 
या है । वस्तुतः दिदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान ३ । 
क छोकदितका पूरा ध्यान रखते हुए सत्य ओर 
साधनसे अनासक्तं होकर लीकिक उन्नति करना 
मै भी जीवनके चरम रक्षय मगवानूको कभी न 
ए क्रमसः भगवान्‌की ओर बदृते रना इसका 
बररूप है । पवित्र भारतवर्षमे इस मदान्‌ संस्कृतिका 
7) इसीसे भारत धन्य है ओर घन्य रहेगा । 


यन्ति देवाः किरु गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे, 
गौपवगोस्पदमागंभूते 


भवन्ति भूयः पुरषाः सुरस्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २।३। २४) 


ताखोग भी निरन्तर यदी गाया करते दै कि 
सर्गं ओर मोक्षकरे माग॑मूत भारतवर्षमे जन्म 
वे पुरुष हम देवतायओंकी अपेक्षा भी अधिक 
ली ह । 
हो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न पएषां स्विदुत स्वयं इरिः। 
जन्म॒ रन्धं नृषु भारताजिरे , 
सुन्दसेवौपयिकं स्पृहा दहि नः॥ 
$ दुष्करैनः क्रतुभिस्तपोचते- 
दौनादिभिवौ धुजयेन एल्गुना । 


न य्न नारायणप्रादुषङ्ज- 
स्मरतिः प्रयुष्तिरशवेन्द्ियोस्सवात्‌ 

कर्पायुषां स्थानजयात्पुनभवात्‌ 
क्षणायुषां भारतयूजयी बरसू 


क्षणेन मर्स्येन दतं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्त्यस्यं पदं हरेः, 
( श्रीमद्धा° ५। १९।२१ 
देवता भारतवर्ष॑मे उत्पन्न दए मनुर्ष्योक 
प्रकार महिमा गते है--अहा ! जिन जीवनि भा 
मगवानूकी सेवके योग्य मनुष्यजन्म प्राप्त चवि 
उन्होने एता क्या पुण्य क्रिया दहै १ अथवा इन 
श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये है? इस परम सौभाग्यकरे 
निरन्तर हम भी तरसते रहते दै । हमे बडे कटो 
तपः त्रत ओर दानादि करके जी यद तुच्छ ` 
अधिकार प्राप्त हुमा है--इससे क्या ठाम दै. 
इन्दरियोके भोगोकी इतनी बहुखुता है करि उससे दर 
कारण कमी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्मरि हो 
नहीं । यह स्वर्ग तो क्या--जटकि निवासियोकी ए 
कत्पकी आयु होती दैः रितु जसि फिर समार 
छोस्ना पड़ता दै, उन ब्रह्मोक्नदिकी अपेक्ष 
भारतमूमिमि थोडी आयुवाठे होकर जन्म ठेना अ 
क्योकि यटा धीर पुरुप एक्‌ क्षणम हयै अपने इस मस्य 
क्यि हुए सम्पूर्णं कर्म श्रीभगवान्‌ अपण करके 
अमयपद पाप कर सकता है | 
जगतूकरे रोग निष्पक्त भावे इस संस्करृतिके भः 
दिव्य स्वसरूपको समे तो रउन्है बड़ा भारी अ 
मिलेगा ओर यर्यके निवासिर्योका तो यह्‌ परम कः 
है कि वे-जो आज अप्रने घरकी महान्‌ संस्तरुःरि 
उसके पावन सिद्धान्तेसे अनभिज्ञ रहकर परमुः 
बन रहे टैः अपनी पवित्र आर्थ-संस्छरतिकी अवरेरना 
केवल अर्थः ओर (अधिकारः के पीछे प्रमत्त 
'सनातनधम्"के विनादमे दही कल्याणकी भावना कर 
एवं फछस्वरूपम उत्तरोत्तर पाप-वापके मलिन आर दु 
पके फंसे जा दे दरीघर चेते; अपनी संस्छुतिको 
समच ओर अपनार्ये } भारतवकषका सिर ऊँचा करभे 
उसके पास कों वस्त॒ थी तो बह उसकी अध्यारमप्रधान र 
दी थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना ओः 
आजके अशान्त जगत्‌को देकर उका क्श दुर क 
भारत अपने पुण्य करतव्यका पालन कर सकता दै । भ 
हमारी बुद्धिम धकार द ओर अखि विश्चका मङ्गल ३ 
--हयुमानप्रसाद 


| कात , पा १ क 5 , ता 


र्च्‌ 
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योप भिननेके चयि भी अपरत सिद्ध दोनेवालि 
पारतपर शासिन्‌ करते देखकर बस्वी कैशवरावका 
क ले जता था | देशमक्ति मातके दूषकरे साथ ही 
सगरे भरी थी | नागपुर-किन्ेपर फदरानेवाले 
करको उतारकर उसपर राष्टष्वन फटय देनेके लिये 
वके धाथ घरते सुरंग खोदनेका साहस इसने 
ह किया | द्हस्योदूष्राटन होनेपर मा ब्रापने दतितटे 
दक्र ली । नागपुरके सनातनी बाह्मण १० 
पी पन्तको इस बच्चेका परिता बननेका सोभाग्य प्राप 
व्येका पूरा नाम श्रीकेशवरावजी हैडगेवार था | 
7 ए प्रतिष्रित वंशम दरन्हयने शक संवत्‌ १८१२ 
गर संवत्‌ २९४६ ) की प्रतिपदाकरे दिन जन्म लिया | 
रटर्वो वसन्त भी नहीं देखा थाकि नागपुरकरे सन्‌१९०२ 
ट्नके गाता-पिता साथ दही परल्कवासी दए । 
म्मिकं जीवनपर इनके यशस्वी बडे भाईके उम 
प्रभाय पड़ा । पर्‌ देाभक्तं जीवनकेलिये जिस शान्तिः 
रेकी अप्र्षा थी; चह स्वतः नमे आ गया | 
बन्तःकरणमे रष्टोदढ्ार अर लोकसंग्रहकी ज्वलन्त 
था, फलतः घोर अपराध माना जानेपर यी इन्हे 
तरम्‌, आन्दोखन किया ओर विव होकर अनुशासन- 
ग्टरमे इन्दं स्दूक्से एथक्‌ कर दिया । 


१५, (५५, 


१९१९० म आए कलकत्ता येडिकृन्ट कारेन भरती हो 


१९ 


दीन-दुखिकी सेवाके सवि आप्र सदा आगे रटने 
यृद उत्तम गुण सङ्गीनेकिं नपर शासन करनेत्राखे 
सह्य होता, फएल्तः हनक्रे प्रक पुलि पद्‌ सी 
१९१५-२४ तक्र अनेक संम्थाया्म क्राम कयते हु 
आसतु हिमाचल नमस्त हिंहुभेक्रि संवरयनका ही भार 
व्यि सरवे ओर सुगम पथ ममज्ञा ओर दमीदे 
सन्‌ १९२५ ई० की विजयाददमीका श्यद्‌ 
सद्भुःकी शुभ साप्रना की । हनकी निशा, लगन. | 
स्नेहयीठ स्वभावके कारण इनके जीवनकराल्मे द्री 4 
प्रपयेक प्रान्तमे व्याप्त छे गया | 

आपने सङ्धको अपना प्राण समद्चा रौर आजीवन 
रदं । सादा जीवन ओर उच्च विचारक साथ आग 
समाजः दिंदू-धर्म ओर दिद -संस्कृतिकरे त्राणक्रे टि 
हुमूस्य जीवनका एक-एक क्ण ल्या द्वि्रा | 
श्रीराम, श्रीकृष्णः यणा प्रताप, वीर शिवाजी ओर रुः 
सिंह आदि वीर, तपस्वी ओर मारतक्रे स्यि र 
करनेवाले प्रातःस्मरणीय द्िदुभेकि जीवन आप 
प्रकाल-स्तम्भये | यद्प्रि सन्‌ १९४० के जनमे अ 
कारण आपकी पाञ्चभौतिक काया पच्चमूतोम समा गगरी 
आप मबतक्र सङ्घके आदर, क्रिया ल ओर नेटिक 
ही नही, समस्त दिदू-ददयेकि प्राण्प्रिय द ओर 


क) 
५, 


जव्रतकं हिद जीवित ह; तवतक एप अभर द! --रि 


छु चित्रक परिचय 


¦ सम्टृति --( सादा) बदरी परुखपृष्पर--दसमे दी प्रवे प्राप्त करता दै । 


पया दैक हिवु नस्कृतिका मूक उद्धम परमात्माहे । 
का प्रतीक प्रणव" टै । अतः प्रणवका--भगवान्‌को 
नकर इस भस्कृतिकी भारा चरती दै । भगवान्‌का 
निपर उसमे श्युमका प्रादुभवि होता दै । स्वस्तिकः 
1 प्रतीकं है} दरु शुभ भावके फरुस्वरूप पोडर- 
के विक्रासकी मति शुद्ध ददयमे अंसा; सत्य; 
ब्रह्मचयै, यश, दान, तपः संयमः कर्मफले विश्वासः 
म विश्वासः परलोकमे विश्वासः वर्णात्नमधर्मका भचारः 
(वा, कर्मव्यपालन ओर शौर्य--इन १६. स्दूर्णो- 
नि होती ए} इनका परिणाम होता 2ै-- भक्तिः परमः 
मौर सर्वाःमदर्खनकी परासि । इस फरस्वरूप यहो 
¡ जीवन सदाचारयुक्त; शान्तः परमात्मनिष्ठ ओर 


य हो जता है ¦ ओर अन्तमे उसे पररमात्मरू५ 
| (अयि म क्श च्चै | धम पः कनन न 


हिद्‌-संस्छनि-(र्गीन) प्रष् मृमवपरपर--इ 
राम-राज्यके रामद्रब्रारमे कुत्तकी मी फरियाद र्न 
2८ २ ) दिद संस्रृतिकरा परिचिय गग 
तपस्वीः सत्य-अर्हिसाकी प्रकटमरतिं पिताक न्रे 
अरण्य-आश्रममे मिलता दै; अरहा त्रिकाल समः 
द्विज बाल्कोको योग्य रिक्षादे र्ट दं] यसक्रण् 
प्रज्वलित हैः आर ह्‌ ५ गी ; हरिण पक माण 
करते हैः ( ३) मोक्ष ट्री पम प्येष, ग्रः 
नवयुवके राजनुमार निद्रां अवनी नृम्ण परः 
नवजात शिद्युकां व्यागकर राचरिके ननय अगग्यक्री ; 
निकल अति हैः ( ४ ) घर्म अद्मि मलन 
गोविन्दसिंहके पुत्च अपनैका दन दण दवान; 
बलिदानकरा अनुपम दव्य ग्पस्थित करट टं रौर (५ 


०.  __ अ 


म कर र्दी द| इसत चित्रम हिदू-संस्छृतिके प्रधान 
› इषम) शङ्खः कम ओर प्रणव अङ्कित हैँ । नीचे 
7 हरियश-कीर्तन चिचित है ¦ 
दु-सस्कःतम कऋाष-आश्चम-- (रगीन) प्रष्ठ १- 
र ऋषि-बाख्क यज्ञ-अध्ययनमे खगे है । पद्यु-पक्षी 
येचर रह ह | 
राधाङृष्ण-दपण-दश्चन--पृष्ट २४--यह अत्यन्त 
कखपूण पहाड़ चित्र दै । सामने खुखी छत- 
कारीके कामी चौकीपर कीमखावकरा मसनद- 
गाद्‌ । दा स्खीं पारा गूथ रहीहं। कव्वारा 
। नीन्वे दूरपर पड बीचमे सुन्दर श्मलाक्न 
है । किनरिपर भट दे ब्र्च है ओर सामने 
त्त विहार कर रदी है । श्रीराधा-ङष्ण बड तन्मयत।कि 
रमं छवि देख रहं हं ¦ श्रीराधाङ्कप्णकी प्रसन्नता 
मयताका भाव बहत द्री आकर्षक है ¦ 
एपघाछरप्मक्ो युरटखी-खीलखा--एष्ठ २५-- यह्‌ 
# चिच्रशलीका अति सुन्दर चित्र दै! चरो ओर 
1 कार्यं है| श्रीराधाङ्प्णक्रा सावसीन्दर्यं बड़ा ही 
भौर दर्शनीय है। 
वरजन्द्र नन्दन रश्रष्टष्ण आर शरत्‌-पूणिमा 
खा )-(र मीन) वृ ५६ -ये दाना नाधद्राराकी 
दुत सुन्दर सुनदर चत्र है | 
पम-टक्ष्मण-सीतासर भरत पवं माताभौका 
-पृष्र ८ १--चित्रकूटके मिख्नका सुन्दर हृद्य है । 
मीकि-आथरममे नरद - प्रष्ठ ८१-- देवष श्रीनारद- 
वाव्मीककजी बातचीत कर रह है । पर्वत; वक्चावली; 
| दका ह्य्‌ ब्रा ही मनोहर ह । 


(म्हन्वर-- ष्ठ २२५ यह हाथीदातकी बहुत ही 
† दं । त्रिवाङ्कुर स्टेटक युरातच्व-वमागके अध्यक्ष श्री 
गोपीनाथ रावने एक छलल ग प्तप 
741 नामक व्रिदद ग्रन्थ तीन भागीये छि 
शास््रीय बरहुत-स हिदू-देवमूतियेकि प्रकारमेदका 
विद वणन ह । इस पता लगता ह मूर्तिर्या 
नही बनती । उनके सहो शा्रीय भेद बहत ही 
। इन्दी शासनीय वणनाके अनुसार विभिन्न देव- 
यी जाती थी | इस अङ्कम्‌ इस 'उमा-महेश्वर'की मूर्तिके 
न्रिवाह्ुर कोच न-सरकारफे सोजन्यप प्रकाशित जितनी 
यत्र हैः वे सभी इसी प्रकारकी राख्रीय मूरतिर्यो है | 
व्रनदटीष्ा--प्ृ्ठ ३३६-- पहाड़ी(बसोटी) चित्ररीली 
चत्र हे  ्रीकृष्णका सखा ग्वार्ालक ऊखल्पर्‌ चटां 
 चैदोपर चटे भीकृष्ण छीकेपर रक्खी मटकीसे माखन 


॥ ८4 


> 


निकार रे है । दूसरे सखा ओर वंदरके हाथमे श्रीकरः 
हए माखनके छदे ह । गोपा ङ्गनाने इस मनन 
कृरनेके खयि मथानी छोडकर अपने नरुहकाों द्य रर 
दानटीला प्रष्ट३२९-- श्रीकृष्ण नौर “मदेः " 
` व्रकारकी भावभङ्किमासि दध-ददहीका दान > < 
दाक्ति-शाक्तिमान्‌का प्रमस्वरूप---{ इन 
४०--कलाकी दष्टिम यहं चित्र ब्रहूत री सन्द 
खजन-पारखन-सहार--(रगान ;प9 ५१३ ~ 
भगवान्‌के तीन स्वरूप सनातन धमय साने गवदै | त्रसाः 
वे जगत्‌का तथा विविध योनिये।का सजन करत & 
रूपसे जलः, वायु; अन्नः आराध्‌ आद दरि 
उनका पान करवै है ओर सद्र ( ददिव } ;& रूपुप 
विविध रोगो, लडाई; अग्नि-जखादिक द्वया सदार ४ 
ध्री गधाछष्णच्छा वावि - “४ ११२- पनः 
चचनेके च्वि श्रीरयधाङ्ष्ण दनां कामनीका रक वु 
उस्म प्तप जातं ह ¦ ग्वाल-बार भना प 
गये है | साम्ने एक सम्वी उन्हे देत री ५ ¦ ऊ 
भरा हु आका हैः जलम चकः 01 


भात 


५५ 
१ 
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इ रुः &। 
सौर मानकर मावाका उतम ाभञ्खस्य इः 
्रीककष्णकां मगा चराक्छर खादना -यु 
सन्ध्या--गोधूलिकि सम वन लार ९ । 
उनके सखा ओर गाचाके भाव दैषवने योग्य द| नभर प्रः 
निताकर्‌ ्रजनासियिां बद्धी उमंगस पूरक बरसा।कर इन । दव्य 
का स्वागत कर रदी हं । यद चित्र बोर्यन-सग्रदालय- < 
है । डाक्टर कुमारखामीने रगामं इस प्रकाशित ¡कय 
श्रीकृष्णका दावानल-पान-ए्रठ ७ १२३---य६ ‹ 
शटीका चित्र ह । यह ला आपनं चरकी < 
बहुत विख्यात इ । 
पुण्यदानस नरककर प्र्णयोाकी सुक. 2; \५२- 
पुण्यात्मा महाराजा विपःश्वतूकरा नरन९ (ककत सी पोर्ण 
कारण नरक्के मार्गसि छ जाया गया | व तष नसक्राक 
होकर आग बद वा नरक-यन्त4 वदतं आजयकि 
गान्ति भिर्खी । इसका फरण प्रूछनृपर उन्हं वरतच्ाय्‌ः 
आपके पुण्यमय शरीरक्त दक बहनवाली वायुम सतम ; 
है कि उसके कगनेसे इन प्राणियोकी यातना [ट शयी टं 
दर्लनते यमखोकके यन्त्र चक्रः अयि आदि सव कसलदयैम 
हसपर राजाने कहा कि ध्जब मेरे कारण इन पीत प्रणयाको 
मिक्ता दैः तव मेँ य्य नर्कम दी सरमा 1 अन्तम स्वथ धः 
ओर इन्द्र वर्ह अयि । उदारह्दय राजाने अपना सारा 
नरकके प्राणि्योको अपंण कर दिया | सव नरकके प्राणौ न्‌ 
मुक्त दो गये । राजाको भी इस व्यागरूप पुष्यते परमा 
पराचि हो गयी । इसका विस्तृतं इतिहास माकंण्डेयपुराणमें 


8 ^ + 
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्षमा-प्राथन्‌ 


व्षेसि दद्‌ _संस्छृति-अङ्कवैः पकारनकी बात चरू र्ट 
येषय बहुत व्यापक होनेके कारण यह सोना जा रहा था 
पषयेपर पूर्ण॑रूपसे विचार किया जाना ता सम्भव 
[| क्योकि दिंद्‌-संस्छृतिका प्रव्येक विषय इतना 
कि उर्पर एरक विोषाङ्क निकाख जा सकता 
अधुरे-से विपयोका विरपाङ्क उपयुक्त नद्ध दगा; 
आदरणीय प्रादको तथां मिचराने बहत जोर दियाः 
॑स्छ{त-अङ्क प्रकादिव कृरनेका निश्चय किया गया | 
[ बुव खंवी बन गवी । कार-छर करनेपर जितने 
उनपर ठेख हिखवामैका प्रयत्न किया गया | 
भी बट्ूत-पे विषय हट गमरे | तथापि (कस्याणः्के 
न्‌ मदहानुमावेनि परिधम कर्जा केख द्ित्विः तरै 
उत्तम ओर मनन करने योम्य हं । इस दृष्टि यहं 
१ तुच्छ बुद्धिके अनुसार अधूरा होनेपर भी बहुत 
गया ह । पाटकोका कटातक् सन्ताघप्रद होगा, यह्‌ 
पट्नेपर ही पता लगेगा | 
द्मे एेध बरहुत-स विपर्यापर छख प्रकाडित हुए 
¡ सम्पादकौकौ पूरा क्नान नही ह | साथ दही ठेखकनि 
-अपने ज्षान, दणटकोण तथा मतके अनुसार ही उनपर 
कया है) एेसी अवश्यम ठकेखोमे प्रकाशित मतके 
क महानुभाव ही उत्तरदायी द | किन्दीको को 
[ ठ छखक सदोदयोस ही पटना चाहिये | 
रि प्रम आदरणीय संत-महात्माया, आयाः 
कवियों तथा सम्माननीव स(4कारियाने करपापूयक 
विता; सन्दद् आद मजकर जी हेमाय उपकार क्रया 
द्यि हेम दृदयस्च उनके द्ुतज्ञ दं । सख इतने अधिक आ 
सवरा प्रकाद्ित करना असम्भव दा गया; इसमे 
लख प्रकाशित नर्द सके ह । वहूत-स अधुरे तथा 
अद स्मेडकर प्रकाशित किये ग्ये द | इसके च्वि 
¦ जोडकर सव्र सहानुभावेनि क्षमा चादते दै । ठंखक 
हमार विचश्ता समद्यकर क्षमा करेगे | लेखो 
ओर मुद्रणमे कहीं कोई भूक हो गयी हो तो केखक 
कपया क्षमा करे । 
त अङ्ककै लि सामग्री एकत्र करने, ठेख च्खने.- 
ने; चित्रादि संम्रहं करने; छमयाचिच्र उतरवाकर 
ओर च्विोके ब्लाक वनाकर प्रकाशित करमेकी 
१ देने आदिमं दमं अपने बरहुत-स कृपा महानुभावे 
संख्याओसि बडी सहायता मिली है | इनं 
ोपाध्याय डा° श्ीगोपीनाथजी कविराज; एम्‌० ए०; 


दी° लिट्‌०; श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवार, एम्‌० ९० 
लिट्‌ ०; श्रीभगवतीप्रसादसिंहजीः डिप्टी कलूक्टरः श्री 
प्रसादजी, मंत्री; मानस-संघ; स्वामीजी कृष्णानन्दी म 
१० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदीः प° श्रीगङ्धाश्षङ्करजी मिश्र 
९०६० श्रीदुगादत्तजी त्रिपरीः डा० इन्द्रसेनजीः पं०: 
देवजी उपाध्यायः एम्‌०° ए०; डा ° श्रीघुबीरः एम्‌! 
एच्‌० डी०; डी° लिट्‌ एद्‌ फिल्‌; श्रीरिवशरणउ 
श्रीनीरजाकान्त चौधरी देवशर्मा; श्रीविप्णुहरि वडेरः एम 
एल -एल्‌० व्री ०; पं ° श्रीरघुना थजी दामाः वकोक (स्याम) 
श्री्ोभानाथजीः श्रीचमनलालजी ओर प° श्रीहनूमान्‌ञ 
भारतीय्‌ परतव-विभाग कोचीन-च्रिवाङ्कुर-सरकार 
रोड ओर मानस-संघ; सतन नाम उल्टेखनीय है 
सहायताके स्यि हम उनके दयसे फतज्च दँ 

वुः छेख विभिन्न मासिक तथा साप्ताहिक प्ररो 
गये हैः इसके स्थि हम उनके सम्पादक ओर सङ 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते दै | 

सम्पादन-वेभागके मिमे सम्मान्य पण्डित अ 
नारायणजी गरदःपाण्डय श्रीरामनासयणदत्तजी शाखी, श्र 
सिहजीः श्रीगौरीचयङ्कस्जी दिवेदीः श्रीरिवनाथजी दुबे? २ 
शरणजी एम्‌० ए०; एलू-र्ट्‌ बी ०» श्रीयमरालः 
ए०; श्रीदुलीचन्द दुजारी आदि सभी स्हयोगिः 
मित्रोनि बड़ी तत्परता काम किया; इसके प 
इतना अन्दर अङ्क निकल सका है! अपने दन स 
धन्यवाद देकर दनम उनके निर्पक परेममनं त्रा 
डालना चाहते । 

ार-ब्ार नुकसानकी बात सुनाकर हम अपय १ 
हसी नही करना चाहते । परंतु इस बार कड्‌ कारणं 
टखेके अनुमानत बहते दी अधिक नुकसान रह ग 
यह्‌ केवर सून्वनामाच दै । 

अन्तम इस अङ्कं र्दी हू अटियोकं चि ६ 
क्षमा चाहते हं ओर आशा करते टै कि हमि पा 
अदत दिदू-सस्छरतिके महान्‌ निर्मल; पवित्र; सर्वः 
ओर कल्याणप्रद रूपका किंचित्‌ आभास पाकर 
कार्यक्रम निश्चय करेग ओर अपने जीवनको दिंदू- 
परम लक्ष श्रीमगवार्‌क्रे विदयोप्‌ समीप ले जर्भिमे | 
हनु मानप्रसाद ए 


सम्नदटदिक 4 
| चिम्मनराल “1 


धभ िनन८ 


-इय-मच्ि, श्वान, वैराग्य, धम ओर सदाचार 
` ङेखोद्रारा जनताको कल्याणके पथपर पटुचानेका 
ना इसका शेश है । 
नियम 

१ >) भगवद्गक्छि, भक्तचरित, ज्ञान, वैरास्यादि दैश्वर- 
स्ाणमार्भते खह्ायकु, अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 
हेत छेखोके भतिरिक्छ अन्य विषयोके रेख भेजनेका 
नन कष्ट न करे । रेखोंको घरने-बढ़ाने ओर छापने 
प छापनेका अथिकार सम्पादकको है । असुद्धित 
7 मंगि कौराये नदीं जाते । ठेखोमे प्रकाशित 
ठेये सम्पादक उत्तरदाता नदीं है । 
२ >) इसका शकम्यय ओर विदोषाद्भसदित अभ्रिम 
मूल्य मसतवरषमे ७॥) ओर भारतवर्षसे बाहरके 
) ( १५ शिङिग >) नियत है । विना अग्रिम 
प्त इष पत्र प्राय; नदीं भेजा जाता । 
३ >) (कट्याण्का नया वषं जनवरीसे आरम्भ 
सम्बरसें समाक्च होता है, अतः महक जनवरीसे 
¡ जाते हँ} वर्षे किसी भी मदीनेमे आहक बनाये 
` है, किन्तु जनवरीके अङ्के बाद निकले हुए तब- 
र अङ्क उन्ह छने हमि । 'कल्याणन्के बीचके किसी 
हक नरहरी बनाये जते; छः या तीन महीनेके खयि 
ह नदी बनाये जाते । 

¦ ) दसम व्यवस्रायियोके विज्ञापन किसी 
१ प्रकाशित नरी किये जाते । 

+ >) कायोख्यस्रे "कल्याणः दौ-तीन बार जो 
येक मआाहकके नामस मेजा जाता है । यदि किसी 
्ह्क समयपर न पर्वे तो अपने डाकघरसे छिखा- 
# चाष्िये । बषंषि ज उत्तर भिषछे, वह्‌ ह्मे सेज देना 
इाकघरका जवाब दिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
ते बिना मूस्य मिरनेमे अद्चन हो सकती है । 

२ ) पता बदुकनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 
यारयरमे प्च जानीः चाष्टमे । छिखते समय 
ख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ 
चाहिये । मक्टीने-दो-म्टीनोके खयि पता बद्ख्वाना 
ने पोरस्टमास्टरकछो दी छिखकर प्रबन्ध कर रेना चाहिये । 
नेकी सूचना न मिखनेपर अङ्क पुराने पतेसे चे 


वस्थामे दूसरी प्रति चिना मुख्य न भेजी जा सकेगी । 
, % उनसमोग्ये स्नसेनयान्मिः गालनपन्से = ४ 


चिर््रोवाला जनचरीका सदः ( चालु. वर्का विरपाः 
जायगा । विदोषाङ्क जनवरीका ही तथा वष॑कापडला 
फरवरीसे दिसम्बरतक मह्यैने-मष्ीने नये ध. मिद 

( ¢ ) सात आना एक साधारण संख्याक मूरं 
पर नमूना मेजा जाता है; हक अननेपर वष्ट अदर 
सात आना बाद्‌ दिया जा सकता है । 

आवदयक सुचनार्प 

( ९ >) "कल्याणर्मे किसी प्रकारका कमी 
(कल्याण'की किखीको एजेन्सी देनेका नियम नही ! 

८ १० 9 पुरानी फादटे तथा विरेषाष्क 
रियायती मूल्यमे नदरी दिये जाते । 

८ ११ ) मआहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवस्य छङिखनी चाष्टिये 
आवर्यकताका उल्लेख सव॑प्रथम करना चाद्िये । 

८ १२ ) पन्रके उत्तरे खये जवाबी कां: 
मेजना आवर्यक दै । एक चातके छ्य दुत्रारा पत्र 
तो उसमे पिरे पच्रकी तिथि तथा विषय भी देना 

( १३ > ग्राहकोको चंदा मनीआडंस्टारया 
चाहिये ! वी० पी० से अङ्कं बहुत देस्से जा पाते र 

८ १४ >) प्रेख-विभाग आर कस्याण-चिभागवं 


अरग समद्धकर अरूग-अरूग पन्र-न्यवहार करना अं 
आदि भेजना चाहिये ! (कस्याणन्के साथ पु्तकछ 8 


नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) से कमकी ची० रप 
नहीं भेजी जाती । 

( १५ >) चाटु. वेके विदोषाङ्कके बदङे पिरे 
विेषाङ्क नहीं दिये जाते 1 

( १६ ) मनीभाडरके करूपनपर रूपयोंकी 
रुपये भेजनेका मतलव, ग्राहक-नम्बर ( नये 
हो तो (नयाः लिखें ), पुरा पता आदि सच बातें 
साफ छिखनी चाहिये । 

१७ >) प्रबन्ध-सम्बन्धी प्र, म्राहक ौनेकी 
मनीआङर आदि व्यवस्थापक “कल्याणः गोरः 
नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाङे पत्रादि सः 
““कर्याणः? मोरखपुरके नामसे भेजने व्ाष्िये । 

( १८ >) स्वयं आकर के जाने या एक साथ एकस 
अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेख्से मगानेवारछोसि चंदा कः 


{~ न्थ 
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श्रीहरिः 


हिदरकी कामना ओर प्राथना 
कवर्हक हं यहि रहनि रहौगो । 

श्रीरघुनाथ कपाट कृपात संत ॒सुभाव गर्गो ॥ 

जथाराम संतोष सदा, काट सों कषु न चर्होगो । 

पर हित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहँगो ॥ 

परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौगो । 

विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोष कग ॥ 

परिहरि देह जनित चिता, दुख सुख समबुद्धि. सहौँगो । 

त॒रसिदास प्रयु यहि पथ रहि अविचल हरि भगति गो 
--वुरखुसीदासजी 
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